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नागरीप्रचाणी सभा ,वाराणसी धागो का ६७८)७५ 
मूल्य. 20 ५) 


प्रकाशक---तागरीप्र चारिणी सभा, वाराणसी 
मुद्रक--श्रीनारायणा, नागरी मुद्रण, ना० प्र ० सभा, वाराणसी 
प्रतियाँ--३१०० 


इस संस्करण के संबंध में 


हिंदी शब्दसागर हिंदी का सबसे प्रामारिक कोश है, जो भारतीय 
भाषाप्रो का दिशा निर्देशक है। इसका परिवर्धित, सगमोधित, नवीन 
सस्करणा स० २०२१ 7 - हल १९६७ ई० मे निकला ग्‌ 
"ये के हैत में इसका मूल्य लागो ९६ था। इसके भाग 
क्रमस प्रनुपलव्ध हादीमभ्यात में श्रमाव प्रेषित यह सकल्‍प लिया कि 
इसका दूसरा सस्करण प्रकाशिय ली एफ । ४--३॥।५४ इसकी निरतर 


उपलब्धता वनी रहे । द्वितीय भाग का यह [_ 7र्पी मे, प्रति व से उपलब्ध 


किक रू दि 

कं दस गरिम 
कराया जा रहा है। इसके ( प्रो । धो झागो के | ये की गरिम 
थे या, इस संबंध में) 


सरकार ने र०१,६६,६५७-५० सहायता प्रस्तुत क।,” श्लक लिये सभा 


भारत 


भारत सरकार की प्राभारी है। यह सहयोग यदि भारत सरकार से न 
मिलता तो इसे प्रस्तुत करा सकना सभा के लिये सभव नहीं था। एतदर्थ 


सरकार के हम आआभारी हैं । 
प्राशा है, अपने गुण धर्म के कारण इस कोश का उपयोग भौर 
प्रयोग हिंदी जगत्‌ निरतर करता रहेगा। 


सुधाकर पांडेय 


दोपावली प्रधान मंत्री 
स॒० २०४४ वि० ना० प्र० सभा, वाराणसी । 


। प्रकाशिका 


।हेदी शव्दसागर! अपने प्रकाशन काल से ही कोण के क्षेत्र में 
भारतीय भाषाओं के दिशानिर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित है। तीन 
दक्षकों तक हिंदी की मूर्धन्य प्रतिभाओं ने भ्रपत्ती सतत तपस्या से 
इसे सन्‌ १६४८ ई० में सूर्द हूप दिया या तव से निरतर यह प्र य 
इस क्षेत्र में गंभीर कार्य करनेवाले विद्वतुनमाज में प्रकाशस्तभ के रूप 
में मर्योंदिठ हो हिंदी की गोस्वगरिमा का आख्यान करता रहा हैँ । 
अपने प्रकाशन के कुछ समय वाद ही इसके खड़े एक एक कर 
पनुपलव्ध होते गए और अप्राप्त ग्रव के छत में इंसका मुल्य लोगों की 
सहल्त मुद्राओं से भी अधिक देना पढा। ऐसी परित्यिति में श्रमाव 
की स्थिति का लाम उठाने की दृष्टि से अनेक कोशों का प्रकाशन हिंदी 
जन॒त्‌ में हुप्रा, पर वे सारे प्रयत्त इसकी छाया के ही बल जीवित 
थे इसलिये निरतर इसकी पुत्र अ्रवतारणा का गमीर अनुभव हिंदी 
जगत्‌ और इसकी जननी नागरीप्रचारिणी सभा करती रही। किंतु 
साधन के अभाव में अपने इस कर्तव्य के प्रत्ति सजग रहती हुई भी 
बह अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने के कारण 
मर्मातक पीड़ा का अनुमव कर रही थी ॥ दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व का ऋण चक्वुद्धि लुद की दर से इसलिये और भी बढता 
गया कि इस कोश के निर्माण के वाद हिंदी की श्री का विकास बढ़े 
व्यापक पँमाने पर हुआ साथ ही हिंदी के राष्ट्रणापा पद पर प्रतिष्ठित 
होने पर उसकी शब्दसपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक बढ़ते 
जाने के कारण सभा का यह दायित्व निरतर गहन होता गया ॥ 


सभा की हीरक जयती के अवसर पर, २३ फाल्गुन, २०१० 
वि० को, उसके स्वागताष्यक्ष के रूप में डा० सपूर्णानंद जी ने 
शाप्ट्रपति रार्जेंद्रप्रसाद जी एवं हिंदी जगत का ध्यान निम्नाकित्त 
शर्व्दी मे इस ओर आकृप्ट किया- “हिंदी के राष्ट्रमापा घोषित हो 
जाने से सभा का दायित्व वहुत वढ गया है । हिंदी में एक शअ्रच्छे 
कोश और व्याकरण की कमी खटकती है । समा ने झाज से कई 
वर्ष पहले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित क्रिया था उम्रका बृहत्‌ 
भंस्करंण निकालने की प्रावश्यकता है ।” ग्रावश्यकता केवल इस 
वात की है दि इस काम के लिये पर्याप्त घन व्यय किया जाय झौर 
केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का सहारा मिलता रहे ।! 


उसी श्रवसर पर सभा के विभिन्न का्यों की प्रशसा फरते हुए 
राष्ट्रपति ने कद्दा--बैज्ञानिक तया पारिभाषिक शब्दकोश सभा का 
महत्वपूर्ण प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माण में सभा ने लगमग एक लाख रुपया व्यय किया है। आपने 
शब्दसागर का नया सस्करण निकालने का निश्चय किया है । जव से 
पहला संस्करण छपा, हिंदी में बहुत वातों में शौर हिंदी के अलावा 
संसार में बहुत बातों में बडो प्रगति हुई है। हिंदी मापा भी इस 
प्रगति से अपने को वचित नहीं रख सकती ॥ इसलिये शब्दसागर 
का रूप भी ऐसा होना चाहिए जो यह प्रगति प्रतिविधित कर सके 


और वैज्ञानिक युग के विद्यार्थियों के लिये भी साधारणनः पर्याप्त हो ॥ 
मैं आपके मिश्चयों का स्वागत करता हूँ । भारत सरकार की ग्रोर से 
शब्दसागर का नया सस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख 
हुपए, जो पाँच वर्षों मे दीस बीस हजार करके दिए जाएँगे, देने का 
निःचय हुग्ना है। मैं श्राशा करता हू कि इस मिश्चय से आपका काम 
कुछ सुगम हो जाएगा भ्रौर श्राप इस काम मे अग्रसर होगे ।' 


राष्ट्रपति डा० राजेंद्रभम्साद जी की इस घोपणा ने शब्दसागर 
के पुन सपादत के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणा दी। सभा द्वारा 
प्रेपित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामत्रालय ने श्रपने पत्र स॒० 
एफ । ४-- शा५४ एच० दिनाक ११५५४ द्वारा एक लाख रुपया 
पाँच वर्षों में, प्रति वर्ष वीस हजार रुपए करके, देने की स्वीकृति दी । 


इस कार्य की गरिमा को देखते हुए एक परामर्शमंडल का गठन 
किया गया, इस संबंध में देश के विभिन्न क्षेत्रों के अ्रधिक्रारी विद्वानों 
की भी राय ली गई, कित्‌ परामर्शमडल के झअनेक्त सदस्योका 
योगदान सभा को प्रात्त न हो सका और जिप्त व्स्तत पैमाने पर 
सभा विद्वानों की राय के अनुसार इस कार्य का सबयीजन करना 
चाहती थी, वह भी नही उपलब्ध हुग्रा। फिर भी, देश के अनेक 
निष्णात श्रनुभवसिद्ध विद्वानों तथा परामर्शमडल के सदस्यों ते 
गभीरतापूर्वक समा के भ्रनु रोध पर श्रपने वहुमूल्य छुकाव प्रस्तुत किए । 
सभा ने उन सबको मनोयोगयूर्वेक सथकर शब्दसागर के सपादन हेतु 
सिद्धात स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामत्रालय भी 
सहमत हुमा । 


उपयुक्त एक लाख रुपए का अनुदान वीस वीस हजार रुपए 
प्रति वर्ष की दर से निरतर पाँच वर्षो तक केंद्रीय शिक्षा मत्रालय 
देता रहा झौर कोश के सशोधन, चवर्धंत और पुन सपादन का कार्ये 
लगातार द्वीता रहा, परत इस अ्रवधि में सारा कार्य निपटाया नहीं 
जा सका | मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री डा० रामघन जी शर्मा ने 
बड़े मनोयोगपूर्वक यहाँ हुए कार्यो का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूरा करने के लिये श्रागे श्रोर ६५०००) अनुदान प्रदान करने 
की सस्तृति की जिसे सरकार ने कृपापूर्वक स्वीकार करके पुन रक्त 
६५०००) का अनुदान दिया । इस प्रकार सपूर्ण कोश का सशोघन 
संपादन दिसंवर, १६६४ में पूरा हो गया । 


इस ग्रंथ के सपादन का सपूर्णं व्यय ही नहीं, इसके प्रकाशन के 
व्ययभार का $० प्रतिशत वोक भी भारत सरकार ने वहन किया 


है। इसीलिये यह ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव हो हे है 4/ 
उसके लिये शिक्षा मंत्रालय के श्रधिकारियों का प्रशसनीय सहयोग 
प्राप्त है और तदर्थ हम उनके अतिश्ञय प्राभारी हैं । 


जिस रूप में यह ग्रंथ हिंदी जगतू के समुख उपस्थित किया 
है, उसमें श्रद्यतत विकसित कोशशिल्प का ययासामर्थ्य उप 


प्रयोग किया गया है, कितु हिंदी की श्लोर हमारी सीमा है। यद्यपि 
हम भ्रर्य और व्युत्यत्ति का ऐतिहासिक क्रमविकास भी भ्रस्तुत करना 
चाहते ये, तथापि साघन की कमी तथा हिंदी ग्रर्थों के कालक्रम के 
प्रामाणिक निर्धारण के भ्रभाव मे वैसा कर सकता सभव नहीं हुआा | 
फिर भी यह कहने में हमे सकोच नही कि शअ्रद्यतन प्रकाशित कोशो 
में शब्दसागर की गरिमा श्राधुनिक भारतीय भाषाओ्रों के कोशो में 
धतुलनीय है, और इस क्षेत्र मे काम करनेवाले प्राय समी क्षीत्रीय 
भाषा्रों के विद्वान इससे भ्राधार ग्रहण करते रहेंगे। इस अवसर पर 
हम हिंदी जगत्‌ को यह भी नम्नता पूर्वक सूचित करना चाहते हैं कि 
सभा ने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभाग का सकलप किया है 
जो वरावर इसके प्रव्धन ओर श्र सशोधन के लिये कोशशिल्प सबंधी 
अभ्रयतन विधि से यत्नशील रहेगा । 

शब्दसागर के इस संशोधित प्रवधित रूप में शब्दों की सख्या 
मल शब्दसागर की श्रपेक्षा दुगुनी से भी अधिक हो गई है । नए शब्द 
हिंदी साहित्य के श्रादिकाल, सत एवं सूफी साहित्य (पूर्व मध्यकाल), 
ध्राघुनिक काल, काव्य, नाटक, आलोचना, उपन्यास श्रादि के ग्रथ 
इतिहास, राजनीति, श्रयंशास्त्र, समाजशास्त्र, वारिज्य भ्रादि श्रौर 
प्रभिनदन एवं पुरस्कृत ग्रथ, विज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द और 
राजस्थानी तथा डिगल, दकक्‍्खिनी हिंदी श्रौर प्रचलित उदूँ शैली आदि 
से सकलित किए गए हैं। परिशिप्ट खंड में प्राविधिक एवं वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी णब्दो की व्यवस्था की गई है ॥ 

हिंदी णब्दसागर का यह सशोधित परिवर्धित सस्करण कुल 
दस खटो में पूरा होगा । इसका पहला खंड पौप, सवत्‌ २०३२ वि० 
में छपकर तैयार हो गया था। इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
गणतम्र के प्रधान म्री स्वर्गीय माननीय श्री लालवहादुर जी शास्त्री द्वारा 
प्रयाग में ३ पोप, स० २०२२ वि० (१८ दिसवर, १६६५) को वर्ड 
ही भव्य रूप से सजे हुए पडाल मे काशी, प्रयाग एवं अन्यान्य स्थानों फे 
घरिप्ठ भ्रौर सुप्र सिद्ध साहित्यसेवियो, पत्रकारो तथा गण्यमान्य नागरिको 
फी उपस्थिति में सपन्र हुआ । समारोह में उपस्थित महानुभावों में 
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फविवर श्री प० सुमित्रानदन जी पत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 

ना० प्र० सभा, फाणी 

१७ पोप, स० २०२३ | 


श्रादि प्रमुख हैं ।इस सशोधित सवधित सस्करण की सफल पूर्ति के 
उपलक्ष्य में इसके समस्त सपादकों को एक एक फाउटेन पेन, ताम्रपन्न 
और ग्र थ की एक एक प्रति माननीय श्री शास्त्री जी के करकमलो 
द्वारा भेंट की गई | उन्होंने श्रपने सक्षिप्त सारगभित भाषण में इप्त 
सभा की विभिन्‍न प्रवृत्तियो की चर्चा की और कहा सार्वजनिक 
क्षेत्र मे कायं करनेवाली यह सभा अपने ढंग की श्रकेली ससया है । 
हिंदी भाषा और साहित्य की जैसी सेवा नागरीप्रचारिणी सभा ने 
की है वैसी सेवा ग्रन्य किसी सस्था ने नहीं की । भिन्न भिन्न विषयों 
पर जो पुस्तकें इस सस्था ने प्रकाशित की हैं वे श्रपने ढग के भ्रनूठे 
ग्रथ हैं और उनसे हमारी भापा भौर साहित्य का मान श्रत्यधिक 
बढा है। सभा ने समय की गति को देखकर तात्कालिक उपादेयता 
के वे सव कार्य हाथ में लिए हैं जिनकी इस समय नित्ात्त ग्रावश्यकता 
है। इस प्रकार यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि भाषा शौर 
साहित्य के क्षेत्र मे यह सभा अप्रतिम है! । 


संपादक मडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासामथ्यं निष्ठापूर्वक इसके 
निर्माण मे योग दिया है | श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड नियामित रूप से 
नित्य सभा में पघार कर इसकी प्रगति की गति विशेष गभीरतापूर्व 
देते रहे हैं श्ौर प० करुणापति त्रिपाठी ने इसके संतादन श्रौर संयोजन 
में प्रगाढ़ निष्ठा के साथ घर पर, यहाँ तक कि यात्रा पर रहने पर भी 
पूरा कार्य किया है । यदि ऐसा न होता तो यह काय॑ सपन्न होना 
सभव न था। हम अपनी सीमा जानते हैं । सभव है हम सबके प्रयत्न मे 
चूटियाँ हो, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यत्न यह रहेगा कि हम 
इसको और अ्रधिक पू्ण करते रहें क्योकि ग्रथ का कायें अस्थायी 
नही सनातन है । 


भ्रत में शब्दसागर के मूल सपादक तथा सभा के संस्थापक स्व॒० 
डा० श्यामसुदरदास जी को भ्पना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह्‌ 
सकलप हम पुन दृहराते हैं कि जब तक हिंदी रहेगी तत्र तक सभा 
रहेगी शोर उसका यह शब्दसागर अपने गौरव से कभी न गिरेगा। इस 
क्षेत्र में यह नित नूतन प्रेरणादायक रहकर हिंदी का मानवर्धन करता 
रहेगा और उसका प्रत्येक नया सस्करण औझौर भी श्रघधिक प्रभोज्वल 


होता रहेगा ॥ 


सुधाकर पाड़ेय 


प्रकाशन मरी 
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खिलोना खिलौना ( मासिक ) 
खुदाराम खुदाराम और चद हसीतो के खतुन, पाडेय 
वेचन शर्मा उम्र, गऊघाठ, मिर्जापुर, आँठवाँ स्‌ ० 
गग ग्र ० गग कवित्त [ग्रथावली ]), सपा० बर्ठेकप्ण, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 
गदाघर ० श्रीगदाघर भट्ट जी फी वानी 
गवन गय्नन, प्रेमचद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद, 
र६वाँ स० 
गालिव० गालिव फी कविता, सं० रृप्णदेवप्रसाद गौड, 
वाराणसी 


गि० दा०, गि० दास (शब्द०) गिरिधरदास ( वा० गोपालचद्र ) 
गिरिधर ( शब्द० ) गिरघर राय ( कुढलियावाले ) 


गीतिका गीतिका, “निराला', भारती भडार, इलाहाबाद, 
प्र० स०, 
गुजन गुजन, सुभिन्नानदन पत, भारती भडार, लीडर 


प्रेस, इलाहाबाद, प्र ० स० 


गुमान ( शब्द" ) ग्रुमान मिश्र 

गुलाल० गुलाल बानी, बेलवेडिर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 

गोदान गोदान, प्रेमचद सरस्वती प्रेस बनारस, प्र० स० 


गोपाल० ( शब्द० ) गिरिघर दास ( गोपालचद्र ) 


गौरख० गोरखवानी, स० डा० पीतावरदत्त बड़थ्याल, 
हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, द्वि० स॒० 

ग्राम० ग्राम साहित्य, स० रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी 
मंदिर, प्रयाग, प्र० सं० 

ग्राम्या ० ग्राम्या, सुमित्रानदन पत, मारती भडार, लीडर 


प्रेस, प्रयाग, प्र० स॒० 
घर० घट रामायण |[ २ भाग |], सतग्रुर तुलसी 
साहिव, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, तृ० स० 


घनानद घनानद, सपा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रसाद 
परिषद्‌, वाणीवितान, ग्रह्मनाल, वाराणसी 
घाघ० घाघध झोौर भड्डरी, हिंदुस्तानी एकेडमी, 


इलाद्दाबाद 


चद० 
चंद्र० 
च्‌नक्र० 


|| 


घरणचंद्विका ( शब्द ०) 
चरणु० वानी 


चाँदनी ० 
चिता 
चितामणि 


चितामरि ( शब्द० ) 
चित्रा०--- 


चुमते० 


छत्र० 
छिताई 


छीत० 


जग० वानी 


जग० श॒० 
जनानी ० 


जय० प्र० 


जायसी ग्र ० 


जायसी ग्र० (ग्रुप्त) 


चैद हसीनों के खतुत, 'उम्र', हिंदी पुस्तक 
एजेंसी, कलकत्ता, प्र० ० 
चंद्रगुप्त, जयशकर प्रसाद, लीडर- प्रेस, प्रयाग, 
नवाँ स० 
चक्रवाल, रामधारीसिह, (दिनकर,उदबाचल, 
पटना, प्र० सें० हे 
चरणुचद्विका 
चरणुदास की वानी, वेलवेडियर प्रेस,इलाहा- 
बाद, प्र०् स्‌ ० 
चांदनी रात और प्रजगर, उर्पेंद्रवाव अश्क, 
नीलाम प्रकाशन गृह, प्रयाग, प्र० स्० 
चिता, भरनज्ञेय, सरस्वती प्रेस, प्र० सं०, 
१६४० ई० 
चितामणि [२ भाग], रामचद्रशुक्ल, इडियन 
प्रेस लि०, प्रयाग 
कृषि वितामरणि त्रिपाठी 
चित्रावली, स* जगन्मोहन वर्मा, चा० प्र० 
सभा, काशी, प्र० स ० 
चुभते चौपदे, भ्रयोध्या सिह उपाध्याय हरि- 
श्रीध', खब्गविलास प्रेस, पटना, प्र० स० 
चोसे चोपदे, 4३ ४ ण् 
चोटी की पकड़, 'निराला', किताव महल, 
इलाहाबाद, प्र० सं० 
छंद प्रभाकर, भानु कवि, भारतजीवन प्रेस, 
काशी, प्र० से० 
छत्रप्रकाश, सं० विलियम प्राइस, एजुकेशन 
प्रेस, कलकता, १८२९६ ई० 
छिताई वार्ता, चंपा० माताप्रसाद गुप्त, न[० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स्० 
छीत स्वामी, सपा० ग्रजभूपषण शर्मा, विद्या 
विभाग, अण्टछाप स्मारक समिति, काँकरोली, 
प्र० स॑०ण, २०१४ 
जगजीवन नसाहव की वानी, वेलवेडियर प्र स, 
इनाहावाद, १६०६, प्र० सं० 
जगजीवन साहव की शब्दावली 
जनानी ड्योढी, प्रनु० यशपाल, अशोक प्रका- 
शन, लखनऊ 
जयशंकर प्रसाद, नंददुलारे वाजपेयी, भारती 
भडार, लीडर प्रंस, प्रयाग, प्र० स०, 
१६६४ वि० 
जायसी ग्रथावनी, स.० रामचद्रशुक्ल, ना०प्र० 
सभा, द्वि० स॒० डे 


जायसी ग्रथावली, स० माताप्रसाद गुप्त, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, 


१३६५९ ६० 


जायसी' (शब्द ०)। . “मलिक मुहम्मद जायसी 


जिप्सी ।.. जिप्सी, इलान्द्- जोशी, सेंट्रल बुक डिपौ, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६५४२ ई० 

ज्ञानदान ज्ञानदा न, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ 
१६४३ ई० 

ज्ञानरत्त » + जानरत्न, दरिया साहव, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहावाद 

अऋरता भरना, जयशकर प्रताद, भारती भडायर, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, साँतवा स० 

ऋऑसीए . , , माँसी की. रानी, व्‌ दावनलाल वर्मा, मयूर 

न प्रकाशन, माँसी, द्वि० स० 
टैगोर० टैगोर का साहित्यदर्शन, श्रनु० राधेश्याम 
- : , पुरोहित, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, प्र० स० 
ठडा० , ठेडा लोहा, धर्मवीर भारती, साहित्य भवन 
' लि०, प्रयाग, प्र० संग, १९५२ ई० 

ठाकुर० ठाकुर शतक, सपा० काशीघप्रसाद, भारत- 
जीवन प्रंस, काशी, पश्र० स०, सवत्‌ १६६१ 

ठेठ ठेंठ हिंदी का ठाठ, श्रयोध्या सिह उपाध्याय, 
खड़गविलास प्रेस, पटना, प्र० सत० 

ढोला० दू० ढोला मारू रा दृह्य, सपए० रामसिंह, ना०प्र० 
सभा, फाशी, द्विंग स० 

तितली तितली, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
सातवाँ स० 

तुलसी के तुलसीदास, “निराला, भारती भडार, लीडर 

_- .. प्रेस, प्रयाग, चतुर्थ स० 
तुलसीग्र०  _ _ तुलसी ग्र थावली, सपा० रामबद्र शुक्व, ना० 


' भ्र० सभा, काशी, तृतीय सं० 


तुरसी श०, तुलसी श० तुलसी साहव की शब्दावली ( हाथरसवाले ) 
वेलवेडियर प्र स, इलाहाबाद, १६०९६,१६११ 


तेग० (शब्द०) हे तेगवहादुर 
तेज० तैजबिदृपनिपद्‌ 
तोप ( शब्द ० ) कवि तोप 
त्यागू० - - स्यागसपत्र, जैर्नेद्रकुमार, हिंदी ग्रथ रत्नाकर 
कार्यालय, बवई, प्र० स्‌० 
द० सागर दरिया सागर, वेबवेडियर प्रस, इलाहाबाद, 
१९१० ई० 
दव्खिनी ० दक्खिनी का गद्य गौर पद्म, स० श्रीराम शर्मा, 
हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, प्र० स० 
दरिया ० वात़ी दरिया साहव की वानी, वेलवेडियर प्रस, 
- इलाहाबाद, द्वि० स॒० 
दश०, । दशक्पक, स० डा० भोलाशकर व्यास, चौखभा 
८ ब्विद्याभवन, वाराणसी, प्र० स० 
दशम्० शब्द ०) मापा दक्षम स्कघ , 
दहकते ० । , दुहकते श्गारे, नरोत्तमगप्रसाद नागर, अभ्युदय 


कार्यालव, इलाहावाद 


दी६दृ० 

दादुदयाल ग्र० 
दादू० ( शब्द० ) 
दिनेश ( शब्द० ) 
दिल्ली 

दिव्या 


दीन० ए ० 


दीनदयालु ( शब्द ० ) 
दीप० 


दी० जु० 


घूलह ( शब्द० ) 
देव० ग्र ० 

देव ( शब्द० ) 
देशी ० 

दैनिकी 


दो सौ बावन० 
द्रद्व ० 
द्वि० अभि ग्र० 


द्विवेदी (शब्द०) 
घरनी० बा० 


घरम ० शन्दा ०, घरम ० 


घृप० 


नद ग्र ०, नददास श्र ० 


| 


नई० 
नट० 
नदी० 


तया ० 


श्री दीदृदयाल की बानी, स० सुधाकर द्विवेदी, 
ना» प्र० समा, वाराणसी 

दादूदयाल ग्र थावली 

दादुदयाल 

कवि दिनेश 

दिल्ली, रामधारी सिह दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र० सं० 

दिव्या, यशपाल, विप्लव कायलिय, लखनऊ, 
१६४४५ ई० 

दीनदयाल गिरि ग्रथावली, सप० श्याम- 
सु दरदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र०सं० 


कवि दीनदयालु गिरि 
दीपशिखा, महादेवी वर्मा, किताविस्तान, 
इलाहाबाद, प्र० सें०, १६४२ ई० 
दीप जलेगा,उपेन्द्रना थ भ्रश्क, नीलाभ प्रकाशन 
गृह, प्रयाग 
कवि दूलह 
देव ग्र थावली, ना० प्र० समा, काशी, प्र० सं० 
देव कवि ( मेनपुरीवाले ) 
देशी नाममाला 
सियारा मशरण गुप्त, साहित्यसदन, चिरगाँव, 
ऋसी, प्र० स०, १६६९ वि० 
दो सौ वावन व॑ष्ण॒वों की वार्ता [दो भागनु 
शुद्धाइंत एकेडमी, कॉकरोली, प्रथम सं० 
दृद्गीत, रामघारी सिंह दिनकर, पुस्तक 
भडार, लहेरियास राय, पटना, प्र० सं० 
द्विवेदी श्रभिनदन ग्रथ, ना० प्र० सभा 
वाराणसी 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
घरनी साहव की यानी, बेलवेडियर प्रेस 
इलाहाबाद, १६११ ई० 
घरमदास की शब्दावली 
घूप भौर धुप्ना, रामघारी सिंह दिनकर 
झजता प्रंस लि०, पटना ४ 
नददास ग्र थावली, सं० वज्रत्नदास,ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र० सं० 
नई पौध, नागाजु न, किताव महल,इलाहावाद 
प्र० स॑०, १६५३, 
नटनागर विनोद, सपा० कृष्णुविहारी मिश्र 
इंडियन प्रेस, इलाहावाद, प्र० सं० 
नदी के द्वीप, अश्रज्ञेय”, प्रगति प्रकाशन 
दिल्‍ली, प्र० स०, १९५१ ई० 
नया साहित्य नए प्रश्न, चददुलारे वाजपेयी 
विद्यामदिर, वाराणसी, ३०११ वि० 


४ 


सागयज्ञ 


नागरी ( शब्द० ) 
नील० 


नेप।ल० 
पचवटी 
पजनेस० 
पदमावत 
पदु०, पहुमा ० 
पद्माकर ग्र ० 


पद्माकर ( शब्द० ) 
प० रा०, १० रासो 


परमानन्द० 
परिमल 


पाशणिनि० 
परिजात० 
पावंती 


पा० सा० सि० 


विजरे० 


पू० म० भा० 


पृ० रा० 


ज॑नमेज॑य वीं नागंयन, जैपशंकर प्रस॑दि, 
लीडर प्रेरा, प्रयाग, सप्तम स॒० 

नागरीदास 

नीलकुसुम, रामघारी सिह दिनकर”,उदयाचल, 
पटना, 9१० स० 

नेपाल का इतिहास, १० वनलदेवप्रसाद, 
वेक्रटेशए्वर प्रेस वम्बई, १६६१ वि० 

पंचरवटी, मंथिलीणरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, भाँसी, प्र० स० 

पजनेस प्रकाश, सपा० रामकृष्ण 
भारत-जीवन यत्रालय, फाशी, प्र० स० 
पदमावत, स० वासुदेवशरण ग्रग्रवाल, साहित्य 
सदन, चिरगाँव, झाँसी, प्र० स० 
पदुमावती, स० सूर्यकात शास्त्री, पंजाब 
विश्वविद्यालय, लाहौर, १६३४ ई० 


पद्माकर ग्र थावती, स० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र ० स० 


पद्माफर भट्ट 


परमाल राखो, स० एयामसुन्दरदास, ना० प्र० 
सभा- प्र० स॒० 


परमानदसागर 

परिमल, "निराल़ा', गगा ग्र थागार, लखनऊ, 
प्र०स० 

पर्दे की रानी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीडर प्र स, इलहावाद, प्र० स० १६६६ वि० 
पलदू साहब की वानी, पेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १९०७ ई० 

पतलव, सुमित्रानदन पत, इडियन प्रस 
लि० प्रयाग, प्र० स० 

पाणिनीकालीन भारतवर्ष, वासुदेवधरण पशग्र* 
वाल, मोतीलाल चनारसीदास, प्र० स० 


वर्मा, 


परिजातहरण, 
पावेती, रामानन्द तिवारी शास्त्री, मारती- 
नदन, मगलभवन, नयापुरा, कोटा 


( राजस्थान ), प्र० स॑०, १६५५ ई० 
पाएचात्य साहित्यालोचन के सिद्धात, लीला- 


घर गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
प्र० स०, १६४५३ ई० 


पिंजरे की उडान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १६ ४६ ई० 


पुरवं मध्यफालीन भारत, वासुदेव उपाध्याय 
भारती भडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 
प्र०ण्सु०, २००६ वि० 

पृथ्वीराज रासो | ५ खड ], स० मोहनलाल 


विष्णुलाल पडा, श्यामसु दरदास, ना० प्र० 
सभा, काशोी, प्र० सं० 


धु० रा० (उ०) 


पोहार अभि० ग्र० 


प्रताप ग्र ० 
प्रताप (शब्द०) 
प्रवध० 
प्रमावती 
प्राण॒० 


प्रा० भा० प० 


प्रिय० 


प्रिया० (झब्द्र०) 
प्रेम० 


प्रम० और गोकीं, 
प्रमघन० 


प्रें० सा० (शब्द०) 
प्रमाजलि 


फिसाना ० 
फूजो० 


वगाल ० 


पृथ्वीराज रासो [ ४ खड ], सं? कविराज 
मोहनसिह, साहित्य संस्थान, राजस्थान विश्व 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्र० स० 

पोहार अविनंदन ग्र०, स० वासुदेवशरण 
अ्रग्रवालन, छखिल भारतीय ब्रज साहित्यमडल, 
मथुरा, च० ६०१० 

प्रतापनारायणु मिश्र ग्र थावली, सं० विजय- 
जकर मलल, ना० प्र० सभा, वाराखसी, 
प्र० स॒० 
प्रवापनारायण मिश्र 
प्रवधपद्मन, विराला', 
लखनऊ,; प्र० स॒ ० 
प्रमावती, निराला ,सरम्वती भडार, लखनऊ, 
प्र० स० 

प्राणस गली, संपा० सत सपूरण सिंह, बेल- 
वेडियर प्र स, इलाहाबाद, प्र० सा० 

प्राचीन भारतीय परंपरा शौर इतिहास, डा० 
रागेय राघव, भ्रात्माराम ऐंड सस, दिल्ली, प्र० 
स०, १०४३ ई० 

प्रियप्रवास, अवोध्यासिह उपाध्याय हरिय्योध, 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, पष्ठ स० 
प्रियादास 

प्र मपथिक, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्र स, प्रयाग, तृ० स० 

प्रेमचद और गोरकी, चपा० शचीरानी गुदूँ, 
राजकमन प्रकाशन लि०, बवई, १६५५४ ई० 
प्र मघन सर्वस्व, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग 
प्र० सू०, १६६६ चि० 

प्र मसागर 

प्रमाजलि, ठा० योपालशरण सिंह, इंडियन 

प्रश्न त्रि०, प्रयाग, १६४५३ ई० 


फिसाना ए भाजाद [चार भाग]१० रतननाय 
“सरशार,नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ,चनुर्थ सा० 
फूलो का कुर्ता, यशपाल, विप्लच कायलिय, 
लखनऊ, प्र० स० । 
वगाल का काल,हरिवणश राय वच्चन, भारती 
मदढार, इलाहाबाद, पग्र० स०, १६४६ ई० 


गगा पुल्तकमाला, 


घाँकी०ग्र ० वॉकीदास ग्र० वाँकीदास ग्र घावली [तीन भाग], सपा० राम- 


बंदन० 


बंद० 


वॉगिदरा 


नारायण दूगढ, ना० प्र० सभा,काशी, प्र० स्तू० 
वदनवार, देवेंद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रकाशन, 
दिल्‍ली, १९४६ ई० 

बदमाशदर्पण, तेगग्नली, भारतजीवन प्रेस, 
बनारस, प्र० स० 

बाँगेदरा 


चिल्ले० 


चिहारी र० 


। 


विहारी (शब्द०) 
वी० रासो 


वीसल० रास 
बी० श० महा ० 


बुद्ध च० 
ल्‍ 
वैहृतू० 
वृहत्टाहिता (शब्द०) 
वेनी'( शब्द० ) 


बैला 


वेलि० 


ब्रज० 

ब्रज ग्र ०, 
ब्रजमाघुरी ० 
भकक्‍तमाल (प्रि०) 


भक्‍तमाल, (श्री०) 


भक्ति० 
भवित प० 


भस्मावृतत ० 


5 
भा० हू० रू० 


झा० प्राण लिए 


कक | 


ड़ 


विल्लेसुर वकरिहा, निराला, युग दिर, उन्नाव, 
प्र० सं० 
विहारी रत्वनाकर,त ० जगन्नाथदास रत्नाकर 
गंगा ग्र थागार, लखनऊ, प्र० सा० 
कवि विहारी 
बीसलदेव राखो, स० सत्यजीवन वर्मा, 
ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 
बीसलदेव रास, स० माताप्रसाद गुप्त, प्र० स॒० 
वीसवीं शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल- 
सिंह श्रोरिएटल बुकडियो, देहली, प्र० स्ू० 
वुद्धधरित, रामचद्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, 
वाराणसी, प्र० स्त० ; 
वृहत्सहिंता 
वृहत्सहिता 
कवि वेनी प्रवीन 
बेला, निराला, 
इलाह्ावाद, प्र० सा० 
वेलि क्रिमन रुक्मिणी री, ल० ठाकुर रामसिह, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, श्र० स०, 
१६३१ ई० 
ब्रजविलास, स॒« श्रीक्षृप्णादास, लक्ष्मी वेंक- 
टेश्वर प्रेस, बंबई, तृ० स० 
ब्रजनिधि ग्र धावली, स ० पुरीहित हरिनारायण 
शर्मा, ना० प्र० सन्ना, काशी, प्र० सू० 
ग्रजमाघुरी सार, सा० वियोगीहारि, हिंदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, तृ० रा० 
भक्तमाल, टीका० प्रियादास वेंकटेश्वर प्रेस. 
बंबई १६४५३ बि० 
भक्तमाल, श्री भक्तिसुधाविदु स्वाद, टीका० 
सीतारामशरण, नवलकिशोर प्रंस, लखनऊ, 
द्वि० ०, १६८३ वि० 
भक्तिसागरादि, स्वामीचरण, वेंकटेश्वर प्रेस, 
बंबई, सवत्‌ १६६० चि० 
भक्ति पदार्थ वर्णन, स्वामी चरण॒दास, वेंकटें- 
शवर प्र स, बवई, जञ० १९६० 
भस्मावृत चिनगारी, यशपाल,विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १६४६ ई० 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जयचद्र विद्या- 
लकार, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० 
स०, १६३३ ई० 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशकर 


हीराचद ओमा, इतिहास कार्यालय, राज़ 
मेवाड़, प्र० सं०, १६५१ वि० 


हिंदुस्तानी पब्लिकरेश स, 


भारत० 


भारत० नि०, 
भा० भ्‌० 


भारतीय० 
भारतेंदु ग्र० 


भा० शिक्षा 


भाषा शि० 
भिखारी ग्र ० 


भीखा श० 
भूपरा ग्र ० 


भूपरा ( शब्द० ) 
भोज० भा० सा० 


मति० ग्र ० 


मतिराम ( शब्द० ) 
मधु० 


मघुज्वाल 


मधु मा० 
मधुशाला 


मन विरक्त० 

मनु० 

मलूक० ( शाब्द० ) 
महा ० 


महाभारत ( शब्द० 
माघव० 


माधघवानल ० 


मान ० 
मानव० 


भारतभारती, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन, 
चिरगाँव, झाँसी, न० सं० ॥ 

भारत भूमि शौर उसके तिवासी, जयचद्र 
विद्यालंकार, रत्नाश्रम, आगरा, द्विंए स० 
१६८७ वि० 26 ॥ 
भारतीय राज्य और शासनविधातव 

भारतेंदु ग्र थावली [४ भाग], सपा० ब्रजरल- 


दास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० | - 


भारतीय शिक्षा, राजेंद्रप्रसाद, झआत्माराम ऐंड 
सास, दिल्‍ली, १६५३ ई० ह 

भाषा शिक्षण, सीताराम चतुर्वेदी ) 
भिखारीदास ग्र थाउली[दो भाग],सं ० विश्वनाथ- 
प्रसाद मिश्र, ना० प्र० सभा, काशी प्र०सा०7] 
भीखा शब्दावली | 

भूपण ग्र थाबइली, स० विश्वनाथप्रसाद ,मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० स॒० 

कवि मूपण त्रिपाठी 

भोजपुरी भाषा झौर साहित्य, डा० उदय- 
नारायण तिवारी, विहार राष्ट्रभाषा 
परिपद्‌, पटना प्र० स० 

मतिराम ग्रथावली, क्ृष्णविहारी मिश्र, 
गगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि० स० 


कवि मतिराम त्रिपाठी 

मधुकलश, हरिवशराय “बच्चन, सुषमा निकुज, 
इलाहाबाद, द्वि० सं०, १६३६ ई० 

मघुज्वाल, सुमिंत्रानदन पत, भारती भार, 
इलाहाबाद, द्विं० स०, १९३६ ई० 


मधुमालती वार्ता, सं० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० समा, वाराखसी, प्र० जा ८ 
मधुशाला, हरिवश राय वच्चन', सुपमा निकुज, 
इलाहावाद, प्र० सं० 
मन विरक्त करन गृटका सार ( चरखुदास ) 
मनुस्मृत्ति 
मलूकदास र 
महाराणा का महत्व, जयशकर प्रसाद, भारती 
भडार, इलाहाबाद, चतुर्थ सं० 
) महाभारत 
माघवनिदान, लक्ष्मी वेंकटेश्वर 
चतुर्थ स० 
माघवानल, कामकदला, बोघा कवि, नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, प्रं० स०, १८९४ ई० 
मानसरोवर, प्रेमचंद, हस प्रकाशन, इलाहाधाद 


मानवसमाज, राहुल संक्ृत्यायन, किताव महल, 
इलहझिवाद, द्वि ० <रस० 


प्रेस, वम्बई, 


आनस 


मिट्टी० 


मिल न०- 


'मौहन० 
यशो० 
यामा० 


युग० 


युगपथ 
युगात 


रगभूमि 


रघु० र्० 


! ३ 


रामचरितमानस, सपा० शभुनारायण चौवे, 
ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 

मिट्टी श्रौर फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती मडार, 
इलाहावाद, प्र ० स॑०, १६६९ वि० 

मिलनया भिनी, हरिवश राय वच्चनों भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, प्र० स०, १६५० ई० 

मुशी अ्भिनदन ग्र थ, से० ड० विश्वनायप्रसाद, 
हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, भागरा 
विश्वविद्यालय, आगरा 

मृगनयनी, व्‌ दावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, 


समलामाँचल,फर्णीशवर नाथ 'रेण',समता प्रकाशन, 
पटना-४, प्र० सँं० 

मोहनविनोद, स० कृष्णविहारी मिश्र, इलाहा- 
बाद ला जर्नल प्रेस, प्र० स० 

यशोधघरा, म॑ंथिलीशरण प्रुप्त, साहित्य सदन, 
वचिरगाँव, झाँसी, प्र० सं० ु 

मामा, महादेवी वर्मा, किताविस्तान, प्रयाग, 
प्र>ल्स० 

युगवाणी, सुमिन्नानदन पत, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र० स॒० 

युगपथ ल्‍ | कि] 

युगात, सुमित्रानदन पत, इंद्र प्रिटिंग प्रेस, 
झल्मोडा, प्र० स० 

रगभूमि, प्रेमचंद, गगा ग्र थागार, लखनऊ,;प्र० 
सं०, १६८१ वि० 

रघुनाथ रूपक गीतारो, स० महतावचद्र खार॑ड, 
ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स॒० ४ 


रघु० दा० ( शब्द० ) रघुनाथदास 


रघुनाथ ( शब्द० ) 
रघुराज (शब्द० ) 
रजत० 


'रजजच ० । 


चच 


रतन० 


रंति० 


ब 5 ज 


रवन०( शब्द» ) , 
रत्नाकर 


रा 


रघुनाथ 

महाराज रघुराजमिह, रीवॉनरेश 

रजतशिखर, सुमित्रानदव पत, लीडर प्रेस, 
इले।हावाद, २००८ वि० ) 

इरज्जब जी की वानी, ज्ञानसागर प्रेस, बबई, 
१६०४५ वि० 

रतनहजारा, सपा० श्री जगनन्‍ताथप्रसाद 
श्रीवास्तव, भारतजीवंन प्रंस, काशी प्र० स०, 
१६८२ ई० 

रतिनाथ की चाची, नाग्रार्जन,,किताब महल, 
इलाहाबाद, द्वि० स०, १६५३ ई० 


रत्नसार । 
रत्ताकर [ दो भाग ], ना० प्र० सभा; काशी, 
चतुर्थ और द्वि ० स॒० / 


रसमीमासा, सं० विश्वनाथप्रसाद मित्र, ना० 
प्र० सभा, काशी, द्वि० स० 


43%$3 ३४ 


* रहीम (णब्द०) 


रस क० रप्कलस, प्रयोध्यातिद उपाध्याय 'हरिप्रौ्ध', 
० रथ हिंदी साहित्य कुदोर, बनारस, तृतीय स॑० 
स्यखान० रसखान और घतानेद, सं* बा० धमीरसिह, 


हे ; 


ना० प्र० समा, द्वि० स॑० 


रमृ्ान (छब्दण)।. संथद इब्राहिम 
न शा 


रस २० रमरतन, से? दिवप्रसताद सिह, ना० प्र० 
सभा, वारागसी, प्र० सं० 

रसनिधि (प्रव्द०).. राजा पृष्वीमिह 

रहीम ० रहीम रस्तावली 


प्रधदृरहीम खानखाना 


* राज० इति०' राजपूताने का इतिहास, गौरीजकर होराचंद 
श्रोक्ता, शजमेर, १६६७ वि०, प्र० सं० 
रा० रू० राजसूपक, संपा० पँ० रामदरण, ना० प्र 
सभा, प्र० सं० 
रॉ० बिं० / राजदिलास, सं० मोती लाल मेनारिया, ना० 
“ श्र० सभा, दाराणती अ्र० सं० 
राज्ययी राज्यश्री, जयशंकर प्रसाद, लीढर प्रेस, इना- 
है हप्वाद, सातर्वाँ में” _ 
दाम बं० सपश्प्ति रामच द्विका, सें० लाला भगवानदीत 
ह ता० प्र० सभा, वाराणसी, प॒प्ठ सं ० 
राम० धर्म रामस्तैह धमंप्रकाश, सं० मालचद्र जी शर्मा 


घौकसमराम जी [ सिहृपघल ), बहा रामद्वारा, 
बीकानेर । 
रामस्नेह धर्म सग्रह स॑ं० मालचंद्र ली शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहयल ), वड़ारामद्वारा, 
दोकानेर । 


”्द्र 3] थ 
राम० घम० स० 


रामरसिका० रामरसिकावली [ भक्तमाल ] 

रामानद रामानद की हिंदी रचनाएँ, स० पीीतावरदत्त 

रे ह बडध्वाल, ना० प्र० सभा, ५१० सें० 

शमाश्व० रामाश्वमेघ, ग्रंथकार, मन्‍्वालाल द्विज, त्रिपुरा 
भरदी, वाराणसी, १६३६ वि० को «2 

रैखे का रेपुल्, रामधारी सिंह 'दिनकर', पुस्तक मार, 

* लहेरिया सराय, पटना, प्र० छं० । 

#० बानी रदास बानी, चेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद । 

छद्मरा सिह (शब्द०) राजा लक्ष्मणसिह 

लल्बू (प्ाब्द०) लल्लूलाल 

लहर सहर, जययकर प्रयाद, भारतों भंडार, इन्ाहा- 
वाद, पंचम स॑० 

घात (शब्द) लालफवि (छप्रप्रकाशवाले) 

वर्षेरत्ताफर वर्णेसत्ताकर 

पिल्यापति विद्यापति, सं* ग्रगेंद्रताप मित्र, यूडाइटेंड 
प्रेत लिए, पदना 

घिनए० विनयपत्रिका, टी० पंं० रामेश्वर भट्ट, इंडियन 


प्रेप लि०, प्रयाग, तु० से० 


विशाख विधाख , जयशफर प्रमाद, सीदर प्रेग, प्रयाग, 
त० सं० 
विश्राम [प्रव्द ०). विश्वामयागयर 


वीर्या बीगा, सुमिशनदत पते, इंडियन प्रेस, लि० 
प्रयाग, द्वि० सं० 
वेनिस (मब्द*) वैनिस का बाँका 


वैगाली०, चै० न०.. बैगाली की नगर वध चमुरसेन घास्त्री, 
गौतम वकडिपों, दिल्‍ली, प्र७ सं० 

यो दतिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लख-- 
नंऊ, १६४१ ० 


व्यग्याय की मुदी 


वो दुनिया 


व्यग्यार्थ (शब्द ०) 


व्यास (शब्द०) पररिकादतत व्यास 

श० दि० (शुत्द०) घेंकर विग्वि जय 

शकर ० शेसरमवे रव,स० हरिशंकर घर्पा, गयाप्रसाद 
एंड संस, प्रागरा, प्र० त्तें० 

हक ० अऊँतला, मंविनीणरण गुप्त, साहिसय सदन 
चिरगाँव, राँती 

शुकवला शंकूनला नाटक, श्रनु० राजा लक्ष्मणसिह, 


हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु० स॑० 
शज्न्घर चहिता, टी ० मीताराम शास्त्री, 
म॒वई चैनव मुद्रण लव, से० १६९७१ 


न्‍ 


माजू धर० सं० 


घिलर ० घिख्वर वसश्योत्पत्ति, सं० पुरोहित हरिनारायण 
शर्मा, ना० प्र० सना, काशी, प्र० सं", 

से० पृ&८५ 

शुक्ल ० झभिव्प्रय० शुक्रन प्रमिनदनत ग्रब, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य 
समेलन 

श्र ० सत० ( शब्द० ) श्यगार सतसई 

शैर० शेर शो सुन 

शंली - शेली, करुणापति श्रिपाठी 

श्यामा० श्यामास्वप्न, सं० हा० क्रृप्णनाल, ना० प्ल० 


समा, छाती, प्र० स॑० 
श्रीनिवास प्र धावली,, सं" डा० फृध्णलान, 
ना० प्र० समा, काशी प्र० सै० 
चेंद्रकाता खंठति, देवकीनदव छत्मी, वाराणसी 
सत तुरसीदास की शब्दावतो, चेलवेडियर 


प्रस, हलाहाधाद | 
छं० दरिया, संत दरिया चत कवि दरिया, स० धर्मेंद्र श्रह्मचारो, विहार 


रशप्ट्रभावा परिपद, पटना, प्र० सं० 
मंत रविदास घोर उनका काच्प, स्वामी 


रामानंः मास्ती, भारतीय रविदास शेवासंघ 
हरिद्वार, प्र० ० 


संतवाणी०, संत्र० सार० म्तवाणी-मार-मप्रह [३ भाग], बेसपेटियर 
प्रेस, इलाहाबाद 


सयानी इलाचड जोंधी, भारती भंदार 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० सं० 


संपुर्णा० प्रश्ि० ग्र € सपूर्णानद प्रमिनदन ग्रंथ, सें० प्राधाय॑ नरंदर- 
व, ना» प्र० चभा, वाराजसी 


श्रीनिवास ग्र० 


संतत्ति० . 
सत तुरती० 


खत र० 


सन्यासी, 


९ 
स० दशन 


सत्यामंप्रकाश (घब्द०) 


सवल (शब्द०) 


सभा० वि० (हाब्द०) 


सण० शास्त्र 
स० सप्तक 
सहजो० 
साकेत 


सागरिका 


साम० 
सा० दर्पण 


सा० छहरी, 


सा० समीक्षा 
साहित्य० 

सु दर० ग्र ० 
सुखदा 


धुघाकर (शब्द ०) 
सुजान ० 


सुनीता 
सूत० 


सूदन (शब्द०) 
हुए? 


सूर ० (शब्द० ) 
सूर (राधा०) 


सेवासदन 


समौक्षादर्शन, रामलालतिंह, इंडियन प्रेस, 
प्रयाग, प्र० सँ० 
सत्याधंप्रकाश 
सवर्लामह चौहान 
सभाविलास 
समीक्षाशास्त्र, सीताराम चतुर्वेदी, भखिल 
भारतीय विक्रम परिपद, काशी, प्र० सं० 
सतसई सप्तक, सं० श्यामसु दरदास, हिंदू 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स॑० 
सहजो वाई की वानी, वेलवेडियर प्रेस 
इलाहाबाद, १६०८ धथि० 
साकेत, मैंथिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन, 
बविरगाँव, झाँसी, प्र० सैं० 
सागरिका, 5० ग्रोपालशरण सिंह, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सँ० 
सामधघेती, रामघारी सिह 'दिनकर', उदयाचल, 
पटना, द्वि० सं० 
साहित्यदपंण, संपा० शालिग्राम शास्त्री, 
श्री मृत्यु जय भौपधालय, लखनऊ, श्र० सँ० 
साहित्यलहरी, सं० रामलोचनशरण विहारी, 
पुस्तक भडार, लहेरियासराय, पटना, 
प्र ० सँँ० 
साहित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इंडियन 
प्रेस, प्रयाग 
साहित्यालौचन 
सूदरदास ग्रथावली [दो भाग], सं० 
हरिनारायरा शर्मा, राजस्थान रिसर्च सोसा- 
यटी, कलकत्ता, प्र० सं० 
सू खदा, जेनेद्रकुमा र, पूर्वोदिय प्रकाशन, दिल्ली, 
प्र० स० 
सुधाकरः द्विवेदी 
सुजानचरित (सुदनकृत), स॑० राधघाकृष्ण, 
नांगरीप्रचारिणी सभा, काशी,प्र० से० 
सुनीता, जैनेंद्रकुमर, साहित्यमंडल, घाजार 
सीताराम, दिल्‍ली, प्र० सं० ॥ 
सूत की माला; पंछ भौर धच्चन, भारती 
भंडार, इलाहाबाद, भ्र० सं० 
सूदन फवि (भरतपुरवाले) 
सूरसागर, [दो भाग], ना० प्र० सना, 
द्वितीय सं ० 
सूरदास 
सूरयागर, सं० राधाकृष्णदास, वेंकटेश्वर 
प्रेस, प्र० सें० 
सेवासदन,प्र मचद, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कल- 
कत्ता, हि० सं 


सर कु० 


सौ भ्रजान १ 
स्क्द० 


स्वरणो० 
द्वूस ० 
हकायके ० 


हनुमान (शब्द०) 
हम्मीर० 


हृ० रासो 
दरिदास (शन्द० ) 
हरिश्चंद्र (शब्द०) 


हरी घास० 


हृषे ० 


हालाहुल 


हिंदी भ्ा० 
हिं० झा० प्र० 


हिं० क० का० 


हिंदी प्रदीप (शन्द०) 
हिंदी प्रेमा० 


हट ० प्र० चि० 


हिं० सा० भू० 


हिंदु० सभ्यता 


हिम कि० 


हिम त० 


सैर कुदसार, प० रतननाथ 'सरणार', नवत- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, च० संब, १९३४ ई० 
सौ भजान शन्‍्लौद एक सुजान 
स्कदगुप्त, जयदकर प्रसाद, भारती भड़ार- 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र ० सै० 
स्वर्णकिरण, सुमित्रानंदन पत, लीडब प्रेस, 
प्रयाग, प्र ० सं० 
हंसमाला, नरेंद्र शर्मा, भाश्ती भडार, लौडर 
प्रेस, प्रयाग, ० स॑० 
हकायके हिंदी, ले० मीर प्रव्दुल वाहिफ, प्र ० सं» 
'रुद्र ' क्राशिकेय, ना० प्र ० सभा, काशी प्र० सं० 
हनु मन्नाटक 
हम्मीरहठ, स॑ं० जगनन्‍्नाथदास 
इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग 
हम्मीर रासों, सं० डा० प्रयामसू दरदास, 
ना० प्र० सभा काशी, प्र ० सं० 
स्वामी हरिदास 
भारतेंदू हरिएचंद्र 
हरी घास पर क्षण भर, भन्ञ य, प्रगति प्रकाशन, 
नयी दिल्‍ली, १६४६९ ई० 
हरपंचरित एक सास्कृतिक प्रध्ययन, वासुदेव- 
शरण अग्रवाल, बिहार राष्ट्रभाया परिषद्‌, 
पटना, प्र० संग, १६९५३ ई० 
हलाहल, हरिवंश राय बच्चन, भारती भंडार 
प्रयाग, १९४६ ई० 
दिंदी प्रालोचना 
हिंदी फाव्य पर प्रॉग्ल प्रभाव, रपॉद्रसहाय 
बर्मा, पदुमजा प्रकाशन, कानपुर, प्र० सै० 
हिंदी कवि प्रोरकाथ्य, गणेशप्रसाद द्विवेदी, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १९३६९ ६० 
हिंदी प्रदीप 
हिंदी प्रमाख्यानक  फाय्यसप्रह, सं० ड७ 
कमल फुलश्रष्ट, चौधरी भानसिह प्रकाशन, 


(रटनाकर', 


कचहूरी रोड 


हिंदी काव्य में प्रकत्तचित्रण, किरणकुमारी 


गुप्त, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग 


हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रधाद 
द्िवेदी, हिंदी ग्र थ रत्नाकर कार्या नय, बंबई, 
तृ० संग, १६४८ 

हिंदुस्तान की पुरानी सभ्पता, बेनीप्रसाद, 


हिंदुस्तान एफेडमी, प्रयाग, प्र० सं« 


हिमकिरीटिनी, माखनलाल चत्र्वेदी, सरस्वती 


प्रकाशन मदिर, इलाहानाद, तृ० सं* 
हिमतरमिणी, माखनसाल अतुर्वेदी, भारती 
भंडार, छीड़र प्र स, इलाहाबाद, प्र० सं० 


है 


हिम्मत० हिम्मतवहादुर विरदावली, ताशा भगवात- हुमायू" हमायू नामा, भनु० ब्रजरलदास, ना० प्र० 
: दीन, ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० सं* सभा, वाराणसी, द्वि० स॑० 
हिल्तोल हिल्मोल, शिवमंगल सिंह सुमन”, सरस्वती हृद्य० - हृदयतर॑ंग्र, सत्यतारायण फविरत्त 


प्रेस, बनारस, द्वि० सं० 
व्याकरण, व्युत्पत्ति श्रादि के सकेताक्ष रो का विवरण ] 


बे प्रंग्रेजी तु० तुर्की 
झ० भरवी दु० दृहा या दृहला 
झक० रूप प्रकमंक रूप है देखिए 
प्रनु० पनुकररत शब्द वैश० देशज 
भनृष्व हक देशी देशी 
झनु० मू० प्रनुकरणाय मूलक घमं० धर्म शास्त्र 
प्रनुर० प्रनुरणनात्मक रूप नाम० नामधातु 
झप० प्रपश्नण् ना० घा० नामघातुज क्रिया 
झठ मा० प्रद्ध मागधी नाभिक धातु नामिक घातु । 
पलरा० की मे० नेपाली 
लक देवरा श्याय० न्याय या तकेशास्त्र 
दें४ उदाहरण प्‌० पंजाबी 

कल उच्चारण सुविधा परि० परि शिष्ट 
छडढ़ि० उढड़िया पो० पाली 
उप० उपसर्ग पु० पुलिग 

पुर्त० पुतंगाली 

उभ० उम्यलिंग पु० हिं० पुरादी हिंदी 
एश्रव० एकवचन पु० हि पूर्वी हिंदी 
कहावत कहावत पु० पृष्ठ 
काम्पशास्त्र काव्यशास्त्र प्रत्य ० प्रत्यव 
०, (ब्येन) प्रन्य कोश प्र० प्रकाशकीय या प्रस्तावना 
कोंक ० कोंकरशी प्रा० प्राकृत 
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हिंदी शब्द्सागर 


उ 


3--१ हिंदी वर्णामाला का पाँचवाँ अ्रक्षर । इसका उच्चारणस्थान 
प्रोष्ठ है । यह तीन मुख्य स्व॒रो में है। इसके हस्व, दीघं, 
प्लुत तथा सानुनासिक झौर निरनुनासिक भेद से १८ 
भेंद होते हैं। 'उ' को गुण करने से श्रो और वृद्धि करने से 
ग्रे! होता है । 

उकुण--सब्ा पुँ० [मं० उद्धकुर] खटमल कोण । 

उंगल--सड्जा पुं० [सें० भ्रदगुलि] दे० अगुल' । 

उँगलि--सझा पुँ० [सं० श्रदगुलि] ढे० 'अग्रुलों | उ०--मैसत उ गलि 
वाई खेलु । मनि सचु अहार करि (तासो) मेलु ।--प्राण०, 
११६४ । 

उ च(छ/--वि० [ह6ि० ऊंचा] १ ऊँची | अधिक । २. उपयुक्त | ३. 
योग्य । उ०--यो वरप्प दुप्न वित्ति गयय। भद्ग्न वैस वर 

।, उच।+-प्ृ० रा०, २४१७६ | 

उ चन--सन्ञा, जी '[सं० उदज्चत -- ऊपरलीचना या उठावा|प्रदवायन । 
अदवान । वह रस्सी जो खाट के पायताने की तरफ बुनावट से 
छूटे हुए स्थान को भरती है शौर जिसको खीचकर कसने से 
वुनावट तनकर कडी हो जावी है ॥ 

उतचना--कि० स॒० [सं० उदजञ्चत] ग्रदवान तानुता । उ चच कसना। 
अदवान खींचना । 

उचास--वि० [हिं० उनचास] दे० 'उत्तचास! । 

उ च्छाहे(9)--वि० [स्० उत्साह] उत्साहपूर्वक । उत्साह से | उ०-- 
वीर पुरुष कइ जमअइ नाह न जपद्द ताम । जइ उच्छाहे फुर 
कहमि हवजो श्राकण्डन काम ॥-“-क्रीति०, पृ० ६१ 

उ छु--सन्चा छी० [स० उज्छ| मालिक के ले जाने के पीछे खेत मे 
पडे हुए श्रन्न के एक एक दाने को जीविका के लिये चुनने का 
काम | सीला वीनना ॥ 

यौ०- उदवर्ती । उंछवृत्ति । उ छशील । 

उछन--सब्ना पूं० [सं० उज्छत] गल्‍्ले की मंडी में भूमि परदे गिरे हुए 
दानो को वीनने का कार्य [कोग] । 

उद्धवृत्ति सबन्ना त्वी० [मं० उज्छवृत्ति] खेत में गिरे हुए दात्ो को 
चुनकर जीवननिर्वाह करने का कर्मे । हु 

उछशिल---सब्चा पु० [सं० उज्छशिल] उछवृत्ति 

उ छ॒ुशील--वि० [सं० उन्छदील] उ छवृत्ति पर निर्वाह करतेवाना 

डर झट--सझ्ा पृ० दिशी०] दे? ककटा । उ०-नसौ उमरट में उनकों 
को कैसे के सुलक्राऊों +--प्रेमघन ०, १॥१६१ ॥ 


उट(छ)--सब्चा पृं० [6० अं] दे० 'ऊँट' [| उ०-से पचदिन्त भ्रति उठ 
प्रछछ । कतार भार फकक्‍क्रार कच्छ ॥ दोइ सै दिन्न 
दासो सुचग । झनकत ॥। तास द्र॒प्पन सुञ्रग ॥- 
पृ० रा०, ४३११ ॥ 

उंड(छुे--[स० उणप्डुक] शरीर का श्रंग--पेट। उ०--पंड हृथ्च 
नर उड। शअ्रष्ट भ्रगुल अ्र्ध वप्‌ ।--पू० रा०, १२४४ | 

उडले(प्)--सब्ना पुँ० [सं० उण्डुक] १. शरीर का एक भाग--पेट । 
उ०--उचाय घाय उडले । हिरन्नकस्य खडले ॥ छुटत कट्ि 
ठुम्मर । उठत मुछछ घुम्मरं ॥--पृ० रा०, २१७५ । २, 
मच । मचान । उच्चासन | ३ आँत का आवरण । 

उद्धुक--सज्ला पुं० [स० उण्डुक] १ कुष्ठ रोग का एक भेंद । २ जाल। 
३ शरीर का हिस्सा--पेट कोौ० । 

उदन--सल्ला पु० [स० उन्दत] गीला करनता। भिगोना [कोण । 

उदर--सब्चा पुं० [मं० उन्दुर | दे” “उ दुर/ | उ०--ज्यो उरगह मुप 
उदर पर । यो सुदेह नाहर छह ॥ भवतव्य वात मिट्टी नहीं। 
नाम एक जुगजुग रहे ॥--पृ० रा०, ७॥१५० [ 

उंदरी--सज्जञा सी? [सं० उन्हुर] चुहिया । उ०-स्यघ बैठा पान कतरै, 
घूस गिलौरा लावे । उदरी वपुरी मगल गाव कछ एक आानद 
सुलाब ॥--कवीर ग्र०, पृ० ६२॥ 

उदुर--सब्ा पुं० [स» उन्दुर] चूहा । मूसा । उ०--(क) ३दुर राजा 
टीका वठे विप्रहर करे खवासी | श्वान वापुरों धरनि ठाकुरो 
विल्‍्ली घर में दासी ॥--क्रवीर (शब्द०) । (ख) कीन्हेसि 
लोवा उंद्र चाँटी । कीन्हेसि बहुत रहहि. खनि माटी ॥-- 
जायसी (शब्द०) । 

उदुरकर्शिका--सब्चा ली० [स० उन्दुरकशसिका] दे" “उदुरकर्णी' 

उदुरकर्णी-सल्षा ल्ली० [सं० उन्दुरकर्णी] एक प्रकार की लता (को०)। 

उनंगनो(9)--क्रि०ण अं० [सं० उल्लघन] दे" “उल्घना' | उ०-- 
उनगे सुरतान दल । सारु डे चतुरग ॥--बू० रा०, १३६२ | 

उपत(9--क्रि० श्र० दे? ओपना' [ उ०--चालुक चातु“ वीर वर ॥ 
जिन उपत मुदव पानि ॥ -पृ० रा०, ५४३० । 

उवर उ वुर--सब्ञा पु० [म० उम्बर, उम्बुर] चौखट की ऊपरी लक्चडी 
जिसे भरेठा भी कहते हैं [कोु। 

उदवी- संहा छल? [स० उम्बी] गीली घास की श्राग पर पकाई हुई जौ 
गेहु की वाल। चिकित्सा में इसका प्रयोग क्रिय जाता 
है कोन ॥ 


९ 


छभमरा 


उमरा--सश्ना पुं० [श्र० उमरा] दे" 'उमराव! | उ०--चवोलि उ मरा 
मौर सव | या जप्यौ सुरतान । अव के पग गरढढें गहौं | भजो 
पेंत परान ॥--ध्ू० रा०, १३३८ | 
उँ--पश्रव्य ०--एक प्राय श्रव्यक्त शब्द जो प्रएन, श्रवज्ञा क्रोध तथा 
स्वीकृति सूचित करने के लिये व्यवहृत ह्वोता है | इसका प्रयोग 
उस अवसर पर होता है जब बोलनेवाला आ्रालस्य से, धथवा 
मुंह फेसे रहने या भौर किसी कारण से नहीं खोल पाता। 
उखारी--सप्ठछा छो" [हिं० ऊख | दे० 'उखारी' । 
उगनी--सजल्ला ली० [दे श्रॉगना] वैलगाडी के पहिए मे तेल देने 
की क्रिया । 
उँगलाना(बु)--क्रि० स० [हिं० उँगली से नाम०] हैरान करना। 
सताना । 
उगली--सश्ा सऊ्री० [सं० श्रदमुलि] हयेनी के छोरो से निकले हुए 
फलियों के श्राकार के पाँच भ्रवयव जो वस्तुग्रो को ग्रहण करते 
हैं और जिनके छोरो पर स्पर्शज्ञान की शक्ति श्रधिक होती है । 
उंगलियो की गणना अगुष्ठ से श्रारंभ करते हैं। भ्रगुष्ठ के 
उपरात तर्जनी, फिर मण्यमा, फिर भ्रनामिका औ्रौर श्रत मे 
कनिष्ठिका है । ग्रनामिका इन पाँचों उंगलियों में निर्वल 
होती है । 
मुहा ०--(पाचो) उगलियाँ घी में होता-सव प्रकार से लाभ 
ही लाभ होना। जैसे--तुम्हारा क्‍या, तुम्हारी तो पाँचो 
उगलियाँ घी में हैं । उंगलियाँ चमकाना-वातचीत या 
लडाई करते समय हाथ भ्ौर उँगलियो को हिलाना या 
मटकाना ॥ 
विशेष---य्रह विशेषकर स्त्रियो और जनख्रो की मुद्रा है । 
उंगलियाँ नचाना ८दे० 'उगलियाँ चमकाना' ॥ उँगलियाँ फ्ोडना 
पदे० 'उगलियाँ चटकाना ( (पांचों) डेंगलियाँ बराबर नहीं 
होतीं - एक जाति की सव वस्तुएँ समान मगुणवाली नहीं होतीं । 
(सीघी) उंगलियों घी न निकलना-- सिघाई के साथ काम 
न निकलना । भलमंसाहत से कार्य सिद्ध न होना । उंगलियों 
- पर दिन गरिनना ८- उत्सुकता से किसी (दिन) की प्रतीक्षा 
करना | उ०--दिन फिरेगे या फिरेंगे ही नहीं। ऊब दिन हैं 
उगलियो पर गिन रहे ॥--चुभते०, पृ० ३। ऊँगलियों पर 
नचाना -- जिस दशा में चाहे उस दशा में करना, झपनी इच्छा 
के अनुसार ले चलना । श्रपने वश में रखना | तग करना । 
जैमे--भ्रजी तुम्हारे ऐसों को तो मैं उंगलियो पर नचाता हूँ। 
(किसी पर या किसी की ओर) उंगली उठाना -८ (किसी 
का) लोगो की निदा का लक्ष्य होना । निंदा होना | वदनामी 
,. होना | (किसी पर या किसी की शोर) उँगली उठाना ८ (१) 
निंदा का लक्ष्य बनाना । लाछित करना । दोषी बताना । 
उ०--चाहे काम किसी का हो पर लोग उंगली तुम्दारी ही 
श्रोर उठाते हैं। (२) तनिक भी हानि पहुंचाना । ठेढी नजर 
से देखना ।3०- मजाल है कि हमारे रहते तुम्हारी श्चोर कोई 
उंगली उठा सके | ऊँगली करना ८ हैरान करना । सताना । 
दम न लेने देना ! श्राराम न करने देना । 5०--जितना काम 
करो उतना ही वे शौर उँगली क्रिए जाते हैं । उंगली 


श्श्रे 


हॉंतान 


घटफाना -: (१) उगलियों को इस प्रकार खींचना या दवाना 
कि उनसे चट चट शब्द निकले | (२) शाप देना । (क्षी०) । 
विशेष--जव स्त्रियाँ किसी पर बहुत कुषित होती हैं तब उलदें 

पजो को मिलाकर उगलियाँ चटकाती हैं भौर इस प्रकार के 
शाप देती हैं- 'तेरे बेटे मरें, भाई मर्रें इत्यादि । 

उँगली दिखाना ८5 घमकाना । डराना । उ०--जों तुम्हें उंगली 
दिखाएं मैं उसकी श्राँले निकलवा लूँ'। (हलक रें) उंगली 
देकर (माल) निकालना -- बडी छानवीन भ्रौर कडाई के साथ 
क्रिसी हजम की हुई वस्तु को प्राप्त करना । जैसे--वे झपए 
मिलनेवाले नही थे, मैंने हलक मे उ'गली देकर उन्हें निकाला! 
(कानों से, उँगली देना - किसी बात से विरक्त या उदासीन 
होकर उसकी चर्चा बचाना । किसी विपय को न सुनने का 
प्रयत्त करना | अनसुनी करना । जैसे--हमने तो शभ्रव कानो 
में उ'गली दे ली है, जो चाहे सो हो । (दाँतो में) उंगली देना 
या दवाना, दाँत तले उंगली दवाना--चकित होना। पअ्रचभे 
में आना । जैसे---उस लडके का साहस देख लोग दाँतो में 
उँगनी दवाकर रह गए। उँंगलो पकडते पहुँचा पकडना-: 
किसी व्यक्ति से किसी वस्तु का थोडा सा भाग पाकर साहस- 
पूवंक उसकी सारी वस्तु पर अधिकार जमाना। थोड़ा सा 
सहारा पाकर विशेष को प्राप्ति के लिये उत्माहित होना । 
जैसे--मैंने तुम्हें वरामदे मे जगह दी अब तुम कोठरी में भी 
प्रपना भ्रसवाव फैला रहे हो। भाई, उंगली पकडते पहुंचा 
पकडना ठीक नहीं | उंगली पर पहाड़ उठाना ८ भ्रस भव कार्य 
कर दिखाना । उ०-सिर उठाना उन्हे पहाड हुश्ा। जो 
उठाते पहाड उंगली पर ॥--चुभतते ०, पृ० २५। (किसी कृति 
पर) उंगली रखना --दोप दिखलाना । ऐव निकालना । 
जसे--भला आपकी कविता पर कोई उगली रख सकता है! 
उंगली लगाना: (१) छूना । जैसे--खवरदार, इस तसवीर 
पर उंगली मत लगाना ॥ (२) किसी कायें मे हाथ लगाना ॥ 
किसी कार में थोडा भी परिश्रम करना । जैसे-उन्होंने इस 
काम मे उंगली भी न लगाई पर नाम उन्ही का हुप्रा ॥ 

उँगलीमिलाव--सप्ठा पुं० [हिं० उंगली +-मिलाव] नाच की एक 
गत । इसमें दोनो हाथ सिर के ऊपर उठाकर उनकी उ गलियाँ 
मिला दी जाती हैं 

उंघाई[--सक्का ली० [हिं० ऊंघना] १ ऊँघते की क्रिया या भाव । 
२. निद्रागम | कपकी [ 

क्रि० प्र०--प्राना ।“-लगता । 

उँच[--वि० [6० ऊँच] दे” 'ऊँच” | उ०--तुका' 'सूदा! बहुत 
फहावे लड॒त विरला कोय | एक पावे ऊँच पदवी एक खौंसो 
जोय | दविखनी ०, पूृ० १०५ ।॥ 

उचनावं--सद्या पु० [देश०] एक किस्म का चारखाने का कपडा । 

उचाई(9)--सगा ब्लो* [सं० उच्च, हि० ऊँच+झाई ट(प्रत्य)० ] 
१ बलदी । ऊंचापन | उ०-हिय ने समाई दीठि नहिं 
श्रानहु ठाढ़ सुमेर। कहें लगि कहीं उचाई कहे लगि बरनों 
फेर ॥--जायसी ग्र०, पृ० १५। २ वडप्पन । महत्व । 

उचान(छ/--सल्चा खी० [हि० उंचा+ पश्रान (प्रत्य०) ] उचाई । 
बलदी ॥ * 


उकंठनी 


उकठना--क्रि० श्र० [स० शव ८- प्रपदृष्ट, सुखा + < काष्ठ -- लकडी) । 
जैसे कठियाना -5 कडा होना] सुखना । सुखकर कड़ा या चीमड 
हो जाना । सूखकर ऐंठ जाना । उ०--(क) कीन्‍न्हेसि कठित 
पढाइ कुपादू | जिमि न नवइ पुनि उकठि कुकादू ॥--मानस, 
२१२० । (ख) मधुवन तुम कंत रहत हरे ? कौन काज ठाढ़े 
रहे वन में काहे न उकठि परे ।--सूर (शब्द०) | 
उंकठा- -वि० [भ्रव-बुरा+काव्ठ-- लकडी | शुप्क । सूखा । सुख- 
कर ऐंठा हुआ । 3०--छोह ते पलुहहि उकठे रूखा । कोह ते 
महि सायर सव सूखा ॥--जायसी (शब्द०) । 
यौ०- उठा काठ । 
मुहा०--उकठे काठ को हरा भरा वना देना ८ मरे हुए को जिला 
देना । मुर्दे को जिंदा कर देना । 
उकड --सश्ञ पुं० [सं० उत्कुटुक, प्रा० उबकुडुग, उवकुड्य ८ भ्रासन- 
विश्वेष] घुटने मोडकर बँठने की एक मुद्रा जिसमे दोनो तलवे 
जमीन पर पूर वठते हैँ और चूतड एडियो से लगे रहते हैं ॥ 
क्रि० प्र०--उकड  बँठना । 
उकढना- क्रि० अ० [सं० उकृप्ट > उकड्ढ + ना] दे० 'कृढ़ ना' । उ०- 
तुरग कुदाइ गे उकढ़ि झरिगन में गयो ।--प्माकर यह कहि 
ग्र०, पृ० १६ । 
उकत"(३---सब्बा जी" [स० उत्ति] दे” “'उक्ति'। उ०--याकी मत 
लखत न वनत जाकी सखी विचित्र । वनत न मन झौरे उकत 
घुकत चितेरे चित्र ।--नस० सप्तक, ३७१ ६ 
उकत(9-सब्चा पुं० [उ० उक्ति] डिगल में एक प्रकार की वशेनपद्धति । 
उ०-मिश्रत माँहो माँहि मिल, बाँध उकत विशेष |-- 
रघु० रू०, २॥४८ । 
उकताना- क्रि० झ्० [सं० भ्रवकुलन पू० हिं० श्रकुताना] १ 
ऊबना । 3०--रोज पूडी खाते खाते जी उकता गया [ 
(शब्द०)। ३ घवडाना। भ्राकुल होना | जल्दी मचाना । 


उतावली करना ॥ उ०-उकताते क्यो हो, ठहरो, थोडी देर में 
चलते हैं । 


सयो० क्रि० - उठता । जाना । पडता । 


उकताहुट--सब्षा क्षी० [€० उकताना] अ्धीरता । व्याकुलता ॥ 
जल्दवाजी । 


उकति(9!--सब्जा क्षी० [स० उक्ति] दे० 'उक्ति | उ०--तन सुवरन 
सुबवरत वरन सुवरन उकति उछाह । घनि सुवरनमय हू रही 
सुवरन ही की चाह ।--पद्माकर ग्र ०, पृ० १०६॥ 

उकवा--छद्चा पुं० [झ० उकबहू] प्रलय का दिन । उ०--करामत 
कश्फ हक तुमना देवेगा भोत कुछ न्यामर्ता दर रोजे उकवा ॥ 
भर ॥--दक्खिनी ० १० ११५॥ 

उकछू--सब्चा पु० [हि] दे? उकड़ें!॥ उ०--उकरू नहिं बैठत भुपि 
+हेम्मीर रा०, पृ० ४५ | 

उकलना(9)--क्रि० झ्र० [स० उत्कलन -- खुलना] [क्रि० स० उकेलना, 
प्रं० क्रि० उकलवाना] १, तह से झलग होना! उचडना । 
पृथक होता । २ लिपटी हुई चीज का खुलना। उधड़ना । 
विखरना | 3०---म्रीष्म ऋतु कीडत सुजान। पिंति उकलत 
पेंहू नम साजन ॥--पयू० रा०, ३१२॥ 


भ३े४ 


उकाव 
उकलवाना- क्रि० स० [हिं० उक्केलना फा रूप] दूसरे को उक्रेलने के 
लिये नियुक्त करना । 
उकलाई--सप्ना क्षी० [सं० उद्गिरण, प्रा० उग्पाल] के । उलटी । 
वमन । मचली ॥ 
उकलाना"--क्रि० अ० [हिं० उकलाई] उल्टी करना। वमन करना । 
की करना । 


उकलाना--क्रि० अर० [हि०] दे" अ्रकुलाना' । 

उकलेसरी--सद्या पु० [सं० उत्कल श्रयवा हिं० श्रकलेश्वर| उकलेसर 
( अकलेश्वर ) का वना हुमा कागज । (६ उकलेंसर दक्षिण 
में है )१ 

उकले दिस-सब्षा (० [ भ्र० यू० ] १ एक यूनानी गणितज्ञ जिसने 
रेखागणित निकाला या। २, रेखागणित 

उकवत-सछ्चा (० [ प्ष० उत्होय ] दे” 'उकवय!। 

उकवथ--सब्बा पुं० [सं* उत्फोथ] एक प्रकार का चरम रोग जो प्राय 
पर में घूटने के नीचे होता है । इसमे दाने निकलते हैं जिनमे 
घखाज होती है श्रौर जिनमे से चेप वहा करता है। 

उकसना--क्रि० भ्र० [स० उत्कपण] १ उधरना। ऊपर को उठना | 
उ०--(क) परुनि पुनि मुनि उकसहदि अकुताई ।--तुलसी 
( शब्द ० )। (ख) सेज सो उकसि वाम स्याम सो लपटि 
गई होति रति रीति विपरीति रस तार की (-रघुनाथ (शब्द०) 
६ निकलना श्रकुरित होना । उ०-जाग्यो श्रानि नवेलियहि 
मनसिज वान । उकसन लाग उरोजवा, दुग तिरछान ॥०-+ 
रहीम (शब्द) ॥ ३ सीवन का खुलना। उघडना। ४ 
दूसरे के द्वारा प्रेरित होना (को०) । 

उकसनि(9--सझ्ा त्री० [हि० उकसना] उम्राड। उ०-दृग लागे 
तिरछे चलन पग मंद लागे, उर में कछूक उकसनि सी कढ़ें 
लगी न शब्द० ) ॥ 

उकसवाना|-क्रि० स० [ हि 'उकासना” का प्रं० रूप | किसी 
दूसरे से उकासने की क्रिया कराना । 


उकसाई-- सक स्ी० [ हिं० उफासना ] १ उकासने की क्रिया यो 
भाव । २ उकासने की मजदूरी | 


उकसाना- क्ि० स० [हिं० उकसना! का प्रे० रूप] १ ऊपर को 
उठाना । २ उमाडना। उत्तेजित करता । उ०->ये लोगे 
तुम्हारे ही उकसाए हुए हैं ।--(शब्द०)॥ मे उठा देचा। 
हटा देवा । उ०-गाढढ ठाढढें कुचनु ढिलि पिय हिय को 
ठहराइ । उकसोंहँ ही तो हियें दई सर्व उकसाइ ॥--विहारी 
र० दो० ४६२ । ४. । दिए की वत्ती बढ़ाना या खसकाना । 

उकसाहट[-- सका क्री" [हिं० उकसाता] १. उकसाने का नाव या 
क्रिया । २ उत्तजना | 

उकरसोंहांछ)--वि" [हि० उकसना + झोहाँ (प्रत्य०)] [द्वो०] 
उकसोहीं | उभडता हुआआ। उठता हुआ | उ० “-उर उकसोंह 
उरज लखि घरत क्यो न धनि घीर । इसहि विल्ोकि विलोकि-« 
यतु सोतिन के उर पीर ।। --पद्याकर ग्र ०, पृ०८५। 

उकाव'--सब्वा पु [अ० उकाव] वी जाति का एक गिद्ध । गरुड़ । 

उकाव*--सद्दा छी० प्रफवाह । उदृती खबर । उ०--प्राजकल ऐसी 


उंकार 


उकाव उड़ रही है कि महाराज साहेव जापान जानेवाले 
हैं; --(शब्द०) । 

उकार--चसल्जा पुर्टून०] १ “उ' स्वर । २. झलिव कि | 

उकारात--वि० [सं० उकारान्त] वह शब्द जिसके अ्रत में उ हो, जैसे 
साथ । 

उकालना(छी--क्रि० उं० [6हि० उकलना ] दे* 'उकेलना 

उकास[--स्रत की? [हि० उकासना ] उकासने की किया या भाव । 

उकासना (9)--क्रि० स० [ हिं० उकसताना | उमराड़ना । ऊपर को 
फेंकना | उपर को खींचना। 3०--गयाँ विडर चली जित 
तित को सखा जहाँ तहूँ घेरें। वृपम्र श्र ग सो धरनि उकासत 
बल मोहन तन हैरे (--सुर० ( शब्द० )। 

उकासी (ु)--उज्च क्षी० [ हिं० उकसना ] सामने से परदे का हट 
जाना । खुल जाना । 3०--राखी ना रहत जऊ हॉँसी कसि 
राखी देव नैमुक उकासी मुख ससि से उलसि उठे ।--देव 
(शब्द०) । 

उकासी+-- सद्जा छी० [म० श्रवकाश] छटठ्टी । फुरसत । 

उकिठा(छ४--वि० [हिं० उकठा] दे? 'उकठा । उ०--उकिठा वन 
फूल हरियिय ।-+करीर श०, भा० १, पृ० १३। 

उकिडना+--फक्रि० अ्र० [ हिं० उकलना ] दे? “इकचना! । 

उकिरता(3)--क्रि० अ० [सं० उत्कौण् ] उमड़ना ॥ ऊपर होना । 
उ०--रुस सरस कुच कहि चद । उर उकिर झानेंद कद ॥--- 
पृ० रा०, १४१९३ । 

उकिलना--क्रि० अ० [हिं०] दे” 'डकलना! । 

उकिलवाना(--क्रि० स० [हि०] दे० उकलवाना! 

उकिसना---क्रि० अ० [6ि०] दे” 'उकसना! । 

उकोरना--क्रि० स० [ स्र० उत्‌%/क > उत्किरस -- ऊपर फेंकना, 
उभारदार लिखना ] १ उभाडना | उखाडना । २- उचाडना 
उकेलना | ३- खोदना । ४ नकक्‍्काशी करना। उकेरना | 
उ०--इदु के उदोत तें उकीरी ऐसी काढ़ी सव सारस सरस 
सोभासार तें निकारी सी ।--केशव ग्र ०, भा० १, पृ० १६०। 

उकोल--सप्ना पुं० [श्र० वफील] दे” “वकील” | उ०--प्रवल उकील 
नू' जी आ्रादर कुरव दे अ्वधेस ।--रघु० रू०, पुर ८१ । 

उकुण--सज्जा पुं० [सं०] दे० 'उकुण' (कोन । 

उकुति(9)--सझा क्री" [ स० यक्ति ] दे” छक्ति!'। उ०--भनहिं 
विद्यापति एह्ो रस गाव | अभिनव कामिनि उक्रुति बुझाव [- 
विद्यापति, पु० २१० ॥ 

उकुति जुगुति(9)--सज्म जी० [स० वक्ति युक्ति] दे? 'उक्ति युक्ति! ॥ 

उकुर--सप्ता पु० [सं० उत्कुटुक, प्रा० उककुदुय] दे० 'उकर्ड, | 

उकुझ--स्द्म पुं० [हि] ६० 'उमुडे।॥ उ०--भूलत पाट की डोरो 
गहे पदुली पर वैठन ज्यों उकुछ की ।-भारतेंदु श्र ०. मा० १, 
पृ० ३९१। 

उकुसना(8।--क्रि० स० [हिं० उकासना] उजाड़ना। उधेडनाव 
उ०--उकुसि कुटी तेहि छत तूणु काटी । मूरति चढ्ढ' कि 
पावर पाटी ४--रघुराज ए्ब्द०) । 
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उक्तियुक्ति 


उकेरना--क्रि० स० [स० उत्‌+4१/क > किर, प्रा० उद्किटर] नकदी, 
पत्थर लोहा आदि कडी चीजो पर छेनी इत्वादि से नवकाशी 
करना । चित्र बनाना। विश्येप रूप से वेलबूटे इत्यादि वनाना । 

उकेलना-- छि० स० [हि० उकलना, दे? उक्क्रेल्लाविय [१ उचाडना। 
तह या परे से अलग करना । नोचना । जैसे- वहाँ का चमडा 
मत उकेलो, पक जायगा । दे लिपटी हुई चीज को छुडाना या 
अलग करना । उधेडना । ज॑से--चा रपाई की पटिया से रस्सी 
उकेल लो 

उकेला'---सब्जा पुं> दिश० ] वाना । 

विशेप--मडरिए कवल बुनने में वाना को उकेला बोलते है । 

उकेला--क्रि० स ० [ हिं० उकेलना ] “उकेलना” क्रिया का मूत- 
कालिक रूप । 

उकौय, उकौथा[--सच्चा पु० [हि०] दे" 'उकवथ! । 

उकोना[--सब्ला पु० [ स० उत्क+पश्नोना (प्रत्य०); देशी० ओविकय, 
हिं० प्रोकाई ? ] गर्मवती स्त्री में होनेवाली अनेक प्रकार की 
प्रवल इच्छाएं । दोहद । 

क्रि० प्र० --उठना [ 

उक्कत()-- चच्चा ली० [स॑० उक्ति ] द० “उवित'! । उ०--पग मुक्कत 
उककत लिपिय। न्निष निय नयन निहारि ॥--पु० 
रा० ६६३४० | 

उवकती।(9!--सब्बा छी० [ सं० उक्ति | दे" “उक्त!। उ०--उर 
भरम छेह लेणों अगम ग्रसकस उद्यम उक्कती ॥ कर भाव पार 
गुण सर करण साची नामें सरस्वती ॥--रा० रू०, पू०६॥ 

उक्तौ- वि० [सं०] कथबित । कहा हुआ । 

उक्त (७--श्द्ञा क्षौ० [स० उक्ति] दे* “उक्त! । उ०-कहै मछ कवि 
जिकणनू उक्त सदाहिज झ्रॉण ।--रा० रू०, पु० ३८॥ 

उत्तनिर्वाह--सल्चा पु० [सं०] प्रपनी कही हुई वात की रक्षाया 
समर्थन कोण] । 

उक्तप्रत्युक्त--सच्बा पु० [स०] १ लास्य के दस अगो में से एक । २ 
(नादय शास्त्र के अनुसार) उक्त प्रतियुक्ति से युक्त, उपालभ 
के सहित,--अ्रल्रीक (प्रप्रिय या मिथ्या) सा प्रतीत होनेवाला 
झ्रौर विलासवधुरं ग्रर्थ से सुसपन्न गान । 

उक्तवाक्य--वि० [सं०| जो अपना विचार या कथन कह 


5 चुका 
हो को० । 

उक्तवावंय--छअच्या पु निर्णय । फैसला [को० | 

उक्तानुशासन---सह्या ३० [छ०] श्रादेश्प्राप्त व्यक्ति। वह व्यक्ति 


जिसको आदेश मिला हो [कोन ॥ 
उक्ति-सप्ठा जी० [स०]| १ कयन । वचन ३ २ अनोखा वाक्य । जैसे- 
कवियों की उक्ति | उ०--काव्य का साझा चमत्कार उक्त में 
दी है, पर कोई उक्ति काव्य तनी है जय उसके मुंल में भाव 
हा ।-“र्ख०, पृ० ३॥ हे. महत्ववूर्ण कथन (की०) । 
४. घोपणा (को०) । ५ अभिव्यक्ति (की०) । 
उक्तियुक्ति--शश्य छौ* [सं०] समति और उपाय । 
तदरीर । 
क्लि० प्रू०--भिड़ाना ।--लगाना | 


सजाह झोर 


उकथ 


उक्थ-सब्षा पु) [सं०] १ भिन्न भिन्ने देवताओं के वैदिक स्तोत्र । २ 
यज्ञ मे वह दिन जब उक्थ का पाठ होता है। ३ प्राण। ४ 
ऋषभक नाम की श्रष्टवर्गीय झोपधि । 

उक्थी--वि० [ सं० उबियिन्‌ ] स्तोन्नो का पाठ करनेवाला किणु। 

उवंदा--सब्चा पु० [अ० उववह] १ ग्रथि। गाँठ। २ भेद । रहस्य । 
उ०- यह वह उकदा है जो किसी से अब तक नही खुला 
प्यारे +- भारतेंदु ग्र ०. भा० २, पृ० २३०३१ 

उक्षण--रुछ्षा पं? [स०] १ जल छिडकने की क्रिया। ३. जल से 
ग्रभिषेक करना [कोगु । 

उक्षा-सत्ा पुं० [सं"] १ सूर्य ।२., वैल ।३. सोम (को०। ४ 
मदछुत (को०) ५ झग्नि (को०)। ६ ऋपभक नामक भ्रष्टवर्गीय 
ग्रोपधि (की०) । 

उक्षाल"--वि० [ स्ृ० ] १ तेज । 
श्रेष्ठ को] । 

उक्षाल*--सब्ला पुं० कपि। वदर को_ ॥ 

उक्षाल*(३१--सब्ञा क्षी" [ है० उछाल ] उछाल। छलाँग। कूद । 
उ०-पलाने तहाँ तेज ताजी तुरगा | पर उच्च उक्षाल मानो 
कुरगा (-प० रा०, पृ०९ १६७१ 

उखटठना --क्रि० अ० [स० उत्कर्षण] १ 
इधर उधर पैर रखना । 

उखटना--क्रि० स०[[ उतृखण्डन, प्रा० उक्खड़ण ] खोटना । 
कुतरना । 

उखडना-क्रि० श्र० [सं० उत्कृष्ट, पा० उकककख अथवा सं० उत्खनन, 
पा० उक्खडन ] १ किसी जमी या गडी हुई वस्तु का अपने 
स्थान से अलग हो जाना । जड सहित श्रलग होना । खुदना । 
जमना का उलठा | जैसे-श्राँधी श्रानें से यह पेड जड से उखड 
गया । २३ किसी दृढ स्थिति से श्रलग होना। जैसे--प्रेंगूठी 
से नगीना उखड गया । ३ जोड से हट जाना । जैसे--कुश्ती 
में उसका एक हाथ उखड गया। ४ ( घोडे के सवध में ) 
चाल में भेद पडना। तार या सिलसिले का दूटना | जैसे-यह 
घोडा थोडी ही दूर में उचड जाता है । ५ सगीत में वेताल 
श्रौर वेसुर होना । ज॑से-वह अ्रच्छा गवेया नही है, गाने में 
उखड जाया करता है। ६ ग्राहक का भड़क जाना। जैसे- 
दलालों के लगने से गाहक उखड गया ॥ ७, एकत्र या जमा न 
रहना । तितर वितर हो जाना । उठ जाना। जैसे--वर्पा के 
कारण मेला उखड गया । ८ हटना । अलग होना । जैसते-- 

जब वह वहाँ से उखडे तव तो किसी दूसरे की पहुंच वहाँ हो। 
६ टूट जाना । जैसे--तुक्कल हत्थे पर से उखड गई। १० 
सीवन या टाँके का खुलना । 
सयो० क्रि०--पध्राना --जाना 4--पजना । ; 
११ परस्पर की वातचीत में क्रोध या झावेश में आना (वोल०) 
मुहा ०- उशडड़ी उश्डी बातें करना -वेलौस बार्ते करना। 
उदासीनता दिखाते हुए वात करना + ' विरक्तिसुचक वात 
करना । उसडी पुणड़ी सुनाना ८ ऊँचा नीचा सुनाना । प्रदवड 
सुनाना । उखाड़ी उखड़ना - कुछ किया हो सकता। जैसे-« 
वह तुम्दारी कुछ भी उखाड़ी न उखड़ेयी । तबीयत या सत का 


क्षिप्र । वेगयुक्त । २ विशाल । 


ज़डखडाना। चलने में 
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उखीडं 


उखडना> किसी की ओर से उदासीनतां होना । विरक्ति 
होना । वम उखडवा- ( १ ) वधी हुई साँस दूटना । ( २ ) 
गाते गाते या बात करते करते स्वरमग होना । (३ ) दम 
मिकलना । प्राण निकलना । पर या पाँव उसडना--( १ ) 
ठहर न सकता । एक साथ पैर जमा न रहना । जैत्ते-नदी के 
बहाव से पाँव उखडे जाते हैं। लडने के लिये सामने न खडा 
। रहना । भागना | जैसे--वैरियों के धावे से उनके पाँव 
उखड गए 
उखडवबाना--क्रि० स० [ हिं० उखाड़ना का प्र० रूप ] क्रिसी को 
उखाडने मे अ्रवृत्त करना । 
उखद(9'--सब्चा जी? [ सं० श्ोपधि, हिं० श्रोखघ |] दे" 'ओरपधि! । 
उ०--चतुर विघ वेद प्रणीत चिकित्सा । ससनत उखद मेंत्र तंत्र 
सुवि [--वेलि०, दु० २८४ । 
उखना--सज्ञा खी० [सं० उपण ] मिरच । काली मिरच कि०] - 
उखभोज[--सज्ञा 4० [ हिं० ऊख्+स० भोज ] ईख की वोझआाई का 
पहला दिन । इस दिन किसान उत्सव मनाते हैं । 
उद्यम(9)--सज्ञा पुं* [स० ऊष्म] गरमी | ताप । 
उखमज(3)--सन्ना पू० [स० ऊष्मज] १ ऊष्मज जीव [ क्षुद्र कीट । 
उ०--पिंडज ब्रह्म न लीन्ह बनाई। उखमज सव बिश्नू ते 
भ्राई ।--सं० दरिया, पु० ६। ३ भगढा, वखेडा या उपद्रव 
करने के लिये मन में श्राववाला कुविचार ( वोल० ) 
उखर(9)--सज्ञा ६० [हिं० ऊस्] ईंख वो जाने के पीछे हल पूजने की 
रीति । हरपुजी । 
उखरना(8४--क्रि अ० [हिं० उखड़ना] दे" 'उखडना! । 
उदराजा--सन्ना ६० [हिं० ऊब्च + राज] ईख की वोझाई का पहला 
दिन । इस दिन किसान उत्सव मनाते हैं । 
उख रेपा ७)--[हिं० उखचरना +ऐया (प्रत्य०)] उखाडनेवाला ॥ उ० 
भूमि के हर॑या उखरैया भूमिघरनि के विधि विरचे प्रभाउ 
जाको जमजई है ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ३१२ । 
उखरबवंल--सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की घास [कौ०॥ 
उखली--सज्ञा छो० [स० उद्भल, उलूखल, पा० उच्खल, प्रा० उकखल 
उऊखल, उऊहल] मोढ़े के श्लाकार का लकडी का बना हुआ 
एक पात्र । ओखली । काॉडी। 
विशेष--इसके बीच मे एक हाथ से कुछ कम गहरा गड्ढा होता 
/. है! इस गड्ढे मे डालकर भूसीवाले अ्रनाजों की भूसी मूसल 
से कूटकर अलग की जाती है । कही कही ऊखली पत्थर की 
न्‍ भी वनती है जो जमीन में एक जगह गाड दी जाती है । 
उखा'--सज्ञा छ्ली० [स०] देग | बठनोई ॥ 
उखा * छु--सज्ञा ली० [स० उपा] <० “उपाः । 
उम्ाड---सज्ञा प० [ हिं० उखाडना ] १ उखाड़ने की क्रिया । 
उत्पाटन । २ कुश्ती के पेंच का तोड । वह युक्ति जिससे कोई 
पेंच रद किया जाता है । ३ कुश्ती का एक पेंच । उखेड ॥ 
ऊचकाव | 
'विद्येष--यह्‌ उध समय काम में लाया जाता है जब विपक्षी पठ 
द्वोकर द्वाथ भ्ोर पर जमीन में भडा लेता है । इसमें विपक्षी के 


है] 


छसाड़ना 


दाहिने पैर को अपने दाहिने पर में फेताकर कमर तक ऊपर 
उठाते हैं श्लौर अपना दाहिना हाथ विपक्षी की पसलियो 
से ले जाकर उसकी गर्दन पर चढाते हैं और दवाकर चित 
करते हूँ । 
४. विपक्षी को गिराने के लिये उसकी टागों में घुस जाना । 
मुहा ०--उखाड पछाड़ - (१) ग्रदत बदल । इधर का उधर 
उलट पलट । 3० “इसका उखाड पछाड़ ठीक नहीं। प्रेमघन ०, 
भा० २, पृ० २११ (२) इधर की उदध्धर लगना । अ्गाई लुतरी 
चगलखोरी | ह 
उखाडना--क्रि० स० [हिं० उस्इ़ना] किसी जमी, गडी या वेठी 
वस्तु को स्थान से पुवक्तु करना । उत्पाटन करना | जैसे (क) 
हाथी ने वाग के कई पेड उखाड डाले । (लव) उसने मेरी 
श्रेंगूठी का नगीता उखाड़ दिया ।२ अ्रग के जोड से अलग 
करना | जैसे कुश्ती में एक पहलवान ने दूसरे की कलाई उखाड 
दी।३ जिस कार्य के जिये जो उच्चत हो उसका मन सहसा 
फेर देना | भडकाना । विचकाना ) जैसे तुमने आकर हमारा 
गाहक उखाड दिया । ४. तितर वितर कर देना । जैसे, उस 
दिन मेह ने मला उखाड़ दिया । ५- हटाना । टालना | जैसे, 
उसे यहाँ ते उद्घाडो तत्र तुम्हारा रंग जमेगा । ६ नप्ट करना। 
ध्वस्त करना । उ०-मुजाओं से वरियों को उखाइनेवाले दिचीप । 
>>लक्ष्मण (शब्द०) ॥ 
भुह्ा ०-- कान उखाउतना -- (१) किसी अपराध के दड में जोर से 
कान मलता या खीचना । कान गरम करना । (२) धमकाना । 
विशेष--विशेषकर शिक्षक और माँ वाप वटखट लड़कों के कान 
मलते हैं । 
गड़ मुर्दे उप्ताइना - पुरानी बातो को फिर से छेंढडना । गईं बीती 
बात को उम्नादनता । पैर उखाड देना+स्‍्थान से विचलितत 
करना | हटाना । भगाना ।॥ जैसे-सिक्खो ने पठानों के 
पर उखाड दिए । 
उखाड़ _--वि० [हिं० उज़्ाड़ना | १ उबाडनेवाला । २ चुगलखोर ॥ 
इधर की उघर लगानेवाला । 
उलारता(8!--क्रि० स० [हिं० उखाड़ना[ दे० उखाइना! | उ०- 
लीन्हों उख़ारि पहार विसाल चल्यो तेहि काल विलव न लायो। 
नुलसी ग्र ०, पृ० १९६ [ 
उस्तारी--सड्ा स्री० [हिं० ऊ्] ईंख का खेतव उ० तप मुगसिरा 
बिलखें चारि। बत वालक झौ भैंस उखारि । (णव्द०)। 
उखालिया--सच्जा पुं> [छ० उप +काल] प्रातकातव का सोजन ।॥ 
सहरगही । सरगदही । 
उसाव--सशा पुं० [हि० उस्त] दे” उखारी | 
उसेड--सच्चा पुं० [हि०] दे? उखाड़! । 
उस्लेड़ना--क्वि० स० [हिंण] दे? डखाइना! ॥ उ० (क) मेरे 
संयाद जालिम ने उसेडे वालो पर अपने ॥ कविता कौ०, ना० 
४, पृ०- ६६२ । (ज्र) काम हो कान के उस्ेड़े जो ॥ 
तो घुमेडें न पेट मे छूरी | चुपते०, पु० ५४ ॥ 
उस्तेड़वाना-- क्रि० स॒० [ट्ि० उतड़ना का प्रेर० रूप] उखडते के 
लिये नियुक्‍त्त करना । उचड़वाना | 
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उल्ेरना (छ'--क्रि० स० [६० उलेड़ना] नोचकर अलग करना ॥ 3०- 
(क) इतनी सुनत जसोदानदन गोवर्धन तन हुरी। लियी 
उठाइ, सल भुज गहि के, महि तें पकरिं उखेरो सूर०, ५०॥ 
८द८ । (ख। ज्यों दिवाल गीती पर कॉकर डारत ही जु गडे 
रे । सुर लटकि लागे भंग छवि, पर निठुर न जात उसेरे॥ 
वुर०, १०। रदरररे ॥ 
उसेरा+--सबा पूं० [सं० ईक्षु] ईंख! ऊख । 
उलेलना(9)--% ० स० [सं० उल्लेखन] उरेहना । लिखता । तस्वीर) 
खींचना । उ०- चच। चित्र रचों वहु भारी चित्रद्दी छोडि चेतु 
चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र उस्लेला ) चित्र छोडि तु 
चेत चितेला |--कवीर (शब्द०)॥ 
उल्य--सल्चा ए० [5०] द्वांड़री मे पकाया मास जिनकी आहुतियाँ यज्नो 
में दी जाती थी । 
उगजीग्रा -संब्ा पूं० [देश०] परतेले के रंग में कपडे को वार वार 
डुवाने की क्रिया ॥ 
उगठना (9५ - क्रि० अ० [ स० उद्घाटन] १ उघटना । बार बार 
कहना । उ०-उग्रर्टाहि छद प्रबंध गीत पद राग तान बघान। 
सुत्रि किन्नर गधवं सरादहत विथकादि विद्युध विमान ।-तुबसी 
(शव्द०) । ३ ताना सारना । बोली बोलना । 
उगदता+-क्रि० अर० [स० उद्‌ + गद ८ कहना, हिं० उक्टना [कहना । 
बोलना । (दलाल) | 
उगता--क्रि० श्र० [स० उदगमन, पा० उत्गयवन] १ निकतना | 
उदय द्ोना । प्रकट होना । जैसे- वह देखो सुरज उगा। उ०- 
भन विद्यापति उगत सेविश्र सदन चितथ्‌ आउ ।-विद्यापति, 
पृ० ३२७ । २. जमाना । अ्रकुरित होना। जैसे--खेत में घान 
उग आए । 
संयो०-- छि० झ्राना [--- उठता +--जाना ।--पड़ता । 
३. उपजना | उत्पन्न होना ॥ 3०-विछरता जब भेटे सो जाने 
जेहि तेह । सुक्ख सुहेला उगत्रे दुःख कर जिमि मेह । जायसी 
(शब्द०) ४. अ्रधिक ग्राकपेक प्रतीत होना । शोमित होना । 
सूदर लगना । 
उगनीस--वि० [सं० एकोनविशति, प्रा० श्रठणवींप, एगूणवीस, हिं० 
उननीस | उन्नीस । एक कम वीस। उ०--नव गज दस गज 
गज 2 08475 एक तनाईं। सात सूत दे गड़ बह॒ठरि, 
पाट लगी अधिकाई ॥--कवीर ग्र ०, पृ० १५३ । 
उगमना|--क्रि० अ्र० [० उद्गमन श्रा० ऊग्गमरा] उग्ना | उदित 
होना | उ०-सूरज पछिम किम उग्रमई ।--बो० रासो०, 


पृ० ६० है 

उगमन--सड्जा एुं० [स० उद्गमन] पूर्व दिशा, जिघर से मूरज 
निकलता है ॥ 

उगरता प--क्रि० झ्र० [स« श्रग्न या उदगरण] १. सामने ग्राना । 


निकलना । 3०---गवन करे कहूँ उगरँ कोई । सनमुख सोम 
लाम वदु होई ।--जाउसी (ज्क्द0)। ३. कुएं के शोत 
के पानी का बाहर आना ; जैसे कुआं उगरना । 

उगरना जै-- कि० श्र० [हिं० उबरना] बचना । रक्षा, होना । सुरक्षित 


उगलना 


होता ॥ उ०-उगरीय जीय मानिक्क तन्न ।पृ० रा० 
४७ ॥ ३१७ । 
उगलना+-क्रि० स॒० [स ० उदगरण, पा० प्रा० उग्गिलन ] १. पेट 
में गई हुई वस्तु को मुंह से वाहर निकालना। के करना । 
जैसे--जो खाया पिया था सो सब उगल दिया । ३ मुह मे 
गई वस्तु को घाहर थूक देना जैसे--देखो निगलना मत, 
उगल दो । ३ पचाया माल विवश होकर वापस करना ( जैसे, 
यार माल तो पच गया था, पर ऐसे फेर में पठ गए कि 
उगल देना पठछझा । ४ किसी वात को पेट मे न रखना। जो 
वात छिपाने के लिये कही जाय उसे प्रकट कर देना । जैसे-- 
यह वडा दुष्ट मनुष्य है, जो कुछ यहाँ देखता है सव जाकर 
शत्रुओं के सामने उगलता है । ५ विवश होकर कोई भेद खोल 
देना | दवाव या सकट में पडकर गुप्त वात वता देना । जैसे- 
जब अच्छी मार पडेगी, तव आप ही सव वातें उगल देगा ॥ 
स० क्रि०ण--वेना !--पड़ना । 
६ वाहर निकालना जैसे-ज्वालामुखी पहाड ग्राग उगलते हैं। 
मुहा ?--जहर उगलना-- ऐसी वात मुह से निकलना जो दूसरे 
को वहुत वुरी लगे या हानि पहुचावे । 
उगलवाना-कफ्रि० स० [हि० गलना | दे” “उगलाना! । 
उगलाना-- करि० स०  [हिं० 'उगलूना' का उ० रूप] १ मुख से 
निकलवाना । २ इफ़वाल कराना । दोप को स्वीकार कराना | 
३ पचे हुए माल को निकलवाना। ४ डर, दवाव आदि से 
विवश कर भेद खुलवाना | 
उगवना (9!--क्रि० स० [हिं० उगना] १ उग्राना | उदय करनता। 
३२ उत्पन्न करना । ! 
उगसाना (9४--क्रि० स० [हि०] दे" 'उकसाना! । 
उगसारना (9)--क्रि० स० [हिं० उकसाना ] वयान करना । कहना । 
प्रकट करना । खोलना । उ०--स मै राजा दुख उगसारा ॥ 
जियत जीव ना करो निरारा ।--जायसी (शब्द०) ॥ 
उगहन(9)--सद्या पुं [हिं० उगना] उदित या प्रकट होने का भाव । 
उ०२--अगहन गहन समान, गहिमत मोर शरीर ससि। दीजे 
दरसन दान, उगहन होय जु पुस्यवल ।>नद्व० ग्र०,पृ० १६९६ । 
उगहूना |--क्रि० अ्र० [सं० उन्प्रह] दे” उगता/ं ॥ उ०-मारू सी 
देखी नदी, श्रशमुख दोय नयणाँह्‌ । थोड़ो सो भोले पडइ, 
दणुयर उगहनाँह ।--ढोला०, दू० ४७८ । 
उगहना --क्रि० स० [हि०] “उगाहना” । ) 
उगहनी--सब्चा ल्ली० [६० उग्राहना] उग्राहने मे प्राप्त किया गया. 
द्रव्य या वस्तु । चदा । उगाही ! 
उग्ाना -क्रि० स० [हिं० उगना] १ जवाना | अ्रकुरित करना । 
(पौधा या श्रन्न प्रादि) उत्पन्त करना ।३२ उदय करना । 
प्रकट करना । उ०-ज्यों जल मधि सो लहिर उग्ाई, तिमि 
परमातम झातम आई ।---कवी र सा०, पृ० १००० । 
उगाना भै- -क्रि० स० [स० उद्घात प्रॉ० उम्घाग्नव स्ारने के लिये 
कोई वस्तु उठाना | तानना । उप्राना । 
उगार७'--सद्या ३० [हि०] १, दे० “उगाल” । २ घीरे घीरे विचुडकर 
इकट्ठा हुआ पानी ! ३ निचोड़ा हुआ पानी । ४, कपड़ा रंगने 
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पर बचा हुआ रग जो फेक दिया जाता है। ५ मुथ्ध मे चबाई 
हुई वस्तु ॥ उ०--सो ताही समे श्री गुसाई जी झाप अपनों 
चर्वित उगार हरिजी को दिए ।--दो सो वावन०, भा० १, 
पु० १५४० । 

उगारना --क्रि० स० [स० उद्धार] उद्धार करना । रक्षा करना । 
उवारना | वचाना | उ०-सवब दुष्ट भजे सुसेवक उगारे । 
करे काम निज घाम नरहर पधारे ।यू० रा०, २२१२॥ 

उगारना--क्रि० स० [स० उद्गलन] कुएं की मिट्टी या खराब 
पानी आदि निकालकर सफाई करना । 

उगारना |--क्रि ० स० [हिं० | दे” 'उकासना' । 

उगाल---सन्ञा पुं० [स० उदगाल, पा० उग्गाल] १ पीक। थूक । 
खखार । उ०--अभी उगाल दास को दीजे, जब को परम 
कल्यान ।--धरम०, पृ० ३० 4२ पुराने कपडे (ठगों की 
बोली) । 

उमालदात- सज्ञा युं० [हि० उगाल+फा० वात ([प्रत्य०) | थूकते 
या खखार आदि गिराने का वरतन । पीकदान । उ०-+- 
श्राप ज़ो मेरी डाढ़ी को अपना उगालदान समभते थे और 
मुझे ठीक इस तरह ठोकर मारते ये ज॑से कोई श्रपनी देहली पर 
ग्रनजान कुत्ते को सारता है ।+-भारतेंदु ग्र ०, १, पृ० ५६७ । 

उगाला"---सन्ना पुं० [हि० उगाल] एक प्रकार का कीडा जो श्रनाज 
की फसल को हानि पहुँचाता है । 

उगाला [--सज्ञा लत्री० [हिं० उगाल] वह जमीन जो सवंदा पानी 
से तर रहे। पनमार। 

उगाहना--क्रि० स० [स॒० उद्ग्रहण, प्रा० उग्गाहण | १ वसूल 
करना । बहुत से आदमियो से स्वीकृत नियमानुसार अलग 
अलग धन आदि लेकर इकट्ठा करना । 3उ०--(क) वह 
चपरासी चदा उगाहने गया है । (ख) लेखों करि लीज॑ मन- 
मोहन दूध दही कछ खाहु | सदभाखन तुम्हरेहि मुखलायक, 
लीजे दान उगाहु ।-सूर ०, १०। १५६९५। २ चदा करना । 
सावंजनिक कार्य के जिये द्रव्य एकत्रित करना । 

संयो क्रिए-- डालना । --देना ।जलेना ! 

उगाहो --सज्ञा की? [हिं० उगाहुना ] १. भिन्‍न मिन्‍्न लोगों से उनके 
स्वीकृत नियमानुसार श्रन्न धन आदि लेकर इकट्ठा करने का 
कार्य । रुपया पैसा वसूल करने का काम ! वसूली । २ वसूल 
किया हुआ रुपया पैसा । ३. जमीन का लगान। ४ एक 
प्रकार का रुपए का लेन देन |जसमे महाजन कुछ रुपए देकर 
ऋणी से तव तक महीने महीने या सप्पाह सप्ताह कुछ वसूल 
करता रहता है जब तक उसका रुपया व्याज सहित वसूल न 
हो जाए।५ चदा आदि के रूप में एकत्रित किया गया द्रव्य | 

उगिलना(छ४--क्रि० स० [स॒० उदविगरण प्रा० उग्गिरण] दे० 
“उगलना” 3० -ब्राह्मयग ज्यो उगिल्यो उरयारि हो त्यो ही 
तिहारे हिये न हितेहों ।-- तुलसी ग्र ०, पृ० २२२ । 

उगिलवाना छु४->क्रि० स० [ हि. उगिलता का० प्रो० रूप ] दे० 
उगलवाना । 

उविलाना(छै-- क्रि. स॒० [हि० उगिलता का प्रो० झृप पु दे० 
उगलाना' । 


४ 


उगरा 


उग्गरा|--प्रव्य० [हिं०] दे? वरगरह! । 3०-आरी ग्रगे उगैरा भारत, 
- हेकण जीभ प्रताप हुवा | --वांकीदास ग्र ०, ३१ १०३॥। 
उग्ग(प)--वि० [ स० उग्र, प्रा० उग्य | दे० “उग्र! ॥ उ०--तजो अब 
उग्ग असेप सुमाव | करो सव उप्पर क्षोभ सुचाव ॥-हम्मीर 
रा०, पृ० 5 । 
उरगना (छ-क्रि० अ० [स० उद्गमन, प्रा० उग्गमर, उन्गवण, उग्गस्थ] 
दे० उगना! | उ०-पच्छिम सूरज उस्गवे, उलटि गंग वह 
नीर | --हम्मीर रा०, पृ० ५७१ 
उरगरना(9--क्रि० श्र० [ स० उद्यरण | दे? 'उगरना' उ०--इते 
उग्गरे कृुदल च॒द कब्वी । पृ० रा०, २५४ ७६४।॥ 
उगार()--संज्ञा प॑ं० [ स० उद्गार, श्रा० उन्पार ] दे० 'उद्गार'। 
उगगाहा--सन्ना पृ० [ स० उद्गाया, प्रा० उग्गाहा ] आर्या छंद के 
भेदों में से एक ॥ इसका दूसरा नाम गौीति भी है। इसके 
विषम चरणों में १९-१२ मात्राएं और सम चरणों मे 
१८-१८ मात्राएं होती हैं। विपम गणों मे जगण न 
होना चाहिए । उ०--रामा रामा रामा, आाठो जामा जयौ 
यही नामा । त्यागो सारे कामा पैहौ भरते हरी जु को घामा 
( शब्द० )। 
उग्र'- वि० [स०] १ प्रचंड । उत्तह । ३ तेज |। तीव्र । ३. कडा। 
प्रबल । ४ घोर | रोद । ५ कोपनशील । उ०--कोई उम्र कोई 
क्षुद्र कहाव॑ कोई जीव कोई नरिपर खावे ! “कबीर सा०, पृ० 
६।३।६ उच्च (को०) ! ७ परिशत्रमी (को०)।॥ 
उमग्र--सन्ञा ए० [ल्ली० उग्र] १ महादेव । रुद्र । २ वत्सनाग विप 
वच्छनाग जहर । ३ क्षत्रिय पिता और शूद्वा माता से उत्पन्न 
एक सकर जाति। ४ उग्र सज्ञक पाँच नक्षत्र पर्थात्‌ पूर्वा- 
फाल्युनी, पुर्वापाढ़ पूर्वामाद्रपद, मघा और भरणी । ५ सहजन 
का पैड । मुनया । ६ केरल देख | ७ एक दानव का नाम । 
८ धृतराष्ट्र के एक पुत का नाम | & विष्णु । १०। सूर्य । ११ 
रोद रस (को०) | १२ वायु। पवन (को०) । 
उमग्रक--वि० [स०] वीर। शवितिणाली कोण । 
उम्रकर्मा--वि० [स॒० उग्रकर्मन्‌] भयकर काम करनेवाला । ऋरकर्मा 
को०] । 
उमग्रकांड--सन्ञा ए० [ स॒० उप्रकाग्ड ] करँला। 
उम्रगध"--सज्ञा पूं० [स० उद्रगन्ध] १. लहसुत । २. कायफल | ३. 
हींग। ४ ववेरी। ममरी । ५. चवा। 
उमग्रगव*---वि० [स०] ठीव्र गधवाला। तेज महकनेवाला । 
उम्रगधा-- संज्ञा की? [स॑० उम्रगन्धा | १ श्रजवायन । २ श्राजमोदा 
हे बेंच [ ४ नकछिकनी | 
उप्रचडा--सन्ञा क्ी० [स॒० उमद्रचण्डा] दुर्गा [कोगु 
उम्रचारिणो--सन्ना क्षी० [स०] दुर्गा कोन । 
उग्रज--सज्ञा पुं० [सं०] कस कोण । 
उग्रजाति--वि० [स०] नीच वश्ञ मे उत्पन्न । जारज [कौ०]। 


उम्रता-संज्ञा छी० [स॒०] तेजी । प्रचडता | उद्द डता । उत्कदता । उ०- 
र्नर 


श३९ 


उबटता 


इधर उद्रों को उमग्रता की टेव सी पड गई /--प्रेमघन०, भा० 
२, पृ० ३०६। 

उमग्रतारा-- संज्ञा छी? [स०] एक देवी कि । 

उमग्रतेजा--वि० [स॒० उम्रतेजस्‌] प्रचड तेजस्वी । भीषण तेज से युक्त 
किो०] । 

उम्रदड--वि० [ स० उग्रदण्ड |] कठोरतापुवंक शासन करनेवाला । 
कठोर । क्र । निर्दंवी कोण । 

उम्रदर्शन-- वि० [स०] जो देखने मे भयकर या डरावना हो कोण । 

उमग्रधन्वा--सन्ना पुं० [स० उपग्रधन्चन]| १ इद्र।!२ शिव। 

उमग्रनगासिक-- वि० [स० ] जिसकी नाक वडी हो को०_]। 

उम्रपथी-वि० [सं० उग्र+हिं० पंथी] उग्र विचारोवाला | ऋतिकारी 
विचारोबाला । 

उम्रपुत्रन--वि० [स०] शक्तिशाली वश मे उत्पन्न होनेवाला कोण] । 

उम्रपुत्र*--सज्ञा पुं० [स०] कारतिकेय [कोण । 

उमग्ररेता--सज्ञा पृं० [स० उग्ररेतस्‌] रुद्र का एक रूप (कोण) । 

उम्रवादी--वि० [ स० उग्र+वादिन्‌ | दे० 'उम्रपथी! । 

उमग्रवीय--सज्ञा पुं० [स०] हीग। 

उम्रशेखरा -सज्ञा ली? [स०] शिव के मस्तक पर रहनेवाली गगा। 

उमग्रसेन--सज्ञा पु० [स०] १ मथुरा का राजा, कंप् का पित्ता । २ 
राजा परीक्षित का एक पुत्र 

उमग्रह--सज्ञा पु० [ स० उद्ग्रह ] ग्रहण से मुक्त होने का भाव। 
मोक्ष 

उमग्रहना (9)-क्रि० स० [हिं० उग्रह] छोडना । मुक्त करना त्यागता । 
उगलना । 

उम्रा--सनज्ञा क्षी० [स०] १ दुर्गा । महाकाली । २ अजवायन । ३. 
वच | ४ नकछिकनी । ५ उम्र स्वभाव की स्त्री । ६ धनिया ॥ 
७ ककंशा स्त्री। ८ निपाद स्वर की दो श्रृतियों मे से 
पहली श्रूति 

उघटना--कि० अ० [ स० पा० उत्कथन, उकक्रथन श्रथवा उद्घाटन, 
पा० उम्घाठन ]१ सग्रीत मे ताल की जाँच के लिये मात्राओं 
की गणना करके किसी प्रकार का शब्द या सकेत करना ।॥ 
ताज देना | सम पर तान तोडना। उ०-(क) सग गोप गोधन- 
ग्रंव लीन्हें, नागा गति कौतुक उपजावत ॥ कोउ गावत कोउ 
नृत्य करत कोउ उघटत कोउ करताल बजावत । सूर०, १०१ 
४७९६ | (ख) उधटत स्याम नृत्यति नारि। घरे अधर अपंगउपजे 
लेत है गिरधारि!--सूर०, १०॥ १०५४६। ३ गई बीती वाठ 
को उठाना। दवी दवाई वात को उभाडना। कभी के किए 
अपने उपकार या दूसरे के श्रपराध को वार वार कहकर ताना 
देना । जैसे (क) नकटें का खाइए उघटें का न खाइए । (ख) जो 
वात भूल चूक से एक वार हो गई उसे क्या बार चार उघटते 
हो । ४ किसी को भला बुरा कहते कहते उसके वाप दादे को 
भी भला बुरा कहने लगता | उ०--सव दिन कौ भरि लेउे आजु 
ही” तब छाडी” मै” तुमको । उघटति हो तुम मातु पिया लौ' 
नहिं जानति हो हमको ॥ सु० १०१५०८५१ 


उघदा 


उधघटा"--वि० [हिं० उघटना] उघटनेवाला । किए हुए उपकार को 
बार वार कहनेवाला । एहसान जतानेवाला । जैसें-- नकटे का 
खाइए उघटे का न खाइए। 
उघटा--सज्ञा पूं० [स०] उघटने का काये । 
उघडना--क्रि० अ० [स० उद्घाटन प्रा० उम्घाडण] १ खुलना । 
आवरण का हटना । (आवरण के सवध में )। २ खूलना। 
आवरण रहित होना । ( आवृत्त के सवध मे )॥ उ०--सुपन 
मे हरि दरस दीन्हो, मैं न जाएयो हरि जात नैन म्हारा 
उघड आया, रही मत पछतात | “-सतवाणी०, पृ० ७०१ 
३ नंगा होना । 
मुहा ०---उघडकर नाचना -- खुल्लमखुल्ला लोकलज्जा छोडकर 
मनमाना काम करना | 
४ प्रगठ होवा। प्रकाशित होना । ५ भडा फूटना ॥ 
मुहा ?-- उघड पडना ८ खुल पडना | अपने श्रसल रूप को खोल 
देना । भेद प्रकट कर देना । दे० “उधघटना” । 
उघलन्नी।- सज्ञा [स० उद्घाटिनी, हि" उघारिनी] ताली | कुजी । 
चाभी । 
उघरना(9--क्रि० अ० [स० उद्घाटन, पा० उम्घाडण | १ खुनना। 
आवरण का हटना (श्रावरण के सबंध मे) ॥ उ० (क) 
जैसे--सपनो सोइ देखियत तैसो यह ससार | जात विलय हा 
छिनक मात्र में उधरत नेन किवार ।--सूर० (शब्द०) | (ख) 
सूरदास जसुमति के श्रागे उधरि गई कलई ।-सूर० (शब्द ०)॥ 
२ खुलना | आवरणरहिंत होना ( झ्रावृत के सवध में )॥ 
उ०-- उघरहिं विमल विलोचन ही के ।+-मानस, &॥१ 
नंगा होना । 
मुहा ०---उघरकर चाचना ८- लोकलज्जा छोडकर खुल्लमखुल्ला 
मनमाना काम करना । उ०--(क) अभ्रव हाँ उघरि नच्यों 
चाहत हाँ तुमहि विरद विन करिहों ।-सुर०, (विनय) १३४।॥ 


(ख) दुविधा उर दूरि भई गई मति वह काँची। राधा तें 


झापु विवत भई उधरि नाँची ।सूर, १० १६१०१ 
४ प्रकट होना । प्रकाशित होता । उ०--(क) छतौ नेहु 
कागर हियें भई लखाइ न ठाँकु । विरह ते उघरधौ सु भव 
सेहुड कंसो आँकु ।--विहारी र०, दो० ४५७॥ (ख) ज्यो 
ज्यों मद लाली चढ़े त्यो त्यो उघरत जाय ।--विहारी 
(शब्द ०) । ५ असली रूप में प्रकट होना। ग्नसलियत का 
खूलना । मडा फूटना ॥। 3०--(क) चरन चोच लोचन रगौ 
चलौ मराली चाल | छीर नीर विवरन समय वक उधरत तेहि 
काल ।-तुलसी (शब्द०)। (ख) उघरहि भ्रत न होइ निवाहू। 


कालनेमि जिमि रावन राह मानस, १॥७ । (ग) दाई आगे 


पेट दुरावति, वाकी बुद्धि आजु मैं जानी। हम जातहिं वह 
उघरि परंगी दूध दूध पानी सो पानी--सुर०, १०१७२३ ॥ 
उधरनी--सज्ञा खी० [हि०] दे० 'उघन्नीा 
उघरानीः--सज्ञा ञ्ली० [स० उदग्रहए #ग्रप० उगहरण] दे० 'उग्राही' 
उ०--म्हारी' । शगरी उधराणी ड्व जासी ।--श्रीनिवास 
ग्र0, पृ० ५७ ) 


उघरारा'७भ-सज्ञा पुं० [हि० उघड़ना, उघरना] [श्लो० उघरारो]खुला 


प्४० 


ल्च 


हुआ स्थान । उ०--(क) पावस वरपि रहे उघरारे, सिसिर 
समय वसि नीर मझभारें ।-प्माकर (शब्द ०)। (ख) रग गयो 
उखरि कुरग भयो परे परे, डारे उघरारे मारे फू क के उडत 
है । काशी राम राम सो परशुराम ऐसो कहतो तोरते घनुप 
ऐसे ऐसे वलकत है ।--हनुमन्नाटक (शब्द०) | 

उधरारा(७भ*-.-वि० खुला हुआत्ना । खूला रहनेवाला । 

उघरावता--क्रि० स० [हिं०] दे" “उगाहता' । उ०--अठक गोपी 
मही दाण उघरावज पावजेै अधर रस गोरधन पास ।-वॉँकी 
ग्र० आ्र० हे, प्र० ११६ । 

उघाई--सन्ञा खी० [हिं० उगाही ] दे” 'उगाही' । उ०--माडे श्र 
उघाई श्रादि की भूली भुलाई रस्मो को लोग ऊपर चठ कर 
जाते थे ।--श्रीनिवास ० ग्र ०, पुृ०ण रे७४ । 

उघाडना--क्रि० स० [ सं० उद्घाटन, प्रा० उमग्घाडण, उघाडण] १ 
खोलना । श्रावरण का हटाना ( ग्रावरण के सवध में )। 
२ खोलना। आवरणरहित करना ( आावृत के सवध मे ) 
३ नंगा करना। ४ प्रकट करना । प्रकाशित करना ॥ ५ गुप्त 
बात को खोलना | मडा फोडना । 

उघाना। 8 --क्रि० स० [सं० उद्ग्रहण] 'उगाहना! | उ०--सो तहाँ 
वेष्णवत सो जाइके विलेगो तब वैष्णव तोकों मैंट उघाय 
देईंगे ।---दो सौ वावन, भा० ३, पृ० ११६। 

उघार"--सज्ञा १० [हिं० उघारना ] उधारने की क्रिया या भाव। 

उधार- सज्ञा पु० [हिं० ओहार] परदा । श्रावरण । 

उधघारना (9-क्रि० स ० [ सं० उद्घाटन, प्रा० उग्घाडण | १ खोलनाा 
ढाँकनेवाली चीज को दूर करना ( आवरण के सवध में )। 
उ०--आवत देखहि विषय वयारी ॥ ते हृटि देहि कपाठ 
उघारी ॥--मानस, ७।११८। ३ खोलना । आवरणरहित 
करता | नगा करना (आवृत के सबंध मे )। उ०--( के ) 
तव शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयेउ जरि छारा। 
--मानस, १॥८७ । (ख) विदुर शस्त्र सव तही उतारी, चलयो 
तीरथनि मुड उधारी ।--सूर० ( शब्द० )।॥ (ग) मनहें 
काल तरवारि उघारी ।--तुलसी (शब्द०)। हे प्रकट करना। 


प्रकाशित करना ॥ ४ कुआँ खोदने के लिये जमीन की पहली 
खोदाई । 


उघारा-वि० [ हिं० उघारना ] उघडा हुम्ना। श्रावरणहीन । नंगा 
निवंस्त्र । 

उधघेडना+--क्रि० स० [ हि०] दे० 'उघाडना'। 

उचधेलना (9! --क्रि० स० [हिं० उघारना] खोलता । उ०-क्रित तीतिर 
वन जीम उघेतना। सो क्रित हेकरि फाँद गिडठें मेला | 
-“जायसी ग्र ०, पृु० २८ । 

उचत--सज्ञा १० [हिं० उचाना ८5 उठाना, लेना] ऊार हो ऊपर लेन 
देन करना । ऊपर ही ऊपर सामान्य लिखापढ़ी पर घन लेना । 


उचतखाता--सज्ञा पु० [हि० उचत+ खाता ] बही या पजी में वह 
खाता जिसमे उचत में दिया गधा घन लिखा जाता है । 


उच(3)- वि० [ स० उच्च ] दे० 'उच्च' | उ०--कसे कचुकी मैं दुवो 


उच कुच करत विहार, गुमज के गजकुम के गरभ गिरावन- 
हार --सं० सप्तक, पृ० ३४३ 


उचेकेन 


उचकन---संज्ञा पुं० [स० उच्च + हइत्‌ > हि० उचक से उचकन] इँट, 
पत्थर भ्रादि का वह दुकडा जिसे नीचे देकर किसी चीज को 
ऊँची करते हैं। जैसे, चूल्हे पर चढें हुए वरतन के पेदे के नीचे 
दिया हुआ खप्हल का टुक्डा अथवा खाते समय थाली को 
एक झोर ऊँचा करने के लिये पेंदी के नीचे रखी हुई लकडी । 
उचकना'---क्रि० अ्र० [स० उच्च ८ ऊँचा + करण -- करना ] १. ऊँचा 
होने के लिये पैर के पजो के वल ऐंडी उठाकर खडा होना ॥ 
कोई वस्तु लेने या देखने के लिये शरीर को उठाना और सिर 
ऊँचा करना । ज॑से,-- ( के ) दीवार की आड़ से क्या उचक 
उचककर देख रहें हो । ( ख) वह लब्का टोकरे में से आम 
निकालने के लिये उचक रहा है। उ०--सुढि ऊँचे देखत वह 
उचका | दृष्टि पहुंच पर पहुंच न सका ।-जायसी (शब्द०)। 
२ उछलना | कूदना। उ०-यो कहिके उचकी प्रजक ते पृरि 
रही दृग वारि की वूदे ।--देव (शब्द०)॥। 
उचकना --क्रि० स० उछलकर लेना । लपककर छीनना ।॥ उठाकर 
चल देना। जैसे-जो चीज होती है तुम हाथ से उचक ले 
जाते हो । 
संयो० करि०-- ले जाना। 
उचकना *----सन्ञा पुं० उचकने की क्रियां या भाव । 
उचका(9--क्रि० वि० [हिं० श्रौचक या प्रच्ाका ] अचानक । सहसा। 
उ०-ज्यो हरनिन की होत हँकाई, उचका उठे बाघ विरमाई। 
+>लाल (शब्द०)॥ 
उचकाना-क्रि० स० [हिं० “उचकना”] उठाना । ऊपर करना | उ०- 
---स्थाप्त लियो गिरिराज उठाइ। सत्य वचन गिरि देव कहत 
हैं कान्ह लेहि मोहि कर उचकाइ ।-सुर०, १०३ ८७११ 
उचकेयाँ(9)-वि० [हिं० उचक -+-ऐया (प्रत्य०)] उछलयुकत । उचकता 
हुआ । उ०--जा गिर तें चढि कुलाँच लीनी उचकेयाँ ।-नद० 
ग्र०, पृ० ३२६। 
उचकौही(9)-- वि० [हिं” उचक+ श्रौहीं (प्रत्य०) ] उचकनेवाली । 
उ०- लचकौहीं सो लक उर, उचकौही सो ऐन, विहसोहे से 
बदन मैं, लसत तचोह देन ॥-मति० ग्र ०, पु० ४४६ । 
उचवका----सज्ञा पुं० [हिं० उचकना से | [स्ली० उचक्की | १. उचककर 
चीज ले भागनेवाला। चाइं॥ ठग। जैसे, मेलो में चोर 
उचकके बहुत जाते हैं । २ बदमाश । लुच्चा । उठाईगीरा। 
उ०--चवटपारी, ठग, चोर, उचक्का, गाँठिकट, लव्वाँसी ॥ 
“>सुर० १६ १5६।॥ 
उचटना---क्रि० अ० [स० उच्चाटवत] १ उचडना। जमी हुई वस्तु 
का उखड़ना | उ०-लक लगाई दई हनुमत विमान बचे अति 
उच्चरुखी ह्व॑ । पाचि फर्टे उचटे बहुधा मनि रानी रटे पानी 
पानी दुखी छ्व (--केशव (शब्द०)। ३ अलग होना । पृथक 
होना । छूटना । उ०-अश्रति अग्नि कार भभार धुधाद करि 
उचटि झगार मार छायो ।-सूर, १०५६६ १ ३. धडकना। 
विचकना । जैसे,-तुम्हारा गाहक उचट गया । ४ विरक्त 
होना । हटना । जैसे----जी उचटना ( शब्द० ) ५. खुनना ॥ 
उ०---जागहु जागहु नदकुमार । रवि वहु चढ़धो रैसि सब 
निघदी उचये सकल किवाद +“सूर०, १० । ४०८॥ 
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उंचरना 


उचटाना (छ)--क्रि० स० [स॒० उच्चादन] १ उचाडना। अलग 
करना । विखेरता । नोचना । ३. पृथक करता। छुडाना 
३ उदासीन करना। खिन्न करता । विरक्त करना । उ०--5 
नैननि हरि कीं निठुर कराए। चुगली करी जाइ उन आगे 
हमतें वे उचठाएं। सूर०, १०॥ २३३४॥ ४ भडकाना। 
विचकाना । उ०---चहती उचटायो, सोर मचायो, सद मिलि 
यासो वीचु हर ।---गरुमान ( शब्द० )। 

उचटावना (9)----+क्रि० स० [ हिं० उचदाना] ॥ दे? 'उचटाना? 

उचडना---क्रि० अ० [स० उच्चारण, प्रा० उच्चाडण]| १. सदी या 
लगी हुई चीज का अलग होना । पृथक होना । २ किसी स्थाय 
से हटना या अलग होना । जाता । भागना  जैसे--कौग्ा, 
यदि हमारे मैया आते हो तो उचड़ जा (स्त्री०)॥ 

विशेप--जव घर का कोई विदेश मे रहता है तव स्त्रियाँ शकुन 

द्वारा उसके भाने का समय विचा रा करती हैं | जैसे, यदि कौग्मा 
खपडेल पर आकर वेठता है तो उससे कहती हैं कि यदि 
अमुक आते हो तो उचड जा!। यदि कौग्रा उड गया 
तो समभती हैं कि विदेश गया हुम्ना व्यक्ति शीघ्र आएगा । 

उचना "(9)---क्रि० भझ्र० [स० उच्च से त्ाभिक घातु] १ ऊँचा होना । 
ऊपर उठना | उचकना । उ०--अँगुरिव उचि, भरु भीति 
दे, उलभि चिते चब्व लोल, रुचि सो दुहँ दुहेतु के चमे चास 
कपोल ।-विहारी र०, दो० ५०५। ३. उठना ६ उ०-(क) 
इतर नृपति जिहि उचत निकट करि देत न मूठ रिती 
“जशुर० (शब्द ०) । (ख) ओऔचक ही उचि एऐंचि लई गहिं 
गोरे बड़े कर कोर उचाइके ।-देव (शब्द०) 

उचना “-क्रि० स० [स॒० उच्च] ऊँचा करता । ऊपर उठाना ६ 
उठाना । 3०-(क) हँसि ओठनु विच, करू उचै, किये निचौहै 
नंन, खरे भरे प्रिय के प्रिया लगी विरी मुख दंत । विहारी 
र०, दो? ६२७ । (ख) भौंह उचे आँचर उनटि मोरि मोरि 
मुहँ मोरि। नीठि नीठि भीतर गई दीठि दीठि सो जोरि॥ 
--विहारी (शब्द०) | 

उचनि(9) -सज्ञा की" [स० उच्च] उनाड । उठान । उ०-#(क) परी 
दृष्टि कुच उचनि पिया की वहू सुख कह्यों न जाई । श्रगिया 
नील माडनी राती निरखत नैन चुराई। सुर० (शब्द०)।॥ 
(ख) चिबुक तर कठ श्रीमाल मोतीन छवि कुच उचनि हेम 
विरि श्रतिहि लाजे । सूर० (शब्द०) । 

उचरग[---सन्ञा एईं० [हिं० उछरना+अग] उडनेवाला कीडा । पतग | 
फर्तिगा 

उचरना '(3-क्रि० स०[स० उच्चारण] उच्चारण करना । बोलना | 
मुंह से शब्द निकरालन। | उ०--चढि गिरि शिखर शब्द इक्‌ 
उचरची गगन उद्यो श्राधात, कपत कमठ शेप बसुधा नम रवि- 
रथ भयो उत्पात (--नसुर० (शब्द०) । 

उचरना--क्रि० अ० १. शब्द होना । मुह से शब्द निकालना | 

उचरता-+-क्रि० झर० [हिं०] दे* 'उचडुना! 

उचरना (एुभं--क्रि० भ्र० [हि०] दे* 'उछलना! । उ०--आ्रँषु धरव 
द्वित दुष्ट मंजारी, मो परि उचरि परी दइमारी ज्तद० ग्र० 
पृ० १४८ ॥ 





उचंराई 


उच्राई- सद्या की? [हिं० उचर+आआाई (प्रत्य०)] १ उच्चारण करने 
वी क्रिया या भाव | + उच्चारण करने या कुछ वतलाने का 
पारिश्रमिक | 
उचलना[- क्रि० अ० [हिं०] दे? 'उचड़ना' । 
उचाई- सब्जा वी" [हिं०] दे” ऊँचाई! । उ०-ठप्तागर मैं गहिराई, 
मेछ मैं उचाई, रतिनायक में रूप की निकाई निरधारिए ।-८ 
मति० ग्र ०, पु० ३७२१ 
उचाकु 9|--सब्ना पुं० [हिं० उचाट या स० उत्चक -- भ्राति ] उचाढ। 
उ०--नीदौ जाइ, भूखी जाइ, जियहू में जाइ जाई, उरहू मं 
आइ झाइ लागत उचाकु सो । गग०, पृ० १३॥ 
उचाट--सश्चा पु० [सं० उच्चाठ] १ मन का ने लगना । विरवित। 
उदासीनता । अ्रनमनापन । उ०--(क) न जाने क्‍यों आजकल 
चित्त उचाट रहता है । (क) सुर स्वारथी मलीन मन, कौन्ह 
कुमत्र कुठादु । रचि प्रपंच माया प्रवल, भय, भ्रम, भ्रति 
उचाटु ॥ >+मानस, २२६४ ॥ (ख) प्रयग कृमति करि कपट 
सकेला । सो उचाट सव के सिर मेला ।--तुलमी (शब्द०)॥। 
(ग) मोहन लला को सुन्यो चलत विदेस भयो मोहनी को 
चार चित निपट उचाट में ।---मतिराम (शब्द०) । 
उचाटन(8)- सझ्ा पृं० [ सं० उच्चाठन ] दे? उच्चाटनौ।॥ उ०-- 
मारत मोहन उचाटन वसिकरन मनहि माहि पछिताई ।-- 
कवीर श०, भा० २, पृ० र८ [ 
उचाटना--क्रि० स० [सं० उच्चाटन ] उच्चाटन करना। हटाना ॥ 
ध्यान तोडना । विरखत करना । जैसे--उसने हमारा चित्त 
उचाट दिया 
उचाटी--सब्चा ल्ली० [स्र० उच्चाठ, हि० उचाट--ई (प्रत्य०)] उचाट । 
उदासीनता । ग्रनमन)पन । विरवित । उ०-दामरवी लिखमण 
सुत दशरथ, दोऊ सुणे सिधारे दसरथ। दीह उचाटी कीधे 
दशरथ, दीघो प्राण पछाडी दशरथ ॥-रघु० रू०, पू० ११२॥ 
उचादू--वि० [हिं० उचाठ +ऊ (प्रत्य०)] १ उचाट करनेवाला । 
मन को उदास करनेवाला । ३ उदास । ग्रनमना । 
उचाडना--क्रि० स० [हिं० उचडना] १ लगी या सटी हुई चीज को 
अलग करना । नोचना । २ उखाडना । 
उचाढोी (9!-वि० स्षी० [सं० उच्चदित] उचाट | उदासीन । भ्रनमना । 
विखत ! उ०- नसखी सग की निरखति यह छवि भई व्याकूल 
मन्मथ की डाढ़ी । सूरदास प्रभु के रसवस सव भवन काज तें 
भई उचाढी ॥--सू र०, १०७३६ | 
उचान--सन्ञा क्षी० [६० ] दे? 'ऊँचान' । 
उचाना(७/--क्रि० स० [हि०] १ उठाना। 'डेचाना' । उ०-मोहन 
मोहनी रस भरे । दरकि कचुकि, तरकि माला, रही घरणी 
जाइ। सूर प्रभु करि निरखि करुणा तुरत लई उचाइ ।--सुर 
(शब्द ०) 4२ ऊपर उठाना ।॥ ऊँचा करना । उ०--सुनि यह 
श्याम विरह भरे। सखिन तव #ज गहि उचाए बावरे कत होत । 
सूर प्रभु तुम चतुर मोहन मिलो अपने गोत ।-सुर (शब्द०) । 
उचापता, उचापति|--सब्ा पुं० [ देश» ]१ वनिए का हिसाव 
किताव | उठान । लेखा ।3०--मूल दास सौं बहुत कृपाल । 


भ्४३ 


उच्च 


कर उचापति सौंप माल-प्रध॑०, पृ० २३ जो चीज वनिए 
के यहाँ से उघार ली जाय ॥ 

उचार(--त्ना पुं० [० उच्चार] कथन । उच्चारण । उ०--मानुप्त 
देही पाप का, क्रिया न नाम उचार ।-दरिया० वानी, पू० 5८। 

उचा रन(3--प्नज्ञ पुं० [सं० उच्चारण] दे” 'उच्चारण' 

उच रनता '(9)--क्रि० स० [स० उच्चारण ] उच्चारण करना ! मुह से 
शब्द निकालना ! वोलना । उ०-पकरि लियो छन माँऊ असुर 
वल डारघधो नखन विदारी । रुधिर पान करि माल आँत धरि 
जय जय शब्द उचारी ॥--सूर (शब्द०) ! 

उचरना--क्रि ० स० [स० उच्चाटन] उखाइना । नोचना । उ०-- 
(क) वृक्ष उचारि पेडि सो लीन्ही । मस्तक मार तार मुख 
दीन्ही !+जायसी (शब्द ०) । (ख) ऋपी क्रोध करि जटा 
उचारी | सो कृत्या भइ ज्वाला भारी ।--सूर (शब्द०) । 

उचालना[--क्रि० स० [हि०] दे" 'उचाडना' । 

उचावा--सब्चा पुं० [सं० उच्चावच ] सपने मे वकना । वर्राना । 

उचास--सब्वा क्वी० [हिं० ऊँचा+शभराप्त (प्रत्य०)] उँचाई। ऊँचास 
उ०>-जरण अपरणाय गया तारण जग चित्रकूट गिर पिखर 
उचास [--र॒घबु ० रू०, पृ० १३०१ 

उचित--वि० [स०] [सक्ञा श्रौचित्य]) १ योग्य | ठीक। उपयुक्त । 
मुनासिव | वाजिव । ३ परपरित (को०)। ३ सामान्य (को०) 
४ प्रशसनीय (को०)) ५ आनदकर (को०) । ६ श्रनुकूल 
(को०) । ७ ज्ञात (को०) । ८५ विश्वसनीय (को०) | ६ ग्राह्य 
(को०) । १० सुविधाजनक (को०) । 

यौ०--उचितज्ञ -- उचित या विहित का ज्ञाता । 

उचिष्ट(छ--सच्ना पुं० [ स० उच्छिष्द ] दे० 'उच्छिष्ट' । उ०--(क) 
अनेक ग्रथ तिन वरन वत यौं उचिष्ट मति मैं लहिए ।--पृ० 
रा०, १। १५। (ख) सत उचिष्ट वार मन केवा । दुरलम 
दीन दुहेला ।--घट०, पूृ० २०१॥ 

उचेडना|--क्रि० स० [हिं०] दे? 'उचाडना? । 

उचेरना, उचेलना--क्रि० स० [हिं०] दे? 'उकेलनार, 'उचाडना'॥ 
उ०--देह आप करि मानिया महा अज्ञ मतिमद ॥ सुदर निकसे 
छीलके जर्वाह उचेरे कद ॥--सुदर० ग्र ०, भा० ६३, पृ० छदण 

उचेहा(9'--वि० [हि०] दे" 'उ्चौंहा' । 

उच्चौंहा, उचौंहा (9)--वि० [ हिं० ऊँचा +शौंहा (प्रत्य०) | [ ज्ली० 
उँचोंदी ] ऊँचा उठा हुआ | उभडा हुआ । उ०-प्राजु कालि 
दिन इक तें भई श्ौर ही भाँति। उरज उचोहे दे उरू तनु 
तकि तिया श्न्ह्याति ।--पदमाकर (शब्द०) ॥ 

उच्चड--वि० [स० उच्चण्ड] १. प5चड | उग्र । २ तेज। तीक्न। 
३ अत्यत कुद्ध । ४ उतावला कण । 

उन्चंद्र---सल्ला पुं० [स० उच्चन्द्र ] रात्रि का अतिम भाग जब चद्रमा 
नही रहता। रात्रिशेप कोगु । 

उच्च--वि० [स०] १ ऊँचा ॥ २. श्रेष्ठ । बडा । महान। उत्तम ॥। 
जैसे,--(क) यहां पर उच्च और नीच का विचार नही है । 
(ख) उनके विचार बहुत उच्च हैं। ३ तार नाम का सप्तक 
जो शेप दोनो सप्तको से ऊँचा होता है (समीत)। ४ प्रभाव- 
शील ॥ ५. उच्चपदासीन (छो०) । 


उच्चक 


यौ० +-उच्चाशय । उच्चकुल । उच्चकोठि | उच्चपद $ 
विद्येप--ज्योतिप मे मेप का सूर्य उच्च (दश अश्चों के भीतर 
परम उच्च ) वृष का चेद्रमा उच्च ( ६ अ्रशों के मीतर परम 
उच्च ), मकर का मंगल उच्च ( र८ अ्शों के भीतर परम 
उच्च ), कन्या का बुध उच्च ( १५ अश्यो के भीतर परम 
उच्च ), कर्क का वृहस्पति उच्च ( ५ अशों के भीतर परम 
उच्च ), मीन का शुक्र उच्च ( २७ अंशो के भीतर परम 
उच्च ), तुता का शनि उच्च ( २७ अशों के भीतर परम 
उच्च ), इसी प्रकार उच्चराधि से सातवी राशि पर होने से 
वह नीच होता है, जैसे, मेष का सूर्य उच्च और तुला का 
नीच होता है | 
उच्चक--वि० [ उे5 उच्च-+क | उच्चतम! सबसे अधिक ऊँचा । 
उच्चकित---वि० [ स्न० ] दे० चकित' | 
उच्चक्षु---वि० [स० उच्चक्षुत | १ उपर की ओर देखनेव्राला २ 
अ्रधा । बिना आँख का शि_] 
उच्चगिर--वि० [स०] जोर से बॉलनेवाना । जिसकी ग्रावाज बुलद 
हो [कोन 
उच्चघन--सज्जा पु० [स०] छिपी हंसी । 
न हों ( कोण ) । 
उच्चटा--सच्चा छीो० ( छ० ) १. एक प्रकार की घास। ६ घमड 
(को०) | ३ अभ्यास । परपरा (की०)। ४. गुजा (को०)। ५. 
एक प्रकार का लहसुन (को०)। ६ चुडाला (को०)। ७ भूम्या- 
मलकी (को०)। ८ नागरमुस्ता । नागरमोबा (को०) 
उच्चतम '--वि० [प्त०] सवत्ते ऊँचा । 
उच्चतम+-सच्चा पुं० संगीत में एक वनावटी सप्तक जो 'तार' से भी 
ऊँचा होता हूँ ग्रौर केवल बजाने के काम में आता है। 
उच्चतर--वि० [मस०] अपेक्षाकृत अधिक ऊँचा 
उच्चतरुू--चश्ा पुं० [स०] १. ऊँचा या लवा पेड ॥ २- नारियल 
का पेड [कोण । 
उच्चता--सज्ञा क्षीर [ म० ] १ ऊंँचाई। २ श्रेष्ठता। वडाई। 
चढप्पन । ३. उत्तमता। 
उच्चताल-स्चा पुं० [ ० | भोज या पान गोंष्ठी के अवसर पर 
होनेवाता नाच, गाना कोन ! 
उच्चल--सज्ञा पु० [स०] दे० 'उच्चता' | उ०-और जब सावन 
लुभावन वरस घाया, उन्हें निज उच्च पर जब तरस 
आया ।--हिम० पृ० २। 
उच्चन्यायालय--सश छुँ० [स०्उच्च+न्यायाजय -श्रं० हाईकोर्ट] 
राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जिसमें उन मुकदमो पर विचार 
होता हैं, जिनपर जिले का न्यायालय निणुंय दे चुकता है। 
गभोर महत्त के कुछ अन्य मुकदमे भी इसमे ले जाए जाते हैं। 
उच्चय --उरझा पुं० [_ ख०] १ उपुज + समूह । ढेर । २. (पुप्पादि) 
चुनने की क्रिया! हे नीवीवध। ४ अभिवृद्धि। अभ्युदय ४. 
मीवार घान्य । ६. त्रिमुज का उलटा भाग (को०)॥ 
उच्चय(9:-वि० [स० उच्ची] दे* 'ऊँचा !। उ०--कवहु हृदय उमयि 
बहुत उच्चय स्वर ग्रादें--म्ुद्॒रए० ग्र ०, भा० $ पृ० ३६ ॥ 


वह हुसी जो चेहरे पर व्यक्त 


#४३ 


उच्चारण 


उच्चयापचय-सझा पुँ० [०] उत्थान और पतन कोौंग | 

उच्चरणु--सल्जछा पु० [स०] [ वि० उच्चरणीय, उच्चरित] १ कठ, 
तालु, जिह्ना श्रादि के प्रयत्न से शब्द निकलना । मुह से 
हाब्द फूटना | ३ उपर या वाहर ग्राना (को०) | 

उच्चरना(9)--क्रि० स० [ स्॒० उच्चरण | उच्चारण करना | 
बोलना । उ०--वेदमत्र मुनिवर उच्चरहीं। जय जय जय सकर 
सुर करही ।--मानस, १३१०१ ॥ 

उच्चरित*-वि० [स०] १ कथित । कह्दा हुआ । २ बाहर आया हुआ 
को] || 

उच्चरित--संझ्डा पु मल ॥ विप्ठा [कोण । 

उच्चल*--वि० [ स० ] गतिवान | चलायमान | उ०--तोता मारू 
माँह गुण, जेता तारा अभ्म | उच्चनचित्ता साजणा, कहि 
क्यउ दाखउं सम्म ।--ढोला०, दू० '४ै॑प७। 

उच्चल'-- चन्ना पुं> मन [को० । 

उच्चलनु--संद्वा पु० [स० ] गमन । रवाना होना । जाना कोौ०_॥ 

उच्चलित-वि० [सं०]१ जाने के लिये उद्यत | प्रस्थान करनेवाला | 
२ गया हुआ ॥ ३ फटका हुआ कि । 

उच्चस्रव- सन्नञा पुं० [ स० उच्चे श्रवा ] दे० “उच्चैश्रवा' | उ०--- 
मनु उच्चस्तव के बधु, झावत॑ चक्र सु कधु |--हम्मीर रा० 
पृ० १२४ । 

उच्चाट---सज्ञा पुँ० स०] १ उद्बाडइने या नोचदे की क्रिया । २. 
चित्त का न लगना। श्रनमनापन । विरक्ति। उदासीनता। 

उच्चाटन- -सज्ञा ५० [स०] [ वि० उच्चाटनीय, उच्चादित | १- 
लगी या सटी हुई चीज को अलग करना । विश्लेषण २. 
उचाडना । उखाडता । नोचना ॥ ३ किसी के चित्त को कही 
से हटाना । तत्र के ६ अभिचारों या प्रयोगो में से एक | उ०-- 
मारन मोहन उच्चाटन और स्तनन इत्यादि सव वल वेदमत्रों 


में है ।“-कवी र ग्र ०, पु० ३४ ॥ ४ चित का न लगता । 
अनमतापन | विरक्ति | उदासीनता | 


उच्चाटनीय---वि० [स०] १ उखाडने योग्य । उचाडने के लायक। 

२. उच्चाटन प्रधोग के योग्य । जिसपर उच्चाटन प्रयोग हो 
न सके । के 

उच्चाटित-वि० [सं०] १ उद्ाडा हुप्रा । उचाडा हुआ । २ जिसपर 
उच्चाटन प्रयोग किया गया हो । 

उच्चना(छ) >क्रि० स० [हि उचाना] दे? “उच्चाना' | उ०-दोरि राज 
पृथ्वीराज सु आयो, पमापमा अ्रष्पे उच्चायो -न्यू० रा०्टादा 

उच्चार--सप्नज्ञा पु० [स०]१ कथन । छ्द मुह से निकालना । 
बोलना । उ०-- सकल सुख द॑नहार ताते करो उच्चार कहत 
हाँ वार वार जिनि भुलावों । नद० ग्र ०, पृ० रे२८१ 

क्रि० प्र० --करना । होना । 

यौ०-७गोत्रोच्चार । मश्रोक्चार । शा्खोंच्चा र । 
१. मल पुरोप ॥ 

उच्चारक--वि० [ स॒० ] उच्चार करनेवाला! कहनेवाना जि । 

उच्चारण---सद्चा पु [स०] [वि० उच्चारणीय, उठ्चारित, उच्चायें, 
उच्चार्य नाण] १ कठ, तालु, ओप्ठ, जिद्ठा ग्रादि के प्रयत्व द्वारा 
मनुष्यो का व्यक्त और विभक्त ध्वनि निकालना & मु'ह से स्व॒र्‌ 





हवयाओिआण--+-“++पा्टए+:ा।शक्चव्व॑|चवल्लॉ्चक बा" 


उच्चा रणीयें 


प्रौर व्यजनयुवत शब्द निकालना । जैसे (क) वह लडका शब्दो 
का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकता ॥ (ख) वहुत से लोग 
वेद के मत्रो का उच्चारण सवके सामने नही करते | 
विद्येप- गद्य मे मनुष्य ही की वोली के लिये इस शब्द का प्रयोग 
होता है । मानव शब्द के उच्चारण के स्थान से सवद्ध मनुष्य हैं 
-:उर, कठ, मूर्दधा, जिद्दा, स्थरतत्री, काकल, अ्रभिकाकल, 
जिह्दामूल, वत्सं, दाँत, नाक, ओठ और तालु । 
२ यावर्णों शब्दों को वोलने का ढग। तलफ्फुज। जैसे--- 
वगालियो का सस्क्ृत उच्चारण श्रच्छा नही होता । 
उच्चा रणोेय--वि० [सं०] उच्चारण करने योग्य । वोलने लायक । 
मुंह से निकालने लायक । 
उच्चा रना(9)--- #० स० [ स॒० उच्चारण ] ( शब्द ) मुंह से 
निकालना । उच्चारण करना । बोलना । उ०--के मुख करि 
भू गन मिस अस्तुति उच्चारत। भारतेंदु ग्र ०,भा० १पु०४५५ ६ 
उच्चा रित--वि० [ स० ] जिसका उच्चारण किया गया हो। 
बोला हुआझा । कहा हुम्ना । 
उच्चार्य-- वि० [ स० ] दे० 'उच्चारणीय' । 
उच्चायमाणु--वि० [ स० ] जिसका उच्चारण किया जाय । वोला 
जानेव,ला । 
उच्चावच--वि० [स०]१ ऊँचा नीचा । २ ऊवंड खावड । विपम। 
३ छोटा वडा। ४ शअ्रनेक रूप या प्रकार का । विभिन्‍न । 
विविध किए । 
उच्चिगट-- सझ्ञ पुं० [ स० उत्चिगट] १ भावाविष्ट या कुद्ध व्यक्ति। 
३ एक प्रकार का केकडा | ३ एक जाति का मिएुर किन । 
उच्चित--वि० [स०] चुना हुम्रा । एकत्र किया हुआ्ना। पु जीकृत । 
उच्च्चित्र--वि० [स० | स्पष्ट रूप से बने हुए, विशेषत उभरे हुए, 
चित्रो के साथ को०॥ 
उच्चूड, उच्चूल--सच्चा पुं० [स०] १ ध्वज या उसका ऊपर का भाग | 
२ घ्वज के ऊपरी हिस्से की सजावट को०] । 
उच्चे(५)--वि० [ स० उच्च वा उच्चे ] ऊँचा | उ०--जल जन्र- 
छुटे उच्चे सबध | हम्मीर रा०, पृ० ६३ ॥ 
उच्च -अ्रव्य० [स०] २ ऊँचा | नीचा का उलठा । २ ऊँचे स्वर से ॥ 
जोर से । ३« वहुत अ्रव्िक । ज्यादा [को०] । 
विशेष--समाश्ष मे या स्वृतत्र रूप मे इसका विशेषण को तरह 
भी प्रयोग द्वोता है । 
उच्चेश्रवा"-सज्जा पुं्ूस० उच्च श्रवस्‌ |इद्र का सफेद घोड़ा जिसके खडे 
खडे कान भ्रौर सात मुंह थे। यह समुद्र मे से निकले हुए चौदह 
रत्नो मे था । 3०--एक वेर धुरय॑पुत्र उच्च॑श्रवा अश्वारूढ होकर 
विष्णु के दर्शनार्थ वँकूठ को गया। कबीर ग्र०, पृ० १८८। 
उच्चैश्रवाै--वि० ऊंचा सुननेवाला । वहरा 
उच्छूटना(6--क्रि० अ० [ स० | उत्क्षिप्ति > प्रा०$ उच्छप्रदू > हिं० 
उच्छड, उछल या उतुृ+शल | उछलना ॥ छूटना । पड़ना । 
गिरना । उ०---हैजाम हुल्ज सिर उच्छठी ॥ बीजलि के अबर 
भरी । कनान भजि पुष्परि पला। मही भरग्गि उछठी परी ॥--- 
पृ० रा०, १३। १४८१ 
उच्छत---वि० [उ०)१ दा हुम्ना । लुप्त । २, खूला हुप्रा। भावरण 


५४४ 


जच्छिन् 


रहित । अनावृत (को०) | ३ नष्ट । विष्वस्त । उच्छित्त। 
काटा हुआ कोण] । 

उच्छुरना(छ)--क्रि० अ० [ सं० उच्छेलन ] दे" 'उछरना! झौर 
'उछलना!' । उ०-के वहुत रजत चकई चलत के फुद्ठार जल 

उच्छरत ।--मभा रतेंदु ग्र ०, भा० १, पृ० ४५६ | 

उच्छुल--वि० [सं०] ऊपर की ओर उछलनेवाला। आगे की श्रोर 
बढनेवाला ३ लहरानेवाला | तरग्रायित। उ०--#छ माँग 
रही इठला इठला, निज उच्छल गरिमा से निकला, चंचल 
कपोल की नृत्य कला ।--इत्यलम्‌, पृ० ६६ ॥ 

उच्छुलन--सच्चा पु० [सं०] उछलने या तरग्राथित होने की क्रिया या 
भाव। उ०>परम प्रेम उच्छलन इक, वढ्यो जु वन मन 
मैन । ब्रज वाला विरहिन भई, कहति चंद सों वैन ॥-वंद० 
ग्र०, पु० १६२ । 

उच्छुलना (७+--क्रि० अ० [ स० उच्छलन ] दे» उछलना' | उ०--- 
सिंधु जल उच्छल्यी गिरे पर्वत शिखर वृक्ष जड सो सर्वे दिये 
उजारी । भारतेंदु प ०, २ पृ ४३७ । 

उच्छुलित-वि० [मं>] १ उछलता हुग्ना । छलकता ढुगत्रा । तरगायित । 
२ हिलता इलता हुआ ४ कपित कोणु। हे गया हुआ। 
गत (को०) । 

उच्छुव(9)---सच्चा पुं? [ स० उत्सव, प्रा० उच्छव ] उत्सव । 3०-वोलि 
सब गोकुल की वाला । उच्छव कियो महा तत्काला +-नद० 
ग्र०, पू० २४१। 

उच्छुन्नति(9)---प्द्बा ली? [सं० उच्छवृत्ति | दे” 'उछवृत्ति!। 

उच्छादन--प्द्ठा पुं० [स० अवछादन] १ आचञ्छादन | ढकना । २३- 
सुगधित द्रव्यों को शरीर पर मलना । लेपना 

उच्छाव(9)--सच्चा पु० [ सं० उत्साह, प्रा० उच्छाह ] १. उत्साह ॥ 
उमग ॥२ घूमधघाम । 

उच्छास(9'--सब्चा पुं० [ स० उच्छवात, प्रा० उच्छाम, ऊप्ताप्त ] दे० 
“उच्छवास' । 

उच्छासन-वि० [स०] प्रतिवध शासन में न रहनेवाला। अनियशित | 
निरकुश [की-]। 

उच्छवासित---वि० [स०] १ उच्छवासयुक्त । २ जिसपर साँस का 
प्रभाव पडा हो । ३ प्रफुल्लित । 

उच्छास्न--वि० [स०]१ शास्त्रविरुद्ध । निय्रम या समाजविरुद्ध ६ २ 
शास्त्रविरोधी श्राचरण करनेवाला (को०) ॥ 

यौ०--उच्छास्त्रवर्ती - शास्त्रानुकूल श्राचरणु न करनेवाला । 

उच्छाह (5१--सज्जा ० [स० उत्साह प्रा० उच्छाह] दे* “'उठाह, । 
उत्साह | उ०--उच्छाहु सहित उठि सेख तब, झानद मंगल 
वपियड । हुमीर रा०, पु० ५३ । 

उच्छिघन---सद्या (० [स० उच्छिडा घन] नाक से साँस लेना । खर्राठे 

६ भरना [केणु । ॥ 

उच्छिख--वि० [स०] १ चुूडायुक्त, शिखासद्धित । २ जिसकी लपठ 
ऊपर की ओर जा रही हो । ३. चमकीला । प्रकाशमान [किन 

उच्छित्ति---सद्या जो? [सं०] विनाश । उच्छेद [किणु। - 

छच्छित्त--वि० [स०) १. कठा हुआ । खडित । ३. जखाड़ा दमा 


उच्छिन्नसंधि 


जैसे-यहाँ के पौथे सव उच्छिन्न कर दिए गए। ३ निमूल 
नृष्ट। जैसे--चार पीढठी के पीछे वह वश ही उच्छिन्न हो 
गया । उ०>यदि नियम न हो, उच्छिन्न समी हो कवके । 
-+ साकेत, पृ० २१३। 
उच्छित्तमधि--सड्ठा छ्वी० [स० उच्छिम्तसन्धि] वृहु सधि जो उपजाऊ 
या खनिज पदार्यों से परिएर्ण भूमि का दान करके की जाय । 
उच्छिली ध्र-चछ् पुं० [स० उच्छिलीन्न्र ] कुकुरमुत्ता या रामछाता जो 
वरसात में भूमि फोड़कर निकलता है । छत्रक | 
उच्द्रिष्टा-वि० [सं०] १ किसी के खाने से वचा हुआ । जिसमे खाने 
के जिये किसी ने मुह लगा दिया हो । किसी के आगे का वचा 
हुआ (भोजन) । जूठा । जैसे- वह किसी का उच्छिप्ट भोजन 
नहीं खा सकता । 
विशेष--धर्म शास्त्र मे उच्छिष्ट भोजन का निपेध है। 
२ दूसरे का वर्ता हुम्रा । जिसे दूसरा व्यवहार कर चका हो । 
३ जे माहवाला | जिसके मूख में जूडन लगी हो (को०) ॥ ४ 
परित्यक्त ।॥ छोडा हुग्रा (की) । ४. एक दिन पूर्व का ! 
बसी (को०) । । 
उच्छिष्ट*---सच्चा पुं० १ जूडी वस्तु १ २ मधु, | शहद । 
उच्छिष्ट गणेश- सझ्या पु० [सं०] गणपत्ति का एक तत्रोक्त रूप [को०)। 
उच्छिप्ट चाडालिनी -चन्ना श्ली० [स०] मातगी देवी कोण । 
उच्लछिष्ट भोक्ता-वि० [२० च्छिप्टभोक्त ] उच्छिप्ट या परित्यवत वस्तु 
खानेवाला । नीच (व्यक्ति) [कोण । 
उच्छिष्ट भोजन - सज्ञा प० [स०] १ जूठी वस्तु का सक्षण । जूठन 
खाना । २. देवपित प्रसाद या पचमहायज्ञ से बचे हुए भ्रन्‍्न का 
भोजन छि०) ॥ 
उच्छिष्ट धीजी--वि० [स० उच्छिष्द भोजिन] [वि० जी० उच्छिप्ट- 
भाजिनी ] उच्ठछिप्ट खानेवाला | जूठन खानेवाला | 
उच्छिष्टमोदव---सज्ञा पुं> [स०] मोम को । 
उच्छोर्पक"--वि० [स०] उन्नत या उठे हुए सिखवाला कि । 
उच्छोर्षक*-सज्ञा पु० [स०] १ शिरोपधान । तकिया ॥ २. उत्तमाग 
- पघ्िर कोि० | 
उच्छुल्क'-- वि० [स० उत्‌ + शुल्क] कौटिल्य के अनुसार विना चुगो 
या महसुल का (माल, वस्तु) । 
उच्छ लक --फक्रि० वि० बिना चुगी यर महसूल दिए। 
उच्छू ब्क--वि० [स॒०] शुल्क । सूखा हुमा [कोण । 
उच्छू--सन्ञा क्षी" [स० उत्‌ +श्वस्‌ > उच्छवस्‌ > उच्छ, उच्छव प० 
उत्यू ] एक प्रकार की खाँसी जो गले मे पानी इत्यादि के 
दकने से आने लगती है। सुनसुत्री । 
उच्छ त- वि० [स०]१ वढा हुप्रा ।२ फूजना हुआ सूजा हुत्रा। 
स्यूल । ३ भारी ऊँचा (को०) । 
उच्छ खल--वि० [स्० [स० उच्छछ्डल] १ जो शंख वावद् न हो। 
ऋमविहीन । श्रडवेंड । ३२ वधनविद्वीन । निरकुश । स्वेच्छा- 
चारी । मनम्ाना काम करनेवाला | उ०--अग भ्रग में नव- 
यौवन उच्छ खत, फितु बेंघा लावण्यपाश से नञ्ञ सहास अचच 4 । 
+मअनामिका, प्र० ५०३ मे उदृड। अवखड। किसी का 
दवाव न मावनेवाला । 


श्र 


उच्छ वासित 


उच्छु खलता--सन्ना ख्री० [स्र० उच्छुड्खलता] उच्छूखन होने का 
: ज्ञाव। निरकुशता । उ०-वह प्रविकार गहन-सुख-दुख-गृह, 
वह उच्छू खलता उद्याम ।---ग्रपरा, ० ११०॥ 
उच्छेतव्य--वि० [र०] उच्छेद के योग्य । उखाडने के योग्य । निमू ले 
करने के योग्य । 
विशेष--राजनीति और घमंशास्त्र मे राजाग्रो के चार प्रकार के 
शत्रु माने गए हैं। उनमें से उच्छेतव्य वह है जो व्यसनी और 
सेना दुर्ग से रहित हो तथा जिसके वश में न हो । 
उच्छेत्ता-विर्भूस्० उच्छेत्त,] उच्छेद करनेवाला। नाशक । विध्वसक ॥ 
उच्छेद- सज्ञा ए० [स०] १. उखाड़ पधाड । विश्लेपण । खडन | 
२ नाश। 
क्रि० प्र ०--करना । -- होना । 
यौ०--म लोच्छेद । 
उच्छेदन-साज्ञा पु० [स०] दे” उच्छेद? । 
उच्छेदवाद--सज्ञा पुं० [स० उच्छेद + वाद ८ सिद्धात] [ वि० उच्छेद- 
वादी] ग्रात्मा के अस्तित्व को न मान नेवा ना दाशनिक सिद्धात । 
उच्छेदित-- वि० [स्० उच्छेव +इत (प्रत्य०)] १ खडित। २ उत्पा- 
डित । ३ विनाशित॥। उ०- हम उन्मूलित हैं, उच्छेदित इस 
जयती के ।--रजत०, पृ० ३२ । 
उच्छेदी--वि० [स० उच्छेदिन | उच्छेद या विनाश करनेवाला । 
उच्छेप--सज्ञा पुं० [सा०] १. अवशिप्ट । बचा हुम्रा । २ भोजन का 
बचा हुमा अश को० । 
उच्छेपणु--सज्ञा पूं० [स०] दे० “उच्छेप' । 
उच्छोपण ?--वि० [छा०] शुप्क व रनेवाला । सुखानेवाला। शोपक 
को० 
उच्छोपण*-- सज्ञा पु० [स०] सुखाना । रस खीचना कोण । 
उच्छ य उच्छु ।य-सञ्चा क्षी० [स॒०] १ उदग्र | उगना । २ उन्नयन । 
उत्थान । ३ उच्चता। ऊँचाई प्रकर्ष । उत्कयं । ४ विकास 
वृद्धि। ५ घमड | गव॑ । ६ एक प्रकार का सतत को । 
उच्छवसन-सज्ञा पु० [स०] १ साँस लेता । गहरी साँस लेना । आह 
भरना । ३ शिथिलीकरण (को०)। 
उच्छुवसित--वि० [स०] १ उच्छ्वासयुक्‍्त ॥ २ जिसपर उच्छवास 
का प्रभाव पडा हो ॥३ विकप्तित । प्रफुल्लित । फूला हुआ । 
४ ज॑)वित | ५. वाहर गया हुआ । ६, आशा या बरोसे से 
भरा हुआ्ना | ढाढ़स बेंधाया हुआ (को०)। ७ निर्शिचत | सतुप्ट । 
(को०) 
उच्छुवास--सज्ञा पुं० [स०] [वि० उच्छवाप्तित, उच्छवासित, उच्छ 
वासी ] १. ऊपर को खीची हुई सांस। उसास। २ माँस। 
श्वास । उ०--घूम उठे हैं शून्य मे, उमड घुमंड घनघोर, ये 
किसके उच्छवास से छाए हैं सव ओर --साकेत्त, पृ० २०७१। 
यौ०--शोकोच्छवास । 
हे ग्रथ का विभाग। प्रकरण। ४ सात्वना (रो) । ५ 
प्रोत्साहन (कोौ०)। ६ मरण (को०))। ७ हवा की नजिका 
(की०) । ८५- फैलाव । वृद्धि (फो०) । €£ क्ाग । 
उच्छ वासित-वि० [स्त०]१ थका हुआ । श्रात । २ बिवुत । अधिक । 
«».. दे दे० 'उच्छवासित' [ब्वलेगु॥ 
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उच्छ वासी--वि० [स० उच्छवातिन्‌] [वि० स्री० उच्छत्रात्षिनो | १ 
साँस लेनेवाला । २ आह भरनेवाला। ३ मरने, विलीन होने 
या म्‌रफानेवाला (को०) । इकनेवाला कि०। भागे आनेवाला 
(को०) । विभकत (को०)। 

उछुक (9)--सच्चा ल्री० [सं० उत्सग, प्रा० उच्छग] दे” 'उत्सग!। देटी 
राजा भोज की उठइ उछकि लेई अकमाय ।--बी० रासो, 
पृ० प्र्०१॥ 

उछुग(-सच्जा पुं० [सं० उत्सज्ू प्रा० उच्छग] २ गोद । क्रोड) कोरा । 
उ०-(क) स्तुति करि वे गए स्वर्ग को अभय हाथ करि दीन्हो, 
बघन छोरि नदवालक को ले उछग करि लीन्हो ।-सूर (शब्द०) 
(ख) जननी उमा वोलि तय्र लीन्ही, लेइ उछग सुदर सिख 
दीन्ही । तुलसी (शब्द०)। २ समीप | अ्रतिनिकट ॥ उ०-- 
जानि कुग्रवरु प्रीति दुराई, सखि उछग बैठी पुनि जाई ।-- 
मानस १६६८। ३ हृदय । 

मुहा ०---उछग लेना 5 झा तिंगन करना । हृदय से लगना | उ० 
-“मैं हारी त्यो ही तुम हारों चुरन चापि स्त्रम मेटोंगी॥ 
सूर स्याम ज्यो उछग लई मोहि त्यों मैं हू हँसि बेटींगी ।-- 
सूर० १०१ ११४७। 

उछछलए(छ --वि०[मं० उत्‌ + चचल -- उच्चचल] उछलनेवाला | 3०- 
श्रलवेला सु उछछल। ग्रनभी अवनदा ।--पु० रा० २५॥५३६॥ 

उछकना(७)--फक्रि० श्र० [ हिं० उचकना, उम्चकता ८ चोंकना ] 
चौंकना । चेतना । चेत मे श्राना । उ०--डर न टर॑, नीद न 
परे, हर न काल विपाकु, छिनकु छाकि उछकी न फ़िरि खरी 
विपम्‌ छवि छाकू ।--विहारी र०, दो० ३१८।॥ 

उछक्काई--वि० पुं० क्ली० [ हिं० उचकना | १ जगह जगह उछलता 
फिरनेवाला । २ कुलटा। दुश्चरित्रा । 

उछटना-क्रि० ग्र० [स० उत्‌ +4/चाद्या4/चल्‌ ] छूटता । गिरना । 
छटककर गिरन।। उ०-हैजाम हुज्ज सिर उच्छटी, वीजलि 
के श्रवर अरी । क्रनान मजि प्‌ परि पला, मही भ्रग्गि उछटी 
परी ।-पृ० रा०, १२। १४८ ॥ 

उजरग(७)--सश्ला पुं० [हिं० उछाह | उत्साह । उम्गत उ०--सम्रत 
जली भलहल न्नप सगे, अष्ट निकट गायण उछरग्रे ॥-रा० 
रू०, पृ० १८ ॥। 

उछरना '(3)-- क्रि० श्र० [सं० उच्छलन] दे” 'उछलना” । उ०--जमत 
उढत ऐंडत उछरत पेजनी वजावत ।॥--प्रेमघृज़ ०, | भा० १ 
पृ० ११। 

उछरना "--क्रि० स० [ हिं० उछाल+ना (प्रत्य०)) ] वमन या 
उल्टी करना । 

उछल कूद- सच्चा छो? [हिं० उछलना-+कूवना] १. खेलकूद । २ 
हलचल । झधीरता । चचलता 

मुहा ०-- उछल कूद करना -- झरवेग और उत्साह दिखाना। वढ़ 

वढकर वार्तें करना । जैसे,-१हुत उछल कूद करते ये, पर इस 
समय कुछ करते नहीं बनता । के 

उछलना-क्रि० श्र० [सं० उच्छलन] १ नीचे ऊपर होना । वेग से 
ऊपर उठता और गिरना। जैसे-समूद्र का जज़ पुरसो. उछलता 
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है। २ झटके के साथ एकवारगी शरीर को क्षण म* के जिये 
इस प्रकार ऊपर उठा लेना जिसमे पृथ्वी का लगाव छूट जाय । 
कूदना। जैसे--उस लडके ने उठलकर पेड से फल तोड लिया। 

विशेष--प्रत्यत प्रसन्‍तरता के कारण भी लोग उछतने हैं। जैसे, 
यह बात सुनते ही वह खुशी के मारे उछल पढा। 

३ अत्यत प्रसन्‍न होना । खुशी से फूलना । जसे, जब से उन्होंने यह 
खबर सुनी है तभी से उछल रहे है। ४. चिहत पड़ना । 
उपटना | उमडना । जैसे, (क) उसके दह्वाथ में जहाँ जहाँ बेंत 
लगा है, उछल आया है। (ख) तुम्हारे माये में चदन उछला 
नही । (ग) इस मोहर के ग्रक्षर ठीक उछले नहीं । '३०--बैंठ 
मेंवर कुच नारेंग लारी, लगगे नख उछर रग घारी ।-जायसी 
(शब्द) ) ५ उतराना | तरनता। 3४०--(क) चोर चुराई 
तूँ बडी गाडी पानी माहि। वह गाडे ते ऊछले यो करनी छपनी 
नाहि। कवीर (शब्द ०))। (ख) वरो बिन काज बवृद्िवूडि 
उछरत वह बडे वस विरद वडाई सो वडायती। निधि है 
निघान की परिधि प्रिय प्रान की सुमन की झ्रवधि वुपभान की 
लडायती ।--देव (शब्द०) | 

उछलवाना--क्रि० स० [ हिं० उछलता का प्रे० रूप | उछालने में 
प्रवत्त करना । 

उछला--बि० [हिं० उयला] उयला । छिछला । कम गहरा । 

उछुलाना-कि० स० [हिं० उछालना का प्रो० रूप] दे? 'उछलवाना' | 

उछलित(9)--वि० [ चं० उच्छलित ] दे? 'उच्छलित' | 3०--प्रति 
रसमत्त वदत नहिं काहु उछलित रस आवेसा। +भारतेंदु 
ग्र ०, भा० २, पुृ० ५३२ । 

उछव(9)--सक्ञ पुं० [सं० उत्सव, प्रा० उच्छुव] दे? उच्चव | उ०-- 
प्रथम जामि निच्चि रज्ज कज्ज है गे दिप्पत लगि, दुतिय जाम' 
सगीत, उछव रस कित्ति काव्य जगि ।-न्यू० रा०, ६। ११॥ 

उछटूना-क्रि० अ० [हि० उछाह से नाप्०] दे" “उछलना' | उ०--+ 
जत गरल कठ दीसदृति वीय, जिम चित प्रगट सासार नीय । 
सारग उछह तिन पान पानि, दिव तुग जाल जब जबनि 
मानि ।--४० रा०, ७। ६। 

उछाँट--सल्ला पु. [स० उच्चाट] दे” 'उजाट' | उ०--जिस बवत 
झादमी का दिल उछाँट होता है उस वक़्त उसको फ़िसी की 
वात अच्छी नहीं लगती ।--श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ५८। 

उछाँटना?--क्रि ० स० [सं० उच्चाठटन, हिं० उबाठना] उवबाटना ॥ 
उदासीन करना। विरक्त करनता। उ०--हर किशोर ने 
हरगोविद की तरफ से आपक्रा मन उछाँटने के लिये यह 
तदवीर की हो तो भी कुछ आश्चर्य नहीं ६--परीक्षागुरु 
(शब्द ०))। २ उखाडनता । उप्राटना । 

उछाँटना (8---क्रि० स० [ हि० छाँदना] छाँटना । चुनना | उ०-- 
भ्किल अरग सो ऊनरी विधिना दीन्ही वाँटि, एक ग्रभागी रह 
गया एक न लई उछांटि।--कबीर (शउ३०)॥ 

उछार(७)--ज्ली० पुं० [सं उच्छालु सहुसा ऊ ,र उठने की क्रिया । 
उछाल । २ ऊपर उठने की हृद । ऊँचाई जहाँ तक कोई वस्तु 
उछल सकती ६। ३ ऊँचाई। उ०--प्क लख योजन भानु 
तें, है शशि लोक उछार। योजन झडतालिस सहस में वाको 
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विस्तार --विश्वाम ( शब्द ० ) । ४ उछलता हुआत्ना कण! 
छीटा । 3०--शआ्राई ब्ैेलि होरी ब्रजगोरी वा किसोरी संग अग 
श्रग रंगीन श्रनग सरसाइगों। कुकुम की मार वाप॑ रगिनि 
' उछार उड़े बुक औ ग्रुलाल लाल लाल वरसाइगो। 
रसखान ( शब्द० )॥५ वमन । के । 
उदधारता--क्रि०ण स० [हिं० उछरना' का प्रे० रूप | दे० 
'उछालना' । 
उछ्ाल--सझ्मा ह्वी? [ स॒० उच्छाल | २ सहसा ऊपर उठसें की 
क्रिया २ फ्लॉग | चौकड़ी | कुदान । जैसे, हिरच की उछाल 
सवसे अधिक होती है । 
क्रि० प्र०-- भरना । मारता । लेना । 
३ ऊपर उठने की हद या ऊँचाई ॥, 
उछाल*--चच्जा पु» [ सं० छादि, प्रा० छड्डि | उल्टी ॥ के ) वमन ! 
उछालछुक्का--वि० [ हि०उछाल +-छत्का] व्यभिचा रिएी । छिनाल । 
उछालना--क्रि० स० [ स० उच्छालन ] १ ऊपर की ओर फेंकना । 
उचकाना । द प्रकट करना | प्रकाशित करना ॥। उजागर 
करना । जैसे, तुम अपनी करनी से अपने पुरखो का खूब वाम 
उछाल रहे हो । ३. कलकित करना | वदनाम करने की 
ज्षेप्टा करना । ( व्यग्य ) । 
उछाला--सब्जा पुं० [ प्रा० उच्छाल, हिं० उछाल | जोश । उवाल ॥ 
दे० उछाल! | 
उछाव(5)- सन्ञा (० [ स उत्साह, प्रा० उच्छाह | उत्सव । उछाह। 
उ०-देश मालगिर हुवठउ हो उछाव राजमती कंउ रचउ 
वीवाह ।-- वी० रासो, ए० १५। 
उद्दावा(5)- सच्चा पुं> [6िं० उदाव [ उत्साह । हप॑ । श्रानद । उ०-- 
देखि दरश होय अधिक उछोव । कवीर सा०, पृ० ५६१ | 
उछाह--सद्बा पुं० [स० उत्साह भ्रा० उत्साह | [वि० उछाही]१ उत्साह । 
उमग। हप॑ । प्रसब्नता। आनद ॥ उ० (क) 
छठ़्हि कुंवर मन करहि उछाहु॥ आगे घाल जिने नहिं 
काहू ॥--जायसी ( शब्द" )।( ख ) ओर सब हरखी हेसति 
गावति भरी उछाह |; तुम्ही वह विलखी फिर क्‍यों देवर की 
ब्याह +++विहारी र० ६०३ ।( गे ) नाह के व्याह की चाह 
सुनी हिय माहि उछाह छवीली के छायो । पोढि रही पट 
ग्रोढ़ि श्रटा दुख को मिस के सुख वाल छिपायो ।--मतिराम' 
( शब्द ० )। २ उत्सव। आानद की घूम । ३- जैन लोगो 
की रथयात्रा ! उत्कतठा ) इच्छा। उ०-लकादाहु देखे न 
5 उछाह रह्यो काहुन को कहूँ सव॒ सचिव पुकारे पाँव 
रोविह ।--तठुलसी ग्र ० पृ० १८०१ 
उछाहित(9)--वि० [ स॒० उत्सहित, प्रा० उच्छाहिय, हिं० उछाह 
उछाह+द्वत ( प्रत्य० ) | उत्सादी ॥ उछाह से युक्त । उछाह 
भरा। उत्साह करनेवाला | उ०--बीर विजय दिन वीर भूमि 
के वीर उछाहित | प्रेमचन० भा० १, पृ० रे४६ | 
उछ्चाहो ७)---वि० [ 6हिं० उछाह | उत्साह करतेवाला ॥ आनद 
मवानेवाला | 
उछिन्न(धु/--वि० [ से उच्छिन्त ] दे? 'उच्छित्रा 
उछिष्टज))--वि० [ स॒० उच्छिष्द--दै० उच्ठिष्डा | 
3. देने 


प्४७ 


उजडा 


उछीड़ा--सत्बा पु" .[ हिं० 
भ्रनावृत स्थान । 

उछीवना(पु)--क्रि० स० [स॒० उच्छिन्न ] उच्छिनत्न करना । उखाडना। 
नृप्ठ करना । उ०-पने मीर वनवीर उछीने | पेलि मतग घाट 
उन लीने जाल ( शब्द० )। 

उछी र(छ--चच्चा इं० [ हिं० छोर - किनारा | अवकारा | जगह | 
रक्ष | अनावृत स्थानत। उ०-देखि द्वार भीर पगदासी कठि 
वाँधी घीर कर नो उछीर करि चाहें वद गाइए | देखि लीनों 
वेई, काहू दीनी पाँच सात चोट, कीनी घकाधकी, रिस मन में 
न आइए ॥--प्रियादास ( शब्द०) । 

उछेद9)--उच्चा पु, [ स० उच्छेद | दे? “उच्छेद' । उ०-निराकार 
तें वेद ग्रादि भेद जाने नही, पडित करत उसेद, मते वेद के' 
जग चले ।--कवीर सा०, पु० १४। 

उछुदना(5)--करि० स० [ स॒० उच्छेदन | उच्छेद करना । नष्ट 
करना | प्रभावित करता | उ०---सत्य शब्द मन देइ उछेदी । 
मन चीन्हे कोई विरले भेदी ।--क्त्रीर सा०, पृ० २१६ । 

उलोह(७)--उच्चा पृ० [स० उत्सव] उत्सव । उछाह । आनद । उ०-- 
बावा मगरलदास का रामचद्र परमोह, पधराएं गुरु पादुका 
कीये बहुत उछोह । सु दर ब्र ०, भा० १, पृ० १२३॥ 

उछुछ(५)--वि० [ व० उच्छ, परा०्डच्छ ७ हीत ] दे? झोछा ॥ 
उ०---वहु दिवस सोम न्‌प हुक सुपग | क्रिम उछछ वत्त कढ़ढी 
मुपंग ।+-धू० रा० ८ा४ । 

उछछुप(--सद्बा इुँ> [ स० उत्सव, प्रर० उच्छव] दे* उत्सव । 

उछुछरना--क्रि० अ० [ हि ] दे” उछबना!। उ०--मनो तरकक्‍्क 
विछछुरे मिलत चद उछछरे। प्रृ० रा० २५१४५ । 

उछला रना(छ)--क्रि० स० [हिं०] दे० 'उछारना', । उ०-+-बीर मत्र 
उच्चार लोह ऊछिठन उछछार ॥-प्रृ० रा० ३४ १८१॥ 

उजक--सन्ना पुं० [ तु० उजुक | शाही जमाते की वड़ी मुहर | 

उजका--रुछ्ा पुं० [ हिं० उझकता | चिथडें और घास फूस 
का पुतला जो खेत में चिड्ियों को दुर रखने के लिये रखा 
जाता है । विजखा । 

उजग्गी(छ!--वि० [ उज्जायृत ] जागी हुईं। जागती रहनेवाली । 
उ०--वच उच्चर वेंन निसि की उजर्गी। मनो कोकिला 
भाष संगीत लग्गो ।--यु० रा० ६१४२८ । 

उजट()--सज्ञा पु [ स० उठज ] कोगडा । परणोश ला । 

उजड़ना---क्रि० झ० [ स० श्रव--उ ८ नहों +- जड़ता -+ जमाना 
प्रयवा देशी उज्जड ] [ वि० उजाड़ ] १ उखडता पुबडता । 
उच्छिन्न होना । घ्वस्त होना । २ गिर पछ जाना । विख- 
रना | तितर वितर होना । जैसे,--पह घर एक ही वरसात 
में उजड़ जायगा । ४ वर॒वाद होवा। तवाह होना । नष्ट 
होना | वीरान होना | 3०--क) कई प्राणियों के मर जाने 
से उनका घर उजड़ गवा । ( ख ) यह गाँव उजड गया । 

उजडवाना--क्वि० स० [ हिं० उजडता का प्रे० छप | ऊफ़िसी को 
उजाडने मे प्रवृत्त करना 

उजड़ा--वि० [हिं० उजड़ता] [वि० सी० उजड़ी ] १. उजड़ा हुप्रा ॥ 


छीर-कितारा | जगह । छेद । 


छजडूड 


उसड़ा पुखंडा हुआ | घ्वस्त । दे जिसका घरवार उजड़ गया 
हो। ३ नप्ठ। निकम्मा [ स्त्रि० )॥ 
उजड्ड--वि० [स्र० उत्‌ ( ८बहुत )+ जेड ( ८ मुर्ख) १ वज्य मूर्ख 
ग्रशिप्ट | ग्रसम्य । जगती । गवार। १ उहूड।] तिरकुश 
जिसे बुरा काम फरने मे कुछ भागा पीछा न हो । 
उजहडुपन--सञ् पृं० [ हिं* उजडु+पन ( प्रत्य० ) | उहडता। 
पभ्रशिष्ठता । ध्रसम्यता । बेहुदापन । 
इजवक"--सझा पुं० [ तु० उजवेक ] तातारियो की एक जाति ! 
उजवक*---वि० उजड्ड । वेवकूफ । ग्रनाडी । मूर्ख । 
उजवकपन--सछ्ा पुँ० [ तु० उजबवेक+हिं० पन ([प्रत्य० ) ] 
वेवकफी । मूर्खत । उ०--वौद्धिक उजवकपन ( इटेलैक्चुग्रल 
वल्गेरिज्म ) भी एक वढ़ा बुरा दोप है +-कुकुम ( भू० ), 
पृ० १८१ 
उजवेग--वि० [ तु० उजवेक ] तातारियो की जाति से सवधित | 
तप्तारियों की जाति का । उ०--तैमूरी और उजवेग वादशाहो 
के साथ इतने युद्ध किए और सकट केले ।--हुमायू, १० ३। 
उजम्मत-सज्ञा छी० [ ञ्र० ] वडाई। प्रतिष्ठा। समान । उ०-- 
मनमानी अपनी उजम्मत और तारीफ लिखी ॥८ प्रेमघन० 
भा० २, पृ० १५७।॥ 
उजर(9)--वि० [स० उज्ज्वल, प्रा०उज्जल ] दे? उज्ज्वल | उ०-- 
उजर नयन नलिना काजरे न कर मलिना ॥--विद्यापति, 
पृ० ७७१ 
उजरत--सण छी० [ञ्र० ] १ मजदूरी । २ किराया ॥ भाडा। 
उ०--अच्छा, तो क्या श्राप समभते हैं कि भ्रपनी उजरत 
छोड दूगी।--मान ० मा०, पृ० ३६ ६ 
मुहा ० --उजरत पर देना ८ किराये पर देता । भाडे पर देना 
उजरना (भं-- क्रि०ण अ० [| हिं० उजडन | दे* “उजडना! | उ०-- 
नारद वचन न मैं परिहरऊं। वसो भवनु उजरो नहिं डरऊं। 
मानस, १5०॥ 
उजरनिु४--सज्ञा की? [ हिं० उजरना ] उजडने का भाव। 
वीरानापन । उ०--उजरनि वसी है हमारी अखियानि देखो, 
सुवस सुदेस जहाँ भावतें वसत हो ।--घनानद, पृ० ७१। 
उजरा(/--वि० [ हिं० ] दे? उजला?॥ 
उजराई(पु४-सझ्ा छी० [ हिर्॑उज्जर |] १ उज्बनता। सफेदी । 
३ ह्श्च्झता। सफाई। काति। दीप्ति | उ०--कद़ा कुपुमु, 
कह फोमुदी, फितक आरसी जोति । जाकी उजराई लखें आ्ांखि 
ऊजरी होति ।--विहारी र०, दो० १३। 
उजरानास्‍ुभ--क्रि० च० [स० उज्वलन ] उज्वल कराना ॥ 
उजलवाना । साफ कराना | उ०--( के ) अ्रजन दे नैननि, 
ग्रतर मुप मवन के, वीन्हें उनराइ कर गजरा जराइ के ।+- 
देव ( शब्द० )। ( व ) तन कचन, हीरा हसनि विद्रुम प्रधर 
वनाय, घित मनि स्थाम जडे तहाँ विधि जरिया उजराय ।-- 
मुबारक ( झदद० )। 
उनल(3--वि० [ सं० उज्ज्वल, प्रा० उज्जल ] दे० 'उज्वल' | उ० 
जआामुदुल उजा गया जन पहिरें उठते जु तन तें छवि की 
तहूर ।+अ्नद॒० ग्र >, पू० २४५८१॥ के! 


श्डद 


' उजाड" 


उजलत--सब्बा सखी? [ झर० ] उतावली | जल्दी । 
यौ०--- उजलत प्रसद, उजलतवाज --उतावली करनेवाला। 
उजलतबाजी - शी घ्रता ।॥ उतावली ॥ 
उजलवाना--क्ि० स० [ हि० उजालना का प्रे० रूप | १ गहने या 
अस्त्र ग्रादि का साफ करवाना । मैल निकलवाना। निखर- 
वाना । २ उज्वल्ति करना । जलाना । 5 
उजला"--वि० [ स० उज्ज्वल, प्रा० उज्जल ] [ छी० उजली || 
१ श्वेत। घौला। सफेद। द») स्वच्छ । साफ निर्मल । 
भक । दिव्य । 
मुहा ०---उजला मुंह करना -- गौरवान्वित करना ।॥ महत्व बढ़ाना । 
जैसे, उपने अपने कुल भर का मुह उजला क्िया। 
उजला मुंह होना-(१ ) गौरवान्वित होना । जैसे, उनके 
इस काये से सारे भारतवासियों का मुंह उजना हुआ । ( २ ) 
निष्कलंक होना । जैसे, लाख करो, तुम्हारा मुह उजना नहीं 
हो सकता । उजली समझ -- उज्व॒ल बुद्धि, स्वच्छ विचार । 
उजला"--सच्चा पृं० [ हिं० उजली -- धोविन ] घोवी । 
उजलापन--मज्ञा पु" [ हिं० उनला+पतनर ( प्रत्य० ) | सफेदी । 
स्वच्छता । निर्मंलता । 
उजलो-- सब्जा ज्ली० [ हिं० उजला ] व्ोबिन ( छी० )। 
विशेष--प्रुस नमान स्त्रियाँ रात को घोविव का नाम लेना 
बुरा समभती हैं, इसे वे उसे 'उजजी' कहती हैं । 
उजवना(छ--क्रि० श्र० [ स॒० उद्यव, श्रा० उज्जम, स०;उव्‌+ 
यतू, ६7० उज्जब ] प्रयत्न करना। उद्यत होना। उद्यम 
करना ॥ उ०-हीौं उजऊ सू अज्ज, करी राजन अकथ क्रम । 
-“पु० रा०, ६। १३३१ 
उजवालना(9) - क्रि० स० [ स० उज्ज्वल | उज्वलित करना 
प्रकाशित करना ॥ जलाना । उ०--[ क ) पैखो घर मैं पवरण 
सूं, बच दीप दुतिवत। घर मैं उजवालौो घणौ दीप हुत 
दरसत ।--वाँकी० ग्र०, भा० १, पृ० ६८। (ख ) लवा 
प्राग अच भा भारी खास वेग ततकाल | प्रकट इकीसू मणिया 
छेया सुरति शब्द उजवालू 7--राम०, घमं०, ए० ३६८ | 
उजवास--सब्ना पुं० [ स० उद्यास -- प्रयत्म ]। प्रयत्न । चेष्ठा | तैयारी । 
उजागर'--वि० [ उद्‌>ऊपर, श्रच्छो तरह+जागर --जागना, 
जलना, प्रकाशित होना। ज॑ंसे, उवृबुद्ध्य स्वाग्ने प्रत्ति जाग 
होय। प्रा० उज्जागर -- जागरण झथवा स० उद्योतकर, प्रा० 
उज्जोग्रगर । ब्वी० उजागरी ] १ प्रकाशित । जाज्वल्यमान्‌। 
दोप्तिमान्‌ । जगमगाता हुग्ना । २ प्रसिद्ध । विख्यात | उ०-- 
( के ) जाववान जो वली उजागर सिंह मारि मणि लीन्ही | 
पव॑त गुफा वेठि अपने गृह जाय सुता को ,दीन्ही ॥--सुर 
( शब्द ० ) ( ख ) सोई विजई विनई गुनसागर । तास सुजस 
उजागर ॥ -तुलसी ( शब्द ० )। (ग) क्‍यों गुन रूप उजागरि 
अयलोक नागरि भूखन घारि उतारत लागी ॥--मतिराम 
( शब्द० )॥उ०--वधु वस तें कीन्ह उजागर । भजेहु राम 
सोना सुखसागर ।--मानस । ६। ३३ । 
क० प्र०---करना होना। ; 


उजाड'--सज्ञा पुं.[ स० उत्‌+ जड या जर अथवा उज्ज्वाल> उजार > 
उजाडू ] १. उजडा हुआ स्थान । ध्वस्त स्थान । गिरी पड़ी 
जगहू। २ निर्जेन स्थान । शून्‍्य स्थान । वह स्थान जहाँ 
बस्ती न हो। ३. जगल। वियावान। उ9--वडा 


जे 
। 


हुआ तो क्या हुआ्आा जो रे वडा मति नाहिं। जैसे फूल उजाड़ 
| का मिथ्या ही करि जाहि ।--जायसी ( शब्द० )। 
उजाड़*---वि० १ ध्वस्त | उच्छिन्त । गिरा पडा । 

” क्रि० प्र०-करना ।--होवा । उ०--अ्रवहूँ दृष्टि मया कझ नाथ 
निठुर घर आव, मदिर उजाड होत है नव के आई वसाव । 
-++जावसी ([ शब्द० )। 

२ जो आवाद न हो । निर्जेव | जैप्े--उस उजाड गाँव में क्या 
था जो मिलता । 
उजाड़ना--क्रि० स० [ हिं० उजडना | १ ध्वस्त करना। तितर 
बवितर करना । गिराना पड़ाना । उघेडना । ३२ उखाडना । 
उच्छिन्न करना | नष्ट करना । खोद फेंकना । ३े नष्ट करना। 
विगाडना । जैमे--मैंने तेरा क्या विगाडा है जो तू मेरे पीछे 
पडा है । 
उजाड--वि० [ हिं० उजाड़ना ] उजाडनेवाला। नष्ट करनेवाला । 
उजाय र(र--वि० [ स० युद्ध+स्थिर या श्रोजसु+ ध्यिर ] वीर । 
बहादुर । उ०--एक ऊजायर कलहि एहवा साथी सहु 
श्राखाठ-सिध ।+-वैलि०, दु० ७४ ।॥ 
उजान--क्रि० वि० [ स० उद॒>ऊपर+यान>जाना ] घारा 
से उलटी ग्रोर । चढाव को ओर । माठा का उल्टा | जैसे--- 
नाव इस समय उजान जा रही है। 
उजार(ए/४-वि० सशझ्ञा (० [ हिं० ] दे? उजाड/'॥ उ०--फलानो 
प्रगनो उजार पन्यो है ।--दो सो वावन०, मा०१, पु० २०६॥ 
उजारना (६/-- क्रि० स० [ हिं० ] दे" “उजाड़ना। उ०--( के ) 
नाथ एक झावा कपि भारी । जेहि ग्रशोक वाठिक। उजारी ॥ 
-“मामनस, ५॥१८ ( ख ) जारि डारों लकहि उजारि डारों 
उपवन फारि डारों रावन को तो में हनुमत हां ।-- 
प्माकर ( शब्द० ) । 
उजारना |--क्रि० स० [ हिं० उज़ालना ] जलाना ( दीपक ) । 
प्रकाश करना । 
उजारा"(एुौ--उत्ा पूं० [ हिं० उजाला ] उजाला । प्रकाश | 
उजारा४- वि० प्रकाशमान । कातिमान । उ०--[ के ) जाँ न होत 
अस पुदंप उजारा। सुक्ति न परत पव श्षेवि धारा ॥--जायसी 
ग्र, १० ४ । (ख) हरि के गर्मवास जन वी को बदन उजारथो 
लाग्यो हो । मानहु सरद चद्रम। प्रगठयों सोच तिमिर ततु 
भाग्यो हो ।--सूर ( शब्द० )॥ 
उजारी '(पु।-सझ्चा जी० [ हि० ] ३० 'उजालोी! । 
उजारी भ-- सछ्ला छी० कटी हुई फसल का थोडा सा अन्न जो किसी 
देवता के लिये अलग निकाल दिया जाता है। भगऊं | 

उजारो*(एु६--वि० [ हि० ] दे” उजाड़' । उ०-मोर वसत मो 
पदमिति वारी। जेहि विनु भयउ वसत उजारों। जायसी 
ग्र०, पृ० ८७। 

उजालना--क्षि० स० [ स॒० उज्ज्वालन, प्रा० उज्जालण ]१ गहना 
और हथियार आदि साफ करना । मैल निकालना । चुमकाना । 
निधारता। ३ प्रकाशित करता । उ०--उन्होने हिंगोट के 
तेल से उजाली हुई, भीतर पवित्र मुगचर्म के विछोनेवाली 
कुटी उसको रहने के लिये दी ।-- लक्ष्मण सिह ( शब्द० )। ३ 
बालना ) जलाना । जेंसे, दिया उजालना । 


धर 


उजाला*--स्ना ६० [ सं० उज्ज्वल | [ की उजाली ] १. प्रकाश । 
चाँदनी । रोशनी । जैसे, (क) उजाले में झाओ्रो तुम्हारा मुह 
तो देखें । (ख) उजाले से अंधेरे में श्राने पर योडो देर तक कुछ 
नहीं सुझाई पडता । 

कि० प्र ०--करना ।--दहोना । 

२ वह पुदप जिससे गौरव हो । अपने कुल श्रोर जाति में श्रेष्ठ । 
जैसे--वह लडका अपने घर का उजाला है । 

मुहा ०--उजाला होना - ( १) दित निकलना। प्रकाश होना । 
(२) स्वेनाश होना । उजाले का तारा ८ शुक्र ग्रह । 

उजाला +--वि० [ णक्षी० उजाली ] प्रकाशमान । अंधेरा का उलठा । 
योौ०--उजाली रात ८ चाँदनी रात । उजाला पाख, उजाले 
पा|ख ८ शुक्ल पक्ष । सुदी । 

उजालिका(छ--सल्जा क्षी० [ स० उज्जालिफा ) उजियाली रात। 

- चादनी रात॥ उ०--मानहु सिसुमार चक्र उदुगन सह लसत 

गगन । उदित मुदित पसरित दस दिधि उजालिका -- 
भारतेंदु ग्र ०, मा० २, पृ० २६८५॥ 

उजाली--सब्ना क्री [ हिं० उजाला ] चाँदनी । चद्विका । उ०-उस 
प्रधन्‍्त मुख में श्रोर खिली उजाली के चद्रमा में दोनो मे नेत्र 
धारियो की प्रीति समान रस लेनेवाली हुई ।--लक्मणर्सिह 
(शब्द ०) । 

उजास --सब्ना पुं० [ स० उद्युति प्रा० उज्जोम्न, श्रयवा मं० उदमात 
प्रा० उज्ञ्ात (८ देदीप्यम्नान)] १ चमक । प्रकाश । उजाला । 
उ--पिंजर प्रेम प्रक्ासिया अ्रंतर भया उजास, सुख करि 
सूती महल में वानी फूटी वास । कब्रीर ( शब्द ० )। ( ख ) 
पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास, नित प्रति पुनोई 
रहे आनन ओप उजास ।--विहारी र०, दो० ७३। 

क्रि० प्र०- पाना भचक मिलना । उ०--जालरंत्र मग अ्रेंगनु 
कौ कछ उजास सौ पाइ। पीठि दिऐ जग सौ रह्यो दीडि 
भरोखे लाइ ।--पिहारी २०, दो० २६३ ।--रहना ।--होना । 

उज[सना--क्रि० स० [ स॑ं० उद्भामन, प्रा० उज्मापण, हि० उजात 
से ताम० ] १ प्रकाशित करना। वालना । जलान। | प्रज्व- 
लित करना ॥ २ उज्वल या स्वच्छ करना । 

उजासी(9)--सप्जा खो० [ हिं० उजाप्त+ई ( अत्य० ) ] उजाला 
प्रकाश । युति । छठा । 3३०--हासी लो उजासी जा ही जगत 
हुलासी हैं ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० १, २5१॥ 

उजि श्ररि७४--वि० जो [स० उज्ज्वल] उजली | गोरी | कातिमतो । 
उ०--चाँद जैस धत उजिग्ररि गअ्रही, भा पिउ रोस गहन अस 

८ गही ।--जायसी ग्र० ( गुप्त ), प० १७८। 

उजिपर(७भ४भ--वि० [ सं० उज्ज्वल ] उजवा। समेद। उ०-- 
छार्ताह माडा और घो पोरई । उजिव देखि पाप गय बोई ।- 
जायसी (शब्द०) । 

उजयरिया(8/-सक्य कली? [ सं० उज्ज्वल ] चांदनी । प्रकाश । 
उजेला । 3०--, के ) ले पोडी आ्रॉगन ही सुत को छिटफ़ि रही 
ग्राछी 202 । सुर स्थाम्त कछू कहत कढ््त ही वस्ध 
करि लीन्हे आइ निदरिया--सुर०, १०२४६ ॥ ( ख ) गगन 
भवन माँ मगन नहउ में, विनु दीपक उतियरियाँ से। +जब० 
श०, भा० ३, पृ० १०६॥ 


उजियाना 


उजियाना[--क्रि० स० [स० उज्जीवन, प्रा० उज्जीवण, उज्जीयण ] 
उत्पन्त करना । पैदा करना । प्रकट करता । 
उजियार"(--सब्चा पु० [ म॑० उज्ज्वल ] उजाला | प्रकाश | उ०-- 
(क ) राम नाम मनि दीप घर जीह देहरी द्वार, तुलसी 
भीतर वाहिरेहु जो चाह॒सि उजियार |--मानस १॥२१॥ 
क्रि० प्र०-करना । उ०--जोति अयन को कियो उजियार, ज॑से 
कोऊ गेह सवार १--सूर (शब्द०) | होना । 
उजियार*(छ--वि० १ प्रकाशमान्‌ | दीप्तिमान्‌। कात्तिमान्‌। 
उज्ज्वल । उ०-- क ) जस अचल महेँ छिप न दीया, तस 
उजियार दिखावे द्वीया +--जायसी ( शब्द ० )। ३ चतुर ॥ 
बुद्धिमान । उ०-श्रागे श्राउ पलि उजियारा । कह सुदीप 
पत॒ग किय मारा ।--जायसी (शब्द०) | 
उजियारना(छु४--क्रि० सं? [हिं० इजियारा] १ प्रकाशित करना । 
२. वालना | जलाना | उ०-- सरस सुगधन सो ग्राँगन विचावी 
करपूरमय वातिन सो दीप उजिवारती -उ्यग्यार्थ (शब्द०) ॥ 
उजियारा"(प४--सज्षा पुं० [ सं० उज्ज्वल ] [ ली? उजियारी | १ 
उजाला | प्रकाश । चाँदना । उ०--देखि घराहर कर उजि- 
पारा ) छिपि गए चाँद सुरुज श्री तारा ।--जायसी (शब्द०) ॥ 
२ प्रतापी और नाग्यशाली पुदप । वश' को उज्ज्वल या गौर- 
वान्वित करनेवाला पुद्रप । उ०--( क ) तू राजा दुह्ठु कुल 


उजियारा प्रस के चरच्यो मरम तुम्हारा। (ख) तेहि कु 
रतन सेन उजियारा धनि जननी । जनमा अभ्स वारा १--- 
जायसी । (शब्द०) । 

उजियारा" (पु [--वि० १ प्रकाशभान्‌ । उ०-सैयद असरफ पीर 
पियारा, जेहि मोहि पथ दीन्ह उजियारा। जायसी ग्र ०, पू० 
७॥ २ कातिमान्‌ | युतिमान्‌। उज्ज्वल। उ०--ससि चौदह 
जो दई संवारा | ताहू चाहि रूप उजियारा । जायसी (शब्द० )। 

उजियारी 8५ '--सब्जा ली० [हिं० उजियारा] १ चाँदती । चद्रिका । 
उ०-आय सरद ऋतु अधिक पियारी । नव कुग्रार कातिक 
उजियारी +--जायसी (शब्द०)। प्रकाश | रोशनी । उ०-- 


-+शौर नखत चहु दिसि उजियारी। ठाँवहिं ठाँव दीप अस 
वारी ।--जायसी (शब्द०)। ३ वश को उज्ज्वल करनेवाली 
स्त्री | सती साध्व्री स्त्री | उ०--(क ) माई मैं दूनो कुल उजि- 
यारी । वारह खसम नहरे खायो सोरह खायो ससुरारी ।-- 
कबीर (शब्द ०) । (ख) सो पदमावती ताकरि बारी, भौ सब 
दीप माहि उजियारी ।--जायसी (शब्द०)॥ 
उजियारी ---नि० प्रकाशपुक्त। उजेनी। उ०--कवहुक रतत महल 
चित्रसारी सरद निस्ता उजियारी। बैठे जनक सुता संग विल- 
सत मदुर केलि मनुहारी --सूर (शब्द ० )। 
उजियाला--सब्ना पु० [ हि? ] दे" 'उजाला'। उ०--द्विज चहक 
उठे, हो गया नया उजियाला ।--साकेत, पृ० २४५ ॥ 
उजिहिरा 9!--वि० [ सं० उज्म्बल ] ज्योतिर्मेय । प्रकाशबुक्त । 
चमकता हुआ्ना । उ०--हीरा मोती लाल जवहिरा । पान चढ़े 
पुनि देहु उजिहिरा +--क्बीर सा०, पूृ० ५५७ | 
उजीता"--बि० [ मं० उत्‌+व्योति+प्रा० +उज्जइति > उजीता 
प्वयवा उद्युति, प्रा० उज्जोश्न | प्रकाशमान रोशन 
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उजीता*--सब्चा पुं० चाँदनी । प्रकाश । उजाला । 

उजी र&--सच्चा पृं० [ झ० वजोर ] दे" 'वजीर' | उ०--(क) पाप 
उजीर कह्मो सोइ मान्यो, धर्मं सु धन लुटयौ । सूर०, १॥६४ | 
(ख) खिज्यौ देखि पतिसाह को कियौ उजीर छुवोध ।+--हम्मी र 
रा०, पृ० ५६॥ 

उजुर--सक्ना पूं० [ श्र० उच्च ] दे? उद्मां । उ०--चाकर ह्व उजुर 
कियौ न जाय, नेक पै कछ दिन उबरते तो घने काज करते ॥- 
भूपरण ग्र ०, पु० ४० ।॥ 

उज़ू--सब्बा पुं० [ न्र० वजू | दे? 'वजू। 

उजूवा" --सज्ञा ६० [ श्र० उजूबा ] वैंगनी रग का एक पत्थर जिसमें 
चमकदार छोटे पडे रहते हैं । 

उजुबवा |--वि० [ भ्र० उजूबहू | दे? “अजूवा' । 

उज्जेणी (9),-- उजेती(9)--पद्बा की० [ सं० उज्जयिनी, प्रा० उज्ज- 
गिसी उज्जेणी ] दे० 'उज्ज यिनी' । उ०--( के ) हाडा बुदी 
का धरणी नग्र उजेणी आई दीयो मेल्हाण ।--वीसल ० रास०, 
पूृ० १८। (ख) गयेऊँ उजेनी सुनु उरगारी मानस, ७। 
१०२॥ 

उजे र(पु|--स्द्या पुं० [ सं० उज्ज्वल ] उजाला। प्रकाश । उ०-- 
मारग हुत जो अंधेरा सुझा, भा उजेर सव जाना बूका। 
-++जायसी (शब्द ०)॥ 

उजेरना| - क्रि० स० [ हिं० उजेर से नाम० ] दे? 'उजालना?॥ 
उ०--पुनि कहि उठी जसोदा मंया उठहु कानह रवि किरनि 
उजेरत ।--सुर ०, १०४०५ । 

उज्जेश (9--सब्ला पुं० [ सं० उज्ज्वल ] उजाला । प्रकाश । 

उजेरा*--वि० प्रकाशमान्‌ । 

उजेरार---सब्बा पुं० [ श्रव-उ ८- नहीं + जेर-- रहुट ] वैल जो हल 
इत्यादि मे जोता नगया हो ॥ 

उजेला--मद्बा पुं० [ स० उज्बल ] प्रकाश । चाँदनी । रोशवी । 

उ्जेला *--वि० [ज्री० उजेली ] प्रकाशमान्‌ । 

यौ०-- उजेलो रात ८- चाँदनी रात । उजेला पाख - शुक्ल पक्ष । 

उजोरा--सन्ना पुं० [ स० उज्ज्वल़ | प्रकाश । रोशनी | चाँदनी । 

उज्जना (5)--क्रि० भ्र० [ स० उदय ] उदित होना प्रकट | होना । 
उपस्थित होना ॥ उ०--लाज सरस चहुश्रान जोग उज्जे जुघ 
मुत्तम ।--पु० रा० २६॥ ५० ॥ 

उज्जयत--सब्जा पूं० [ स० उज्जयन्त ] र॑वतई परत जो विध्य श्रेणी 
का एक भाग है किोि०_ । 

उज्जपिनी -सब्जा सी० ] स० ] मालवा देश की प्राचीन राजधानी । 

विशेषब--यह सिश्रा नदी के तट पर है। विक्रमादित्य यहाँ के 

बडे प्रतापी राजा हुए हैं । यहाँ महाकाल नाम का शिव का 
एक श्रत्यत प्राचीन मदिर है । 

उज्ज र--वि० [ स० उज्म्वल, प्रा० उज्जल ] दे० 'उज्ज्वन' | 

उज्जल'--क्रि० वि० [ स० उद्‌>ऊपर-+जल पाता ] बहाव से 
उलटी ओर । नदी के चढ़ाव की ओर ।॥ भादा का उतटा । 


_उजान । जैसे, यह नाव उज्जल जा रही है । 
उज्जल '(5-वि० [सं० उज्ज्वल, प्रा० उज्जल] दै० “उज्जवल! । उ०-5 


उज्जागरो 


द्वार काजु नहिं आवें ज॑से उज्ज्वल॑ श्ोरे |--नंद० ग्र ०, पु० 
२०५१ 

उज्जागरी (9)- वि० ली० [ हिं० उजागर | उजागर करनेवाली । 
प्रकाशित करनेवा दी । 3३०--मध्य ब्रजनागरी, रूप रख आगरी, 
घोष उज्जागरी, स्थाम प्यारी ।--सुर० १०॥१७५१ 

उज्जारना(3) - क्रि० प्० [स० उज्वालन, प्रा० उज्जालण | जलाना । 
घ्वस्त करना । उजाइना । 3०--जागीर भोपति किय जारिय, 
तनुज मारि वरती उज्जारिय ।-+प० रा०, पृ० १३३ 

उज्जासन--सड्डा पृ० [ सं० |] मारण । वध | 

उज्जित--वि० [ स॒० ] विजित्न । जीता हुत्ना । पराजित को । 

उज्जिति--छज्छा त्ली? [ सं० ] विजय । जीत कि०] । 

उज्जिहान--प्ञा पुं० [ स० ] वाल्मीकीय रामायण में वर्णित एक 
देश का नाम । 

उज्जीवन--सड्ज पुं? [स०] किर से या दुबारा प्राप्त होतेवला जीवन । 
नप्ट होने पर फिर से अस्तित्त में आने का भाव। 
पुरर्नीवन कोगु 

उज्जीवित -विं० [ सं० ] पुन जीवनप्राप्त | फिर से अस्तित्व मे 
ग्राया हुआ को०] । 

उज्जीवी--वि० [ स० उज्जीविन ]फिर से जीवनप्राप्त 4 जिसे फिर 
से जीवन प्राप्त हो सकता हो । किण । 

उज्जू--बच्य पु० [ अ० वबजू' हिं० उज़ू ] दे" विजू' उ०--क्या उज्जू 
पाक किया मुंह घोया क्या मसीति सिर लाया ।--कवीर ग्र ० 


, १० ६२३॥ 
उज्जू भ--' सच्चा ३० [स उज्जुम्भ] १ उबासी । जेंबाई लेना । २ 


फलना ॥ प्रसरित होना । ३. खिलना । विकप्ित होना 
४ टुटना। अलग होना को०_] | 

उज्जू भौ--वि० १. खिला हुश्रा | स्फुटित | ३ खुला हुप्ना | [कोण] । 

उज्जू भमणु--सद्चा पुं० [ स्त० उज्जुम्मण | दे० “उज्जू भा। 

उज्जेन---सब्ा पुं/[स ० उज्जयिती ]मालवा देश की प्राचीन राजधानी । 

उज्ज॑नि--सह्मा जी? [ स॒० उज्जयिनी ] दे” 'उज्जयिनी' । उ०-नता 
सम॑ उज्जनि के वोहोत वँष्णुव नाम पाइवे को आए हते +--- 
दो सी वावन ०, भा० १, पु० ३१४।॥ 

उज्ज्वल --वि०[सं० ]१ दीप्तिमान्‌ | प्रकाशमान्‌। ३ शुम्र | वियद) 
स्वच्छ । निर्मला उ०>-वव उज्ज्वल जलधार हार 
हीरक सी सोहति ॥--मारतेंदु ग्र०ग्, भा० १, पुणे २८२ | 
है वेदाग।४ श्वेत | सफेद । ४ शानदार । भव्य । वेमभव- 
पुर्ण | उ०--उज्ज्वल गाथा कंसे गाऊंँ मधुर चाँदनी रातो 
की ।--लहर, पृ० ५। ६ पवित्र | शुचि॥। उ०-लतुम्हारी 
कुटियों में चुपवाप, चल रहा था उज्ज्वल व्यापार ।--लहर 
पु० ७। ८ सुदर। सौंदयंपुरित (को.)। €£ खिला हुआ । 
विकरप्तित (को०) 

उज्ज्वल*--सब्चा पुं० १. प्रीति | अनुराग । प्यार । २. स्वर्ण किणु 

उज्ज्वलता--सज्ञा ज्ी० [ स० ] १. काति । दीप्ति । चमक | झआगा। 
गाव । २. स्रच्छता। निर्मेतता । उ०-फ्था होगी इतनी 
उज्ज्वल इतना वदन झभिनदन [--प्रपरा, पूृ०७४ ।३. सफेंदी । 

उज्ज्वलनत--रुष्चा पूं० [ स्लें० | १. प्रकाश। दीप्ति) ३. जलता । 


५५१ 


उंसकनी 


बलना | ३ स्वच्छ करने का कार्य। ४ ग्रग्नि। (को०॥। 
५ स्वणं ॥ सोना (की०) ॥ 
उज्ज्वला--शब्जा क्षी० [ सं० | वारह अक्षरों का एक वृत्त जिसमे दो 
नगणु, एक भगणु और एक रगण होते हैं । उ०--न नम 
रघुवरा कहु भूखुया। लखत तरणि तेज जर्नी फुरा ॥ घरनि 
तन जद मित्र ना यला | गगन भरत्ति कीरति उज्ज्वता। 
(शब्द०) | ३ काति। प्रकाश ॥ ज्योति | चमक (को०) | ३. 
स्वच्छता । सफाई (को०) । 
उज्ज्वलित---त्रिण [ स० ] १ प्रकाशित किवा हुआ | प्रदीप्त २ 
स्वच्छ किया हुआ । साफ किया हुम्नरा | कलकाया हुझ्रा । 
उज्ञ--वि० [ सं० ] त्यक्त । छोडा हुआ कि । 
उज्ञक--रुझआ पुं० [ स० [१ बादल । मेध । भक्त कोन | 
उज्ञटित--वि० [ सं० ] घबड़ाया हुआ । उल्कन में पडा हुआ । 
परेशान को०] । 
उज्ञड--वि०[ स ० उद्‌ | (८ बहुत ) + जड(-- मूर्ख)] भकक्‍क्री । ऋककड़ । 
मनमोजी । आगा पीछा न सोचनेवाला । उद्धत | मुखं। 
उज्ञन--सज्जा पुं० [ स० ] छोडना । हटाना । परित्याग (को०) ॥ 
उज्ित--वि० [ सं० ] छोडा या त्याग हुग्रा । परित्यकत [को०] । 
उज्यारा(9) --सझ्जा पुं० [ हिं० उजियारा ] दे? उजाला! । 
उ०--मुृदु मुतकानि मुखचंद चाढ चांदनी सौं राज्यो के उज्यारों 
अभिराम द्वार भौत को ।->मरति० ग्र ०, पु० ३४५॥ 
उज्यारी (9॥--सड़ा श्री" [ हिं० उजियारी ] दे* 'उजाली' | उ०- 
भूपन सुद्ध सुधान के सोधनि सोधति सी घरि झोप उज्यारी । 
“-भूपण ग्र ०, प्र० २८॥ 
उज्यास(9) -सच्चा पु० [ हिं० उजास ] दे० 'उजास” ॥ 
उज्ध--सब्या पु" [गअ्र० उच्च | १ बाधा । विरोध) आपत्ति । 
२ वक्तत्व । जंसे--(क) हमको इस काम को करने में कोई 
उञ्न नहीं है । ( ख ) जिसे जो उच्च हो, वह प्रनी पेश करे। 
३. वहाना (को०) | २ कारण । हेतु (को०) । 
क्रि० प्र०- फरना 4--पेन करना लाता । 
४. विवशता । लाचारी (को०) । ६. वहाना । हेतु । कारण (को०) । 
उच्वस्वाही--सत्या क्री" [ ग्र० उच्च+फा० ल्वाह+ई० (प्रत्य०) ] 
क्षमाप्राथंता । क्षमायाचना किन 
उज्जत--मद्जा क्षी० [ श्र० ] दे० 'उजरत' । 
उज्रदारी--सश्ा लौ० [ अञ्र० उज्म+पफ्रा० दार ] किसी ऐसे मामले 
में उच्च पेश करना जिसके विपय में अदालत से किसी ने कोई 
आज्ञा प्राप्त की हो या प्राप्त करने की दरवास्त दी हो । जैसे, 
दाखिल खारिज, वेंटवारा, नीलाम आदि के विपय में । 
उ्चटना()--क्रि० स० [सं० उज्स] छोडना । उछानना । ऋटकना । 
लए मरा जग में जग श्रार्व न वर्ट, उ्म सीस ईस दृग्याई 
उन्तद ।-३० रा०, ६१४२२०३ ॥ 
उ्कना 8)---क्रि० झ० [ हिं० उचकना ] १ उचकना । उछलना। 
कूदना । उ०--वरज्यो नाहि मानत उनकत फिरत हो कान्ह 
घर घर ।--मूर (तचब्द०) | हट 
यो०--उच्चकना बिल्ुकना -- उछतना कृदता । उठलना पदकना | 


पेश्षेकुन 


उ०-बौह छुए उफरके विकुके ने घर पलिका पग्र ज्यों रतिभीति 
है ।>सेयक ( शब्द ० )। 

२ ऊपर उठता! उमडना। उमडना | उ० >तेह उभ्के से नैन 
देखिय को विरुक्े मे विरुठी सी भोौहे उक्रके से डर जात हैं । 
-फ्रेशव ( शठइ० )। ३ ताफने के लिये ऊँचा होना । राँकने 
के लिये सिर उठाना। फाँकने के लिये सिर वाहर निकालना | 
उ०-- (क) जहें तहूँ उफ्कि करोखा भाँकति जनक नगर की 
नार। चितवनि कृपा राम श्रवलोकत दीन्हो सुख जो अपार । 
- सूर (शब्द०) | (ख) सूते मवन अकेली में ही नीके उक्ृकि 
निहारधो ।|-सूर ०, १०२६९३। (ग) मोहि मरोसौ 
रीकिहै उककि राँफि इक वार ।-विहारी र०, दो०» 
६८२ । ( घ ) फिरि फिरि उचझ्ककति, फिर दुरति, दुरि, दुरि 
उम्रकृति जाइ 7--विहारी २०, दो० ५२७॥ (& ) अ्परज 
फर तुलि मन रहे। भेरि उकककर देखन चहै ।--नल्लू ० 
( शबब ० )) ४ चंचल होना । सजग होता | चौंकना । उ० -- 
(फ) देधि देखि मुगलन की हरमें भवन त्यागें उ््रकि उफकि 
उठ बहुत बयारी के। नूपण ( शब्द० )। (ख ) हेरत 
ही जाके छक्के पलठू उच्चकि सके न । मन गहने घरि मीत पे 
छवि मद पीवत नैंन ॥--रसनिधि ( शठ्इ० )। 

उप्चकुन--सञ्ा ६० [ हि ] दे” “उचकन' । 


उपना- क्रि० झ्र० [ हिं० काना | खुलना । पलकों का बंद 


न होना [ 
उद्चर(७)--वि० [ देशी० उज्झल--ववल ]>वलजिष्ठ ।॥ उ०--है 
हन्पो जाम उद्दव उक्र मिलि चिंत'ं चपिय वड धर ।-पु० 
रा० 8२०३) हि 
उप रता(छु) -क्रि० स० [सं० उत्‌ +सरख |] ऊपर की ग्रोर उठाना । 
ऊपर खिसकाना । 3०-- कस उठाइ घूघदु करत उफरत पट 
गुकरोट, सुख मौ्ट लूटी ललन लि लतना की लौट । 
-+-विहारी र०, दो ४२४ ॥ 
उरना(9)* - क्रि० भ्र० [ हिं० उजडता ] उज़डना। समाप्त होना । 
उ०--कह कऊवीर नट नाटिक थाके मदना कौन वजावे। गये 
पपनियाँ उरी बाजी, को काहू के थ्रावे ।--क्वीर ग्र थ० 
पूृ० ११७ ॥ 
उप्नलना “>-करि० स० [ स० उज्शरण ) डालना । किसी द्रव वदार्थ 
को ऊपर से गिराना । 
उसलना(छ--क्रि० पभ्र० उमडवा । बढ़ता | उ ०--वह सेन दरेरन 
देति चली। मनु सावन को सरिता उम्रनी! सुदन 
( शब्द० )। 
उम्लॉकता--क्रि०ण स० | हिं०? उ+झाँकना ] काँकना । उचककर 
देघता। उ०--होऊ खडी द्वार कोड ताक । दौरी गतलियन 
फिरत उभाके --लस्‍्लू ० (शब्द०)।॥ 
उम्नाँटना(8)--- क्रि9 स० [ स्र० उज्झ ] छोडना । गिराना । उ०-- 
गऊ पय प्रीटिय घार उर्रौटि। धरे भरि. भजन मिश्विय 
बांदि ++--_्‌२ रा> ६३ | १०९। 
उच्मातना(५:--क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'उकतना! । 
उच्चित(ुत--उ्रा क्रो” [ ४० प्लौज्ज्यल्प ] काति। दीप्धि | उ०-- 


१५२ । 


उंध्जे 


रूप की उफ्चिल॑ आछे आनन पे नई नई तैसी तरनई तेह श्रोपी 
अ्रसनई है ।--घनानद, पू० ३१ । 
उशिलना|+क्रि० स० [ हि० ] दे? उकलता! । ' 
उशिला--सज्ना ली० [ हिं० उश्चिलना ] १ उबठन के लिये उबाजी 
हुई सरसो । उबटन का सुगधित सामान जिसमे तिल, सरसो, 
नागरमोथा आदि पडता है। २ खेत के ऊँचे स्थानों से खोदी 
हुई मिट्टी जो उसी खेत के गड़ढो या नीचे स्थानों मे खेत चौरस 
करने के लिये भरी जाती है। ३ अदाव या टपरे हुए महुए 
को पिसे हुए पोस्ते के दाने के साथ उब्ालकर बनाया हुग्रा 
एक प्रकार का भोजन । 
उहीना--सझ्ञा पुं० [ देश० ] जलाने के लिये उनले जोडने की क्रिया | 
. अहरा । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
उटगां, उटु ग--वि० [पत० उत्त्‌ डर] वह कपडा जो पहनने मे ऊँचा 
या छोटा हो । वह कपडा जो नीचे वहाँ तक न पहुचता हो 
जहाँ तक पहुंचना चा हिए। ओोछा कपड़ा । " 


उठगन --सब्ना पुं० [ से? उठ -- घास + भरत | एक घास । 
विशेष--यह ठडी जगहो में बदों के कछारों मे उत्पन्न होती है। 
और तिनपतिथा के श्राकार की द्ोती है, पर इसमे चार पत्तियाँ 
होती हैं । इसका सागर खाया जाता है। यह शीतल, मल रोधक, 
त्रिदोपष्न, हलकी, कसली भ्रौर स्वादिष्ट होती है श्रौर ज्वर, 
श्वास तथा प्रमेह आदि को दुर करती है । 
पूर्या ०--सुतिषक । शिरिश्रारि। चौपतिया। गुठुवा । [सना। 
उटगा--वि० [ हिं० ] दे? उटंग' । 
उट--सच्ञा पुं० [ सं? ] पत्ती । घास | तृण। [को०] | 
उटकना '((9)--क्रि० स० [ देसज ] अनुमान करना । अटकल लगाना । 
अदाजना। उ०-भुखन वसन विलोकत सिय के। वरने 
तेहि श्रवसर वचन विवेक वीर रस बिय के। घीर वीर सुर्नि 
समुझ्ि परसपर वल उपाय उटठकत निज हिंय के --लुलसी 
(शठ्०) ॥ 
उटकना ए--क्रि० अ्र० [ हिं० भ्रठकना ] गाय मँस अआादि का दूध. 
देते देते वीच मे रुक जाना । 
उठक नाठक--वि० [ हिं० उठना ] ऊँचानीचा। ऊवड खावड़ 
प्रडवड । 
उटक्क र(9छ:--सचन्ना पुँं० [ हि? ] १ दे? 'टक्‍कर!। उ०--सीसन को 
टक्कर लेत उठवकर घालत छवकर लरि लपटें।--प्मा ग्र ०, 
पृ०, २६। १६३ मनमाना | इधर उधर का। 
यो ०----उठक्कर फातिहा ८ दे? 'उटक्क रलैस' । 
उटक्क रलेस--वि० [हिं० श्रटकल + लसना] भ्रटकलपच्चू | मतमाता 
झडवड। विना समझा बुका। जैंसे,--तुम्हारी सव बातें 
उटवक रलेस हुम्ना करती हैं। उ०--मिदान बिना किसी ठोर 
ठिकाने उटककरलंस इधर से उधर और उधर से इधर ।॥ 
प्रेमघन०, भा० २, पू० १५६। 
उटज--सन्ना ६० [ स्॑० ] भ पड़ी । कुटी - 


ग 


हटड़पा 


उटठडपा-- संद्वा पुं० [ हिं० उठना या ऊँद ] दे* 'उठडा! ॥ 
उठडा --सब्ना पुं० [ देशज | एक टेंढ़ी लकडी जो गाडी के अगले माग 
में, जहाँ हर से मिलते हैं, जूए के तीचे लगी रहती है । इसी 
के बल पर गाडी का बगला नाग जमीन पर टिकाया जाता 
है । उटहपा । उठहृंडा । 
उटपटाँग--सन्चा प० [ हिं० ] दै० 'ऊटपरटाँगो । उ०--दूसरी कसर 
मिकालने के जिये व्यर्थ उठपर्टाँग वातें बक चलते हैं [-- 
प्रेमघन ०, भा० २, पृ० २५१ । 
उटहुदा--सज्ञा पु० [ हि० ] दे? उटडा! । 
उठारी--सब्चा ल्ली० [ हिं० उठना ] वह लकडी जिस पर रखकर 
चारा काटा जाता है। निष्ठा । निहुटा ॥ 
उटेव--संड्ा पु० [ हि० उ+टेव ] छाजन की घरन के वीचोबीच 
ठोकी हुई डेढ़ हाथ की दो खड़ी लकड़ियाँ जिनपर एक वेडी 
लक्डी या गडारी वैंठाकर उसके ऊपर धरन रखते हैं । 
उद्ठा--सश्ा पुं० [ हि? श्रोदना | दे० 'झादनी' । 
उद्दुना(3)--क्रि० अ० [ स० उत्‌ +स्था, प्रा० उद्बस ] दे? “उठना' 
उ०--स्लोई घाव तन पर लगे उट्‌ठ से वाले साज ।--दर्टिया० 
बानी, पृ० १२४ 
उद्बवी--सज्का कौ [ हिं० उठना | किसी प्रतियोगिता में पराजय या 
उससे हट जाने की स्थिति, भाव या क्रिया । 
क्रि० प्र०-- उद्ढठी बोलना पूरी तरह से हार स्वीकार कर लेना । 
उ०--इस प्रथ॑ंयुग में सवे सवव जिसका है वही उठ्ठी वबोच 
गया ।--इद्र ०, पृ० ६६ । 
विशेष+-वच्चे अपने खेल में इस शब्द का प्रयोग करते हैं । 
उठंगल---वि० [ वेश० ] १ बेढगा । भोडा | २. वेशऊर | अ्रशिप्ट 
उठेंगन[--सब्चा पुं० [ स० अउत्यिताड़ु > # उठभग कउठेंग से बना ] 
१ आड़ | टेक। ३ उठंगने की वस्तु । बैठने में पीठ को 
सहारा देनेवाली वस्तु । 
उठेंगता--क्रि०ण झर० [ स० उत्यित+श्रड्भ | १ किसी ऊेंची 
वस्तु का कुछ सहारा लेना | टेक लगाना । जंप्ते-वह दीवार 
से उठेंगकर बैठ गया । २ लेटना। पड रहना । कमर सीधी 
करना । जैंसे- वहुत देर से जग रहे हो, जरा उठेंग तो लो । 
उठेंगाना--क्रि० स० [ हिं० उठेंगगा का सक० रूप |] १ किसी 
वस्तु को पृथ्वी या और किसी आधार पर खडा रखने के लिये 
उसे तिरक्षा करके उसके किसी भाग को किंपी दूसरी वस्तु 
से लवाना। मिडाना । २० ( किवाडह ) भिडाना या बद 
करना। हे शयन करना । लिटा देना । 
उठकना--क्रि० भझ्र० [ हिं० उठेगना ] दे० उठेंगना! । 
उठतक--सझ्चा प॑० [ हिं० उठना | १ वह चीज़ जो पीठ लगे हुए 
घोड़े की पीठ को बचाने के लिये जीन या काठी के नीचे रखी 
जाय । उडतक । ३ उचकन । ग्राड । ठेक । 
उठना--करि? झ्र० [० उत्थान, पा० उटठाव, प्रा० उद्ठाण, 
उठठए | १ नीची स्थिति से ग्रौर ऊँची स्थत्ति में होता ।॥ 
क्रिप्ती वस्तु का ऐसी स्थिति में होगा जिप्रठ्ठे उप्का विक्ष्वार 
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पहले की अपेक्षा अधिक ऊँचाई तक पहुंचे । जैसे, जेटे हुए 
प्राणी का खडा होना ) ऊँचा होना । है 
संयो० क्रि--- जाता [--पढना । 
मुहा ०--उठ खडा होवा-- चलने को तैयार दोना । ज॑से, झ्भी आए 
एक घटा मी नहीं हुम्रा ग्रौर उठ बडे हुए । उठ जाना -< 
दुनिया से उठ जाना । मर जाता ' जैते,--इस ससार में कैसे 
केसे लोग उठ गए । उ०--जों उठि गयो वहुरि नहि आयो 
मरि मरि ऊहाँ समाही ।--हवीर (शउ३० ) ॥ उठती कोपल ८ 
नवयुवक | गधरू । उठती जवानी - युवावस्था का आरमा 
उठती परती -- आज मगढ (उत्तर प्रदेश) में प्रचलित जोत का 
एक भेद जिसके अनुसार किसानों को केवल उन खेतों का 
ल्गान देना पडता है जिनको वे उम्त वर्ष जोतते हैं और 
परती खेतों का नहीं देना पडता । उठते बँठते - प्रत्येक अवस्था 
में। हर घटी। प्रतिक्षण । ज॑से--किसी को उठते बैठते 
गालियाँ देना ठीक नही । उठने जूती श्रौर बंठते लात ८ पररपर 
सेल न होना । आयस से ने बनता । उठता बेंठता गाना 
जाना । संग साथ | मेल जो।। जैसे--इनका उठता बैठता 
बडे लोगो में रहा है । उठ बैठ -- दे "उठावैंठी” । उठावंठी ८ 
(१) हैरानी + दौड़ घूतए। २ वेफली । वेचेनी। ३ उठने 
वेठन की कसरत । तँठक | 
ऊँचा होना । श्रीर ठचाई तक वढ जाना । जैसे-लहर उठना । 
उ०--लहरोे उठी समुद उलथाना | भुला पथ सरग जियराना 
“+जायसी (शब्द०) | २ ऊरर जाता। ऊपर चढना । ऊपर 


होना | जैत्ते-वादव उठना, घूआआाँ उठना, गई उठना । टिड्डी 
उठना | 3०--(क) उठी रेनु रवि गएुऊ छप,ई | मरुत थकित्‌ 
वसुधा अकुलाई ।--मानस, ६।७८। (ख) खनन उठई खन 
बूडइ, अ्रस हिय कमल सेंकेत । हीगामनहि वुलावहि सी कहृत्त 
जिव लेत ।--जायसी (शब्द०) | ४ कूदना । उठलना । उ०- 
उठटदि तुरग लेहि नहि बागा । जाती उलटि गगन कद्ढें लागा 
-“जायसी (शब्द०) | ५ विस्तर छोड ना । जागना । जैसे,- 
देखो कितना दिन चढ़ ग्राया, उठो | उ०--प्रानहाल उठिके 
रघुनाया । मातु पिता मुझ नावहि माया ।--जुलसी (श5३०) । 

सथो० क्रि०-- पडता ।--बैठना । 
६. तिकवना । उदय होना ॥ उ०-विहेँसि जगावति सखी 
सयाती । सूर उठा, उठ पदुमिनि रानी ।--जायसी (शब्द०)। 
७. तिकलना । उत्पन्त होचा। उद्भूत होना, जैमे--विचार 
उठना, राग उठना | जंसे,--मेरें मन मे तरह तरह के विचार 
उठ रहें हैं। 3०--(क) छुद्घघट कटि कचन ताग। । चलते 
उठ छतीसो राग्रा +->जावपी (अठ्द०) | (वे) जो घनहीन 
मनोर॒य ज्यों उठि वीवहि यीच विलाइ गयो है ।--(शब्द०) । 
८. सहसा आरप होना । एकवा रगी शुरू होता। अचानक 
उमडना । जैसे--बात उठना, दर्द उठत, ग्रांधी उठता, हवा 
उठना | उ०-प्राघे समुद ग्राय सो नाही । उठो बाड़ प्रांघी 
उपराही ।-->जावसी (श5३०) । ६ तैतार होना | सनन्‍्तद्ध 
होना । उद्यत होना । ज॑वे,->पचर झ्राप उठे हैं, यह काम 
चटपर हो जाएगा । 

मुहा ९--भारने उड़ा > मारने के लिये उद्यत होता । १०. किसी 


न 
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झक या चिह्न का स्पष्ट होना । उभड़ना । जैसे--इस पृष्ठ के 
प्स्‍रक्षर भ्रष्छी तरह उठे नहीं हैं। ११ पाँस वनना । खमीर 
ग्राना। सडकर उफनाना। जैसे,--(क) ताडी धूप में रखते 
से उठदे लगती है। () ईंख का रस जब धूप खाकर उठता 
है तव छानकर सिरका बनाने के लिये रख लिया जाता है। 
१२ किसी दुकान या समासमाज का वद होना । किसी 
दुकान या कार्यालय के कार्य का समय पूरा होता | जैसे,-- 
झगर लेना है तो जल्दी जाओ, नही तो दुकानें उठ जाँयगी । 
उ०--दास तुलसी परत धरनि घर घकनि घुक हाटसी उठत 
जबुकनि लूदूयो । तुलसी (शब्द०) | १३ किसी दुकान या 
कारखाने का काम वद होता । किसी कार्यालय का चलना वद 
हो जाना । 3०--यहाँ वहुत से चीनी के कारखाने थे, सव उठ 
गए। १४ हटना। श्रलग होना । दूर होना । स्थान त्याग करना 
प्रस्थाव करना ) जंसे,--(क) यहाँ से उठो । (ख) वारात उठ 
चुकी । १५ छिसी प्रथा का दूर होत।। किसी रीति का बद 
होना । ज॑से->सती होने की रीति ग्रव हिंदुस्तान से उठ गई १ 
१६ खर्च होना । काम में लगना । ज॑से,--(क) श्राज सवेरे से 
इस समय तक १० रुपए उठ चुके । (ख) तुम्हारे यहाँ कितने 
का घी रोज उय्ता होगा । 
सयो० क्रि०--जाना । 

७ विकना | भाडे पर जाना | लगान पर जाना । जैसे,--(क) 
“-“ऐसा सौदा दुकान पर क्‍यों रखते हो जो उठता नही । 
(ख) उनका घर कितने महीने पर उठा है ? १८ याद प्राना। 
ध्यान पर चढुना। स्मरण श्राना । ज॑ंसे,--वह श्लोक मुझे 
उठता नही है । १९ किसी वस्तु का क्रमश जुड जुडकर पुरो 
ऊँचाई पर पतुचना | मकान या दीवार झ्ादि का तैयार होना । 
ज॑से (क) तुम्हारा घर मभी उठा या नही । (ख) नदी के किनारे 
बाँघ उठ जाय तो अच्छा है। 3०-- उठा वाँध तस सव जग 
बाँधा ।--जायसी (शब्द ०) । 

विज्येप--इस श्रर्थ में उठना का प्रयोग उन्ही वस्तुप्रो के सवध 
में होता है जो वरावर इंट मिट्टी आदि सामग्रियों को नीचे 
ऊपर रखते हुए कुछ ऊँचाई तक पहुंचाकर तेयार की जाती 
हैँ । जंसे--मका न, दीवार, बाँध, भीटा इत्यादि ॥ 

२ गाय, भंस या घोडी श्रादि का मस्ताना या अलग पर ग्राना ? 

विशेप--“उठना' उन कई क्ियाप्रों मे से है जो और क्रियात्रो के 
पीछे सयोज्य क्रियाप्रो की तरह लगती हैं। यह अ्कर्मक क्रिया 
धातु के पीछे प्रायः लगता है । केवल कहना, बोलना आदि 
दो एक सकमंक क्रियाएँ हैं जिनकी घातु के साथ भी यह देखा 
जाता है। जिध क्रिया के पीछे इसका सयोग होठा है, उसमे 
झाकस्मिक का भाव आ जाता है। जैसे, रो उठना, चिल्ला 
उठना, बोल उठना ॥ 

उठल्लू--वि० [ स० उत्‌+ हिं० उल्लू या हिं० उठ+लू्‌ (प्रत्य०) ] 
१. एक स्थान पर न रहनेवाला । ग्रासनदगधी । झआसनकोपी । 
३२ श्रावारा। वेठिकाने का । 
मुहा० -उठन्लू का चून्हा या उठम्लू चून्हा नवेकाम इधर उधर 
हद किरनेवाता । निकृम्मा । प्रावाराग् । नृ०--दो तौन उस्पेद- 


शेड 


उठाना 


वार और दस बीस उठल्लू के चूल्हे, कोई खज् है, कोई बैठा 
है +-मारतेंदु ग्र०, भा० हे, पु० छपड। 

उठवाना--क्रि० स० [ हिं० उठता फा प्रे० रूप ] उठाने के लिये 
किसी को तत्पर करना । 

उठवे प्रा--वि० [हिं० प्रे० उठवा +ऐसया (प्रत्य०)] १ उठवानेवाला।) 
३ उठानेवाता | ३ उठनेवाला | 

उठाँगन--सच्चा पुं० [ हिं० उठ+ आँगन | बढा आँगन । लवा चोड़ा 
सहन ॥ 

उठाईगी र, उठाईगीरा--वि० [हिं० उठाता+फा० गोर] १ गाँव 
वचाकर छोटी मोटी चीजो को चुरा लेनेवाता | उचचका 
जेवकतरा | चाईं । ३ वदमाश | लुच्चा । उ०-ऐसे उठाई 
गीरो के मुह क्यो लगते हो । मान०, भा० १, पृ० ३१० | 

उठान--सछ्ला ल्ली० [ सं उत्थान, उदठान प्रा० उदठाण | १ उठता । 
उठने की क्रिया । ६ ऊँच'ई ५ ३ रोह। वाढ़। बढ़ने का 
ढंग। वृद्धिक्म। ज॑से--इस लडके की उठान अच्छी है। 
३ गति की प्रारभिक अ्रवस्था । श्रार॒म । जैसे, इम ग्र थ का 
उठान तो श्रच्छा है, इसी तरह पुरा उतर जाय तो कहे । 
उ०--सरस सुमिलि चित तुरग की करि करि अमित उठाने । 
गोइ निवाहे जीतिए प्रेम खेल चौगान ।--विहारी (शब्द०)॥ 
४ खर्च) व्यय । खपत। जैसे--गलल्‍्ले की उठान यहाँ बहुत 
नही होती है । 

उठाना--क्रि० स० [ हिं० उठता का सक० रूप ]१ नीची स्थिति 
से ऊँची स्थिति मे करना । जैसे, लेटे हुए प्राणी को वैठाना या 
बैठे हुए प्राणी को खडा करता । किसी वस्तु को ऐसी स्थिति 
मे लाना जिसमे उसका विस्तार पहले की श्रपेक्षा अधिक 
ऊँचाई तक पहुंचे । ऊँचा या खडा करना । ज॑से--(क) दूहने 
के लिये--गाय को उठाओ्रो । (ख) कुरसी गिर पड़ी है, उसे. 
उठा दो । २ नीचे से ऊपर ले जाना । निम्न आधार से उच्च 
आधार पर पहुंचना । उपर ले जाना । जेसे,--( के ) कलम 
गिर पडी है, जरा उठा दो । (ख) वह पत्थर को उठाकर 
ऊपर ले गया ।॥ ३ धारण करना । कुछ काल तक ऊार लिए 
रहना। जंसे,--(क) उतना ही लादों जितना उठा सको। 
(ख) ये कडियाँ पत्यर का वोक नद्दी उठा सकती । ४ स्थान 
त्याग कराना । हटाना | दूर करना । जं॑से,-(क) इसको यहाँ 
सेउठा दो । (ख) यहाँ से अपना डेरा डडा उठाग्रो। ५ 
जगाना । ६ निकालना] उत्पन्त करना। सहसा आरम 
करना । एकव्रारगी शुरू करना । अभ्रचानक उमाडना । छेडना 
जैसे-- वात उठाना, भगड़ा उठाना । उ०--जब से हमने यह 
काम उठाया है, तथी से विधष्त हो रहे हैं । ७ तैयार करना । 
उद्यत करना। सन्नद्ध करना। जंसे, इन्हे इस काम के लिये 
उठाझ्रो ठी ठीक हो । & मकान या दीवार आझादि तैयार 
करना । ज॑से, घर उठावा, दीवार उठाना। १०. नित्य 
नियमित समय के अनुसार किसी दुकान या कारखाने को 
बद करना । ११ किसी प्रया का बद करना । जैसे-अ्रग्नेजो 
ने यहाँ से सती की रीति उठा दी | १३ खच करना । लगाता । 


व्यय करना । जैसे,--रोज इतना रुपया उठाग्रोगे तो कैसे काम 
चलेगा १ १३ किसी वस्तु को साड़े या किराए पर देना । 


उठाव 


१४ भोग करना $ अनुमव करना | मोगना । जैसे--दु ख 
उठाना, सुख उठाना) उ०-इतना कष्ट आप ही के लिये उठाया 
है । १५ शिरोधाय॑ करना | सादर स्वीकार करता । मानना । 
उ०--करँ उपाय जो विरया जाई। नृप की आज्ञा लियो 
रूथई -पुर (शब्द०)। १६- जगाना। जैंसे,--उसे सोने दो, 
मत उठाझ्नो । १७ किसी वस्तु को हाथ में लेकर कसम 
खाना | जैसे, गया उठाना, तुलसी उठाना ॥ 
मुहा०--उठा धरना>-वढ जाना। जैसे-उसने तो इस वात में 
अपने वप को मी उठा घरा। उठा रखना८ छोडना, वाकी 
रखना। कसर छोडना। ज॑से,---तुमने हमे तग करने के लिये 
कोई वात उठा नही रखी । उठा ले जाना|- (१) किसी वस्तु 
को इस प्रकार लेकर चल देना कि किसी को पता न लगे। 
चोरी से वस्तु को उठा ले जाना। चोरी करना। (२) वल- 
पुवँक किसी वस्तु को ले जावा। 
विशेष--कही कहीं जिस वस्तु या वियय की सामग्री के साथ इस 
क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ उस वस्तु या विपय के करने का 
आर भ सूचित होता है । जैसे---कलम उठाना ८ लिखने के लिये 
तैयार होना । डडा उठाना - मारने के लिये तैयार होना ॥ 
मोली उठाना>-- भीख माँगने जाने के लिये तैयार होना, 
इत्यादि । 3०--(क) ग्रव बिना तुम्हारे कलम उठाए न बनेगा । 
(व ) जब हमसे नद्दी सहा गया, तव हमने छडी उठाई । 
उठाव--प्रेंछ पुं० [ हि० उठना ] १ उन्नत शरण | उठान । ३. मेहराव 
के पाट के मध्यविदु और ऋुरा। के मध्यविदु क अतर ॥ 
उठावतना ए०- क्वि० स० [सं० उत्थापन प्रा? उद्घावण | दे” उठाना!॥ 
उठावनी--सझ्ा त्री० हि० [उठावना] दे० उझौती । 
उठेल--उब्चा जी? [ हिं० ठेलना] घकरका ॥ उ9--अरिवर सिलाही वहु 
गिराए सक्ति की जु उठेल सो ।--पदुमाकर ग्र० पुृ० २०१ 
उठौग्रा वि०[ हिं० उठ+ग्रौभा (प्रत्य०) ] दे 'उठौवा? । 
छठौनी-- सष्छा कली" [६हि० उ० + झोनी (प्रत्य०)] १.उठाने की क्रिया । 
३ उठाने की मजदूरी या पुरस्कार) ३ वह रुपया जो किसी 
फसल की पैदावार या भर किसी वस्तु के लिये पेशगी दिया 
जाय | अगौहा । वेहरी | दादनी । ४ वनियों या दूकानदारी 
के साथ उधार का लेन देन । ५ वह दक्षिणा जो पुरोहित या 
- ज्योतिपी को विवाह का मुहूर्त विचारेने पर दी जाती है! 
पुरहृत । ६.वह घन या उुपया श्रादि जो निम्न जातियो में वर 
की ओर से कन्या के घर विवाह करने से पहले उसे दुढ बनाने 
के लिये भेजा जाता है | लगन घरौग्रा । ७ वह रुपया पैसा या 
अन्न जो संकट पडने पर किसी देवता की पूजा के उदं श्य से 
अलग रखा जाय। ८ वैश्यो के यहाँ की एक रीति जो किसी 
के मर जाने पर होती है। इसमें मरने के दूसरे या तीसरे दिन 
विरादरी के लोग इकट्ठे होकर मृतक के परिवार के लोगो 
को कुछ रुपया देते हैं और पुदपरो को पगडी वाँघते हैं 
£. एक रीति जो किसी के मरने के तीसरे दिन होती है । इसमे 
मृतक की अस्थि सचित करके रख दी जाती है । १० एक लकडी 
जिपमे जुलाहे पाई की लुगदी लपेटते हैं॥ ११. घान के खेत 
२-४ 
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उड़च 
की हलके हल की दूर दूर जांताई। यहूदी प्रकार की हा ठी 
है--विदहनी और घुस्हनी । अधिक पानी होते पर जोतने को 
विदहनी कहते हैं और सूले में जोतने को धुरहनी ऊहते हैं ॥ 
गाहना । १३ प्रसूता की सेवा सुझ्ूपा | 
उठौवा'--वि० [हि? उठ+औवा (प्रत्य०)] जिसका कोई स्थान नियत 
न हो । जो नियत स्थान पर न रहता हो । 
यी०-उठीवा चूल्हां - वह चूल्हा जिसे हम जहाँ चाहे उठा ले जायें । 
उठोवा पायलाना -- वह पायखाना जिसे भंगी नित्य प्रति या 
प्राय आकर उठाता है । 
उठौवा*--सल्ला ख्री० प्रसुता की सेवा सुश्रूपा जो दाई करती है । उठोनी। 
क्रि० प्र०--कमाना । 
उडंड (9)--वि० [स० उद्ृण्ड] दे” “उद्ण्ड' [ उ०-हे मन चेतनि बुद्धि 
हू चेतनि चित्त हु चेतनि श्राहि उडडा |--सुदर० ग्र०, 
न्ञा० २, पृ० ६४६॥ 
उडंड(9/--वि० [ हिं० उडना ] उडनेवाला । उडता हुआ । उ०-- 
समहू वन रूव वधन्त दुनत । न फिरे तिन हथ्यन सीस पिन ॥ 
अ्रति उच उत्तग तुरग तुरं। घरि चप्पि गरिलद उड़द पुरं। 
-79० रा० १२। २५॥। 
उडग्गन(७'--सन्ना पुं० [स्र० उडगण] नक्षत्रसमह । उदुगन | उ०-- 
श्रवन विराजत स्वाति सुत करत न वन वखान ॥ मतु कमल 
पत्र अग्रज रहे । श्लोस उडर्गन ग्रान ।--पृ० रा०, १9५३ । 
उडियन(9'---संज्ना पुं० [सं० उड्गणा, प्रा० उडिगख] उड़्गन । नक्षत्र- 
समूह । तारे। उ०--इक्क़ कहै आकास तास हो उड़ियन तुद्ठौ। 
इक्क़र कहे सुरलोक तास कोई नर लुट्टी।--पृ० रा०,४॥ ३। 
उडीयरण(9--सज्ञा पुं० [| स० उड्गण ] नक्षत्रसमू ह | तारे | उ०--- 
राजति राजकुअरि राय अंगरम उडीयण वीरज अ्रवहरि ।-- 
वेलि, दृ० १४ 
उड़कू-वि० [हिं० उड़ाकू ८ उड+प्राकू, अंकू (प्रत्म०)] १ उडने- 
वाला १२ उड़ने की योग्यता रखनेवाला। जो उड सके ॥ 
हे चलने फिरनेवाला | डोलनेवाला । 
उड़त--सज्ञा पुं० [ हिं० उड़+-अंत (प्रत्य०)] कुश्ती का एक पेच या 
ढंग जिसमें खिलाडी एक दुसरे की पकड को वचाने के लिये 
,. इधर से उघर हुआ करते हैं । 
उड़ वरी-सज्ञा ख्री० [ सं० उत्ुम्वर] एक पुराना वाजा जिसमे वजाने 
के लिये तार लगे रहते हैँ। - 
उड(३---स्नज्ञा पु० [च० उड़] दे० “उड़ । उ०--तनकऊ जु वाम चरन 
यो करयो । उडि के जाय उडनि में रर॒यौ ॥--नद० ग्र०, पु० 
२४१ ॥ 
उडचक[--सज्ञा पुं० [ हिं० उड़ता ] चोर । उचक्का । 
उड़तक--सन्नञा पुँं० [ हिं० उठता ] दे" उठतका। 
उड़ती वेठक--उंज्ञा त्वी० [ हि० उडना+वंठक ] दोनो -पावो को 
समेटकर उठते बैठते हुए श्रागे वडना या पीछे हटना । बैठक 
का एक भेद 


उडदां--पंज्ञा प॑० [ हिं० उरव ] दे० प्ठरद! । 
उड़घ(:ुभ--वि० [ स० ऊर्ध्व ] ऊँचा | उ०-प्रकासे उठघ न अचवे 
श्रातम तत्त विचारी [--रामानद, पृ० १२६ 


छडन 


उडन--सज्ञा की? [ हिं० उडना ] उठते की क्रिया । उडान | 
यौ०--उडनक्षटोला । उडनछ । उड्नकाँई । 

उडनखटोला--सज्ञा पुं० [हिं" उडन + खटोला] उडनेवाला खटोला । 
विमान । 

उडनगोला--सज्ञा पुं० [ हिं० उडन-+गोला | बदुक की ग्रोली जो 
विना निशाना ताके चलाई जाय । 

उडनघाई--सज्ञा क्री" [ हि० उडना+ हिं० घाई >घात ] घोखा । 
जुल चालाकी | चकमा | उ०--मंगर जिम शे को साफ साफ 
ग्रपनी आँखों देखा, उसमे तुम क्या उडनधाइयाँ वताभोगे। 
सैर कु०, पृ० २० । 

विशेष--यह शब्द जुआआरियों का है, वि० दे” उडानघाई । 
उडनझु--वि० [हिं० उडना ] चपत | गायव । 
क्रि० प्र०--होना । 

उडनझाँई-सज्ञा ली० [हिं० उडन+झाँई | चकमा। वुत्ता । वहाली। 
क्रि० प्र०--बताना | 

उडनतश्तरो-सज्ञा क्री" [हिं० उडन + तब्तरी] तश्तरी के तरीके का 
ज्योतिमेय यात्रिक उपकरण जो कमी कभी झाकाश में यान 
की तरह उडता हुआ दिखाई देता है । 

विशेष-ऐसा कहा जाता है कि ये वैज्ञानिक उपकरण प्न्य 
ग्रहवासियों के हैं, जिसमे वैठकर वे प्रृथ्वी की झ्ोर गाते हैं 
श्र फिर श्रपने ग्रहो को चले जाते हैं । 

उडनफल--पज्ञा पं० [ हि० उडन+फल ) वहू फल जिसके खाने से 
उडते की शक्ति उत्पन्त हो ! 

' उडनफाखता-वि० [हिं० उड़न +- फा० फासतह] सीघ सादा। मू्। 

उड़ता --क्रि० भ्र० [ सं० उद्भीयल ] १ चिडियो का झाकाश या 
हवा में होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ) जैसे-- 
चिडियाँ उडती हैं। उ०-सुआ जो उतर देत रह पुछा। उडिगा 
विजर ने वोल छूुछा ।--जायसी ( शब्द० ) १ श्लाकाश- 
मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना । हवा में होकर 


जाना । निराघार हवा मे ऊपर फिरना । जैसे,--गर्द उडना, 
पत्ती उडना । उ०--अधकृप भा शभ्रावइ उडत आव तस छार। 


ताल तालाव श्री पोखरा घूरि भरी ज्योचार (--जायसी 
( शव्द० )। ३ हवा में ऊपर उठना | जैसे--गरुड्डी उठ रही 
है । 3०--लहूर फरकोर उडहि जल भीजा तौहू रूप रग नह 
छीजा । जायसी ( शब्द० )। हुवा में फैलना। जैसे-- 
छीठा उडना, सुगध उडना, खबर उडना । ५ वायु से चीजो 
का इधर उधर हो जाना । छितरराना । फैलना। जैसे,-- एक 
ऐसा झोंका आया कि सब कागज कमरे भर में उठ गए। 
६ किसी ऐसी वस्नु का हवा में इधर उघर हिलना जिसका कोई 
भाग किसी आधार से लगा हो । फहराना ! फरफराना | 
जसे-->पताका उड रही है । ७ तेज चलना। वेग से चलना [ 
भागना । जैसे-- (क) चलो उडो, श्रव देर मत करो | ( ख ) 
घोडा सवार को लेकर उ ।। उ०--कोइ वोहित जग पवन 
उडाही । कोई चमकि बीच पर जाही ।--जायसी (शब्द०) | 
८. भड़के के साथ अलग होना । कटठना । गिरकर दूर जा 
पड़ना । जैसे,--(क) एक हाथ में बकरे का सिर उड गया । 


२२६९ 


हुडता 


(ख) सेभालक्र चाकू पकडो नहीं तो उंगली उड जायगी। 
उ०-फूटठा कोट फूट जनु सीसा। उडहि बु्ज जाहि सत्र 
पीसा ।>जायसी ( शब्द० ) £ पृथक्‌ होता । उघडता। 
छितराना | जैसे--किताव की जिहद उड़ गई। उ०--वबहिके 
गुण संवरत भइ माला | अ्रवहू ने वहुरा उडिया छात्रा ।-- 
जायसी (शब्द०) १०. जाता रहना । गाययव होना | लापता 
होना । दूर होना । मिटता । नष्ट होता । उछ०--+क) घर 
वद का वद और सारा माल उड गया । ( ख ) ग्रमी तो वह 
स्त्री यही त्रेठी थी, कहाँ उठ गईं । (ग) देखते देखते दर्द उड़ 
गया । (घ) इस पुरानी पुस्तक के ग्रक्षर उड गए हैं, पढ़े नहीं 
जाते । ($) रजिस्टर से लड़के का नाम उड़ गधा। १: 
खाने पीने की चीज का खर्च होता | ग्रानद के साथ खाया 
पीया जाना । जैसे,---कल तो खूब प्रिठाई उडो। १३ किसी 
योग्य वस्तु का भोंगा जाता। जैसे, स्त्री समोग होना | १३ 
आमोद प्रमोद फ्री वस्तु का व्यवहार होना। जैसे--नक) 
वहाँ तो ताश उड रहा है। (ख) यहाँ दिन रात तान उडा 
करती है। १४. रग ग्रादि का फीका पड़ना । धीमा पडता 
जैसे--(ऊ) इस कपडे का रंग उड गया। (ख) इस वरतव 
की कलई उड गई । १४ किसी पर मार पडवा। लगता । 
जैसे--उसपर स्कूल मे खूब वेंत उडे। १६ वातों में 
वहलाना । मुलावा देता । चकमा देना। धोखा देता । जेंसे- 
भाई उडते क्यो हो, साफ साफ बताग्रो। १७ घोडे का चौफाल 
कूदना । घोड़े का चारो पैर उठाकर एक स्थान से दुसरे स्थान 
पर वडी शान से रखना । जमना। १८ फर्ला ग मारता । 
फलागना । कूदना । ( कुश्ती ) । 

उडना"*- क्रि० स॒० फर्ला ग॒ मारकर किसी वस्तु को लाधना | कूदकर 
पार करना । जैसे-- (क) वह घोड़ा खाईं उडता है। (छ) 
श्रच्छे सिखाए हुए घोडे सात सात टट्टियाँ उडते हैं । (ग) वह 
घोडा वात की वात मे खदक उड गया । 

मुहा ०--उड झाना--( १ ) किसी स्थान से वेग से आना ४ 

झटपट आना । भाग आना । जँसे---इतने जल्द तुम वहाँ से 
उड आए । उ०--बहुत व्यास कह ठाऊुर काही । उडि ग्रइहै 
ठाकुर ब्रज माँही ।---रघुराज ( शब्द० )। (३) इतनी जल्दी 
गाना कि किसी को खबर न हो। चुपके से भाग भाना। 
उ०-क) करी खेचरी सिद्ध जनु उडि सी आई खारि। 
वाहिर जनु मदमत्त विधु दियो श्रमी सव डारि [>व्यास 
( शब्द ० )। उड चलना--( १) तेज दोडना। सरपट 
भागना । (२) शो भित होना । भला लगना । अच्छा लगना । 
फवना । जैसे,--टोपी देने से वह उड चलता है। (३) 
मजेदार होना । स्वादिष्ट वनना । जैसे---१रकारी मसाले से 
उड चलती है। (5) कुमार्ग स्वीकार करना। बदराह वनना। 
जैसे,--प्रव तो वह भी उड चला । (५) इतराना | मर्यादा को 
छोड चलना । वढ़कर चलना । घमड करना । जंसे,-- नीच 
श्रादमी थोडे ही में उड़ चलते हैं । उडता होना या बनना -- भाग 
जाना। चलता द्वोना। चल देना। ज॑प्ते-वह सारा माल लेकर 
उडता हुआ । उडती ख़बर -- वह खबर जिसकी सचाई का 
निश्चय नहो । वाजारू खबर। किवदती । उड़ती चिड़िया पक 


देह 


ड्ना +अस भव कार्य करना । उ०-अव तो वह उडती चिडियाँ 
पकडती है ।--सर कु०, पृ० २६। उड़ खाना -(१) उड उड़ 
के काटना । घर खाना । (२) अप्रिय लगना । न सुहाना । 
उ०-ता ऊपर लिखियोग पठावत खाहु नीव तजि दाख। 
सूरदास ऊधो की वतियाँ उडि उड़े वैठी खात ।-यूर (शब्द०) । 

उडप'---प्ज्ञा पु [ हिई उड़ता ] नृत्य का एक भेद । 

उड़प--सन्ञा पुं० [ स० उडुप ] दे० 'उड़प'। उ०-जव ही तंदनदनमन 
भयो, तव ही उडप उदय है लयौ ।--नद० ग्र०्, पू० २१६१ 

उडपत्तिछ)--सज्ञा [ स्न० उडपति ] दे? “उड़्पति! । 

उडपाल--प्न्ना पु० [ छं० उडुपाल ] दे? उड़पाल । 

उडराज- सज्ञा पु० [ स० उड्ुराज | दे० उड़राज | 

उड़रो--सज्ञा क्ी० [ है० उडद+ई (प्रत्य०)] एक प्रकार का उरद जो 
छोटा होता है । 

उडव---सन्ञा पुं० [ स० श्रोडव ] १. रागो की एक जाति जिसमे केवल 
पाँच स्वर लगें और कोई दो स्वर न लगें। जैसे,--मधुमास 
सारग, वृ दावती सारग, इन दोनों मे गाधार और घैवत नही 
लगते, मूपाली जिसमें मध्यम और निपाद नही है तथा माल- 
कोश ग्रौर हिडोल जिनते ऋप न और पैचम नही लगते | २. 
मृदग के वारह प्रवधो में से एक । 

उडवना (9/-क्रि० स० [ हि० | दे” 'उडाना! । उ ०- उडवत धूरि घरे 
काँकरी | सव्ि के दुगनि परी साँक़री +-नद० ग्र ०, पृ० २४३। 

उडवाना(छ--क्रि० स० [ हिं० उड़ाना का प्रे० रूप ] उडाने में 
प्रवृत्त करना । 

उडसना|-करि० अर० [स० वि+घ्वसत > विठसन > उड़सन श्रथवा स० 
उद्‌ु+१/वस्‌ ] मग होना । नष्ट होना । उ०-उडसा नाच नच- 
नियाँ मारा | रहसे तुरुक वजाइ के तारा ।-जायसी (शब्द०)। 

उडाका-वि० [ हि० उड़ +प्राक (प्रत्य०), उड़+भ्राका (प्रत्य०)] १ 
उडनेवाला । उडाकु | २. जिसमे उडने की योग्यता हो ॥ जो 
उड सकता हो । उ०-छपन छा के रवि इव भा के दड 
उतग्र उडॉँके । विविधि कता के, वंधे पताके, छ॒वें जे रवि रथ 
चाके ।--रघुराज ( शब्द० )। 

उडाकू -वि० [ हिं० उड +प्राकू (प्रत्य०) दे” “उडाक!' । 

उडा--सज्ञा पु० [ हिं० श्रोटना | रेशम खोलने का एक ओऔजार यह 
एक प्रकार का परेता है जिसमे चार परे और छह तीखियाँ 


होती हूँ | तीखियाँ मथानी के ग्राकार की होती है । तीखियो 
के वीच में छेद होता है जिसमें गज डाला जाता है । 


उद्चाइक (9)- वि०, सज्ञा पु० [ स० उड़डायक] वह जो (ग्रुड्डी आदि) 
उडाता हो। उडानेवाला । उडायक | उ०-- कहा भयौ, जो 
विछुरे, मो मनु तो मन साथ । उडी जाउ कितलहूँ, तऊ गुडी 
उडाइक हाथ ।--विहारी र०, दो० ५७।॥ 

उडाई--सन्ना की" [ उड-+पश्राई (प्रत्य०) ] १ उडने की क्रिया 
या भाव | 

उड़ाऊ--वि० [ हिं० उडु+ भ्राऊ (प्रत्य०)] १. उडनेवाला। उडक्‌। 
२ खर्च करनेवाला। खरची। अमितव्यपी । फजूलख्ें। 
जैसे,--वह वड़ा उडाऊ है, इसी से उसे अ्रंटता नही ॥ 

उड़ाका -सज्ञा पु० [ हिं० उड़+-श्राका ([प्रत्य०) ] १ वह जो 
उड सकता हो | २- वह जो वायुयान झादि पर उड़ता हो ६ 
हवाई जहाज पर उड़नेवाला । ३: विमानचालक । 
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उड़ान _ 


उडाका दल- सन्ञा (० [ हिं० उड़ाफ़ा+ स० दल ] पुलिस का वह विशेष 
दल जो दुर्घटना की सूचना मिवते ही तुरत दुर्घटना स्थल की 
ओर रवाना हो जाता है । 
उडाकु--वि० [ हि० उड+भाकू (प्रत्य०)] १ उडनेवाला। उडकू। 
२ जो उड़ सकता हो । जिसमे उडने की योग्यता हो । 
उडान-सज्ञा क्षी० [स० उड्डयन] १. उडते की क्रिया । उ०-पखि न 
कोई होय सुजानू । जाने भुगति कि जान उडानू ॥>जायसी 
ग्र०, पु० ३१ । 
यौ०--उड़ानघाई , उड़वफल! -- दे” 'उडनधाई, उडनफल । वे उडान 
फर तनिय खाए। जव भा पशि पाँख तन आए ।--जायसी 
ग्र ०, पु० २६। उडान पर्दा । 
२. छलांग । कुदान । जेसे-(क) हिरन ने कुत्तो को देखते ही 
डान भारी । (ख) चार उडान में घोड़ा २० मील गया । 
क्रि० प्र०-->भरना । मारना । 
३ उतनी दूरी जितनी एक दौड में ते कर सके | जैसे उ०-- 
काशी से सारनाथ दो उडान है ।४ कल्पना । उक्ति । विचार। 
मुहा ०--उडान मरना -- कल्पना करना । विचार करना। विचारना । 
उ०--किंतु वहाँ से यो ही उडान भरना नहीं होवा--चिंवा 
मणि, भा० २, पुृ० २ । उड़ात मारता > बहाना करना ।॥ बातो 
में ठालना । जैसे-तुम इतनी उडार क्यो मारते हो, साफ साफ 
कह क्यो नही डालते ? उड़ उड होता: (१) दुर दुर होना । 
न्‍ (३) चारो ओर से वुरा होना। कलकित होना । बदनाम 
होता ॥ नक्‍्कू बनना ॥ 
उडान (9)--सज्ञा पुं० [देश०] १ कलाई । गदट्टा । उ०--गोरे उडान 
रही खुभिके चुप्तिक चित माँह वडी चटकीली ।-ग्रुमान 
( शब्द० )) ३. मालखभ की एक कसरत जिमसमें एक हाथ 
मे वेत दवाकर उसे हाय से लपेटकर पकडते हैं श्नौर दूसरे हाथ 
से ऊपर का भाग पकडकर पावें पृथ्वी से उठा लेते हैं और एक 
वार झाजमाकर वेत पर उसी प्रकार चढ जाते हैं जैसे गडे हुए 
मालखेम पर्‌। 
उडानघाई--सन्ञा ली० [ हिं० उड़ान +धाई - उँगलियो के बीच कौ 
सधि ] धोखा | जुल । चालाकी | 
विशेष--यह शब्द जुप्रारियों क। है । जुप्रारी जुप्रा खेलते समय 
उगुलियो की घाई या गता में छोटी कोडियां छिपाए रखते हैं 
जिसमे फेंकते समय ययेष्ट कौडियां पडें | 
उडानपर्दा--सज्ञा पुं० [ हिं० उडान+फा० पर्दह ] वैलगाड़ो का 
पर्दा । वह पर्दा जो वैलवाडी पर डाला जाता है | 
उडानफर---9,, ऊडानफल(9)--सज्ञा पुं० [हि०] दे” 'उडनफल' । 
उ०--वें उडानफर तहिये खाए। जब भा पखि पाँख तन 
गाए ॥--जायसी ग्र०, पु० २६ । 
उडाना-क्रि० स० [6० उडना का सक० रूप] १. किसी उड़नेवाली 
वस्तु को उड़ने मे श्रवृत्त करना । जँसे,-वह कबूनर उडाता है। 
३ हवा में फैलाना | हवा मे इधर उधर छितराना | जैसे,--- 
सुगध उडाना । घूल उडाना | अवीर उडाना | 3०-(क) जेद्धि 
माझत गिरि मेर उडाहीं | कहढु तुल केहि लेखे माही ।-मानस, 
१३१२ | (ख) जानि क॑ सुजान कही ले दिख!ग्रो लाल प्यारेनाल 
नैसुक उघारे पर सुगध, उड़ाइए (-प्रिया० (शब्द ०) ३. उड़ने- 


तक 


पडानाँ 


वाले जो गो को तगाना या हटाना । जैसै-चिड़ियों को सेत में 
से उढा दो । ४ भंटके के साथ अलग करना । चट से पुथऊू 
करना । काटना । गिराकर दूर फेफना। जैसे--(क) उसते 
चाकू से अपनी अंगुली उडा दी । (ख) मारते मारते खाल 
उडा देंगे । (क) मिपाहियो ने गोलो से बुर्ज उठा दिए | उ० 
--ग्रसि रन धारत जदपि तदपि बहु सिर न उड़ावत |--+ 
गोयाल (शब्द०) । ४ हटाना । दूर करना । गायय करना । 


जैसे,-वाजोगर ने देखते देपते रूमाल उड़ा दिया। ६ चुराना। 
हजम करना । जैसे,--चोर ने यात्री को गठरी उडाई 
७ दूर करना मिटाना। तष्ट करना। खारिण करना । जंपे, 


(क) गुद ने लड़के का नाम रजिस्टर से उडा दिया । (छ) 
उसने सब अक्षर उडा दिए । ८ यर्च करना। वरयाद करना । 
जैसे--उसने श्रपना घन थोड़े ही दिनों में उडा दिया। €, 
खाने पीने की चीज को खूब खाना पीना । चट करना | जैसे, 
--वोग शराब कवाव उड़ा रह हैं । १० किसी नोग्य वस्तु को 
भोगना । जैसे,--स्त्रीस भोग करना । ११ ओआमोद प्रमोद की 
बस्त का व्यवहार फरना । जँ॑से,--लोग वहाँ ताश या शतरज 
उडात हूँ । (ख) थोडी देर रह उसने तान उडाई । १२ हाथ 
या हलके ह॒वियार से प्रद्दार करना। लगाना । मारना । जै॑से- 
चपत उडाना । बेंत उड़ाना, जूते उडाना, डडे उडाना इत्यादि | 
१३ भूलावा देना ॥ वात काटना । बात टालना। प्रसय 
बदलना । जैसे,-हमे वातो ही में मत उढाझो, लाग्रो कुछ दो 
(चि) हम उठी के मुह से कहलाना चाहते ये, पर उसने वात 
उडढा दी । ११ भूठ मुठ दोप लगाना । भूठी श्रपकीति फेलाना । 
ज॑से,--व्यथथं क्यो किसी को उड़ाते हों। १५. किसी विद्या 
या कला कोशल को इस प्रकार चुपचाप सीख लेना कि उसके 
आाचाय॑ या घारणकर्ता को खबर न हो । जँसे,-जप कि उसने 
तुम्दें सिखाने से इनकार किया तब उसने बह विद्या कते 


उड़ाई ।१६ दौडना। वेग से भगाना । ज॑से,-- उसने अपना 
घोडा उडाया भौर चलता हुग्ना 


छडाना"(9)-क्रि० स० [हि० उढ़ाना] दे० 'गओोढाना] । उ०-कोई दिन 
सर पर छतर उड़ावे ।---दक्खिनी ०, पू० ६४ | 
छडायक(9)--वि० सज्ञा पुं० [ स उड्डायक ] दे० 'उद्दाइकों । 


उडाल--सज्ञा पु [ प० ] १ कचनार की छाल । मे कचनार को 
छात्र की वटी हुई रस्सी जिसमें पजाव में ठप्पर छाते हैं। 


उडावनी--सज्ञा क्षी० [ हिं० उडाना | ग्रोमाई । ओसाने का कार्य 
उडास(9)---सन्ञा की? [ स॒ उद्घाप्त | रहने का स्थान । वासस्थान | 
हल ! 3०--(ऊ) सात खड घोराहुर तासू । सो रानी कहूँ 


दीन्ह उडासू ।--जायसी (शब्द०) । (ख) भौर नखत वहि के 
चहुपासा | सब रानिन की अर्ई उड़ासा ।-जायसी (शब्द०)॥ 


छडासना-क्रि० म्ृ० [स० उद्याप्तन] १ विछौनें को समेटना | विस्व॒र 
उठाना । जैव,--विघ्तर उडाम दो। (3, २ किती चीज को 
तहस नहस करना । उजाडवा ।उ०-मने रघुराज राज सिहन 
को वासिनी है शासिनी अधिन की यमप्रुर की उड़ा सिनी ।--- 
रघ्ुराज (शब्द०)। हे किसी के बैठने या सोने में विध्न 


डालना । किसी को स्थान से हटाना। जैसे,-विडियो ने यहाँ 
दसेरा लिया है, उन्हें मत उढासो 


$ 


प्रश्न 


उदय 


उडिगन&छ --सज्ञा ० [| स० उडुपन ] 4० 'उद्यगण। उ०--नॉद 
सुरुभ नाँंदि तहयोँ नादि उर्द्िगा की जांति।--य० 
दरिया, १० १३ 

उहठिया--प्रि० [ हि उड्ीत्षा [ उड्ीमा देश का रहनेवावा । 

उडियार--सनज्ञा स्री० उत्कल प्राडिया] उड़ीसा की भापा भौर उसकी 
लिवि । जैसे, उडिया माया । उडिया लिपि | 

उडियाना-मज्ञा एूँ० विश०] एक मार्क छद मिसमें १३ शोर १० के 
विश्राम से २२ मात्राएँ होती हैं झोर गत में एक ग्ुद्र द्ोता है। 
१२ मात्राएँ इस कम से दी कि या तो सदर द्विकाव या थिझछत 
हो अवथया दो विफल के परीढ़े तीन द्विकल प्रयवा छीन 
द्विकल के पोछे दो ध्रिकत हो । जेसे--दुमुकि खउत रामबद्र 
बाजत पैजनिया । घाय मात्र गोद लेति दशरथ की रनिर्याँ ॥- 
तलमी ( शब्द० ) | 

उडियाँना(ु[--सज्ञा जो? [हि० उठ +इयाँनी ( प्रत्य० )) उढान । 
कल्पना । वियार | 3०-*उ हज सुभाव बापर त्याई, मोरे मत 
उडियाँनी ग्राई ।>गोरख०, पृ० १०४॥ 

उडिल--सत्ा (६० [स० ऊर्ण+ इल (प्रत्य०) ) बह भेड जितका 
वाल मुठा ने गया हो । मूडिल का उतटा । 

उडी--सज्ञा छी० [ हिं० उड़ से | १ माठयन की एफ प्रकार की 
फसरत जिसछे गरीर में फुरती भाती है। इसके तीन भद हैं- 
सशस्प्र, सचक्र और साधारण । २ क्या | कलावाजी । 

उडीकता--क्रि० स० [प्त० उदवोक्षण] बाद जोहना। राह देखना । 
प्रतीक्षा करना । 3०--( के ) प्रमी प्रवी यारी बाँट उडी 
थाँ बिन व्िरह्ा अधिक सतावे (--घनानद, १० ३३४ । (स) 
रद्दी उडीफ द्वार पर मै हें श्रत घी जीयन की, पूर्णो करो है 
नाव ! शेप है एक साध दर्शत की ।+परथिक, पु० ५२ ॥ 

उडोश---ंज्ञा पृ० [ देश० ] एफ प्रफार की बँवर जिससे बो* वाँधते 
हैं और भूले का पुत और टोकरा बनाते हैँ । 

उडीसा--सज्ञा पुं० [ स० प्लोड़+देश | भारतवर्ष का एक समुद्रतटत्य 
प्रदेश जो छोटा नागपुर के दक्षिणु पडता हैँ । उत्कल प्रदेश | 

उद्चु वर--सन्ना पूं० | स्ते० ] ४? उदुपर' । 

उद्धु-सज्ञा ए० [ सं० |] १. नक्षत्र । तारा । 
यौ०--उद्पति । उडुराज । 
३ पत्नी | चिडियाँ। ३ केवट | मल्लाह । ४ पानी । जल । 

उद्धप"-सज्ञा पुं० [ सं० [ ९ चद्रमा । उ०-कन स्वेद नयों सु विराजत 
यों उड़पी नम तारनि सग भय्यों ।+--धतानद, प्‌ृ० १४४ । + 
नाव। रे घडनई या घडई। ४ भमितवार्या। ५ वडा गझंड। 
६ चर्म से ढेंक़ा हुआ्ना एक प्रफार का पानपान्र (को०) । 

उद्धवीं--सन्ना पुं* [ हिं० उडनता ] एक प्रकार का नृध्य । उ०-- 
बहु वर्ण विनिधि झालाप काति। मुखचालि चांद ग्ररु शब्द 


चालि। बहु उद॒प, तियगपति, पति, श्रडाल। ग्ररु लाग, घाउ 
रापउरंगाल ।--केशव ( शब्द० ) । 


उदड्डपति--सज्ञा एं० [सं०] १. चंद्रमा ।१ सोमलता । 

उद्धपथ---सज्ञा पं० [सं०] आकाश । ५ 

उद्डराज---मज्ञा ३० [सं०] चद्रमा उ०-ताददी छिन उड्डुराज उदित रुस॒+ 
रास सहायक [-»तद० ग्र ०, पू० ७ । 


उड्य 


उड स--र्चज्ञा पुं० [ देशज | खटमल। 
उड़ेचां--सद्मा पुं० | 6िं० उड+पेंच ] १. कुटिलता । कपठ | २. 
बैर | अ्रदावत । दुश्मती । 
क्रि० प्र०---रखता ।--निकालता । 
उड़ेदड---उड़ा पुं० [ हिं० उड़ना + दड ] एक प्रचार का दढ (कसरत) 
जिसमे सपाट खीचते हुए दोनों पैरो को ऊपर फकते हैं ! 
उड्ेरता (9)--क्रि० स्० [हि०] दे? उड़े लगा! | 
उड़ेलना--क्रि० ० [ स्॑० उद्धारण -: निकालना श्रयवा, उदीरण-- 
फेंकना ] १ किसी तरव पदार्थ को एक पात्र से दूसरे पात्र में 
डालना । ढालना । जैसे,--दूध इस गिलास में उड ल दो । 
२ किसी द्रव पदार्थ को गिराना या फेंकना । ज॑से,-पानी को 
जमीन पर उडेल दो । 
क्रि० प्र ०--देना । लेता । 
उड़ नो(9--स्ब्बा खो? [ हि० उड़ना ] जुगूनू । खब्योत | उ०--(क) 
कौघत रहि जस भादों रैती | श्याम रन जनु चलने उड़ेनी ।--- 
जायतसी (शब्द० )। (छ) चमक वीस जस भार्दो रंवी। 
जगत दिप्टि मरि रही उई्दनी । जायसी ( शब्द० ) | 
उडोहाँ[--वि० [हिं० उडना+श्रोहाँ (प्रत्य०) ] उडनेवाला । उ०--- 
करे चाह सौं चूटकि के खरे उडोहेँँ मैन | ताज नवाएँ तरफरत 
करत बूंद सी नेंन ।--विहारी र०, दों० ५४२ ॥ 
उड्डयन---सड्ा पुं० [सं०] उडना । उडान । 
उहामर--वि० [स०] १ समान्य | श्रेष्ठ । आदरणीय । २ प्रचंड । 
शक्तिशाली । अत्युग्र । दुधवर्प [कण | 
यौ०---उड्जामर तन्न ८ एक तंत्र का नाम । 
उडहामरी--वि० [ सं० उड्डामरिन्‌ ] तीव्र कोलाहल या घोष 
केरनेवाला कोण | 
उड्डोधान--पद्दा पुं० [ स० ] हाथ की उँगलियो की एक प्रकार की 
मुद्रा [कोगु । 
उड्डीनौ-वि० [स०] उड़ा हुआ । उडान करता हुआ । उडता हुप्राकोि०_] 
उड्डोन्रो---प० पु० [स०] १ उड़ान | उडना। ३ पक्षियों की विशेष 
प्रक/र की उठडान [कीणु 
उड्ठोयन---उछ्चा पुं० [स०] १. हृठबोग का एक वध या क्रिया जिसके 
द्वारा योगी उड़ते हैं। कहते हैं इसमे सुपुम्ता नाडों में प्राण 
को ठहराकर पेट को पीठ में सटाते हैं श्रोर पक्षियों की तरह 
उडते हैं । १. उड़ना । उढान | उ०-स्वनित उड्डीयन-ध्वनित 
गतिजनित अनहद नाद से यह--दिग्दिगताकाश वक्षस्थल, रहा 
है गूज अहरह ।--क्वासि, पु० १०१ । 
उड्डीयमात--वि० [सं० उड्शीयमत्‌] [ छ्वी० उड्डीयमती | उडनेवाला | 
उडता हुम्ना । 7 
क्रि० प्र०--होता । उडना । 
उड्ीश--सद्दा पूं० [०] १ शिव । २. एक प्रकार का तत्नग्रय ्िणु । 
उद्यान-पद्या पुं० [स० उड्डयन] हठयोग का एक आसन, जिसमे दोनो 
जानुओं को मोडकर पैरो के' तलवों को परस्पर मिलाकर बैठा 
जाता हैं। उ०-उड्चान वध सु मूल बंघहि वध जालघर 
करो ।--सुंदर ग्रं० भा० १, १० ५० | 
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उठा--सच्ा ६० वोल० हिं० ऊढ़] वह घास फूस या चिबड़े का पुतला 


उर्तक 


जो फसल को चिड़ियों से वचाने के लिये खेत में गाड दिया 
जाता है । पुतता । विजूखा । 

उद़कत्त---सन्ञा पृ० [हिं० उढ़रूता | १, ठोकर | रोक । २ सहारा। 
वह वस्तु जिरुपर कोई दूसरी वस्तु भ्ड़ी रहे । 

उढकना--क्रि० अ० [हिं० श्रढ़ कना] १. अड़ना । ठोकर खाना । जे, 
देखो उडककर गिरना मत | २. झकना । ठहरना ३ 

सहारा लेना । टेक लगाना । जंसे,-वह दीवार से उद़ककर 

बंठा है । 

उढकाना--क्रि० स० [हि० उढ़कना] किसी के सहारे खडा करना ॥ 
जँसे,---.हल को दीवार से उठकाकर रख दो । 5०--प्रसमसान 
की भूमि तें गुद को घर ले आय । गिरदा में उडकाय के देत 
भये वँठाय ।---रघु राज (शब्द ०) । 

उढरना।--+क्रि० अ० [ सं० ऊढ़ा- विवाहिता + हरण ] विवाहिता स्त्री 
का किसी अन्य पुरुष के साथ तिकल जाना | उ०--मुए चाम 
से चाम कटावे मुई सेकरी में सोवे । घाघ कहैं ये तीनो भकुग्रा 
उंढरि जाय औ रोवें ॥ ( शब्द ० )। 

उढ़री--सझ्वा ज्ी० [(ह० उद्रना] १ वह स्त्री जो विवाहिता न हो । 
रखई । सुरंतिन । २ वह सनी जिसे कोई निकाल ले गया हो 
उ०-+जनम लेत उढ़री अवला के लें छीर पिथाई । कबीर 
श०, भा० १, पृ० भरे । 

उढाना-क्रि० स० [हिं० शोढ़ाता | दे” 'श्रोढाना' उ०-फहें जो उढावो 
यहाँ वैठि मोही ।-हम्मीर रा०, पु० ३८।॥ 

उद़ारना---कि० स० [हिं० उढ़रना |] किसी अन्य की स्त्री को निकाल 
लाना । दूसरे की स्त्री को ले भागना । 

उढ़ावनि--(9', उढावनी (8--सब्चा छी० [हिं० उठाना] चहूर | 
ओढनी ॥ उ०--उन्होनें आते ही इएक्मिणी को * राता 
चोला उढावनि वनाय विठाया +--लल्लू ( शब्द० ) । 

उढकता--सज्जा पु० [6०] दे? “उढकन” । 

उद्कना|--क्रि० अ० | हि? | दे” “उढकना/ । 

उढकाना[---कि० उ० [हि०] दे० “उढकाना” 

उढौनी (७--संछ्ा लो० [हिं० उढ़ावनि ] दे० “ओडढ़ नी' । 

उद्ढ(छ-वि० [सं० उध्वें, श्रा० उडडु] उर्ध्व | ऊपर। ऊँचा | उ०-ऊन 
सिघार भुपकार। उढ्ढ बढ़्ढा उच्छारे +-पू० रा० 
६१॥ ए४ड४ड , 

उणती(9)|--संझ्ा खो० [ स्न० उन्नति |] दे” “उन्तति” | उ०-जन 
रज्जव उसती उठ, दुख दारिद्र सु दूरि |--रज्जव०, पृ० ५ ॥ 

उस्ुहारि-वि० [स० झनुहार, प्रा० भ्रणुहार, राज० उशिहार ] दे० 
उनहार! | उ०-पुरुष विदेसि कामणि किया, उसही के 
उणहारि। कारज को सीकी नही, दादू मार्थ मारि ।--दादु० 
वानी, पु० २४७ । 

उतंक(9)?--उद्मा पु० [ स० उत्तड़ | १. एक ऋषि जो वेद ऋषि के 
शिष्य थे। ९ एक ऋषि, जो गौतम के शिप्य थे । 

उत्तक 8: *-वि० | स० उत्त,ड्र ] ऊँचा । उ०--देवे पावर भर पुरद् 


धर्त॑ग 


तव लेवे निसक, इहि विधान परुजे गिरिहि नर वर बुद्धि 
उत्क ।- गोप ले ( शब्द० ) । 
उतग(छ--वि० [स० उत्त्‌ जू, श्रा० उत्तम] १ ऊँचा । बलद | उ०-- 
श्रति उतग जलनिधि चहुँ पासा, कनक कोट कर परम प्रकासा | 
न्‍ल्‍-मानस्त ५४३ । 
उतृथा-वि० [सं० उत्त्‌ ज्वू, प्रा० उत्तम [ २० 'उत्तग! | उ०--सह्ज 
सहज मेला होदगा, जागी भक्ति उतगा ।+-क्वीर श०, 
भा० ३, १० ६११ 
उतत(--वि० [ स० उन्नत या उत्तत८ ऊँचा ] सयाना । जवान । 
बडा । 3३०--भइ उतत १दमावति बारी, रचि रचि विधि संत 
कला सवारी ।--जायसी ( शब्द० ) । 
उतस(9)--सज्ञा पृ० [ ० उत्तसत | दे? उत्त सा! । 
उतसक(प्र--वि० [स्त० उच्तसकक (पग्रत्य०) | ६० अवतस 
उ०-जव जव जो उदगार होइ गति प्रेम विध्वसक। 
सोइ सोइ करें निरोध गोपकुल केलि उतसक। नद ग्र ०, 
प्‌० ४४व। 
उर्तेंग--वि० [ स० उत्त्‌ड्ञ ] ३० 'उत्त्‌ ग! । उ०--उतेंग जेंधीर होए 
रखवारी, छइ को सके राजा के बारी |-जायसी ग्र०, 
पू० 5६॥ 
उतथ्य-सज्ञा पुं० [ स० ] भ्रगिरस गोचर के एक ऋषि । 
विशयेष--यह वृहस्पति के वडे भाई ये। इनके वनाएं बहुत से 
मत्र वेदों मे हैं । 
यौ०--उत्तथ्पानुज - बृहस्पति । उत्थ्यतनय -- गौतम । 
उतन(!--क्रि" वि० [ हिं० उ््उत+तन ( प्रत्य० ) ] उस 
तरफ। उस झओर। उ०>उत्तन ग्वालि तू कित्त चली ये 
उनये घनघोर । हीं आायों लखि तुव घर पंठत कारो चोर । 
( शब्द० ) । 
उतना “-वि० [ हि? उस+तन ( हि० प्रत्य०ण स० 'तावानं' से ) 
या हिं० उत्त+ना ( प्रत्य० ) ] उस मात्रा का । उस कदर । 
जैसे,-वानलको को जितना थ्राराम माता दे सक्तो है उतना 
झौर कोई नही । 
उतना --क्रि० वि० उस परिमाण से । उस मारा से । जैसे,-अरे भाई 
उतना ही चलना जितना चल सको । 
उतन्ना--सनज्ञा पं० [ स उत्तस झथवा देशज ] एक भ्रकार की बाली 
जो कान के ऊपरी भाग में पहनी जाती है । 
उतपति(४--सज्ञा क्षी० [स० उत्पत्ति] दे०० 'उत्पक्ति' । उ०--ऊकसे 
ऐसे रूप की वर तें उत्पत्ति होइ। भूतल तें निकसति कहूँ 
विज्जुछटा की लोइ ।--शक्रुतला, पु० २१ । 
उतपत्ति-- 9 सज्ञा ली [स० उत्पत्ति] दे? 'उत्पत्ति! । उ०--ऊम हिं ते 
उतपत्ति है कर्महि ते सव नास। कर्म किए ते मुक्ति होइ 
परब्रह्मपुर वास ।-+नद० ग्र ०, पु० १७६। 
उनपंथ(७)--सज्ञा पं? [ स० उत्पय |] विपथ | कुपव ॥ उ०---अघरो 
कर बधिर पुनि करहीं । उतपय चलत विचार न टरही -- 
नद॒०, ग्र ०, पू० २१४ । 
--कि० भ्र० [सं० उत्पन्न] उत्पन्न होना । उ०--सुन्न का 
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हर्तरना 
बुदबुदा सुन्त उत्ततत नया सुन्तद्ीी गगहिं फिर गुप्त होई।- 
क्यौर रे०, पु० २७ । 
उतपन्नु४--वि० [ स० उत्पन्न ] दे? “उत्पस्ता | 
उतपात(|--चत्ता ६० [ स० उत्पात ] 4* 'उत्पात' | उ०--पम्रमन 
ग्रमित उतवात राब तरत चरित जब योग ।ब्मानस, १ ४१4 
उत्तपानना (8) "--क्रि० स० [ स्ू० उत्पादन या उत्परतया प्रा० | 
उप्पायण ] उत्पन्न फरना । उपजाना । प्ँदा करता । उ०-- 
तासो मिलि नप बहु सुपर माने, वष्द पुत्र तायो उनपाने ।-- 
पूर ( शब्द० ) । 
उतपानना ु --छि० प्र०--उत्पस्त दोना | 
उतमग(ए-सन्ना ३० सं० उत्तमाज़ ) दे? 'उत्तमाग' । 
उतरग--सज्ञा पुं० [ ० उत्तरज्ञ ] लाडी या पत्यर की पटरी जो 
दरवाजों में साह के उपर पंठाई जाती हैँ । 
उतर(9'-सज्ञा ६० [स० उत्तर] दे? उत्तर | उ०-(#) उतर देत छोडों 
खिनु सारे, केवल कौसिक सील तुम्हारे ।--मानस, ३२३५ । 
(पा) प्रनि घनि फनक पानि मसि माँगी, उतर लिग्रा नीजी 
तन मांगी ।-जायसी ग्र ० पृ० €६। 
उतरन प--सतन्ञा खो? [ हिंए उत्तरता] २ पहने दरए पुराने फुपढ़े । 
उतरन--सन्ञा पुं० [ हिं० ] २? 'उत्तरग 
उतरतन पुतरतां-सच्ना तो" [ द्वि० उतरना+ प्रनु० ] उतारे हुए 
पुराने वस्प्र । 
उतरना"-कि० ग्र० [ स० अ्वतरण या प्रा० उत्तरण ] [ कि? स्त० 
उतरना | प्रे० उतरवाना ] २. प्रपनी चेष्टा से उपर से नीचे 
आना । ऊँचे स्पान से से नलकर नीचे आना । जैसे, घोडे से 
उत्तरना, फोठे पर से उतरना दत्पादि। २ दतता। ग्रवनति 
पर होना । घटाव पर होना । ह्वातोन्मुय दोना । जेसे,-- 
( के ) उसकी गअ्रद उतरती प्रवस्था है। (ये) नदों पते 
उतर गई दे । ३ शरीर में किसी जोड, नस या हुडूठी का भपनी 
जगह से दृट जाना । जैतत, ( के ) उधका कूतरा उतर गया । 
( व ) यहाँ की न्त उतर गई हू । ४ काति या स्‍्वरका 
फीका पडता, विगडता या घीमा पडना । जँसे, ( के ) धूप 
खाते खाते उसका रंग उतर गया 6 ( ( ख) ये आग मव 
उतर गए है, खाने योग्य नहीं है । (ग ) उत्तका चेहरा 
उतर गया है । ( घ ) देखो स्वर कसा उत्रता चढता है। 
५ किसी उम्र प्रभाव या उद्देग का दुर होना। जंसे, नशा 
उततरना । विप उतरना। (६ ) किसी निर्दिष्ट कालविताग 
जैसे, व, मास या नक्षत्रविशेष का समाप्त होता | जैसे, 
(के ) ग्रापाढ़ उततरते उतरते वे आएँगे । ( ख ) शनि की 
दशा अब उतर रही है। 
विशेप--दिन या उससे छोटे कालविभाग के लिये 'उतरना' का 
प्रयोग नही होता, ज॑ंस्ते--बह नही कहा जाता फि 'सोमयार 
उतर गया ।” वा "एकादशी उतर गई! । 
७ किसी ऐसी वस्त, का तैयार होना, जो सूत या उसी प्रकार 
की और फिसी अखड सामग्री के थोड़े योडे अश वरावर 
बंठाते दाने से तेयार हो। सुई तागे भ्ादि से वननेवाली चीजों 


उतरना' 


का तैयार होना । जैसे, मोजा उतरना, यान उतरना, कसीदा 
उतरना | जैसे, चार दिनो के वाद यह मोजा उतरा है । (८) 
ऐसी वस्तु का तैयार होना जो खराद या साँचे पर चढ़ाकर 
बनाई जाय । (६) भाव का कम होता । जैसे, गेहूँ का भाव 
ग्राजकल उतर गया है! (१०) डेरा क रता । ठहरना । ठटिकना । 
जैसे, जब आप वनारस ग्राइए तब मेरे यहाँ उतरिए। ११ नकल 
होना । खिंचना । अकित होना । जैसे, (क) तुम्हारी तसवीर 
कहाँ उतरेगी । ( व) ये सव कविताएँ तुम्हारी कापी पर 
उतरी हैं। १२ बच्चो का मर जाना। जैसे, उसके वच्चे हो 
होकर उत्तर जाते हैं। १३ भर आना । सचारित होना । 
जँते, नजल। उतरना । दूध उतर ना | फोते में पानी उत्तरना । 
जैसे, उसकी माँ के थनो में दूध ही नहीं उतरता १४ फलो का 
पकते पर तोड़ा जाना । ज॑से, तुम्हारी ओर खखबूजें उतरने 
लगे या नही ? १५ भभके में खिचफर तंयार होना । खोलते 
हुए पानी मे किसी चीज का सार उततरना। जैसे, यहाँ अके 
किम जगह उतरता है ? ( ख ) ग्रभी कुसुम का रंग अच्छी 
तरह नही उतरा है, और खीलाग्रो । (ग) श्रमी चाय अच्छी 
तरह नही उतरी ।॥ १६ लगी या लिपटी वस्तु का अलग 
होना । सफाई के साथ कृूटना । उचडना । उधडना । जैसे, 
कलम बनाते हुए उसकी उंगली उतर गई (ख ) एक ही हाथ 
मे वकरे का सिर उतर गया ( गे ) बकरे की खाल उतर 
गई। १७ घारण की हुई वस्तु का अलग होना। ज॑से, उसके 
शरीर पर से सव कपडे लत्ते उतर गए । १८ तौल में ठहरना। 
जैसे, देखें यह चीज तौल में कितनी उतरती है । १६ किसी 
वाजे की कसन का ठीला होना जिससे उसका स्वर विकृत 
हो जाता है। जैसे, सित्तार उतरना, पृुखावज उतरना, ढोल 
उतरना । २० जन्‍म लेवा। अवतार लेना। जैसे,-- 
तुम क्या सारे ससार की विद्या लेकर उतरे हो ? २१. 
सामने आना । घटित होना, जैसा तुम करोगे वंसा तुम्हारे 
आ्रागे उत्तरेगा । ३२ कुश्ती या युद्ध के लिये श्रखाडे या मंदान 
में आना । ज॑से, (क) अखाड़े मे अच्छे भ्रच्छे पहलवान उत्तरे 
हैं । (व) यदि हिम्मत हो तो तलवार लेकर उतर झाग्रो । 
२३ ग्रादर के निम्ित्ता किसी वस्तु का शरीर के चारो, तरफ 


घुमाया जाना । जैसे, भारती उतरना, न्यौछावर उतरना । 
२४ शतरंज में किसी प्यादे का कोई वडा मोहरा 
वन जाना । जैसे, फरजी उतरा भौर मात हुईदी। २५-- 
वसूल होना ॥ ज॑ंसे,-( के ) कितना चंदा उतरा ? (ख ) 
हमारा सब लहना उतर आया। २६- स्वरीसभोग करना 
( अ्रशिष्दों की भाषा )। २७--प्राग पर चढाई जानेवाली 
चीज का पककर तँयार होना। जैसे, पुरी उतरना। पराग 
उतरना 
महा ?--उत्रकर + निम्न श्रेणी का । नीचे दरजे का । 3०-- 
> बह जाति में मुभसे उतरकर है ।--ठेठ हिंदी० पृ० ६। गले में 
] उतरना या गले के नोचे उतरता-+( १) निगल जाना। 
जैसे,--क्या करें, दवा गले के नोचे उतरती ही नही । ( २ ) 
मन में घेंसना । चित में असर करना । जैसे, हमारी कही बाते 
तो उसके गले के नीचे उतरती ही नही । 


२६१ 


उतरिवी 


चित से उतरना-- (१ ) विस्मृत होना । भूल जाना । (२) 
तीचा जेंचना । अश्रिय लगता । अश्रद्धा माजन होता । जेसे-- 
उसकी चाल ऐसी है कि वह सत्रके चित्त से उतर जाएगा। 
चेहरा उतरना>-मुख मलिन होना। मुख पर उदासी छाना। 
जैसे, उनका चेहरा आज हमने उतरा देखा। चेहरे का रगय 
उतरना -दे” चेहरा उतरना”॥ 

उतरना *---क्रि० स० [ स० उत्तरण ] नदी, नाले या पुल को पार 
करना । उ०--लखन दीख पय उत्तर करारा। चहुँ दिशसि 
फिरेउ घनुप जिमि नारा ।--मानस २१३३ । 


उतरवाना-- क्रि०ण स०[ हिं० उतरना का प्रे० रूप ] किसी को 
उतारने के काये में प्रवत्त करता । 


उत्तरहा --वि० [ हि० उत्तर+हा ( प्रत्य० ) ], [ ज्री० उतरही ] 
उत्तरवाता | उत्तर का [ 
उतराई-- सन्ञा की? [ हिं० उतरना ] १ ऊार से नीचे आने की 
क्रिया । ३ नदी के पार दाने का महसूल या मजूरी । 3०० 
हेउ कृपाल लेहि उतराई, बे वट चरन गह्टे प्रकुताई ।-मानम 
२।१०२॥। रे नाव आदि पर से उतरने का स्थान) ४ 
नीचे की ओर ढलती हुई जमीन । उतार । ढाल । 
उतराना --क्रि० अर० [सं० उत्तरण ] १ पानी के ऊार आना । पानी 
की सतह पर तैरना। ज॑से,-काग इतना हल्का होता है कि 
पानी में डालने से उतराता रहता है। ३ उबलना । उफान 
खाना । उ० --ताही समय दूध उतराना, दौरी तुरत उतार न 
जाना ।--विश्वाम ( शब्द० ) ३ पीछे पीछे लगे फिरना। 
जैसे--यह्‌ बच्चा कहना नहीं मानता साथ ही साथ उतराता 
फिरता है । ४ प्रकट होना । हर जगह दिखाई देना | इधर 
उघर वहका फिरना। जैसे, आजकल शहर में काबुली वहुत 


उतराए हैं ।_ (व) घायल हाँ करसायल ज्यो मृग त्यो उतही 
उतरायल घूम । देव ( शब्द० )। 

उतराना+--क्रि० स० [ उतारना क्रिया का प्रे० रूप | उतारने का 
काम अन्य से कराना 'उत्तारता!। 

उतरायल(घो--वि० [ हिं०उतारना | उतारा हुम्ना व्यवहार किया 
हुआ । पुराना । जंसे,- “उतरायल कपडे ( शब्द० )॥ 

उतरारी७४- -वि० [ सं" उतर+ हि० भारी प्रत्य० ) उत्तर की 
(हवा ) । 

उतराव- सब्जा पु” [ हिं० उतरना ] उतार । ढाल । उ०-“विमला 
मसूरी इत्यादि स्थानों में जहाँ सरकार ते पत्थर काटकर सर्ड्के 


निकाल दी हैं वहाँ चढ़ाव उतराव तो अवश्य रहता है, पर लोग 
वैेबटके घोडा दौडाते चने जाते हैं ।--शिवप्रत्ाद (शब्द०) | 


उतरावना()--वि० स० [हिं० उतारना क्रिया का प्रे० रूप] उत्तरने 
का काम किप्ती और से कराना । 


उतराहा] --क्रि० वि० [ सं० उत्तर+ हि० हा० (प्रत्य०) ] उत्तर की 


और | उ०-- मिथुन तुवा कुम पछ!हाँ, कर मौन विरछिऊ 
उत्तराहा +->जायती ( शब्द० )।॥ 


उतरिन(ुभ--वि० [ द्वि० | दे? उल्छणा । 

उततारिवौ््ुभ॑- -कि० अ> [ हिं० ] दे? 'तरता!? ,उ० --ररपा सी 
लागी नित्ति वासर विलोचवनि, बाहों परवाह भयों लावसि 
उतरिदो ।--मपिराम ग्र ०, पृ० ३५८॥ 


उतठलाना 


उतलाना छु--क्ति? भ्र० [ प्रा० उत्तावल, उतावल ८ शीक्रता ] 
जल्दी करना । 3३०--चतरी तव थाई लछमन पाँव छुए जाई । 
बोली मुसकाय एक वात कहाँ भावती । बरवे के राज राम तुम 
प॑ पठाई हां गजानन मनाय आई ताते उततलावती ॥-हनुमान 
( शब्द० ) 
उतलला--वि० [ हि? ] दे” उतायल' । 
उतवग(--तद्ना पु [ स॒० उत्तमाँग | मस्तक | सिर ।--डि० । 
उतसहकठा (!--छप्रा क्ी० [स॒० उत्कण्ठा] प्रवल इच्छा । उत्कठा 
उ०-गरद चुहाई ऋ्राई राति, दुहँ दिस फूल रही वन जाति," * 
उतसहकठा हरि सो बढ़ी ।--सूर ( शब्द० ) । 
उताइल(3)--वि० [ प्रा० उत्तावल ] दे 'उतायल | उ०--क) गुरु 
मोहदा खेवक मैं सेवा | चले उताइल जेहि कर सेवा । जायसी 
ग्रे ० १० ८5 (ख) दधि सुत अरि नख सुत सुमाव चल तहाँ 
उताइल झाई । देखि ताहि सुर लिख कुबेर को वित्त तुरत 
समुकाई ।---साहित्य ०, १६६ । 
उताइली (९---प्नज्ञा जी [ प्रा० उत्तावल ] दे” 'उतायली! । 
उतान--वि० [स० उत्ताव ८ उत्‌ + तान,प्रा०उत्ताण ८ उन्मुख]२ पीठ 
को जमीनपर लगाकर लेटे हुए । चित । सीघा । उ०- उमा 
रावनहहिं प्रस अनिमाना । जिमि टिट्टिम खय सूत उताना । 
“मानस, ६।३६ । २ तना हुआ । फैला हुझ्ना । 
क्रि० प्र०->चवना । 
उतामलाई--वि० [6०] 'उतावला? । 
उतायल(9)--वि० [ प्रा० उत्तावल- उतावली ] जल्दी । शीत्र । 
तेज । उ०--जब सुमिरत रघुवीर सुभाऊ, तव पथ परत 
उतायन पाऊ।--तुलसी ( शब्द० ) | 
उतायली(9)--स्नज्ञा खी० [हिं० उतायल] जल्दी । शीघ्रता ॥ उ०-- 
एयाम सकुच प्यारी उर जानी । करत कहा पिय अति उता- 
यत्री मैं ऊहु' जात परानी ।-न्सूर ( शब्इ० )। 
उतार--सन्ना प॑० [स० भ्रव++4/ तू, प्रा० उत्तार, हि० उतरना ]१ 
उतरने की क्रिया । २ क्रमश नीचे की शोर प्रवृत्ति । ढाल । 
जैसे,--पहाड का उतार । ( शब्द० )- 
यौ०--उतार चढ़ाव ८ ऊँचाई निचाई। उतार सुतार८--गों। 
सुतरीता । 
मुहा ०--उतार चढ़ांव बताना -- (२) ऊँचा नीचा पमझाना । (२) 
धोघा देना । ३ उतरने योग्य स्थान । जैसे, (क) पहाड के 
उस तरफ उत्तार नहीं है, मत जाओ । «४ किसी वस्तु की 
मोटाई या घेर का क्रमश कमर होना । जैसे, इस छडी का 
चढ़ान उतार बहु ते अच्छा है । किसी क्रमश बढ़ी हुईं वस्तु 
का घटना। घटाव। कमी | जैंसे नदी अब उतार पर है। 
६ नदी में टृतकर पार करने योग्य स्थान । हिलान । जैसे--- 
दा उतार नहीं है, प्रौर आये चलो | ७ समुद्र का भाटा। 
८ दरों ऊे करपे का पिछवा बॉस जो बुननेवाले से दूर यौर 
पड़ाव के समानानर होता है । & उत्तारन । निकृप्ठ | उ०- 
प्रपत्त उठार, अपका र को अयार जय ज्यकी छाँद छुए सहमत 


श्र 


उतारना" 


व्याध वाँध को ।--तुलसी ग्र०, पृ० २१३ । १० उतारा। 
न्योछावर । संदका । 


११ परिहार । उस वस्तु का प्रयोग जिससे विष भादि का 
दोप या और कोई प्रभाव दूर हो । जैसे, (क) हीग श्रफीम का 
उतार है। (ख) इस मत्र का उतार क्या है। १३ वह अभि 
चार जो अपने मगल के लिये किसान करते हैं । इसमे वे ए 
दिन गाँव के वाहर रहते हैं | । १३ कुश्ती का एक दाँव। 
उ०--दस्ती, उतार, लोकान, पट, ढाक, कालाजग, पिस्से 
ग्रादि दाँव चले और कठे "--काले० पृ० ४१ ॥। 
उतारन-सज्ञा (० [प्रा० उत्तारण, हि० उतारना ] उतारा हुम्मा कपडा 
वह पहिरावा जो धारण करते करते पुराना हो गया हो। 
जैसे, आपकी उतारन पुतारन मिल जाय । २ नन्‍्योछावर। 
उतारा १ ३ निदक्षष्ट वस्त । 
यौ०--उतारन पुतारन । हु 
उतारना'-क्रि० स० [स० श्रवतारण, प्रा० उरत्तारण] १ ऊँचे स्थान 
से नीचे स्थान मे लाना । 3०- ग्रहे, दहेडी जिनि धर्र, जिनि 
तू लेहि उतारि, नीके है छीके छूवे ऐसई रहि नारि। 
--विहारी र०, दो० ६१६। *४६ फिसी वस्तु का 
प्रतिरृप कागज इत्यादि पर वनाना। (चित्र) खीचना। 
जैसे, यह मनुष्य बहुत अच्छी तसवीर उतारता है। ३े लेख 
की प्रतिलिपि लेना । लिखावट की नकल करना। जंसे, 
इस पुस्तक की एक प्रति +पि उत्तारकर श्रपने पास रख लो। 
४ लगी या लिपटी वस्तु का अलग करना । सफाई के साथ 
काटना । उचाडना | उघेडना। उ०--(क) श्रस्वत्थामा निसि 
तहें आए, द्रोपदि सुत तहें सोवत पाए। उनके सिर ले गयी 
उतारि, कह्मयौ पाडव॒नि आयौ मारि ।--सुर ०, १।२५६ । (ख) 
सिर सरोज निज करन्दहि उतारी, पूजेऊ भ्रमित वार श्रिपुरारी । 
“मानस ६२५। (ग) वकरे की खाल उतार लो। (घ) 
दूध पर से मलाई उतार लो । (शब्द०)। ४५ किसी घारण 
की हुई वस्तु को दूर करना। पहनी हुई चीज को अलग 
करना। जैसे, (क ) कपडें उतार डालो। (ख ) अंगूठी 
कहाँ उतारकर रखी ? ६ ठहराना । टिकाना | डेरा देना ) 
जैसे,इन लोगो को धमंशाले में उतार दो। ७ श्रादर के 
निर्मित्त किसी वस्तु को शरीर के चारो ओर से घुमाना। 
जैसे,-पमररती उतारना | ८५ उतारा करना | विसी वस्तु को 
मनुष्य के चारो शोर घुमाकर भूत प्रेत की भेंट के रूप मे चौराहे 
भ्रादि पर रखना । ६ न्योछावर वरपा। बारता। उ०-- 
वारिए गौन में सिधुर सिहिती, शायद नीरज नैनन वारिए | 
वारिए मत्त महा वुप श्ोजहिं चद्रघटा मुसुकान उतारिए॥ 
“रघुराज (शब्द०) १० चुकाना | अदा करना । जैसे, पहले 
अपने ऊपर से ऋण तो उतार लो। तब ती थंयात्रा 
करना ] ११ वसूल करना । ज॑से, (क) पुस्तकालय का सव 
चदा उतार लाग्रो तव तवनखाह मिलेगी। (ख) हम 
अपना से लहना उतार लेंगे तब यहां से जाएँगे । 
(ग) उसने इधर से उघर की बातें करके १००) उतार लिए | 
१२. किसी उम्र प्रभाव का दुर करना जँसे,--न शा उतारना, 


विप उतारना । १३ निगलना । ज॑ंसे, इस दवा को पानी के 


उतारना 


; साथ उतार जाओ । १४ जन्म देना | उत्पन्द करना। उ०- 
दियो शाप भारी, वात सुनी न हमारी, घटि कुल में उत्तारी, 
देह सोई याको जानिए ।॥--प्रिया (शब्द०) ॥ १५ किसी ऐसी 
वस्तु का तैयार करना जो सुत या उसी प्रकार की और किसी 
अखड़ सामग्री के वरावर व॑ंठाते जाने से तैयार हो। सुई तागे 
आदि से वननेवाली चीजों का तैयार करना । जैसे, जुलाहे ने 
कल चार यान उतारे । १६. ऐसी वस्तु का तैयार करना जो 
खराद, साँचे या चाक आदि पर चढाकर बनाई जाय । जैसे, 
चाफ पर से वरतन उतारना, कालिव पर से टोगी उतारना-। 
उ०-([क) कुम्हार ने दिन भर में १०० हेडियाँ उतारी” । (व) 
केशोदास कुदन क्रे कोश ते प्रकाशमान चितामणि ग्रोपनी सो” 
ओऔ षि क॑ उतारी सी | (शब्द०)। १७ वाजे आदि की कसन 
को ढीला करता । जंसे, सितार श्जौर ढोल को उतार- 
कर रख दो ।--केशव ( शब्द० )॥ १८. भभके से खीचकर 
तपार करना । खौलते पानी मे किसी वस्तु का सार उतारना । 
जँसे, (क) वह शराब उतारता है । (जे) हम कुसुम का रस 
ग्रच्छी तरह उतार लेते हैं ॥ १९. शतरज मे प्यादे को वढाकर 
कोई बठा मोहरा बनाना । २ स्त्री का समोग कराना । 

( अधिष्टो की भापा )। २१ तौल मे पूरा कर देना । जंसे, 
वह तौल में सेर का सवा सेर उतार देता है)! ३२ आग पर 
अढाई जानेवाली वस्तु का पककर तैयार करना । जैसे, पूरी 
उतारना । पाग उतारना । 
सयो०क्रि० “डालता ।- देना- नलेना । 
उतारता *---क्रि० स० [ स० उत्तारण ] पार ले जाना । नदी वाले के 
पार पहुचाना | 3०--बरु तीर मारहु लखनु पै जब लगि त पाय 
प्खाश्हि'। तव लगि न तुलसीदास नाथ कंपालु पार 
उतारिहों ।++मानस, २॥ १०० 
उतारा" -सद्ा युं> [ हि? उतरना ] १ डेरा डालने या टिकाने का 
कार्य । 3३०--वबाग ही में पथिक उतारी होत श्रायो है +-दूलह 
( शब्द० )। २ उतरते का स्थान । पडाव। उ०-जरजत क्रोध 


लोभ कौ नारी, सूकत कहाँ ने उतारो ७-सुर० कारण्धा 
३ नदी पार करने की क्रिया । 


यौ०--उत्तारे का झोपडा -- सराय । धर्मशाला 
उतारा---सक्षा पुं० [ हिं० उतारना ] १ प्रेतवाघा या रोग की शात्ति 
के लिये किसी व्यक्ति के शरीर के चारो ग्ोर खाने पीने आदि 
की कुछ सामग्री को धुमाक्तर चौराहे या शौर छिसी स्थान 
पर रखना । उ०- -कहु झसत रोवत नहिं सोवत रगवाये न 
रगाही', घी के तुला करावहिं जननी विविध उतार कराही । 
-रघुराज ( शब्द० )। - 
क्रि० प्र०--उतारना ।-करना । 
२. उतारे की सामग्री या वस्तु । 
उतारू--][ दि० उत्रना ] उद्चत । तलर | सन्नद्ध । तैयार । मुस्तद ६ 
जेसे, इतनी ही सी वात के लिये वे मारने पर उतारू हुए ॥ 
किए प्र०--करना ।-होना ! 
उतारू--सच्चा पुं० [ हिं० 2] मुसाकिर ।--(नश०) ! 
२-५ 
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उतावली" 


उताल"(ए--क्रि० वि० [प्रा० उत्ताल, जल्दी, शीघ्र] जल्दी । शीघ्र । 
उ०-[ क ) कहै न जाइ उताल जहाँ भूपति तिहारो। ही 
व्‌ दावन चद्र कहा कोउ कर हमारो ? ।-- सुर (शठ्द०) | (ख) 
कहै घाय मिलाय के आव उतात तु गाय गोपाल की गाइत 
में (--रघुनाथ (शब्द०) । (ग) सो राजा जो अ्गमन पहुँचे सुर 
सु भवन उताल ।--सूर ०, १० ६ २२३१ 

उताल"(6'-नज्ञा ज्ी० शी त्रता । जल्दी । 35०-- (क) ज्यौं ज्यौं प्रावति 
निकट निम्ि त्यों त्याँ खरी उताल, भमकि ममकि टहले” 
करे लगी रहचटे बाल ।--विहारी र०, दो ५४३॥।॥ (ख) 
कहै शिव कवि दवि काहे को रही है वाम, घाम ते पसीना भयो 
ताको सियराय ले, वात कहिवे में नदलाल की उताल कहा ? 
हाल तो, हरितनेवी ! हफाति मिटाय ले ।--शिव (शब्द०)।॥ 

उताली "(इं/--सज्ञा की? [हिं० उताल] शीतह्रता | जल्दी । उतावनी 
चपलता $ फुर्ती । उ०--गोंपी ग्वाल माली जुरे आपुस मे कहें 
भ्ाली कोऊ जसुदा के श्रौतरयो जो इद्रजाली है, कहे परमाकर 
कर की यौं उताली जाप॑ रहन न पावे कहू एको फन खाली है । 
पश्माकर ग्र०, पु० २३१४ 

उतालो*--क्रि० वि० शीदहूता के साथ । जल्दी से । उ०--रूसि कह 
कढि माली गयो गईं ताहि मनावन सासु उताली [- पद्माकर 
ग्रं०, पृ० १६१ ॥ 

उतावल (3)- -क्रि० वि० [प्रा० उत्तावल] जल्दी जल्दी । शीघ्रता से 
उ०- ( के ) कौउ गावत कोउ वेनु वजावत कोऊ उतावल 
धावत । हरिदशेत की ग्रासा कारन विविध मुद्रित सव आवत | 
“>सूर०ण, १०४२८२ ( ख ) मोकों श्री ग्रोकुल उतावल ही 
जानो है ।- -दो सौ वावन०, भा० १, पृ० ४४। 

उतावल(9)--वि० दे० उतावला' । 

उतावला- वि० [प्रा० उत्तावल--ग्रा (प्रत्म०)] [स्त्री० उतावली ] 
१ जल्‍दी मचानेवाला। जिसे जल्दी हो। जल्दवाज॥ 
चंचल। उ०-( के ) पानी हु ते पातता घूथाँ हू ते 
कीन, पवनहु वेग उतावला दोस्त कवीरा कीन | 
“ऊवीर (शब्द०)। भरे मन, तू उत्तावता मे हो, 
धीरज धर, तेरे हित की श्रनसयूया पूछ रही है (-शकुतना, 
पूृ० २० । 5. व्यग्र । घवराया हुआ । उत्सुक | उ०--क्या ज़ाने 
उतावल्ा होकर जी वहलाने के लिये उप्तने बाजे मे कजी दे 
रखी हो ।---प्रयोध्या (शब्द ०) । हि 

उतावलिए(छ/४-संज्ञा क्री" [ हिं० | दे० 'उत्तावली? । उ०--सो 
जनेऊ तोरि के वुह्वारि उतावलि गो वाँधी ।--सो सौ वावन०, 
भा० २, पृ० ८० ।॥ 

उतावली *--संत्ना स्त्री० [ प्रा० उत्तावल--ई (प्रत्य०) ] १, जल्दी । 
शीघ्रता । जल्दवाजी | हडवडी | उ०---(क ) वसन शुक्र तनया 
के लीन्हे, करत उतावलि परे न चीन्हे ।--पुर०, ९ । १७४। 
(ख) उनको कई तीथ्थों मे जाना है इसलिये वह उत्तावली कर 
रहे हैं । अ्रयोध्या शब्द ० २ व्यग्रता | चचलता । 

उतावली*--वि० स्त्री० जिसे जल्दी हो | जो जल्दी मे हो । शौघ्रता 
करनेवाली | उ०«>तर्वाहु गई में ब्रज उतावली झाई खाल 


उताहल' 


ब्रोलाइ । सूर स्याम दुहि देन कहयो, सुनि राधा गई मुसुकाई| 
-सूर०, १० । ७२८। (क) आजु भ्रकेली उतावली हों पहुंची 
तट लौं तुम शाई करार मे। वालसखीन केहाहा 
किए मन कहें दियो जल केलि विहार में ।--सु दरीसवंस्व 
( अच्द० )। 

उता३ल (9--त्रि० वि० [ हिं० उतावल | शीघ्रता से ! तेजी से । 
चपलता से । ३०-गुर मेहदी सेवक मैं सेवा, चले उताहल 
जेहिकर खेवा -जायसी (शब्द०) ! 

उताहल (3--वि० उतावला । 

उताहिल(ए४--[ हिं० ] दे? उत्तावल! । 

उतिपत्ति(३- सज्ञा स्त्री० [ 6ि० ] दे उत्पत्ति | 3०-दीपमालिका 
उत्तिपत्ति सव क्है सुनाऊँ तोहि ।-१० रा० २३॥३। 

उत्तिमध--वि० [सं उत्तम] दे० 'उत्तम”' [3०- एहि रे दगरध हुंत 
उत्तिम मरीज ।--जायसी ग्र०, पु० १०८५ । 

उतिमाहाँ(छ!--क्रि० वि० [ स० उत्तम | उत्तम। श्रेष्ठ। उ०-- 
चपावति जो रूप उत्तिमाहाँ, पद्मावति कि जोति मन छाहाँ। 
-+जायसी ग्र ० (ग्रुप्त), १० १५३ । 

उतू-सन्ञा पुं० [हि०] दे? 'उत्त” । उ०-चोली चुनावट चीन्हे चुमें चाप 
होत उजागर दाग उतू के ।--पतानद, परृ० ४७।॥ 

उतृण (8/- वि० [ सं" उद+ठीर्ण ] १ ऋणमुक्ता उऋण। 
अनृण । उ०-नहाय किस भाँति उस पिता के धर्म 
ऋण से उतृण होऊँ।-नतोताराम ( शब्द० )।॥ २ जिसने 
उपकार का बदला चुका दिया हो ॥ उ०--प्राप अपना श्ाघा 
घन भी उसको दे देवें तव भी उसके ऋण से उतृण नही। 
हो मकते ।- -शिवप्रसाद ( शब्द० ) 

उतृन(भ--सज्ञा पुं" | हि? ] दे” 'उतृण!। उ०-पलदू में उतृन 
नया, मोर दोस जिन देय ।-पलदू० वानी०, भा० १, 
हक 

उते(छ।--क्रि० वि० [ हिं० उत्त ] वहाँ | उघर । उस और । उ०- 
सेलत खेल सखीनि में उत घूरि अवगाहि, पलक न लागत एक 
पल इते नाह मुख चाहि ।>मतिराम ग्र ०, पु० ४४९ ॥ 

उतेला"(9 -क्रि० वि० [ हिं० ] दे० 'उतावला' । 

उतेला*-चज्ञा ६० [ देश० ] उर्ज । माप । 

उत्कठ- वि० [मं० उत्कण्ठ] १ ऊपर गदंन किए हुए ।२ तैयार | 
उद्यत । ३ उत्कठायुक्त । उत्कठित कि० | 

उत्कठ*-- सज्ञा पुं० रतिकर्म का एक आसन [को०] । 

उत्कठा--सन्ञा स्त्री० [ सं० उत्कष्ठा ] १ ब्रवल इच्छा। तीख्र 
गमिलापा । लालसा । चाव। ८ रस में एक सचारी का 
नाम। किसी नाम में विलव न सहकर उसे चटपट 
करने की अमिलापा । जैसे, फिरि फिरि वृकति, कहि कहा 

कटयो साँवरे गात, कहां करत देखे, कहाँ श्राली चली क्‍यों 

बात ।-पिहारी र०, दो ० २१६१ 

उत्कठातुर--वि० [ मं० उत्कष्ठा +भातुर | तीब्र इच्छा की पूर्ति के 
विये प्ातुर । 
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उत्कठित--वि० [ ८९कप्ठिता ] उत्कव्ययुक्त | उत्सुक । उत्साहित। 
चाव से भरा हुआ । 

उत्कठिता--सज्ञा री? [स्र० उत्कण्ठिता] सबेत स्थान में प्रिय के न 
प्वाने पर वितर्क करनेवाली न'यिका | जैसे, नभ लाली चाली 
निसा, चटकीली धुनि कीन, रति पाली ग्राली, अनत झाए 
वनमाली न -- विहारी २०, दो ११५॥। 

उत्कदक--सज्ञा पुं> [ स० उत्कन्दक ] एक प्रकार का रोग किणु। 

उत्कृघर--ववि० [ स० उत्कन्धर ] उपर गर्दन किए हुए किणु। 

उत्कंधर *--सज्ञा पुं० गर्देत ऊपर करना [को० । 

उत्कप- सन्ञा पुं० [ स० उत्कम्प ] केपकेती । 

उत्क--वि० [ स०] १ इच्छा रखनेबाना। १ दु खद। कष्टप्रट। 
३ भूलनेवाला [को०]। 

उत्क--सज्ञा पुं० १ इच्छा अवसर को०। 

उत्कच- सक्ञा पुं. [ स० ] १ हिरण्याक्ष के नौ पुत्रों मे से एक । 
२ परावसु गर्व के नौ पुत्रों मे से एक । 

उत्कच--वि० १ खड़े बालोवाला । २ गजा किगे । 

उत्कट--वि० [स०] तीत्र । पिकट । कठिन । उप्र। प्रचंड । दु सह। 
प्रबल । उ०-- तथापि दूसरो की उत्कट कीति से इसमे ईर्पा 
होती है ।-मा रतेंदु ग्रथ, धा० १, पृष्ठ २४३ | 

उत्कटो--सज्ञा पुं० [स०] १ मूज। २ ईख | गन्‍्ता। हे दालचीनी 
४ तज। तेजपात्ता । 

उत्कटा-सज्ञा क्षी० [ स० ] संही लता को०] । 

उत्कर--सज्ञा पुं० [ स० | राशि | ढेर को०] । 

उत्कर्कर--सज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का वाजा को०]। 

उत्क--विग्ण [ स० ] १ कान खडे हुए। २ उत्सुक | ( किसी 
बात को सुनने के लिये ) को०। 

उत्कर्णता--सज्ञा जी? [ स० उत्कर्ण ] उत्सुकता | उ०--देख भाव- 
प्रवणश ता, वरवरणुंता, वाक्य सुनने को हुईं उत्कर्शता --साकेत, 
पु० ६६ । 

उत्कर्तन - सजन्ञा पुं> [ स० |] १ काटना | २ फाड डालना । रे 

उन्मूलन किंग] । 

उत्कर्ष--सन्ना पूं० [०] १ वडाई | प्रशसा । २ श्रेष्ठता । उत्तमता। 
अधिकता । बढ़ती | उ०--भले की भलाई और बुरे की बुराई 
दिखलाकर एक का उत्कर्ष भर दुसरे का पतन दिखलावा जाता 
है “-“रस क०, प० २७॥ 

उत्कर्पफ-- वि० [ स॒० ] उत्तकर्प की प्रोर से ले जानेवाला | उत्कप- 
दायक कोण 

उत्कपंता--सन्ञा क्ली [ स० ] १ श्रेष्ठता | वडाई ॥ उत्तमता । ९ 
अधिकता | प्रचुरता | ३ समृद्धि । 

उत्कधित--वि० [स०] उत्कपंप्राप्त । उत्कर्प को पहुंचा हुश्ना । ३०८ 
उसे ज्ञात था, लोहे को है गुण विधि से अवित । निम्न सार से 
यह सुवर्ण मे हो सकता उत्कपित ।--दैनिकी, पु० ९३ । 

उत्कर्पी--बि० [ स० उत्करपषिन्‌ ] दे० 'उत्कवेक' [कण । 

उत्कल-झ-सन्ञा पुं० [ स० ]१ एक देश जिसे अ्रव उडीसा कहते हैं । 


580 


ई 


ज् 


[7 


(| 


१4 


उत्क॑लीप 


पो०र-उत्कलखड ८ स्कदपुराण का एंक भांग । 

२-बहेंलिया । ३ वोका ढोनेवाला । ४. ब्राह्मणा का एक 
भेद की० । 

उत्कलाप--वि० [ स० ] ऊपर की तरक पुछ फलाए हुए [किंग । 

उत्कलिका--सड्डा खी० [ स० ] १ उत्कठा ।२ फूल की कली । 
३ तरंग । लहर | ४ वह गद्य जिसमे बडे बडे समासवाले 
पद हो । 

उत्कलित--वि* [ स० ] मुक्त | प्रस्फुटित। उ०-हंर पिता कठ 
की हप्त धार, उत्कलित रागिनी की बहार ।-प्रनामिक्रा, 
पृ० १२३ । 

उत्कर्पशु--छड्ठा पु० [ स० ] १ चीरना | फाडना । 
जीतना [को०]। 

उत्का--वि० छी० [ स० ] दे 'उत्कठिता' । उ०--ञ्राप जाय सकेत 
में, पीव ने श्राथों होय । ताकी मत चिता कर उत्का कहिए 
सोय ++मतिराम गे ०, (० ३०४। 

उत्काका--प्न्चा लो? [ स० ] वह गाय जो प्रति वर्ध वच्चा दे । 
वरसाइन गाय | 

उत्कार--उच्मा णी० [ स० ]१ अनाज फठकना या पछोरना । २- 
ग्रनाज की राशि लगाना । ३. वह जो वीज वोता है किो०] । 

उत्कारिका--पंद्धा ली० [ स० ] लोथा । पुलटिस । लेप किन । 

उत्काशन--सक्षा पुं० [ स० ] आज्ञा देना [को०] । 

उत्कास--सज्जा पु० [| स० | गला साफ करता । खखारना कि । 

उत्कासन--स्चा पुं० दे” “उत्कास! [को०। 

उत्कासिका--सज्ञा ली? दे” 'उत्कासन कि । 

उत्कोर्ण--वि० [स०] लिखा हुआ । खुदा हुआ । छिदा हुआ्ना । विधा 
हुआ । उ०-वर्वमेठ ने पडित॒ जी की विद्वत्ता की प्रशसा 
उत्कीर्ण कराकर एक सोने का पदक पुरस्कार में दिया ।-- 
सरत्वती (शब्द०)। 

उत्कीर्णकृर्ता--वि० [ स० ] लिखने या लिखवानेवाला | उ०--आगे 
के पललव अभिलेख सस्कृत मे हैं जिसके अध्ययन से पता चलता 
है कि उनके लेखक तथा उत्कीर्णकर्ता पाँचवीं तथा छठी 
शताब्दी में हुए थे ।त्रा० भा०, १० *€त 

उत्कीर्तन--सद्का पुँ० [ स० ] [ वि० उत्कीतित ] १. प्रसशा। स्तुति 
ऋकरना[। २ चिल्लाना । जोर से पुकारना । ३ घोषणा करनता। 

उत्कुट--सज्ना पु० [ स० ] चित्त सोना । को०] । 

उत्कुटक--वि० [ स० ] ऊपर मुह करके सोया हुआ खिं]ु । 

उत्कुण--सद्चा पुं० [ स० ] १. मत्कुण । खटमल॥ उड्स | 
३ वालो का कीडा । जू' । है 

उत्कुज---सन्ना पु० [ सं० ] कोयल का गान करना । कोयल का कूकना 
को०] ॥ 

उत्कुट---पंद्चा पु० [ स० ] छाता या छतरी की०_] । 

उत्कूर्दन--सझ्ञ पुं० [ स० ] कूदना । उछलना [कोण । 

उत्कूलन--वि० [स० ] १ ऊपर जानेवाला (पर्वत या नदी )। २ 
किनारे पर. पहुँचानेवाला | ३« किनारे की तरफ बढ़ने- 
ब्राला गशिनु। 
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उत्कृत'--संज्ञा (० | स० | रै६ वण के वृत्तों का नाम । सुख ग्रारे 
भूजग विजू भित इत्यादि इन्ही के ब्रतर्गंत है । 

उत्कृति*-- वि० छब्बीस (संख्या) । 

उत्कृप्ट--वि० [स०] १ उत्तम। श्रेष्ठ। श्रच्छे से श्रच्छा । सर्वोत्तम । 
२ ऊपर से उठाया हुआ (कौ०)। हे जांता हुआ। (को०)। 
४. तोडा हुप्रा | काटा हुआ (को०) | 

उत्कृष्टवेदन--सज्ञा ६० [ स० ] अपने से उच्च जाति के व्यक्ति से 
विवाह करना को०] | 

उत्कृष्टता-सजञा स्ली" [ल०] बडाई | श्रेष्ठता । अच्छापन । वडप्पन । 
उत्कृष्ट होने की स्थिति | उ०>यह मनुष्य जिससे वेनिस के 
प्रत्येक निवासियों को घुणा है, जिसके निकट महत्व और पानिप 
कोई उत्कृप्टता नही रखता, जो वुद्ध और युवा सव पर कराघात 
करने को उद्यत है. ।-अयोध्या (शब्द०) 

उत्कंद्र--वि० [ स० उत्केनद्र ] १ केंद्र से निकाला या अलग किया 
हुआ । २ विना नियमवाला को०] । 

उत्केंद्रक--वि० [ स० उत्केन्त्रक ] केंद्र से ग्रलग या वाहर करनेवाला 
कोन । 

उत्केद्रकशरक्ति-सज्ञा जी? [स० उत्केखकशक्ति] केंद्र से दुर फेंकनेवानी 
शक्ति । यह शक्ति जोर से चक्कर मारती हुई वस्तुप्रो मे उत्वन्न 
हो जाती है, जिससे उस वस्तु का कोई खडित अ्रश अ्रथवा 
ऊपर रखी हुई कोई श्रोर चीज उसके कंद्र से वाहर की झोर 
वेग से जाती है, जैसे, पहिए से लगा हुआ कीचड गाडी चलते 
समय दूर जा पडता है । 

उत्केद्रता--सज्ञा क्षी० [ स० उत्केन्द्रता ] केंद्र से च्युत होता । घुरी- 
हीनता । उ०--दुर्वोधता, प्राचुर्यं और उत्केंद्रता शास्त्रीय 
सपूर्णता के विदद्ध है ।“परा० सा०, १० १७१ । 

उत्कोच--सज्ञा पु० [स०] घूस । रिश्वत । 

यौ०---उत्कोचप्राही । उत्कोचजीबी । 

उत्कोचक--वि० [स०] [नि० ल्ली उत्कोचिका | घूसखोर [ रिश्वत 
खानेवाला । 

उत्कोचक*--सज्ञा पु० रिश्वत खाना । रिश्वत लेना कि] । 

उत्कोटि--वि० |स० | नोकव[ला । नोकदार कोण । 

उत्क्रम--सज्ञा पुं० [स०] १ उलटपवट । क्रममग | विपर्षंव । ३. 
ग्रसमान द्ोता । 

उत्कमणु-सतन्ञा (० [सं०] [वि० उत्कमणीय] १. क्रम का उत्नचन । 


२ मरण | मृप्यु । ३ बाहर या ऊपर जाना [को०। ३ वृद्धि 
होना । बढ़ना कोण । ह 


उत्काति--सनज्ञा खी? [स० उत्कान्ति] क्रश उत्तमता और पूर्णता की 
श्रोर बढती हुई प्रवृत्ति। दे” 'आरोह' | उ०-मनोम दिर की मेरी 
शाति | वनी जाती है क्यो उत्काति ?--साकेत, पूृ० ३२॥। 

यौ०--उत्कातिवाद । उ०--मापाविज्ञान और उत्कातिवाद दे 

भी बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं में ताकिक सबद्धता दिखाई। 
+पा० सा०, पृ० ६॥। 

उत्कोश--सज्नञा पृ? [स० ]१ . शोरगुल । हल्ता । चिल्लाना । जोर की 
आवाज । २. घोपणा। राजाज्ञापत्र द्वारा प्रकाशन ३ कुररी 
पक्षी कोन । 





हत्तोशपात 


उत्कोशपात--तजा (० [सं>] एक प्रकार का नृत्व [कोन । 
उतललेद--ज्ञा पु [स०] दे” 'उत्कलेदन' कोण] । 
उत्वलेदेत--पन्ञा पुं० [स०] तर या गीला । 
यौ०---उत्कलेदतवल्ति-- तरी पहुंचाने की इच्छा से उपयुक्त 
प्रौपधियों के ववाथ पिच्रकारी द।रा वल्लि में पहुचता । 


उत्वलेश--सज्ञा (० [स०] १ शरीर का स्वस्य ने रहना । ३ बेचेंती । 
३ कलेजे के सर्म,व जलन किो०। 

उत्क्षिप्त--वि० [स०] १ ऊपर उछाला हुम्ना । ऊरर फेंका हुआ्रा कि०। 

उत्क्षेप-प्तज्ञा पै० [ स०] १ ऊपर की तरफ उछालना । उपर की तरफ 
फेंकना की०। 

उत्क्ेपक--सन्ञा पुं० [स०] १ वस्त्रादि का चोर ।-+ स्मृति ) | 
२ वह जो उछालता या फंकता है फी०] | ३ वह जो भेजता 
है ०] । 

उत्क्षे।णु--सज्ञा प० [स०] १ चुराना । चोरी । ३ ऊपर की ओर 
फेंकना । ३ सोलह पण की एक माप | ४ पखा। ४ किसी 
वस्तु का ढकना। पिहान । ६ मुसल, मुजरी या पिटना 
इत्यादि जिससे अन्न पीटा जाता है । ७ सूप | 

उत्खनन--सज्ञा पूं० [स०] खोदना । खनना । गडी वस्तु को वाहर 
निकालना । 

उत्खला--सज्ञा क्षी? [स०] मुरा नामक एक सुगधित द्रव्य कोगे 

उत्खात-वि० [स०]उखाडा हुमआ । २ खोदकर निकाला हुआआा। किए । 
३ खोदा हुम्ना [कौ] । 

उत्खाता--वि० [ स० उत्खातृ ] १ खोदनेवाला । ,३ उखाड़ने- 
वाला कोण । 

उत्खाती--वि० [स० उत्खातिनु] १ ऊवड खाबड ॥ जो सम न हो । 
२ नष्ट करनेवाला । विनाशकारी को०] | 

उत्खान--सज्ञा पु० [स०| दे० गउत्खनन! कोण । 

उत्खेंद-पज्ञा प० [स०] १ खोदना | खनता । २ बाहर निकालना। 
३ छेदना को०। 

उत्तक---सज्ञा १० [स० उत्तडू] दे” 'उतक' [को०]। 

उत्तग७!--वि० दे० उत्तृग! | उ०--उत्त ग मरकत मदिरन मधि वहु 
मृदग जु चाजही । घन-सर्म भानहु घुमार करि घन घन पटल 
गल गाजही ।--भूपण पग्र०, प्रृ० ४। 

उत्तम--प्ज्ञा पु० [ स० उत्तम्भ ] १ श्राधार देना । सहारा देना । 
२ रोकना [को० | 

उत्तमनत--पसज्ञा १० [ स्त० उत्तम्मन | दे० उत्तम! को०] । 

उत्तस-सज्ञा पु० [०] १ मुकुट | किरीट । २ मुकुट पर धारण की 
हुई माला | ३े कान का एक गहना । करुपूर । कनफूत । ४ 
एक प्रकार का अलकार ( साहित्य )। उ०--उत्त स--गौरा 
भाव से कह्दी उक्ति को प्रधानता देना ।-सपूर्णा० अभ्रभि० ग्र०, 
पृ० २६३ ! 

उत्त'9)- सजा १० [उत्‌] आशचये । सदेह । उ०--परे मन उत्त री 
तू कंसे उतरी है, मुदरी तू कैसे करि उतरी समुद री -- 
हनूमान (शब्द ०) । 
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उत्तमवर्ण 


उत्त'(5--क्रि० वि० [हिं०] दे” उत्त । 3०-कहा किया हम ग्राइ 
कहा करंगे जाइ, शत के भये न उत्त के चल मूल गेंवाई +-- 
कवीर ग्र ०, प्र० २३। 

उत्त*(ुः--अब्य० उधर । 

उत्तट--वि० [स०]) फिनारे तक छतकता हुग्रना [झे०। * 

उत्तयन -सन्ञा पु० [स०] एक विशेष प्रकार की आग [को०। 

उत्तप्त -वि० [स०] १ खत तपा हुम्रा । २ दु वी ।लेशित। पीडित। 
सतप्त। ३ क्रोधित । बुपित । ४, स्नान किया हुथा। धोधा 
हुआ ! 

उत्तप्त*--सज्ञा पृ० १ सुखाया हुआ मास । २ अधिक गर्म कि०। 

उत्तव्ध--वि० [स०] १ ऊपर उठाया हुआ्ना । ३ उत्तेजित किया गया 
कोण । 

उत्तभित--वि० [सं०'[ दे० “उत्तव्ध' [को०। 

उत्तम"”-वि० [स०] [वि० क्षी० उत्तमा ] १ श्रेष्ठ । सत्रप्ते प्रच्छा। 
सबसे भला । 

उत्तम*-पज्ञा पु० [स०] छोटी रानी युरुचि से उत्पन्न राजा उत्तानपाद 
का पुत्र । ध्रव॒ का सौतेला भाई | 

उत्तमगधा--सज्ञा को" [ स० उत्तमगवा] चमेली । मालती । 3०-- 
सुमना जाती मल्लिका, उत्तमगधा झास, कछ इक तुबव तन वास 
सो मिलति जासु की बात ।--तद० ग्र ०, पृ० १०२। 

उत्तमतया--क्रि० वि० [स॒०] उत्तमतापुवंक । उत्तमता से । अच्छी 
तरह से ) बली भाँति । 

उत्तमता--स ० शक्षी० [स०] श्रेप्ठता । उत्क्ृप्दता । खूबी | भजाई। 
उ०--इसमे तो सत्र जाक की उत्तमता निकल सकती है ।-८ 
भारतेंदु ग्र ०, मा० ३, पृ० १६। 

उत्तमताई(9-सन्ना जी० [स० उत्तमता+-हि० ई (प्रत्य०) |] भलाई। 
बडाई । वडप्पन | उ०--वनिक लहत सुनि घन झधिकाई। 
लह॒त सूद्रकुष उत्तमताई (--पञ्माकर (शब्द० )।॥ 

उत्तमत्व--सन्ञा पु० [स०] अच्छापन । भलाई । 

उत्तमन--सज्ञा पु० [सं०] १ प्रध॑यें। २ साहत छूुटना। दिल 
खोना [कोण ॥ 

उत्तमपुरुष -सज्ञा पु० [स०] व्याकरण में वह सर्वनाम जो वोलने- 
वाले पुरुष को सूचित करता है, जैसे,-- मैं, 'हम' । 

उत्तमफलिनी--सज्ञा जी [स०] दुद्धी या दुग्धिका नाम का पौधा! 

उत्तेमर्ण-सज्ञा १० [ स० ] ऋण देनेवाना व्यक्ति। महांजा। 
झ्रधमर्ण का उलठा । 

उत्तमशिक--सजा १० [सर] दे* 'उत्तमर्ण! [कोणु । 

उत्तममित्र-सज्नञा पु० ]स०] वह जो राष्ट्र या राज्य के लिये सबसे 
उत्तम मित्र हो । उत्तम मित्र के कौटिल्य ने छह भेद दिए हैं- 
(१ ) नित्यमित्र (२) वश्यमित्र, ( ३ ) लघूत्यानमित्र, (४) 
पितृवेत्ामह मित्र, (५) मदनमित्र, (६) अद्वृष्यमित्र [कोग] । 

उत्तमवयस--सज्ञा १० [स० |] जीवन की अतिम अवस्था । जीवन का 
शेप भाग किए । 

उत्तमवर्ण---वि०, [ स० ] १. सूवर्ण । अच्छे रगवाला। उत्तम 
जाति का [के । 


हतमवैट 


उत्तमवेश- उंछा पु० [ स० | झिव कौन । 
उत्तमन्र्‌ त- त्रिं० [ स० | वहुश्नुत | वडा विद्वान्‌ कि] | 
उत्तमइलोक'--वि० [ स्ृ० ] यशरूवी | कीतिमान को०] ॥ 
उत्तमइलोक' उल्चा ूृ० १ सुयज्ञ । उत्तमर्क ति। पुण्य । यश ) २ 
ऋगवान । नारायण । विष्णु [कोन । 
उतनसप्रह--पद्चा पु [स० उतक्तमसझ्यह| परस्ती से लगाव कोण १ 
उत्तमसाहस(9) - चच्चा प० [स०]१ एक हजार पण के जुर्माने का 
दड । बे कोई वडा दड, ज॑से-शूली, फांसी, जायदाद का जब्त 
होता श्रगमग, देशनिकाला इत्यादिन 
उत्तमाग--चब्ना पुं० [० उत्तभाजभु] सिर। शीर्ष । मस्तक | 
उत्तमाभमस---सद्दा ई० [ज्ृ० उत्तमान्मस] साव्यमतानुसार नौ प्रकार 
की तुध्टियो में एक जो हिसा के त्याग से होती है। योग की 
परिभाषा में उसे सावंनौम महात्नत कहते हैं। 
उत्तमा--वि० [स० उत्तम का वि० स्री०] अच्छी । भली । 
उत्तमा--सद्ा की० १ पुरी विजेेषप । २- शूक रोग के १८ भेदों में से 
एक जिसमे अजीणं तथा रक्तपित्त के ग्रयोग से इद्रिय पर मू ग 
या उर्द की सी लाल फुसियाँ हो जाती हैं। हे दूधी। दुद्धी 
दृग्धिका । ४. इदीवरा | युग्मफल । ५ हिंदी साहित्य समेलन 
की एक परीक्षा का नाम । 
उत्तमादृती--उल्छा रदी० [स०] वह दूती जो नायक या नायिका को 
मीठी वातों से समका वुझाकर मना लावे। 
उत्तमानायिका- घल्बा खी० [स०] वह स्वकीया नाथिका जो पति के 
प्रतिकूल होने पर भी अनुकूल वनी रहे । 
उत्तमारणी-सब्या छी? [स०] इदीवरी नाम का एक पौधा किनु। 
उत्तमार्् -उ्ष पुं० [स०] १ पूर्वाद्ध की एक श्रपेकज्षा सूदर उत्तराद्ध 
बद्द जिसका उत्तराद्ध अच्छा हो ! २ उचराद्ध कोि०] । 
उत्तमार्घ--सद्ा पु० [स०] दे० “उत्तमाद्ध कोण ६ ३ 
उत्तमाह-- सब्ना ए॑० [स०] १ अच्छा दिन | सौभाग्यवाला दिन 
श्रतिम दिन क्विंगु 
उत्तमीय--वि० [स०] सबसे ऊपर । सबसे अच्छा । सबसे ऊँचा । 
प्रधान [कोी०] ॥ 
उत्तमोत्तम-- वि० [स॒०] अच्छे से अच्छा । सर्वोत्तम । 
उत्तमोत्तमक- उच्चा पु० [ ० ] लास्थ के दस अगो में से एक । 
कोप श्रयवा प्रसन्नताजनक, आक्षेपयुक्त, रसपुर्ण, हाव ग्रौर भाव 
से समुक्त विचित्र पद्च-रचना-्युक्त | (नाद्यशास्त्र)। 
उत्तमौजा*--वि० [स॒० उत्तमोजस] जिसका वल या तेज उत्तम हो। 
उत्तमोजा*-- सच्चा पुं० १. मनु के दस लड़को में से एक | २ युय्रामन्यु 
का भाई एक राजा जो पाडवों का पक्षपाती था ॥ 
उत्तरग- सजझ्ञ पुं० [स० उत्तरझ्भ]ु काठ का मेहराव जो चौखठ के 
ऊपर उगाया जाता है को०। 
उत्तरंग-वि० १ आनद से भरा हुआ । २ लहराता हुआ। ३ काँपता 
हुमा । उछलता हुप्रा किन । 
उत्तरी--स्द्चा पुं० [समं०)] १ दक्षिण दिल्ला के सामने की दिशा। ईशान 
और वायब्य कोण के वीच की दिशा। उदीची । २ किसी 
वात को सुनकर उसके समाधान के लिये कही हुई वाव ॥ 
जवाब १ ३०--लघु झानन उत्तर देत वड़ो लरिहे मरिहैकरिहे 
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उत्तरकीयले 


कुछ साको। गोरो, गरूर गुमान मरो कहो कोसिक, छोटो 
सो ढोटो है काको ।--त्तुलसी ग्र ०, पृ० १६० । जैसे, हमारे 
प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आप्या । ३ प्रत्िकार । वदला | जैसे, 
हम गालियो का उत्तर घूसों से देंगे। ४ एक वेदिक गीत । 
५ राजा विराट का पुत्र । ६ एक काव्यालकार जिसमें उत्तर 
के सुनते ही प्रश्त का अनुमान किया जाता है अथवा प्रश्नों का 
ऐसा उत्तर दिया जाता है जो अप्रसिद्ध हो । जैसे - (क) थेनु 
घुमरी रावरी हाँ कित है णदुतबीर, वा तमाल तस्वर तकी, 
तरनि तनूजा तीर ( शब्द० )। इस उदाहरण मे तुम्हारी 
गाय यहाँ कहाँ है”! इस उत्तर के सुनने से हमारी गाय यहां 
कही है ” इस प्रश्न का अनुमान होता है। (ख) कहा विपम 
है ? दंवगति, सुख कह ? तिय गुनगान । दुर्लभ कह ? गुन 
गाहकहि, कहा दुख ? खल जान” (शब्द ०) । इस उदाहरण 
में दुख क्‍या है! आदि प्रश्नो के खल' आदि अप्रसिद्ध उत्तर 
होता है । 3० --(क) को कहिए जल सो सुखी का कहिए पर 
श्याम, को कहिए जे रस बिना को कहिए सुख वाम (शब्द०)। 
यहाँ जल से कौन सुखी है ”” इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न- 
वाक्य ग्रादि का शब्द 'कोक (कमल)' हें। इसी प्रकार और 
भी है। ( व्‌ ) गाउ, पीठ पर लेहु, अग राग अद हार कर, 
गृह प्रकाश करि देहु कान्ह कहयो सारंग नही (शब्द०)। यहाँ 
गाझो, पीठ पर चढ़ाग्रो, आदि सव वातो का उत्तर 'सारग 
(जिसके अर्थ वीणा, घोड़ा, चदन, फूल और दीपक आदि हैं) 
नही से दिया गया है। (ग ) प्रश्न--धोडा क्यो बडा, 
पान क्यों सडा, रोटी क्यों जनी ? उत्तर--'फेरा न था । 

यौ०--उत्तर प्रत्युत्तर । 

उत्त र*- वि० १ पिछला । बाद का। उपरात्र का। उ०-न[क) दं हूहें 
दाग स्वकर इत ग्राछे । उत्तर क्रियाह करहूगो पाछे ।-प्माकर 
( शब्द०) । 

यौ०--उत्तर भाग । उत्तर काव । 

२. ऊपर का। ज॑से,उत्तरदत | उत्तरहनु । उत्तरारणी ३, 
बढ़कर । श्रेष्ठ । जंसे,-लोकोत्चर । 

उत्त र॑ै--क्रि० वि० पीछे । वाद। जैसे, उत्तरोत्तर । 

उत्त रकल्प -सच्य पु० [स० ] दूसरा कल्प जिसमे खनिज पदार्थों एव 
परदृ॑तो की सृष्टि हुई थी [को० ॥ 

उत्त रकांड-उड्या १० [स० उत्तरकाण्ड| रामायण का सातवाँ या अतिम 
काड ( अध्याय ) [कोगु | 

उत्त रकाय--5्ला पु० [स०] शरीर का ऊपरी भाग कोण । 

उत्तरकाल--सज्ञा पु० [स०] भविष्यकाल [कोगु । 

उत्तरकाशी- सच्चा पु० [स० ] एक स्थान जो हरिद्वार के उत्तर में है 
और वदरीनारायण के मार्ग भे पडता है। 

उत्तरकुह---उन्ञा १० [स० | जवृद्वीप के नौ वर्षों या खडो में से एक । 

उत्तरकोशल-सन्ना पु० [स॒०] अयोध्या के आसपास का देश प्रवंध । 

उत्तरकोशला---संज्ञा छो* [स॒०] अयोध्या नगरी । 

उत्त रकोसल--सन्ञा पु० [०] दे० 'उत्तरकोशत्त' ग्िणु । 


5त्तरक्रियां 
उत्तरक्रिपा--सन्ञा की? [स०] शवदाह के अनतर मृतक के निमित्त 
होनेवाला विघान । 
उत्त रगुण--सन्ञा पुं० [8०] जेनशास्त्रानुसार वे गुण जो मूल गुण की 
रक्षा करे । 
उत्तरग्रथ - सज्ञा ए० [स॒० उत्तारग्रन्य] रवना का परिशिष्ट [कोण | 
उत्त रच्छृद--सज्ञा पृ» [स०] १ ध्रावरण । २ विछावन के ऊपर 
घिछाई जानेवाली चादर [को०]। 
उत्त रज्वोतिप--सज्ञा (० [स०] पश्चिम दिशा का एक देश ॥ 
उत्तरण-सज्ञा १० [स०] उत्तरना । नाव आदि के द्वारा जलाशय पार 
करना [को०]। 
उत्तरतत्र - सज्ञा पुं० [स० उत्तरतन्त्र | सुश्रुत या किसी वँच्यक ग्रय का 
पिछला भाग । 
उत्तरदाता"-सन्ञा पुं० [स० उत्तरदातृ] [जी० उत्तरवात्री ] वह जिससे 
किसी कार्य के बनने विगडने पर पूछताछ की जाय । 
उत्त रदाता*- वि" जवावदेह | जिम्मेदार । 
उत्त रदारित्व-सज्ञा पुं० [स० उत्तर + दायित्व, फा० जवाबदेही का हि ० 
रूप] जवावदेदी । जिम्मेदारी । उ०--गुप्त साम्राज्य की भात्री 
शासक को अपने उत्तरदाधित्व का ध्यान नहीं ।--स्कद०, 
पृ० ४ ॥ 
उत्तरदायी--वि" [स॒० उत्तरदायिन्‌ ] [वि० ज्ञी० उत्तरदायिनी] उत्तर 
देनेवाला । जवावदेह। जिम्मेदार । 
उत्तरदायी सरकार-सज्ञा क्षी'[६6० उत्तरदायी + सरकार] उत्तरदायी 
शासन । उत्तरदा यित्वपूर्ण शासन । वह शासन जिसमे शासक 
वर्ग के व्यक्ति अ्रपने कार्यों के लिये जनता या जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो । उ०--यद्य पि 
केंद्र और प्रातों दोनों में उत्तरदाश्री सरकार की व्यवस्था की 
गई थी --भा० रा० शा० वि०, पू० ३ । 
उत्त रनाभि--सन्ना ली? [स०] यज्ञ मे उत्तर की प्रोर का कूड । 
उत्तरपक्ष--सन्ञा पु० [स० | शास्त्रार्थ मे वह सिद्धात जिसमे पूर्व पक्ष 
अर्थात्‌ पहले किए हुए निरूपण या प्रश्न का खडन या समाधान 
हो । जवाब की दलील । 
उत्तरपट--सन्ञा पं? [स०] १ उपरना । दुपट्टा। चादर । २. विछाने 
की चहर । 
उत्तरपयथ--सन्ना पु० [स०] देवयान । 
उत्त रपद-सज्ञा १० [स० ] किसी यौगिक शब्द का अतिम शब्द । 
ज॑से, रवि-कुल-कमल-दिवाकर' में 'दिवाकर' ( शठ्द० ) ॥ 
उत्तरपाद--सज्ञा पु० [स०] चुनौती का जयाव को०] । 
उत्तरप्रदेश--मज्ञा पुृ० [स०] भारत सघ का एक राज्य [को० ॥ 
उत्त र॒प्रोष्ठपदयुग--सज्ञा पु० [स०] नदन, विजय, जय, मन्मथ झौर 
दुमु से, इन वर्षों का समूह । 
उत्तरप्रोष्ठपदा-- सज्ञा० छी० [स०] उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र । 
उत्त रमोगी--वि० [ सं० उत्तरभोगिन्‌ ] उपमुक्त, त्यक्त या बची हुई 
वस्तु का उपनोग करनेवाला को ॥ 
९भ«-सज्ञा पू० [० उलरभन्द्] संगीत में एक मूच्छेता का नाम | 
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शत्तेराभोर्स 


इसका स्व॒रग्राम यो है ।--स, रे, ग, म, पे, घं, नि, ध, नि, 
स, रे, ग, म प, ध, नि, स, रे, गे । 

उत्तरमानस- सज्ञा ५० [स०] गया त॑:थ्थ मे एक सरोवर । 

उत्तरमीमात्ता--सज्ञा लरी० [स०] वेदात दर्शन । 

उत्त रलक्षण-- सज्ञ” पु० [स०] जवाब का उपयुक्त सक्तेत की० | 

उत्त रवय--सन्ना जी० [हि०] दे? “उत्तरवयस' [कोण॥ 

उत्तरवयस--सन्ञा पू ० [स०«] बुढापा । वृद्धावस्था । 

उत्तरवर्तन--सज्ञा पु० [स॒०] ३० अनुव॒त्ति' कोी०। 

उत्तरवस्ति--सज्ञा स्वी० [स०] छोटी पिचकारी कोण ॥ 

उत्तवस्न--सज्ञा १० [स०] १ उपर पहना जानेवाला वस्त्र | ३ 
दुपट्टा आदि को०]॥। 

उत्तरवादो--सज्ञा पु० [स० उत्तरवादिन्‌] वह जो बाद मे न्याय की 
माँग करता है प्रतिवादी । मुद्दालेह कि० । 

उत्त रसाक्षी-सज्ञा १० [स०[ कृतसाक्षी के पाँच भेदों में से एक। वह 
साक्षी जो भ्ौरो के मुह से मामले का हाल सुनस्‌ नाकर 
साक्षी दे । 

उत्तसाधक '--सज्ञा पृ ० [स०] सरद्दायक [को] । 

उत्तरसाधक--वि० १ शेप भाग को पुरा करनेवाला । ३ उत्तर 
( जवाब ) को सिद्ध करनेवाला [को० ॥ 

उत्तरा--सज्ञा ली? [स०] १ राजा विराट की कन्या और अभिमस्यु 
की स्त्री जिससे परीक्षित उत्पन्न हुए थे। ऐ उत्तरीदिशा किणु। 
३ एक नक्षत्र को०] । 

उत्तराखड--सन्ना पु० [ स० उत्तराखण्ड ] भारतवर्ष का वह उत्तरी 
हिस्सा जो हिमालय के आसपास मे पडता है [को०] । 

उत्तराधिकार--सज्ञा पु० [स०] किसी के मरने के पीछे उसके घनादि 

/ का स्वत्व । वरासत 


उत्त राधिकारी--सना १० [स॒० उत्तराधिकारिन्‌] [ की" उतराधि- 
कारिणी ] वह जो किसी के मरने के पीछे उसकी सपत्ति का 
मालिक हो | वारिस । 


उत्तरापेक्षी--वि० [स० उत्तरापेक्षितु] अपने कयन का जवाब चाहने- 
वाला [को०| । 

उत्तराफाल्गुनी--सज्ञा जी? [स०] वारहवां नक्षत्र । 

उत्तराभाद्रपद--सज्ञा स्ली० [स॒०]|] छव्पीसवा नक्षत्र 

उत्तराभास-सज्ञा पु० [स०] भूठा जवाब । अ्रडवड जवाब (स्मृति) । 

। विशेप--यह कई प्रकार का होता है--(१) सदिः्ध, जैसे, किसी 
प्र सौ मुद्रा का अभियोग है शोर वह पुछने पर कहे कि हमे 
याद नहीं कि हमने १०० स्वणंमुद्राएँ ली या रजत मुद्राएँ! 
(२) प्रकृति से श्रन्य, जैसे, किसी पर गाय का दाम न दने का 
श्रमियोग है और वह पूछने पर कहे कि गाय तो नही घोडा 
गअलवत इनसे लिया था। (३ ) अत्यल्प, जैसे, १००) के 
स्थान पर पुछने पर कोई कहे कि मैंने पाँच ही दाए जिए 
थे। (४ ) अत्यधिक । (५) पक्षकदेशव्य।पी, जैसे किसी 
पर सोने और कपडे का दाम न देने का अभिवोष है और 
वेहू कहे कि हमने कपड़ा लिया था, सोना नही । (६) 


उत्तरायण 


व्यम्तपद, जैये, दपए के अियोग के उत्तर मे कोई कहे कि 
वादी ने हमे मारा है। (७ ) प्रव्यापी, अर्थात्‌ जिसमे उत्तर 
का कोई थौर टिकाता ने ही । (5) नियूद्नार्ये, जैसे, दंपए के 
ग्रथ्योग में अनियुक्त कहे कि हूँ, क्या मुझपर चाहते दे हे 
ग्र्थान्‌ मुझ पर नहीं, किसी और पर चाहतेहोगें। ( £ ) 
ग्रायुल, जसे, मत दमए लिए हैं, पर मुकग्र चधहिए नही कु 
(१०) व्याव्यायम्य, जिस उत्तर में कठिन या दोहरे अर्व के 
शब्दों के प्रयोग से व्याख्या की आवश्यकता हो । (११) ब्रसार, 
जैसे किसी ने अधियोग चलाया कि अमुक ने ब्याज तो दे 
दिया है पर मू- घन नहीं दिया है । और वह कहे कि हमते 
बज तो दिया है पर मूलधन लिया ही नहीं । 
उत्तरायण- सज्जा पूं० [सत०] १ सूर्य की मकर रेखा से उत्तर, क कर 
केखा की और, गति । २ वह छह महीने का समय जिभके बीच 
सूर्य मकर रैखा से चलकर बराबर उत्लर कीं जोर बढ़ता 
रहता है । 
विशेष--सूर्य २९ दिसम्बर को £ पनी दक्षिणी अवनसीमा मकर- 
रेखा १२ पहुँचता हैं किए वहाँ से मकर की प्रयत सक्ाति प्र्थात्‌ 
३-८४ दिसवर से उत्तर की भ्रोर बढने लगता टै ग्रौर २१ जूत 
को कर्क रेखा अर्थात्‌ उत्तरी पउ्यनसीमा पर पहुंच जाता है। 
उत्तरायशी--सप्रा सी० [ स० ] संगीत में एक मूछेता जिसका 
स्वस्ग्राम यो हैं-- घ, नि, हे, ग, मे, ५, स, रे, गे, मे, प, । 
उत्त रराशि-- सण् खली? [स०] दे? उत्तरारणी' [को० | 
उत्तरारणी--सज्ञा छक्षौ० [ सं० ] भ्रग्निमवन की दो लकश्ियों में से 
उपर की लक्डी । 
उत्तरार्घ - रद्षा पुं० [| स० ] पिछला ग्राधा । पीछे का अर्घ माग । 
उत्तरापाढ्य-सझ् खो? [स०] रेपेवाँ नक्षत्र 
उत्तरासग--सप्ा पु० [स० उत्सरास्ग] दे? उत्तरवम्त्र' [की०]। 
उत्तरी*-वि० [स्ं“उत्तरीय] उत्तर दिशा से सवधित उत्तर का की । 


3 छो? [स॒०] कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी (सगीत) 
कण । 


उत्तरी श्रुव--सझ्ञ पुं*[हिं० उत्तरी + प्रव] पृथ्वी का ऊपरी सिरा। 
नुमेद [को] । 

उत्तरीय'--सत्या पु [स०] १ उपरता । दृपद्टा | चर । झोडनी । 
२ एक प्रकार का बहुत वडा सन जो वडा मजबून होता है 
गौर सहज में काता जा सकता हैं । यह वेडा मुलायम ग्रौर 
चमऊकीला होता है ठथा सब सनों से ब्रच्छा समझा जाता है । 

उत्तरीय*--वि० १ ऊपर का । उपरथाला । ९ उत्तर दिला का । 
उत्तर दिशा सवधी । 

यो०--उत्तरीय पट । 

उत्तरोयक"- स्रद्ठा ए० दे? 'उत्वरीय ” छोण । 

उत्तरीयक--वि० दे? 'उतरीय” द्थि० । 

उत्तरेतर--वि० [स्र०] उत्तरदिशा ये मित्र ६ दक्षिणी सिने । 

उत्तरोत्तर- क्रि० वि० [से०] ग्राये ग्रागे । एक के पीछे एक । एक क्क 
अ्रनतर दुसरा । कमझा । लगातार | दिनो दिन । 

उत्तर्जन--सय्ा पु० [सं>] १ प्रचंड वर्जन । २ भयंकर तर्जन [ि० । 


उत्तलित-- वि० [स०] ऊपर की तरफ उछाला सा फेंका हुप्रा सित । 


१५६ 


उत्तारक) 


उत्तथ् खलछी-एि० [हिं०] दे? उच्छू खली । उ००ऊथ सत्र प्रभाव 
जिते धन ईप्ररवादी ।+भत्माल, 7० ४६१ ॥ 

उत्तसुमग(छ--स्रा ३० [हि] दै० 'उत्दमागं | उ०-मादन मुदुद 
इत्तसुमंग, रचि पहु धात मौत सुरंग ।-7 ३० रा०, १566 | 

उत्ता ई--वि० [हिं? उतना] [णी० उत्ती| उतना । 

उत्ता*-- वि [हिं० उतरा] उतरा दृश्था। उरने भिडका ज्यों ठाते 
उुत्ता । सबही के मन सू' उस्ता ।>>चरणु० वायी पृ० रे८द | 

उत्तान*-वि० [सं] पीठ को ज्मीन पर जगाए हुए । चित । सीच 

यौ०---उत्तानप।णछि । उलानपांद ! 

उत्तान--सय् पएुं० चरक के मत से वात रक्त का एक नंद । इसका 
प्रभाव त्ववा और माम पर होता ह । उ०-वते रस चरक 
ने दो प्रकार का कहा है-- एक तो उत्वान, दूसरा गनीर ।-- 
माधव नि०, पु १५१ । 

उत्तानक--सगा पूँ" [स०] उच्चटा वामक घास वि_ ; 

उत्तानकरमर्क-- सक्षा पुं० [स० | यैठने की मुद्रा [हें] । 

उत्तानपत्रक--सजा पु० [स०] लाल एरट क्ि>] । 

उत्तानपात (७ --सजा पु० [हि०] दे? 'उत्त नप द! । ३०-उत्तानप ते 
सुत अ्रग्म जिम, रहि जाय बत्त इंत झचवतम ॥-०ह० रा० 
६६।६०० । 

उत्तानपाद-संज्ञा पु० [स०] एफ दाजा जो रवाय॑ नुव मजु के पुथ्र श्रीर 
प्रभिद्ध नकत अब के पिता थ। उ०--नप उत्त नप;द सुतत 
वासु, ध्रुव हरिसमत नएुठ सुत जामू ।->यानस ०, 3४१॥ 

उत्तानपादज- संज्ञा क्वी० [स०] १ अज़तारा ।२ छा ग्यिणु । 

उत्तानशग्र--व्रि० [सं०] उपर फी तरफ मुद्दध करफे जेठा हुश्ना को. । 

उत्तानशयी--सज्ा पुं? दुश्रमुर्ठहा चच्चा को । 

उत्तानहुदय--वि० [स०] १ निश्छल । निष्य पट । साफ दिलयाला। 
२ उदार बिन | 

उत्तानित-बि० [सं०] १ ऊपर उठाया या फैताया ढुप्रा । २ ऊपर 
की तरफ मुह किए हुए को०]। 

उत्ताप-सज्ञा पूं० [स०] [० उत्लप्त भौर उत्तापित | 4. गर्मी । तपस । 
२ कृप्ट। वेदना। 3े दुख। छणोक | उ०--जों कुकार्य से 
ग्रभिमत दब्य, फूफ दियाते निज सामब्य । सो अपनी करनी 
पर द्राप, पठताते पाकर उत्ताप +-सरस्यतो (शब्द० ) । 
४, क्षोत् । उम्रणाग । 3००उ जिविध उत्त प प्रवल ग्रवरुद्ध 
भाय गर्जनकारी, प्यो उन्नत अखिलाप स्पुरित करे यत्त साधन 
भारी ॥>श्रीवर पाठक (जझ?० ) । 

उत्तापित-पि० [स्र०] १ गर्म । तपाया टुप्मा । सत्ताविव २ सुब्घ । 
दु थी बलेशित ) 2 

उत्तापी-वि० [स० उत्तापिन्‌]१ पहुंत गर मे । उत्पप्त। उत्सापरन्‍्त। २ 
दु यो किया हुपा । दु'खयुल्त [फोन । ट 

उत्तार'- वि [सर | १. सरते या | औओेषप्ठ [7० ।॥ 

उत्तार-वतः पु० १, उद्धार रखा । + छोर जझटया । रिनादे वर 
उतारना । ३ पुप्त >रना । ८ वन । ५ मनरिवता [छे] । 

उत्तारक---ि० [स२] पद्धाद रनेताता झिनु । 


उत्तारकी 


उत्तारक--सब्ञा पु" शिव। महादेव कोण । 
उत्तारण--सुछा पुं० [सं०] १ उद्धार करता । ३ पार ले जाना या 
उत्तारना। ३ विप्णु कोण । 
उत्तारी--वि० [स॒० उत्तारिन्‌ु] १ पार करने या उतारनेवाला । २ 
झस्यिर । ३ अस्वस्थ किंगु । 
उत्तार्य-वि० [स०] १ पार करने योग्य । नौका से पार करने योग्य । 
२ वमन करने योग्य को० | 
उत्ताल"--बि० [स०] १ ग्रशात | क्षुब्य । उ०--मदर थका, थके 
असुरासुर, थका रज्जु का नाग, थका सिंधु उत्ताल शिथिल हो 
उगल रहा है काग ।--धूप और धघुग्राँ, ० २९१३ २ प्रवल। 
विकराल । प्रचड की.]। ३ उद्चत [की.। ४ कठिन को०] । 
प्रत्यक्ष की० । 
उत्ताल*--मच्चा पृं० १ वनमानुप १ एक विशेष सख्या को०] । 
उत्ताव(9- सज्ञा पुं० [स उत्ताप] दे०उत्ताप' । उ०-पणष्प पच पंथह 
गवन, आतुर खारि उत्ताव, ।--प० रा०, ५८५० 
उत्तिम--वि० [हिं०] दे” 'उत्तम' | उ०--सव सप्षार परथर्म आए 
सातों दीप । एक्ी दीप न उत्तिम सिहल दीप समीप 
जायसी ग्र० (गुप्त) २५ । 
उत्तिर-सज्ञा प० [स० उत्तर] वह पट्टी जो खभे मे गले के ऊपर और 
कप के वीचे होती है । 
उत्तीर्ण -वि० [स]१ पर गया हुम्रा । पारगत । ३ मुक्त । ३ 
परीक्षा में कृतकार्य । पासगुद [ 
उत्तु ग--वि ० [स० उत्तुद्भ| १ ऊँचा | बहुत ऊँचा । 3३०-हिमगिरि के 
उत्तुग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँह ।--का मायनी, 
पृ० ३। २ तीत्र लहरवाला । 
उत्तु डित--सज्ञा ६० [स० उत्तुण्डित] काँठे की नोक | काँटे का सिरा 
कण] || 
उत्तुप-सन्ना ३० [स०] भूपी निकाला हुश्ना या भुना हुआ चना [को०]। 
उत्तू '-सज्ञा ६० [हि०] १ वह झौजार जिसको गरम करके कपडे पर 
बेल वूटों तथा चुन्नट के निशान डालते हैं ॥२ वेलबूटे का काम 
जो इस ओऔजार से वनता है । 
क्रि? प्र 3---करना (---का काम वनना । 
मुद्दा ०--उत्तू करता - (१) गाली देना । २ कपड़े पर बेल बूटे 
की छाप या चुन्नट डालना । मारकर उत्तू बनाना ८ किसी को 
इतना मारना की उसके बदन में दाग्र पड जायें तो कुछ दिन 
तक बने रहे ॥ ५ 
उत्तू'--वि० वदहवाश | नशे में चूर | 
क्रि० प्र०--करतना होना । जैसे, उसने इतनी भाँग पी की कि 
उत्तू हो गया (शव्द०) ॥ > 
उत्तुकश--न्नज्ञा पुं० [दि० उत्तु+फा० कश] उत्तू का काम वनाने- 
वाला । 
उत्तृगर--सज्ञा ६० [हिं० उत्तु +- फा० गर| दैे* “उत्तुकश! ॥ 
उत्तेजक--वि ० [स०] १ उसाडनेवाला | वढानेवाला। उकसानेवाला। 
_ बेस्क २ वेगो को तीत्र क्रनेवाला । 
उत्तेजन--सतन्ञा पु० [स०] बढावा । उत्साह । प्रेरणा ॥ 


२७० 


उत्विति 


उत्तेजना--पन्ञा ्ली० [स०] [वि० उत्नेजित, डल्लेजर] १ प्रेरणा! 
बढ़ावा। प्रोत्साहन ।२ वेगो को तीत्र करने की क्रिया । 
यौ०-उत्तेजनाजनक -- भडकानेवाला । क्रोघ उत्पन्न करनेवाला। 
उत्तेजित--वि० [स०] १ क्षुब्ध । झ्ाविष्ट । २, प्रेरित । प्रोत्साहित। 
उ०--जनता उत्तेजित होकर आदशंबादी हो जाती है ।-- 
कायाकल्प, पृ० १८३ । 
उत्तोरण--वि० [स०] तोरण से सजाया हुम्ना (कोण । 
उत्तोलन--सब्चा पुं० [स०]१ ऊपर का उठाना। ऊँचा करना। 
तानना । २ तौलना । वजन करना [ 
यौ०-झडोत्तोलन, ध्वजोत्तोलन -- भडा फहराना या ऊंचा करना । 
उत्तास--सक्बा पु० [ स० ]१ अत्यविक भय । २ झातक किन । 
उत्थ--वि० [सं०] उत्पन्न या निकाला हुम्ना । निकला हुम्रा । 
विशेप--इसका प्रयोग पद्मात में होता है-ज ते, आनदोत्य किन । 
उत्पथ(9)-सच्ञा पुं०[ हिं० ]उठान । उत्थान | उ०--वहेँ कोइ रिद्धि न 
घिद्धि है वहेँ नहिं पुण्य न पाप, हरिया विपय न वासना वहूँ 
उत्थप नहि थाफ |--राम० धर्में०, पृ० ६१ | 
उत्थवना (9)---क्रि० स० [स० उत्यापत ] अनुष्ठान करता। झारभ 
करना । उ०--राजा सुकंत यज्ञ उत्वप्रऊ । तेदिकाँ एक ग्रचभा 
झयऊ ।--पवल सिंह ( शब्द० )॥ 
उत्थाँ-क्रि० वि० [प०] वहाँ । इधर | उघर । उ०---३ या उत्वा जित्या 
कित्याँ, हें जीवाँ तो नाल वे ।-दादू वानी, 7० ११३। 
उत्थान-सच्चा पूं० [स०] १ उठने का कार्य । २ उठान | आरम । 
३ उन्‍नति। समृद्धि | बढ़ती । ४ जागना कि०, ५ खुशी। 
[कौ०। ६. लडाई कौ | ७ झाँगन कींगु । ८ सेना किण। 
९ सीमा | हृद को०]। १० पुरुपत्व क्ि०। ११ किताव 
[कोण । १२ माल्यापंण क्थिंग । १३ प्रवध॥ व्यवस्था कि०। 
१४ रोग होने का कारण किौ० । 
यौ०--उत्पान एकावज्ञी -- कारतिक शुक्ल पक्ष की एकादशी | 
देवोत्यान । उत्यानपतन -- उन्नति भ्रवनति । 
उत्थानक-वि० [स०] १ ऊपर उठानेवाला । २ उन्नत करानेवाला। 
क्ि०] ॥ 
उत्थापक--वि० [स०] उन्‍नत करनेवाला। उभारनेवाला। रे 
उठानेवाला जगानेवाला । ३ प्रेरणा देनेवाला किंग] । 
उत्थापन--मच्चा पुं० [सं०[ १ उपर उठाना । + हिलानाडु ना 
३ जगाना । उ०--तव स्नान का के श्री गिरिराज ऊपर 
पधारे | सो श्री गोवर्धतनाथ जी को उत्थापन किए ।>दो सौ 
वावन०, भा० २ पृ० र्‌३ 
उत्थापनभो ग--सच्चा पुं० [सं०] जागरण का भोग ॥ जागरणकालीन 
भोग । उ०--भावप्रकाश क्‍यों ? जो, उत्वानभोग में मेवा 
झ्वश्य शाना चाहिए ।-दो सी बावत०, भा० १, पु० १०३ | 
उत्यित-वि० [स०] उठा हुआ । उ०-जलपणत के उत्यित जल सी । 
“+इत्यलम्‌, पृु० २७। २ बचाया हुआ | रे उत्पत्त । ४ 
बढनेचाला । घटित होनेताला । ६ फेलाया हुआ्ला को_ । 
उत्यिति--उज्ा ली? [सं०] दे० उत्थान! द्लि० 


उत्पद 


उत्पट--प्द्छा पुं> [स०] १. पेड की गोद । २० ऊपर पढनने का कपड़ा | 
उप रना । दुपट्टा । 
उत्पतत--सब्चा पूं० [सं०] एक प्रकार का पक्षी [कोण । 
उत्पतन--सच्ञा पु० [सं०][वि० उत्पतनीय, उत्पतित] १ ऊपर उठना । 
२ उडना (कोौ०) | ३- उछलना । कूदना (को०) । ४ उछालना 
स्थि०) । ५ उत्पन्त करना (को०) । 
उत्पातक-वि० [सं?] १ भड़े ऊंचा किए हुए । २ विप्लवका री (को०) । 
उत्पति(६--सज्चा खो? [ हिं० ] दे? 'उत्पति! | उ०--(क) नुप प्रस्त 
करिय यह उये वात । सब कहो वस उन्‍्पति सुतात ।-हम्मीर 
रा० पृ० ३॥। ( ख ) उत्पति प्रलय होत जग भाई, कहाँ घुनौ 
सो नूप चित लाई ।-सुर (शब्द०) | 
उत्पती (ध!:--सच्चा जी? [ हि? ] दे० 'उत्पत्ति' । 3उ०--नीर पवन की 
उत्पती, कहैं कवीर विचार, जो निज शब्द समावही, सोई हंस 
हमार ।---कवीर सा०, पु० ६६४ । 
उत्पत्ति---म्रद्मा खी० [स०] [वि० उत्पन्त] १ उद॒गम। पैदाइश । 
जन्म । उद्भव । २ सृष्टि ।३ आरम | शुरू । 
उत्पथ--सज्ञा पु० [ सं० | १. बुरा रास्ता ) विकट मार्ग ) २ कुमार्ग। 
बुरा आचरण । 
यौ०--उत्पथगा मी । 
उत्पथिक--सझ पु० [ सं० ] वे लोग जो नगर मे इधर उघर आ जा 
रहे हो । 
उत्पन(9)--वि० [ हिं० ] दे? 'उत्पन्ता । 
उत्पन्न--वि० [स०] [ल्ली० उत्पन्ना] पैदा । जन्मा हुआ । 
उत्पन्ना--स्ज्चा खी० [स०] अ्गहनवदी एकादशी ॥ 
उत्पल---सह्या पुं० [ सं० ]१ कमल । २ नीलकमल ।॥ 
उत्पलगधिक---सच्चा पु० [ स० उत्पल़्गन्धिक ] एक प्रकार का 
चदन [कोण । 
उत्पलपत्र-- सच्चा पुं० [स०] १ कमल की पत्ती । ३ नाखून से चमडे। 
का हल्का छिल जाना । नखक्षत । ३ चदन का तिलक। ४ 
चौडे फलवाला चाकू [कोन | 
उत्पलपत्रक--सच्चा पुं० [स०] दे० 'उत्पलपत्र-४' कि । 
उत्पलशा रिवा--प्तज्ञ क्ली० [सं०] एयामा लता कोगु | 
उत्पलिनों- सच्चा री" [स०] १ कमल फूलो का समूह । २. फूल 
सहित कमल का पोघा । ३ वृत्त को०]॥ 
उत्पवन्त---सच्चा पूं० [स०] १ साफ करना । पवित्र करना २ शुद्ध 
या साफ करने का यंत्र | ३ कुण द्वारा अग्नि पर घृत छिड- 
कना किो०] ॥ 
उत्पाचित--वि० [ सं० ] अच्छी तरह उवाला हुआ। अच्छी तरह 
पकाया हुआ किो०] १ 
उत्पाद-सब्ना पुं० [सं०] कान में पीडा होता २ दे? 'उत्पाठन कि०। 
उत्पाटन-सुचा पुं० [स०] [वि० उत्पादित] उखाडना। 
उत्पाटिका--वि० [सं०] उखाडनेवाली [को०, 
उत्पाठिका --मज्ञा क्षी० पेड की छाल [कोन । 
रे २-६ ः 
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उत्पुलक 


उत्पात---सब्चा पुं० [स॒०] १ कष्ट पहुचानेवाली आकस्मिक घटना । 
उपद्रव ॥ श्राफत । ३. ग्रशाति ६ हलचल । ३ ऊधघम | दगा। 
शरारत । 


उत्पाठक-सब्ला पु० [सं०] १ कान का एक रोग ॥ लोलक के छेद मे 
भारी गहना पहनने से श्रथवा किसी प्रकार के खिचाव से लोलक 
में सूजन, दाह और पीडा उत्पन्त होती है । 


उत्पातक--वि० उपद्रव या उत्पात करनेवाला । 

उत्पातिक--वि० [स०] अपर प्रकृतिवाला | प्राकृतिक सत्ता से परे 
(जन) कोण | 

उत्पाती--सच्चा पुं [स० उत्पातिन्‌] [ख्त्री० हिं० उत्पानिन] उत्पात 
मचानेवाला । उपद्रवी । नटखठ । शरारती | दगा मचानेवाला । 
श्रशाति उत्पन्न करनेवाला । उ०--पोथी पाठ पढ़े दिन राती, 
ये केवल भ्रम के उत्पाती । कबीर सा०, पु० ८४० | 


उत्पाद---वि० [स०] जिसके पैर ऊपर उठे हो को० । 

उत्पाद१*--सच्ना पुं० जन्म । उत्पत्ति [की०]। 

उत्पादक --वि० [स०] [वि० जछ्ली० उत्पादिका] उत्पन्त करनेवाला 

उत्पादन--संज्ञा पु० [स०] [वि० उत्पादित] उत्पन्न करना। पैदा 
करना । 

उत्पादशय--सन्ञा पुं० [स०] १ बालक । २. ठिद्ठिभ पक्षी [कोन । 

उत्पादिका'-सज्ञा क्षी० [स०] १ एक फर्तिगी। एक तरह का कीडा | 
२ माता कोण । 

उत्पादिका --वि० पैदा करनेवाली [को०] । 

उत्पादित-वि०[स०] उत्पन्न किया हुआ । 

उत्पादी--वि० [स० उत्पादिन ]|[ण्री० उत्पादिनी ] उत्पन्त करनेवाली | 

उत्पाली--सन्ना स्री० [सं०] स्वास्थ्य | तदुरुस्‍्ती [कोन 

उतत्पिज-सज्ञा पुं० [स० उत्पिज्ज] १ पड्यत्र । २ प्रराजकता ॥ विद्रोह 

; को०। 

उत्पिजर-वि० [स॒० उत्पिज्जर] १ मुक्त किया हुम्आ। २ अव्यवस्यित 
३ व्याकुल [को०]।॥ 

उत्पिजल--वि० [स॒० उत्पिज्जल] दे० 'उत्पिजर' [कोण । 

उत्पीड--सज्ञा पुं० [स० उत्पीड] १. वहना । २ फेन। ३ घाव 
(को०) | ४. दे० “उत्पीडन” (कौ०) । 


उत्पीड़क-वि० [ स० उत्पीडक ] त्रासप्रद। पीडा पहुँचानेवाला । 
उ०--किंतु अविवेक उन्हें उत्पीडक बना देता है ।--रस 
क०, पृ० '४॥। 

उत्पीडन--सजन्ना प० [सं० उत्पीडन] [वि० उत्तपीड़ित] १ दवाना। 
तकलीफ देना । ३ पीडा पहुँचाना । 

उत्पुच्छ--वि० [स०] ऊपर पूछ किए रहनेवाला [कोौ०]।॥ 

उत्पुट--वि० [स०] खिला हुआ । विकसित [को । 

उत्पुटक--सजन्ञा पुं० [स०] कान का एक रोग [को । 


520: [स०] १ पुलकित । रोमाचित । ३ प्रसन्‍्त | खश। 
[कोण । हु 


धत्प्रबंध 


उत्प्रवध--वि० [स० उत्प्रबन्ध] १ निरतर | भ्रनवरत । अविराम 


! को०] । ॒ < 

उत्प्रभा-वि० [स०] प्रमा से मरा हुआ प्रभापुण। प्रकाश फैलाने- 
वाला किो०] | ॥॒ 

उत्प्रभ--सज्ञा पु० बड़ी तीत्र आग । तेज ग्राग । दहकता हुम्ना अगारा 
[को० |] 


उत्प्रसव--सज्ञा पुं० [स०] गर्भ गिराना । गर्भपात द्वोना कोणे । 
उत्प्रास--मन्ना पुं० [सं०] १ लडखडाना । लुढ़कता । २ फेंकना । हे 
हास विनोद । हँसी मजाक । «४ श्रट्तहास | ५ तीक्षण वचन ॥ 
कटवचन । व्यग्यवचन । ६ आ्राधिक्य [को०] । 
उत्प्रासन- सन्ना पु० [स०] दे? 'उत्म्ास' कोण । 
उत्प्रे क्षकष--वि० [स०] उद्मेक्षा करनेवाला। अनुमान करनेवाला । 
| समभनेवाला । विचार करनेवाला को०] ! 
उत्प्रेक्षा-सत्रा जी" [स०] [वि० उद्परद्य| १ उद॒मावना | आरोप। 
२ एक गर्थालकार जिसमे भेद-ज्ञान-पूर्वेक उपमेय में उपमान 
की प्रतीति होती है । जैसे, मुख मानो चद्रमा है। मानो, जानो, । 
मनु, जनु, इव, मेरी जान, इत्यादि शब्द इस भ्लकार के 
वाचक हैं। पर कही ये शब्द लुप्त वी रहते है. जैसे 
गम्योत्प्रेज्ञा में । 
विशेष--इस अलकार के पाँच भेद हैं--(१) वस्तूत्पेक्षा, ( ३ ) 
हेतुत्प्रेक्षा, ( ३ ) फलोलोीक्षा, ( ४ ) गम्योत्पेक्षा और ( ५ ) 
सापहनवोत्प्रेक्षा । (१) वस्तुत्पेक्षा मे एक वस्तु दूसरी वस्तु के 
तुल्य जान पडती है । इसको स्वरूपोट्प्रेक्षा भी कहते हैं । इसके 
दो भेद हैं-उक्ताविपया' भौर अनुक्तविपया'। जिसमे उत्प्रेक्षा 
का विपय कह दिया जाय वह उकतविपया है। जैसे, सोहत 
श्रोढ़ें पीतु पटु स्थाम, सलोने गात, मनो नोलमनि सेल पर झ्ातपु 
परचौ प्रभात ।-- विहा री २०, दो० ६८९६ ॥ यहां 'श्पामतनु,' 
जो उद्रेक्षा का विपय है, वह कह दिया गया है। जहाँ विपय 
न कहकर उत्प्रेक्षा की जाय तो उसे अनुक्तविषया उत्प्रेक्षा' कहते 
हैं । ज॑से, भजन वरवत गगन यह मानो शअ्रथये भानु (शब्द०)॥ 
। ्रधकार, जो उत्प्रेक्षा का विपय है, उसका उल्लेख यहाँ नही 
है। (२) हेतुत्प्रेक्षा-जिसमें जिस वस्तु का हेतु नही है, 
उसको उस वस्तु का हेतु मानकर उत्प्रेक्षा करते हैं ॥ इसके 
भी टो भेद हैं---सिद्धविपया' और असिद्धविपया! । जिसमे 
उत्प्रेक्षा का विपय सिद्ध हो उसे 'सिद्धविपया” कहते हैं । ज॑से, 
अझरुण भये कोमल, चरण भूवि चलिव ते मानु । (शब्द०) (- 
यहाँ नायिका का भूमि पर चलना सिद्धविपय है परतु भूमि पर 
चलना घरणो के लाल होने का कारण नही है | जहाँ उत्प्रेक्षा 
का विपय असिद्ध भर्थात्‌ असमव हो उसे 'असिद्धविपया' कहते 
हैं । ज॑से, भजहु' मान रहिवो चहत थिर तिय-हृदय-निकेत, 
मनहु” उदित शशि कुपित हूँ अरुण भयो एहि हेत (शब्द०)। 
स्त्रियों का मान दूर न होने से चद्रमा को क्रोध उत्पन्न होता। 
सर्वंया भ्स भव है । इसलिये “असिद्ध विषया' है । (३) फलोत्परेक्षा 
जिसमे जो जिसका फल नही है वह उसका फल माना जाय । 
इसके भ्री दो भेद हैं- सिद्धवियया और शअ्रसिद्धविपया। 
सिद्धविपया' जैसे, कटि मानो कुच धरन को किस्ली कनक की 
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उत्तंग 


दाम (शब्द ०) । असिद्धप्रिपया' जैसे, जो कटि समता सहन 
मनु सिंह करत बन वास ( शब्द० )। ( ह ) गम्योल्रेता 
जिममे उद्पेक्षावावक प्राव्द न रखकर उत्प्रश्षा का जाय | 
जैसे, तोरि तीर तद के सुमन वर सुगंध के भौन, ममुना 
तब पूजन करत व दावन के पोन (णब्द०) । (५) साधहां वो- 
त्पेक्षा' जिसमें अ्रपहनुति सहित उस्पे शा की जाय। यह भी 
कस्तु, हेतु प्रोर फत के परिचार से तीन प्रद्वर की होती है-- 
( के ) साएहनव वस्तुद्ेक्षा' जैसे, तैसी चाल चाहत चलति 
उतसाहन माँ, जैसो त्रिधि गहन विराजत पिजेंठो है । तँसा 
मृकुटी को ठाट तंसों ही दिये लज़ाठ तैंसो ही विलोकिये को 
पीको प्रान पैठों है। तैमियें तदनताई नीलकठ भाई उर 
शैशव महाई तासो किरे ऐंठो ऐंठो है। नाढठी लठ भाल पर 
छूटे गोरे गाल पर मानय रूपमाय पर व्याल ऐंड बंठों है । 
( शब*० )। यहाँ गौरवर्ण कपोल पर छूटी हुईं मलको का 
निपेव करके रूपमाला पर सर्य ये बैठने की समावना की गई 
है। ग्रत 'सापहनव बस्तृत्परे ता! है । (ख) सापहनव हतुत्प्रेक्षा' 
जैसे फूलन के मग में परत पग डगमगे मानों सुकुमारता की 
वेलि विधि यई है। गोरे गरे घेंलता लसते पीकू लीक नौकी 
मुशद्र प्रोप प्रण छपेश रूप छर्द है । उन्‍्तत उरोज ग्रो नितव 
भीर श्रीपति जू दूटि जिन पर लक शत चित्त नई है। णते 
रोममाल मिस मारग छरी दे ध्रिवली की डोरि गार्कि काम 
वागयान दई है (शब्द०) | यहाँ 'मिप' शब्द के कग्रत से कतवा 
हनुति से मिद्री हुई हेतूस्प्रेक्षा है, क्योकि ल्िवली टप रस्सी 
बाँधते कुच श्रौर नितद भार से कटि न दूट पटे इस भहेत को 
हेतु भाव से कयन किया गया है । (ग) 'सापहनव फरलोलेक्षा' 
जैसे, कमलन को तिहि मित्र लखि मानहु हृत्वे काज, प्रविशर्दि 
सर नहिंह स्‍्नानहित रवितापित गजराज (शब्द०)। यहाँ 
सूयंतापित होकर गज का सरोवर मे प्रवेश स्नान के लिये न 
बताकर यह दिखाया गया है कि वह कमलों को, जो सूय के 
मित्र हैं, नप्ट करने के लिये आया है । 

उत्प्रे ज्षोपमा--सद्चा छी० [स०] एक श्र्थालकार जिसमें किसी एक 
वस्तु के गुण का बहुतो में होना पाया जाना वर्णन किया जाता 
है  उ०-न्यारो ही गुमान मन मीननि के मानियत जानियठ 
सवही सुकंसे न जताइये। गये वाढ्थों परिमाण पचवाण 
वाणनि को आन आन भांति विनु कैसे के वताइये । केसोदास 
सविलास गीत रग रगनि कुरगञ्म गनामि हें के ऑनसनि 
गाइये। सीता जी के नयन की निकाई हमही मैं है सु भर्ई हैं 
कमल खजरीट हूँ में पाइये ।--केशव (शब्द०) । 

उत्प्लव--सन्ना पुं० [स०] उछालता । कूदना को०]।॥ 

उत्प्लवेन-सज्ञा प॑० [सं०] १ कूदना। उछलना । २ तेल, घी झ्ादि 
का मैल कुश से निकालना किो० | 

उत्फाल- सज्ञा पुं० [सं०] १ छत््राँग मारना | उछलना किगे । 

उत्फुल्ल--वि० [सं०] १ विकप्तित | फूला हुग्ना । प्रफुल्लित | खिला 
हुआ। २ उत्तान | चित्त । 

उत्सग -सज्ञा पुं० [सं० उत्सज्भ ] १ गोद। क्रोड | कोरा । अरे । दे 
मध्य भाग | वीच । ३ ऊपर का भाग । ४ निर्किप्त | विरक्‍त | 
५ राजकुमार के जन्म पर प्रजा तथा करद राजाम्रो से 


उंत्संगक 


नज*ने के रूप से प्राप्त घन । ६ नाडी ब्रण का आतरिक 
भाग । ७ शिखर। चोटी ।5 सतह । & ढाल | १० 
वंगल ) ११ वितान । 
उत्सगक--सब्जा पु० [ सण० उत्सड्भक ] हाथ की एक मुद्रा का नाम 
झ्िगे | 
उत्सगित--वि० [घ० उत्सल्वलित] १. संमित्रित | युक्त । संयुक्त । २ 
गोद में तिया हुत्रा । आलिंगित किणु । 
उत्मग्रितों--सजा की? [ म० उत्साज्विन्‌ ] फुसी जो पलक के नीचे 
हो जाती है किगु । 
उत्सगो"---वि० [ स० उत्साड्रिन्‌ | १ साहचय॑ में रहनेवाला । २ 
गहरे पड़ चा हुआ (त्रण) | 
उत्सगी--सज्ञा एुं० ब्रण । गहरा घाव कि०]।॥ 
उत्स--सज्ञा पुं० [ म० ] १. त्ञोत । २ करना । 
जलमयव स्थान 
उत्सन्न-वि० [स०] १ उन्छित । उखाडा हुआ्ला । २. वढा हुआ । ३ 
पुरा किया हुआ । ४ ऊपर उठा हुआ कि० । 
उत्सर--सज्ञा पुं० [सं] एक ब॒त्त का नाम किंतु । 
उत्सर्ग--सन्ना पु० [स०] [वि० उत्सर्गो, प्रौत्सगिक, उत्सग्यं] १ 
त्याग | छोड़ना 
यौ०--बुपोत्सर्ग । ब्रवोत्सर्ग । 
२ दान । न्‍्योछावर । ३े समाप्ति । एक वैदिक कर्म । 
विशेष - यह पूछ महीने की रोहिणी भर अष्ठका को ग्राम से 
वाहर जल के समीर अपने गृह सुत्र की विधि के अनुसार किया 
जाता है । उसके वाद दो दिन एक रात वेद की पढ़ाई बंद 
रहती है । 
४ व्याफरण का कोई साधारण सा निवम 
उत्सर्गत -क्रि० वि० [स०] साधारणुत' । नियमत । सामान्य रूप से 
कोण || 
उत्सर्गी --त्रि० [सं> उत्सगिन्‌ ] त्यागनेव्ाल! । निछावर करनेवाला 
क्िनु । 
उत्सर्जन--वि० [ सं०] [ विं० उत्सजित, उत्सृध्टि ] १. त्याग । 
छोडना । दान । ह- एक वंदिक गुहकर्म जो वर्ष में दो 
बार होता है, एक पूस में, और दूसरा श्रावण में 
उत्सर्प --सज्ञा पुँ० [स॒०] द० 'उत्सपंण! । 
उत्सपंणु-सज्ञा पु० [स०] १. उपर चढना। चढ़ाव। उल्लघन | 
लाॉधना। ३ फूलना। ३ फेल जाना । 
उत्सविणो -सज्ञा पुं० [स० ] जैनमतानुमार काल की वह गति या 
अवस्वा जिसमे रूप, रत, गध, स्पर्श इन चारो की क्रम से 
वृद्धि होती है । 
उत्सर्पी--वि० [स० उत्सपिन] १ ऊपर चढनेवाला। २. उत्तम] 
श्रेप्ठ [कोण 
उत्सर्या-सन्ना ली? [ सं० ] गर्भ्योग्य अ्रवस्था को पहुचती हुईं 
गाय (की ॥ 
उत्सव-संज्ञा ए० [सं०] १ उछाह। मंगल कार्य । घम्घाम । जलसा । 
२- मंगल समय । त्योहार । पर्व । समैया । झ्रानद । विहार । 


जैसे, रप्मुत्सव 


जलघारा | रे 
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उत्सूत्र 


उत्साद--मज्ञा पुं० [स०] विनाश । संहार जशिगे। 


उत्सादक -वि० [ सं० ] विनाशकारी। झआततावी । उ०+>क्षमा 


नहीं है खल के लिये मदी। सम्राज उत्सादक दंड योग्य है ।-- 
प्रि० प्र०, पृ० १८३ । 
उत्सादन-सज्ञा पु० [स०] १ नाश । क्षय २ वाया देना । रोकना ॥ 
३ उबटन या सुगधित ठेप लगाना । ४ घाव का पूरा होना 


् 


पू ऊपर चढना । ६ उठाना । ७ भली माँति खेत जोतनाः 
या दुवारा खेत जोतना कि] | 

उत्सादनीय-वि० [स०] १ नाश करने योग्य । २ चढ़ने योग्य [कीनु । 

उत्सादित-वि* [स०] १ नष्ट किया हुआ । २ सुगध द्रव्य से शुद्ध 
किया हुआ । ३ चढाया हुम्रा | ४ उठाया हुम्रा (कोन । 

उत्सारक--सज्ञा पृ० [० ] द्वारपाल | चोवदार । 

उत्मारण-सन्ञषा पुं० [सं०] [वि० उत्सारणीय] १ दूर हटाना। निका- 
लना । २ अतिथि का स्वागत करना। ३ गति देना। 
चलाना । ४ भाव या दर को कम कर देना को०] । 

उत्साह--चंज्ञा पु० [स०] [वि० उत्साहित, उत्साही | ९ वह प्रसन्‍्तता 
जो किसी झानेवाले सुख को सोचकर होती है और मनुष्य को 
काय॑ मे प्रदत्त करती है । उमग । उछाह | जोश । होसला । 
२. साहच | टिम्मत । 

विशेप---उत्साह वीर रस का स्थायी माना जाता है । 

उत्साहुक-वि० [स०] १ उत्साह देनेवाला । २ कर्म मे रुचि लेनेवाला 
किणु । 

उत्साहन- सन्ञा पृ० [स०] ३ उत्साह देवा । कर्म की प्रेरणा देना । 
ग्ध्यवसाय । उद्यम कि० । 

उत्साहवर्घन--स ज्ञ। पु० [स०] १. उत्साह की वृद्धि ।२ शवित का 
ग्रधिक हो जाना । ३ वीर रस [कोण । 

उत्साहवृत्तात- चन्ञा एु० [स० उत्साहवृत्तात] उत्साह को बढान की 
युवित या कोशल । युद्ध के लिये उत्तजित करने की क्रिया की०। 

उत्साहशक्ति--सन्ना क्री” [स०] चढाई तथा युद्ध करने की शक्ति । 

उत्साहसिद्धि--सज्ञा जी? [स०] बह कार्य जो उत्साहशक्ति ( लडने 
भिड़ने के साहस) से सिद्ध हो । 

उत्साहहेतुक-वि० [स०] उत्तेजित या उत्साहित करनेवाला किगु। 

उत्साही-व०[सं० उत्साहिन्‌ |उत्साहयुक्त । उमगवाला । हौणलेबाला। 

उत्सिक्त-वि० [स०] १ जिसका उत्सेक हुआ हो । अमिविक्त । सिंचति 
२ घमडी। यगर्वान्मित्त । ३. चलचित्त । अस्थिर चित्तवाला 
क्री] । 

उत्सुक--वि० _[स० ]१ उत्कठित । ग्रत्यंत इच्छुऊ । चाह से आकुल। 
उ०--वे यह पुस्तक देखने के लिग्रे बडे उत्मुक है । (शब्द ०)।॥ 
२. चाही हुईं बात में देर न सहकर उसके उद्योग में तत्यर । 

उत्सुकता--सनज्ञा जा? [स०] १ झाकुत इच्छा । २, किसी कार्य मे 
विज्व ने सहकर उसमे ततार होना । यह रस में एक सवारी 
नाव है । 

हक छूत में मुक्त । विव्रत्रहीन । ३, धागे से 


हतेमूर 


उत्सू र-- सज्ञा पुं० [सं०] सायक्रांल। संध्या । 
उत्सुष्ट--वि० [स०] त्यागा हुआ । छोडा हुझ्ा । 
उत्सुष्ट पशु-सज्ञा पुं० [स०] श्राद्ध के समय छोडा गया गाय का वछड्ा 
जिसे छोडने के पहले विशेष चिह्न से दाग देते हैं | साँड [कौ०] । 
उत्सृष्टवृत्ति--म्नज्ञा पुं० [सि ० ] फेंके हुए अन्त को लेना । यह एक वृत्ति 
है जिसके दो भेद हँ--शिल खौर उ छ । 
उत्सष्टि--सज्ञा ज्ञी० [स०] त्याग । उत्सर्जन कि०]। 
उत्सेक-सज्ना पुं० [स०] १ प्रभिमान | गवं। २. छिडकाव। ऊपर 
को वढाना । उफान को०] | 
उत्सेको-वि० [स॒० उत्पेकिन] १ अभिमानी । घमडी | २ बढ़कर । 
बहनेवाला । ३ उफानवाला कि०।॥ 
उत्सेचन--सज्ञा पु० [स०] १ सीचने की क्रिया । ३ उफान को०। 
उत्सेध--सज्ञा ६० [स०] १ बढती | उन्नति | २ ऊँचाई । ३ शोय 
४ सहनन | 
उत्सेध--वि० १ ऊँचा । ३ श्रेष्ठ | उ०-जहाँ कही निज बात को 
समुक्ति करत प्रतिपेध । तहाँ कहत ग्राक्षेत हैं कवि जन मति 
उत्सेध । (शब्द०) । 
उत्स्मय--सन्ना प० [स० ] स्मित । मुस्कान [को०। 
उत्स्य--वि० [स०]१ उत्सया सोते से निकला हुप्रा । सोते में होने- 
वाला । २ उत्ससवधी [को० । 
उथपनथापन(9)--वि० [स॒० उत्यापन +-हि० थापन] उत्वाधित को 
स्थापित करनेवाला । 3०-कहैउ जनक कर जोरि कीन्ह मोहि 
ग्रापन, रघुकुल तिलक सदा तुम्ह उयपन थापन ।--जुलसी 
ग्र०, पृ० ६१ । 
उथपना (5)--क्रि० स० [स० उत्थापन] उठान । उखाडना । उजाडना 
उ०--(क) तेरे थपे उथप न महेश थप थिर को कपि जे घर 
घाले |--तुलसी (शब्द०)। (ख) उथपी तेहि को जेहि राम 
थप॑ थपिहे पुनि को जेहि व॑ टरिह ।--तुलसी ( शब्द० )। 
उथप्पन (9१- सज्ञा पु० [हि०] दे? 'उत्वापन! | उ०-नुपति को यप्पन 
उथप्पन समर्थ सत्र साल-सुत कर करतूति चित्त चाह की । 
- मतिराम ग्र ०, पृ० रे७र । 
उथराना(3)-क्रि० श्र० [सं० उत्‌+स्थिर] उठता ६ किचित उठना | 
उ०--नैतनि बोरति रूप के भौर अचभे भरी छतिया उयराई। 
+घनानद, पुृ० १०६ ॥ 
उथलतना--+क्रि० श्र० [सं० उत्तृ+ हिं० १/ हिल] १ चलना । हिलना ॥ 
उ०-ये हृदयविदारक वचन कहने को मेरी जीभ नही उथलती | 
-श्रीनिवास ग्र ०, पृ० १३११२ | डगमगाना | डावाडोन होना । 
चलायमान होना | उ०--राजा शिशुत्राल जरासध समेत सब 
झसुर दल लिए इस घूमधाम से भ्राया कि जिसके वोभ से लगे 
शेपनाग और पृथ्वी उवनने ।-लल्लू (शब्द०) | 
यौ०--उचलना पुथलना - (१) तीचे ऊपर होना | इधर का उघर 
होना । (२) उलटना । उलट पुलट होना । नीचे ऊपर होना। 
(३) पानी का कम होना । पानी का छिछला होना । 
छथलपुथल"- सन्ञा ई० | हिं० उयलना ] उनट पुलट। पडवड। 
विपयंय । ऋमभग । 
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हद] 


उथलपुथल--सन्ना वि० उलट पुजट । ग्रड का बड। इधर का उधर । 

उथला-वि० [समं० उत्‌+ स्थल] कम गहरा । छिछता। श्रोछा। 

उथापना "(9४--क्रि० स० [स० उत्थापन] १ ऊपर उठाना या खड़ा 
करना। २ उखाडइना। उ०-- एकन उदापि एक थापत्त जगत- 
हित प्रनस ग्रय्य रिपु फिरे चह्ठी| चकवर ।-अकयरी० १० ६६। 

उथापना*(ब-क्रि० स० दे बापना! | 

उथुराना(छु/ + कि० ग्र० [दि० उथला] उयला होना । उ०--जि्ि 
जिमि संसव जल उदूराने | तिमि तिमि नैरमीन इतराने |-- 
नंद ग्र ०, पू० १३२ । 

उदक-समज्ञा पु० सि० उदड्धू] चमड़े का बना तैलपात् । कुप्पी शिण। 

उदगल--सज्ञा पु० [ फा० दगल ] हुंगामा । शोरगुल । उ०--इस 
ही धीच नगर में सोर । नयी उदगल चारिहु भोर--आ्रधं०, 
प्‌० २४ ) 

उदचनव--सज्ञा पुं" [स० उदज्चन | १ आवरण । ढकता | २ 
ऊपर की ओर फेंफना । ३े चढना। ४ ढोल। घढा। 
वालटी । जल रपने का बडा बरतव ग्मि०] । 

उदचित--वि० [स० उदड्चित] १ ग्रादुत | पूजित । २ ऊपर की 
भोर उठाया हुप्रा । ३. कथित | उक्त । ४ श्रतिध्वनि ग्रिने। 

उदचु वि० [स० उदज्चु] ऊार की शोर जानेवाला किु । 

उदज रस्थान--सज्ञा पु० [ झ्० उदज्जर स्थान ] पाती रखने का 
स्थान या गुसलखा ना । 

उदड'(छ--वि० [ स० उहृण्ड ] ३० 'उदंड'॥ उ०--है वत्मार 
उदड भरे हरि के भुजदड सहायक मेरे ।---इतिहास, १० 
२४३ । 

उदड--वि० छी० [सं० उदग्ड] ग्रनेक अड देनेवाली ) जैसे, मत्स्य, 
सपं झादि को०) । 

उदडपाल--सज्ञा १० [सं० उदणग्डपाल] १ मछली । २ एक प्रकार का 
साँप [कोग। 

उदडी(9--वि० [हिं०] दे" 'उद्दंड' | उ०--उदडी मुसडो लियें हृत्य 
केते, चले चाल उत्ताल आतक देते |--सुजान ०, पृ० २६। 

उदत'--वि० [सं० प्र+दन्त] जिसके दाँत न जमे हो । बिना 
दाँत का । अदत 

विशेष--इसका प्रयोग चौपायों के लिये होता है । वह वैल या 

गाय भ्रथवा भैंस जो तीन साल से कम अवस्था की होती दै 
तथा जिसके दूध के दाँत न जमे हो उसे 'उदत' कहते ईँ । 

उदताो--वि० [स० उदन्त] किसी वस्तु की समाप्ति या सीमा तक 
पहुंचानेवाला [को । 

उदता--सज्ञा १० १ वार्ता। व॒त्तात । समाचार | लेखाजोखा। 
विवरण । २ साधु । सज्जन (को०) । ३ यज्ञ झ्रादिद्वारा 
जीविका प्राप्त करनेवाला व्यक्ति (फो०)। ४ वह जो व्यापार 
एवं कृषि के द्वारा जीविकार्जन करता हो (को०) । 

उदतक--सज्ञा पु० [स उदल्तक ] समाचार | बृत्तात । वार्ता 

उदतिका--सज्ञा खो? [स० उदन्तिका] सतोप | तृप्ति [कोण । 

उदत्य--वि०[स० उुदन्त्य]सी मात या सीमा के बाहर रहनेवाला[कण] । 


डुद। 


उद्‌*--उप० [स०] ऐक उपेसग्ग जो शब्दो के पहले लगकर उनमे इन 
आर्थों की विशेषता उत्पन्न करता है---उपर, जैसे--उद्गमन, 
अतिक्रमण, जैते,--उत्तीर्ण, उत्कात, उत्कर्प, जैसे---उद्वोधन, 
उद्गति, प्रावल्‍य, जैसे--उदुवेग, उद्वल, प्राधान्य, जैसे-- 
उद्देश, अभाव जैसे--उत्पथ, उदवासन, प्रकाश, जैसे-- 
उच्चारण, दोप, जैसे---उन्माग्ग । 
उदु--नप्नज्ञा पुं० १. मोक्ष 7२ ब्रह्म ।३ सूर्य | जज 
उद॒पै--संज्ञा पु० [सं०] जल । पानी | समास आदि या अत मे प्रयुक्त, 
जैसे अ्च्छोद, क्षीरोद,उदकू्‌ भ, उदकोष्ठ, उदपात्र --जलपुरण घट । 
उदउ(9), सज्ञा एृ० [स० उदय] दे० उदय | उ०--उदउ करहु जनि 
रवि रघुठुल गुर, अवध विलोकि सुन होइहि उर ।--मानस, 
२३७१ 
उदक्‌--प्तज्ञा पू० [स०] उत्तर विशा । 
उदक्‌--क्रि० वि० [स०] १ ऊपर कौ झोर । २ उत्तर की ग्रोर 
कि] ॥ 
उदक्र--वि० [स०] [पभ्रन्य रूप-उदछ उदच] [वि० स्ली० उदीची] 
१ ऊपर की झोर गतिशील। २ उत्तर का | उत्तरी । ३» 
परवर्ती | वाद का । ४. ऊेत्रा को० । 
उदक--सज्ञा १० [स०] १. उत्तर दिशा । २ जल । पानी । 
यौ०--उदककार्य । उदककूम। उदकक्कीड़न । उबकक़ीड़ा । 
उदक ग्रहण +>जन लेना | उदकद ।  उदकदानिक -दे० 
“उदकदाता! । उदकघर -- मेघ । उदक प्रतीकाश :८ उदर्कावदु 
उदकशाक । उदकाद्वि । गयोदक । 
विशेष--समस्त पदो के ग्रादि मे कभी कमी उदक के स्थान में 
उत्‌ दो जाता है, जैसे--उत्कुम । 
उदकर अद्वि(छी --सज्ञा पु० [स० उदगद्गि ] दे” “उदगद्वि! । 
उद्ककर्म--सज्ञा खी० [स०] दे० 'उदकक्रिया' । 
उदकक्तिपा---सन्ञा की? [स०] १ तिलाजलि | जलदान । उदकदान । 
प्रेत का तर्पण । 
विशेप--परह क्रिया मुतक के शव का दाह हो जाने पर उसके 
गोववालो को दस दिन तक करनी पडती है । 
२ तर्पण। 
उदककृच्छु--सज्ञा प० [स०| विष्णुस्मृति के अनुसार एक ब्रत जिसमे 
एक मास तक जो का सत्तू और जल पीने का विधान है। 
उदकगाह--सज्ञा १० [स०] स्नान करना । नहाना [कोण । 
उदकगिरि- सज्ञा पु० [स०] जलाशयो से पूर्ण पव॑त कि । 
उदकचरणु-सज्ञा पु० [स० ] कौटिल्य के अनुसार वह चोर या घातक 
जो स्नान करते हुए मनुष्प को पानी के भीतर खीच ले जाय । 
पनड्ब्बा । बुडग्रा 
उदकदाता--सन्ञा पु० [स० उदकदातृ] १ वह व्यक्ति जो वितरों का 
तपंण करता हो । ३ उत्तराधिकारी । हकदार [कोगु । 
उदकदान--सज्ञा पु ० [5०] जलदान । तव॑ंण । 
उदकता--क्रि० झ्र० [ स॒० उदु८ऊपर+-क-८- उदक या उद्‌+ 
'#प्राज्जु ] कूदना । उछलना । छटकता | उ०--मरक्षण करत 


४७५ 


ठंदंगरनों 


देखि लोगन को हन्यो कुलिश सुर्टाई । गड़यी न तनु मे उदकि 
गयो मुरि शक्त भज्यों मय पाई ।--रघुराज (शब्द०)॥ 

उदकपरीक्षा-सज्ञा पु०[स०] प्राचीन काल में शपथ का एक भेद जिसमे 
शपथ करनेवाले को जल में अपने वचन की सत्यता प्रमाणित 
करने के लिये डूबना पडता था । 

उदकप्रमेह--सज्ञा पृ० [स०] प्रमेह रोग का एक भेद । 

विशेष--इसमें वीय॑ अत्यंत पतला हो जाता है और मूत्र के साथ 

निकला करता है। मूत्र सफेद रम का चिकना गाढा गधरहित 
श्र ठडा होता है । इस रोग में पेशाव वहुत होता है । 

उदकमेह--ंज्ञा पु० [स०] दे” “उदक प्रभेह' 

उदकल-वि० [स०] जलवाला । जलसवघी कोौ०] ॥ 

उदकशाति--सन्ञा ली० [स० उदयश्ञान्त] व्याधि दूर करने के लिये 
रोगी पर अभिमंत्रित जल छिड कना [को०]। 


उदकशुद्ध--वि० [स॒०] स्तात | नहाया हुआ क्ि०] । 

उदकस्पशे--संज्ञा पु० [स०] १ शरीर के विभिन्‍न अ्रगो को जल से 
स्पर्श करना । २ शपय, दान, प्रतिज्ञा आदि के समय जल का 
स्पर्श करना । 

उदकहार--सन्ना पु० [स० [पतिहार [कोगु । 

उदकात--सज्ञा पु० [स० उदफात्त | किनारा । पुलिन को०] | 

उदकाधार--सज्ञा पु० [स० |] कुृश्ाँ । हौज कोण 

उदकार्थी-वि० [स० उदर्कायन्‌] तृपित । प्यासा । जल चाहनेवाला 
कोण] ॥॥ 

उदकीर्य -सज्ञा पु० [स०] करज का वृक्ष और फल को०_ । 

उदकेचर--सज्ञा १० [स०] जलचर । पानी का जतु । 

उदकेविश्वीर्ण-वि० [स०] जल में सुखाया हुआ अर्थात कभी न सुना 
हुआ ॥ श्रस भव को०_ ! 

उदकोदचन--सज्ञा १० [स० उदकोदज्चन | जल मरने का घडा । 

उदकोदर--सज्ञा पु० [स०] जलोदर । 

उदकौदन-सज्ञा पु ०[स० उदक +श्ोद न | पानी में पकाया हुआ चावल । 
भात कोन । 

उदक्त--वि० [सं०] १ ऊपर की ओर भोडा या उठाया हुम्रा । २. 
ऊपर जाता हुम्ना । ३ कथित [को० । 


उदक्य?-वि० [सं०] १ जलवाला । जलीय । २ जिसको पवित्रता 
के लिये स्नान की आवश्यकता हो । भ्रपवित्र । अशुचि । ३, 
जलेच्छु (को०) । 

उदवंध*--सज्ञा १० पानी में होने वाला अन्न, जैसे, धान । 

उदवधा--सज्ञा स्री० [सं०] रजस्वला नारी । 

उदगू--सज्ञा १० [सं० | 'उददक्‌' शब्द का समास प्रयुक्त रूप । 

उदग॒द्वि--सन्ना पु० [स०] हिमालय 

उदगयन--र्सज्ञा प० [स०] उत्तरायण । 

उदगरना[-*क्रि० झर० [स० उद्यरण ]१ उगरना । वि+ लगा । वाहर 


द्वोना । २. प्रकाशित होना । खूल पडना | प्रकट होता । ३. 
उभड़ना | भडकता। 


उंदगर्गल 


उगगगल--सह्ञा ६० [सं०] ज्योतिपणास्त्र के अ्रतर्गत वह विद्या जिससे 
यह ज्ञान प्राप्त हो कि अ्रमुक स्थान में इतने हाथ की दूरी पर 
जल है। यह मूगर्भ विद्या के अतर्गत है । 

उदगा र(प|-सनज्ञा पु० [स०उद्गार ] दे” 'उद्गार | उ०-रावरे पठाए 
जोग देन की सिधाए हुते ज्ञान-गुन गोरव के ब्रति उदगार मैं । 
#+रत्नाकर, म]० १, प्र० १५६ 

उदगारना(छ--क्रि०ग्स» [ स उदगरण ]१ वाहर निकवना | 
डकार लेना । + बाहर फेंकना। उगलना । ३ खोदकर 
उमाडता। +डकाना | प्रज्वातित करना । उत्तेजित करता । 
जैसे--क्रोध उदगारना । उप--पीवन प्याला प्रेम सुधारम 
मतवाले सतसगी। ग्ररघ उरध ले भाठी रोपी ब्रह्म अगिन 
उदगारी ।--कवीर (शब्द०)। 

उदगारी(9-४० [स० उदगारी या हि० उदगा।रता ] १ उगलनेवाला । 
२ बाहर निकालनेवाला | डकार लेनेवाला ।३, उमाडनवा ग । 

उदग्ग((.--वि० [स० उदग्म, प्रा० उदग्ग | १ ऊँचा। उन्‍नत। उ०-- 
सुडन भापट्टविक उल्लट्रत उदग्गगिरि पदत सुसहुवल किमत पिहृद 
है ।+सुजान ०, प्रु० ८ ]२ प्रचड। उग्र । उच्त | उ०-क) 
सत एक हयदनु ने उदग्ग हरिनारायन जिईहि प्रवल खग्ग +--- 
सूदन (शव्द०)। /ख) झोरी उदग्ग कर खग्ग घरि भग्ग पग्ग 
घर धरिय रन ।--सुजान ०, पृ० २३ । (ग) मालव भूप उदग्ग 
चल्यो कर खग्ग जग्ग जित +--गोपाल (शब्द ०) । 

उदग्गति--पज्ञा क्षी० [ स०] उत्तरायण कोण । 

उदर्द्वार---वि० [स०] उत्तराभिमुख दरवाजेवाला कि०। 

उदग्भूमि--सन्ना की? [स०] उयजाऊ भूतनि को । 

उदग्र--वि० [स० ] [वि० ज्लो० उदग्रा ] १ ऊँचा । उन्‍नन। २ यढा । 
परिवधित । हे प्रचड। उद्धत। उग्र । भयकर। प्रवल॥ 
शवितशाली (को०) । ५ उदार (की०) । ६ आयुवृद्ध । वयोवुद्ध 
(की०) ।७ अ्रसह्य । जो सहन न हो सके (को०) । 

उदग्रदत्‌ “वि० [स०]जिसके दाँत निकले हुए हो । वडे दांतवाला कोण । 

उदग्रदत्‌ ---सज्ञा पु० बडे दौतोवाना हाथी [को० । 

उदग्रनख---प्ज्ञा १० [स०] जुडे हुए हाथ । अंजलि कोण ॥ 

उदग्रप्नुतत्व--सज्ञा पु० [स>]ऊँचे कूदने का भाव या क्रिया [को० 

उदग्रशिर---वि० [स०] १ ऊँचे शिरवाला। ऊँची चोटीवाला २ 
आभिमानी [कौ०] | 

उदघटना(छ--क्रि" श्र० [स॒० उद्घटन - सचालन ] प्रकट होना । 
उदय होना । उ०--क्ुुथवि रटि ग्रटत विमुढ लट घट उद्घटत 
न ग्यान । चुलसी रटत हटत नही श्रतिसय गत अ्रभिमान ॥- 
स० सप्तक, पु० ३० । 

उदघ ८न(3)---म्नज्ञा १० [स० उद्घाटन ] दे० उद्घाटन! । 

उदघाटना(9)--क्रि० स० [स० उद्घाटन] प्रकट करना ॥ प्रकाशित 
करना । खोलना। उ०--(क) तब मुज वल महिमा उदघाटी [ 
प्रगटी घनु विधघटन परिपाटी ।---मानस, १॥२३६॥ (ख) तहाँ 
सुघन्वा सब शर काटी । उदघाटी अपनी परिपाठी +--+ 
सवल (शब्द ०) । 

उदघोप-- सज्ञा 7० [सर्भू जलीय गर्जन [को०।॥ 


५७६ 


उद॑पीन 


उदड मुख--वि० [स०्उदरु+मुफ्त ] उत्तर की और जिप्तका युद्ध 
हो [शेगु 

उदड मृत्तिक--सज्ञा १० [ सण्यवकू+मृचिक्ा ] उरदंरा भूमि। 
उाजाऊ घरतो कि०] । 

उदचमस+--सत्ञा १० [स०] जन पीने का पात्र किनु । 

उदज-सज्ञा पु० [स०] १ जन में उत्परत या जवीय पदार्व । ५ कम 
कोण । 

उदथ-सजा १० [ सण्उवगीय >सूर्य ] सूर्य / उ०--वथिन अवलब 
कलिका नि प्रासमान में हाँ होत विनताम नहाँ ददु प्रौर उदय 
को । भुपण ग्र०, पू० ६५ । 

उदधान--सज्ञा प० [स०] १ भेघ | बादल । २ घटा झि०]। 

उदधि"--सज्ञा पुं० [स०] २ समद्र। 

यौ०---उदधिजा । उदधितनय । उदधितिय । 
उदापमिसला । उदधित्रस्ता । उदधिसुत । 
२ घडा। ३ मेब। ४ भीवया जलाशय (फो०) । ५ चार ग्रोर 

सात की सझया का वाचक (शब्द ०) (को०)। ६ नदी (की। 

उदर्धि--वि० चार | वि० दे? 'समूद्र/। 

उदधिकन्या -सज्ञा जी? [स०] नक्मी सि० । 

उदधिकु मार--सज्ञा पृ० [स०_] जन मत के ग्नुसार एक देववा जो 
भुवनपति नामक देवगण मे हैं । 

उदधिक्रम,उदधिक्राम--पत्ञा पुं० [स०] केवट । मॉकी। नाविक 
[को०]॥ 

उदधितनय--सन्ना पुं० [स०] चद्रमा | उ०--उद्धितनयवाहन सुनो 
तासम तुल्य वखानिये। यों सुदर सदगुर गुण प्रकय ताध पार 
नह जानिये ।--पतुदर ग्र०, मा० १, पृ० १११॥ 

उदधितनया---प्तज्ञा छी० [०] समुद्र की पुत्री । लक्ष्मी कोणे । 

उदधि 4ल--सज्ञा पुं० [स०] सम्‌द्रफेन किए । 

उदधिमेखला--सनज्ञा थी० [ स॒० ]पृथिवी को०)। 

उदधिवस्त्रा--सन्ना दो? [स०] पूथिवी । है 

उदधिसभव--प्ज्ञा पुं० [स० उदधित्तस्धव] पमुद्र के पानी से तेयार 
नमक [को०] 

उदाधसुत--सज्ञा पुं० [स०] १ वह पदार्थ जो समुद्र से उत्पन्न हो या 
समझा जाता हो। २ चद्रमा। रे-अम्तुत। ४ शख। 
५ कमल । 

उदघिसुता-सज्ञा ल्ी० [ स० ] १ समुद्र से उत्वन्त वस्तु | २ लक्ष्मी 
३ द्वारिकापुरी (को०)) | ४ सीप। 

उदवीय--वि० [ स० ]१ समुद्र सवधी । 

उदन्य--वि० [स्तं०] १ प्यासा | तृपित | २- जल सयधी को ५ 

उदन्या--श्नज्ञा छो० [स्०] उपा । प्यास । जल की इच्छा किण । 

उदन्यु--वत्रि० [स०] १ प्यासा । २ जलचारी कि०]। 

उदन्वानू--सजन्ना पृ० [स० उदत्वत्‌ | समद्र । चिश्ु किणु । 

उदपान-सन्ञा पुं० [स०] १ कूएं के समीप का गड़्ढा । कूल । खाता । 
२ कमडलु । उ०-मुद्रा स़वन कठ जपमाला, कर उदपान- 
काँघ घवछाला ।-जायपी ग्र ०. पु० ५३ । ३ तालाव के 
ग्रासपास को भूमि या टीला । 


उदधिमत | 


उदवतन 


छदवर्तन(७'--चकछ्क पुँ० [स० उद्द्तेन] २० 'उद्दतेना 
उदवस(9--बि० [म० उद्यस - निर्जत, उजाहु वा स० उद्वासन -- 
स्थान से हटाना] १ उज्ाड । सुना । उ०-- ( के ) उदवस 
अवध नरेश बिनु देश दुपी नर नारि) राजभग्रु कुसमाज बड 
गतग्रह चालि विचारि। तुलसी ( शब्द० )। ( ख ) उदवस 
श्रवध प्रनाथ सत्र अंब्र दशा दुख देखि +--नुलती ग्र०, पू० 
६१ १३२ उद्ासित। स्थान से निकाला हुप्रा । एक स्थान पर 
न रहनेवाला । खानाव्दोश ) उ०-- ( के ) अब तौ बात घरी 
पहरन की ज्यौं उदवस की भीत्यों । सुर स्थाम दासी सुख 
सोतव्रहु, मयौ उरी मनचीत्यौ । सुर०, १०॥ ४००१। (ख ) 
चेचल निशि उदवस रहूँ करत प्राव वसि राज | अरविदातन मे 
इंदिरा सूदर नेननि लाज | मतिराम (शब्द०) । 
उदवासना--क्रि० स० [स० उद्वातत] १. स्थान से हटाना । उठा 
देना । भगा देना । ३ उजाडना । 
उदवेग(9१ --सन्ञा पु० [स० उड्गेग] दे० 'उद्देग // उ०--( क ) गुन 
वरनत, उदवेग पूनि कहि प्रताप, वन्‍्माद ।--मतिराम प्र ०, 
पृ० ३५३१ (ख ) 'मुति उदवेगु ने पावइ कोई ।-- 
मानस, २१२६ । 
उदभट(छ+ -वि० [स० उद्भव | दे० उदमट! । उ०---उद्॒मट सूप 
मकर--केतन कौ, आग्या होत नई ।--पोद्दार अ्र्वि० ग्र ०, 
पृ० र्‌उे८ ) 
उदभव(9---सज्ञ। पुं० [म० उद्धव | दे? 'उद््‌मव! । 
उदभौत()-सन्ञा बी० [सं० घद्भुत [अद्भुत वस्तु या घटना । अ्च भा । 
उदभौत्ति(3)-- सज्ञा जी० [ स० श्रदूभुत ] दे० 'उदभोत! ॥ उ०-- 
अखियनि तें मुरली ग्रति प्यारी- वे वैरिनि यह सौति। सूर 
परस्पर कहति गोपिका, यह उपजो उदनौति | 
सूर०, १०३०२७ ! 
उदमद(9--संज्ञा० पुं० [ स० उदु+ मद ] १ दे० उदमारदा | उ० -- 
(क) मुझ श्रकुस माने नहीं उदमद माता अ्ध । दादू मन चेते 
नहीं, काल ते देखें फध ।+-दादु०, प० १६ । मदाधिक्य | मर्दे 
की श्रधिकता । 3३०--छिन एके मनवी उदमदि माती स्वोदई 
लागौ खाए रे ।--दादु ०--पू० ६३२२ ॥ 
उदमदना(प--क्रि०ण अ० [ स० उद्‌+मद | पागल होना ) उन्मत्त 
होना । आपे को सूलना । 3०--(क) अपने झपने टोल कहते 
ब्रजवासी आई। श्राव भगति ले चले सुदपति आसी आई । 
शरद काल ऋतु जानि दीपमालिका वनाईं । गोपन के उदमादें 
फिरत उदमदे कन्हवाई । सुर० ( शब्द )। 
उदमाती।--वि० छ्ली० [हिं० उदमादी ] मद से भरी ह6ई। मतवानी। 
उदमाद(प--सज्ञा पुं० [० उद्‌+माद] उन्मत्तता । पागलपन। 
उ०---(क) गोपन के उदमाद किरत उदमदे कन्हाई ।--सूर 
न्‍ (पब्द०) । (भ) दौऊ उमिरि अराक दुहुन ददमाद रारि हित । 
दोऊ जानत जीति हारि जानत न दुहँ चित ।-सुदत (शब्द०) ॥ 
(त) सू दर यह मन मीन है वंध जिद्वा स्वाद । कटक काल न 
सूझई करत फिर उदमाद ॥--मु दर ग्र ०, भा० २, पु० 7७२ । 
उदमादो(9)4- घि० [स० उन्मादिन] उन्मत्तु १ मतवाना ।_ वावला ते 





के 


१७७ 


उदयगिरि 


उदमान(छ--वि० [स० उन्मत्त] [तरी० उदप्तानी] उन्मत्त । उ०-- 
साल्व परधान उदमान मारी यदा प्रधुमन मुरहित भए सुधि 
विसारा ।--सूर (शब्द) ॥ 
उदमानना(9)--क्रि० अ० [स० उन्मादन] उन्मत्त हांना |3०--मैं 
तुम्टरे मन की सव जानी । आपु सर्व इतराति हों दुपन हेतु 
स्पाम को ग्रानी । मेरे हरि कहें दसहि वरस को तुमही जोबन 
मंद उदमारनी | लाज नहीं आ्रवत इन लंग रन कसे घॉ कट्ठि 
ग्रावत वानी ॥-सूर (शब्ल०) । 
उदय--सज्ञा पु० [स०] [वि० उदित] १ ऊार आता । निकलना । 
प्रकट होना । जैसे--( के ) सूर्य के उदय से अधकार दूर हो 
जाता है। (ख)न जाने हमारे किन बुरे कर्मों का उदय 
हुमा ? 
विशेषप--ग्रहो ग्रौर नक्षत्रों के सवध में इस श्द का प्रयोग 
विशेष होता है । 
क्रि० प्र०--करजा (प्रक मं क प्रथ/ग) -+ उतना । निकलना ॥ प्रकट 
दोना । उ०--जनु ससि उदय पुदेध दिसि लीन्‍्हा। औौ 
रवि उद। पछिई दिसि कीन्द्ा । जायसी ग्र०, पु० ८5५ । 
करता-- ( सत्र्मक प्रयाग )> प्रहट करना । प्रकाशित 
करना । उ०-+-तिलक मात पर परम मनोहर गोरो बन को 
दीनो । मान्रो तान लोक की सोभा भ्रधिक उदय सो कीनो । 
+सुर ( शब्द० )। लेना - उगना। उकलना । उ०-- 
जनु ससि उदय प्ृरुव दिमसि लोनहा। जायमसी ग्र ०», 
पृ० ८५५ ।- होता -- उगना । 
मुहा ०--उदय से श्रस्त तक या लौ- पृथ्वी के एक छोर से दूसरे 
छोर तक । सारी प्रथ्वी में । उ०--(क) दिरनकश्यफ वढ़यों 
उदय ग्ररु ग्रस्त लौं हढी प्रहलाद चित चर्न लायौ। भीर के 
परे तें घार सवहिन तजी खम्न ते प्रकट छु जन छुडायो ॥-- 
सुर--+ शब्द ०) । (ख) चारिहु खड भीख का वाजा ) उदय 
अ्रस्त तुम ऐस न राजा ।--जायसी (शब्द०) । 
यो ०---सुर्योदय । चद्रोदय । शुक्रोदय । कर्मोदय । 
३ वुद्धि। उन्नति । बढ़ती | जैसे---किसी का उदय देखकर 
जलना नही चाहिए । 
क्रि० प्र०--देना(ह) [ सकरमक प्रयोग ] उन्नति करना । बढ़ती 
करना। उ०-प्रवोधों उदे देइ श्रीविदुमाधघव ।--कफ्रेशव 
/ , (शब्द०) |--होना । 
यौ०--भाग्योदय । 
हे उद्गम | विकलने का स्थान । ४ उदयाचन । ५ व्यक्त 
होना । प्रकट होना प्रादुर्मा। (कौ०) । ६ सृष्टि (को०) । 9 
परिणाम । परिणति (को०)। ८ कार्य का पूर्णत्त (को०) । 
६. लाभ (को०)। १० भ्रद । व्याज (को०) । 
उदय५्ढ(छ--सज्ञा पु० [सं० उदय +हिं० गढ़] उदवाचव | उ०--- 
सुर उदयगढ़ चढत सुलाना, गहने यह/ कमल कूमिलाना |>« 
जायबसी (शब्द०) । 
उदयगिरि-चज्ञा पुं० [स० | उद्ययाचल । 3०--उदित उदय पिरि 
मच पर रघुवर वाल पतग ।--मानस, १२५४। 


उदयन 


उदयन--सज्जा पुं० [स०] १ अ्रवती देश का राजा वत्सराज जिसका 
ग्र्णन गुणाढ॒य की वढ्ढकहा), क्षेमेद्र की वृहत्कथामजरी' गौर 
सोमदेव के 'कथासरित्सागर में है । २ एक दाशंनिक आचार्य 
जिसने “्यायकुसुमाजलि' भौर प्रात्मतत्वविवेक' आदियग्रय 
रचे हैं। ३ गौड देश का एक पडित जिसे शकराचाय॑ ने 
शास्त्रार्थ में पराह्त किया था । ४ ऊपर को झोर उठना । 
उगना (को०) | ५ फल । परिणाम (को०)। ६ समाष् । 
परिणति (को०) । 
उदयनक्षत्र-«संज्ञा पुँ? [स०] जिस नक्षत्र पर कोई ग्रह दिखाई पडे वह 
नक्षत्र उस ग्रह का उदयनक्षत्र कहलाता है । 
उदयना(9--क्रिण अर० [स० उदय] उद्दयय होना । उ०--(क) 
जोबन भानु नही उन्रो ससि ससव हुं को प्रकाश न ऊनो | ज्यों 
हरदी महूँ की पियरार्ट जुन्हाई को तेज भयो मिलि चुनो ।--- 
देव ( शब्द ० )। (ख ) सहौं वालग्य में तरह उदए भाग 
ग्रषाप --पोहार ग्रशि० ग्र ०, पु० २८५ । 
उदयपर्वत--सन्ना पुं० [स० ] दे 'उदयगिरि! [को०] । 
उदयपुर---सन्ञा पृ" [स०] मेवाड की पुरानी राजधानी का नाम । 
उदयशलत्र- सज्ञा पुं० [स०] दे० 'उदयगिरि' को०] । 
उदयाचल - सजन्ना पुं? [स०] पुराणानुसार पू्व॑ दिशा का एक पर्वत 
जहाँ से सूर्य निक- ता है । 
उदयातिथि--सज्ञा श्री [प्त०] वह्‌ तिथि जिसमे सूर्योदय हो । 
विशेष--शास्त्र में स्नान, दान और अ्रध्ययन श्रादि कर्म इसी 
तिथि में करना लिखा है | 
उदयाद्रवि(9)-सन्ञा पुं० [०] उदयाचल । उदय गिरि । 
उदयान(9)--स्ज्ञा पुं० [स० उद्यान] दे” 'उद्यान!। उ०--(क ) 
गिरह उदयान एक सम लेख ।--कवीर श०, पृ० ७२॥ 
( ख ) जस गृह जस उदयाना | वे सदा अ्रहूँ निरवाना [-- 
जग० वानी, पृ० ५२ ॥ 
उदयास्त-सन्ञा पु [स०] उत्कप॑ और अपकर्प । उत्थान और पतन । 
वृद्धि श्रौर ह्ास [कोण | 
उदयी-थि० [स० उदयिनु] उदयोन्मुख | विकासशील । 
उदरभर--वि० [स० उदरम्भर] दे० 'उदर भरि । 
उदरभरि--वि० [स॒० उदरम्भरि] श्रपना पेट भरतेवाला। पेटू। 
पेटार्थी 
उदरभरी--सन्ना स्री* [ स० 
पेटार्थीयन । पेटूपन । 
उदर---सन्ञा पुं० [सं०] १ पेट । जठर । 
मुह ०--उदर जिलाना <: पेट पालना । पेट भरना । खाना । 
उ०--माँगत वार बार शेप ग्वालन को पाऊँ। आप लियो 
कुछ णजानि भक्ष करि उदर जियाऊें।-सूर (शब्द०)। 
उदर भरता - पेट भरता । खाना । उ०--भिक्षावृत्ति उदर 
नित भर, निशसिदिन हरि हरि सुधिरन करूँ ]-सूर 
(शब्द ०) । 
यो०--जलोदर । वुक्ोदर । 
२ किसी वस्तु के वीच का भाग । मध्य । पेटा । जैसे, यवोदर । 


उदरम्भरि+- हि० ई ( प्रत्य० ) ] 


प्रणद 


उदरावेप्ट 


३ भीतर का भाग । अंतर । जैसे-पृथ्बी के उदर में झ्रग्नि है । 
८ विभिन्‍न विकारों के कारण पेट का फूलना (को०)। 
उदरक--वि० [स०] उदर से सबद्ध। पेट सयधी किणु । 
उदरक्ृमि- सज्ञा ६० [स०] १ पेट में होनेवाला कीडा । ८ क्षुद्र या 
निम्न व्यक्ति को०] । 
उदरगुल्म--सज्ञा १० [स्त०] प्लीहा रोग का एक प्रकार ग्रिणु । 
उदरग्र थि--सज्ञा की? [स० उदरग्रन्यि] दे” उदरगुल्म' छीन । 
उदरज्वाला--संज्ञा खी* [स०] , जठराग्नि। २ भूख | 
उदरत्राणु-सज्ञा १० [स०] पेट अथवा शरीर के सामने के हिस्से की 
रक्षा के निभित्त वाधा जानेवाला कयाच खिल] । 


उदरथि--सज्ञा १० [ स० उदरथिन | १ स्लागर। स्िधु॥ ५. 
सूर्य कौ०] । 

उदरदास--सज्ञा १० [स०] जन्म से दास या दास का पुत्र हो । 

विशेप--ऐसे मनुप्य को छोड़ दूसरे किसी मनुप्य को वेचना 

प्रपराध माना जाता था । 

उदरना छु|--क्रि० ग्र० [स॒० पश्रवदारण, हिं० उदारना] १ फटना । 
विदीर्ण द्वोना । उ०--प्रमित्र अविद्या राक्षमी प्रेत सहित 
पायड | रामनिरजन रटत मुय उदरि गई सत खड ।--फैसब 
(शब्द ०) ।७ छिम्त निन्‍न होना । ढ॒ह्ना । नप्ठ हो ना । जैसे- 
पानी से उसका कोठिला उदर गया । ३ गिरना । उखडना। 
उ०--देखत ऊँचाई उदरत पाग सूधो राह द्योस ह मैं चढ़े ते 
जे साइसनिकेत है ।--भूपण ग्र ०, पृ० ७८। 

उदरपिशाच--सज्ञा पु० [स०] बहुत खानेबाला आदमी । पेदू । 

उदररेख(9)--सज्ना जी० [स० उवररेला] दे? 'उदररेखा' । 

उदररेखा- सज्ञा जौ” [सं०] वह लकीर जो बैठने से पेट मे पड जाती 
है। भिवनी । 

उदरवृद्धि--सज्ञा ली० [स०] एक रोग जिसमे पेट बढ आता है ग्रौर 
उसमे पानी भर जाता है । जलोदर | जलघर । 

उदरशय--वि० [स्॒र०] पेट के वल सोनेवाला । पट सोनेवाला क्िंगु 

उदरसर्पी--वि० [सं० उदरसबिन] पेट के बल सरकनेवाला [क०। 

उदरसवंस्व-वि० [सं०] पेट को ही सव कुछ माननेवाला । भोजन के 
लिये ही जीनेवाला । वहुत खानेवाला किो०। 

उदरस्थ '--वि० [सं०] खाया हुआ | भक्षित [कोण । 

उदरस्थ--सब्ा पु० जठराग्नि कि । 

उदराग्ति--सब्ञा क्षी? [स०] जठरानल । धोजन को पचानेवाली पेट 
के भीतर स्थित अग्नि को । 

उदराट--सुछा पु० [स०] दे? 'उदरकृमि' को_ । 

उदराष्मान--सत्ञा [स०] भ्पव का रोग। अजीर्ण। पेट का 
फूल जाना [को०] । 

उदरामय--सज्ञा पु० [सं०] [वि० उदरामयी] पेट का रोग॥ 

ै उदररोग 

उदरावरणु--सज्ञा १० [स०] पेट को घेरनेवाली भिल्‍ली [कोग]। 

उदरावर्त--सप्तज्ञा पु० [स०] नामि । ढोड़ी । 

उदरावेष्ट--सज्ञा पु० [स०] कब्ज । अपच [कोण । 
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उदरिक--वि० [सं०] तोदबाला । तू दिल । वडें पेटवाला गि। 

उदरिणी -सज्जा क्षी? [स०] गर्मिणी नारी | अतवेत्ती [कौन । 

उदरिल-- वि० [स॒०] दे? 'उदरिका [कोण | 

उदरी--वि० [स॒० उदरिन्‌] [वि०क्षी" उदरिणो]दे" उदरिकछिगु] 

उर्देक--मज्ञा पुं० [सं०] १. घतूरा । मदत वृक्ष २ गुवद । मीनार। 
३ भविष्यत्‌ काल | ४. भावी फल। अभिवृद्धि। वर्धघन। 
बढ़ना । अत या समाप्ति [को०| । 


उदि--सज्ञा पु० [ सं० उदचिस्‌ ] १ शिव । २ अग्नि। रे 
कामदेव किण। 


उदर्वि*--वि० ऊपर की ओर ज्वाला या प्रकाश फेंकमेवला । जिसकी 
किरणें ऊपर की भोर जाती दो कीन । 
उदर्द---सज्ञा पु० [सि०] १ एक रोग जो शिक्षिर ऋतु में होता है । 
ददोरा । जुडपित्ती । 
विशेष--इसमे शरीर पर ददोरे निकलते हैं । ये ठदोरे वीच में 
गहरे और किनादो पर ऊँचे होते हैं । इनका रग्र थान होता है 
ग्रौर इनमे खजली होती है । वेद्यक के अनुसार यह रोग कऊ 
की अधिकता से होता है । 
उठर्थ--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का ज्वर किनु । 
उदर्य--बि० [स०] १ उदर सब्रधी । २ उदर के भीतर का कोण । 
उदवना(5)--क्रि०ण अ० [स० उदयन] उगता। लिकलना। प्रकट 
होता । उ०--दमय ती भहराइ, उठी देखि आ्रायो नपति ! 
उदवत शशि तियराइ सिंधु प्रतीदी वीच ज्यों।“-गुमान 
( शब्द० )।॥ 
उदवसित - सन्ञा पु० [स०] घर । भवन किंग । 
उरदवाह(9)--सज्ञा पु० [स० उद्दाह] दे 'उद्दाह! । 
उदवेग(उ/--मज्ञा पु० [स० उद्ेंग | दे० उद्घेग' । 
उदश्रू--स्ज्ञा पु० [स०] रोता हुआ या रोनेवाला | किन । 
उदसपतन- सज्ञा पु० [स०] १ निरसन | खडन । २ फेंकना ॥ निकाल 
देना । ३ उठाना [कोण ॥ 
उदसना(39५-क्रि० श्र० [स० उदप्तत (++नष्ठ करना) या उद्‌+ व्यसन 
ध्रथवा उद्यान] १ उजडना | उ०--तिन इन देसन श्रानि 
उजारयो । उदसि देश यह भो वन भारयों ।--प्माकर 
(शब्द ० )।२ वेतरतीव होना ! ग्रढ वड होना  उडसना । 
उदस्त--वि० [मं०] १ उदसन किया हुआ । २ उजाडा हुथा | हे 
फेंका हुआ | ४ अपमानित | ४ उठा हुत्ला कि) । 
उदात्त'--वि० [स०] १ ऊेँवे स्वर से उच्चारण किया हुआ । २ 
!। दयावान्‌। ऋकृपालु। ३ दाता । उदार ४ श्रेष्ठ । बडा । 
५ स्पष्ट । विशद । ६ समर्थ) योग्य। ७ प्रिय। प्यारा 
(को०) । ८ ऊँचा ) उच्च (को०) । 
उदात्त*-.सन्ना पु० [स०] १ वेद के स्व॒रों के उच्चारण का एक भेद 
जो तालु आदि के ऊपरी भाग की सहायता से होता है । 
, २ उदात्त स्वर । ३ एक काव्यालकार जिसमे सभाव्य विभूति 
का वर्णन खूब वढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। जैसे-- 
कुदन की भूमि कोट काँगरे सुकवन दिवार द्वार विद्रुम भशेष 
२-७ । 
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उदारधो* 


के । लसत पिरोजा के किवार खभ मानिक के हीरामय छात 
छाज पन्‍ना छवि वेश के । जटिल जवाहिर भरीखा पी सिम्पाने - 
तास तास झासपरास मोती उड़गन भेप के । उन्‍्तत सुमदिर से 
सुदर परदर के मदिर ते सुदर ये मदिर बृजेश के । (शब्द०) । 
४ दान। ५ एक आभूषण । ६ एक प्रकारका वाजा | वडा 
ढोल । नायक का एक भेद । दे० 'घीरोदात्त' (की०) ] 

उदात्तराघव--सज्ञा पु० [स०] संस्कृत का एक नाटक । 

उदात्तश्र ति--वि० [स०] जो उदात्त स्व॒र में उच्चरित या कहा हुआ 
हो ( वर्ण ) को०]। 

उदान--सज्ञा पुं० [स०] १ प्राणवायु का एक भेद जिसका स्थान कठ 
है । इसकी गति हृदय से कठ भौर तालु तक भौर सिर से 
अ्र,मण्य तक है । इससे डकार श्रौर छीक ग्राती है । २ श्वास । 
साँस (की०) ६ ३ पक्म | वरीनी (कोगे । ४ नामि (को०) ॥ 
५ प्रशसा या आनद की व्यजना (वौद्ध) (को०) ॥। ६ एक 
प्रकार का सर्प (को०) ॥ 

उरदाम8--वि० [सण०्उद्बाम ] दे” उद्दाम! । 

उदायन()--स ज्ञा पुं० [स० उद्यान] बाग । वाटिका । उपवत | उ०- 
तुम श्याम गौर सुतो दोड लालन आयो कहां से उदायन में १- 
रघुराज (गब्द० )॥ 

उदार'--वि० [स०] [सज्ञा उदारता] १ दाता। दानशील। २ 
महान्‌ | बडा । श्रेष्ठ । ३ जो सकीणेचित्त न हो । ऊंचे दिल 
का। ४ सर॒व। सीधा। शीलवानू | शिष्ट । ५ दक्षिण । 
ग्नुकूल ! ६ सुदर। उत्कृष्ट । उम्दा (की०)। ७ प्रभूत | 
प्रचुर (कीौ०) । ८ उचित । ठीक (को०) + घर्यशील ) घीर 
(को०) । १० विस्तृत । वडा । विशाल (की०)। ११ ईम्रानदार 
(को०) । 

उदार"---सन्ना पुं० दिश०] गुन्‌ नाम का वृक्ष । (अवध्न) । 

उदाररै-सन्ना पुँ० [स०] योग में ग्रस्मिता, राग, देय और अभिनिवेश 
इन चारो क्लेशो का एक भेद या अवस्था जिसमे कोई क्लेश 
अपने पुर रूप में वर्तमान रहता हुम्ना अपने विपय का ग्रहण 
करता रहता है 

उदारचरित-वि० [स०] जिप्तका चरित उदार हो । ऊँचे दिल का॥ 
शीलवान्‌ | 

उदारचेता--वि० [स॒०उदारचेतस्‌] जिसका चित्त उदारुहोन 

उदारता---त्नज्ञा की? [स०] १ दानशीलता । फैयाजी । २ उच्च 
विचार | शीत । 

उदारथि'---वि० [स०] १ ऊपर की ओर जाने या उठनेवाला । २ 
ज्ञानेंद्रियों की चेतना को जागरित करनेवाला । ३ उफनाता 
हुआ 3 भाष देता हुआ कोण ॥ 

उदारथि'* --सज्ञा पुं० विप्णु [कौ_ । | 

उदारदर्शन-वि० [स०_] जिसे देखते से भ्ाँखो क्रो शीतलता ओर हृदय 
को शाति मिले ! देखने मात्र से तृप्ति प्रदान करनेवाला कोण । 

उदारधी "--वि० [स०] बुद्धिमान्‌ । प्रथस्त बुद्धिवाला । प्रतिभाशाली 
कि०_] ! हु 

उदारधी*--सन्ना पुं० विष्णु [कोगु। 


अक, 
का 


उदा रधो* 


उदारधी*---सज्ञा ल्री० उत्तम गुण । उत्कृष्ट बुद्धि कौन । 
उदारना--क्रि० स० [स० उद्दारण] १ फाडना। विदीर्ण करना। 
उ०-भर्नो रघुराज तैसे भ्रतिथि से श्रादर को, आसु ही अनादर 
उदार॒यो करि पीर को । ।--रधुराज (शब्द०) । २ गिराना। 
तोड़ना । ढाना । छिन्‍न भिन्‍न करना । उ०--रावण से गहि 
कोटिक मारो । कहहु तो जननि जानकी ल्याऊँ कहो तो लक 
उदारो। कहो तो अबरही पैठि सुमट हति अनत सकल पुर 
जारो ।-+-सूर (शब्द ०) । 
उदाराशय-वि० [स०] उदार आशय का । जिसका उद्देश्य उच्च हो। 
जिसके विचार सकुचित न हो । 
उदावत्सर--सन्ञा पुं० [स/] वपविशेप । कालविशेप का निर्णण करने 
वाले पाँच वर्षो में से एक [को० | 
उदावतें-सज्ञा पुं० [स॒०] गुदा का एक रोग जिसमे काँच निकल गाती 
है श्ौर मलमृत्र रुक जाता है | ग्रुदाग्रह । काँच । 
विशेष-वैद्यक शास्त्र के ग्रनुसार यह रोग वायु के विगडने से होता 
है । यह वायु अधोवायु, मल, मुत्र, जेंमाई, श्रांसू (रोवाई), 
छीक, डकार, वमन, काम, भूख, प्यास, नींद के वेगो को 
रोकने से तथा श्वासरोग से कुपित हो जाती है । 
उदावर्ता - सज्ञा क्ी० [स०] श्वियो का एक रोग जिसमे रजोधर्मं झुक 
जाता है श्रौर ऋतुकाल में पीड़ा के साथ योनि से फेनयुक्त 
राधिर या रज निकलता है। 
उदावसु-सजन्ञा पुं० [स०]विदेहराज जनक के एक पुत्र का नाम को०न। 
उदास"*---वि० [स० उत्‌+झ्ास]१ जिसका चित्त किसी पदार्थ से हट 
गया हो | विरक्त । उ०-(क) घरही महेँ रहु मई उदासा। 
भ्रंचल खप्पर झ्य गी खासा ।--जायसी (शव्द०) | (ख) तेहि 
के वचन मात्ति विश्वासा। तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा । 
मानस, ११७६ ) (ग) नि किचन जन में मम वास । नारि 
सम ते रहों उदास ।--सूर, १०॥४१६५ । २ भगडे से ग्रलग । 
*. निरपेक्ष । तठस्थ । जो किसी के लेन देन मे न हो । उ० -(क) 
एक भरत कर समत कहही ! एक उदास भाष सुनि रहहीं । 
“मानस, २।४८ | ३ खिन्नचित्त । दुखी । रजीदा । उ०--- 
“४. (क) साधू, भेंवरा जग कली, निसि दिन फिरे उदास । दुक 
इक तहाँ विलविया जहूँ शीतल शब्द निवास ॥। --कवीर 
(शब्द ०) । (ख) हाड जर॑ ज्यो लाकडी कैश जर॑ ज्यों घास। 
यह सब जलता देखि के भया कबीर उदास (--कवीर 
(शब्द ०) । रामचद्र भ्रवतार कहत हैं सुनि तारद मुनि पास । 
'प्रकट भयों निगम्चर मारन को सुनि वह भयो उदास । 
!. >सुर (शब्द०)। 
उदास (9) --सज्ञा १० १ दुख। खेद । रज | उ०--कहहिं कवीर 
दासन के दास। काहुहि सुख दे काहुहि उदास | --कवीद 
(शब्द०)'। 
उंदास*--संज्ञा पु" [स०] १ ऊपर उठना ] उठना । २ तटस्थता । 
विरक्ति। सनन्‍्यास [को०। 
उदासना--क्रि० श्र० [ स० उदास से नामिक धातु ] खिन्न या विरक्त 
होना । दुख्युक्त होता। * 


प्रद० 


उदासोन मित्र 


उदासना(छु--क्रि० स० [स० उवासन] १ उजाइना। नप्ठ करता) 
उ०-कैशव अफल श्रकाण वायु बिल देश उदास ।-- केशव 
(शब्द) । २ (विस्तर) समेटना या बटोरना। (फला- 
हेमा उिस्तर) «पटना । ; 

उदासिता--वि० [स० उवासितृ] उदासीन । तटत्य । निरपेतर किगे। 

उदासिल(ु!--वि० [सि० उदास+ हि? इल (प्रत्य०)] उदासीन। 
उदास । उ०-देवता तुमको चहुँ निज प्राण सो सरसाइ के। 
आप हो उनते उदासिल कौन सो ग्रुणु पाद के ।-युमान 
(शब्द ०) । 

उदासी"-- पि० [स० उदासिन] तटस्थ । अलग । निरपेश किण। 

उदासी *- सज्ञा पुं० [मं* उदास + हिं० ईं (प्रत्य०)] [म्रौ* उदाप्ित] 
१ विर॒क्त पुरुष । त्यागी पुरेष । सन्‍्यासी | उ०--क) होय 
गृही १नि होग उदासी । ग्रतकाल दोनो विश्वासी ।--ज'यस्ती 
(णब्द०) । (सा) ग्रोहि पव जाइ जो होय उदासी । जोगी 
जती तथा पन्‍्यासी ।-जायसी ग्र ०, पृ० ४०। (ग) प्रमुद्ित 
तीरयराज निवासी । बपानस, बटु गृही उदासी ।->मानम, 
२|२०५।२ नानकशाटी साधुप्रो का एक भेद । ये साधु शिखा 
नहीं रखते | ये सन्यासियों के समान मिर घुमात गौर लंगोट 

उनने हैं । 

उदासी*-सत्रा खो? [सं० उदास+ हिं० ई (प्रत्य०)]) १ बजिमता ।- 
उत्माह णा ग्रानद का गनताव । दुख ज॑से--(क) नादि' शाह 
के आक्रमण के बाद दिल्ली में चारो ओर उदासी बरसती घो । 
(ख) राम के वनवास से अयोध्या में उदासी छा गई। उ०-८ 
विनु दशरव सम चले तुरत ही कोणज पुर के वासी । आए 
रामचद्र मुख देखयो सवकी मिटी उदासी ॥-सूर (शब्द०)। 

क्रि० प्र०--छाना । टपकना । बरसना ।--होता । 
उदासीन"---वि० [स०][ वि० खो? उदासीना, सज्ञा उदासीनता]) १ 


विरक्त । जिसका चित्त हट गया हो । प्रण्चशुन्य । २ भगदे 
वसेडे से ग्लग । जो किसो के लेने देने मे न हो । ३ जो दो 
विरोधी पक्षों में से किस्ती की ओर न हो । निष्पक्ष | तदस्थ ॥ 


४ रूखा । उपेक्षायुक्त । जैसे,--हम उनसे मिलने गए पर 
उन्होंने वडा उदासीन भाव धारण किया । 


उदासीन*--सज्ञा पुं० १ बारह प्रकार के राजाओं में वह राजा जो 
दो राजाओो के दीच युद्ध होते समय किसी की ओर न हो, 
किनारे रहे । २ वह पुरुष जिसे किसी झभियोग या मामले 
में दो पक्षो में स किसी के सवध मे नहो। ३े पच | ठोसरा | 
४. कौटिल्य के अनुसार दूरवर्ती राष्ट्र का वह राजा जो शक्ति- 
शाली तथा निग्नह भनुग्रह मे समर्थ हो। ५ अजनबी (को०) | 
उदासीनता--सज्ञा जी० [स०] १ विरक्ति | त्याग । निरपेक्षता । 
निद्वेंद्ता । ३ उदासी | बिन्नता । 
उदासीन भिन्न--सज्ञा पु० [स०] वह मित्र राजा जिसके सवध मे यह” 
निश्चय न हो कि वह सह्दायता में कुछ करने का कष्ट उठाएगा । 
विशेप--कौ टिल्य के अनुसार जिस राजा के पास वहुत भधिक 
उपजाऊ जमीन होगी, जो बलवान सतुष्ट तथा भालसी होगा 
झोर कप्ट से दूर भागनेवाला होगा, उसे सहायता के लिये कुछ 
करने की कम परवा होगी । 


घंदासोवाजों 


उदासीवाजा-सज्ञा युं० [हि० उदाती + फा० बाजा] एक प्रकार का 
भोगा या फूककर वजाया जानेवाला वाजा | 
उदास्थित*--वि० [स०] नियुक्ति | काम पर लगाया हुआ को० ॥ 
उदास्थित*---सज्ञा पुं० १ द्वारपाल ।२ चर। ३ ग्रधीक्षक। निरी- 
' « क्षका ४. सन्यास श्राश्रम का त्यागकर गुप्तचर का काम करने- 
वाला व्यक्ति किंग । 
उदाहूट - सज्ञा पु० [हि० ऊदा+हुठ (अत्य०) ] ललाई मिला हुग्रा 
नीलापन । ऊदापन 
उदाहरण--संज्ञा प० [स०][ वि० उदाहरणीय, उदाहायें, उदाहत |१- 
दुप्टात । मिसाल । न्याय में वाक्य के पाँच अ्रवयवों में से 
तीसरा जिसक साथ साध्य का साधर्म्य या वँधर्म्य होता है । 
विशेप--उद्ाहरण दो प्रकार का होता है, एक अन्वयी” और 
दूसरा व्यतिरेकी' | जिससे साध्य के साथ साधर्म्य होता है वह 
ग्रन्वयी है, ज॑ऐ--शब्द अनित्य है, उत्पत्ति घ्ंवाला होने से 
घट की तरह । यहाँ घट अन्वयी उदाहरण है | व्यतिरेक्री वह 
। है जिसका साध्य के साथ व॑धर्म्य हो, जैसे--शब्द अनित्य है 
उत्पत्ति धर्मंवाला होने से । जो उत्पत्ति घमंद्राला नहीं होता, 
वह नित्य होता है, जैसे, च्राकाश, आत्मा आदि । 
३ आरम (को०)। ४. एक प्रह्नार का ब्रर्यालकार जिसमे 
प्रस्तुतार्थ के समर्थन के लिये उसी की समता के श्रप्रस्तुत को 
उदाहरणस्वरूप उपस्थित कर देते हैं (को०) । 
उदाहार---संज्ञा पु० [ स० ]१ उदाहरण । दुपष्टात । ३ वक्तव्य का 
आरंभ [को० । 
उदाहित--वि० [स०] ऊपर उठाया हुआ्ना कि०_। 
उदाहत--वि० [०] १ कथित । उक्त ।२ उदाहरण या दुष्टांत के 
रूप में प्रयुकत कोण । 
टडदाहुति--श्नज्ञा जी" [स०] १ नाट्ण्शास्त्र के भ्रनुसार किसी प्रकार 
का उत्कर्षयुक्त वचन कहना, जो गर्मंसधि के १३ अ्गो मे से 
एक है | जैसे --रत्नावली में विदूषक का यह कथन - (हुं से) 
ग्राज मेरी वात सुनकर भश्रिय मित्र को जैसा हुप॑ं होगा, 
वसा तो कौोशावी का राज्य पाने से भी न हुआ होगा । 
झच्छा, अव चलकर यह शुभ सवाद सुनाऊ २ उदाहरण 
दुष्ठटात कोगु। 
उदिश्रानछ.--सज्ञा पु० [स० उद्यान] दे० उद्यान! 
उदियप्राना(छौ--क्रि० अर० [स० उचहिग्न] उद्विग्स होना । घवडाना। 
हैरान होना | उ०--मर रे कौन कुमति ते लीनी । परदारा 
निदिया रस रचि, और रामभगते नहिं कीन्ही । ना हरि 
भज्यों न मुरुजन सेयो नहिं उपज्यो कछ ज्ञाना । घट ही माँहि 
निरजन तेरे तें खोजत उदिश्नाना +-त्तेगपहादुर (शब्द०) | 
उदित*--वि० [स०] [ज्री० उदिता] १ जो उदय हुआ हो । निकला 
हुआ । २ प्रकट। जाहिर । ३ उज्यल। स्वच्छ ४ 
प्रफुल्लित । प्रसव ५ कहा हुम्ला । कथित । ६ उच्च । ऊँचा 
(की०) । ७ उत्पन्‍्त । पैदा हुआ (को०)। ८. तप्तर | सनद्ध 
तैयार (को०) ॥ 
उदित--सनज्ञा पु० १. एक प्रकार की सुगध।२ एक प्रकार का 
हं उच्चारण कोण । 


है. 


शप१ 


ढुँदीरिंत 


उदितयौवना--सन्ना क्षी० [०] म्ुंघा नायिका के सात भेदों में से 
एक जिसमें तीन हिस्सा योवन और एक हिस्सा लडकपन हो ॥ 
उ०-तीन अ्रश जोवन जहाँ लरिकाई इक अस । उदितयोवना 
सो तहाँ वरनत कवि अवतस ,--रघुनाथ (शब्द०) । 

उदिताचल- गज्ञा पु० [सि०] दे? 'उदयाचन'! । 

उदिति--सन्ञा छी० [स०] १ (स्य का) चढना या ऊपर उठना । २ 
सनिवेश । निवेशन । हे अस्त होना ४ वक्तव्य [कोण॥ 

उदिम(9--सन्ञा पुण[स० उद्यम[दे? 'उदिम! । उ०-दादू उदिम ओगुण 
को नहीं, जे करि जाएं कोइ । उदिम मैं आ्रानद है, जे साँई सेती 
होइ 7+दादू० वानी, पृ० ३३१ ॥। 

उदियान(३--सज्ञा पुं० [सं०» उदयान] दे? 'उद्यान! । 

उदियाना(3--क्रि० झ्र० [स॒० उद्विग्न] घवडाना । उद्दिग्न होता । 

उदीक्षण--स्तज्ञा पृ० [स०] १ देखता । तजवीजना । २ ऊप« की 
ओ्रोर देखना [को०] । 

उदीची--सज्ञा क्री" [स०] [वि० उदीचोन, उदीच्य, श्रीदिच्य] उत्तर 
दिशा । 

उदीचीन--वि० [ख० तुल० अबे० उदोीचीन (८ उत्तरी) ] १. 
उत्तर दिशा का । उत्तरका। २ उत्तर की ओर | उत्तरा- 
मिमुख को०] । 

उदीच्य-वि० [स०] १ उत्तर दिशा का रहनेवाला | २ उत्तर दिशा 
का । उत्तर की ओर का 

उदीच्य--सज्ना पु० १. एक देश जो सरस्वती के उत्तर पश्चिम 
ग्रोर है। २ किसी यज्ञ आदि कर्म के पीछे दान दक्षिणादि 
क़त्य । ३े एक सुगधित पदार्थ (को०)। ४ ब्राह्मणों की 
एक शाखा । 

उदीच्य---सन्ञा पु० [स०] बैताली छद का एक भेद जिसके विपम 
ग्र्थात्‌ पहले और तीम़रे चरणो में दुमरी श्लौर तीसरी मात्राएँ 
मिलकर एक गुर वर्णों हो जाएँ। जैसे--हरिहि भज जाम 
आठहु । जजानहि तजिकी करी यहो । तन॑ मने दे लगा सर्व 
पाइहो परम घाम ही सदी । 

उदीतना(8)--क्रि० स० [स० उद्दीप्त, ॥०उद्धित्त] प्रकाशित करना। 
उ०--दावू जी दयाल गुर अतर उदीत्यौ है ।--सु दर 
ग्र०, भा० १, पु० &६० ॥ 

उदीवउ"--वि० [स०] बाढ़ के जल से प्लावित [कोण] । 

उदीप--प्नज्ञा प० पानी की वाढ । जलप्वावन को | 

उदो+न(--सन्ना पु० [स॒० उद्दीवव] दे० 'उद्दीपन' । 

उदोपित७)--वि० [स० उद्दीवित] दै० 'उद्दीपित', 'उद्दीष्प! 

उदीवमान--वि० [स०] १ उगता हुश्रा। २ विकासोन्मुख । 
होनह्वार [को०] ॥ 

उदीरणु--सम्रा पुं० [स०]१ कथन । उच्चारण | २, बोलना। 
कहना |। रे- फेकना । क्षेपणु (प्रस्त्र का) कि० | 

उदीरित-वि० [सं०] १. ऊवित । कह हुप्आ। २ सक्षुउ्प्र । प्रयमित। 
उत्तेजित । ३ विकसित । प्रकुल्लितत( ४. प्रनिवृद्धि। 
समुन्नत कोण ॥ 

यौ०---उदोरितथी - कुशाग्रबुद्धि । तीदशबुद्धि 
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उदोर्ण-वि० [स०] १. कथित । २ विकर्तित | ३ पैदा किया हुमा । 
४ आंविष्ट। उत्तजित। ५ उदार। उत्तम । ६ प्रध्तुत । 
तत्पर (अस्त्रसधानाथ) । ७ महानु | श्रेष्ठ । ५ अभिमानी। 
गविष्ठ कोौ०] ॥ 
उदु वर-सना पुं० [स० उदुम्बर ] [वि० श्ौदु बर] १ गूहर] २ 
देहली । ड्यौढ़ी। नपुसक। ४ एक प्रकार का कोढ़ | ५ 
तांवा । ६ अस्सी 'रत्ती की एक तौल । 
पर्था०--उद्ुवर | उदुवल । 
उदु वरपर्णी--सज्ञा जी० [स० उबुम्बरपर्णी | दती | दाँती । एक वृक्ष 
उदु वल - वि० [सं० उदबुम्बल] शक्तिशाली | ताकतवर [कोण । 
उदुग्मा|--सज्ञा (० [सं० ऋतु, पा ० प्रा० उतु -- एक प्रकार का भोजन ] 
एक प्रकार का मोटा जडहन । 
उदुष्ट--वि० [स०] लाल (दोणे । 
उदूखल--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'उलूखल' । 
उदृढ--बि* [स०] १ विवाहित।२ प्राप्त । स्वायत्त । रे लबा। 
ऊंचा । ४ भारी | वजनी । ५ स्थूल ॥। पीन। ६ सारान्‌। 
सारयुक्त । ७ बहुत अधिक । 
उदूल--सज्ञा ६० [श्र०] श्रवज्ञा । नाफर्मानी । ग्रवहेलना कोण] । 
उदूलहुक्मी--सज्ञा की" [प्र० उबूल+हुक्म+फा० ई (प्रत्य०) ] 
श्राज्ञा न मानना । भ्राज्ञा का उल्लघन । 
उदेग(५--सल्ला पुं० [स० उद्व ग] उद्वेग । उचाट । उ०-देश काल बल 
ज्ञान लोभ करि हीन है +स्वामि काम मैं लीन सुसील कुलीन 
है । बहु विधि बरने बानि हिये नहि भे रहै। पर उर करे उदेग 
दूत तासौं लहै ।--सुदन (शब्द०)। 
उदेजय--वि० [स०] १ कपित करनेवाला 
भयकर | उरावना । [को०] । 
उदेल--सब्जा पुं० [म० ऊद] लावान । 
उदेस(3)"---सच्जा पु० [स० उददं श] खोज । अनुसवान ) उ०--पिय 
क॑ उदेश न पायो कंसे क जिय ठहराय ।--गुलाल० बानी 
पृ० ८२ ॥ 
उदेश (३---सच्ना पुं० [स० विदेश, प्रा० विएस,विदेस(प)बिदेस श्रयवा 
स० उत् ८5 उद्रत+देश | श्रन्य देश । परदेश। उ०--कमर 
वाँधि खोजन चले, पलटू फिरे उदेस | घट दरसन सब पचि मुए, 
कोऊ न कहा सदेस (--पलटू ० वानी, भा० ३, पृ० ११५। 
उद्दे७--सब्चा पु [स० उदय] दे” “उदय'। उ०--धूरन ससि प्राची 
उदे विहरनि रुचि कीनी ।--घनानद, पूृ० ४५५। 
उदंही(9)--सच्चा ली० [स० उद्दे हिका] दीमक । उ०--वाँक़ी फिर 
अगह बली, भ्रग उर्देही जाम ।--प्र० रा० १॥११०। 
उदो(9)- सचब्जा पुं० [स० उदय] दे० उदय । 
उदोत"(9), उदोति(9)-- घल्ञा पुं० [स० उद्योत] प्रकाश। दीप्ति । 
उ०- गग नौर बिधु रुचि ऋलक मृदु मुसुकानि उदोति । 
कनक भोौन के द॑ प लौं जगमगाति तन जोति --मत्ति० ग्र०, 
+ पृ० ४२१। ह भ्रभिवृद्धि | बढती । उन्नति । 
यौ०- उदोतकर । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


कंतनेवाला । २ 
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उदोत" (9--वि० १ प्रकाशित। दौप्त । 3०-कबहुँ न मूि विल्षग दोउ 
होती । दिन दिन करती कवा उदोती ।--रघुनाथ (शब्द ०) | 
२ शुभ्र + उत्तम | उ०--एक ब्राह्मणी रचे एक धोती । व 
दिवस महें अतिहिं उदोती !--रघुनाथ (शब्द०)। 

उदोतक र(9)-वि० [स० उद्योत्कतर] १ प्रकाश करनेवाला | प्रकाशक | 
२ चमकानेवाला | उज्वल करनेवाला | उ०--प्रोपधि वर 
वश उदोतकर सूर धुरता लोप रत ॥ गोपाज (शब्द०) | 

उदोती (9-+व० [स० उद्योत] [क्षी० उदोतिनी] प्रकाश करनेवाला | 
उदय करनेवाला । विकासक। उ०--अट्टह्वास की रोरति 
चितित मन की द्योतिनि, कलित फ्रिलकिला र्भा ते मोद उर 
भाव उदोतिनि ।--श्राधर पाठक (शब्द०)॥ 

उदौ(9)--सल्ना पु० [स० उदय] दे० उदय! । 

उद्गांघ---वि० [स० उद्यत्व] १ तीखी 
युक्त को०] । 

उद्गत-वि० [स०] १ निकला हुम्ना । उद्भूत । उत्पन्त । ३ प्रकट] 
जाहिर। ३ फंला हुआ। व्याप्त । "४ वमन किया हुझ्ा। 
छदित । ५ प्राप्त | लब्ध । ६ गया हुझ्ना ) गमित (को०) । 

उद्गता--सल्ना ्ली० [स०] एक बुत का नाम [कोण । 

उद्गतार्थ--सम्ज्ञा पुं० [स०] वह पदार्थ या धरोहर जिसका पड़े पडे ही 
भोग भ्रादि बढ़ने से दाम चढ गया हो । 

उद्गतासु--वि० [घं०] निष्प्राण । मृत [को० । 

उद्गति--म्द्चा जी" [स०] १ ऊपर की ओर जाना । आआारोह | २- 
वमन । छदि। ३ उदय ॥४ उत्स ॥ मूल को०। 

उद्गम--सच्ना पु" [स०] १ उदय अविर्भाव। २ उत्पत्ति का 
स्थान । उद्भवस्थान | निकास | मखरज । ३. वह स्थान जहाँ 
से कोई नदी निकलती हो। ४ वमन (को०)। ५ जाता। 
निकलना । जैसे, प्राशोद्‌गम (को०)। ६ खडा होता । भर- 
भराना । जैसे, रोमोद्गम (कौ०) | ७. भ्रकुर । अ्रेंखुओ (की०) । 
८. जन्म । पंदादश । उत्पत्ति (को०) । £ अवलोकन ] दृष्टि 
(को०) । 

उदगमन--सब्चा पुं० [स०] उगना । प्रकट होना कोण । 

उद्गमनीय-सद्चा पुं० [सं०] १ स्वच्छ या घुने हुए वस्त्रो का जोडा | 
२ घुला वस्त्र [को०) 

उदगाढ--वि० [सं०] १ गहरा २ अतिशय । अधिक । ३ प्रचंड 
को०] । 

उद्गाता--सज्ञा (० [स० उद्यातृ] यज्ञ मे चार प्रधान ऋतिजों मे 
एक जो सामवेद के मत्रो का गान करता है और सामवेद 
सबधी कृत्य कराता है । 

उदगातु--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'उदगाता!'॥ उ०-एक उद्‌गातृ चाहिए 
था जो प्तोम गाए ।--द्विंदु० सभ्यता, पृ० ४२! 

उद्गाथा--सच्ा ली० [सं०] श्रार्य्रा या गरथा छद का एक प्रकार 
कि । 

उद॒गार--सब्ना पुं० [स०] [वि० उद्‌गारी, उद्गारित] १ तरल 
पदायं के वेग से वाहर निकलने या ऊपर उठने की ,क्रिया । 
उवाल। उइफान ३. मूह से निकल पड़ने की क्रिया। 


गधवाला। २ सुगंध 


उर्देगे। रक॑मर्ि 


वमन 3 ३. वेग से बाहर निकली हुआ तरल पदार्थ । ४. 
वमन की हुईं ठच्तु । के | ४ थूक कफ । ६. डक्तार | खट्टी 
डकार | ७ वाढ़ | अव्रधिक्व । ८5 घोर शब्द । तुमुल शब्द । 
घरवराहुट । £ किद्नी के विदुद्ध वहुत दिनो से मन में रखी 
हुई वात को एकवारगी कहना । जैसे, उनकी वातें सुनकर 
ने रह गया, मैने भी अपने हृदय का उदगार खूब निकाला । 
यौ०--उद्गारचूइक - एक पक्षी । 
उद्गारकमशणि---उल्ा पुं० [स०] विद्रुम । प्रवाल किए । 
उद्गारी? -वि० [स० उद्यारिन्‌] [वि० ल्ली० उद्गारिणी] १. उगलने 
वाला ! बाहर निकालनेवाला । २ प्रकट करनेवाला ! 
उद्गारी*--छल्चा प० ज्योतिष में वृहस्पत्ति के १९वें युग का दूसरा 
वर्ष । इसमें राजक्षय और असमान वृष्टि होती है। इसका 
दूसरा नाम रक्तोदगारी भी है । 
उद्गिरणु- छड्ला पु० [स०] [वि० उद्गीर्ण | १ उयलना । बाहर 
निकलना । ६ वमन | ३. डक्रार 'छो० 
उद्गीति -चल्ला ी० [स०] १. आर्था छद का एक भेद जिसके विपम 
पदों में १२ और दूसरे में १४५ तथा चौथे र्मे १८ मात्राएँ 
होती हैं । इश्क विषम चरणों में जगएा नहीं होता। इसे 
विगाया और विगाहा मी कहते है | जंसे-राम भजहु मनलाई 
तन मन घन के सहित मीता । रामहि निसि दिन ध्यावो, राम 
भजहि तब जग जीता । २. जोर से गाना गाना (को०) ॥ 
३. साम का गान (को०) 
उद्गीध--उच्ना पु० [सं०] सामवेद के गाने का एक भेद | सामवेद का 
द्वितीय खड | एक प्रहार का सामगान 45०--जिसमें शीतल 
पवन गा रहा पुलकित हो पाचन उदगीय ॥---कामायनी, पृ० 
३४ ।२ झोकार। रे सामगान॥ 
उद्गीरणु- सब्बा पुं० [०] १ बाहर निकाल देना ।॥ २ उगलना | 
थूकना । ४ वमन करना (को०) | 
उदगीर्ण--वि० [स०] १ उगला हुआ | मुह से निकला हुआ । २ 
निकला हुआ | वाहर किया हुआ ॥ ३ वमन किया हुम्ना । 
उद््‌गूर्ण--वि० [स०] १ उठाया हुआ ।३ उत्तेजित | छुब्घ [को०। 
उद्गेय--वि० १. [स०] याए जाने योग्य । २ गाया जानेवाला 
कोण] ॥ 
उद्गेद्दी-- उच्चा क्ी० [स०] एक प्रकार की चींटी | उदंद्वी [कोन । 
उद्ग्रथ”--वि० [स॒० उद्प्रन्य] विना वधन का । वंधनमुक्त । ढीला 
कोि_ु ॥ 
उद्ग्रथॉ--सब्ना पुं० पुस्तक का एक अध्याय या विभाग क्लि०] । 
उद्ग्रथि--व्रि० [स० उद्ग्रन्यि] १. खुला हुआ । मुक्त ॥ २. विरक्त । 
माया के वधन से मुक्त छिन 
उद्ग्राह--सछा पुं० [स०] १. कट के लिये एकत्र घन । २. प्रतिवाद । 


३ उपर उठाना या ले लेना। ४. उन्नति की ओर बढ़ना ॥ 
ऊंचे जाना। ५. प्रातिशाब्य मे कथित एक प्रकार की स्वरसघि ॥ 


इसे उद्ग्राह् पदवुत्ति! भी कहते हैं छिनु 

उद्ग्राहित--वि० [स०] १ हटाया हुआ । लिया हुआ ॥ २ उपन्यस्त ॥ 
रखा हुप्रा 4३. वंधा हुआ । ४ स्मरण किया हुआ ॥ स्मृतत 
४. कथित] जिसका उल्लेख किया गया हो । ६. श्रेष्ठ किणु 


भ६३ 


उं देघातकी' 


उद्ग्रोव --वि० [स०] १. गर्दन उठाए हुए । उन्नतनशिर । उ०--हीस 
रहे ये उघर अश्व उद्म्ीव हो, मानो उसका उडा जा रहा 
जीव हो । साकेत, पृ० १२७ ॥ २ उत्कठिता उ०->गौर से 
सुननेवाले जमाने को उदग्रीव छोडकर यह महान कज्ाकार 
खुद ही सो गया ।--प्ने म० और गोर्की, पृ० १२५ 

उद्ग्रीवी--वि० [स०्उद्ग्रीविन्‌] दे? 'उद्प्रीव' 

उद्ध-खज्ना पु० [०] १ श्रेप्ठता ॥ महत्ता । जैसे, ब्राह्यगोद्ध ८ श्रेष्ठ 
या उत्तम ब्राह्मण । २. प्रसन्नता )३ रिक्त हस्त | ४. अग्नि ॥ 
५ आदर्श | नमूना | ६ प्राणवायु कोन । 

उद्घटित---म्रद्मा पृ० [स०] इशारा । सकेत [कोन । 

उद्धट्ूटूक--सच्चा पु० [च०] ताल के ६० मुख्य भेद में से एक । 

उद्घट़न--उच्चा पु० [०] [संज्ञा क्षी० उद्घट्टना| १. मृक्त करना । 
खोलना । २. फेचना । छिडकना। ३ रगद्ध । सब कोन । 

उद्‌घद्धित-वि० [स०] १ उन्मुक्‍त । खोला हुआ । २ पृथक्‌ किया 
हुप्ना की० । 

उद्घन--सद्बा पुं० [स०] बढई के काम करने की वह लकडी जिसपर 
रखकर वह लकडियों को गढता हूँ । ठीहा को० । 

उद्घर्पएण--उद्छा पुं० [स०] १. रगड | २. घोटने की क्रिया । ३ 
मारना । शराहनन । ४. डडा । स्ोटा किन । 

उद्घस --संड्ा पु० [स०] मांस कोण । 

उदुघाट--सच्जा पु० [स०] १. खोलने या दिखाने का कार्य ( दाँत 
सवधी )॥ ३. वह स्थान जहाँ राज्य की ओर से माल को 
खोतकर जाँच हो । चौकी | 

उद्धाटक '*---वि० [स०] उद्घाटन करनेवाला [को०। 

उद्घाटक --सब्चा पुं०१ ताली | कुजी । ३ कुएँ पर लगी हुई पानी 
खींचने की चरखी को० ६ 

उद्घाटन - सच्चा पु० [स०] [वि० उद्घाठक, उद्घाटनीय, उदघा- 
दित, उद्घादय | १. खोलता। उधाडना । २ प्रकट करना। 


प्रकाशित करना ॥ ३. किसी प्रश्चिद्ध व्यक्ति द्वारा किसी कार्य 
का प्रारम । 


उद्घाटित--वि० [स०] १ छोला हुआ । २ ऊपर उठाया हुआ ॥ 
३ शुरू किया हुग्रा । 

उद्घात---र्ंंद्या पुं० [स० ] [वि० उद्घाटक, उद्घातकी, ] १. ठोकर ॥ 
धक्का । आघात । २ आरभम। ईद हवाला। विवरण। 
उल्लेख (को०)। ४ शस्त्र! आयुध (की) । ५ हिलना । 
डगमगाना (को०) | ६ गदा या परिध (को०) | ७. प्राणायाम 
(की०) । ८. ग्रथ का विभाग | अध्याय (को०) । 

उद्घातक?--वि० [सं०] [ल्ली० उद्वातिका] १. घकक़ा मारनेवाला। 
ठोकर लगानेवाला ।३. आरमकर्ता [कौन ॥ 

उद्घातक-सक्ठा पु० नाटक मे प्रस्तावना का एक भेद । 

विशेष--इसमे सूत्रधार और नटो आदि की कोई वात सुनकर 

उसका अर्थ लगाता हुआ कोई पात्र प्रवेश करता है या नेषथ्य से 
कुछ कहता है। जैसे,---सूत्रधार-प्यारी, मैंने ज्योतिषशास्त्र के 
चौंसठो अगों मे बड़ा परिश्रम किया है । जो हो, रसोई तो होने 
दो) पर आज ग्रहण है, यह तो किसी ने तुम्हे धोखा ही 
दिया हे क्योकि “बंद्रविव पूर न क्षए ऋूर केतु हठ द प्‌त 


बद्‌चातों ् 


वल सो करिहे ग्रास कहे | ( नेषथ्य में ) हैं| मेरे ज॑ते 
चद्र को कौन वल से ग्रास कर सकता ? सूत्र ०-- जेहि बुघ 
रच्छत आप!। भारतेंदु ग्र०, मा० १, पृ० १३८। यहाँ 
सूत्रधार ने तो ग्रहण का विपय कहा था कितु चाणक्य ने “चर 
शब्द का ग्र्थ चद्रगुप्त प्रकट करके प्रवेश करता चाहा, इसी से 
उद्घातक प्रस्तावना हुई । 
उद्घाती--वि० [ स० उद्घातिनू ] [ली० उद्घातिनी ] १ 
ठोकर मारनेवाला [ घकका पदुचानेवाला | ३ ऊँचा नीचा | 
ऊबंड खावड । 
उद्घुष्ट*-- वि० [स०] घोषित । जिसकी घोषणा हो चुकी हो [को० । 
उद्धुप्ट- सजन्ञा पु० कोलाहल । शोरगुल कोण] । 
उद्घोप--सन्ञा पुं० [स०] १ घोपणा | डॉंडी पीटना। | चर्चा । 
प्रवाद । ३ निवाद | गर्जन [को] 
उदह् डइ--वि० [स०उद्दग्ड] [सज्ञा उद्द डा] १ जिसे दड इत्यादि का 
कुछ भी नय न हो । अक्खड | निडर। उजड्ड। प्रचड। 
उद्धत । ? जिसका डडा ऊँचा हो । 
उदह डपाल--सच्ना पु० [सं० उदृण्डपाल] १ दडनायक । दड्ाधिकरारी। 
२ एक प्रकार की मछली । ३ एक तरह का साँप को०। 
उह तुर--वि० [स० उद्दन्तुर] १ बडे दाँतोवाला। २ ऊंँचा। 
३ डरावना कोण । ४ 
उद् श-सन्ना पुं० [स०] १ मच्छड । २ खटमल। ३ जू कोण । 
उद्ृत्त9'--वि० [स० उद्यत] दे० 'उद्यत! । 
उद्म--सन्ना १० [ स० ] १ वशीकरण । वश में करना। २ दमन 
करना ! नीचा दिखाना [को०] । 7: 
उद्दम (9 -सब्या पूं० [ स० उद्यम] दे० उद्यम! । 
उद्र्शन सज्ञा पृ” [स०] स्पप्टीकरण । साफ करना | द्रष्टव्य बनाना 
क्ि०] || 
उद्दात - वि० [स० उद्दान्त] १ विनीत। नम्र। २ उत्साहवान्‌ [को०। 
उद्दान-सज्ञा पु० [स०]१ बधन । वाँधना । २ उद्यम | ३ वडवानल | 
४ चूल्हा | ५ लग्न । ६ मध्य । कमर कोण । 
उद्दाम"- वि० [स०] १ वधनरहित । २ निरकुश । उम्र | उदड । 
बेकहा । ३- स्वतत्र । « महान्‌ । गभीर। ५ गवंयुक्‍त । 
अभिमानी (को०) । ६ भयदायक । भयकर (को०) ] ७ बडा। 
विशात्र (को०) । 
उद्दाम--सन्ञा पुं० १ वरुण ।२ दडक ठत्त का एक भेद जिसके प्रत्येक 
चरणु मे दो नगण और १३ रगण होते हैं ॥ ३ यम (को०)। 
उद्दाल--सज्ञा एं० [स०] १ उद्यालक ऋषि २ वहुवारक नाम का 
पोधा [कौ] । 
उद्दालक--सज्ञा पृं० [स०] १ वनकोदव नाम का झन्‍न । २ एक 
ऋषि का नाम । ३ एक प्रकार का मधु (को०) ! ४ जिसकी 
सावित्री पतित हो गई हो, अर्थात्‌ १६ वर्ष की अवस्था हो 
जाने पर भी जिसको गायत्री दीक्षा न मिली हो, उसके लिये 
कर्तंव्य एक बद्रत [ 
विशेष--इस ब्रत में दो महीने जो, एक महीना सिखरन (दही, 
दृध भौर चीनी का शखत ), झ्राठ रात घी शोर छट्ठ रात 


हहेशक 


विना माँगे मिले हुए पदार्थ पर निर्वाह करना चाहिए । इसके 
पीछे तोन रात केवल जन पीकर एक दिन रात उपवास करना 
- चाहिए । 

उहित"(छ)--वि० [स० उद्यत, उदित, उद्धत ] दे” १ उद्यत'। २ 
दे० 'उदित! | ३ दे० “उद्धत' । 

उहित--वि० [स॒०] बंधा हुप्रा । प्रतिबद्ध कि०, | 

उहिन - सज्ञा पु० [स०] दोपहर । मध्याहन कि 

उहिम(छु--सज्ञा पुं० [सं० उद्यम] दे० उद्यम” | उ०--भषवा है 
मेघनि को राजा, यहू उद्दिम सब उनके काजा ।-नद० 
ग्र्०, पु० १६९०१ 

उदिष्ट '--वि० [स०[ १ दिखाया हुआ । इंगित किया हुआ । २ 
लक्ष्य | अभिप्रेत । ३ बताया अथवा कहा हुम्रा (को०)। 
४ ख्यात। प्रसिद्ध । मशहूर (को०) । 

उदहिष्ट--सज्ञा पु? १ पिंगन्न में वह क्रिया जिससे यह वतलाया जाता 
है कि दिया हुत्ना छद मात्राप्रस्तार का कौन सा भेद है। २ 
लाल चदन । ३ किसी वस्तु का वह भोग जो मालिक से आज्ञा 
प्राप्त करके किया जाय । 

उद्दीप--सज्ञा पु० [स०] १ प्रज्वालन । जलाना। ३ उत्तेजित या 
उद्दीप्त करना । ३े एक प्रकार की लसदार चीज (जैसे गोद)। 
४ ग्रुगुल को० । 

उद्दोपक"*--वि० [स०] [ली० उद्दीपिका] १. उद्दीपन करनेवाला | 
उत्तेजित करनेवाला । उम्राडदेवाला । २ जलानेवाला [को । 

उद्दीपक*--सज्ञा पु० [स०] एक प्रकार की चिडिया किंग) 

उद्दीपका--सन्ञा जी? [सं०] चीटी का एक भेद कि] । 

उद्दीपन--सज्ञा पुं० [०] [वि० उद्दीपनीय, उद्दीपक, उद्दीपित, 
उद्दीप्त, उदीप्य] १ उत्तेजित करने की क्रिया । उम्ाडना। 
वढाना । जगाना । २ उद्दीपन करनेवाली वस्तु | उत्तेजित 
करनेवाला पदार्थे। ३ काव्य में वे विभाव जो रस को 

ग उत्तेजित करते हैं ज॑से झ्ागार रस का उद्दौपन करनेवाले 


सखा, सखी, दूती, ऋतु, पवन, वन, उपवन, चाँदनी आदि हैं। 
४ ज्वलित करना । जलाना ।(को०)। ५ म्रुत व्यक्ति को जलाना । 


शवदाह (को०) । 

उद्दीपित--वि० [स०] १ उद्दीप्त किया हुआ | २ जागरित किया 
हुआ को०। 

उद्दीप्त--वि० [स०] १ जगाया हुआ । २ उत्तेजित । चमकीला। 
दीप्त किन । पर 

उद्दीप्ति---सन्ना । ल्री० [स०] १ जागरण । २ उत्तेजन किन । 

उद्दीप्र'--वि० [स०] चमकता हुआ । उद्दीप्त [कोग] । 

सद्दीप्र--सज्ञा पुं० ग्ुग्गुल को०_] । 

उ्दे श--सज्ञा युं० [स०] [वि० उद्दिष्द, उद्देइय उद्देशित] १ अभि 
लापा । चाह | । इष्ट | मशा। मतलव | रमिप्राय | २ हेतु । 
कारण । ३ अनुसधान । ४ न्याय मे प्रतिज्ञा । ५ स्पप्टीकरण 
कोगु। ६ निफचयन । निर्धारण (को० । ७ उच्चे स्थान] 
ऊँचा पद (को०) । ८ स्थान । जगह (को० ॥ 

उद्देशक --वि० [स०] उदाहरणस्वरूप [को०। 


है. ) 


उद्देशकों 


उद्द शक*--तंछा पुं० १ दृष्टात | उदाहरण । २ निर्देशक व्यक्ति ॥ डे. 
। प्रश्न (गणित)। 
उटे शन--सप्चा प्‌ ० [सं०] दिखलाने या वताने की क्रिया कि०। 
उदहू इय--वि० [स०] १ लक्ष्य इंप्ट। २ स्पप्ट करने योग्य (को०) 
उह्ू दय-सज्ञा पु०१ वह वस्तु जिसपर ध्यान रखकर कोई बात कही 
या की जाय अभिव्रेत अर्थ । इप्ट । जैसे,-किस उदं एय से तुम 
यह कार्य कर रहे हो । २ वह जिसके विपय में कुछ विधान 
किया जाय । वह जिसके सवंध में कुछ कहा जाय । विशेष्य । 
विधेष का उल्टा | जैसे,- वह पुदप दड़ा वीर है! इस वाक्य में 
पुरुष या 'पुदप उद्श्य है घोर वीर है! या वीर 
विधेय है । 
ग्री०---5६वं श्य-विधेय-मातच -- उद्देश्य और विधेय का संवध । विशे- 
शण विज्ेप्य का भाव । 
उह्द प्टा- वि० [स० उद्देप्ट] १ सक्ेत करनेवाला। २ किसी लक्ष्य के 
अनुसार काम मे प्रवृत्त होनेबाला को०] । 
उ् स(9)-- सब्चा पु० [० उद्ंद्य] दे” 'उद्दं श्य' | उ०--कवन सु फल 
काके सह स। कवन देवता सेस सुरेस +--नंद० ग्र०, पृ० 
दे०५। 
उद्दे हुका- सज्ना खो" [स॒०] दीमक [कोन । 
उद्दोत!(9-वि० [त्र० उद्योत] प्रकाश । उ०-बन ते घर आाव॑ नहीं 
घर ते वन नहिं जाइ, सूदर रवि उद्दोत तें तिमिर कहा 
रहराड ॥-_ सुदर ग्र ०७, भा० २, प्र० 5१११ 
उद्दोत-- वि० १ प्रकाशित | चमकीला। २ उदित । उत्पन्न | उ०-- 
काहू को न भयो कहूँ ऐसो सगुुन न होत, पुर पैठत श्रीराम 
के भयो मित्र उद्दोत ।--केशव ( शब्द० ) । 
उद्दोतिताई(9)- -सन्ना जी" [स० उद्योतित+ हिं० श्राई (प्रत्य०) ] 
चमकीलापन | प्रकाश । 


उद्दोत*- वि० [स्० उद्द्योत] प्रकाशित । ज्योतियुक्त | कातियुक्त [कौन । 


उद्दोत--संज्ञा पु० १ प्रकाश | उजाला । उ०- ज्ञान उद्योत करि हृदय 
«गुर वचन घरि जोग सम्राम के खेत आव ।--ग्रुलाल ०, वानी 
पृ० १०६॥।२ चमक | कलक | ग्राभा । ३ प्रकाशन । व्यक्ती- 
करण | आाविप्करण (को०) ! ४ ग्रथ का विभाग।] अध्याय 
या परिच्छेद (की०)) । ४ महाभाष्य, काव्यप्रदीप और रत्ना- 
वली की टीका का नाम (को०) | 
उद्दोतन-संज्ञा पु० [सं०उदयोतन][वि० उद्योतक, उद्योतदीय, उद्योतित] 
१ प्रकाशित करने या होने की क्रिया । चमकने या चमकाने 
का कार्य । २ प्रकट करने की क्रिया] व्यक्त करने का कार्ये 
उद्दोतित-वि० [स० उद्दचोतित] प्रकाशित | प्रज्वलित। द्योतित । किए] ।7 
उद्द्राव'-- वि० [सं०] दोड़ता या भागता हुआ (को०]।॥ 
उद्द्राव*- वि० पुं० श्रपमरण । पलायन कोण ( 
उद्‌द्र त--वि० [स०] पतायनशील । भागनेवाला कीगु। 
उद्ध(७)--क्रि० वि० ससिं० ऊर्घ्वे, पा० प्रा०, उद्ध -- ऊँचा] ऊपर । उ०- 
! मिली परस्पर डीठ बीर परिगय रिंस लग्गिय। जग्गिय जुद्ध 
विदद्ध उद्ध पलचर खग खग्गिय ।--सुदन (शब्द०)॥१ 
उद्धत)-_वि० [स०] [चन्चा श्लोद्धत्य] १, उग्र.। प्रचंड | अक्‍्छड़ [- 


भ्पर 


उद्धर्ता 


श्रविनीत । जैसे,-वह उद्धत स्वभाव का मनुष्य है । २. प्रगल्म । 
जैसे, वह अपने विषय का उद्धत विद्धान्‌ है ३े अभिमानी । 
गरवीला (की०) | ४ क्षुव्ध । उत्तेजित (को०) | ५ अत्यधिक ॥ 
अतिशय (को०) ! ६- उपर उठा हुम्ना (को०)। ७ राजसी । 
राजकीय (को०) । 
उद्धत*-- सद्चा पुं० १ ४० मात्राओं का एक छद जिसमे प्रत्येक दमवी 
मात्रा पर विराम होता है और अत मे गुद जघ्‌ होते हैं। 
७ जैसे- विभू पुरन रधुवर, सुदर हरि नरवर, विभू परम घुरंधर, 
राम जू सुख सार । मम ग्राशय पूरन, बहु दानव मारन, 
दीनन जन तारन, कृष्ण जू हर भार। २ राजा का पहल- 
वान । राजमहल | 
उद्धतपन---सब्चा पु० [सं० उद्धत+ हि० पनर (प्रत्य०) | उजड्डपन । 
उमग्रता 
उद्धतमनस्क--वि ० [स्त०] दे? 'उद्धतमना! । 
उद्धतमना--वि० [स० उद्धतमनस | गविप्ठ । अभिमानी को» । 
उद्धति-सज्चा री” [स॒०] १ अक्खडपन । उजड्डपन । २ प्रण्मान। 
गन ॥३ उत्थान) उठान। ४ आघात | चोट | मारना कि०]। 
उद्धना(9) - क्रि० श्र० [स० उद्धरण] उपर उठना। उडना। 
छितराना । विखरना | उ०-जर॑ वाँस औ काँत उद्धे 
फुलगा । नच श्रुभि को पूत के कोटि अगा ।--सुदन (शब्द०) । 
उद्धम- सच्चा पु० [स०] १ ध्वनित करता । वजाना । २ जोर जोर से 
साँस लेना [को०] । 
उद्धन्ण--संज्ञा पु० | स० ] [ वि० उद्धरझछोय, उद्धत ]२ ऊपर 
उठना ॥२ मुक्त होने की क्रिया । छूटका रा । ३ बुरी अवस्था 
से अच्छी अवस्था मे आना। ४ पढे हुए पिछले पाठ का 
भ्रभ्यास के लिये फिर फिर पढना । ५ किसी पुस्तक या लेख 
के किसी भ्रश को दूसरी पुस्तक या लेख मे ज्यों का त्यो 
रखना । 
क्रि० प्र०--करता होना । 
६ उन्मूलन | उखाडना । ७ उठाना । उत्यापन । ८ परोसना। 
& वमन | १० निकालना । भीतर से वाहर करना (को०) । 
- ११ वमन किया हुआ पदार्थ (को०) । 
उद्धरणो- सज्ञा री" [स० उद्धरण+हिं० ई (प्रत्य०) ] पढे हुए 
पिछले पाठ को अभ्यास के लिये वार वार पढ़ना । 
क्रि० प्र०--करना --होना । 


उद्धरना()!-.%० स० [स०उद्धरण] उद्धार करना। उबारना। 
उ०-अब हाँ कोन जतन अनुसरी, इहि मार्रों अपनेन 
उद्धरों ।--नद० ग्र ०, पृ० २६१। 

उद्धरना*--क्रि० अ० बचना । छूटना । मुक्त होना । उ०-सुम सदा 
ही उद्र दाता जाय नरक, कहै कबौर ये साख सुनि मति 
कोइ जाय सरक ;+--कवीर (शब्द ०)। 

उद्धर्ता!--वि० [ स० उद्धत्त" ] १ उद्धार करनेवाला। संकट से 
दचानवाला । उठानवाला। २ जायदाद में हिस्सेदार) ३ 
सपत्ति को वचानेवाला । ४ उद्धरणी करने या दुहरानेवाला ॥ 

रण देनेदाला किगु॥ |, | 


उद्धता' 


उद्धता--सद्या पुं० १ विध्वसक या नाशक व्यक्ति। ३२- रक्षा करने- 
वाला | बाता कि०_] | 
उद्धपं--सप्ा पू० [| स० उद+ हप ] १ प्रसन्तता । भझ्रानद। अति 
हप॑ । २ ब्रतादि का उत्सव । ३ किसी कार्य को करने का 
साहस ।॥ ४. उद्रेक | प्रधिक्य को०। 
उद्धपंण--सप्रा पु० [स०] १ उत्तेजता । २ रोमाच | हे हपित 
करना कोण । 
छद्धव--सढ्ा पूं० [स०] १ उत्सव। पर्व । ३ यज्ञ की भ्रग्नि] ३ 
कृष्णु के चाचा और सखा एक यादव । 
उद्धव्य--सह्या पुं० [ स० ] बौद्ध शास्त्रानुसार दस क्लेशों मे से एक | 
उद्धस्त--वि" [ स० ] जिसके हाय ऊपर उठे हो को०] | 
उद्धात"--१० [वि० उद्धास्त] दे० उद्धान” । 
उद्घधात--सप्जा पूं० मदरहित हाथी [कोी०॥ 
उद्धान*--वि० [स॒०] १ उगला हुआ । वमन किया हुमप्ना । ३ स्थूल- 
काय । पीन । फूता हुआ । ३ ऊपर गया या निकला हुम्ना । 
उदगत कि०] । 
उद्घान--सच्चा पुं०१ उलटी। वमन। ३ अगस्तिस्थान । चूल्हा 
[कि०] 
उद्धार--सप्ठा पुं० [ स० | [वि० उद्घारक, उठ्धारित] १ मुक्तित 
छूटकारा ) त्राण। निम्तार। दु खनिवृत्ति। जैसे,--(क) 
इस दु ख से हमारा उद्धार करो । (ख) इस ऋण से तुम्हारा 
उद्धार जल्दी न होगा । २ बुरी दशा से अच्छी दशा में 
प्राना । सुधार । उन ति । अभ्युदय । 
यो०--जीण द्वार । 
क्रि० प्र ०--करता ।--होता । 
३ ऋण मुवित | कर्ज से छूटकारा । ४ संपत्ति का वह अ्श जो 
वरावर वाँटने के पहले किसी विशेष क्रम से बॉँटने के लिये 
निकाल लिया जाय । 
विशेष--मनु के प्रतुसार पैतृक सपत्ति का २०वाँ भाग सबसे 
बढ़े के लिये, ४०वाँ उससे छोटे के लिये, ८०वाँ उससे 
छोटे के लिये इत्यादि निकालकर तब वाकी को वरावर 
वाँटना चाहिए । 
४ युद्ध की लूट का छठा भाग जो राजा लेता है। ६ ऋण, 
विशेषकर वह जिसपर व्याज न लगे । ७ चूल्हा। ८ ग्रनु- 
क॒पा । कृपा (को०) | £ जाना ॥ गमन करना (को०) ] १० 
उद्धरण (को०)। 
उद्घारक--वि० [सं०] निस्तार करनेवाला । वि० दे० 'उद्धता । 
उद्धारए--चद्चा युं> [स०] १ त्राण॒ करना । २ ऊपर उठावा। ३ 
विश्लेप या विभाग करना कि०]। 
उद्धारना७!--फ्रि० स० [ स० उद्घारण ] उद्धार करना। मुक्त 
करना | छुटकारा देता । 
उद्धारा--सद्या झ्री० [ म॑ं० ] गुड्ची । गिलोय [कोगु । 
उद्धारित--वि० [सं०] उद्धार किया, बचाया हुम्रा (झे०] । 
उद्धित--वि० [स॒०] उठाया हुप्ा । ऊपर उठावा हुग्ना [कोण ॥ 


श्पप्‌ 


उद्धघनों 


उद्धर--वि० [स०) १ विजेता । २ हिम्मती | साहसी। हे आजाद। 
मुक्त । स्वतत्र । ४ भार से मुक्त । ५ मोटा | ६. प्रसन्‍्त | 
सूदर । ७ उच्च (स्वर) । ८ योग्य । अनुकूल । [कोण । 
उद्ध त---वि० [सं०] १ ऊपर उछाला हुआ । ३ उद्चत। ऊँचा। ३ 
हिलाया हुमा । कपित कोण । 
उद्ध नन-सब्ना पुं"[सं०] १ ऊरर उठालना या फेंफता । २ ठिलाना। 
5” ३ उठाना किो० । 
उद्ध पन--प्द्डा एूं० [मं०] घूपयुक्त करना । वा््वित करना [को०] । 
35288 पुँं> [स०] धघूलि या भस्म भ्रादि से युक्त करना । 
कोण । 
उद्ध पणु--स्षा पुं० [स० ] रोगठे खडे होता । रोमाच । पुलक किंग । 
उद्ध १*--सज्ञा पुं० [स०] गाँत्र के वे व॒ुद्ध जन जो गाँव सवधी पुरानी 
“ घटनाओं से परिचित तथा समय पर उनको प्रकाशित 
करनेवाले हो । 
विशेष -मध्यकाल मे सीमा सवत्री कूगडो का इन्हीं लोगों के 
साक्ष्य के श्रनुसार निर्णय किया जाता था । आजकल पटवारी 
(लेखपाल) ही इन लोगो का स्थानपन्न है । 
उद्धतो---वि० [ स० ] १ उगला हुआ्ना । २ ऊपर उठाया हुप्ना । हे 
अन्ध स्थान से त्यो का ज्यो दिया हुम्रा। जैसे,--(क) यह 
लेख उसका लिखा नही है कही से उद्धुत है। (ख) इत उद्धृत 
वाक्यों का श्र्थ बतलापग्रो ) ४ वात॥ वमित (को०)। ५ 
खुना हुआ । अनाव॒ुत्त (को०)। ६ झलग या पृथक्‌ किया 
हुआ (को०) ॥ ७ उन्मुलन। उत्ताटित (को०)। ८ विरीर्ग 
(को०) । ६ चुना हुआ । छाँटा हुम्ना (को०)। १० ग्रलय 
ग्रलग हिस्सो मे विभकत (को०) । ११ बचाया हुम्रा । रक्षित 
(को०) । 
उद्ध ति--सब्चा जी० [स०] १ उद्धार । निकातना, बचाना या रक्षा 
करना | ३ उद्ध रण देना | ३ हटाना । दूर करना किन । 
उद्घो(9)--छद्चा पुं० [सं० उद्धव] कृष्ण के चाचा और सब्वा एक 
यादव । उ०--पुनि तिनकी पद परूज रज श्रज अजहु 
छिछे | उद्धी शुद्धि विशुद्धनु सौं पुनि सो रज इछे ।-+वंद० 
ग्र थ, पृ० ४१३॥ 
उद्ध्मान-सक्षा पुं० [स०] चूल्हा । सिगडी को 
उद्ध्वस--सद्चा पु० [स०] १ नाश । उच्छेद | ककंशता । कठोरता 
(वाणी की] । (रोग से) ग्रस्त होना को० । 


उद्ष्वस्त--वि० [स०] घ्वस्त । गिरा पडा हु गा । दूठा हुम्रा । भग्न । 
नष्ट ॥ 


उद्वध--वि० [स० उदबन्ध] वधनमुक्त । छा हुआ कोने । 

उद्वध*-प्नद्औा पुं> १ फाँसी लगा लेन । २ लटकाना [को०]। 

3 32 ड [सि० उद्वन्बक] छुडानेवाला । मुक्त करनेवाला 

०] ॥ 

उद्ंधक --सब्बा पुं० एक मिश्रित जाति। जातिविशेष जो कपडा 
घोने का काम करती है [कोग । 

उद्धघन---सज्ञा पृं० | स० उद्बन्चत ] १ दे० 'उद्धथा ।२ छोडना। 
मुक्त करना कोण | 

उद्धधनी--सन्ना क्रो" [स०] हुक । काँटी | खूटी [कोण । 


उद्बत 


उद्वल--वि० [सं ०] शक्तिशाली । मजबूत । ताकतवर झ्ि० 

उद्बाष्प--वि० [स०] अश्व॒पुर्ण । वाप्पपुरित [कोण । 

उद्घाहु--वि० [स०] हाथ उपर उठाए हुए । उध्वंवाहु (को०) ॥ 

उद््‌वुद्ध-वि० [स०] १ विक्रतित । फूला हुम्ना । २. प्रवुद्ध | चैतन्य । 
जिसे बोध या ज्ञान हो गया द्वो। रे. जगा हुग्रा । ४ स्मृत । 
स्मरण किया हुआ (को०) । ५ उद्दीप्त (को०) | 

उद्वुद्धा--सच्चा ली* [स० ] अपनी हो इच्छा से उपपति से प्रेम करने- 
वाली परकीया नायिका । 

उद्वोध--सच्चा पु० [स॒०] १. थोडा वहुत ज्ञान | २ जागना | प्रवुद्ध 
होना कोी०॥। ३ स्मरण होना । याद आना (को०)। 


उद्वोधक"--वि० [स०] [ल्ली" उद्वोधिफा] १. बोध करानेवाला । 
चेतानेवाला । खयाल रखनेवाला । २ प्रकाशित करनेवाला | 
प्रकट करनेवाला । सूचित करनेवाला। रे उद्दीष्त करनेवाला ॥ 
उत्तजिन करनेवाता । ४ जगानेवाला । 
उद्वोधक---सब्ना पुं० सूर्य [कौ] । 
उद्वोधन--सझ्ञा पु० [स०] [वि० उदवोधतीय, उद्वोधक, उद्वोधित] 
१ बोघ कराना। चेताना । खयाल रखता। २. उद्दीपन 
करना । उत्तेजित करना । ३. जगाना । 
उद्वोधिता--सड्जा क्षी० [स०] वह परकीया नायिका जो उपपतति के 
चतुराई द्वारा प्रस्ट करिए हुए प्रेम को समककर प्रेम करे । 
उद्भट--वि० [स०] [सज्जा उद्मठता ] १ प्रयत्न | प्रचंड | 
यौ०--रुफोदुभट । 
२ श्रेष्ठ | श्रसायारण । जैते,--ईश्वरचद्र संस्कृत के एक उद्मठ 
विद्वान थे । ३. उच्चाशय । 
उद्मटा--सल्चा पुं० १ सृुप | ३ कच्छप्‌। ३ मुक्तक। स्फुट रचना। 
फुटकल छद। उ०--मुकत ह# या उद्भट में जो रस की रस्म 
अदा की जाती है उममेंशील दशा का समावेश नही होता [ 
“रस०, पुृ० १८८ 
उद्भव--सब्जा पुं० [स०] [वि० उद्मुत] १. उत्पत्ति | जन्म | सृष्टि। 
यौ०---उद्भवकर -- उत्पादक । पैदा करनेवाला । उद्भव क्षेत्र, 
उद्भवस्थान -- उत्पत्तिस्या न । 
३ वृद्धि | बढती । जैसे--हम दूसरे के उद्भव को देख क्यो जलें।॥ 
३ मूल | उद्गम। बुनियाद ।(को०) । ४ विष्णु का नाम (की०) । 
उद्भार---उम्ना पु० [स०] बादल । मेव कोंगे । 
उद्भाव--सष्या पु [सं०]१ उद्भव । उत्पत्ति। ३ कल्पना। 
उद॒भावना | ३ उदारता किोगु । 
उद्भावक--वि० [स०] १ उत्पत्न करतेवाला। २. कल्पना या 
उदुभावना करनेवाला को० । 
उदुभावन--सच्चा पुं० [स० ]|ली० उद्भावना, वि० उदुभावनोय, उदभा- 
वित, उद्भाव्य]ु १ कल्पना करना । सन में लाना । २ 
उत्पन्न होना । उत्पादत 4 ३ कहता । वोलना (को०) | ४. 
उपेक्षा या तिरस्कार करना (को०) । 
उदमावना--सद्छा छो? [स०] १ कल्पना | मत की उपज | 
रे>८ 


प्र 


उदगेद 


यो ०--दोपोद्भावना । 
२ उत्पत्ति । 
उद्भावयिता--वि० [स० उद्भावयितृ ] दे” 'उद्भावक्' [कोन । 
उद्भास-सब्जा ६० [ सं ०] [वि० उद्भासनीय, उद्भातित, उद्भासुर] १, 
प्रकाश । दीप्ति ।आभा। ३२ हृदय में छिखी वात का उदय । 
प्रतीति । 
उद्भासित-वि० [सं०]१ प्रकाशित | उद्दीप्त | २. प्रकट। जैसे,- 
उसकी झ्ाकृति से ऋरता उदमासित होती है ।॥ ३ प्रतीत । 
विदित । जैसे,--हमे तो ऐसा उद्भासित होता है कि इस वर्ष 
वृष्टि कम होगी । 
उद्भासी--वि० [स० उद्भासिन] [वि० जो" उदभातिती] १. 
दमकवाला । चमकीला । २ प्रकट होनेवाला। ३ प्रकट करने 
या चमकानेवाला शि_। 
उद्भासुर--वि० [सं०| ज्योतिष्मानू । तेजवान्‌। चमकीला किणु ॥ 
उद्भिज--सबा पु० [स०] दे० “उद्भिज्ज' । 
उद्भिज्ज--सच्ना पु० [सं०] वृक्ष, लता, गुल्म आदि जो भूमि फोडकर 
निकलते हैं। वनस्पति । 
विशेष--सृष्टि मे ये चार प्रकार के प्राणियो मे से है । मनु इत्यादि 
ने वक्षों को ग्रत'सत्व कहा है श्रर्थात्‌ उनव्र ऐसी चेतना या 
संवेदना वतलाई है जिन्दे वे प्रकट वही कर सकते । श्राधुनिक 
वज्ञानिको का भी यही मत है। 
उद्भिज्ञ--वि० भूमि फोडकर वाहर मिकलनेवाला ( पौधा 
आझ्ादि ) कि०] । 
उद्भिदू---सब्बा पुं० [स०] दे० 'उदिमद' । 
उद्भिद--सजल्ला पु० [स०] १ वृक्ष, लता, ग्रुल्म भ्रादि जो थूमि 
फोडकर निकलते हैं | वनस्पति | २ अेंखुप्रा । कल्‍ला । ३. 


समुद्री नमक 
उद्भिदर-वि० उगनेवाला। उठने या निकलनेवाला। दे० 'उद्भिज्जो 
किन । 


उद्भिन्‍त--वि० [स०] १ तोडकर कई भागो मे क्रिया हुआ । फोडा 
हुआ | २. उत्पन्न । व्यक्त । खुला या निकवा हुम्रा (को०) ॥ 
४. विक्रसित । खिला हुआ (कौ०)। ५ जिससे विश्वासधात 
किया गया हो (को०) ॥ 

उद्भुज(9) --सन्ना पं० [स० उद्भिज] दे० 'उद्निज” । उ०--उद्भुज 
सतेज जेरज श्रडा, सुपतरूप वरते ब्रह्मडा ।--दरिया० 
वानी, पृ० २७।॥ 

उद्भूत--वि० [स०] १ उत्पन्न | निकला हु ॥ २ गोचर | युक्त 
(को०) | ऊँचा । उच्च (को०) । 

उद्भेद--सनज्ञा पुं० [स०]| १ फोड़कर निकलना (पौधों के समान) । 
के प्रकाशन] उद्घाटन | हे प्राचीनों के मत से एक 
काव्यालकार जिसमे कौशल से छिपाई हुई किसी वात का 
किसी हेतु से प्रकाशित या लक्षित होना बर्णोत किया 
जाय | जैसे--वातायन गत नारि प्रति नमस्कार मित्त भान, 
सो कटाच्छ मुसुकान सो जान्यो सखी सुजान । यहाँ सुर्य को 


दे 


उदभेदन 


नमस्कार करने के बहाने से प्रिय को देखने के लिये नाथिका 
घिडकी पर गई पर छिपाने की चेप्टा करने पर भी मुसकान 
झ्रौर कटाक्ष द्वारा उसका गुप्त प्रेम प्रकट हो ही गया। ४ 
मत । उत्स। स्लोत (को) । ५ पुठक। रोमांच (को०)। ६ 
तोड़ना । खडन (को०) । 

उदभेदन- सपा पुं० [स०] [वि० उद्भेदक, उद्भेवनीय, उद्भिन्न] १ 
तोड ना । फोडना । २ फोडकर निकलना । ऊपर आना | दे० 
'उद भेद! । 

उद्भ्रम -सद्या पु० [स०] १ 
जाना | चकराना। 
४ उद्ेंग (को०) । 

उदभ्रमणा--सज्ञा पुं० [सं०] १ भ्रमण करना। घूमना | ३ उदित 
होना । उगना झिन] । 

उद्भ्रात*--वि० [सं० उदश्नान्त] १ घूमता हुआ। चक्कर मारता 
हुआ। २ अतियुवत | मूला हुम्रा । ३ चकित । भौचकक्‍क्रा । 

उदभ्रात*--सण्ा पुं० तववार के ३२ हाथो में से एक जिसमे ऊंच। हाथ 
करके तलवार चारो ओर धुमाते हैं । इससे दूसर के किए हुए 
बार को रोऊते या व्यर्थ करते हैं 

उद्यता--वि० [स०] १ तैयार] तत्पर । प्रस्तुत। मुस्तेद | उतारू। 
उ०--प्रजा काजे राजा नित सुकृत पर उद्यत रहे -शकुतला 
पु० १४४ । 

यौ०--वधोद्यत । गमनोद्यत । 
३ उठाया हुआ्रा । ताता हम्मा। ३ शिक्षित | अनुशासित (को०) । 

४ श्रम करनेवाला । परिश्रमी (को०) । 


चयकर काटना। मुलभुलया में पड 
7, अ्रमणा । पर्यटन ६ पश्चात्ताप। 


उद्यत*--सच्ना पुं० १ सगीत में ताल। २. अ्रष्याय । परिच्छेद ॥ 
उल्लास (को०) । 
छयति--स्ा छ्ली० [स०] १ तैयारी । २ प्रयत्त । उद्योग॥ ३ 


उठाना [कोण । 
उद्यम--सप्रा पु० [स०] [वि० उद्यत] १ प्रयास ॥ प्रयत्न | उद्योग । 
मेहनत । उ०--विफल होहि सव उद्यम ताके। जिमि पर- 
द्रोह-निरत-मनसा के |--मानस ॥ ६॥९१॥ २ कामघधा । 
रोजगार । व्यापार। उ०--किसी उद्यम में लगो तव रुपया 
मिलेगा । ३. उठाना (को०) । तंपारी (को०) 
क्ि० प्र०--फरना ।--होना । 
उद्यमी --परि० [स॒० उद्यमिन] मेहनती | 
यत्नशील (को०) । 
उद्यात--रग्ा पुं० [सं०) १ बगीचा। उपवन । २ उद्ेश्य। आमि- 
प्राय । (फो०) । ३ भारत के उत्तर स्थित देश विशेष (को०) ॥ 
४ घूमना। टहलना (को०) | 
यौ२-- उद्यानपाल, उद्यानपालक, उद्यानरक्षक - वगीचे की देख- 
भाल करनेवाला माली । 
उद्यानक-- सग्या पु० [सं०] वगीचा । उपचन [क्रे०]। 
उदयानकव्यूह---तश पु० [मं०] वह व्यूह जिसके चारों श्रग 
प्रसदृत हो । 
उद्यापन- सट्य पु० [स० ] किसी प्रत की समाप्ति पर किया जानेवाला 
उत्प, जैसे, हयने, योदान इत्यादि [ 


उद्यम करनेवाला । 


4-६:| 


उद्रेक 


उद्यापित--त्रि० पु० [स० [उद्यापन किया हुआ । विधिवत्‌ पूर्ण किया 


हुआ किो० । 
उद्याव--सब्जा पु ०[स० ]१. मिलाता । मिश्रण करना । जोड ना (को०)। 
उद्यक्त--वि० [स०] १ उद्योग मे रत | तत्पर ॥ तयार | मुस्तद | 
उद्योग--सब्ञा पु० [स० ] [वि० उद्योगी, उद्युकत] १ प्रयत्त । प्रयास। 
कोशिश । मिहनत । दे उद्यम | कामधघधघा । 
यौ०---उद्योगधघा 55 उत्पादक का कार्य । उत्पादन का काम । 
उद्योगपति -- अनेक उद्योगों का स्वामी । कारखानो का मालिक । 
उद्योगशाला ८: उद्योग का स्थान | कारखाना । 
उद्योगी--वि० [स० उद्योगिन] [छी० उद्योगिवी] उद्योग करने- 
वाला | प्रत्यनवान । मेहनती । 
उद्योगीकरणु- सन्ञा १० [स०] उद्योग के अभाव को दूर करने के लिये 
उद्योग की स्थापना करता । आ्राधुनिक ढग के कल कारखाने 
चालू करना । 
उद्योत--सज्ञा 7० [स०] दे० 'उद्द्योत! । 3० -ज्ञान उद्योत करे हृदय 
गुर वचन घरि जोग सग्राम के खेत श्रावे ।--गरुलाल० वानी, 
१० १०६ । 
उद्योतन-सज्ञा प्‌ृ० [स०] [वि० उद्योतक, उद्योतनीय, उद्योतित] १ 
प्रकाशित करने या होने की क्रिया । चमकने या चमकाने का 
कार्ये। २ प्रकट करने की क्रिया । व्यक्त करपरे का कार्य । 
उद्र क, उद्र ग--सज्ञा पु० [स०्उद्रद्धू, उद्रज्ञ] १ के 'उद्प्र था तथा 
'उद्ग्राह” (सारस्वत कोष )। २ वह भ्न्‍्न जो राजा के अ्रश 
के रूप मे गाँवों से इकट्ठा किया गया हो (बुहलर) । 
उद्र"(छु)--सज्ञा पृ० [स० उदर] १ दे? 'उदर! | उ०--मंयो ग।फिल 
भूलि साया, नहिं उद्र श्रघात ।--जग० बानी, १० ३५ । 
उद्गो--सज्ञा पु० [स०]१ जल मार्जार। ऊदविलाव १२ जल किीणु। 
उद्रथ--सज्ञा स० १ श्ररुणशिखा । मुर्गा। ३२ गाडी के पहिए की धुरी 
की किल्‍ली [को० । 
उद्राव--सज्ञा पु० [स०] शोरगुल । हल्ला [को०] । 
उद्रिक्त--वि० [स०] [सज्ञा ज्ली० उद्रिक्ति] १ बढा हुमा | भ्रधिक 
झअतिशय । २ स्पष्ड। प्रत्यक्ष कीण॥ 
यौ०--उद्विक्तचित्त, उद्रिक्तचेता -- (१) उदारहृदय । उच्चाशप । 
(२) मादकता से प्रभावित ॥ 


उद्रज--वि० [स०]१ विध्वस करनेवाला | समृल नष्ट करनेवाला ॥ 
२३ तोड डालनेवाला [को ॥ ; 


उद्रे क--सज्ञा पू० [स०][वि० उद्रिक्त] १ वृद्धि | बढ़ती ॥ भ्र धिकता । 
ज्यादती ॥९ झारभ । उपक्रम (को०)॥ ३ ऐश्वर्य (को०) | 
एक काव्यालकार जिसमे कई, सजातीय वस्तुप्रो की किसी 
एक जातीय या विजातीय वस्तु की अपेक्षा तुच्छता दिखाई 
जाय गर्थात्‌ जिसमे वस्तु के कई गुणों या दोपो का किसी एक 
गुण, या दोप के आगे मंद पड जाना वर्णात किया जाय । 
विशेप--इसके चार भेद हो सकते हैं--(क) जहाँ गुण से गुणों 
की तुच्छता दिखाई जाय। उ०--जयो नृपत्ति चालुक्य को, 
नयो वगपति कध । परगहि झठ सुलतान सथ, किय अपूर्वे 
जयचद । यहाँ जयचद का ग्राठ सुलतानो को एक साथु पकड़ना, 


छद्रेका 


चालुक्य और वंगदेश के राजांग्रो को जीतवें की अपेक्षा 
बढ़कर दिखाया गया है । २ जहाँ गुण से दोपों को तुच्छता 
दिखाई जाय । उ०--जैठत जल, पैठत पुहुमि हवा निसि प्रन 
उद्योत । जगत प्रकाशकता तदयि रवि मे हानि न होत | गह्ाँ 
जल मे बैठ जाने और रात में प्रकाशरहित रहने की अपेक्षा 
सूर्य में जगत्‌ को प्रकाशित करने के गुण को ग्रविकता दिखाई 
गई है। ३ जहां दोप से दोपो की तुच्छता दिखाई जाय । 
उ०--निरखत वोनलत हँसते नहिं नहिं आवत पिय पास] 
भो इन सवसों अधिक दुख, सौतिन के उपहास | ४ जहाँ दोप 
से गुणो की तुच्छता दिखाई जाय । उ०--गिरि हरि लोटत 
जतु लो पुर्ण पतालदि कीन्ह । परग्यो गौरव सिंघु को मुनि 
इक अजुलि पीन्ह । यहाँ समुद्र मे विप्णु और पर्वत के लोटने 
ग्रौर पाताल को पूर्ण करने के ग्रुणो की श्रपेक्षा उसके अगस्त्य 
मुनि द्वारा पिए जाने के दोष का उद्रेक है । 
उद्रेका--सज्ञा ली? [स०] वकायन । महानिव कोगु । 
उद्रे चक--वि० [सं०] बहुत प्रधिक बढा देनेवाला | ब्रत्यधिक व्‌द्धि 
करनेवाला को०ण। 
उद्धत्सर--सज्ञा पुं [सं०] साजल्न । वर्ष [को०]। 
उद्धपन--पज्ञा पु० [स०] १. हिलाकर गिराना | उडेंलना । २ दान 
को० । 
उद्धर्त)--सज्ञा पु"[स०] १. उवटन । ३ उवठन लगाने का कार्य । ३- 
बचा हुआ या अतिरिक्त झश | ४ अतिशयता। प्राचुयें ॥ 
ग्रापिवय । ५ विनाश्न काल । प्रलय काल झि० | 
उद्वर्त*--वि० अतिरिक्त । शेप । फालतू (कोन । 
उद्वर्तक--वि० [च०] १ उबठन लगानेवाला। मालिश करनेवाला । 
२ उठानेवाला | 
उद्धतंत--सज्ञा पु० [स०] १ किसी वस्तु को शरीर में लगाने की 
क्रिया । व्यवहार । अ्रम्यंग | जैसे--तैल लगाना, चदन लगाना, 
उबटत लगाना। २ उवटत ३ उदडता | उजड्डपन (की०)। 
४ ऐश्वर्य अ्रम्युदय (की))। ५ तार खीचने का काम । 
तारकंशी (को०) । ६ चूर्ण करना | पीसना (कौ०)।॥ 
उद्वनित---वि० [०] १ जिपकी मालिश की गई हो । जिसे उब्रटन 
लगाया गया हो । उठाया हुप्रा। ३ वहिष्कृत। निकाला 
हुआ । ४ सुमधित कोण । 
उद्वर्घत--सज्ञा पुं० [स०] १ बढाव | वृद्धि ।२ धीमी या दवाई हुईं 
हँसी शिण। / 
उद्वदित--विं० [स०] १. झ्राकवित । खीचा हुम्ना ।२ नप्ट किया 
हुमा । उन्पूलित को । 
उद्स--सन्ना पुं० [सं०] जनघुन्य स्थान खिग । 
उद्धस्त॑*- वि० १ समाप्त । २ गत | गया हुआ | लुप्त ३ जिससे हद 
निकल लिया गया हो (छत्ता) ।४ खाली | घुन्ध [कोन [ 
उद्दह---उ्जा पुं० [सं०] (क्ली० उद्हा) १- पुत्र | वेटा । 
यो०--रघूदह । 
२. सात वायुप्रो में से एक जो तृतीय स्केघ पर है। ३ उदान 
षायु जिसका स्थान कद में माता गया है। वि० दे" 'उदाना। 
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उद्वाहिके 


४. व्याह। विवाह । ५ अग्नि की एक जिद्वा (छोे०) | ६, 
परिवार या घर का प्रधान व्यक्ति (को०) । 

उद्वहद--4० १ ले जानेवाला। २ निरतर चालू रहनेवाला 
कोण] ] 

उद्घहन--सड़ा पुं० [स०] १ उपर खिचता | उठना । २ विवाह । 
३ ऊपर उठाना या उठा ले जाना | (को०) । ४ चढना | सवार 
होना (को०) । ५ युक्त होता। सपतन्न होना (को०)। ६ रक्षण। 
सेमालना (को०) । 

उद्बहा--घन्छा क्षी० [स्०] कन्या । पुत्री । 

उद्घात!--सच्जा पुं० [स० उद्घान्त] १ बमन । के । 

उद्घात--वि० उगला हुग्ना । के किया हुआ्मा । वमित्र । 

उद्घान--सब्वा पुँं० [स०]१ अग्निस्थान । चुल्हा । २.वमन किि०। 

उद्घाप--स्न्ना पु० [स०] १ खेती फसल । 

विशेष--चद्रगुप्त के समय में राज्य का यह निप्रम था कि यदि 
कृपक खेती न करे तो उनको राज्यकर इकठ्ठा करनेवाले 
समाहर्ता के करिंदे ब्राध्य करते थे कि वे गरमी की फसल 
तैयार करें । 
२ दूर करना | हटाना । फेकना (को०)। ३ मूडन कराना 

(को०) ।४ ऊपर उठाना या खीचना (को०)। 

उद्घापन--सच्चा पु० [स०) (अग्नि को) बुझावने या शात करने की 
क्रिया । 

उद्घास--सज्जा यु (०) १ निकाल वाहर करना । २ भग्रा देता। 
३. त्याग । ४ मारने के लिये जाना ।५ वबव। ६ छोड 
देना कोण । 

उद्घासतल--सब्चा पु० [सं०] [वि० उद्घासनीय, उद्याप्क, उद्घातित, 
उद्घात्प| १ स्थान छुडाना। हटाना। भगाना । खदेड्ना २ 
उजाडना | वासस्थान नष्ट करना | ३. मारना | बव | ४. 
एक सस्कार। यज्ञ के पहले आसन विछाने, यज्ञपात्रों को 
साफ करके यथास्थान रखने और उनमे घृत ग्रादि डाल 
रखने का काम । ४ प्रतिमा की प्रतिष्ठा के एक दिन पहले 
उमर रात मर श्रोपध्िि मिने हुए जव में डाच रखना । 

उद्घाह--सज्ञा १० [स०] [थवि० उद्घाहुक, उद्माहिक, उद्गाहित, उद्राही, 
उदाह्म | १ विवाह | ३ उठाना। मेवालना (को०) । 

उद्घाहन--मज्ञा १० [स०] [वि० उद्घाहक, उद्घाहवीय, उद्ाही, 
उद्ठाहित, उद्दाह्मय] १ ऊरर ने जाना। ऊपर चदाना। 
उठाना है २ न जाना | हटाना 3 , विवाह करना । ४ एक 
वा जोते हुए खेत को फिर से जोतना ५ एक वांह जोते हुए 
खेत को दुसरी वाँद जोतना | चास लगाना । ५ व्यग्रता। 
चिता । परेशानो (को०) । 

उद्घाहनी-सज्ञा जी" (प०)१. रस्सी । उयहनी या उपहन जिसे घड़े 
में वाँधकर कु ए से पानी खीचा जाता है। २ होंडा द्यिगु 


उद्घाहक्ष--सज्ञा ६० [स०] वे नक्षत्र जिनमे विवाह होते ह, जैसे तीनो 


उत्तरा, रेवती, रोहिणी, मूल, स्वात्ती, मृगशिरा, मया, 
अनुराधा और हस्त | हैं 


उद्वाहिक--वि० [स०| उद्ाद से सवधित वेबादिक (कोण । 


उद्ाहों 


उद्दाही--4० [स० उद्ाहिन] १ ढौनेवाला । ३ दूर ले जानेवाला । 
३ उपर ले जानेवाला । ४ विवाहेच्छ (पुरुष) को०] । 

उद्विग्न--वि० [स०] १ उद्देगप्रुउ्त। ग्राकुल । घबराया हुआ । ३ 
ब्यग्र । ३ झातकित कोण । 

उद्विग्गता--सच्ञा जी? [ सं० | ग्राकुलता | घ्रराहुट । व्यग्रता । 

उद्दिद्धझ--वि० [सं०| १ क्षुब्ध। २ ऊपर उठा हुम्ना । उठलता हुप्रा 
को० । 

उद्ीक्षणा--सज्ञा पुं० [०] १ ऊपर देखना । २ दृष्टि। ग्राख । 
३ अवनोकव । देखना । 

उद्दीजन--सज्ञा पृ० [स०] पखा डुलाना । पखा कलना [को० । 

उद्वृत्त--वि० [स०] १ असम्य । दे श्रमिमाती | ३ वुद्धिप्राप्प। 
४ क्षोम से भरा हुआ । ५ उठा हुम्रा कि०_]॥ 

उद्देग--सनज्ञा पुं० [स०] [वि० उद्रिग्स] ३ वित्त की आकुचता। 
घबराहट । २ मनोवेग ॥ चित्त की तीजक्र वृत्ति। आश्रावेश ॥ 
जोश । जैसे,--मन के उद्वेंगो को दवाएं रखना चाहिए। दे 
मोक जैसे,--क्रोध के उद्ेग में उसने यह काम फिया है ! 
४ रस की दस दशाओं में से एक । वियोग समय की वह 
व्याकुलता जिसमे चित्त एक जगह स्थिर नहीं रहता । ५ 
विस्मय, आश्चर्य (को))॥ ६ भय। डर। (को०।॥ ७- 
सुपारी। पुंगीफल (को०) | 

उद्वेव--वि० १ शात२ धैय्यंवान्‌ । घीर | ३ दे? 'उद्बाहु' । ४ शीघ्र 
जानेवाला । ५ आारोहणकर्ता की०_ । 

उद्देगजनक--वि० उद्देग पैदा करनेवाला । वेचैन करनेवाला । 

उद्देंगी--वि० [स० उद्वंग्रिन] १ पीडा या कष्ड में पडा हुम्रा। 
दुखी । ३ चिताननक कोण] । 

उद्दंजक--वि० [सं०| उद्वेग करनेवाला । उद्वेगजन क 

उद्वंजन--सन्ना पु० [स०] [वि० उद्दजक, उद्वेजनीय, उद्वे जित] 
उद्देग में होने या करने की क्रिया | पश्राकुन होने या करने का 


काम | घवराना । 
उद्देजयिता--वि० [सं० उद्देजयितृ] उद्वेग उत्पस्त करनेवाला। 
क्षीमकारी कोि०] 


उद्वेप---सन्ञा पुं० [स०] केपकेंपी । कयन किए । 

उद्देल--वि० [सं०] तठ या किनारा छापकर बहनेवाला | मर्यादा का 
अतिक्रमण करनेवाला। अपिशय । उ०--उद॒वेल हो उठो 
भाटे से, बढ़ जाम्रो घादे घाटे से ।---प्राराघना, पृ० २। 

उद्देलन--स्ज्ञा पुं० [स्ं०] १ उकान। किनारा लाँघकर बहना । २ 
मर्यादा लाँंघ जाना को | 

उद्दे लित--वि" [स०] १ अमर्यादित। २ बाँध या तट को पारकर 

बहता हुम्ना की०ग | 

उद्वेल्लित--वि० [सं०] उफनता हुप्रा । सीमा को लॉघकर वहता 
हुमा [कोण । 

उद्देप्टट--सज्ञा पु० [सं०] १ वाढ़ या घेरा । २. घेरने की क्रिया या 
माव । ३ पीठ की झोर होनेवाला दर्दे कोन । 

उद्देग्टनीय--वि० [सं०] खोलने योग्य । मुक्त करने योग्य [किणु । 

उद्वेप्टित--वि० [स०] विरा हुआ्रा कोण । 
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उद्बोढा--तज्ञा (० [प्त० उद्योदू] पति । भर्ता किन । 


उधडना--क्रि०ण अ० [सं० उद्दरण ८ उन्मूलन, उखडना] खुलना। 
उखडना। विखरना, तितर वितर होना । जैसे,-- (क) कुछ 
दिन में इस कपडे का सूत उघड़ जायगा । (ख) इस प्रुस्तक के 
पन्‍ने पन्‍ने उघड गए | 
यौ०--प्तिलाई उड़ना - सिलाई का टाँका टूट जाना या खुल 
जाना । 
२ उचडना। पते से अलग होता जैमे,--पानी में भीमनेसे 
दफ्ती के ऊपर का कागज उधड गया। 
यौ०--चमड़ा उघडमा-शरीर से चमडें का अलग होना। 
जैसे,--ऐसी मार मारेंगे कि चमडा उबंड जायगा। 
उधम(9)--सज्ञा पुं० (६० ऊबम) दे? 'ऊप्रम । 
उचर--क्रि०ण वि० [स० उत्तर श्रयवा पु० हिं० ऊ (वह)+घर 
(प्रत्य० स० तल) | उस ओर । उस तरफ | दुसरी तरफ ॥ 
जैसे,--उघर मूलकर भी मत जाना । 
उधरना(9)---क्रि० अ० [स० उद्धरण] १ उद्धार पाता। मुक्त 
होना | छुटकारा पाना | उ०--पराध्‌ जन समार में शीतल 
चदन वास, दादू केते उधरे जे ग्राएं उन पास |दादु० 
वानी, प० २९१ ॥२ दे० 'उघडना | 
उघरना +--क्रि० स० उद्धार करता मुक्त करना । उ०--प्ोक कतक- 
लोचन, मति छोनी । हरी विमत गरुन गन जग जोनी ॥ भरत 
विवेक वराह विसाला। अ्रनायास उघरी तेहि काला ॥-- 
मानस, । २ । २६९६ | (ख) छीर समुद्र मध्य ते यो कहि दीरघ 
वचन उचारा हो । उघरों घरनि असुर कुत मारों धरि नर 
तनु श्रवतारा हो ।-सूर । (शब्द०) । 
उवराना(छ/--क्रिण आ० [स० उद्धरण | १ हवा के कारण छित- 
राना। खड खड होकर इधर उबर उडन। । तितर वितर होना । 
विखराना | जैसे,--(क) रई हवा में मत रखो, उघरा 
जायगी । उ०--मन के भेद नैन गए भाई | लुव्घे जाइ एयाम 
सुदर-रस करी न कछ भलाई। व्याकृल फिरति भवन वन 
जहँ तहेँ तूल झ्राक उधराई ।-सुर०, १०॥ रेए४७। २ 
मदाघ होना । ऊधम मचाना | सिर पर दुनिया उठाना। 
उधवाड--सज्ञा पुं० [स० उद्घार] कुश्तो का एक पेंच । उखाड़ । 
विशेष--जव् दोनो लडनेवालो के हाथ दोनों की कमर पर रहते 
हैं और पेंच करनेवाले की गदंव विपक्षी के कथें पर होती है, 
जब वह (पेंच करनेवाला) अपना वाँधा हाय अपनी गरदन 
पर से ले जाता है श्रौर उससे विपक्षी का लगोठ पडता है 


और दाहिना पैर वढ़ाकर उसको वगल मे फेंक देता है । इत्त- 
पेंच को उधाड या उखाड ऊदहते हू । 


उद्यार!--सज्ञा पुं० [सि० उद्धार - विना व्याज का ऋण] १ कर्ज । 
ऋषण । जैसे,---उसने मुझसे १००) उघार लिए 
क्रि० प्र०---करता । ज॑प्ते--वह १०) वनिए का उघार कर 


गया है ।खाना <- ऋण लेना । ऋण लेकर काम चलाना । 
+देना ।-जेना । 


मुहा ०---उबार खाए बैठता -( १) किसी अपने अनुकूल दोने- 
वाली वाद के लिये अत्यत उत्धुक रहना। ज॑से,--कभी वे 


उचारक 


कभी रियासत हाथ आएगी, इसी वात पर तो वे उघार खाए 
बैठे हैं। २ किसी की मृत्यु के आसरेमे रहना । किसी का 
नाश चाहना । जँते,---वह बहुत दिनो से तुमपर उधार खाए 
वेंठा है (महापात्र लोग इस आशा पर उधार लेते हैं कि 
अमुक घनी श्रादमी मरेगा तो खूब रुपया मिलेगा) । 

२ मेंगनी | किसी एक की वस्तु का दुसरे के पःस केवल कुछ 
दिनो के व्यवहार के लिये जाना । जँसे,--द्वलवाई ने वरतन 
उधार लाकर दुकान खोली है । 

क्रि० प्र०--देना ।--पर लेना । >लेना 

३ उद्घार | छुटकारा । 

उद्यारक9)--त्रि० [स० उद्धारक] दे? उद्धारका । 
उधारन(को--वि० [स० उद्धार] उद्धार करनेवाला । उ०--सगर- 
सुवन सठ सहन परत जल मात्र उधारन ।--मारतेंदु ग्र ० 
भा०, १, पृ० २८२॥ 
उदवारना(9, --क्रि० म्र० [स० उद्धरण] उद्धार करना॥ मुक्त करना । 
छटठकारा करना | निस्तार करना । 3०-माया ति्तिर मिटाय 
की खल कोटि उधघारे ।--मारदेंदु ग्र ०, भा० १, पुृ० ४डढ ॥ 
उद्यारा(--वि० स॒० उद्घधारिन] [क्षी" उधारिवी] उद्धारक। 
उद्धार करनेवाला । 
उद्चारो(3)--सज्ञा ६० [हिं०] दे? उधार” | उ०-द्रव्य कौ सी कार्य न 
होइ तोऊ उधारो लाइ के करनो )--दो सौं वावन०, भा० १, 
पृ० २८७ । 
उबेडना--क्रि० स० [स० उद्धरण उन्मुलन, उखाड़ना] १ 
मिली हुई पर्त को अलग करना । उचाड ना १--जैसे, मारते 
मारते चमड़ा उघेड लूगा। २ ठाँका खोलना। सिलाई 
खोलना । २ छितराना॥ विखराना । 
उधेडबुन--सज्ञा. पुं० [हिं०. उब्ेडना+बुनना] १ सोचविचार। 
ऊहापोह | उ०--१ड़ गए हो उ्ेड़बुन मे क्यो ।--च भते०, 
पृ० ४२१२ युक्ति वाँधना | जसे,-- किस उधेडबुन में हो जो 
कही हुई वात नही सुनते । 
उबेर(६)--क्रि० स० [6०] दे" उधेड' । 
उधेरना (छ!--क्रि० स० [हि०] दे? 'उधेडना' । 
उनत(3)--वि० [स्त० श्नुन्नत या श्रवतत ] फका हुआ | नत । उ०-- 
कोप जस दारिव दाखा । भई उनत प्रेम के साखा ।--जायसी 
ग्रु०, पृ० २४ । 
उन - सर्व॑० [६6० | उस! का वहुवचन । 
विशेप --/वह' का किसी विभवित के साथ समोग होने से उस! 
रूप हो जाता है ॥ 
उनइस (४४--वि० [स० ऊर्ताविश | दे? 'उन्‍्नीस! । 
उनका--सज्ञा पुं० [श्र० श्रन्का] एक पक्षी जिसे आज तक किसी ने 
नही देखा है । यह ययार्यथ में एक कल्पित घाणी है । 
यौ०--उनका विफत >> उनका की तरह कमी न दिखाई देते- 
वाला | जैसे, श्राप तो आज कल उनका सिफत हो रहे हैं । 
कभी आपकी सूरत ही नहीं दिखाई पड़ती (शब्द०) । 
उत्तच[स --वि० [सं० एकोनपञ्चाशतु, ११० एजुएपचात,(द्र। उनचास 
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या स० ऊनपञ्चोशत ] चालीस और नौ । 3३०--लाग डॉट सम 
विसम तान उनचास कूटि बट +हम्मीर रा०, पृ० ३३ व 

उनचास -- सज्ञा ए० चालीस और नौ की सख्या या अंक जो इस 
तरह लिखा जाता है--४९! । 

उनतीस*--वि० [स० एकोनर्त्रिशत्‌, प्रा० श्रउणतीस या स० ऊनत्रिदत] 
एक कम तीस | वीस और नो । 

उनतीस*--सज्ना पुँ० वीस और नो की सख्या या भ्रक जो इस तरह 
लिखा जाता है--+२६! 

उनदा(छ/--वि० [स० उदन्निद्र| उत्नीदा । नीद से मरा । उ०-पारचौ 
सोर सुहाग कौ इन विनही पिय नेह, उनदी ही अंखियाँ करके 
के अलसोही देह ।--विहारी (शब्द०) । 

उनदोही(9)--वि० जी? [ज्ञृ० उन्निद्, हि? उनींदा, स्थो० 'उनवोंही'] 
नींद से भरा हुआ । ऊघता हत्ना । उनींदा । 

उनविसत(9)--वि० [स० ऊर्नावश्ञति] उन्‍्तीस । उ०--सुनै जु कोऊ 
हरिचरित उनविसत अध्याइ, पाप न परसे तद तिहि प्रदमिति 
दल जल न्‍्याइ ।--नद० ग्र ०, पु० शे८८ ॥ 

उनमत()--वि० [स० उन्नत्त ] दे” 'उन्मत्त'। उ०--इहि विधि 
वेंन घेत दृकति दूढि उनमत की नाई ।--पोहार अ्रभि० ग्र०, 
पू० ३४८७ | 

उनमत(ध!/--वि० [स० उन्‍्मद] १ उन्मत्त । मतवाला। मदमस्त | 
उ०--बाजत सुवेन रहै, उनमद मैन रहे, चित्त मे न चैन रहे 
चातकी के रव सो !- परच्माकर ग्र ०, पृ० १८७ । 

उनमन(9)--सज्ञा क्षी० [स० उन्प्रनी] दे० उन्मती! । उ०-एता 
कीजे आ्रापक, तनमन उनमन लाइ ॥पच समाधी राखिए, दूजा 
सहज सुमाइ ।--दादु० वानी, पु० १५। 

उनमना(9)--वि० [स० उन्मनस्क] [क्षी० उनमनी| दे० अ्रनमता ॥ 

उनमायना(8- क्रि० स० [स० उदमथ या उन्मथन] [वि० उन्तमायी ] 
मथना । विलोडन करना | 

उनमाथी (9:--वि० [स० उन्माथिन्‌ या हिं० उतमाथना] मयनेवाला | 
विलोडन करनेवाला । 3०--जल तें सुथल पर, थल तें सुजल 
पर उथल पथल् जलन थत्न उनमाथी को । वरस कितेक बीते 
जुगुति चली न कछ विना दीनवधु होत साँकरे में साथी 
को ? मन वच करम, पुकारत प्रगट विनी” नाथन के 
नाथ औ झनावन सनाथी को । दल करि हारे हाथा हाथी सब 
हाथी, तव हाथा हाथी हरखि उवारि तीनो हाथी को -वेनी 
(शब्द ०) ॥ 

उनमाद(७)--सन्ना इु० [सं० उन्मराद | दे? 'उत्माद! | उ०--प्रानदघन 
लीला रस चार्खे बढ़े प्रेम उनमाद 7--घनानद, पू० ४३६ 

उनभादना(9)-- कि० अ० [हिं० उनम्राद | उन्‍्मत होना । 

उनमादी--बि० [स० उन्तमाद+ रद (प्रत्थ०) या उन्ताविन] पागल 
करनेवाला । उनन्‍्मत्त करनेवाला । उ०--कान्ह की वसुरिया 
है उनमादी खेलति रहे वारहमासी फाय ।-घनानद, पूृ० ४८५१ 


उत्तमान७--सन्ना पुं० [सं० श्रनुमात] १ अनुमान । बयाल । ब्यान | 
समझ । उ०७“क) तीन लोक उनमान में चौथा ग्रगम 


पक 


उनमाने 


अगाध, पचम दिंशां है अलंख॑ की जानैंगा कोई साथ ।--कत्रीर 
(शब्द०) । (घ) कहिवे मे न कछू सक राखी । वुधि विवेक 
उनमान आपने मुख भाई सो भावी ।सूर (शब्द०)। 
२ झटकल । श्रदाज। 3०--प्रागम निग्रम नेति करि गायो । 
शिव उन मान न पायो, सूरदास वालक रस लीला मन शभ्रमिलाख 
वढायों ।-+सूर (शब्द०) । 
उनमान(3)*-- सज्ञा पुं० [स० उद्‌न्न मान था उन्‍्मान] १ परिमाण । 
नाप | तौल। थाह । 3०--रूप समुद छवि रस भरो अ्रति ही 
सरस सुजान, तारे तें भरे लेत दग अपने घट उनमान ।-- 
रसनिधि (शब्द०)। २ शवित] सामथ्यं। योग्यता। 
उ०--जो जैसा उनमान का तैसा तासो वील, पोता को 
गाहुक नही हीरा गाँठि न खोल ।--कवीर (शब्द०) । 
उनमान (9)--वि० [हिं०] तुल्य । समान । उ०-चुव नासा पुट ग्रात 
मुवत्त फल भ्रधरविव उनमान, गृजा फल सबके सिर घारत 
प्रगटी मीन प्रमान |--सूर (शब्द०) ॥ 
उनमानना (9)---क्रि० छ० [हि० उनमान] अनुमान करना । खयाल 
करता । सोचना । समभना । 
उनमाना(9)--क्रि० स० [स॒० उन्मादन] १ उन्मत्त होता । २ मस्त 
हो जाना । भावपुघध होना । 
उतमानि(9--वि० [हिं०] दे? 'उनमान'* । 
उनमीलन(3)--सज्ञा पु० [स॒० उन्मोरून] दे? 'उन्मीलन' । 
उन9ना(9)|--वि० [स॒० श्रन्यमनस्क, हिं० अ्रनमना] [जी० उनसुनी | 
मौन । चुप चाप। उ०--हेंसे न वोले उनमुनी चचल मेल्या 
मार, कह कबीर अ्रतर विधा सतग्रुद का हथियार ॥--क्रवीर 
(शब्द ०) । 
उतमृनी 8--सज्ञा ली [स० उन्मती] १ उन्मनी मुद्रा । उ०-निरा- 
काश झौ लोक निराश्य निर्णाय ज्ञान विसेखा | सुक्ष्म वेद है 
उनमूनि मुद्रा उनमुन वानी लेखा ।--कवीर (शब्द०)। 
२ आत्मविस्मृति । मोद्दावस्था (को०) । 
उनमुलना(9--क्रि०ग स० [स॒० उन्मूलन] उखाडना । उ०--(क) 
मद परे रिपुगन तारा सम जन-मय-तम उनमूले |--मभारतेंद्रु 
ग्र०, भा० १, ५० २७२। (ख) हरीचद छविरासि प्रिया- 
पिय दरसत ही जिय दुख उनमूले |--भपारतेदु ग्र ०, मा० २, 
पु० 7५०० १।॥ 
उनमेत्व()--सन्ञा पु० [स० उन्मेष | १ श्राँख का खुलना । २ फूल 
का थुलना या खिलना । विकास | उ०--सख्ि, रघुवी र-मुख- 
छवि देखू । नयन सुखमा निरखि नागरि सुफल जीवन लेखू । 
मनहुं विधि जुग जलज पिरचे सात सुग्रन भेख । भृृकुटि भाल 
विशाल राजत दचिर कुक्रुमि रेखु / भ्रमर है रवि किरन लाए 
करन जनु उनमेखू ->तुलमी (शब्द०) । हे प्रकाश । 
उनमेखना (9'--क्रि० छ० [हि० 'उनमेख' से नाम०] १ श्राख का 
खुतनना। उनन्‍मीलित होना। २ विकसित होना (फूल 
आदि का )। 
उनमेद(9--सज्ञा पूं० [ स० उद्‌ ८ जल +- भेद -- चरवी] पहली वर्पा से 
उठा हुआ जहरीला फेन जिसके खाने से मछलियाँ मर जाती 
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हैं। माजा। उ०--थोरो जीवन बहुत न भारो। कियोन 
साधु समागम कबहूं लियो ने नाम तिहारो। श्रति उनमत्त 
मोह माया वत्त नहिं कफ वात विचारों । करत उपाय न पृछत 
काहू गनत न खाए खारी । इद्री स्वाद विवस निसि वासर 
आपु श्रपुनपो हार॒यो । जल उनमेद मीन ज्यो वपुरो पाव कुद्दारो 
मार॒यो ।--सूर (शब्द०) ! 

उनमोचन(9- सजन्ना पूं० [स० उन्मोचन] छोडना । वधन दूर कर 
देना । 

उनयना (--क्रि० अ० [हि०] १ रुकना | लटकना । उ3०--उर्ने 
रही केरा के घोरी ।-जजायसी ग्र ०, पृ०१३।॥ २ छा 
जाना । घिर आना । उ०-- (क) उनई वदरिया परिगे साँका, 
अनुआ्आा भूले वन्खेंड माँफ़ा ।---कवीर (शब्द०) । (ख) उनई 
घटा चह्ढें दिध्ति ग्राई, छूटहि वान मेघ भरि लाईं ।--जायसी 
(शब्द ०) । (ग) उनई झाइई घटा चहु फेरी, कत उबाद 
मदन हौ घेरी ।--जायसी (शब्द०) । 

उन्रना(छी---क्रि० श्र० [स० उदन्नरण ८ ऊपर जाना या उन्नन्न या 
हि०] १ उठना। उमडना 7 उ्र०--प्रहिरिन हाथ दहेँडी सगुत 
लेइ आवइ हो, उनरत जोबन देखि नृपति मन भावइ हो | 
“तुलसी ग्र ०, पृ० ४ । द कूदते हुए चलना । उछलते हुए 
जाना। उ०--मेरो कहो छिद्र मानती, मानिनि आपुषही तें 
उत्को उतरोगी ।--देव (घब्द०) | 

उनवना(9--क्रि०ण अ० [स० अ्वनमन प्रा० ओणम ] १ झुकना। 
लटकना | २ छाना | घिर जाना । उ०--उनवत आाव सँन 
सुलतानी, जानहु परलय श्राव सुलानी ।--जायमी (शव्द०) | 
हे टूटना। ऊपर पडना। उ०-देखि सिगार झनूप विधि 
विरह चला सव भाग । काल कष्ट वह उनवा सब मोर जिउ 
लाग ।--जायसी (शब्द०) ॥ 

उनवरए(9) --वि० [स० ऊन > क्रम +वर हि० (प्रत्य०)] न्यून । कम । 
पुच्छ । 3०-जहँ कटठहर की उनवर पूछी, वर पीपर का 
वोर्लाह छूछी ।--जायसी (शब्द०) ! 

उनवान?(9-सज्ञा पुर्गूस ० घनुसान, मि० उसमान ] अनुमान । सोच। 
घ्यान । समझ । 

उनवान- सज्ना पुं० [श्र०] शीर्षक । नाम कोण । 

उनस्रठ -वि० [स॒० एक्ोतपण्ठि या ऊनषध्ठि, श्रा० श्रउणातदिठ । | 
पचास और नौ । 

उनसठ--सज्ना पुं० पचास और नी की सख्या या अक जो इस तरह 
लिखा जाता है-५६!। 

उनसठि-बि०, सज्ञा पृ० [स॒० ऊतपब्ठि प्रा० प्रउशसद्ठ] दे० 


“उनसठ! पर 
उनदहृत्तर'--वि०[स० एको नसप्तति, प्रा० झ्ठ खत्तत्तरि, अउणहत्तरि] 
साठ और नो । 


उनहृत्तर---सन्ना पुं० साठ और नौ की सख्या या ग्रक जो इस तरह 
लिखा जाता । है--'६६! । 

उनहत्तरि(9)-वि०, सज्ञा पु० [हि० उनहत्तर] दे? 'उनहत्तर' । 

उनहानि(9)--सज्ना झी० [सण“०प्रनुहरण ] दे० 'उन्हानि'। 

उनहा र(- वि० [सं० पनुप्तार या भनुहार] सदुश । समान । उ०-० 


उनहारि 


अंगन में यौवन सुभग लसत कुसुम उनहार ।--शकूुत॒वा, 
पृ० ५५॥ 
उनहारि(9)- सज्ना छी० [सं० प्रनुहार] समानता । सादुश्य | एक- 
रूुपता । उ०--[क) अपनी स्त्री की उनहारि सो हरिदास को 
पहिंचाने ।--दो सौ वावन, धा० १, पृष्ठ २७०॥ (ख) गिरा 
गय उनहारि काव्य रचना प्रेमाकर ->श्रीभत्ति०  पृ० 
५५५ ॥ (ग) रचक कि वेलि पिय उनहारी ।-“नद॒० ग्र ०, 
पुृ० १२८ | 
उनाना(9)-क्रि० म० [स॒० अ्रव+- नम, प्रा० झोणम न्‍ नमाना, अवनत 
करना] १ ऋुशाता । २- लगाता । 
मुहा ?-काब उताना सुनने के लिये कान लगाना। उ०्जवासा 
सारि कुआ्रर सव बेलहिं थ्रीनद गत उनाहि, चैन चाव तस देखा 
जनु गढ़ छेंका नाहि ।-जायसी (शव्द० व 
३ सुनना । ध्यान देना | उ०->लाख करोरहि वस्तु पिकाई, 
सहसन केर न कोउ उनाई ।--जायच्ी (शब्द० )। ४ ग्राज्ञा 
मानना । कहने पर कोई काम कदना । 
उनारना(9)--क्रि० स० [हि० उतरता] १ वढाना | खिसकाना। 
हे उठाना। 
उनासी(परै--वि० [सं० ऊनाश्षीती] दे” “उन्‍्नासी' । 
उनि(छ--सवं० [हि०] दे? 'उन'! । उ०-नहिं निकमत लाई वारा, 
उनि ग्रावत ही फुफकारा ।+-सुदर० ग्र ०, भा? ३, १० १४२॥ 
उनिहा र(9'--वि० [स० धनुहार |दे० “उनहार' । उ० --इनमे कुप्ण की 
उनिहार है ।--दो सौ वावन, भा० २, १० १३ । 
उनीदा-वि० [तस० उन्लिद्र] [ली० उनींदी] बहुत जागने के कारण 
झलसाया हुआ । नींद से भरा हुम्ना । नींद में माता हुमा । 
ऊँघता हुआ ॥ उ०--(क) श्याम उनींदे जाति मात रचि सेन 
विछायो, ताप पौढ लाल अ्रतिह मन हरख बढ़ायो ।शुर 
(शब्द०) । (ख) उठी सखी हँसि मिस करि कहि मुदु वैन, सिय 
रघुवर के भए उनींदे नैन ।-तुलसी ग्र ०, १० २० ३ (ग) 
लटपटी पाय सिर साजत, उनींदे अंग द्विजदेव ज्यों त्यो के 
सभारत सबे वदन ।--छिंजदेव (शब्द०) । 
उनेना (9)--क्रि० श्र० दे? [स॒० श्रवनमन या अवलम्बन] १ भुकना । 
२ छा जाना । उ०--आ॥राई उने मुह में हँसी, कोहि तिया पुनि 
चाप सीहु भौँहु चढाई ।+-इतिहास, पृ० २५४ | 
उन्नईस(9)--वि०, सज्ञा १० [स० ऊर्नावश्, प्रा० ग्रउणवीस] दे 
'उन्‍्तीस' । 
उन्नत--वि० [स०] १. ऊंचा। ऊपर उठा हुआ। ९२ बुद्धिप्राप्त । बढ़ा 
हुआ 4 समुद्ध । रे श्रेष्ठ । वडा । महत्‌ । 
उनन्‍नतकोकिला--सज्ञा कली? [स०] एक वाद्ययत्र कि०। 
उनन्‍नताश- सज्ञा पु० [स०] दूज के चंद्रमा का वह छोर जो दूसरे 
से ऊंचा हो | 
विशेप--फलिंत ज्योतिष मे इसका विचार होता है कि चद्रमा 
का वाँया छोर उन्नत है या दाहिना । 
उन्‍नति--संज्ञा जी० [स०] १- ऊँचाई । चढाव। २ वृद्धि। समूर्द्धि । 
तरक्की । बढ़ती । 
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उन्नीस 


उन्‍नतिशोल--वि० [स०] उन्नति के लिये प्रयत्व करनेवाला ! जिसके 
उन्नति करने की पूरी पूरी आशा हो कि० । 
उनन्‍नतोदर--सज्ञा पुं० [स०] १ चाप या व॒त्तचड के ऊपर का तल। 
२ वह पदार्थ जिसका वृत्तनड ऊपर की ओर उठा हुआ हो । 
जैसे, उन्‍नतोदर शीशा ॥ 
उन्नद्ध- वि० [स०] १. खूब वबंधा हुम्मा ) २ फूला हुआ | है. वढ़ा 
हुआ । ४. अभिमानी । ५. अत्यत [को] ॥ 
उननतवीं-सन्ञा पु० [सि०] सकीर्ण राय का एक भेद । 
उन्‍तमन--सन्ञा पु० [सं०] १ उठाने का कार्य । उठाना। ऊपर ले 
जाना | २ उन्‍्तयन | उत्कपं । श्रम्युदय को०] । 
उन्‍नमित--वबि० [3०]१ उत्कषित। उननत्ति किया हुत्रा । २ बढाया 
हुआ । व्धित कोण 
उन्तम्र--वि० [सं०] उठा हुआ | ऊेंचा । उच्च कि । 
उन्‍्तयन--वि० [सं०] १ हुर्खें ऊपर को करनेवाला । २ उननति- 
शोल । नेतृत्व करनेवाला कोन ॥ 
उन्‍नस--वि० [स०] ऊँची नासिकावाला | ऊँची नाकवाला [कोन । 
उन्‍्ताद---पंज्ञा पु० [सं०] १ उत्कर्ष । विकास | उन्नति | २ ऊपर 
ले जाना | उठाना । ३ जोर का नाद या व्द [को०] । 
उन्‍तहन-- वि० [स०] निर्वाध | अवाध कोण । 
उनन्‍नाव--सत्रा पु० [अ०] एक प्रकार का वर जो भ्रफगा निस्तान से 
सूखा हुप्रा थ्राता * और हकीमी नुस्खों में पडता है । 
उनन्‍नावी--वि० [्र० उन्‍नाव +- हिं० ई (प्रत्य०)] १ उन्नाव के रग 
का | कालापन लिए हुए लाल | स्थाद्दी लिए हु? सुर्व | सालो | 
उन्ताय--सन्ना पूँ० [स०] [वि० उन्नाय] १ उच्चता। उत्थान । 
२. वितरकक । सोंच विचार। ३ निष्कर्ष । परिणाम । ४. 
सादृश्य । सामान्यता | तद्गूपता कोण । 
उन्‍्तायक--वि० [स०] [छी० उन्नायिका[ १. ऊँचा करनेवाला । 
उनच्चत करनेवाला । २. वढानेवाला | तरक्की देनेवाला । 
उन्तासी--वि० [स० ऊताज्ञीति, प्रा० श्रउशासीति| सत्तर और नो | 
एक कम श्रस्सी ! 
उननासी *--सज्ञा पु० सत्तर और नो की सख्या या अ्रक । 
उन्ताह--सज्ञा पु० [सं० उतू--नह] १ उभार। अग्रमाग की श्रोर 
बढाव ! ग्रतिव॒द्धि। जैसे - स्तनोन्वाह । झ्तिशवता ! आ्राधिक्य। 
२ आगे की ओर निकला हुप्रा । २ वाँधता । '/ अधिमान। 
घमड | भाजी कि०_ | 
उन्लिद्रो--वि० [स०] १ निद्वारहित । २. जिसे नीद न झ्ाई हो । 
जैसे--उन्निद्ररोग । ३ विकसित, बिला हुआ । 
उन्लनिद्रो--संज्ञा पुं० नींद न आने का रोग [कोण] । 
उन्तीस-- वि० [त० एकोर्नावशति या ऊनविश प्रा० एकोनवीसा, 
एक्तवीसा प्रा० म्उएावीस | एक कम वीस । दस और नो । 
उनन्‍तीस*---सनज्ञा पुं० दस और नौ की सख्या या अक । 
मुहा ०-उन्नीस विस्वे (१) एक वीघे, बीस विस्वे का उन्‍नीस 
भाग । (२) अधिकतर बहुत ग्रधिक्र समव । उ०--उनन्‍्नीस 
व्रिस्वे तो उनके आने की आागा है । (३) अधिफाश | प्राय ,। 
जैसे, यह वात उन्‍्नीस विस्वे ठीक है ! उन्नीस होना-- (१) 
मात्रा मे कुछ कम होना । थोडा घटना ज॑से, उसका दर्द 


उन्‍्तोसवाँ 


कल से कुछ उतन्नोस प्रवश्य है। (मात्रा के सवध में इस 
मुहावरे का प्रयोग केवल दशा सूचित करने के लिये होता 
है, जिसमे गुण का कुछ भाव भरा जाता है ।) उन्वीस बीत 
होता- (१) मात्रा मे कुछ कम होता ! थोडा घटना । जैसे, 
कहिए इस दवा से आपका दर्द कुछ उन्‍्तीस बीस है । (मात्रा 
के सवध में इस मुहावरे का प्रयोग केवल दशा सुचित करने 
के लिये होता है जिसमे गुण का कुछ भाव श्रा जाता है) 
(२) गुण में घटकर होना। जैसे, यह कपडा उससे किसी 
तरह उनन्‍नीस नहीं है। (३) ब्रापत्ति प्राना। बुरी घटना 
का होना | ऐसी वे री वात न होना । भला बुरा होना । जैसे, 
क्यो पराए लडके को अपने घर रखते हो कुछ उननीस वीस 
हो जाय तो मुश्किल हो। (दो वस्तुप्रो का परस्पर) 
उन्‍नीत बीस होवा> एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना । 
जैसे मैंने दोनो धोतियाँ देखी हैं। कुछ उनन्‍नीस वीम जरूर 
हैं । उन्‍्तीत् बीस का फर्क - बहुत ही थोडा अतर । 
उननोसर्वा"-वि० [ह6ि० उन्लीक्त+वाँ (प्र0)] भिनती में उन्‍नीस के 
स्थान पर पडनेवाला । अ्रठारहवें के वाद का । 
उन्नेता)--सल्ला पु. [स०] यज्ञ करनेवाते सोलह शृत्विनों में से 
चौदहवाँ, जो तंत्रार सोमरस को ग्रहों यापात्रो में 
ढालता है । 
उन्नेता--क्रि० १ उत्फर्व या अम्युदय करतेवाला या लानेवाला । ३ 
ऊपर ले जानेव्राला को०। 
उन्मेना ((:--क्रि० अ्र० [स॒० उन्नयन] भूकना । नत होना । उ०-- 
लागि सुहाई हरफारधोरी । उन्ने रही केरा की घौरी ।-- 
जायसी (शब्द०) । 
उन्मथी--सज्ञा पुं० [स० उन्मन्‍य] कान का एक रोग जिसमे कान की 
लवें सूज आती हैं और उनमे खाज होती है। यह रोग कान 
के लव के छेद को झाशूपण श्रादि पहनने के निमित्त बहुत 
बढाने से होता है । 
उन्मथक !--वि० [स॒० उन्मन्यक] १ मथनेवाला। २. गति देने- 
वाला [को० | 
उन्‍्मथक"--सन्ञा पुं० कान का फूलना कोणु। 
उनन्‍्मथकॉ--वि० १ मंथन करनेवाला । २. गति देनेवाला कि०_] । 
उन्मकर--सन्ञा पुं० [स०] मकर की आक्ृतिवाला कान का एक 
ञ्ाभूषण को०] । 
उन्मज्जक"--सज्ञा पूं० [स०[ एक प्रकार का तवस्वी कि०। 
उन्मज्जक* --वि० [स० ] पानी में डुबकी लगानेवाला | पानी से वाहर 
आनेवाला को०] | 
उन्मज्जन--सन्ना पुं० [स०| [वि० उन्म्ज्जनीय, उन्मज्जित] मज्जन 
या डूबने का उल्ठा | निकलना । उठना ! 
उन्मत्त*--वि० [स०] [सज्ञा उन्मत्तता] १ मतवाला। मदाघ३२ 
जो आपे में न हो । ३ पागल | वावला । सिडी । विक्षिप्त । 
यौ०--उस्म्तत्तप्रलयथित, उन्म्रत प्रलाष- पागलों की बातचीत । 
अडनयड़ और निर्यंक वचन । 
उन्मत्त--सन्ना पुं० १ घतुरा। २ मृचकुद का पेड़ । 


६४ 


उन्माद 


यौ०--उन्मत्त पचक ८ घतूरा, वकुची, भाँग, जावित्रों ओर खत्त- 
खास इन पाँच मादक द्वव्यों का समुच्चय । उन्प्त्तरव -पारा, 
गधक, सोठ, मिर्च और पीपल के सयोग से बनी हुई एक 
रसौपध जिसे नाक में नास देने से सन्निपात दूर होता है । 
उन्मत्तक--वि० [स्र०] उन्मत्त | पायल कोण । 
उन्मत्तकीति--सन्ना पुँ० [मं०] शिव ६ महादेव को" । 
उन्मत्तलिंगों--वि० [स० उन्मत्तर्लिशद्विन| उन्मत होन या पागवयन 
का वहाना करनेवाला कोण | 
उन्मत्तवेश--सज्ञा स० [स०] शिव । रुद्र की० । 
उन्मत्तता--सन्ना की? [स०] मतवालापन | पागलपत । 
उन्मथन--सन्ञा पु ५[स ०] १ मयना। विलोना] ३ क्षुत्ठित करना । 
३ हिलाना | ४. मारण । ५ फेंकना छि०। 


उन्मथित--वि० [स०]१ मा हुआ। २ क्षुमित। ३ भिलाया 


हुआ । मिश्रित कोण । 
उन्मद'-वि० [सं०]१ पागल करनेवाला । उन्मत्त वनानेवाला को०। 
उन्मद--सज्ञा पु० १ उन्माद | पागलपन ।२ नशा किणु । 
उन्मदन--सज्ञा पु० [स०] कामवीडित । प्रेम मे मत्त । गमीर प्रेम मे 
अपने को भूला हुप्रा कीण । 
उन्मदिष्णु--वि० [स०] १ मत्त | मतवाला। २ मद चुम्राता हुम्ना 
(हाथी) [को०] । 


उन्मन--वि० [स०] श्रन मना । उदास प्रन्यमनस्क । 
उन्मतस्क- वि० [स०] १ खोए हुए मनवाला। अन्यमतस्झ ॥ २ 
व्याकुल | व्यप्र । ३ लालाधित | ४ शोकमर्त कि०] | 
उन्मना--वि० लकी? [स० उन्मनस्‌] दे” 'उन्मत!। उ०--शकाएँ 
थी विकल करती काँपता था कलेजा, खिन्ता दीना परम 
मलिना उन्मता राधिका थी--प्रिय ०, पृ० ५१ | 
उन्मनी--सज्ञा ल्री० [स०] खेचरी, भूचरी आदि हंठयोग को पाँच 
मृद्राओं मे से एक । इसमें दुप्टि को नाक की नोक पर गडाते 
हैं भोर भों को उपर चढाते हैं । 
उन्मयूख---वि० [०] चमऊता हुप्ना । प्रकाशवान्‌ | तेजस्वी [कोण 
उन्मर्द--सज्ञा पुं० [स ०] दे० 'उन्मदंन” [को० । 
उन्मर्दन--सन्ञा पुं० [स०] १. मलना । २ रगडना । ३- एक सुगधित 
द्रव्य जिसे शरीर मे मलते हैं। ४ वायु का शुद्धीकरण मि०न॥ 
उन्माद--छ० पुं० [स० उद्‌+सद्‌, 'चितविश्यी'] [वि० उन्तादक, 
उन्मरांदी] १ पागलपन । वावलापन | विक्षिप्तता । चित्त- 
विश्रम । वह रोग जिसमे मन श्रोर बुद्धि का कार्यक्रम विगड़ 
जाता है। 
विशेप--वैद्यक के रनुसार भाँग, घतूरा श्रादि मादक द्रव्यों तथा 


प्रकृतिविरद्ध पदार्थों के सेवन तथा भय, हर्प, णोक, श्रादि की 
भ्रधिकता से मन वातादि दोपयुक्त हो जाता है भ्लौर उसकी 
धारणा शक्ति जाती रहती है। बुद्धि ठिकाने ने रहना, शरीर 
का वल घटना, दृष्टि स्थिर न रहना प्रादि उन्माद के पूर्वहूप 
कह्टे गए हैँ । उन्माद के छह मुख्य भेद मानें गए हैं--वातो- 


न्माद, पित्तोन्माद, कफो-्माद, सन्निपातोन्माद, शो क्ोन्माद तौर 
विपोन्माद [ 


उन्मांदक 


झाधघुनिक पाश्चात्य चिकित्सकों के अनुसार जीवन के ऋकट, 
विश्राम के अभाव, मादक द्रव्यों के सेवन, कुत्सित भोजन, घोर 
व्याधि, अधिक सतानोत्पत्ति, अधिक विपय भोग, सिर की चोट 
आदि से उन्‍्माद होता है। डाक्टरों ने उनन्‍्माद के दो विभाग 
किए हैं एक तो वह मानसिक विपयंय जो मस्तिष्क के अच्छी 
तरह वढकर पुष्ट हो जाने पर होता है, दूसरा वह जो मस्तिप्क. 
की वाढ के रुकने के कारण होता है । उन्माद प्रत्येक अवस्था 
के मनुष्यो को हो सकता है, पर स्त्रियों को २५ और ३५ के 
वीच और पुरुषों को ३५ और ५० के वीच अधिक होता है । 
२. रस के ३३ सचारी भावों में से एक, जिसमें वियोग आदि के 
कारण चित्त ठिकाने नदी रहता । 
यौ०--- उन्नादग्रस्‍्त । 
उन्मादक--वि० [स०]१ चिक्तविश्नम उत्पन्न करनेवाला । पागल 
करनेवाला । २ नशा करनेवाला 
उन्माठदन--सद्या पु० [स०] १ उन्मत्त करने का कार्य। मत्तवाला 
करते की क्रिया । २ कामदेव के पाँच वाणों में से एक ॥ 
उन्मादन*--वि० उन्मत्त करनेवाला कि८)। 
उनमादी- वि० [स॒० उन्मादिन्‌] [वि० श्री० उन्मादिती] जिसे 
उन्‍्माद हुआ हो । उन्मत्त । पंगल | वावला । 
उन्मान--सज्ञा पू० [स०] १ नापने या तौंलने का कार्य। २ 
नाप | तौल | ३ द्रोण नाम की पुरानी तोल जो ३२ सेर की 
होती थी । 
उन्मान(90*- -सन्ञा १० द्े० अनुमान ॥ 
उन्माग--सन्ञा पु ० [स॒० ] [वि० उन्मार्गी | १ क्ुमार्ग। बुरा रास्ता । 
“ २ दुरा ढग। बुरी चाल | निकृष्ट आचरण 
उन्मागें *--वि० [स०] कुमा्ग पर चलनेवाला । बुरे चाल चलनेवाला 
कोगु ॥ ह 
उन्मार्गी- वि० [स० उन्सागिन्‌] [ल्वी० उन्मागिनी,] कुमार्गी। बुरो 
[हू पर चलनेवाला । बुरे चाल चलन का । 
उन्माज॑नत--सज्ञा पु० [स०]१ रगडकर साफ करना । २ किसी-- 
दाग या धब्बे को मिटाना को०। 
उन्माजित--वि० [स०] १ रगडकर साफ किया हुआ ) २ मलकर 
श्ौर घोकर धव्वा मिटा हुप्रा । शुद्ध । साफ किंगु | है 
उन्मित-- वि० [सं०] २ तीला हुम्मा । २ जिसकी माप की गई हो 
[को०] ॥ 
उन्मिति---सज्ञा जो? [स॒०] नापा हुआ + २ तौला हुआ [कोन] ॥ 
उन्मिष--वि० [स०] १ खिला हुआ । विकसित | २ खुबा हुआा 
(नेत्र) कि. । श पा 
उन्मिप*--सन्ञा पु० [सं०] १ खोलना (श्राँंलो का) । २ विकसित 
होना । खिलना ॥ (जैसे, कमल के फूल का)॥ ३ उठलना या7 
उगना । ४ चमकना | उद्दीप्त होना कोण । 
उन्मिपित--वि० [स०] १ खुला हुप्ना । २ फूला हुआ । विकसित । 
उन्‍्मीलन--सज्ञा पु० [स०] [वि० उन्मीलक, उन्मीलनीय, उन्‍्मीलित] 
१ खुलना (नेत्र का) । २ विकसित होना । खिलना । 
२-६ 


श्ध्र 


उन्हाँलागम 


उन्मीलना(9)--क्रि० स० [स० उनन्‍्मोलन] १ खोलना २ विकसित 
करना | खिलाना कि० 
उन्मीलित'--बवि० [सं०] खुला हुआ । 
उन्मो लित*--सन्ना पृ० एक काव्यालकार जिसमे दो वस्तुओं के वीच 
इतना अधिक सादृश्य वरणंन किया जाय कि केवल एक ही वात 
के कारण उनमे भेद दिखाई पडे ।3०--डीठि न परत, सयान- 
दुति कनकु कन्क से गात । भूपन कर करकेस लगत परसि 
, पिछाने जात | बिहारी र०, दो० ३३३ | यहाँ सोने के गहनें 
और सोने के ऐसे शरीर के वीच केवल छूने से भेद मालूम 
होता है । 
उन्मुक्त---वि० [स०] खुला हुआ्ना । अच्छी तरह मुक्त । स्वच्छद । 
उन्मुख--वि० [स०] [ल्री० उन्मुखी] १ ऊपर मुह किए। ऊपर 
ताकता हुआ । २ उत्कठा से देखता ढुआ्ला । ३े उत्कठित । 
उत्सुक 7 ४ उद्यत | तैयार । जैसे, गमनोन्मुख । प्रसवोन्मुख ६ 
५ शब्द करता हुआ्ना | ध्वनित (को०) । ६ मूख से वाहर ग्राता 
हुआ कोण । 
उन्मुखर--वि० [सं०] बहुत मुखर । वहुत शोर मचानेवाला | ग्रति- 
वाचाल को०] [ 
उन्मुग्घ--वि० [स०] १ अत्यत आसकत | २ ग्रतिशय मूर्ख ३ 
व्वग्र । व्याकुल [कोण ॥ 
उन्मूद्र--वि० [स०] १ मुद्रारहित। जिसपर भुहर न लगी हो। 
२ नियत्रणुविदह्ीन । ३. खिला हुआ को०] | 
उन्मुलक--[स० ] उखाडनेवाला । समुल नष्ट करनेवाला । ध्वस्त 
करनेवाला । वरवाद करनेवाला । 
उन्मुलन--प्ज्ञा पुं० [स०] [वि० उन्मुलक, उन्मुलनीय, उन्मुलित] 
१ जड से उखाडना | समूल नष्ट करना। ध्वस्त करना। 
मटियामेट करना ॥ 


उन्मूलनीय--वि० [स०] १ उखाडने योग्य । २ नप्ट करने योग्य । 
उन्मुलित--वि० [स०] १ उखाडा हुम्ना | २. नष्ट किया हुआ । 


. उन्म्ेष्ट--वि० [सि०] १ रगडकर साफ किया हुआझ्ला। २ मिठाया 


हुमा । ३ शुद्ध किया हुआ क्ौगु । 

उन्मेंदा -सज्ञा की? [स०] स्थूलता । मोटापन [को०]। 

उन्मेष--स ज्ञा पुं० [स०] [वि० उन्मिषित] १. खुलता (श्रांख का) ! 
२ विकास । खिलना । उ०--समस्त चराचर में सामान्य 

_ हृदय की अनूभूति का जैसा तीत्र और पूर्ण उन्मेप करुणा में 

होता है वँसा किसी और भाव मे नहीं ।--चितामणशि, भाग 
२, पृ० ५७। ३. थोडा प्रकाश । थोडी रोशनी । 

उन्ह(४--सर्व ० [हिं०] दे० उन! उ०--ता मधि पूरी ऐसी सोभा 
मातो भेंवर लपटात, उन्हे मधि उडि परे रग मेंजीठे +--पोद्दार _ 
भध्रभि० ग्र०्, पृ० ३६४ । (ख) उन हुत देखे पायऊँ दरस 
गोसाई के्‌र 7-जायसी ग्र०, पू० ८ ह॒ 


उन्हाँलागम(--सन्ञा पुं० [सं० उष्शकालागम 47० उण्हाल+सं० 
भागम] ग्रीष्म ऋतु । जेठ शोर असाढ़ ।--ढि०। यु 


उन्हांला 


उन्हाँला(9--सब्ा पुं० [स० उष्यकाल, प्रा० उण्हाल] दे” उन्हाला' 
कि । 

उन्हानि(9:--सज्ञा ली [हिं० उनहारि] समता । वरावरी | उ०-- 
इदु, रवि, चद्र न, फणीदर न, मुनीद्र न, नरेंद्र न, नगेंद्र गति 
जाने जग जैनी की । देव, ब्रज दपति सुहाग भाग सपति की 
सुख की उन्हानि ये करे न एक रैनी की ।--देव (शब्द०)॥ 

उन्हार(ध।--सज्ञा स्ली० [हि०] दे? अनृहार । उ०--इसलिये हुप्रा 
कि इस वालक की झ्रौर तुम्हारी उन्हार बहुत मिलती है । 
शक ०, पृ० १५१ ॥ 

उन्हारि39'--सज्ञा जी० [स० श्रनुह्ार ] १. समता । तुल्यता । झाकुृति- 
गत एकता । ९ फ़िसी वस्तु या व्यक्ति के समान बनी हुई 
वस्तु या व्यक्ति कि० 

उन्हारी। -सजन्ञा ली" [वुरेलज़डी--ह० उन्हाँला] फागुन, चंत प्रोर 
वैशाख में तैयार होनेवाली फमल, जिसे “रबी” कहते हैं ! 

उन्हाला(छ--सज्ञा पृ० [स० उप्णकाल्‍ू, प्रा० उण्हालु गर्मी का 
मौसम । ग्रीष्मकात । 

उपग “सन्ञा पु० [स० उपाड्ु या उप+झ्रग] १ एक प्रकार का बाजा । 
नसतरग । 3०--(क) चगर उपग्र नाद सुर तूरा। मुहर व 
वाजे भल तूरा ।+--जायसी (शब्द०)। (ख) उधघटत स्याम 
नृत्यति नारि। धरे भ्रघर उपग उप्जें लेत हैं गिरिधारि --- 
सुर० १०११०५४६ ॥ २ उद्धव के पिता । 

उपतत(६)--वि० [स॒० उत्पन्न, प्रा० उत्पन्न हिं० उपन] उत्पन्न, पैदा 
उ०>-तरवर भर्राहे, फर्राह वन ढठाखा । भई उपत फून कर 
साखा ॥! जायतची (शब्द०) ) 

उपेंग(9)- सज्ञा पु० [हि०] दे” 'उपग”? ॥ उ०--हरि ग्रोकुल की 
प्रीति चलाई, सुनहु उपेंग सुत मोहिन विसरत ब्रजवासी 
सुखदाई (--सुर०, १०३४२२ ॥ 

उप--उप० [स०] यह उपसर्ग जिन शब्दों के पहले लगता है उनमे 
इन भ्रर्थों की विशेपता करता है. समीपता, जैसे---उपकूल, 
उपनयन, उपयमन । सामथ्यं (वास्तव में आाधिक्य) जैसे-- 
उपकार, गौणता या न्यूनता, जैसे---उपमत्री, उपसभापति।॥ 
उपपुराण, व्याप्ति, ज॑से-+-उपकीणो । 

उपइईया[--सन्ना पुं० [स० उपाय-- देश० उपंया या उपहया] ढंग। 
तरीका । उपाय । ह 

उपकठ"--सज्ञा पुं० [स० उपकण्ठ] १ समीपता । निकटता । ३ गाँव 
का छोर। ३. घोडे की एक चाल, जिसे सरपट चाल कहते 
हैं। इस चाल में वेग की श्रधिकता भ्ौर त्वरा दर्शनीय होती 
है । किसी दूरस्थ स्थान पर शीघ्र पहुँचने के लिये सवार घोड़े 
को इसी चाल से दौडाता है । 

उपकठ--वि० १ पास का । समीप रहनेवाला । मेन निकट कोगु । 

उपकथन--सज्ञा पुं० [स०] १ प्रत्युत्तर। किसी के कथन के उत्तर में 
कही गई बात । २ अपने पूर्वकयन के समर्थन में कही गई 
वात ३ श्लालोचना [कौ] ॥ 

उपकथा--सज्ञा कली” [स०] १ प्रासग्रिक कथा। मुख्य कथा के प्रसग 
मे आ जानेवाली गौण कथा जो मुख्य कया को भौर सजीव 
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बना देने का कार्य करती हैं। २ लघु आख्यायिका। छोटों 
कहानी किग । 

उपकनिष्ठिका--सज्ञा क्षी० [स०] सवसे छोटी उँगली के पास की 
उगली। भनामिका । 

उपकन्या-सज्ञा जी० [स०] पुत्री की सखी । 

उपकन्यापुर---सं० पुं० [स०] अत पुर के समीप । जनानखादे के पास 
को] । 

उपकरराु- सब्ना पु० [स०] १ साथक वस्तु । सामग्री | सामान ] २ 
राजाग्रो के छत्र चेंबर ग्रादि राजचिह्ग । ३ राजसेवक । राजा 
के नौकर चाकर (को०) | ४ दूसरे का हित करना । सेवा 
करना । सहायता देना (को०) । ५ उपकार या मलाई छरनता 
(को०) । ६ यत्र | और (को०)। ७ ग्राजीविका । साधन 
(की०) ]5 राजा के छत्र चामर ग्रादि (को०) । £ राजा के 
सेवक या अनुचर (को०) । 

उपकरना(9)--क्रि० स० [स०| उपकार करना। मलाई करना। 
उ०--(क) युकते साँठ याँठ जो करे, सॉकर परे सोइ उपकरे । 
-“जायसी (शब्द) । (ख) जहाँ परस्पर उपकरत तहाँ परस्पर 
नाम । वरनत सव ग्रथनि मते कवि कोविंद मतिराम ]-- 
मतिराम (शब्द०)। ्‌ 

उपकर्ण '--सज्ञा पु० [स०] सुनना को० | 

उपकर्ण*--क्रि० वि० कान के पास | कान में को] । 

उपकर्तंत--सज्ञा पुं० [स०] १ श्रवण करना । ३ कार-देना किं०] । 

उपकर्णिका-सज्ञा ली० [स०] लोकवाद । जनश्रूति । अ्रफवाह [कोन। 

उपकर्ता--सज्ञा पुं० [स० उपकतू | [ली उपकर्न्नी] उपकार करने- 
वाला । भलाई करनेवाला । 

उपकर्मे--सज्ञा पुं० [स० उपकर्मन] उपनयन सल्कार मे वदु का सिर 
सू घने का शास्त्रविहित कृत्य को । 

उपकर्या--सज्ञा को" [स०] दे० “उपकार्या' [कौ०। 

उपकर्षण--सज्ञा पुं० [स०] समीप खीचना । पास लाना किो० । 

उपकल्प-सज्ञा पु० [०] १ आभूषण 2 २ धन सपत्ति। ३ सामग्री। 
साज सामान कोने । ह 

उपकल्पन--सज्ञा पु० [स०] १ उत्ताना। प्रस्तुत करना] २ तैयारी 
करना । आयोजन कोनगु । ह 

उपकल्पना--म्नज्ञा जी० [सं०] निश्चय करना । मन में स्थिर करनः। 
२. बनाना । आविष्कार करना । ३ तैयार करना की०] 

उपकल्पित--वि० [स०] १ प्रस्तुत । तैयार । २ परिकल्पित । आयो- 
ज़ित किगु । 

उपकार---सज्ञा; पूं० [सं०]|वि० उपकारम, उपकारी, उपकार्ये, उपकृत] 
१ भलाई । हितसाधन-। नेकी । 

क्रि० प्र०--करना, मानना - की हुई भलाई को याद रखता”- 
कृतज्ञ होना । हे 
यौ०--छृतोपक्रार । परोपकार । 

२ लाभ । फायदा । जैसे--इस श्रौपधि ने वा उपकार किया 
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(शब्द ०) । ३ सम्रारम । तैयारी (को०। ४. प्राभुवर्ण | अल 
कार (को०) । ५. पर्व या उत्पव के अवसर पर द्वारशो मा के लिये 
व्रदनवार बताना, विशेषत॒या फूलों और मालाओं द्वारा (को०) । 
उपकारक--वि० [स०] [जी उपकारिका] १. उपकार करनेवाला । 
भलाई करनेवाला । २. लाभप्रद (को०) । 
उपकारिका"--वि० [स०] उपहार करनेवाली । 
उपकारिका--सज्ञा को” १ राजभवन | २ लेमा। तबू । पटयृह । 
शिविर] ३ उपक्लार करनेवाली स्त्री । ४. मिप्टान्न विशेषकिंण 
उपकारिता-सज्ञा क्ी० [3०] १ भलाई । २. प्रयोजन की सिद्धि 
उपकारी '---वि० [स० उपकारिन्‌] [क्रौ० उपकारिणी] १. उपकार 
हु करनेवाला । भलाई करनेवाला । २. लाम पहुँचानेवाला । 
फायदा पहुँच।नेशला । उ०--ससि सपन्‍्त सोह महि कसी । 
उपकारी के सपृति जैसी -> मानस, ४॥१५॥ 
उपकारी'--सन्ञा ली? [स०] दे” “उपज्ञारिका' कोि० ।! 
उपकार्य--वि० [स०] [वि० क्षी० उपकार्या] उपकार किए जाने 
योग्य । जिसक॑ साथ उपकार करना उचित हो ६ 
उपकार्या--वि० [० उप-कार्या] जिस (स्त्री) के साथ उपकार करना 
उचित हो । 
उपकार्या - तज्ञा की? १. खेमा । तवू । पटगृूह | २ राजभवन । शाही- 
हल कि । 
उपकिरण["--सन्ञा पुं० [स०] १ विकीर्ण करना । फंलाना । छितरा 
देना । २ फेक देना । ३ ढकना | ४ गाड़ना कोन । 
उपकिरणु*---क्रि० वि० किरण) के पास (को०)॥ 
उपकोर्ण--वि० [स०] १ ढका हुआ | २ फंला हुआ । विकीर्ण (को० । 
उपकु चि- सन्ञा त्री० [स० उपकुड्चि] दे” 'उपकुचिका' [कोण 
उपकु चिका--संज्ञा ली” [स० उपकुछ्चिका ] १. छोटी इलायची। २ 
कालाजीरा कोगु 
उपकुर्वाण"--सज्ञा पुं० [स०] ब्रह्मचारियों के दो भेदो मे से एक | वह 
ब्रह्मचारी जो स्वाध्याय पूरा कर बुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ 
आश्रम में प्रवेश करे, अथति यावज्जीवन ब्रह्मचारी-न रहे । 
उपकुर्वाण--वि० उपकार करनेवाला [को०] । 
उपकुल्या--सन्ना की? [स०] १. खाईं। परिखा। 
पिप्पली या पीपरि ब्थिगु 
उपकुश--सज्ञा पु० [3०] मतूडो का एक रोग, जिभमें दाँत हिलने 
लगते हैं, उनमे मंद मद पीडा होती है । 
उपकरूजित--वि० [स०] १ प्रतिथ्वनित । २. प्रतिध्वनिपुर्ण किन 
उपकृप--सज्ञा प० [स०] छोटा कु था । वह कु भ्रा जो इंट पत्यर से नही 
बंधा होता, कच्चा हो रहता है । पोडा (देश०) [को० 
उपकुच--सन्ना पु० सि०] १ किनारा। तट । ३ तट के पास की 
भूमि। त्तीर के पास को जमीन । 
उपकूद-क्रि० वि० तट पर स्थित ॥ तट के पास किनु । 
उपकृत--वि० [स॒०] १ जितके साय उपहार किया गया हो। जिसके 
साथ भलाई की गई हो | उपकारप्राप्त २ । कृतज्ञ | एह्सान« 
सद | 


२नहर। ३. 
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उप्रकृति--संज्ञा जौ” [स०] उपकार | बलाई । 

उपकृती--वि० [सिं० उपकूृतिन] उपठारी । दूधरे का हित करनें- 
वाला कोन । 

उपक्र ता--वि० [स० उपकन्त] शुरू करनेवाला । आर भ करनेवाला 
कोन । 

उपक्रम--सन्ञा पु० [सं०] १ कार्यारनम् की पहली अवस्था । प्रयमा- 
रम । अनुप्ठान | उठान। २. किसी कार्य को आरभ करने के 
पहले का आ्रायोजन | योजना | तेथारी । 

क्रि० प्र०---करना « 

३. भूमिका | तमहीद । 

क्रि० प्र ०--वांघना । 

४ चिकित्सा । इलाज ॥ ५- समीव जाना (को०) | ६ प्रस्तावना । 
पूर्व॑ंवचन (को०) ॥७ शुश्ूपा (को०) । ८ सत्प का परीक्षण या 
सचाई की जाँच (को०)। ६ वह सस्कार जो वेदारम के 
पूर्व किया जाता था किंग । 

उपक्रमरा--सन्ञा पु० [सं०] [की* उपकप्तणी] १. आरत । 
अनुप्ठान । २० ग्रायोजन । तँबवारी ३. भूमिका । तमहीद ; 
४. चिकित्सा | इलाज (की०) | ५ समरीब जाता (को०) । 

उपक्रमणिका--सज्ञा छी० [स०] १ किसी पुस्तक के आदि मे दी हुईं 
विपयसूची | किसी पुस्तक के विपयो का सक्षिप्त चिवरण । २ 
एक पुस्तक जिसमे वेद के मंत्रो श्र सृक्तो के ऋषि, छद भर 
देवता लिखे रहते हैं 

उपक्रमणीय--वि० [सं०] १. पास जाने योग्य । २ द्रारभ करनें 
योग्य । ३. रोगी के परिचारक से संवधित । झौपधि विपयक 
काम कोण ॥ 

उपक्रमिता--वि० [सं० उपक्रम्ितू] उपक्रम करनेवाना । १ आरम 
करनेवाला । २ चिकित्सा करनेवाला । पात जानेवाला । ३ 
सत्यता को प्रख या मौलिकता की जाँच करनेवाला। ४. 
विहित सस्कार करनेवाला कोन । 

उपक्रात--वि० [सं० उपक्रान्त] १ शुरू किया हुआ । आारव्ध। २ 
जिश्वके पास जाया जा चुका है ! ३. दया किया हुआ । चिकि- 
त्सित । किए [ 

उपकतिया--सज्ञा ली? [स०] उवकार । हित । अलाई ्यिणु । 

उपक्रीडा--सज्ञा क्री [सं०] खेल का मैदान । खेलने का स्थान किगु । 

उपक्रीत--वि० [स॒०] पोप्य । पालत पोपशा किया हुश्ना (पुत्र) । 

उपक्रूष्ट--वि[सं०] १ निदित 4 २ मिडक्री खाया हुआ्रा । फटकारा 
हुआ ो० । 

उपक्रूष्ट --संज्ञा ० [सं०] १ एक नीच जाति। २ बढ़द [कोण । 

उपक्राश--सज्ञा पु० [०] १. निंदा । २. भिड की कोगु। 

५0 पुं० [०] १ निंदा करना ।२ मिडकना । कोसना 

णृ। 

उपक्रोप्टा '--वि० [स॒० उपडोष्टू] निदक | दोष लगानेवाचा कोन । 

उपक्रोप्ला*--सज्ञा पु० गधा । गर्दम कोन 

उपक्लिन्तू--वि० [स०] १ जीया हुआ । गीला । ३ सड्डा हुआ खिनु 

उपक्‍्लेप--संज्रा पुं० [च०] १, बौद्ध घर्मानुमार लघ्‌ क्लेश । हनका 


,उपक्‍वश 


दुख। २ क्लेशो का कारण (की०)। उ०-इस प्रकार 
समाहित, परिशुद्ध, पर्यवदात, निर्मल विगत उपक्‍्लेश चित से 
पूर्वभय की शअनुस्मृति का ज्ञान प्राप्त किया ।--हिंदु० सभ्यता 
_बनर४० | 

उपववशा--सं० पुं० [सं०]| वीणा वाद्य की ध्वनि [की० । 

उपक्वाण-सज्ञा पुं> [स०] देखो “उपक्वण' [कोण । 

उपक्षय--सज्ञा पुं० [स० ] धीरे घीरे होनेवाला क्षय । कम्श क्षीश 
होना शि०ण। 

उपक्षेप--सज्ञा पु० [स०] १ ग्रमिनय के आरभ में नाटक के समस्त 
बत्तात का सक्षेप मे कथन । ३ झाक्षेप । ३े आरंभ (को०) | ४ 
चर्चा (को०) । ५ फेंकना । उल्लेख या चर्चा (को० । 

उपक्षेपणु--सज्ञा पु० [सं०] १ फकने की क्रिया या माव। २ आक्षेप 
या कटाक्ष करना ॥ ३ सकेत | ४ उपेक्षा । ५ शुद्र का भ्रन्त 
पकाने के लिये ब्राह्मण के घर देना [को० | 

उपखड--सज्ञा पु० [स० उपस्ण्ड| १ खड का लघु खड । २ किसी 
घारा अथवा उपधारा का छोठा भाग । 

उपखान(प) --दे? 'उपख्यान! । उ०-- यह उपखान साँच है भाई ।-- 
नद० ग्र ०, पृ० १२७ । 

उपगता--सज्ञा पु० [स० उपगन्तृ] १ पहुंचनेवाला । २ स्वीकार 
करनेवाला । ३२ जानकार । जाननेवाला | ४ ज्ञान रखनेवाला 
(की०) | 

उपगत--वि० [स०]१ प्राप्त । उपस्थित । सामने श्राया हुआ। ३ 
ज्ञात) जाना हुआ। ३ स्वीकार किया हुझ्ला। अ्रगीकार 
किया हुआ । ४ जो हुआ हो । घटित (कोण) । ४५ मिला 
हुआ । प्राप्त (की०) । ६ गया हुआ्ना (को) । ७ दिवंगत । मृत 
(की०) । 

उपगति--प्नज्ञा क्री० [स०] १ प्राप्ति । स्वीकार २ ज्ञान ३ पास 
जाना | समीप गमन (को०)॥ 

उपगम--सच्चा पु० [सं०] १ पास जाना | २ परिचय । ज्ञान ।३ 
प्राषप्ति।४ सभोग । ५ साथ । समागम। ६ अनुभूति । ७ 
वचन । वादा । ० स्वीकृति। £ सपन्‍न करना फिो०]। 

उपगमन- सच्चा पुं" [सं०] [वि० उपगतृ] १ पास जाना। २ 
स्वीकार। ३ ज्ञान । ४ जाना | गमन करना (को०)। «८ 

उपगाता- सझा पुं० [स० उपगातृ] यज्ञ के ऋत्विजों मे से एक, जो 
गाने में उद्राता का साथ देता है । रु 

उपग्रामी--वि० [स० उपगामिन ] जो उपयमन करे [को] । 

उपगार(9)--सल्चा एं० [स० उपकार -- सहायता, प्रा० उवयार, भलाई 
हित करना] दे" “उपकार' उ०-दादू सतग्रुर सहज मैं, 
कोया वह उपगार, निरधन धनवत करि लिया, ग्रुद मिलिया 
दातार ।--दादू० पृ० २। 

उपगारी (६)-- वि० [सं० उपकारी, प्रा० 
कोण] ॥ 

उपगिरि'--सज्जञा पुं० [ सं० ] वाहरी श्य खला या उपत्यका। वाह्म 
श खला | + 

' विशेष--इस चोड़ाई मे फैले पहाड पहुड़ियाँ नीचे से ऊपर तीन 


उवपार] दे” “उपकारो! 


- ५६६ 


8पर्पर्त 


दर्जो में वाँटे जाते हे, जिन्हें क्रम से वाहरी श४ खला, भीतरी 
श्र खला और गर्मश्य खला अथवा उपत्यका, छोटा हिमालय 
गौर वडा हिमालय कहते हैँ । हमारे पुरखे भी इस भेद को 
पहचानते थे और इन श्यखलाग्रो को क्रम से उपगिरि, 
बहिगिरि और अ्रतरभिरि कहते ये +--मारत० नि०, पुृ० ११०। 
उपगिरि*--क्रि० वि० [स०] पव॑त के निकट कोण] । 

! उपगीति--सब्बा खी० [स] झा छद का एक भेद जिसके विपम पदों 
मे १३ और सम परद्दों मे १५ मात्राएँ होती हैँ। अत में एक 
गुरु होता है। विपम गणो मे जगण न होना चाहिए। इसका 
दूसरा नाम 'गाहू! भी है । 3०-रा मा रामा रामा ग्राठी जामा 
जप॑ रामा | छाडी सारे कामा पैहौ गर्त सुविधा मा ।--छद०, 
पृ० ६६ । 

उपगुप्त--वि० [स०] गुप्त किया हुआ । छिपाया हुम्रा कि] । 
उपगुरु--सब्चा पुं० [स०] सहायक अध्यापक किगे । 
उपगुरु--क्रि० वि० अध्यापक के पास या समीप कि०ण । 
उपगुढो--वि० [स० उपगूढ़] १ दिया हुआ । ३ ग्रालिगित । मिला 
हुआ । ३ पकडा हुआ्ना | गृहीत । ४ दबाया हुम्ना कि । 

' उपग्रृढ'--सब्चा पु० आलिगन को०। 

उपगृूहन--सब्चा पुं० [स०] १ आलिंगन । उ०--तरगो ने अपने हाथो 
में उपगूहून कर लिया ।--श्यामा ०, पृ० १४२॥ 

उपग्रह--सच्चा पृं० [स०] १ गिरफ्तारी । २ कैद ३ वधघुप्रा। कैदी । 

! ४ अप्रधान ग्रह । छोटा ग्रह । 

विशेष--ग्रहो की पुरानी गणना मे राहु केतु श्रादि उपग्रह माने 

गए हैं। ५ फलित ज्योतिप में सूर्य जिस नक्षत्र के हो उससे 

पाँचर्वा (विद्युन्मुख), श्राठवाँ (शुन्य), चौदहवाँ (सन्निषात) 

। श्ठारहवाँ (केतु), इफ्क्रीसवाँ (उल्का), वॉईसर्वा (कप), 

४ तेईसवाँ (वद्धक), और चौबीसवाँ (निर्घात) नक्षत्र भी 

उपग्रह कहलाता है 

६ वह छोटा ग्रह जो अपने बडे ग्रह के चारो झोर घुमता है। 

जैसे,--प्ृथ्वी का उपग्रह चद्रमा। ७, बहुयात्रिक ग्रह जिसे 
रॉकेट की सहायता से भ्रतरिक्ष मे पहुचाते हैं एवं जो पृथ्वी की 
श्राफंपण शक्ति की सीमा के बाहर एक स्वतत्र कक्षा में भ्रमण 
करने लगता है । ७ रार | पराजय (को०) । ८ कृपा । अनुग्रह 
(कौ०) । £ बढावा प्रोत्साहन (को०)। १० कुश की राशि 
(को०) । 

उपग्रहणा-सन्ना पुं० [स०] १ हथेली मे ली हुई चौज को गिरने या 
टपकने से बचाने के लिये उसके नीचे दूसरी हथेली लगा देना। 
२ गिरफ्तार करना। कद करना। हे ससस्‍्कार[यपुर्वक ग्रध्य- 

यन । पढना । २ संमालने का कार्य (को०) । 
उपग्रहसधि--सज्ञा छी० [स॒० उपग्रह सन्धि] सर्वस्व देकर विजेता से 
की जानेवाली सधि कोण । 

उपग्राह- सन्ञा पृं० [स०] १ उपहार । २ उपहार या भेंठ देना कि०। 

उपग्राह्म--सज्ञा पुँ [स०] १. भेंट । उपहार । २ राजा अथवा किसी 

महापुरुष को दिया जानेवाला उपहार । नजराना [कग । 
उपचात--सन्ना पुं० स॒०] [वि० उपघातक, उपधाती] १. ताश करनें 


., 


उपचीतकी थ््छ्‌ 


की किया । २. ईंद्रियो का अपने अपने काम में असमर्थ होना । 
ग्रशक्ति । ३ रोय। व्याधि ।४ इन पाँच पातकों का समूह- 
उपपातक, जातिनश्न भ्रीकरण, सकरीकरण, अपात्रीकरण, 
मलिनीकरणु स्मृति । ५ आधात। प्रहार (को०)॥ ६ 
ग्राक्रमण | हमला (को०) | 
उपघातकै--वि* [स०| [की उपधातिका] १ नाशकारक। २ 
पीडा देनेवाला । 
उपचधातो--वि" [० उपघातिन] [खो० उपघातिनी] १ नाश- 
कारी । १ प्रीडा पहुचानेवाला । 
उपषध्व--्ब्चा पु० [स०| १ ग्राश्नय | सहारा / २ शरण खिशु । 
उपच--छड्ठा छी० दे० उपज । उ०--क्या ग्राथिर हु प्रा क्या, फिर 
कोई उपच की ली | सँर०, पृ० १३। 
उपचय--चच्चा पु० [स०] [वि" उपचयित, डपचित] १ वृद्धि । 
उन्नति | वटती ॥ २ संचव । जमा करना । ३ कूडली में लग्त 
से तीचरा, छठा, दसवाँ या ग्यारह॒वाँ स्थान | ४ चुनना । 
चयन (को०) | ५ ढेर १राश्वि। अवार (कोने 
उपचर---तन्ना पु० [3०] उपचार । दवा | इलाज _्यिगु । 
उपचरणु--तद्बा पुं० [सं०] [वि० उपचारित, उपचर्य| १ पास 
जाना । पहुंचना | ३ सेवा पुजा करना | ३ चिकित्सा करना। 
शुश्रूपा करना (को०) । 
उपचरित--वि० [०] १ सेवित | पुजित । लक्षण से जाना हुआ | 
उपचर्या--ठंझ्ा छी० [स०] १. सेवा (रोगी की) । ३ चिकित्सा 
उपचायी--वि० [स॒० उपचायिन्‌| उपचय करनेवाला । वढानेवाला । 
किगु॥.. 7 
उपचाय्य--पुं० [०] १ यज्ञ की अग्ति । यज्ञाग्नि के संग्रह करने 
का कुड [क्ो०] । 
उपचार--ंच्चा पृु० [8०] [4० उपचारक, उपचारी, उपचारित, 
। श्रोपचारिक | १ व्यवहार | प्रयोग | विधान । २. चिक्रित्सा । 
दवा । इलाज ॥3०-प्रह ग्रह्ीत पृनि वात व, तेहि पुनि 
वीछी मार ४ ताहि पियाइश्र वादनी, कहहु कौन उपचार [-- 
मानस, २ | दो० १८० ३ सेवा | तीमारदारोी | ४. धर्मा- 
नुप्ठान । ५४ पूजन के अग या विधान जो प्रधानत सोलह 
माने गए हैं जंसे,--आ्रावाहन, आसन, अर्धपाध, आाचमन, 
मधुपर्क, स्नान, वस्त्रामरण, यज्ञोपदीत, गध, (चंदन), पुष्प, 
धूप दीप, नेवेद्य, ताबूल, परिक्रमा, वदना। उ०-क पूजन 
को उपचार ले चाहति मिलन मन मोहुई ।--मभारतेंदु ग्रं०, 
भाग १, पृ० ४५५।॥ 

यौ०--घोड़ोशपचार । 

६ किसी को सतुप्ट करने के लिये उसके मुंह पर भूठ बोलना 
खुशामद । ७ घूच | रिश्वत ]5 एक प्रकार की सधि जिसमें 
विस के स्थान पर शा या स हो जाता है ज॑से,--निछल से 
निश्छलन] नि उन्देह से निस्सदेह । ६. सामवेद का एक 

।. प्रिशिष्द ॥ 
उपचारना(ए)--क्रि०ण त०. सि० उपचार] १. व्यवहार में लाना। 
काम मे लाना । २ विघान करता | उ०-घर घर तें झ्ाई 


ऐंवेचंर्तर्न 


ब्रजसुदारि मगल साज सँवारे | हेम कलस सिर पर धरि 
पुरन काम मत्र उपचारे ।--प्तुर० (शब्द०)। 

उपचारक--वि० [सं०] [छी० उपचारिका] १ उपचार करनें- 
वाला । सेवा करनेवाला ।३ विधान करनेवाला | 
चिकित्ता करनेवाला । दवा करनेवाला । 

उपचारक---सक्त यु० [स०] ग्राजिजी। विनीतता ) नम्नता कोण ॥ 

उपचारच्छल--उंड्ञा पुं> [स०] न्याय में विकल्प या विरुद्ध काय॑ के 
निदर्शन द्वारा सदनाव या अ्रभ्ििप्रेत अर्थ का निषेघ करना | 
जैसे,--वादी ने कहा कि “गद्दी से हुकुम हुआ; इस पर प्रतिवादी 
कहे कि गद्दी जड है, वह कैसे हुकुम दे सकती है ” तो यह्‌ 
उसका उपचारच्छल है । 

उपचारछुल--सछ्ा पुं० [स०] वादी के कहे वाक्य में जान वुककर 
अभिप्रेत अर्थ से भिन्न अर्थ की कल्पना कर दूपण निकालना, 
जंसे,-- किसी ने कहा कि ये नव (नो) कवल हैं! इसपर 
दूसरा कहे कि वाह ये नए कहा हैं ”' 

उपचारना(9)--क्रि० त्त० [स० उपचार से नाप्र०] १. व्यवहार में 
लाना 3 काम में लाना । २ विघान करना । उ० - घर धर 
ते आई ब्रजतुदरी मगल साज संबवारे, हेप कलस सिर पर 
धरि पूरन काम मत्र उपचारे ।--नसूर (शब्द०) ॥ 

उपचारी--वि* [स० उपचारिन्‌] [वि० जरी० उपचारिणी] १. 
उपचार करनेवाला | सेवा करनेवाला। २ चिकित्सा या 
इलाज करनेवाला । 

उपचार्य “"“>-वि० [स०] १ उपचार या सेवा के योग्य ।? चिकित्सा 
के थोग्य । 

उपचाय॑*---चद्बा प० [सं०] चिकित्सा । 

उपचित"--वि० [सत०] १. वढा हुआ । समृद्ध । २. सचित। इकट्ठा 
३ शक्तिमान्‌ (कौ०) | ४ ढका हुआ । झावरण में लिपटा हुआ 
(को०) । ४ जला हुआ । दग्घ (को०) । 

उपचिति*-- उंद्धा की" [स०] १. सग्रह । राशि २. वृद्धि । ३ 
प्रतिष्ठा ।४ लाभ कोन । 

उप्चित्र--सज्ञा पुं० [स०] एक वर्ण्वं समवुत लिसके विपम चरणों में 
तीन सगण और एक लघु तथा एक गुरु हो एव सम चरणों 
में तीन भगण श्रोर दो ग्रुद हो। जैंसे,--करुणानिधि माधव 
मोहना । दीनदयाल सुनो हमारी जू। कमलापति यादव 
सोहना । मैं शरणागत हों तुम्हारी जू ।--छद०, पृ० ३६९ ॥ 

उपचित्रा--संड्ा खो” [सं०] १ चित्रा नक्षत्र के पास के नक्षत्र, हस्त 
और स्वाती ।॥ ३ दती वृक्ष ।३ मूसाकानी का पौधा । ४. 
१६ मात्राओं का एक छंद जिसमे ग्राठ मात्रा के वाद एक गुरु 
होता है और ग्रत मे भी गुद होता है । यह एक प्रकार की 
चौपाई है । जैसे, मोरी सुनु चित द॑ रघुवीरा, कद दाया मो पै 
वलवीरा।--छद॒०, पु०ण० ४५। 

उपचुलन---स़ब्बा पुं० [०] गर्म करना । जलाना कि । 

उपचेतन---सछ्चा पु० [स॒० उपवेतवा] मन का एक भाग । चेतन 
और अ्चेतन से भिन्‍त्र मानस के बीच की एक अवस्था । उ०-- 
यह क्षितिज पार के स्वर्ण स्वप्न, यह कला अछूती उपचेतन | 


इ4 सैतनी 


कंसे जग को अपना सकती, कैसे उसके मन को जंचती ॥--- 
प्रलय सृजन पृ० १२ ॥ 
विशेप--व्यक्त चेतना को दो भागों मे विभाजित किया जाता 
है ।--केंद्रीय भाग और सीमात भाग अथवा चेतना की 
कोर । सीमात नाग या चेतना की कोर का ही नाम उपचेतन 
या अवचेतन है । इस भाग में विचार भाव और अनुभव रहते 
हैं। जिनके विपय में हमे अभी, इस स्थल पर तो कोई ज्ञान 
नही है, पर चेप्टा करते ही हमे उसका ज्ञान हो सता है। 
उपचेतना--सज्ला खी० [स०] ग्रत सश्वा । अ्रतश्चेतना । ऊपरी चेतना 
के भीतर स्थित चेतन शक्ति कोन । 
उपचेथ--वि० [स०] इकट्ठा करने योग्य । सग्रह करने योग्य [कोण । 
उपच्छुद- तज्ञा पुं० [स० उपच्छन्व] १ फुसलाना । बहकाना। २ 
मेल करना । ३ झावरण । ठक्‍्कन। ४ प्रा्थंवरा कोण । 
उपच्छुदन--स्ज्ञा पु० [सं० उपच्छन्दन] १ फुसलाने या बहनाने 
की क्रिया या भाव । २ निमश्चित करना । ३ »पनी राय में 
मिलाना को०। 
उपच्छदित--वि० [स० उपच्छन्दित] १ लालच दिखाकर फुसलाया 
हुआ | २ अपने मत में मिलाया हुआ [को०] । 
उपच्छुद--सब्चा पुं० [स०] ढककन । ग्रावरण । चहूर कोग । 
'उपच्छुस्त--विं० [स०] ढका हुगा । छिपाया हुआ [कोग । 
उपज-सब्ना जी० [स० उत्त+पद्‌ या उत्पाद प्रा० उप्पज्ज] १ 
उत्पत्ति । उद भव । पैदावार । जैसे, इस खेत की उपज अच्छी है । 
विज्ेष--इसक, प्रयोग वड़े जीवो के सबंध में नहीं होता, विशेष- 
कर वनस्पति के सबंध में होता है ॥ 
२ मन में श्राई हुई नई वात । नई उक्ति । उद्‌भावना । सूक्त | जैसे, 
हूं सव कवियो की उपज है। ३ मन में गढी हुई बात । 
मनगढत । 
मुहा ?--उपज की लेना -- नई उक्ति निकालना । ४ गाने में राग 
की सुदरता के लिये उसमे बेंधी हुईं तानो के सिवा क्रुछ तान 
झपनी श्रोर से मिला देना । सितार वजानेवाले इसे मिजराव 
हते हैं । उ०--घरे पम्रघधर उपग उपजे लेत हैं गिरिघारि। - 
धूर (शब्द०) । 
क्रि० प्र०-लेना । 
उपजगती--सज्ना की त्रिष्टप्‌ छद का एक भेद या प्रकार, 
| जिसके तीन चरणो में ग्यारह की जगह बारह वरणों होते हैं 
| (कोन | ' 
उपजतत(9)--- सज्ञा थी० [हिं०] उपज । पैदावार कि०_ । 
उपजन --सन्ञा पुं० [सं०] १ वृद्धि | सवंधन २ भनुवव | सबवध | ३. 
ह किसी शब्द के निर्माणार्थ एक अक्षर और जोड देना । ४. 
सयुकत वर्ण । ५, शरीर । देह [को० । 
उपजनन--सज्ञा पुं० [सं०] १ उत्पस्त करना । पैदा करना । प्रजनन 
किन . 
उपजना--क्रि० झ्र० [स० “उत्पयते) विकरयुक्त उत्पद्य? से प्रा० 
उपज्ज, उपज्ज, उपज -+-ना| उत्पन्न होना ॥ उगत्ना | उ०--- 
जेहि जल उपजे सकल सरोरा, सो जल भेद न जान कवीरा 


ञ 


हे 
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उंपजीवेने 


--कंवीर (शब्द ०) । (उ) खेत में उपर्ज सव कोई बाय, घर 
में उपजे घर वहि जाय ।--पहेंली (शब्द०) । विनसई उपज३ 
आन जिमि पाइ कुसग सुसग (मानस । ४ | दो० १५॥ 
घिशेप-गद्य मे इस शब्द का प्रयोग बढें जीवो के जिये नहीं होता 

है। जड़ और वनस्पत्ति के लिये होता है। पर पद्य में इसका 
व्यवहार सबके लिये होता है। उ०--जिम्रि कुपुत के उपजे 
कुल सद्ध में नसाहि />मानस, ४। दो० १५१ 

उपजप्त--वि० [सं०] १ कानाफूसी से बहुकाया हुआ ॥ २ कान में 
घीरे से बुद्ध भेद की बात कहकर विद्रोद्द के लिये उकसाया 
गया [को०॥। 

उपजाऊ--वि० [हिं० उपज+भ्राऊ (प्रत्य०)] जिसमें अच्छी 
उपज हो । जिसमे पंदावार भ्च्छी हो । उर्वर । जरखेज । 

यौ०--उपजाऊ भ्रूमि 

उपजाऊपन--सज्ञा पुं० [6० उपजाऊअ+पन] उर्वरता। उपजाऊ 
होने का भाव [क्र] ॥ 

उपजात--बवि० [स०] १ उत्पल्त किया हुम्रा । २ क॒द्ध किया हुम्ना 
झविष्ट किया हुम्ना कोण । श 

उपजाति--सज्ञा छक्षी० [स०] वे ठ॒त्त जो इद्रवज्ा ग्रोर उपेंद्रवत्चा तथा 
इद्रवशा और वशस्‍््य के मेल से बनते हैं। पद्ब॒वत्ना ओर 
उरपेंद्रवच्चा के मेल से १८ वुच्त बनते हैं --कोति, वाणी, माला 

ः शाला हंसी, माया, जाया, वाला, प्रार्दा, भद्वा, प्रेमा, रामा, 
ऋषद्धि और सिद्धि । कही कही शादूलविक्रीडित और ख्रग्धरा 
के योग से भी उपजाति बनती है । गा 

उपजाना--क्रि० स० [हिं० उपजना का सफर्मक रूप] उत्पस्त 
करना । पँदा करना । 

विशेष-गद्य में इसका प्रयोग विशेषत जड और वनस्पति के 

लिये होता है, बडें जीवो के लिये नही। पर पद्य में सबके लिये 
होता है!। उ०--[क) भलेउ पोच सब विधि उपजाए। 
मानस १। दो० ६। (ख) पिय पिय रटै पपिहुरा रे हिय 
दुख उपजाव ।--विद्यापति, परृ० ५४४ । 

उपजाप--मज्ञा पुं? [स०] १. रहस्य की बात जो घीरे घीरे कान में 
कही जाय | २ विरोध का वीज बोना । हे भडकाना। ४ 
प्रथकत्व ॥ अलगाव को०ु । 

उपजापक--वि० [स०] १ नायक या नेता के काव में भेद की बात 
डालकर उसे विद्रोह के लिये मडकानेवाला | २ देशद्रोही । 
विश्वास्तधात करनेवाला [को०। 

उपजिह्दा--सज्ञा जी० [स०] १ जिद्ा के मूल मे ल्थित छोटी जिद्ढा। 
लोला । लोकर। घटो। जीम का भीतरी या वधित 
भाग [की ॥ 

उपजिह्विका--तद्या ल्लो० [स०] दे० 'उप जिह्दा' किन, ! 

उपजीवक--वि० [स०] १ किसी उद्यम से जोविका उपा्जित करवे- 

!' वाला ।:२- आश्रित । ३ अनुचर | सेवक छिगु । , 

उपजीवन--सज्ना पु. [स०] [वि० उपजीवी, उपजीवक] १ 
जीविका । रोजी । दुसरे का सहारा । निर्वाह के लिये दुसरे 
का अवलव । ; 


उपजोविका 


उपज़ीविका-- चन्ना खो? [स०] १ जीविका या साधन । उपजीवन। 
२. रोजी छोग । 

उपजीवी--वि० [सं० उपजीविन्‌] [वजी” उपजीविनी] दूसरे के 
आधार पर रहनेवाला। दूसरे के सहारे पर ग्रुजर 
करनेवाला ] 


उपजीव्य"-- वि० [स०] १ जीविका या रोजी देनेवाला । २ सरक्षण 
देनेवाला कोौणु 

उपजीव्य- -सज्ञा पु० १ आ्राश्रददाता । सरक्षक! र आवश्यक 
वस्तुएँ प्राप्त करने का साधन । ३ आश्रय । आधार कि । 

उपजुप्ट--वि०, [०] १ -प्राप्त । गृहीत । २ स्रेवित [कोन] । 

उपजोप--तन्ना युं> सि०] १ इच्छा। २ प्रेम। ३ उपभोग। ४. 

५ सेचन [कोण 

उपजोपण *--सन्ञा पु० [सिर] दे० उपजोप” [को० । 

उपजोपशु"-.क्रि० वि० [स०] १ स्वेच्छया । इच्छानुमार | २ हर्प- 
पूर्वक । ३ चुपचाप की" | 

उपज्ञा-- सड्ठा छी० [स०]१ ओआत्मोपाजित ज्ञान। सहज ज्ञान । 
प्रकृतिदत्ता प्रतिभा । २ आविप्फार | ३ नए पिरे से किसी 
नई वस्तु का निर्माण कोण ॥ 

उपजन्ञात-- वि० [स०] १ बिना किसी दूसरे के बताए स्वत ज्ञात । 
अपने आप जाना हुआ । २ जिसे पहले जाना नहीं गया। नए 
सिरे से निर्मित । आविप्कृत [को०] ॥ 

उपटन?--सज्ना पुँं० [हि] दे” 'उवटन! | 

उपटन--सज्ञा पुं० [स० उत्पतन ८ ऊपर उठना] अ्रक या चिह्न जो 


ग्राघात पहुंचाने, दवाने या लिखने से पड जाय । निश्चाव । 
' साँट [ 


] 

उपटना--क्रि० अ० [सं० उत्पतन -- ऊपर उठना] १ आघात, दाव 
या लिखने का चिह्न पडना । निशान पढना । साँट पडना । 
जैसे, (क) इस स्याही से लिखे अक्षर उपठे नहीं हैं। (ख), 
उसने ऐसा तमाचा मारा कि गाल पर उेंगलियाँ ( उँगलियों 
के चिह्न) उपट आईं । २ उखडना ॥ (ग) मनमोहन की 
बतियों में छूटी उपटी यह वेनी दिखा परी है )--पद्माकर 
ग्र०., १० १०१३ 

उपटा१(5४/-- सज्ञा पु० [स० उत्पतन - ऊपर आना] १ पानी की 
वाढ | करार पर पानी का चढ ना ) २ ठोकर | 

उपटा--क्रि० उ० [स॒० उत्पादन] उखड़वाना । उखाडइवा | उ०-- 
द्विग्द को दत उपटाय तुम लेत हो उहेँ वल आज काहे न 
सेमारधो २--सूर० (शब्द०) ! 

विशेप- यह प्रयोग उन प्रयोगों में चे है जहाँ स्कमक रूप अक- 

मंक के स्थान पर लाया जाता है । 

उपटाना(पु)--क्रि० स० [सं० उद्ध्तेन, प्रा० उधहुस | उवटन लगवाना ।, 

उपठारना(3/--क्रि०ग स० [स॒० उत्पाठन] उच्चाटन करना । 
उठाना,। हटाना । उ०--कोकिल हरि को बोल सुनाव, 
मधुवन तें उपठारि श्याम को यह न्वज ले कि आब ।-नूर 
(शब्द०) । 

उपट्वुना 9)--क्रि० अर० [सत० उत्पतन] ऊपर की ओर चढ़ना | ऊपर की 
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उपदंशी 


ग्रोर उठवा । उ०--दोउ फौज निजर दिठाल मिल्लि, उप 
सिधु जनु, लहरि जल्लि +पृ० रा०, १ ४४८ | 

उपडना[-क्रि० अ० [स० उत्पाठन प्रा० उप्पाडन] १ उखडना ॥ 
२ उपटवया । अकित होना । निशान पडता । उ०--देखा कि 
उन चरण चिहनों के पास एक नारी के पाँव नी उपडें हुए 
हैं ।--लल्लू ० (शब्द ०) । 

उपदौकन---सच्चा पु० [स०] उपहार । उ०--सकल को उपदौकन ग्रादि 
ले, उचित है चलना मथरापुरी ।--भ्रि० प्र० १२॥ 

उपडवाना+--क्रि० स० [हि० उपडना! का प्रे० रूप | उबडवाना। 
उत्पाटन कराना [कोगु । 

उपड़ाना--क्रि० स० [हिं० उपडता छिया का ० रूप] दै* 
“उपडवाना कि० । 

उपतपन--वि० [स० उप+तंपन] कप्टफ्रारक दुख देनेत्राला 
कोगु । 

उपत्तप्त--बिल [स॒०] १ व्यवित । दु खी । २ जवा हुआ य। कुतसा 
हुआ । ३ रोगी कोगु। 

उपतप्ता"--वि० [स० उपत्तप्त] १. ट ख या व्यथा पहुंचानेगता] 
२ जलानेवा रा को०] | 

उपतप्ता *-- सन्ना पुं० १ असाधारण गर्मी या उप्णता । २ गर्मी या 
जलन का कारण । ३ एक प्रकार का रोग को०। 

उपत्ततल्प--सन्ना पु० [सं०] १ मकान का ऊपरी तल्‍ला। भवन की 
छत पर बना हुग्ना कक्ष वा कमरा । २ बैठने क्री चौकी कोण] । 

उपताप--स॒० पु० [स०] १ गर्मी। उप्णता। ऊमस | २ व्यया। 
पीडा । मनस्ताप । ३ दुर्भाग्य । दुर्देत । ४ वीमारी। आघात । 
चोट ।५ शीत्रता। त्वरा कोी०] । 

उपतापक--वि० [स०] १ जलानेवाला | दुखद । ३ कष्टसहिष्णु 
कोण] । 

उपत्तापन--सज्ञा पु० [स०]१ कप्ट पहुचाना। २ ताप देना। 
तपाने की क्रिया को० । 

उपतापी--वि० [स॒०्उपतापिन्‌] दे० 'उपतापक' को०। 

उपतारक--वि० [स०] सीमा या तट को लॉचकर बहता हुप्राकिगुत 

उपतिप्य--सन्चा प०[ स>)१ आाएजेपा नक्षत्र। २ पुतर्वेसु नक्षत्र कोगे। 

उपतुला--चछ्छा खो? [स०] वास्तु विद्या (घर बनाना) मे खभे के 
नी वबरावर नाग्रो में तीसरा भाग। 

उपत्यका--सन्ना क्यो? [त्त॑ं०] पर्वत के पास की भूमि । तराई । 

उपदंश--सद्जा पु० [सं०] १ गरमी । आत्तशक । फिरग रोग ॥ २. 

 मसद्य के ऊपर झचनेवाली वस्त्र गजक। चाट उ०-' 

राधिका हरि भ्रतिथि तुम्हारे, अधर सुधा उपदश सीऊ शुचि, 

विधुनूरन-मुखवास सचारे।--सूर (शब्द०)। ३. वैद्यक के 

अनुमार एक प्रकार का रोग जिसमे पूझष क्री लिगरेंद्रिय पर 

नाखन या दांत लगने के कारण घाव हो जाता है ! 

उपदर्णधित--त्रि० [स ० ] असग |] अवतरश । सप्रसंग कही गई (वात) 
ग््नि 

उपदर्शो---वि० क्षि० उपदर्षिन] उपदश रोग का रोगी। जिसे 
उपबदश हुआ हो (को०]। ; 
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उपदर्शक 


उपदशेंक--वि० [स०] १ राह बतानेवाला । दे द्वाररक्षक । ३ 
साक्षी । देखनेवाला (को. । 
उपदर्शन--सच्चा पुं० [स०] टीका । भाष्य । व्याख्या [को०]। 
उपदा--सब्चा खी* [स०] १ मेंद जो वडे लोगो को दी जाय । नजर ॥ 
३ घूस । उत्कोच (को०) । 
उपदाग्राहक-- वि० [स०] घूस 
रिशवती । 
विशेष--चाराक्य ने लिखा दै कि न्यायाधीश के चरित्र की 
परीक्षा के लिये खुफिया पुलिश का कोई झादमी उससे जाकर 
कहे कि एक मेरा मित्र राज्यापराध में फंस गया है। प्राप 
कृपाकर उसको छोड दीजिए प्रौर यह घन ग्रहण कीजिए । 
यदि वह उपदा ग्रहण वर ले तो राज्य उसको “उपदाग्राहुक' 
समभकर राज्य के वाहर निकाल दे (को०)। 
उपदाता--वि० [स॒० उपदातु] दान करनेवाला किणु। 
उपदान--सल्ला पुं० [स०] १ भेंट । ३ घस | उत्कोच कोण । 
उपदानक--सक्का पू० [स० | दे” 'उपदान' [कोन । 
उपदानवी--प्द्या जी० [स०] १ वृषपर्वा दानव की पुत्री और दुप्पत 
की माता का नाम । दे वैश्वानर की कन्या का नाम [को०। 
कट वि० [स०] १ दिया हुआ। हका हुआ । २ घव्येदार 
कि०] । 
उपदिज्ञा-सज्ञा क्नी० [स«] दो दिशाग्रो की बीच की दिशा। कोण | 
उपृदिष्ट- वि० [स०] १ जिसे उपदेश दिया गया हो | २ जिमके 
विपय में उपदेश दिया गया हो । जिसके विषप में कुछ कहा 
गया हो। ज्ञापित। ३. जिसे दीक्षा दी गई हो (की०) । ४- 
निर्दिष्ट । निर्देश दिया हुआ (को०) । 
उपदी--सब्चा को? [सं०] वदाक । वाँदा नामक पौधा [कोण ॥ 
उपदीका--सज्ञा छो० [स०] १ एक लघु कीट । एक प्रकार का चीटा 
कोण । 
उपदीक्षी --वि० [स० उपदोक्षिन] १ किसी ग्रारभ या अन्य घामिक 
कार्यो मे समिलित होनेवाला । २ निकट सबधी कि०। 
उपदृष्टि--सब्चा खो० [स०] दृश्य वस्तु । प्रत्यक्ष विषय [को०|॥ 
उपदेव--सब्चा पुं० [स०] यक्ष, गधवं किन्नर भादि छोटे देव [कोण । 
उपदेवता--सद्चा पुं० [स०] दे० “उपदेव” [कोण] । 
उपदेश -सच्ना पु० [स०] [वि० उपदेदय, उपविष्ठ, उपदेशी, भ्रौपदेशिक] 
१ शिक्षा | सीख । नसीहत । हित की बाव का कथन । २ 
दीक्षा । गुरुमन्र । 
उपदेशक--सब्षा पुं [स०] [क्ो" उपवेशिका] उपदेश करनेवाला ! 
शिक्षा देनेवाला । श्रच्छी वात वत्तलानिवाला । उ०-इकवाल 
बडा उपदेशक है, मन बातो से मोह लेता है । ग्रुफ्तार का 
गाजी वन तो गया, किर्दार का ग्राजी बन ने सका [--- 
बाँगेदरा । 
उपदेशता---सद्बा श्री” [स०] १ उपदेश का भाव या झवस्था । २ 
सीख ॥३ नियम या सिद्धात को०_ | 
उपदेशन -सच्ना पु० [स०] उपदेश की क्रिया | शिक्षा देता कोण । 
उपदेशना--सन्ना क्षी० [स०] १ सिद्धात या नियम। २ उपदेश । 
शिक्षा ओिगु । 


लेनेवबला । रिशवत लेनेवाला ॥ 
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उपधातु 


उपदेशी--प्रि० [स० उपदेशिन] [० ख्री० उपदेक्षिती] उपदेश 
देनेबाला । शिक्षा देनेवाला। उ०--कदाँ सो गुद पाऊँ उदेशी, 
प्रगम पय कर द्राय सदशी । -जायमसी (शन्‍द०)॥ 

उपदेश्य--वि० [स०] १ उपदेश के योग्य । छिसे उपदेश देना उचित 
हो । २. निस (बात) फा उपदेश करना उचित दो! भिखाने 
योग्य (यात) । 

उपदेप्टा--स्तप्ता ० [स० 
वाला शिक्षक । 

उपदेप्त(3)-- सपा १० [ह/िण] ६० उपदेश! | उ०--लाग ने घर उपयेसु 
जदपि कहेउ लिय बार बहु ।--मानस, ५१ ॥ 

उपदेसना (छ--थ्रि० स्० [स० उपदेश] उपदेश फरना। ब्िसा 
देवा ) नम्तीहृत फ़रना । उ०-ठिरदड़ि बढ़ुरि बुलाई नरेसा, 
सौंपि गयद यूब उपदेसा ।+न्सउल (शब्द०)। 

उपदेहिका - स्का सी? [स०] दीमक । 

उपदोह- सद्या ३० [स०] १ गाय का चने । गाव की छीती । २ बह 
पान्न जिसमे दूध दुदा जाता दे (४०) । 

उपद्रव-सप्ना ६० [स०] [णि० उपद्रवी] १ उत्पात। ग्राकृस्मिक 
बाघा । हतचल | फिप्लव॥ २ ऊयम। दगा। फ्रसाद। 
गड़वठ । 

क्रि० प्र०--उठाना ।--करना [--छदा फरना ।>गवाना । 

३ ऊछिसी प्रधान रोग के जीच मे द्ोनेयाले दूसरे विकार या 
पीढ़ाएँ जँसे,-- एयर में प्यास मिर की पीडा प्रादि । जैव,“ 
पह दया दो, दाद, मादि सव उपदबव शात हो जायेंगे । 

उपद्रवो--वि० [सि० उपद्रविन] १ उपद्रय मचानेवाला। हलबल 
मचानेवाला । दगा मरनेवाला। ऊंधम मचानेयाला। २३- 
फसादी | बग्रेडिया । 

उपद्रष्टा*--वि० [स० उपद्रप्ट ] देखनेंवाजा । दर्शन छि०। 

उपद्रष्टा *--सप्ग्ना पुं> गयाहू । साक्षी कि० ॥ 

उपद्र त- वि०[स०]१. उपद्रपग्रस्त। जदाँ का जिसपर उपदय ठुप्रा हो। 
३ (ज्योतिष के प्रनुसार) ग्रहणयुक्त शि०]। 

उपद्वार--सन्ना ६० [स०] पढ़े द्वार के प्रतिरक्त यना हुप्रा छोटा 
दरवाजा । लघु द्वार स्ि०। 

उपद्वीप--सडा (० [स०] छोटा द्वीप झिन । 

उपघरना(ए--क्रि० भर० [स० उपघार, प्रपनी प्रोर फोंचना | ग्रहण 
करना | श्रगीकार करना । झपनाना । शरण में लेना । सहारा 
देना । उ०- जिनको साँई उपधरा, तिन्दू वाँका नहिं कोई । 
सब जग झसा का करे राखन द्वारा सोई ।--दादु० (शब्द ०)। 

उपधर्म--सप्ठा पुं० [स०] मुख्य धर्म के अतिरिक्त गोण या अमुव' धर्म 
कि०णु । 

उपधा--सचा छी० [स० ] सझ्या १ छल । कपट | २. राजा द्वारा मंत्री, 
पुरोहित भादि की परीक्षा । ३े व्याकरण में किसी शब्द के 
अ्रतिम गक्षर के पहले का अक्षर । ४ उपाधि । 

उपधघातु--सछा पुं० [स०] २ श्रप्रघान घातु जो या तो लोहे, ताँवे 
श्रादि घातुभो के विकार या मैल हैं या उनके योग से वनी हैं 
भ्रयवा स्वतत्र खानो से निकलती हैं ॥ 


उपदेप्टु] [को उपदेण्द्री] उपदेश देने- 


सच 


विशेष--प्रधान धातुप्रो के समान उपधातु भी सात ग्रिनाई गई 
हैं---सोनामव्दी, लपामाली, तूृतिया, काँसा, मुर्दासख, सिंदूर, 
शिलाजतु या ग्रेरढ (भावप्रकाश) पर किसी किसी के मत से 
सात उपधातु ये हैँ---सोनामाखी, नीलायोया, हरताल, सुरमा, 
ग्रवरक, मैनसिल और खपरिया । 
२ शरीर के रस, रक्त आदि सात घातुओ से वने हुए दूछ, चरवी, 
पसीना आदि पदाय॑ । 
ववाव--सज्ञा पु० [स०] [वि० उपहित] १. ऊपर रखना या 
ठहराना । २ वह जिसपर कोई वस्तु रखी जाय। सहारे 
की चीज । 
यौ०--पादोपवान । 
रे तकिया गड़॒प्रा। वालिश | उ०--विविध वसन उपधान तुराई, 
छीर फेन सम विसद सुहाई --मानस, २ । ६१ | ४ मत्र जो 
यज्ञ की ईंट रखते समय पढा जाता है। ५ विशेषता । ४- 
प्रणय । प्रेम । 
-+सज्ञा पु० [स०] १ बालिश | तकिया । शिरोपधान । र 
एक ब्रत | ३ प्रेम॥ ४. विप खिनु । 
>व प--सन्ना ल्री० [०] १. पादपीठ । पैर रखने की चौकी । २. 
तकिया । ३ गद्दा कि० । 
उपधानीय'--वि० [सं०] पास रखने योग्य कोगु 
उपधानी य---स्नज्ञा पुं० तक्षिया । उपव् कि । 
उपधायी वि० [स० उपघायिन] १ तकिया की भाँति प्रयुक्त। २ 
तकिया का व्यवहार करनेवाता [कोण । 
उपधारण---सन्ञा पुं० [स०] १ ऊपर रखी हुईं किसी वस्तु को लग्गी 
श्रादि से खीचना । २ चितन । विमशं (को०) । 
उपचावन--सज्ञा प० [त०] १ अनुगमन । २- विचारण । चिंतन । 
३ भक्ति | पूजा। अनुगामी | अनुचर कोौ०] | 
उपधि--संज्ञा पुं० [स०] [वि० श्रौपधिक] १ जानवूककर और का 
और कहना । छल। क्पट। २. चक्र या पहिया (कौ०) । ३- 
(वौद्ध मत के अनुसार) झ्राधार या नींव (को०) ६ 
उपधिक--वि० (सं०) १ घूतं । विश्वासवाती | डे भिडकी और 
धूत॑ता से काम लेनेवाला [को०॥ 
उपधियुक्त--सज्ञा (०[स०] कौटिल्य के श्रनुसार वह माल जो झसली 
या खालिस न हो । मिलावटी माल | ध 
उपथृुपित--वि० [सं०] १ घूप क घुएँ से सुवासित | २. मृत्यु के 
निकट पहुँचा हुआ । ३ कठित और असह्य पीडा से पीडित 
किन गृ 
उपघुमित योग--सज्ञा पु० [स०) फलित ज्योतिष में वह योग जिसमे 
यात्रा तथा ओर शुभ कर्मों का निपेध है, जैसे प्रत्येक दिन का 
पहला पढ़र ईशान कोण की यात्रा के लिग्ने, दूसरा पूर्व के 
लिये, तीसरा अग्निकोण के लिये, चोथा दक्षिण के लिग्रे 
उपघृमित्त है ॥ ' रे 
ज्पधृति--सन्ञा की" [स०] १ किरुशण | २ ग्रहण | पकड़ना [कोण ॥ 
३०१० 


हझ /#0 
न्द 
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उपनयने 


उपधष्मान--सज्ञा पुं० [स०] १.श्रोठ) साँस लेना। मुहसे 
फूकना कोण 

उपण्माती--वि० [स॒० उपध्मानिन] 
फूकर्नेवाला [कि०] । 

उपब्मानीय--सज्ञा [स०] प वर्ग अर्थात्‌ पू, फ, व, भू, म्‌, के 
पहले आनेवाला महाप्राण विसर्ग जिसका उच्चारण ओठ से 
होता है किन । 

विशेष--प्‌! झौर कफ के पहले झानेवाला विस महाप्राण 

हो जाता है, और व्‌, भू, मं, के पहले आानेवाला विसर्ग 
रिफ! या ओत्व' में बदल जाता है । 

उपच्वस्त-वि० सिं०] १ नष्ठ या वरवाद किया हुआ । २ मिश्रित । 
घुला मिला किन । 

उपनद--सज्ञा पुं० (सं० उपनन्द) १ ब्रज के अधिकारी नद के छोटें 
भाई ॥ २. वसुदेव के एक पुत्र) ३ गर्गंसहिता के अनुसार वह 
जिसके पास पाँच लाख गाएऐं हो । 

उपनक्षत्र--सन्ना पृं० स०]सहायता नक्षत्र ) गौड नक्षत्र या तारा को०_]। 

उपनख्त--सन्ञा पुं० [स०] अंगुली के नखो मे होनेवाला एक प्रकार का 
रोग ) गलका क्ि० । 

उपनगर--संज्ञा पु [स०] नगर का वाहरोी भाग | नगर के आमपास 
वसा हुआझा हिस्सा को०_] । 

उपनत--वि० [स०] १ पास आया हुआ्ना २. पास लाया हुआ | ३- 
प्राप्त४ , उपस्थित । ५ विनत । नम्र । ६ (शरणागत के 
लिये) त्राश्रित ] ७, वास का या सनिकट का (समय या 
स्थान) (को०) । 

उपनति---सनज्ञा ज्ी० [सं०] १. समीप झाना । २ नमन । नमस्कार । 
रे प्रणय बिन । 

उपनद्ध--वि० [स०] वेंधा हुआ ॥ २ नधा हुआ्ना | नद्ध ॥ 

उपनना(छे--क्रि० झ० [स०] पंदा होता । उत्पन्न होता । उपजना । 
उ०-चन वन वृच्छ न चदन होई, तन तन विरह न उपने 
सोई [--जायती (शब्द०) | 


उपनय--सज्नञा पं० [स०] १ समीप ले जाना । २ वालक को ग्रुर 
के पास ले जाना । ३. उपनयन सस्कार | ४. न्याय में वाक्य 
के चौथे अवयव का नाम । कोई उदाहरण लेकर उस 
उदाहरण के घर्मे को फिर उपसहार रूप से साध्य में घटाना ॥ 
जैसे,--उत्पत्ति घर्मवाले झ्रनित्य हैं, जैसे, घट (उत्पत्ति 
धर्मंवाला होने से) भ्रनित्य है, वैसे ही शब्द भी अनित्य है 
(उपनय) । उपनय वाक्य के चिहन “वैसे ही”, 'उसी प्रकार! 
* ' आदि शब्द हैं । उपनय! को 'उपनीति' भी कहते हैं । 
उपनयन---सन्ञा ० [स०] [वि० उपनीत,उपनेता, उपनेतब्य ] १, 
| 
| निकट लाना। पा लेजाना। २ यज्ञोपवीत संत्कार। 
ब्रतवघ । जनेऊ । > 
उपनहन---सज्ञा पु० [स०] १ वह कपडा जिसमे कोई चीज वंधी हो। 
२, एक दूसरे को वंधनयुक्त करना कोण । 


हवा करनेवाला। जोर से 


उपना (3) 


उपना(छ--क्रि० झ० [स० उत्पस्त, प्रा० उप्पण्ण] १ उत्पस्त होता । 
उ०--ऊ्रुंधर सहित चढ़ी विसिप, य्रेगि पठयो सुनि हरि हिय 
गरव गूढ़ उपयो है ।-तुलती ग्र०, पृ० ३६८ । २ जन्म ग्रदर 
करना | जनमना । 

उपनागरिका--सज्ना ख्रो” [स०] प्रलंकार में बृक्ति अनुप्रास का एक 
ज्ेद जिममे कान को मधुर लगनेवाले वर्ण गाते हैं । डदूसमे 
टठडढफो छोड 'क! से लेकर म तक सब वर, तथा 
अ्रनुसार रहित अक्षर रह सकते ह। समास इसमें पा तो 
न हो और हो भी तो छोटे छोटे । जैँसे--कजन, खजन, गजन 
हैं श्नलि अजन हु मत रजनहारे ।-- (शब्द०)। 

उपनाना (9-- क्रि०ण स० [हिं० 'उपना का सक्ृ० रूप] उत्पादन 
करना । पैदा करना | 

उपनाम--सज्ञा पु [स० उपतामन्‌] १ दूसरा नाम | प्रचलित ताम । 
२ पदवी ॥ तखल्लुस | उप।धि 

उपनाय--सन्ञा प॑० [स०] दे” “उपनयन झ्रि० । 

उपनायक--सज्ञा ५० [स०] नाटकों में प्रधाव नायक का साथी या 

हकारी । 

उपनायन- सन्ना पु० [स०] दे” उपतयन! । 

उपनायिका--सन्ना सी? [स०] नाटकों में वशित नायिका की प्रधान 
सी और सहायिका को०_]। 

उपनासिक---सजा ३० [सं०] नासिका के पास का भाग ॥ नाक का 
निकटवर्ती भाग [के] ॥ 

उपनाह--सन्ञा प० [सं०] १ सितार की खूठी जिसमे तार बंधे रहते 
हैं। २ फोडे या घाव पर लगाने का लेप। मरहम। रे 


श्रांख का एक रोग। विलनी। गुहाजनी । "४ गठरी । 
बडव (को०) ॥ 

उपनाहन--स्ष्ता पुं० [सं०] १ मरहम या लेप लगाना । रे पस्तर 
करना किन । 


उपनिक्षेप--सझा ४६० [स०] १ धरोहर । २ खुली घरोहर॥ ३ 
मुहरबद घरोहर [कोण । 
उपनिधाता--वि० [स्र ०उपनिधातृ] धरोहर रखनेवाला ्थिणु । 
उपनिधान--सब्चा पुं० [स०] धरोहर रखना [किन । 
उपनिधायक--वि० [स०] दे" 'उपनिधाता? [कोगु॥ 
उपनिधि--सज्ञा छी० [स०] [वि० श्रौपनिधिफ] घरोहर । भ्रमानत । 
उपनिधिभोक्ता-सब्ना पु० [स० उपनिधिप्रोकतृ ] वह मनुष्य जिसने 
दूमरे की रखी धरोहर का स्वय प्रयोग किया हो । 
विशेप--चद्रगुप्त के समय में ऐसे लोग दे काल फे प्रनुसार 
उसका वदला या भोगवेतन देने के लिये वाध्य किए जाते ये । 
उपनिपात--स्तत्रा पुं० [स०] कौटिल्य मत से राजा, चोर, झाग और 
पानी झादि से माल का खराब या नष्ट होना । वि० दे० 'दोप”। 
उपनिपातन--स्ज्ञ ६० [सं०]१ सहसा घट जाुना। ३ सहसा 
आक्रमण करना (को०) । 


उपनिवंवक--सक्ञा पु० [स० उपनिवन्धक] निवधक का सहायक । 
सहायक निवधक शि० । 
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हपनय 


उपनियम--सप्ना पु० [सं>]ु १. नियम के प्रतर्गंत रुनेयाला छोटा 
नियम । २ गोण नियम ि० । 

उपनिविष्ट--बि० [स०] म्रा उपनिवेश] दूसरे स्थान से प्राइर 
बसा हुश्रा । 

उपनिविष्ट (सेन्य)--बवि० [स०] सुक्िक्षित प्रार प्रनुनयी (सन्य)। 

विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि उपनिधिष्ट तथा समाप्त [एड 

ही ठग की लड़ाई जाननेवाली) सेना में उपनिधिष्ट से ही 
उत्तम है, यर्पोक्ति उपनिविष्ट को सिस्‍ते थ्िस्त स्थानों मे सड़वा 
ग्राता है ग्रोर वहूु छावनी के प्रीरिक्त थी जाई कर 
सती है 

उपनिवेश--स्ष्ता (० [स०] [पि० उपनियेशित, उपनिदिष्ट] १ ए 
स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसना। २ झग्य म्थानने 
आए हुए लोगों की बस्ती । एढ्ध देश के लोगों हो दूसरे देग 
में ध्ायादी | कालोयी (प्रें०) । 

उपनिवेशित--थि० (स०) दुसरे स्थान से प्राझ़र बसा युचा | 

उपनिवेशो--पि० [स० उपनिवेदधिन] 4 उपभिवेश से नियास हरनें- 
बाला 4२ विदेश में बल्च जानेयावा । ३ बसानेवाला सिण। 

उपनिपद्‌्-सप्रा कौ* [स०] १ पास्त बैठना । ३ वद्मत्िया ही 
प्र।ष्ति के लिये गुद के पास यंठना। हे यद की साखाय्ों के 
ब्राह्मणों के वे प्रतिम भाग जिस्म उ्द्मविया प्रयात्‌ प्रात्मा, 
परमात्मा आदि का निशुपण रहता दै। 

विशेप--कोई कोई उपन्ियरदे सदितापों में भी मिचतों हूँ, जैव 

इंच, जो जुतत्न यजुर्देंद को ४०वयाँ प्रष्याय माना जाता 
हैं। प्रधान उपनिपदें ये ई--ईंग या वाजसनेंय, केने या 
तवल्फार, कठ, प्रश्न, म्‌ुठक, माउयय, संतिरोय, ऐतरेय, 
छादोग्य, वृद्दारण्प । इनके म्रतिरिक्त कौषीतकी, मैभ्रायणी, 
भोर श्वेताश्वतर भी आप मानी जाती हैं। उपनिपर्दों की 
संख्या फोई १८५, फोई, ३४८, कोई ५२ प्रौर कोई १०८ तक 
मानते हैं पर इनमें से बठुत सी बहुत पीछे की बनी हुई ढें। 
४ वेदग्रत प्रह्मचारी के ४० सम्कारों में से एफ जो गोदान 


अथर्ति फेशात सस्कार के पहले होता है । ५ नियत स्थान । 
५ घमम । 


उपनिषपादी--बि० [स्र० उपनिषादिन्‌ ] १ गुरु के पास रहनेयाल।। २ 
वशीकृत । वश में लाया हुप्रा [कोण] । 

उपनिष्कर--प्रद्ा पं) [स०] राजपवत । सडऊ कि०] । 

उपनिष्कमणु--सप्रा ५० [स०] १ बाहर जाना। २ एफ सल्कार 
जिसमें नवजात शिशु को पहले पहल घर के भोतर से बाहर 
निकालते हैं । ३ राजमार्ग) प्रधान सडक ख्विगु। 

उपनिहित--वि० [स॒०] उपधान या घरोहर के 


हरूप में रखा 
हुआ [को० । 
उपनीत--वि० [स०] १ लाया हुआ । २ जिप्तका उयनपन सत्कार 
हो गया हा ॥ 


उपनोति--सब्ञा क्ली० [०] दे० 'उपनयन' [कोन । 


उपतुन्त--वि० [स०] वायु द्वारा धीरे घीरे प्रेरित । हवा से धीरे धरे 
ले जाया गया झिन] । 


उपनृत्य--छड्डा प॑ं० [स०] नृत्यशाला । नाचघर [झो० । 


व्‌ 


स्थ 
पंच 


" (9--बवि० [हि०१/उपन +इत (प्रत्य०)] उेत्पन्न ) उ०-- 
छकेई रहत रेनिद्योस प्रेम प्यास श्रास, कीनी नेम धरम कहानी 
उपनेत है ।+>घनानद, पृ० ६० । 

परेत।--वि० सन्ञा, १० [स०उपनेतृ ] [ क्ी०उपनेत्री ] १. लानेवाला । 
पहुंचानेवाला । २ उपनयन करानेवाला । झाचायें। ग्रुद। 
३ नेता का प्रधान सहायक (को०) । 
परनेन--सज्ञा पु० [स०] चश्मा [को०] । 
>पच्च--+वि० [स् उत्पन्न, प्रा० उप्पण्ण | दे? “उत्पन्न! | उ०-मारू 
देस उपन्नियाँ, ताँह का दत सुसेत । कक बचा गोरगिया, 
खजर जैहा नेत ।--ढोला ०, दु०, ४५७ । 
> तथा प--सज्ञा पु० [०] [हिं० उपरना ] दे० “उपरना! । 
>पत्न -- वि० [स० उत्पन्त, प्रा०उप्पण्ण| उत्पन्त | उ०--सुचा 
मन साचु न मेला होई, झ्रापे आय उपन्ना सोई ।---प्राण॒ ०५ 
पृ० २९११ 
उपन्यस्त--वि ० [स०] १ पास रखा हुश्रा । २ धरोहर रखा हुआ । 
ग्मानत रखा हुआ ॥ ३ उल्लिखित | दज्ज । कहा हुआा। 
उपन्यास--सन्ञा पु० [स०] [वि० उपन्यस्त] १ वाक्य का उपक्रम । 
वधान । वात की लपेट। बात का लच्छा। २ कल्पित 
ग्राच्यायिका | कथा ॥ नावेल॥ ३. घरोहर । गिरवी | ४ 
प्रयादन (की०) ५ प्रसग। सदर्भ | सकेत (को०)। ६, प्रस्ता- 
बना । भुभिका । उपोद्घात कि०॥ ७ नियम । विधान (को०)।॥ 
उपन्याससधि- सज्ञा छी० [स॒० उपन्यासस्॒धि] वह संधि जो किसी 
कल्याणुकारो कर्म की इच्छा से की जाय (कामद०) । 
उपपक्ष--सन्ञा पु० सि०] १. कघा ।  काँख॥ कुक्षि | ३- काँख का 
वाल कि । 
उपपति--सन्ञा पुं० [सं०] वह पुरुष जिससे कोई दूसरे को व्याही हुई 
स्‍त्री प्रेम करे । जार | यार | आशना 
उपपतित- वि० [सं०] उपपातक करनेवाना । छोटा पाप करनेवाला- 
किन] || 
उपतत्तिरस--सन्ना पु० [स० उपपतति+ रस] पर पुरुष का प्रेम । 
उ०--जौ कही उपयति-रस नहिं स्वच्छ, सव कोउ निदत अर 
अति तुच्छ ।- नद० ग्रं०, पृ० ३२१ । 
उपपत्ति- सज्ञा ज्ी० [त०] १ हेतु द्वारा किसी वस्तु की स्थिति का 
निश्चय । २ प्राप्ति | सिद्धि ) प्रतिपादन । घटना । चरिताय॑ 
होना । मेल मिलना । सगति । ३. युक्ति । हेतु । ४. समाधा-त 
(की०))।॥ ५ आश्रय । आधार (को०)। ६' सस्तिकर्ष । सपर्क- 
(छो०) । ७ उचित होना । युक्तता (की०) । ८. साधन (को०) ॥ 
६. सिद्धात (को)।॥ १० प्रमाण । प्रक्रिया ( गणित ) 
(की०) । १९ समाधि (को०) | १२ संयोग (को०) । 
उपपत्तिसम--ब्छा पुं० [स० ] न्याय में दो कारणो की प्राप्ति | विना 
वादी के कारण और निगमन श्रादि का खडन किए हुए 
प्रतिपादन करना | प्रतिवादी का यह कहना कि जिस प्रकार 
वादी के दिए हुए कारण से वहु वात हो सकती है, उसी 
प्रकार दमारे दिए हुए कारण से भी यह बत- हो सकती है । 
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उपंपाध 


जैसे,--एके कहता है शब्द अतनित्य हैं क्योकि उसकी उत्पत्ति 
होती है । दूसरा कहता है जिस प्रकार उत्त्ति घमंवाला 
होने से शब्द भ्रनित्य कहा जा सकता है उसी प्रकार स्पर्शवाला 
न होने से नित्य भी हो सकता है । 
उपपत्नो--सद्चा ज्ली० [स०] विता विवाह किए ही जिस स्त्री को पत्नी 
के समान रख लिया जाय । रखेली (को०)। 
उपपथ--क्रि० वि० [स॒०] सडक के पास ) राजमार्ग के समीप कोण । 
उपपद--सल्छा पु० [स०] १ पहले कहा गया शब्द | वह शब्द जो 
पहले आ चुका है ।२ स्थितिविशेष मे लाना । ३ उपाधि ॥ 
पदवी कोण । 
उपपद समास--सझ्चा पु० [स०] वह समास जो नाम या सबझ्चा के साथ 
कृदत के मिलने से होता है । जसे-स्वर्णकार, हलधर आदि 
कि] ॥ 
उपपन्त- वि० [०] १ पास आया हुम्ना । पहुंचा हुआ । ३२ शरण 
में आया हुआ । शरणागत । ३ प्राप्त | लब्ध । वाया हुम्ना। 
मिला हुआ । ४. युक्त । सपत्त । ५ उपयुक्त | मुताधिव। ६. 
पुणे (की)) | ७ सभव (की०)। 5 प्रमाणित | सिद्ध किया 
हुआ कि०] । 
उपपशुका--सद्या ख्ी० [स०] अमुख्य पसली [कोन । 
उपपात--सक्चा पुं० [स०]१ अप्रत्याशित घटना। २. दुर्घटना 
विपत्ति । विनाश । क्ि०। 
हपपयातक--सद्दा पु० [सं०] छोठा पाप । उ०--जे पातक उपपातक 
पहही, करम वचन मन भव कवि कहही ।---मा नस, २॥१६७ | 
विशेष--मनु के अनुसार परस्त्रीग मन, गुरुसेवा त्याग, ग्रात्मविक्रय, 
गोवध आदि उपपातक हैं । 
उपपाद -सड्डा पुं० [स० | वर्डे स्तम के ऊपर लगा हुआ उसका सहायक 
छोटा खभा [को०]॥ 
उपपादक--वि० [स०] १. सिद्ध करनेवाला । २ प्रकट करने ॥ला। 
३. अश्रच्छी तरह- विचारा हुआ कि०] । 
उपपादत--ससष्ा पुं० [स०] [वि० उपपादक, उपयादित, उपपन्त 
उपपादनोय, उपपाद्य| १. सिद्ध करना। सावित करना | 
ठहराना। श्रतिपादन । युक्ति देकर समयंन करना। २. 
सपादन कार्य को पुरा करना । 
उपपादतीय--वि० [स? | प्रतिपादनीय । सिद्ध करये योग्य । सावित 
करने योग्य ॥ 
उपपादित--वि० [8०] १ जिसका उपपादन या समर्थन किया गया 
हो । प्रतिपादित:। सिद्ध किया हुआ्लमा । साबित किया हुमा 
ठहराया हुआ । २ दिया हुआ॥्ना। प्रदान किया हुआ [कोण (. 
३. चिकित्सा किया हुआ (को०) | 
उपपादुक >-वि० [स०] १ हा जिसके पैर में पादुका हो । जूते पहना 
हुप्ना । ३. जिसके परोमे नालें लगी हो (वोडा प्रादि) 
३. स्वत सभूत । स्वयभरु की०_ ॥ | 
उपपादुक'--सद्या पुं० परमात्मा । ईश्वर [कोण । 
उपपाधय--वि० [स० । प्रतिपादन के योग्य । सिद्ध किए जाने योग्य । 
उपपरप--सड़ा ३० [सं०] दे? 'उपपातक' कोन | द 


छंप१३वे 


उपपाइर्व--सज्ञा पं० [स०] १ कंधा ) २ बगल ) विपरीत पक्ष। 
४ छोटी पसली (को०] । 

उपपीडन- सज्ना पूं० [स० उपपीडन] १ दवाना ] २ कष्ट देना । 
चोट पहुंचाना । हे. पीडा । कष्ट | मानसिक व्यथा कोण । 

उपयपोडित- वि० [स० उप्पीडित] १. दवाया हुश्ला। ३ कष्ट 
पहुँचाया हुआ कि] । 

उपपुर--सनज्ञा पं० [स०] [ली उपपुरी] नगर का बाहरी भाग । 
उपनगर [को०]। 

उपपुर।णु--सन्ना पु० [स०] १८ मुख्य पुराणों के अतिरिक्त भौर छोटे 
पुराण । 

विशेष--ये भी गिनती में १८५ हैं। (१) सनत्कुमार, (२) 

नारसिह, (३) नारदीय, (४) शिव, (५) दुर्वासा, (६) कपिल, 
(५) मानव, (5) श्रौशनस, (€) वरुण, (१०) कालिफ, 
(११) शाव, (१२) नंदा, (१३) सौर, (१४) पराशर, 
(१५) आदित्य, (१६) माहेश्वर, (१७) भागंव और (१८) 
वाशिष्ठ ! 

उपपुरो--सन्ञा लो” [स०] नगर का उपात। नगर का परिवेश । 
परिसर कोण । 

उपपुष्पिका--सज्ञा ल्ली० [स०] १. जे माई । २. पुरा मुह खोलकर 
साँस लेना कोण । 

उपपौरिक--वि० [सं०] [ल्लो" उपपौरिकी] नगर के उपात मे 
रहनेवाला । उपपुर का निवासी क्ि०। 

उपप्रदर्शन--सन्ना पुं० [स० ] सकेत करना । इंग्रित करना । निर्देशन । 
बताना को०॥ 

उपप्रदान--सेज्ञा पु० [स०] १ देना। सौंपना । ३ घूस | रिश्वत । ३. 
भेंट [को० । 

उपश्रधान्--सश्नज्ञा ए० [स०] प्रधान का सहायक । प्रधान का सहयोगी । 

उप प्रपुख--सज्ञा पुं० [स०] उपाध्यक्ष । 

उपप्रश्न---सज्ञा पुं० [स०] किसी बडे और गंमी र प्रश्न के भीतर निकल 
आनेवाला छोटा प्रश्न । अप्रधान या अमुख्य प्रश्न [को०।' 

उप्र क्षण---सज्ञा ए० [स०] उपेक्षा करना या परवाह न करना किो०। 

उपप्र प--सज्ञा पु [स०] १ लिमत्रणु । २. सूचनापत्र [को०]। 

उपप्लव---सज्ञा १० [०] [वि० उपप्लवित, उपप्लवी, उपप्लब्य] 
उपप्लुत] १ बाढ़। २ उत्पात॥। हलचल । हगामा । 
वलवा । ३ कोई प्राकृतिक घटना जैसे ग्रहण, भूकप, श्रादि । 
४ आँघी | तुफान । ५ भय | खतरा । ६ विष्न । बाघा ७ 
राहु ।4 5 शिव (फी०)। € संदेह । विचिकित्सा (वोद्) । 

उपप्लवी--वि० [स० उपप्लविनू] [खी० उपप्लविनी] १. उपद्रव 
भचानेवाला । हलचल मचानेवाला । आफत ढानेवाला । २ 
डुबानेवाला । तरावोर करनेवाला । ३ जिसपर या जहाँ पर 
आ्राफत झाई हो । ४ जिसपर ग्रहण लगा हो । 

उपप्लुत--वि० [सं०| १ भयकर रूप से आ्राक्रात। २. ग्रस्त (राहु 
से)। ३ उत्पात से पूर्ण ४ सींचा हुआ । जलप्लावित । ५६ 
आँसू से भरी (श्राखें)। ६. रौंदा हुआ । मसला हुआ कि० 

उपप्लुता--सन्ना जो? [स०] एक प्रकार का रोग कोणु ४ 
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हपभीगो 


उपवबध--स्ज्ञा पुँ> [सं० उपवन्ध] १ सवध। ३ कामणशास्त्र के 
भ्रनुसार एक आसन । ३ अनुबंध | प्रयोग को०]॥ 

उपवरहन(8)--सश्ना पु" [स० उपचहेंशा] दे" “उपवहंण' (को०)। 
उ०->ज्पवरहन वर वरनि न जाही, स्षग सुगध मनि मदिर 
माही ।--मानस, १३५६ | 

उपवर्ह---सच्चा पुं० [स ०] दे” “उपबर्हण” [को] । 

उपवर्हएा--सच्चा पुं० [स०] १ तकिया । २ दवाना । निपीडन शिणु । 

उपबहु--वि० [स॒०] बोडे | अल्पसख्यक [कोण । 

उपवाहु--सब्ञा पुं० [स०] पहुचा । हाथ का कोहनी से नीचे का भाग 
कोग । 

उपवृहण--सज्ञा पुं० [स० ] परिवर्धित | वढाना किन 

उपवृहित--वि० [स॒० ] भ्रभ्रिवधित । बढाया हुओ्रा। ३. युक्त) 
सयुक्त की० | 

उपबुह्दी -वि० [स० उपच्‌ हिन्‌] न्यूनता या कमी को पूरा करने- 
वाला । पूरक कोण । 

उपवबेन(9:--सज्ञा पु० [स० उपवचन, (छोडपवयन] उपवचन। 


उपकथन । उपवावय । उ०--जिते वाल उववेत भूऊे उचाहं । 
घरे नाम छत्नी न सस्त्र पचार ।--१० रा०, १३।४७३ | 


उपभग--सज्ञा पु० [सं० उपभज्भ | १ आागना। पीछे हटना । २ 
छद का एक खड या दूकडा को०॥ 

उपभापा--सज्ञा लो० [सं० | बोली । जनपदीय भाषा । प्रातीय भाषा 
के क्षेत्र के भ्तगत किसी छोटे भुभाग मे बोली जानेवाली जन- 
भाषा किंगु। 

उपभुक्त--वि० [स०] १ जिसझा भोग किया गया हो । व्यवहार 
किया हुआ । काम मे लाया हुआ | वर्ता हुआ । २ जूठ। 
उच्छिष्ट । 

यौ०--उपभुक्त घवजूवह जिसने अपने घन का उपयोग 

किया हो । 

उपभुक्ति--सन्ञा ली" [सं०| १ उपमोग | २. ग्रह की दँनिक गति 
को०] ॥ 

उपभूषरणा--सज्ञा पु० [स०|] हलका या छोटा गहना । लघु श्राभूषण 
क्ि_] ॥६ 

उपभृत--वि० [स०] १ पास लाया हुआ । ३ उपलब्ध [कोण । 

उपसभेद--सज्ञा पु० [स०] प्रधान भेद या प्रकार के भीतर किए गए 
लघु प्रकार | शाखाभेद किए । 

उपभोक्तव्य--वि० [स० ] उपभोग के योग्य । उपभोगक्षम गि]। 

उपभोक्ता--वि० [वि० उपभोक्त,] [वि० जो" उपभ्ोक्‍्त ] उपभोग 
'करनेवाला । व्यहार का सुख उठानेवाला। काम में 
लानेवाला । 

उपभोग - सज्ञा १० |स० ] [वि० उपभोगी, उपभोग्य, उपभुक्त | १ 
किसी वस्तु के व्यवहार का सुख | मजा लेना । २ व्यवहार 
काम में लाना। वर्तेना। सुख की सामग्री। विलास की 
वस्तु ॥ ४, विपय भोग (की०)। ५ स्थ्रीप्रसम (को०)॥ ७ 
फलप्राष्ति (को०) । 

उपभोगी--वि० [सं० उपभोगिन | उपभोग करनेवाला [कोण । 


| 


उपभौग्य 


उपभोग्य--वि० [स०] उपभोग के योग्य । व्यवहार के योग्य 
उपभोज्य--वि० [स०]१ छाने योग्य । २ व्यवहार में लाने योग्य 
आनद लेने योग्य किन । 
उपभोज्य*---सन्ञा प० भोजन । झ्राहार कोन । 
उपमत्रणु- सज्ञा पु० स० उपमन्तरण] १ सवोधन करना। 
गआमत्रण । २ अपनी राय में सिलाना । खुशामद करता [कौ०] । 
उपमंत्रो "-सनज्ञा ए० [सं० उप+मन्त्रिन] १ वह मत्री जो प्रधान 
मत्री के नीचे हो । २ दूत कोण 
उपमंत्री*--वि० १. श्रामन्नणु देतेवाला । २ अनुरोध करनेवाला। 
३ स्वपक्ष मे मिलाने का यत्न करनेवाला को०ण। 
उपमंथनी--सज्ञा कौ" [सं० उपमन्यनो] चलाने की लकडी या 
डडा । वह लकडी जिससे ग्राग को उलटा पलटा जाता है] 
कोण || 
उपमधिता--वि० [स॒० उपभन्यितू] उपमथन करनेवाला। (अरग्ति 
को ) खूड़ेरनेवाला को०]६ 
उपमज्जन--सज्ञा [स०] नहाना ॥ स्नान । अवगाहन कोण। 
उपमन्यु--सज्ञा पुं० [स०] गोन्रप्रव्तंक एक ऋषि जो आायोदधौम्य 
के शिप्प्र थे [ 
उपमस्यु--त्रि० १ प्रतिमाशाली । व्युत्पन्तमति । | उद्योगी कोण । 
उपमर्द--संज्ञा पु० [०] १ मसलना । रगडना । २ विनाश । वध । 
३ अपमान | भत्संना । ४. आरोप का खडन । ५ हिलना। 
गति देना कि०। 
उपमर्दक--वि० [सं०] १. नप्ट करनेवाला। २ आरोप का 
खडन (को०) । 
उपमर्दन--सज्ञा पु० [स०] १ दवाना ) क्लेश देता [को । 
उपमा"-- संज्ञा स्षी० [सं०] [वि० उपमान, उपमापक, उपध्तित, उपमेय] 
२. किसी वस्तु, व्यापार या गुण को दूसरी वस्तु, व्यापार या 
गुण के समान प्रकट करने की क्रिया | सादृश्य। समानता । 
तुलना । मिलान | पटतर। जोड | मुशावहत) उ०-सव 
उपमा कवि रहे जुठारी | केहि. पटतरों विदेहकुमारी |-- 
मानस, ९॥ २३०। ३. एक अर्थालकार जिसमे दो वस्तुग्रो 
(उपमेय और उपमान) के बीच भेद रहते हुए भी 
उनका समान धर्म वतलाया जाता है! जैसे,--उसका 
मुख चद्रमा के समान है । 
विज्येप--उपमा दो प्रकार की होती है पूर्णाप मा और लुप्तोपमा । 
पूर्णापमा वह है जिसमें उपमा के चारो अग उपमान, उपमेय, 
साधारण धर्म, और उपम्रावाचक शब्द वर्तमान हो। 
जँंसे,-हरिपद कोमल कमल से! इस उदाहरण में 
हुरिपदों (उपमेय), कमल (उपमान), कोमल (सामान्य 
घमं) श्र से! (उपमासुचक शब्द) चारो आए हैं । 
लुप्तोपमा वह है जिसमे उपमरा के चारो अगो में से एक दो, 
या तीन न प्रकठढ किए गए हो। जिसके एक अग का लोप 
हो उसके तीन भेद हैँ, धर्मलुप्ता, उपमानलुप्ता और वाचकलुप्ता 
जँसे,-- (क) विज्जुलता सी नागरी, सजल जलद से श्याम 
(प्रकाश झादि धर्मों का लोप)। (ख) मालति 
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सम सुदर कुसुम दूढ़ेहु मिलिहै नाहि (उपमान का लोप) | 
(ग) नील सरोरुह स्थाम तरुन अरुत वारिज नतयन (उपमा- 
वाचक शब्द का लोप)। इसी प्रकार जिस उपमा के दो 
श्रगों का लोप होता है उसके चार भेद है--वाचकथ मं लुप्ता, 
धर्मोपमानलुप्ता, वाचकोपमेयलुप्ता, वाचकोपमानलुप्ता, जैसे,- 
(क) धरनधीर रन टरन नहिं करन करन अरि नाश | राजत 
नूप कुजर सुमट यस तिहु लोक भ्रकाश (सामान्य 
धर्म और वाचक शब्द का लोप)। (ख) रे अलि ! मालति 
सम कुसुम दूढेहु मिलिदैँ नाहि (उपमान और धर्म का 
लोप) ! (ग) श्रठा. उदय हो तो नयो छविधघर पुरनचद 
(वाचक थ्ौर उपमेय का लोप) | 
उपमा (9--सज्ञा क्षीर [गु० उपमान--वर्णन, दृष्ठात] वर्णन । 
वयान । प्रशसा । 3३०--जो गई भेसि पाई। या प्रकार सगरे 
ब्रजवासी बहू की उपभा करने लागे ।--दो० सौ वावन०, भा० 
२, पु० ३३ 
उपमाता '--सजञ्ञा पु० [स०्उपम्रातृ] [ल्री० 
देनेवाला । मिलान करनेवाला । 
उपमाता -'सज्ञा कौ [स० |दृध पिलानेवाली स्त्री | दाई । धाय को०। 
उपमाति--सज्ञा क्षी० [स०] १ निवेदन । आग्रह । ३. पुलना। ३ 
मारण [कौ० | 
उपमाद' - सज्ञा १० [सं०] १ हर्प । खुशी ) २. उपभोग को०_ | 
उपमाद--वि० खूश करनेवाला । हप॑ पहुँचानेवाला को०] । 
उपमान-सजन्ञा पु० [स०] १ वह वस्तु जिससे उपमा दी जाय। वह 
जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बतलाई जाय । वह जिसके 
धर्म का आरोप किसी वस्तु मे किया जाय | ज॑ंसे,---'उसका 
मुख कमल के समान है” इस वाक्य में 'कमल' उपमान है। 
२ न्याय मे चार प्रकार के प्रमाणों में से एक किसी प्रसिद्ध 
पदार्थ के साधम्यं से साध्य का साधन । वह निश्चय जो किसी 
वस्तु को कियी अधिक परिचित वस्तु के कुछ समान देखकर 
होता है ! जेसे--गाय नीलभाय की चरह होती है! इस बाठ 
को सुनकर यदि कोई जगल में गाय को तरह का कोई 
जानवर देखेगा तो सममभेंगा कि यह नील गाय है । वास्तव में 
उपमान अनुमान के अतर्गत श्रा जाता है। इसी से योग में 
तीन ही प्रमाण माने गए हैं. पत्यक्ष, अनुमान और शब्द । 
३. रे३ मांत्राश्रो का एक छद जिसमें १३वी मात्रा पर विराम 
होता है । उ०--प्रव वोलि ले हरिनामै, काल जात बीता | 
हाथ जोरि विनती करों, नाहिं जात रीता ।--छद्‌० / पृ० ५२] 
उपमानलुप्ता--सन्ञा बो० [सं०] बि० दे० 'उपमा! । 
उपमाना७--क्रि० स० [हिं०] समता करना | वरावरी दिखाना । 
उपमालिनी--संज्ञा ल्ौ० [स०] एक वरणुवृुत का नाम कोग] । 
उपभित*--वि० [स०] जिसकी उपमा दी गई हो। जो किसी वस्तु 
के समावत वतलाबा गया हो। जिसपर उपम्ता घटती हो । 
जैसे, “उसका मुख कमल के ऐसा है” इसमे मुख उप मित्त है | 
उपमित्त--सच्चा पुं० कर्मंघारय के ग्रंतगंत एक समास जो दो शब्दों के 


उपमात्री] उपमा 


उंप॑मितां 


, बीच उपमावाचक शब्द का लोप करके वनता है । जैसे,-- 
पुर्प सिंह, तरबव्यात्र, घनश्याम । 

उपमिता--वि० छो०? [स०] दे? 'उपमित' । 

उपमिति--सज्ञा ख्री० [स०] उपमा या सादुश्य से होनेवाला ज्ञान 

उपमित्र--सन्ञा क्षी० पु० [स०] वहिरग साथी । साधारण मित्र कि०। 

उपमेत--सच्चा पूं० [स० ] साखू नाम का पेड । शालवृक्ष [कोण । 

उपमेय--वि० [स०] उपमा के योग्य । जिसकी उपमा दी जाय । 
वर्ण । वर्णांनीय । 

उपमेय*---सख्जा ६० वढ् वस्तु जिसकी उपमा दी जाय । वह वस्तु जो 
किसी दूसरी वस्तु के समान वतलाई गई हो । जैसे, 'मुखकमल'" 
में मुख उपभेय है । 

उपमेयोपमा--सज्जा को" [स०] वहु उपमा अलकार जिसमे उपमेय 
की उपमा उपमान हो और उपमान की उपमेय । जैसे,-- 
पूरनमासी सी तु उजरी अ्ररु तो्सी उजारी है पूरनमार्सी ।-- 
देव (शब्द०) । 

उपयता--छ्ना पु. [० उपयन्तु] [जी० उपयन्नी] वर। पत्ति। 
वहू जो अपना विवाह करनेवाला हो । 

उपयत्र--सख्या पुं० [स० उपयन्त्र] वेद्य या जर्राहों का एक यत्र जिससे 
देह मे चुमकर रह जानेवाली कांटा झ्ादि चीजें निकाली 
जातो हैं । 

उपयना(छ--क्रि०् झ्र० [स० उत्त +पद्‌ प्रा० उप्पज्ज, हिं० उपयना] 
उत्पन्त होना । पैदा होना । उ०--सुनि हरि हिय गरव गूढ 
उपयो है ।--गीता ०, ६॥११ । 

उपयम--सब्ला पुं" [स०] १ विवाह । 
आलवन (को०) | 

उपयमन--सह्वा पु० [स०] १. विवाह । ३ सयम | ३ वठा 
हुआ कुश । ४. श्ररिति के नीचे रखना (को०) । ५ ग्रवलवन । 
सहारा (को०) । 

उपयाचके--वि० [० उप+याचक] १ माँगनेवाला। निवेदन 
करनेवाला। २ किसी युवती से विवाह की प्रार्थना करनेवाला । 
विवाहार्थी (की०) । 

उपवाचन--सब्चा धैं० [स०] १ याचना करना। प्रार्थना करना। 
माँगना । मनौती कि०] । 

उपयाचना--सबह्या ही" [स०] दे० 'उपयाचन' [कोण । 

उपयाचित"--वि० [स० ] माँगा हआा । प्राथित । निवेदित [को०_]। 

उपयाचित “--सच्चा पुं? १ प्रार्थना । निवेदन । २ देवता की वलि । 
मनौती को०] । 

उपयान--सल्चा पु० [स०] १ पास आना | प्राप्त करना। प्राप्ति 
उपलब्धि [को०॥ 

उपधापन--पक्का पुं० [स०] १. पास लाना । २ विवाह कि०] । 

उपयाम--सघा पुं० [स०] १ यक्ञपात्र विशेष। २. सोमरस 
निकालते समय पढ़े जानेवाले सूत्र या वैदिक मत्र | रे 
विवाह झिु । 

उपयायी--वि० [स० उपयायिन्‌] १ समीप जानेवाला ॥ ३» किसी 
विशेष स्थिति या अवस्था को प्राप्त करनेवाला किगु । 


२ संयम । हे आराधार । 


दे द 


उपरेजने 


उपयुक्त--वि० [स०] १ योग्य। ठीक । २ उचित । वाजिव। 
मुनासिव । ३ सबद्ध (को०) | ४ सहकारी अधिकारी (को०)। 
५ उपयोग में लाया हुम्ना (को०) । 

उपयुक्तता--रुश् की" [स०] १ ठीक उतरते का साव । यथार्थता। 
२ योग्यता । ३ श्रौचित्य । 

उपयोग--सद्चा पु० [स०] [वि० उपयोगी, उपयुक्त] १ काम । 
व्यवहार । इस्तेमाल । प्रयोग । प्रयोजन | ३ योग्यता । ३ 
फायदा । लाम । ४ प्रयोजन । झावश्यकता । 

यौ 9-3 पयोगवाद । 

उपयोगवाद--सद्चा पुं० [स० उपयोग+वाद] वह सिद्धात जिसके 
झनुस।र जीवन के सब कार्यों का उद्देश्य प्रधिक से अधिक 
प्राणियो को श्रधिक से अधिक सुख पहुंचाना है । यह १६वीं 
श॒ती के विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धात है। 
(अ० यूटिलिटेरियनिज्म) । 

उपयोगिता--सब्चा क्षी० [स०] काम में आने की योग्यता लाभका- 
रिता । उ०--श्रथंशास्त्र यह नहीं बतलाता कि कौन कायें 
करना उचित है और कौन अनुचित । वह तो केवल इतना ही 
वतलाता है कि जिस कार्य के करने से अधिक सतोप या 
उपयोगिता प्राप्त हो--चाद्दे वह कार्य अच्छा हो या बुरा-- 
उसको ही करना चाहिए ।--प्रथ॑ ०, पृ० २६ । 

उपयोगितावाद--सनज्ञा पु० [स०] भ्रधिकाधिक लोगो के प्रधिकाधिक 
हित का सिद्धात । यह जान वेंथम द्वारा प्रतिपादित हुप्रा 
था । 3० --व्यक्तिवादी राज्य को उपयोगितावादी तर्क द्वारा 
भी उचित वताया गया था ।--राजनीति० विचार, पृ० ६६। 

उपयोगितावादो--वि० [० उपयोगितावादिन] १ उपयोगितावाद 


क्के सिद्धात को माननेवाला । २, उपयोगितावाद के सिद्धात 
का प्रवतंक । 


उपयोगी--वि० [स० उपयोगिन] [वि० छली० उपयोगिनो] १. 
काम देनेवाला । काम में आनेवाला । प्रयोजनीय । मसरफ 


का। २ लाभकारी | फायदेमद । उपकारी ६ हे अनुकूल । 
मुवाफिक । 


उपयोप---सन्ना पु० [सं०] श्रानद । सुख [कोण । 

उपरग(9)--सल्चा पु० [स० उपराग, उपरज्भुई १ ग्रहण। २- 
निदा। प्रीवाद । ३ व्यसन १४ ग्रहों की हलचल | उ०--- 
अखर अभगा सव उपरगा नाहिन लघा झ्राधघारम्‌ ।--राम० 
घर्में०, पू० २३० । 

उपरजक"--वि० [स० उपरज्जक] [खक्षी० उपरजिका] १ रोगने- 
वाला । २ प्रभाव डालनेबाला। असर डालनेवाला । 

उपरजक --सज्ञा पुं० साख्य मे वह वस्तु जिसका आभास उसकी 

पासवाली वस्तु पर पडता है। वह वस्तु जिसके प्रभाव से 

उसके निकट को वस्तु अपने असली रूप से कुछ मिन्‍न दिखाई 

पडती है। उपाधि । जैसे, लाल कपडा जिसके कारण उसपर 

रखा हुआ स्फटिक लाल दिखाई पडता है । 

उपरंजन---सन्ना पु० [स० उपरज्जन] [वि० उपरजक, उपरजनीय, 
उपरजित, उपरज्य] १. रंगना । ३ प्रभाव डालना । असर 
डालना । ' 


. 


छपरंजनीय 


उपरंजनीय--वि० [सं० उपरज्जनीयो १. रंगने लायक। २ जिस- 
पर प्रभाव डाला जा सके । 
उपरंज्य--वि० [सं० उपरण्ज्य[ १ रंगने लायक। २- जिसपर 
प्रभाव पड़े 
उपरंध्र--संज्ञा पु [स० उपरन्तधर] १ छोटा छेद २ घोडे की 
पसलियों के वीच का भाग जो गइठेनुमा दिखाई पडता है ! 
कि] । 
उपर--अव्य० [स्त० उपरि] दे? ऊपर! | उ०--(क) पुत्र सनेह 
मई रसमई।॥ माया जननि उपर फिरि गई ++-नंद० 
प्रें०ण, पृू० २४३। (ख) तब वह ब्राह्मन उपर के घर 
खोलिके आप नीचे रह्यो |->दो सौ वावन०, भा० २, 
पृ० ७० 
उप्रक्त--वि० [स्र०] १ जिसमें ग्रहण लगा हों। राहुग्रस्त । २ 
मोगविलास में फेंसा हुआ। विपयासक्त । हे उपरजहु या 
उपाधि की सन्निक््टवा के कारण जिसमे उसका म्रुण था 
गया हों । 
उपरक्षणा--अन्ना पुं० [स०] १. चौकी । पहरा ।२ फोजी तैयारी ६ 
सैनिक वैयारी (डि)। 
उप रत--वि० [उ०] १ विरक्त । उदासीन। हटा हुम्रा। २ मरा 
हुआ्ला । मृत 
उपरति--सन्ञा सी? [स०] १ विपय से विराग । विरति) त्याग 
२. उदासीनता । उदासी ॥ ३ मृत्यु । मौत । 
उपरत्न--सन्ना पु० [स०] घटिया रत्न । कम दाम के रत्न या पत्थर ॥ 
विशेष- वैद्यक ग्रथों के ग्रमुसार वँक्रातमणि, मोती का स्रीप, 
रक्षस, मरकतठ मरि, लहसुनिया, लाजा, गारुेडिमणि (जहर- 
मोहरा), शंख और स्फटिक मणि ये नव उपरत्न माने गए हैं । 
उपरता'--.सन्ञा पुं० [ह6िं० ऊपर+ना (प्रत्य०)] ऊपर से ओोढ़ते 
का वस्त्र । दुपट्टा । चहूर। उ०>-पिश्वर उपरना काखा 
सोती ।--मानस, १॥३२७ । 
उपरना प---क्रि० स० [सं० उत्पादन] उखड़ना । 
उपरतो [--सज्ञा ल्री० [हि० उपरना] दे” उपरना' | उ०--मीने 
पट की धोवती, उपर उपरनी कीन ।- माघवानल०, पृ० १६२। 


उपरफट--वि० [हिं० ऊपर + फट (प्रत्य०)] ऊपरी इधर उघर का । 
व्यर्य का। निप्प्रयोजन । उ०--मेरी वाँह छाँडि द॑ राधा करत 
उपरफट वाते। सूर स्थाम नागर नागरि सौं करत प्रेम की 
बातें [--सुर०, १० ॥ १२६६ | 

उपरफट्ट --वि० [हिं० ऊपर +फट्ट, (प्रत्य०)] १ ऊपरी । बाराई। 
निर्यामत के अतिरिवत | बेंघे हुए के सिवाय | जैप्ते-नौकरी के 
सिवाय उन्हें ऊपरफट्टू काम भी वहुत मिलते हैं। २ इधर 
उधर का ॥ वठिकाने का ॥ व्यर्थ का | फजूल | निष्प्रयोजन । 
जैसे, वह उपरफट्ट वाती में बहुन रहा करता है, श्रपना काम 
नहीं देखता है । 

उपरम---सन्नञा पु० [3०] १- विरति । वराग्य । उदासीनता । चित्त का 
हटना 4 २. त्रिवृत्ति (कौ०) । ३ मुत्यु (कौ०)। ४ मेथा (को०)। 
बुद्धि (को०) । 4 


६९६ 


उपराजना 


उपरमणु--सज्ञा पु० [स०] १. विपय भोग से विरत हो जाना। २ 
वैधिक क्रियाओ से विराग या उदासीनता । ३ विश्रवाति क्िग 
उपरवार--सज्ञा लत्री० [हि० ऊपर+वार ([प्रत्य०)] वाँगर 
जमीन । ऐसी भूमि जिसपर वर्षा का जल अधिक न ठहरे । 
उपरवार'--वि० ऊपर स्थित (कौ०) ॥ 
उपरस--सन्ञा पुं० [स्ृ०] वैद्यक में पारे के समान गुण करनेव्राले 
पदार्व । 
विशेप--गधऊकू, ईगुर, मञ्रक, मैनसिल, सुर्मा, वृतिया, लाजवदं, 
पत्थर, चुबक, पत्थर,"फिटकरी, शख, खडिया, मिट्टी, गेरू, 
मुल्तानी मिट्टी, कोडी, कप्तीम और वालू इत्यादि उपस्स 
कहलाते हैं । 
उपरहिता--सज्नञा ईं० [स०पुरोहित, (9) उपरोहित] दे” 'पुरोहित'। 
उपरहिती---छज्ञा की? [हिं० उपरहित ] दे० वुरोहिती! । 
उपरांठा+--सज्ञा पृ० [हि०] दे* 'पराँठा! । 
उपरात -क्रि० वि० [हि० ऊपर +स० अन्त] ग्रनतर । पीछे । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग काल के ही सवध में होता है । 
उपरा--म्तज्ञा पृ० [स०] उपला। कडा । गोहरा । उ०--प्रौर नाँतरु 
उपरा थापू गी । --दो सो वावन०, भा० १, प्र० १६४ । 


उपरागॉ--सन्ञा १० [स०] १ रग। २. किसी वस्तु पर उसके पास 
की वस्तु का आभास पड़ना । अपने टिकट की वस्तु के प्रभाव 
से किसी वस्तु का श्रपने असल रूप से भिन्न रूप में दिखाई 
पडना | जँसे,--लाल कपडें के ऊपर रखा हुआ स्फटिक लाल 
दिखाई पडता है | उपाधि 
विशेष--साख्य में बुद्धि के उपराग या उपाधि से पुरुष (आत्मा) 
कर्ता समझ पडता है, वास्तव में है नही! 
३ विपय में अनुरक्ति। वासना। ४ चद्रया सूर्य ग्रहण । 
उ०--भएउ परव विनु रवि उपरागा ।-+मानप्त, ६। १०१ । 
उपराचढी--सन्ना ज्ी० [हिं० ऊपर+चढ़ना] किसी काम को करने 
या किसी चीज को लेने के लिये कई ग्रादर्ियों का यह कहना 
कि हमी करें या हमी लें, दुसरा नही । एक ही वस्तु के लिये 
कई आदमियों का उद्योग। अहमहमिका स्पर्धा। उ०--एक 
पारिपद्‌ ने हंसकर कहा--महा राज” | यदि बहुत झ्ादमी जाने 
को प्रस्तुत हैं तो बहुत श्रच्छी वात है । इस उपराचडी में 
आपकी सेना का व्यय कमर होगा ।--गदाधरसिह (शब्द०) ॥ 

उपराज*--संज्ञा पु० [स०] राजप्रतिनिधि | वाइसराय । गन्नर्नर 
जनरल ॥ 

उपराज(एु४--सज्ञा क्षी० [स० उपार्जन] उपज | पैदावार । 

उपराजना- क्रि० स० [सं० उपाजेंन] १ पंदा करना । उत्पन्न 
करना ॥ जनम।ना | उ०--प्रथम जोति विधि ताकर साजी, 
भरी तेहि प्र घि सिह्ठिंट उपराजी (--जायसी ग्र०, पृ० ४। २ 
रचना । वनाना। मानुप साज लाख मन साजा। «होई 
सोइ जो विधि उपराजा ।+-जायसी ग्र०, पृ० ११६१३ 
उपार्जेन करना । कमाना । उ०--घटे वढे सो शिला सदा ही, 
उपराज धन_दिन प्रति' ताही |--रघुराज (घ॒ब्द०) | 


उपराजा 


उपराजा- सज्ञा पुं० [सं० उप+ राजन] प्राचीन काल में राजसभा 
के एक अधिकारी का पद जिसे उपसभापति कहते हैं । 
उपराठना (छ--क्रि० स० [ स० उपरक्त या उपरत, प्रा० उवस्त, उवरय 
या देशज ]पीठ फेरना । विमुख होता । 3०-(क) सखि हे राजिद 
चालियउ पललारणियाँ दमाज । किहि पुनवती साँमहउ, हाँ 
उपराठउ आज ।--ढोला० दू०, ३५०॥ (ख) प्री मास्वणी 
सामुहउ, म्हाँ उपराठउ श्रज्ज ।---ढोला० दू० ३६३ ॥ 
उपराना प--क्रि० अझ्र० [हिं० ऊपर] १ ऊपर ग्राना । उठना ! 
२. प्रकट होना । जाहिर होना' ३े उतराना ॥ 
उपराना*- क्रि० स० ऊपर करना | उठाना । 
उप राम- सज्ञा पुं० स०] १ त्याग । उदासीनता । विराम । उ०-- 
साधन सहित कर्म सब त्याग, लखि विपसम विषयन तें भाग । 
नारी लखे होय जिय ग्लाना यह लक्षण उपराम बखाना ।-- 
(एशब्द०) । २ ग्राराम। विश्ञाम। उ०-नियमकाल तजि 
नित प्रति होई, रा ति दिवस उपराम न सोई ।--श० दि० 
(शब्द०) । ३ निवुत्ति | छुटकारा । 
उपराला (४--सज्ञा पृं० [हि० उपर+ला (5त्य०)) पक्षग्रहरा । 
सहायता । रक्षा | 3३०-- चहु' दिसि घेरि कोटरा लीनो । जूक 
लतीफ मास हू कीनो | उपराला करि सक्‍यो न कोई। सकित 
भयो लतीफ गढोई ।--लाल (शब्द०)। 
उपररावटा(9--वि० [स० उपरि + आवर्त्त या प्रा० उपल्ल (प्रध्यासित, 
प्राख्ढ़) +हि० धावटा ([प्रत्य०)] तना हम्मा। अ्क्‍डा 
हुआ । जो अपना घिर गये से ऊँचा किए हो । उ०--कहा 
चलत उपरावदे अजहू खिसी न गात | कस सौंह दे पुछिए जिन 
पटके हैं सात +--सूर (शब्द०)। 
उपराह(७४--क्षि० वि० [हि० ऊपर | दे० 'उपराही' । उ०--बदन 
उघारा है पुहुप, अली #वरहिं उपराहे। की समुझत पति फरार 
को, अहै छिपी पट माहँ |--इद्रा०, पृ० ४८ । 
उपराहना (9)--क्वि० स० [हि०] प्रशसा करना । सराहना । 
उपराहा(9)--फक्रि० वि० [हि ०] दे” उपराही' उ०-ले मोती दोउ हाथ न्‌ 
माहाँ, कारू रतन सीर उपराहाँ ।--इद्रा० पृ०५॥ 
उपराही '(9/---क्रि० वि० [हिं० ऊपर] ऊपर ॥ उ०--(क) छाडहि 
वान जाहि उपराही । गयवे फेर सिर सदा तराही ।--जायसी 
(शब्द ०) । (ख) सेंदुर आग सीस उपराही। पहिया तरवन 
चमकत जाही ।--जायसी (शब्द०) । 
उपराही (9--वि० बढकर | वेहतर । श्रेष्ठ । उ०-(क) वह सुजोति 
हीरा उपराही । हीरा जाति सो तेहि परछाही ।--जायसी 
ग्र०, पृ० ४४ । (ख) कहूँ श्रस नारि जगत उपराही । कहूँ झस 
जीव मिलन सुख छाहीं ।->जायसी (शब्इ०)॥ (गम) 
प्राम जो फरि के नव तराही, फल भ्रमृत भा सब उपराही ।- 
जायसी (शब्द०) ॥ 
उप्रि--क्रि० वि० [स०] ऊपर । 
, यौ०--उपयु'क्त । 
उपरिक--सन्ना पुं० [स०] प्राचीन काल में बडे अधिकारी के लिये 
« +अुकत पदवी। राज्यपाल । गवर्नर | इ०--हप॑ के ताम्रपत्रो 
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में राजस्थानीय, कुमारामात्य तथा उपरिक शब्द मिले हैं । 
यह कहना उचित है कि ये तीनो पदर्ियाँ गवर्नर के लिये 
प्रयुकत की जाती थी ।-दरुर्व म० भा०, पृ० ११७ | 

उपरिकर--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का कर जो उन किसानो से 
लिया जाता था जिनका जमीन पर मौरूसी या अन्य किसी 
प्रकार का हक नही होता था । 

उपरिचर"-- सज्ञा पुं० [स०] १ एक वस्तु का नाम। २ दे० 
चेदिराज' । पक्षी ।४ वसुओ में से एक कोण । 

उपरिच र--वि० ऊपर चलतेवाला (जैसे पक्षी) [की० । 

उपरिचित--वि० ऊपर एकत्र किया हुआ | ऊपर समगृहीत किन । 

उपरितन-वि० [स०] और ऊपर का। और ऊँचा [को०_]॥ 

उपरिष्ठा--सज्ञा पुं० [स०] पराठा । परौठा । परावठा । उपराठा | 

उपरिसद"--सज्ञा पुं० [सं०] देवताओं का वर्गविशेष कि] । 

उपरिसद*--वि० १ ऊपर लेटा हुम्ना । २ ऊपर बैठा हुप्ना [को०] । 

उपरी|--सज्ञा जो? [हि० उपला] दे? 'ऊपरी' और उपली!। 

उप रीउप रा--सज्ञा पुं० [हि ऊपर] १ एक ही वस्तु के लिये कई 
झादमियों का उद्योग । चढाउपरो। उपराचढी । २ एक दूसरे 
से बढ़ जाने की इच्छा। स्पर्धा। उ०--(+) कटकटात भट 
भालु विकट मर्कंट करि केहरि नाद। कूदत कर रघुनाथ 
सपथ उपरीउपरा करि बाद ।--तुलत्ी (शब्द०)। (उ) 
विरुफे विरदेत जे खेत अरे न टरे हठि बेर बढावन के । रन 
रारि मची उपरीउपरा भले वीर रघुप्पति रावन के ।-- 
तुलसी ग्र०, पृ० १६१॥। 

उप रीत्तक--सज्ञा पं [स०] रतिवघ विशेष, जिसमे कामी अपना एक 
पेर जाँघ पर और दूसरा कधे पर रखकर कामिनी के साथ 
केतिक्रीडा करता है [को०] | 

उपरुद्धों--वि० [सं०] १ रोक दिया गया। वाधित । २ ग्रवरुद्ध 
घेरे मे ले लिया गया। ग्रवरुद्ध । वदीकृत । कैद । ३े छिपाया 
हुआ । ४ रक्षित (कोण । 

उपरुद्धों--सज्ञा पुं० बदी । कैदी [को०। 

उपरुद्धसेन्य- सज्ञा पुं० [स०] शन्नु वे द्वारा रोकी हुईं सेना । 

विशेष--क्ौटिल्य ने लिखा है कि उपरुद्ध हुधा परिक्षिप्त (सब 

शोर से घिरी हुई) सेना भें उपरुद्ध झच्छी है, क्योकि 
वह किसी एक झोर से निकलकर युद्ध कर सकती है । 
परिक्षिप्त सव शोर से घिर जाने के कारण ऐसा नही कर 


सकती । ] 
उपरूढ-वि० [स०] १ बदला हुआ। २ (त्रण) भरा हुआ या अच्छा 
हुआ कोणु । 


उपरूप--सज्ञा पुं० [स०] आयुर्वेद के अनुसार रोग का यत्किचित्‌ 
लक्षण । रोग का आरभिक लक्षण [कोण | 

उपरूपक--सज्ञा प९० [स०] नाटक के भेदो मे दूसरा भेद। छोटा 
नाटक । इसके १८ भेद हैं--(१) नाटठिका, (२) प्ोदक, 
(३) गोष्ठी, (४) सट्टक, (५) नाट्यरासक, (६) प्रस्थानक, 
(७) उल्लाप्य, (८) काव्य, (६) प्रेंखण, (१०) रासक, 
(११) सलापक, (१२) श्लीगदित (श्रौरासिका), (१३) 


र 
शिल्पक, (१४) विलासिका, (१५) दुर्मेल्लिका, (१६) प्रकर- 
शिका, (१७) हल्लीश, (१०) भाणिका । 

२ &ुन--चज्ञा ३० [ हिं० उपरता | दे* 'उपरना” । उ०-पाछे 


श्री गुसाई जी स्नान करि घोती उपरेना पहरि अपरस की 
गादी पर विराजि के संखचक घरत हते ।--दो सी वावन०, 
भा० १, पृ० ६। 
रवा-सज्ञा पु० [ हिं० ऊपरकना (अत्य०) | दुपट्टा । 
चहूर । उ०-सीस मोर मुकुट लकुट कर लीने श्रोढे पीत 
उपर॑ना जार्म टेकयो चाद गोबर ।-+भारतेंदु ग्र ०, भा० के 
पु० छर२६१ी) 
उपरैनी--सज्ञा लो” [सं०] ओढनी । उ० घोले उपरैना के जो ओढे 
उपरैनी रहे ताही को ले दियो तोतो ठव॑ ले अली गई । फूलन 
को हार लिए रही ठातो मारि फेरि हायन पसारि के सरापत 
चुली गई ।--रघुनाथ (शब्द०) । 
उपरोक्त--वि" [हिं० ऊपर +सं० उक्त श्रववा स० उपयुक्त] उपर 
कहा हुआ | पहले कहा हुम्ना । 
उप रोघ--सन्ना पुं० [स्०] १ रोक | अटकाव। २े झ्राड। आच्छादन । 
ढकना । 
उपरोधक"--मज्ञा पु० [सं०] १ रोकनेवाला। वाघ्ा डालनेवाला। रे 
भीतर की कोठरी । गर्मागार | वासगृह । 
उपरोधकर- वि० उपरोध करनेवाला । वाघक झिगे । 
उप्रोधन--सज्ना पु० [सं०] काठ ट । ग्रठकाव । अ्डव्त । 
उपरोधी--सज्ञा पु० [स० उपरोधन्‌] [ली” उपरोधिनी | रोकने- 
वाला | वाघा डालनेवाला । 
उपरोहितां--सझ्जा पु० [स० पुरोहित] दे” वुरोहित' । उ०-तुम्हरे 
उपरोहित कह राया | हरि आनव मैं करि निज माया ।-- 
मानस १॥१६६ | 
उपरोहिती[--चस्ज्ञा ली? [हिं० उपरोहित] दे” 'पुरोहिती| | उ०-- 
उपरोहिती करम अति मदा ! वेद पुरान सुमृति कर निंदा ।77 
मानस, ७४८ । 
उपराछा--क्रि० वि" [हि० ऊपर +द्यौंछा (प्रत्य०)] १. ऊपर की 
और ) ३ ऊपर का । 
उप्रौटा--सझ्ा पु० [हिं० ऊपर +ओऔठा (प्रत्य०)] (किसी वस्तु के) 
ऊपर का पल्‍ला | अतरोटा का उत्रटा । 
उपरीठा[--वि० [हि० ऊपर झ्रीठा (प्रत्य०)] ऊपर की मोर का । 
ऊपरवाला । जैसे--उपरीठी कोठरी । 
उपरोना (9)--ली* पु० [दि०] दे? उपरना' | 
उपर्युपरि--क्रि० वि० [सं० उपरि+ उपरि] उपर ऊपर॥। उ०-- 
उपयुपरि लेखक भी आशान्वित जान पड़ता है [-+यो० 
उ० सा०, पृ० ६७ । 
उपलंभ--सज्ञा पु० [स० उपलम्भ] १ अनुमव। ९. प्राप्ति । लाभ । 
३ घ्वनि कि । 
उपूलंभक --वि० [० उपलम्भक] १ जानने या भनुमव करनेवाला । 
२ प्राप्त करनेवाला लाभ उठानेवाला कोण । 
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उपलभन--ततज्ञा पु० [स० उपलम्भन] १. झनुमव । रे लाज। प्राष्ति 
को] । 

उपन--खज्ञा पूं० [०] १. पत्थर | २ ओला । उ०-जिभमि हिय 
उपल कृषपी दलि गरही ।-+मानस, १४ | हे। रत्न | ४. मेघ। 
बादल । ५. वाल ॥ चीनी । - 

उपलक्ष--सज्ञा पू० [स०] दे० उपलक्ष्य । 

उपलक्षक--वि० [सि०] १. उद्भावना करनेवाला | रे. अनुमान 
करनेवाला । ताडनेवाला । लखनेवाला । 

उपलक्षक--संज्ञा १० वह शब्द जो उपादान लक्षण से अपने वाच्य 
या श्र्य द्वारा निर्दिष्ट वस्तु के अतिरिक्त प्राय उसी कोटि की 
भ्रौर वस्तुप्रो का भी वोघ कराए । जैसे कौप्रों से श्रनाज 
को वचाना' इस वाक्य में लक्षण द्वारा कौग्ो' शब्द से और 
पक्षी भी समझ लिए गए । 

उपलक्षण--संत्ञा पु० [सं०] [वि० उपलक्षक, उपलक्षित] १ बोध 
करानेवाला चिह्न | सकेत । २ शब्द की वह शक्ति जिम़से 
उसके ्र्थ से निर्दिष्ट वस्तु के अतिरिक्त प्राय उप्ती की कोटि 
की और और वस्तुम्रो का भी वोध होता है। यह एक प्रकार 
की अ्रजहत्स्वार्था लक्षणा है। जैठे, खित को कोग्रों से बचाना" 
इम वाक्य में कौग्रों शब्द से और और पक्षी भी समझ 
लिए गए । 

उपलक्षित-वि० [सं०]१ अनुमानित । २ लक्ष्य क्रिया हुप्रा ॥ ३ 
सऊत से बताया हुआ। ४ शब्द की लक्षण शक्ति द्वारा 
उद्भावित [को०]॥ 

उपलक्ष्य--पज्ञा पु० [स०] १ सकेत | चिटहन । २. दुष्ठि । उ्द श्य 

यौ०--उपलक्ष्य मे ८ दृष्टि से [ विचार से | वदले में | एवज में | 

उ०--पढित जी को हिंदी के सुलेखक होने के उप वक्ष्य में एक 
एड्रेस भी दिया गया था सर स्वती (शब्द०) । 

उपलधिप्रिय--सज्ञा पु० [स०] चमर नामक मृग, जिसे वालधि प्रर्यात्‌ 
पूछ प्रिय होती है की० । 

उपलब्ध--वि० [स०]१ पाया हुम्ना । प्राप्त। २ जाना हुआ । 

उपलब्धा--वि० [सं० उपलब्ध] १, प्राप्त करनेवाला । लाभ उठाने- 
वाला । २. अनुभव करनेवाला । जाननेवाला किंगु॥ 

उपबब्धवि--संज्ञा क्षी० [स०] १. प्राप्ति १३ वुद्धि। ज्ञात । 

उपलब्विसम---सज्ञा पु० [स०] न्यायदर्शन के श्रनुसार एक प्रकार 
का हेत्वामास रूप ताकिक खडन। जैसे, यह कहना कि शब्द 
अ्नित्य है क्योकि इनकी उत्पत्ति यत्नपूर्वक होती है! । 

उपलक्य-वि० [स०] १. प्राप्त । प्राप्त हो सकने योग्य । २ श्रादर- 
णीय । संमान के योग्य कि] ॥ 

उपला+--सन्ञा पु० [स०] [ल्ी९, प्रल्या० उपलो] ईंघत के जिये 
गोवर के सुखाए हुए टुकड़े । कडा । गोहरा 

उपलाभ--सन्ना पु० [स०] १. प्राप्ति ।३ ग्रहण किन । 

उपलालन--सन्ञा १० [सं०] दुलराना | प्यार करना [को०ण। 

उपलालिका--सज्ञा झी० [स०] १ प्यासा] तृधा ।९ उतीड़न। 
३. कुशासन | [को० ] 


उपलिंग 


उपलिंग--सन्ञा पुं० [स० उपलिज्धञ] उपलिज्भध । १ अरिष्ट । उत्पात । 
२ दुलेक्षण | भावी अमगल का सूचक चिहन कि० | 

उपलिप्त--वि० [स०] लीपा हम्मा । लेप किया हुश्ना [को०] । 

उपलिप्सा--सज्ञा ज्ली० [स०] प्राप्त करने की इच्छा। पाने की 
ख्वाहिश को०] । 

उपली--सज्ञा ली? [६हि० उपला का प्रल्पा० रूप] छोटा उपला। 
गोहरी । कडी । चिपडी । 

उपलेप--सज्ञा पुं० [०] १ किसी' वस्तु से लीपना । किसी वस्तु 
की ऊग्री तह में कोई गीली चीज पोतना १ २ गाय के गोवर 
से लीपना | ३ वह वस्तु जिससे लेप करे। 

उपलेपन--सज्ञा पुं० [स०][वि० उपलेपित, उपलेप्य, उपलिप्त|लीपना । 
लीपने का काये | 

उपलेपी -वि० [स० उपलेपिन] १ लीपने या पोतने का काम 
करनेवाला ) २ वाघक । वाघा विधष्न डालनेवाला किो०) | 

उपलोह--सज्ञा पूं० [स०] एक गौर घातु [कोण । 

उपलौह--सच्ञा पुं० [स०] दे” 'उपलोह' [को० । 

उपल्ला--सब्ञा पु [ प्रा० उपरिल्ल ८ ऊपर का या हिं० ऊपर+ला 
(प्रत्य०)] [ल्ली" श्रल्प उपलल्‍्ली] १ ऊपर की पते । वह 
तह जो ऊपर हो । किसी वस्तु का ऊपरवाला भाग ॥। 

उपवग--सल्ना पुं० [सं० उपवद्ध | बगाल से सटा हुआ एक प्राचीन 
जनपद [को०] 

उपवक्ता '-सश्चा पु० [स० उपवकक्‍तृ | १ यज्ञ का पुरोहित । २ ऋत्विक्‌ 
|को०] ॥ 

उपवकक्‍्ता --वि० प्रेरित या उत्साहित करनेवाला प्रेरक [को० । 

उपवट--सत्बा पुं० [स०] प्रियासाल नाम का वृक्ष । चिरोंजी का 
पेड कोण । 

उपवन--सज्ञा पुं० [स०] १ वाग | बगीचा। कुज। फुलवारी। 
२ छोटे छोटे जगल । पुराणों मे २४ उपवन गिनाए गए हैं। 

उपवना(9--क्रि०ग अ० [स० उत्पादन, प्रा० उप्पायण] १ उदय 
होना । उगना । २ उपजना | पँदा होता । उ०--मोद भरी 
गोद लिए लालति सुमित्रा देखि देव कहूँ सवको सुकृत उपवियौ 
है ।--तुलसी ग्र०, पृ० २७३ । 

उपवर्ण--सज्ञा पु० [स०] सूक्ष्म या विस्तृत वर्णन को०] । 

उपवर्णन--सज्ञा पु० [स०] दे” “'उपवर्ण' [को०॥। 

उपवण्यें--सज्ञा पु० [स०] उपमान । वह जिससे उपसा दो जाय । 
3०--जहें प्रसिद्ध उपवर्त को पत्रटि कहत उपमेय  वरनत तहाँ 
प्रतीप हैं कविजन जगत अजेय ।--(शब्द ०) । 

उपवत्त-सज्ञा १० [स०] एक ऊँची विशिष्ट सख्या को । 

उपवर्तत--सन्ना पृ० [स०] १ व्यायामशाला | श्रम्यास स्थली। २ 
वसा दुआ या उजड़ा हुआ स्थान ॥ ३ जिला या परगना । ४ 
राज्य 4५ दलदलीवाला भूमि कोन ६ 

उपवर्ष--सज्ञा प० [स०]१ वेदात के प्रधान भाष्यकारों या आचार्यों 
मे से एक 4 २ शकर स्वामी के एक पुत्र का नाम। इन्होने 
भीमासा दरशंन पर अनेक ग्र थ, प्रस्तुत किए [कोण । 


६१२ 


हपवाद्य 


उपवल्गित--वि० [सं०]१ सूजा या फूला हुआ | सूजनवाला। 
२ अश्ूपूर्ण | झ्राँसू से डवडवाया हुप्रा [की० । 

उपवल्लिका--सजन्ना छी० [स०] श्रमृतशथ्वा नाम की लता किन | 

उपवसथ--सज्ञा पुं० [स०]१ गाँव । बस्ती । २ यज्ञ करने के पहले 
का दिन जिसमे ब्रत आदि करने का विधान है । 

उपवसथोय--वि० [स०] १ उपवसथ के लिये चुना हुप्रा (दिन)। 
२ उपवसथ सबंधी [कोौ०॥ 

उपवसथ्य--वि० [स०] दे० 'उपवसयीय' [को० | 

उपवसन--सज्ञा पु० [स०] १ ब्रत। उपवास करता | २३ पाते 
रहने की अवस्था को०]। 

उपवस्त--सल्ला पु० [स०] ब्रत । उपवास कि०। 

उपवस्ता - वि० (स० उपबस्तृ) उपवास करनेवाला । ब्रती कोण । 

उपवस्ति--सच्ला क्री० [स०] जीवन का अवलप । जीने का सहारा । 
जैसे, भोजन, निद्रा आादि [को०] ॥ 

उपवहन--सप्ना पुं० [स०] ऊंचे स्वर में स्पष्ट गायन आ्रारभ करने क्के 
पहले मद और अस्पष्ट स्वर में गुनगुनाना [कोण । 

उपवाक--सह्ा पु० [स०] १ बातचीत करना । सवोधित करना । 
२ प्रशसा करना। ३ इद्रयव नामक घान्य किण। 

उपवाक्य-- सज्ञा पु० [स०] वाक्ययड । किसी प्रधान वाज़्य के 
भीतर झाया वह वाक्यखड जिप्तमे कोई समापिका क्रिया 
हो कि] | 

उपवाजन--सन्ना प० [स०] पखा | व्यजन [को०। 

उपवाद--सज्ञा पु० [स० | अपवाद । निंदा । 

उपवादी--वि० [स० उपावादिन्‌ ] निंदा करनेवाला। लाछन 
लगानेवाला को० । 

उपवास- सन्ना पु० [स० ] १ भोजन का छूटना । फाका। ज॑से, झाज 
इन्हे तीन उपवास हुए । 

कि० प्र०--करना ।--होना । 

२ वह ब्रत जिसमे भोजन छोड दिया जाता है। ३ वे नीच जाति 
के लोग जिनको गाँव के मामलों मे विशेष अ्रधिकार ने हो। 
वि० दे० 'ग्रामिक' | ४. समीप रहना (को०)।! ५ पज्ञागंि 
जलाना (को०) । यज्ञकूड (को०) | 

उपवासक'--सज्ञा पृ० [स०] ब्रत । उपवास कोण 

उपवासक"---वि० उपवास करनेवाला । ब्रती को०] | 

उपवासी"--वि० [स० उपवाधिन्‌ | (वि० छ्ली० उपयाति वो) उपवात्त 
करनेवाला । निराहार रहनेवाला । 

उपवासी*--सज्ञा पु० नीच जाति का ग्रामीण, जिसे गाँव में विगेष 
अधिकार प्राप्त नही रहता (कोन । 

उपवाहन--सज्ञा पु० [ सं०] पास ले जाना को०] । 

उपवाही--वि० (सं०्उपवाहिन्‌) वहनेवाला प्रवाहित होनेवाला [वेग । 

छउपवाह्य --वि० [स०] पास ले जाने योग्य । वहन करने या ढोने के 
योग्य [को० । है 

उपवाह्म --सज्ञा १० १ राजा की सवारी के काम झानेवाला हाथी । 
२ राजवाहन रथ, घोडा, हाथी प्रादि [को०] । 


कि -+ 
बनाव 


/ औ दाज्ञापु० [स०] चोरों से वा सदेह की स्थिति में किसी 
माल का खरोदा या बेचा जाना । 
विशेष--वृहस्पति के अनुसार घर के भीतर, गाँव के बाहर या 
रात में किसी नीच जाति के आदमी से कम दाम में कोई 
वस्तु खरीदना उपविक्रय के अतर्गत है । ऐसा माल खरीदने- 
वाला अपराधी होता या। पर यदि वह खरीदने के पहले 
राज्य को सुचना दे देता या तो श्रपराधी नहीं होता था । 
(नारद) । 
५ पच >ऊर्सज्ञा ० [स०] प्रतिवेश । पडोस [को०] ! 
५वबच। -संज्ञा की" [स०] १ गौण विद्या | साधारण व्यवहार मे 
आनेवाली विद्या । ३ लौकिक विद्या या लोकज्ञान किन । 
“व५--सन्ञा पुं० [स०] हलके विप । कम तेज जहर । जैसे, अफीम, 
घतुरा इत्यादि । एक मत से उपविप पाँच हैं--(१) मदार 
का दूध, (२) सेंहुड का दूध, (३) कलिहारी या करियारी, 
(४) कनेर, (५) घतूरा, दुसरे मत से सात हैं--१) मदार, 
(२) सेहुड, (३) घतुरा, (४) कलिहारी या करियारी, (५) 
कनेर, (६) गृूजा, (७) झफीम । 
उपविप प्रशिधि--स्नन्ञा पु० [स०] विप या यत्र मत्र आदि द्वारा 
मनुष्यों को गुप्त रूप से मारनेवाला 
विशेष--कौटिल्य के समय में ऐसे गुप्वचर उन लोगों के वध के 
लिये नियुक्त किए जाते थे जिनसे राजा श्रसतुष्ट होता था, 
या जो वागी समर जति थे । 


उपविपा--सज्ञा छी० [स०] अतीस । 

उपविष्ट-वि० [स०] बैठा हुप्रा 

उपविष्टक-न्ञा पुं> [स०] आयुर्वेद के अनुसार वह गर्भस्थ भ्रण, 
जो समय पुरा हो जाने पर भी गर्म मे टिका रहता है किन । 

उपवीणा--सज्ञा की? [स०] वीणा वाद्य की वड़ी तृवीवाला निचला 
भाग कोण । 

उपवीणित्त--सन्ञा पु० [स०] वशी पर गान करना कोन । 

उपवोत-सज्ञा पु” [स०] [वि० उपवीति] १. जनेऊ। यज्ञसूत्र 
२. उपनयन सस्कार। उ०-करणवेध, चूडाकरण श्री 
रघुवर उपवीत, समय सकल कल्यानमय मजुल मंगन गीत ।- 
तुलसी (शब्द०) । 

उपवीतक--सन्ञा पु० सिं०] यज्ञोपवोत । जनेऊ [को० | 

उपवीतो--वि० [० उपवीतिन्‌] यज्ञसूत्र या जनेऊ पहननेवाला 
कोण । 

उपवीर---पज्ञा ईं० [स०] एक प्रकार का द॑त्य कोण [ 

उपवु हुणु--सज्ञा पु० [स० | दे” “उपबू हण' [को०। 

उपवेद--सज्ञा पु० [स० ] विद्याएं जो वेदों से निकली हुई कही जाती 
है। ये चार हैं-- (१) धनुर्वेद--जिसे विश्वामित्र ने यजुर्वेद 
से निकाला । (३) गधर्व वेद--जिसे भरतमुनि ने सामवेद से 
निकाला । (३) आयुर्वेद--घन्वतरि ने ऋगेद से निकाला। 
(४) स्थापत्य--जिसे विश्वकर्मा ने अथवंवेद से निकाला । 

उपवेघक--संज्ञा पुं० [सं०] वह जो रास्ते चलते लोगो को तग करे या 
लूठे | गुढडा | बदमाश कोण । 
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उपशाय 


उपवेश--संज्ञा पुं० [सं०] दे 'उपवैशन' [कौन । 

उपवेशन--सज्ञा पु० [स०][वि० उपवेशित, उपचेशी, उपवेदय, उपविष्ट] 
१. वेंट्ना । र- स्थित होना। जमना। ३ हार मान 
लेना कोग । 

उपवेशित--वि० [स०] वैठाया हुमा । 

उपवेशॉ--वि० [स०] उपवेशिन| १ वैठानेवाला । २ अपने को लगा 
देनेवाला कोण । 

उपवेष्टन--सन्ञा पु० [सं०] पूणंंतया लपेट देना । आवरितकरना | 
कपडे में वाँध देना । (पुस्तक ग्रादि) [कीगु। 

उपवेष्टित-- वि० [स] लपेटा हुआ्रा । वेठन में बेधा हुप्ना कि । 

उपवैण॒व--सज्ञा १० [सं०] दिन के तीन भाग, प्रभात, मध्याहन और 
सध्याकाल | त्रिसध्य कि०] । 

उपव्यात्र -सज्ञा पु० [०] एक छोठा शिकारी चीता कोन । 

उपतन्रज--क्रि० वि० [स०] व्रज या चोपायों के रहने के स्थान के 
पास किगु । 

उपशम--सज्ञा ९० [स०] १ वासनाओं को दवाना। इद्वियनिग्रह ॥ 
निवत्ति। शाति । उ०--राम भलाई आपनी मल कियो न 
काको । चितवत भाजन कर लियो उपशम समता को [--- 
तुलसी (शब्द०) । २ निवारण का उपाय । इलाज | चारा । 
उ०--कामानल को ताप यह हिय जारगा तोहि । वूथा जरो, 
उपशम कछू सूभत नाही मोहि।--रत्नावली (शब्द०)॥ 

उपशमक--वि० [स०] उपशमन करनेवाला [कोन ॥ 

उपशमन--सन्ञा पु० [स०] [वि० उपशमनोय, उपश्ञाधित, उपश्यम्य] 
१. शाति रखना। दवाना। २३ निवारण । उपाय से दूर 
करना । 

उपशय"-प्तज्ञा १० [स०] १ किसी वस्तु के व्यवहार से क्लेश का 
घटना या बढ़ना देखकर रोग का अनुमान । यह रोगज्ञान के 
पाँच उपायो में से एक है। निदान। २ सूख याओ्राराम 
देनेवाली वस्तु या उपाय | अनुकूल झ्ौपध या पथ्य | मुप्राफिक 
इलाज । ३ पास सोना (को०)। ४ सहसा आक्रमण करने के 
लिये एकात स्थान (को०) । 

उपश्यय*--वि० १. पास सोनेवाला । सात्वना देनवाला को०] । 

उपशया--सज्ञा लक्वी० [स०] काम मे लाते के लिये तैयार की हुईं गीली 
मिट्टी को०_] । 

उपशल्य---सन्ना पु० [स०] १. नगर के आसपास की भूमि । ३ गाँव 
का सिवान । ३े माला | 

उपशाति--सन्ञा की? [स॒० उपश्ञान्ति] १ वासना का त्याग । इद्रिय- 
निग्रह २. विश्वाति । ३. पोडा की निवृत्ति । ४ उपचार । 
इलाज (को० 

उपश[स्वा--सज्ना ली+ [स० ] छोटी शाखा । टहनों [कोन । 

उपशामक-वि ० [स०] १ शात करनेवाला 4 ३ (वाघा विष्न का) 
निवारण करनेवाला कि०न। 

उपशाय--सझ्या पु० रे ०] पहरे भ्रादि के लिये कई व्यक्तियों का वारी 
बारी से सोना की] । 


5पशोयंकी 


उपश।यक्‌--बि० [स०] क्रमानुसार सौनैवाला | अपनी वारी आने 
पर सोनेवाला को०] 

उपच्यञायी- वि० [स० उपश्ायिन्‌] दे* “उपग्ायक [कौन । 

उपशाल--सज्ञा प० [सं० ]गाँव का चौपाल जहां बैठकर पचायत होती 
थी या गाँव भर के लोग उत्सव आदि मनाते थे। श्राए हुए 
साधु सन्‍्यासी इसी में वैठकर उपदेश देते तथा व्यास लोग कथा 
सुनाते थे [की०] । 

उपशिघन--सज्ञा पूं० [स० उपशिड्धून] १ सूघना | १ सूंघने की 
वस्तु कि०। 

उपशिधन-सन्ना पुं० [स० ] दे” 'उपशिघन' [को०] । 

उपशिक्षक--सज्ञा पुं० [सं०] सहायक अध्यापक । नायव मुदरिस को० । 

उपशिष्य--सन्ना पूं० [स०] शिप्य का शिप्य | चेले का चेला । 

उपशीर्पक--सज्ञा प॑० [स०] १ एक रोग जिसमे सिर में छोटी छोटी 
फ्सियाँ निकल आाती हैं। चाईचूई। २ एक विशेष प्रकार 
का मोतियों का हार, जिसके वीच में समान श्राकार के पाँच 
बडे मोती मुथे होते हैं (को०)। मुख्य या प्रधान शीप॑क 
के अतर्गत झ्रानेवाले छोटे शीपंक (को०) ॥ 

उपशोभन--सन्ञा पु [स०] सज्जित या अ्रलकृत करना। सजाना 
कोण] । 

300 5 कान स्री० [स०] श्रलकरण । साज सज्जा | सजावट 

उपशोभिका--सच्चा लो? [स०] दे० 'उपशोभा' कि_ । 

उपशोप--सन्ना पुं० [स०] १ सुखाना । २ सूखना [को०। 

उपशोपण--सन्ञा ६० [स०] दे” “उपशोपरण' [को०। 

उपश्री--सच्चा ली” [स०] ऊपर से ढेंक लेनेवाली कोई वस्तु को । 

उपश्र्‌ त--वि० [स०] १ सुना हुआ। २ प्रतिज्ञा किया हुआ। 
प्रतिज्ञात । राजी [को० । 


उपश्र्‌ ति--सप्चा पुं० [स०] १. सुनना । २ श्रवण सीमा जहाँ तक 
सुना जा सके । ३ स्वीकृति । ४ रात में सुनी जानेवाली दिव्य 
वाणी जिसे देवता द्वारा भविष्यकथन करना कहा जाता है । 
५ भविष्यकयन । ६ प्रतिज्ञा। 
लोकचर्चा । जनरव ॥ 
नाम [को०। 

उपश्रोता-- वि० [स० उपश्ोतृ] सुननेवाला । श्रोता । पास से सुनने 
वाला कोि० । 


उपइलाघा--सबप्ठा ज्वी० [स०] शेखी । डीग । बढ़ चढकर बातें करना। 
आ्रमिमान [को] । 

उपब्िलिप्ट-- वि० [स०] १ पास रखा हुआ। २ मिला हुप्ला । ३ 
समीवधपर्ती कोी० ॥ 

उपइलेप- सच्चा पुं० [स२] १ सपर्क | २ आलिगन [को_। 

उपरलपणु---सक पु० [स०] द* *उपश्लेप” किन ॥ 

उपइलोक--सज्ञा पृं० [स०] दशम मनु ब्रह्मसावर्शि के पिता का 
नाम किि०। 

उपसक्रात---वि० [स० उपसडक्रान्त] दूसरी और घूमा या मुड़ा 
हुआ [कोण ६ 


वाग्दान । ७. अफवाह । 
८ श्रतर्माव। € एक देवी का 


६१४ 


एप्त॑यम 


उपसख्यान---सज्ञा पु? [स०] ५ यौग | ३ योग जो पूरक का काम 

करे । 
विशेष--वातिककार कात्यायन के वारतिकों पर प्रयुकत एक पारि- 

भापिक शब्द 'उपसस्यान' है। इन वातिकों क रचता पाणिती 
के सुत्रो मे न आनेवाले नियमों या विधियों के विधान के लिये 
हुई है। ये उन सूत्रों के आगे जोड दिए गए हैं, जिनमे शब्दसिद्धि 
के नियमों का अ्माव है । 

उपसग्रह--सज्ञा पु० [स०] १ प्रसन्त रखना। २ रक्षा करना रे. 
एकत्र करना । ४ प्रणतियूर्वेक नमस्कार | चरण छूकर नमह्कार 
करना । ५ विनम्नता के साथ भापण । ६ स्वीकार करना 
(पत्नी के रूव मे)। ७ तकिया | उपधान कि०। 

उपसगत--वि० [० उपस ज्वुत] १ मिला दुश्ला। समिलित। रे 
सयुक्त (मैथुन क्रिया के लिये) झि०]। 

उपसगमन--सज्ञा १० [उपसज्भमत] १ एकत्र होना। सामुहिक 
रूप में इकट्ठा होना । २ सभोग । रतिक्रिया [किन ॥ 

उपसग्रहीत--वि० [स० उपश्षद्ज,हीत] १ सम्रह छिया हुप्रा। रे 
अधिकृत । अधिकार में लाया हुत्ना किए । 

उपसधात--सज्ञा प्‌ ण[स ० उपसच्भात | इकट्ठा करना । जुटाना कि०। 

उपसचार--सन्ना पु० [सं०उपत्तञ्चार] प्रवेश । पैठ कि० । 

उपसवान--संज्ञा पु० [सं० उपम्तन्घान] १ जोडना * युक्त करना | 
२ मिलाना कोण] । 

उपसध्य-- क्रि० वि० [स० उपतन्ध्य ] संध्या के ग्रासपास | सायकाव 
के कुछ पहले । - 

उपसन्यास--सन्ना पु० [8०] १ लेटना। २ त्याग कि" | 

उपसपत्‌ --सज्ञा त्री० [स० उपत्षम्पत्‌, उपप्षम्पद्‌] बीद्ध धर्म की 
दीक्षा श्िगु 

उपसपत्ति--सज्ञा जीर्[स० उपध्रम्पत्ति]) पास पहुँचता। २ अवधस्या- 
तर मे प्रवेश करना [को०] । 

उपसपदा---सज्ञा [ल्वी० [स० उपस्म्सदा] वोद्दधर्म की दीक्षा ग्रहण 
करना कोण ॥ 


छठप्सपनन्‍न--वि० [स० उपसम्पन्त] १ पाया हुआ। लाभान्वित रे 
पहुँचा हुआ। ३ उपचित | सचित किया हुआ । ४ परिचित। 
५ पर्याप्त काफी । 


उपसपादक--सन्ञा १० [स० उपसम्पादक] [क्ी० उपसंपादिका | १ 
किसी कार्य में मुख्य कर्ता का सहायक या उसकी झनुपल्विति 


में उसका कगयें करनेवाला व्यक्ति 4२ किसी पद्म या पत्रिका 
के सपादक का सहायक । 


उपसभाष--सज्ञा पु० [स० उपप्तम्भाप] १ वातचीत। वाणी द्वारा 
भावों और विचारों का आादान प्रदान। २. मित्रतापूर्ण 
अनुरोध कोण ६ 

उपसभापा--सज्ञा स्वी० [स० उपस्तम्भाषा] दे? उपसभाप' को" । 

उपसयत--वि० [स०]१ बिल्कुल मिला हुम्ना या संयुक्त । २० 
सिरुद्ध किन । 

उपसयम--स्तज्ञा १० [स०] १ नियंत्रण । निरोध ॥ २ विश्वसहार 
प्रलय कि०_ । 


उपँसयोग 


उपसंधोग--उन्ञा पु० [सं०] १. गौर सवध । ३. रुपातरण । रूप मे 
परिवतेन या सुधार कर देना कोन । 
उपस रोह--स्नज्ञा पुं० [०] १ साथ साथ वढना । 
शोपण । सोखना झि० ) 
उपसवाद--सज्ञा ए० [०] समझौता । ऐकमत्य कोण । 
उपसवीत--वि० [सं] १. ढका हुआ । ३ लपेटा हुआ कि । 
उपसव्यान-च्ञज्ञा पु० [स०] भीतरी पहनावा । श्रतर्वेस्त्र कि] । 
उपसंस्कार--सन्ञा पुं० [स्तन०] १. प्रमुख संस्कारों के अतिरिक्त किए 
जानेवाले गौण संस्कार । २ सज्जित करना । सजाना ई 
पवित्र करना को०।॥ 
उपसस्क्ृत--वि० [च्०] १. प्रस्तुत । तैयार । २. सज्जित | सजा 
हुआ । ३ भरा हुम्ना को० ॥ 
उपसहुरण--ंज्ा पु० [स०] १. पीछे हटाना। २ अस्वीकार करना | 
नामजूर करना । ३. अतग करना । ४ आक्रमण करना । 
चंढाई करना [कौ०] ! 
उपसंहार--संज्ञा प० [०] १ हरण। परिहार २ समाप्ति] 
खातमा | जैते--गुढ जी, कृपाकर हमारे अ्रम का उपप्हार 
कीजिए । ३. क्रिस्ती पुस्तक का अ्तिम प्रकरण । किस्नी पुस्तक 
के श्रत का अ्रध्याय जिसमे उसका उद्दंश सक्षेप में बवलाया 
गया हो । ४ साराश । निचोड | ५ किसी वाँवर्षेच या 
हथियार की रोक । सहार । ६ किसी स्वक या लेख का 
अतिम भ्रश (की०) । ७. विनाश | घ्वस । नाश (कौ०) | ८ 
समाप्ति । अभ्रत (को०) । 
उपसहारी"--वि० [सं० उपसहारिन्‌| १ उपसहार करनेवाला | 
२. ग्रहण किया हुआ । ३ समझा हुआ । ४. पृथक किया 
हुआ किो०]। 
उपसहारी*--सज्ञा पु० [स०]| न्याय शास्त्र के अनुसार एक हेतु । 
उपसहित--वि० [स०] १. मिला हुआ । सयुक्त । २ सवद्ध ३ घिरा 
हुआ कोी० । 
उपसंहति--सज्ञा ब्ी० [सं०] १. समझ | बुद्धि । फहम । २ ग्रहण । 
३ अत | परिवृणंता । ४ निवृत्ति की०।॥ 
उपसा---संज्ञा की? [स०प्रप+ वास ८ महेँक | दुगंध । वदवू । 
उपसक्त--वि० [स० उप+सक्त] १. लगा हुप्रा। सलग्तन । २ 
ग्रासक्त [को०] । 
उपसत्ति--संज्ञा क्री” [स०] १ सर्वंध । मेल । २. सेवा 3 ३ पुजा। 
४ पारितोषिक । भेंट । ५ सूचना शिन] । 
उपसना- क्रि० स० [हिं० उपत्त+ना (प्रत्य०)] १ दुर्गंधित होना । 
२ सडना। 
उपसम()--सब्छा पु० [स० उपशम | दे० “उपशर्म' | उ०--नेह न देह 
गेह सन कवहों । उपसम चितन समता सवा ।--वद० ग्र०, 
पृ० २१२ । 
उपसयना(8)--क्रि० अर० [स॒० भ्रप+4/सरु या उप+सदु हिंए] 
हटना | गायव होना । 3०-- बहुरि न जानो दहुँ का भई, दहु 
ऋविलास कि कहूँ उपसई ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), पु० २५७। 
उपसर--सक्ष पु० [स्०] १. (गाय की तरह) जाना । याय के पास 


हवर्धन । २ 


६११५ 


उपसेंची 


साँड का गर्म धारण कराने के लिये जाना। २ गाय का 
पहली बार गर्भ धारण करना कण । 


उपसरणा-चड्ला पु० [स०] १ किसी के पास या किध्ती की तरफ। 


जाना । २ वह जिसके पास शरण पाने या रक्षा करने के लिये 
जाया जाय । ३े (बीमारी की हालत खत में) का हृदय की 
और तेजी से वहना कोण । 


उपसर्ग --सज्ा पु० [सं०] १ वह शब्द या अव्यय जो केवल किसी 


शब्द के पहले लगता है और उसमे किसी अर्थ की विशेषता 
ला देवा है| ज॑से अनु, मव, अप, उद्‌ इत्यादि । २ अशकुन । 
३ उपद्रव | दैवी उत्पात । ४ योगियों के योग में होनेवाला 
विध्न, जो पाँच प्रकार का कहा गया है--प्रतिभ, श्रावण, 
देव, श्रम और आवतेक। (मार्कडेय पुराण०)। ९ ग्रहण 
(को) । ६. मृत्यु का लक्षण (को०)। ७ भूत प्रेत आदि 
दुप्ट आत्माग्रो का आधिकार (की०) | ८ दु ख। व्यया (को०)। 

उपसर्जन--सच्चा प० [सं०] १ ढालना । २. दवी उत्पात । उपद्रव । 
३. अग्रधान वस्तु ! गौण वस्तु ।४. त्याग । 

उपसर्पण--सद्शा पु० [स०] १ पास जाना । आ्रागे बढना को०] । 

उपसवना (छ/--क्रि० श्र० [स्नं० श्रप+सादन या उप+4/सुब] हट 
जाना । दूर चला जाना। उ०- पवन वांधि उपसवर्हि अकासा । 
मनसहि जहाँ जाहि हेहि पासाँ।--जायसी ग्र० (गुप्त), 
पू० ३२८ । 

उपसागर-सछ्ना पुं० [सं०] छोटा समुद्र का एक भाग। खाडी। 

उपसादत--सब्ा पुं० [स०] १ आदर | श्रद्धा । २ आादरपूर्वक पास 
जाना। ३ जिम्मेदारी लेना । भार ग्रहण करना । 

उपसानता--क्रि० स० [हि० उपसना] वासी करना । सडाना | 

उपतिक्त--वि० [स०] सीचा हुआ । भीगा हुआ ॥ आाद कोण । 

उपसीर---म्चद्म पुं [स०] खेत जोतने का हल [को०॥ 

उपसु द- सच्चा (० [स०उपसुन्द| सुद नामक दैत्य का छोटा भाई 
और निकुम दंत्य का पुत्र कोन । 

उपसूतिका--सन्ञा जी० [स०] घाय | धाई । धात्री कोन । 

उपसूर्थक--सज्ञा १० [स०] १ एक प्रकार का भौंरा । २ जुगन। ३. 
सुर्यमडल कोल] । दि 

उपसुप्ट--वि० [स०] १. लिया हुम्रा । प्राप्त २. प्रेत, भूत आदि दुष्ट 
आात्माआ हारा पराभूत या अधिकृत । ३ ग्रहण किया हुआ । 
ग्रस्त क्ि० । 

उपसेक--सज्ना १० [०] १ सीचना ! २ छिडकाव । छिड़कना | 
३ रस । जूस [को०॥ 

उपसेचन-सज्ञा १० [स०] १ सीचना या मिगोना । पानी छिड़कना। 


२. गीली चीज । रसा। ३ वह गोली चीज जिससे रोटी या 
भात खाया जाय | जसे, दाल, कढी, सालन इत्यादि | 
उपसेवन--सज्ञा पु० [स०] १. पूजा करना । पूजन । २ सेवा 


करना | ३. व्यवहार में लाना । आनद ले 
ना ४ अनुभव 
करना किण] । जे 


उपसेवी--वि० [स॒० उपसेविन्‌] १ अभ्यास करनेवाला २ 
सेवा करनेवाला [कोण ॥ ह 


उपरकर॑ 


उपस्कर- सज्ञा पुं० [सं०]१ हिंसा करना । चोट पंहुचाना। २ दाल 
या तरकारी मे डालने का मसाला । हे घर का सामान या 
सजावट की सामग्री । ४ वस्त्राभूषणादि । ४ जीवन निर्वाह 
के लिये ग्रावश्यक पदार्थ । रसद या सामान (को०) । 
उपस्करणा- सन्ञा पुं० [स०]१ सजाना | श्वू गार करना । ३. निदा । 
३ विकार। ४ ढेर। समूह । ४ वध करना । आधषात 
पहुंचाना [को०] ! 
उपस्का र- सज्ञा पुं० [स०] १ पुरक । किसी वस्तु मे कुछ भर जोड 
देना । २ अध्याहार | व्यजना । ३ श गार करना | सजावट । 
४ आभूपण | ५ आधात | प्रहार । ३ सम्रह | समृह । ढेर । 
७ उपस्कर [को० 
उपस्कृत--वि० [स०] १ प्रस्तुत । तैयार ।२ निदित। बाछित ! 
३ मारा हुम्ना। हत। ४ एकत्र किया हुआ | सगूहदीत । 
< पर सज्जित श गारित । ६ अध्याहृत । पूरित (कोण ॥ 
उपस्कृति - सज्ञा क्षी० [सं०] १ पूति । २ सजावट को०] | 
उपस्तभ--सज्ञा पुं० [स० उपस्तम्भ] सहारा । अ्रवलवन | २ 
जीवन का आश्रय ( भोजन, निद्रा आदि ) ३ प्रोत्साहन । 
उत्साह बढ़ाना ४ आश्चय । भ्राधार कोण । 
उपस्तभन--सन्ञा पुं० स० उपस्तम्भन] दे० 'उपत्तम' [को०]। 
उपस्तव्ध--वि० [सं०] १ जिसे सहारा दिया गया हो । आश्ित । 
२ रोका हुआ (को०। 
उपस्त रणु--सज्ञा पूं० [स०] १ विखेरता । छितराना । ३ बिस्तर! 
३, फली हुई वस्तु । ४ (यज्ञ की अभ्ग्ति के चारो भ्ोर) घास 
फैलाना कोण । 
उपस्तीर्ण--वि० [स०] फैला हुम्ना | विखरा हुम्ना को० । 
उपस्त्री--सज्ञा क्री [स०] उपपत्नी | रखेली । त्रिना ) व्याह के पत्नी के 
समान्र रख ली जानेवाली स्त्री [को०।॥ 
उपस्थ--सज्ञा पुं० [स०] १ नीचे या मध्य का भाग । २ पेड। ३ 
पुरपचिटन । लिंग । ३. स्त्रीचिहन । भग । है 
यौ०--उपस्थेंद्रिय । 
५ गोद | क्रोड । 
उपस्थ--वि० निकट बैठा हुम्ना । 
उपस्थ दल--सन्ना पुं० [स०] पीपल का वक्ष कोन । 
विशेष--इस वृक्ष का नाम 'उपध्यदल” इसलिये पड क्योकि इसके 
पत्ते स्त्री जाननेंद्रिय के श्राकार के होते हैं । 
उपस्थनिग्रह--सज्ञा पुं० [स०] इद्वियदमन । कामवासना पर ग्रधिकार 
रखना [को०] । 


उपस्थपत्र--सन्ना पुं० [स॒०] दे० “उपस्थदर्ला [कोण | 

उपस्यल--सन्ञा पु० [०] १ नितब । चूतड [ ३ कूल्हा | हे पेड। 

उपस्थलो--सज्ञा की [स०] १ कल्हा । कठि । २, नितव ३ पेड 

उपस्थाता"--सज्ञा पुं० [स० उपस्थातृ] १ अनुचर । दास । सेवक । 
२ यज्ञपुरोहित । ऋतिक [कोण । 

उपस्थाता--वि० १ आश्वचित। उपनत । समय का पालन करने- 
वाला । ठोक समय पर झआतेवाल़ा [कोन । 


६१५ 


3पस्नेंह 


उपस्थान--सज्ञा पुं> [स०] [वि० उपस्थानीय, उपस्यित] १ निकट 
झ्राना ) सामने आना ! २ श्रभ्यर्थना या पूजा के लिये निकट 
झाना ३ खडे होकर स्तुति करना। खडे होकर पूजा करना। 
उ०--द दिनकर को अर्ध्य मत्र पढि उपस्थान पुनि कीन्हें । 
गायत्री को जपन लगे पुनि ब्रह्म वीज मन दीकहेँ ।-- 
रघुराज (शब्द०) | 

विशेष--इस प्रकार का विधान प्राय सूर्य द्वी की पूजा में है 

४. पूजा का स्थान । कोई पवित्र स्थान । ५ सभा । समाज । 
६ प्रस्तुत राज्यकर इकट्ठा करना और पुराना वाकी वसूल 
करना । ७ अखाडा । मल्लशाला (को०)। ए स्मृति। 
याददाश्त (को०) । & प्राप्ति (को०) | १० स्वीक्षति । समभौता 
करना (प्रेमी की भांति) (को०) ' 

उपस्थानशाला--सन्ञा क्षी० [स०] वोद्ध धर्मानुसार प्रार्यंवा भवन | 
विहार का प्रार्थनाकक्ष कोणु । 

उपस्थापक--सन्ञा पु० [स०] १ वह जो विपय को विचार और 
स्वीकृति के लिये किसी सभा में उपस्यित करता हो । २ 
स्मृति को जगानेवाला । ३ व्याख्याता। पढानेवाला | सिखाने+ 
वाला को०॥ 

उपस्थापन--सन्ना पुं० [स०] पास रखना । २ तैयार करना | प्रस्तुत 
करना। ३ स्मृति का जागरण । याद झ्ाना । ४ सेवा कोण । 

उपस्थापना--सज्ञा छी* [स॒०] दीक्षित करना। (जैन मत के 
क्षपणक के रूप मे) कोण ॥ 

उपस्थायक--सज्ञा पुं० [5०] १ दास | नोकर । ३ वोौद्ध धर्म को 
माननेवाला । 

उपस्थायी--वि० [स० उपस्थायिन] १ पास खडा हुआ। २ प्रतीक्षा 
करनेवाला । ३ पास आनेवाला [कोण] । 

उपस्थित'--वि० [स०] १ समीप बैठा हुप्ना । सामने या पास आया 
हुआ । विद्य मान । मोजूद | हाजिर । 

क्रि० प्र०--करना -- (१) हाजिर करना । सामने लाना । (२) पेश 

करना। दायर करना, जैसे,--भ्रमियोग उपस्थित करना। 
होवा -- (१) श्रा पडना । ज॑से,--बडा सक्ृट उपस्थित हुम्रा ! 
(२) ध्यान मे लाया हुआझ्ना। स्मरण किया हुआ । याद। 
जैसे---हमे वह सूत्र उपस्थित नही है । 

उपस्थित*--सज्ञा पु० १. द्वारपाल | दरबान। २ सेवा । ३ प्रार्थना । 
४ आसनविशेष कोौ० | 

उपस्थिता--सचन्ना एुं० [स०] एक वणुवृत्त का नाम। इस वृत्त के 


। प्रत्येक चरण मे एक तगण, जो जगण झौर अत में एक गुर 
होता है १ त, ज, ज, ग८:55॥, (5 ॥, । 5।, $। उ०--तीजी 
जग पावन कस को । द मुक्ति पठावत धाम को । वाक़ी लबि 
रानि उपस्थिता। द॑ ज्ञान करी सुख साजिता।--छद॒० 
पृ० १५१ । 

उपस्थिति--सज्ञा-जी० [सं०] १-[विद्यमानता । मौजूदगों । हाजिरी 
२ प्राप्ति ।३, पूर्ति |४. स्मृति । स्मरण शक्ति । सेवा । ६ 

है समी पता । निकटता [को०]। 

उपस्तेह--मद् ३० [सं] गीला करना । भाद्ू करता [कौीग। 


उपस्नेंहता 


उपस्मेहता--चज्जा की? [च०] गोल!पन । गाता खिगु 
उपस्पर्थ---उच्छा पु० [०] १ छूता ।२ मेल । सपके। हे स्नान) 
४ आचमन किण। 
उपस्पर्शन--उंद्ा दे* [स०] दे० “उपस्पर्श' किंतु 
उपस्मृति--चल्जा जी? [सं०] छोटे या गोण स्मृतिग्रंथ। ये धघंठया में 
_ अठारह हैं, जो इस प्रकार हैं--(१) व्यास स्मृति, (२) 
सनत्कुमार स्मृति, (३) कश्यप स्मृति, (४) स्कद स्मृति, (१) 
जावालि स्मृति, (६) कात्यायन स्मृति, (७) ऋकरपिजल रुमृति, 
(८) जनक्र स्मृति, (६) नाचिकेत स्मृति, (१०) व्यात्र स्मृति 
(११) जातूकर्ण स्मृति, (१३) शतजु स्मृति, /१३) लोगाक्षि 
स्मृति, (१४) विश्वामित्र स्मृति, (१५) कणाद स्मति, (१६) 
वौधायन स्मृति, आदि किौ०] । 
उपस्रवणु--ुघ्चा पुं० [घ०]१ स्त्री का मासिक ज्ञाव | ३ प्रवाह | 
घारा (कोग । 
उपस्वत्व---स्न्ना पु» [सं०] १ जमीन या क्रिसी जायदाद की पैदावार 
या ग्रामदनी का हक ) २. मालग्रुजारी [औ० । 
उपस्वेद---संझ्वा पृु० [सि०] १. पत्नाना। २ नमी। आर्द्ता | ३- 
ऊप्मा । गर्मी छिल] 
उपहूंता--वि० [उ्वि० उपहन्तु] १ विपरीत प्रमाववाला। बाधक । 
२ आवेश में लानेवाला । ३ नप्ट करतेवाला (को०) | 
उपहत--वि« [स०] १_ नप्ट छिया हुआ ॥ वरवाद किया हुग्ना । दे 
विगाडा हुआ । दूपित ।३ पीडिता सकट में पडा हुआ। ४ 
किसी अपवित्र वस्तु के संसर्ग से अशुद्ध। ५ वज्ञपात से 
आहत (को०) । ६ अनादुत । तिरस्कृत (को०) 
उपहतक--वि० [सं०] झभागा । भाग्यहीन (को०) ! 
उपहतात्मा--वि० [स० उपहत+प्रात्मन्‌] विकृत मस्तिष्कवाला | 
जिसका दिमाग ठीक न हो कोन । 
उपहति---सब्बा ली? [स०] १ प्रहार। आधात | चोट] २ हत्या । 
बच्च (को०) । 
उपहत्या---सब्बा क्षो* [०] १. अँखो की चकाचोंध । २ आशख्ो द्वारा 


व्यक्त विकारी प्रेम कोण ॥ 
उपहरण--सऊंडछा पुं० [स०]१ लाना। उठाकर लाना । २ प्रकडना। 
ग्रहण करना । हे देवता अथवा सामास्य व्यक्ति को भेंट या 
नजर देना । ४ स्विकार की भेंट करना । ५ भोजन या खाद्य 


पदार्थ परोसना किंग । 

उपहव--संझ्ञा पु० [स०] १ निमत्रण ] बुलाना । २ सूचना देना । 
३ प्रार्थना करना [छोग ६ 

उपहसित*---श्द्छा पृ० [स०] १ हास॒ के छह भेदों में से चोथा। 
नाक फुलाकर भ्राँखें टेंडी करते और गर्दन इिलाते हुए 
हँसना २ व्यग्य से भरा हास । उपहास (की०) ॥ 

उपहसित*-..बि० जिसका उपहास किया गया हों कोण] । 

उपहस्तिका--सद्या री? [सं०] १ पान रखने का डव्या | पानदान । 
पसडब्बा । २. वटुआ किणु। 

उपहार---तच्चा यु० [स्ूं०| १ मेंट | नजर । नजराना। उ०---(क) 
परि घरि सुदर वेप चले हरपित हिए | चेंवर चीर उपहार 


६१७ 


उपहृति 


हार मणि गण लिए ॥--तुलसी (शब्द०)। (ख) आए 
योप भेंट ले ले के भूपण वन सोहाए । नाना विधि उपद्ार 
दूध दधि आगे घरि सिर नाए ।--[शब्द०) । (ग्) दीह दोह 
दिग्रजन के केशव मनहु कुमार । दीन्हे राजा दशरथहि 
दिगपालन उपहार । - केशव (णव्द०)। २ शवों की 
उपासना के नियम जो छह हैं--ह्ित, गीत, नृत्य हुडुक्कार, 
नमम्कार और जप ॥ 

उपहारक -चछड्ढछा पु० [स०] १. वलि। देवता का उपद्दार। नँवेध । 
२ मेंट । नजर को] । 

उपहारसधि--सद्या ख्री० [स० उपहारसधि] वह संधि जिसमे 
सधि करने के पुर्व एक पक्ष को दूसरे को कुछ उपहार में देना 
पड़े । (कामद० ) । 

उपाहारिका--सनज्ञा छरी० [त०] दे? उपहारक' कोण । 

उपहारी--वि० [स० उपहारिन्‌ | १ मेंद देनेवाला । २ लनिवाला। 
३ बलि देनेवाला को०_] । 

उपहाये - संज्ञा पुँ० [स०] मेंठ । नजर की । 

उपहालक--सज्ञा पु० [स०] कुतल देश का प्राचीन नाम क्ि०] । 

उपहास--सन्ना पु० [स०] [वि० उपहास्य] हँसी ठटठा । दिल्लगी | 
२ निंदा । बुराई । उ०--पैहहि सुख मुनि सुजन जल, खल 
करिहहि उपहास ।-- मानस, १॥ ८ । 
यो०--उपहासजनक । उपहाताहं । 

उपहासक '- वि० [ स०]दूसरों का उपहास करनेवाला । दिल्‍लवीबराज । 
मजाकिया कोण] | 

उपहासक'--सज्ञा प० १ विदृपक। २ भड | माँड ] ३े नट[को०।॥ 

उपहासास्पद--वि० [स०] १ उपहास के योग्य । हँसी उडाने के 
लायक । २ निदनीय । 

उपहासी(8)---संज्ञा ली" [स० उपहातत] हँसी । ठट्ठा । निंदा 
उ०--सव नृप भए जोग उपहासी ।--मानस, १। २५१ 

उपहास्य---बि० [स्व ०] उपहास के योग्य । हँसी का पात्र । जिसकी 
मूढता की हँसी उडाई जा सके को०_। 

उपहास्यता- सन्ना जी० [स०] हँसी उडाई जाने की पात्रता या 
योग्यता | उपहास भाजनता क्ि०]।॥ 

उपहित--वि० [स०] १ ऊपर रखा हुआ। स्थापित । ३ घारण 
किया हुआ । ३ समीप लाया हुम्रा । हवाले फिया हुआ । 
दिया हुआ्ना । ४ सम्मिलित । मिल्ला हुम्रा । ५ उपाधियुक्त । 
६ कुछ लाभकारी [को० । 

उपहिति--बज्मा जी० [स०] १ ऊपर रखना। २. आ्रात्मसमर्पण [कोण 

उपही (9)--सज्चा पु० [स० उदु+ पिन, प्रा० उप्पहि ८ ऊपर जातेवाने] 
अ्परिचित व्यक्ति । वाहरी या विदेशी आदमी । वायवी । 
अजनबी । 3०--(क) थे उपही कोउ कु प्र अहेरी | स्पाम 
गौर धनुवान तूनधर चित्रकूट प्रव श्राय रहे री ।--नुलसी ग्र० 
प्र० ३८४ । (ख) जानि पहिचानि वितु ग्रापु ते आपुते हुत 
प्रानहु तें प्यारे प्रिवतम उपही ।--नुलसी ग्र ०, पु० ३४२१ - 

उपहृति--9च्वा कली [स०] १. ग्रामत्रए । ग्राह्नात | पुकारता। २ 

है लड़ने के लिये ललकार या चुनौती [कोण | 


! ॥६ ९६ $ 


छपहत 


उपहुत--वि० [स०] १ मेंद किया हुम्रा । २ पास लावा हुआ्ा । रे 
परसा हुआ । ४ वलि दिया हुआ कोण | 

उपहृर--सच्चा पृं० [स०] १ एकात या निर्जत स्थान ॥ रे पास । 
ग्रतिक । ३ समीपता । ४ सोमपात्र का टेंढा श्राकार | 
४ रथ को० । 

उपह्वान--सब्चा पुं० [स०] १ पुुकारता । २ निमत्रित करना रे 
नाम लेकर पुकारना | अनिमजित करना कि । 

उपाग--सब्चा पृं० [स० उपाज़ू] १ अग का भाग। श्रवथव | २ वह 
वस्तु जिससे किसी वस्तु के श्रगो की पूर्ति हो। जैसे, वेद के 
उपाग, जो चार हैं-पुराण, न्याय, मीमासता और घर्मशास्त्र । 
३ तिलक । टीका । ४ प्राचीन काल का एक वाजा जो चमढ़ा 
मढकर बनाया जाता था | 

उपाग्रगीत--सक्चा पु० [स० उपा ड्रगीत] एक प्रकार का गीत [को०]। 

उपागललिता- सदा जो० [स० उपाज्ूललिता] एक देवी 
जिनका ब्रत आशिविन मास की शुत्ता पचमी को रखा जाता 
हैं [को] । 

उपाजन--सल्ञा पृ० [स० उपाञ्जन] १ गोवर से घरती को लोपना ॥। 
२ चूने से सफंदी करना । 

उपात--सह्ा पु० [स० उपान्त] [वि० उपांत्य|)/ १ अत के 
समीप का भाग । २ प्रात भाग । आसपास का हिस्सा। 
३ छोर। कितारा | 

उपात*--वि० अतिम के पासवाजा । अ्तवाले से एक पहला [कोी० । 

उपातिक" -वि० [स॒० उपान्विक] पसवाला । समीपवर्ती । पड़ोसी 
को०| । 

उपातिक*--सब्च) पुं० मिकटता । ससीपता । सनिव्रान। अतरहीनता 
को० ॥ 

उपातिम--वि० [स॒० उपान्तिम] श्रतवाले के समीपत्राला । उपात्य । 


उ०- ज्ञानस्वरोदय' उनकी उपातिम रचना थी ।॥>नस० 
दरिया, पृ० ४१ ॥ 
उपात्य'--वि० [स॒० उपान्त्य ]३ अतवाले के समीपवाला । प्रतिम से 
हले का ॥ 


उपात्य---संज्ञा पृं० १ श्रांखड का कोना । २ समीपता कोण । 

उपाशु '--सन्ना पुं० [०] १ मद स्वर में मत्र का जप। २ मोन | 
हे सोमरस के उपहार का नाम [को० । 

उपाशुरै--क्रिग वि० ९ मद सर्वर में। धीरे घीरे। २ व्यक्तिगत रूप 
में | रहस्यात्मक ढग से [को० ॥ 

उपाशुत्व -सनज्ञा पुं० [०] मोनता [को०] । 

उपाइ(9)--सब्ना पुं० [स० उपाय] दे" उपाय उ०--(क) तौ सव 
दरसी सुनिय प्रभु करो सो वेगि उपाइ ॥मानस, १५६॥ 
(ख) श्रीमद करि जु अब हूँ जाइ । दारिद भ्रजन वढी उपाइ। 
+जद० ग्र ०, पृ० ३५२।॥ 

 उपाउ७छ:-सद्या पुं० [स० उपाय] दे० 'उपाय/। उ०--हूँधहु करि 

उपाउ वर बारी [--मानस, २।१७। 

उपाक ---सब्चा पु [स०] १ योजना ६ उपक्रम | तैयारी । अनुष्ठान । 


ध्र्८ 


बातो 


२ यज्ञ में वेद पाठ । ३ यतर के पु का एक सक्कार। ४ 
कार्य प्रारन करने के लिये निमत्रण या बुतावा (को०)। 
उपाकर्म--सछ्ा पं० [स०] सस्कारपूर्वक्त वेद का ग्रहेश । वेदपाठ 
का आरभम । 
विशेष--यह वँदिक कर्म समन्‍्त प्रीपधियों के जम जाते पर लवण 
मास को पूरछिमा को, या श्रवण नक्षन-युक्त दित को या हृस्‍्त- 
नक्षत्र-युक्त पंचमी को गुद्यमुत्र मे कही विधि से किया जाता 
है । उत्सगं का उलटा । 
२ वेदाध्ययन ग्रार म करने के पह ने किया जावेयाला वेंदिक कर्म 
उपाकृत*--वि० [स०]१ पास लाया हुप्रा । २ बुनाया हुप्रा । प्रंप 
मत्रो के उच्चारण द्वारा निर्मंश्रित। दे यज्ञ मेंहत (वर्ति 
पशु)। ४ ग्रमगरवजनक । ५ मत्रों द्वारा पविन्न किस 
हुप्रा ।६ प्रस्तुत या तेपार किया हुप्रा कि०] । 
उपाकृत*--सप्ा पु० [स०] १ यज्ञ का यज्पियु, जो विहित प्रा्यता 
ज्ञाठ के ममय मारा जाता है। २ दूर्देत | श्रमगलत। ३ 
आरम। ४ यज्ञयगु का बिद्वित ससकार ५ निमश्रणु। 
ग्राह्वान । बु गया [सिने । 
उपाल्यान--प्तण पु० [स०] १ पुरावी ऊवा। पुराना वुत्ताव। २ 
किसी कया के अतर्गत कोई श्रौर कबा । ३ वुत्तात। हाल । 
४ दूसरे से सुनी गई कया ये प्राउ्यायिक्रा को कहना (को०)। 
उपाख्यानक--सद्या पु० [स०] दे 'उपद्यान! किणु। 
उपागत- वि [स०] १ ग्राया हुम्रा। २ घटित। लौटा हुआ। 
४ प्रतिज्ञा किया हुप्रा । ५ प्रनुबत। ६ सहा हुमा शझिणु । 
उपागम--प्ग्ना पु० [स०] १ झागमन। प्राना ।॥२ घटना । हे 
प्रतिज्ञा ।४४ सममोता | वचन बद्धता । ५ स्वीकृति । ६. 
पीडा । कप्टड । ७ गअनुभूत्ति [को०॥ 
उपास्निका--सझा छीी० [सि०] समुचित ढग से विवाहित पत्ली (खिग]। 
उपाग्र--सक्चा पु० [स०] १ अतिम के पासवाज़ा भाग । २ गौण या 
अनुमुख्य सदस्य का व्यक्त [को] । 
उपाग्रहण--सजन्ञा पु० [स०] दे? 'उपाकर्म' । 
उपाटठत्ता 9)--क्रि० स० [स० उत्पादन, प्रा० उप्पाडण] उखाडइना | 
उ०--लोन्ह एक तेहि सेल उपादी, रघुकुल तिलक भुजा सोइ 
काटी (मानस, ६।६७ ॥ 
उपाडा--सन्ना पु० [प्रा० उपाड, हि० उपडवाज- उभरना] किस्तों 
तीद्र म्ौपध झ्रादि के कारण शरीर की खाल का उडने लगना । 
घमृहा ०--उपाड करना -- किसो दवा का शरीर पर छाले डालना 
या वहाँ की खाल उडाना । 
उपाडना- क्रि० स० [सं० उत्पाठन, प्रा० उप्पाडण] दे” 'उपाटता | 
उ०--(क) जोवण छत्र उपाडियउ राज न वइसऊ काइ ।०८ 
ढोला० दू० २७। (ख) सो पिजरे मं ते काड उड़ उसके 
पर ।--दविखनी ०, पू० ८८ । 
उपाती--सन्ना छी० [उत्पत्ति, प्र० उप्पत्ति] उत्पत्ति | पंदाइश। 
उ०--सुन्न हि तें है सुन्न उपाती | सुम्नहि तें उपजेहिंबहु 
भाँती ।--जायसी (शब्द०)॥ 


पी, ६१६ 


५ «- “-वि० [स०] १ प्राप्त उ०--इनन्‍्हे उपादि कहते हैँ क्योकि 
यह झ्रालय से उपात्त है [--सपुणा०, अमि० ग्रे ०, पृु० ३०१॥ 
२. युक्तियुक्त (को०) | ३ अनुभूत (को०) । '४. समािष्ट (की० 
५ शभ्रतगंत (को०)। ६. झतगेंसखित (को०)। ७. प्रतिसंहत 
(को०) | ८- वर्णित (को०) । 
रा “संज्ञा पुं० मदहीन हाथी कि० । 
>» त्यय--संज्ञा पुं.[स० | १ प्रचलित रूढ़ि या परपरा का परित्याग | 
२ अशिप्टता । अमद आचरण [को०] | 
दान--संज्ञा १० [स०] [वि० उपादेय]| १ प्राप्ति। ग्रहण 
स्वीकार ।२ ज्ञान | परिचय बोध ६५ ३ अपने अपने विषयों 
से इद्वियो की निवृत्ति। ४. वह कारण जो स्वय कार्य रूप 
में परिणत हो जाय । सामग्री जिससे कोई वस्तु तंयार हो । 
जैसे, घडे का उपादान कारण मिट्टी है । वेशेपिक मे इसी को 
समवायिकरण कहते हैँ । साडय के मत से उपादान और काये 
एक ही है। ५ साख्य की चार आध्यात्मिक तृष्टियो में से 
एक, जिसमे मनुष्य एक ही वात से पूरे फल को झाशा करके 
ओर प्रग्नत्न छोड देता है। ज॑से, सनन्‍्यास लेने से ही विवेक 
हो जायगा, यह समक्कर कोई सन्पास ही लेकर संतोप कर 
ले और विवेकप्राप्ति के लिये भौर यत्न न करे | 
उपादि--सज्ञा ब्जी० [स॒० उपाधि] दे? “उपाधि! । 
उपादेय वबि० [सं०] १ ग्रहण वरने योग्य । अगीकार करने योग्य । 
लेने योग्य । २ उत्तम श्रेष्ठ + अच्छा । 
उप।धि--घंज्ञा जी० [स॒०]१ आर वस्तु को और वतलाने का छल। 
कंपट । २ वह जिसके सयोग से कोई वस्तु और की शोर 
श्रथवा किपौा विशेष रूप में दिखाई दे। जैसे,अआकाश 
अपरिमित और निराकार पदार्थ है, पर घडे और कोठरी के 
भीत्तर परिभित और जुदा जुदा रूपो मे जान पड़ता है ६ 
विशेप--साख्य में बुद्धि की उपाधि से ब॒ह्म कर्ता देख पडता 
है । वास्तव में है नही | इसी प्रकार वेदात में माया के संवध 
श्र असवंध से ब्रह्म के दो भेद माने गए हँ--पोपाधि ब्रह्म 
(जीव) और निदुपाधि ब्रह्म । 
३. उपद्व । उत्पात ॥ ४ कर्तेग्य का विचार | घमंचिता | ५. 
प्रतिष्ठासुचक पद । खिताब । | 
उपाधी--वि० [सं० उपाधि (नाक्ष०)][वि० जी० उपाधिन | उपद्रवी। 
उत्पात करनेव!ला (--जों तू लंगर ढीठ उपाधी ऊघम रूप 
भयो ।--मभारतेंदु ग्र ०, भा० दे, पृ० ३७६ । 
उपाध्या|--संज्ञा प्‌ ० [स्त० उपाध्याय] दे" उपाध्याय ॥ 
उपाध्याय-सन्ना पुं० [स्॒०][छी० उपाध्याया, उपाध्यायानी, उपाष्यायी] 
१ वेद चेदाग का पढ़ानेवाला । २ अध्यापक | शिवक | गुरु १ 
३ ब्राह्मणों का एक भेद । 
उपाध्याया -न्नज्ञा खी० [स्त०] गअध्यापिफा । पढ़ानेवाली । 
उपाब्यायानी--उच्चा क्ली० [स०] उधाध्याय की स्त्री। गुरुपत्नी [ 
उपाध्यायी--पद्चा ली० [स०] १ उपाध्याय की रछूत्री । गुण्पत्नी । २ 
अध्यापिका । पढानेवाली स्त्री । 
३-१३ 


उपायिक 


उपाध्व--सन्चा पु० [स॒० उपाच्वन] लेतो में जानेवाली पयडडी । डाँड | 
मेड़ किन । 

उपाध्वा---सद्बा पु० [सं० उपाब्वन्‌ | दे” 'उपाध्व! कोण [ 

उपान--सब्चा छी० [प्रा० उप्पयण > ऊँचा जाना या ऊपर जाना शअ्रथवा 
हिं० ऊपर+भान ([प्रत्य०)] १ इमारत की कु्सी। ३. 
खभे के नीचे की वह चौकी जिसपर खंगमा बैठाया जाता है । 
पदस्तल । 

उपानत्‌---सन्ञा पुं० [सं०] १. जूता । पनहीं । २ खडाऊें। 

उपानत--चंब्वा ६० [सं० उपानत्‌ | दे” 'उपानत”। उ०--(क) विरचि 
उपानत वेचनच करई। श्राधघो घन सतन कहे, मरई ॥-- 
रघुराज (शब्द ०)। (ख) लघू लघु लसत उपानत लबू पद 
लघु घनुह्दी कर माही ---रघुराज (शब्द०) । 

उपानद--सझा प० [स०] हिंडोल राग का पृत्र या भेद 

उपानना (9) --क्रि० स० [हि० ] उत्पन्न करना । पैदा करना । 

उपानहु--संज्ञा प० [स० उपानह] जूता । पनही । 3०--घोती फटी 
सी लटी दुपटी प्ररु पायें उपानह को नहीं सामा (--इतिहास 
पृ० २०० | 

उपाना (8- क्रि० अ० [स० उत्पादन, पा० उत्पादन, प्रा० उन्पायण] 
१. उतन्न करना | पैदा करता । उ०--(क) जेहि सृष्टि उपाई 
तिविध वनाई सग सहाय न दूजा --मानस, १।१८६ । (ख) 
श्रमुत की आपगा उपाई करतार है ।--श्यामा>०्, पृ० २६। 
२ करना । सपादन केरता । उ०--(क) तवहिं स्थाम इक 
युक्ति उपाई ।--पुर (शब्द० ) ॥(छ) धम्ंपुत्र जब जज्ञ उपायौ, 
द्विज मुख हाँ पन लीन्हों ।--पुर (शब्द०)। 

उपानी--सन्ञा खौ० [सं० उत्पन्न, प्रा० उप्पण, उत्पन्त[ उत्पत्ति । 
सृष्टि। 3०--वलसी चद सूर पुनि चलसी, चलमसी सदे उपानी । 
+दादू ०, पृ० ५७२ ॥ 

उपाप्ति--र्सज्ञा छी० [स०] १ प्राप्वि)२ पहुँच [कोण । 

उपावन्य (छ8--सज्ञा पु ० [सें० उपवर््य ] दे" “उपबर्ण्यश उ०--जहाँ 
अनादर आन को उपावर्न्य उपमेय ॥ वरनत तहाँ प्रतीप है कोऊ 
सुकधि अजेय (--मतिराम ग्र०, पू० ३७३३ । 

हइपाय--संज्ञा पु० [स०] [वि० उपायी, उपेय| १ पर्स पहुंचना । 
निकट भाना । २ वह जिससे अभीष्ट तक पहुंचे | साधन । 
युक्ति तदवीर ॥ ३ राजनीति में श्र पर विजय पाने की 
युक्त । ये चाय हैं, साम (मंत्री), भेद (फूड डालना), दड 
(आक्रमण) शोर दान (कुछ देकर राजी करना) ३ ४ शझ्गार 
के दो साधन साम झौर दान । 

उपायन---सज्ञा पु० [स०] १ पेंट । उपहार | नजराना | पतौगात। 
२. पास भाना (को०) | गुर के पास जाना। शिष्य होना 
(की०)। ४. आरभ (को०)। ५५. अध्यवसाय (को०) । 
प्रवत्ति (को०) । 

उपायिक--वि० [स०] १ उन्नति करनेवाला । २ बढाने या वद्धि 

करनेवाला किंग |. ' 


कै 


उपायी 


उपायी--वि० [सं० उपायिन्‌] १ उपाय करनेवाला | युक्ति रचने- 
वाला। ३ पास जानेवाला (को०)। हे सुरत के लिये पास 
जानेवाला (की०)।॥ 

उपायें ((|-- क्रि० वि० [स॒० उपायेन |उपाय से । उ०--सो श्रम जाइ 
न कोटि उपायें |--मानस, १। ११॥ 

उपारभ- सज्ञा पुं० [स० उपारम्भ] आरभ | शुरुप्रात कि० । 

उपार--सज्ञा पूं० [स०] १ निकटता । समीपता । रे भूल | ३ 
ग्रपराध ४ पाप कोण । 

उपारत--वि० [स०] १ प्रसन्न। खूश। ३ लोटाया हुम्ना । ३े लगा 
हुआ । तल्‍लीन। ४ वार वार होनेवाला। ४ त्यक्त | 
अ्युकत [को० | 

उपारना(9)--क्रि० स०[स० उत्पादन, प्रा० उप्पाडण | ३० “उपाटना'। 
उ०--(क) खाएसि फल अरू विटप उपारे मानस, ५।१८। 
(ख) सिश्रार का जबो सीग जनमए गिरि उपारब चाह ।-- 
विद्यापति, प्ृ० ३५० । 


उपार्जक-वि० [स०] उपाज॑न करनेवाला। कमानेवाला। पैदा 
करनेवाला [कोण । 


उपार्जन--सज्ञा पूं० [स०][वि० उर्पाजनीय, उपाजित] कमाना । पैदा 
करना । लाध करना । प्राप्त करना ।3०--प्राप कुछ उपार्जन 
किया ही नहीं, जो था वह नाश हो गया ।--भारतेंदु 
ग्र ०, भा० १, पृ० २६५। 

क्रि० प्र०--- करना '--होना | 

उपार्जना--सज्ञा ली [स०] दे” 'उपार्जन' [को०] । 

उपार्जनी य--वि० [स०] १ संग्रह करने योग्य । एकन्र करने लायक | 
२ प्राप्त करने योग्य । 

उपाजित--वि० [सं०] कामाया हुग्ना। प्राप्त किया हुआ्ला । समृद्वीत । 

उपार्थ--वि० [स०] कम कीमत का । अल्प मुल्य का को०] । 

उपालभ -सन्ञा पुं>_ [स० उपाल्म] [वि० उपालब्ध] ओलाहना ॥ 

शिकायत | निंदा । उ०->यह उपालभ आपको शोभा नही देता, 
करनेवाला सब दूसरा है ।--भारतेंदु ग्र ० भा० १, पृ० १८७ ।॥ 

उपालंभन--सज्ञा पएू० [स० उपालम्भन] [वि० उपालभनीय, 
उपालभित, उपालम्य, उपालब्ध] १ ओलाहना देना। २ निदा 
करना 4 रक्षा के लिये जाना । बचाने के लिये जाना (को०) । 


उपालि---सज्ञा पुं० [स ०] गौतम बुद्ध के एक प्रधान शिष्य का नाम, 
जो पहले जाति का नाई था किो०] 


उपाव(उ+- सन्नञा पुं० [० उपाय] दे» 'उपाय” | उ०--करत उपाय 
पूछत काहू, गुनत न खाटो खारी ।--सूर० ११५२ 

उपावशाहा र-वि०[स० उत्पादन, प्रा० उप्पावण +-हि० हार(प्रत्य०)] 
उत्पन्न करनेवाला | उ०--क) भरे मेरा अमर पावणहार 
र खालिक आसिक त्तेरा ।--सतवाणी०, भा० २, पृ० ६५। 
(ख) दादू सब जग मार मरि जात है भ्रमर उपावणहार। 
-दादु०, पृ० ३६५ ' 

उपावेतैंन--सज्ञा पैं० [स०] १ लौटना। २ चारो श्रोर चक्कर 

-: काटना [३ पासआना | ४ झुक जाना। त्याग देना कोण। 

उपावृत्त--वि० [स०] १ लौटा हुम्ना । श्राया हुआ । २. विरत । ३. 

योग्य । उचित । ४. चक्कर खाया हुमा ॥ 


६२० 


हपाती 


उपाव्याव--सन्ञा पुं० [स० ] अरक्षित स्थान । वह स्थान जहाँ रक्षा 
का कोई उपाय या साधन न हो शि०]।॥ 

उपाशसनीय--वि० [स०] १ प्रतीक्षा के योग्य ।२ प्रपेक्षा करने के 
योग्य [को० । 

उपाशथय--सज्ञा पु० [स०] १ झाश्रय । शरण | २ विवाम/्यान | 
वह जगह जहाँ आराम किणा जाय। ३ ग्राहक जन | ४ 
तकिया । मसनद कोण । 

उपाधित--वि० [म०] १ ब्राश्वित । २ ग्राधारित | आदुधुत । ३ 
परोक्षत झाश्चित। ४ तकिया लगाया दुम्ना किणु । 

उपास(छप--सन्नञा पु० [स० उपवास] [वि० उपाप्ता] खाना पीना 
छूटना । लघन । फाका। उ०--(क) पेठ सिहासन गूंज तिह 
त्तर नहि घास । जब लगे मिरय ने पा जोजन कर उप 
(शब्द ०) । (छा) बहुत कुछुम मधुतन पिप्रासल जाएत तुप् 
उपासे (--विद्यापति, पृ० ४२६ । 

उपासक--वि० [स०] [छी० उपात्तिका] पुजा करनेयाता । आराधना 
कफरनेवाला ॥ भक्त | सेवक । 

उपासक--सज्ञा पु० १ श्रनुचर | दास | सेवक । 3 शूद्र । हे भिक्षु। 
भिवय (बौद्ध)। 

उपासकदशा--सज्ञा छी० सि०] जेन प्रमंगत्र के एक प्रा का 
नाम [कोण] । 

उपासन--सन्ना पु० [स०] [वि० उपात्ती उपास्तित, उपाप्तनीय, 
उपात्य] १ पास प्रैठना । २ सेवा में उपस्थित रहना | सेवा 
करना । पूजा करना । आराधना करता। हे अभ्यास के लिये 
बाण चलाना। तीौरदाजी । शराम्यास । ४ गाहँपत्या। प्रग्ति॥ 

उपासता"---सज्ञा ली? [स०] १. पास बैठने की क्रिया । ३ सेवा । 
झाराधना + पूजा । टहुल । परिचर्या । 

उपासना १ (छ)--क्रि० सं० [स०] उपासना करना। पुजा करना] 
सेवा करमा । भजना । उ०-गौड देश पाखड मेटि कियो 
भजन परायन । करनासिधु कृतन्न॒ भए अगतितन गति दायन। 
दशघा रस आक्रात महत जन चरण उपासे | नाम लेत 
निष्पाप दुरित तिहि नर के नासे --प्रिया (शब्द०) ॥ 

उपासनारै--फ्रि० ग्र० [स० उपद्ाप्त,(9) उपात्त। १ उपवास करन! । 
भूखा रहना ॥ अन्न छोडना २ निराहार ब्रत रहना । 

उपासनोय--वि० [स०] सेवा करने योग्य । झाराधनीय । पूजनीय । 

उपास।"--वि० [हिं० उपास + भा (प्रत्य०)] उपवास या ब्रत करते 
वाला । भूखा । 

उपासा--सन्ञा क्षो० [स०] १ सेवा । टहल । २ भक्त । पूजा 
उपासना । ३ घामिक चितन को०] 

उपासित--वि० [स०] १ जिसकी उपासना की गई हो । सेवित | 
पूुजित । २ पूजा करनेवाला । उपासक [को०) । 

उपासिता--वि० [स॒० उपासितृ] उपासक । झाराधक । भजन पूजन 
कर नेवाला [को०॥ 

उपासी --वि० [स० उपासिन] [9० ज्ी० उपासिनी ] उपासना कर ने 
वाला । सेवक ॥ भक्त ] उ०--प्रानें दधन ब्रज महल मडुन बटर 
संकेतउपासी ।--घनानद, पृ० ४८५ । 


ठपस्तिमन 


उपास्तमन--श्ज्ञा पु० [स० उप +-ग्रस्तमन] सुबस्ति स्थि०। 

उपास्तमय--क्रि० वि० [स० |] सुर्यात्त के आसपास । सूर्य के श्रस्त 
होने से कुछ पहले को० ॥ 

उपास्ति--नज्ञा की? [सं०] १ सेवा । ३ देवयुजा ! ३ आराधना । 
उपासना कछि०_] 

उपास्त्र-सज्ञा पु० [०] छोटा हथियार ॥ छोटा या लघु अस्त्र किनु । 

उपास्यित-- वि० [स॒०]१ चढाहुआ्रा । २. खडा हुम्ना । ३ सतोप- 
जनक कोन] । 

उपास्थ--वि० [स्ि०] पुजा के योग्य | आराष्य । जिसकी सेवापुूजा 
की जाती हो । 

यौ०--उपास्यदेव । 

उपाहार---सन्ना पु० [स०] जलपान । नाइता । 

उपाहित--वि० [स्०]१ परस्पर की संमति से किया हुआ। २ 
जिसका आरोप किया गया हो | स्रारोपित ३ पहला या धारण 
किया हुआ्मा । ४ रखा हम्ना कोण । 

उपेंद्र -सज्ञा वु० [पवं० उपेन्द्र[ १ इद्र के छोटे भाई वामन या विप्ण 
मगवान्‌ । छृष्णु । ५ 

उपेंद्रवद्मा -सज्ञा छी० [स० उपेद्धवच्धा] ग्यारह वर्णो की एक वृत्ति 
जिसमे क्रश जगरा, तगण, जगण और अत मे दो गुरु होते 
हैँ | जैसे--प्रकप धुम्राक्षहि जानि जूइयो । महोदर रावण मत्र 
वृक््यो । सदा हमारे तुम मत्रवादी। रहे कहा हू अश्रति ही 
विपादी --केशव (शब्द०)॥ 

उपेक्षक--वि० [स०] १ उपेक्षा करनेवाला। विरक्त होनेवाला । २. 
घृणा करनेवाला | 

उपेक्षणु--श्नज्ना पु० [स्त०][वि० उपेक्षणीय, उपेक्षित, उपेक्य] १ त्याग 
करना । छोड ना । विरकक्‍्त होता । उदासीन होना। दूर रहना | 
किनारा खींचना ) २ घुणा करना। ३े आसन नीति का एक 
भेद । अवज्ञा प्रदर्शित करते हुए श्राक्मण न करना । 

उपेक्षणोय---वि० [स०] १. त्यागने योग्य । दुर करने योग्य । २ घुणा 
करने योग्य । 

उपेक्षा--सज्ञा की" [२०] १ उदासीनता । लापरवाही । विरक्ति। 
चित्त का दृटना । २ घुसा । तिरस्कार | 

उपेक्षायान --सज्ना पु० [स०] शत्रु से छट्टी पाकर उसके सहायक मित्रो 
पर चढ़ाई (कामद०)। 

उपेक्षासन--घन्ना पु० [स०] शत्रु की उपेक्षा करते हुए चुपवाप बैठे 
रहना, उसपर चढाई आदि न करना (कामदं०)। 

उपेक्षित--वि० [स॒०] जिसकी उपेक्षा की गई हो। जिसकी परवा 
न की गई हो | तिरस्कृत ६ 

उपेक्ष्य--वि० [स०] उपेक्षा के योग्य । दूर करने या त्यागने योग्य । 
घ॒णा के योग्य ! 

उपेश्ना (छ)---क्रि० स० [स० उवेक्षसा] उपेक्षा करना। ग्रनादर 
करना । तिरस्कार करना । 

उपेत्त--वि० [स्र०] युक्त । सहित | उ३०-राधा पद अकित विराजि 
रही मही महा, क.रीपति निवास हू तें दीपति उपेत है ।-- 
घनानद, पूृ० २७ । 
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उफ 


उपेय--वि० [स्त०] उपायसाध्य | जो उपाय से सिद्ध हो । जिसके लिर्ये 
उपाय करना उचित हो । 

उपैना '(9)--वि०[विज्ी | ली? उरपनी] खुला हुआ्न । नगा । ग्राउछा[दन- 
रहित । उ०--जनु ता लगि तरवारि _त्रिविक्रम, धरि करि कोप 
उरपनी ।--सुर०, ६॥११॥ 

उपना--क्रि० अ० [ हिं०] उडना। लुप्त हो जाना । उ०-देखत दुर्र 
कपुर ज्यों उप जाइ जिन लाल | छिन छिन जाति परी खरी 
छीन छबवीली वाल ।--विहारी र०, दो० ८६ । 

उपोढौ--वि० [सं० उपोड] १ लाया हुआ । २ घनोभूत । दूढ । ३ 
एकत्र किया हुआ । एकत्रित । ४ व्यू मे रचित ५ आरंभ 
क्रिया हुप्रा की] । 

उपोढ*-- सज्ञा ए० ब्यूहू किन 

उपोत्त--वि० [स०] १ ढका हुग्रा। आच्छादित (कवच से) २. 
आवरण में रखा हुआ कि०]। 

उपोती--सनज्ञा क्षी० [स०] पृतिका नाम का पौधा [की । 

उपोदक--वि० [स० ] पानी के पासवाला । जल का समीपवर्ती । 
जल के पास कि०] । 

उपोदक*--सन्ञा पु० जल की निकटता । पानी का पड़ोस कि । 

उपोदका--सज्ञा ली? [स०] जल के समीप होनेवाला पूतिका नाम का 
एक पौधा कि०) । 

उपोदकी--सज्ञा खो" [स॒०] दे” 'उपोदका' को०_ | 

उपोदिका--सन्ञा ल्ली० [स०] दे “उपोदका' को०। 

उपोदीका--सन्ञा छी० [सं०] दे” 'उपोदका? [को०]। 

उपोद्ग्रह--सज्ञा पु० [सं०] ग्रतदू ष्टि । ज्ञान [कोगु । 

उपोद्घात--सन्ना पु० [सं०] १. किसी पुस्तक के आरम का वक्तव्य । 
प्रत्तावना | भूमिका । २. नव्य न्याय में छह सगतियों मे से 
एक । सामान्य कथन से भिन्‍त तभिर्दिष्ट या विशेष वस्तु के 
विपय में कथन ६ 

इृपोद्वलन--संज्ञा पु० [स०] पुष्टि । समर्यत । ताद कि० । 

उपोपणु--सज्ञा पु० सि०][वि० उपोषणशीय,उपोधित, उपोप्य ] उय« 
वास । निराहार ब्रत। 

उपोपित"- वि० [स०]१ उपवास किया हुआ । जिसने उपवास किया 
है। २ भूखा कि०। 

उपोपिता--्नज्ञा पु० उपवास | ब्रत । कोण । 

उपोसथ--संज्ञा स० [स० उपवत्तय, प्रा० उपोक्तव] निराहार ब्रव। 
उपवास । 

विशेष--पह शब्द जैन ग्रौर वौद्ध वोगो का है । 

उप्पम--सज्ञा क्षी० [देश ] मदरास प्रात के तिनावनी ग्रौर कोयवरद्र 
जिलो में उत्पन्न होनेवाली एक प्रकार की कपास । 

उप्पर(छु्भ--वि० [स० उपर अथवा उपरि] दे० ऊपर” । उ ०-दक्षिण 
उह उप्परय प्रथम वामदिं पा आनय (--सु दर० ग्रं०, प्रा० १ 
पु० डर२१॥ 

उफ--प्रव्य० [भ्र० उफ] धाह। ओह ।॥ अफसोध् । 

यौ१---उफ प्ोह ८ विस्मययुचक शब्द । 


उफडनों 


क्रि० प्र०-न करनी 
विज्येप--यह शब्द प्राय शोक श्रौर पीडा के अ्वसरो पर अ्रनायास 

मुह से निकलता है । 

उफडना (ए[---क्रि० अ० [हिं* उफनना] उवलता । उफान खाना । 
जोश खाया । 35०--काचा उछरई उफड़ई काया हाँडी माँहि। 
दादू पर कामिलि रहहिं, जीव ब्रह्म होड़ नाहि (--दादू 
(शब्द०) । 

उफताद--सज्ञा स्री० [फा० उफताद] १ आपत्ति | मुसीवत | ३ 
झरभ | शुरुभ्रात । ३े घटता | सयोग [की०]॥। 

उफतदा--वि० [फा० उफ्तावही १ परतो पडा हुआ्ना (खेत) ) 
२ गिरा हुआ (को०)। ३ दीन । दुखी । दलित (को०)। 

उफनना (9'--क्रि० श्र० [सं० उत्त+ फेन या उत्‌ +१/फरण ८ गमन, 
यास० उत्‌+हिंग फोल>-गति चलना] १ उबलता । 
उठना । श्ँच या गरमी से फेन के साथ होकर ऊपर उठना 
उ०--+क) उफनत छीर जननि करि व्याकुल, इहि विधि 
भूजा छडायो ।-सूर०, १०॥६६०॥ (ख) उफनत दूध न 
धघरधो उतारि | सीफी थूली चुल्हे दारि --सुर (शब्द०)।॥ 
२ उमडना। उ०--अनुराग के रगत रूप तरगन अ्रगन रूप 
मनो उफनी । (शब्द०) । 

उफनाना--क्रि० झ० [स० उत्‌+फेन या उत्+4१/फणु ७ गतो ] १ 
उवलना । किसी तरह की श्राँच या गरमी पाकर फेन के 
सहित ऊपर उठना । 3३०-श्राँच पय उफनात सीचत सलिल 
ज्यो सकुचाइ। तुलसी ग्र ०, पृ० ४३७॥ २ पानी आदि 
का ऊपर उठना। हिलोर मारना। उमड़ना ।--भौंर 
भरी उफनात खरी सु उपाव की नाव तरेरत्ि तोरति । 
+घनानद, पुृ० १५॥ 

उफान--सन्ना पुं० [स्० उत्‌ +फेन या उत्‌+फण्‌] किसी वस्तु का 
भाँच या गरमी पाकर फेन के सहित ऊपर उठना ॥ उबाल । 

उवकना--क्रि० श्र० [हिं० मोकना या उवाक्ष] के करना ) 

उवका--सज्ञा ६० [स०उद्बाहुक, पा उव्वाहक] डोरी का वह फदा 


जिसमे लोटें या गगरे का गला फेंसाकर कु ए से प।नी निकालते 
हैं। भ्ररिवन । 


उवकाई(8४-सज्ञ। जी० [हि० श्रोकाई] उवात । मतली । के । 
क्रि० प्र०--प्राता | लगना । 
उवछुवा---क्रि० स० [स० उत्प्रोक्षण, प्रा० उप्पोक्खन, उप्पोच्छन] 


१ प्रछाडना | पछाडकर घोना । २ सिचाई के लिये पानी 
खीचना । 


उवट --सज्ञा पुं० [स० उद्‌+वर्त्म > उन्बठ -- चलना फिरना] अटपट 
माग ! बुरा रास्ता + विकट मार्ग । 

छवटो--वि० ऊबवड खावबड। ऊँचा नीचा। ग्रटपट ।-- (क) 
जोरि उवट भुईं परी अलाई। की मरि पथ चन्नै नहिं जाई। 
(ख) सायर उबंठ सिखिर की पाटी। चढ़ी पानि पाहन 
हिय काटी ।--जायसी (शब्द०) । 

उवटन--सन्ञा पुं? [स० उद्त्त न, प्रा० उब्बद्त] १ शरीर पर मलने के 
लिये सरसो, तिव और चिरौंजो श्रादि का लेप ॥ वटना ! 
सम्पग । <०--तव महरि बांहि गहि भाने । ले तेल उबठनौ 
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संवेहना' 


साने ।--सूर०, १०८०१।॥ (ख) उबंटन उद्रेदि श्रग 
अन्हवाइ | पठए, पट भूखननि बनाई --नद० ग्र०, पृ० २५६। 
उबटना-+क्रि० अ० [स० उद्धर्तन, प्रा० उब्बद्रण् ] वटना लगाना । 
उवटन मलना । उ०-- (क) जननि उबटि श्रन्ह॒वाइ क॑ गअतिक्रम 
सो लीनो गोद । पौढाएं पट पालने शिशु निरखि जननि मन 
मोद ।--सुर (शब्द ०)। (ख) भाइन्ह सहित उबटि 
झन्हवाएं। छरस शअ्रसन श्रति हेतु जेव।ए ।+-+मानस, १॥३३६। 
उबना"(5)-क्रि० श्र०[स० उदय > प्रा० उम्मश्न, उवय |१ दे” 'उगना। 
उबना(5)---क्रि० अ० [हिं० ऊबना] दे? 'ऊवना! । 
उबरना--क्रि०ण अ० [स० उद्‌+॑ 4/धवृ, प्रा० उब्बर| १ उद्धार 
पाना । निस्तार पाना । मुक्त होना । उ०--(क) प्रापुद्धि 
मूल फूल फुलवारी, आ्रापुहि चुनि चुनि खाई । कहैं कवीर तेई 
जन उबरे जेहि गुर लियो जगाई ।--कवीर (शब्द०)। 
(ख) भवसागर जो उबरन चाहे साईं नाम जिन छोडे ।-- 
(शब्द० ) । २ छूटना। बचना । उ०-घरी न काहूँ धीर सबके 
मन मनसिज हरे | जे राखे रघुबीर ते उतरे तेहि काल मदु । 
--मानस १॥८५॥ ३ शेप रहना | बाकी बचना । उ०--(क) 
फोरे सव वासन घर के दधि माखन खायो जो उबरधो सो 
डारथो रिप्त करिके !--सूर (शब्द०)। (ख) देव दनुज 
मुनि नाग मनुज नहिं जाँचत कोउठ उबरथो ।--तुलसी 
ग्र ०, प्र० ५०५ ।॥ 
उबरा '-वि० [हिं० उबरना] [4० छी० उवरी]१ बचा हुआ । फालतू । 
यौ०--उबरा-पबरा > बचा हुआ्ना 
२ जिसका उद्धार हुआ हो । 
उबरा+--ससंज्ञा पुं० वोने से बचा हुप्रा वीज जो हतवाहो और मजदूरों 
को वाँट दिया जाता है | विवरा । मुठिया । 
उबरी"'--सन्ञा त्री० [स० श्पवारिका, प्रा० उव्बरिय्रा] दे? ओवरी'। 
उवरी*-सज्ञा ली? [प्रा० उब्बूर - विषमोन्नत प्रदेश या हिं० उवरना] 
एक प्रकार की काश्तकारी । 
उबरी--वि० ली० [हिं० उबरना] १ मुक्त। जिसका उद्धार हुमा हो | 
३ वची हुईं | शेष । 
उबलना--कि० [ स॒० उद॒रः ऊपर +वलन > जाना भ्रथवा हिं० 
उ ( प्स्से० उत्‌) न बवल(--स० %/ ज्वल्‌ > हि० जल, बल) | १ 
ऊपर की ओर जाना। आंच या गरमी पाकर पानी, दूध ग्रादि 
तरल पदार्यों का फेन के साथ ऊपर उठना । उफनाना । ज॑से,-* 
दूध जब उबलने लगे तव आग पर से उतार लो । ३ उमडनता । 
वेग से निकलना ! जेसे,--सोते से पानी उवल रहा है) 
उवसन--सन्ञा पुं [स० उद्यतन -- ऊपर की छाल, ] खर या नारिबल 
की कूटी हुई जटा जिससे रगड़कर वरतन माँजते हैं । 
। गुकना । जूना । 
उबसना--+क्रि०ण स० [सं० उद्धसवत] १ वरतन मॉँजना। दे? 
उपासना । २ उजड़ना । अपना चिवरासस्थान छोडकर 
भ्रन्यत्न जा बसना। 
उबहना--सद्ा ली० [स० उद्वहन, प्रा० उम्महण्ण,] कुएं से गगरी या 
लोटा खीचने की रस्सी | पानी तिकालने की डोरी ॥ _- 
उवहना (9/--क्रि० स० [स० उद्वहन, पा० उ्बहना + ऊपर उठाना] 
१ हथियार खींचता | (हथियार) म्यान से निकालना । शस्त्र 


उवेहंता* 


उठाना । 3०--क) पुनि सलार काविम मत माहाँ। बार्ड 
दान उबह नित वाहाँ ।---ज्रायसी (घ्व्द०)। (खः रघुराज 
लखे रघुनायक ते महा भीम भयानक दड गहे । सिर काटन 
चाहत ज्यों अवहीं करवाल कराल लिए उबहे |--रघुराज 
शब्द०) । २ पानी फेंकना । उलीचना । 
उबहना (9'--क्रि० अ० ऊपर की ओर उठना। उभरना। उ०-- 
जावत मसव॑ उरेह उरेहे, माँति भाँति नग॒ लाग उबेहे ६-- जायसी 
उबहना*(9)--क्रि० स० [स० उद्हन - जोतना | जोतवा । उ०-स्वारय 
सेवा कीजिए । तातें भला न कोय । दादू उसर वहि उकरि 
कोंठा भर न कोय | दादू (शब्द०) 
उवहना “---वि० [देशज, मि० हि० उवेना] बिना जूते का । नंगा । 
उ०-रघ तें उततरि उबहने पायन । चलि भे रहहि हरहि चित 
चायन । पद्माकर (शब्द०) 
उवहनि।, उवहनी--सज्ञा लो'[स ० उद्वहन, श्रव० उवहृति -- रस्सी] 
पानी खींचने की रस्सी | 3०-गगरिया मोरी चित सो उतरि 
न जाय । इक कर दरवा एक कर उवहनि, वतिया कहाँ 
ग्ररयाय ।-जमग० वानी, पृ० ४५ ॥ (ख) जब जल से भर 
भारी गागर खींचती उव हनी वह, वरवस ।---ग्राम्या, पृ० १८। 


उवात(परुभ--सन्ञा की? [स० उद्घान्त] उलटी । वमन । के। उ०-- 
कस तुम महा प्रसाद न पायो। अस कहि करि उवात 
दरसायो --रघुराज (शब्द ०)। 

उबाना--तंत्ञा पुं० [हिं० उवहवा ८ नगा अ्रयवा उ -नहीं + बाना] 

वह जो कपड़ा बुनने में राछ के वाहर रह जाता है । उ०-- 

पाई करि के भरना लीन्हों वे वाँघे को रामा। वे ये भरि 
तिहु' लोक वाँधें कोई व रहे उवान[--कवीर (शब्द०)॥ 

उवाना*--वि० बिना जूते का | नगे पैर। उ०--मो हित मोहन जेठ 
की धप में आए उबाने परे पग छाले ।--वेनी (शब्द०)॥ 

उवाना--क्रि० ० [हिं० ऊबना] १ तंग करना । नाको दम कर 
देना । २ उवाने का कारण होना या वतना । 


उवार- सज्ञा पु० [स० उद्घार] १ उद्धार। निस्तार। छुटकारा | 
बचाव | रक्षा। उ०-मन तेवान के राघो झूरा । नाहि 
उवार जीउ डर पूरा +-जायसी ग्र ० पृ० २०४। (ख) 
गहत चरत कह वालि कुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा । 
मानस, ६।३१ ॥ २श्रोहार । ३ बचत 

उवारना--क्रि० सर स० उद्घधारण]उद्धार करना | छुडाना । निस्वार 
करना मुक्त करना । रक्षा करना | बचाना । उ०-नवात 
मातु हा सुनिश्न पुकारा ।॥ एहि अवसर को हर्माह उवारा । -- 
मानस, १॥२६॥ 

उवारा--सज्ञा पूं० [० उद्‌ (स० उदक) 5जल +वारण ८ रोक] वह 
जल का कुड जो कुझ्ो पर चोपायों के जल पीने के लिये बना 

दवा है | निपान । चेवर । श्रेंहरी । 
उवाल--चन्ना प० [6० उबल़ना]१ आँच पाकर फेन के सहित 


ऊपर उठना । उफान | जोश । 
क्रि० प्र०- भाना । --उठना । 
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३. जोश । उद्देंग । क्षॉभ । जैसे-- से देखते ही उनके जी में ऐसा 
उवाल आया कि वे उसकी ओर दोड पडे । 
उवालना--क्रि० स० [हि० उबलना| १. पानी, दूध या और 
किसी तरल पदार्थ को आग पर रखकर इतना गरम 
करना कि वह फेन के साथ उपर उठ आवबे। खोलाना ॥ 
चुराना। जोश देना | ज॑से,--दुध उवालकर पीना चाहिए ॥ 
२- किसी वस्तु को पाठी के साथ आग पर चढाकर गरम 
करना । जोग देना। उसिनना। जैसे-प्रालू उबाल डालो ॥ 
उवासो--छं० क्षी० [स॒० उच्छत्रास |] जे माई । 
उवाहना(9/--क्रि० स० [हि० उबहना[ दे” उबहना! । 
उबविठना- क्रि० स०, क्रि० अ० [दि०] दे? 'उवीठना? । 
उबवीछुना।--क्रि० स० [देद्की |] उन्नीचना । पाती फंकना । 
उबोठना"--क्रि० स० [स॒० श्रव, पा० झो + छ॑० इष्ट पा० इंट्ठ ८: 
झोइट्ठ] जी भर जाने के कारण अच्छा न लगना । चित्त से 
उतर जाना । अधिक व्यवहार के कारण भ्ररचिकर हो जाना । 
3०--(क) सुठि मोती लाड मीठें, व॑ खात न कवहू उबीढे ।--- 
सूर०, १०८०१। (ख) वचक विषय विविध तनु धरि 
अनुभवे, सुने ग्रद डीठे । यह जानतहु हृदय अपने सपने न 
ग्रघाइ उचीठे ।--तुलदी ग्र ०, पु० ५४३ । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग यद्यपि देखने में कर्त्त प्रधान की 
पर वास्तव में है कम प्रधान । 
संयो० क्रि०--ज्ञाना । 
उबीठना ---क्रि०ण अ० ऊबना । घवराना | उ०--देव समाज के, साधु 
समाज के लेत निवेदन नाहि उवीढे ।--(शब्द ०) । 


उवोधना(छ!--क्रि०ण आअ० [सं० उद्िद्ध, प्रा० उबविद्धूं १ फेतना ।॥ 
उलभना । २ घेंसना । गडना ॥ 


उवीधा-- वि० [सं० उद्विद्ध] [ल्लो० उवीधो] १ घेंसा हुआ । गड़ा 
हुआ । 3०--गरवीली ग्रुनन लजीली ढीली भौंहन के, ज्यो 
ज्यों नई त्यो त्यो नई नेह नित ही । वीघी बात बातन, 
समीधी गात गातन, उवीघी परजक मे निसक अ्रक हित ही 
+देव (शब्द०)। २ छेंदनेवाला । गडनेवाला। काँटो 
से भरा हुआा। काड मभंखाड वाला । उ०--कहु शीतल 
कहुँ उप्णु उबीघो । कहू कुटिल मारग कह्ुु सीधघो ।---शं० 
दि० (शब्द०) । 

उवेना(8/+--वि० [हिं०] नंगा। बिना जूते का। उ०--तबलो 
मलीन हीन दीन सुख सपने न जहाँ तहाँ दुखी जन भाजन 
कलेस को । तबलो उवेने पाएँ फिरत पेट खलाए वाए मुह 
सहत परामौ देस देस को ।--तुलसी (शब्द०) ॥ 

उवेरना(3)--क्रि० स० [हिं०] दे? 'उबारना! । उ०-अलख अगोचर 


हे प्रभु मेरा । अब जीवन को करो उवेरा ।--कवीर 
शब्द ०) । 


उव्वहिका--सज्ना की” [स० उद्वाहिका, प्रा० उच्बाहिशा] जूरी। 
निर्णय मे सलाह देनेवाले व्यक्ति । उ०--सभ्यो का काम 
उत्बाहिका या जूरी का रहू गया था [-ल्‍मा० दृ० 
रू०, पु० १०१० ६ 

उभइ७--वि० [स० उभय] दे० 'दत्य! | 
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उर्भचुभा ६ 
उभचुभा--सद्या जी० [भप्रदुष्ब० | डूबने उतारने की स्थिति, क्रिया 
या भाव । 
क्रि० प्र ०-होना । उ०--वह अथाह अधकार के समुद्र मे उमचुभ 
हो रही थी ।--ककाल, पृ० १५६ । 
उभटना|-क्रि० श्र० [हिं० उभरना ] १ गअ्रहकार करना । प्र्रिमान 
करना । शेखी करना। २ एछक जाता। अडना ।-रथ 
को चतुर चलावन हारो। खिन हाँके खिन उमटे राखे नद्दी 
। प्रान को सारो --र० वानी, १० ४२ । 
उभडना--क्रि० श्र० [सं० उद्भिदन, भ्रथवा उद्भरणा, प्रा० उब्भरण| 
१ किसी तल वा सत्तह का श्रासपांस की तरह से कुछ ऊंचा 
होना । क्सी अ्रश का इस प्रकार ऊपर उठना कि समूचे से 
उसका लगाव वना रहे | उकसना । फूलना । जैसे--गिलटी 
उमडना। फोडा उभडना ! उ०--नारगी के छिलके पर 
उभडे हुए दाने होते हैं। २ किसी वस्तु का इस प्रकार 
ऊपर उठना कि वह अपने शभ्राधार से लगी रहे । ऊपर 
निकलना | जैसे-तमी तो खेत मे अँखुए उभड रहे हैं। 
३ आधार छोडकर ऊपर उठना। उठना। जैसे--मेरा तो 
पर ही नहीं उभरता चलू कैसे ? ४ प्रकट होना। उत्पन्न 
होना । पैदा होना । जैसे--दर्द उम्डना, ज्वर उम्डना | ५ 
खुलना । प्रकाशित होना। जैसे-बात उभड़ना ६ बढ़ना। 
शघिक होना । प्रवल होना । ज॑से--प्राजकल इसकी चर्चा 
खूब उभडी है ७ वृद्धि को प्राप्त होना । समृद्ध होना । 
प्रतापवान्‌ होना । जैसे--मरहठो के पीछे सिख उबडें । ८ 
चल देना । हुट जाना । भागना । उ०--अश्रव यहाँ से उमड़ो। 
। &£ जवानी पर आना। उठना। १० गाय, भेंस श्रादि का 
मस्त होना । 
उभमप--वि० [सं०] दोनो । 
उभयचर '--सब्चा पुं० [स०]१ कछूुवा। २ मेढक [को०। 
उभयचर"--वि० जल और स्थल दोनो में समान रूप से रह सकने 
वाला (जीव) [को० । 
उमयत --क्रि० वि० [स॒० उभयतस्‌] दोनो ओर से। दोनो तरफ से । 
उमयतोदत--वि० [स० उभयोदन्‍्त] जिसके दोनों ग्रोर दो दाँत निकले 
हो जैसे--हाथी सूम्रर श्रादि । 
उभयतो9ख--वि० [स०] दोनो श्रोर मुंह रखनेवाला । दोमु हा कोण । 
उभयतोमुखी--वि० छवी* [सं०] दोनो ओर मु हवाली । 
यो ०---उभययतोमु ली गौ ८ ब्याती हुई गाय, जिसके गर्म से बच्चे 
का मुंह वाहर निकल आया हो। ऐसी गाय के दान का बडा 
माहात्म्य लिखा है । 
उभयोतबष्नर्थापद--सब्ना पुं? [सं०] कौटिल्य के अनुसार ऐसी स्थिति 
जिसमे दो ही मार्ग हो ओर दोनो झनिष्टकर हो । 
उभयतोभागी --सच्चा पु०[से० उमयतोभागिन] कौटिल्य मत से वह 
राजाजो अमित्र तथा झ्रासार (साथी) दोनो का साथ ही 
उपकार करे । 
उमयतोएर्थापद---सप्ला पुं० [सं०] जिघर लाम को सभावना दिखाई 
पृडती हो, उघर ही शत्रु की वाधा। ऐसा करते हैं तो 
भरी बाघा, ग्रौर वैस। करते हैं तो भी (को०)॥ 


| 


कई 


है 3मेरती 


उभयत्र--क्रि० वि० [सं०] १. दोनो जगह। २ दोनो ओर । ३ 
दोनों विपयो में कोी० ॥ 

उमयथा--क्रि० वि० [सं० | दोनो प्रकार से [को] ।॥ 

उभयपदी--वि० [स० उभयपदिन्‌] वह धातु जो परस्मैपदी भौर 
श्रात्मनेपदी दोनों रूप घारण करती है। 

उभयवादो (9)--वि० [स० उभयवादिन] स्वर झौर ताल दोनों का बोध 
करानेवाला (वाजा, जैसे वीणा)! 

उभयविपुला--सब्चा ली" [स०] श्रार्या छक का एक भेद । जिम 
श्रार्या के दोनो दलो के प्रथम तीन गणों में पाद पूर्ण होते हैं 
उसे उप्यविपुला कहते हैं , 

उभव्यजन---सच्चा ईं० [ स०उभव्यञ्जन] नपुसक । वलीव । स्त्री और 
पुरुष दोनो के चिह्न घारण करनेवाला व्यक्ति [कोन । 

उभयसभव--सझ्ञा पुं० [स० उभयसम्भव| सदेह । विकल्प [को० । 

उभयसुगधगणा--सडा पु० [स० उभयसुगन्धगरा | वे महकनेवाली 
वस्तुएँ, जिसकी सुगध जलाने पर भी फैलती है, जैंसे--चदन, 
सुगधवाला, श्रगरू, जटामासी, नख, कपूर, कस्तूरी इत्यादि । 

उभयषहस्ति-क्रि० वि[स०]दोनो दायो मे समा सकने योग्य परिमाण- 
वाला । अजली भर [को०] » 

उभपा--क्रि० वि० [स०] दोनो प्रकार से कोन । 

उभयात्मक--वि० [स० उपय + श्रात्मक] १. दोनो प्रकार की विशेषता 
लिए हुए । २ दोनो से रचित [को०। 

उभयान्वयी--वि० [स॒० उभयान्वधिन्‌] व्याकरण के नियमानुसार 
(पद और वाक्य) दोनो से मिला हुआ। दोनो सवधित 
किो०_] || 

उभयायी--वि० [स० उभयायिन] १ इस लोक और परलोक 
दोनो के लिये उपयोगी हो । १ जो दोनो लोको से सवद्ध कि०। 

उभयार्थ)--सब्ला पु० [स०] दोनो अर्थ[को०] । 

उभयार्थ*--वि० १ दो श्र रखनेवाला | २ जो विस्पष्ठट न हो [की०। 

उभयालका र--सच्जा पु" [स० उभयालडूार] वह अलकार जिसमें 
शब्दगत श्रौर अथंगत दोनो प्रकार का चमत्कार हो । 

विशेष--इसके दो प्रकार होते हैं--(१) सस्सूष्ठि और सकर। 

जहाँ शब्दालकार और ग्रर्थालकार तिलतडुल न्याय से पृथक्‌ 
अस्तित्व रखते हुए एकत्र स्थित होते हैं वहाँ सस्यृष्टि और 
जहाँ नीरक्षीर न्याय से एक दूसरे से घुलमिल जाते हैं वहाँ 
सकर नामक उमयालकार होता है । 


उमयाविभित्र---सब्चा पु० [स०] वह राजा या राष्ट्रनायक जो परस्पर 
सघर्परत दो राजाओं मे से किसी एक का भी पक्ष ग्रहण 
नही करता । 

उमयेद्यु---क्रि० वि० [स० उभयेद्युतु] १. दोनो दिन । २. लगाताय 
दो दिन को०]॥ 

उभयोन्‍नतोदर--वि० [ स ०] जिसका पेठा दोनो ओर को निकला हो 

उभरना(3)--क्रि० अ० [स० उद्भरण] दे० 'उमडना! । उ०-प्रों 
उमरल, इ गेल सुखाए। नाह वलोह भेघे भरि जाएं ४-८ 
विद्यापति, प्ृ० ४५६ ॥ 


उभराहा 


उभराहा--वि० [हि० उभार +झौहा (प्रत्य०)] उभार प्र आया 
हुआ । उमरा हुत्रा। उ०--नमावुक उपि्रोहा भयो, कछुक 
परधो भरु्माइ। सीप हरा के मिस्सि हियी निसि दिन हेरत 
जाइ ।--विहारी र०, दो० २५२॥ - 
उभाखरा (छ!-- वि० [स० उद्भावन, गुज० ऊ्म + हि० खरा--खडा] 
खडे रहनेवाले । कही न टिकनेवाले । भश्रमणशील । जिनका 
एक जगह निवास न हो । 3०--पहिरण-ग्रोढण कवला, साठे 
पुरसे नीर । आपण लोक उभांखरा गाडर छाली खीर -- 
ढोला० दू०, ६६२ ॥ 
उभाड--सज्ञा ए० [स्० उद्भेद या उद्भरण हि० उभरता] १ उठान । 
ऊँचापन । ऊँचाई । २ झोज | वृद्धि । 
उमाडदार--वि० [हिं० उभाड+फा० दार ([प्रत्य०)] उठा हुआ । 
उमरा हुम्रा | सतह से ऊँचा । फूला हुपा । जैसे --उस्त वरतन 
पर की नवकाशी उन्नाडदार है। २ भडकीला। जैसे--इस 
जेवर की वनावट ऐसी उमाडदार है कि लागत तो दस ही 
रुपए की है, पर सौ का जेंचता है । 
उभाडना--क्रि० स० [हि० उभडना] १. किसी जमी वा रखी हुई 
भारी वस्तु को घीरे धीरे उठाना । उकसाना । जैसे--पत्थर 
जमीन में घँस गया है, इसको उभाड़ों । २ उत्तेजित करना 
इधर उधर की वार्ते करके किसी वात पर उतारू करना॥। 
वहकाना । जैसे--उसी के उमप्ताडने से तुमने यह सब उपद्रव 
किया है । ३. जगह से उठाना । 
उभाना()--क्रि० अ० [हि० श्रभुप्राना, ह॒वुआना] झमुआना । सिर 
हिलाना और हाथ पैर पटकना जिससे सिर पर भूत का आना 
समझा जाता है। उ०-घूमन लग्रे समर मे घंहा । मनहुं 
उम्ात भाव भरि भेंहा ।+-+लाल (शक्इ०) । 
उभार--सन्नञा पु० [हि०] दे? 'उमाड़ । 
उभारदार- वि० [हि०] दे” उमाडदार | 
उभारता--क्रि० स० [हि०] दे” उठभाडता! | 
उभासना(3)---क्रि० अ० [स॒० उद्भासन, प्रा० उब्भासण, ] प्रकाशित 
होना । घोषित होना । चमकना | उ०--दीप के तेज में दीपक 
दोलत हौरे के तेज तें हीरो उम्ास । तँसे हि सुदर आतम जानहु 
श्रापु के तेज से आ्रापु प्रकास ।-सुदर ग्र०, भा० ३, पृ० ६१६॥ 
उभिटना(9)--क्रि० झ० [स॒० उद्भिदन, प्रा० उव्मिडत] ठिठकना । 
हिचकना । भिटकतना । उ०---जाहु नहीं श्रहों जाहु चले हरि, 
जात जिते दिन ही विन वागे। देखि कहा रहे घोखे परे उमिटे 
कैसे देखियों देखहु श्रागे ।--केशव (शब्द०)॥ 
उभियाना|--क्रि० स० [हि उभना] खडा करना । ऊपर उठाना | 
उभेष()- संज्ञा पु० [सं० उभपस्य ?] सदेह | अनिश्चय  उ०-ऐसा 
अदभुत मेरे गुरि कथ्या, मैं रह्मया उभेष॑ | मूसा हस्ती सो लडं, 
रे कोई विरला पेपे ।-क्रवीर ग्र० पुृ० १४१३ 
उभ--वि० [स० उभय] दे? उम्य! । 
उभौ(9 --वि० [स० उभय] दे० 'उभय' | उ०--मिरे उम्ौ वाली अति 
तर्जा। मुठिका मारि महा घुनि गर्जा +--मा नस, ४ाफ । 
उमग---सज्ञा की? [सं० उद्‌ ८: ऊपर + मज़ू - चलना अथवा सं० उनपर 
दा, प्रा० >उम्मग्रग श्रयवा देशी ० | १ चित्त का उम्ाड। 
सुखदायक मनोवेग | जोश | मौज । लहर ६ आनंद | उल्लास। 


६२५ 


उमड़ 


जैसे-- आज उनका चित्त वडे उमग मे है। उ०--ब्से जाय 
आनंद उम्रग सी गेया सुखद चरावें ।-सूर (शब्द०)॥ 
२ उभाड | अधिकता । पू्ंता। उ०--आनंद उम्रग 
मन, जोवन उमंग तन, रूप के उमंग उमगत अंग अंग है--- 
तुलसी (शब्द०) । 

उमंगना(छ'--क्रि० अ० [हिं० उमग-+ना (प्रत्य०)] दे? 'उमगना! । 

उमड--सन्ना पु० [स० उदु८ःऊपर+मण्ड८--मांड़ (या मण्डन) या 
वा फेन] १. उठान । १ चित्त का उवाल। वेग । जोश । 

उमडनता--क्रि० अ० [हिं० उमड+ना (प्रत्य०)] दे? उमडना! । 
उ०--जलज अचल डेरा दए सिंह धुजान उम्रडि। निर्# ह्धोँ 
क्रम नपति पाछ चल्यो घुमडि --सुजान, पृ० ३६ । 

उम - सज्ञा पुं० [स०] १. नगरी । नगर | पुरी। २. घाठ | तट । 
घाट पर बनी हुई रक्षा चौकी को०] । 

उमत(8)--वि०[स० उन्मत्त प्रा० उम्मत्त ग्रथवा स० उन्मन्त्र -- मत्नहीन] 
विचाररहित । मत्ररहित । उनन्‍्मत्त ! उ०--ए सामत उमते: 
भुझम देवत विरुफाने ।--पृ० रा० ६६।४३७। 

उम्कना|*--क्रि० अ० [देश०] उखडना । हु 

उमकना (छ--क्रि० श्रर्[[हि०उम्गना | दे” उमगाना!। उ०-वहृदत 


फसरत एक रंग । ज्यों जल से जल उमकि तरग। --प्राण॒०, 
पृ० १३॥ 


उमगए(छ सब्ना खी० [हि० उमंग] दे० 'उमंग' । 

उमगन(७--सछ्ा ली० [सं० उ+मज़] आनंद । हप॑। खुशी । - 
प्रसन्‍नता । ह 

उमगना (छौ|--क्रि० अ० [हिं० उमय +ना ] १ उमडना | उमडना | 
भरकर ऊपर उठना। बढ चलना। उ०--ऋधि, सिधि, 
सपति नदी सुहाई। उम्रगि भ्रवध अवुधि पहें आई । - तुलसो 
(शब्द ०)) । २ उल्लास में होना । हुलसना । जोश मे आना | 

उमगाछु---वि० ६० [ख० उ+मज्ध [लो० उमगो] उमडा । उत्साहित 
हुआ । सीमा से बाहर हुप्रा। हृह से निकला हुप्रा । 
सीमोल्लघित । 

उमगाना--क्रि० स० [हिं० उम्गना ] उत्स।हित होना । जोश में भर 
जाना । उमगने का कारण होना । 

उमगावन(७)--वि० [हि० उम्रगन] उम्ग अरनेवाला | ग्रानदित 
करनेवाला ॥ उ०--सोकहर न आरनेदकरन, उम्गावर सब 
गात ।-भारतदु ग्र ०, भा० १, पृ० ४८२ । 

उमचना (8--क्रि० भ्र० [हिं० उन्म्ज्चत |] १ किसी वस्तु पर तत्वों 
से भ्रधिक दाव पहुंचात के लिये झटके के साथ शरीर के ऊपर 
उठाकर फिर नीचे गिराना। हुमचना। २ चौंक पडठना। 
चौकन्ता होना । सजग होना ।- सुन्‌हु सखी मोहन कहा 
कीन्हो । उमि जाति तवर ही सब सकुचति वहुरि मगन ह्व 
जाति। सूर श्याम सो ऊहौ कहः यह कहृत न वनत्त लजाति ]--< 
सूर (शब्द०)। 

उमड--.पन्ना छी० [स० उन्मण्डन्‌] १ बाढ़ | वडाव । 
घिराव। घिरन । छाजन । ३, घावा । 

यौ०--उमड़ घुमड़ 


भरातबव] २, 


उमडना 


उम्रडना--क्रि० भ० [(६० उसड़ना]१ पाती या और किसी द्रव वस्तु 
का भधिकता या वाहुल्य के कारण ऊपर उठना। भरकर 
ऊपर झ्राना । उतराकर वह चलना | ज॑से--वरसात मे नदी 
नाले उमडते हैं। उ०--नदियाँ नद लॉौं उमड़ी लतिका तर 
डारन पे ग्ुरवान लगी (सेवक (शब्द०)।॥ रे उठकर 
फेलना । छाना । घेरता । जैसे-वादल उमडना, सेना उमडना । 
उ3०--[क) घनघोर धटा उमड़ी चहु ओर सो मेह कहै न 
रहीं वरसौं ।--कोई काव (शब्द ०) । (ख) अभ्नी वडी उमड़ी 
लखें भ्रसि वाहक भट भूप ।--विहा री (शब्द०)। 
यौ०---उम्रड़ना घुमडना > घूम घूमकर फैलना वा छाना | उ०-- 
उमडि घुमडि घन वरसन नागे, इत्यादि *--(शब्द ०) । 


३ किसी भझ्रावेश में धरना । जोश में आना क्षव्ध होना। 
जैसे--इतनी वातें सुनकर उसका जी उम्रड श्राया | 


स॒यो० क्षि०--प्राना । “चलता --जाना |-- पडना | 

उमडाना-क्रि० श्र० [हिं० उप्रडता का ग्रे० रूप] १ उमड़ते का 
कारण होना ३ दे? 'उम्रठ ना! । 

उमत(--सज्ञा क्षी० [ग्र० उम्मत] दे? 'उम्मत' । उ०--मेरी उमत 
कर हकतायत ।--मं० दरिया, पृ० २२। 

उमत्त'ी--वि० [मं० उन्मत्त प्रा० उम्मत्त] मत्त | मतवाला | 3०-- 
वढ़ि सामत ससूर कर उच्छव उमत्त पर |--शपु० रा०, 
२४।३५७ । 

उमदगी --सज्ञा जो [ग्र०] अच्छापन । उत्तमता । खूबी । 

उमदना(छ--क्रि० झ० [स० पा० उन्मत्त प्रा० उम्मत्त ] १ उम्रग में 
भरना । मस्त होवा । २ उम्रगना । उमडना | उ०-वहल्न 
उमर ज॑से जलह। गोली वर वूदे परि विहृद ।--सूदन 
(शब्द ०) । 

उमदा--वि० [श्र० उमदह| [क्षी० उमदी] भ्रच्छा । उत्तम [ बढ़िेया । 

उमदाना (७)- क्रि० श्र० [स० उन्मद] १ मतवाला होना । मद में 
भरना । मस्त होना । मस्त होकर किसी ओर भुकना । 
उ०--(क) हँसि हँसि हेरति नवल तिय मद के मद 
उम्दाति ।--विहारी ० र०, दो० १७६ । (ख) जोवन के मद 
उनभद मदिरा के मद मदन के मद उम्रदात वरवस पर ।-- 
देव (शब्द०)। (ग) माइ वाप तजि घी उम्दानी हरपत 
चलो खसम के पास --नसुदर ग्र०, भा० २, पृ० ५४१॥ 
२ उम्रग में श्राना | आरवेश में ग्राना। णोश में आता ॥ 
उ०--चहु सुभट बढ़ि की प्रान त्यागे विष्णु पुरते जात भे । 
सी देखि सगर करन महूँ सव सुभट झ्ति उमदात भे [-- 
गोपाल (श॒ब्द०) । 

उमर -सज्ञा जी० [भ्र० उम्र] १ प्रवस्था । वय। २ जीवनकाल | 
भ्रायु 

यौ०---उमरदराज -- लवी उमरवाला । 

उमर---सज्ञा पुं० [झ०] वगदाद का एफ खनीफा | हजरत मुहृम्मद 
के वाद दूधरा खबीफा । 

उमरती--सज्ञा जी" [स० अनृतिका] एक प्रहार का बाजा | दे० 
अ्रेंविरती! । उ०--वाज उमरती भ्ति कहकहे । (पाठातर) 
वाज उवरती भ्रति गह गहे ।--जायसी (शब्द०)॥ 


६२६ 


बमाकता 


उमरा--सज्ञा पुं० [अ्र० झ्मीर का बहु व०]|प्रतिव्ठित लोग | सददार। 
उ०--जिखी पतश्रि चारिहों दिसि घाएं। जहे तक उमरा वगि 
बुलाएं ।--जायसी (शब्द०) । 

उमराऊ(छ -सज्ञा पूं० अर० उमरा] दे” 'उमराव ) 3० -चार प्रधान 
सात उमराऊ। प्रोहित दोय हिए मन भाऊ ।--कंत्रीर सा०, 
प्रु० ५६३) 

उमराय(छ--सज्ञा पृ" [अ्र० उमरा] दे? 'उमराब' ।“प्ररे ते 
गुसुलखाने बीच ऐसे उमराय ले चले मनाय महाराज शिवराज 
को ।--भुपण ग्र ०, पृ० ६॥ 

उमराव(पु|--सज्ञा पुं० [अ० उपरा)म्रतिष्यित लोग | सरदार] 
दरवारी । रईस ।-- महा महा जे, छुमट देत्यदल बठे सव 
उमराव। तिहों भुवन भरि गम है मेरो, मो सम्मुख को 
आवब ?--सूर (शब्द०) । 

उमरी--सज्ञा क्षी० [6०] एक पीधा जिसे जवाकर सज्जीखार ववाते 
हैं ।यह मदरास, वत्रई तथा वगाल में खारी मिट्टी के दलदलों 
के पास होता है । मचोल । 

उमस--सज्ञा स्री० [सं० उष्म] गरमी । वह गरमी, जो हवा पतली 
पडने या न चलने पर मालूम होती है । 

उमहता(छु!--क्रिर अ० [स० उन्मयत, प्रा० उम्महृएा श्रयवरा स० 
उद्‌+ १/ महू ८ उभाडना] १ उमडना । भरकर ऊपर वराना। 
उमगना । फूड चलना । उ०--क) सोने सो जाको स्वहृय 
सब कर पलल्‍लव काति महा उमही है।"देव (शब्द९)। 
(ख) कान्ह भले जू भले समकायहों मोह समुद्र को जो 
उमहयो है ॥ -“+केशव आपने मामिक सो मंतर हाथ पएतए दे 


कौने लश्लौंँ है।--केशव (शब्द०)। २ छाना घेरना। 
चारो ओर से टूट पढना। उ०--प्रघन विमान गगत 


भरे रहे। कोतुक देखन अम्मर उमहे +--पूर (शब्द०)। 
३ उमग मे आना । जोश में आना । 3०--गाँव धरव्रावति 
ही नंदलाल सो ऐठि उम्रेठन रंग भरी सी। चाइई 
महाकवि की कवत्रिता सी लसे रस में दुलही उमही सी । 
--(शब्द०) | 
उमहाना(8)--क्रि० स० [हि०] दे? उमाहना' । 
उमा--सज्ञा जी० [सं०] १ हिमालय की पुत्री ) शिव की स्त्री पावंती। 
विशेष--कालिका पुराण में लिखा है कि जब पावेती शिव के 


लिये तप कर रही थी उस समय उनकी माता मेनका ने उत्हें 
तप करने से रोका था इसी से पार्वती का नाम उम्रा पडा, 


झर्थात उ (हे), मा (मत)। 
२ दुर्गा। ३ हलदी।४ अलबी। ५ कीति। ६ काति! 
७. ब्रह्मविद्या। ब्रह्रमरान ।५ चद्रकात मणि! ६ रात। 
रात्रि (की०) । 
यो ०---उमाकात । उसामुर - उम्ताचतुर्थो | उत्नाजतक । उमाताय। 
उमाघव । उम्रासहाय > शिव । उम्तासुत । 
उम्राकट---म्नज्ञा ई० [सं०] तीखी के फूल की घुल या पराय । अलसी 
के फूल का मकररद किो०] ॥ 
उम्राकना+--कि० स० [देसज] उखाडना। खोदकर फेंक देवा । 
ं वृष्ट करना | 


छठमाकात 


उम्राकांत--सन्ञा पुर्णूसं० उमाफात] पाव॑ती के श्रिय पति या शिवकि० । 
उमाकिनी 8.[ --वि० [हिं० उम्राऊना] उखाडनेवाली। खोदकर 
फेंक देनेवाली | उ०--माया मोह नाशिनी उमाकिनी अ्रविद्या 
मल पापन की जासिनी है ज्ञान रस रासिनी ।--रघुराज 
(शब्द०) । 
उमागुर--पंज्ञा पु० [स०] उम्रा के पिता हिमवान्‌ । हिमालय कोण । 
उमाचतुर्थी--सन्ञा त्री० [स्०] ज्येष्ठ मास की शुक्ल चतुर्यी । जेठ 
सुदी चोथ कि० । 
उमाचता(छु४/--क्रि० त्त० [स० उन्मझचत ८ ऊपर उठाना] १. उम्रा- 
इना । उपर उठाना । २ निकालना । ३०-लाज वस वाम 
छाम छादी पे छदी के, मानो नाभि त्रिवली तें दूजी नवजिनि 
उमाची है ।--(शब्द०) । 
उमाट--सज्ञा पु० [स०] दे” उमाकट! छिनु। 
उमाद(9) -न्नज्ञा पु० [स॒० उन्माद] दे० 'उन्‍्माद' । 
उमाधव -सन्ना पु० [स० उम्रा+ बबपति] शिव । उम्रापति को 
उमाधो(छ--सनज्ञा पु० [सि० उम्तायव] पावती के पति। महादेव । 
शिव । 3०--हरो पीर मेरी रमाधों उम्राधों। प्रवोधों उदो 
देहि श्री विदुमाधों | ->कैशव (शब्द०)॥ 
उमापति--सप्नज्ञा पु० [स०] महादेव । शकर | शित्र । 
उमामहेश्वरक्नत--सनज्ञा पुं० [स०] एक विशेष दत का नाम जिसमे 
पवंतो श्रीर शिव की कृपा के लिये उगासक अनुष्ठान या 
ब्रतोपचास ग्रादि करता हू कोण | 
उमावन--सन्ना पु” [स०] वाणपुर नामझ नगर। शोखितपुर | 
देवीकोट [कोण । 
उमासुत--सन्ञा पु० [सं>] १ कार्तिकेय । २., गणेश को० | 
उमाह---सज्ञा पु० [5० उद + 4/मह > उनगाता, उत्साहित करता] 
उत्साह ॥ उम्रग । जोश । चित्त का उदयार । उ०--(क) 
ग्राथों तुवाहु उमाहु धरों रन जो सुरनाह को दान देवया । 
--रघुराज (शब्द०)॥ (ख) जान देहु सव ग्रोर चित्त के भिलि 
रस करन उमाहु। हरीचद सूरत तो अपनी वारक फेरि 
दिखाहु +दृसिणिचद्र (शब्द०) । 
उमाहना"(9--क्रि०्अ० [हि० उमहना] १. उम्ड़ना । उम्रगना । 
मरकर ऊपर आना । उ०--प्रगनत अगन माहि अनत के तृग 
तरग उमाहत आवें (--प्माक्र (शब्द०)॥ २. उमंग में 
ग्राना । उद्गार से मरना। उ०--तैसहि राज समाज जोरि 
जन धथावें हरख उमाहे ।---रघुराज (शब्द०) । 
उमाहता '--क्रि० स० उम्रडाना । उमगाना । वेग से वढाना | उ० -- 
फलमतात रिस ज्वाल वदन सुत चह दिसि चाहिय। प्रनय 
करन त्रिपुरारि कुपित जनु गग उमाहिय ।--सुदन (शब्द०)।॥ 
उमाहल(9)--वि० [हिं० उम्राहुऊल (जअत्य०)] उमंग से भरा | 
उत्साहित । उ०--ब्नज घर घर अति होत कुलाहल । जहँ 
तहूं ग्वाल फिरत उमेंगे सव अति आनंद भरे जु उमाहल | 
+चूर १०८२६ । गे 
२-१३ 


द्र७ 


3म्मोद 


उमिरिया(छ४--छी० [हि० उमार > उमिर + इया (अ्ल्पा ० प्रत्य०)| 
दे० उम्र' ।उ०-हमरी उमिरिया होरी खेलन की, पिय मोसो 
मिलि के विछुरि गयो री ।-घरम०, पृ० ५६ । 

उमेठन--सनज्ञा बी० [सं० उद्देप्ठन] ऐंठन । मरोड | पेंच । बल । 

उमेठना--क्रि० स० [स॒० उद्धेष्ठत] ऐंठना । मरोडना । 

उमेठवाँ--वि० [हिं० उमेठता] ऐंठता । ऐंठतदार । 
मुरेरवाँ । 

उमेड़ना--क्रि० स० [हि० उम्ेठता] दे० 'उम्रेठता' ॥ 

उमाहउ(७) --सज्ञा पु० [हि० उप्राह+उ (प्रत्य०) | दे? 'उमाह! । 
उ०--आ्राज उमाहठ मो घडठ, ना जाणु ऊकिव केण ।- 
ढोला० दू० ५१८ | 

उमेद--सज्ञा क्षी० [फा० उस्मेद] उम्मीद । आशा । उ० --रावरे 
अनुग्रह को मेह वरसायों आ्राय, एको वीज उग्यो नाहि भाग यो 
दिखायतु । हा हा नटनागर उम्ेद फत्रफल की थी प्यारे 
मीति खेत मे तो रेत न लखायतु (--वटठ०, पृ० 5६ । 

उमेदवार--पन्ञा पुं० [फा० उम्प्रेदवार] दे० 'उम्मेदवार' । 

उमेदवारो---सज्ञा क्षी० [फा० उम्नेदवारी] दे? उम्मेदवारी' । 

उमेलना(५१--क्रि० स० [च० उन्मीलन] १ खोलता | उघाडना । 
२ प्रकठ करना । ३ वर्णाव करना। उ०-ाभावा जगढ्य 
मत्रि कहें लग कहीं उमेल । ते ममुद महूँ खायो हों का जियो 
श्रकेल +>जायसी (झब्द०) 

उमेना(छ!-क्रि० अ० [हिं० उतहता] मत याता झावरणश करना । 
उमग में ग्राना । उमड़ना । 

उम्दगी--स्नज्ञा की? [फा०] अ्च्छापन । भलापन । खूबी । 

उम्दा--वि० [ग्र० उम्दह ] ग्रच्छा । मल्ा | उत्तम । श्रेष्ठ । चडिया । 

उम्म--प्ज्ञा जी? [प्र०] १ जन्म देवेवाती माता। २ जड़ा 
मल [को०] || 

उम्मट---प्ज्ञा पुं० [देशो] एक देश का नाम | उ०---उम्मद के हववान 
जगनी जात अलाई ।--प्रुज्ञान०, परु० ८ । 

उम्मत--सज्ञा की० [आअ०] १ हिसी मंत्र के सनुव्रायियों की मडती। 
उ०-कबोर स्ोई हुकुम हरम की उम्मत नियाहैजत। 
पेंगवर हुकप हर॒म के, बडे शरमत्र की वात ।--क्रवीर० 
(शब्द०) । २ जमावत। समिति। समाज । फ़िरक्ा। ३ 
झलाद। संतान (्यग्य)। ४ वपैरोक़्ार। स्वंक। 
अनुयायी । ' 

उम्मसा[--- सन्ञा श्री? [देश०] दे० उम्रस | 

उम्मी---छड्ठा जी० [स० उन्वी] १ गेहूं या जौ की कच्ची वाल जिसमें 
से हरे दाने निकलते हैँ। २ आग की लपड मे जौ गेहे की - 
वालो को भूनकर खाने के लिप्रे वदाई गई स्वादिष्ड वल्ष्तु। 

उम्मीद---त्न्ना क्षी० [ फा०] दे? 'उम्मेद! । उ०>-ऊन्हे परजाबव से सत्र 
हिंद की उम्मीद हुई ।--मारतेंदु ग्र०, मा० १, पु० ५४२ | 

मुहा ?--उस्मीद वर आावानय्ग्राकाज्षायति होता। अ्रववीप्स 

प्राप्ति होना | उ०क--कोई उम्मीद बर नद्ी आती । कोर्द सुरत 
चजर नही आती [--- ? 


घुमावदार । 


उ्म्मेद 


उम्मेद--सज्ञा क्री [फा०] आशा । भरोप्ता । श्रासार । 
क्रि० प्र०----करना । बाँवता । होना । 
मुहा ०---उम्मेद होता--सताव की आशा होता । गर्भ के लक्षण 
दिखाई देना । जैसे-- इन दिनो लाला साहव के घर कुछ 
उम्मेद है, देखें लडका होता हैं कि लडकी । उम्मेद से होना +< 
गर्भवती होना । जैसे-- उनकी स्त्री उम्मेद से है । 
उम्मेदवार-- सज्ञा प० [फा०] १ आशा करनेवाला । श्रासरा रखने- 
वाला | ३ नौकरी पाने की आशा करनेवाला। हे काम 
सीखने के लिये भौर नौकरी पाने की आशा से किसी दफ्तर 
में विना तनख्वाह काम करनेवाला आदमी | वह जो छिसी 
स्थान या पद के लिये अपने को उपध्थित करता या किसी 
के द्वारा किया जाता है ।'४ निर्वाचन मे चुने जाने के लिये 
खडा होनेवाला । जैसे--(क) । वे व्यवस्थापिका परिपद की 
मेवरी के ल्यि उम्मेदवार हैं। (ख) वे वनारस डिवीजन से 
कौंसिल के लिये उम्मीदवार खडे किए गए हैं । 
उम्मेदवारी--सज्ञा ज्री० [फा०] १ श्राशा । श्रासरा। ३ काम 
सीखने के लिये नौकरी पाने की आशा से त्रिना तनख्वाह किसी 
दफ्तर में काम करना ॥ 
उम्र--सज्ञा लोग [श्र०] १ अ्रवस्था। वयस | २ जीवनकाल | 
आयु । 
क्रि० प्र--काटना । -गुजारना ।--विताना । 
मुहा०--उम्र टेरना -- किसी प्रकार जीवन के दिन पुरे करना। 
किसी तरह दिन काटना | 
उयना (७)--क्रि० अ० [स० उदय प्रा० उम्यश्न] उदय होना । उगना । 
उ०--उयेठ झ्ररन अवलोकहु ताता ।--मानस, १२३८ 
उयवाना|--क्रि० अ० [वेशी०] जेभाना । जेमाई लेना! उ०-- 
उतनी कहत कुश्ररि उयवानी। सहचरि दोरि उसीसी 
आती /-नद० ग्र०, पृ० १४१ 
उठरग--सज्ञा १० [सं० उरज़ू | १ साप॥ २ नागकेसर। 
उरगम--सज्ञा पएं० [स० उरजूस | साँप । 
उर --सज्ञा ए० [सं०] 'उरस” का समास मे प्रयुक्त रूप । 
उर कपाट--सन्ञना पुं० [स०] कपाट के समान चौडा, दृढ़ वक्ष को० ) 
उर क्षत--सज्ञा ईं० [स०] वक्ष का रोग को०ग ) 
उर क्षतकास--सन्ना ६० [स० | क्षयकारक खाँसी [को०] ॥ 
उर क्षय--सप्नज्ञा पुं० [स०] क्षय रोग । यक्ष्मा कि० । 
उर शुल--सच्चा पुं० [स०] छाती का रोग | 
उर शुली--वि० [स० उर शुलिन्‌] जिसे उर शूल हो कि । 


उर सूत्रिका--सच्चा औ० [स०] छाती पर स्थित रहनेवाला मोतियों 
का हार [को०। 


उर स्तम---सब्जा पुं० [स० उर'स्तम्म] दमा [को० ॥ 
उर'स्थल--सद्चा एं० [स०] वक्ष । छाती [कोन । 
उर--सह्का पुं० [स० उरस्‌] १ वक्षस्थल । छाती ॥ 
यो०----उरोज । 
मुह ०---उर बानना वा लाना -- छाती से लगाना। आलिगन 
करता । उ०--#क) दिन दस गए वालि पहेँ जाई। पूछेहु 


धर८ 


उरजात 


कुशल सखा उर लाई ।--तुलसी (शब्द०)। (व) ताप 
सरसानी, देखे श्रति श्रकुलानी, जऊ पति उर झानी तऊ सेज 
में बिलानी जात >प्माकर (शब्द ०))। २ हृदय । मन। 
चित्त । उ०--करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर 
सयन ।--तुलसी (शब्द०)। 
मुहा ०-उर झ्रानना वा लाना ८ मन में लाना । घ्यान करना। 

विचारना । समझना । उ०- उर आनहु रघुपति प्रभुवाई ।-- 
तुलसी (शब्द ०)। उर घरना>ध्यान में रखना। ध्याव 
करना । उ०--त्रदि चरण उर घरि प्रभुताई। भगद चलेठ 
सर्वाह सिर नाई ।--जुलसी (शब्द०) ! 

उरई[-- सज्ञा जी० [स॒० उद्वरी ग्रयवा वेश० ] उशीर | खस | 

उरकना(98)--क्रि० श्र० [हिं० झुकना या उढ़कना] रुकता । ठहरना । 
उ०--राघव चेतन चेतव महा। झाइ उरकि राजा पढें 
रहा ।-जायसी (शब्द०)॥। 

उरग--समन्ना पुं० [सं? ] [ल्ली० उरगी] १ सांप । २ पेट के बत चलने- 
वाला जीव । 

यौ०---उरगराज । 

उरगाराति । 

उरगड्डो--सब्ना क्षी [[स० उर+ हिं० गाडता ] एक खू टी जिससे जुलाहे 
पर्थिवी में ताना गाड़ने के लिये सूराख करते हैं । 

उरगना--क्रि० स० [स॒० उरी कृत्‌ > *हि० उसक > उरग] स्वीकार 
करना | भ्रगीकार करना । प्रेंगेजना | उ०--प्राय भरत्य कहा 
घों कर जिय मांहि ग्रुने । जो दु ख देइ तो ले उरगी यह बात 
सुनो - केशव (शब्द०) । 

उरगभूपण--सछ्ा [स०] शिव को०॥ 


उरगयब--स्ला एै० [स०]१ एक प्रकार का यव । २ एक प्रकार का 
मान कोण | 


उरगराज--सच्चा प० [स॒०] १ वासुकि। २ शेपनाग किन । 

उरगलता--खन्बा लो" [स०] नागवलल्‍ली । पान । 

उरगसारचदन--सच्चा पुं० [सं” उरगसारचन्दन] एक प्रकार का चदत 
को_] । 

उरगस्थान--सब्वा यु० [सं०] पाताल [को०] । 

उरगाद--सल्ञ पुं० [स०] गढड 

उरगाय(9'--सच्चा पुं० [सं०उरुगाय | दे” उरुगाय! । 

उरगारि--सच्चा पुं० [स०] १ गढड ] २ मोर [कोण । 

उरगाशन--सज्ञा पुं० [स०] १ गरदड । २- मोर [कौन ॥ 

उरगास्य--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार की कुदाल [क्ोन। 

उरगिती(3)--सज्ञा पुं० [० उरगी] सपिणी। नागिनी । उ०-- 
घूमत हो मनो प्रिया उरगिनी नव विलास श्रम से जड से हो। 


क!।जर अधघरनि प्रगठ देखियत नागर वेलि रंग निपट लसे हो ! 
-“सूर (शब्द०) | 


उरज(3)---संज्ञा ईं० [सं० उरोज] कुच | स्तन | उ०--त्राढत तो उर 
उरज भर भर तझनई विकास | बोफनि सौंनिनि के लिए ग्रावतु 
रूध उसास 7--विहारी (शब्द०) | 

उरजात--सज्ञा पुं० [स० उरस+जात] कुच | झ्तन] उ०--प्रति 


उरगस्थान । उरगाशनत | उरगारि। 


धरना 


सदर उर में उरजाोस। मोजां जर मे जनू लजजीड़ )७-ऊ$ँयय 
(4०) । 
इर्यना(8/-०किए ४० [हि० उत्पात दे*े िवता। उरन« 
क्यो मयों गारहि अज्यो चढ़ा तवों तयों उरबा नाव | 
““मिंदहारों २०, दो? ६७१ 
उरहझाना--किल संत [टिर ] ३० उनछाता । उ०झमृति शासन 
पुराएं बखावा । ताम पद जीव उर्काना (० कपीर सा०, 
पूल 3 । 
उतर सेट-सजा सं० [दिं० उलझता] द्रवन्दत / उ०>ररी हि कप 
ना परी परी दिए उरकंट +>गरुतवा, पृ० ६६ 
उग्सटा-न्चता (० [दिए उरलताओ देश उिन्कद्ा । 
उरने २७ >मंता ३५ [8० उरश्नां १- उर्भेटा। उसने ॥ 
इ००-दुद कर प्रजय उर्झेट, परभों श्रातरि सो सिर प्रवरि । «७ 
मठ०, पुर १४६। २ ववडर। उज्ल्लपानों हो मो पररि 
विधो पोल उर छोर हिधों चक्र को सो फ्लेरि छोऊ ऊ्रसे के गढ़ 
हैं ++संदर ग्र ० ना० ३२, १० ४६० ॥ 
उरमेरा5- चना पृ [6.०] उतकेंधा । उ*>मुत्र प्रदे अर 
की करें लिवर ॥ मेंटा छाल सझव उरकेरा (“करीर सा० 
प्र 5५०*। 
उरत रो(पु। > सज्षा ४० [६० उर+ से री] टदय फी उयाला । मन 
गे उसने । स्या दवा । उठनेदावत 'उ०--पऑआनेदधर रस- 
दियनसे जियय को प्रात पीड़ा तरझखराय दुँ उरभंगी सो। 
ज्पतानद, पु० रे३े२ । 
उच्ण-मजा १० [सल्वुह भेद । मगर )२ एक पयुर (8०) ६ ३ 
पुरेनम सामह प्र ॥ 
विधा + पृष्वी से बटत धधिक दूर होने ह कारण एफ धूमित 
हिर्य तारे या नलव के समाल जाने पढ़ना ॥॥ प्रख्यों थे सूष 
विलीती दूर पर है, उसकी प्रकेज्ा यह प्राय १३६ युवी प्रथिक 
एंटी पर दै। छवि प्राबीव जारतीय ज्योतिषियों फ्ो बदुत्त 
दिना बुत इसहा पाते था, तत्व पारवात्थि सदोधिधियां से 
सेद्ेयेर वे पउ्ठे ईए में रखा पता लगादा पा। देखकों 
परिद्ति ३६००० मोल है। प्राय 5४ ४ए पोर १ सप्ताह में 
इुंग हा परिझमण द्ीवा हू । इसझ जार उपयर है, जिनव से दा 
इन छोड़े है कि विया बुत प्रउ्छा दुस्पीन से दिखाई वद्धा 
देते | बुरेसप ॥ 
उर्णयपा-म्रता 4२ [वंज] ॥ सब | बहा | ३ बच ३३ बादइस 
पुरगपघत्स-न्‍पनी प० [सर्व नम वा [०० 
उरणादत «जवे कह उडी देद/न नाच हां पोधा [&०) । 
पृ्भो३--उरशसा जरू । उरणास्य । उरणात्पर | 
चुरायो >गता *इ॒र [३०] धन । 
पुरद बजा पर गिर खुद, वार उद अ्यरद) [«ब्पन्पा> एरसी | 
एफ दवर व शैदा जिसदयो हित के सो कोर वी डी 
दान होता ते । 


० झ। 


वि ७ दर वझ हक एड वौझ थे वैगे वे उरए है वाज दा १.4 
हो पे हे । बानी रस के एज बिन (६ डरविदी 4-४ घपुल 


हो होतो है भोए दुच्छा ले लंदतों है। माया ू भोईर 


प्‌ 8] 
के 


4शदुतरप 
४०६ पर बीज दी हटीठ 6 विनर ई॒ 
दीवी दे ।॥ एशंद हा अगर हा 
हर रा क+ यह सादा वार ने गोद गत ह 
बूप ये ढाोड़ा जाठा १४ इसहू लिए 4 हुई शिं्ली छोर रे या 
यर्षा घटित । देसी कह वाद ४था 
पापड, पीढ़ी प्रादि रतती | । 
पर्यो>--साप । कुर्यायद । मांसल । 
मुहा०्-उरद के प्रादे रो तरहू ऐंदता २१ रड़ना। झा 
दीना। उँगे, की चर: ६ पाद को दर” डा ही छड़ी 
बीज ते सो ३ (२) परम काना। इवह व | दा5 दिवाला। 
इ०्न मुद्र खोग थाई ठी परत में हद है पाई थी 7३ एड 
। उरद पर सफेदो ८ घट ! फ। छप माह ह7॥ व $ 
पदेउनम विया उतताहही है जद उर८ १२ 


हे पए इाओा सोड 


पोद ब्गटन 


सात टू. 
में नमक । 
सफ़रेदी । 
विधेप--उरद हा बीज काला टरा >त। * 
मुद्द पर बढ छोटी सी पकेद दिये होती है । 
उरदो--सन्ना ४० [हि> उरद झा प्रल्धा> एप] ॥ उरर शा छुट्े 
छोटी जाति । 
विशेष--यद् असाड़ महीने ने खयार, रादरा, परर पारिद्व 
साथ बोर जाती २ पोर ताड़ तातविझ + होड़ यानी है । 
इस $ बीज या दाने साले ही #/ । एद्र पार हो विद्धपरविया 
दो दोती हू जो तीव पर प्रपोत 258 दी पहा। मे जार हो 
जाती है । 
रे बढ़े गोल लिटन जो पीतल ही कठी # बीच से बदा रहुठा 
हुं। ३ लोहू का एए दया विपयद खावीय ज२दो उनात ८ । 
उरदु-+ पता (ह४० [सु० उदू | इ० 'उ'व उ२०-- दर रत 
एप प्रक्कर शा नाइक है ।>न्वारवलेंदु 4 ७, ७२ १, पु० »०२। 
उरघतठी-> विन [ धस्य-प कमर] ऊपर ऊल्व। 23 घर 24 447: 
प्रा मध्य याद पुट्टिम है बना (+वार 4२, 
उप --कित विर [सम ऊर्े] 3 ऊ्व | >अवाग्य उगक 
मेप निरार रुघनस अड्झ पुराई दी]।+देजव प्रतीर 
प्‌२ पे 
उरघमुत्त $--विर [व ऊ जबुस) उपर के छोर मोहित, दे उ३०- 
पुरति दर परम बरें, जो हुर एरउ/ ३2 ॥ 
पगन में, वे लिये पुन मं 4 जया ७ बार : 
उरधारनॉ-- दिल सन [70 उपादनाउ वर २ 74 3) 34 
परधाराो जद छू बाद 4 पर धोखा 7प57 ॥ ५८.३ १ 
कू ६० ज्यूर (#ब्व०) । हर 
उरनाऊु- बना छाश[ुव+ उरस रब १ फकनस्पर २5 774 ७२ 
परुर। हर बे स॑ कक 
उरवा5 ००5 तदि+ घर [के उरओा] ६» व7/हह 4 3+««4- |; 
दे जी न | ३)5 ६ घू चंद दे रा ४१ -६/३३३६०, 
छझ+े १३* $ 
दर्द का उप रुप >3जा 
नेद व इड३ 


पद उ्द् 


[ उ 


7० २६) 


ड ४३३६ 


हु 


+4 बार ७ न क+,+ 


रच 
आई का न है 
पुल: दर: जे: 


इरप ] उन पए. 5 उ्दगगी] 4 एड प्रसग । रे दूत द्थल 

+ पट है, 3,3+वा 8 पहला ! एउ२>यों पर यारा उरयसी, 
शै, 5.४ चयन पोल के उरवा हू उरबसा समान | 

बल गण हा 5 

उरवतियो-> मा , [उ० उर्गे>पयृच्दी कज >उत्प न]. नोम। 

में। ह॥ ए२>प्रो उद्यथित चाही ऋद्ित तो फरि घटित 

_ूवाए प्रसितिरिच्सुययव सेबन सरल सुनाय। 

(४८ 

उर्जा को [+० उयो| 

पउरुपनचा॥ इन] न । 8 ए 
हू प्रथा (०) 

उरधनसारिा- य | चर [० एड जहरीला कीठा ।छो० । 

उतरमने पु ->-७ि२ 5३ [स> अदलब्बन, प्रा० भोलचछ] लटकना | 
एस्‍-+पुकत हे विधिय हार घादियनि उामत उदार विच बिच 
धशि स्थाम टार उपना शुक्र ल्यपों ।--7 व (शब्द०) । 

उत्माना3- नी 6२ २ (दि? उरमना] वठह्ाना । टाबना । उ० - 
४4४ 7 7 हार लपट जिया झव 66 ल॑ उर में उमराई। 
- ि [थाई०) | 

उरमाल-य के २ छि० पताल] पम्प) उ२>लघु ढालें, लघ 
४8 एव व, उ सथ ऊर उ्र्माल ।रपराज (शब्द ०) ॥ 

परमी- य> [2० ऊन] शो मोह प्रादि पट उर्मियों से युक्त । 
पीीवाप की, झरीर, पे, सलीबने संपजी शीत, ताप, लोम, अम 
पु, पिफसा हादि हरा ते उुक्त। उ०- जी धोजन नरमी 
याद पुरवी प्रवयध करनी प्रति उरमी ।-पुदर प्र ०, मा० १, 


फकाुप। 


0 न्नु बी । 


विनय फीटा (शे०) | ३. दद्ृघ्न 


च्ज 


पृ० २३५। 
उदय पहदुर [० उरधा < पड] पडहिठमी बजाय ग्रौर हुजारा 
75 न से द्प हंच्ी २ 


उरवॉनलीर [7० उदार, प्रा० उराल, उरल, राज० उरलो] 
कि ब्य। छा । ए० या याल्ू देखड उ, लिर्दां डगर नि 
काए। विलशि पएठ॒ झुझेत बाहरी, द्वीयझ उरल होदइ। 
पूछ ६२, २5३ । 

उरवा ० [ १० प्रपर, बघर + टि० ना (उत्य०) ] दवा । उत्तर। 
902 

उछ्वा निज [पर उदार, व।० उराल ऋय॒ुदर, प्रदमुव ] पिर्तवा। सी 
के व वाया । उस्ल्‍्ल्थय्वा देद मरी किया जि योस 
६ ५ ६ 8 कप पाय | गत विया उरया ब्यायडारा हो।- 
» बीर १४-०७ ॥ 

उरदार (०-०७ ४ १ शा० १ र|॥। उ० - (#) पुरे रे श्द्धिर 

१४ ॥ इसव दे पार उ उसी फैंस +प्रागु०, 


हद के सायु विच्य ना उरपाय ने पार । 
793 ॥ 


3 | गा 


4 के है 
श 


जरा ,इ-नाज, 5 दी पर पाया झा बाय न 
परत 'त+ «७ [स७ पुर] शीला | झुरा | नौरप ६ येस्याद हा । 
कल इय$ है उठ ररावदयत्टी 4 उसने मित्र उद्स सेंदा 


हक कील कफन आहर के नये. >जश निएजवी ग 


६३०९ 


उप 


उरस"--सज्ञा पु[स ० उरस्‌] १ छाती | वक्षध्वल । २ हृदय | चित्ता 

उरस+--गि० [उं०] १ चोडी छातोवाला । २ सर्वश्षेष्ठ [किन । 

उरस (9--सज्ञा पुं० [फा० श्र्श | साफ़ाश । उ०- भारथ गज थभाँठा 
जिड़ें, अर्ड मुर्जां उरमाह >वॉाकी० ग्र ०, मा० १, पृ० १। 

उरसना+(5--क्रि० स०[ हिं० उडसना] ऊपर नीचे करना | हिलाना । 
उयन पुयल कर ना । उ०--पशोदा मदन गोपाल सोग्रावं। 
स्वास उदर उरसति यो मानो दुग्ख सिंधु छवि पावे ।-- 
सर (शब्द०) । 

उरसा4(3-नसज्ञा पृं० [हि० होरता ] होरसा' । उ5०--नाम तेरो 
आसन नाम तेरो उरसा नाम तेरो केसरि ले छिडका रे-रं० 
यानी, पु० ६६ ।॥ 

उरसिज--सज्ञा पृ० [स०] स्तन । छाती । 

उरसिसह--सज्ञा (० [सत०] कुच । सतत । उरोज [कोण । 


उरसिल--वि० [_स०] विशाल वक्ष स्थलवाला । चौडो छातीवाजा 
कि] । 


उरस्क-न्सज्ञा सं० [स०] छात्ती । वक्षध्यल । 

उरस्त्र, उरस्ताणु--सज्ञा प्ृ० [मं] छाती का कवच कि०। 

उरस्थ-सज्ञा पुं० [स०] सेवा का ग्रग्र साग । 

विशेप-फौटिल्य ने लिखा है कि पक्ष कक्ष तथा उरस्य में पाँव 

धनुप का झतर द्वोना चाहिए। ग्यूहरचता के प्रसंग में पक्ष 
कक्ष तया उरस्य में भिन्‍त भिन्‍न प्रकार की सेनाम्रो के रखते 
के नियम बताए गए हैं । 

उरस्पा-वि० [सं०] १ वक्ष से सत्ध रखनेतानवा। २ वक्ष से प्राने 
या होनेवाला । ३. जिसमें छाती का यल लगाया जाय । ४ 
सबल वक्षवाता | ५ अपने द्वारा पैदा । झपना उत्पादित। 
६ अपना जन्मा । आत्मन (सवान) । 

उरस्या--प्तज्ञा पु० १. पुत्र । २ सेना का ग्रग्ममाग । ३. ऊुच । स्तन । 
४. व्याफरण में 'हू' वर्ण और विस [को०] । 

उरस्वानू--वि० [स० उरत्वत्‌] चौडी छातीवाला कि०। 

उरहन(9:--मज़। पुं० [सं० उपालम्भ, 6ि० उलाहुवा] दे 'उलाहता। 
उ०-(+) उरहन के मित्र नद भिक्रेत। श्रावत मख छवि 
देयत हेत ।--नद० ग्र०, पृ० २८४५। (टा) सर उजनतारी 
उरहन झाई ब्रजरानी के आगे । में नाही दि खायो वाकों 
लिनु हा रोपन तागे +-नमूर (शब्द०) । 

उरहना)---पत्रा पुं* [सें० उपालम प्रा० उब्॒लभ] उतहना । 
शिहायत | 3०>इनके तिये सेजियो छाँडयों तक ने उबरस 
परायद्ि । धाजन फोरि बोरि कर गोरस देन उरहनो ग्राउदि । 
>वुलमी० ग्र ०, पृ० ४३२ ॥। 

क्रि० प्र०--ह8रनता । देना [ 

उरहाना;- वि० [रेशी०] नवा। घुवा। उपादा । उ०न्‍िौिाव श्री 
मुयाई जी वाही सम स्नान कॉरि * उरहाने पाईन पचारे। 
“ल्‍दो सो याठा, वा० २, १० ११ । 

उरा (छी- पंजा रा [सं० उर्दी | पश्चिवी ! 

उरा--यन्ना को? [स०] मद ग्िनु । 

पुरा उ(ए-मजा स०9 हि पराजी 2० वराब' | 


हर्ट 


उराट७--सज्ञा पुं० [स० उरस्थल, > प्रा० #उरटठठ, > हिं० उराठ] 
छाती । (०) । 
उराण -वि० [स॒०] चौडा या विस्तृत करनेवाला । फैलानेवाला कि०_। 
उराना[() --क्र० श्र० [हि० शोर + श्राना (प्रत्य०)] समाप्त होना । 
खतम होना । वि० दे" ओरराना!'। उ०--देखत उर॑ कपुर 
ज्यों उप जाइ जनि लाल | छिन छिन जाति परी खरी छीन 
छबी ली वाव ।--विहारी (शब्द०) । 
उरमाथी--वि० [स॒-] भेड को मारनेवाला (भेडिया) [को०]॥ 
उराय-सन्ञा पु० [हिं० उराब] दे० 'उराव' । 
उरारा(3)- वि० [स॒० प्रा० उराल|विस्तृत । विशाल । उ०--हूप मरे 
सारे अनूप जनियारे दूग कोर्रात उरारे कजरारे बूद ढ रकनि । 
देव अश्रख्वाई ग्रर्ू नई रिसि की छवि सुधा मधुर अ्रधर सुधा 
मधुर पल्रकनि ।--देव (शब्द०)। 
उराव--सन्ञा पृं० [स० उरस्‌+श्राव (प्रत्य०)] चाव । चाह | उमग । 
उत्साह । होसला। उ०--(क) जे पद कमल सुरसरी परसे 
तिहूँ भुवत यश छाव । सूर श्याम पद कमल परसिहीं मन अ्रति 
वढयो उराव (--सुर (शब्द०) । (ख) छुलसी उराव होत सम 
को सुझाव सुनि को न वलि जाइ न विकाइ विन मोल को -- 
तुलभी (शब्द०) ।(ग) भ्रति उराव महँराज मगन अति जान्यों 
जात न काला (--रघुराज (शब्द०) | 
उराह--सज्ञा ० [स०] पीले र॒ग का एक घोडा जिसका पंर काला हो । 
उराहना--पज्ञा पु" [स० उपालम्भ] १ उपालभ । शिकायत | उ०-- 
(क) भए वठाऊ नेह तजि बाद वकति वेकाज | श्रव श्रलि 
देत उराहनौ, उर उपर्जात श्रति लाज ।--विहारी (शब्द०) ॥ 
(ख) काहे को काहू को दीज उराहनो झावें इहाँ हम आपनी 
चाड ।--देव (शब्द०) । 
उरिण(४-वि० [स० उऋण] दे” उऋण' | 
उरिन(७)--वि० [स० उऋण ] दे० 'उऋण' | उ०-अ्रव ह्वहों द॑ 
माथ उरिन तिहारे लौन सौं हृम्मीर०, पृ० ४७॥ 
उरिष्ठ--सन्ना पुं० [स०] रीठा । रीठी । फेनिल । 
उरी--अ्रव्य [देशी ०] दे” 'अर। उ०--मजो हो सतगुर नाम उरी। 
-क्वीर० श०, भा० १, प० ३५ । 
उरू जिरा-सन्ना क्री? [स० उदण्जिरा] विपाशा नदी का नाम क्थि]। 
उछ--वि० [स०] १ विस्ती्णं । लवा चौडा । २ विशाव। वडा । 
३ श्रेष्ठा वडा। मह्दान्‌ । ४ प्रचुर (को०) | ५ बहुल (को०)॥ 
६. मूल्यवान । कीमती (को०)। 
उरु (५ --उज्ञा पु० [सि० उरू] जघा । जाँघ । 
उरुकाल, उरकालक--सज्ञा पु० [स०] एक लता । महाकाल नाम की 
लता [शेग । 
उद्कोति- वि० [सं०] प्रतिद्ध | बशस्वी । अत्यंत नामी [कोण । 
उरक्ृतू--वि० [स०] विस्वीर्ण या अधिर करनेवाला किंग । 
उरक्रप"--वि० [स०] १ बतवानू । पराक्रमो । २ लवे लवे पाँव 
बढानेवाला । लबे डग भरनेवाला । 
उदक्रम--सज्ञा पुं० १ विष्णु कावामन अवतार । २ सुय्य । ३. शिव 
। (की०) । ४ लवा डय (को०) । 


६६ १ 


हरुस्‍्वार्न 


उरुक्षय--सन्ञा पु० [संण] विस्तीर्ण निवास या वासस्थान [कोण । 

उछगव्यूति -वि० [सं०] विस्तृत क्षेत्र या स्थानवाला (कींण] । 

उद्गाय--वि० [स॒०] १ जिसका गान किया जाय । २. प्रशसित। 
३ जिसके डग ववे हो । फैला हुआ । 

उरुगाय*--नज्ञा पुं० १ विष्णु ।२ सूर्य । ३. स्तुति । प्रणसा । ४. इद्र 
(छो०) । ५ सोम (की०)। ६ अश्विनीकुमार (को०) ।७ प्रशस्त 
स्थान (को०)'। 

उरुगु ला--सज्ञा री” [स०] तर्ग । सांप किले । 

उरुचक्षा--वि० [घ० उद्चक्षत्त] दुरदर्शी कोण । 

उरुचक्र-नव० [स०] चौडे चकके या पहियोवाली (गाड़ी) शिण । 

उरजना(दु-क्रि० श्र० [हि०] दे? 'उरमना!। 

उरुजन्मा--वि० [सं० उदजन्मन्‌] अच्छे 
उत्पन्न किए । 


कुल या वंश में 


उरुत्यस्‌--वि० [सं०] विशाल पय में गमन करनेवाला। विस्तृत 
क्षेत्र में फैलनेवाला (प्रग्ति और इद्र) कोण । 

उरुझना 8छ)--फक्रि3 अर० [हि०] दे? उरकना 

उरुता--सज्ञा की? [स०] विश।लता । विस्त।र [को० 

उरुताप - सन्ञा पु० [स०] गअ्रधिक गरमी या ऊप्मा किन | 

उरुत्व--सन्ना पु० [स०] १ विस्तीणंता । ३ वियालता कोण । 

उर्वार--वि० [स०] १. चौडी घारा देनेवाला। २ अधिकता से 

हनेवाला को । 

उस्पुष्पिका--सज्ञा लो? [स०[ एक प्रकार का पीधा [को_ । 

उरुविल--वि० [स०] चौडे मुहवाला, जैसे घडा को०। 

उरुविल्व--सन्ञा ० [स०] वह स्थान जहाँ बुद्ध को सम्पक्‌ बुद्ध या 
बुद्धत्व की प्राप्ति हुई वी। ग्राजकल इस स्थान को बुद्ध गया 
कहते हूँ । 

उदुमार्ग- सज्ञा पुं० [स०] विशाल पथ या राजमार्ग किन । 

उररात्रि---सज्ञा ली? [स०] रात का अतिम या उत्तर भाग [कोन । 

उद्धवा--ज्ञा पूं० [स० उलूक, भा० उलूक] उल्लू की जाति की एक 
चिडिया । रुस्आ | 

उछश्विक्रम--वि० [स०] वलशावी । पराऋरी किंगे 

उरुवु--प्तज्ञा ए० [स०] १ रेंड का वुक्ष । २. लाल एरड (को०; 

उछवपा---म्नज्ञा कौ? [स०] विस्वार [कोन] । 

उद्च्रज--वि० [स०] विस्तृत स्थानवाला । विस्तृत कोगु। 

उरुशंस--वि० [स०] बहुप्रशमित । जिसकी प्रशसा बहुत लोग 
कर. कोण 

उरुसप॑--सन्ञा पुं० [हि०] खटमल। उडस । 

उरुस(छ:--पन्ञा पु" [ग्र० उसे] दे? 'उर्स!। उ०--रोजा कर 
निमाज गुजारं, उठस करे और आतम मार -- 
मलूऋ०,१० २२। 

उछसत्व--वि० [सं० उदार क्वि० | 

उद्स्वानू--वि० [सण्र जिमो ग्रावाज ऊेंवी दो । ऊंची प्रवाज» 
वाला किग ) 


उंस्हार 


उरुहार--सन्ञा पूं० [स॒०] बहुमूल्य हार कि० । 

उछूक-सज्ञा पूं० [मं०] एक प्रकार का उल्लू शिगु । 

उरूज--सन्ना पृ० [त्र०] १ ऊपर उठना ! चढ़ना २ वढती | वृद्धि 
उन्नति । 

यौ०--उछ्जोजवाल ८5 (१) उन्नति-प्रवनति । (२) लाक-ह्ानि । 

वृद्धि हास । 

उरूणस--वि० [स०] चौड़ी नाऋवाना कोो | 

उरूसी --सज्ञा पु० [?] एक वक्ष जो जापान में होता है। इसके 
घड से एक प्रकार का गोद निकाला जाता है जिससे रग और 
वारनिश वनती है । 

उरूसी(७--सज्ञा ख्री० [पु० उख्स] दुलहन । उ०--जव इस वज्म 
छब की उलख्सी दिखाय, तो जोहर को ज्यो दिप मने जलवा 
गाय ।--दक्खिनी ०, पृ० १३८ ॥ 

उरे|(छ!--क्रि० वि० [वै० स० भ्रवार -- निकट, इधर, स० श्रवर] १ 
परे। आागे। दूर। ३ इधर ।॥ निकट उ०--(क) श्री 
जगन्नाथराय जी तें उरे कोस वीस कोस पर एक ग्राम है ।-- 
दोसौवावन ०, भा० २ पृ० १३ (ख) घरतें चलिके दिल्ली 
के उरे को चल्यो ।--दो सौ वावन, भा० १, पृ० १६५ ॥ 

उरेखना "(पु - क्रि०ण स० [६ि० अ्रवरेखना ] दे० अवरेखना' | उ०-- 
अवर पीत लसे चपला छवि अबुद मेचक अंग उरेखे ।-- 
मतिराम ग्र०, पृ० ३३० 

उरेशना" (9)--क्रि० स० [स० उल्लेखन या ग्रवरेखन] “उरेहना'। 
उ०--युसुफ म्‌रत हिएँ उरेखे, धर ध्यान निज आगे देखे । 
+ हिंदी प्रेमा०, पु० २६६ | 

उरेझा(9)- सज्ञा पु० [६० उलझन] दे० उलभन! | उ०--परे 
जहां तहँ मुरक्ति भूप सव उरभि उरेका।--नद० ग्र०, 
पु० २१०॥। 

उरेह(9!--सज्ञा पुं० [स० उल्लेख] चित्रकारी। नवकाशी। उ०-- 
(क) कीन्हेसि झगिनि पवन जल खेहा, कीन्हेसि वहुते रग 
उरेहा |->जायसी (शब्द०)। (ख) जावेँत स्व उरेह 
उरेहे। भाँति भांति नग लाग उवेहे ।--जायसी (शब्द०) । 

उरेहना।(9'--क्रिण स० [स॒० उल्लेखन] १ बीचना ।,लिखना। 
रचना | उ०- काह न मूठ भरी वह देही, श्रस मूरति के 
देव उरेही |--जायसी (शब्द०) ॥। २. सलाई से लकीर 
करना । रंगना । लगाना । उ०--खेह उडानी जाहि घर 

; हेरत फिरत सो खेहु, पिय आवहि अरब दिष्ट तोहि अजन 
नयन उरेहु |--जायसी ( शब्द ०) । 

उरेडना(39--कि० अ० [हि० उडेलना] दे० 'उडेलना” । 

यौ०--उरेडाउरेंडी ८- उडेला उंडेवी । छीनाभषट्टी मे गिराने का 

काम। उ०-आ्रानंदधन सो मिलि चलि दाभिन नातर मचि 
है दधि की उरंडाउरंडी ।--घनावद, पु० ५२६॥ 

उरे(पुईं--क्रि० वि० [हिंग] दे? 'ठरे! | उ०-छगन मगन वारे 
कन्हैया, नेकु उर् घों आइ रे ।--नद० ग्र०, पू० ३३६।॥ 

उरो--सज्ञा पुं० [सं०] 'उरस' का समास प्राप्त रुप । 

परोगम--सज्ञा पुं० [स०] सप । सांप किन । 


६३३ 


उधमुख 


उरोग्रह-,सन्ञा पुं० [स] पार्श्व शूल को० । 
उरोघात--सज्ञा पु० [स०] छाती का दर्द की०_। 
उरोज--प्ज्ञा ० [स०] स्तन । कुच । छाती । 
उरोवृ हती--स ज्ञा की" [स०] एक छद का नाम [को०] । 
उरोभूपण -चज्ञा पु० [स०] छाती पर धारण किया जानेवाता 
एक अलका र कि | 
उरोरुह- -सब्बा पु० [स०] उरोज | कुच । उ०--तयनों में नि सीम 
व्योम, भ्रो उरोछहो में सुरसरि घार ।--+ल्लव, पु० ३६ | 
उरोविवध--प्द्ठा पु० [स० उरोविवध] श्वास रोग | दमा कि । 
उरोहस्त-सज्ञा पुं० [स०] बाहुयुद्ध या मल्लयुद्ध का एक भेद ग्रिगु ! 
उर्जित--वि० [8०] १ वर्धित । शक्तिशाली । वलवान्‌ । २ त्यक्त। 
छोडा हुआ । ३ गर्वी | अभिमानी । घमडी को०॥ 
उझलेरा(9|[--स्बा पुं० [6ि०] दै* उरमेरा'। उ०--तीन सौ साठ 
पैठ उर्म्रेया | कंस हसन लेव उवेरा ।--कवीर सा ०, पृ० ८०४ | 
उर्ण --सब्चा पूं० [सं०] दे० “ऊर्ण! । 
उर्गननाभ---पद्चा पुँ" [स०] मकडा ४ 
उर्णा--मन्ना क्ली० [स०] दे? 'ऊर्णा! ॥ 
उर्दी--मन्चा पु० [6ि०] दे” “उरदा 3 
उर्दपर्णी--सल्छा क्वी० [6िं० उर्द 4 स० पर्णी ] मापपर्णी । वन उर्दी | 
उदू *--सब्चा पुं० [तु०] लश्कर । छावनी । 
उदू “-सछा स्री० []न०] वह हिंदी जिसमें अरबी, फारसी भाषा के 
शब्द अश्रधिक मिले हो और जो फारसी लिपि में लिखी जाय | 
विशेष--नुर्की मापा में इस शब्द का अर्थ लश्कर, सेना का शिविर 
है | शाहजहाँ के समय से इस शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में 
होने लगा । उस समय वादशाही सेना में फारसी, तुर्क और 
झ्रव धादि भरती थे और वे लोग हिंदी में कुछ फारसी, 
तुर्की, भरवी आदि के शब्द मिलाकर वोलते थे। उनको इस 
भाषा का व्यवहार लश्कर के वाजार में चीजों के लेनदेन में 
करना पडता था । पहले उदू' एक वाजारू भापा समझी जाती 
थी पर धीरे घीरे वह साहित्य की भाषा बन गई । 
यौ०--उठ्द ए मुम्रल्ला<- प्रशस्त या उच्च कोटि की उदू' जिसमे 
श्ररवी फारसी शब्दों का अधिकतम प्रयोग हो | उद्द' वेगनी ८ 
वाजार मे खरीदी हुई स्त्रियाँ जो लड़ाई के वक्त अमीरो की 
वेगम का काम करती थीं [--राज० इति०, पु० ७६६ | 
उर्दू वाजार--सब्चा पु० [तु० उद्दू +- बाजार] १ लश्कर का वाजार। 
छावनी का बाजार । २ वह वाजार जहाँ सब चीजें मिलें । 
उद्धे (छ/--वि० [स॒० ऊध्वे] दे? 'ऊर्ध्व ॥ उ०--अ्रध को अर घरा प॑ 
घरयो। उर्द्ध अघर जलघर मै. करयौ ।--नद० 
! ग्र०, पु० २६० ॥ 
उद्र--सछा पुं० [स०] ऊदविलाव [कोगु । 
उर्च(छ)--वि० [स्० ऊव्बे] दे० 'ऊध्वं! 
उर्ववाहु(छो--द्चा पूं० [स० ऊब्बंवाहु] जिसकी वाँह ऊपर उठी ही । 
उ०--कोइ उधंवाहु कर रहे उठाई ।--जग० श०, पू० ६६ । 
उर्धभुख७४--वि० [सं० ऊद् बंमुज्र]) ऊपर फी झोर मुद्ृवावा । 


जिसका मुह ऊपर की ओर हो ॥ उ०--हमरे देसवा उ्धमुख 
कुइयाँ साँकर वाकी खोरिया ।--धरम० शण०, पृ० ३५॥ 

४ संज्ञा पु० [झ्र० उर्फ] चलतु नाम । पुकारने का नाम । 

7 3--सज्ञा ल्ी० [स० ऊवि] दे? ्ऊमि! 

«० ला--सन्ना क्षौ० [स० उमिला] १. सीता जी की छोटी वहिन 
जो लक्षमण जी से व्याही थी । उ०--क) माडवी श्रृतिक्रीति 
उरसिला कुग्ररि लई हेकारि के ।-नतुलसी (शब्द०)। २ 
एक गंधर्वी जिसकी पुत्री सोमदा से ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुग्रा 
जिसने कपिला नगरी वसाई 

उर्व॑ट-सज्ञा पुं० [स०] १ वछड़ा । २ वर्ष कि । 

उर्वर--त्रि० [स०] उपज या पैदाकरनेवाला [को_। 

उर्वरक--संज्ञा ० [स॒० उर्वर+क]खाद जो खेतों की उपज वढने के 
लिये रासायनिक ढग से तैयारी क्री जाती है । 

उर्वरता--सजा जी० [स॒० उर्वर+ता (प्रत्व०)] १ उर्वर होते 
की स्थिति । उपजाऊपन । २ अ्रधिकर उपजाऊ होता । 

उवे रा!--सद्ा पृ० [स०] १ उाजाऊ भूमि । २ पृथ्वी । भूमि। ३ 
एक अप्सरा । ४ सूतया ऊन आदि की ढेरी या गड्ढी (को०) । 
५ घुघराले वाल (हाम परिहास मे) (को०) | 

उ्वरा*--वि० श्ली० उपजाऊ। जरखेज । 

यौ०--उर्वरा शक्ति । 

उ्वेराजित्‌ू--वि० [र०] उपजाक भूमि को अ्रथ्िक्वार में करने- 
वाला को०_ | 

उर्वेरापति--पद्चा पुं० [स०] खडो खेती या फसल का स्वामी [कोण] । 

उवंरिति--वि० [स०]१ बहुत अत्यधिक। २ अवशिष्ट । मुक्त कि । 

उबे री---सच्चा की? [०] १. वह पत्नी जौ बहुत सी अन्य स्थ्रियों के 
साथ वरणु के लिये दी गई हो । दे श्रेष्ठ स्त्री । ३. सूत या 
रेशा जो चरखे से निकाला गया हो कोण 

उर्वयें--वि० [स०] उपजाऊ भूमि से संवध रखनेवाला किन] । 

उर्वशी--उज्ञा ल्ो० [सं०] एक दिव्य अप्सरा । स्वर्ग की अप्सरा 

यौ०--उरंश्ञीतीर्य । उर्वशीरमरण, उर्वशीवल्लभ, उर्वशीसहाय -- 
पुदरवा नरेश का नाम । 


उर्वशीतीर्थ--सब्जा पु० [०] महाभारत में वरणित एक तीर्थ का नाम । 
उर्वारु-सच्ा पुं० [स०] १ खरबूजा ।२ ककडी ॥ 
उर्वारुक--सच्चा पुं० [स०]१ खरबूजा। २ कऊकड़ी | ३ कह (को०)। 
उरविजा(9)- -सज्ञा पु० [स० उर्वो +जा | दे० उर्वीजा' । 
उर्वी--सज्चा खो० [स०] पृथिवी । 
यौ०--उर्बोज्ञा | उर्वीतल । उर्वीधव, उर्वीषति, उर्वी मृत, उर्वी श्‌ । 
उर्वीश्वर ८ नरेश । राजा । 


उर्वीजा--सज्ञा ली? [स॒०] पृथ्वी से उत्पन्न सीता । 

उर्वीतल---सब्ला पु [स॒०] पृथ्वी का तल ॥ घरातल किंगु । 
उर्वीधर--सब्चा पु० [स०] १. शेष । २ पव॑त । 

उर्वी रुह--सद्या पुं० [स०] दुक्ष, पौधा झ्रादि वनस्पति समूह [कोग। 
उर्स--सब्जा पुं? [ग्र०] १, मुसलमानों के मत के घनुसार किसी साधु, 


ध्रेरे 


उजसन 


महात्मा, पीर आदि के मरने के दिन का कृत्य । २ मुसलमात 
साधुप्रो की निर्वाण तिथि । 

उलंगू- वि० [स० उन्‍नग्त] नगा। उ०--दास गरीब उलग छवि 
अधघर डाक कृदत ।--कवीर म०, पु० ५८८ | 

उलेंगना(छ)--क्रिण स० [स० उल्लद्ून| दे” उलघना' । उ० “व 
इब्लीस भूई पर थे हमला किया । व सातो तवक सू” उलेंग कर 
गया ॥- दविख्चनी०, पुृ० ३२८! 

उलगन--(9)सब्बा पुं० [स० उल्लद्भधन] दे० 'उलघन' ॥ 

उलघना (४ उलेंघता---क्रिण स० [स० उल्लघन प्रा० उल्लघण ८ 
लाँधना] १ नाँघता। डॉक््ना । फॉदना । उल्लंघन करना । 
उ०--(क) ऊँचा चढि असमान को मेरे उलंभी उड़ि। पशु 
पक्षी जीव जतु सब रहा मेरु में गूडि ।--कवीर (शब्द०) ॥ 
या भव पारावार को उलेंघधि प।र को जाय, तिय छवि छाया 
ग्राहिनी गहै वीच ही झाय ।+--विहारी (शब्द०) | २ न 
मानना । अवहेलना करना । अ्रवज्ञा करना । उ०--सतग्रुरु 
सवद उलघधि करि जी कोई शिप जाय । जहाँ जाय तहेँं काल 
है कह कवीर समुकाय--कवीर (शब्द०)॥। 

उलका(छ) -प्न्ना क्षोी" [स० उल्का] दे० “उल्का'। उ० -मुख में 
उलका लए फिरति हैं कुशिवा 
(भू०), ए० ५ । 

उलकेयाँ विलुकेयाँ।(9)--सद्या क्ली० [हि०] काईं। मॉँसापट्ी । 
दमपटद्टी । लुकाछिपी । 

क्रि० प्र०- देना। उ०--राजा तो उकंलयाँ विलुकैया दे के 

निकरि भ्रायौ ।-पोह्दार अभि० ग्र ०, पृ० १०६ | 

उलगटाॉ--खब्ला जो० [हिं० उल्लद्ध +८ (प्रत्य०)] कूद । फाँद । 

उलगता[-क्रि० भ्र० [स० उल्लंघन] कूदना । लॉधना । 

उलगानां---क्ि० स० [सं० उल्लघन] [सन्ना उलगढ] कुदाना ॥ 
फेंदाना । 

उलचना--क्रि० स० [हि०] ३० 'उलीचना! । 

उलछुना(छ|- -क्रि०ग स० [हि० उलचता] १ हाथ से छितराना। 
विखराना ।२ उलीचना । 

उलछा--मज्ञा पुं० (हि०उलचता) हाय से छितराकर वीज वोने की 
रोति | छीटा । वखेरना । पवेरा । 

विशेष--इसका उत्तटा सेव या गुल्ली है । 

उलछारा-सज्चा प॑* हि०] छीटने या बबेरने की क्रित। २ 
ऊपर या अगल वगन फेंकना। हे हुल झाना। के 
मालूम होना । 

उलछारना(उन--- क्ि० स० [हिं० उलछना या उछाल] १ ऊपर 
या अलग उछालता या फेंकना । २ कोई गुप्त वात सब पर 
प्रकट कर देना ।३ आरोप करना । इतजाम लगाता। ४, 
निदा करता । बुराई करना ! पु 


कारी ।--एयामा० 


उलझन--सच्चा पुं० [स० पभ्रवरुन्धन, 'अवरुष्यते के रहित भाग ते से 
पा० श्रोरुज्लन] १ अटकाव | फेसान । गिरहू । गाँठ । २ 

- वाधा । जसे--नुम सब कामो में उतकन डाला करते हो । 
गे शक 


नर 


उलसना 


क्रि० प्र०--डालना ।-- पड़ना । 

३ पेंच | चक्‍कर। समस्या । व्यग्रता । चिता | तरदुदुद । 
मुहा ०--उलझन में डालना 5 कमट में फेंसाना । वेडे मे डालना । 

जेसे,--तुम क्यों व्यर्थ अपने को उनकन में डालते हो । उलझन 
में पहना ८5 फेर में पड़ना । चर में पड़ना | झागा पीछा 
फरना । 

उलझना--क्रिग अ० [हि० उलझन] १ फेंसना । ग्रटकना । 
किसी वस्तु स्रे इस तरह लगना कि उसका कोई अ्रग घुस 
जाय और छुडाने से जल्दी न छूटे । जंसे, काँटे मे उलभना। 
(उलभना का उतटा सुलभनता) । 

सवथो० क्रि०--जाना । 

२ लपेट में पडना । गुथ ज ना । (किसी वस्तु में) पेंच पडना । 
बहुत से घुमावों के कारण फेस जाता । जैसे,--रस्सी उलक 
गई है, खती नही है । 

सथों० क्रि०- जाता | 

हे लिपटना । 3०--मोक्ष्ग नव »|॥४ गार विटफ यो उरभी आनद 
बेल ।-नसूर (शब्द ०) । 

सयो० क्रि०--जाता । 

४ फ्िसी काम में लंगना। लिप्स होना। लीन होना । 
जसे --(क) हम तो अपने काम में उलभे थे इधर उधर 
ताकते नहीं थे । (4) इस हिसाव में क्‍या है जो घटो से 
उलमके हो । 

सयो० क्रिए--जाना ६ 
५ प्रेम करना । ग्रासक्त होना । जैसे, वह लखनऊ मेजाकर 
एक रडी से उन्‍्क गया । 

सधो० क्रि० --जाना । 

६ विवाद करना। तकरार करना | लडनता-भगडना | छेडना । 
जैसे,--तुम जिससे देखो उसी से उलक पढते हो । 

सथौ० क्रि० --जाना ।--पडना । 

७ कठिनाई में पडना। अडचन में पहना | ८ श्रटकना । 
झुकना । जंसे,- वह जहाँ जाता है वही उलभ रहता है । 
महा०--उल्तना सुलझना >फेंसना शौर खुलना | उच्लना 
” पलफना «वुरी तरह फसना ओर निखारने में झौर फंसते 
जाना । उ०- यह सस्ाार काँट की गाडी उत्क पत्र 
मर जाता है ।-+कवीर श०, ना० १, पएृ० २१। उलझना 
पुलझना + ग्रच्छी तरह फेंचना । उ०--प्राह्यण गुरु हैं जगत 
के करम भरम का खाहि । उतक्कि पुतरकि के मरि गए चारिउ 
वेदन माहि ।--हझवीर (शब्द ०)। उलझ्ना सुलक्षा> टेढ़ा 
सीघा । भला बुरा ' उ०--वेसुरी वे ठेकाने की उलभो सुनझी 
तान चुनाऊँ । --इशा प्रत्ला (शब्द ०) । उलसझ्ता 
उलप्लाना “वात वात में दखल देता । उ०-जवब तक लाला 
जी लिहाज करते हैं, तव तक हो उनका उलकना उतकाना 
बन रहा है ।>परोलागुछ (जब्द०) । 
उन्नक्षा *-सन्ना एं० [हि०] <० “उतसना । 
उनस्ा (छु+--सन्ना ६० दिश्व०] १ हुन । ३ शूले। पीड़ा । उ०-- 


द्रे४ 


उलठना 


बीर वियोग के ये उलका निकासे जिन रे जिकरा हियरा दें। 
+-ठाकुर०, पूृ० ४। 
उलझाना--क्रि० स० [हिं० उलझना] १ फेंसाना। अठकाना । 
३ लगाए रखना । लिप्त रखता जैसे ।---वह लोगो को घंटों 
वातो ही में उतभक्ा रखता है। ३े लकडी आदि में वर 
डालना या टेढा करना । 
उलझाना (9 - क्रि० भ्र० [हिं० उललना | उलमकनता। फेंम्नना। 
उ०--जीव जजालों मढ़ि रहा उलभानो मन सूत । कोइ एक 
सुलके सावधों गुरु वाह अवधूत ।--कब्री र (शब्द०) । 
उलझाव--सज्ञा पु? [हि० उलझ+-श्राव (प्रत्यम०)] १ श्रठ्काव। 
फेंसाव । २ कगडा । वखेडा। कमकट । ३ चक्‍कर । फेर । 
उलझेड--सन्ञा पु० [हि० उलझ -+- एड (प्रत्य०)] उलकने | उ०-- 
इसको दा लभेड न सुलभेगा ज्यानी बड़े ।-नट०, पृ० १२७। 
उलझेडा- सन्ञा पुं>० [हिं० उलझेड] १ अझटकाव। फेंसान। २ 
ऋंगडा वस्ेडा । झकभट ) ३ खीचातानी । 
उन्हझीहाँ--वि० [हि० उलझ+-+-प्रोहा (प्रत्य०)] १ अ्रटठकानेवाला। 
फेंम्ानेवाला । २ वश में करनेवाला । लुधनेवाला । उ०-होत 
सखि ये उलभौंहे नेन | उरभि परत सुरभ्यो नहिं तानत सोचत 
समुजत हैं न ।-हरिश्चद्र (शब्द ०) । 
उलटकवल --सन्ञा पुं० [देश०] एक पौधा या झाडी जो हिंदुस्तान 
के गरम भागो में पनीली भूमि में होती है । 
विशेष--इसकी रेशेवार छाल पाती में सडाकर यायो ही 
छीलकर निकाली जाती है ! छाल सफेद रग को होती हैं। पौधे 
से साल में दो तीन वार छह या सात फुट की डालियाँ छाल 
के लिये काटी जाती हैं। छाल को कूटकर रस्सी बनाते हैं । 
जड़ की छाल प्रदर रोग में दी जाती है । 
उलटकटेरी--सज्ञा जी० [हिं० उष्ट्र कट] ऊेटकटारा । ऊँटकटाई | 
उबटन---सज्ञा एईं० [हिं० उलठना] लौटने का कार्य या स्थिति। 
उ०-दुरि भूरि भगन वचावत छवि सो ग्रावत उतवटनः सोहै। 
“+नंद० ग्र ०, प्‌० ३५१॥ ' 
उलदवा--क्रि० अ० [सं० उलण्ठन या अवलुग्ठत] १ ऊपर नीचे 
होना । ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होना। माँधा 
होना । पलटना। जैसे, यह दावात कैसे उवठ गई । 
सयो० क्रि०---जाना । ५ 
२ फिरना | पीछे मुड़ना। घूमता । पलठना । जैे--मैने 
उलटकर देखा तो वहाँ कोई न था । उ०-जेहि दिधि उदे 
सोई जनु खावा। पव्रदि घिह तेहि ठाऊँ न ग्रावा ।-८ 
जायसी (शब्द०) | है 
सथो० क्रि३ -पड़ना । 
विशेष--नद्य में पूर्वक विक रूप में 'पडता” के साथ सपुक्त रूप 
ही मे यह क्रिया अभ्रधिक गश्राती है । 
है उमड़ना। टूट पडना। उनके पडता । एक्रबारगी बहुत 
सख्या में ग्राना या जाना । ज॑प्ते--तमाशा देखने के लिये 
सारा शहर उलठ पडा । उ०--तयन वाँक सर पूज ते कोऊ 
मन समुद्र भ्रस उलर्टाह दोऊक 7>>जायती (शब्द०)॥ 5 


उल्ठना 


विशेप--गद्य मे इस श्रयं में इस क्रिया का प्रयोग अकेले नहीं 
होता, या तो 'पड़ना' के साथ होता है अबवा आना” और 
जाना के साथ केवल इन छूपो मे---उलटा जा रहा है, 
खउलठा चला आ रहा है', उलठा जा रहा है! और 'उलटा 
चूला जा रहा है ॥' 
४ इधर का उधर द्ोना | भ्रंडवंड होना । अस्त व्यस्त होता । 
क्रमविद्दा होना । जैसे,--यहाँ तो सब प्रवंध ही उन्चट ग्रवा 
है। उ०--जाने प्रात निपट अलसाने भूखन सव उठटाने । 
करत सिंगार परस्पर दोऊ ग्रति आलस सिविलाने (-- 
सुर (शब्द०) । 
सयो० क्रि०--जाता । 
भू, विपरीत द्वोना । विरुद्ध होना । और का और होना | 
जैंसे--आाजकल जमाना ही उतठ गया है । 
सयो० क्रि०--जाना । 
६. फिर पब्ना। क्रृद्ध होता । विद्द्ध होता। जेंसे,-- 
मैं तो तुम्हारे भले के लिये कहता था तुम मुनपर व्यर्थ 
ही उलट पड़े । 
संयो० क्रि०--सपडना । 
विशेप--त्रे वल 'पडना' के साथ इस अर्थ में यह क्रिया आती है। 
७. घ्वस्त होन- । उखडना पुखडना । वरवाद होना । नप्ट 
होना। ब्रुरी गति में पहुंचना । जैवे,--एक ही वार ऐसा 
घाटा अ,था कि वे उलट गए॥ उ०-इसकी वातो से तो 
प्राण मुंह को गाते हैं श्ौर मालम होता है कि ससार उलठा 
जाता है--हरिश्चद्र (शब्द०) | 
सयो० क्रि०--जाना । 
विज्येप--कैवल जाना! के साथ इस अर्थ में यह क्रिया आती है ॥ 
5 मरना। वेहोत होना । वेसुध होना । जैसे ,-(क) वह एक 
ही डडें में उलट गया । (ख) भाँग पीते ही वह उलट गया ॥ 
संयो० क्रि०--जाना । 
विशेष--केवल “जाना” के साथ इस अर्थ में यह क्रिया ग्राती है । 
€ गिरना । घरती पर पड जाना। जंसे,--हवा से खेत के 
घान उलट गए | 
संयो० क्रि०--जाना । 
१०. घमड करना ६ इतराना | ज॑से,---योड ही से घन में इतने 
उलट गए । 
विद्येप - केवल 'जाना' के साव इस अब में यह क्रिया ग्राती है। 
१३१ चौपायों का एक वार जोडा खाकर गर्भ घारण न करना 
और फिर जोडा खाना । १२ (किसी श्रग का) मोठा या 
पुप्ट होना । ज॑से,---चार ही दिनों की कसरत से उसका वदन 
या उस क्री रान उलट गई | 
उलटना +--.छि० स० १ नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग 
नीचे करना ॥ औंधा करना । लौटना ॥ पत्मटना ॥ फेरना । 
जैसे--यह घडा उलटकर रख दो । २. आधा गिराता । ३ 
पृठकना । दे मारना । गिरा देना । फेंक देना | जैसे,--पहले 
पहलवान ने दूसरे को हाथ पकडते ही उलठ दिया | ४. 
२-१४; 
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क्रिसी लटकती हुईं वस्तु को समेटकर ऊपर चढाना। जैसे,--- 
परदा उलटा दो । ४ इधर का उध्धर करना | अडवड करना ! 
अस्त व्यस्त करना । घालमेल करना | ज॑से,-तुमने तो हमारा 
किया कराया सव उलठ दिया । ६ विपरीत करना | और 
झर का करनता। जैसे,-+[क) उसने तो इस पद का सारा 
पर्व उलट दिया । (ख) कलवटर ने तहसील के इतजाम को 
उलट दिया । 

संयो? क्रि०-देना । 
७ उत्तर प्रत्युत्तर करता | बात दोहराना । जैसे,--(र) वडो 
की वात मत उल्नटा करो । 3०--आ्रवत गारी एक है उलटत 
होय अनेक ॥ कहै कवीर नहिं उलदिए वही एक की 
एक [--कवीर (शब्द०)॥१ 
८ खोत्कर फेंकना। उखाड डालना । खोदना | खोदकर 
नीचे ऊपर करना । जैसे,--यहाँ की मिट्टी भी फावडे से उलट 
दो। उ०-वेगि देखाउ मूढ न तु ग्राजू । उलटों महि जहें 
लगि तव राजू --तुलसी (शब्द०) । 

संयो ० क्रि०--देना । 
€ दीज मारे जाने पर फिर से वोने के लिये खेन को जोतना | 
१० वसुध करना । बेहोश करना । जैमे,--वाँग ने उलट दिया 
है, मुंह से वोला नहीं जाता है । 

संयो ०? क्रि०--देना । 
११ के करना | वमन करना | जैसे,-- खाया पीया सब 
उलट दिया । १२ उंडेलना | अच्छी तरह डालता। ऐसा 
ढालना कि वरतन खाली हो जाय! ज॑ंसे,--उसने सब दवा 
गिलास में उलट दी । 

सयो क्रि०--देना ।-नेना । 
१३ वरवाद करना। नप्द करना । जैसे,-न डकी के व्याह के खर्चे 
ने उन्हें उलट दिया | १४ रठना | जपना । वार वार कहना । 
जँसे,--तू रात दिन क्यों उसी का नाम उलटवी रहती है। 

विशेष--माला फेरने या जपने को माला उलटना” नी बालते 
हैं, इसी से यह मुहावरा वना है । 

उलटठना पलटना “---क्रि० स० [अ्रवलुण्ठत परिलुग्ठत प्रा० उल्लदूढ 
पलट्ठ| १ इधर उघर फेरना। नीचे ऊपर करना॥ जैसे,-- 
(क) सव असवाब उलट पलट कर देखो, घड़ी मिल जायगी ॥। 
उ०--उलटा पत्रटा न उपजे ज्यों खेतन में वीज ।+--कवीर 
(शब्द०)। २ अडवड करना ) अस्त व्यस्त करना । २ और 
का और करना। वदल डालना । जैसे,--तए राजा ने सत 
प्रदध ही उलट पलट दिया । 
उलठना पलटना ---क्रि०आ्र० इधर उधर पलटा खाना। घुमना 

फिरना । उ०--क) आप अपुनपों भेद बिनु उलटि पलटि 
अरुसाइ, ग्रुद विनु मिट्द न दुगदुगी श्रनवनियत न नसाइ ]--« 


कवीर (शब्द०)। (ख) उलटि पलदि कपि ल्ञका जारी [- 
(शब्द ०) 


उलट पलट'---प्ज्जा पुं० [हिं० उलट+पुलट] १ हेर फेर । अदल- 
बदल । फेर फार। परिवततेन | २ अव्यवस्या | गड़वडो। 
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क्रि> प्रे०--छरता ।--होना । 
उलट पतल्नट*--वि० १ परिवर्वित। बदला हुग्रा । दे इघर का उघर 
फिया हुय्रा । अड बड़ । अव्यवस्यित । गडवड । अस्त व्यस्त । 
कि० प्र०-- करना |--जाना ।--देना ।--होना । 
उलट पुलट--छचा पं०, [हिं० वि०] दे” उलट पनर्ट । है 
उलट फेर--सण पुं०" [हिं० उलटना+ फेर] परिवर्तन । श्रदल वदल | 
हैर फेर । जैसे,- (क) समय का उलट फेर। (ख) इन दो 
तीन महीनों के वीच न जाने कितने उलट फेर हो गए । 
उलटवबाँसी-- संग म्ली० [ हिं० उलटा +सं० वाशी या वासी ८ बोली ] 
सीघे न कहकर घुमा फिराकर या उलटकर कही हुई वात 
या व्यनना । ज॑से,--फील रवावी वनदु प्रावज कौग्मा ताल 


वजावे । पहिरि चोलना गदह्ा नाच मेंसा मगति करावे ।-- 
कवीर ग्र ०, पृ० ३०७ | 

उलटा"--वि* [6० उलठदना] [ख्लरी" उलदी[ १ जो ठीक स्थिति में 
न हो । जिसके ऊपर का भाग नीचे और नीचे का साग ऊपर 
हो। झ्राँधा । ज॑से--उलटा घडा । (ख) वैताल पेड से उलठा 
जा लटका | 

मुहा ०--उलठा तवा ८ अत्यत का वा । काला कलूटा । जसे,-उसका 

मुह उलटा तावा है। उलटा लटकना ८ क्सी वस्तु के लिये 
प्राण देने पर उतारू होगा । जैसे,तुम उलटे लटक जाझ्रो तो भी 
तुम्हें वह पुस्तक न देंगे। उलटी टाँगे गले पड़ना ८ (१) अपनी 
चाल से आप चराब होना । श्रापत्ति मोल लेना। लेने के देने 
पड़ना । (२) अपनी बात से आप ही कायल होना । उलटी सांस 
चलना - साँस का जल्दी जल्दी वाहर निकलना । दम उखड ना । 
साँस का पेट में समानता । मरने का लक्षण दिखाई देना । उलटी 
साँस लेना 5 जल्दी जल्दी साँस खींचना। मरने के निकट 
होगा ! उलटे मुंह गिरना > दूसरे की हानि करने के प्रयत्न 
में स्वय हानि उठाना । दूसरे को नीचा दिखाने के बदले स्वय 
नीचा देयना । 


२ जो ठिफाने से न हो। जिसके श्रागे का भाग पीछे श्रथवा 
दाहिनी ओर का भाग बाई शोर हो । इघर का उघर। क्रम 
विरद्ध। जैसे,--उलटों टोपी | उलठा जूता। उलटा मार्गे। 
उलटा हाथ।॥ उलटा परदा (प्रेंगरखे का)। उ०--उलठा 


नाम जपत जग जाना। वालमीकि नए ब्रह्म समाना। 
तुलगी (शब्द०)। 


मुहा ०--उलटा घडा वाँयनां मर का और करना | मामले को 
फे: देना । ऐसी युक्ति रचना कि विरुद्ध चाल चलनेवाले की 
चाल का उुरा फव घूमकर उसी पर पड | उलटा फिरना 
या लोदना - तुरत लोट पडना । विद्या छड भर ठहरे पलटना । 
चनते चलते घूम पठ ना । ज॑से,-तुम्हें घर पर न पाकर वह 
उलटा फिरा, दम मारने के लिये भी न ठहरा । उलटा हाय -< 
गाया हाथ | उलदों गगा बहुना ८ ग्रनहोनी वात होना । उलटो 
गंगा बहाना > जो कभी नहीं दहृग्मा हो, उसको करना । विरुद्ध 
रौति चलाना । उल्टी माला फेरना - मारण या उच्चाटन के 
लिये जप करना । चुरा मानना । झहित चाहना । उलटें कांटे 
तौतवना - कम उोलना १उॉठों मारना । उलदे छरे से मूं डना -८ 
उस्त बनाकर काम निकालना । वेश्रकूफ वनाकर लटता॥। 


घ्रेद्‌ 
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मेंसना । उलटे पाँव फिरनां -- तुरत लौट पडना। विना क्षण 
भर ठहरे पलटना । चलते चलते घूम पडना । उलटे हाथ रा 
दाँव > वाएँ हाथ का स्रेल ! बहुत ही सहज काम । 

३ कालक्रम में जो आगे का पीछे और पीछे का आगे हो । जो 
समय से भागे पीछे हो । ज॑से,-- उसका नद्वाना खाना सब 
उलटा । ४ अत्यत झअसमान । एक ही कोटि में सबसे अधिक 
भिन्न । विरुद्ध विपरीत । खिलाफ । वरअकक्‍्स । जैसे -- हमने 
तुमसे जो कहा था उसका तुमने उल्ठा किया। ४ उचित के 
विरुद्ध ! जो ठीक हो उससे अत्यत भिन्‍न । अडवंड । अयुक्त | 
और का भौर। वेठीक। जैसे,--उलठा जमाना ॥ उलटी 
समझ ) उलटी रीति । उ०--सहित वियपाद परस्पर कहहीं। 
विधि करतव सव उलटे श्रहही +--तुलसी (शब्द०) | 

मुहा ०--उलटा जमांना -- वह समय जव भली वात बुरी सममी 
जाय श्ौर कोई नियत अवस्या न हो। अधेर का समय। 
उलटा सीधा ८ विना क्रम का । झंडवड । वेसिर पर का । बिना 
ठीक ठिकाने का | अव्यवस्थित । #ला बुरा। जैसे,--(क) 
उन्होने जो उलठा सीधा वतलाया वही तृम जानते हो ।(ख) 
हमसे जैसा उलटा सीधा बनेगा, हम कर लेंगे। उलटी खोपडो 
का- आंधी समझ का। जड। मूर्ख । उलटी पट्टी पढ़ाता- 
टेढी सीधी समझकाना। और की और सुकाना। भ्रम मे 
डालना | वहकाना । उलठी सुनना ८ ज॑सा न हो वैसा सुनना । 
विपरीत सुनना। उ०- आपने जो वात सुनी है उली ही 
सुनी है ।-संर० पृ० १६। उलटठी सीधी सुनना ८ भला 
बुरा सुनना । गाली खाना। जैसे -तम विना दस पाँच उलटी 
सौधी सुने न मादोगे । उलटी सीधी सुनावा८ खटी खोटी 
सुनाना । भला बुरा कहना । फटकारना । 

उलटा*--क्रि० वि० १ विरुद्ध क्रम से | और तोर से । वेठिकादे । ठीक 

रीति से नही । भ्रडबड। २ जैसा होना चाहिए उससे प्ौर 
ही प्रकार से । विपरीत व्यवस्था के श्रनुसार । विषद्ध न्याय 
से । जैसे,--(क) उलटा चोर कोतवाल को डॉट । (ख) तुम्ही 
ने काम वियाडा, उलटा मुझे दोप देते हो । 

उलटा*---सचन्ना पुं० १. एक पकवान । पपरा | पोपरा ॥ 

विद्येप--यह चने या मटर के बेसन से बनाया जाता है। वेसन 
को पानी में पतला घोलते हैं, फिर उसमे नमक, हलदी, जीरा 
श्रादि मिलाते हैँ) जब तवा गरम हो जाता है तब उसपर 
घी या तेल डालकर घोले हुए वेसन को पतला फंला देते हैं। 


हैं । जब यह सृखकर रोटी की तरह हो जाता है तव उलटकर 
उतार लेते हैं। २ एक वकवान । गोरा । 


विशेप--पह आठे और उरद की पीठी से वनता है। आटे 
का चकवा बनाते हैं फिर उसमे पीठी भरकर दोमड देते हैं । 
इससे पानी की भाप से पकात हैं ।३. विपरीत । 


उलटाना छु|--क्रि० स० [हिं० उलटनां] १ पलठना ॥ लौठावा 
पीछे फेरना । उ०-विहारीलाल, झावहू, झ्राई छाकि। 
भई अवार गाइ वहुराबठ्न उलटावहु दे हाँक सुर 
(शब्द०) । (ध) जो शोक सों मइ मातुगन की दिखला सो 


उलटा इहूँ --हरिश्चद्र (शब्द ०) । २. श्र का ओर करना 
या कहना । अन्यथा करना या कहना । 3०-हुरि से हिंतू 


उल्टा पैलर्टो 


सो भ्रम भुल हु न कीजे मान हाँतों करि हियहू सो होत हिय 
हानिए। लोक में अलोक आन नीकहू लगावत हैं सीता 
जू को दूत गीत कंसे उर ग्रानिए । झ्ाँखिन जो देखियत 
सोई सांची केशवराइ कानन की सुनी साँची कहूँ न 
मानिए। गोकुल की कुलटा ये यों ही उनटावति हैं प्राज लौं 
तो वेसी ही हैं काल्हि कहा जानिए [--केशव (शब्द०) | ३. 
फेरना । दुसरे पक्ष मे करना । इ०--क) अत्र लब॒हु करि 
छल कलह नृप सो भेद बुद्धि उपाइक। परवत जनन सो हम 
विगारत राक्षसहि उलठाइ कै--हरिए्चद्र (शब्द०) । 

उलठा पलटा--वि० [ हिं० उलठा + पलटठना] इधर का उधर । अडवड । 
वसिर पैर का | विना ठीक ठिकाने । वेतरतीव । 

उलठा पलटी --सब्मा क्षी० [६6० उलदा+ पलटी ८ पलटने या फेरने 
का कार्य|। १ फेर फार करना । अदल बदल । इधर का 
उघर होना। नीचे ऊपर होना ॥ उ०--बहरात उरोेजन के 
उपरा हियहार करँ उलठा पलटी ([प्रत्य०)। 

उलटा पुलटां--वि० [हिं० उल्टा +पुलदा | दे" उलठा पल्रठा' । 

उलटा पुलटी३---बि० [हिं* उलटा+पुलदी > पलटने या फेरने 
का कार्य] दे? 'उलटा पुलटा' । उ०--[क) उलटा पुलटी वजे 
सो तार। काहुहि मार काहुहि उवार [--कवीर (शब्द०)। 
(ख) सखी तुम वात कही यह साँची। तुमही उलटी कही, 
तुम पुलटी कहौ तुमहि रिस करति मैं कछु न जानों । 


--सुर (शब्द०) | 
उलटामाँच--पद्म पु हि० उलठा +- माँच < अर० मार्च] जहाज का पीछे 


की झर हटना या चलना | 

उलटाव--सब्चा पुँ० [हि० उलट +प्राव (प्रत्य०)] १. पलठाव । फेर । 
२ घुमाव। चक्कर | 

उल्नटावसी (५३--संच्रा क्री" [6० उलटवाँसी] दे” उलटवाँसी' | 
उ०--उलठावसी जो कही कवीरा। रमज रेखता में मत 
घीरा ।--घट०, पूृ० र४७ । 

उलटासुलट[--वि"[हि० उलदा + घुलदा ]उलटा सीधा । ऋ्रमरहित 
वेतरतीव । उ०--उलदे सुलटे वचन के, सिष्य न माने दुक्ख। 
कहे कवीर ससार में, सो कहिये गुरुमुक्ख |--कयीर सा० 
स॒०, भा० १, पृ० १६ 

उलटी"--चद्चा जी०[हि० उलठना ] १. वमन | कै ]२ मालखभ की 
एक कसरत जिसमे खिलाडी की पीठ मालखम की ओर और 
सामना देखनेवालो की ओर रहता है । खिलाडी दोनो पैरों को 
पीछ फंककर मालखभ में लिपटता है और ऊपर चढ़ता उतरता 
है । कलेपा । 

उलदी*---वि० क्षी० [हिं० उलठा का ज्ी० रूप] १ विपरीत । 
विर्द्ध । 

उलटी*--क्रि० वि० [हि०] दे” 'उलठा' । उ०-प्रने की गाठ भिगाने 
से उलटी कडी होती है ।--भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० रे७६ ॥ 

उलटी काँगसो--सछा ली" [हि० उलदी +देश० काँयक्षी] मालखभ 
की एक कसरत जिसमे पजा उलठकर उंगलियाँ फेंसाई 


जाती हैं | 


६३७ 


उलंधना। 


उलटो खडी--मछ्ा क्री" [6ि० उलदौ+ खड़ी] मालखनम की एक 
कसरत जिघमे खडे होकर दोनों पैरो को भागे से ध्विर पर 
उडाते हुए पीठ पर ले जाते हूँ श्रौर फिर उसी जगह पर लाते 
हैं जहाँ से पर उडाते हैं । 

उलटी चीन--प्ज्ञा कौ? [हि० उलटा+चेन ८ चुनना] नैचा वाँधने 
का एक भेद जिसमे कपडे की पुडी हुईं पट्टी नर पर 
लपेटते हैँ । 

उलठी वगलो--ज्चा की० [हि० उलटो +बगली] मुगदल की एक 
कसरत जो वल अदाजने के लिये की जाती है। इसमे पीठ पर 
से छाती पर मुगदल आता है तो भी मुट्ठी ऊपर ही रहती है । 

उलटी रुमाली---प्ज्ञा लो [६० उलटी + फा० रुमांछ] मुगदल भाँजने 
का एक भेद | 

विशेष---प्रह प्रकार की रुमाली है, भेद केवल यह है कि 

इसमे मुगदलो की क्ोक आगे की होती हे । झमाली के समान 
इसमे भी मुगदल की मुठिया उलटी पकडनी चाहिए । 

उलटी सरसो--सच्ञा जी० [हि० उलदी + सरसो] वह सरसो जिसकी 
फलियो का मुह नोचे होता है । यह जादू ठोना, मत्र तंत्र के 
काम ग्राती है| ठेरो। 

उलटी सवाई--सम्नज्ञा छी" [६० उलदी + सवाई] वह जंजीर जिसस्ते 
जहाज को अभ्रनी या नोक के नीचे सवदरा वेंधा रहता है। 

उलटे--क्रि० वि* [6हिं० उलठा] विरुद्ध कम से। झौर क्रम से। 
वेठिकाने । ठीक ठिकाने के साथ नही ॥ उ०-+-कह विचार 
चलु सुपय मग आदि मध्य परिनाम। उलरे जपे जरा मरा 
सूधे राजा राम ।--जुलसी (शब्द०)। २ विपरीत व्यवस्था- 
नुसार । विरुद्ध न्याय से । जैसे होता चाहिए उसपे और ही 
ढंग से । जैसे, * (क) उलठें चोर कोतवाल को डॉटे । () 
उसने उलटे अपने ही पक्ष की हानि की । 

विशेष--क्रियाविशेषण में भी 'उलठा' ही का प्रयोग श्रधिकतर 

होता है। 'भझ' कारात विशेपण के आरा! को क्रि० वि० में 'ए! 
कर देने के भी नियम का पालन खड़ी बोली में कम्नी कभी 
नहीं होता पर पुर्वीय प्रात की नापाश्रो में वरावर होता है ॥ 
जसे,---प्रच्छा' का क्रि० वि० “अच्छे” खडी बोली मे नहीं होता 
पर पूर्वीय भापा में वरावर होता है । 

उलटूटता(8/--क्रि ० आ० [6० उलटवां ] दे० 'उलठना' [ उ०-मारू 
चाली मदिराँ चदउ बादल माँहि। जाँणें गयोद उ लटद्टियत 
कज्जल वन मेहि जाँहि। ढोला० दू०, ५३८ । 

उलठ पलठ(9)--सज्चा को" [हिं० उलट पलट] दे” 'उलठ पत्रटः | 

उलठना--(छक्रि० अ० झौर स० [6हि० उल्तदना ] दे० 'उलठना! । 

उलठाना(9/---क्रि० स० [हिं० उलदाना | द० उलदाना! । 

उलथता | 9--क्रि० अ० [हिं० उलठना] ऊपर नीचे होना। 
उयल पुयल होना । उलटना। उ०--उलर्थाहु सीय मोति 
उतराही | चुगहिं हुस औ केलि कराही ।-जायसी प्र ०, 
पृ० १२॥ 

उलथना ($४-क्रि० स० उपर नीचे करता । उलट पुलद करना; 
गबना । उलट फेर करना; 


उलथां 


उलथा--सय्मा पृं० [हिं० उलठता] १ एक प्रकार का नृत्य । नाचते 
के समय ताल के भ्नुसार उछलना ॥ 
क्रि० प्र ०--मारना । 
२ कलाबाजी | कलैया । हे गिरह मारकर कलावाजी के 
साथ पानी में कूदना । उलटा । उडी । 
क्रि० प्र०-- मारता ।लेना | 
४ एक स्थान पर वंठे वठे इधर उधर अग फेरना । करवट 
बदलना । 
क्रि० प्र ०--मारता ।-लेता। जैसे,--भेस पानी में पडी पड़ी 
उलथा मारा करती है। 
दे? लल्था! । 
उलथाना (9- क्रि० झ० [हि० उलथना] दे” उलयना' | उ०-- 
लहरें उठी समुद उलयना ॥ धूला पथ सरग नियरानवा ॥-- 
णजायतसी (शब्द०) । 
उलद(पु/--सब्ना छीो० [मं० झ्रव +द्रवः (ण) अथवा हिं० उलदना] 
प्रद्धवण । भडी । वर्षण । उ०--देख्यो गुजरेठी ऐसे प्रात ही 
गली में जात स्वेद भरथों गात मात घन की उलद से । 
--रघुराज (शब्द०) | 
उलदना" (एु|--क्रि० स० [सं० श्रवद्रवर श्रथवा हिं० उलटना] १ 
उडेलता । उभिलना । ढालना | गिराना । वरसाना । उ०-- 
(क) गाज्यों कपि गाज ज्यो विराज्यो ज्वाल जाल जुत, भाजे 
धीर वीर श्रवुलाइ उद्धो रावनो । घावो घावो घरो सुनि धाए 
जातुधान घारि, घारि घारउलदें जलद ज्यो न 2080 ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) उलदत मद, श्रनुमद ज्यो जलधि जल, बल हृद 
भीम कद काहू के न श्राह के ।--भुपण (शब्द०) । (ग) ले 
तुवा सी जल आ्रानी । उलदत मुहर सव कोइ जानी | 
रघुराज (शब्द०) । 
उलदना (ऐ--क्रि० स० [प्रा० उल्लदिय ८ लादा हुत्ना या श्राकात] 
लादना । ऊपर लादना । 3०--मन ही मे लाद उलदे अ्रनत न 
जाय । मनहिं की पंदा मनहिं मे खाय ।- पलदू ०, भा० ३, 
पृ० ५४॥ 
उलप--सब्चा पुं० [सं०] १ कोमल घास का एक प्रकार या भेद । 
२ विस्तीण लता [की०]॥ 
उलपराजि, उलपराजिका--सब्चा जी० [सं०] घास की ढेरी [कोन । 
उलपराजी--सच्चा छक्वी० [सं०] दे” 'उलपराजि' [कोन । 
उलपा---सच्ना त्री० [सं०| दे० 'उलप' कोौ०। 
उलपी--सब्चा पु० [स० उलपिन] शिशुमार | सूस किए । 
उलप्य"--वि० [स॒०] वि० छ्री० उलप्या उलप घास सवधी या उलप 
घास मे रहनेवाला कौ०] | 
उलप्य*-.-सच्चा पुं० [स०] रुद्र [कोण । 
उलफत--सब्ना क्षौ" [श्र० उल्फत] प्रेम । मुहब्बत । प्यार। प्रीति। 
उलमना(छ४--क्रि० झ० [स० भ्रवलम्बव न ० पा० प्रा० झोलम्वन < 
लटकना] लटकना । भुकना । उ०--अ्रेगुरिच उचि भर भीत दे 
उर्लाम चित चख लोल। रुचि सो दुदू दृहन के चूमे चार 
कपोल --विहारी (शब्द०) । 
उलमा--सबट्ा पुँ? [श्र० श्रालिम का बहु० व०] झआलिम लोग। 
विद्ज्जन ॥ 3०--मजहुव के मामले से उलमा के धिवा और 
किसी को दखल देने का मजाज नहीं है ।7>काया०, पूृ० ४७ | 


ध्रै्॑ 


उलकिपेंञ 


उलमाय(3- सद्जचा पु० [झ० उलमां] दे उलमा!। उ०--उलमाय 
फकीरान की तकरीर में देखी. ->कवीर म०, पृ० ४६७ । 

उलरना (छु४--क्रि० झ्र० [सं० उद्‌+ लर्व ८ डोलना या उल्ललन, 
प्रा० उल्लर -- ऊपर को चलना] १ कदना । उछलना । 3०- 
विनाह लहे फल फल भूल सो उलरत हुलसत । मनहु पाई रवि 
रतन तारिईह सो निज कुल सत (शब्द०) | ३ नौचे ऊपर 
होना । ३ भपटना | उ०--कह गिरिधर कविराय वाज पर 
उलर घुघुकी । समय समय की बात वाज कहें घिरव फुदकी | 
--गिरिधर (शब्द०)। 

उलरना।(3)*-.-क्रि० ञ्र० [प्रा० शोल्लरण] पड़ जाना । सो जाना । 
उ०--इक दिन पाँव पूसारि उलरना, समुक्ति देखि निररच करि 
मरना ।--सुदर ग्र ०, भा० १, पृ० रेरे४ | 

उलरुप्राल--सब्जा पुं० [हिं० उलरता] वैलगाडी के पीछे लटकती हुई 
एक लकडी जिससे गाडी उलार नही होती अर्थात्‌ पीछे की ओर 
नही दवती । 


उजलना (७)--सद्चा क्रिण अ० [हिं० उडलता] १ ढरकना । ढलना । 
२ उलटना | पलटना | इधर उघर होना । 

उलवा(8)--सब्बा पूं० [सं० उलूक, हिं० उल्लू] दे* उल्लू! उ०-- 
उलग मार काग कौ काकु सु हने उलूक । सुदर वैरी परस्पर 
सज्जन हस कहूंक ।--सुदर ग्र०, भा० २ पुृ० ७४६॥ 

उलवी--समद्छा की? [सं० उद+बी] एक प्रकार की मछली जिपके पर 


वा पाँख का व्यापार होता है। इसके पर से एक प्रकार की 
सरेस निकलती है। 


उलसना(ऐ४--क्रि० अ० [सं० उललसन] शोमित होता सोहना । 
उ०--छवि उलसी तुलसी की माल। व्ति रही पदाजंत 
विशाल ।-नद० ग्र ०, पु० २६७। 

उलहना '(छ-क्रि० प्र० [से० उल्लतन] १ उन्‍डना। निकलता। 
प्रस्फुटित होना । उ०--(क) दोप वसत को दीजे कहा 
उलदी न करील की डारन पाती--उद्माकर (शब्द०) | 
(ख) उलटे महि अकुर मजु हरे। वगरी तहें इद्रवधू गन ये । 
(शब्द०) । ३ उमडना । हुलसना । भूतना। उ०--(क) 
केलि भवन नव वेलि सी दुलही उलही कते, वौठि रही चुप 
चद लखि तुर्माह बुलावत कत, उ०- प्माकर (शब्द ०) । (ख) 
काजर भीनी कामनिधि दीठ तिरीछी पाय भरशो । मजरित 
तिलक तर मनहु रोम उलदाय ।--हरिश्चद्र (शब्द०) | 

उलहना  (५)१--क्रि० स ० [स० उपलम्भ, प्रा० उवाल भ, उवलेभ| दे० 
'उलाहना' । 

उलहाना?- सच्चा पूँ० [स॒० उल्लपतन उल्लाधित करना । बढ़ाना । 


उ०--म्नो कुलहा रघृवस को चार दुरधों जिय उहलता 
उलहाव ।>--उत्तर०, प्र० पृष्ठ [ 

उलहाना (छु)--क्रि० अ० उल्लसित होना | उनडना | वढना । उ०- 
दुष्ट सुभाव वियोग खिस्पाने सम्रह कियो सहाई । सूखी लकरी 
वायु पाई के चलो अग्नि उलहाई 7--मारतें ग्र०, भा० २ 
पृ० 2४२ । 

उलाँक--पश्चा पुं० [हि० लाँघना स० उत्‌३/लड्ढ प्रा० उल्लघ] १ 
चिटृठी पत्नी आने जाने का प्रवध | डाक । २ पढटेला नाव । 

उलाकपत्रा--सड्ा ३० [हि० उलाक + स० पन्न]पोस्टका्ं या चिदूठी। 


उलाँकी 


उललाँकी--पज्चा वु० [हिं० उलाँक] डाक का हरकारा । 
_उलांघना(9]-- क्रि० स० [सं० उल्लघन, प्रा० उल्लघण] १ लाँबना । 
डॉकना । फाँदना । २ अवचज्ञा करना । न मानना | विरुद्ध 
प्राचरण करना । ३ चावुक सवारो की बोली में पहले घोडे । 
पर चढना | 
उला(5--सद्छा क्ली० [स० उरखण या स० उरश्र प्रा० उरब्भ] भेड का 
बच्चा । मेमना ।-+डि० । 
उलाक--वि० [स० उललघन] चपत । रफ्चकक्‍कर। उ०-वाक हे 
मिकाम जाको देखत उलाक होत नाक सुख खोय गिरे नरक 
गठाक दे ।>राम० घमं०, पु० ५४॥ 
उलाटना|+-क्रि०" स० [हि० उलटना] दे” उलटना! । 
उलाथना(७-- कि० ४० [हि०] उलथना | हटना । दूर जाना | उल- 
टना | उतरना । 3०--आजुरं उठ घन दीहएउ साहिव कउ मुख 
दिदठ, माथा भार उल्ाथ्थियउ ग्राँ्याँ अभी पयदट्ठ ।--ढोला ०, 
दू० ५३१ । 
उला२र--वि० [हिं० श्ोलरना - लेटना ] जिसका पिछला हिस्सा भारी 
हो । जो पीछे की ओर भूका हो । जिसके पीछे की ओर वोक 
भ्रधिक हो । 
विशेष--३स शब्द का प्रयोग गाडी श्रादि के सबंध में होता है । 
जब गाडी में आगे की अपेक्षा पीछे अधिक बोभ हो जाता है 
तब वह पीछे की ओर भुक जाती है झौर नहीं चलती । इसी 
को उलार कहते हैं । 
उलारता --क्रि० स० [हिं० उलरना] उछालना। नीचे ऊपर 
फंकना । 3०--दीन्‍्हे शकुनी भ्रक्ष उज्ारी | किकर भए घरम- 
सुत हारी ।--सवल (शब्द ०) 
उलारत्ता--क्रि० स० [हिं० श्रोलरना] दे? ओलारना! । 
उलारा-सल्ला पूं० [हि उलरना] वह पद जो चौताल के अत में 
गाया जाता है! ह 
उलाह (छ--सप्रा पूं० [स० उल्लास] उललास। उम्रग। जोश॥ 
उत्साह | उ०--कंसो मिलाप लियो इन मानलि मिले मग श्रानि 
अनेक उलाहु [+-घनानद०, पु० ११८ | 
उलाहना "-.-सल्ा पु० [स० उपालभ, प्रा० उवालभ, श्रोलभ] १ किसी 
की भूल या अपराध को उसे दु खपुर्वक जताना । किसी से 
उसकी ऐसी भूल चूक के विषय में कहना सुनना जिससे कुछ 
दुख पहुचा हो । शिकायत) गिला। जैसे,--जो हम उनके 
यहाँ न उतरेंगे तो वे जब मिलेंगे तव उलाहना देंगे ।--- 
क्ि० प्र०--देना । 
२ किसी के दोप या अपराध को उससे सवध रखनेवाले 


किसी और आदमी से कहना । शिकायत । जैसे, --लडके ने 
कोई नटखटी की है तभी ये लोग उसके बाप के पास उवाहना 


लेकर आए हैं । 
क्रि० प्र०--देना ।--लाना --लेकर पाना । 
उलाहना (७४-क्रि० स० [हिं० उलाहना ] १ उलाहना देता । गिला 
क्रना । २ दोप देना । निंदा करना। उ०--मोहि लगावत 
दोप कहा है । ते निज लोचन क्यो ने उल्ाहै ।-अवाप- 
तारायश (शब्द०)॥ 


हद है 


धलसतो 


उलिद--सन्ञा पृ० [सं० उलिन्द] १ शिव । एक देश कि० । 

उलिगण(४---वि० [स॒० श्रछम्त] दे? अलग! । बाहर गया हुआ । 
मुसाफिर । युद्ध पर गया हुआ । उ०--जिण सिरजइ उलिगण 
धर नारिं, जाइ विध्डउ झूरिताँ ।--व्री० रासो, पृ० १।॥ 

उलिचना4(8--क्रि० स० [हि०] दे” उलीचना' । 

उजीचता--क्रि० स० [स० भवनेजन, उल्लु चन, प० झोणेजन] १ 
पानी फेंकता । हाथ वा बरतन से पानी उछालकर दूसरी 
और डालना । जेसे,--नाव से पानी उलीचना । उ०+- 
(क) पेंड काटि त॑ पालव सीचा । मीन जियन हित वारि 
उलीचा ।--उुलसी (शब्द०)। (ख) पानी वाढ़ों नाव में 
घर में वाढों दाम, दोऊ करन उलीचिए यही संयानो काम [-+ 
गिरिधर (श5३०) । (ग) दे पिचको भजी भीजी तहाँ परे पीछे 
गोपाल ग्रुलाल उलीची |--पञ्माकर (शब्द ०) । 

उलु वा--सच्चा क्ली० [स्त० उलुम्बा] हरी पश्ो वालवाले जो या गेहूँ का 
भूना हुम्ना पौधा । उवी । ऊमी । 

उलुप--प्नज्ञा क्री० [स०] दे? 'उलप' कीण । 

उलुपी--सब्चा पुं० [स० उलुपिन्‌] दे” “उलपी' [कोण । 

उलुप्प--वि० [स०] दे" “उलप्य! [कोण । 

उलु(७)--शद्बा पु० [स० उलूक] दे" 'उलूक'। उ०---(क) हैर॑ गयो 
दुमाय जो कोई। उन मिला जो सरवस खोई ।--हिंदी ० 
प्रेमा०, पु० २६६ । (ख)कर तोर पुरुष रैनि को राऊ। 
उलू न जान दिवस कर अआऊ ।--जायसी ग्रं० (प्रुप्त), 
पृ० १७७) 

उलुक--सब्चा पुं० [स०] १. उल्लू । २ इृद्ध। ३ दुर्योधन का एक 
दूत । यह उलूक देश के राजा कितव का पुत्र था और महा- 
भारत मे कौरवों की ओर था। ४ उत्तर पर्वत का एक 
प्राचीन देश जिसका वरणन महाभारत में श्राया है । ४६ 
कणाद मुनि का एक नाम । 

यौ०--उलूकदर्शन ८ कणाद मुनि का वैशेषिक दर्शन । 

उलूक  (9)---स्नज्ञा पुं० [स० उल्का] लूक । लौक । उ०--जोरि जो 
धरी है वेदरद द्वारे होरी तौन मेरी विरहाय की उलूकनि लौ 
लाय आव |--परदुमाकर (शब्द०) । 

उलूखल--सज्ञा पुं० [स०] १. ओखली । २ खब। बरतला चट्टू 
हे भुग्गुल [ 

उलूखलक--सन्ञा पुं० [स०] १ छोटी श्रोखली । २ गुग्गुल 

उलूत--सप्नज्ञा प० [सं०] अजगर की जाति का एक साँप । 

उलूप--सज्ञा पं० [स०] दे० “उलप' [कोण । 

उलुपी--सप्नज्ञा पुं० [स०] १ ऐरावतवशी कौरूप नाम की कन्या 
जिससे अजु न ने अपने १२ वर्ष के वनवास में विवाह किया 
था। इसी का पुत्र वश्नवाहन या । २ मछली । सूस (दो०)। 
हे दे० उलपी' (को०) | 

ब + 2 लक भ्र० [स॒० उल्लेख] पहचानना। जा+ना॥ 
उ०--क बहुत के एक जहूं, एक वल्तु को देखि । बढ़ विि 
फरि उल्देख हैं, यो उनेए उल्लेि हक हे ० प्‌ पा 


लेल्ती 


उलेटनॉ--क्रि० स० [हिं० उलटना] दे" 'उलटना! | 
'उलेदा---वि० [हिं० उलदा] दे० “उलटा? | 
उलेडना(छ|--क्रि०ण स० [हिं० उड लना] ढरकाना | उडेलना । 
ढालना। उ०--गारी होरी देत देवावत, ब्रज मे फिरत गोपि--- 
कन गावत । झुकि गए वाटन नारे पैडे, नव केसर के माट 
उलेडे ।--सुर ० (शब्द०) । 
उलेल (9) --सक्चा [सं० उद-लाल, प्रा० उललल] १. उमंग। जोश ॥। 
तेजी । उछलकूद । उ०--(क$) ठठके सब जड से भए मरि गई 
हिय को उलेल | प्राननाथ के बितु रहे माठी के सी खेल ।--- 
काष्ठजिह्नमा (शब्द०) । (ख) क्यो याके छिग भाव ताव 
भाषत उलेल की। सुकवि कहत यह हँसत श्राचमनकरि फुलेल 
को [व्यास (शब्द ०) ) २ बाढ़ | 
उलेल*(४)--वि० [६०] वेपरवाह । अल्हृड | झनजान । 
उलेडना($' --क्रि० स० [हिं०] दे* 'उलेडना! । 
उल्का--सब्ा जी? [सं०] १ लूक | लुआ्ाठा । 
यौ०--उतल्क्रॉमुब । उल्काजिहवा । 
३ मशाल + दस्ती। ३ दिया । चिराग । ४ एक प्रकार के 
चमकीले पिंड जो कमी कभी रात को आग की लक्कीर के 
समान भ्राकाश मे एक ओर से दूसरी श्रोर को वेग से जाते 
हुए भ्रयवा पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं । 
| , विशेप--इनके गिरने को 'तारा दूटना' या “लूक दूटना! कहते 
हैं । उल्का के पिंड प्राय किसी विशेष झाकार के नहीं द्वोते 
ककड या राँवि की तरह ऊवड़खावढ़ होते हैं ॥ इनका रग 
प्रय काला होता है श्रोर उतके ऊपर पालिश या लूक की 
तरह चमक होती है । ये दो प्रकार के होते हैं---एक घातुमय 
और दूसरे पापाण मय । घातुमय पिंडो की परीक्षा करने से 
उनमें विशेष अश लोहे का मिलता है, जिसमे निकल भी मिला 
रहता है । कभी कभी थोडा ताँवा और राँगा भा मिलता है 
इनके अतिरिक्त सो ना, चाँदी भादि वहुमूल्य घातुएँ कभी नही 
पाई जाती । पापाणमय पिंड यद्यपि चट्टान के समान होते हू, 
तथापि उनमें भी प्राय लोहे के बहुत महान कण मिले रहते हैं । 
यद्यपि किसी किसी मे उज्जन या उदजन (ह।इड्राजन) शोर 
प्राविसजन के साथ मिला हुम्मा कारन भी पाया जाता है जो 
सावयव द्रव्य (जैसे, जीव ओर वनस्पति) के नाश से उत्पन्न 
कारवन से कुछ मिलता है । पर ऐसे पिंड केवल पांच या छह 
पाए गए हैं, जिनमे किसी प्रकार की वनस्पति की नसों का 
पता नही मिला है । घातुवाले उल्का कम गिरते देखे गए हैं । 
पत्थरवाले ही अधिक भिलते हैँ । उल्कार्विड में काई ऐसा 
तत्व नहीं है जो इस पृथ्वी पर न पाया जाता हो । उनकी 
परीक्षा से यह वात्र जान पडती है कि वे जिस वे पिड से 
टूटकर भ्रलग दढुए होगे, उनपर न जीवो का पस्तित्व रहा होगा, 
न जल का नामानशान रहा होगा। वे वास्तव मे तिजस भव 
हैं । ये कुछ कुछ उन चट्टान या धातु के दुकडो से मिलत्तेजुलवे 
हैं जो ज्वालामुखी परव॑तों के मुह से निकलते हूँ ॥ भेद इतना 
* ही होता है कि ज्वालामुखी परव॑तत से तिकलते दुकड़ो में लो के 


६४० 


छैल्वों 


अ्रश मोरचे के रूप में रहने हैं श्रौर उल्क्रापिडों में घातु के 
रूप में । उल्क्रा क। वेग प्रति सेकेंड दम मील से लेकर चालीस 
पचास मोल तक का होता है! साधारण उल्का छोटे छोटे विड़ 
हैं जो ग्रनियत मार्ग पर ग्राकाश में इधर उधर फिरा करते हैं। 
पर उल्काग्नों का एक वडा भारी समूह है जो सूर्य के चारों 
श्रोर केतुओ की कक्षा में घूमता है| पृथ्वी इस उल्का क्षेत्र में से 
होकर प्रत्येक तेंदीसदें वर्ष कन्पा राशि पर अर्थात्‌ १४ नववर 
के लगमग निकलती है । इस समय उल्का को भडी देखी 
जाती है । 
उल्काखड जब पृथ्वी के वायुमडल के भीतर ते हैं तब वागु की 
रगड़ से वे जनने लगते हैं और उनमे चमक ग्रा जाती है। 
छोटे छोटे पिंड तो जनकर राख हो जाते हैं और घडघडाहट 
का शब्द भो होता है ( जब उल्का वायुमडल के भीतर पाते 
हैं और उनमे चमक उत्पन्न होती है तभी वे हमे दिखाई 
पड़ते हैँ। उल्का पृथ्वी से अधिक से अधिक १०० मोल के 
ऊपर अथवा कम से कम ४० मील के ऊपर से होकर जते 
दिखाई पडते है । पृथ्वी के आकर्षण से ये नीचे गिरते हैं । 
गिरने पर इनके ऊपर का भाग गरम होता है। लद॒न, पेरित्त, 
वरलिन, वियना आदि स्थानों में उल्का के बहुत से पत्थर 
रखे द्वए हैं । 
६. फलित ज्योति में गोरी जातक के प्नुसार मगला प्रादिग्माठ 
दशा में से एक । यह छद्द वर्षों तक रहती है । ' 

उल्काचक्र---सब्ना पूं० [स०] १ उत्पात । विष्त ! २ हलचल । 

उल्काचिह्ल--सहा पुं० [सं०] एक राक्षस का ताम । 

उल्काधारी--सझ्चा १० [स० उल्काधारिन्‌] मशालची । मशाल दिखाने 
वाला व्यक्ति किन । 

उल्कापात---सन्ना पु» [संन्वु तारा दूटना । लूछ गिरना । २. उत्पात 
विष्न वाघा । 

उल्कापाती--वि० [स० उल्कापातिनु] [वि० जो" उल्कापातिती) 
दंगा मचानेवाला। हलचल करनेवाला। उत्पाती। 
विष्तकारी । 

उल्कापाधाएु--प््य एु० [स्ं०] पत्थर या घातु का वह ठोस पिंड 
जो उल्का के रूप में श्राकाशमार्ग से होता हुम्ना घरती पर ग्रा 
गिरता है को०] । 

उल्कामालो--सच्चा पुं० [स० उल्फामालिन्‌] भगवान शकर के एक गण 
का नाम को०] ६ 

उल्कामुख--सप्चा पु० [स०] [क्षी० उल्कामुनझ्नो] १ गीदड | २. एक 
प्रकार का प्रेत जिसके मुंह से प्रकाश या श्राग निकलती है । 
प्रगिया बताल । 

उल्कुषी--घद्दा दलो० [स०] १. उल्का । लूक । २. मशाल [कोण] । 

उल्था--पद्मा युं० [हिं० उलयता | मापातर । अनुवाद | तरजुमा । 
उ०-इसमे यह शका न करता कि मैंने छिसी मत की निंदा 
के हेतु यह उल्बा किया है ।+भारतेंदु ग्र % मा० ॥ 
पु० ५० | 


घत्व 


उल्व--स्ा पुं> [०] १. वह किल्ली, जिसमे गर्भस्थ शिशु लिपटा 
रहता है । २ गर्भाशय | ३ गुफा । कंदरा [को०_] ॥ 

उल्वण॒"--सद्ठा पु० [स०] बृत्य के समय की हाथो की एक मुद्रा | डे 
ग्र्माशय । आवल किगे । 

उल्वश*--वि० १. प्रचुर । पुप्कल । अत्यधिक । २. दुढ़ | शक्तिमान । 
बलिष्ठ कि०।॥ 

उल्वण*---क्रि० 4० जोरों से । प्रवल रूप में की । 

उत्ब्य'--प० सच्चा [स॒०] १ त्रिदोष। बात, पिच और कफ में किसी 
एक का आधिक्य या दोष । २. विपत्ति किगु । 

उल्व्य'--वि० गर्भाशय में रहनेवाला कोण । 

उल्मुके--सज्ञा पुं० [०] १. अंगारा । भ्ंगार । ३ लुग्राठ । उल्का | 


३ एक यादव का नाम । ४ महाभारत में आया हुश्रा एक 
महारथी राजा ! 


उल्लघन--सज्ञा पुं० [स० उललडून] १. लाँधना (| डाकना । अ्ति- 
ऋमणु । २ विरुद्ध आचरण । न मानना ॥ पालन न करना । 
जँसे,-- वडो की आज्ञा का उललघन न करना चाहिए । 

उल्लधन(9)--क्रि०स० [स्र० उल्लद्भन] दे? उलेघना! । 

उल्लघित--वि० [सं० उल्लद्धित] १. लाॉँघा हुआ । तोडा हुआ | ३ 
झतिक्रमण किया हुआ किो०। 

उह्लकन--सन्ञा पुं० [स० उल्लूम्फन ] कूदना । कुदान कोण । 

उल्लबित---वि० [स० उल्लम्बित] खडा हुग्रा । उठा हुम्ना कि. । 

उललक--संन्ना १० [स०] एक प्रकार की मदिरा [कोने ॥ 

उल्लकसन--सज्ञा पुर्भत्त० ]रोमाच होना । रोएऐं खडे हो जाना कोण 

उललल--वि० [स०] १ हिलता हुआ । काँपता हुग्ना । अतध्थिर । २. 
रोएंदार । ३ श्रनेक रोगो से पीडित या ग्रस्त किन । 

उल्ललित--वि० [स० उत्‌+ललित] १ कपित ।क्षुब्ध किया हुग्रा । 
२ खडा किया हुत्रा | उठाया हुआ्ला [की० | 

उल्लस--वि० [स० उत्‌+लस] १ दमकता हुआ । चमकीला ॥ २ 
प्रसन्‍न । हपित । बाहर होता हुग्ना ॥ प्रकट होता हुप्रा [की० | 

उललसन- संज्ञा प० [स० [[वि० उल्लसित, उल्लासी |१ हर्ष करना । 
खुशी करना । २ रोमाच | 

उललसित--वि० [स०] १ प्रसन्न | हपित। २ चमकता हुमा । ३. 
बाहर निकाला हुआ (खग) । ४ हिलता हुम्रा । श्रादोलित । 
कृपित कि] । 

उल्लाघ--वि० [स०]१ रोग से छुटकारा पाता हुम्रा । २ चतुर। 
क्रुशाग्रवुद्धि। कौशली । हे पवित्र | डे. प्रसन्‍त ) हपंयुक्त । 
५ दुप्ट ।६ काला कि० । 

उललाध--सन्ञा पुं काली मिर्च किन 

उल्लाधता--सज्ञा श्री? [स०] स्वस्थता । स्वास्थ्य क्वि० 

उल्लाप--सन्ञा पुं? [स०] १ काकूक्ति। २. भार्तवाद । कराहना १ 
विललाना। ३. दुप्टवाक्य | ४ सक्रेत। इशारा (छो०) 
५ आवेग में स्वर का परिवर्तन (को०) । 

उल्लापक--वि० [स०][ वि» छी? उल्लापिका]जुशामदो । ठकुरसुहातो 
करनेवाला । 


द्४१ 


उह्लिगित 


उललापन--वंज्ञा एुं”[स०][वि० उल्लापक [खुशामद ! ठकुरसुह्ाती है 
उपचार | तोपामोद ॥ 

उल्लापिक--सज्ञा पृ० [०] ऊपरी स्तर ) ऊपर की तह कोण | 

उललापिकु---बि० १ खुशामद करनेवाला | २. वतानेवाला ; प्रकट 
करनेवाला [को०॥। 

उललापी--वि० [ स० उल्लापिन्‌|उल्लाप करनेवाला । खुशामदी [कोण । 

उल्लाप्य-सन्ना पु० [स०] १ उपरूपक का एक भेद । यह एक श्रंक 
का होता है । २ सात प्रकार के गीतों मे एक । जब सामग्रान 
में मन न लगे तब इसके पाठ का विधान है (मिताक्षरा) | 

उललाल--सज्ञा पुं० [स॒०] एक मात्रिक अर्धसम छद जिसके पहले 
ग्रौर तीसरे चरण में १५ मात्राएँ और दूसरे और चौये चरण 
में १३ मात्राएँ होती हैं। जेसे --पह कवित कहा विन रुचिर 
मति । मति सो कहा विनही विरति॥ कह विरतिठ लाल 
गोपाल के । चरननि हो“ जु प्रीति प्रति (शब्द०) । 

उललाला--सन्ञा पु० [स० उल्लाल] एक मात्रिक छद जिसके प्रत्येक 
चरणा में १३ मात्राएँ होती हैं। इसे चद्रमणि नी कहते हैं । 
जैसे,-- सेवहु हरि सरसिज चरण, ग्रुणंगण गावहु प्रेमकर । 
पावद्रु मन में भक्ति को, और न इच्छा जानि यह (णब्द०) । 

उललास--सन्न। पुं>० [स०] [वि० उल्लासक, उल्लाप्ित] १ प्रहाश॥ 
चमक । कलक २ हर्प ! मुख । आनद। ३ ग्रथ का एक 
भाग । पर्व )४ एक अलकार जिसमे एक के गुग या दोप से 
दूसरे मे गुण या दोप दिखयताया जाता है इसके चार 
भेद हैं--(क) गुण से गुण होना । जैसे--न्हा? सत प बन 
करें, गय धरे यह आ्राश (शब्द०)। (ख) दोप से दोप होना । 
जैसे,---जरत निरखि पररपर घसन सो, वाँस अ्नल उपजाय । 
जरत आप सकुटुव श्रन, वन हु देत जराय ,शब्द०)। (ग) 
गुण से दोष होना । ज॑से---करन ताल मदवश करी, उडवत 
अलि भ्रवलीन ॥ ते अलि विचरहि सुमनवन, है करि शो भा 
हीन (शब्द०) + (घ)दोप से गुण होना। जैसे,--सूघ 
चुप अरु चाट भटठ, फवयों वानर रत्न । चंचलता वश जिन 
वरदो जेहि फोरन को यत्न (शब्द०) । 

विशेष--कोई कोई (क) श्रौर (ख) को हेतु अ्तक्रार या सम 


अ्रलकार और (ग) और (घ) को विचित्र या विपम अलंकार 
मानते हैं (>> उनके मत से यह अलकारातर है । 


उत्लासक--वि० [स०] [वि० क्षी० उल्लातिका] घनद फरनेवाला ! 
झानदी । मौजी । 

उल्लासना(9)--फक्रि० स० [स० उल्लासन] १ प्रकाशर करना । 
प्रकट करना। २. प्रसन्न करना । उ०--नक) प्रव्रत तेज 
तिहि जगत जीव रक्षा उल्लासिय +-मत्तिराम ग्र ०, पु० 
४१३॥ (ख्) चद्र उदय सागर उल्ल'सा । हाई सकल तम फेर 
विनासा ]--शकर दिग्विजय (शब्द०) । 

उललासित--वि० [घ०] १ खुश । हित | म्‌दित । प्रसन्न | २. 
उद्धत । २ स्फुरित । 

उललासी--वि० [स०्उल्लाप्िन] [वि० क्ली० 
सुत्री । मौजी ५ 


उल्लिगित-वि० [स्॒० उल्लिड्धित] प्रव्यात । मशहूर [कोणु । 


उल्लासिनी] झानदी। 


एउल्लिखित 


उल्लिखित--वि० [स०]१ खोदा हुआ | उत्कीणं । २ छीला हुआ । 
बरादा हुआ । ३ ऊपर लिखा हुमा | ४ खीचा हुप्रा। 
चित्रित । नक॒श किया हुआ । लिखित । 
उलली--सेज्ञा क्षी" [स०] सघ । गिरोह शि०_। 
उललोढ--वि० [स०]१ रगडकर साफ किया हुआ । खराद पर 
चढाया हुआ । २ पालिश किया हुआ को० | 
उल्लुचन--सज्ञा प० [सं०" उल्लुड्चन] १ उखाडना | २ काटना | 
३ वाल नोचना या खीचना [को०। 
उल्लु ठन--सज्ञा पँं० [म० उल्लुण्ठन] १ कुढ़कना | २ श्राक्षेप । 
करना । व्यग्य करना कीग। 
उल्लु'ठा--सज्ञा ल्लीर [स० उल्लुण्ठा] १ लुढकन। २ प्राक्षेप। 
काकृक्ति । व्यग्य कोण । 
उल्लु'ठित--वि० [स॒० उल्लुण्ठित] रगडा हुआ्रा | घपित [कोण । 
उल्लू--सज्ञा पुं० [स० उलूरु] १. दिन में न देखनेवाला एक पक्षों ॥ 
कुचकुचवा । कुम्हार का डिगरा । खूसट । 
विशेष--यह प्राय भूरे रग का होता है । इसका मिर विल्वी की 
तरह गोल श्र आँखें भी उसी की तरह बडी ग्रौर चमकीली 
होती हैं। ससार मे इसकी संक्रडो जातियाँ हैं पर प्राय सब 
की श्राँखो के कि 7रे पर भौरी के समान चारो ओर ऊपर को 
फिरे होते हैं। #िसी किसी जाति के उल्ल्‌ के सिर पर चोटी 
होती है और किसी किप्ती के पैर मे श्रेंगुलियो तक पर होते हैं । 
५ इच से लेकर २ फुट तक ऊँचे उल्लू ससार मे होते हैं । उल्लू 
की चोच कंटिए की तरह टेढी श्रौर नुकीली होती है । किसी 
किसी जाति के कान के पास के पर उपर को उठ होते हैं । 
सब <ल्लुप्रो के पर नरम और पजे दृढ होते हैं ॥ ये दिन को 
छिपे रहते हैं भ्रौर सूर्यास्त होते ही उडते हैं और छोटे बडे 
जानवरो और कीडे मकोडो को पकडकर अ्रपना पेट भरते 
हैं । इसकी बोली भयावनी होती है और यह प्राय ऊजड स्थानों 
में रहता है। लोग इसकी बोली बुरा समभते हैं और इसका 
घर में या गाँव मे रहना अ्रच्छा नही मानते | वात्रिक लोग 
इसके मास का प्रयोग उच्चाटन आदि प्रयोगो में करते हैं । 
प्राय सभी देश और जातिवाले इसे श्रभक्ष्य मानते हैं । 
मृहा ०-- उल्लू का गोइत खिलाना>-वेवकूफ बनाना । मूर्ख, 
बनाना । 
विशेष--लोगो की धारण है कि उल्लू का मास खाने से लोग 
मूर्ख हो जाते या गूगे बहरे हो जाते हैं । 
उल्लू बनाना -- किसी को बेवकूफ सावित करना। उ०-- 
हम तुम मिल जाय तो पौ बारह है। इनको मिल के उल्लू 
वनाओों ।--फिप्ताना०, पृ०- १६५ । उन्लू बोलता --उजाड़ 
होना । उजड़ जाना । उ०--किसी समय यहाँ उल्लू वोलेंगें 
शब्द ०) । 
५ लि । वेवकूफ । मूर्खे । 
क्रि० प्र०-- करता ।--बनना [--बताना ।--होना । 
उतलेख- सन्ञा पुं० [स०] [वि० उल्लेखक, उल्लेखनीय, उल्लेखित, 


उल्लेस्प]१ लिखना। लेख॥ २ वर्शंव। चर्चा | जिक्र । 
जसे,-«इस वात का उल्लेख ऊपर हो चुका है । 


द्डर 


उल्हना 


क्रि० प्र०--करना। होता 
३ एक काव्यालछार जिसमे एक ही वस्तु का अनेक रूपों में 
दिखाई पड़ना वर्णात किया जाय । 

विशेष-- इसके दो भेद हैं, प्रथम और द्वितीय | प्रयम- जहाँ 

भ्रनेक जन एक ही वस्तु को अनेक रूपो मे देखें वहाँ प्रथम 
भेद हैं, जंसे,-- वारन तारन वृद्ध तिय, श्रीपति जुवतिन भूमि | 
दर्शनीय वाला जनन लखे क्ृप्ण रंगभामि (शब्द०)। अथवा 
जानत सौति अनीति है, जानत सखी सुनीति । गुरुजन जानते 
लाल है, प्रीठतम जानत प्रीति (शब्द०)। पहले उदाहरण में 
एक ही कृष्ण को वुद्धा स्त्रियों ने हाथी का उद्धार करनेवाला 
और युवतियों ने लक्ष्मी के साथ रमण करनेवाला देखा और 
दूसरे उदाहरण में एक ही नायिका को सौत ने भ्रनीति रूप 
मे और गुरजनो ने लज्जा रूप में देखा । पहला उदाहरण 
शुद्ध उल्लेख का है क्योकि उसमे श्रोर अलकार का प्राभास 
नही है, पर दूसरा उदाहरण सकीर्ण उल्लेख का है क्योकि 
एक ही नाधिका मे सुनीति और लज्जा भ्रादि कई अन्य वस्तुग्रो 
का आरोप होने के कारण उसमे रछाक अलकार भी मिल 
जाता 5। द्वितीय--जहाँ एक ही वस्तु को एक ही व्यक्ति 
कई रूपों मे देखें वहाँ द्वितीय भेद होता है । ज॑से,-- कजन 
अमलता में, वजन चपलता में, छलता मे मीन, कलता में 
बडे ऐन के |---+>>यामे भूठी है न प्यारे ही में ग्राह्‌ लागिवे 
में प्यारी जू के नन ऐन तीखे वान मैन के (शब्द०) । 

उल्लेखन--सज्ञा पु० [स०] १ लिखना । उल्लेख करना । ३ 
चित्रकारी करना । ३ रेखाएँ खीचना । ४ रगडना । 
खरोचना ५ वमन करना । ६ गाड़ना ७ खड़ा करना | 
ऊपर उठाना को०ण | 

उललेखनीय--वि० [स०] लिखने योग्य । उल्लेख योग्य । 


उल्लेखी--वि० [स० उल्लेखिन] १ विदीणं करनेवाला। फाडने- 
वाला। २ वेग से चलनेवाला । 

उल्लेख्य--वि० [स०] १ उल्लेख करने योग्य। लिखने योग्य । २ 
कहने योग्य। कथनीय । बताने योग्य कोन ॥ 


उललोच--सज्ञा पु० [स०]१ वितान । घद्रातप । चेंदोवा। २० 
आच्छादन । व्यवधान कोण ॥ 


उललोल"-.-वि० [स०] जोरो से हिलता या कॉँपता हुआ । अतिशय 
चचल किो०) | 


उल्लोल"--सज्ञा ६० ऊँची लहर | कललोल | हिलोरा। हिल्‍लोल किग। 


उल्व-ससज्ञा पुं० [स०]१ भिल्‍ली जिसमे वच्चा बँधा हुआ पैदा होता 
है | श्रॉवला । अंवरी । २ गर्भाशय । 


उल्वणु '--वि० [स०] भ्रद्मुत । विलक्षण । उ०--उल्वण, दारुण, 
घोर भर उत्कट, उग्र, कराल ।+-न्नद० ग्र ० पृ०, १११ । 

उल्वण--सन्ञा पुं० [स०]| १ भाँवल । वह हल्की किल्‍ली, जो वच्चे 
को, जव वह माँ के गर्म में रहता है, चारो पौर से घेरे 


रहती है । उल्ब । भ्रेवरी २ वशिष्ठ के एक पुत्र का 
नाम । 


उल्हना(छुभ---क्रि० स० [६6०] दे” उलहना?। उ० -नददास ज्यो 
स्थाम तमालहि, कनकलता उल्हुए ।--नद० म्र॒ ०, पु० ३४८ | 


उह्हवरण 


उल्हवरणाद्ु|--वि० [स्रैं० उत्त+लस] उल्लसित करनेवाला॥ उ०- 
चदन देह कपूर रस सीतल गंग प्रवाह, मनरजन तन उल्हवेण 
कदे मिलेसी नाह ।-+डोला०, दू० १६१ 
उल्हास(9)--सजन्ञा पूं* [सं० उल्लाप] उल्लास । आनद । उ०-- 
सदगुरु वहुत भाँति समझायो भक्ति सहित यह ज्ञान उंल्हास। 
+खुदर ग्रं०, भा० १, पृ० १५७। 
उवठान(ए)---सज्ञा १० [सं ०उपस्थान, प्रा० उवटठाण] बैठने का कार्य 
या स्थिति | एक स्थान में विशेष रूप से स्थित रहना | उ०-- 
इद्रावति मन मो दसी, की मन सो उचठान | है तसों वह की 
नहीं, जैसो कहेउें वखान ++इंद्रा०, पुण ६६ ! 
उबना (5)--क्रि० अ« [हि ०] दे० 'ठड्मना!, उगता! ) 37--गढ गाँजर 
तें कूच कर, वीचहि सिवर कराय । दितकर उवत सो चलिवा, 
* सायागढ कहें प्राय --+प० रा०, पृ० १५६॥ 
उवबना१(9)---क्रि० ग्र० [स० उदय, प्रा ० उम्नद्न] दे? ऊमना | उ०-- 
पिधहि निरखि ब्रजवाल उवबीं सब एर्काह काला । ज्यों प्रोनन्हि 
के आए उम्र्कहि इंडिय जाला +--नंद ग्र०, पृ० ४५ ॥) 
उबनि(9)--सज्ञा कौ? [हि० उवना] उदय | प्रकाश |] उ०- चद से 
बदन भानु भई दुपतानु जाई उर्जन लुनाई की लर्वान की सी 
लहरी --देव (शब्द ०)। 
उवानी--सन्ना री? [हिं० श्रवानी] आग्मत । उ०--जबवई सरद 
उवानी जानी । कुवरि सहचरी तन मुसुकानी | -नद० ग्र ०, 
पु० ३०४१ 
उवारा-सज्ञा पृ० [हिं० उवारना] रक्षा। हिफाजत ) देखमाल। 
उ०--इन कहि सौंप दीनह जिंव भारा ॥ सब जीवन कौ करें 
उवारा ।--कवीर सा० पृ० ६६६ ॥। 
उवारी--.सब्ा ल्री० दिलज्ञ+] कर । महसुल। मालगुजारी ।॥ उ०--- 
वारमल में निकट का सारा इलाका दासपलला”' कहलाता 
था जो एक घन्तिक जमीदार के अघीन था । यह जमींदार 
मराठों को कोई उवारो नहीं देता था +---शुक्ल झभिण० ग्र ०, 
पुृ० ११६॥ 
उशत्‌--बि० [स०] १. सुदर । नेत्ररजन । ३. प्रिय । मनचाहा । रे 
पवित्र । निर्मल | निष्पाव । ४. अपवित्र । अश्लील कोण | 
उश्ती"--वि० छी० [स०] दे? 'उशत । 
उद्यती*-- पन्ना छी० १ कड्वी वात | ऐसी उक्ति जिससे श्रोता के मन 
को चोट पहुंचे । अशुम कयन कोण । 
उशना--सच्ञ पुं० [सं० उद्ननस्‌] शुक्राचार्य का एक नाम ॥ 
उश्ववा--सब्रा पूं० [अ०] एक पेड़ जिसकी जड रक्तशोधक है । हकीम 
लोग इसका व्यव्रह्र करते हैं । 
उशाना- सज्ञा की? [वंण्स०] १. इच्छा। अभिलापा। चाहना। 
२. सोमलता जिससे सोमरस निकाला जाता है । ३ दद्व को 
एक पत्नी का नाम किन ( 
उशिज---संज्ा पुं० [स०] कक्षीवान्‌ के पिता का नाम कि । 
उशो--सद्च छी० [स०] इच्छा | कामना | ख्वाहिश किंगु।. - 
उशोनर--सन्ना ए० [सं०] १. प्राचीन भारत के अतर्गंत एक राज्य 
२-१५ 


दर 


उपाकंल 


का नाम) गाधार देश या मध्यदेश। उशीनर देश के 
निवासी (को० । 
उशीनरी---संज्ञा ल्ली० [स० | उशोर्तर देश की रानी । उशीनरवासियों 
४ की शासिका कि०_ । 
उश्ीर---संज्ञा पुं० [स०] खस | गॉडर या कतरे की जड। 
यौ०--उच्चीर बौज - हिमालय का एक खड। 
उद्योरक--.संज्ञा पुं० [सं०] उशीर । खस ॥ 
उद्यीरिक--वि० [सें०] खस वेचनेवाला । उशीर का व्यापारी कोन । 
उशीरी'*--सपज्ञा की? [सं०] छोटे प्रकार की घास किगु । 
उशीरी+-.--वि० उशीर रखनेवाला झिगु। 
उद्न(9)--वि० [स० उष्ण] गरम । वापमय । जलता हुम्रा । उ०--- 
उप्न शीत नाँही तहिं घामा । सूर्जे जपत नही तहि कामा ।-- 


प्राण ०, पृ० २६८॥ 
'उश्वास(9)---सन्ञा पुं.]स ० उच्छवास [दे 'उच्छवास' | उ०-श्वास 


उश्वासा सुमिरले दादू नाम कवीर ।--कत्रीर म०, प्र० ४१३ । 
उददद्याक--सन्ना पुं० [अ्र० उदशाक, आशिक का बहुब०] प्रेमी लोग ! 
प्रेम करमेवाले। उ०->फौज उश्शाक देख हर जातित्र। 
नाजनी साहव दिमाग हुआ ॥--कविता कौ ०, भा० ४, प० ६॥ 
उप--सन्ना पुं० [सं०]१ पांशुज लवण | खारी मिट॒ठी से निकाली 
हुआ नमक । २. गमुग्गुल | ३. राजिशेप | प्रमात | सवेरा। 
दिन ॥४ कामी पुरुष । ५ खारी मिट्टी छिगु । 
उपण--सज्ञा पुं० [स०] ६ काली मिर्च | मरीच । २ पिप्पलीमूल । 
पींपर [कौन । 
उपणा--सज्ञा क्री [०] १ पीपर | पिप्पलीमूल। २- सोठ 
शूठ कि० । 


उपती--सज्ञा छो० [स॒०] दें? 'उशती' क्िगु 


उपना--क्रि० अ०[ स० उषु -- गरम होनता'] तपना । उ०--तते उस्बास 
श्रधिनत्ति की उपी | कुवरि क देवी ज्वालामुखी ।--नद० ग्र ०, 
प० १३४ 

उपप--संज्ञा पु० [स०] १ सूर्य । २ अग्नि । ३ चित्रक [कोण । 

उंपुध--संज्ञा पुं० [स०] १. अ्रग्ति । २ चीते का पेड । ३ चौता 
(को०) । ४. बच्चा । शिशु (को०) । 

उपवु घर--वि० प्रात काल जागनेवाला । उपा वेला मे निद्रा त्याग कर 
उठ जानेवाला (को०) | 

उपसू--सज्ञा खी० [स०] दे? 'उपा। 

उपषसी--सजन्ञा छ्ली० [स०] दिनात | संध्या । द्वामा कोन । 

उषसुत--सन्ना प० [स०] पाशुज लवण । नोनी मिट्टी से निकाला 
हुआ नमक । 

उपा--सज्ञा ली* [8०] १. प्रभात | वह समय जब दो घंटे रात रह 
जाय । ब्राह्म वेचला । २. अरुणोदय की लाली। ३ वाणासुर 
की कन्या जो अनिरुद्ध को व्याही गईं थी । 

यौ०-- उषाकाल । उधवापति । 
उपाकल--संज्ञा पुं० [स०] मुर्गा | कुक्कुट [कौ०। 


॥ 


5 


रैः 


हपाकाल 


उपाकाल--सन्ञा पु० [स०] भोर। प्रभात | तडका । 

उपापति--सज्ञा पु० [सं' अनिरुद्ध । 

उषारमण --सज्ञा पूं? [सं०] प्रनिरुद्ध कि_ु 

उपित"--वि० [स०[ १ जला हुआ या दग्ध ॥ २ वसा हुआ। 
झ्रावाद | ३ जो ताजा या टटका न हो | बासी। ४. फुर्तीला 
तेज [को०]॥ 

उधपित*---सनज्ञा पुं० बस्ती या आवादी [को०। 

उपीर---सज्ञा प० [स्रं०] दे” 'उशीर! को०] । 

उपीरक"--.संज्ञा पूं० [सं०] दे" 'उशीर' [कोन । 

उपीरक--सज्ञा पृं० [स०] दे” 'उशीर' क्ि०। ध 

एपीरक--वि० [स०] उशीरविक्रेता । खस वेचनेवाला कि० ॥7 

उषेश-- सज्ञा पूं० [स०] अनिरुद्ध किन । 

उष्टर(9--सज्ञा पुं.[स० उप्द् | दे उष्ट्र! ।॥ उ०-सूकर श्वान सियाल 
रासभा उप्टर जानो | हरि वेमुख मति अध काल भख उनही 
मानो ।--राम० घमं०, पृ० २४५ । 


उप्ट्ू-सन्ञा पुं० [स०] १ ऊँट। क्रमेलक । २ रथ। ३ डिल्ल या 
ककुद्वाला सांड ।४ महिप। भंसा । ५ वैलगाडी [को] । 

उप्टूकाडी--सन्ना छ्वी० [सं5 उच्दृकाण्डी] १ उटाँटी नाम का पीधा-। 
२ रक्तपुप्पी कोण । । 

उप्ट्रगीव--सज्ञा पुं० [स०] अर नामक रोग । बवासीर का मर्ज । 

उष्ट्पादिका-सज्ञा ल्री० [ सं०]मदनमाली नामक पुष्प या लता किगु। 

उप्ट्रिका--सज्ञा क्री” [०] १ ऊँटनी । २ शराब रखने का एक 
वर्तंन को । 

उष्ट्री--सज्ञा ली* [स०] ऊँटनी । मादा ऊँट [कोण] । . 

उष्ण- वि० [स०] १ तठप्त । गरम । २ तासौर में गरम | उ०-- 
यह ओऔपघ उप्णश है । हे सरगरम। फुर्तीना। तेज । 
ग्रालस्यरहित ॥ 


उष्ण- सन्ञा पुं० १ ग्रीष्म ऋतु । २ प्याज । ३ एक नरक का नाम । 

उष्शुक'--सन्ञा पु० [स०] १. ग्रीष्म काल ।२ ज्वर । बुखार । 

उष्शुक--वि० १ गरम तप्त | २ ज्वर युक्त । ३. तेज | फुरतीला । 

उष्णुकटिवध---सन्ञा पु० [स्॒० उष्ण कटिवन्ध] पृथ्वी का वह भाग 
जो कक श्रौर मकर रेखाओं के वीच मे पडता है। इसकी 
चौडाई ४७ ग्रश है अर्थात्‌ भूकम्प रेखा से २३३ झ्रश उत्तर 
और २३३ अश दक्षिण । पृथ्वी के इस भाग मे गरमी बहुत 
पडती है ॥ 

उष्णुकर--सन्ञा पुं> [सं०] सूर्य खिन । 

उध्णुध्त--संज्ञा पु० [स०] छाता । छतरी । आतपत्र । 

उष्णता--सन्ञा क्षी” [स०] गरमी । ताप । 

उप्णत्व--उंज्ना पुं० [स०] गरमी । 

उष्णनदी--संज्ञा ली० [सं०] वैत्तरणी नामक नदी ि०। 

उष्णवारण--सज्ञा पुं० [०] छत्र । छाता । छतरी को०] । 

उष्णा---स्ज्ञा ली० [सं०] गरमी (को०] हु 

उधष्णालु--वि० [स०] १ ताप से पीडित। गरमी खाया हुआ ॥ २, 
ग़र॒मी सहन न कर सकनेवाला [कोन] ॥ 


द्डड 


उसने 


उष्णासह--सन्ना पूं० [सं० ] जाडा । जाडे की ऋतु [कोण ! 

उष्णिक--सन्ञा पुं० [सं० उध्णिह] एक छद जिसके प्रत्येक चरण में 
सात श्रक्षर होते हैं। यह वैदिक छद है। प्रस्तार से इसके 
१२८ भेद होते हैं ॥ 

उष्णिका--सज्ञा जी? [स०] १ माँड जो भात के पक जाने पर उससे 
गाढ़े पानी के रूप में निकाला जाता है। २ लप्मी ॥ उ०-- 
मध्यम वर्ग यवागू (४॥२।१३६ लप्सी) भी खाता था। इसी 
का दूसरा नाम उष्णिका (५३२।७१) था --सपूर्णा? ग्र्ि० 
ग्र ०, पृ० २४६ । 

उष्णिमा--सन्ना स्ली० [स० उष्णिमन्‌] गरमी। उपष्णता [कोण 

उष्णीप--सन्ञा ल्री० [स०] १ पगडी । साफा | ३ मुकुट | ताज। 
३ महल का गुवद । प्रासादशिखर [को० । 

उष्णीपी"---वि० [सं० उष्णीसिन्‌] उष्णीप या मुकुट धारण करने 
वाला [को० । 

उष्णीपी*--सज्ञा पु? १ शिव का नाम। २. एक चक्राकार 
भवन [को०] । 

उष्म--सन्ना पं० [स०] १ गर्मी। ताप। २ घृप । ३ गरमी की 
ऋतु । वसत (को०) | ५ क्रोघ (को०) । 

उष्मक--सन्ना पुं० [स०] ग्रीष्म ऋतु । गरमी का मौसम [को० । 

उष्मज)-सज्ञा पु० [स०]छोटे छोटे कीडे जो पसीने, मैल और सडी 
गली चीजों से पंदा हो जाते हैं। जैसे--खटमल, मच्छर, 
किलनी, जू', चीलर इत्यादि ॥ 

उष्मज---वि० गर्मी या पसीने के कारण उत्पन्न होनेवाले कि० । 

उष्मप---सज्ञा पु० [सि०] १ शृग्ु के पुत्र का नाम! २ पितृडेव । 
श्राद्ध ग्रहण करनेवाला । पितृपितामहादि झि० | 


उप्मस्वेद--सज्ञा पु० [स०] वाप्पस्तान । गरम किए हुए जल में 
स्नान को०_] ॥ 


उष्मा--सजन्ञा त्री० [स० उष्सन] १ गर्मी । ग्रीष्म ऋतु। २ घृप । 
३- रिस। क्रोध । ४ उष्म वर्ण शूप्‌ स, ह अक्षर शिण] । 
उष्मागम--सज्ञा पु० [स०] ग्रीष्म ऋतु को०। 
उष्मान्वित--वि० [स०] ऋुद्ध ॥ ्रेध मे भरा हुआ कि 
उस--सवं ० उभ० [स॒० श्रमुष्य > प्रा० श्रमुत्स, भ्रउस्स भ्थवा सँ० 
#प्रवस्य] यह शब्द 'वह' शब्द का वह रूप है जो विभक्ति 
लगने पर वनता है, जैसे, उसने, उसको, उससे, इसमे इत्यादि । 
उसकन--सज्ञा पु० [स० उत्कर्षण - खींचना, रगड़ना, भयवा देशी 
(वं० रू० उकसन)] घास पात या पयाल का वह पोढा 
जिसमे वालू आदि लगाकर वरतन माँजते हैं। उबसन। 
उसकतना(8)--क्रि० झअ० [हि०] दे” 'उकसना? । 
उसकाना(8)--क्रि० स० [हि० | दे? “उकसाना' । 
उसकारना(3-.-क्रि० स० [हिं०] दे” “उकसाना'॥ उ०--टेढी पाय 
वाँधि वार वार ही मुरेर मूछ वाह उसकार अति घरत गरुमान 
है ।--सुदर ०, ग्र ०, भा० २, पृ० ४२२। 
उसन(&)----सज्ञा पु० [स० उष्ण] उष्ण । गरम | उ०--सीतर हुत 
सो गा तुम्ह सगा, रहो उसन मम दाहत ब्रग[ं ॥--चिंत्रा १ 
पृ० १६७। 


हसैननी 


उसनना--क्रि० स० [सं० उध्ण] १ उवालना] पानी के साथ आग 
प्र चढाकर गरम करता । २ पकाना। 


उसनाना-- क्रिण स्वृ० [हिं० उस्तनना का प्रेरणा०] उवलवाना । 
पकवाना । 
उसनीस(9)---सज्ञा १० [स॒० उध्णीष] दे* उष्णीप! । 
उसनोदक (9)--सज्ञा पुं० [स्िं० उष्णोदक] दे० 'उष्णोदक' । उ०-- 
अष्टगघध. उसनोदक सो असनान कराए ।--नद० 
ग्र्०, पुृ० ३२३०४+ हर 
उसमा--संज्ञा पृ० [झ० वेसमहू] उचटन ॥ वटता । 
उसमान---सन्ना पु० [अ्र०]| मुहम्मद के चार सखाग्रो मे से एक | 
उसरना"---क्रि० अ० [स० उत्‌+सरण (जाना), प्रा० उस्सर| १. 
हटना | टलना । दूर होना | स्थानातरित द्ोना । 3०-- (क) 
कर उठाय घुँघुट करत उसरत पट ग्रुझगोठ । सुख मोर्ट लूटी 
ललन लखि ललना की लोट |--विहारी (शब्द०)।॥ (ख) 
उसरि बैठि कुकि कागरे जो बलवीर मिलाय | तीौ कचन के कागरे 
पाल छीर पिलाय +--स० सप्तक०, प० २५४ | (ग) उतका 
गुण और फल नित्य के कामो में ऐसे अधिक विस्तार से पाया 
जाता है कि जिसका ध्यान से उतरना शअ्रसभव सा है ।--- 
गोल विनोद (शब्द०) । २ बवीतना | गुजरना । उ०--सघन 
कुज ते उठे भोर ही श्यामा श्याम खरे | जज्नद नवीन मिली 
मनो दामिनि वरपि निशा उतप्तरे ।--सूर (शह्द०)। 
उसरना+--क्रि० ० [स० विस्परणख] विस्मृत होना । भूलना । याद, 
न रहना । 
उसव घ(9--सज्ञा प० [स॒० उपयु घदे० “उपबु घ' । उ०--परावक, वहिन 
दहन, ज्वलन, शिल्वी, घमजय, होइ | सक, उसवु घ, वायुसलव 
वीतेहोत्र पुनि श्लोइ ।--नद० ग्र०, पु० ९४ ।॥ 
उसरौडी--सज्ञा ल्वी० [देश०] १ एक चिडिया । २ ऊसर से उगने 
वाली एक प्रकार की घास जो सुख जाने पर कड़ी ही जाती 
है और पैरो में चुमती है । 
उसलना (9१--क्रि० भ्र० [स० उत्‌+सरण, प्रा० उत्सधर] १ दे० 
“उसरना” । उ०--ऐल फैल मैल खलक में गेल गेल गजन 
की ठेल पेल सैल उसलत है । तारा सो तरनि घूरि घारा में लगत 
जिमि थारा पर पारा परावार यों हलत है ।-मूपण ग्र ० 
पूृ० ८5८ । २ तरना । उतराना | पानी के भीतर से ऊपर 
झभाना। उ०--टिग बूडा उसला नही, यही अंदेशा मोहि। सलिल 
मोह की घार में, क्या निद झ्ाई तोहि ।--कवीर (शब्द०)॥ 
उसवास()--सन्ना पुं० [सं० उच्छवास, प्रा० उस्सास - ऊँची साँस] १. 
उद्देंग । ग्रावेश । चित्त की चचलता । उ० -जन जीवन उसवास 
मिटिंगा, दरस सतग्रुद पायो ।--जग० वानी, पु० ४५। २. 
दुख उ०--कर उसवास मने में देखे यह सुमध धो कहा 
बसाना ।--कवीर (शब्द०)। 
उससना (३)--कि० स० [स० उत्‌+सरण | १, खिसकना ॥ ठलना। 
स्थानातरित होना । उ०--(क) गोरे गात उससत्त जो भ्रसित 
पट और प्रगट पहिचाने । नैन निकट ताटक की शोभा मडढल 
कविन वखाने।--सूर० (शब्द ०)। (ख) वैसियेसु 
दिलि मिलि, देसी पिय संग, अग मिलत ले कहूँ सिस, पीछे 
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उसोस 


उससति जाति ।--रसकुपुमाकर (शब्द०) । २ साँस लेना) 
दम लेना । उ०--एक उसास ही के उससे सिगरेई सुगंध विदा 
फर दीन्हे |--केशव (शब्द०)। तैयारी करना । बनाना | 
उ०--कृप उसास्यो कुम मैं पानी भरयौ अदूट । सुदर तृपा सवे 
गई घाए चारधो पूट ।--सुदर० ग्र०, भा २, पु० ७६०। 

उर्साँस(9--सज्ञा पु० [सि० उछवास, (3'उसाँस] दे” 'उसास' । 

उसाना(9--क्रि० उ० [हिं०] दे० 'ओसाना' । 

उसारना (!--क्रि० स० [स० उद्‌+सरण (जाना)] १ उखाडनोा | 
हटाना । ठालना | उ०--(क) विहेँसि रूप वमुदेव निहार 
कोटि जामिनी तिमिर उसार ।--जाल (शव्द०)। (ख) 
रछी कपि मुंडन के म्‌डन, उतारो कहों कोटले उसारो प॑ न 
हार्रो रहो टेक ही ---हतुमान (शब्द०) ६ २ मकान अथवा 
दीव)र आदि खडी करना । 

उसारा(छ--संज्ञा ए० [सं० उपशालामप्नव] दे 'शोसारा! । 

उसरि--सज्ञा खी? [सं० उपशालाध्व, प्रा० श्रोसार] दे० 'ओसारा'। 
उ०--कहा चुनाव मड़ियाँ, लवा भीठि उसारर । घर त्तो साढें 
तीन हाथ, घना तो पोने चार ।--कबीर सा०, पू० १५॥ 

उसालना ७/--क्रि० स० [स० उत्‌+सारण] १. उ्ाडना। २. 
हटाना | टलना । ३ भगाना । उ०--प्रपने वरखुधर्म प्रति 
पालो'। साहन के दल दौरि उसालो ।-- लाल (शब्द०)। 

उसास--सज्ञा ली० [हि० उ +सास (स० इवांस)] १ लवी साँस | ऊपर 
को चढ़ती हुई साँस ॥ 3०--(क) वियूरयों जावक सौति पग, 

। निरखि हंसी गहि गाँस । सलज हँसोंही लखि लियो, आधी हँसी 
उसास ।--विहारी (शब्द०)। (ख) ग्रजव जोगिनी सी 
सब, भुंकी परत चहु' पास । करिहेँ काय प्रवेश जनु, सव मिलि 
एऐँचि उसास ।--(शब्द ०) ।२ साँस। श्वास | 3०--पल ने 
चलें जकि सी रही, थकि सी रही उसास । अ्रव ही तन रितयो 
कहा, मन पठयो केहि पास [--विहारी (शब्द०)। 
क्रि० प्र०--छोड़ना ।--भरना (--लेना । 

है दु खसुच्क या शोकसूचक श्वास । ठढी साँस । 

उसासी--सज्ञा ्री० [हि० उसास] दम लेने की फुरसत । अवकाश। 
छुट्टी । उ०--केहू नहिं गिरिराजहिं घारा । हमर सुत भार 
कह ठहरा । लेहु लेहु भ्रव ते कोइ लेहू | लालहि नेकु उसासी 
देहु +--विश्वाम (शब्द०) | 

उसिनना(--क्रि० स० [स॒० उध्य] दे० उसनना! । 

उंसिर७--सन्ना पुं० [स॒० उशोर] दे" 'उशीर” ।--उसिर, गुलाब 
नीर, करपूर परसत, विरह अनल ज्वाल जालन जगतु है ।-- 
मति० ग्र ०, पु० २६५ $ 

उसीर(9)--सज्ञा पु० [स० उश्चीर] दे" 'उशीर'। उ०--(क) हे 
प्रियवदा तू किसके लिये उसीर का लेप और नालसहित 
कमल पत्त निए जाती है ।/->शकुतला, पृ० ४३, (ख) 
चंदन लेप, उसीर रस उलटो जारत गात +--+भारतेंदु ग्र॑०, 
भा० १, पू० रेप७ | 

उसीला(छ)--सन्ञा ६० [प्र० वस्तीलह ] दे० “वसीला! | 

उसीस(६---सज्ञा पु० [स० उत्योष॑क] तकिया । उपधान कोन । 


उसीसा। 


उसीसा(--प्नज्ञा (० [सं० उत्‌+ज्ौर्ष+क] १ पिरहाना। २ 
तकिया । 

उसीसी--सज्ञा जी० [स० उत्शीषंक, पा० उस्सीसक, प्र।० उस्सीस -८ 
तकिया ] तकिया । उ०--उतनी कहत कुवरि उयवानी । 
सहचरि दौरि उसीसी श्रानी ।---नद० ग्र०, पृ० १४१ । 

उसीसो--सज्ञा पुं० [स॒० उद्‌+शीषुं] तकिया | उ०--उपवर्हन, उपु> 
घान पुनि कदुक सोई छीन । मृदुल उसीसो उठेंगि के, बैठी तिथ 
रिस नीय ।--नद० ग्र ०, ६० ८१। 

उसूल-सज्ञा पुं० [अ०] १ सिद्धात। उ०--सव बातें काम के पीछे 
प्रच्छी लगती हैं जो सव तरह का प्रवध वेंध रहा हो, काम के 
उसूलो पर दृष्टि हो, भले बुरे काम झौर भले बुरे श्रादभियों 
को पहचान हो, तो अपना काम किए पीछे घडी की दिल्लगी 
में कुछ विगाड नही है ।--श्रीनिवास ग्र०, पु० १५६॥ २ 
दे? वसूल । 

उसूली '-- सज्ञा ल्ली० [श्र० वसुली] उगाहना । मालगुजारी या भ्रज़्य 
कर अथवा ऋण दिया हुआ घन वसूल करना 

उसूली*--वि० सिद्धातवादी । वसुल का पक्का । 

उसेना(9)-- क्रि० स० [स० उष्ण] उवालना । उसनना । पक्राना । 

उसेय- सज्ञा पु? [देश०] खसिया और जयतिया की पहाडियो पर 
होनेवाला एक प्रकार का वास जिसकी ऊँचाई ५०-६० फुट, 
घेरा ५०६ इच श्र दल की मोटाई एक इच से कुछ कम होती 
है, इससे दूध या पानी रखने के चोंगे बनाते हैं । 

उस्तति(9)--सज्ञा क्षी० [हिं० उ (प्राविस्वरागम)+सं० स्तुति] 
प्राथंना । विनय । स्तुति | उ०--मेरी यह इच्छा है जो सतिगुरु 
जी की उस्तति सुणाईए जी ।--प्राए ०, पु० २२० 

उस्तरा-सन्ना पुं० [हि०] दे० “उस्तुरा! । 

उस्तवार--वि०[फा०]दृढ़ | पवका । उ०--खुदा सू' जो कोई निपट है, 
उस्तवार। सो उन पर खुदा भोत धरता है प्यार +--- 
दक्‍क्खिनी०, पु० २६२ ॥ 

उस्ताद--सन्ञा पुं० [फा०] [जी० 
अध्यापक । मास्टर । 

उस्ताद*-- वि० १.चालाक । छली। घूर्ते । गुरुघटालू । उ०-वह वढा 
उस्ताद है, उससे वचे रहना । २ निपुण | प्रवीण | विज्ञ । 
दक्ष । जैंसे,--इस काम में वह उस्ताद है । उ०-तव उसको 
दे अ्रपने उस्ताद के निकट ले गए ।--कवी र सा०, प्‌० &८२,_ 

उस्तादी-- सज्ञा सी" [फा०] १ गुरुआई | शिक्षक की, वृत्ति]_ 
मास्टरी । ३ चतुराई। निपुणता। ३ विज्ञता । ४ चालाकी॥ 
घूतेता । 

उस्तानी--सन्ना पुं० [फा०] १ मुझभानी। गुरुपत्नी । ३ जो स्त्री 
किसी प्रकार को शिक्षा दे । ३. चालाक स्त्री | ठगिन । 

उस्तुरा-: सज्ञा पृ [फा० ]छूरा । अस्तुरा । वाल़ बनाने का औजार। 

उस्तरस्मि(9)--सज्ञा पु० [सं० उप्णरद्दित] सूर्य | उ०-मिहिर तिमिर 
हर प्रभाकर उस्नरस्मि तिम्मस ।--प्रनेकाये ०, पु० १०३ । 

उस्साक(9)--श्नज्ञा पुं* [अ० उद्शाक, इश्क का बहुब०] १ प्रेमी 
तोग ॥ २. राय के एक स्थान का वाम जो दो घड़ी दिन रहते 


उस्तानी ] गुर। शिक्षक। 
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उंहार 


गाया जाता है । 3३०--गोरे दे ना लयारदी बातें दिल उस्साक 
दुखाँदा कातू' ।--नठ०, पु० १३२८ | 

उस्र"-- सज्ञा पु० [स०] १ किरण । मरीचि। रश्िम। २, सांड। 
वृषभ । ३- देव। ४ सूर्य । ५ दिन। ६ दो अधिवनी- 
कुमार कि०। 

उम्ध--वि० १. प्रभावान्‌ । 
सवधी [को०] । 

उस्रा--सज्ञा जी" [सं०] १ प्रात काल। उपाकाल ॥ २ प्रकार । ३ 
चमकीला तारा । ४. गाय कोण । 

उमस्नरिक--सन्ञा पुं'[स०] १ वछडा | छोटा वैल | २ वृढ़ा बेल किणु। 

उन्निका--सज्ञा क्ली१ [स०] गाय कोग । 

उस्निय--सज्ञा पुं० [स०] १ बैल । २ देवता [को०]। 

उस्निया--सज्ञा क्षी” [स०] १ गाय । २ प्रभा। हे वछडा। ४ 
दूध [को०] । 

उस्बाँस(9)--सज्ञा पुं०[हिं० ] दे” 'उसाँस' । उ०--स्वाँस उस्बाँस का 
प्रेम प्याला पिया, गगन गरजे जहाँ वजज तुरा ।--कवीर श० 
भा० १, पृ० ६३ । 

उस्वासछ९--सज्ञा प० [स० उच्छवास] दे? उच्छवास! | उ०-स्वास 
उत्वास उठ सव रोम चले दुग नीर प्रवडित घारा | सुदर 
कौन फर नवधा विधि छाक्ि परयो रस पी मतवारा ।-- 
सुदर ग्र ०, भा० १, ५० २५। 

उस्सास--सज्ञा पुं० [हि०] दे” 'उच्छवास' | उ०--नाम ते अज्जपा 
जाप श्रोऊे। नाम तें सास उस्सास सोऊे ।>+राम० 
घमं०, पृ० १२६। 

उस्सीस--सज्ञा पु” [सं० उपशीर्षक,(छे' उसीस] दे” 'उसीसा' | 
उ०-नर घर वर मसनद सीस- उस्सीस घराइग्र ८ 
सुजान०, पु० २३। 

उह(छु५"---प्वं ० [हि०] ३० 'वह। उ०--उहै ब्रह्म गुरु सत उह वस्तु 
विराजत येक । वचन विलास विभाग त्रय बधन भाव विवेक । 
+-सुदर ग्र ०, भा० १, प० ४। 

उह"(9/--सर्व ० [हि] दे” उस! । उ०--सो वह लरिकिनी को 
दुख देखि क॑ श्रीनाय जी ने श्रीगुसाँई जी सो क्यों, जो-वह 
बनिया वैष्णव की वेटी उह गाँव में है । सो वाकी दु ख मो पें 
सह्यो जात नाही ।--दो सौ वावन०, भा० २, पु० रेप । 

उह॒दा।--सज्ञा पं [हिं०] दे? 'ओोहदा' । 

उहदेदारा-- सज्ञा पुं० [6०] ओोहदेदार' । 

उहवाँ[--क्रि० वि० [हि० वहाँ] वहाँ । उस जगह । उप्त स्थान 
पर । उ०--चित चोखा मन निर्मला, दयावत, गभीर । सोई 
उहवाँ विचरई, जेहि सतगुझ मिल्रे कवीर।--फबीर सा० 
सं०, पुृ०१०॥ 

उहाँ(छ--क्रि० वि० [हिं०] दे" वहाँ'। उ०--तव नारायतदास' 
उहाई स्नान करे ।---दो सौ वावन०, भा० १, पू० १०६॥ 

उहार(छ४--सन्ना ६० [हिं०] दे० 'ओहार! । उ०-लारि उहार 
उधारि दुलहिनिन्ह देखहि । नत लाहु लहि जनम सफल कर 
लेखहि ।-उु-लसी ग्र ०, पु० ६३ 


तेजस्वी । चमकीला। ३. प्रभात 


हहासँनां 


उहासता(6--क्रि०ग अ० [सं० उल्लासन] प्रसन्न होना। प्रमुदित 
होना । 3०-जव क्रीडत जल केलि चित्त कैमास उहासे -- 
पृ० रा०, (८२ । 

उहि।--खवं ० [हिं०] दे? वह । उ०--सखि सौं कह सखि उहि गृह 
ग्तर । अब ते हों सोऊं न चुततर ।--नढ० ग्र०, ६० १४५ ॥। 


ऊ 


ऊ--परस्क्ृत या हिंदी वरशमाला का छठा अ्रक्षर या वर्ण जिसका 
उच्चारण स्थान भोठ है । बह दो मात्राओं का होने से दीर्घ 
झौर तीन मात्राग्रों का होने छे प्लुत होता है। अनुनासिक ग्रौर 
निरनुनानिक के भेद से इन दोतों के थी दो दो भेद होगे | इन 
वर्ण के उच्चारण में जीम की नोक नहीं लगती । 
ऊँशां--सज्ञा पु [हि०] 'ऊ्खा, 'ईख' ॥ 
ऊंगा--सज्ञा छो० [हिं०] दे? ऊँध! | 
ऊँगना।--सज्ञा पु० दिश०] १ चौपायो का एक रोग जिम्तमें उनके 
कान वहते हैँ और उनका शरीर ठडा हो जाता है और खाना 
पीना छूट जाता है। २ बैलगाडी आदि की घुरी में तेल 
देता। ऑऔंगना । 
ऊँगलि(9)--सज्ञा जी [हि०] दे" अंगुली! । उ०--द्वादस ऊँगलि 
सास उलटे बैठत वाय ॥- प्राणु०, पु० ४१ | 
ऊँगा--चन्ना पु० [० स्रयामार्ग] [लो० श्रल्पा ऊँगीतु अपामार्ग । 
चिचडा। | अ्ज्जाकारा । 
ऊंगी--सज्ञा छी० [हि० ऊँगा] चिचडी | अपामार्ग 
ऊँध---सनज्ञा जी? [स० श्रवाइ -- नीचे मुख्छ, प्रा० उघइ+> सोता'है] 
उंधाई । निद्रायम । कपकी । अधं निद्रा । 
ऊेघ--सन्ना क्षी० [हिं० श्रॉगन | वैलगाडी के पहिए की नाभि और 
पुरकीली के बीच पहनाई हुईं सन की ग्रेड्री । यह इसलिये 
लगाई जाती है जिसमे पहिया कसा रहे और घुरकीली की रगड़ 
से कटे नहीं । 
ऊँघन--उंज्ञा जी० [हिं० ऊँघ] ऊँध । कपकी | 
ऊंघना--क्रिण श्र० [स॒० श्रवाइ -नोचे मुंह) कपकी लेता । नींद 
में फूमना । निद्रालु होना ॥ 
ऊँच[--वि० [स० उच्च] १. ऊँचा । उपर उठा हुआ | २. वडा। 
श्रेष्ठ । उत्तम । 
यौ०---ऊँच नीच -- छोटा वडा । आना अदना । 
३ उत्तम जाति या कुल का | कुलीन । 3०-दानव, देव, ऊँच 
ग्रर्ू नीच ।---तुलसी (शब्द०)॥ 
यो०--ऊेंच नीच -- कुलीत अकुलीन । सुजाति ) उ०--वहाँ पर 
ऊँच नीच का कुछ भी विचार नही है । 
मृहा ०---ऊँच तीच न सोचना -> भला बुरा न सोचता । उ०-- 
वेगम--तसवीर की जरूरत ही क्या है ? प्र०--हमारी खुशी 
वेगम--तुम ऊँेच नीच नहीं सोचते ओर यह ऐव है ।-सेर 
कु०, पृ० बे६ | 
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झुने 


उही--सर्व० [6०] दे? वही! । 
उहुल(9'---सज्ञा की" [स० उल्लोल] तरग | लहर । मौज ।--छि० । 
उहै|>सर्व ० [हिं०] दे” “वही! । 

उल्--सज्ञा पुं? [सं०] वृपम्र । साँड । ग्रनड्वान को०_। 


ऊँचा-वि० [स० उच्च | [घ्ली० ऊंची] १. जो दूर तक ऊपर की ओर 
गया हो । उठा हुआ । उन्‍तत । बुलंद | जैसे,--ऊँचा पद्दाड 
ऊँचा मकान । 

[हा ०-- ऊँचा नीचा ८ (१) ऊबड खावड । जो समयल न हो । 
उ०-ऊँच नीच मे वोई कियारी | जो उपजी सो भई हमारी। 
-+(शब्द०) । (२) मला बुरा] हानि लाभ । जेसे,--भनुष्य 
को ऊँचा नीचा देखकर चलना चाहिए । ऊँचा नीचा दिखाना, 
सुझाना या समझ।ना -: (१) हाति लाभ वतलाना। (२) 
उलटा सीघा समभकाना | बहक/ना । जैसे--उसने ऊँचा तीचा 
सुकाकर उसे अपने दाँव पर॒ चंढडा लिया। ऊँचा नौचा 
सोचना या समझना >: हानि लाम विचारना। उ०-बडा 
हुआ तो क्‍या हुआ बढ़ गया जैसे वाँस । ऊंच नींव समभे नहीं 
किया वस का नाश --कबीर (शब्द०)। 

२. जिसका छोर ऊँचे तक न हो। जो ऊपर से नीचे की ओर 
कम दूर तक झाया हो | जिसका लटकाव कम हो, जैसे ऊँचा 
कुरता, ऊँचा परदा । जैसे ,--तुम्हारा अ्ंगरखा वहुत ऊंचा है ॥ 
हे श्रेप्ठा। महान्‌। वडा। ज॑ंसे,--ऊँचा कुल । ऊेचा पद । 


जसे,--(क ) उनके विचार बहुत ऊंचे हैं। (ख) नाम वड़ा 
ऊँचा कान दोनो बूचा। 

मुहा ०--ऊँचा नीचा या ऊँची नीची सुनाना - खोटी खरी सुनाना। 
भला बुरा कहना । फटकारना । 


४ जोर का (शब्द) । तीत्र (स्वर)। जैसे,--उसने बहुत ऊँचे 
स्वर से पुकारा । 


मुहा०- ऊँचा सुनना >कैवल जोर की आवाज सुनना। कम 
सुनना । जैसे,--वह थोडा ऊँचा सुनता है, जोर से कहो 
ऊँचा सुनाई देना या पड़ना -- केवल जोर की झावाज सुनाई 
देना ।कम सुनाई पड़ना । जैसे,--उसे कुछ ऊँचा सुनाई पडता 
है । ऊँची दुकान फीका पकवान -- नाम या रूप के अनुरूप गुण 

का श्रभाव । ऊंची साँस- लवी साँस । दुखभरी साँस । 
ऊँचाई--सन्ञा क्री? [हिं० ऊँचा +ई (प्रत्य०)] १. ऊपर की ओर 


का विस्तार ६ उठान ॥ उच्चता | वलदी॥ २ गौरव ॥ 
वडाई ॥श्रेष्ठता ॥ 


ऊँचि(3//---वि० [हिं०] दे० ऊँचा! में । उ० “>इहाँ ऊँचि पदवी हुती 


गोपीनाथ कहाय । अश्रव जदुकुल पावन भयो, दासी' जूठन 
खाय +--नद० ग्रँ, पृ० १८३ । 


ऊँचे [8--क्रि० वि० [हिं० ऊँचा]॥ ऊँचे पर | ऊपर की ओर । उ०-- 
ऊँचे चित सराहियत गिरह कवूतर लेत । “बिहारी (शब्द०)॥ 


कचों ६्‌ड४ंड 


२ जोर से (शंब्द करना)। 3०--प्रवसर हारुथों रे तें हारधो॥ 
हरि भजु विलेंत छांड़ि सु रज प्रमु ऊँचे टेरि परुकारधा -- 


सूर (शब्द०) । 
महा ०-- ऊँचे नीचे पर पडना- व्यभिचार में फंसना । 
विशेष--घड़ी वोली में वि० 'नीचा! से क्रि० वि० नीचे” तो बनाते 
हैं। पर केंचा' से ऊंचे” नही वनाते। पर ब्रजधापा तथा और 
भर प्रातिक वोलियो में इस रूप का क्रि० वि० की तरह प्रयोग 
वरावर मित्रता है 
ऊँचो(9)--वि० [स० उच्च] दे 'ऊँचा!॥ उ०--ऐसो ऊँचो दुरग 
महावली को जामें, नखतावली सो वहस दीपावली करति है । 
-+भूपण ग्र ०, १० १३ । 
ऊंछु-सजन्ञा पु० दिद्व०] एक राग का नाम। उ०--ऊँछ ग्रडाने के 
सुर सुनियत निपट नाप की लीन । करत विहार मधुर केदारो 
सकल सुरन सुख दीन ।---मूर (शब्द०) । 
ऊँछुना--क्रि० ग्र० [स॒० उच्छत -- वीतता] कबी करना । 
ऊँट- सज्ञा पुं० [स० उष्ट्र, प्रा० उट्ट] [जली० ऊेँठनी] एक ऊँचा 
/ चौपाया जो सवारी और बोर लादने के काम मे भ्राता है । 
विशेप--यह गरम झौर जलशुन्य स्थानों भ्रर्थात्‌ रेगिस्तानी मुल्को 
में अधिक होता है। एशिया शौर श्रफ्रीका के गरम प्रदेशों मे 
सत्र होता है । इसका आदि स्थान अरव झौर मिस्र है । इसके 
मे बिना श्ररववालों का कोई काम नहीं चल सकता ॥ वे इसपर 
सवारी ही नही करते वल्कि इसका दूध, मास, चमडा सब 
काम में लाते हैं। इसका र॒ग भूरा, डील वहुत ऊँचा (७-५ 
फुट), ढाँगें और गरदन लवी, कान और पूछ छोटी, मुह लवा 
भर होठ लटके हुए होते हैं ॥ ऊँट की लवाई के कारण ही 
कभी कभी लवे झ्ादमी को हँसी में ऊँट कह देते हैँ । ऊंट दो 
प्रकार का होता है--एक साधारण या भरवी और दूसरा 
वगदादी । अरबी ऊेंट की पीठ पर एक कूव होता है ॥ ऊंट 
भारी बोक उठाकर संकर्डो कोस की मजिल त॑ करता है । यह 
विना दाना पानी के कई दिनों तक रह सकता है । मादा को 
] ऊेंटनी या साँडनी कहते हैँ । यह बहुत दूर तक बरावर एक 
चाल चनने से प्रसिद्ध है। पुराने समय में इसी पर डाक 
जाती थी । ऊंटनी एक वार में एक वच्चा देती है श्रौर 


। . उसे दूध बहुत उतरता है । इसका दूध बहुत गाढा होता है 
ओर उसमे से एक प्रकार की गध आती है। कहते हैं, यदि 
यह दुध देर तक रखा जाय तो उम्मे कीडे पड जाते हैं । 


महा ०-ऊेंठ फिस करवट वंठता है -- मामला किस प्रकार निवटता 
प्रथवा वया नतीजा निकलता है। ऊंट की कौस सी कल 

सीधी -- वेढगो के काम में कहीं भी सलीके का न होना । 

ऊँट से झ्ादमी होना >- वेढगे से सलीकेदार होना ॥ उ०--जो 

कही छह महीने हमारी जूतियाँ सीधी करो तो ऊँट से भ्रादमी 

|. वन जाओ ।-फिसाना०, भा० १, पृ०७। ऊेंद को चोरी 
झोर झके झुके -- छिप न सकनेवाली वात कों छिपाने का 
यत्न । ऊँट के गले में बिल्ली बाँधना --ऐसा जोड बैठा देना 
“” जिसका कोई मेल ही नहो। १. ऊँद का पाव होता ८: 

/ .. बेफायदा बात । निरयेंक वात। उ०-करनी को रस मिदि 


ऊ३९ 


गयो भयो न श्रातम स्वाद | मई बनारसि की दश्शा जया ऊेट 
को पाद |--श्रघ॑ं०, प्र० ५४४॥ ऊंट के मुंह में जीरा८ 
प्रधिक भोजन करनेवाले को स्वल्प सामग्री देना । वडी 
जरूरत के सामने स्वल्प सामग्री की व्यवस्था | ऊँट निगल 
जायें, दुम से हिचकियाँ:-दावा वडी वडी बातों का और 
व्यवहार में उत्कन तनिक सी वात पर । २ ऊंठ मवके को 
भागता है स्वभाव आदत का शिकार होना । ऊंट बेल 
फा साथ>"वेमेल साथ। अनमेल सगति । उ०--ओेंट बल 
का साथ हुआ है । कुत्ता पके हुए जुवा है --अश्राराघना 
पृ० ७२॥। 
ऊँटकटारा--सज्ञा पुं० [स० उष्ट्रकण्ट] एक कॉटीली क्राडी जो 
जमीन पर फंलती है । 
विज्येष--इसकी परत्तियाँ मेंडभाँड की तरह लयी लवी और 
काँटेदार होती हैं। हलियों में गडनेवाली रोईं होती है। 
ऊँटकटारा ककरोली और ऊसर जमीन में होता हैं। इसे 
ऊँट बडे चाव से खाते हैं। इसकी जड को पानी में पीम्रकर 
पिलाने से स्त्रियों को शीत्र प्रसव होता है। इसको कोई कोई 
वलवर्द्धक भी मानते हैं । 
पर्याय--ऊेंटकटी रा, ऊँटकटेला, कटालु, करमादन, उत्कटक, 
अगार, तीक्षणाग्र । 
ऊटकटाल (१)--सन्ञा पुं० [ हि० ऊेटकटारा] दे० 'ऊलटकटारा' | उ०-- 
दूजा दोवड चोवडा, ऊँठ कटालउ खाँण, जिए मख नागर 
वेलियाँ, सो करहउ केकाँण +--छठोला०, दू० ३०६।॥ 
ऊँटकटाला (9५--सनज्ञा पु"[६ि० मेंटकटारा] दे" 'ऊँटकटारा' । उ०-- 
मन गमता पाया नही ऊँदकटाला खाइ ।--डोला० , दु० ४२७॥। 
ऊँटकटीरा--सज्ञा पुं० [हि०] ६० 'ऊटकटारा' । 
ऊंटनाल--सज्ञा ली" [6हि० ऊंद+ नाल] छोटी तोप जो ऊँट पर से 
चलाई जाती है। उ०->जगी जामगी त्याँ चलें ऊँट- 
नाले (--प्माकर ग्र ०, पुृ० १०॥ 
ऊँटनी--सन्ञा जी? [स० उष्ट्री] मादा ऊँट [को०] | 
यौ०--ऊँंटनी सवार - साँडनी सवार । स्देशवाहक़ | हरकारा । 
ऊँटवान--संज्ञा पृ [हि० ऊँट+-वान (प्रत्य०)] ऊँट चलानेवाला । 
ऊँठ(ए)--सज्ञा पुं० [हि०] दे? कैंट! | उ०--तोप हजार पचीस री, 
भार तर्णा सो ऊँठ ।+-रा० रू०, पृ० २७२ । 
ऊंडा|(9)--सन्ञा पृं० [स० कुड] १ वह वरतन जिसमे घन रखकर 
भूमि मे गाड दें । २ चहवच्चा । तहखाना । उ०--(क) है 
कोई मुसलमान समभावे । ई मन चचल चार पाहरू छूटा 
हाथ न भ्रावं। जोरि जोरि घन ऊंँडा गाडे जहाँ कोई लेन न 
पाव ।- कवीर (शब्द०) । (ख) ऊंडा चित्तरू सम दशा 
साधगण गमीर । जो घोखा विरचे नही सोही सत सघीर ।--- 
कबीर (शब्द०)। 
ऊँडा “-वि० गहरा ॥ गधीर। उ०--(क) ऊँडा पाणी कोहरइ थल 
चढि जाइ निट्ठ । मारवणी कइ कारखुइ देस ग्रदीठा दिटृठ - 
ढोला०, दृ० ५३३ । (ख) कस्तूरी कडेमरी, मे वी उडे ठाँय । 
'. दरिया छानी 'क्यों रहे, साख मर सब गाँय ।+--दरिया० 
बानी ०, १० ३९ । 


ठंडे 


ऊंडे---वि० [ दि० ग्र०] गहरे । उ०---#स्तुरी कूडे भरी, मेली ऊँडे 
ठाँय [->दरिया० वानी०, प्र० रे८ । 
ऊउँदरा-सज्ञा पु० [सं० उन्दुर| चुहा | मूसा । 
ऊँधा।(9.क्‍--वि० [6०] दे० आऔंधा' । उ०--ऊँधे खोरे काचे भाडे । 
इन महि आज्रित टिके न पाडे [प्राण० पु० २६५। 
मुहा ०-- ऊँचा ताला मारना-- उलठा ताला वद करना | दिवाले 
का चोतन । उ०--ए वाजे देवा लिया, ऊेथा ताला मार ।--- 
बाँक्नी० ०, मा० २, पू० ६६) 
ऊँधा*(धप--चन्ना पु [हिं० श्रॉघा] १ टठालुवाँ किनारा | ढाल ॥ २ 
वालाव में चौपायो के पानी पीने का घाट जो ढालुवा होता 
है ।! गऊधाद 
ऊेनमना--क्रि० ञ्र० [सं० श्रवनसत्]| दे" उनवना!। उ०--ठेंन्मि 
विद्याई बादती वर्सश लगे अगार ।--कवीर ग्र०, पु० ८० 
ऊँमरा(--सनज्ञा १० [हि०] दे? 'उमरा' । उ०--पऔ्रौर बधाई उंमरा 
करी ग्राइ सुरतान ।---१० रा०, ६।२१० 
ऊँवरा(9--सन्ना पुर्णुअ० उमरा|दे? उमराव' | उ०-प्रक्वर लक्खों 
ऊँवरा, कीच साथ कमध ।+--रा० रू०, पु० ६६ । 
ऊँहू--प्रव्य० दिद्व० ] कभी नहीं | हगिज नही । 
विशेष--जब लोग किसी प्रश्न के उत्तर में आलस्प से वा और 
किसी कारण से मुंह खोलना नहीं चाहते तव इस अब्यक्त 
शब्द से काम लेते हैं 
ऊ"--च्नज्ञा पु० [स्र०] १ महादेव । २ चंद्रमा । 
ऊ&छुत---प्रव्य० [स॒० श्रपि (सहिता दशा में उ)>भो] मी। 
उ०--ुलमीदास खा लिन अति तागरि, नटनागर मति नदलजा 
ऊ--तुलसी (शब्द०) । 
ऊ(--सर्व ० [स० श्रदस्‌ या श्रसाँ>#प्रा० भहउ> वह, उह 
झोह, ऊ, झयवा प्राण अग्रव > वह, ऊ, उह, श्रोह] वह। 
उ०--+क) लगन जिसका जिस जिम्न घात यूँ है। ऊनई 
किसका खुदा की जात सु” है ।--दक्‍्खिनी ०, पू० ११५ ॥ (ख) 
ऊ गति काहू विरले जाना ।--कवीर० सा०, पु० ६०६ | 
ऊग्राना[(9--क्रिस आ० [सं० उदयन] उगना। उदय होना । 
निकलना | उ०-- (क) भयो रजायस मारहु सुझआा ) सूट न 
ग्राउ चद जह ऊम्रा +-जायसी (शब्द०)। (ख) नासा 
देखि लजान्यों सूत्रा । सूक्त आब वेसर होय छग्रा ।-- 
जायसी (शब्द०) ॥ 
उम्रावाई--वि० [दि० श्राव वबाव, सं० वायु ८हुवा ?] अडवड | 
वे घिरपिर का ॥ निरर्थक | व्यर्थ । उ०--जन्म गवायो 
ऊग्रावाई भोजन । मजे न चरण कमल यदृपति के र्यो 
विलोकत छाई ।--सुर (शब्द ०) 
ऊक"१(9)---संज्ञा पुं [स॒० उल्का] १. उल्का । दूटता तारा | उ०-- 
ऊक पात दिकदाह दित फेकराहि स्वान मियार। उदित 
केतु गत हेतु महि कपति वारहि वार +--तुलसी (शब्द०) | 
र- लुक्क लुप्राठा। उ०--घरी एक करि सार बहु ज्यों 
अगि नस॑जुक्ता ऊक्र ०० रा०, १० रे३ । 
३. दाह । जलन ॥ आच । ताप | तपन । ताव | उ०--कऊहाँ 
लो माने अपनी चूक ) विनु गुपाल सखि री यह छतियाँ हू न 


दि 


ऊख* 


गईं है ट्क | तन मन घन योवन ऐसे सब भए भूझंगम फूक । 
हृदय जरत है दावानल ज्यों कठिन विरह की ऊक॥ जाकी 
मण्णि सिर ते हरि लीनी कहा कहत अति मूक । सुरदास ब्॒र्ज 
वास वसी हम मनो दाहिनो सुक |-न्‍छूर (शब्द०) ॥ 

ऊका--सन्ञा खी० [हिं० चुक का प्रनुकरण श्रयत्रा स० श्रव+कृ५/ 
(अवकृत)| भूख । चुक | गलती | उ०--सुदर इस श्रौजूद 
माँ इश्क लगाई ऊक। अ्श्चिक्र ठठा होइ तब आइ मिले 
माशूक ।- स दर० ग्र०, भा० १, प० २९११ 

ऊका--वि० [उ० उत्कट ] उत्कट ॥ तीज ! उ०--्रति ऊक गध रू 
रम्स वासि ।--पु० रा०, ४७। २५२॥ 

ऊकटना--क्रि० अ० [हि० उक्रठता'] । उ०--उत्तर आझ्राज स उत्त रउ, 
ऊकटिया सारेह । वेलाँ वेलाँ परहरइ, एकल्लाँ मारेह ।-डोला०२ 
दू० २६५। 

ऊकट्ट (9)--घंज्ञा जो" [स॒० उत्कट | दे० 'उत्कट' । 

ऊकठना (छ--क्रि० झ० [स॒० उत्त+कर्ष, हिं०ए कढ़ना] बाहर 
निकलना। उ०--उत्तर आज स वज्जिय्ड ऊक्ठियइ 
केकाण कामणि। काँमकमेडि, ज्यक हद लागउठ सीचाण! । 
“->ढोला ०, दू० २६७ ॥ 

ऊकना (छुम--क्रिग अ० [हिं०] चूकता । मूल करना । गलती 
करना । उ०--अपनो हित मानि सुजान सुनों घरि कान 
निदान तें ऊकिए ना। निज प्रेम की पोखनिहारि विसारि 
अनीति भरोखनि दूकिए ना ।--प्रानदघ्रन (शब्द०) ॥ हि 

ऊकना --(छ--क्रि० स० छोड देता । सुल जाना | उ०-दूुर दूर 
प॑ काज ढव॑, परे एक संग आआ4 । ऊक्न जोंग न एक है, इनमें 
परत लखाय --लक्ष्मणु स्व ह (शब्द ०) 

ऊकना *(छ|--क्रि० स० [स॒० उल्का, हिं० ऊकु] जवाना । दाहना ४ 
भस्म करना । तपाना । 3०--ए ब्रजचद्र, चलो किन वा 
ब्नज लूर्के वसतत की उफन लागी। त्यों पद्माकर पेखों प आासन 
परावक सी मनो फूंकन लागी ।--पदमाकर (शब्द०) । 

ऊकपात(छ)--खड्डा पु० [स० उल्का+पात] दे० 'उल्कापात' ॥-«७ 
उ०- ऊकपात, दिकदाह दिन फेकरहि स्वान सियार । 
तुलसी ग्र ०, पृ० ८६ ॥ 

ऊकरडी---सन्ञा पुँ० [स॒० श्रवकर, ग्रवस्कर, प्रा० श्रवक्‍कर, उक्कर > 
उकर-+डी (प्रत्य०)] १ अशुचि राशि। २ घूरा | वह 
स्थान जहाँ मैला इकट्ठा क्रिया जाता है । उ०--कर हउ कूड़ईं 
मन थकइ, पग राखीयउठ जाँणा । ऊहरडी डोका चुगई अपंस 
डेंमायउ आस >ठोला ०, दू० ३३६। 

ऊऊलता(छुभ--सज्ञ, छी० [मं० श्राकुलता ] १ व्यग्रता । २ त्वरा 
जल्दीवाजी । उ०--ऊकलता बृुक्ी मती, है नह कोतक 
हास -चाँकी० ग्र ०, भा० १, पु० ३३। 

ऊकलना (5४/-- क्रि० अर० [हि० | दे” “उकलना' | उ०--कलकलिया 
कुत किरण कलि ऊकलि | वरजित विसिख विवरजित पाउ । 
+-वेलि०, दृ० ११६ । 

ऊकार--सम्नज्ञ पुं० [स० ऊर्नकार] ऊ' ग्रक्षर या उपकी ध्वनि [कोन। 

ऊल '--सच्जा पु० [स० इत्मु | ईख । गन्ना दे० 'ईस? ॥ ; 

ऊल्लछु'*--वि० [सं० उप्म > प्रा० उल़म्‌ > हि० ऊुख ] तपा हुआ ॥ 


त् 


गरम । ३०-ऊप्णु ऊान ग्र देह खित मगयची तने ऊजख। चातक 
वतियाँ ना दची, प्रन जल सीचे रूख ।--तुलसी (शब्द०) 
ऊपो(एुल--सम्मा पे १ धूप | घाम। २ ग्रीप्प ऋतु। गर्मी 
के दिन । 
ऊल(--मत्ा दी०[स० उपा, प्रा० ऊप हि? उस |ऊया। सूर्योदय 
पे पूर्य टी वेला । 
ऊल्लद--सजा १० [3० ऊयर] पहाड़ के नीचे की सूछी जमीन | 
माभर (कुमाऊँं) । 
उसबी(3)--संज्ा छो* [० झोवधि] वनस्पति, वनोपधि । उ०-- 
पीलाणी घरा ऊछधी पाका, सरदि कालि एहवी सिरी। 
->वेलि०, दु० २०७। 
ऊरल"--सत्ना पुं० [स० उलूफल | काठ या पत्थर का बना हुआ एक 
गहरा यरतन जिसमे रखकर घान श्र किसी अन्न की भूसी 
प्रलग करने के ल्यि मूमल से कूटते हैं। आखली | काँडी। 
हायन । उ०--ऊणल तनिक तिरीछौ करिके, डारि दिए तर 
तिन मत यरे के +- नद ग्र ०, पृ० २५१ । 
मुहा०--ऊछल में सिर देना कभट में जान बूककर पढना। 
ऊछ्ल में प्ििर देकर मृपल से डरता क्या < केफट में जान- 
यूभकर पढने पर गुमीबतों की क्या जिता । 
ऊपलो--सता पुं० [स० ऊद््वेछू] एक प्रऊार का तृर या घास । 
ऊल्ला(3)-- सश रो० [न० ऊपा] उपा। वाणाधुर की कन्या का 
नाम जो प्रनिरद्ध की पत्नी यी ।3०- जम ऊखा कहें अनिरुध 
मिला । मेटि न जाइ लिया पुरुविता ।--जायमसी ग्र ० (गुप्त), 
पृ० २५५।॥ 
ऊमाणा७४--नण्ा पै* रे* 'उपयान! | उ०--(क) खाघो सो ही 
मीठ है, म्रझ्म॒ जनम फिएा दीठ । ऊयाणों अदता पढ़े, पूरव 
पद दे पीठ ।+न्वॉँकी प्र ०. भा० २, प्ृ० २७। (ख) 
ऊयाणों सायद भरे, सो गोला घर सून ।-वाँकी० ग्र ०, 
मा० दे, पु० 5८ | 
ऊधि(ु५- रघा खो? <० 'ऊ! | उ०--कीन्हेसि ऊयि मौठि रस 
सरो | कीन्हुसि कहइ बेलि उहु फरी ।--जापमसी ग्र ० (गुप्त), 
प्‌ृ० १२३। 
ऊमिल(ुभ--वि० [देश०] पराया । प्रपरिचित | उ०--रूपनिधान 
मुजान सगे बिन ग्राठिन दीठि हि. पीठि दई है ऊिल ज्याँ 
घर पुतरीन में, सूल की मूल सलाफ भई है +-- 
परनानर०, पृ० ५ ॥ 
ऊंगठद--लद्य पु [स॒० उद्दतें, प्रा० उबदठ] द० 'उबदना! | उ०-- 
साथिए ऊगट मॉणिजड, गिजमति करइ ग्रनत, मासू तन 
मढप रच्पयउ, मिनण सुद्रावा कतत 4- ढोवा०, दू० ५३५॥। 
उगना(३-- छि० प्र० सि० उद्‌ + 4/ गन, दि० उगना] दे० 'उगना! । 
उ०-+-[क) मरम जोन उरर नुनिया, ऊय ने सके फेर । 
““दरिया० वामी०, पु० ३। (सा) ना जानों क्‍या होयगा 
हो से परतमात ।->ऊबीर० सा० से०, पु० ३। 
ऊंगरएुएऐ--फिज> प्र० [स्० उद++/ग प्रा० उग्यिल, राज० उगरणो 
उबरसो | दते रहना ॥ निदुत्नना । उ०--प्राव घरा दस 


६५९ 


ऊजड़ 


अनम्यउ, महलाँ ऊपर मेह | वाहर थाजइ ऊपगरइ भीगा माँक 
घरेह ।--ठोला, दू० २७२ । 

ऊगरा"--वि० [हिं० श्लरोगरना] खाली उवाला हुझा । 

ऊपरा'--सछ पै० खाली उवाला हुआ भोजन 

ऊगालना|छी--क्रि०ण अ०_[स० उद्गार, प्रा० उग्गाल, उग्गार] 
जुगाली करना । पग्मुराना। उ०--तत तरक्‍्कइ, पी पियइ, 
करहउ उग्ालेह ।--ढोला०, दू० ६३१॥ 

ऊघट- सज्ञा स०[6ि० | दे” अवघद' | उ०--हम न जाएवं तुप 
पासे, जाएव ऊघट घाटे कन्हैया ।--विद्यापति, पु० रे४६। 

ऊचल--वि० दे० 'उच्च | 3०--तइ जश्नो काम हृदय अ्नुपा म। रोएल 
घट ऊचल कए ठाम ।--विद्यापति, पु० ४०९ । 

ऊचाला - सबा पुं० [स० उच्चलन, प्रा० उच्चालो] १ स्थानातर 
गमन । ३ अकाल पडने पर मरुस्थल की जातियो द्वारा पशुओं 
के साथ किसी साधतसपन्‍न स्थान में जाकर बसना । उ०-- 
पिगल उचालऊ कियउ नल नखर चइदेस । ढोला०, दु० २॥ 

ऊचित--वि० [हिं०] दे” 'उचित' । उ०-तातें झ्रापको मोहोर घरनी 
ऊचित नाही हतो ।--दो सी वावन०, भा० ३, १० ७३॥ 

ऊचेड ती(9/--वि० [स० उच्चेइ्चलन्ती] निकलनेवाली। वाहर 
करनेवाची । उ०--सिधु परइ सउ जोझणोे, नीची खिवई 
निहलल्‍ल । उर मेहदी सज्जणा, ऊचेडती सल्ल । ढोला०, 
दू० १९१ । 

ऊल्यजना--क्रि० स० [6० उ+छजना] ऊपर की झोर करना । 
उठाना । उ०--छोह घर ऊछज छरा, केहर फाड़ डाच (-- 
वाकी० ग्र ०, भा० १, प० ११४ 

ऊछव(9--सष्ठा पुं० [स० उत्सव, प्रा० उच्छव] दे० उत्सव ॥ उ०-- 
पहिरावणी राजा करी। उछव ग्रुडी भोज दुबारि॥-- 
बीसल० रास ०, पु० ११२॥ 

ऊछाह(3)--सच्चा पु [स० उत्साह, प्रा० उच्छाह | दे? 'उत्साहँ | उ००- 
सजि सिंगार आनद मढी वढी सरस ऊछाह । रगमहल फूली 
फिरति चितवत मग चित चाह ।“-स० सप्तक, पू० ३८९। 

ऊछेद(9/--सत्ना पुं० [स० उच्छेद] उच्छेद | खड़न । उ०--प्रुद् के 
शब्द ऊछेद को कहत सकल हम जान ।-+-फर्वीर सा०, ८७४॥। 

ऊछेर--क्रिण अ० [स० उत्त+श्षि० प्रा० उच्छेर] ऊँचा होना। 
उठगा। वर्धित होना । उ०--कुल उच्चेर कुवाट, पला घर 
वाछों पिस॒ण ।--न्ब्राकी ० ग्र ०, भा० १, ५० ६१।॥ 

ऊज(9--सज्जा पुं० [देश०] उपद्रव | ऊवम | अधेरे । उ०--हमारों 
दान मारो इनि रातिती वेचि वेचि जात । घेरो सखाजान 
ज्यों न पावे छियो जिनि । देखो हरि के ऊन उठाइवे की वात 
रातिबिराति बहु वेटी कोऊ निकसति है पुनि। श्षाहुरिदास 
के स्वामी की प्रकृति ना फिरि छिपा छाढो किनि ।--हवामी 
हरिदास (शब्द०)। 

क्रि० प्र०- -उठाना ।--भचाना 4 

ऊजइ--वि० [० उत्‌ + ज्वानित या उलित] उजडा हुप्रा। छ्यक्ल । 

वीरान । विना उस्तो का । 


»जतो 


ऊजतो (छ--वि० [हि] दे? उजला!' । उ०--ती रद सरद के दरद 
दलि देस करें उपदेस ये ऊजती वेस साजिके ।--दीन० 
ब्र०, पु० ४४ | 
जमे (9---वि ० [स० विजन] । विजन । निर्जन | मानवरद्वित। 
उ०--जहें देवी अविदा । नगर बाहर मठ ऊजन [-नंद० 
ब्र० पु० र्ण्ष। 
 (छो---संज्ञा पृ० [दि०] दे? “ऊज” । उ०--नित कोलाहल नित 
ब्रेन ऊजन -- घनानद, पृ० २६० । 
छी--किग अ० [हिं० उ+छूनन > #उ + ऊजन > ऊजन] 
श्रादो ,त होना । उमंगित होता । उड०--आवें कहें मनमोहन 
मो गल्ली पूरव नागन को ब्रज ऊजे ।--बनानंद, पूृ० २०३ । 
ऊजम(--सन्ना पृ० [स्० उद्यम, ग्रा० उज्जम] दे? उद्यम | उ3०-- 
ऊपडी घुडी रवि लागी अंब्रि, खेतिए ऊजम भरिया खाद। 
+-जेनि०, दूृ० १६३ ॥ 
ऊजर"(9)--विि० [सं० उज्ज्वल, प्रा० उज्जल] दे" उजला | उ०-- 
क्विरा पाँच वतधिया ऊनजर जाहि। वलिह्ारी वा दास की, 
पकरि जो राखे वाहि ।--कवीर सा ० स०, भा० १, पु० २२। 
ऊजर"*(छो--वि० [हिं० उजड़ना| उजाड । उजडा हुझ्मा । विना वस्ती 
का । उ०--(क) ऊधौ कैसे जीव कमलनयन विनु । तब तो 
पलक लगत दुख पावत अ्रव जो निरपि भरि जात अग छिनु । 
जो ऊजर खेरे के देवन को पूज् को माने। तो हम विनु 
में पपल भए ऊधो का ने प्रीति को जल ने ।--सूर (शब्द० )॥ 
ऊजरा(9/--वि० [हिं० उजला] दे? 'कत्रर और 'उजला' | 
ऊजरी(३--वि० ल्वी० [हि० उजला] दे? “उजला' । 3०-- सेज ऊजरी, 
चंद ते निरमल, ताप कमल छए ।--नद ग्र ०, पु० ३४२ ॥ 
ऊजल(9)--वि० [हि० उजला] दे० ऊजर! | उ०--मैं श्रति ऊनल, 
हीं प्रमु को प्रिय पाप न रंच गही ग्रुनगाही --दीन० ग्र ०, 
पु० १७२३ । 
ऊजला(5'--वि० [हि उजला | दे” उजला! | उ०--करोइला होय न 
ऊजला, सौ मन सावुन लाय ।--कबीर० सा० सं०, पु० ५७।॥ 
ऊजासड़(9) --सन्ञा ए० [हिं० उजाड+ (स्वा० मध्यागस) स] दे० 
“उजाडौ।] उ० -थल मथ्यइ ऊजासडक थे इण केहइ रंग । धरा 
लीजइ, प्री मारिजद्र, छाँडि विडाणउ सग -ढोला० दु० ६३२॥ 
ऊजू--सज्ञा एं० [ग्र० वजू | नमाज पढ़ने से पहले मुंह हाथ घोना । 
उ०- न्हाइ घोइ नहि झ्चारा | ऊजू तें पुनि हवा न्‍्यारा ।-- 
सुदर० ग्रं०, मा० १, पु० ३०४। हे 
ऊझद(धो--व्रि० [हि० | दे” 'ऊजड” ॥१ ऊमड़ जाताँ वाट बनावे । 
--कवीर ग्र ०, पु० १३४ ॥ 
ऊझल '(छु-- त्रि० [सं० उज्ज्वल] दे० “उज्ज्वल॥] उ०--द्भुम नव 
पललव लागि, फूल खिले बहु माँत के । रख ऊकन तन जागि, 
आगि मदन के गात के ।--ज्ज ० ग्र ०, पु० २२। 
ऊप्नल*(9--संज्ञा पु० [ह6ि० श्ोझल] दे? ओोकलो। उ०--द्वरप्ट 
ऊभव मित्र तुम्हारा । पट उठाइ कख है उंजियारा ।--ईद्वा ०, 
9.० १६१ ॥ 
ऊत्क नाटक--सपन्ना पुं० [खं० नाटक श्रववा हि. ऊठक (श्रसदशा,- 
३-१६ 


फ्ाय 
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नुकरणात्मकपुव॑ं द्विदत्ति +- सं० नाटक] इधर उद्वदर का काम ।. 
वह काम जिसका कुछ निश्चय न हो। जैते,--(क) वठने से 
तो काम चलेगा नहीं, कुछ ऊठक नाठक करना ही होगा | 
(क) वह ऊठक नाटक करके किसी प्रक्नार गुजर करता है। 
ऊटठना(3--क्रि०ण झ० [हि० भ्रीदना -खलवलाना] १ उत्साहित 
होना । हौप्नला करना | मंत्तवा वाँवना । उम्ग में आना । 
उ०--(क) काज मही सिवरुज वली हिंदुवान बढाइवे को 
उर ऊटे 7- भूषण (शब्द०)। (ख) काढे तीर वीर जब 
ऊठयो । सर समूह सब्रुन प्र छटयो +--वाद (शठ्द०)॥ 
(ग) मारत गाल कहा इतनों मनमोहन जू अयने मन ऊठें॥ 
रघुनाय (शब्द०) | (ग) जूट लगे जात गत, ऊटे लगे ज्वान 
जन, छू्ट लगे वान घन, लूटे लगे प्रान॒ तन --ग्रिरिघर दास 
(शब्द०) । २ तर्क वितर्क करना । सोच विचार करना । 
ऊटपटाँग--वि० [हिं० श्रटपट +- ग्रग अ्रयवां हिं० ऊँट + पट ( < सं० 
पृष्ठ) +श्रग] १८ अटपयट ] टेढामेढा । वेढंगा । वेमेव । 
श्रसंवद्ध | बजोड | वेसिर पर का। क्रमविहीन | अडत्रड | 
ऊवजलूज | उ०-ननुम्हारे सत्र काम ऊटपटाँग द्वोते हैं। 
२. निरणक । व्यय | वाहियात । फजूल । 
विद्योप--दिलली में 'ऊतपर्टाँग' बोलते हैं । 
ऊठ(3--णज्जा क्ी० [हि० उठान] १ उमार | उठाव | उ३०--चातुरी 
चोख मनोज के चोजनि घृघरिवारि मैं ऊठ श्रगेंठी ।+-प्रनानद, 
पु० ३३। २ उमग । उ०--रिस झूसनें रूखि मैं ऊठ 
अनूठि में लागति जागति जोति महा ।--यनानद, पु० २२ । 
ऊठत(9--क्रि० वि० [हिं० उठता] उठते हुए । उ०--जैठत राम 
हि ऊठत रामहि, वोलत रामहि राम रहयो हैं ।-+-पुदर० 
ग्र ०७, पु० ५०२॥ 
ऊठना (छ/--क्रि० श्र० [हिं०] दे” उठना' --तव श्री ग्रुसाँई जो 
गोविददास कोटोरि के कहें, जो ग्रोविददास, ऊठों तुमको 
नवनीत प्रिय जी के सदंव ऐसे ही दरसन होंगे ।--दो सौ 
वावन०, भा० १, पृ० ३८६ | 
ऊडना[--+क्रि० स० [से० ऊढ] विवाह करना | शादी करना ॥ उ०--- 
विरिघ खाइ नवजोवन सौ तिरिया सो ऊंड |--जायमसी 
(घब्द०) ! 
ऊडा--पद्चा प० [स॒० ऊन, प्रा० #उर्ाक > ऊड़] १ कमी | टोटा। 
घाटा । गिरानी । अकाल ॥ २ नाश । लोप । 8 
क्रि० प्र०--पडना | 
ऊडी"१--संद्वा दी” [हि० उड़ना] १ जुलाहों के डाँडे वा सेठे में लगा 
हुआ टेकुआ जिसपर लपेटे हुए सूत को जुलादे पट्टी पर घूम 
“घूम कर चढतते जाते हैं। दुतकला। २. रेशम खोलतेवालो 
की चरखी जिसपर वे लोग संगल वा रेशम के बड़े बड़े 
लक््छो को डालकर एक प्रकार की परेती पर उतारते हैं । 
ऊडी*--सच्छा क्लो० [० 4/ब्रुड (वर्ख विपयंय) -+ ड्बना, हिं० बूड़ना] 
१. बुड़डी । गोता ॥ 
क्रि० प्र०--मारना । ; 
। २. पनडुतच्वी चिडिया । उ०--मौंह घनुक पल काजल वूडी । वह 
* भइ धानुक हाँ भयो ऊडी -+-जायसी (शब्द०) । 


|] 
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ऊढ--वि० [सं० ऊढ] [ल्री० ऊढा] १ व्याहा हुआ। २ घारख 
किया हुझ्ना । 

ऊढकंटक--वि ०[स० ऊढकणष्टक]जिसने कवच धारण किया हो [कोण 

ऊढना(9-- क्रि० झ० [स० ऊह्‌ ८ सदेहु पर विचार] १ तक॑ करना । 
सोच विचार करना। शभ्रनुमान वाँधता | उ०--मृगमद 
नाहिन मुगन मैं ऊढत हैं दिव राति। तिल तरूनि के चिदुक 
में सोई मृगमद भाति ।--मुवारक (शब्द०) । 

ऊढा--सन्ञा ज्ली० [स० ऊढा] १. विवाहिता रुश्नी। २५ परकीया 
नायिका का एक भेद । वह व्याही स्त्री जो अपने पति को 
छोड़ दूसरे से प्रेम करे । 

ऊढि-नज्ञा श्ली० [स० अढ़ि] १ विवाह । व्याह । २ ढोना । वहन 
करना को०]। 

ऊणहार (9)--वि० [स० प्ननुहार] दे? 'उनहार'। उ०--घट घट के 
ऊणहा।र सब, प्राण परस छ्वां जाइ ।--दादु०, पृ० ४२३ ॥ 

ऊत--वि० [स० श्रपुन्न, प्रा० श्रउत्त] १ विना पुत्र का। नि'सतान। 
निपूृता । 

यौ०--ऊत निपुता-- नि सतान । वे औलाद । 
विशेप- एक प्रकार की गाली है जिसे स्त्रियाँ बहुत देती हैं 

२ उजड्ड | वेवकूफ॥ उ०-टोटे में भक्ती करे, ताका नाम 
सपृत्त | माया घारी मस्खरे, केते ही गये ऊत ।--कबीर० सा० 
स०, भा० १, पृ० ३६। 

ऊत- सज्ञा पूं० वह जो नि संतान मरने के कारण पिंड श्रादिन 
पाकर भूठ होता है । उ०-ऊतत के ऊत, उजाड के भूत ॥ 
सीता के सराये, जनम के शराबी (शब्द०) । 

ऊतभूत--सज्ञा पु० [हिं" ऊन+संभ्मृत] थूत, प्रेतठ, पिशाच आदि । 
उ०--ऊत भूत को धयावना पाखड और परपच |--कब्रीर ० 
म०, पृ० ५२७ । 

ऊतम(9'--वि० [सं० उत्तम] दे० “उत्तम” | उ०--नहिं को ऊतम नाही 
को हीना । सभ मैं एक जोति प्रभु कीना ।--प्राण ०, (शव्द०)॥ 

ऊतर(3)--सब्ना ६० [सं० उत्तर] दे? 'उत्तर' | उ० --बहू दूवरी होत 
वयो यों जब वूको सास । ऊतर कढ्यो न वालमुख ऊँचे लेत 
उसास --नद० ग्र ०, पृ० २९६। 

ऊत्तरो (छ-- सन्ञा पु० [सं० उत्तर] बहाना । मिस। उ०--ऊतर 


75 हु पदमाकर दे फिर कुजगलीन में फेरी ।- पद्माकर 
ब्द०)। 


ऊतरु(--सब्का पुं० [सं० उत्तर] दे० 'उत्तर' | उ०--श्रान की ढिंग 


उसास नहिं लेई। मूर्द मुख तिहि ऊतरु देई |--नद० 
ग्र०, पुृ० १५० । 


ऊतला७)---वि० [हिं० उतावला] चचल । वेगवान | तैज । उ०-- 
पानी ते भ्रति पातला, घु्माँ ते श्रति कीन पवनहु ते श्रति 
ऊत्तला, दोस्त कधीरा कीन --कवीर (शब्द० ) । 

ऊति--सज्ञा त्री० [सं'] १ रक्षा । २ उन्‍नति। ३- भानद | ४ 
बुनना । ५ सीना। ६ सिलाई की मजदूरी । ७ सहायता। 


८ शभ्रभिलापा या इच्छा | £ खेल या क्रीडा । १० कृपाया 
भनुग्रह को० | 
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ऊतिम(--वि० [प्त० उत्तम] दे० “उत्तर्मा । 
ऊती--सषा ल्ली० [पं० ऊति] रक्षा करना | उ०--भवतारी अवठार 
घरन अश्रद जितक विभृती | इह सव झाश्रप के श्रघार जग जि्हि 
की ऊतो +--नद० ग्र०, पू० ४४ । 
ऊथल पथल() --सप्या पृं० [6०] दे 'उदलपुयला। उ०--भूचाल 
भूमि ऊपलप्रथल इस स्‌ छत्रि पहु पंग दल ॥--पृ० 
रा०, ६० | २०३८ ॥ 
ऊद-सप्ा पूं० [प्रग)१ अभ्गर का पेठ) २ ग्गर की लकडी | 
३ एक प्रकार का वाजा ॥। वरतन । 
ऊद--सप्ना पुं० [सें० उद्र] ऊदविलाव । 
ऊदवत्ती-सप्या श्लो० [म० ऊद+ हिं० बत्ती] एक प्रकार की दक्षिण 
की बनी हुई भ्रगरवत्ती । इसे सुगध के लिये लोग जलाते हैं । 
ऊदबविताव---सझा पुं» [सं० उद्विडाल] नेवले के झाकार का पर 
उससे वडा एक जतु जो जल और स्थल दोनो में रहता है 
विशेष--यह्‌ प्राय नटी के किनारो पर पाया जाता है और 
मछलियाँ पफडकर खाता है । इसके कान छोटे, पजे जालीदार, 
नाखून टेढ़े गौर पुठछ कुछ चिपटी होती है। रग इसका थभूरा 
होता है । यह पानी में जिस स्थान पर डूयता है पहाँ से बडी दूर 
पर और वडी देर के वाद उतराता है। लोग इसे मछली 
पकडवाने के लिये पालते भी हैं । 
यौ०--ऊदविलाव फी ढेरी > वह रगड़ा जो कभी ने निपढें। 
सव दिन लगा रहनेवाला भंगडा 
विशेप--कहते हैं, जय कई ऊदविलाव मिलकर मछलियाँ 
मारते हैं तब वे एक जगह उनकी ढेरी लगा देते हैं और 
फिर वाँटने वँठते हैं। जब सबके हिस्से झ्रलग अलग लग 
जाते हैँ तव कोई न काई ऊदविलाव अपना हिस्सा कम 
समभफर फिर सबको मिला देता है ओर फिर वँठाई 
शुरू होती है । 
ऊदर--सप्रष्ठा प० [सं० उदर] दे» 'उदर” । उ०--सवा लक्ष जीव भरों 
अहारा, तक न ऊदर भर तुम्हारा ।+-फ्वी २० सा०, पु० ६। 
ऊदल *--सक्ना पुं> विश० | एक पेड । गुलवादला । बूटी । 
विशेष--यह हिमालय की तराई के जगलो में बहुत्त होगा है। 
वरमा और दक्षिण मे भी होता है। इसकी छाल से बडा 
मजवूत रेशा निकलता है जिसे बटकर रस्सा बनाते हैं। 
दक्षिण में हाथी वाँधने का रस्सा प्राय इसी का बनाते हैं ! 
ऊदल"*--सब्ना पुं[हिं० उदयक्विह्‌ का सक्षिप्त रूप हिं०]महोवे के राजा 
परमाल के मुख्य सामतो मे से एक, जो अपने समय के बढ़े 
भारी वीरो मे था। यह भ्ाल्हा का छोटा भाई प्रौर पृथ्वीराज 
का समकालीन था । 
ऊदसोज- सच्चा पुं० [अ० ऊद+फा० सोअ] घूपदानी । झगरदान | 
ऊदा"---वि० [शअ्र० ऊद श्रयवा फा० कबूद |] ललाई लिए हुए काने 
रग का | वैगनी रग का । 
ऊदा+--प्नन्ना प० ऊदे रग का घोडा । 
ऊदी--वि० [हिं० ऊद+ई प्रत्य०] १ ऊद का या उद्ध सवधी। 
२ ऊदी का रग | बैयनी रंग का । 


ऊंदो पर्म दर 


ऊदी सेम--सज्य को" [हि० ऊदौ+सेस] केवाँच ) 
ऊघ--चन्ना पु० [स० ऊबसू, ऊघ ] १ गुप्त स्थान जहां मित्र ही जा 
सर्के ।२ स्तन या छाती बिन । 
ऊधन्ध--सज्ञा पु० [स०] दुग्ध कोन । 
ऊवबम--सज्ञा पुं० [स॒० उद्धम >व्वनित] उपद्रव । उत्पात! घूम । 
हुल्लड । हल्ला गुल्ला । शोर गुल । दगा फसाद । 
क्रि० प्र ०--उठाना ।---करना [--जोतना +--मचाना । 


ऊधमी-वि० [हिं० ऊघम] [धलरी० ऊबमिन] ऊधम करनेवाला | 
उपद्रवी । शरारती । फसादी । 


ऊबधव(ए)--सन्ना पु० [स० उद्धव] दे० उद्धव । 
ऊबस--सझ्ा पु० [०] १ स्तन । छाती । २ मित्रों के मिलने का 
गुप्त स्थान गिणु । 
ऊवस्य(9)--चउन्ञा पु०[च० ऊघतस] दूध ($०)॥ 
ऊधो७ु --सज्ञा प० [० ऊद्धव] उद्धव । कृष्ण के सखा एक यादव | 
ए्रहाू ०---ऊघो का लेना न माघों का देना ८ किसी से कुछ स्वंध 
नहीं | किसी के देने लेने मे नही। लगाव वकराव से अलग। 
ऊधो- जज्ञा पु० [8० उद्धव] दे* 'ऊघो । उ०--ऊधो की ऊपदेध 
सुनो ब्रजनागरी । रूप सील लावन्य सर्वे गुत आगरी [-- 
नद० प्र०, 7० १७३ । 
उनंत(9:--वि० [स्॒० उच्रतत] दे” उन्‍नत”। उ०--वेटी राजा मोज 
को ऊनत पयोहरवाली वेस ।--वी० राचो०, पु० ६॥ 
ऊन)--सबच्चा प० [स॒० ऊर्ण] भेद बकरी आझ्रादि का रोयबाँ। भेड के 
ऊपर का वह वाल जिससे कवल और पहनने के गरम कपडे 
बनते हैं । 
विज्येप-- भारतवपं में उत्तराबड वा हिमालय के ठतटस्थ देशों 
की भेडों का ऊन होता है | काश्मीर और तिब्बत इसके लिये 
प्रसिद्ध हैं । पंजाव, दजारा और ब्रफगानिस्तान की कोच वा 
घरल नाम की भेड का भी ऊन अच्छा होता है। गढवाल, 
नेनीठाल, पटना, कोयवटूर और मैसूर आदि की भेड़ों से भी 
बढिया ऊन निकलता है । 
उन और वाल में भेद यह है कि ऊन के तागे यो ही बहुत 
वारीक होते हैं अर्थात्‌ उनका घेरा एक इच के हजारवें भाग से 
भी कम होता है । इसके झतिरिक्त उनके ऊपर बहुत सी सूक्ष्म 
दिउली वा पत (जो एक इच में ४००० तक आरा सकती हैं) 
होती हैं। इसी कारण श्रच्छे ऊन की जो लोई झादि होती है 
उनके ऊपर थोड़ें दिन के बाद महीन महीन गोल रवे से 
दिखाई पडने लगते हैं । प्राय बहुत सी भेड़ो में ऊन और वाल 
मिला रहता है। ऊन की उत्तमता इन वातों से देखी जाती है 
--रोएँ की वारीकी, उसकी ग्रुर्चन, उसका दिउलीदार होना, 
उसकी लवाई, मजबूती, मुलायमियत और चमक | भेड के 
चुमडें की तह में से एक प्रकार की चिकनाई निकलतो है जिससे 
कन मुनायम रहवा है | 
कश्मीर, तिव्वत और नंपाल आादि ठंडे देशों में एक प्रकार 
की वकरी होती है जिसके रोए के नीचे की तह में पश्मम या 
पशमीना होता है । इसी को काश्मीर में “प्रसल्ी तूस कहते 
हैं जो दुशाले पभ्रादि में दिया जाता है । 


रे ऊनी* 


ऊने+-वि० [स्रृ०]१ कमे। न्यूने। थौढा। २. तुच्छ। हीन। 
नाचीज | क्षुद्र 

ऊन*-चब्बा पु० मन छोटा करता। खेद । दुख। उ्लानि] रंज। 
उ०--(क) झस कस कहहु मानि मन ऊना । सुख सुहाग तुम 
कहूँ दिन दूना ।---तुलसी (शब्द०) । (ख) जनि जननी मानहु 
मन ऊना | तुमतें प्रेम राम के दूता तुलसी (शव्द०) | 

क्रि० प्र०--मानना -- दुख मानना | रज मानना | उ०--सुनु 

झपि जिय मानसि जनति ऊना | तै मम प्रिय लछिमन तें दूना । 
+-तूलसी (शब्द०) | 

ऊनक--वि० [स०] १. न्यून। कम। ३ हीन | मद | तुच्छ। 
है दोपपुर्ण | दोपयबुक्त की०_ । 

ऊनत(3'--सड्ठा द्वी० [सं० ऊनता] दे* 'ऊनता' | उ०-चत्रिकुटी चढ़ा 
अनेंत सुख पाया, मन की ऊनत भागी ।-दररिया० 
बानी०, पृ० ५७॥ 

ऊनता--सज्ना खी० [स॒० ऊन] कमी । न्यूनता । घटी । हीनवा । 

ऊनमना(3)--क्रि० प्र० [स० श्रवनमन | दे? उनवना॥ उ०-- 
ऊनमियदठ उचर दिसइई, गाज्यउ गहिर गमीर |-- 
ढोला० दू०, १८। 

ऊनयना(9)-- कि० आऔ० [स० अवतमन | दे? उनवता/॥ उ०-- 
गउठखे वइठे एकठा मालवणी नई ढोल । श्रवर दीठउ ऊन4थउ, 
तिय समारय बोल ॥--ढोला ०, दु० २४३ 

ऊनरना (छौ--क्रि० अ० [हिं०] दे” उनरना! । उ०--ए विया, 
काँहर ऊनरे ओऔरू काँहर वरस्थोँ जाई ॥>-पोदह्यार अभि० 
ग्रौ०, पुृ० ६१४ ॥ 

ऊनवना--क्रि० झ० [स० श्रवतमन] दे० उनवना!)। उ०>छएुक 
सवद सौं ऊनवी, वर्ष न लागे आई | एक सत्रद सौं वीखरे, आप 
झ्राप कीं जाइ ।--शदु०, पु० ३६२ 

ऊना"--वि० [स० ऊन] [वि० ज्ी० ऊनी ] १. कम | थोडा । छोटा ॥ 
उ3०--सुनो के प्रमपद, ऊनो के अनत मद, ननो के तदीस नद, 
इंदिरा कु परी देव (शब्द9)॥ २. तच्छ। 
नाचीज | हीन । 

ऊना --सचा पुं० १ एक प्रकार की छोटी तलवार जो स्त्रियों के 
व्यवहार के लिये बनती है। उ०--मुरि मुरित कहु' ना, उत्तम 
ऊना, सब तें दुना काठ कर ।--प्माकर ग्र ०, पु० र८। 

विशेप--इसका लोहा बहुत अच्छा और लचीला होता है । इसे 

रानियाँ झपने तकिए के नीचे रखती हैं | 

ऊनित--वि० [सं०] घटाया हुप्रा । कम किया गया [कोन।॥ 

ऊती --वि० छी० [स० ऊन] १ कम । च्यून। थोडी। 

ऊनी*---मन्बा छी० उदासी । रंज | खेद । ग्लानि । उ०--सौति सजोग 
न जानि पर मन मानती का उर आनती ऊती । सुदर मंजुल 
मोतिन की पहिरो न भदू कित नाक नथूनों ।--प्रताप 
(शब्द०) । 

ऊनी*--[हिं० ऊत+ई (प्रत्य०) | ऊच का बना हुआ | 
(वस्त्र झ्ादि) ॥ 


&-देरता तप 


ऊनोदरता तप(9)--सज्ञा पुं० [स०] जैन लोगीौ का एक व्रत जिसमे 
प्रति दिन एक एक ग्रास भोजन घठाते जाते हैं । 
ऊनौ(3----वि० दे" 'ऊन"” | उ०--रसहूं लगि कल कत सौं कलह न 
कीजे काउ। कार्नाह जो ऊनौ कर, सो सोनो जरि जाउ।॥ 
_-नद० ग्र ०, १० १५२।॥ 
ऊन ।ल--सच्ञा पु" [स० ऊध्णकाल, प्रा० उप्हु+श्राल ० ऊण्हाल] 
उष्णकाल | ग्रीष्म ऋतु | 3३०--कऋहिए मालवणी तणुइ रहियइ 
साल्ह विमास । उन्हालउ ऊतारियउ, प्रगटयउ पावस मास । 
-+-ढौला० दूृ०, २४२ । 
ऊप --सज्ञा पुं? [स० व्‌] अन्न का एक तरह का ब्याज । 
विशेप--5सका व्यवहार यो है कि वीज वोने के लिये जो अन्न 
किसान लेते हैं उसके बदले मे फसल के अत मे प्रति मन दो 
तीन सेर अधिक देते हैं। कही कही ड्योढा सवाई भी 
चलता है । 
ऊप'(७-सज्ञा बी [हि०] दे” ओप!। उ०--(क) तो निरमल 
भुख देखे जोग होइ तेहि ऊप ।--जायसी (शब्द०)। (ख) 
अजब अनूप रूप चमक दमक कप, सूदर सोभित अति 
सुहावनी ।--सुदर ग्र ०, भा० ३, पृ० १४६।॥ 
ऊपजना &-- क्रि० झ० [हिं० उपजना] 4० “उपजना? । उ०--शब्द 
गहा सुख ऊपजा, गधा श्रेदेशा मोर |--दरिया० वानी०, 
पृ०३॥। 
ऊपट(छु'-सज्ना पुं [स० ऊप+ पट | उपवस्घ । उत्तरीय । वह चादर 
जो दीक्षा मे गुरु देता है । उ०--ऐसो ऊपट पाय अब, जग 
मग चले वलाय (--मलूक ०, पृ० ३३ | 
ऊपडना (8)-- क्रि० प्र० [हि उपडना] दे? 'ठपणुना' | उ०-- 
उत्तर दी भुईं जू ऊपडइ, पालउ पवन घणाह ।--ढोला० 
दू०, २६६॥ 
ऊपति(9--सज्ञा, ज्ी० [स० उत्पत्ति] दे? 'उत्पत्ति' । उ० -तव वस 
भाव णरतित्त मान, सेमरी हुत ऊपत्ति थान +--पृ० रा०, 
४७२६३ । 
ऊपना(8--क्रि० ध्र०[हिं० उपना] दे० 'उपना! । उ०--चदन के ढिग 
मानो ऊपनी है चदनी [---सुदर ० ग्र ० (जी०), पृ० १६८। 
ऊपर-क्रि० वि० [स० उपरि ][वि० ऊपरी] १ ऊँचे स्थान मे। ऊँचाई 
पर झाकाश की झोर | जैसे,--तसवीर बहुत ऊपर है, नही 
पहुचोंगे। भाधार पर। सहारे पर। जैसे,-- (क) पुस्तक 
मेज के ऊपर है। (ख) मेरे ऊपर कृपा कीनिए। ३ ऊँची 
श्रेणी मे । उच्च कोटि में । जैसे,-- इनके ऊपर कई कर्मचारी 
हैं। ४ (लेख मे) पहले । ज॑से,- ऊपर लिखा जा चुका है । 
कि ॥५ अधिक। ज्यादा। जैंसे,--हमे यहाँ भ्राए दो घटे 
से ऊपर हुए । ६ प्रकट मे । देखने मे । जाहिरी तौरपर । 
प्रत्यक्ष मे । वाहुर में । उ०--ऊपर हित अतर कुटिलाई । 
“+विश्वाम (शब्द०) | ७ तट पर । किनारे पर। जैसे, --ताल 
के ऊपर, गाँव से थोड़ा हटकर, एक्च वडा भारी वड का पेड 
है। ८ अतिरिक्त परे । प्रतिकूल । उ०--वर्णाश्रम कर मान 
यदि, तव लगि श्रुति कर दास । वर्णाश्रम ते त्यक्त जे “श्रुति 
ऊपर तेहि वास [+-(शब्द०)।.. ' 


६४४ 


ऊँपार 


मुहा०--ऊपर ऊपर ->-वाला वाला | अलग अलग | निराते 
निराले। बिना ग्रौर किसी को जताएं । चपऊ़े से। जैसे,-- 
तुम ऊपर ऊपर रुपया फटकार लेते हो, हमे कुछ नहीं देते । 
ऊपर ऊपर जाना ८ लक्ष्य से वाहर जाना | निष्फल होना । व्यय 

जाना । वुछ प्रभाव न उत्पन्त करना । जैसे,--मैं लाख कहें, 
मेरा कहना तो सव उपर ऊपर जाता है। ऊपर का दम 
भरना ८ ऊंची सास चलना । उडी साँग चलना। ऊपर 
को श्रामदनी -- (१) वह प्राप्ति जो नियत या निश्चित से अधिक 
हो । वेंघी तनख्वाह वा आमदनी के सिवाय मिली हुई रकम । 
(२) इधर उधर से फटकारी हुई रकम । ऊपर फी दोनो जाता ८ 
दोनो आ्रँयें फूटना ।॥ उ०--ऊपर को दोनों गईं हिय की गई 
हेराय । कह कवीर चारिदु' गईं तासो कहा बसाय |--क्बीर 
(एब्द०)। ऊपर छार पड़ना 5: मर जाना। उ०-जो तह 
ऊपर छार न परे, तो लहि यह तृप्णा नहीं मरे ।--जायसी 
(शब्द ०) । ऊपर टूट पडना८ धावा करना। आक्रमण 
करना। ऊपर तले८ (१) ऊपर नीचे (२) एक के पोंदछे 
एक। ग्रागे पीछे । लगातार । क्रमश । ऊपर तले के ८ग्आागे 
पीछे के माई वा बहनें | वे दो भाई वा बहनें जिनके बीच में 
झौर कोई भाई या बहन न हुई हो । पु० तरउपरिया (स्त्रियों का 
विश्वास है कि ऐसे लडकों में वरावर खटपट रहा करती है ।) 
ऊपर लेना ८ जिम्मे लेना । हाथ मे लेना । (किसी कार्य का) 
भार लेना । जसे,--तुम यह काम अपने ऊपर लोग । ऊपर- 
वाला ८ (१) ईश्वर । (२) अफसर ऊँचे दरजे का । (३) बृत्य । 
सेवक । नौकर । चाकर | काम क्रनेवाला । (४) मपरिचित | 
विना जाना वृका आदमी । बाहरी आदमी । ऊपर से - (१) 
वलदी से । (२) इसके अतिरिक्त । सिवा इसके | (३) वेतन 
से अधिक । घूस । रिश्वत । ऊपर की झाय | मेंठ। नज्न। 
ग्रसाघारण ग्राय । (४) प्रत्यक्ष मे दिखाने के लिये । जाहिरी 
तोर पर। जंसे,--वह मन में कुछ और रखता ” और 
ऊपर से मीठी मीठी वातें करता है। क्पर से चला जाना ८ 
कचर के चले जाना। रॉींइते हुए जाना । ऊपर ही से 
उसासें लेना - दिखावटी रजया दुख करता। उ०--जों 
न जाने ऊपर ही से उसके लिये उसांसें लिया करते हैं। 
-प्रेमघन०, भा० २, पृ० ५५।॥ ऊपर होता - (१) वढ़ 
जाना। झागे निकल जाना । (२) वढ़कर होना । श्रेष्ठ 
होना । (३) प्रधान होना ५ जैसे,--(क) उन्हीं की वात 
सवके ऊपर है। (ख) भाग्य ही सबके ऊपर है । 

ऊपरचूट--सज्ञा ज्री० [हि० ऊपर+चूंटवान- खोटना] वाल को 
ऊपर से काट लेना झ्लौर डठल्न को खडा रहने देना । छुपका। 
ऊपरछेंट । 

ऊपरहार--सच्चा छो” [हिं० ऊपर +देश० हार] गाँव से दुर स्थित 
कम उपजाऊ भूमि ॥ उ०- गौहान की भूमि श्र ऊररहार 
की भूमि मे भी अ्तर माना जाता है |--कृपि०, पृ० ५०। 

ऊपरि()---क्रि० वि० [हिं० ऊपर] दे० 'ऊपर!। उ०--चौष्णव को 
जीवमान्र ऊपरि दया राखी चाहिए ।--दो सो वावन०, भा० 
पू० १४१। 


ऊेक्सी 


ऊपरी- वि० [छि० उण्ट+ई ([प्रत्य०)]) १ ऊपर का। २. 
वाहर का । वाहरी। ३. जो नियत न हो। वेँधें हुए के 
सिवा । गैर मामूली ६४ दिखोगा । नुमाइशी । 

ऊपरीफसाद--उद्बा पृं० [हि० उपरी+श्र० फसाद] भूतवाधा। 
प्रेतादि द 

ऊपरोफेर--सब्ञा पुं० [हि० ऊपरी + फेर] दे” 'ऊपरी फसाद' । 
ऊपला--चच्चा पु० [6० उपला] दे 'उपला? । 

ऊपली(छो--वि० [हिं०) दे? 'छऊपरी/] उ०--दादु यह परिख 
सराफी ऊपली, भीतरि की यहु नॉहि । अतरि की जाने नहीं, 
ताये खोटा खाँदि ॥--दादु०, पु० २८८ । 

ऊपलो(७६ - विन[हि+ ऊपर +झश्रो (प्राय ०) [ऊपर का | ऊपरी | उ०- 
धारो नाक सरीखा ऊपलो होठ [--वीं० रासो, पु० ७३॥ 

ऊपाड़ना--क्रि० स० [हिं० उपाउना] दे? पउपारता' | उ०--ऊपाड़ें 
गवू जिली, पर निदारी पोद ।--वॉकी० ग्र०, भा० ३, 
पु० प्रुष् ॥ 

ऊववंध (3--सब्बा पुं० [० उद्वध] वाँध। उ०--मुरक बाँन मेवाड, 
राँण राजॉन सरीखा | महुण देख ऊद्यध, कर कुण वध परीखा। 
“+रा० रूए० पू० २३। न्‍ 

ऊर्वंध--वि० वघरट्ित ! मर्यादा रहित । 3०--सितर खाँन सकवंधे, 
क्टक अनमध छिलकर । अ्रसपत हु॒द सामंद, कीघ ऊबंध 
प्रमेसर ।-- रा ० रू०, १० १५३ ॥ 

ऊर्वंधना(3)--क्रि० उ० [हिं० बाँधना] बवाँधना। उ०--सूुज घर वाघौ 
सकवधी बांधे पाप किया ऊबधी +--रा० रू०, पु० १४। 
ऊव्र--संद्या क्षी० [हिं० उबना] कुछ काल तक निरतर एक ह्दी 
अवस्था मे रहने से चित्त की व्याकुलवा | उद्वेग | घवडाहट । 
उ०--चहत न काहू सो न कहत काहू की सवकी सहत, उर 
अंतर न ऊब है (-- तुलसी (शब्द०) । 
यौ०--ऊबकर साँस लेना --ठंडी साँस लेना | दीघं निश्वास 
खीचना । उ०-हाय धोय जब वेठो लीन्ह ऊबि के साँस । 
-+जायसी (शब्द०) | 
ऊव*--सब्ना क्षी० [हि० ऊम- होसला, उम्रंग] उत्साह। उमगः। 
उ०--नदनेंदन ले गए हमारी अव ब्रज कुल की ऊब । सूरश्याम 
वजि औरे सू् ज्यो खेरें की दृव ।--सूर (शब्द०)॥ - 
ऊवटौ--छज्बा पुं० [स० उदु८बुरा+चर्त्म, बटट--मार्गत कठिन 
मार्ग । अ्टपट रास्ता । उ०--जव वर्षा में होत है मारग जल 
सयोग ) वाद छाँडि ऊवबद चलद सकल सयाने लोग ।-+- 
गुमान (शब्द०) | । 
ऊवंट--वि० ऊबंड़ खावड | ऊँचा नीचा । उ०--ऊबद न गेल सदा 
सिहन की शेल वनजोर के ले बेल मानों बोलें डकरात से । 
“हनुमान (शब्द०)॥। त्र्दप 
ऊबड खावड-- वि० भ्रिनु ० | ऊँचा नीचा ।-जो समथल न हो । ग्रटपट | 
ऊत्रटना9/--क्रि० अ० [उद्वृत] उत्पन्न होना । पैदा होना ॥ ' उदित 
होना | उ०--काट जिका कुल ऊबर्ट आठ वाट इतफाक ॥ -- 
बाकी ग्र० भा० १, पु० ६४ । 


रु 


६५४ 


कभरेतनी 


ऊवता- क्रि० अ० [सि० उ्दंजन, पी० उब्विजन, हिं० उबियाना] 
उकताना | घवराना । अकुलाना । कुछ काल तक एक ही 
अवस्था में निरतर रहने से चित्त की व्याकुलता | 3०--ऊबत 
हो डूबूत डगत , हो डोलत हो वोलत न काहे प्रीति रीति न 
रिते चले। कहेँ , पदमाकर- त्यो उससि उसासनि सो आँसुवे 
अपार आइ अंधिन इते चले--। पद्माकर (शब्द०)॥ , 
ऊबर(5)--वि० [हिं० उबरना] अतिरिक्त । अधिक । 
ऊवरना (ऐ।--क्रि० अ० [हिं० उबरना]) दे" “उवरना' । 
ऊर्वाँ()- सच्चा पु० दिश०] ऊत्तर। उ०--ऊर्वाँ जलवब कायरा, 
, विदर्नी कुल विवहार -वकी० ग्र ०, भा० २, पु० ३४५। 
ऊवेडना-क्रि० स० [हिं० उबेरना] दे” उबेरना!। उ०--जेहो 
सीहा जाड, ऊवेडे ऊवब्हरों ।-वाकी० ग्र०, भा० ३, 
£ 49 १७३ ० 
ऊब्वट(9--सन्चा - पु०. [हिं० ऊबट] द० “उबृद' | उ०--चढ उब्बर्ठ 
वाट थट्ट सुचल्ले ।--ह० रासो, पृ० ६८। 
ऊभ(9)"'--वि० [हि० ऊभना >खड़ा होना ] ऊँवा । उमरा हुआ्ना। 
उठा हुआ । उ०--यर पीपर सिर ऊम जो कीन्‍्हा | पाकर तिन 
सुखे फर दीन्हा ।--जायसी (शब्द०) । 
ऊभ(9:--सब्चा क्षी० [हि० ऊबतु १ व्याकुलल । ऊब। उ०-- 
रार्ज लीन्ह ऊम भर साँसा । ऐस वोल जनु वोब निरासा -- 
जायसी ग्र ० (ग्रुप्त०), पृ० €5। २ उम्रस। गरमी ।॥ ३. 
४. हौसला] उम्रग | हुब्व । 
ऊभचूुमे --सह्ा छी? [हि? ऊभ्+ चूम] १ डूबंना उतराना। २ 
श्राशा निराशा के मध्य की स्थिति | 
| क्रि० प्र० होता--3०--व्यस्त महा कच्छप सी धरणी, ऊपम- 
चूम थी विकलित सी 7-कामायनी, पृ० १५५ 
ऊभचूभ '--क्रि० वि० पूर्ण रूप से या सरावोर (जल) | 
ऊभट (8)--चच्चा पु० [हि उदबद] दे” 'ऊवट! । उ०--पूरे को पुरा 
मिले, पड़े सो पुरा दाव ) निगुरा तो ऊम्रट चले, जव तव करे 
कुदाव ।--कवीर सा० स॒०, भा०-१, पु० १७। 
ऊभना (७)--क्रि० भ्र० [स० उद्भवन > ऊपर होना, गुज० ऊमु ८ 
खडा होना] 4 उठ्ना | खडा होता | उ०--(क) विरहिन 
ऊमी पथ सिर पथी पूछे घाय । एक शब्द कहो पीव का कवबरे 
मिलेंगे आय ।--कवीर (शब्द०) । (ख) एक खडा होना लहै 
इक ऊमा हीं विललाय | समरथ मेरा साँदया सुता देइ जगाय-+ 
>>कर्वीर (शब्द ०) । (ग) ऊभा मां बैठा मारू मारू जागत 
सूता । तीन भवन में जाल पसारूँ कहाँ जायगा पुता ।--दादू 
' (शब्द०) | (घ) 'करुणा करति मदोदरि रानी । चौदह सहस 
सुदरी ऊभी उर्ठ न कंत महा श्रभिमानी --सुर (शब्द०) | 
२. उत्पन्न होना! आना या लगना (लाज)] । उ० -ढोलउ 
मन चलपथ्र थयउ ऊमड साहइ लाज, साम्हृड वोौसू आवियउ, 
श्राइ कियठ सुमराज --डढोला ० दूृ० १०५१ 
ऊभवना *-क्रि० [हिं० ऊबना] घवडाना । व्याकुन होना । - 
ऊंभरना७9!--क्रि० अ०[हि० उभरना]दे० 'उस्तरता! | उ०-- उरमाल 
भलंभण ऊमरिय [-झा० रू०, पु० ३४।॥ ' 


ह 


ड़ 


शोर 


« ऊर्मी 


ऊभा--वि० [हिं० ऊँभना- खड़ा होना] खड़ा । स्थिति । उ०--परी 
कर ग्रौ ऊभा घाव, बाहर दोतर दौडा आव -+कवीर ० सा०, 
पु० ५१४२ ॥ 

ऊअभासाँसी--सज्ञा जो" [हिं० ऊबना+साँस़ श्रयवा ऊम+ सास] 

। दम घुटना । साँस फूलना | ऊबना । 

ऊभि(9)--वि० [हि० ऊभम] दे” 'ऊर्मा। उ०--निर्सेसि ऊ्ि मरि 
लोन्हेसि स्वाँसा । भई अधार जियन के आसा ।->जायसी 
ग्र० (गुप्त), प० रेघ८ । 

ऊमती(9--वि० [स० उन्मत्त]१ उन्मत्त । पागल | विक्षिप्त। 
२ विचारहीन | 3०--चिल्हानी वुलि पत्ति सो, ऊमती वर- 
जत । वढ़ ग्ुरजन वत्ती सुनी सो दिदुठी दिधपि कत ॥पु० 
रा०, ६१।॥१५५१ । 

ऊमक(9)--सज्ञा की? [स० उम्ग] कोक । उठान | वेग। उ०-- 
इक ऊमक अरु दमक सहार॑ । लेहि साँस जब वीसक मार -- 
लाल (शब्द०) | 

ऊमट(३)--सज्ञा पु० [विद्य०] क्षत्रियो. का एक भेद | उ०--ऊमट अनेक 
अ्वनी निधान | अभ्रवीन चढे ग्राए ग्रभान --सुदन (शब्द ०) । 

ऊमटना(9--क्रि० स० [हिं० उमेंडना] दे” उभडना'॥। उ०-- 
विरह महाघण ऊमटथठ, थाह्‌ निहालइ मुघ्ध ।--ढोला० 
दू० १५३ 

ऊमना(9)--क्रि० झ्र० [देश०] उम्ड़ना । उमगना। उ०--वरसत 
भूमि भुमि उनए वादर महि कहूँ चूसि चूमि। निसरि परी 
साँपिनि सी नदिया वेगि चली ऊमि ऊमि ।--देवस्वामी 


(शब्द०) । 
'ऊमर--मंत्ञा ६० [स० उद्म्बर] १ गूलर | उदुवर । २ वनियों की 
एक जाति 


ऊमर(छी>--सन्ना की० [ग्र० उम्र] दे” “उम्र' । उ०-दोडें ऊमर 
पटका देती, छित जिमि बादल छाया ।--रघु० रू०, 
पु० १६१॥ 

ऊमरा--सन्ञा पुं० [हिं? ऊमर] दे० 'ऊमर! | 

ऊमरि9--सन्ञा ६० [हि० ऊमर] दे” 'ऊमर” | उ०--तरू ऊमरि 
को श्रासन अनूप । यहु रचित हेव मय विश्वरूप +--राम० 
घम०, पृ० १५५॥ 

ऊमस--सज्ञा छी० [हिं० ऊमस| दे? 'उमस । 

ऊमदहेना--क्रि० अ* [हिं० उमहना| दे” उमरहना! । उ०--पाहिव 
मारू ऊमह्या, खोडइ होइ रहह ।-नडोला० दु०, ३१७।॥ 

ऊमा+--स्नज्ञा [6० | दे” “उवी!। १ 

+ऊमिरि--सन्ना छ्री० [श्र० उम्र] दे? 'उम्र' । 3०--वीती ऊमरि मोर 

! बीती निसि न वियोग ।--नट०, पू० १०४ ॥ 

ऊमी[--सन्ञा कली? [स० उम्बी] जौ या गेहों की हरी वाल। 
दे० 'उबी | 

ऊर"-सज्ञा पुं० [देश०] प्रजात्र में, धान बोने की एक रीठि॥ 
जड़हन रोपना । । + -, 

विशेप--वेहन के पौधे जब एक महीने के हो जाते हैं तव उन्हें 

पानी से भरे हुए खेत में दूर दूर पर बेंठाते हैं । 


4१६ ऊँद्स्कं् 

ऊर(9-वि० हिं० भौर] ६० और । 3० >गरव कौर ऊतो ह| 
सामसयो राव, मो सरीखा नहीं ऊर भुवाल )--बी० राखो, 
प्‌० ३२ | 

ऊरौ--सप्ा पुं० [हिं० झोर | ओर । अत । 

ऊरज"(३)---सप्ता पुं० [स० उरोज] दे० 'उरोज' । ३०--तमनी, रमनी 
सुदरी, तनु ऊरज पुनि सोइ। तिय तोसी तिहु लोक में रची 
विरचि न कोइ-नद० ग्र ०, पु० ८६ । 

ऊरज(ए।--सप्ना पुं० [स० उर्ज] दे" ऊर्जा । 

ऊरण"(9)- उप्मा पुं० [सं० श्रावरण | आवरण वस्त्र । कपठा । 3००० 
सुभ ऊरण जघ सुनोमय । पदकन्त ग्रभूषण सज्ज लय ।- १० 
रासो, १० १६४ । 

ऊरण"*(छ)--वि० [हिं० ऊऋरूण] दे? उऋकऋए। उ०--करसू जग 
ऊरण करण पर दुघ हरण पमार ॥-चाँकी० ग्र०, 
पु० 93 । 

ऊरघ(9)--वि० [सं० उध्वं ] ६० “ऊध्व!। 

ऊरवरेता(9)--वि० [स॒० ऊब्वरेतस] दे" “ऊध्वेरेता!। उ०--प्रद 
समुझाये योग ही वहु भाँति वहु झग । ऊरघरेता द्वी कही 
जीतन विद अनग (--मक्ति०, पु० ५७। 

ऊरम--सणा सी [देश०] भ्रात्म कलाओ में से एक | उ०--ऊरम 
बोलिये मन घूरम बोलिये पवन (--गोरख०, पु० २०४॥ 

ऊरमधूरम- वि० [हिं" ऊरम+धूरम] प्रसवद्ध । प्रसगत। उ०-- 
ऊरम-चघूरम जोती काला +गोरख०, पु० २८१ । 

ऊरमी--सद्ा को” [सं० ऊमि] लहुर। उ०-नसरित संग कि 
छुभित सु सिघु । उमगि ऊरमी ह्वॉँ गयौ अधु ।-तद० ग्र ०, 
पु० २५६ ॥ 

ऊरूव्य--सपझ्ठा पुं० [स०] ऊरूज । वेश्य । 

ऊरस--सब्ला जी? [स० विरसत] विरस। स्वादहीत | उ०->नीरस 
निगोड़ो दिन भरँ भीरू ऊरसो +-घनानद, पु० १४८३ 

ऊरा- वि० [हिं० पुरा का प्नु०] न्‍्यून। कम। उ०-नूरत सादे 
न कवहू ऊरा ।-प्राएण०, पृ० ३६ । 

ऊरी--सड्जा की० [देश०] जुलाहो का एक झौजार | दुतकला॥। 
सलाक । 

ऊछ--प्रक्म पुं [सं०] जानु । जघा । रान। उ०--रोक सकता हूँ 
ऊद्मो के वल से ही उसे, टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले 
से ।+-साकेत, पुृ० ७३ ॥ 

ऊष्ग्लानि--सब्बा ली० [सं०] जाँघो को कमजोरी कि । 

ऊछंज'--सच्चा पुं० [स० ऊद+ज] १ जघा से उत्पन्न वस्तु। २ 
वेश्य जाति जो कि ब्रह्म। के जघो से उत्पन्न कही जाती है 

ऊरुज --वि० जो जांघ से उत्पन्न हो [को० । 

ऊरुजन्मा--सब्चा पूं० [स० ऊदजन्मन्‌] वैश्य । 

ऊरुफलक--सब्ढा जी० [स० ] जांध की हड्डी । क्ल्हे की हड्डी किये । 

ऊद्सचि--सज्ञा जी० [चं० ऊद्सन्धि] पट्टा । जाँघ का जोड कोन । 

ऊरुसभव--वि० िरुसम्भव] जाँघ से उत्पन्त कोण 

ऊरुस्कम्-सनज्ञा ६० [० ऊदस्कात] दे? 'ऊम्स्तम' [कोण 


ऊच्स्तंभ 


ऊह्स्तंम--उद्चा पु० [सं० उरुस्तम्भ] वात का एक रोग जिसमे पैर 
जकड जाते हैं । 
ऊदस्तंभा--चद्जा श्ली० [सं० ऊरुस्तम्भा] केले का पेड़ किन । 
ऊढर (9- सब पुं० [सं० ऊद] दे० ऊढा | उ०--नीवी बंधन दुढ के 
घर | ऊढ जमन वाँधि इव करे ।--तद० ग्र ०, ६९० १४६॥ 
ऊछ--सब्ञा स्यी? [देश०] ऐल नाम की कटीली लता | अलई । 
ऊरूदभव"--प्ज्ञ पु० [सं०] ऊडू् से उत्पन्त वैश्य कीगु ॥ 
ऊद्द्भव--वि० [च०] जो ऊरू या जाँय से उत्पन्न हो ख्थिंग । 
ऊरे(छ4- वि० [हिं० ओर] इधर । पहले । उ०--अश्रव श्री भ्रुसाँई 
की सेवक्चिनी एक ब्राह्मनी, उज्जैन ते चार कोस ऊरे में एक 
ग्राम है ।-दो सो बावन ०, भा० ३, प० ३१३ | 
ऊर्ज)--वि० [सं० उर्जसू, ऊर्ज ] बलवान । शक्तिमान । वली । 
ऊर्ज--सच्चा पु० [स०] [वि० ऊर्जत्वल, ऊर्जस्वी] १. वल | ज्क्ति। 
२ कार्तिक मास ।३ एक काव्यालंक्रार जिसमे सहायकों के 
घटने पर भरी अहंकार का न छोड ना वर्णन किया जाता है। 
उ०--क्लो त्रपुरा जा मिलयो है विभीपण हू कुल दुपण जीवँंगो 
को लॉ । कभ करन्न मरदयो मघवा रिपु तौऊ कहा न डरो चम 
सौंँ। थी रघुनाथ के गातन सुदरि जानहु तू कुशलात न 
तो लौं। शाल सर्व दिगषालन को कर रावण के करवास है 
जो लो। (इसमें भाई और पुत्र के न रहने पर भी रावण 
हकार नहीं छोडता) १-- केशव (शब्द०)। ४ अन्न का सार- 
भूत रस (को०)। ५ पानी (को०) । ६ आहार । मोजन (को०) । 
७ जीवन (को०) | ८ ग़वास (को०)। &€ प्रयत्न । उद्योग 
(को०) । १० उत्साह (को०) । ११ प्रजनन शक्ति (कोगे । 
ऊर्जेमेव--वि० [स०] भ्रत्णत प्रतिभाशाली । अत्यत चतुर शि०] 
ऊर्जसू-उच्चा पु० [स०] १. वल। शक्ति | पराक्रम॥। २. उम्ग। 
उत्साह । ३ भोज्य वस्तु । अहार ॥ 
ऊर्जस्वल--ब० [स०] १ बलवान | बली । शरक्तिमान्‌ । २ श्रेप्ठ । 
उ०--करा रहे ऊर्जस्वल वल से नित्य नवल कौशल का मेल । 
साथ रहे हैं सुमट विकट वहु भय विस्मय साहस के खेल ॥ 
“>-साकेत, पृ० ३७५ ] ३. तेजस्वी १ तेजयुक्त (को०) ॥ 
ऊजस्वान्‌--वि० [स० उर्जस्वत्‌] १ ऊर्जेस्वी । २. रसीला । ३ खाद- 
युक्त शिगु । 
ऊर्जेस्वित--वि० [स०] शक्तिशाली ] श्रेष्ठ । कातियुक्त ॥ उ०-+मैं 
तुम्हें पवित्र, उज्वल और कर्जस्वित पाता हू 
कृकाल, पृ० १११॥ 
ऊर्जस्वी"--वि० [त्॑० 3र्जस्विन] १ वलवान । शक्तिमान्‌ । ३ 
तेजवान्‌ । ३. प्रतापी । - 
ऊर्जस्वी*-..6ंड्जा पुं० [सं०] एक काव्यालंकार । जहाँ रसामास या 
मावाभास स्थायी भाव का अथवा भाव का ग्रग हो ऐसे वर्णन 
में यह अलंकार माना जाता है ॥ 
ऊर्जा--सं्रा क्षी० [स० उर्जस] १. शक्ति। वल+ दर आहार। ३. 


उत्पक्ति ४ दक्ष की पुत्री का नाम जो वशिष्ठ के साथ व्याही 
गई थी छिण ॥ 


ऊजित--वि० [स०]१ शक्तिशाली । वलवान्‌ । २ महान्‌ 
प्रतापी । ३. गौरवशाली । योग्य | उदात्तचरित्र । ४. गमीर - 


| शा 


६०२७ 


ऊद्ध्वंचरण 


उ०-दृश्य मेवाड के पवित्र बलिदान की ऊर्जित आलोक झाँख 
छोलता था सवकी ।--लहर, पु० ६६ । 
ऊर्जी--वि० [स०] जहाँ खाने पीने की वस्तुएँ अत्यधिक हो खिन 
ऊर्णे---सद्या पु० [सं०] १ ऊन । भेड या वकरी के वाल । 
ऊर्णंनाम--सत्ा पुं० [स०] मकड़ी । लूता । 
ऊर्णनाभि- -सब्या पु० [सं०] मकड़ी । 
ऊर्णपट---ंझ्वा पुं० [स्र०] मकड़ी [कौ । 
ऊर्णेम्रद--वि० [स०] ऊन की तरह मुलायम किन । 
ऊर्णा--संज्ञा छ्ी"[स०]१ ऊन । २ चित्रर॒य नामक गधवं की स्त्री । 
३ भौंहों के मध्य की भौंरी किन। 
ऊर्णापिंड---चज्ञा पुं० [स० ऊर्णापिण्ड] ऊन का गोला किौ० । ध 
ऊर्णायु----ठंच्षा ६० [स०] १ कवल | ऊनी वस्त्र | २ एक गंधर्व का 
नाम ]३ भेंडा (की०) ॥ ४. मकद्ा (को०) ह 
ऊ्विल- वि० [स०] ऊनी किन । 
ऊर्णावान्‌ू--वि० [स० ऊर्णावत्‌] ऊनी [कोन । 
ऊर्णासूत्र--सन्ना पु० [स०] ऊन का थागा कि । 
ऊर्ण त--वि० [सं०] ढका हुआ [कि । 
ऊर्दर--सज्ञा १० [घ०]१ अनाज नाभ्नेकापात्र । २ बीर। ३ 
राक्षस कोण ॥ हे 
ऊर्दव्वे)--क्रि० वि० [स०] ऊपर | ऊपर की ओर । 
ऊर्द्‌ व्व--वि० १ ऊँता | ऊपर का । ऊपर की ओर किए हुए। २ 
खडा । ३ व्रिखराए हुए (वाल) [को० ॥ ध 
विशेप---हिंद्दी में यौगिक शब्दों में ही यह प्राय गआराता है जैसे) 
उद्ध्वंगमन, उद्ध्वें रेता, । ऊर्धश्वास । 
ऊद्‌ ध्वरै---सज्ञा पु० [सं०] १. दस दिशाश्रों में से एक । सिर के ठौक 
ऊपर की दिशा । २. उच्चता । ऊँबाई कि०]। हे 
ऊद्‌ च्व--संज्ञा पु० [सं०] एक प्रकार का मृदग को० | “हे 
ऊद्‌ व्वकठ--वि० [सं० उद्‌घ्वकण्ठ] उठी हुई गरदनवाला कोण । 
ऊद व्वक---सज्ञा पूं० [स०] एक प्रकार का मदग। 
ऊद्‌ वकण--वि० [स०] उपर को उठे ब्रुए या खडे कानवाला [कि०] ।- 
व्वकाय--सज्ञा पु० [सं०] शरोर का ऊपरी भाग को०] । 
ऊद्ध्केश >वि० [स०] १ बड़े वालोबाला। २ बिबरे- 
बालोवाला को०] | _ 
ऊद्‌व्वक्रिया--सन्ना जी" [स०] उच्च पद-प्राप्ति के लिये कार्य या: 
क्रिया । म 


ऊद्‌ ध्वग--वि० [स०] १ ऊपर को जानेवाला । २ उठता हम्रा। 
जो ऊपर को गया हो कोन॥ 


ध्वा गुलि--वि ० [स ०उद्््वा ड्रू लि] उंगलियो को ऊपर किए हुएको०)। 


ऊद्‌ ध्वर्गात-- सज्ञा खी० [०] १ उपर की और चाल । ३ मुक्ति। 
ऊद्‌ ध्वगति*--वि० ऊपर की ओर जानेवाला किगु । 


ऊद्‌ व्वंगामी--वि० [स० उद्ष्वंगामिन] १ ऊपर जानेवाला | २ 
 अफ् । निवरणिप्राप्त 
ऊर्दष्वेंचरणु---संज्ञा पु० [०] १ एक प्रकार के तपस्वी जो सर के 


ऊद्ध्वंताल 


बल खड़े होकर तप करते हैं। २ शरभ नामक सिंह जिसके 
झ्राठ पैरो में से चार पैर ऊपर को होते थे । 

ऊद्ध्वंताल--सन्ना पं० [त०[ समग्रीत मे एक ताल विशेष । 

ऊदृष्वं तिक्त--सन्ना पुं० [स०] चिरायता । 

ऊद्ृध्वृदुष्टि'--वि० [स०] जिसकी दृष्टि ऊपर की श्लोर हो । 
महत्वाकाक्षी । 

ऊद्ध्वेंदृष्टि'--.सज्ञा ली" योग की एक क्रिया विशेष जिसमे दृष्टि ऊपर 
की और ले जाकर त्रिकुटी पर जमाते दँ[कोण] । 

ऊदृष्वंदेव--सज्ञा पुं० [स०] विप्णु । नारायण । 

ऊद््ध्वदेह--सज्ञा ल्ली० [स०] मृत्यु के पश्चात्‌ मिलनेवाला सूक्ष्म या 


लिगशरीर को । 
ऊद्ध्वद्वार--सज्ञा पुं" [स०] ब्रह्मरघ्र | दसवाँ द्वार। ब्रह्माड 
का छिद्र । 
विशेष-- कहते हैं, इससे प्राण निकलने पर मुक्ति होती है । 


ऊद्ष्वंनयन "--सब्जा पु० |[स०] शरन नामक जतु । 
ऊद्ध्वंनयत- वि०१ जिसके नेत्र ऊपर की ओर हो । २. महत्वा- 


काक्षी क्ि०) । 
ऊद्ृब्वंनेत्र--वि० [स०] १ जो ऊपर देख रहा हो । २ महत्वाकाक्षा- 
वाला [को०) । हे 


ऊद्ष्वपाद---सल्ना पुं० [स०] शरम नामक पौराणिक जतु । 
विशेप--इसके ग्राठ पैर माने गए हैं जिनमें से चार ऊपर को 

होते हैं । 

ऊदुष्वेपु ड्ु--सं० पुं.[स ० ऊदृध्वपुण्डर]|बडा तिलक। वैप्णावी तिलक । 

ऊदृध्वंवाहु--सक्बा पु० [स०] एक प्रकार के तपस्वी -जो अपने, एक 
वाहु को ऊपर की श्रोर उठाएं रहते हैं ॥ वह वाहु सुखकर 
वेकाम हो जाता है । 

ऊद्ष्व॑वृहती--सड्ठा जो" [स०] एक वैदिक छद --प्रा० भा० प०, 
प० १७२ ॥। 

ऊद्ष्व॑मडल--सब्चा पुं० [स० उद्‌ध्वंमडल] वायुमडल का 'ऊपूरी 
भाग, जो पृथ्वीतल से २० मील की ऊँचाई तक मावा जाता 
4 कोण] | । 

ऊद्ष्वं मथोी "--वि० [स॒० ठवदृष्वसन्यिन] १ जो अपने वीयें को 
गिरने न दे । स्त्रीप्रसग से वचनेवाला । ऊद्छ्वेरेता 

ऊदुृष्वेमथी सच्चा पु० ब्रह्मचारी । 

ऊद्व्वमुख “--सद्बा पुं [स० | शभ्रग्नि । आग । 

ऊदृष्व॑मुख*---वि० जिसका मुंह ऊपर की ओर हो । 

ऊद्ब्व॑मुल"--सच्चा पुं० [स०] संसार । दुनिया । जगत ॥ 

ऊदृष्वमूल--वि० जिसकी जड ऊपराकी ओर हो । 

ऊद्ब्वेरेखा--सद्चा ल्ली० [सं०] पुराणानुसार रामकृप्णा आदि विष्णू 
के अवतारों के ४८५ चरण चिटहनो मे से एक चिह्न । > 

विद्येप- भ्ेगूठे और भंगूठे के निकटवाली अंगुली के वीच से निकल- 

कर यह रेखा सीधे वें 7“ लंबें आकार में ऐंडी के मध्य भाग तक 
गई हुई मानी जाता + 

ऊद्घ्वरेता'--वि० [सं० उद्ध्वरेत्तत] जो अपने दीय॑ को गिरने न 
दे। ब्रह्मचारी 4 स्मीप्रसंग से परहेज करनेवाला ॥_ - 


है 


६५८ 


ऊनेताभि 


ऊद्ध्वरेता+-सद्चा पुं० १ महादेव । २ भीष्म पितामह। ३. 
हनुमान । ४ सनकादि | ५ सनन्‍्यासी । 

ऊद्ध्वे लिगी--सच्चा पुं० [सं० उद्‌घ्वलिड्धिन] १ शिव । महादेव। 
२, ऊध्वेरेता । ब्रह्मचारी । 

ऊद्ध्वेलोक--सब्चा पुं० [सं०] १ श्राकाश | २ वैकुठ। स्वगं । 

ऊद्ष्वंवात---सन्ना पुं० [स०] १ श्रधिक डकार झाने का रोग। २ 
शरीर के ऊपरी भाग में रहनेवाला वायु (को०) । 

ऊद्ब्वेवायु--सज्ञा जी" [स०] १ डकार। २ शरीर के ऊपरी भाग 
में रहनेवाली वायु (कौ०) । 

ऊद्ध्वेशायी”--वि० [स० कदुृष्वंशायिन] ऊपर की ओर मुह करके 
सोनेवाला । 

ऊद्ध्वशायी *---सज्ञा पुं० शिव । महादेव । 

ऊद्ध्वंशोधन--सज्ञा पुं० [सि०] वमन । के कोण । 

ऊद्ध्वेश्वास--सन्ना पु० [स०] १ ऊपर को चढ़ती हुई साँस । उल्टी 
साँस । २ श्वास की कमी या तगी । 

क्रि० प्र०---चलना '--लगना | 

ऊद्ध्व॑सानु*--वि० [स०] १ अ्रधिकाधिक ऊपर जानेवाला । २ आगे 
निकल जानेवाला ॥ 

ऊद््‌ध्वंसान *---सन्ना पुं० पर्वेत की चोटी । पर्वतशिखर | 

ऊद्ध्वस्थ--वि० [स॒०] जो ऊपर हो । उच्च कि०] | 

ऊद्ध्व॑स्थिति--सज्ञा ख्री० [स०] १ अश्व का शिक्षण । घोड़ा 
निकालना या फेरना ) २ अश्व की पीठ । हे उच्चता | 
उदात्तता | ४ उत्थान । समुत्यान । ५ सीघा खडा होना | 
खड़े होने की स्थिति [कोन । 

ऊद्‌र््वस्नोता---वि० [स०] स्त्री प्रसग से वचनेवाला । ऊदृष्व॑रेता । 
ब्रह्मचारी [कोन 

ऊदुर्ष्वाग--सज्ञा पृ० [स० उद्‌र्ष्वा डर] शरीर का ऊपरी भाग | घिर। 
मड । मस्तक | 

ऊदुर्ध्वाकर्पए--सन्ञा पुं० [स०] ऊपर की ओर का थिचाव | 

ऊद्र्ष्वायन--सज्ञा पुं० [स०] १ ऊपर की ओर गमन ॥। २ ऊपर 
की शोर उडने का कार्य । ३ स्वर्ग जाने का मार्ग [को] | 

ऊद्ध्वारोह- सज्ञा पं [स॒०] दे० “उद्ध्वा रोहरा' । 

दुर्ष्वारोहण-सज्ञा प० [स०] ऊपर की ओर चढना | २ स्वर्गा- 

रोहरा | स्वरंगमन | ३ मरना | देहात । इतकाल । 

ऊर्घ(छ--क्रि० वि० [स॒० ऊदध्वें] दे? 'ऊब्ब! । 

ऊष्वे'--क्रि० वि० [स्०] द्वै० “ऊद्ध्वे || 

ऊष्वे*- वि० दे० 'ऊदुध्वं! । 

ऊब्वेदुग--क्रि० वि० [स० कऊर्घंदूकू, ऊध्बंदुग] आँख ऊपर किए हुए 
या उठाए हुए। उ०--ऊध्वंदुग गगन में देखते मुक्ति मण्यि । 
“चीतिका पृ० २० । 

ऊर्ष्वा-न्सज्ञा ज्री० [सु०] एक विशेष प्रकार की प्राचीन नौका जो 
३२ हाथ लब्री, १६ हाथ चौडी भौर १६ हाव ऊँची 
होती थी । 

ऊर्नेनाभि()--संज्ञा पुं० [स० 'ऊर्णनामि'] दे* 'ऊर्णंवानि! | उ०-- 


/ ऊर्मी 


छिनक मैं करो, भरी, सहारो, । ऊर्नतानि लौं फिरि विस्तारोत 
नंद ग्र०, पु० २२६। 

” , ऊर्मी--सच्चा द्वी० [स०] १. लहर | तरंग | उ०--ऊमि घूर्णित 
रे, मृत्यु महान, खोजता कहाँ कहाँ नादान ॥--गीतिका, 
पृ० २७ । 

यौ०--ऊमिलाली -- समुद्र । 
२ पीडा | दुख । 
विशेष--ये छह हैं। जैसे,--एक मत से सर्दी, गर्मी, लो 4, मोह, 
भूख, प्यास । दुसरे मत से भुख, प्यास, जरा मृत्यु, शोक, 
मोह । 
३ छह की सद्या | ४. शिकन । कपडे की सलोट । ५ घारा। 
प्रवाह या वेग (को०) ॥६ पक्िति | ऋम (को०) ॥ ७ प्रकाश ॥ 
ज्योति (की०) । 
ऊमभिका--सन्ना क्षी० [स०] १ लहर | तरग | २ अंगूठी। मुद्रिका। 
३. दुख (किसी खोई हुई वस्तु के लिये)। '४ मधुमक्खी की 
भनमनाहट ) ५ कपडे की सलोट कोण | 
ऊर्भिभान--वि०[स० उ्मितु] १ ऊमिल । लहरो से युक्त | 
तरगायित । २. घ॒घराले (केश) कि । 
ऊमिमाला--सच्चा जी" [म०] १ तरगावली । लहरों का समूह । 
२ एक प्रकार का छद को०॥ 
ऊंमिमुखर--वि० [६० ऊंमि + मुखर] लहरो से ध्वनित । लहरो की 
कलकल से गुजित । 3उ०- क्या वही तुम्हारा देश, ऊमि- 
मुखर इस सागर के उस पार कनक किरण से छःया प्रस्ता- 
चल पश्चिम द्वार |--प्रनामिका, पृ० ५६ | 

ऊभिल--बि० [स०] लहरीला । तरंगयुकत | तरंगति । उ०+-है 

ऊमिल जल निश्चलत्प्राण पर शतदल ।--तुलसी०, पृ० १। 
ऊमिला --सब्चा क्षी० [स०] लक्ष्मण के पत्नी का नाम । 
ऊमिला*---वि० दे० 'ऊकमिल!। उ०--वहु चली सलिला भ्रनग्सित, 

ऊमिला, जैसे उतारी ।--प्र्चंचा, पू० १०४१॥ 

ऊर्मी--वि० [स० 3भिनु] तरगमय । तरगित झिग]। 

ऊम्यें--वि० [स०] ऊरमिल | तरगायित । लहराता हुआ किन । 

ऊर्म्या--सब्बा त्ली० [स०] रात्रि । रात [कि । 

ऊर्व)-स्चा पु० [सं०] १. समुद्र । २ मेघ। वादल | ३. सरोवर | 

ताल । ४ कासार । हनद । कील । ५. वड़वानल । ६ पशु- 

शाला । ७ पितरो का एक वर्ग [कि०_ । 

ऊ्वे*--वि० विस्तृत । बड़ा कि० । 

ऊर्वरा!--सच्ा लो? [सं०] दे० 'उवंरा' । 

ऊर्वरा*-...वि० ३० 'उबरा! । 

ऊर्वेशी --सप्चा को [उ०] दे? 'उदंशी' । 

ऊर्व्य ग--स्चा पु० [सं० ऊर्यंड्रू] छत्रक । कुकुरमुत्ता को 

ऊर्पा--सप्मा लो० [सं०] देवताड नामक घास [कोण 

ऊलग"--सब्ना छी० [वेश०] एक प्रकार की चाय । 

ऊलग--वि० [सत० उल्तग्न] उलग । नगा । 

२-१७ 
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ऊपक 


'ऊलवना (छ--क्रि० स० [स॒० अ्रवलम्ब, प्रा० शोलब या ऊलव] 
अ्रवलब्रित करके । सहारा लिए हुए । उ०-ऊतवे सिर 
हत्यडा, चाहदी रसलुष्ध विरह महाघण ऊमटयकऊ थाह 
निहालइ मुध्ध ।--ढोला०, दू० १५॥। 

ऊलजलूल--वि० [देश०] १ असवद्ध ) वेसिरपैंद का] झड वड | 
वेठिकाने का। श्रनुचित । उ०---जो मैं जानू गा कि तूने भूत के 
किसी ऊलजलूल काम में रुपये घूल किए तो फिर उमर भर 
तेरी वात न मानू गा। शिवप्रसाद (शब्द०) । दे अनाडी॥ 
गहमक । वसमभझ | जैसे,--बह वड़ा ऊलजलूल आदमी है। 
३ वेश्रदव | अशिष्ट । 

ऊलना-क्रि० श्र /[स० उल्ललू या उत्त + १/ लल्‌]१ कूदना | उछलना ॥ 
भ्रानदित होने के कारण उछलना, कूदना ] ३ उम्रगित होना । 
उ०--साज सज्जि चलल्‍यी सुफुनि जनु ऊली दरियाव ।--- 
पुृ० रा० ६१॥६२० । ४ अकुलाना । ५ आतुर होना । 

ऊला-वि० [हिं* ऊलना] उछाल | वेग । उ०--और भी बढ़ाये पंग 
दोनो ओर ऊले से ।+--साकेत, पृ० २७३ । 

ऊलर"'--सच्ञा खी० [देश०][ कश्मीर देश की एक मील । 

ऊलर([7---वि० [हि०] भुक्ा हुआ | घिरा हुआ । उ०-घ॒मेंड 
घटा उलर हो३ आई, दामिति दमक डरावे । सत० वाणी ०, 
भा० २, पृ० ७३॥ 

ऊलहना(छु[--क्रि० श्र० [स० उत्‌+लसू, प्रा० उल्लग्र, उल्लर] 
१ विकसित होना । ३ दे? 'उलसना' । उ०--दोप वसत को 
दीज॑ कहा, उलही न करील की डारन पाती ।--प्माकर 
ग्र ०, पु० र३८ ।॥ 

ऊला(9)--प्रव्य० [हि० ऊरे] इघर ।इस ओर॥ उ०---श्रे राठौड 
हुवे ज्याँ आग भिडतां ऊला पला भागे ।-रा०, रू०, पृ० ६०। 

ऊलालना (9)---क्रि० स० [देश० |] उठालना । उडाना | उ०--आराडा 
डूंगर वन घणा ताह मिलीजइ केम। उलालीजइ मूठ भरि 
मन सीचाणउ जेम ।--ढो गा०, टू० २१२१ 

ऊली--वि० [हिं० ऊलनो ८ उछलता - श्रस्यिर] छती । उ०-- 
छछछा छाया देपनि भूली । छल वल कर छ्लगी ऊली [-- 
सूदर ग्रं०, भा० १, १० २२१ ॥ 

ऊलूक--सप्का पु० [स० ] दे० उलूक! । 

ऊवडना--क्रि० अ० [हि०] दे” उमड़ना'। उ०--ऊजलियाँ घाराँ 
ऊवडियों परनाले जल रूहिर पड़े ।--वेलि०, दु० १३० 

ऊवाबाई(छ--प्रव्य० [विद्ञु०] ऊठपटाँग। व्यर्थ | उ०--ऊपर 
तेरे पहिचाने, ऊवावाई जगतहि जाने (--सुदर ग्र०, भा० 
4, 9० २१६ ॥ 

ऊप--सब्षा पुं० [स०] १. ऊसर भूमि) रेहवाली भूमि। २ नोनी 
मिट्टी | लोना भिट्टी । ३. अम्ल | क्षार । ४. दरार ( छेद । 
४. कान का छेद। ६. मलय पर्वत । ७ उपा। पोर। ८. 
वीय॑ [कोन । 


ऊपके--चग्म पुं० [०] १ प्रत्यूप । भोर। २ नमक्‌। ३ काली 
मिर्च झेल 


ऊपण 


ऊपणु--सज्ञा पृ० [स०] १ चीता या चित्रक। २ काली मिर्च । 
३- सोठ। शुठी । ४ पिप्पनी। ५ पिप्पलीमूल। ६ 
चव्य [कण ॥ 

ऊपद(छ)--सज्ञा जी" [स० झ्रोषधि] दे” 'ओपधि', ओपधी' | उ०-- 
काहरऊ पीवी न ऊपद खाई, दाँत कष्ट वध्यो गोरडी ।--वी ० 
रासो ०, पु० ६४ । 

ऊपधी(छ--सज्ञा ली* [स० झ्रोषधि] दे” “श्रोपधि', ओपधी' ॥ 
उ०-ऊपधघी सब्व मनि सब्व घात। वर वृष्प लता फल 
पुदप पात ।--पृ० रा०, १४२३३ | 

ऊपर"--सज्ञा पुं० [स०] वह भूमि जहाँ रेह अधिक हो और कुछ 
उत्पन्न न होता हो । ऊसर । 

ऊपर --वि० खारा। क्षार को० । 

ऊपरज--सज्ञा पुं० [स०] नोनी मिट्टी से तैयार किया हुआ नमक । 
२ एक प्रकार का चुबक को०] । 

ऊपरना(छु--+क्रि० प्र० [ हि? उसरना] हटना । उतरना । झलग 
होना | उ०-तौ पाई जरिया सिर पर घरिया विस ऊपरिया 
तन तिरिया ।--सुदर ग्र०, भा० १, पृ० २३० ॥ 

ऊपा-- सज्ञा पु० [स०] १ प्रभात । सवेरा । २ अरुणोदय । पौ फटने 
की लाली । ३ वाणासुर की कन्या जो अनिरुद्ध को व्याही 
गई थी । 

ऊपाकाल--सज्ञा पृं० [स०] प्रात काल। सवेरा । तडका । 

ऊपापति- सज्ञा पुं० सि० ] श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध । 

ऊपी--सजन्ञा छीरूस० ]नोना लगी हुई मिट्टी । रेहवाली जमीन [को० । 

ऊष्म--सज्ञा पुं० [स०] १ गर्मी । २ भाप] ह गरमी का मौसम। 

ऊष्म*--वि० गर्म । 

ऊष्मज-सज्ञा पुं० [स०] दे” “उष्मज” । 3०--ऊष्मज खान विष्णु 
ने उत्पन्न किए ।---कवीर म०, पृ० ४० । 

ऊष्मज---वि० [स०] १. गर्मी में उत्पन्त। २ गर्मी से उत्पन्न 
होनेवाला १ 

ऊष्मप--सज्ञा पृं० [स०] १. अग्नि । २ एक पितृवर्ग कोण[। 

ऊष्मवर्णं--सज्ञा पूंण[स० ] 'श, प, स, हू ये श्रक्षर ऊष्म कहलाते हैं 

विशेप--शायद इस कारण कि इनमें उच्चारण के समय मुंह 

से गरम हवा निकलती है । 

ऊधष्मा---सन्ञ, ज्ी० [स० ऊष्सन्‌] १ ग्रीष्म काल। ३ तपन ॥ गर्मी ॥ 
हे भप॥४ झावेश | क्रोध को०] 

ऊष्मायणु--सज्ञा पूं० [स०] गरमी का मौसम [को०] । 

ऊसन”--सन्ना पुं० [देश०] एक प्रकार का पौधा। जिससे तेल 
निकलता है। 

विशेष--यह सरसो की तरह जौ शोर गेहूं के साथ वोया जाता 

है भर इनमे से तेत निकलता है जो जलाने के काम मे 
आता है। इसकी खली चौपायो फो दी जाठी है ॥ इसे जेवा 
भौर तरमिरा भी कहते हैं । 

ऊसन (9)--वि० दे० 'उप्ण! । उ०--सौत वायु ऊसन नहिं सरवत 

हि काम कुटिल नहिं होई ५--रै० वानी, पृ० ११॥ 


६६०९ 


ऊहापोह 


ऊसन"*--वि० [सं० अ्वसन्त] झालसी ॥। नश्चेष्ट ॥ उ०--करहा 
वामन रूप करि, चिह्ठु चलणे पग पूरि | तू थाकर, हू ऊसनउ, 
भइ भारी घर इरि ।-ढोला०, दू० ४६७ ॥। 
ऊसर"'--सन्ञा पूं० [स० ऊषर] वह भूमि जिसमे रेह अधिक हो और 
कुछ उत्पन्न न हो । 3०--ऊसर वरसे तृण नहिं जामा ।-- 
तुलसी (शब्द०) ! 
मृहा ०--ऊसर मे कमल खिलाना८ भ्रसमव कार्य को सभव 
कर दिखाना । उ०--बोज को घूल मे मिलाकर भी, जो नहीं 
घूल मे मित्रा देते ! ऊसरो मे कमल खिला देना, वे हँपी खेल 
हैं समझ लेते |+--चुभते०, पु० ८ । 
ऊसराो--वि० (भ्रूमि) जिसमे तृण या पौधा न उत्पन्न हो । 
ऊससना(9) --क्रि० अ० [सं० उच्छवास > हिं० उसास' से] उच्छवतित 
होना। झ्ानदित होना । 3३०--ऊससे धर्ण उछाह, चाँप वाण 
घरे चाह । रघु० रू०, पृ० ७६ । 
ऊसार(७)--सज्ञा पुं० [मं० उपद्ाल] दे” 'ओोसार' । उ०-पाड्यो 
ऊसार॑ तेड्यो छइट राई, छीनी उलगी माँई सू” कही ।--बी० 
रासो, पृ० ८३ | 
ऊसास(ए--सज्ञा पु० [हिं० उसाप्त] दे? 'उसास!। उण०नते 
ऊसास अगिनि की उधी । कुँवरि क देवी ज्वालामुखी ।-नद९ 
ग्र ०, पृ०, १३४ | 
ऊसे(8)--क्रि० वि० [हिं०] वैसे । उस तरह कै। उ०--साहिब 
सेती रहो सुरखरू श्रातम वखसे ऊसे से ।-सुदर ग्र० 
भा० १, पृ० २३ । 
ऊह'--अश्रव्य० [6०] १ वलेश या दु खसूचक शब्द । ओह। २ 
विस्मयसूचक शब्द । 
ऊह--सज्ञा सं० पुं० १ अनुमान । विचार । उ०-सेंग सवा लाख 
सवार । गज त्योही अमित तयार । बह सुतर प्यादे जूह । कवि 
को कहे करि ऊह ।--रघुराज (शब्द०)। २ तके। दलील। 
३ परिवततेन । फेरफार (को०) ४ परीक्षा (कौ०)। ५ श्रघ्याहार 
द्वारा श्रनुक्त पद की पूर्ति करना (को) । ६ तक की युक्ति। 
तकंयुक्ति (को०) । 
ऊह-- सज्ञा क्षी" [स०] किवदती । अफवाह । 
ऊहन--सज्ञा पूं० [स०] [वि० ऊहनीय] १ तके। दलील। २ 
परिवतंत । वदलाव (को०) । ३ सुधार (को०) ॥ 
ऊहनी--सज्ञा स्री० [को [स० ] भाड़ । बढनी को" । 
ऊहनीय--वि० [स॒०] १ तक करने योग्य | तक॑ंनीय । विचार योग्य 
२ परिवतंन या सुधार योग्य (की०) । 
ऊहाँ(9)--क्रि० वि० [हिं० 'तहाँ' के वजन पर] दे० 'उहाँ" । उ०--तव 
हरिवश जी ऊहाँ दडव॒त करि परदेश के स्व समाचार कहें -- 
दो सी वावन०, भाग १, पू० ७६ | 
ऊहा--स्ज्ञा ज्ी० [स०] दे० 'ऊडा । 
ऊहापोह--सज्ञा पृ० [स० ऊह+भ्रपोह] तर्क वितकं | सोचविचार । 
जैसे ,--इस कार्य की साधन सामग्री मेरे पास है या नही, 
श्रशवत्त पुरुप इसी ऊहापोह में कार्य का समय व्यतोत्‌ करके 


उहिनों 
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ब्ब्चां 


चुपचाप वँठ रहता है। उ०--ज््या बाहर की ठेलापेली ही ऊही?--वि० [5० उहिन्‌] ऊद्दा करनेवाला । तक वितर्क करनेवाला । 


कुछ कम थी, जो भीतर भी भाषों का ऊद्वापोह मचा । 
++मिलन० पृ० १६० 
विशेष-- यह दुद्धि का गुण कहा गया है जिसमे किसी विचार को 
ग्रहण किया जाता है । 
ऊहिनी--सज्ञा क्षी० [सं०] फाड़ । बुहारी कोण 


ऋ--एक स्वर जो वर्णमाला का सातवाँ वर्ण है। इसकी गशना 
स्वरों मे है ओर इसका उच्चारण स्वान ससस्‍्कृत व्याऊरणानुसा र 
मर्दा हैं। इसके तीन भेद हैं--ह॒स्व, दीर्घे और प्लुत । इनमे 
से भी एक एक के उदात्त, अनुदात्त और त्वरित तीन तीन 
भेद हैं। इन नौ भेदो में भी प्रत्येक के अनुनासिक और 
निरनुनात्तिक दो दो भेद हैं। इस प्रकार ऋ के कुल अठारह 
भेद हुए । 

तऋषजासन--सज्ञा पु० [स० ऋजभावन ] मेघ । वादल [कोण । 

ऋ "--सज्ञा ली? [स०] १ देवमाता । अदिति । २ निंदा । बुराई । 

ऋ?"--संज्ञा प० [स०] स्वर्ग व्ि० । 

ऋतषकार---नज्ना पृ० | स०] “ऋ' ल्वर श्रौर उसकी ध्वनि [कीण॥ 

ऋक--सनज्ञा छो"[स०]१. ऋचा | वेदमत्र । २ स्तुति स्तोत्र ३ 
पूजा(को०) । ४ काति। प्रमा । रोचिस (को०) । 

ऋक्‌--सज्ञा पु० ऋग्वद । 

ऋचरवणु--वि० [स०] आहत । चोट खाया हुआ्ना ॥ क्षत [कोन 

ऋकतंत्र--सन्ञा पु० [स॒० ऋतक्तन्त्र |)।मवेद का परिशिष्ट भाग कोणु॥ 

ऋतषकय--संज्ञा पुं० [स०] १ घन | सुवर्ण | सोना । ३ दाय घन । 
विरासत । वर्सा । किसी सवधी की सपत्ति का वह भाग जो 
घमंशास्त्र के अनुसार मिले । ४ हिस्से की जायदाद | हिस्सा । 

ऋ्थग्राहु--सज्ञा पु०[स ०] किसी के द्वारा छोडी हुई सपत्ति को प्राप्त 
करनेवाला व्यक्ति । उत्तराधिकारी | वारिस कोण । 

ऋवथभाग--सन्ना पुं० [स०] १. हिस्सा । दाय । २- सपत्ति वा 
जायदाद का भाग कोण] । 


ऋतषयमभागी--सन्ञा पुं० [स० ऋकक्‍षयभापिन] दे? 'ऋकयग्राह । 
ऋतषक्थहारी--सज्ना ई०[ ऋवथहारिन्‌] उत्तराधिकारी | वारिस को०॥ 
2 ऋकसहिता--सज्ना जी० [स०] ऋग्वेद के मत्रो का सग्रह किगु | 
ऋषक्ष--सन्ञा पृ« [स०] [लोी” ऋक्षी] १ भाल | २. तारा । नक्षत्र । 
स०--जतु ऋक्ष सव॑ यहि-व्रास सगे । जिय जानि चकोण 
फेंदान ठंगे ।॥---राम च०, प्र० १८ 45६. मेपन्वप आदि राशि | 


४ड. भिलावाँ। ५४ शोनाक वक्ष । ६. रवतक पर्वत का 
ध्क भाग । 

न, क्षगधघा--सज्ञा छो८ [स० इऋऋक्षगन्चा] महाश्वेता । जागली । क्षोर 
घिदारी द्विग । ह 


ऋक्षजिद्ध--सज्ञा पूं० [स०] कृष्ठ का प्क भेद । वह पीड़ापृक्त कोढ़ 


ऊही()*---रुवे० दे” वही” । उद--जिशण्ि देसे सज्जण वसइ, तिरि 
दिसि वज्जउ वाउ। उहाँ लगें मो लग्गसी, ऊही लाख पसाउ॥ 
ढोला०, दू० ७४। 

ऊह्य--वि० [स०] जो ऊहा करने योग्व हो। तकयें। तकंनीय 
को० ॥ 


जो किनारो पर लाल, वीच में पीलापन लिए काला, छूने में 
कडा और रीछ की जीन के श्राकार का हो 

ऋक्षत।थ--संज्ञा पु"[स०] १ नक्षत्रों के राजा चद्रमा। २ भालुओ के 
सरदार जाववान्‌ । 

ऋतक्षनेमि- सज्ञा पु० [स०] विष्णु की० । 

ऋतक्षपति--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'ऋक्ष नाथ! [को०।॥ 

ऋतक्षप्रिय--सज्ञा पुं० [सं०] वृपम । बैल [को] । 

ऋक्षर--सज्ञा पु० [स०]१ पुरोहित। २ काँटा। ३. वर्षा। ४, 
वाष्प । भाप [को०]। 

ऋतषक्षराज--सज्ञा पृ० [स०] दे? 'ऋक्षनाथ' को०]॥ 

ऋतष्षवानत्त--संज्ञा पु० [स०] ऋक्ष परव॑ंत जो नर्मदा के किनारे से 
गुजरात तक है । यह रंवतक पव॑त की चोटी से उत्पन्न श्र्थात्‌ 
उसी का एक भाग माना गया है । 

ऋक्षविडंवी-संज्ञा पु० [स० ऋत्षविडम्विन्‌)! ठग ज्योतिषी [को०] । 

ऋष्षविभावन--सन्ना पु० [सं०] ग्रहो एव नक्षत्रों की गति का निरी- 
क्षण [कोण | 

ऋषक्षहरीश्वर--सन्ञा पु० [स०] रीछ और वदरो का राजा। 
सुग्रीव को० । 

ऋत्षा--सज्ञा लो” [स०] उत्तर दिशा कौ०]। 

, ऋक्षी--सज्ञा रो? [स०] रीछ की मादा । मादा भालू [कोण] । 
ऋष्षोक--वि० [सं०] रीछ के समान मास खानेवाला कि० । 
( ऋक्षोका--सन्ना छी० [उ०] एक अपदेवी कि० [ 

खशृक्षेश--सज्ञा युं* [स०] हिमाशु । चद्रमा कोने । 

ऋषि (--सज्ञापुं० [० ऋषि |दे० 'ऋषि' । उ०-गाघधि के नद तिहारे 
गुरू जिनते ऋषणि पेख किए उबरे है ।--राम० च०, पृ० ४२ । 

ऋष (४ --सज्ञा,पृ० [स० ऋग्‌] दे* 'ऋतणेद'। उ०--(क) पढिवी 
परचो न छठी छमत, ऋगु, जजुर, अथवंन, साम को |-- 
तृलसी ग्र ०, पृ० ५२७॥ (ख)न हो सतोप इमपर मी तो 
उपमा तीसरी लेलो । युगल पदघारिणी त्रिगुणात्मिका ऋग 
को ऋचा समके ।--कविता कौ०, भा० २, पृ० २३८ । 

ऋग्वेद--सज्ञा पृ० [सं०] चार वेदो में से एक। प्रथम वेद | वि० 
दे० विद! | 

ऋगवेदी--वि० [स० ऋग्वेदिन| ऋग्वेद का जानने या पढनेवाला । 

ऋचा--सज्ञा री० [स०] १, वेदमतन्न जो पद्य मे हो। २ बेदमऋ। 


ऋचीक 


कडिका । ३ स्तोत्र । स्तुति । 3३०--लगे पढन रच्छा ऋचा 
ऋषिराज विराजे ।-- तुलसी ग्र ०, पृ० २७१ ॥ 

ऋचीक--सज्ञा पुं० [स०] भृगृवशीय एक ऋषि जो जमदरिनि के पिग्य 
थये। विश्वामित्र के बिता गाधि ने अपनी सत्यवती नाम की 
कन्या इन्हे व्याही थी । 

ऋचीप--सब्चा पुं० [स०] १ एक नरक का नाम । २ कडाही किणु । 

ऋच्छ(प--सज्ञा पु० [स० ऋक्ष] १ भालू । रीछ उ०--घायल 
वीर विराजत चहुँदिसि, हरपित सकल ऋच्छ अरू वनचर । 
+तुलसी ग्र ०, पृ० ४००१२ दे० ऋक्ष' । 

यौ०- ऋच्छपति - जाववानु । 
ऋच्छका--सज्ञा क्षी" [स०] झभिलापा । इच्छा किंग । 
ऋच्छरा--संजा ली? [स०]१ वेडी। २ वेश्या [को० ॥ 

ऋणजिमा--न्ज्ञा जी" [स० ऋजिमन्‌ | सरलता किो० । 

ऋजीक"--वि० [स०] १ मिश्रित। मिला हुआ । २ प्रथक्‌ किया 
हुआ । हटाया हुआ । ३ अ्रप्ट [को० | 

ऋजीक*--सज्ञा पु० [स०] १ इंद्र का नाम। २ साधन । ३े एक 
पव॑ंत का नाम । ४ धूञ्र | घुआँ को०] । 

ऋजोप--सच्चा पं०[स०]१ लोहे का तसला या कडाही । २ सोमलता 
की । सीठी ३ सीठी । ४ एक नरक का नाम। ५ जल। 

ऋतजु--वि० [स०] [जी० ऋज्वी] १ सीधा । जो टेढा न हो । अवक्त। 
उ८५--ऋजु प्रशस्त पथ वीच वीच मे, कही लता के कुज घने । 
-“ कामायनी, पृ० १८२॥ २ सरल। सुगम । सहज । जो 
कठिन न हो। ३ सीधे स्वभाव का। सरल चित्त का। 
ग्रकुटिल। ४ भ्रनुकूल | प्रसन्न ! 

ऋजुकाय*--वि० [स०] सीधे शरीरवाला को" । 

ऋजुकाय--सच्चा पु० कश्यप ऋषि [को० । 

ऋजुक्रतु *|-- वि० [स०] सही भ्रौर उचित ढग से काम करनेवाला । 
सुकर्मी को०] | 

ऋजुक्रतु--सच्चा पुं० इंद्र का नाम । 

ऋ:जुग'--वि० [स० ] भ्रपने श्राचरण एव व्यवहार के प्रति ईमानदार। 
सदाचारी [को०गु॥ 

ऋणजुग --सब्चा पु० [स०] १ इपू । तीर। वाण। २ सदाचारी 
व्यक्ति को] । 

ऋतजुता- सदा छी० [स०] १ सीधघापन | टेढ़ेपन का अभाव । २ 
सरलता । सुगमता । ३ सरल स्वभाव । सिघाई । सज्जनता । 

ऋणजुनीति--सब्जा ल्वी० [स०] १ सदाचार | २ मार्गदर्शन (कौन । 

ऋजुमिताक्षरा--सज्ञा ली० [स०] दे० 'मिताक्षरा' [कोन ॥ 

ऋजुरोहित--सप्या पुं" [स०] इद्र का सीधा और लाल रगर का 
घनुप कोणु ॥ 

पर्धा०--इद्रायुघध । शकघनु । 

ऋजुलेखा--सद्या री” [स०] सीधी रेखा (कोण [ 

ऋजुसूत्र- सब्ला पुं? [सं०] जैन दर्शन मे वह “तय! या प्रमाणों द्वारा 
निश्चित श्रर्थ को ग्रहण करने की वृत्ति जो भ्रतीत और 
भनायत को नहीं मानती, केवल वर्तमान हो को मानती है 


६५६२ 


धऋ्णमोक्ष 


ऋज्वी -सज्ञ जी० [स०]१ सरल स्वभाव की तथा सीधी स्त्री । ९ 
ग्रहों की गति या चाल [कोन । 
ऋण -सच्ा पु० [स०] १ किसी से कुछ समय के लिये कुछ द्रव्य 
लेना | व्याज पर मिला हुत्मा घन | कज | उधार । 
क्रि० प्र०--करना |--काढ़ता ।-- चुकाना ।--देना ।--लेता । 
मुहा०--ऋण उतरना - कर्ज भ्रदा होना। ऋण चढ़ना -कज 
होना । जैसे,--उनके ऊपर बहुत ऋण चढ गया है। ऋण 
चढ़ाना -- जिम्मे €पया निकालना । ऋण पटाना ८ धीरे धीरे 
कर्ज का रुपया अदा होना । ऋण पटाना - धीरे घीरे उधार 
लिया हुआ रुपया चुकता करना । जैसे,--हम चार महीनों में 
यह ऋणा पटा देंगें। ऋण मढ़ना-- ऋण चढाना । देनदार 
बनाना ) जैसे,--'वह हमारे उपर ऋरा मढक्र गया है।' 
३२ किसी उपकार के बदले में किसी के प्रति आवश्यक या कर्तव्य 
रूप से किया जानेवाला कार्य । वह कार्य जिसका दायित 
किसी पर हो ! ३ किसी का किया हुआ उपकार या एहसान । 
४ घटाने या वाकी निकालने का चिहन (--) (गणित) । 
५ किला दुगगे (की०) । ६ भूमि । जमीन (को०) । ७ पानी | 
जल (को०) । 
यौ०---ऋणखकर्ता, ऋणग्राही ८ कर्ज लेनेवाला । ऋणद, ऋणदाता, 
ऋतशवायी -- कर्जा चुकता करनेवाला ! ऋण॒मुक्त । ऋण 
मुक्ति - ऋणशुद्धि । 
ऋण --वि० खाते, गणित आ्रादि में जो ऋण के पक्ष का हो ! 
ऋणाग्रस्त--वि० [स॒०] कर्ज से लदा हुआ किि०॥ 
ऋण ग्रस्तता--सद्या जी० [स॒०] कर्ज से लद जाने की स्थिति किन । 
ऋषाच्छेद--सल्चा पुं० [स०] कर्ज को चुकाना [को०] । 
ऋषशुत्रय--सच्चा पुं० [स०] तीन प्रकार का ऋण -देवऋण, ऋषि- 
ऋण और पितृऋण कि०] । 
ऋषणदान -सज्ञा पृ० [स०] कर्ज चुकाना को०] | 
ऋषणा[दास--सब्का पु० [स०] ऐसा दास जो उस व्यक्ति की दासता 
करता हो जिसने उसका कर्ज चकता करके उसे खरीद लिया 
हो को० | ् 
ऋणशानिमों क्ष--सद्भा ० [स०] पितृऋण से मुक्ति (को० । 
ऋणा[पत्र--सज्ञा पु [स० ] लेन देन के व्यवहार का पत्र जिप्तपर 
गवाहो के समक्ष ऋण लेने और देने की व्यवस्या लिखो रहती 
है । तमस्सुक । रुकका । दस्तावेज [को०] 
पर्या०--ऋणलेख्य । ऋणलेख्य पत्र 
ऋणगामत्कुणु--सज्ञा पूं० [स०] दे० 'ऋणमार्गण' [को०]। 
ऋणगणामार्गश--सज्ञा पु० [स०] जिसने कज्जंदार से महाजन का रुपया 
अदा करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया हो । प्रतिभू | जामित । 
ऋषशणमुक्त--वि० [स॒०] जो कर्ज अदा कर चुका हो । उऋण । ऋण- 
रहित । उ०--तो हमसे घन लेकर श्राप शी त्र ही ऋणमुकत 
हुजिए ।--मभारतेंदु श्र ०, भा० १, पृ० रृ८८ । 
ऋणगशामुक्ति--संज्ञा ली? [स॒०] कर्ज अदायगी किन । 
ऋयामोक्ष--सज्ञा पुं० [स०] कर्ज से छूटकारा । ऋण का चुकता द्दो 
जाना कि ॥ 


ऋणमौक्षित 


ऋणामोक्षित--सन्ञा पुर्णुस ०] स्मृति में लिखे हुए १५ प्रकार के दामो 
में से एक । वह जो ग्रपता ऋण चुकाने में असमर्थ होछर 
अपने महाजन का अथवा उस महाजन को रुपया चुकानेवाले 
का दास हो गया हो । 
ऋणलेख्य पत्र--सज्ञा पूर्ण स०] लेन देन के व्यवहार का वह पत्र जो 
साक्षियों के सामने लिखा गया हो । दम्तावेज । 
ऋषणुविद्युतु-सज्ञा पृ० [० ऋण न विद्युत्‌] विक्रषेण कऋरतेवाली 
व्रिजली । घन विद्युत्‌ का विलोम । 
ऋगाशुद्धि--सन्ञा क्री? [त०] ऋण का साफ 
अदा होना । 
ऋगणुशोघ--सज्ञा १० [स० ऋण +शोव] ऋण चुकाना | कर्जे अदा 
करना । उ०--मानव की शीतल छाया में ऋणुशोध करूँगा 
निज कृति का ।--कामायनी, पृ० ७६॥। 
ऋणशोधन--सज्ञा पृ० [स०] दे” “ऋण शोध । 
ऋण समुद्धार-सजन्ञा पु" [सि० ] कर्ज की वसूली [कोण । 
ऋणातक--संज्ञा पुँ० [स० ऋतणान्तक] मगल ग्रह शशि 
ऋगणात्मक-वि० [सं०] ऋणरूप । 'तेगेटिव' का अर्थानुवाद | बहुधा 
विद्युत का विशेषण कि० । 
ऋरादान--सन्ना पु० [स०] दिया हुग्ना कर्ज वापस मिलना कोणु। 
ऋणानपाकरणु-उंज्ञा पुर्णू सं ० ]कर्ज चुकाना । ऋण या उद्यार चुकता 
करना [की०]॥ 
ऋगषणा पतनयत--सज्ञा पुँ? [स०] दे० “ऋणापकरण) [को०] । 
ऋणापनोदन--सज्ञा पुं० [सं०] ऋण का चुकता हो जाना । कज॑ की 
अदायगी कि०]॥। 
ऋणाएं --सज्ञा पु० [स०] वह ऋण जो दूसरा ऋण चुकाने के लिये 
लिया जाय । 
ऋषिक--वि० [स०] ऋणी । कर्जदार । 
ऋषियाइ--वि० [स० ऋणिन्‌] ऋणी । 
ऋगणी--वि०_[स० ऋणिन्‌ | १. जिसने ऋण लिया हो। कजें- 
दार । देनदार । प्रधमरों । ३० उपकृत । उपकार माननेवाला । 
अनुगृहीत । जिसे किसी उपकार का बदला देना हो । जैसे-- 
इस विपत्ति से उद्धार कीजिए, हम आपके चिर ऋणी रहेगे। 
ऋगणोदुग्रहणु--सज्ञा पु० [स०] किसी मी प्रकार से कर्ज को चुकता 
करा लेना की०। 
ऋतंभर--वि ०, सन्ना पु०[स० ऋतम्भर | सत्य का घारण तथा पालन 
करनेवाला । परमेश्वर कोन | 
ऋतभरा--सज्ञा जी" [स० ऋतम्भरा ] सदा एक समान रहनेवाली 
बुद्धि कि० । 
ऋत"--सन्ना पुं० [स०] १ उछबुत्ति। २ मोक्ष) ३ जल। ४ 
कर्म का फल। ५४- यज्ञ | सत्य 4 ७ ईश्वरीय नियम | 5« 
ब्रह्म । ६ एक आदित्य । १० सुर्य । ११. प्रिय भाषण । 
झनुकूल कथन (को०) । 
ऋत+---वि० १ दीप्त। २० पुजित । ३. सच्चा | ४ उचित। योग्य । 
५ अनुकूल । 
ऋतथामा"--वि० [स० ऋतघामन्‌] सत्य में वास करनेवाला । सत्य 
ठथा पवित्र स्राचरणवाला ि०। 


होना । कर्ज का 


दैदे रे 


ऋषुपति 


ऋतधामा--सज्ञा पु० विष्णु [की-। 
ऋतघ्वज--सज्ना पुं० [स०] शिव का एक नाम को०_। 
ऋतपर्ण--सज्ञा पु० [स०] दे” “ऋतुपर्ण । 
ऋतपेय--सज्ञा पु० [स०] १ एक एकाह यज्ञ जो छोटे छोटे पापो के 
नाश के लिये किया जाता है । 
ऋतवादी --वि ०[स० ऋत्ञवादिन्‌ ]सत्यवादी । सच वोलनेवाला किनु । 
ऋतठ्प---वि० [स०] ऋतु सवधी । मौसमी किो०] ! 
ऋतत्रत-- वि० [स०] सत्य का ब्रत लेनेवाला । सत्यवादी कोौगु। 
ऋतिक र--वि० [स॒० ऋतिद्धूर] १ कप्टद । २. भाग्यहीन कि०। 
ऋति'--छज्ञा की" [स०] १ गति । २ स्पर्दां। २ निंदा। ४ 
मार्ग । ५. मंगल । कल्याण । ६ स्मृति । याददाश्त (कौ०) । 
७ दुर्भाग्य | झ्रभाग्य (को०)) | ५ कष्ट । दुख (की) | &. 
ग्राक्रमण कि०। १० सत्य । सच्चाई (की०) । 
ऋति*-- सन्ञा पु० [स०] १ नरमेघ यज्ञ में पुज्य एक देव। २- 
आक्रामक शत्रु या सेना कि_े 
ऋतीया--सज्ञा ली" [स०] १ घुणा । २. लज्जा । ३ निदा कोौ०]। 
ऋतु--सज्ञा पु० [स०] १. प्राकृतिक अ्वस्थागओो के अनुसार वर्ष के दो 
दो महीनों के छह विभाग । मौसम ॥ उ०- सिगरी ऋतु 
शौमित शुश्र जही ।-“राम च०, पु० 5५०। 
विज्वेप--ऋतुएँ छह हैं--(क) वसत (चैत और वसाख), (ख) 
ग्रीष्म (जैठ और आपाढ), (ग) वर्षा (सावन भौर भादो), 
(घ) शरद (ववार भ्रौर कातिक), (च) हेमत (गहन 
और पूस), (छ) शिशिर (माघ और फागुन ) । 
२ रजोदर्शन के उपरात वह काल जिसमे स्त्रियाँ गर्भधारण 
के योग्य होती हैं ॥ ३- उपयुवत समय या काल (को०) | ४. 
समुचित या सुनिश्चित व्यवस्था (कौ०)॥ ५ विष्णु (को०)। 
६ मास | महीना (को०)। ७ दीप्ति ।॥ प्रकाश (को०) । ८ छह 
की सख्या (की०) । 
ऋतुकर - सन्ञा पुं० [स ०] शिव का एक नाम । 
ऋतुकाल--सज्ञा ३० [स०] रजोदर्शंन के उपरात के १५ दिन जिसमे 
स्त्रियां ग्मंघारण के योग्व रहती हैं। इनमे से प्रथम चार 
दिन तथा ग्यारवाँ श्र तेरह्वाँ दिन गमन के लिये निपिद्ध है 
यौ०- ऋतुकाछाभिगामी -+ दे? ऋतुगामी । 
ऋतुगमन--सन्ञा पु० [स०] [वि० ऋतुगामी] ऋतुकाल में स्त्री के 
पास जाता । ऋतुमती स्त्री के साथ समोग करना । 
ऋतुगामी--वि० [स० ऋतुगाभिन ] ऋतुकाल मे स्त्री के पास जाने+ 
वाला [को०॥। 
ऋतुचर्या--सज्ञा ल्री० [सं०] ऋणुप्रो के अनुसार झाहार विहार को 
व्यवस्था । 


ऋतु दान--सज्ञा ली? [स ०] ऋतुमती स्त्री के साथ सतान की इच्छ 
से समोग । गर्माधान । कर 


ऋतुनाथ--संज्ञा प० [स०] ऋतुम्रो का स्वामी । व॒धत ऋतु । उ०-- 


मानहु रति ऋतुनाथ सहित मुति वेप ह्ठै न] 
बम जल मल 


ऋतुपति--सन्ना पुं० [स०] दे? 'ऋतुनाथ । उ०--जनु रतिपति 
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फ्र्तुपण 
ऋतुपति कोसलपुर परिंहरत सहित सर्माज ।--उुलसी ग्र०, 
१० २६५ | 

ऋतुपण--सज्ञा पुं० [स०] भ्रयोध्या के एक राजा जो नल के सखा थे 
ग्जौर पासा खेलने में बडे निपुड थे । 

ऋतुपयायि--सज्ञा पुं० [स०] ऋतुओ की आ्रावृत्ति। ऋतुओ का प्रावा- 
गमन किंग । 

ऋतुपा--सज्ञा पुं० [ स० ] इंद्र का एक नाम कि०। 

ऋतुप्राप्त--वि० [सं०] फलनेवाला (वृक्ष) । फन देनेवाना (पेड) | 

ऋतुप्राप्ता--वि० [स०] (स्त्री) जिसे रजोदर्शन हो चुका हो । 

ऋतु प्राप्ति--स्ज्ञा जी" [सं०] रजोदर्शन [को०। 

ऋतुफल--सज्ञा पुं० [स?] ऋनुविशेष में होनेवाले फल कि०] । 

ऋतुभाग--सत्ञा १० [स०] छठा हिस्सा कोण ॥ 

ऋतुमती--वि० लरी* [स०] १ रजस्वला। पुष्पवती ॥ मासिक- 
घर्म-युक्ता ॥ 

विशेष--धर्मंशास्त्र और श्रायुवेंद के भनुसार रजोदर्शन के उपरात 
तीन दिन तक स्त्री को ब्रह्मचयंपुर्वक रखना चाहिए, पति का 
मुख न देखना चाहिए चटाई इत्यादि पर सोना चाहिए, हाथ 
पर अथवा कटोरे या दोने में खाना चाहिए, श्रांसू न गिराना 
चाहिए, नाखून न कटाना चाहिए, तेल उबटन श्लौर काजल 
न लगाना चाहिए, दिन को सोना न चाहिए बहुत भारी शब्द 
न सुनना चाहिए, हँसना और बहुत बोलना भी न चाहिए । 
चौथे दिन स्तान करके सुदर वस्त्र और आभूपण धारण करना 
श्रौर पति का मुख देखकर सव व्यवहा र करना चाहिए। 

२ (स्त्री) जिसका ऋतुकाल हो। जिस (स्त्री) के रजोदर्शन 
के उपरात के१६ दिन न बीते हों और गर्भाघान के 
योग्य हो । 

ऋतुम्‌ख--सज्ञा पुं० [स०] किसी भी ऋतु का पहला दिन कोण । 
ऋतु राज--सज्ञा पु? [०] ऋतु छ ो का राजा वसंत ॥ उ०--मानहु 
चयन मयनपुर श्रायठ प्रिय ऋतराज ।-तुलसी ग्र॑ ०, पु० ३४८। 
ऋतुलिग--सनज्ञा पं [स० ऋतुलिज्भूु] १ ऋतुवोधक चिह्न । २ 
रज्स्नाव के लक्षण कोण]। 
ऋतुवती(ध)--वि० दो" [स० ऋतुमती ] दे" 'ऋतुमती' । 
ऋतुविज्ञान-- सच्चा पुं० [स०] १ वह विज्ञान जिसमे वायुमडल में 
होनेवाले परिवतंनों के ग्राधार पर ग्राँघी, वर्षा आदि का 
अनुमान लगाया जाता है। २ आधुनिक भौतिक विज्ञान की 
एक शाखा 
ऋतुविपर्यय--सच्चा पुं० [स०] ऋतु के अनुसार वायुमंडल का ने 
होना । जैसे, वसत ऋतु में पानी का वरसना । 
ऋतुवृत्ति-सन्ना पु० [सं०] ऋतु का आवागमन कि०। ' 
ऋतुवेला--सब्चा जी" [स०] रजोदर्शंन या उसके बाद १६ दिनो 
तक गर्माघान के लिये उपयुक्त समय कि०] | 
ऋतुसधि--सज्ञा ली०[स० ऋतुप्तन्धि] १ दो ऋतुप्रों का सघिकाल। 
२- पक्ष की अंतिम तिथिल्यूणिमा और अ्रमावस्या कोगु । 
अधतुसहार---सज्ञा पुं० [सें०] कालिदास का परदुकऋतु-वर्णंनर्नववषयक 
प्रसिद्ध खड़काग्य 
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श््दि 


ऋतुसात्म्य--सज्ञा पुं० [सं०] ऋतु के अनुसार प्राहार [कोण । 
ऋतुस्तोम--सज्ञा पुं० [स०] एक विशेष यज्ञ किन । 
ऋतुस्ताता--सज्ना ली० [स० ] वह जो रजोदर्शन के चौथे दिन 
समान करके शुद्ध हुई हो [कोणु। 
ऋतुस्तान --सन्ञा पृ० [स०] [ छी० ऋतुप्ताता | रजोदर्शन के चोये 
दिन का स्त्रियों का स्नान । रजत्वला का चौये दिन का स्नान । 
विशेष--रजोदशंन के उपरात तीन दिन तक स्त्री ग्रपवित्र रहती 
है । चौथे दिन जब वह स्नान करतो है तव कुटुब के लोगो 
तथा घर की सव खाने पीने की वस्तुप्तो को छते पाती है। 
स्वान के पीछे स्त्री को पत्ति या उसके अयाव मे सूर्य का दशन 
करना चाहिए। 
ऋत्व--सज्ञा पु० [स०] १ परिपुष्ट वीये । २ यर्भाधान का उपयुक्त 
ग्रवसर [कोग 
ऋत्विक--संज्ञा पु०[स० ऋत्विक्‌ | दे” “ऋत्विज! । ३०-द॑व विवाह 
यज्ञ मे ऋत्विक को दान | प्रेमघन०, भा० २, पृ० ५७ । 
ऋत्विजू--सज्ञा पु० [स०] [जो झात्विजी] यज्ञ करनेवाला। 
वह जिसका यज्ञ मे वरण किया जाय 
विशेष--ऋत्विजो की सख्या १६ द्वोती है जिसमे चार मुख्य 
हैं-“-(क) होता (ऋग्वेद के अनुसार कम करानेवाला)। 
(ख) प्रध्वयु' (यजुर्वेद के अनुसार कर्म करानेवाला)। (ग) 
उद्याता (सामवेद के श्रनुसार कर्म करानेवाला) । (घ) बह्मा 
(चार वेदों का जाननेवाला और पुरे कम॑ का निरीक्षण 
करनेवाला । इनके श्रतिरिक्त वारह झोर ऋत्विजों के नाम 
ये हैं--मैञ्ञावरुण, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मखच्छसी, प्रस्तोता, 
अच्छावाक्‌, नेष्टा, भ्ाग्नी प्र, प्रतिहर्त्ता, ग्रावस्तुत्‌, उन्वेता, पोता 
और सुत्रह्मण्य । 
ऋत्विज(9---सज्ञा पू ० [स० ऋत्विज्‌] दे” 'ऋत्विज!। उ०--म्रब 
चल्‌ः वेदी पर विछाने के लिये ये दाभ मुझे ऋत्विज ब्राह्मणों 
को देने हैं ।--शक्‌तला, पृ० ४३ ॥ 
ऋद्ध'--वि० [स०] १ सपन्‍न | वृद्धिप्राप्त। समृद्ध । २ सग्रह किया 
हुआ । जमा किया हुआ (अन्न) । 
ऋचद्ध'--सज्ञा १० १ पेड से मलकर या दार्येकर ग्रलग किया हुमा 
धान । सपन्‍्न घान्य । २ विष्णु (को०) । ३. उत्ककपे। वृद्धि 
(को०) । ४ विशिष्ट अथवा प्रत्यक्ष फब (को०)। 
ऋषद्धि-सज्ञा क्षी० स०] १ एक ओपधि या लता जिसका कद दवा 
के काम में आता है ६ 
विशेष--यह्‌ कद कपास की गाँठ के समान और बाँईं ओर को 
कुछ घूमा रहता है तथा इसके ऊपर सफेद रोई होती है। 
यह वलकारक, त्रिदोपनाशक, शुक्रजनक, मधुर, भारी तथा 
मुर्छा को दूर करनेवाला है । 
पर्या ०-प्राणप्रिया । वृष्या । प्राएदा | सपदाह्वया । सिद्धा । योग्वा। 
चेतनोया। रयागी । मगल्पा | लोककाता । जीवश्व प्ठा | यशस्पा । 
। ३ समृद्धि। बढती । ३. झ्रार्या छद का एक भेद जिप्तमे २६ गुद 
और ५ लघु होते हैं । '४. गणेश की एक दासी जो सपृद्धि की 
देवी मानी जाती है (को०)। ५ पार्वती (को०)। ६ लक्ष्मी 
(को०) । ७. पत्ती (को) | प- सफलता । सिद्धि (को०) | 


ऋद्धिकाम 


ऋषद्धिकाम--वि० [स०] समृद्धि । चाहनेवाला को० । 

ऋच्धिमान-- वि० [स॒० ऋद्धिमान] सपन्‍न | प्रतिष्ठित 

ऋद्धिसिद्धि--सज्ञा छी०? [स०] समृद्धि और सफलता । 

विशेष--थ्रे गणेश जी की दासियाँ मानी जाती हैं | 

ऋषधिसिधि(छ --सज्ञा क्ली"० [स० ऋद्धिमिद्धि] दे० ऋद्धिसिद्धि! 
उ०--ऋषि सिधि विधि चारि सुगति जा विनु गति अगति । 
“छुलसी ग्रं० पृ० ३६० । 

ऋन--सज्ञा पूं० [स० ऋण] दे० ऋण!]। उ०--पाही खेती, 
लग्नवट, ऋत कुव्याज, मग खेत । बेर बडे सों आपने किए 
पाँच दु ख हेत--तुलसी ग्र ०, पृ० १४३ | 

ऋषियाँ(9--वि० [हिं० ऋन+इया (प्रत्य०)] ऋणी। कजंदार । 
देतदार । उ०--साँची सेवकाई हनुमान की सुजानराय ऋनियाँ 
कहाए हो विकानों ताके हाथ जू ।--तुलसी ग्र ०, पृ० २०२। 

ऋनी(छ५--वि० [स० ऋणी ] दे० 'ऋणी' | उ०--पूरत्र तप व 
कियो कप्ट करि इनको बहुत ऋनी हों ।--स्र (शच्द०) « 

ऋभ- सज्ञा पुं० [स०] १ एक गण देवता । २ देवता । ३ देवो का 
अनुचर वर्ग[की०)। ४ शिल्पी | रथकार(को०) । ५ अ्र्ध॑ देवता 
के रूप में कथित सुधन्वा के तीन पुत्र ऋम्‌, वाज और विभ्वन 
ज्निका बोध ज्येप्ठ ऋभू के नाम से होता है । 

ऋभुक्ष- सन्ञा पु० [सर ऋषभुक्षन्‌ | १ इद्र । २ स्वर्गे। ३ वज्य । 

ऋषद्य--सन्ना पु० [स०] १ सफेद पैरोवाला मृग । ३ हनन । वध । 
३ दुखदेना। कष्ट पहुंचाना | पीडन । 

ऋश्यकेतन, ऋषश्यकेतु - सज्ञा पु०[स०]१ कामदेव । प्रद्युम्न के पुत्र 
ग्रतिरद्ध की 

ऋचष्यद--सनज्ञा पुं? [सं०] हरिन को पकडने के लिये खुदा हुग्ना 
गते ([को०] । 

ऋष्यमूक---सज्ञा [स०] पत्रतविशेष किणु 

ऋषभ--सज्ञा पुं० [सं०] १ बैव। वृषभ 

विशेष--पुरंप या नर आदि शब्दों के ब्रागे उपमान रूप मे समस्त 
होने से सिह, त्याप्र आदि शब्दों के समान यह शब्द भी श्रेष्ठ 
का श्र देता है। जैसे, पुरुप्ष भ- पुरुषश्रेष्ठ । 

२ नक्त या नाक नामक जलजतु की पुछ | ३ राम की सेना का 
एक वदर ॥ ४ बैंल के झाकार का दक्षिण का एक पर्वत जिस 
पर हरिश्याम नामक चदन होता है (वाल्मीकीय) । ५ संगीत 
के सात स्वरो में से दुसरा 

विशेप---इसकी तोन श्रुतियाँ हँ--दया वती, रजनी और रतिका ४ 
इसकी जाति क्षत्रिय, वर्ण पीला, देवता ब्रह्मा, ऋतु शिक्षिर, 
वार सोम, छद गायत्री तथा पुत्र मालकोश है । यह स्वर बैन 
के समान कहा जाता है पर कोई कोई इसे चातक के स्वर के 
समान मानते हैं। नामि से उठकर कठ और शीपं को जाती 
हुई वायु से इसकी उत्पत्ति होती है। ऋषभ (कोमल) के 
स्व॒रग्राम बनाने से विकृत स्वर इस प्रकार होते हैं-- 
ऋषपम म्वर । गाघार--ऋषभ । तीन्र मध्यम--गाघार ! 
पंचम--मख्यम । घैवत--पचम । नियाद--घैवत । कोमल 
ऋषमभ--निपाद ), 
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ऋषितपंण 


५. लहसुन की तरह की एक ग्रोपधि या जडी जो हिमालय पर 

होती है । इसका कद मधुर, वलकारक और कामोद्वीपक होता 
है। ७ नर जानवर | जैसे, अ्रजपंभज-वकरा (को) । ८ 
वाराह की पु"छ (को०)। ६ विष्णु का एक अवतार (को०) | 

ऋषभक--सनज्ञा पु० [स०] अप्टवर्ग की ओपधियो में से एक स्थिगु । 

ऋषपभकूट- सजन्ञा पु० [स०] एक पर्वत का नाम किन । 

ऋषमभतर--सज्ञा पु० [स०] छोटा या जवान बेन (कोण ) 

ऋषभदेव--सज्ञा पु० [स०] १ भागवत के अनुसार राजा नाभि के 
पुत्र जो विष्णु के २४ अवतारो में गिने जाते हैं। २ जैन 
धर्म के पादि तीथँकर ॥ 

ऋषपभष्वज--सज्ना पुं> सि०] शिव । महादेव | 

ऋषपभी--सज्ना त्वी० [स०] १ वह स्त्री जिसका रग रूप पुरुष की 
तरह दो । ३ गाय (को) ।३ दिघवा (कीो०) । ४ कपिकच्छ। 
केवाँच (को० । ५ दे? जिराला! 'शिरालका (को०) । 

ऋषि सज्ञा प० [स२]१ वेदमत्रो का प्रकाश करनेवाला। मत्र- 


द्रप्टा । आध्यात्मिम और मौतिक तत्वों का साक्षात्कार 
करनेवाता । 


विशेष ऋषि सात प्रकार के माने गए हैं---(क) महापि, जैसे 
व्याप । (ख) परम जैसे भेल । (ग) देवधि जैसे नारद | 
(घ) ब्रह्मपि, जैसे वसिष्ठ । (च) श्रृत॒॑षि, जैसे सुथुत । (छ) 
राजपि, ज॑से ऋतुपर्ण और (ज) का्डपि, ज॑से औमिनि । एक 
पद ऐस सात ऋषियों का माना गया है जो कल्पात प्रलयो में 
वेदों को रक्षित रखते हैं । भिन्न भिन्‍न मन्व॒तरो में सप्ति के 
ग्रतर्गत भिन्न भिन्‍न ऋषि माने गये हैं। ज॑से, इस वंवस्वत्त 
मन्व॒तर के सप्त्पि ये हैं--कश्यप , अन्रि, वशिप्ठ, विश्वा मित्र, 
गौतम जमदग्नि और भरद्वाज। स्वायंभूव मन्वतर के--- 
मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋ्ु और वरिष्ठ ॥ 
यौ०-ऋषिऋरा । ऋषिकल्प -- ऋषितुल्य | ऋषिकुतार ८ ऋषि का 
पुत्र | ऋषिगिरि ८; मगध का एक पर्वत । ऋषिपचमी । ऋषि- 
मिन्न। ऋषिराज। ऋषिवय । ऋपषिसाह्वय ८ श्यपिपत्तन ! 
ऋषिस्वाध्याय । 
ऋषिऋणु---सन्ना १० [सं० ऋषि + ऋरा] ऋषियो के प्रति कतेव्य । 
विशेष--चेद के पठनपाठन से इस ऋण से उद्धार होता है। 
ऋषिक--संज्ञा पु० [स०] १५ निम्न बेंणी या स्तर का ऋषि। २ 
प्राचीन काल का एक जनपद और उसके निवासी झि०॥ 
ऋषिकुल--तनज्ञा १० [में०] १ ऋषि का वश। २ ऋषि का 
झ्राश्रम । ३ गुरुकुल गिगु । 
ऋपिकुलया- सनज्ञा क्षोी० [घ०| एक नदी का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत के तीयंयात्रा पर्व में है । 
ऋषिचाद्रायणु-ततनज्ञा पुर्णूस ० ऋषिचान्द्रायय ]एक विशिष्ट प्रकार का 
व्रत कोणु । 
ऋपषिजागल--सक्ञा पुं० [० ऋषिजादुल] [जो० ऋषिजा-च्वललिका] 
ऋत्षगंधा न्‍्यमक पौधा [को० । । 
ऋषितपंण - सज्ना ५० [स०] ऋपियों की तृत्ति के निमित्त फिया 
जानेवाला तपंण या जलदान कि । 


ऋषिदेव 


ऋषिदेव॑--सज्ञा पुं> [स०] एक बुद्ध का नाम झि० । 
ऋषिपचमी--सज्ञा ली" [स० ऋषिपण्चमी] भाद्र शुफ्ल पचमी । इस 
तिथि को स्त्रियां ब्रतोपषवास श्रादि करती हैं । 


ऋषिपतन-सज्ञा पुं० [स०] प्राचीन काल में वाराणपी के निकट 
एक वन का नाझ। वर्तमान सारनाथ को०] । 

ऋपिप्रोक्ता--सनज्ञा क्षी० [स०] मापपर्णी नामक पीघा कोण | 

ऋपिमित्र- वि० [स०] ऋषियों में सूर्य के समान तेजस्वी । उ०-- 
हँसि के क॒ह्यों ऋषिमित्र । अब बैठ राजपविन्न |--राप् 
चण०, पु० १०१॥ 

ऋषपियज्ञ--सज्नञा पुंशेस ०] ऋषियो के ऋण से मुधित पाने के निमित्त 
किया जानेवाला एक यज्ञ शि० । 

ऋषिराई(प) -वि० [स० ऋषिराज] ऋषियों में श्रेष्ठ । ऋषिराज। 

ऋषिलोक--सन्ञा पुं० [स॒०] सत्यलोक के पास का एक लोक झ्ि०। 

ऋषपिस्तोम-सन्ना प० [स०] १ ऋषियों की स्तुति या प्रावना । 
२ एक दिन में होनेवाना यज्ञ विशेष कोि०। 

ऋपषिस्वाध्याय--सनज्ञा 7०[स०]वैदो का ग्रध्ययन्त या प्रावृति[झोण। 

ऋपषिहृदय--सज्ञा १०[स ०] ऋषियो के समान शुद्ध टृदयवालाको०]। 

ऋषीक--सज्ञा प०[ स०| १ ऋषि का पुत । २ <० 'ऋषिक' [कौ० । 

ऋषपीश--वि० [स०] ऋषियों में श्रेप्ठ। उ०--प्रासपास, ऋषीश 
शोमित सूर सोदर साथ ।+राम० च०, पृ० १७९। 

ऋषीश्वर- वि०[स०] दे" “'ऋषीण' । 3३०-तरुनी यह पत्रि ऋपीश्वर 
को सी ।--राम च०, पृ० ८८ | 

ऋषप"-वि० [स०] १ बडा शवितशाली | २ वुद्धिमान। चतुर। 

> ३ गता। जानेवाला [कौ० । 

ऋपु--सज्ञा प० १ सूर्य की किरण । २ जलती हुई झग्नि ३ 

उल्का | मशाल । ४ ऋषि को" | 


ए--सस्कृत वणुमाला का ग्यारहवाँ और देवनागरी वर्णमाला का 
आाठवाँ स्वर व्णं। शिक्षा में यह सध्यक्षर माना गया है 
ओर इसका उच्चारण कठ और तालु से होता है । यह अर 
श्ौर इ के योग से वना है, इसीलिये यह कठतालब्य है ॥ 
संस्कृत में मात्रानुसार इसके केवल दीर्घ और प्लुत दो ही भेद 
होते हैं, पर हिंदी में इसका छहस्व या एकमान्रिक उच्चा- 
रण भी सुना जाता है। ज॑से,--एहि विधि राम सवर्धि 
समुकझावा 7--तुलसी । भाषा वैज्ञानिक इसे स्पष्ट करने के 
लिये इनके ऊपर एक टेढ़ी 'ए! की मात्रा “ ” लगाते हूं । 
पर इसके लिये कोई और सकेत नहीं माना गया है| मौऊे के 
अनुसार हृस्व पढ़ा जाता है। प्रत्येक के सानुनासिक भौर 
निरनुनापसिक दो भेद होते हैं । 


ऐँगुर|(9)--सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'ईंगुर। उ०--प्मरक के तनु 
ऐंगुर कीन्द्दा ) सो तुम फोरि अगिनि महें दीन्हा ।--जायसी 
ग्र० (गुप्त), पृ० ३२१। कद 
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एंटी! 


ऋष्टि--राज्ञा जो? [स०] १ यढुग। तलवार । २ शस्त्र। हृथियार। 
३ दीप्ति) काति । ४ एफ याद्य (को) । ४ दुधारी 
तलवार (को०) | 

ऋष्टिक--सज्ना पु० [स०] दक्षिण का एड देश जिसका उल्लेख 
वाल्मीकीय रामायण मे है । 

ऋण्य--सज़ा पु० [स०]१ एफ प्रकार का मुग जिसके पैर श्वेत होते 
हैँ और जो कुछ काते रग का द्वोता हे । खथूग। ३ एक 
प्रकार का कोढ़ । 

ऋष्यकेतन, श्रृष्प्केतु--मंना पु० [०] ग्रनिरद्ध । 

ऋष्यगधा-- सजा की? [स॒० ऋष्यगन्घा] दे? 'ऋत्षगंधा' । 

ऋषण्यगता--सज्ञा झो० [स०] द० ऋ"प्रोक्ता! किणु । 

ऋष्यप्रोक्ता--सना छी० [स०] १ उतावर । ३ शूकतियी । केवाँच 
(को०) ।३ प्रतियल्रा (को०) । 

ऋश्यजिहु--सता पु० [स०] कोढ़ का एक प्रकार । 

ऋषण्पयमक- सज्ञा १० [स०] दक्षिण का एक पर्वत किणु 

ऋष्यक - सजा पु० [स०] चितकयरा या श्वेत पैरोबाजा मूंग कि०। 

खप्पशत ग--सजा पु० [स० ऋष्पश्य द्ू | एक ऋषि जो विभाइक 
ऋपषि के पुत्र ये । 

विशेष--इनकी उत्पत्ति एफ म्गी से झही गई है । इनको एक 

छोटी मीग थी जिमसे इनका यह नाम पड़ा। श्ग देश के 
लोमयाद राजा की पालिता कन्या शाता, जो दशरय की पुत्री 
थी, इनको व्याही गई थी । 

ऋष्व*--वि० [सं०] विशाल | उच्च शिप्ट [स्टि]ु । 

भृष्व--सज्ञा पु० १ इद्र। भग्नि [कोण । 

ऋष्त--वि० [स०] छोटा । दुबंल स्िणे। 


एँचपेंच--सज्ञा पु०[फा० पेच या स० प्रति +१/ प्रज्च; प्रा० १/ प्रद 
+फा० पेंच] १ उलकाव । उलमन। घुमाव फिराव। 
ग्रटकाव । २ टेढ़ी चाल । चाल | घात । गृढ युवित 
क्रि० प्र ०--फरना ।--डालना ।- होना । 
एजित--सज्ना पु० [अं०] दे० 'इजन'! । उ०--पुतलीघर में एंजिन 
चलाते हुए देशी साहव की अपेक्षा खेत में हल चलाते हुए 
किसान में श्रधिक सवा माविक ग्राफपण है ।-रस०, १०, १४२ । 
एंडारवेंडा--बि० [हिं० बेंडा+भनु० ऐड, या हिं० ऐंडा +बेंडा] 
[को० ऐंड्रोबेंडी] उलटा सीघा । सडवड | 
मुहा ०-- ऐंडो बेंडी सुताना -- भला बुरा कहना । फटकारना । 
एँडो"-...सज्ञा त्वो० [स० एरण्डिका प्रा० एप्रेंडिशा] १ एक प्रकार का 
रेशम का कीडा । 
विशेष--यह कीडा ग्रडी के पत्तों खाता है । यह पूर्वी वगाल तया 
श्रासाम के जिलो में होता है। जो कीडे नववर, फरवरी ग्रौर मई 
में रेशम बनाते हैं उनका रेशम वहुत्त श्रच्छा समझा जाता है| 
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एक--वि० [स०] १. एकाइयो में सबसे छोटी श्रौर पहली सछया । 


मूंगा से अडी का रेशम कुछ घट कर होता है। इसे ग्रडी या 
एंडी भी कहते हैं । 
२. इस कीड़े का रेशम । अ्ंडी | मूंगा । 

ऐंड्री)--सज्ना सो? [हि० |दे” एडी!। उ०-क्या बुरे से बुरे दुखो 
को सह, ऐडियाँ ही घिसा करेंगे हम ।--चु नते ०, गु० २३ । 

ऐंड आ्रा--सज्ञा पुं० [हिं० ऐँडना] [री भ्रल्पा० एंड ई] रस्सी, कपडे 
क्रादि का वना हुथा गोल मंडरा जिसे गह्दी की तरह सिर पर 
रखकर मजदूर लोग वो उठाते हैं । गेंड री । विड़ आ ॥ विच्ा 
पेंदे के वरतनों के नीचे भी एड प्रा लगाया जाता है जिसमे वे 
लुढक न जायें । 

ए--सजन्ञा पृ० [स०] विष्णु । 

-ए-अव्य०[ हि०] एक अव्यय जिसे संबोधन या बुलाने के लिये प्रयोग 
करते हैं | उ०--ए ! विधिना जो हरे हंसती अव नेक कही 
उतऊको पार घारे ।--रसखान (शब्द०)। 

। एरे(छु--सर्व ० [सि० एप, > प्रा० एह] यह । उ०-दुरे न निधरघटयो 
दिया ए रावरी कुवाल । विपु सी लागति है बुरी, हँसी खिसी 
की लाल ।--विहारी र०, दो० ४८२ ।॥ 

एकक(9)--क्रि”ण वि० [स० एक+अड्धू | निश्चय ॥। इकक | 
इकग्राॉक ] छ3०- ये ग्रेह्द के लोग थां कातकी न्द्वाव कौ ठानिहैँ 
कालिह एकक ही ग्रौन ।- भिखारी० ग्र०, भा० १, 
१० २४५ | 
एकंग--वि० [स्ति० एक + गज ८: एकाग |] अवे ला । तनहा । 
एकगा[--वि० [सं० एक+भरज्जू >भ्रोर, तरफ] एक ओर का। 
एकतरफा । 
एकगी"--सद्बा छो० [हिं० एक+अगी] मुठिया लगा हुआ दो डेंढ़ 
गज लवा लद॒दूदार डंडा जिसे हाथ में लेकर लकंडी खेलतनेवाले 
लकडी चखेलत हैं। इसी इंडे से वार भी करते हैं और 
रोकते भी हैं 
एकग्री- वि० [० एक्राज्भी | एक ओर या पक्ष का। एकतरफा ॥ 
एकागी । उ०--चद की चाह चकोर मर अढ दीपक चाह 
जर्र जो पतगी । ये सव चाह, इन्हें नहि कोऊ, सो जानिए 
प्रीति की रीति एकगा ।--(शब्द ०) । 
एकेडिया --सब्चा पु० [० एकाप्ड] १. वह घोड़ा या वैल जिसके 
एक ही अ्रढकोप हो | २. वह लहसुन की गाँठ जिसमे एक ही 
अडी हो ! एकपुतिया लहसुन ! 
एकेड़िया “--वि० एक अडे का । 
एकत७--वि० [सं० एक्क्‍न्‍्त] जहाँ कोई न हो | एकात । निराला । 
सूतता। जैसे- एकांत स्थान मे मैं तुमसे छुछ व हुँगा ॥ उ०-- 
श्राइ गयों मतिराम वहाँ घर जानि एकत अनद से चंचल | 
“मंतिराम (शब्द०)। 
एकतरि(७)--दि० [स० एकान्तर] एक के अ्रतरवाला॥ एक 
व्यवधानवाला । उ०--वाँणी सुरंग सोधि करि आँणोौ आँखे 


नौ रंग घागा। चद सूर एकतरि कीया सीव॒त वहु दिन लागा । 
“ कवीर ग्र ०, पृ० १६० । 
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एक 


वह सख्या जिससे जाति या समूह में से किसी अकेली 
वस्तु या व्यक्ति का वोध हो। २ अकेला। एकता । 
अद्वितीय । वेजोड॥ अनुपम । जैसे- वह अपने ढग का एक 
आदमी है । उ०--प्रमू कौ देखो एक सुभाई । श्रति गधीर उदार 
उदधि हरि, जान सिरोमति राइ ।--सुर०, १5 ॥ ३ कोई । 
अनिश्चित । किसी । जैत्े--सवकों एक दिन मरना है। 
उ०--एक कहूँ अमल कम्रल मुख सीता ज्‌ को, एक कह चद्र 
सम आनंद को कद री ।--रामच०, पृ० ४६३) ४. एक 
प्रकार का । समान । तुल्य । जैसे--एक उमर के चार 
पाँच लडके खेल रहे हैं। उ०--एक रूप तुम ज्ञाता दोऊ | 
-+मानस, ४८ । 


मुहा ०--एक भ्रक या एक धघाँक -- एक वात । ध्रव़ वात । पक्की 


वात | निश्चय । 3०--(क) मुख फेरि हेंसें सव राव रक [ 
तेहि धरे न पैह एक अक ।-+ऊंवीर (शब्द०)। (ख) 
जाउँ राम वहि आयेसु देह । एकहि आँह मोर हित एह ।-- 
मानस, २॥१७८। एक श्रनार सो वीमार ८ किमी चीज के 
अनेक चाहनेवाले । एक भ्राँख देखना - समान भाव रखना । 
एक ही तरह का चर्ताव करना । एक श्राँख न भाना ८ तनिक 
भी ग्रच्छ न ल्गना ॥ नाम मात्र पसद ने आना । उ०७- 
हमें यह बातें एक श्ँख नही भाती, जब देखों वमचख मची 
हुई है 7/--सर०, पृ० ३२। एक श्राबा (वि०)-८थोडा। 
कम ६ इक्क्रा दुक्‍का | जैसे---कि) सर लोग चले गए हैं 
एक आघ आदमी रह गए हैं। (ख) ग्रच्छा एक आराध 
रोटी मेरे लिये भी रहने देना। एक एक - (१) हर एक । 
प्रत्येक । जैसे---एक एक मुहृताज को दो दो रोटियाँ दो । 
(३) अलग अलग । प्रवक्‌ पृथक्‌ ) ज॑मे--एक एक आदमी 
ग्रावे और अपने हिस्से को उठा उठा चनता जाय । (३) 
वारी बारी । क्रमश । जैसे--एक एक्र लडका मदरसे से 
उठे और घर की राह ले। एक एक करके - एक के पीछि 
दूसरा । घीरेघधीरे। जैँपे,--पह सुन सव लोग एक एक 
करके चलते ह6ए । एक एक के दो दो करना ८ (१) काम 
बढ़ाना । जँंसे--एक एक के दो दो मत करो झटपट काम 
होने दो । (२) व्यर्थ समय खोना । दिन काटना 3 जैसे--वह 
दिन भर वैठा हुआ एक एक के दो दो किया करता है । 
उ०--कहना, एक एक के दो दो कर रहे हैं और नही । 
“+फिसाना०, भा० ३, पृ० २९० । एक शोर या एक 
तरफ -- किनारे । दाहिने या वाएँ। जैसे--एक तरफ बडे 
हो, रास्ता छोड़ दो / एक और एक प्यारह करना -- मिलकर 
शक्ति वढ़ाना 3 एक श्रौर एक ग्यारह होना ८ कई ग्यादमियों के 
मिलने से शक्ति वढना। एक कलम - बिल्कुल । सत्र । 
एकदम ॥ जैसे--(क) साहब ने उनको एक कलम वरखास्त कर 
कर दिया । (ख) “इस खेत में एक कलम ईख ही वो दी गई? । 
एक के स्थान पर चार सुनना -- एक कडी वात के बदले चार 
कडी वातें सुनना | उ०---वरच एक के स्थान पर चार सुनने 
ही पर सन्‍्नद्ध होते है /--प्रेमघन०, भा० ३, पृ० २८४५ 


हक 
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एक के दस सुनाना --एक कडी वात के बदले दस कडी वार्ते 
सुनाना । एक जान -- खूब मिला जुला । जो मिलकर एक रूप 
हो गया हो । (अपनी शोर किसी की) एक जान करना: 
(१) किसी की अपनी सी दशा करता। (२) मारना और 
मर जाता । जैसे- श्रव फिर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी 
और तुम्हारी जान एक कर दूंगा! । एक जान दो कांलिव ८ 
एक प्राण दो शरीर | अ्रत्यत घनिष्ठ | गहरी दोस्तो । जैसे--- 
“इन दोनो साहिवों मे एक जान दो कालिव का मुझआामला है।! 
--प्रेमघन०, भा० २, पृ० ६२१ एक टाँग फिरता ८ वरावर 
घूमा करना । बैठकर दम भी व लेना । एक टक-- (१) विना 
श्राख की पलक मारे हुए | भ्रतिमेष | स्थिर दुष्टि से। नजर 
गडाकर । उ०--(क) भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा ।-- 
मानस, २।१६४। (ख) उदित विमल जन हृदय नम एकटक 
रही निहारि ।---मानस, २३०२ | एक टक श्रासा लगाना न्‍८ 
लगातार बढुत दिन से भासरा बंधा रहना। उ०>-जम्म तें 
एकटक लागि झासा रही विपय विप खात नहिं तृप्ति मानी । 
सुर०, १११० । एक ताक ८ समान । वरावर । भेदरहित ६ 
तुल्य । उ०--सखन सम हरि जेंवत छाक | प्रेम सहित मैया 
द॑ पठयौ सब॑ वनाए है एक ताक ।--सूर० (शब्द०)॥ 
एक तार -- वि० (१) एक ही नाप का । एक ही रूप रंग का । 
समान | वरावर । (२) (क्रि०वि०) समभाव से । वरावर । 
लगावार । उ०--का जानों कब होयगा हरि सुमिरन एक 
तार। का जानो कव छाँडिहै यह मन विपय विकार ।--- 
दावू (शब्द०) । एक तो - पहले तो। पहिली वात तो यह 
कि । जैसे--+क) एक तो वह यो द्वी उजड्ड है दुसरे आज 
उसने भाँग पी ली है! । (ख) 'एक तो वहाँ भले झादमियो 
का संग नहीं दूसरे खाने पीने की भी तकलीफ! । एक दस -< 
(१) विना झके। एक क्रमसे। लग्रातार। जैसे--(क) 
यह सडक एकदम चुनार चली गई है! । (ख) 'एक दम घर 
ही चले जानता बीच में रकना मत /! (२) फोरन | उसी 
समय । जैसे--इतना सुनते ही वह एकदम भागा । (३) 
एक वारगी । एक साथ । ज॑से--'एकदम इतना वोक मत लादो 
कि वँल चल हो न सके । उ०--'साघारण लोग कहैंगे, कहाँ 
का दरिद्र एकदम से आ गया जो घर की चीजें वेच डालते 
हैं /--प्रताप० ग्र०, पु० । (४) विल्कुल । नितात । 
जेसे-- हमने वहाँ का आना जाना एकदम वद कर दिया! । 
(५) जहाज में यह वाक्य बहकर उस समय चिल्लाते हैं जब 
बहुत से जहाजियो को एक साथ किसी काम में लगाना होता 
है। एक दिल-- (१) खूब मिला जुला। जो मिलकर एक 
रूप हो गया हो । जैसे,---'सव दवात्रों को खरल में घोटकर 
दिल कर डालो ४ (२) एक द्वी विचार का। श्रभिन्नहृदय । 
एक दीवार रुपया -- हजार रुपए । (दलाल) । एक दूसरे, का, 
पर, में, से>-परस्पर | जैसे--(क) वे एक दूसरे का बडा 
उपकार मानते हैं ।” (ख) “वहाँ कोई एक दूसरे से वात नही 
कर सकता” । (ग) मित्र एक दूसरे में भेद नहीं मानते” । (घ) 
वि एक दूसरे पर हाथ रखे जाते थे। एक न चलना या एक 
एक नहीं चल पाना -कोई युक्ति सफल न होना । एक न 





एककुडल 


मानना ८ विरोध में कोई बात न सुनना । एक पात्त पास 
पास | एक ही जगह । परत्पर निकट | 3०--(क) रची सार 
दोनो एक पासा | होय जुग जुग प्र।वहि कलासा '--जावती 
(शब्द०) । (ख) जलचर व्‌ द जाल प्रतरगत सिमिदि होत 
एक पासा +--तुतसी (शब्द८) ॥ एक पेट के - सहोदर । एग्र 
ही माँ से उत्पन्न (बाई) !। एक वे एक“ ग्रकस्मात। 
ग्रचानक । एबवारगी। एक बात८-(१) दृढ़ प्रतिज्ञा 
जैसे--'मर्द की एक बात! । (३२) ठीक वात । सच्ची बाढ़] 
जँसे--'एक वात कहो । मोलचाल मत करो ॥” एकप्रएका 
होना ८ एक दिल होगा। खूब मिलजुल जाता । 3०--एकम 
एका होन दे उिनसन दे क्तास | धरती अबर जाने दे मा में 
मेरे दास।-+कवीर सा०, संग, भा १, 9० २१ ॥ एड़ 
मामला - कई ग्रादमियों में परस्पर इतना हेलमेल कि किसी 
एक का किया हुम्रा दूसरों को स्वीगार हो । जैसे-- हमारा 
उनका तो एक मामला है! । एक मुह से कहना, बोलना 
झादि 5- एकमत होकर कहता । एक स्वर से कहता । 
जैसे--- सत्र लोग एक माह से यही वोत कहते हैं।! एक 
मुंह होकर फहना दोलना दइत्यादि८एक मंत्र होकर 
कहना ) एक मुझत या एक मुटठ ८ एफ साथ। एक वागर्गी। 
इकट्ठा (रुपये पैसे के सबंध में)। ज॑से--जों कुछ 
देना हो एकमुश्त दीजिए, थोडा थोड़ा करके नहीं। 
एकमेक होना -- एकाकार होना । परस्पर मिलाकर एक 
समान होना ॥ एक लकब्त - एकदम । एक्ञारगी । एक 
समझना >: भेद ने मानना । स्रश्िनति समझता । उन” 
बादल और आसमान को यह लोग एक समभते हैं / 
सर०, भा० १, पृ० १२ एक सारसमान । वरावर। 
एक से एक, एक ते एक- एक से एक बढकर । जस्ते/: 
वहाँ एक से एक महाजन पड़े हैं ॥/ उ०--एक ते एक महां 
रनधीरा ।--मानस (शब्द०) । एक से इक्कीस होताऊ 
वढ़ना । उन्नति करना । फलता फूलना । एक स्वर से कहता 
या बोलना- एकमत होकर कहना । जैपै--'सिव लोग 
स्वर से इसका विरोध कर रहे हैं” एक होना: 


(१) मिलना जुलना । मेल करना । जैसे--ये लड़के गभी 
लडते हैं, फिर एक होगे / (२) तद्गप होता । 


एकइस (५ -वि० [स० एकविशत्ति] इक्‍्करीस' । उ०--एंकइस बढ 


महल के भीतर --घरम०, भा० १, पृ० ६६ । 


एकक--विर्ण[सं०]१ श्रकेला । बिना किसी व्यक्ति के साथ 4२ वही। 
एककपाल--सन्ना पुं० [सि०] वह पुरोडाश जो यज्ञ में एक कंपान् । 


पकाया जाय । 


एककलम -क्रि० वि० [फा० यक-+प्र० कलम] एक वार ही । 


पूर्णहपेण । पूरी तरह से । 


एककालिक- वि० [सं०] एक हो समय में होनेवाला | एक कोल 


का । एक समय का कोण । 


एककालीन--वि० [सं०] दे* 'एककालिक! कोण] । 
एककु डल---सब्बा'पुं० [सं० एककुग्डल] १. बलराम । २३. कुत्रेर | 


रे शेपनाम [कोण । 


बाकु हे ६६ ४. 


'कतुं >-+सचा पु० [सं०] एक प्रकार का कोढ कि० । 
'कंतु -८--वि० [स०] एक बार जोता हुआ (खेत) कोण । 
(ककीशी वि० [० एककोशिन] १. एक ही कोश का बना हुआ 
(प्राणी) [कीन 
, »>/ ह“'ज्ञा पुं० [स०] परबव्रहमम । परमात्मा [को० । 
.+ “--संज्ञा ली० [हि० एक+गाछ+ई (प्रत्य०)] वह नाव 
जो एक ही पेड के तने को खोखला करके वनाई गई दो] 
एकग्राम-- वि० [स०] एक ही गाँव में रहनेवाला । एक गाँव 
का किन 
एकचक्र --संज्ञा यु० [स०] १ सूर्य का रथ (जिसमे एक ही पहिया 
माना गया है) । २ सूर्य । 
एकचक्रॉ--वि० १ एक चकक्‍कावाला। एक पहियावाला (को०)। 
२ एक राजा द्वारा शासित (को०) । ३. चक्रवर्ती। उ०-- 
चल्यो सुमट हरिकेश सुवन स्थामक को भारी । एकचक्र नृप 
जोग दोय भूज सरधनुधारी ।--गोपाल (शब्द०)। 
एकचक्रा- संज्ञा ली? [3०] एक प्राचीन नगरी जो आरा के पास 
थी । यहाँ वकासुर रहता था। पाइव लोग लाक्षागुद्े स वचकर 
यही रहे थे और यही भीम ने वकासुर को मारा था । 
एकचक्री--सज्ञा छो० [सं०] वह गाडी जिसमें एक ही पहिया होकि_ु। 
एकचर"--वि० [०] १ अकेले चरनेवाला | भुंड मे न रहनेवाला । 
एक्का । २. अकेला । एकाकी (को०) $ ३ एक समय या एक 
साथ चननेवाला । 
एकचर---सज्ञा वु० १ जतु वा पशु जो भुड में नही रहते श्रकेले 
चरते हैं, ज॑से, सिह, साँप । २ गेंडा । ३ यति (को०) । 
एकचर्म*--वि० [हिं० एक+फा० चह्रम] एक आँखवाला | 
काना कोग । 
एकचदम"---सज्ञा पु० वह चित्र जिसमे चेहरे का एक ही पक्ष दीख 
पढता है कि" । 
एकचारिणी--सज्ञा झी० [स०] पतिब्रता स्त्री को०_। 
एकचारी--वि० [स० एकचारिन्‌] दे" 'एकचरः। 
एकचित"--वि० [सं० एकचित्त] १ स्थिराचित्त । एकाग्रचित्त । 
जैसे--मैं कथा कहता हूँ एकचित होकर सुनो 9! २. समान 
विचार का । एक दिल । खूब हिलामिला । जैसे---तुम दोनो 
एकचित हो ।' 
एकचित*--स ज्ञा पुं० १ एक ही वात या विचार पर दूढ रहनेवाला 
चित्त । 3०-जागि सुरति सपन मिट गयऊ। दुइचित मेटि 
एकचित भयेऊ ।--कवीर सा०, पु० १५३८5 ॥ २ एकाग्रता। 
एकचेता--वि० [स० एकचेतस्‌] दे” 'एकचित्र' कि । 
एकचोवा--सज्ञा पुं० [फा०] वह खेमा यथा डेरा जिसमे केवल एक 
चोव या खन्ा लगे । 
एकद्धतां(8)--वि० [६हि० एकछत्न ] दे? 'एकछन्र' उ०--रावन अस 
तेंतीस कोटि सब एकछत राज करे ।--घट०, पृ० २६४ । 
एकछत"--वि० [स० एकच्छनच्र] बिना और किसी के झाधिपत्य 
का (राज्य)। जिसमे कही और किसी का राज़्य या अधिकार 
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न हो ! पूर्ण प्रमुत्वयुकत । अनन्यशासनयुक्त । निष्कृटक । उ०-- 
जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जिनि कोठ। एकछत्र 
रिपुद्दीन महि राज कलपसत होठ ।-- मानस, ११६४।॥ 

एकछत्र (9)- क्रि० वि० एकाधघिपत्य के साथ । पूर्णा प्रमुत्व के साथ 
उ०--वैठ सिंहासन गरमहि गूजा | एकछत्र चारऊ खेंड भूजा | 
जायसी (शब्द०) 

एकछत्रर-सझ पुं० [स०] शासन या राज्यप्रणाली का वह भेंद 
जिसमे किसी देश के शासन का सारा अधिकार अकेले एक 
पुरुष को ग्राप्त होता है और वह जो चाहे सो कर सकता है। 

एकज"--सब्जा पु० [सं०]१ जो द्विज न हो । शूद्र । ३ राजा ३. 
सगा भाई कि०) | 

एकज्‌+--वि० [ एक + एव, प्रा० ज्जेव जेब ] एक ही । एकमात्र ॥ 
उ०--थली जी चरता मिरिगला वेघा एकज सौन | हम तो 
पथी पथ सिर हरा चर॑गा कौन ।--कवीर (शब्द०)॥। 

एकजटा---सल्बा जी० [स०] एक देवी । उग्रतारा कोणु । 

एकजद्दी--वि० [फा०] जो एक ही पूव॑ज से उत्पन्त हुए हो । स्पिड 
या समोत्र । 

एकजन्मा--सब्या पु० [स० एकजन्मन्‌ | १ शूद् । २ राजा । 

एकजवान--विर्ण[ हिं० एक + फा० जवान] एक विचार । एक मत। 
२ एक वाक्य कोण । 

एकजा--सब्चा जी [स०] सगी वहन [को०। 

एकजाई--वि ०[फा० यक + जा -> जगह, स्थान + हिं० ई (प्रत्य०)]एक 
स्थान में सीमित । एक जगह का | 3०--नरे एकजाई तू तो 
हाजिर रहता है हर जा ।--मारतेंदु ग्र ०, ना० २, पृ० ५६१॥ 

एकजात--वि० [स०] एक माँ वाप से पैदा हुआ । सहोदर [की० | 

एकंजाति"*--वि० [स०] एक ही जाति या वश का [को०। 

एकजाति'--सब्चा (० शूद्र [कोण । 

एकजाठीय--वि० [स०] एक ही जाति का। समान जाति का | 
उ०--राजनीति विपयिणी छोटी बंदी एक जातीय तथा 
वहुजातीय सभाग्रो, उपदेशको और समाचारपत्रो का प्रादुर्भाव 
इसी उहूं श्य से हुआ है ।-- प्रताप ० ग्र ०, पृ० ३६७ | 

एकजीक्यूटिव--वि० [झें० एग्जीक्यूटिव] १ प्रवध विपयक | कार्य 
सपादन सवधी । अमलदरामद या काररवाई से सवध रखने- 
वाला । २ प्रवध करनेवाना । अमलदरामंद करनेवाला ॥ 
ग्रामिल $ काय में परिणत करनेवाला । 

विशेष --शासन के तोन विभाग हैं --नियम, न्याय और प्रवध । 

विचारपूवक नियम निर्धारित करना अर्थात्‌ कानून बनाना 
ग्रौर आवश्यकतानुसार समय समय पर उनका समाघन करना 
तियम या लेजिस्लटिव विभाग का काम है। उन नियमों के 
प्नुसार म्रकदमों का फंसला करना या मामलो में व्यवस्था 
देना न्याय या जुडिशियल विभाग का काम हैं । उन 
नियमो का दुख या अपनी निगरानी में पालन कराना प्रव्रध या 
एकजीक्यूटिव विमाग का काम है । 

एकजीवयुटिव श्लाफिसर--सड्बा पुं० [प्र० एजक्यूदिव भाफितर] वत्त 
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राजफर्मचारी जिसका काम प्रवध करना हो। नियमो का पालन 
करानेवाला कर्मचारी । आमिल । श्रधिशासी ग्रधिकारी । 

एकजीक्यूटिव कमेटी-- सच्चा क्री? [प्र० एग्जीक्यूटिव कमिटी] प्रवध 
कारिणी समिति । प्रवध्च समिति । 

एकजीक्यूटिव काउ सिल - सब्चा सत्री० [श्र० एकजीवयूटिव काउपिल] 
कायकारिणी सभा । वह समा जो निश्चित नियमों के पालन 
का प्रवध करती है । अधिग्रासी समिति । 

एकजीव--वि० [स०] १ एक्ररूव । अभिस्त । समाच को०] | 

एकटगा--वि० [हि एक + शाग] एक टाँगवाला । लेंगडा । 

एकट (9'--वि० [स० एकस्थ, एकल दे” एकल । उ०--एफट चीता 
रहीले नीता और छूटीले सव आसा ।--दविखती ०, पृ० १६॥ 

एकट---सन्ना पुं० [आ० एक्ट] नियम | कानून | आईन । 

एकटको।--स्ा श्वी० [हिं० एकटक ] स्तव्ध दुष्टि | टकटकी । 

एकटग[(७'--वि० [हि] भ्रनिमिपष । एकटक ॥ उ०+-राम जब 
रुचि साथु को, साधु जप रुचि राम । दादूं दोन्‍्यू एक्टग यहु 
आरभ यहु काम ।--दादु०, पृ० ११८ । 

एकटा(9छ--वि० [स० एकस्थ , एकत या एक, सि० बें० एकटा, 
एकदि] एक | एक सा । एकत्र । उ०-गरुद घनि घन हो 
पाइए शिप्य सुल्क्षण लेहि। उमय अयागी एकटे कहा लेय 
कहा देहि ।--रज्जव०, १० १४। 

एकट्ठा--वि० [स० एकस्थ] [वि० ल्ली० एकट्ठी] दे” “इकट्ठा! । 

एक --सब्षा पुं० [हिं० एक + काठ -- एककठा] एक प्रकार की नाव 
जो एक लकश्ग की होती है । 

एकठा (3--वि० [हि०] [वि० ल्री० एकठी ] दे? 'एकट्ठा? | उ०- 
(क) गउसे बइठा एकठा, मालवणी नइ ढोल ।--ढोला० 
दृ०, र४ड३े। (न) सातां घात मिलाइ एकटठी तार्म रग 
निचोया ।--सुदर० ग्र ० भा० २, पृ० पछ८ | 

एकठो ७ --वि० [हि०] दे” 'एकट्ठा' । उ०--और वह वटोरबौ 
माखन सब एकठो करि के घी तायो ।--दो सौ बावन०, 
मभा०, २, पृ० ४ । 

एकड--सच्छा ए० [अ० एकर] पृथ्वी की एक माप जो १३ बीघे या 
३२ बिस्से के वशावर होती है । 

एकडाल'--वि० [हिं० एक+डाल] १ एक मेल का एक ही 
तरह का एक ही दुकडे का बना हुग्ना । 

एकडाल"*--सबा पु० वह कटार या छुर। जिसका फल और बेंट एक 
ही लोहे का हो । 

एकडेमी--सब्चा छी* [अ० एकाडमी] १ शिक्षालय । विद्यालय । 
स्कूल । २ वह सभा या समाज जो साहित्य, ललितकला, 
शिल्पकला या विज्ञान की उन्नति के लिये स्थापित हुआ हो । 
विज्ञान समाज । 

एकणए(पएर--वि० [स० एकल ?] एक | एक ही । उ०--अश्रकवर 
एकरण वार दागल की सारी दुनी । पृथ्वीराज (शब्द०) । 

एकतत्न-- वि० [स॒० एकतन्त्र] जिस व्यवस्था में शासन सूत्र एक 
कादमी के हाथ में हो । उ०-- एकतत्र शासन होते हुए भी 
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राजा परोपकारी तथा प्रजादितैपी होते ये ।-पु० म० 
भा०, प० १०१ । 
यौ०---एक्तत्न शासन 5णाली - वह शासन पद्धति जिसमें केवल 
राजा की इच्छा पर शासन चजक्त हो । 
एकत --+क्रि० वि० [स० एकतस्‌] एक ओर से । 
एकत()--फक्रि० ० [स० एफरन्न, प्रा० एकत्त] एकन्र । एुछ जगहु। 
इकट्ठा ॥ उ०--(क) नं हरि लो हियरा घरों नहिं हर 
लौं ग्ररधग । एफ्त ही करि राखिये श्रग झग प्रति अग ।-- 
विहारी र०, दो० ८६४ (ख) कहलाने एफत्त वसत ग्रहि 
मयूर, मग वाघ । जगतु तपोव्रन सौ कियो दीरघ-दाघ निदाघ। 
--विहारी र०, दो० ४5८६। 
एकतन--क्रि० वि० [हि० एक-+तन ८ श्रोर, तरफ] दे” 'इकतन। 
उ०- इकतन नर एउतन नई नारी। खेल मच्यों बज क॑ विच 
भारी ।-सूर०, २३५१६ | 
एकतरफा--वि० [फा०]१ एक और का । एक पक्ष का। ३२ 
जिसमें तरफदारी की गई हो । पञ्रपातग्रस्त । हे एकदछा । 
एक पाएवं का । 
मुहा०--एकतरफा डिगरो> वह व्यवस्या जो प्रतिवादी का 
उत्तर बिना सुने दी जाय । वह डियरी जो मुद्दानह के हाजिर 
न होने के कारण मुदुई को प्राप्त हो। एकतरफा फैप्तला 
एकतरफा डिगरी । एकतरफा राय या विचार ८ एक ही पक्ष 
की वात सुनकर वनी हुई घारणा। 
एकतरा -सझ्चा युं० [स० एकोतर, या एकान्तर] एक दिन अतर देकर 
आ्रानेिवाला ज्वर । अँतरा । 
एकतलल्‍ला--वि० [ हि०] एक मजिलवाला । जैसे, एफतलला मकान। 
एकता --सन्जा ्ी० [स०] १ ऐक्य । मेल । २ समानता । वराबरी । 
यौ०--एकताचारी >अभिनन्‍्वता का व्यवहार या आवरण। 
झात्मीयता | उ०--ता पाछें वा ब्रजवासिनी तें श्री गोव्॑न-. 


नाथ जी तें एकताचारी भई --दो सो ब,वन्‌०, भा० ३, 
पृ० ६। 


एकता*--वि० [फा० यकता] अकेला । एयर । अद्वितीय । बेजीड 
अनुपम । जैप्ते-- 'वह अपने हुनर में एकता है। 3०--'कोई 
मुर्ग लडाने में एकता, कोई किस्सा खा --प्रेमघन ०, भा० 


२, पृ० ८5७ । 
एकताई (७/--सझय ख्री० [स० एकता+हिं० ई. (प्रत्य०)] दे? 
एक्ता'। 


एकतान--वि० [प्तृ०] तनन्‍्मय । लीन । एकाग्रचित्त | उ०--द्ुभमे 
इस तरह एकतान हुईं उस वाला को देख मैंने प्रपना प्रयास 

सफ्ल समझा ।'--सरस्वती (शब्द ०) । 
एकतानता--सज्चा खरी० [स० एकतान+ता (प्रत्म०)| तलल्‍लीनता। 
तन्मयता । उ०--वास्तव मे विपय और विपयी की यह 
एकतानता कोई दुर्लभ या निराली वस्तु नहीं है ।-- 

ग्राचाय०, पु० १४८५ ॥ 

एकतारा--सन्ना पु०[ हि? एक +तार | एक तार का घितार या वाजा ॥ 
विशेष --इनमे एक डडा होता है जिसके एक छोर पर चमड़े से 


एंकते। वे 
मा हुग्रा तूंवा लगा रहता है और दूसरे छोर पर एक 
खूटी होती है । डंडे के एक छोर से लेकर दूसरे छोर की 
खटी तक् एक तार बोबा रहता है जो मढें हुए चमडें के 
बीचोवीच घोडिया पर से होकर जाता है) वार को अंगूठे के 
पासवाली ठेगली (तर्जनी) से वजाते हैँ 
एकताल - वबि० [छ० एक+ताल] दे? एक शब्द का मुहावरा 
+एकतार' । 
एकताला--संज्ञा पु० [स० एक्ताल] वारह मात्राग्रो का एक ताल | 
इसमे केवल तीन आध'त होते हैँ॥। खाली का इसमे व्यवहार 
नहीं होता । एक्रताला का तवले का बोल यह है - धिन्‌ 
घिन्‌ घा, घारे दिनृता तादेत धागे तेरे केटे घिन+ छा, घा । 
एकतालिका---सज्ञ। ली? [स०] सालन अर्थात्‌ दो रागरो से मिलकर 
बने हुए रोगो में से एक्र ! 
एकतालोस---वि० [स्ति० एकचत्वारिशत, पा० 
एकत्तालीत्] गिनती में चालीस ओर एक । 
एकतालीस*--स्नज्ञा पु० ४१ की संख्या का बोघ करानेवाला अक् जो 
इस प्रक्रार लिखा जाता है--४१ 7 
एकत्ति(9)--छ्वि० वि० [सि० एकत्र] दे० 'एकत! | उ०--खजन मीन 
छमल नरगिस मुग सीप भौर सर साधे । मनु इनके गुन एुति 
करिके श्रजन ग्रुन दे वाघें ।-मारतेंदु ग्र ०, भा० २, 
पृ० ४१४ | 
एकतीर्थी"--संज्ञा पु० [स० एकतीथिन्‌] वहे जिसने एक ही ग्राश्रय 
में एक ही गुरु से शिक्षा पाई हो | गुछनाई । 
एकतीर्थी'---वि० १ एक हो तीर्थ मे नहानेवाला। २ एक ही 
सप्रदाय, विचार या पथ को माननेवाला कि ॥ 
एकतीस'----वि० [स॒० एकत्रिद्दा, पा० एकतोसा] गिनती में तीस 
श्रौर एक । 
एकतीस*---सन्ना ३० ३१ की सव्या का वोधक अक जो इस प्रकार 
निया जाता हैं--३१ ॥ 
एकतोभोगी मित्र--च्ज्ञा प० [छ०] कौटिल्य मत से वह वश्य मित्र 
जो एक साथ एक ही को लाभ पहुंचा सके, ग्र्थात्‌ अमित्र 
को नहीं । उमयतोभोगो का उलठा । 
एक्त्य(पु१--वि० [स० एकस्य] दे" एकत्र । 
एकत्र--क्रि० वि० [स०] एकट्ठा । एक जगह] उ०-वक्षध्यल 
पर एकत्र घरे, समृति के स्व विज्ञान ज्ञान ।- कामायनी, 
पृ० १६5। 
मुहा०-- एकत्र करता > वटोरना | संग्रह करना । उ०-सुखसाधन 
एकत्र कर रहे जो उनके संवल में हैं ।---क्रामायनी, पु० १८२॥ 
एकन्र होता > जमा होना । कट्ठा होना । जुड़ना । जुटना । 
उ०--हुई एकत्र इस मेरी अगलतिका में लहर, पृ० ६०१॥ 
एकत्रा- सन्ञा पुं० [स० एकत्र] कुल जोंड | मीजान | टोटल | 
एकरत्रिशतू--वि०, संत्रा पुं० [स०] दे* एकतीस! । 
एकत्रित--वि०[ स० एकत्र से हिं० |जो इकद्ठा किया गया हो या जो 
इकट्ठा हुप्रा हो । जुटा हुआ्ना । समृहीत । उ०--और नोग भी 
एकत्रित ये, कसी बातें होती थीं ॥--प्रेम ०, पृ० १८५ ॥ 


एकचत्ताली ता, 
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एकदिशा परिमारणतिक्रमरी 


क्रि० प्र०--करना +-होता । 
एकत्व--सन्ना पु० [स०] ऐव्य । एकता । उ०-- हमारी आत्मा और 
परमात्मा का एकत्व अर्थात्‌ आत्मिक सुख का जनक हमारा 
प्यारा प्रेम तो कही जाता ही नही ।“-प्रताप० ग्र॑, पू० १०३ ॥ 
एकत्वभाववा--संज्ञा जीर[[स०]जैन शास्त्रानुसार ग्रात्मा की एकता 
का जितन | जेसे--जीव ग्रकेला दी कमं करता है और अकेला 
ही उसका फल भोगता है प्रवेल ही जन्म लेता और मरता 
है । इसका कोई साथी नहीं, स्त्रीपुतादि सय यहीं रह जाते हैं ६ 
यहाँ तक कि उसका शरीर थी यहीं छूट जाता है। केवल 
उसका कम ही उसका साथी होता हैं, इत्वादि वातों का 
सोचना ) 
एकदडा--सन्ना प० [स० एकदण्ड | कुश्ती का एक पेंच । 
विद्येप--यह पीठ के डडे की तोड का तोड है । इसमे शत्रु जिस 
ओर को कुदा मारता है, खिलाडी उसकी दूसरी शोर का हाथ 
फट गंदंन पर से निक।ल कर कूदे में फेसा हुआ हाथ खूब जोर 
से गर्दन पर चढाता है। फिर गदंन को उखेडते हुए पुट्ठे पर से 
लेकर टाँग मारकर गिरात। है। तोड--छिवाडा के तरफ को 
टाँव से भीतरी श्रडानी खिलाडी की दूसरी टाँग पर मारे भर 
दूसरी तरफ के हाथ ने टाँग को लपेट कर पिछली बैठक करके 
खिलाडी को पीछे सुलाने को तोंड कहते हैं । 
एकदडो--सज्ञा पुं० [घ० एकवण्डिन्‌ ] सन्‍्वासियों का वह वर्ग जिसकी 
उपाधि हस है झि० । 
एकदत"--वि० |[स० एक्दन्त] एक दाँतवाला। उ०--आदिदेव 
श्री एकदत गणेश जी को प्रशयाम करके श्री पुप्पदंताचार्य ने 
महिम्न में जिनकी स्तुति को है! ।--प्रत्ाप० ग्र, पृ० १६३ | , 
एकदत*--सज्ञा पुं० [स० एकदन्त ] गणेश । 
एकदता--वि० [स० एकदन्तक ] [श्लो" उकढस्तकी] एक दाँतवाला | 
जिसके एक दाँत हो ६ 
एकदुप्टू--सन्ना पुं> [स०] गणेश को०] । 
एकद्रा--सझ्ा पुं" [हि एक+फा० दर८>द्वार] एक दर का 


दालान | 
एकदस्ती--सच्चा ख्री० [हि० एक+ फा० दस्ती -- हाथ संववी] कुश्ती 
का एक पेंच । 


विशेप-- इसमे खिलाडी एक हाथ से विपक्षी का हाथ दस्ती से 
चखीचता है ग्रोर दूपरे हाथ से झट पीछे से उसी तरफ की टाँग 
का मोजा उठाता हैँ झौर भीतरी श्रढानी से टाँग मारकर 
गिराता है । 


एकदा--क्रि० वि० सि०] एक समय । एक वार । उ०--जोरि 
तुरंग रथ एकदा रवि न लेत विश्राम --शकूतला, पृ० ८डे 4 
एकदिशा परिमाणातिक्रमण--सल्ना पुंश[स> ] जैनशास्त्रानुसार दिशा 
संवधी वाँधे नियम का उल्लंघन करना । 
विशेप--पअत्येक श्रावक् का यह कर्तव्य है कि वह नित्य यह 
तियम कर लिया करें किआज मैं अमुक अमुक दिशा में 
इतनी इतनी टूर से अधिक न जाऊंगा । जैसे किसी थ्रावक ने 
यद्द निश्चय किया कि आज मैं १ कोस पुरव, १३ कोस पच्छिम' 


एंकदृक्‌' 


भर ? कोर्स उत्तर तेंगा 2 कोस दक्षिण जाऊँगा । यहि वह 
किसी दिशा में निर्धारित नियम के विरु> अधिक चला जाय 
और अपने मन में यह समझ ले कि मैं अमुक दिशा में 
नही गया उसके बदले इसी ओर ग्रधिक च्‌ ॥ गया तो वह 
एकदिशा परिमाणातिक्रमण का नाम अझतिचार हुम्रा 
एकदुकू--वि० [स०] १ काना। २ समदर्शी। ३ ब्रह्मज्ञानी। 
.. तत्वज्ञ 
एकदुक्‌--सज्ञा पु०१ शिव | २ कौवा । 
एकदृष्टि---वि० सज्ञा पुं० [स०| दे० 'एकदुक' [को०। 
एकदेशी--वि० [एकदेशिन| दे? 'एकदेशीय” । 
एकदेशीय--वि० [स॒०] एक देश का। एक ही स्थान से संवध 
रखनेवाला । जो एक ही अवसर या स्थल के लिये हो । 
जिसको सव जगह काम मे न ला सके। जो सत्र न घठें। 
जो सर्वदेशीय या वहुदेशीय न हो । जैसे,-- एकदेशीय नियम, 
एकदेशीय प्रवत्ति एकदेशीय झाचार | उ०--एक नया फैशन 
टाल्स्टाय के समय से चला है वह एकदेशीय है ।-- 
रस ०, पृ० एड । 
यौ०- -एकदेशीय समास - पष्ठी तत्पुरुप समास का एक भेद । 
एकदेह--मज्ञा पु० [स०] १ बुध ग्रह। २ गोत्र | वश ।३ दपती | 
एकघम--वि० [स॒० एकघरंन] समान गुण, धर्म या 
स्वभाववाला कि०] । 
एकधर्मा--वि० [सं० एकवर्मिनू] दे” 'एक्रधर्मा । 
एकनयन --वि० |स०] काना ! एकाक्ष । उ०--सुनि कृपाल ग्रति 
ग्रारत वानी । एकनयन करि तजा भवानी ।--मानस, ३॥२ । 
एकनयन --सज्ञा पुं० १. कौवा । २ कुबेर | ३ शिव (को०) | 
४ णुक्र ग्रह (की०) । 
एकनायक--सज्ञा पु० [स०] शिव को०]। 
एकनिष्ठ- वि० [स०] जिसकी निष्ठा एक मे हो। जो एक ही से 
सरोकार रखे । एक पर श्रद्धा रखनेवाला । 
एकनेत्र, एकनेत्रक--सज्ञा पुं? [स०] शिव [को० । 
एकन्नी--सज्ञा की? [हि० एक + शभ्ाना ] ब्रिटिश मारत का निकल 
धातु का एक छोटा सिक्का जो एक आने या चार पैसे मूल्य 
का होता है। ग्राजजल यह ६ नए पंसे के मल्य का है । 
एकपक्षो, एकपक्षीय--वि० [स् ०] एक ओर का । एकतरफा | 
एकपटा--वि० [दि० एक +पाट ८ चौडाई] [ली० एकपटी] एक 
पाट का । जिसकी चौडाई में जोड़ न हो। जैसे, एकपटी 
चादर । उ०--भेद न विचारों गुजमाल शो ग्रुलीक माल 
नीली एकपटी पग्रद मीली एकलाई मे।--भमिखारो० ग्र ०, 
भा० १, पु० प्‌ृ४६। 
एकपट्टा--मज्ञा ६० [6हिं० एक+ पट्टा] कुयती का एक पेंच । 
विशेष---जब विपक्षी सामने होता है तव उसका पाँव जथे में से 
उठाकर वगली वा[हरी ठोकर दूसरे पाँव में लेकर उस्ते चित 
करते हैं । 
'क ५५।-७वि9 झो? [स०] जो एक ही की पत्नी हो । पतिब्रता । 


६७२ 


एुकपेचो* 

एकपत्नीव्रत--संज्ञा पुं० [स०] १ एंक को छोड दूसरी स्त्री से विवाह 
या प्रेम सवध न करने का ब्रत। २ केवन एक विवाहिता 
पत्नी को छोडकर और किसी स्त्री से विवाह या प्रेम सवध 
न करने का ब्रत। उ०--राम को तरह एकपत्नीब्रत कर 
सकूगा तो कर लूगा ।--इद्व०, प्र० १० । 

एकपत्चीब्रती--वि० [स० एकपल्नीत्रत] एकपत्नीब्रत का पालन" 
करनेवाला । उ०--चिरजीव सयोग योगी अरोगी । सदा एक- 
पत्नीत्रती भोग भोगी +--रामच० , पूृ० १ृश८छ]) 

एकपतच्रिका--सज्ञा की? [स०] गधपतन्रा । दौना [को० । 

एकपद"--सज्ञा पु [स०] १ वृहत्सहिता के अनुसार एक देश । 
यह श्रार्द्री, पुनर्वंसु ओर पुप्प नक्षत्रों के अधिकार मे है 
२ वैक॒ुठ ।३ कैलास | ४ रतिक्रिया का एक श्रासन (को०) 

एकपद*-..वि० लेंगडा ) एक पैरवाला को] । 

एकपदी?---सज्ञा ली? [स०] पगडडी । रास्ता । गली । 

एकप॒दी *- -वि० एक पद या चरणवाला (छद॒०) कको०]। 

एकपर्णा--स्ज्ञा क्री" [स०] १ दुर्गा। २. एक देवी । ३ एक 
पत्त वाला पौघा [कौन । 

एकपरिका--सज्ञा त्ी० [स०] दुर्गा 

एकपररी--सज्ञा ल्वी० [स०] दुर्गा 

एकपलिया (मकान)--सन्ञा पुंभ[हि० एक + पलला +इया (प्रत्य०)] 
वह मकान जिप्तमे वेंडेर नहीं लगाई जाती बल्कि लवाई की 
दोनो ग्रामने सामने की दीवारों पर लकडियाँ रखकर छाजन 
की जाती है ५ छाजन की ढाल ठीक रखने के लिये एक मोर 
की दीवार ऊँची कर दी जातो है । 

एकपाटला-- सन्ञा क्री० [स०] १ देवी ॥ २ दुर्गा कोन । 

एकपाठी--वि०[स० एकपाठिन्‌] एक ही वार पढकर या सुनकर पाठ 
याद कर लेनेवाला [को०]॥ 

एकपात्‌--सन्ञा प० [स०] १ विष्णु । २ सूयं । ३ शिव। 

एकप।त"--वि० [सं०] अ्रचानक होनेवाला किंग । 5 

एकपात--सज्ञा (० मत्र का पहला शब्द या प्रतीक [कोण 

एकपा[द'--वि० [स०] लंगडा । एक टॉँगवाला [को०| । 

एकपाद--सन्चा पु० १ विष्ण | २ शिव को०]। 

एकपादवध--प्तक्षा पुं० [स०] एक पैर काट देते का दड । ॥ 

विशेष---जो लोग साधारण द्रव्य की चोरी करते थे उनको एक 

पैर काट लेने का दड मिलता था। प्रायः ३०० पण देकर वे 
इस दड से मुक्त भी हो सकते थे । 

एकपिंग--सच्ना पुं० [स० एकॉपज्भ] कुबेर । 

एकपिगल--सज्जा पृं० [स० एकण्ड्रिल] कुवेर । 

एकपुत्र॒क--स्ना पुं० [स०] कौडिल्ला पक्षों । 

एकरपेंचा '--वि० [फा०] एक पेंच का। जिससे एक हो पेंच या _ 
ऐठ्न हो ह 

एकपेंचा ---सब्बा पुं० एक प्रकार की पगड़ो जो बहुत्त पत्ती होती है । 

इसकी चाल दिल्‍ली की मोर है। इसे पेंचा भी कहते हैं । 


एकपेटिया 


एकपेटिया--विर्ण[ हि? एक + पेट + इया (्रत्य ०)]मिर्फ पेट पर काम 
करनेवाला | उ०--सो श्री गुसाईं जी वाको गरीब जानि एम- 
पेटिया करि दीये? ।- दो सौ वावन ०, भा० ३, ६० ११३२) 

एकप्राणु--वि० [स०]एक दिल | जो मिलकर एक जैसे हो गए हो । 
एकाकार । उ०-वन गए स्थल, जगजीवन से हो एक प्राण । 
-+सुंग०, पघ० १५१ 

एकफर्दा--वि० [फा०] जिस (खेत या जमीन ) में वप में केवल एक 
हा फसल उपजे । एकफठउला | 

एकफंसला-वि० [फा० यकफप्तली] दे? 'एकफर्दा! । 

एकवद्धी *---संज्ञा की” [6० एक + वद्धी] नाव ठहराने का लोहे का 
लगर. जिसमे केवल दो आँकुडे हो । 

एकवद्धी *---वि० [हिं०] एक बाघ या रस्सी का । 

एकवा रगी - क्रि० वि० [फा० यकवारगी] १ एक ही दर्फमें। 
एक ही साथ । एक ही समय में । जैसे-- सब पुस्तकें एक- 
वारगी मत ले जाग्मो एक एक करके ले जाम्रो । २ ग्रचानक। 
ग्रकस्मात्‌ । जसे--तुम एकवारगी झा गए इससे में कोई 
प्रवव न कर सका ।? हे विल्कुत्त | सारा । जैसे -“अ्रपने तो 
एफ्वारगी दवात ही खाली कर दी । 

एकवारी--वि० [फा० यकवार ] दे* 'एकवारगी । उ० -एकब'री 
घक्क से होकर दिल की फिर निकली न साँस [-शेर०, 
भा० १,१० १२१ ॥ 


एकवाल--सज्ञा पुं० [ग्र० इकबाल |] १ प्रताप । 

३ स्वीकार | हामी । 
यो ०---एकबाल दावा-(१) मुह या महाजन के दावे की 

स्वीकृति मे मुद्दामलेह की ओर से लिखा हुआ स्वीकारपतर जो 
अदालत में हाकिम के सामने उपस्थित किया जाता है | एकरार 
दावा । (२) राजीनामा । 

एकभाव--वि० [स०] १ एकनिप्ठ । २ परस्पर समान भाव 
वाला को० । 

एकभुक्तौ--वि०[ स० ] जो रात दिन में केवल एक वार भोजन करे । 

एकमभूक्त ---सज्ञा पु० एकवार भोजन करने का ब्रत कोण | 

एकभूम- वि० [स०] एक मजिल या एक खडवाला (को०) । 

एकमजिला - वि० [हिं० एक+फा० सर्जिल] जिसमे एफ ही मरजिल 
हो | एकतलला । 

एकमत(9)--वि० [हिं० एक + मत ८ सलाह | दे? 'एकमता । उ3-- 
अजहू' झ्ाइ सेमारहु कता। विरहा जाड नए एक मंला ।-- 
चित्रा ०, पृ० १७२ । 

एकमत्त--वि० [स०] एक या समात मत रखनेवाले । एक राय के । 
जैसे,-- सब ने एकमत होकर उस बात का विरोध जिया! । 
उ०--एकमत होइ की कोन्ह विचारा | विलय न करिय घरम 
वेवहारा चित्रा ०, पु० १६६ ॥। 

एकमति-वि० [स०] एकमत | एक राय के । उ०-प्रग भ्रग चुनय 
प्रति चलति गजराज गति कृप्न सो. एकमति जमुन जाही “८ 
सुर०, १०७५१ । 


सोनाग्प 
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एकरंगो 


एकमत्त(9१--वि ० [स० एकमात्र, प्रा० एक्मता] एकमालिक | उ०-: 
एकमत्त लठ मनि गुरु को दुमत्त गनि याही से उदाहरन हेरि 
ले हृदय जाँचि ।--खारी० ग्र०, भा० १, पृ० व६७। 
एकप्रना--वि० [सं० एकम्तनस] 4. एक तरह के विचारवाले। 
एकचित्त । किसी एक ओर ही मन को लगानेवाला कि०] । 
एकमात्र--भ्रव्य ० [स० ] एक ही । केवल एक | अकेला । 3०० (क) 
वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिहमित्र की यह एकमात्र 
कन्या है! ।--प्रॉधी, पु० ११४। (ख) जय जयति लच्छमी 
जगत की एकमात्र सुख सार जो ।- कविता कौ ०, भा० रे, 
पृ० १६६ । 
एकमात्रिक--अव्य ० [०] एक मात्रा का। जिसमे केवल एक ही 
मात्रा हो । जै॑ते---एक मात्रिक छद । 
एकमु हा--वि० [स० एकसमुख ] एक मुह का । 
यौ०- एकमुहा दहरिया>- फूल या काँस का एक गहना जिसे 
लोधियो प्रौर काछियो को स्त्रियाँ पहनती हैं। इसके ऊपर 
रब्या और नीचे सूत होता है । 
एकमुख--वरि ० [स०] १ उद्देश्य की ओर प्रवुत्त ।२ एक दरवाजे 
वाला । ३ एक फो प्रधानता से युक्त कोण 
एकमुक्षविक्रय- सज्ञा १० [०] सत्रके हाथ एक दाम पर बेचना । 
बेंघी कोमत पर वेचना । 
विशेष--क्नौटिल्य के प्रनुसार चद्रगुप्त के समय में पण्य वाहुल्य 
>र्थात्‌ माल की पूरी आमदनी होने पर व्यापारियों को माल 
वेंधी कौमत पर बचना पडता था। वे भाव घटा बढ़ा नही 
सकते थे । 
एकमुखी--वि० [स०] एक मुहवाला । ' 
यौ०-- एकसुद्की दद्राक्ष-- वह रुद्राक्ष जिसमें फाँकवाली लकोर 
एक्‌ ही हो । 
एकमला--सन्ना जो? [स०] १ शालपर्शी । २ अलसी । तीसी । 
एकमेक्‌--वि० [हिं०] दो या इनसे अधिक के मिलकर एक होने का 
भाव । एकाकार या तद्गप होना । उ०--धरती अवर जायेंगे, 
विनसंगे कैवास । एकमेंक हो इ जायेंगे, तव कहाँ रहेंगे दास । 
-+कंयपीर सा०, मा० १, ५० २११ 
एकमेव--वि० [स०] एकमात्र। एक ही। उ८--ग्रपना सुख 
व्यागता उनके दुख में साथी होना एकमेव कतव्य है ।-- 
प्रमघत ०, ना० २, एु० २०१ ॥ 
एकमोला --वि० [हि० एक + मोल] १ एक मल्यवाला । निश्चित 
दाम का । २. कहे हुए दाम में कमी वेणी न करनेवाला । 
एकरग्‌- वि० [हि० एक+रग] १ एक रगढ़ग का। समान । 
२ जिसका मीतर बाहर एक हो। जो बाहर से भी वही 
कहता या फरता हो जो उसक्ठे मन में हो । काटशन्प । सफ 
दिल । ३ जो चारो शोर एक मा हो। जैँसे--दा- 
रगी छोट दे एफरग हो जा ॥' 
एकरगा"-- नि? [हिं>] एक रगत्ाला | जिसमे एक ही रग हो । 
एकरगा*---सज्या ए० एक प्रकार का कपड़ा जो लाव रग् का होता है। 
एकरगो--सन्ना को? [हिं०] १ एकहूपता । रे निष्कपटता [से] । 


एकरदन 


एकरदन--सजन्ना हुं० [स०] गरोश । 3० कदन अनेकन विधन को 
एकरदन गनराउ ।+सिखारी० ग्र ०, भा० १, पृ० ३। 
एकरस--वि० [स०] एक्ढग का । न वदलनेवाला । समान । उ०-- 
(क) सिघ्तु, किसोर, विरधो तनु होइ। सदा एकरस प्रात्तम 
सोइ ]-सूर० ७४२। (२) सुखी मीन सत्र एक्रस श्रति 
ग्रगाघ जल माहि ।+मानस, ३॥३३। २. एकमेक ॥ 
एक दिल। 
एकरसता---प्ज्ञा त्वी० [म० एकरस-+ता (प्रत्य०) ] समानता । 
एकरात्र--सन्ना पुं [सं०] एरू ही रात मे पुरा होनेवाला यज्ञ (को०। 
एकरा र --सज्ञा ६० [०] १ स्वीकार | हामी । स्वीकृति । मजूरी । 
२ प्रतिज्ञा । वादा । 
क्रि० प्र ०--करना ।-लेना +--होना । 
यौ०---एकरारनाना उ पह पत्र जिसमे दो या दो से अधिक पुरुष 
परस्पर कोई प्रतिज्ञा बरें। प्रतिज्ञापत्र । 
एकरुखा--वि० [हि० एः+फा० रुख] [वि० ख्री० एकरुखी | 
१ एक तरफ रुखव,ला । एक तरफ मुहवाला | २ जिपमे 
कोई कार्य (कपड़े ग्रादि में बेत बूठे) एक ही तरफ किया यया 
हो । एकतरफा । 
एकरूप--वि० [स०] १ एक ही रूप का। समान आकृति का । 
एक ही रंग ढंग का । उ०--एकडहूप तुम श्राता दोऊ |-- 
मानस, ४८ । २ ज्यो का त्यो । वैसा ही । ज॑सते का तैसा । 
कोरा। उ०--एक रूप ऊघो फिरि आए हरि चरतन सिर 
नतायो ।--यूर (शब्द०)। 
एकरूपता--सज्ञा क्षी"[स०]१ समानता । एकता । २ सायुज्य मुक्ति । 
एकरूपी---वि० [प्त० एकरूपिन] १ [क्ली० एकरूपिणी) सम,न रूप 
का | एक तरह का । एक सा | 
एकरेज--सज्ञा पुं० [गर०] एकड के आ्ाघार पर लगनेवाली माल- 
गुजारी या भूमिकर | 33--(क) एकरेजा तो लगा है, वह 
भी नदी देवा चाहता । (ख) एकरेज तो तुमको देना ही 
चाहिए ।--तितली, प्र० ३५ । 
एकलगा- सन्ञा ६० [56० एक+लगा - लेंगडा] कुश्ती का एक पेंच | 
विशेप--जव जिपक्षी सामने खडा होता है। तव खिलाडी अपने 
दाहिने हाथ से विपक्षी की बाई वाहूँ ऊपर से लपेट अने 
बाएँ हाय से विपली का दाहिता पहुंचा पकड अपनी दाहिनी 
टांग को, विपक्षी की वाईं टाँग पर रखता है और उसको 
एकवारगी उठाता हुम्ना विपक्षी को वाह से दबाकर भूकाकर 
चित्त कर देता है । 
एकलगाडड---सश्ा एुं० [हि० एक + लग (--ओर, तरफ, + टड] 
एक प्रकार वी कसरत या डड जिसे करते समय एक ही 
हाथ पर बहुत जोर देक र उस्ती शोर सारा शरीर मुकाकर 
दड करते हैं और दूसरी ओर का पाँव उठ कर हाथ के पास 
ले जाते हैं । 
एकल(9)---वि० [स० |] १ अकेला । २ झद्दितीय | एकता । उ०- 
वेद पुरान कुरान कितेवा नाना भाँति बखानी। हिंदू तुरक 
जैन ग्रद्ध जोगी एकल काहु न जानी (--क्वीर (शब्द०) । 


६७४ 


एकवाक्यता 


एक लडीग(छ) -वि०[सं० एकल +- हिं० डी (प्रत्थ ०] प्रकेला । एकाकी । 
एकला ) उ०--महि मोराँ मडन करइ, मनमय अगि न भाई। 
हूं 7एकलडी किम रईऊँ, मेह पघारउ भाई ।-- ढोला० दू०, 


रघ३। 
एकलत्तीछुपाई--संद्चा जी" [हिं० एकलत्ती +छपाई] कुश्ती का 
एक पेंच ) 


विशेष -जव विपक्षी के हाथ और पाँव जमीन पर टिके रहते 

हैं और उसको पीठ पर खिलाडी रहता है तब वह विपक्षी 
की पीठ पर अपना सिर रखकर वाएँ हाथ को उसकी पीठ 
पर ले जाकर पेट के पास लेंगोट पकक्‍डता है और दाहिने 
पाँव से उसके दाहिने हाथ की कुहनी पर थाप मारता है 
श्रौर ससे लुढकाकर चित्त करता है। 

एकलबंण--सद्चा पु० [डि०] एक प्रकार का डिंगल गीत । इसे 
घणुकठा भी कहते हैं । 

एकलव्य--सप्तद्भा पुं० [स॒०] एक निपाद का नाम जिसने द्रोणाचार्य की 
मति को गुर मानकर उमके सामने शस्त्राभ्यास किया था। 

एकला(9+ -वि० [सं० एकल, प्रा० एकन्ल ] [जी? एकलो| अकेला । 
उ०--कई झालम किए हैं कत्ल उनने। करे क्या एकला 
हातिम वेचारा 7--क विता कौ ०, भा० '४, पु० ४०। 

एकलिंग--सच्चा पुं० [स० एकलिज्भ] १ शिव का एक ताम । एक 
शिवलिंग जो मेवाड के महाराणाओ और गहलौत राजपूतो का 
प्रधान कुलदेव है। २ कुवेर। ३ वहू शिवर्लिंग जो पांच 
कोश के भीतर अकेला हो (को०) । 

एकलेखा--सन्ना पुं० [6०] एक प्रकार का फूल या उसका पौधा । 

एकलो[---.मन्षा पूं० [स० एकला] ताश या गजीफे का एक्का | 

एकलौता--वि० [सं* एकज (--भ्रकेला) + पुत्र, प्रा० उत्त] [को 
एकलोती ] अपने माँ वाँप का एक ही (लड़का) । जिप्तके प्रौर 


भाई न हो । | 
एकवचन--सन्ना पुं० [स०] व्याकरण मे वह वचन जिससे एक का 
बोघ होता हो । 


यो ०---एकवच नात -: एकवचन की विभक्तिवाला ! 

एकवरणशा--वि० [सं०] १. एक रगवाला । २ एक रूपवाला । एक 
समान । हे एक वर्ण या जातिवाला । ३. जो वर्ण, जाति 
आ्रादि भेदो से अलग हो [कोगु । 

एकवर्णा--सन्ना पु० १ समान रूप, रगया आकृति । २. ब्राह्मण । ३ 
ऊँची जाति [को०] 

एकवर्पी --वि० [सं० एकबर्षिन] एक ही वर्ष तक रहनेवाला । वर्ष मे 
एक ही वार फूनने फतनेवाला को०] | 

एकवसत्ता--सन्चा क्री? [सं०] दे* 'एकवस्त्रा' । 

एकवस्धा---स्ज्ञा ज्ली० [सं०] जो एक ही वस्त्र पढ़ने । रजल्ववा को. । 

एकवॉज--सल्ला ल्ली० [सं० एक+वन्ध्या, प्रा० वह्चा] वह स्त्री जिसे 
एक वच्चे के पीछे और दूसरा बच्चा न हुप्ना हो । काकवंध्या । 

एकवाक्य---वि० [सं०] एक राय । एक विचार | एक मत । 

एकवाक्यता---सब्चा क्री? [सं०] १ ऐक्मत्य । परस्पर दो या अधिक 
लोगो के मत का मिल जाना । २ मीमासा में दो या भ्रधिक 


एकवासा 


आचायों, प्रयो वा शास्त्रों के वाक्यों या उनके आशयों का 
परस्पर मिल जाना । 
एकवासा---सज्ञा पुं० [प़० एकवासस] एक प्रकार के दिग्ंवर जैन जो 
नग्न के अंतर्गत हैं । 
एकविज्ञ -वि० [स०] इक्कीसवाँ कोन । 
एकविज्वति। - वि० [स०] एक झौर बीस । इक्कीस कि०] | 
एकविश्ञत्ति--सज्ञा ल्ली० २१ की सब्या कि । 
एकविसति(३---वि० [स० एकविशति-] इकबकीस | उ०--ठव एक- 
श्सिति वेर मैं त्रिन छत्र की पृथ्वी रची (--रामचं०, पूृ० ४१ । 
एकविव--वि० [स०] एक ही प्रकार का। एक ही विधि का। 
साधारण कोण । 
एकविलोचन--सब्ा पुं० [ल०] १ वृहत्सहिता के अनुसार पश्चिमोत्तर 
दिशा में एक देश जो उत्तरापाढ श्रवरा श्रौर घनिष्ठा नक्षत्रों 
के श्रधिकार में है । २. कुबवर (को०) | ३ कौग्रा (को०) 
एकवु द--सज्ञा पु०[स॒० एक्वृन्द | गले का एक रोग जिसमे कफ और 
रक्त के विकार से गले में गिल्टी या सुजन हो जाती है । इस 
गिल्टी या सूजन मे दाह ओर खुजली नी होती है ठथा यह 
पकने पर भी कडी रहती है । 
एकवेशी--वि०[सं०]१ जो (स्त्री) श॒ गार की रीति से कई चोटियाँ 
वनाकर सिर न गुथाए वल्कि एक हो चोटी वनाकर वालो 
को किस्ती प्रकार समेट ले। २ वियोगिनी। जिसका पति 
रदेश गया हो । ३े विधवा। 
एकशफ--सनज्ञा पु० [सं०] वह पशु जिसके खुर फटे न हो, जैसे-- 
घोडा, गदह्ा । 
एकशासत--सज्ञा स० [सं०] वह शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता एक 
ही व्यक्ति के हाथ मे हो | एकतत्र [की० । 
एकशेप--वि० [स०] १ एकमात्र बचा हुआ । उ०--कर भस्मीभुतत 
सममन्‍्त विश्व को एकशेप, उड़ रही घूठ, नीचे अदृश्य हो रहा 
देश ।->अ्रनामिका, पृ० ८४ । २ द्वद्ू समास का एक भेद 
जिसमे दो या अधिक्न पदो में से एक ही शेप रह जाता है। 
जैसे--पितरी ८- माता और विता [को०] । 
एकश्र्‌ त- वि० [स०] एक बार का सुना हुम्ना [को० । 
यौ०--एक्श्रुतधर -- एक वार का सुना हुआ याद रखनेवाला । 
एकश्र्‌ ति--सन्ना जी? [स्र०] वेदपाठ करने का वह क्रम जिसमे उदात्तादि 
स्व॒रो का विचार न किया जाय । 
एकपष्ठि--वि०, स्ज्ञा एृ० [स॒०] दे? 'एकस् फिणु । 
एकसंठ --वि ०[स्र० एकपष्ठ, एकपष्टि, पा० एकप्तद्ठ, प्रा० एकसट्ठ | 


साठ और एक | 
न क सज्चा पु० वह अभ्रक जिससे एकसठ की संख्या का बोध 
हा--६१ । 


एकसत्ताक--वि० [ स० ]एक ही की सत्ता या अधिकारवाला । एक के 
तत्र का, जेंसे, एकल्तत्ाक शासन या राज्य । 
एकसत्तावाद--सब्ठा पु० [सें० | दर्शन का एक सिद्धात जिसमे सत्ता 
ही प्रधान वस्तु ठहराई गई है । 
/ ३-१६ 


न 


६७२ 


एकह॒त्या , 


विशेष--योरोप में इस मत का प्रधान प्रवर्तक पर्मेडीज था। 

यह समस्त ससार को सत्स्वरूप मानता था। इसका कथन था 
कि सत्‌ ही नित्य वस्तु है । यह एक अविमक्त और परिमाण- 
शून्य वस्तु है। इसका विभाजक असत्‌ हो सकता है, पर, 
ग्रसत्‌ कोई वस्तु नही । ज्ञान सत्‌ का होता है असत्‌ का नही। 
अत ज्ञान सत्स्वरूप है । सत्‌ निविकल्प और अ्रविकारी है झ्रत 
इद्रियजन्य ज्ञान केवल श्रम है, क्योकि इद्विय से वस्तुएं अनेक 
और विकारी देख पड़ती हैं | वास्तविक पदार्थ एक सत्‌ ही है 
प्र मनुष्य अपने मन से असत्‌ की कल्पना कर लेता है यही 
सत्‌ और असत्‌ भ्र्थात्‌ प्रकाश और तम सब संसार का कारण 
रूप है। यह मत शकराचायें के मत से विल्कुल मिलता हुमा 
हैं। भेद केवल यही है कि शकर ने सत्‌ श्ौर असत्‌ को ब्रह्म 
और माया कहा है । 

एकस र"(3४--वि० [स॒० एकशस्‌ या हिं० एक+ सर (प्रत्य०)] १ 
श्रकेला । उ०--एकसर आभाइ मढ़ी महूँ सोवा। दूुढ़त 
फिरहि रतन जनु खोबा ।--चित्रा०, पृ० ३२। २ एक 
पल्‍ले का । 

एकसर--वि० [फा० यकसर] एक सिरे से दूसरे सिरे तक। 
बिल्कुल । तमाम । 

एकसॉ-वि० [फा० यकसाँ] १ वरावर | समान | तुल्य। २. 
समतल । हमवार॥ 

एकसाक्षिक--वि ० [स०] जिसका एक ही साक्षी (गवाह) हो [कोन । 

एकसार्थ--अव्य० [स०] एक साथ कोौ०_ । 

एकसाला--वि० [फा० यकसाला] जो एक साल तक वैध हो । 
जिसकी अवधि एक साल तक हो [को० 

एकसिद्धि--सल्चा क्षी* [स०] केवल एक ही उपाय से होने- 


वाली सिद्धि । 
एकसूत्र'--वि० [स०] [सज्ञा एफसूत्रता] एक रूप। आपस में 
सवद्ध कोन । 


एकसूत्र“--सज्ला पु० डमरू को०] | 

एकसूनु--सब्ञा पुं० [स०] इकलौता लडका कोण । 

एकस्थ--वि० [स०]१ एक व्यक्ति या स्थान पर केंद्रित । २. मिला 
हुआ । एकत्र की. ॥ 

एकह॒जारी--सबज्ला ए० [फा० यकहजारी] १ एक हजार सेना का 
स्वामी । २ मुगल वादशाहो द्वारा दिया जानेवाला एक पद 
उ०--“इनको एकहजारी का पद और आ्राठ सौ घोड़े प्रदान 
किए थे -अ्रकवरी ०, प्रृू० ४६ । 


2020 388) [एकसप्तति, पा० एकप्त्तरि, एकहत्तरि] सत्तर 


एकह॒त्तर*--सच्चा पु० सत्तर और एक को संख्या का बोध करानेवाला 
अंक जो इस तरह लिखा जाता है--७१। 

एकह॒त्था--सब्ा ३०[हिं० एक + हाथ] किसी विपय विशेषकर व्यापार 
या रोजगार को अपने हाथ में करना, दूसरे को न करने देना ६ 
किसी व्यापार या वाजार पर अपना एकमात्र अ्प्तिकाद 


एकह॒त्यो द्‌ 
जमाना ) एकाधिकार। जैसे--रूईं के व्यापार को उन्होंने 
एकह॒त्या कर लिया! । 
क्रि० प्र ०- -करना । 
एकह॒त्थो-- सन्ञा लो? [हिं० एक + हाथ] मालखम को एक कसरत । 
विशेष - इसमें एक हाथ उलटा कमर पर ले जाते हैं और दूसरे 
हाथ से पकड के ढग से मालखभ में लपेटकर उड़ते हैं । 
कमी कभी कमर पर के हाय में तलवार और छुरा भी लिए 
रहते हैं । 
यौ०--एकह॒त्यी छूट-- मालखम की एक कसरत जिसमे किसी 
तरह की पकंड करके मालखन पर एक ही हाथ की थाप 
देते हुए कूदते हैं। एकह॒त्यो निचली कमान- मालखम की 
कसरत के समान उतरने की वह विधि जिसमे खिलाडो एक 
दी हाथ से मालखभ पक्रडइता है । खिलाडी का मुंह नीचे की 
प्रोर भूकता है और छाती उठी रहती है | एकह॒त्यी पीठ की 
उडान - मालख न की एक कसरत जिसमे खिलाडी मालखभ 
को एक वगल में दवाकर दूसरा हाथ पीछे की ग्रोर से ले 
जाकर दोनो हाथ वघकर पीठ के वल उलठा उड्ता है और 


उलटी सवारी वाँघता है । 
एकह॒त्थों हुलूक--सज्ञा पु? [देशी०] कुश्ती का एक पेंच । 
विशेष--इसमे विपक्षी जब वगल मे भ्याता है तब खिलाड़ी 
अपने उस बगत के हाथ को उसकी गरदन में लपेटता 
६ श्रीर दूसरे हाथ से उस हाथ को तानते हुए गरदन 
दवाकर वगली टाँग से चित करता है । 
एकहरा-- वि० [स० एक +स्तर, हि० हरा (प्रत्य०) या स० एक + 
घर, प्रा० हेर] [जी० एकहरी] एक परत का । ज॑से-- 
एकहरा अगा । 
यौ०-- एकहरा बदन-वह शरीर जो मोटा न हो। दुवला 
पतला शरीर । न मोटानेवाली देह ! 
एकहरी---सज्ञा क्ली० [हि० एकहरा] ऊुश्ती का एक पेंच । 
विशेष- इसमे जब विपक्षी सामने खडा होकर हाथ मिलाता है 
तव खिलाडी उसका हाथ पकडकर अ्रपनी दाहिनी तरफ मटका 
देकर दोनो हाथो से उसकी दाहिनी रान निकाजन लेता है। 
एकह॒ल्य-- वि० [स० ] एक वार जोता हुमग्ना [को०] । 
एकहस्तपाद वध---सन्ना पुं० [स०] एक हाथ और एक पैर काट लने 
का दड। 
विशेप--कौटिल्य के अनुसार चद्रगुप्त के समय में जो लोग ऊँचे 
वर्ण के लोगो तथा गुरुओ के हाथ पैर मरोड देते थे या 
सरकारी घोडें गाड्यो पर विना ग्राज्ञा के चढते थे, उनको 
यहू दड दिया जाता था। जो लोग इस दड से वचना चाहते 
ये, उनको ४०० पर देना पडता था । 
एकहस्तवघ--सज्ञा पुं० [स०] एक हाथ काटने का दड। 
विशेष--कोटिल्य के अनुसार जो लोग नकली कौडी, पा।सा 
झ्ादि वनाकर खेलते ये या हाथ की सफाई से वाजी जीतते थे, 
उनको यह दड दिया जाता था । जो लोग इस दड से वचना 
चाहते थे, उनकी ८०० पणु देना पडता था । 


च्ह 


च्टः 


द्‌ एकातवासी 


एकहाज्ञ--सज्ञा पृं[स०] नृत्य का एक भेद । एक प्रकार का नाच। 

एकहायन--वि० [सं०] एक वपं की अवस्थावाला कि । 

एकाक--वि० [स० एकाडू] दे? 'एकाकी' [को०]॥ 

एकाकी--वि०[स० एकाड्िन्‌]एक अकवाला (नाटक) भ्राधुनिक नाटक 
की एक विशेष विधा ! 

एकाग"--वि० [स० एकाजड्ु] एक अग का। जिसे एक अगर हो । 

एकागर--सज्ञा पूं० १ बुघ ग्रह । २ चदन । हे विष्णु (को०) | ४ 
सिर (की०) । ५ श्रगरक्षक । शरीररक्षक (को०) । 

एकाग्रघात---सज्ना पु० [स० एकाज्घात] एक प्रकार का रोग जिम्मे 
शरीर का एक अग सुन्न हो जाता है [को०]॥। 

एकागदर्शिता--सब्बा खो" (स० एकाज्दर्शिता] किसी एक ही पक्ष 
पर ध्यान देने की वृत्ति । एकतरफा देखना | दुष्टि सकीरणता । 
उ०---इसी प्रकार की एकागदर्शिता के करण कवि के कर्मंक्षेत्र 
से सहृदयता धक्के देकर #िकाल दी गई ॥--रस०, पृ० १०३॥ 

एकागवधघ--सश्ला पुं" [स० एकाज्ुबंध] कोटिए्य के श्रनुसार एक 
अग काटने का दड । 

एकागवात--सन्ना पुं० [स० एकाज़वात) पक्षाघात । लकवा किन । 

एकागिका--सक्ञा को” (स० एकाज़िका) चदन के योग से तैयार 
किया हुश्रा एक मिश्रण कि०] । 

एकागी--वि० [स॒० एकाड्िन] १ एक ओर का । एक पक्ष का | 
एकतरफा । ज॑से--एकागी प्रीति। उ०--तुम्द्वारी भक्ति 
ग्रभी एकागी है!।--इतिहास, पृ० ६७। २ एक ही पक्ष 
पर अडनेवाला । हठी । जिद्दी । ३ एक ग्रोपध्चि जो कडवी, 
शीतल और स्वादिष्ट होती है । यह पित्त, वात, ज्वर, रंघिर- 
दोप आदि को नष्ट करती हैं। ४ एक शअ्रगव्राला। ४ 
अ्रसमाप्त । अपूर्णा (की०) । 

एकाड---सब्ला पुं० (स्र० एकाण्ड) एक प्रकार का घोडा [को०]।॥ 

एकात*-- वि० (स॒० एकान्त) १ अत्यत । बिल्कुल । नितात | अ्ति। 
२ अलग | पूृथक्‌ | श्रकेला । हे अपवादरहित। निरपवाद 
(को०) । ४ एकनिष्ठ । 

एकात"-- सब्जा पु० १. निर्जत स्थान। निराला। सूना स्थान] 
२. श्रकेलापन | तनहाई (को०) 

एकातकेवल्य--सब्चा पुं० [स० एकान्तकैवल्य ] मुक्ति का एक भेद । 
जीवन्मुक्ति । 

एकातता--सब्ला क्षो० [स॒० एकांन्तता] ग्रकेलापन । तनहाई । 

एकातर"--वि० [स० एकान्तर] एक का झतर देकर पड़ने या होने- 
वाला । एक के वाद होनेवाला को०] । 

एकातर--सनल्ना पु० एक दिन का श्रतर देकर भ्रानेवाला ज्वर। 
ग्रंतरा या अंतरिया ज्वर कि०]। 

एकातवास--सझ्चा पुं० [स० एकान्तवास] निर्जत स्थान में रहना। 
अकेले मे रहना । सबसे न्‍्यारा रहता | उ०-- ग्राठ वरस के 
दीघ्घे एकातवास के वाद सौंदय के चुनाव में भाग लेने के लिये 
सालवती बाहर झा रही है' |--इद्र ०, पृ० १४६ ॥ 

एकातवासी--वि० (स॒० एकान्तवासिन) (ली एकान्तवासिनी) 


एंकॉतरस्वेहेपे 
निर्जन स्थान में रहनेवाला। अकेले मे रहनेदाला ! सबसे 
न्यारा रहनेवाला | उ०-' फिर एकातवासी लोग भी परम धर्म 
से क्योंकर न्‍्यारे होगे ।--प्रताप० ग्र ०, १० १०३॥ 
एकातस्वरूप --वि० [स्ृ० एकान्तस्वरूप] छसंग । निर्विप्त 4 
एकातिक---वि० [सं० एकान्तिक] एकदेशीय । जो एक ही स्वव के 
लिये हो । जिसका व्यवहार एक से अ्रधिक स्थानों या अवसरो 
पर न हो सके । जो सत्र न घठे। एकदेशीय । जैंसे-- 
एकातिक नियम | 
एकाती--संज्ञा पु० [स० एकान्तिन्‌] एक प्रकार का भक्त जो भगवत्येम 
को अपने अरत-करण में रखता है, प्रकट नहीं करता फिरता | 
एका'-- सज्ञा कली? [स०] दुर्गा । 
एकाँ--..छन्ञा पुं० [स० एकता, >प्रा० अ#एकग्ना, > हिं०] ऐक्स । 
एकता । मेल । अभिसधि | जैते--(क) उन लोगो में वडा 
एका है। (ख) उन्होंने एका करके माल का लेना ही वद 
कर दिया । उ०--ऐसें केऊ जुद्ध जीते सिंघ सुजान ने । तव 
मलार हू सुद्ध कूरम सौ एको कियों +--चुजान ०, पृ० ३५॥ 
एकाई---सन्ना र्री० [हि० एक+द्नाई (पत्य०)] १. एक का भाव। 
एक का मान | इक्ताई। लघुतम घटक अंग | २. वह मात्रा 
जिसके गरुणन थ्य विभाग से और दूसरी मात्राश्नो का मान 
हराया जाता है। जैसे-- किसी लबी दीवार को मापने 
के लिये कोई लवाई ले ली भ्रौर उसका नाम गज फुट इत्यादि 
रख लिया । फिर उस लवाई को एक मानकर जितनी गुनी 
दीवार होगी उतने ही गज या फुट लंबी वह कही जायगी । 
३ अकों को गिनती में पहले अंक का स्थान । ४ उस स्थान 
पर लिखा हुआ अ्रक । 


विशेप--अंको के स्थान की ग्रिनती दाहिंनी ओर से चलती है, 

ज॑ंसे---हजा र, सैकड़ा, दहाई, एकाई । एक स्थान पर केवल 
६ तक की सव्या लिखी जा सकती है । संख्या के अभाव में 
शून्य रखा जाता है, जैसे १० | इसका झआनिप्राय यह है 
कि इस सव्या में केवल एक दहाई (ञर्थात्‌ दस) है और 
एकाई के स्वान पर कुछ नही है । इसी प्रद्धार १०५ लिबने से 
यह अरमिप्राय है कि इस सद्या में एक संकडा, शून्य दहाई 
श्रौर पाँच एकाई है । 

एकाएक--क्रि० वि० [हिं० एक, मि० फॉ० यकायक | अ्रकस्मात्‌ 
अचानक | सहसा । 3०--एकाएक मिल गुढ पूरा मूल मत्र 
ठव पार्व ।--घरम०, पु० ७६ । 

एकाएकी?(७/|---क्रि> वि० [हिं० एकाएक] अ्रकस्मात्‌ । सहसा । 
अचानक । एकाएक । उ०--सहृदयो को इसपत्र का 
एकाएकी अत हा जाना अत्यत कप्टदावक होगा ।>-प्रताप० 
ग्र०, पु० ७ररे । 

एकाएकी*--वि० अकेला | तनहा । 3०--एकाएकी रमे अवनि पर 
दिल का दुविधा खोइत्े ॥ कहै कृवीर ग्रलमस्त फकीरा आप 
निरतर सोइदे ।--कयीर (शब्द०)॥ 

एकाकार"--सन्ञा पुं० [स०एक -+श्राकार] मिल मिलाकर एक होने की 
क्रिया । एकम्य होना । भेद का अक्ाव । जैसे वहां सर्वत्र 
एकाकार है, जाति पाँति कुछ नहीं है। । 


६७७ 


एकाग्रध्षाम 


एकाकार“---वि० एक आकार का | समान झूप का । मिल जुल- 
कर एक । 
एकाका--वि० [स० एकाकिन ] [छी० एकाकिनी) अकेला | ननहा 
उ०-देवविग्रह एकाका धर्मोन्मत्त काला पहाड के अश्वा रो हियो 
से घिर गया (+इद्र०, १० ११७६ 
एकाक्ष*--वि०[स० ][ली० एकाक्षी ]जित्त एक ही श्र ज हो । काता । 
२ एक ही अक्ष या घुरीवाला (को०) | 
यौ०--एकाक्ष राद्राक्ष > वह रुद्राक्ष जिसमे एक ही ग्राँख था बिंदी 
हो | एकमुख्र रुद्राक्ष ) एक्रान्नविगल ! 
एकाक्ष*--सज्ञा ६० १. कौग्रा । ३ शुकाचार्य । ३ शिव (को०)। 
एकाक्षपिगल---सज्ञा इ० [स॒० एकाक्षपि ज्लल| कुवे र 
एकाक्षर"”--वि० [उ०] एक ग्रक्षरवाला किन । 
एकाक्षर'---सन्ना ए० १ एक अलरवाला मत्र (४ । २ एक उपनिपद्‌ 
कि०] ते 
एकाक्षरी--वि० [स्त० एकाक्षरिन्‌] एक ग्रक्षर का। जिसमे एक ही 
ग्रक्षर हो । एक ग्रक्षरवाला | जेसे--एकाक्षरी मंत्र । 
यौ०---एकाक्षरी कोश -: वह कोश जिसमे अक्ष रों के अलग अलग 
ग्र्थ दिए हो ज॑से 'ए' से वाधुदेव, 'इ' से कामदेव इत्यादि । 
एकागर(७/(--वि० [स० एकांग्र | एक ओर स्थिर । चचलता रहित । 
एकाग्र । 3०-चाँद सुरज एकागर करिकीे उबदि उरध 
अनुस्तेरे +--मीखा श०, पृ० ८ । 
एकाग्र"--वि० [स०] १ एक ओर स्थिर । चचनत्ता से रहित । २. 
अनन्यचित्त ॥ जिसका ध्यान एक ओर लगा हो । 
यौ०--४क्ग्रचित्त । एकाग्रदृध्ठि | एकाग्रभुधि । एकाग्रमत । 
एकाग्र*---सन्ञा (० योग मे चित्त की पाँच बृत्तियों या अवल्याश्रो मे से 
एक जिसमे चित्त निरतर किसी एक ही विपय की ओर लगा 
रहता है । ऐसी अवस्था यागप्राघना के लिये अनुकूल और 
उपयुक्त कही गई है। वि० “चित्तवूमि! । 
एकाग्रचित्त--वि० [सं०] स्थिरवित्त । जिसका ध्यान बँघा हो | 
जिप्तका मन इधर उधर न जाता हो, एक ही ओर लगा हो । 
उ०- 'मैंन भी आज इस मामले को बडे एकाप्रचित्त से विचारा 
था ।--थी निवास प्र०, पृू० ६६ । 
एकाग्रचित्तता-- संज्ञा लो*[ त ०व्यिरचित्त होने की स्थिति या भाव । 
उ०-- पर यह उन्हीं का साध्य है जिन्हे एकाग्रवित्तता का 
ग्रम्याम हो ।-प्रतात० पर ०, १० ५२३ । 
एकाग्रता--संज्चा णी० [स०] १ चित्त का ध्यिर होना। ग्रचचलता । 
उ०-- उसे कल्पना की एकाग्रता ने पाता के पैरों को चाप 
तक सुनवा दी ॥--तितवी, बु० ६८। २ योगदर्शन के 
अ्रनुसार वित्त की एक नूमि जिममें कियरी प्रकार की चचजता 
या अस्विरता नहीं रह जाती और योपी का मन विलकुल 
शात रहता है । 
एका ग्रदृप्टि--वि० [स०,एफ बिंदु पर दूत्टि केंद्रेत रखनेवाला/बोगु ( 
एकाग्रभूमि--सप्चा छो* [स०] चित्त की ग्रवस्था जिसमे कियो वस्तु 
पर चित्त एकाग्र हो जाता है को. | ! 


एकाच्‌ 


एकाचू--वि० [सं०] एक स्वरवाला (शब्द) किं० । 
एकाच्छुरी(छे --वि०[स० एकाक्षर+ हि० ई (प्रत्य०)द० एकाक्षरी । 
उ०--भाषा करि एकाच्छरी समझी बुद्धि अगाधि ।--पोह्वार 
अभि० ग्र०, पु० ५४३ | 
एकात्म-वि० [स० एकात्मन्‌] एक्हदय। एकप्राण | अभिन्‍न को०] | 
एकात्मता--सज्ञा क्रीश[स०] १ एकता । अभेद । २ मिल मिलाकर 
एक होना । एकमय होना । 
एकाल्मवाद- सन्ना पु" [स०] वद्ध सिद्धात जिसमे आत्मा और 
परमात्मा के एकाकार की मान्यता है । जीव ज्रह्म के ऐक्य का 
सिद्धात । अद्वैतवाद कि०] । 
एकादश --वि० [स०] ग्यारह । 
एकादश--.सज्ञा ० ग्यारह की सव्या का वोध करानेवाला अक-११। 
एकादशाह--सज्ञा (० [स०] मरने के दिन से ग्यारहवाँ दिन । 
विशेप--उस दिन हिंदू मृतक के लिये वृपोत्सर्ग करते हैं, महा- 
ब्राह्मण खिजाते हैँ तया शय्यादान इत्यादि देते हैं । 
एकादशी--सन्ञा क्षीर्ैस ०] प्रत्येक चादर मास के शुक्ल और कृष्ण पल 
की ग्यारहवी तिथि | 
विशेष--वँप्णव मत के अनुसार एकादशी के दिन ग्रन्न खाना 
दोप है। इस दिन लोग अनाहार या फलाहार ब्रत करते हूँ । 
ब्रत के लिये दशर्मीविद्धा एकादशी का निपेध है और द्वादशी- 
विद्धा ही ग्राह्म है। वर्ष में चोबीस एकादशी होती हूँ जिनके 
जिनके नाम श्रलग हैं, जैसे, भीमसेनी, प्रवोधिनी, हरिणयनी, 
उत्पन्ना इत्यादि ] 
६हा ०-- एकादशी मनाना ८ भूले रहना । विना भोजन के रहना । 
उ०--इस महँगी से नित एकादशी मनाते, लडके वाले सये 
घर मे हैं चिल्लाते ।+--कविता कौ०, मा० २, ३० ३७ । 
एकादसी -- (3४- सज्ञा क्री? [स॒० एकादशी | दे” एकादशी” । उ०- 
(क) 'सो ऐसे करत वोहोत दिन वीते। तब एक एकादसी 
ग्राई ।- दो सो वावन०, भा० २, पृ० २७। (ख) एकादसी 
गाल मह आव॑, द्वादसि काम क्पोल समावे ।--चित्रा ०, 
पृ० २१६ ॥ 
एकाध- वि० [हिं० एक-+ध्राघा| कुछ । स्वल्प। थोड़ा | इक्का 
दुवका । उ०-[क) "उत्तर में सिसकियों के साथ एकाधघ 
हिचकी द्वी सुनाई पड जाती थी! ।-आँघी', पु० शे58 । (ख) 
यार यह ठो दोठा रहेगा, एकाघ तान तो उड़े! ।--प्रताप ० 
ग्रु० प्‌० ६ 
एकाधिक--वि० [स०] एक से अधिक । अनेक [को० । 
एकाधिकार--सज्ञा पु० [सं०] एक व्यक्ति या दख का ग्रधिकार । 
एक का प्रभृत्त॥ उ०--एकाधिकार रखते भी घन पर, 
झविचल चित्त । अपरा, पृ० ६३ 
एकाधिप---लज्ञा पुँ० [स०] सपुरं देश का एकमात्र शासक । एकमात्र 
स्वामी को०] | 
एकाधिपति--सन्ना पूं० [स०] दे 'एकाविप' [कोन । है 
एकाधिपत्य--सन्ना पूर्णूंस०]एकमात्र ग्रधिकार । पूर्ण प्रभुत्ध ] उ०-- 


पर 


एक्रीवर्ली 


जय से श्यामदुलारी चलो गई, घामपुर में तहसीलदार का 
एकाधिपत्य था ।- तितली, पृ० १६६ ॥ 

एकानन--वि० [सं एक+झ्ानन > मुख |] एफ मखवाला । उ०-- 
एकानन हम, चतुरानन तु, श्रत कह क्या झोर विशेष ।-- 
कविता कौ०, भा० २, पृ० १५२! हैं 

एफकान्विति-सन्नञा पु० [सि०] एक में बन्वित अर्वात्‌ युक्त होता। 
ऐवय । एक्त्य। उ०-- उनमें एक्विति और स्वध की रूच 
पूछिए जगह द्वी नही रहती ।--ग्राच्रायं०, पु० १२८॥ 

एकाव्दा--नज्ञा की? [स॒०] एफ वर्ष की पिया स्थित । 

एकायन*--वि० [०] १ एकाग्र | २ एकमात्र था एक के गत 
योग्य । जिसको छोड झऑर किसी पर चलने जाब्क न हों 
(मार्ग शादि)। 

एकायन'--सज्ञा ५० १ नीतिशास्म्र |» विचारों की एक्‍्वा(को०) । 
३ एकमात्र मार्ग (को०) । ४ एहात स्थान (छो०) । 

एका र"(छ/[--क्रि० वि० [हिं० एकाक्षार] एकफ़ समान । एक सदुश । 
एक सा । 3०--परदल पिण जीपि पदमणी परणे। आरगेंद 
उनमे हुआ एकार +>-वेलि०, दूृ०, १३८ । 

एकफार--सन्ना पुं० [स०] 'ए अक्षर तथा उसकी ध्वनि किणे । 

एकार्गल--सजा पु० [स०] उज रवेध नामक योग । 

एकार्णव--सन्ना पु [स०] जनप्लावन । जलप्रतय छि०] । 

एकार्थ--वि० [स०] समान ब्र्थवाला । 

एकार्यक--वि ० [स०] समाना्ंक । 

एकावलो"--सज्ञा छी? [स०] १ एक झलव्रार लिसमे पूर्व ग्रौर 
पुर्व के प्रति उत्तरोत्तर वस्तुओं का विद्येषण सात्र से स्वापन 
प्रयवा निषेध दिखलाया जाय ! 

विज्येप--इसडे दो भेद हैं । पहला वह जिसमे पूवकथित वस्तुणे 
के प्रति उत्तरीत्तर कयित वस्तु का विभेषण भाव से स्प्रापन 
किया जाय । जैसे- सुतरुद्धि सो जो हित ग्रापुनो लखें, हितों 
वही हो परदु श्र ना जहाँ । परी वहै आजित साधु भाव जो 
जहाँ रहें केशव साधुता वही । यहाँ सुतुद्धि क। विशेषण टहिंत 
आपनो लखे और 'हित! का 'परदुत् ना जहाँ रखा 7वा 
है। दूसरा वह जिसके पुर्वंकथित वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर 
कथित वस्तु का विशेषण भाव से निषेध किया जाब। जैस-- 
शोनित सो न सना जहें वृद्ध न, वृद्ध न ते जे पढ़ें कछ 
नाही । ते न पढे जिन साधु न साधत, दीह दया न दिखें जित 
मांही । सो न दया जु न धर्म न तो जहेँ दान वूथा ही । दात ने 
सो जहें साँच न केशव, साँच न सो, जु बर्स छल दाही । 

२ एक छद । दे० पकजवाटिफा ।! ३ मोतियो को एफ़ द्वाथ 
लवी माला । एक तार की माता जिसमे मोतियों की सम्ग्रा 
नियत न हो । उग---अमभयफुमार ने एफ क्षण में झधपने गले 
से मुक्ता की एकावली निकालकर गज में ले लीए 
इद्र ०, पु० १३४। 

विज्येप---कौटिल्य के श्रमुसार यदि इस माला के वीच में मणि 
होती यी तो इसकी “यप्टी' सन्ञा थी । 

एकावली --वि० एक लर का । एकहरा । 


हुकाप्टंके ड 

एकाप्टक---सज्ञा क्षौ८ [०] माघ का ग्राटवाँ दिन किन 

एकाप्ठी--सन्ना पृ८ [स०] १ वक्त वृक्ष । २ मदार। हे एक बीज 
का विनौला कोन 

पर्या >--एक्राप्ठीन । एकाण्ठीला । 

एकाह--बि० [स०] एक दिन में पूरा होनेवप्या । ज॑से-- एकाढ 
पाठ । एकाह यज्ञ । 

एकाहिक--वि० [स०] एक दिन का । एक दिन में पूरा होनेवालः । 
एकह ! 

एकीक रणु---मंजा ए० [स०] एक करना । मिलाकर एक करना ! 
गड़डबड्ड करना । 

एकीकृत--वि० [ख०] एक किया हुमा । मिलाबवा हुम्रा । 

एकीभवन, एको भाव---खंज्ञा ए० [त्ृ०] १. मिलना । मिलाव ) एक 
होना , २ एकत्र होना । इकट्ठा होता । 

एकीमत--वि० सि०] १ मिला हुथा । मिश्रित । जो मिलाकर एक 

हर हो गया हो । २ जो इकट्ठा हुग्रा हो 

एकेंद्रिय--सज्ञा पु० [स० एकेन्द्रिय ] १ साव्य शास्त्र के अनुसार 
उचित और अनुचित दोनो प्रकार के विपयो से इद्वियों को 
हटाकर उन्हें अपने मन में लीन ऋरनता । २. जैन मतानुसार 
वहु जीव जिसके केवल एक ही इद्धिय अर्थात्‌ त्वचामात्र होती 
है, जैसे जोक, केचआओ झादि । 

एकेश्वरवाद--सज्ञा प० [स०]जगत्‌ की उत्पत्ति और नियमन करने- 
वाला ईश्वर एक ही है, बह सिद्धात या मत । उ3उ०--यह 

है सामान्य भक्ति मार्ग एक्रेश्बरवाद का एक अनिश्चित स्वृछप 
लेकर खड्ा हुआ ।--इतिहास, प्ृ० ६६ ॥ 

एकेइवरवादी--वि० [स्र० एक्रेइबरवादिन] एक्रेश्वरवाद को मानने- 
वाला । ससार का सर्जन, स्थिति, संहार करनेवाली शक्ति 
ईश्वर' एक ही है, इस विचार या मत को माननेवाला ॥ 
उ०--हमारा धर्म मुख्यत एकेश्वरवादी हैं--वह ज्ञानप्रधान 
हैं +++ककाल, पृ० १०५ ॥ 

एकोीतर(9)--वि० [स० एकोत्तर]दे० 'एकोत्तर” | उ०--पान एकोतर 
लेहँ जाई। अचच्य जन्म का कर्म नशाई --कवीर 
सा०, १० ३४४२ ! 

एकोतरसो (छ--वि० [स० एकोत्तरशत, अ्रप० एकोत्तरसय] एक सौ 
एक । उ०--उनकर सुमिरण जो तुम करिही। एड्रोतरसो 
पुरुषा ले तरिही ।--कवीर सा०, पूृ० ४०० | 

एकोॉतरा"---सन्ना ए० [स० एकोत्तर] एक रुपया सेकडा व्याज । 

एकोतरा*---वि० एक दिन अतर देनेवाला । जैसे---एकोतरा ज्वर'। 

एकोत्तर--४० [सं०] एक से अधिक कि० । 

एकोदक--सन्ञा पु० [स०] वह सवंधी जो एक ही पितर को जल 
देवा हो कोण ॥ 

एकोहिप्ट (श्राइ्)-मसज्ञा पु० [स०] पह श्राद्ध जो एक के उद्देश्य से 
किया जाय । यह प्राय वर्ष में एक वार किया जाता है | 

एकोह--सर्व ० [स० एकोहम्‌] मैं एक हूँ । मैं अकेला हो । उ०--्या 

* गा एकोह वहुस्थाम। हर ल्एि भेद, मव भीति आर --- 
यगात, पृ० ५६ । 

यौ०-- एकोद वहुस्थामि। 





देह 


- कृष 


एकोंटेंट--सन्ना पुं० [अ्र० श्रकाउन्देन्द] दे” 'अ्रकाउटेंट॥ उ०-- 
किसी एकॉर्टेंट की जगह खाली है, आप सिफारिश कर दें 
तो शायद वह जगह मुझे मिल जाय -- काया २, प० २६८, 

एकौझा ७ |7-वि० [स० एक] अकेला | एकाकी। उ०-दजो 
देवपाल राउ रन्न गाजा | मोहि तोहि जूक एकौका राजा ।-- 
जायसी (शब्द०) [ ) गे 

एकौतना+- क्रि० अ० [हि० एक+ पत्ता] धान या गेहु में उस पत्ते 
का निकलना जिसके गान में वाल हो । घान आदि का फूटने 
पर आना । गरभाना । 

एकौसा 8--वि० [स० एक + श्रावास, प्रा० श्रोवास, श्रप० झोसास] 
६ ग्रकेला। एक'कों | २ एक ही वासवाला । एक ही के प्रति 
रागवाला । उ०-चलौ न वलाइ लेठ आगे तें एकौसे होहु, 
ताही के सिधारौं जाके निसि वि आए हो ॥--गंग०, 


पृ० प्9छ। 
एक्का['--वि० [स० एकक] १ एकवाला । एक से सवध रखनेवाला ॥ 
२ शअ्वकेला ॥ 


यौ०-- एक्का दुक्का > अ्रकेला । दुकेला । 

एक्का---सन्ञा पु० १ वह पशु या पक्षी जो कुड छोडकर अकेला चरता 
या घूमता हो । 

- विशेष--इसका व्यवहार उन पशुओं या पक्षियों के सबध मे 
आता है जो स्वभाव से कुड वाँवकर रहते हैं। जैसे, एवका 
सुत्रर, एवका मुर्गे । 

२ एक प्रकार की दोपहिया गाडी जिसमे एक वैल या घोड़ा 
जोता जाता है । ३ वह सिपाही जो अकेले वर्ड बडे काम कर 


है सकता है और जो किसी कठिन सम्य में भेजा जाता है । 


४ फौज में वह सिपाही जो प्रतिदिन अपने कमान 
अफसर के पास नमन (फौज) के लोगो की रिपोर्ट करे । 
५ वडा भारी मुगदर जिसे पहलवान दोनो हाथो से उठाते हैं । 
६ वाँह पर पहिनने का एक गहना जिसमे एक ही नगर होता 
है। ७ *ह वैठकी या शमादान जिसमे एक ही वत्ती जलाई 
जाती है । इकका | ८ ताशभ या गंजीफे का वह पत्ता जिसमे 
एक ही बूटी या चिह्न हो ॥ एवकी । 
एवकावान--सज्ञा पु० [हि एक्क्ा +वान (प्रत्य०)] [सज्ञा एक्का- 
वानी ] । एक्का हाँकनेवाला । वह पुरुष जो एवका चलाता हो । 
एक्कावानी--संज्ञा जो० [हि० एक्कावान--ई (प्रत्य०)] १ एवका 
हाँकने का काम । २ एवका हांकने की मजदूरी । 
एक्कौ--सज्ञा जी० [हिं० एक्का+ई (प्रत्य०)] १ वह वैलगाडी 
जिसमे एक ही वेल जोता जाय । २ ताश या गजीफ का वह 
पत्ता जिसमे एक ही बूटी हो । 
विशेप--यह पत्ता प्रायः सदसे प्रवल माना जाता है और अपने 
रग के सव पत्तों को मार सकता है । 


एक्जिविशन--सज्ञा ख्रो० [अं० एग्जीविद्न] प्रदर्शनी [ नुमाइश। * 
एक्ट--सच्चा ३० [प्र० ऐवड] नियम + कानून |. उ०--दुष्ट रेलवे 


(विटर्ग 


एक्ट हृदय में भरा था। इससे रक्त का घूट भीतर ही भीतर 
पिया किए ।--5प्रत्ाप० ग्र ०, पृ० ६७ । 

एक्टिग--सन्ना क्वी० [अ०] झमिनय । नकल करना । 

एक्यानवे '--वि० [स०  एकनवति, प्रा० एक्काणउड्ड] नब्बे 
और एक । 

एक्यानवे--सज्ञा पुं० नव्वे और एक की संयुक्त सझया का योध कराने- 
वाला अक, जो इस प्रकार लिया जाता है--8१ । 

एक्यावन"*--वि० | स० एकपछ्चास, प्रा० एक्करावन्त ] पचास 
और एक 

एक्यावन *--सन्ञा (० पच्चास मौर एक की सख्या का बोधक शअ्रक्र जो 
इस प्रकार लिखा जाता है--५१ | 

एक्यासी'--वि० [स॒० एकाशीति, प्रा० एक्कासीद ] प्रस्सी और एक । 

एक्यासी'--सज्ञा पृ० एक और अस्सी की सखझया का योधक अक जो 
इस प्रकार लिखा जाता है--5१॥ 

एक्सचेंज--सज्ञा पुं> [भ्र० इक्सचेंज] १ बदला । परिवतन । २ 
वह स्थान जहाँ नगर ऊँ व्यापारी ग्रोर महा जन परस्पर लेनदेन 
या क्रय विक्रय के लिये इकटर्े द्ोते हैं । 

एक्सपर्ट --सन्ञा पं० [भ्र०] वह जिसे किसी विपय का विशेष ज्ञान 
हो | किसी विपय में पारगत । विशेषज्ञ । 

एक्सपोज--सज्ञा पुं० [अ० एक्सपोज] १ किसी वस्तु को इसलिये 
दूसरी वस्तु के सामने या निकट रखना जिसमें उसपर उस दूसरी 
वस्तु का प्रभाव पड़ें । ३ फोटोग्राफी में प्लेट को कैमरे में 
लगाकर अक्स लेने के लिये लेंस का मुह खोचना । 

एक्सपोर्ट--सज्ञा पुं० [अ्र०] दे? “निर्यात! । जैसे-- एउ्सपोर्ट ड्यूटी । 

एक्सप्रे शन- सज्ञा क्षी० [श्र०] भाव तग्रिमा | अभिव्यक्ति | उ०-- 
उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखते नहीं, एक मरपेट भोजन- 
प्राप्त गेवार की तरह हँस रहे हैं ।--सन्यासी, पृ० १८७ | 

एक्सप्लोसिव--सज्ञा पर्भभ्र० |म मक उठनेवाला पदार्थ ॥ विस्फोटक 
पदार्थ | गधक वारूद ग्रादि | ज॑से--एक्सप्लोसिव ऐक्ट । 

एक्सरे--सज्ञा पुं० [श्र०] एक विद्युतुकिरण जिसको सहायता से 
शरीर के भीतरी भागों का चित्र लिया जाता है। उ०७- 
एक्स रे की तरह उसके शरीर के वाह्यावरण को भेवकर 
उसके मर्म का श्रणु प्रणु देय लेगी ।--सन्यासी, पूृ० २७५ । 

एक्साइज---सन्ना पै"[अ० एक्साइज | वह टंफ्स या कर जो नमक ग्रौर 
भ्रावकारी की चीजो पर लगता है । नमक और आयकारी की 
चीजो पर लगनेवाला टैक्‍स या कर | महसूल । चुगी । 

यौ०- एफ्साइज डिपार्टमेड--आवकारी 'विभाग ५ एक्साइज 

ड्यूटी ८ मादक द्रव्यो आदि पर लगनेवाता कर । 

एखनी--सज्ञा की? [फा० यखनी ] मास का रसा । मास का शोरया । 

यौ०--एखनी पुलाव - वह पुलाव जिममे एखनी डालते हैं। 

एगानगी--सज्ञा छी० [फा० यगानगी] १ एक्रा। मेल । २ मित्रता 
मंत्री | देलमेल । 

एगाना--वि० [फा० यग्रानह |जो वेगाना न हो । अपना । श्रात्मीय । 
उ०--(क) मातु पिता छुत वाघवा समर कठृत एंगासा रे 





६६०९ 


एजेपा 


कहे दरिया सतग्रुर व्रिता जम हाथ विकाना रे ।--म्र० दरिया 
पुृ० १६७ | (घ) जितने ही एगाने मि्र॑ श्रच्छा हो है ।-- 
प्रेमघत०, भा० २, पृ० १३८॥ 

एग्जाभिनेशन - सन्ना पुं० [अ०] परीक्षा | इम्तिहान । 

एग्जिविट - सन्ना पुं० [श्र०] १ प्रदर्शनी झ्रादि में दियाई जानेंवाबी 
वम्तु+ २ पहजो श्रदालत में किसी मामले में प्रमाण- 
स्वरूप दिखाई जाय । प्रदालत में किसी मामले के सप्रध में 
प्रमाणस्वरूप उपस्थित की जानेवाली वस्तु | जैसे--'न०! ३० 
एग्जिविट एक तेज छुरा था ।! 

एग्जिविशन--सज्ना पुं० [स०] प्रदर्शवी | नुमायज्ञ । जैसे---एपायर 
एग्जिविशन! । 

एजाज--सज्ञा पुर्ण श्र ० ऐजाज] चमत्कार | ग्रदुमुत कार्य । करियमा । 

एजुकेशन--सज्ञा ए० [श्र०] शिक्षा । तालीम । 

यौ०--एजुफेशन डिपार्टमेंट > शिक्षाथिभाग | 

एजुकेशनल--वि० [म्र०] शिक्षासवर्धी । 

एजट--सज्ञा ६० [अ्र०] १ वह आदमी जो किसी की शोर से उसका 
कोई काम करता हो । मुखतार ।२ वह झाटमी जो ऊ़िी 
कोठी, कारखाने या व्यापारी फी और से मात बेचने या 
खरीदने के लिये नियुक्त हो । ३े वह राजपुरुष या अफसर जो 
(अंगरेज) सरकार (या यड़ें लाट) के प्रतिनिधि के रूप में 
किसी (दशी) राज्य में रहता हो । ४ दे? एजेंट गवर्नर 
जनरव । 

एजेंट गवर्न रजनरल--पछ्चा पु [झ०] भारत में पग्रग्नेनगी शासन 
काल का वह राजपुदप या अफसर जो बडे लाट के एजेंट या 
प्रतिनिधि रूप से कई देशी राज्यों को राजनीतिक दृष्टि से 
देखभाल करता था । 

एजेंडा-छणशा पुं० [०] किसी सभा का कार्यक्रम ! 

एजेसी--पग्ना ली० [श्र०] १ आढत । वह स्थान जहाँ किसी कार- 
खान या कपनी का माल एजेंट के द्वारा विकता हो। हे 
वह स्थान जहाँ एजेंट या गुमाश्ते किसी कपनी या कारबाने 
के लिये माल खरीदते हो। ३ वह स्थान जहाँ शासक या 
सरकार या गवरनरजनर्ल (बडे लाट) या स्वामी का एजेंट 
या प्रतिनिधि रहता था या जहाँ उत्तकः क,यलिय है । ४ वह 
प्रात जो राजनीतिक दृष्टि से एजेंट के प्रधिकारयुक्त था । 
ज॑से--राजपुताना एजेंसी, मध्यमारत एजेंसी । 

विशेष--आअरंग्रेजा के शासतकाल में हिंदुस्तान में पाँच रेजिडें 

सिरयाँ (हैदराबाद, मैसुर, बड़ौदा, काश्मीर प्लौर सिकम मे) 
और चार एजेंसियाँ (राजबूताना, मध्यमारत, विलोचिस्वान' 
तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रात में) थी । एक एक एजेंटी के 
अतर्गत कई राज्य थे। इन एजेंसियों मे सव मिलाकर कोई 
१७४ राज्य या रियासतें थी। प्रत्यक एजेंसी में गवर्नर 
जनरल या बडे लाट का एजेंट या प्रतिनिधि रहुता था ॥ इन 
एजेंटों के सहायतार्थ रियासतो में पोलिटिकन झफसर रहते 
थे। जिस स्थान पर ये लोग रहते वहाँ प्राय ग्रंगरेज सरकार 
की छावनी होती थी और कुछ फोज रहती थी । 


एटम धृ८१ छ्त 


एटम--सब्चा पुं० [अ०] अखु । । होना । एड़ देना या लगाना5- (१) लात मारता। (२)' 
यौ०--एट्मवम -- झ्रणुवम ।+ एक महाविध्वसक आयुध | द्वितीय घोडे को झागे वढाने के लिये एड से मारना। (घोडे को) 
महायुद्ध के श्राखिरी वर्ष अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा श्रौर श्रागे वढाना । (३) उमाडना । उसकाना। उत्त जित करना ।! 
नागासाकी शहरो पर इसका पहले पहल प्रयोग किया था ! (४) अडंगा लगाना । चलते हुए काम में बाँधा डालना । 
एटर्नी- सच्चा पु० [झ्र०] दे? अटरनो । एडक-- सच्चा पुं० [स० एडक] [छी० एडका | भेडा। मेढा । 
एड"--वि० [स०] गहरा [कोन । एडो--सप्चा क्ली० [म० एड्रक - हड्डी या हड्डी की तरह कडा, हिं० एड] 
एड---सब्बा पु० [सं०] एक प्रकार का मेप कोण । टखनी के पीछे पैर की गद्दी का निकला हुआ भाग। 
एड*--सच्ना पु० [अ्र०] सहायता । मदद । एड़ । उ०--वार वार एडी अलगाय के उचकि लफी, * 
एडक- स्डा पु० [स०][ली० एडका]१- मेप। केडा । २. जगली बकरा । गई लचि वहुरि परयोघधर विदेह सो [--कविता कौ०, 
एडगज--सद्ना पु० [स०] चकर्वेंड । चक्रमर्दे । भा० २, पृ० ६६ | 
एडवास--वि० [० ऐडवास] श्रग्रिम ॥ उ०--मैंने तत्काल एडरास - महा ० - एडी घिसना या रगडता ८ (१) एडी को मल मलकर 
भाडा चकाकर रसीद लेकर उसे ठीक कर लिया ।-सन्यासी, घोना । 3०-मुंह धोवति एडी घमति, हसति अनेगवति तीर । 
पृ० १३४। विहारी र०, दो० ६६७ ।(३) रीघना । वहुत दिनो से क्लेश 
एडवोकेट--सल्ा पुं० [ श्र० ऐडवोकेट ] वह वकील जो साधारण या दुःख में पडा रहना । कष्ट उठाना । जैसे--वे महीनों से 
वकीलों से पद मे वडा हो और जो पुलिस कोर्ट से लेकर चारपाई पर पड़े एडियाँ घिस रहे हैं। (३) खूत दौडघूत 
हाईकोर्ट तक में वहुंस कर सके । वकील । करना । अ्रगतोड परिश्रम करना। गत्यत यत्न करना | 
एडवोकेट जनरल--सच्जा पुं० [श्र० ऐडवोकरैट जनरल] सरकार का जैसे--व्यर्थ एडियाँ घिस रहे हो कुछ होने जाने का नही | 
प्रधान कानूनी परामशदाता और उसकी शोर से मामलों को एडी चोटी पर से वारता -- (१) सिर और पव पर से न्‍्यो छावर 
पेरवी करनेगला । महाधिवक्ता [ करना। तुच्छ समभना | नाचीज समभना | कुछ कदर न 
विशेप--भारत मे वगाल, मद्रास और बंबई में एडवोकेट जनरल न करना । (स्त्रियाँ०) » ज॑से--ऐसो को तो मैं एड़ी चोटी पर 
होते थे । इन तीनो में वगाल के एडवोकेट जनरल का पद वडा वार दू" । उ--एडी चोटी प॑ मए देव को कुरवान करू ।+- 
था। वगाल सरकार के सिवा भारत सरकार भी (कौंसिल इंटरसमा (शब्द) । एडीदेख > चश्मवददूर | तेरी आँख 
के बाहर) कानूनी मामलों मे इनसे सलाह लेती थी । जजो की में राई लोन । जत्र कोई ऐसी वात कहता है जिससे बच्चे को 
भाँति इन्हें भी ध्रम्नाट नियुक्त करते वे । नजर या भूत प्रेत लगने का डर होता है तव स्थत्रियाँ यह वाक्य 
एडिटर--सप्ता पुं० [०] सवादक | किसी समाचारपत्र, प॒च्निका वोलती हैं)। एड़ी से चोटी तक प्र से पैर तक। एडी 
या पुस्तक को ठीक करके उसे प्रकाशित करने योग्य बनानेवाला । चोटी का पप्तीवा एक होना या करना -ग्रति परिश्रम करना । 
उ०--(क) चुरन खावें एडिटर जात, जिनके पेट पर्च नहिं श्रम पछता । 
बात ।--भारतेंदु ग्रं० भा० १, 7० ६६३। (ख)'खास एडोटर--सब्वा पुं० [प्र०] दे” एडीटर”। उ०--इस अखबार के 
अपने शहर की खबर, और वह भी एडिटर हो के, भूंडी छापे । एडीटर को पहले लाला मदनमोहन से अ्रच्छा फायदा हो चुका 


--प्रताप० ग्र ०, पु० १७६ ॥ था! ।--थ्रीनिवास ग्र ०, पृ० इे८४ढ । 
यौ०- एडिटरपोशी- झपने अनुकूल करने के लिये सपादको का एड्रेस--सब्चा पु० [अ्र०] दे? 'बड्रेस' । 


पोषण । उ०--दाँत पीसी द्वाय हाय, एडिटरपोशी हाय हाय । _ एढा७)- वि० [मं० झ्ाढ्य या देशी] वलवान्‌ | वली ।--(डिं०) 


व कर गम 8 एण-सज्षा ५० [स०] [लो० एसी] १ हिरण की एक जाति जिसके 
एडिटरी--सब्ला क्षी० [अं० एडिटर + हिं० ई (अत्य०)] सप।दन । पैर छोटे और ग्राँखें बडी होती हैँ । यह काले रग का होता 

किसी ग्र थ या पत्र को प्रकाशित करने के लिये ठीक करने का है कम्तुरीमग । 

काम। 3०--'पच' की एडिटरी चिरकीन के झागिदों का काम यो०--- एणतिलक, एणनमृत्‌, एएलाछत-- चद्रमा । 

नही बत्ती पक 20 7 एणहक- सच पुं० [स०] रक/राशि कोन । 


एडीकाग- सच्चा पुं[अ०]१ वह कर्मंचारी जो सेना के प्रधान सेनापति एणी -सल्चा क्री० [स०] हिरणी [को०] | 
को भ्राज्ञा का प्रचार करता हो और काम पडने पर उसकी ओर एणीदाह--सज्जा पुं० [स०] एक प्रकार का ज्वर | एक प्रकार का' 


से पत्रव्यवहार भी करता हो। एडीकाग णघान शरीरक्षक सन्निपात ।--माथव०, पु० २१। 
का काम भी करता है ।२ प्रधान शरीरक्षक। एणीपद--सब्बा पु० [स०] एक प्रकार का साँप [कोण । 
एड - सच्चा ली० [स॒० एड्रक-- हड्डी या हड्डी की तरह कडा, ] टखनी के एणीपदी--सब्चा ल्ली० [सं'] एक जहरीला कीडा । 
पीछे पैर की गद्दी का निकाला हुआ भाग । एडी । एत(--वि० [स० इयत्‌] द० एवा”। उ०--छोरि उदर ते दुमह 


क्रि० प्र०--देना [--मारना --लगाना । 


दाँवरी डारि कठिन कर बेंत । कहिधों री तोहि क्यो करे 
मुहा ०--एड़ करना सर (१) एड लगाना । (२) चल देता । रवाना 


श्राव॑ सिसु पर तामस एव ।--सुर० १०३४६ | 


एतः 


एतो--वि० [स०]१ मिश्रित रंग का। २ चमकता हुआझ्ाा । रे 
आागत । श्राया हुआ । ४ गतिशील । गमनशोल [को ) 
एत*--सड्आा पु० १ हिरन। मृग। मृंग की ऊँचाई ॥ हे मिश्रित 
रंग कि । 
एतक(9)--वि० [स० एतावत्‌, श्रौ० एसिश्न, एत्तिक्ष ] इतवा | 
एतना ॥ उ०--एनत कष्ट सहा दुख ग्रगा ।--कवीर सा०, 
पु० रप२ ॥ 
एतकाद--सच्चा पु [अ० एतकाद] विश्वास। भरोसा । उ०-- 
मत रज कर किसी को कि अपने तो एसकाद । दिन ढाय कर 
जो कावा बनाया तो क्या हुमप्रा कविता कौ०, 
भा० ४, पृ० €५८ ॥ 
क्रि० प्र०--जमना ८ दुढ़ विश्वास या भरोसा होता । 
एतत्‌, एतदू--सवं० [स०] यह । 
विशेष -इसका प्रयाग यौगिक या समस्त पद बनाने ही में ग्रविक 
होता है, जसे-- ए दशीय, ए।द्विपयक । 
एतदनुस]र--क्रि० वि० [स० एतद्‌ + प्रनुत्तार | इसके ग्नुसा र । इसके 
समान | इसक्रे मुग्राफिि। एतदनुसार ग्राज हमारी 
होली हैं /--प्रता7० ग्र ०, ५१० ४०२। 
एतदर्थ--क्रि० वि०[ स०] १ इसके लिये) इसके हेतु ॥ २ इसलिये। 
इस हेतु । 
एतदवघि--प्रव्य ० [स०] इस सीमा तक । अय तक [को० । 
एतदाल--सब्वा पुं० [श्र०] [व्रि० मुझ्नतदिल] १ बराबरी । समता | 
न कमी ने अधिकता । ] फारसी के मुकाम नामक राग 
का पुत्र । 
एत्तद शीय-- वि० [स०] इस देश का । इस देश से सबंध रखनेवाला । 
उ०--अत वे जो वानें नियत कर गए हू ।' एतद्वेंशीय जलवायु 
एवं प्रह्मति के अनुकूल ही नियत कर गए हैं।--प्रताप० 
ग्र०, पु० ६५७२ | 
एतद्विपयक--वि० [स॒०] इस सवध का | इस विपय से सदद्ध । 
उ०-- एतद्विपयक कानून वनाने की नौवत ग्राई तय कान खडें 
हुए हैं'--प्रताप ग्र ०, पु० ४०४८। 
एंतन--सक्का पुं० [स०] १ श्वास । निश्वास। २ एफ प्रकार की 
मछली । 
एतना (8)--वि० [स॒० एतावत] [ छ्ली* एतनी ] दे" 'इतता? ॥ उ०-- 
(क) एकता कहत छीक भइ वाएँ ।--मानस, २।१६२। (ख) 
एतना वोल कहत मुख, उठी विरह के आगि--जायमी 
ग्र०, पृ० ६० | 
एतनिक(छ-वि० [स० एतावत्‌, प्रा० एत्तसिप्र] दे? 'इतनक' । 
उ०--के) एतनिक दोस विरचि पिउ रूठा । जो पिउ आपन 
कहे सो फूठा ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), पृ० १७८। 
एतवार--सब्ना पुं० [ग्र०] विश्वास । प्रोति । धाक | साथ । उ० -- 
ग्राप जो कुछ करार करते हैं ॥ कहिए हम एतवार करते हैँ । 
+शेर०, भा० १, पृ० १४५ । 
क्रि० प्र ०--कर॒ना ।--मानना ।--होना । 


घ्षर 


एनडोस 


मुहा ० --( किसी का) एतवार उठना - किसी के ऊपर से लोगों , 
का विश्वास हृठना । (किसी का) अविश्वास होता । जुसे,-- 
उनका एतप्रार उठ गया है दससे उन्हें क्दी उधार नी नहीं 
मिलता । एतवार खोना --अपने ऊपर से जोगो का विश्यास 
हटाना । जैरो,--तुमने प्री चाल से अपना एतवार छो. 
दिया । एतवार जमाना ८ विय्वास उत्पन्त होना । 

एतवारी--वि० [अ्र०] मिम्यसनीय । विश्वास करने योग्य [कौ०] ॥ 

एतमाद--सप्ना पुं० [१०] विश्वास । प्रतीति। मरोसा | उ०--जान , 
तुक प कुछ एतमाद नह्ी। जिंदगानी का उ्पा भरसंसा है 7 
-+कविता कौ०, भा० ४, पृ० ४५ ॥ 

एतराज- - सर) पुं० [ग्र०| विरोध । श्रापत्ति । नुक्ताचीनी । 5 

एतलीई-- वि० [हिंए] दे? एतना | 3० -यात सुणते एवली, दूवा 
आया दूत ।--+रा० रू०, पु० १५७७ ॥ 

एतवार--सप्ता पु० [स० गझ्ादित्यवार] ३९ इतवार' । * 

एतवारी--म्द्या क्री" [हिं० इतवार] १ बहू दान जो रविवार को 
दिया जाता है । २ पैसा जो मदरसों के लड़के प्रति रविवार 
को गुरू जी या मौजवी साहव को देते हैं। ३ एतयार सबधी 
फाय या वस्तु । 

एता(वु४---वि० [स० इयत | [ली* एवी | इतना । इस मादा का | 
उ०- (क) ऊाहे कौ एता फिया प्तारा, यहू तने जरि बरि 
हूँ है छारा ।--कवीर ग्र ०, पृ० ११८॥ (ख) देख्ि री हरि 
के चचल तारे | कमल मीन को कहूँ एती छत्रि जन हु न 
जान अनुद्दारे ।सूर ०, १०१७६७ । 

एतादुश--वि० [स० एतादृद्][पि० बो*्एताशी |ऐसा । इसके समान। 

एत्तदस(9)--वि० [स०] दे? 'एवादश! । उ०--ससर एवादुस ग्रवध; 

है निवासू--मानत २।६८। 

एतावत्‌ (छ'--वि० [स० | इतना [कोण । हे 

एतावता--क्रि० वि० [स॒०] इस कारण । इस्यये। अत | उ०-- 
'एतावता में यह नह्दी कह सकता कि इस विपय पर उसमे 
वया लिखा है ।--हम्मीर ० (भु०), १० ४। 

एतिक(छुप--वि० छक्वी० [स० एतावत ० एत्तिप्न, एत्तिक (जौ०)) 
इतनी । उ०-जैतिक संल सुमेह घरनि मैं भूजवबरि ग्रान 
मिलाऊँ। सप्त समुद्र देउं छातीवर, एतिक देह वहाऊे ।--- 
सूर० ६१०७ ॥ । 

एथ(/--क्रि० वि० [सं० प्न्न, प्रा० अत्य ] दे? 'यत्र' | उ०--लागा 
घध॑ लेखई, झायो बुमले एथ।--गंक्रीदास गे ०, भा० 
३, पृ० २६ । 

एव--सक्षा पुं० [सं०] इधन । इंघन कि० । 

एघसू--सक्ा पुं० [सं०] १ ईघन।२ बुद्धि । प्रभ्युदय [को०। 

एचित--वि० |[सं०] १ वगद्धित | पूर्ण । मरा हुमा की । 

एन(छ)--सल्जा पूं० [स० एण] [खल्री० एनो] दे” 'एण'। उ०--(क) 
कहे कवि गग कुल एननि को चनहर नीलपट ओ्ोट नैता ऐसे 
दमकत हैं |->गग०, पृ० १०। (ये) एनी की अखियनि ते 
नीकी श्रेंखियानि ।--स० सप्तक, पृ० २५१। 

एनडोर्स-सज्ञा पुर्भअ० एनडोसं १. हु डी झादि की पीठ पर हुस्ताक्षर 


॥ 


, शरद द्परे 


करना ३ हुडी या चेक की पीठ पर हस्ताक्षर करके उसे 
हस्तातरित करना । ३ सकारना । स्वीकार करना | 
क्रि० प्र०--करना ।--कराना | 
एनमद(9)---सन्या पु० [सं० एसमद] मुगमद । कस्तुरी। उ०्यो 
होत है जाहिरे तो हिये स्थाम, ज्यों स्वर्नंसीसी मरधों एनमद 
बाम ।--भिखारी ग्र०, भा० १ पृ० २०१ । 
एतस--सज्ञा एूं० [स०] १ पाप । २. अपराध । 
एनामेल--संज्ञा पु० [अर] कुछ विशिष्ट क्रियाओं से प्रस्तुत किया हुआ 
एक प्रकार का लेय जो चीनी मिट्टी या लोहे आदि के वरतनो 
तथ्य घातू के और अनेक पदार्थों पर लगाया जाता है । 
विशेष -यह कई रगो का होता है और सूखने पर बहुत प्रधिक 
कढा तथा चमकीला हो जाता है । कभी कमी यह पारदर्शी 
भी बनाया जाता है । 
एती--सन्ना ६० [वेश्०] एक वहुत वडा पेड जो दक्षिण में पच्छिमी 
घाट पर होता है । 
विशेप--इसकी लकडी मकानों मे लगती है तथा श्रसवाव बनाने 
के काम में श्राती है । इसके हीर की लकडी मजबूत और कुछ 
पीलापन लिए हुए भूरी होती हैं। एनी ही का दूसरा भेद डील 
है जिसकी लकड़ी बहुत चमकदार होती है तथा जिसके वीज 
ओर फ्ल कई तरह से खाए जाते हैं । 
एप्रिल--संज्ञा पुं० [अ०] दे० अप्रैल' । 
यौ०--एव्रिल फूल । 
एप्रवर--सज्ञा पुं०[श्र० ] किसी फौजदारी के मामले का वह अभियुक्त 
जो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और अपने साथी 
या साथियों के विदुद्ध गवाही देता है। वह अभियुक्त या 
अपराधी जो सरकारी गवाह हो जाता है| श्रपराधी साक्षी । 
मुजरिप्र इककरारी । इकवाली गवाह । सरकारी गवाह । 
विशेष--एप्रवर मामला हो जाने पर छोड दिया जाता है । 
एफीडेविट --सज्ञा पुं० [अं०] १ शपथ । हेलफ | २ हलफनामा । 
एवा--सन्ञा पुं० [अ० श्रवा] दे" 'अझवा'। उ०--एवा और कंदा 
पद्िनना छोडा ॥--प्रेमघन०, भा० १, पू० २५८॥। 
एम(पु/-क्रि० वि" [ग्रुजु०] ऐसा) इस तरह। उ०--अहे सीस 
ईस करारत दीसं। जुरत मरह मचे एम कहू ।-- 
पु० रा०, २२६ । हे 
एमन--प्नज्ञा पृ० [स० यवन, फा० स्तन] एक सपूर्ण जाति का राग 
जो कल्याण झौर केदारा राग के मिलाने से बना है । 
विशेप--इसमे तीब्र मध्यम स्वर लगता है और यह रात के पहले 
पहर में गाया जाता है। इसको लोग श्री राग का पुत्र मानते 
हैं। कोई इमे कौप्र'ली के ठेके से वजाते हैं और कोई 
नपताल के । ' 
यौ०-- एमन कल्याण । एमन चौताल । एमन धमार । एमन 
रूपक । पे 
एमिग्रेशन--स ज्ञा पु० [भ्र०] एक देश से या दूसरे देश या राज्य में 
वतने के लिये जाना। देशातराधिवास । उत्रवास ५ परदेशमन । 
२-२० 


एरोप्लेन 


एम्बुलेंस--सब्ना ३० [ग्र०] १ युद्ध क्षेत्र का अस्पताल जिसमें घायलों 
की मरहम पट्टी आदि की जाती हैं। मैदानी अ्रस्पतान । २. 
एक प्रकार की गाड़ी जिसमें घायलो या बीमारों को आराम 
से वेटाकर अस्पतान आदि में पहुचाते हैं । 

एम्बुलेंसकार-.संज्ञा पु० [अ्र०] दे? 'एम्बुलेंस'-२। 

एरग-चल्ला पु० [स० एरज्ड, एलज्ज] एक प्रकार का मत्स्य [कोण । 

एरंड -सज्ञा पु० [सं० एरण्ड]रंड । रेंडी । उ०--तेल के लिये सिल 
भी और एरड भी कुम नही ।--प्रेमघन०, भा० २, पृ० वृदव 

यौ०--एरडपत्रिका । एरंडफला । एरंडवीज । 

एरडक--सब्जा १० [स० एरुण्डक] दे” 'एरड' [कोन ; 

एरडखरवृजा--सच्चा पुं० [स० एरण्ड+हि० खरबूजा] पपीता । रेंड 
खरबूजा । 

एरंडपत्रिका---सब्ा थ्लरी० [स० एरुण्डपत्रिका] रेंड की जाति का एक 
व॒क्ष । दतीव॒क्ष की०] । 

एरडकला--सब्ना क्री" [स० एरण्डफला] दे० 'एरडपत्रिका” [को०। 

एरडवीज - कौ" १० [स० एरण्डबीज] रंडी । 

एरडसफेद--म्ह्चा पु० [स॒० एरण्ड+हिं० सफेद] 
बाग वरैडा । 

एरडा--सन्ना क्ली० [ एरण्डा] पिप्पजी । 

एरडी--सज्ला स्री० [स०] एक काड़ी जो सुलेमान पर्वत और 

पश्चिचम हिमालय के ऊपर ६०० फुट तक की ऊँचाई पर 

टोती है। इसकी छाल, पत्ती ग्रौर लकडियाँ चमडा सिभाने 

के काम मे श्राती हैं। इसे तुगा, ग्रामी या दरेगड़ी भी 

कहते हैं । ह 

एरफेर--सज्ञा प० [हि०] दे० 'हेरफेर' । 

एशकं---सब्चा पु० [ग्र०][वि० एराकोी] १ फारसी सगीत के अनुसार 
बाहर मोकामो या स्थानों में से एक । २ अरत्र देश का एक 
प्रदेश जहाँ का घोड़ा अच्छा होता है । 

ए की '---वि० [फा>] एराक देश का । एराक का । 

एराकीए -सनज्ञा १० वह घोडा जिसकी नस्ल एराक देश की हो । यह 
श्रच्छी जाति के घोडो मे गिना जाता है । 

एराफ-- संज्ञा १० [झ्० एराफ - स्वर्ग श्रीर नरक के घीच का स्थान] 
जहाज का पेंदा [--जलश०) | 

एराव--सनज्ञा पु० [प्र० एराफ] जहाज का पेंदा 

एरिसा(छ#--क्रि" वि० [स० ईदृछ, ईंदृशी | दे० 'ईदश ॥! उ०--- 
ईखे पित मात एरिसा अवयव विमल विचार कर वीवाह । 
+-बेलि० चू०, ४० । 

एरे--अव्य० जिनु०] अरे। है (सवो०)।॥ उ०--एरे दगादार 
मेरे पातक अपार तोहि यया की कछार मे पठार छार करिहों | 
ऊझापदाकर ग्र ०, पृ० २५९ [ 


एरोड्रोम---सनज्ञा १० [घ्र०] हवाई अडडा । 


एरोप्लेन--संज्ञा पु ० [झ्र०] एक प्रकार की उड़ने की मशीन | वायु- 
यान । हवाई जहाज । 


मोगली । 


है 


एर्वार, एर्वॉ्क 


एर्वारु, एविक--सज्ञा ५० [स०] एक प्रकार की ककडी को० | 
एल--सज्ञा पुं० [झ्र०] कपडे की एक नाप जो ४५ इच की होती 
है। इससे भ्रधिकतर विलायती रेशमी कपडे और मखमल 
आदि नापे जाते हैं । 
एलक"- सज्ञा पू० [स०] दे० 'एडक' को । 
एलक*--सच्जा पु० [स० एलक - भेड या मेड के चमडे का बना हुम्रा ] 
१ चलनी जिसमे झ्राटा चालते हैं | २ मैदा चालने का श्राखा । 
एलकेशी- सद्बा छी* [स० एला+केश ] एक तरह का वगन जो 
वगाल मे होता है * 
एलकोहल-- सज्ञा (० [ञ्र०] एक प्रसिद्ध मादक तरल पदार्थ जो कोई 
चीजो का खमीर उठाकर वनाया जाता है । फूल शराव 
विशेष-- इसका कोई रग नही होता । इसमे स्पिरिट की सी 
महक आती दहै। यह पानी में भली भाँति घुल जाता है भौर 
स्वाद में बहुत तीक्ष्य होता है । इसमे गोद, तेल तथा इसी 
प्रकार के और अनेक पदार्थ बहुत सहज मे घुल जाते हैं, 
इसलिये रग झादि वनाने तथा औ्पधि मे इसका बहुत अधिक 
व्यवहार होता है । शराव इसी से वनती है । जिस शराव मे 
इसकी मात्रा जितनी ही श्रधिक होती है, वह शराव उतनी ही 
तेज होती है । 
एलची--सज्ञा पु० [तु०] वह जो एक राज्य का सदेशा लेकर दूसरे 
राज्य मे जाता है। दूत। राजदृत। उ०--लखि हजरति 
फरमान उलटि एलची पठाए ।--हु० रासो० पृ०, ५६ 
एलचीगरी-- सज्ञा पु० [फा०] दौत्य । दूतकर्म । 
एलवालु, एलवालुक--सज्ञा पु० [स०]१ कपित्य की सुगधित छाल । 
२ एक दादनेदार पदार्थ को० । 
एलविल--सज्ञा पु० [स०] कुबेर 
एला"---सज्ञा पु० [सं०, सल० एलास्‌] १ इलायची तथा उसका 
पेड ।२ शुद्ध राग का एक भेद | ३ वनरीठा । ४ आमोद 
प्रमोद | विलास । क्रीडा । 
एला--सन्ञा पु० [देश० | एक प्रकार की केंटीली लता जिसकी 
पत्तियों की चटनी वनाई जाती है। वि० दे० “रसौलू' ॥ 
एलागधिकृ--सज्ञा ली" [स० एलागन्धिका] कॉय या कपित्य की 
छाल कोण ॥ 
एलान"--सज्ना पू० [स०] नारगी [कोण । 
एलान-- सजा ५१० [अ०] मुतादी । घोपणा । सावंजनिक घोपणा 
या सूचना । 
एलापर्णी--सचन्ना खी० [स०] एक पौधा । रास्ना । क्िगु । 
एलामे--सज्ञा पु० [अ्र०] विपद्‌ या खतरे का सूचक शब्द या सकेत। 
यौ०--एलामंघड़ी - वडी घडी जो नियत समय पर टन टन 
' का शब्द करके सूचित करती है। एलाम चेन । एलार्स वेल 
एलाम सिगतल ! 
एलार्मचेन---सनज्ञा क्री” [अ०] वह जजीर जो रेलगाडियो के भ्रदर 
लगी रहती है और किसी प्रकार की विपद्‌ की श्राशका होने 
पर जिसे खीचने से ट्रंन खडी कर दी जाती है । खतरे की 
ज़जीर । विपद्सूचक श्य खला । 


द्पईं 


एवं 


एलार्म बेल--सन्ना पु० [श्र ०]वह घटा जो विपद्‌ या खतरे की सूचना 


देने के लिये वजाया जाता है। विपद्सूचक घटा। खतरे 
का घटा 


एलि(9)--सज्ञा श्री" [स० एलीका] एला । इलायची ॥ उ०-इत लवग 
नव रंग एलि इत कोलि रही रस। इत कुझ्वक केवरा केतकी 
गंध वघु बस +--नद० ग्र ०, पृ० €३॥ 
एलिमवार(9)|--वि० [फा० इल्मवार] ज्ञानवाला । ज्ञानी | उ०-- 
दरिया जो कहैँ दल एलिमवार है पार कहा सब सुन्न सुतायो । 
--सं० दरिया, पृ० ६५॥ 
एलीका--सज्ञा ज्ञी० [सं'] छोटी इलायची [कोण । 
एलुक-सज्ञा पु० [सं०] १ एक सुगधित द्रव्य । दे श्रोपधि में प्रयुक्त 
एक पौधा या द्रव्य [को० । 
एलुला, एलुवा--सज्ञा पु० [ग्र० या अ० एलो | कुछ विशेष प्रकार से 
सुखाया और जमाया हुप्रा घीकुवाँर का दूध पा रस । मुसब्वर। 
एलेक्टर--सज्ञा पु० [ग्र०] दे० 'निर्वाचक' । 
एलेक्टरेट--सज्ञा पु० [प्र०! दे० 'निर्वाचकसप' । श 
एलेक्टेड--वि० [अ्र०] दे" “निर्वाचित! । 
एलेक्ट्रिक --सज्ञा थी" [ग्र०] विद्युत्‌ । प्िजली । 
एलेक्शन--सज्ञा पु० [अ०] दे “निर्वाचत! । 
एल्क--सज्ञा पु० [श्र०] एक प्रकार का बहुत ग्डा वारह॒सिया जो 
यूरोप और एशिया मे मिलता है । 
विशेष--यह घोडे से ऊंचा होता है। इसे थूथन होता है। 
इसकी गरदन इतनी छोटी होती है कि यह जमीन पर को घास 
झ्राराम से नही चर सकता । इससे यह पेड की पत्तियाँ और 
डालियाँ खाता है। इसकी टाँगें चलते समय छितरा जाती 
हैं) यह न हिरन की तरह दोड सकता श्रौर न कूद सकता 
है । इसकी प्राणशक्ति बहुत तीब्र होती है । 
एल्डरमेन--सज्ञा १० [अ०] म्यूनिसिपल कारपोरेशन का सदस्य 
जिपका दर्जा मेयर या प्रधान के या डिप्टी मेयर के वाद और 
साधारण कौन्सिलर या सदस्य से ऊँचा होता है जसे,--कलकत्ता 
कारपोरेशन के एल्डरमैन । 
विशेष--इगलैंड श्रादि देशो में एल्डरमैन को म्युनिर्तिपैलिटी 
सदस्य होने के सिवा स्थानिक पुलिस मैजिस्ट्रेंट के भी 
श्रधिकार प्राप्त होते हैं। सन्‌ १३२६ ई० में बवई, मद्रास और 
कलकत्ता आदि में जो मेयर कोर्ट स्थापित किए गए ये, उनमें 
भी एल्डरमैन थे । 
एल्युमिनम--सज्ञा पृ०[अश्र० एलुमीनियम | एक प्रक्रार की बढ़त हल्की 
सफेद घातु जिससे वर्तत, कल पुर्जे आ्रादि बनते हैं। 
अलुमी नियम । प्रलमोतनियम । 
एल्वालु, एल्वालुक---सज्ञा पु० [स०] दे० 'एलवालु' की० । 
एव*-क्रि० वि० [सं० एवम्‌) ऐसा ही । इसी प्रकार । 
यौ०--एवग्रुर -- ऐसे गुशोवाला । एवविघर इस प्रकार का। 
इस रूप था ढग का । ऐसा | उ०--एव विघ तुम, जीवन कु कुम, 
चढ़ी देह पर द्रम हो +-प्राराधना, पृ० ६०। एवमुत-ट 
इस प्रकार का। एवमस्तु - ऐसा ही हो ।. उ०--एवमस्तु 


वी ६६५ 


कृहि रमानिवासा । हरपि चले कुमज रिपि पासा ।--८ 
मानस ३।६ (क)॥ 
विशेष--इस पद का प्रयोग प्रार्थना को स्वीकार करने या माँगा 
हुआ वरदान देने के समय होता है । 
एवॉ--्रव्य० श्रौर । ऐसे ही भ्रौर । इसी प्रकार श्रौर । 
एव--अव्य० [स०] १ एक निश्चयाथ्थंक शब्द । ही। उ०--वंलि 
मिस देखे दवता कर मिस मानव देव । मुए मार सुविचार हत 
स्वास्थ साधन एवं "-जुलसी ग्र ०, पृ० १३२ २ भी। 
एवज--सज्ञा पु० [प्र० एवज| १. बदला । प्रतिफल। प्रतिकर । 
३ पा वर्तन । बदता । 
क्रि० प्र०-- देना । उ०-- और में उसका भी एवज दिया चाहता 
था ।--वीनिवासग्र०, पृ० ३४३ --मिलता ।लेना । 
३ स्थानापन्व पुष्प । दूसरे की जगह पर कुछ काल तक के लिये 
का काम करनेवाला आदमी । 
यौ०--एवज मुग्रावजा -- अदल बदल । 
एवजी--सन्ना पु० [फः० एवजी] स्थानापन्न पुरुप । दुसरे की जगह 
पर कुछ काल क लिये काम करनेवाला आदमी । 
एवजीदार--वि० [फा० एवजी +दार प्रत्य०)] दुसरे की जगह पर 
कुछ समय के लिये काम करनेवाला । स्थानापन्न । उ०्नज्जै 
दिन काम न करें ते दिन पुरी तनव्वाड एवजीदार को दें ।-- 
प्रताप० ग्र ० पृ० ४६१॥ 
एवंड(9|--- संज्ञा पु"[देश० ] दे? 'रेवड!' | उ०--प्राडवले भ्राधघोफर इ, 
एवंड माँहि प्रसन्न ।->ढोला०, टू ०, ४३६ ॥ 
एवालधु[--सल्ञा पुं० [स० श्रविपाल] गडेरिया | आमीर । उ०--- 
ढोलइ करह विभासियड, देखे वीस वसाल | ऊँचे थलइ ज॑ 
एहलो बच्चालइ एवाल ।>ढोला० दु०, ४३५ । 
एवेन्यू--सन्ना ९० [झ०] १ वह स्थान जो वृक्ष, लता ग्रादि से 
आच्छादित हो ।कुज । २ रास्ठा। मार्ग । जेसे,->चितरंजन 
एवेन्यू । 
एशिया--सज्ञा पु० [यू० (यह शब्द इबरानीशव्द “पशु” से निकला] 
है जिसफा न्र्थ है वह दिश्ञा जहाँ से सुर्थ निकले पर्थात्‌ पूर्व 
पांच बडे भूखडो मे स॒ एक भूखड जिधके अ्रत्गंत भारतवपं, 
फारस, चीन, ब्रह्मा, इत्यादि अ्रवेक देश हैं । 
एशियाई--वि० [यू० एशिया + हिं० ई (प्रत्य०)] एशिया का। 
एशिया सवधी । उ०--हिंदू मुस्लिम एक हैं दोनो । यानी ये 
दोनो एशियाई हैं ।---कविता कौ०, भा० ४, १० इैढ३े | 
| यौ०--एशियाई रूम । एशियाई रूस । एसियाई कोचक | 
एपणु-सन्ना पु०[स०]१ इच्छा | अ्मिलापा | चाहना । २ लेने का 
यत्न करना । पाने का प्रयास करना । हे दवाना | ४. रोग 
की जांच करना । ४ लोहे का वाण कि० । 
एपणा-सज्ना क्षी० [स०] [वि० एपणोय, एपतव्य ] १. इच्छा 
ग़्ाकाक्षा | अभिलापा । उ०--सवके पीछे लगी हुई हैं. कोई 
व्याकुल नई एपणा ॥--का मावयनी, १० २६६ । २. याचना [ 
माँगना (को०) । 
एपरण[समिति--सज्ञा क्षौ० [स०] जैता में ४३ दोषरहित वस्तुओं 
के प्राहर का नियम । दुषणरहिंत भाद्दार का प्रदूष 


एृहवा 


एपरिका--सन्ञा ली? [सं०] सर्राफ की तराजू कोण । 

एपणी"---सन्ञा की? [०] १ दे”? एपणिका]। २ लोहे की 
उसलाख । लौहशाला का [कोण । 

एपरणी'--वि० [स० एपसिन्‌] चाहने या इच्छा रखनेवाजा कि ॥ 

एपणीय--वि० [सं०] चाहने या प्राप्त करते योग्य कोनु 

एपा--सज्ञा जी० [स०] चाह । झ्ाकाक्षा । इच्छा कि । 

एपिता--वि" [स० एपितृ] चाहनेवाला। अभिलापुक। इच्छा 
करने वाला कि०ण । 

एपी--वि० [स॒० एथपिन्‌ ] दे” एपिता'। 

एष्टि--सन्ञा जी* [स०] चाहना । इच्छा (को०) । 

एष्य--वि* [स०] १ चाहने योग्य | प्रस्तुत करने योग्य । ३. 
निरीक्षण करने योग्य कोण] । 

एसिड--सज्ञा पू ० [ग्र०] तेजाब । अम्लक्षार । द्वाव 

एसीवादी--मज्ञा ६० [प्रा०] जैन सम्रदाय मे वाण॒व्यतर नामक 
देवगण के श्रतर्गंत एक देवता । 

एसेंब्ली--सज्ञा क्वी० [अ्र०] १ सभा | परिपद्‌ । मडल । मजलिस । 
व्यवस्थापिका सभा | जैसे--ले जिस्लेटिव एसेक्ली । २ समूह । 
जमाव। मजमा । 

एसेंस--सज्ञा १० अ०] १ रासायनिक प्रक्रिया से खीत्रा हुआ फलो 
फूलो की सुगध श्रादि का सार । पुष्पसार । अतर । ३ वनस्पति 
श्रादि का खीचा हुआ्ना सार | श्ररक । ३े सुगध । ४. रूह । 

एस्टिमेट -सज्ञा १० [श्र०] श्रदाज। तखमीचा । अनुमान । जैसे,-- 
“इसमे कितना खर्च पडेगा, इसका एस्टिमेट दीजिए! । 

क्रि० प्र०--देना ।-- वंताना १--लगाना | 

एस्परांटो, एस्परातो--सच्चा दे” [श्र०] यूरोप आदि के प्रचलित एक 
नवीन कल्पित अतर राष्ट्रीय भापा । 3०--'स रस्वती की किसी 
पिछली संख्या में हमने ए स्पराटो भापा के विपय में कुछ लिखा 
है! ।-सरस्वती, श्रप्रल, १९०५, १० १२१ । 

एह"(७--सववे ० [स॒० एप., भ्रप० एहे] यह | उ०--स्वारथ परमारय 
रहित सीताराम सनेह | तुलसी सो फल चारि को फल्र हमार 
मत एह ।--घुलसी ग्र ०, प० ६१॥ 

एुह--वि० यह । 

एहतमाम--सज्ञा पु० [अ० एहतिमाम] १ प्रवध। ३. निरीक्षण । 

एहतियात -सज्ञा जा? [प्र] १ सावधानी | होशियारी । चोकती। 
वचाव । ३ परहेज । 

एहतियातन--वि० [ग्र०] होशियारी से । एहतियात के तौर प९। 
सुरक्षा की दृष्टि से । 

एहतियाती--वि० [श्र०] एहतिधाउ सदी । जिसमे (शव का 
खयाल रहे। हिफाजत सवधी [कोण] । 

यौ०--एह्तियाती काररवाई -- खतर से बचने क लिये की जानेबाली 

काररवाई ६ दिफाजत सवधी व्यवत्या । 

एहतिलाम--सत्चा पु० [अश्र०] स्वप्नदोप [कोण] । 

एह्वादुभ--वि० [स० एप, ध्प० एहु+वा (अत्य०) ] [वि० छो० 
पहुवी) दे* 'एसा'। उ०--(क) पथ खोटौरा एहुवा, जेद़ा 


| 


एहरस्रान 


काती मेह | आडवर ग्रमति दाखबर, ग्रास न पुरइ तेह ।-ढाला ० 
दृ० ६३३६ । (ख) एक उजायर कलहि एहवा, साथी सह 
श्राखाढसिध +-वेलि०, दु० ७८ । 

एहसान--सन्ना पुं० [4०] वह भाव जो उपकार करनेवाले के प्रति 
होता है ।इतज्ञता । निहोरा ; 5०--क्हो हुआ एहसान क्ोन 
सा किसी व्यक्ति पर मेरा ।-पथिक, पृ० ६४ । ३. उपक्रा र । 
मलाई । नेकी । 

एहसानफरामोश--वि० [श्र० एह्सान +- फा० फराप्रोश] सिज्ञा ल्री० 
एहलानफरामोशी | कृतघ्न ॥ अक्ृतजन्न । उ०>पर यह 


ऐ---सस्क्ृत वर्णामाज्ञा का वारहवाँ श्रौर हिंदी या देवनागरी वर्णंमाता 
का नवाँ रवर वर्णा इसका उच्चारण स्थान कठ झोर 
तालु है । 

विशेप--हिंदी मे इसका उच्चारण दो ढ़ग से द्वोता है। सस्क्ृत 

या तत्सम शब्दों में तो 'ऐ' का उच्चारण संस्कृत के अनुसार ही 
कुछ 'इ? लिए हुए 'श्रइ' के ऐसा होता है जैसे ऐरावत'॥ पर 
हिंदी शब्दों में इसका उच्चारण या लिए हुऐ ऋय्‌ की तन्‍ह 
होता है, जैसे--ऐसा। यह प्रवृत्ति पश्चिम को हैं) पूरव 
की प्रातिक वोलियो में या मराठीबापी श्रादि के हिंदी 
उच्चारण में "ऐसा” मे भी ऐ! का उच्चारण सस्छत दी 
की तरह रहता है । 

ऐ--श्रव्य० [स० श्ये या ऐ | १. एक श्रव्यय जिसका प्रयोग अच्छी 
तरह न सुनी या समझी हुई बात को फिर से कहलाने के 
लिये होता है । जैसे--ऐं, क्या कहा ? फिर तो कहो । २ 
एक श्रव्यय जिससे श्राश्वय यूचित होता है । जेंसे--ऐँ ! 
यह क्या हुझ्रा ? 

ऐ गुद--वि० [स० ऐसू द] इगुदी बुद्ध से उत्पन्न । इग्रुदी सवधी । 
इगुदीयुक्त [को०] । 

ऐ गुद--सन्ञा ६० इगुदी के फल की गिरी [को०॥। 

ऐ ग्लो---वि० [गअ्र०] ग्रेंगरेजो से स्धित | इगलेंड से सवधित । 


द्द्घ 


4 
५ एड 
एहसानफरामोश ग्रादमी सोछा चला गया ॥-+रबण, 
पृ० ६०० ॥ 
एहसानमद- वि०[झ्र०] निहोरा माननेवाजा । उपकार माननेवात्ता 
कृतज्ञ । 


एटडाता--सन्ना पुं+ [ग्र०] दे? अहाता? ॥ 

एहि--सवं ० [हि० एह] 'एह' का बह रूप जा हिंदी की विनापाग्रों 
श्रौर बोलियो में उसे विभवित के पहले प्राप्त होता है ॥ 3०-- 
एहि मह रखुपति नाम उदारा |--+मानस १॥१० । 

एटड्रो--अ्रव्य० [हिं० है, हो] सवोधन णब्द ! है ॥ ऐ । 


ग्रपने जिम्मे लेना। जिसका झपथा अपने यहाँ वाँडी हो 
उसका कं अपने जिम्मे लेना | ओढना । ओटना॥ जंप्ने-- 
अब प्रा प इनसे अपने रुपए का तयाजा न फरें में उसे अपनी 
ओर ऐच लेता हू । ३ अनाज की भूसी अलग करने के 
लिये फटकारना | 
ऐ चाऐ ची--मन्ना छी० [हिं० ऐ चना] खींचा खीची । ऐ चातानी । 
उ०--(क) दस वटपार वाट पारत नित इद्रजाल वगराय। 
तिनकी ग्रति ऐ चाऐ ची में परि पुनि कछु न बाय ।-झाकर 
ग्र ०, पृ० २६६। (ख)ग्रेचरा की ऐवचाएँची, अग्रिया की 
खेंचायेची, छतिया की छुवा छुईं मान छूटि जाइगों ।--गग०, 
प्रु० ७६ ॥ 
एंचा्खेची---सज्ञा क्री '[ हि० ऐ चना + छैचना]ऐ उातानी । ऐ चाएऐं वी 
उ०--ऐ चाय ची से सबहिन के परिये मबकामोंरी ।-जग० 
शू०, पृ० ७७ ॥ 
ऐ चाताना--वि० [हिं० ऐ चना + तानना] [वि० छीं? ऐ चाताबी] 
' जिमकी पुतली देखने में दूसरी ओर को छींचती हो । जो 
देयने मे उधर देखना हुआ नहीं जान पडता जिधर वह वास्तव 
में देवता है । भेंगा” उ०-न्सौ में फुवी सहन में काना। 
सवा लाख में ऐ चाताना । ऐ चातानाहद पुकार । कब्र से 
रहियो हुशियार । 


यौ०- ऐंग्लोइडियन- (१) वह जो भारत, वर्मा भझ्रादि में. ऐ चातानी--सन्ना छोर्ग हिं० ऐ चना + तानना ] छीचाखीची | घवीटा 


उत्पन्न हो । (२) यूरोपीय और एशियाई दपति की संतान । 
ऐंग्लोवर्मोज । ऐग्लोवनस्यूलर स्कूल --वह पाठशाला जहाँ 
श्रेंगरेजी तथा देशी दोनों भाषाओं की पढार्द हो ॥ 

ऐ च(७ [--सज्ञा ली" [स॒० श्रव--4१/ प्रत्च, हि० खींचना, या संच 
पु० हिं० हींचना| खिंचाव | तनाव। एंठ। उ०- कसदलन 


पर और उत, इत राघाहित जोर । चल्ति रहि सके न स्याम ' 


चित ऐँच ८गी दुहु ओर ।--भिखारी ग्र ०, भा० २, पृ० ३६॥ 
ऐ चना--क्रि० स० [स॒० भ्रवाब्चन ६० खींचना, पु० हिं० हॉँचना] १ 
खीचना । तानता  3०--(क) नीलावर कर ऐ चि लियो हरि 
मनु बादर ते चद उजारधो ।--सूर० १०८०७ । (ख) रहो 
ऐचि, ग्रतु न लहै अर्वाव दुसासनु वीरू । झालो, वाढ़त व्रिह्ठ 
ज्यों पंचाली को चीद 7--विहारी र०; दो० ४०० । २, 


घसीटी | रपनी ग्रपनी ओर लेने का प्रत्यनू ॥ उ०--दक इक 
नाम थिना वह कानी, हो रही ऐ चातानी ।--क्वीर श०, 
मा० १, प० ६८ । 

ऐ चीला-- वि० [6हिं०]) लचकदार । लचीला। खिच सकनेवाठा । 
खिचने लायक । 

ऐ छता (छी--फ्रि० स० [स० प्रोम्छत - चुनना] १ माडना। स्राफ 
करना ३ २ (वालों में) कधी करना । ऊेछना । उ०--मोर दि 
मातु पठावति लालन सवल कछक खबाई । पोछि शरीर, ऐ छि 
कारे कच भुपन पट पहराई ।---रघुराज (शब्द०) | 

ऐ ठ--सन्ना को" [ हि० ऐ ठत]१ अहकार की चेप्टा  ग्रकड | ठतक। 
२ गये । घमड | उ०नयर ब्राशा की और कहाँ तक ऐद 
सहू, में ।--साकेत, पु० ४०१। । 


एंठग्बैठ 


क्रि० प्र०--करना 7--दिखलाना | 
३. कुटिल भाव 4 द्वेय । विरोध । उ०->या दुनियाँ में आइके 
छाडि देइ तू ऐंठ +--ऋछवीर सा० स्रग्, पृ० ६७ । 

क्रि० प्र० - पडता ।--रख़्ना । 

ऐ ठतत्रंठ(छ)--प्नन्ञा पुं० [हि ऐ 5+ पोईंठा | तनते) । खिवना ( बमड 
करना । उ०-जों पें ऐंठिबंठि जाइ कालि की विटोनी 
गवाजि, तो पे देखबालजि दुती काहे को कहाइहीं |--गंग०, 
पू० ६४ ॥ 

क्रि० प्र०--जाना ।--होता । 

ऐ ठन--सनज्ञा ली? [स॒० श्रावेष्ठन, पा० झवेदठव]३ वह ध्यिति जो 
रस्सी या उसी प्रकार की और लचीली चीज को लपेटने वा 
मरोडते से प्राप्त होती है ॥ वुमाव । लपेट । पेंच) मरोड 
बल । जैसे-- रस्सी जल गई, पर ऐ ठत नही गई । 

यौ०--उलदी ऐउन--वह ऐ ठन जिसका घुमाव दाहिनी ओर से 
वाई ओर को हो। वामावत॑ ऐ ठन स्ीघी ऐ ठव -- वह ऐ ठव 
जो बाएं से दाहिने गई हो | दक्षिणावर्त ऐ ठन । 

२ खिचाव + अकडाव | तनाव । ३ कुडल । कुडिल | तशन्नुज। 

ऐ ठना--क्रि० स० [स० श्रावेष्ठन, पा० श्राविदठन या हिं० ऐठकना 
(प्रत्य०)] १ घ॒ुमाव देना । बठना ) व देता । मरोडना । 
घुमाव के वाथ तानना या कसना । 

सयो क्रि०--डालना [--देना । 

यौ०--ऐवठे को वेल८ पत्थर के खभे पर वनी हुई वह वेल जों 
उसके चारों ओर लिपटी हो । 

२ दवाव डालकर वमूल करना । 

सयमो० क्रि०--लेना । 
३ घोखा देकर लेना। फ्ेंसना। उ०--हम खुशामदी नहीं दूँ 
कि किसी की फऋूठी प्रशंसा करके कुछ ऐ ठा चाहें ।--प्रताप० 
ग्र ०, पृ० ७१४ । 

संयो० क्रि०---- रखना ।--लेना ! 

ऐ ठना --क्रि० अ० १. वल खाना। पेंच खाना । खिचाव | घुमाव के 
साथ तनना । २ तनना । खिचना । ग्रकडना । जैसे,--हाथ 
पाँव ऐँठना । 

मुहा ०-- पेट ऐठना+- पेट या प्राँतों मे मरोड या दर्द होना । 
३ मरना | ४ अक्ड दिखाना । घमढ़ करना । इतरान) । 
उ०--अव भरि जनम सहुलिया, तकव ने ओोहि। ऐटव्लगों 
अभिमनिया तजि के मोहि ।--रद्दीम (शब्द०) ॥ ५ टेंढी 
सीधी वातें करना । टर्राना। उ०--तपदीं ते उनि हमहि 
मुलायो गई उतहिं को घाइ । अव तो तरकि तरकि ऐ ठति है 
लेनी लेति बनाइ ।--सुर०, १०२४०४ | 

ऐ ठमेठ (9/$-- सज्ञा ली? [हि ऐ ठता]) घुमाव । मरोड। वक्ता । 
तिरछापन । उ०--वनु ऐ ठिमेठि भौँह कि बाल] मूरछयों 
मेन जग वही व्याल ।-प० रा०, १४२६ । 

ऐ ठवाना--क्रि० स० [हिं० ऐ ठना का श्रें० रूप) ऐ ठवन की किया 
दूमरे से करवाना । 

ऐंठ--सन्ा ३० [हिं० ऐ क्या... रस्सी वदवे का. । 


रड 


६59 


दे डवेंड़ 


विशेष- इसमे एक लकड़ी होती है जिसके व चोबीच एक देद 
होता है॥। इस छेद में एक लट्टू बार लकद्दी पड़ी रहती है ॥ 
लक्डी के एक छोर से दूदरे छोर तक एक ढीली रस्सी बंधी 
रहती है जिसके बीच वटी जानेवाली रण्सी वाँध दी जाती है । 
लकडी के एक छोर प* एक लगर बेंघा रहता है। छेद में पडी 
हुई लकडी को घ॒माने से विनी जानेवानी रस्सी में ऐ ठन 
पडती जाती है । 

२, घोचा ६ 

ऐ ठा *--बवि० ऐ ठा हुआ । घमंडी | नाराज । 

ऐ ठाना--क्रि० स० [हिं० ऐ ठना का प्रे# रूप] ऐ/टठने की क्रिया दुसरे 
से क्खाना । 

ए ठागुईंठ)(9१-- 4० [€6० ऐठा+गुईंठा] घम्ड से भरा हुआ ॥ 
पकड़ा हुआ । 3०--पाँच तत्त का जामा पहिरे ऐस्‍ागुइंठा 
डोले । जन मे जनम का है ऊपराधी कवहूँ साँच न बोले ।-- 
पलटू०, भा० ३, पृ० ५४। 

ऐंट--वि० [हिं० ऐठवा] अक्डवाज | ऐठ रखनेवाला। अभि- 
मानी | टर्र। 

ऐएंड'---सज्ञा की? [हि० ऐ5] १ ऐ'ठ। ठसका गयवाँ। उ०- रोगी 
सुरत रेंग पिय हियें लगी जगी सब राति | पेंड पेड पर ठठकि 
के ऐड भरी ऐडाति +--विह्री र०, दो० ८३ ॥ २. 
पानी का अर्वोर । 

ऐंड*-....वि० निकम्मा । नप्ट ॥ 

यौ०-ऐकड हो जाना -- निकम्मा हो जाना । नष्टश्रप्ट हो जाना 7 
दुट फूट जाना | गया बीता होना । 

ऐंडदार--वि० [हि० ऐडे+फा० वार] १ ठसकवाला। गर्वीला। 
घमंडी । उ०--जेते ऐ डदार दरबार सरदार सव ऊपर प्रताप 

दिल्‍लीपति को अभग भो --मत्िराम (शब्द०)॥ २. 
शानदार । वाँका । तिरछा। 3०--सखा सरदार ऐंडदार 
सोहैं सनम संग करें सतकार पुरजत सुख हेतु है | वि 
रघुराज (शब्द०) ॥ 

ऐंडना)--क्रि० ग्र० [हि० ऐवठ्ना] १. ऐ ठना । बल खाना । २. 
अंगडाना | अंगडाई लेना । ३ इत्तराता | घमड करना | उ ०--- 
घन जोवन मद ऐ डो ऐ डो ताकत नारि पराई । लालच लुब्ध 
श्वान जूठन ज्यों सोऊ दवाय न ग्राई ।--सूर (शब्द ०)। 

मुहा०--ऐडा ऐडा फिरना या डोलना८ इत राया फिरना। 
घमड में फूलकर घूमना । उ० --जिन प॑ कृपा करी नेंदनदन सो 
ऐ'डो काहे वहि डोले !--सूर (शब्द०) । 

ऐंडना--.कि० स० १ ऐटना। वल देना। २ बदन तोडना। 
प्रेंडडाना | उ०--उठे प्रात गाथा मु भाषत आतुर रैनि 
विहानी। ऐडत त्ग, जम्हात बदन भरि कहत सब्वे यह बानी । 
“+सूर० १०॥११७० | 

ऐंडवेड 8--वि० [हिं० वेंडी +ऐ डो (अ्रनु०) ][वि० स्ती० ऐडी 
बेंडी] टेंढा ! यो । ज़०--(क) ऐड़ सो ऐडाइ श्रत्ति 
अवले  उकाई: देसी छाँडि ऐ डवेंड चितवन निरमोलिए [--« 
केशव (शब्द०) । (थ) देवी देखो पुरवित्त पाप को प्रताप 


की, 


कर 


॥ 
एड! 


यह, रामनाम लेत॑ जीम ऐडीवेंडी जाति है |गगण०, 


० हि 
ऐ न [हि० ऐ डना] [छ्ी० ऐंडी | टेडा । ऐड़ा हुप्रा । 
मुहा०- अग ऐडा करना>ऐठ दिखाना। वेपरवाई श्रीर 
घमड दिखाना । उ०-यह खारन को गाँव वात नहिं सुधे 
बोलें। वर्से पसुन के सग अ्ग ऐडे करि डोले ।--दीन- 
दयाल (शब्द०) । 

ऐडा--सज्ञा पु. [स० प्राढ़क] १ वाट। वट्खरा। झेहडा । 
३ सेंघ। नकव ! 

ऐ डाना--क्रि० अर० [हिं० ऐंडना] १ अंगडाना | ग्रेंगढ़ाई लेना । 
बदन तोडना । उ० -कवहू श्रूत कडू कर ग्रारस सो ऐ डाइ। 
केसोदास विलास सो वार बार जमुहाइ ।--क्रेशव ग्र ०, भा० 
१, पृू० २४। २ इठलाना ॥ भ्रकड दिखाना । वल दिखाना । 
उ०>ज्यो सावन ऐंडात भमुजा ठोकि सब शूरमा ।-- 
केशव (शब्द०) । 

ऐ ढा!--सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का गैडासा । 

ऐ ढा--सज्ञा ईं० [हिं० ऐडा८ सेंध] सेंघ | सधि ! नकव | उ०-- 
श्रव मैं यहाँ ठहृहंगा ती ऐढ़े का चोर वन जाऊँगा ।-+ 
श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ५३ ॥। 

एंदव"---वि० [प्त० ऐन्दव] [वि० क्री" ऐ दवी |] चद्रमासवधी । इदु 
सबंधी । 

एऐंदव"--सज्ना पुं० मुर्गाशरा नक्षत्र (जिसके देवता चद्रमा हैं) । २ 
चाद्र मास । कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से श्रारम होकर पूर्णिमा 
को समाप्त होनेवाला महीना । ३ चाद्रायण नाम का ब्रत । 

एंदवी--सज्ञा जरौ० [स॒० ऐदन्दी] सोमराजी [कोन । 
एँ द्र-- वि० [स० इन्द्र] [वि० स्ली० ऐव्री] इद्रसव थी । 
ऐ द्र--सज्ञा पुं० १ इंद्र का पत्र --(१) अजु न, (२) वालि। २ 
ज्येप्ठा नक्षत्र । ३ एक सवत्सर का नाम (को०) । ४. यज्ञ में 
इंद्र का भाग (की. । ५ बन अ्रदरक (को०) । 
ऐ द्रजाल-- सन्ञा १० [स० ऐन्द्रजाल] इद्रजाल | वाजीगरी कोण । 
ऐ द्रजालिक--वि०[स० ऐन्द्रजालिक ] इद्रजाल करनेवाला । मायावी । 
ऐ द्रजालिक*--सज्ञा पुर्भु को" ऐनद्रजालिकी | जादूगर । वाजीगर(को०] । 
ऐद्रजालिक कर्म -सज्ञा इईं० [स० ऐन्द्रजालिक कर्म ] जादू के काम । 
' माया के काम । ऐसे काम जिनसे लोग धोखा खाए । 

विशेप--कौटिलीय अथ शास्त्र के श्रीपनिपदिक खड के दूसरे प्रकरण 
में इस प्रकार के अनेक उपाय वताए हे, जिनसे मनुष्य कुरूप 
हो जाता या, वाल सफेद हो जाते थे, वह कोढी की तरह 
या काला हो जाता था, आग में जलता नहीं था, अतर्दधान हो 
सकता था ओर उसकी छाया नहीं पढत्ती थी । 


ऐ द्॒लुप्तिक--वि० [स० ऐन्द्रलुप्विक] [छी० ऐ व्रलुप्तिकी | खल्वाट । 


गुजा किन । 
ऐ द्रशिर--सन्ना पु[स० ऐ द्रशिर ]एक प्रकार का हस्ती। एक जाति का 
हावी स्िगु 


धधधे 


ऐ कर्भीव्य 


ऐ द्वि- सज्ना पूं० [स० ऐन्द्रि] १ इंद्र का पुत्र--(१) जयत, (३) 
वालि, (३) अजु न । २ वायस । काग (की०) । 

ऐद्रिप--वि० [स० ऐन्द्रिय] दे० 'एऐंद्रियक' । 

ऐ द्वियँ--सज्ञा पु० इद्रियो का जगत्‌ । विपय को० । 

एंद्रियक--वि० [स० ऐन्द्रियक] इद्वियग्राह्म । जिसका ज्ञान इस्वियो से 
हो । इद्वियसबघी । 

ऐ द्वियक --सज्ना पुं० दे० ऐद्रिय! । 

ऐ द्री- सज्ञा ली" [स० ऐस्द्री] १ इद्राणी | शी । २ दुर्गा । ३. 
इंद्रवारणी । ४ इलायची । ४ इद्र सवधी एक वैदिक ऋचा 
(को०) । ६ पूर्व दिशा (फो०) । ७ ज्येष्ठा नक्षत्र (की०) ॥ ८ 
मार्गशीषं शुक्ला अष्टमी (को०) | £ पौप शुक्ला अष्टमी(की०) | 
१० अभाग्य | दुर्भाग्य (को) । ११ ककडी (को०) । 

ऐ घन--वि० [सं० ऐन्धन] ईंघन से युक्त । ईंधन से उत्पन्न 
(ग्रग्नि) [को० । 

ऐ घन--सज्ञा पु० सूर्य का एक नाम कोणु । 

ऐ परि()|--अव्य० [स० एतद्‌ याइयत्‌ +- उपरि] इसपर । इतने पर । 
उ०-ऐँपरि रिपुह्ि श्रलप न जानिये । मम दुखद वहुते मानिये। 
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ऐहुडा।--सज्ञा पुं० [हि० ऐडा] संघ | नकब | ऐ डा । 

ऐ)--.सज्ञा पूं० [स०] शिव । 

ऐ*-अ्रव्य० [स० श्रयि वा हे] एक सवोधन | उ०--ऐ बेगम साहब, 
यह क्‍या सामने वजा रदे हैँ ।-फिसाना०, भा०३, पृ० १५॥ 

विशेष----इस श्रर्थ में इस शब्द का उच्चारण सस्कृत से भिन्‍न 
अय की तरह होता है + 

ऐस्‍---सर्वे ०[स० एतव, हिं० यह |यह । उ०---राम वरण रूप ऐ सह 
वरणा सिरताज 4--रघु० रू०, पृ० २।॥ 

ऐक--वि० [स०] एक से सबद्ध । एक का । एकसवधी [को०] । 

ऐककर्म्य--सज्ञा ६० [०] १ जैन दर्शन के अनुसार कर्म का एकत्व 
२. निश्चित कमंफल | 

ऐकत(9)--वि० [सं० एकान्त] श्रकेला । एकाकी । उ०--ऐकत छाँड्ि 
जाहि घर घरनी तिन भी वहुत उपाया । कहे कवीर कछ समभि 
न १र२ई, विपम तुम्हारी माया ।--क्वीर ग्र ०, पृ० १४३ । 

ऐकद्य--वि० [स०] तत्काल ! तुरत ॥ साथ साथ की०)। 

ऐकघ्य---सच्चा पूं० [स०] एक समय या घटना को०] । 

ऐकपत्य--सच्चा पु० [स०] १ पूर्ण प्रभुता । सर्वोच्च शक्ति । २ एक- 
तंत्र शासन । एकाधिपत्य कोण] ॥ 

ऐकप्दिक!--वि० [सं० ][वि० क्षी० ऐकपदिकी] एक पदवाला । सरल 
पदवाला । 

एकपदिक--सप्रश्ना पूं० [सं०] निधदु पर यास्क्र की टोका के नेगम । 
खड का नाम कि०] ३ 

ऐकपद्य--सझ्ठा पुं० [स०] १ शब्दों की एकता । २ एक श्द या पद 

» में गठित होना कि । 

ऐकमभाव्य--सब्चा ३० [सं०] प्रकृति या उद्देश्य की एकता। सम या 

एकमाव का होना कोणु ॥ ४ 


ऐ कमत्य 


ऐकमत्य--सज्ञा ए० [सं०] मर्तंवय ॥ एकमत होना $ एक ही राय 
का होता की 

ऐकराज्य--सन्ना पुं> [स०] एकछत्र राज्य पुर प्रभुव किन । 

ऐकशफ- वि [सं०] [छो० ऐकडाफी ] ऐसे पशु का (दुग्ध झ्रादि) 
जिसके खर फटे न हों [को० । है 

ऐकश्र त्य--संज्ञा पु [स०] एकस्वरता । उतार चढाव की ध्वनि के 
बिना बोलना । उदासी लानेवाला स्वर कि । 

ऐकाग--ज्लंज्ञा पु० [० ऐकाजहू | अगरक्षक सैनिक किये 

ऐकातिक--वि० [स० ऐकास्तिक ]१ पुरं। पक्का! २ बिना प्रतिवंध 
का । निश्चित । संदेहरहित । एकदम खिग । 

ऐकागारिक --वि० [स०] एक ही घर में रहतेवाला । 

ऐकागारिक--सज्ञा पँ० १ एक ही गृह का मालिक । २ चोर । 

ऐकाग्र---वि० [स०] दे एकाग्र' किंग 

ऐकाग्यू--सज्ञा पु० [स०| एकाग्रता । स्थिरवुद्धिता कि० । 


ऐकात्मपर--सज्ञा पु० [स०] १ एकता । आत्मा की एकता । २. 
एकात्मता । तद्ग॒पता । तादात्म्य। ३- परमात्मा मं 
विलय किंग ॥ 


ऐकाधिकरण्य --संज्ञा पु० [स०] १ सर्व की एकता | एक ही विपय 
पे संवधित होना। २ तक में साध्य के द्वारा हेतु मे 
व्याप्ति [कीगु । 
ऐकार--सन्ना पु० [स्रि०] स्वख्वर्ण ऐ या उसकी ध्वनि खिंगे ॥ 
ऐकार्थ्य--सज्ञा १० [स०] १ ब्र्थ की समानता। ३ प्रयोजन 
की एकता को०] ॥ 
ऐकाहिक--वि० [स०] [वि० ल्ी० ऐकाहिकी ] १ क्षण भगुर । एक- 
दिवसीय | अल्पकालीन । २ जिसकी स्थिति एक दी दिन की 
हो। जैसे, यज्ञ, उत्सव, ज्वर आदि कि । 
ऐक्ट--सज्ञा पुं० आि०] १- किसी राजा, राजसभा, व्यवस्थापिका 
समा या न्यायालय द्वारा स्वीकृत स्वंसाधारण सवधी कोई 
विधान। राजविधि। कानून । आईन । जैसे प्रेस ऐक्ट । 
पुलिस ऐक्ट । म्युनिश्विपल ऐक्ट । ९ नाटक का एक झश या 
विनाग | अक | 
ऐक्टर--सज्ञा पु० [आ०] नाटक में अभिनय करनेवाला ॥ नाटक का 
कोई पात्र वननेव्राला | झ्रनिनेता । 
ऐक्टिग '--सज्ञा की? [श्र०] नाटक में किसी पार्ट या भूमिका का 
अभिनय करना । रूपामिनय । चरित्राशिनय, ज॑से- महाभारंत 
नाटक में वह दुर्योधन के रूप में बहुत ही सदर और स्वामाविक 
ऐक्टिंग करता है! ॥ 
क्रि० प्र०--करना । 
ऐक्टिग--वि०  [आं० ] स्थानापन्न ) किसी की एवंजी पर काम 
करनेवाला | 
ऐवक्ट्रेस- -संज्ञा छी० [त्र०] रगमच पर अभिनय करनेवाली स्त्री। 
अभिनेत्री | नटी । 
ऐक्य--सज्ञा पु. [स०] १. एक का भाव ॥ एकल्व । ३ एका ॥ मेल । 
३, एकत्रीकरण | जोड ॥ समाहार। पु 
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एंडमिरल्टी 


ऐक्षब--सज्ञा पुं० [स०] ईख से उत्पन्न--(१) गुड । (२) राव । (३) 
चीनी । (८) एक प्रकार की मदिरा (को०) । 
ऐक्ष्वाक*--वि० [स०] इक्ष्वाकु से संवधित ) इक्ष्वाडु का को. । 7 
ऐक्वाक--सज्ञा पुं० [8०] १ इक्ष्वाकु का वंशज । २. इक्ष्वाकु वश 
द्वारा शासित देश को०] । ढ 
ऐक्वाकु--संज्ञा पुँ> [स०] दे? ऐक्ष्वाक ) । 
ऐगुन(9)--सज्ञा पुं० [सं० थवगुण] दे० 'अ्रवगुण' । उ०--हैं जो पाँच 
नगर तोपहेँ लेइ पाँचों कहूँ भेंट | मकु सो एक ग्रुन मार्च, सब 
ऐगुन घरि मेट ।-जायसी ग्र ०, ० २२६। 
ऐची--सज्ञा ज्ी० [हिं० ऐंचना] चडू की या मदक पौने की 
नली । वबू । 
ऐच्छिक--वि० [स०] १. जो अपनी, इच्छा पसन्द पर निभर हो । 
उ०->गगन में गूंजकर ऐच्छिक करो गान ।आराधना, 
पु० ३४ | २ अपनी इच्छा या पसंद से लिया या दिया जाने- 
वाला | वैंकल्पिक | जैसे,--उन्होने सस्क्ृत ऐच्छिक विपय 
लिया है । 
ऐजन--प्रव्य ० [अ्र० अयजन्‌] तया । तदेव । वही । 
विशेषप-सारिणी या चक्र में जब एक ही वस्तु को कई वार 
लिखना रहता है तव केवल ऊपर एक व।र उसका नाम लिखकर 
नीचे वरावर ऐजन, ऐजन लिखते जाते हैं। साधारण छलिखा- 
पढी में ऐसे स्थल पर ” का व4बढ़ार किया जाता है। '- 
ऐटेस्टिग प्रफसर--सन्ञा प० [अ०] १ वह अफसर जिसके सामने 
निर्वाचन सवंधी वोट! लिखे जाते हैं और जो साक्षी स्वरूप 
रहता है। वोट लिखे जाने के समय साक्षी स्वरूप उपस्थित 
रहनेवाला अफसर ॥ २ जो अ्रधिकारी किसी के हस्ताक्षर 
अथवा वयान को प्रमारिणत करे । 
ऐड"-...वि० [स०] १ ताजगी देने वाला । शक्तिवर्धक । २ भेड-से 
सबधित किन । ह 
ऐड*-- सज्ञा पुं० इडा का पुत्र । पुरुरवा किण। - 
ऐडक"--वि० [स॒०] [वि० ज्ा० ऐडकी] भेड से सबधित । मेष 
सवधी किन । 
ऐडक्‌--सब्ना पुं० [स०] भेड की एक जाति कोण । 
ऐंडमिनिस्ट्रेटर--सल्ा पु० [आ०] १ वह अधिकारी जिसके ग्रधीन 
किसी राज्य या रियासत या वडी जमींदारी का प्रवंध हो । 
२ किसी सस्थान का प्रवधक । प्रशासक | ३ नगरपालिका 
| वा कारपोरेशन का प्रवंघक | 
ऐंडमिनिस्ट्रेशन--सक्ष पु० [श्र०] १ प्रवंध । व्यवस्था । वन्दोवस्त । 
र. शासन । हुकुमत । ३ राज्य | सरकार । 
विशेप--गवर्नरी, प्राजिन्शल गवर्नमेट या प्रादेशिक सरकार 
कहलाती है ग्रोर चीफ कमिश्नरी लोकतव ऐडमिनिस्ट्रेंशन या 
स्थानीय सरकार कहलाते है । 


ऐडमिरल---संज्ञा पृं० [अं०] सामुद्रिय या जलसेना का प्रधान सेना- 
पति । नौसेना का प्रधान । 


ऐंडमिरल्टी--सच्चा क्षी० [झं०] ऐडमिरल का पद या विभाग । 
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एं डवर्टिजमेट 


एंडवर्टिजमेट--सज्ञा पुँ* [श्र०] विज्ञापन । सार्वेजनिक सूचना । 
इश्तहार । 
[आं०] १ अग्रिम । पेशगी। २ अग्रगामी | 





प्रगतिशील । 
एं डवाइजर---सज्ञा प० [अ०] वह जो परामश या सलाह देता हो । 
परामशंदाता । सलाह देनेवाला । सलाहकार । जसे,--लीगल 
ऐडवाइजर । 
एऐंडवाइजरी वि० [श्र०] सलाह या परामर्श देनवाली। जैसे,-- 
ऐडवाइजरी कौंसिन । 
एंडविड--सज्ञा पुं० [स०] १ कुबेर | २. मगल ग्रह [कोग। 
एं डवोकेट--सज्ञा ३० [अ०] अदालत में किसी का पक्ष लेकर वो नने- 
वाला । वक्कील । 
एडवोकेट जनरल--सज्ञा पुर्ण अ० [वह सरकारी वकील जो हाइकोटों 
में सरकार का पक्ष लेकर वोलता है। वह सरकार का वेतन- 
भोगी कमंचारी होता है । 
एं ड(छु+--सगझ लो? [6ि० ऐड] द० 'ऐंड' । उ०--तिन मधि मुग्ध 
बस की वाला । ऐंड सो कहति भई तिहि काला ।--नद० ग्र०, 
१० ६६। 
एं डा-+ क्रि० भ्र० [हिं०] दे? 'एंठा', "ऐड? । उ०--ऐड़ो रहै निसक 
तासु हाँपी करि डोल (--दीन० ग्र ०, प्ृ० १६४ । 
एं डाना॥--क्रि० श्र० [हिं० ऐड] इठलाना । ठसक दिवराना | उ०-- 
यह जग है सप ते छुपने की देखि कहा ऐडानो ।- सतवाणी ०, 
भा० २, पृ० ४७ । 
एंडिशनल--वि० [अ०] अतिरिक्त । जैसे, -- ऐडिशनल मैजिस्ट्रेट । 
एंडो--सडा श्ली० [6०] दे" "एड़ी! उ०--वह चेंचल चाल जवानी 
की ऊँची ऐडी नीचे पजे ।-कविता कौ०, भा० ४, पृ० ३२८। 
एंण--वि० [स०] [ली० ऐणसी]हिरन से सवधित । जैसे,--भृगचर्म, 
ऊन आदि [को०॥ 
एं शिक--वि० [स०] [ल्री० ऐशिकी | कृष्णसार या काले मुग का 
शिकार करनेवाला । हिरन मारनेवाला कि०_ । 
एं णेय"--वि० [ली" ऐशिकी] काती हरिणी से उत्पन्त या 
उससे सवधित को० ॥ 
एंणेय-सद्ा धुं० एक प्रकार की रतिक्रिया । एकबंध । रति का 
एक ग्रामन कोण । 
एंत&/--वि० [हि०]३० 'एत' और 'इतना” | उ०-तुम सुखिया झपने 
घर राजा । जेखिउ ऐत सहहु केहि काजा ।-जायसी(शब्द०) । 
ऐतरेय--सअब्ा पुं० [०] १ ऋग्वेद का एक ब्राह्मण 
विशेष--इसमें ४० अध्याय और झाठ पचिकराएँ हैं। पहले 
६ भ्रध्यायों में भ्ग्निप्टोम झौर सोमयाग का वर्णन है। १७- 
पल वें अध्याय मे गवामथन का विवरण है जो ३६० दिनो 
में पुरा होता है। १६२४ तक द्वादशाह यज्ञ की विधि और 
होता के कर्तव्य का वर्शान है, २५वें अध्याय में अग्निहोत्र- 
विधान झौर भूलो के लिये प्रायश्चित्त आदि की व्यवस्था है । 
२६ से ३० अध्याय तक सोमयाग में होता के सहायक का 


६६९ 


ऐत 

कतंव्य तथा शिल्पशास्त्र के कुछ विषय व्शित हैं । ३३ अध्याय 
से ४० अध्याय तक राजा को गद्दी पर विठाने तथा पुरोहित 
के भौर और कामो का वर्णोन है। शुत्र शेप की कथा ऐतरेय 
ब्राह्मण की है । को] । 

२३ एक ग्रण्यक जो वानप्रस्थो के लिये है ! 

विशेष---इसके पाँच श्ररण्यक अर्थात्‌ भाग हैं| प्रथम भाग में, 
जिसमे पाँच अध्याय और २२ खड हैं, सोमयाग का विचार है। 
दूसरे अरण्यक के ७ भ्रष्पाय झौर २६ खड हैं जिनमे से 
तीसरे अध्याय मे प्राण झौर पुरुष का विचार है और चाढ़ 
श्रष्यायो में ऐवरेय उपनिपद्‌ है। तीसरे अ्रण्पक मे (२ 
ग्रध्याय १२ खड) में सहिता के पदपाठ और कऋ्रमपाठ के अथे 
को ग्नलकारो द्वारा प्रकट किया है। चौथे अरण्यक मे एक 
भ्रष्याय है जिसको आश्वलायन ने नप्ट किया था ) पांचवें 
भ्रण्य के ३े अध्याय और १४ खड हैं जो शौनक ऋषि द्वारा 
प्रकट हुए हैं । 

एं तरेयी--वि ०[स० ऐतरेयिन्‌ ]ऐतरेय ब्राह्मण का प्रध्ययन करनेवाला 

ऐतरेय का अध्येता [कोन । 
ए तिहा सिक--वि० [अ्र०] १ इतिहास सवधी । जो इतिहास से हो । 
जो इतिहास से सिद्ध हो। उ०--मैंने भारतीय समाज का 


ऐतिहासिक भ्रध्ययन करना चाहा ।--ककाल, प्ृ० ७३। २ 
जो इतिहास जावता हो । 


एं तिहा--सब्जा पुंभूसं० ] प्रत्यक्ष, श्रनुमान झादि चार प्रमाणो के भति- 
रिक्त, अर्थापत्ति श्रौर सबमव प्ररदि जो चार प्रमाण माने गए 
हैं उनमे से एक । परपरासि८ प्रमाण ॥ इस वात का प्रमाण 
कि लोक में वरावर बहुत दिनो से ऐसा सुनते भ्राए हैं । 

विशेष--यह शब्दप्रमाण के अंतर्गत ही भ्रा जाता है। न्याय में 

ऐतिह्य आ्रादि को चार प्रमाणों से झलग नही माना है, उनके 
अतगंत ही माना 

एंतु छ.---स्चा पुर्भूसं० श्रयुत]दस हजार की सख्या | उ०--प्रट्ठारह 
घुति छब्विस ऐतु इकीस से उपर चब्वालिस। बावन ऐतु 
वयाणिस से प्रट्ठासी विधि भ्रतिधृति उन्तईस ।--“भिखारी० 
ग्र ०, भा० १, प्ृ० २३६॥ 

एंन--सल्ला पूं [स० झ्यन] घर । निवास । उ०--प्रान के ऐन मे 
नैन में बस में छू रहयो रूप गुन नाम तेरो ।--भिंखारी० 
ग्र०, भा० १, पु० र३४॥ 

एं न---सछ्जा पुं० [स० एण] [स्ली० ऐनो] मूंग । हिरण । उ०--(क) 
जिन्हें देखिक ऐन की सेन लाजी ।--पद्माकर ग्र ०, पु० २८० । 
(ख) ऐनि नैनि ऐती आई वेची ग्रुही ग्रुपाल ।--मिखारी० 
ग्र०, भा० १, प० १६ । 

एन--सब्चा ६० [श्र०] श्राँत । नयन । उ०--जगजीवन गहि चरत 
गुछ ऐनन निरखि निहारि ।--जग० वावी, पु० १३१। २ 
झ्रवी लिपि का एक श्रक्षर जो इस प्रकार ० लिखा जाता है 
शोर जिसके उपर एक विंदु लगाकर गन बनाते हैं ॥ उ०-८ 
नाम जगत सम समुझु जग वस्तु न करे चित चैन । विदु गए 
जिमि गन तें रहत ऐन को ऐन ।--स० संप्तक, १० ३६२ 
हे स्रोत] चएमा (को०) । 


६६१ 


+--वि० १ ठीक | उपयुवत् सटीक । जैसे,-[क) तुम ऐन वक्‍त पर 
ग्राएं। (ख्) मार्गशीर्ष की ऐसे पूर्णिमा को जीवन में श्राया । 
--अपलक, पृ० १६ । २. विल्कुल । पूरापुरा । जैसे--अरपकी 
ऐन मेहरवानी है । 

,फक--सन्ञा की* [गञ्र० ऐन > झ्राँख] आँख में लगाने का चश्मा । 
उ०--अजन ग्रैंखियों मे मत आँजो, ग्राला ऐनक लेहु लगाय। 
-+फेंविता कौ०, भा० २, पृ० ६५।॥ 

अुनक्ष--सनज्ञा पु० [स०] पाप । एनस किंग । 

ऐसा-सन्ञषा पु० [फा० आईनह > थ्राईना > हिं०अइना] दे? आईना । 

ऐनि(9)---सज्ञा पुं० [स०] सूर्य का पुत्र । 

यौ०--एऐ निवत्त [स॒० ऐनिवदा ] ८ सुर्ववेश । उ०--मन सकल्पत 
ग्राप कत्पतद सम सोहर वर । जन मन वाछित देत तुरंत द्विज 
ऐनिवंस वर --तुलसी (शब्द०)॥ 

ऐनीता--सज्ञा पुं० [फा० भ्राईनहु] वदर को शीजा या दर्पण दिखाना 
(कलदरों की बोली) । 

ऐन्य--वि० [स०] १ धू्यं सवधी । २ स्वामी या माजिक सवधी कि०। 

ऐपन--सज्ञा पुं० [स० लेपन श्रयवा देशी श्राइप्परप -- चावल का दूध । 
गृह का सुषण | एक मागलिक द्रव्य । यह चावल और हल्दी 
को एक साथ गीला पीसते से वनता है । देवताओं की पुजा में 

इससे छापा लगाते हैं और घड पर चिह्न करते हैं। उ०-- 
(क) ऋपनो ऐपन निज हथा तिय पूजहि नित भीति । फले 
सकल मनकामना तुलसी प्रीति प्रतीति ।--जुलसी ग्र ०, पु० 
१४१ । (घ) वेतिक सोने की डीडि केसर सो मारी मीडि 
ऐपन की पीडि जोति चपाऊ लजायो है (-गग०, पु० २३ । 

ऐपरि(४--अव्य ० [स० एतदुपरि] दे” 'एऐपरि! । उ०--ऐपरि कवि 
इक ठोर वताव | जब वलि में कछ गाथा गाव [--न्द० ग्र ०, 
पृ० १३७ । 

ऐपे(---क्रि० वि० [हि० ऐ+पैँ] इतने पर भी | एते पै । उ० - (क) 

ऐप॑ कहूँ वाको मुख देखन न पा।इये ।--घनानद०, पु० ४६८॥ 
(ख) उपजे वनिक कुल सेवे कुन अ्रच्युत को, ऐपे नहिं बने एक 
तिया रहे पास है /--(मकतमाल) श्रीभक्ति०, पू ० ५५६॥ 
ऐव--सन्ञा पुं० [ भ०] १ दोप दूपणु ॥ नुक्स । उ०--ऐवं अपने 
घटाओ प॑ खबरदार रही । घटने से न उनके वढ़ जाए गरूर । 
+कत्रिता कौ०, भा० ४ प० ६०११ 
मुहा ?--ऐव निकालना ८: दोप दिखाना(किसी वस्तु मे) ॥ उ०-- 
अगर चाहा निकालो ऐंव तुम अच्छे से अच्छे मे ॥ जो दू ढोगे 
तो ग्रकबर में भी पाग्रोगे हुनर कोई ॥-शेर २ । 
२ अवग्रुण । कलक । बुराई । उ०--थहाँ के दुकानदारों मे 
यह बडा ऐव है कि जलन के मारे दूसरे के माल को वारह 
आने का जाँच देते हैं श्रीनिवास ग्र ०, पु० १७४ | 
महा०--ऐव लगानाज-कलक लगाना । दोपारोपण करना 
7 (किसी ब्यक्ति पर) । 
यौ०--ऐक्जोई । ऐवदार । ऐवपोशी | ऐबहुनर -गुण दोप । 
ऐवजो--वि० [फा०] दोप दूढनेवाला । छिद्रान्वेषी । 
२-३१ 


ऐरागेरा 


ऐवजोई--सज्ञा की? [फा०] दोप दढना । छिद्वास्वेपण | 

ऐबदार-- वि० [फा०] दोपयुक्त | दोपी | पापी । उ०--कहि कवि 
गग तुम करुतानिधान कान्ह, कोटि जो है ऐवदार और द्वार 
भयो है--गंग ०, पृ० ५ ॥ 

ऐवपोशी---सज्ञा छ्ली० [श्र०] ऐव पर पर्दा डालना ॥ 
छिपाना कि । 

ऐवा रा|--सनज्ञा प० [हिं० घार < स० द्वार -- दरवाजा १ वाडा जिसमे 
भेंड बकरियाँ रखी जाती हैं। २ वह घेरा जिसके भीतर 
जगल में चौपाए रखे जाते हैं। गोवाड । ठाढा । 


ऐबी--वि०[ भ्र०]१ दृपणगुक्‍क्त । खोटा | बुरा । २ नट्खटा दुष्ट 
शरीर । ३ विकलाग, विशेषतः काना । 

ऐम---वि० [स०] इम अर्थात्‌ हाथी संबंधी [कोन । 

ऐमेचर---सज्ञा पुं० [अ०] वद्द जो कलाविशेष पर विशेष रुचि भ्ौर 
अनुराग के कारण शौकिया तौर से उसका अभ्यास करता 
है और अपनी कलाभिज्ञता दिखाकर धन जपाज॑न नही 
करता । शौकीन । ज॑से--(क) ऐमेचर ड्रामटिक क्लव । (ख) 
“बह एमेचर होने पर भी वे बडे ऐक्टरो के कान काटता है।' 

ऐया|--संज्ञा जी० [सं० श्रार्ग्पा, प्रा? भ्रज्जा] १ वडो बृूढी स्त्री। 
दादी । २. सास । 

ऐयाम--- संज्ञा पुँं० [श्र० योम (दिन) का बहु व०] दिन समय | 
मौसिम | वक्‍त | उ०--यादे ऐय।म वेक्रारारिए दिल, वह भी 
या रब अ्रजव जमाना था ।-“शेर० प० १६७ । 

ऐयार---सज्ञा पुं० [त्र०] [ली० ऐयारा] १ चालाक | घू्ते। 
उस्ताद । घोखेवाज । छली । उ०--(क) ऐयार नजर मक्‍्कार 
झदा त्योरी की चढ़ावत वैसी ही ।--कविता कौ०, भा० ४, 
पृ० ३२७। (ख) उसे ऐयार पाया यार समभो जीक हम 
जिसकी ।--शेर ० पृ० ४१३।॥ २ वह व्यवित जो चालाकी से 
श्रनोखे काम करता हो | बहुगुण युकत्र गुप्तचर या कार्यकर । 

ऐयारी--सज्ञा क्ली"[अ०] चालाकी।| घूतेत। | छल । ऐयार का काये। 

ऐयाश--वि० [अ्र०] [सज्ञा ऐयाशी_] १. बहुत ऐश या श्राराम करने- 
वाला । २. विपयी । लपट । इद्वियलोलुप । 

ऐयाशी--सज्ञा की? [अ०] विपयासक्ति । भोग विलास | 

ऐरण - सज्ञा पुं० [स० भाहनन, श्रा+घनवा प्रा + घरण [दे अहरन 
निहाई। उ०--लोहा होय तो ऐरण मगाऊँ घण की चोट 
दिराऊं [--राम० घर ०, पु० ४४। 

ऐरन--सज्ञा पुं० [अ० इयररिग] कान का एक आभपरा । 

ऐराक(9--सन्ञा पूं० [स्० एराक] दे० 'एराक! । 

ऐराकी(9) -दे? [भ्र० ऐराकी] दे* 'एराकी' [ 

ऐराखी७!-- वि० [हिं० ऐराली] दे” 'एराकी' | उ०--ऐराखी 
घर घोरिय जाए। पच्‌ वछेरा लगे सुहाएं १--प० रा०, 
पू० ११७ | 

ऐराग्रा--वि० [झ०+गर] १ वेगाना । प्रजनदी (व्यक्ति) जिससे 
कुछ वास्वा न ही । २. इधर उघर का । तुच्छ । 


दोप 


ऐरापति 


पौ०--ऐरा गैरा नत्यू सैरा-ऐरा गैरा॥ ऐरे गैरे पंचकल्यान । 
ऐरे मेरे पेंचरल्यानी -+ इधर उधर के बिना जाने वूझे आदमी ६ 
४०--ऐरे गैर पेंचलल्यान बहुत देखे हैं तुम कौन हो (-- 
फिसाना०, मा० हे, पृ० ३०३ 
ऐरापति(७9)--सज्ञा ए० [व० ऐरादत] ऐरादत हाथी ॥ 3०--सुरयण 
सहित इद्र ब्रज ग्रावव । घवल वरन ऐसपति देच्यों उतरि 
गगन तें छर्णण घरमावत सुर (शब्द०)४ 
ऐराब--जन्ना पृ० ०] शवरज में वादसाह की किश्त बचाने के 
लिये किसी मो हरे को वीच ने डाल देगा | अरइव ! 
ऐरालु- चन्ना इ० [० इरा --जल+ब्रालु] एक प्रकार की पहाड़ी 
ककडी जो नरबूज की त ह होती है। बह कुमाऊँ से स्िकिम 
तक होती है । 
ऐरावण--सन्ना पु [स०] ऐरावल । 
ऐरावत--सज्ना ए० [3०] १ इरावान्‌ मेघ विजली स्ते प्रदीष्त 
वादन | २ इद्रघनुय ।३ विजली | “८ इद्र का हाथी वो 
पूर्व दिया का दिग्गन है । ५ एक जाय का नाम। ६ नारगी। 
७ लकुच । वड॒हर। एफ सपपूर्णा जाति का एक राप जिसमे 
सव जुद्ध स्वर लाते हैं ॥ ६ चद्रमा का उत्तरी मार्च (को०)॥। 
ऐरावती-- सज्ञा द्री० [०] १ ऐराबत हावी की त्तरी। विजनी । 
३४ रावी नदी | ४ ब्रह्म विद्या देश) की एक प्रधान नदी । 
५ बटपत्री का पौधा । ६ चंद्रमा की एक वीबी जिसे 
आउलेपा, पुष्य और पुरुवंचु नक्षत्र पड़ने हैँ । 
ऐरिण--उन्ना सं ० पुर्भुच०] १ सेवा नमक । २ रेह से भरी जप्रीन । 
ऊम्र च्तिगि [ 
ऐरिस्टोक ची- सज्ञा लो" [श्र०) १ एक प्रह्मर क्री राजसत्ता 
वा झासनमूत्र जो बड़े बडे धृन्यधिक्ारियों (सरदारों) 
या ऐश्ववंसंपन्न वागरिको के हाथों ने रहती है ! सरदार तथ 
कुलीन तंत्र । श्रनिजात तब्र । २ ऐसे लोगों की चनप्दि या 
समाज ॥ अभिजात समाज । दुलीन समाज । 
ऐरेय--सन्ना पुं[स०| अन्न की वनी हुई एक प्रकार की थराव दछोि०। 
ऐल"-सज्ना पु० [०] इला का पुत्र पुुस्वा । 
ऐल"(9)- चन्ना प० [हिं* प्रहिदा] १ दाड | बूड्ा ३. अ्धिऊता । 
बहुतायत | 3०--भुदच ननत साहि तने चरजा के पाथ आइये 
को चढी उर हॉलनि की ऐव है ।--बूषण (घश्ब्द०) ३ 
समझ । नुड। दल । उ०-पदोवबे तेगवाही औ सिपाही चढें 
घब्न पं स्वाह्टी चढ़ ग्रमित अरिदन की ऐल प (---पद्माक्र 
श्र ०, पू० ३११० । ४ झारपुत॥ हवचल | खलबली | उ०-- 
खलति के बैन नल, मनमप मल ऐज़, सैलजा के सेल गैल मैच 
प्रति रोद् है (- केशव प्र०, जा० १, पृ० १४५४ ॥ 
ऐल*- उन्ना पुं० [देश० ] एक प्रकार की कटीली लता जिसकी पत्तियाँ 
प्राव एक फुट लबी होती द्व » श्रलई + अरू । 
शेप -बह देहराद्रन न्‍्हेलजड़, श्रवध भौर गोरखपुर की नम 
जमीन मे पार्ट जाती है । प्राय खेतों आादि के चारो शोर 
इसको बाढ़ लगाई छाती है । कहीं कहीं इसकी पत्तियाँ चमडा 
सिकाने ऊँ कप्न में नी आती हू! 


इधर 


ऐसे 


ऐलक--सत्ना जो० [सं०] दे० 'एलक । 
ऐलवालुक--चत्ना पु” सि०] १ एक 
“एनवालुक' घिनु । 
ऐलविल--उड्जा पूं० [ख०] छुतेर । एलविल ब्िंगे । 
ऐलान---उद्ा प० [अ०] दे? 'एलान'* च्िंगे । 
ऐश*--चड्क एँ० [घ०] आराम । चन। भोग विचलाच ] ६०-- 
अ्मीरों को ऐश के सिवाय और क्या काम हैं ।--श्रीनिदाय 
ब्र०, पृ० १०२ ॥ 
क्ि० प्र०--करना । 
यौ०--ऐस व आाराम,ऐसो ग्राराम, ऐश व इद्दरत, ऐशो इशरत-- 
सुख चैन | भोग विनास 
ऐश*--वि० [सं०] [वि० स्ली० ऐजश्वी] १ ईश। (शिव) सबधी। ५ 
देविक । ईश्वरीय ) हे ईश (राजा) उदधी । सावद्रीय छिणु 
ऐशगाह--वढा पुं० [अ०] केलिनवन । विलासगृह ख्िन । 
ऐशान--वि० [3०] १. शिव चबद्ी । २ ईशान कोण सवधीबिण 
ऐशानी --वि० [उ०] १. द्ए (छ०)। २ ईशान कोण सबयोी । 
ऐशिक--वि० [उें०]१- ईशा सबधी । दैविक्त । २ शिव सवरधीद्िगु। 
ऐश - उच्च युं० [देश०] चौपयों का एक रोग लिममे उनका नुह 
वेंध जाता है, वे पागुर नहीं कर मकते । 
ऐड्य- -उड़डा पु० [स०] १ ईशत्व । प्रनत्व । २ शक्ति क्िनु । 
ऐड्वर--वि० [स्ि०] १ मित्र चवधी ) २ ईश्वरीय । देविका रे 
शक्रियाली । ४ राज हीय [छेग] । 
ऐश्वर्य--उद्चा पुं० [उ०] १ विशभूति । घन संपत्ति । ३ ग्राणिमादिक 
प्विद्धियाँ । ३ प्रम॒त्व  आधिपत्य । 4- ईश्वरता (छो०) ४ 
शक्त्ति । ता कत् (को) । ६ राज्य (कोणे 
क्रि७ प्र०--भोगना । 
बौ०-ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्ययुक्त +त्पत्न । व॑नवथाली । 
ऐड्वर्येवान्‌ू---वि० [चं०] [वि० झो० ऐवश्यती | वे दव्ाली । तपत्ति- 
वान्‌ । सपन्न । 
ऐपीक"--उच्चा एुं० [चं०] एक झम्त्र जो छ्प्टा देवता का मंत्र पइुकर 
चलावा जाता है । 
ऐपोक--वि० [त्ृ०] उरकरडा या वेंत का (घर) घरकंढा या वेंत 
चबवधी (कोण ॥ 
यौ०-- ऐंपीक पर्व -- महाभारत के सौप्तिक पर्व का एक ग्रश्य 
ऐब्टक"---उच्च पुं० ]उ०] वन्ञायं इंटों को चुनना वा उन इंटों को 
क्रमवद्ध करना झि०] ॥ 


ग्रधदरव्य। २ रईैण 


एप्टक ---वि० इंटॉवाला । ईटो का वना हुप्ना (मकान) (को०)। 

ऐप्यिक--विर्ण[8०] [वि> ओ० ऐस्टिको ] इप्डि अर्वात्‌ यज्ञ से सर्वत्र 
रखनेवाला । यन्न वा उत्लव चत्रधी चिनु 

एस" (ुम--वि० [हि०] दे" ऐसा! | उ०--प्राच न, वास ने, मानुष 
श्रढ्या । भए चोदेंड यो ऐस पडा ।-बावमी प्र ० ए० देण्ड । 

ऐस-..-उद्चा दे० [म० ऐश] दे० ऐिज । उ०--उजन लगी है। कछ 
कहूँ सियारन को, तवन लगी है कह ऐस वैस करी की -< 
प्माकर ग्र ०, प० रण्१ 


ऐसन 


ऐसन"(छु/ --वि० [6० ऐसा] दे? ऐसा! ।3००--लोध मोह संव दूरि 
बढ्ावों ऐसन अदल चलावा । घर्मे० श०, पु० ७०१॥ 

ऐसन--क्रि० वि० दे० 'ऐमे' । 

ऐसा--वि० [स॒० ईवूश, श्रप० भ्रइप] [ख्री० ऐसी] १ इस प्रकार का । 
इस ढग का * इस भाँति का। इसके समान । जैंसे,--तुमने 
ऐसा आदमी कही देखा है ? 

महा ०--ऐसा तैसा या ऐसा वैता --> साधारण । तुच्छ । अदना। 
नाचीज | जैंसे,--ह मे क्या तुमने कोई ऐसा वैसा आदमी समझ 
रक्‍्खा है। (किसी को) ऐसी तंगो- योनि या गुदा (एक 
गाली) » जैसे,--उसकी ऐसी तेसी, वह क्या कर सकता है ? 
ऐसी तंसी करना --वलात्कार करना। (गाली)। जैसे,-- 
तुम्हा त ऐसी तैसी करूँ, खडे रहो । ऐसी तेसी में जाता -- भाड 


श्रो--सस्कृत वर्णामाला का तेरहवाँ और हिंदी वर्णुमाला का दसर्वाँ 
स्वर दर । इसका उच्चा रणस्थान ओष्ठ और कंठ है । इसके 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा सानुतासिक और अननुनासिक 
भेद होते हैं । सधि में ग्र+उ--ओऔो होता है। 
ओ--प्रव्य ० [स० श्रोम)१ एक ग्र्द्धा गीकार या स्वीकृतिसूचक शब्द । 
हाँ । अच्छा । तथास्तु । २. परब्रह्मवाचक शब्द जो प्रण॒व मत्र 
कहलाता है । 
विशेप--प्रह शब्द बुत पवित्र माना जाता है और वेदमत्रों के 
पहले तथा पीछे वोला जाता है। माडूक्य उपनिपद में इसी 
शब्द की व्यादया भरी हुई है। यह ग्रथ के श्ारंम में भी 
रखा जाता हे। पुराण मे ओम! के शू, छ और म्‌ क्रम से 
विष्णु, शिव और ब्रह्मा के वाचक माने गए हैं । 
श्रोकार-- सन्ञा पुं० [स०-श्रोड्भार] १ ओ' शब्द । ३ ओ!' शब्द 
का निर्देश या उच्चारण । ३ सोहन चिडि4व। ४ सोहन 
पक्षी का पर जिससे फौजी टोप की कलेगी बनती दै । 
ओकारनाथ---सन्ना १०[स० श्रोड्धारनाय ] शिव के द्वादश ज्योतिलिगों 
में से एक । इनका मदिर मध्यप्रदेश के माधाता नामक 
ग्राम में है । 
ध्रोग(छ/--सज्ञा पु० [स० श्रोम] दे० ओम! | उ०--ब्रह्म ऋद्धि श्रोंग 
पद सारा ।--कवीर श०, पृ० ५१॥ 
झोइदछन।|--क्रिण स०  सशआरार्नभ्रावाइ्चन] वारना। न्योछावर 
करना । 
झोकना- क्रि० अ० [हिं०? श्रोकाई | दे” छोकना' । 
भ्ोगना---सज्ञा पु० [सं० श्रल्‍्जन] गाडी के पहिए की घुरी मे लगाने 
के काप झ्रनेवाला तैल ++->(गेज०) । , 
झोगना-क्रि० स० [स॒० अ्ज्जन या हिं० श्रोंगन' से| गाडी की 
घुरी भे चिकनाई लगाना जिसमे पहिया ग्राप्तानी से फिरे । 
भ्रोगा--संज्ञा पृ० [स० अ्रपामार्ग] लटजीरा । ग्रज्जाकारा । चिचडा[ । 
ग्रपामा्ं । है 
झोछुना -क्रि"ण स० [स॒० उनज्छन, हिं० ऊेंछता] दे" 'ऊँठना' । 


दे३ 


आठ 


में जाना । चुल्हे में जाता । नप्ट हावा। (देप॑रदाई सुवित 
करने के लिये)। जैसे,--जव सम्रकान से नहीं मानते तव 
ग्पनी ऐसी दैसी में जायें । 

ऐसे--क्रि० वि० [दिं० ऐसा] इस ढव से । इस ढग से । इस तरह से 


० 


जैसे,-- वह ऐसे न मानेगा । 
ऐहलौकिक--वि० [स॒०] ढ० 'ऐहिक' क्ोनु । 
ऐहिक"-वि० [स॒०][वि०क्री० ऐहिकी] इस लोक से सवध रखनेवाला | 
जो पारतीकिक न हो । सासा टिक । दुनियादी । स्वानीय । 
ऐहिक*--सज्ञा पु० सासारिक व्यापार या कर्म कोन । 
ऐहिकदर्शी--वि० [स० ऐहिकदशित [ सार को समभनेवाला । 
दुनियादार कि०] | 


शो 


उ०--वह अभ्रेचल धूल पोठते, कर कधी पर वाल ग्ौंछते । 
“साक्त, पृ० ३३८ । 

प्रोमल[--सजन्ञा प० [हि०] दे? ध्रोकल' । उ०--देवनदन ने देखा, 
इतनी वातो के कहने श्रीछे वह जोत फिर ओकत हो 
गई ।--ढठेठ०, पूृ० ८१ | 

श्रोटना--क्रि० स० [हि०] दे 'श्रोटना' 

श्रोठ[--सज्ञा पु० [मं० श्रोप्ठ, प्रा० झोट्ठ] मुह के वाहरी उभडे हुए 
छोर जिनसे दाँत ढेंके रहते हैं। लव। होठ । रदच्छद ॥ 
रदपट | 3०--हरदम मिर पर मौत खडी है ओठो पर ईश्वर 
है ।+-पथिक, पृ० ४२ | 

मुहा ०---श्रोठ उख्ाडवा ८ परती खेत को पहले पहल जोतना | 
झ्ोंठ कादना - दे० श्रोठ चचाना'। झ्ोठ चबाना -- क्रोध श्र 
दुख से श्रोठ को दाँतो के नीचे दवाना ॥ क्रोध और दु ख प्रकट 
करना। श्रोठ चाटना - किसी वस्तु को खा चुकने पर स्वाद 
की लालसा रखना | जैसे,- “उस दिन कसी अच्छी मिठाई खाई 
थी, प्रवतक झोठ चाठते होंग। झ्ोठ चूसता--अ्रधर चुत्रन 
करना । श्रोढ पपडाना >श्रोठ पर खुश्की के कारण चमडे की 
सूखी हुईं तह वेब जाना । श्रोठों पर झाना या होता - जवान 
पर होना । कुछ कुछ स्मरण ग्राने के कारण मुंह से निकलने 
पर होना । वाणी द्वारा स्फुरित होने के निकट होना। 
जैसे,--[क) उतका नाम ओठो ही पर है, मैं बाद करके 
बतलाता हूं । (ख)उनका नाम शोठो पर झा के रह जाता है। 
(अर्थात्‌ योडा बहुत याद आता है और कहना चाहते हैं पर भूल' 
जाता है) । ओठों पर मुघ्कराहुड या हुंती श्राना दिलद्लाई 
देना > चेहरे पर हेसी देख पडना। झ्ोठ फटना -- खुश्की के 
कारण ग्रोठ पर पपड़ी पडना । ग्रोठ फदकवा ८-5 क्रोध के कारण 
ओड की 4ना | श्ोठ मलना--कडई वात करनेवाले को दड 
देता * मुह मसलना । जैपे,--प्रव ऐनी व त कहोगे तो ओड 
मल देंगे | श्रोठो मे कहता --धीमे प्रौर अम्पप्ठ स्वर में कना । 
न्ठ से शब्द ना 4८ 27 एड 

मुह से साफ शब्द न निकनना। ओठो से सुप्तकराना-- 
बहुत थोडा हँमना। ऐसा हँसना कि बहुत प्रकट ने ह्दो। 


ग्रॉडा" 


प्ोठ हिलना+- मुह से शब्द निकलना | श्रोठ हिलाना ८ मु ह 
से शुद्ध निकालना । 
श्रोडा*(9)--वि० [स॒० कुड, प्रा० उड | गहरा । 
धोडा--सज्ञा पुं० [ल्ली० श्रोंडी] १. गड्ढा । गढ़ा | गतें। उ०-- 
झौगुन की श्रोडो, महा भोडी मोह की कनोडी, माया की मसूरती 
है म्रती है मैल की ।++राम० घर्ृ०, पृ० ६७१ २ चोरों 
को खोदी हुई सेंघ । 
झोध--सज्ञा [सं वन्ध] वह रस्सी जिससे छाजन पूरी होने के पहले 
लकडियाँ अपनी अपनी जगहो पर कसी रहती हैं । 
श्रो'--सन्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा । 
शो--प्रव्य० १ एक सवोधनसूचक शब्द । जैसे,-ग्रो लडके ! 
इधर आशो। २ सयोजक शब्द। और | ३ विस्मय या 
प्राश्चयंसूचक शब्द ! झोह | ४ एक स्मरणसूचक शब्द । 
जैसे,--शो | हाँ ठीक है, आप एक बार हमारे यहां आए थे । 
भ्रो*(9--सर्वं ० [हि०] दे” वहै। उ०--उसक्‌ कर कर सनाथ 
नामदेव दीनानाथ श्रो गाई लियी सात उस वक्त चल दिये। 
“देविखिनी ०, पृ० ५० | २ यह ।3०-- राणी राजानों कहृद्द 
भ्रो म्हाँ नातरठ कीघ ।--ढोला०, दू० ६ । 
श्रौश्न (ए१--सज्ञा पुं० [सं० श्रोम] दे” 'ग्रोम!। उ०--पहिले आरति 
विराज॑, श्रोग्य सोह ध्यान लगावे ।--घरनी ०, पृ० १८ ॥ 
थ्रो श्रो--भव्य० [हिं०] दे” 'भोह” । उ०--बवह इतना डर णाता 
कि उसके मुह से भ्रो श्रो छोडकर सीधी वात न निकलती । 
--रस० कृ० (भु०), पृ० ३०। 
श्रोप्रा- सज्ञा ६० [देश० | हाथी फेसाने का गडूढा । श्रोप । 
झोई'---सज्ञा पुं० [देश० |] एक पेड का नाम । 
श्रोई+-सवे० [हिं० वह, श्रोहि] दे? “वह! । उ०--पग्रधम के उघारन 
तुम चारो जुग श्लोई। मोते श्रव श्रधम आहि कवन घाॉं 
बडोई ।--सतवाणी ०, भा० २, पृ० १२६॥ 
धोक --सज्ञा पुं० सं० श्रोफस्‌ू ]१ घर । स्थान । निवासस्थान । उ ०--- 
(क) सूर स्थाम काली पर निरतत आवत हैं ब्रज ओक । 
“गुर०, १०१५६५। (ख) श्रोक की नीव परी हरि लोक 
विलोकत गग तरग तिहारे |--तुलसी ग्र ०. पृ० २३४॥। 
२ श्राश्नय। ठिकाना | उ०--(क) श्रोक दे विसोक किए 
लोकपति लोकनाथ रामराज भयो घरम चारिहु चरन। 
--वुलसी ग्र ०, पृ० ५८० । (ख) सेनानी के सटपट, चद्र चित 
चटपट, श्रति अति अटठपट अतक के ओक है ।-केशव ग्र ०, 
भा० १, पृ० १४० ( 
' यौ०-जलोक> जल मे भ्राश्रय या घरवाली । जोक । 
३ नक्षत्नो या ग्रहों का समूह । ४. समूह । ७ ।3०--घर घर 
नर नारी लें दिव्य रूप के श्रोक (--मतिराम (शब्द०)। 
५ पक्षी (कीौ०))। ६ बृपल। शूद्र (को) । ७ आनद (को०) । 
श्रोक*--सन्ञा पुं० [हि० बूक >अ्जली ] श्रेजुरी । अजलि । उ०-- 
(क) वेरी की नारि विलख्खति गग यो सूखि गयो मुख जीम 
लुठानी । काठिये म्यान ते झ्योक करों प्रिय ते जु कह्यो तरवारि 
के पादो ।--गग०, ११२। (ख) अरी परतघठवाँ श्रानि 


द्दड 


ग्रौखतो 


ग्रे । पग्रट्पटि प्यास भरो ब्रजमोहन पतल्कनि ग्रोक कर॑ । 
+घनानद, पुृ० ४६७ । 
क्रि० प्र०«-लगाना । जैसे, औझक लगाकर पाती परी लो॥ 
ग्रोक*--सज्ञना पीर शो ओ! से पनु० + १/कइ > फ] वमन करने की 
इच्छा । मतली । 
झोकरा, प्रोकरि--सजन्ञा एुं० [सं"] १ खटठमल। २ केशकीट। 
ढील । जू (को०) 
श्रोकशी--सज्ञा छो० [से०| द० ओहगण', ओोकशि' कि] । 
श्रोकना--कि० अर ० [अ्रनु० ओ+हि० करता या हि. श्लोफक+ग] 
१ ओ गो करना । के करता ।२ वबेंस की तरह चिल्लाना। 
भोकपति--सज्ञा पृं० [पछ्ृ० धोक पति] सूर्य या चंद्रमा | पु०--नागरी 
स्पाम सौ कहृति वानी । रुद्रपति, छुद्रपति, लोकपतति, श्रोकपति, 
घरनिपति, गगनपत्ति ग्रगम वानी (-नतुर ०, १०॥१६४७। 
शोकसू--सज्ञा [स०] घर । गृह । दे” ओोक! । 
यौ०--वनौकस्‌ दिवौकस्‌ । 
ग्रोकाई--पनज्ञा जी? [हि० झ्ोफ + ध्राई (प्रत्य०)] १ वमन ! के। 
२ वमन करने को इच्छा | मतली । 
ग्रोक/र--सनज्ञा पुंश[स० ] श्रो' अक्षर । 
भोकारात--वि० [सं० श्ोफारात] जिसके झत में 'श्रो' अक्षर हो । 
जसे,--फोटो, ठोगो । 
झोको--सज्ञा छो० [हि०] दे" 'ओकाई' । 
श्रोकुल--सज्ञा जी? [सं०] प्रधभुना या तप्त किया हुआ्ना गेहूँ किन । 
श्रोकुली---स ज्ञा ली? [सं*] ग्ॉँटे की रोटी [को०। 
श्रोकृब(छ:--वि० [प्र० उकूफ]वाक्फि । जानकार । बुद्धिमान । उ०- 
चार भेद तिशरा चवे कवियण बड़ झोकूव (-रघुर 
रू०, पृ० €७। 


श्रोकोदनी--सज्ञा ली? [स०] दे? ओऊकण' (को) । 

झ्रोक्कणी -सच्चा सख्यी० [स०] दे” 'ओकण' (को०)। 

ध्रोक्य*--वि० [स०]१ गृह के अनुकूल । ३ गृह सवधी (को०) । 

धोक्य--सझ्ता पु? १ आनद । प्रसन्‍तता । २ विश्वाम स्वान । झ्राथय । 
हे गहूं। मकान कण । 

श्रोखद"(३--सद्या पु [स० भ्ौपध]दे० 'औपध' | 3०--(क) विरह 
महाविस तन बह झोखद दिपद न झाइ ।--ढोला०, 
दृ० १२७ । (ख) जनहु वइद झोखद लेइ झावा ॥ रोगिया रोग 
मरत जिउ पावा ।--पदुमा०, प्‌ृ० ११० ! 

बोखरी]--सझ्य छो० [हि०] ३० 'ओखली' । 

श्रोघ्लल"[--सच्चा पुं० [स० ऊषर] परती भूमि । ऊसर । 

श्रोखल--सब्ा पुं० [स० उलूखल] ऊखल। झोखली । 

भ्रोखली--सब्चा खो" [स० उलूखलिका, प्रा० झोक्खली] काठ 
या पत्थर का वना हुआ गहूरा वरतन जिसमे धान या भौर 
किसी अन्त को डालकर भूसी अलग करने के लिये मूसल से 
कूटते हैं। कांडो । हावन ।. , | 

मुहा ०-- भोखलोी से सिर देनां >अपनी इच्छा से किप्ती ऋरठ में 


प्रौखां* 


पड़ना । कष्ट सहने पर उतारू होना। जैसे --अ्रव तो हम 
झखली मे सिर दे ही चुके हैँ, जो चाहे सो हो । 
गंखा"((!--सन्ञा पुर्णुस ० ५/श्रोफ्‌ > वारण करना, बचाना] मिस | 
व्याज । वहाना । हीला । उ०-- (क) देखिये को नेंदनदन को, 
ननदी नेंदगाँव चलों केहि ओखे |- वेनी प्रवीन (शब्द०)। 
(ख) नेक अनखाति न अनख मरी आँखिन, अनोखी श्रनदीली 
रोछ ओखे ते करति है ।--देव (शब्द० ) । 
शोखा--वि० [चि० /ग्रोय॒ ८ 'सुखना?, प० भ्रौखा- टेंढ़ा, कठिन] 
वि० क्ी० झोसी] १. रूखा सूखा। २ कठिन । विकट। 
टेढ़ा । उग--सुनु, नीको न नेह लगवानो है, फिर जो प॑ लग तो 
निवाहनो है । अ्रति श्रोखी है प्रीति की रीति, अरी नहिं जोस 
को रोस सुहावनों है ।--सुदरी सर्वस्व (शब्द)।॥ ३ खोटा। 
जिसमें मिलावट हो । चोखा का उलटा ॥ ४ कीना । जिसकी 
विनावट दूर दूर हो। विरल । ५ झ्रोछा । हलका | साधारण ' 
श्रो ्वाण छ--सज्ञा पुर 6० उपाल्यान, प्रा० उवक्खाण]उपाव्यान 
कथा । कहानी | उ०-उलटा समझे राम ओख णो साचो 
करयो | शरणापत दुखताम यह कारण अवही भयो (-- 
राम० घर्मं, पू० २६६। 
भोखापन- चज्ञा पु० [हिं० झोखा+ पन (प्रत्य०)] दे” ओछापन! | 
झोग(७!--सज्ञा ६०[सं० उद्‌+ १/ग्रह हिं० उगह॒ना]उगहनी । कर । 
चदा । महसुल । उ०--काहे को हमसो हरि लागत । पैंडो देहु 
वहुत अब कीनो सुनत हूँतेंगे लोग । सुर हमें मार्ग जनि रोकहु 
घर तें लीजे ओग +--सूर (शब्द०) । 
श्रोगण 7-वि० [स०] सामय्य॑युक्त ) सघटित [को०। 
श्रोगए (9)-. सज्ञा पु० [स॒० श्रवगुख] ३० अवगुर! (--(डि०) । 
शभोगरना |--क्रि० अ० [स० अ्रवगरण | पानी या और किसी तरल 
वस्तु का धीरे घीरे टपकना या निकलना । निचुडवा । रसना । 
श्रो१गरता --क्रि० स०_ निक्रालना । बाहर करना । प्रकट करना। 
उ०--सत्त सब्द क॑ नेजा वाध्यों ओमरत नाम अगारी हो। 
““ग्रुलाल०, पु० २६ | 
झोगल'--सन्ना १० [देश०] परती भूमि । 
श्रोगल--संज्ञा पुं७ [दि० श्रोगरना, या प्रा० ओग्गाल - छोटा 
प्रवाह| एक प्रकार का कु्ना । 
ओ्ोगलाई--संज्ञा पु० [देश०] कूटू | फाफर | उ०--फाफड़ या फाऊड़ा 
यहाँ श्रोगला कहा जाता हूँ---किस्नर०, 7० ७० | 
श्रोगार(9)--सन्ञा पु० [हि० उबाल] पात की पीक । उ०--लाल यह 
[दर वीरी लीजे। हूँसि हँसि के नंदलाल अरौगी मुख ओगार 
मोहि दीजे ।--मारतेंदु ग्रे ०, मा० २, पृ० १२७ 
भोगारना[|--क्रि० स० [स० श्रयगारण| कुए का पानी निफझाल 
डालना | कुझ साफ करना + छानना । 
श्रोगुण (७४--सन्ना पृ० [सि० शक्षवगुण| दे० अवगुरण/ । उ०-अ्रग 
अपार हुवों जो अवगुण, तोषपिश नाह न नाह तजे -- 
रघु० रू०, प्‌० पृ०२१ 
धोधघ--सन्ना पुंश[स०] १. समूह । ढेर | उ०--पसिल निदक अघ ग्रोघ 
नसाए । लोक विलोक दनाइ वसाएं ।--मानस, ११६ ॥ 


६६५ 


श्रोठी 


यौ० श्रघौध > पापो का समृह । 

२ किसी वस्त का घनत्व। रे- बहाव। धारा। 
(क) सुनु मुनि उहाँ सुबाहु लखि निज दल खडित गात । महा 
विकन पुनि झधिर के ओब छडिपुल तन जात ।--रामाशवमेघ 
(शब्द०) । (ख) साहस उमडता था वेगपुर्णा ओध सा॥ 
“लहर, १० ६६ ४ साठ्य के अनुसार एक प्रकार की तुप्टि] 
कालतुध्टि । 

विद्येप--'काल पा के सब काम श्राप हो हो जायवगा', इस प्रकार 
सतोप कर लेने को कालतुप्टि या ओघ' कहते हैं । 

५ सातत्य। नेरतरय | अविच्छिन्नता (कोण) । ६. परपरा या 
परपरागत निर्देश (कोौ०)) ।७ समग्र । सपुर्ण (को०) | ८ नृत्य 
का एक भेद (छो०) ॥ € द्रुत लय (को०) | १०- गीत के साथ 
बजाई जानेवाली तीन वाद्य विधियों में से एक । शेप दो के 
नाम तत्व और अनुगत है (को०) । 

श्रोध।त(9--वि ० [स० श्रवघट |३२० 'अवधट! । उ०--इसे घाट श्रोधाट 
किन्‍ने हमोर (--हम्मीर रा०, पृ० १५२।॥ 

ओछु(७/--वि० [|उच्छ] दे" ओछा”? । उ०-्रोछ जानि के 
काहुहि जिनि कोइ गरव करेइ । ओछे पर जो दैउ है जीति 
पत्र तेइ देइ ।--जायसी ग्र ०, पु० ११४ | 

ग्रोछुना"- छि० स० [हिं० श्रोछ+ना (प्रत्य०)] दे? 'ऊेछना! । 
उ०--मैया कवहिं बढ़ेगी चोटी । काढत गुहृत नहावत शो छत 
नाग्रिन सी भव लोटी ।--कविता कौ०, भा० ९, पु० ६६ । 

श्ोछना ध/४१--क्रि० स० |स० श्रज्ञोम्छन] दे० अंगोछना! । 

झोछुना।(9,*-.-क्रि० स० [स० श्रवाञचन ] दे० ओदछना' । 

श्रोछ॒व(8--सन्ना पुं० [स० उत्सव, प्रा० उच्छव] दे" 'उत्सव। 
उ०->जोघा ज॑त कमाने जादव, इल मछरीक करे घव ग्ोछव । 
--राज० रू०, पृ० ३२३ | 

श्रोछ्झा- वि* [स० तुच्छ, प्रा० उच्छ] [जरी० श्रोच्छी] १. जो ग्ीर 
न हो। जो उच्चाशय न हे! । तुच्छ। क्षुद्र। छिछोरा। 
बुरा । खोटा । 3०--(क ) ये उपज ओछे नक्षत्र के लपठ भए 
वजाइ । सूर कहा तिनकी सगति जे रहे पराएं जाइ (---सुर०, 
१०१२३९६ । (ख) ग्रोछे वडे न ह्वँ सको लगी सतर ह्वो गैन। 
दीरघ होहि न नंकहू फारि निहारे नैन (-विहारी र०,दो०€६० | 

यो०--झ्ोछो कोज़् ८ ऐसी कोख या पेट जिससे जनम लडके न 
जिए। भ्रोछी नजर - अदूरदशिता | हृठकी निगाह । निम्न 
विचार । उ०--दिल साजना दुमेल, नीचे सम झोछी तजर |-« 
वाँकी० ग्र ०, ना० १, पु० ६१। 

२. जो गहरा न हो । छिउला । 3०--देवलि जाँउं तौ देवी देखाँ 
तीरथ जाँउँ त पाँणी । श्रोछी वृद्धि अगोचर वाँणी नहीं परम 
गति जाणी ।--कवीर ग्र०, पृ० १५४। ३ हलका। जोर 
का नही | जिनमे पूरा जोर न लगा हो । जैसे,--ओछा हाथ 
पडा नहीं तो वचकर न निकल जाता | उ०-सहसा किसी ने 
उसके कधे पर छूरी मारी, पर वह ओछी लगी ।-कंकाल, 
पू० १७८ । ४ छोटा ( कम | जैसे,--ओ्रोछा गसखा, ग्रोछी 

पुजी । उ०नया वाई ने वस्तू वडी पाई है और पात्र तो 
ओछो है ।--दो सौ वावन०, भा० १, पृ० ३१७ । 


यु ० कल 


प्ोछाई 


प्रोछाई--सज्ञा ली" [हिं० श्रो्ठा +ई (प्रत्य०)] नीचता । क्षुद्रता । 
छिछोरापन । खोटाई । 3३०--हम हि ओछाई मई जवहि तुमको 
8 । तुम पूरे सव भाँति मातु पितु सकठ घाले [-सूर 
शब्द ०) । 

श्रो्धा उ[ई- वि० [प्रा० भ्रोच्छाय - प्राच्छादन करना] रक्षा करनेवाला । 
रक्षक | पाह्क ! उ०-समत सुखी कर सेवगा, भ्रखिल जगत 
ग्रोछाड ।--बाँकी ग्र०, भा० १, १० ४८ । 

ग्रोछ्लापन--सज्ञा पूं० [हिं० झ्ोछा + पन (प्रत्य०)] नीचता । क्षुद्रता । 
छिछोरापन । 

प्रोछ्लडा२--सज्ञा ली? [हिं० बौछाड़] दे” 'बौछाठ' । 

श्रोज"--वि० [स० प्ोजस्‌ ] विपम । श्रयुग्म को०]। 

ओश्रोज।*- -सन्ञा पुर्शीह ० श्रोजना -- सहना ]क$परणता । किफायतदारी । 
कापंण्य । जैसे,- वहू बहुत प्रोज से खच करता है । 

प्रोज--सज्ना १० [सं०][वि० झोजस्वी, शोजित] १ बल | प्रताप । 
उ०- तेज भ्रोज श्रौर वल जो बदान्यता कदस्व सा ॥- लहर, पृ० 
४६ । २ उजाला। प्रकाश। उ०--कामना की किरन का 
जिसमे मिला हो भोज । कौन हो तुम, इसी भूले हृदय की 
चिर खोज ।--कामायनी । हे कविता का वह ग्रुण जिससे 
सुननेवाल के चित्त में श्रावेश उत्पन्न हो । > 

विशेष--वीर भर रौद्र रप्त की कविता मे यह गुण अवश्य होना 

चाहिए , टवर्गी भ्रक्षरो की अधिकता, सयुक्ताक्ष रो की बहुतायत 
ग्रौर समासयक्त शब्दों से यह गुण अधिक ग्राता है » परुषावृत्ति 
में यह गुण होता है । 
४ शरीर के भीतर के रसो का सार भाग | ५ ज्योतिष मे 
विपम राशियाँ (को०)। ६ शस्त्रकौशल। ७ गति। वेग 
(को०) | ८ पानी (को०)। € प्रत्यक्ष होना । भ्राविर्भाव होना 
(को०) । १० धातु का प्रकाश (को०) । ११ जननशक्ति या 
जीवन शक्ति (को०) । 

श्रोजक(3)--सज्ञा १० [हिं० उक्चकता] उछल कद | क्रीडा । आनद । 
उ०--लाडो लाडी जाय लडावण रात्यू श्रोजऊ सार। जन 
हरिराम फिर मन फीटी ध्यान न हरि का घारे ।--राम० 
घमं०, प१ू० १७३ । 

श्रोजना--क्रि० स० [स॒० पश्रवरुध्यू, प्रा० श्रोरुज्स, हि० श्ोप्नल] 
रोकना । ऊपर लेना । सहना । स्वीकार करना । 

शोजसीन--वि० [स०] मजबूत । शक्तिशील । ताकतवर [को०] । 

प्रोजस्वानू--वि० [स०] १ शक्तिशाली । ताकतवर । २ दीप्त। 
चमकीला । ज्योतित (को०) । 

शभ्रोजस्विता--सब्बा क्ली० [सं०] तेज । काति । दीप्ति । प्रभाव । 

प्रोजस्वी--वि० [स० श्रोजस्विन] [वि० ल्ली० श्रोजस्विनो] १ 
शक्तिमान्‌ । तेजवान्‌ | प्रभावशाली । २ प्रतापी | द्योतित । 
दीप्त । चमकीला (को०) ॥ 

झ्ोजित--वि० [स०] १ वलवान्‌। प्रतापी । तेजवान । शक्तिशाली 
२ उत्तजित | जिसमें जोश पग्राया हो । श्रोजवुक्त । 

भोजिष्ठ--वि० [स०] अत्यत उम्र । अत्यधिक्त शक्तिशाली [कोगु । 

पोजोय--वि० [सं०] द० 'प्रोजिष्ड' [कोन । 


६६६ 


प्रौन्यल' 


झोजुद- सच्चा पुं० [अ० वजूद] शरीर । तन | जिस्म । उ०--तजोौ 
कुलती मेटी भग । भ्रहनिसि रापी झ्ोजुद वधि । सरव सजोग 
आवे हाथि । गुरु राखें निरबाण समाधि +-गोरख०, 
पृ० ७४। 

श्रोजोत-- सच्चा पुं० [फ्रॉंच] कुछ घना किया हुझा अम्लजन तत्व । 

विशेष इसका घनत्व अम्लजन से १३ गुना होता है। इसमे 

गधघ दूर करने का विशेष गुण है । गरमी पाने से ओजोन 
साधारण अम्नजन के रूप में हो जाता ६। श्रोजीन का 
बहुत थोडा भ्रश वायु मे रहता है। नगरो की अपेक्षा गाँवों 
को वायु पे श्रोजोन अधिक रहता है। सागरतट पर तथा 
पहाडो पर यह बहुत मिलता है इसका सकत झो'3 है। 

ग्रोजोन पेपर--सब्चा पु० [फ्रों० श्रोजोन +अ० पेपर) एक प्रकार का 
कागज जिसके द्वारा यह परीक्षा हो सकती है कि वायु में 
ग्रोजोन है या नही । 

शग्रोजोनवबकस--सक्का पुँ० [फ्रों ० श्रोजो +झ्र० बाक्स] वह सदूक 
जिसमे श्रोजोन पेपर रखकर परीक्षा करते हैं कि यहाँ की 
हवा मे ओजोन है था नहीं। यह बकस ऐसा बना होता 
है कि इसके भीतर हा ता जा सकती है, पर प्रकाश नही 
जा सकता । 

श्रोझ्--सद्या पुं० [स० उदर, हिं० श्रोझ्र] १ पेट की थैली । 
पेट ।२ शभ्राँत । 

श्रोझ---सब्ना पुं० [हिं० श्रोझा| दे” झोकरा'। उ०-तुलसी रामहि 
परिहरे निपट हानि सुनु ओक । सुरसरिगत सोई सलिल सुरा 
सरिस गयोक ।-तुलसी ग्र ०, पू० १०८॥ 

प्रोझइता--सब्चा एं०[हिं० प्रोझ्ा + ऐत > प्रइत (प्रत्य०)] दे? 'झो का! । 

श्रोझ्इती]--सब्बा क्षो? [हिं० श्रोझ्नइत] दे० 'श्रोभीती'। 

श्रोझकना (छ४-- क्रि० श्र॒[हि० उल्चकना ] चौंकना | चमकना । 
ऊ०--सुती सपने ओककी बोली श्रटपट वैन । जन हरिया 
घर भाँगने सद्दी पधारे सेन । रा० घमं०, पु० ६७ । 

झझडी---प्न्बा ली? [दे प्रा० श्ोज्ञरी] दे” 'ओमरी' । 

शोझर--सक्क पुं० [स० उदर, प्रा० श्रोज्ञरी, पूं० हिं० भ्रोवर, शोप्तर| 
[क्ली० प्रल्पा० श्लोझ्लरी] १ पेट । २ पेठ के भीतर कौ वह 
थैली जिसमे खाए हुए पदार्थ भरे रहते हैं ॥ पचौनी । 

श्रोझराना(छु/--क्रि० श्र०. [स० भ्रवरुन्धन, प्रा० ध्ोसज्सन] 
उलभना । अरुकाना । लिपटना । उ०--प्रध र सुखाएल केस 
प्रोफराएल नीलि नलिन दल तहु ।--विद्यापति, पूृ० ३०५ । 

भ्रोझरी---सद्या छ्ली० [ दे० प्र[० श्रोज्सरी] श्रोकर । पचौनी | उ०--८ 
झग्रोफमरी की कोरी काँधे श्राँत॒नि की सेल्दी वाधेवू ड के कमडलु 
खपर किए कोरि के ।--जुलसी ग्र ०, पृ० १६५ ॥ 

भ्रोझल"--मच्चा जी० [स० श्रव८ नहीं +हि झलक] प्रोट । झआड | 
उ०--अव तो रूप की ओमल से इसे मिशक्र वातचीत करते 
देखू गा ।शकुतला, पुृ० १४ ॥ 

शझल*--वि० लुप्त । गायव | उ०--दिल श्रो मल मेरा दिल जानी । 

' >-धरनी०, पु० १५। 


प्रश्माँ 


प्रोझा*--सझा पुं? [स्रि० उपाध्याय, प्रा० उबज्ञात्रो, उवज्ाश्र, 
श्रोज्ञाय] [छो० श्रोझनाइन ] सरजुपारी, मैथिल और गुत्राती 
ब्राह्मणों की एक जाति । 
श्रोझा--ंझ्ञा ३० भूत प्रेत काइडनेवाला। सयाना | उ०--मए जी 
विनु नाउत ग्रोफ़ा | विप 'भइ पूरि, काल भए गोका +-- 
जायसी (शब्द०)॥ 
श्रोझाई--सद्चा क्ी० [हि० श्रोझ्ना+ई (प्रत्य०)] श्रोभा की दृत्ति । 
माडफू के | भूत प्रेत काडने का काम | 
श्रोझे ती- उद्डा खो [हिं० ध्रोझा+ऐत +ई (प्रत्य०)] दे० औओकाई' । 
भोट"-..सज्ञा ली०[सं० उठ- घास फूप्त या म्व० श्रा+वृत्ति > श्रावरण, 
या म० झोणन > झोडन > घोट झयवा देहशा० श्रोहड्ट - प्रव- 
गृठन] १ रोक जिससे सामने की वस्तु दिखाई न पड़े या और 
कोई प्रभाव न डाल सके । विक्षेप जो दो वस्तुओं के बीच कोई 
तीसरी वस्तु आ जाने से होता है । व्यवधघान। आड़ । 
गोमभतव । जंसे,--वह पेडो की ओट में छिप गया | उ०-- 
लता ओट सव सखिन लखाए ।--मानम, १॥२३१ 
लुह०--थध्गैज्लो से श्रोद होना दुष्टि से छिप जाना । श्रीट में -- 
बहाने से | हीले से । जैसे,-घर्मं की ग्रोट में बहुत से पाप होते हैं । 
२ शरण | पनाहु। रक्षा | उ०--(क) वडी है राम नाम 
की झट । सरन गएं प्रश्न काढि देत नहिं, करत कृपा के कोट । 
“5 पभ्र०, १२३२१ (ख) तन ग्रोट के नाते जु कबहों ढाल 
हम आडी नहीं ।--पद्माकर ग्र ०. ए० १४१ ३ बह छोटो 
सी दीवार जो प्राय राजमहलों या बड़ें बड़ें जनाने मकानों के 
मुख द्वार के ठीक ग्राम, अदर वी ओर परदे व लिय्रे बनी 
रहती है | घृषट की दीवार । गुलामगदिश । 
भोट--रुष्ा पु० [देश०] कुसुमोदर नाम का एक वृक्ष । 
विज्येष-- इसमे वरसात के दिनों में सफेद और पीले सुगधित फूल 
तथा ताड़ की तरह के फल लगते हैं। इन फलों के श्रदर 
चिकना गुदा होता है. और इनका व्यवहार खटाई के रूप 
में होता है । वैद्यक में बह फल दचिकर, श्रम-शूल-नाशक, 
मलरोधकफ और विपष्न कहा गया है । 
पर्या०---भव । भव्य । भविष्य । भवन । वकशोधन | लोमक । 
सयुटाग । कुसुम्दोदर । 
प्रोटन--सब्जा पु० [स० श्रा+ वतन, हिं० भ्रोटना] चरदी के दो डे 
जिनके घूमने से रई मे स विनोले श्रलग हो जाते है । 
प्ोटना--क्रि० स० [स० झावतेंन, पा० श्रावट्टन, प्रा० भाउट्रण] १ 
कपास को चरखी में दवाकर ढई और विनौलों को अलग 
अलग करना । उ०>यहि विधि कहीं कहा नहिं माना | 
मारग माहि पत्तारिति ताना । रात दिवस मिलि जोरिन ताना | 
औटन ऊातत सरम ने भागा ++-कवीर (शब्द०) | २ वार 
वार कहता । अपनी ही वात कहते जाना । जैसे,--नुम तो 
ग्रपनी ही थ्रोटते हो दूसरे की चुनते ही नहीं 4 ३ रोकना । 
झाउडना । अपने ऊपर सहना । उ०--[ऊ) दास को जो डारी 
चोट ग्रोट नई अग में ही नही में तो जाहु विजय मरति 
बताई है +-प्रिया० (शब्द०)। (ख) मुरि मुसुकाइ जो 
पिछोंहँ चोट ओटी है ।रत्वाकर, भा० २, पृ० २०६। ६ 
अपने जिम्मे लेना । अपने ऊपर लेना । 


दर 


क्रोड़क 


ओ्ोटनों --उद्चा खी० [हि० ओोटना] कपास ग्रोटने की चरखो। 
चरखी जिसमे कपास के विनौले अलग फिए जाते हैं। वेलनी । 

श्रोटपाय---सच्जा पुं० [स० श्रप्टपाद, प्रा० श्रट्ठपाव] दे० 'अठपाव! | 
उ०--चाड सिर चढछत बढ़त ग्रति लाडिलो ह्व कंसे गने वने 
जेब ग्रोटपाय तव के । -घनानद०, पृ० ४६ 

श्रोट।*--श्ज्ञा पु० [हिं० श्रोट] १. परदे की दीवार । पतली दीवार 
जो केवल परदे के वास्ते वनती है। उ०--(क) मन अरपण 
कौध हरि मारग | चाहै प्रज ओटे चडी ।-- वेलि०, दू० १३६ ॥ 
(ख) चाहै मुख अगशि श्रोटे चढ़ि ।--वेलि०, दु० १५५॥ 
२ परकोटा | घेरा | बाँध । उ०--तन सरवर जन वीर रस 
आटा वधि घुरष्पि ।---१० रा०, १॥६६। ३ आ्राइ। ओट | 
उ०--देखत रूप ठगीरी सी लागत नैनति सन निर्मेप की 


ग्रोटा ।-नद० ग्र ०, १० ३४१ ॥ (४ ब्राह्मणी। बननी। 
वनकुस । 


श्रोटा*--सज्चा पु० [हि० श्रोटना] कपास ओटनेवाला झादपी । 

श्रोट/--सन्ञा पु० [हिं० उठना] जाँच के विकट पिसनहारियों के 
वेठने का चबूतरा । 

श्रोटा--सज्ञा पु० [ह० गौठवा] नोनारों का एक ओऔजार जिसमे वे 
वाजूबद के दाँतों की बोरिया बनाते है। इसे योटा भी 

कहते हैँ । 

ग्रोटी--सन्ना जी० [हिं० श्रोटना] चरखी । कपास ग्र'टने की कन । 

प्रोठेंगन|--सज्ञा पु० [हिं० श्रोढेंगना] दे० 'उठेगपन! । 

ग्रोठेगना--क्रि० झ० [स॒० ह्ञ्नतस्थाडून > प्रा० अश्रोट्ठटागन या हिं० 
उठता+ धग ] १ किसी वस्तु से टिकक्र व्रैठना । सहारा 


लेना । टेक लगाना । उठेगना। २ थोडा आराम करना । 
कमर सीधी करना । 


श्रोठंघना छु--क्रि० अर ०[ हिं० ] दे” ओटेगना! । उ०--सच चौपा रिन्‍्ह 
चदन खना। झोठेधि समापति बैठे सना।“-जायसी ग्र ० 
(गुप्त), पृ० १६ । 

श्राठघाना।--क्रि० स० [हि] द० 'उद्धेताना'। 

झोठ +- सन्ञा पुं० [सं० श्रोप्ठ, प्रा० श्रोटठ] इ० 'ओठ'। उ०-मफ्के 
प्यास लगी थी, ओठ चाठने लगी ।--कंकाल, पु० २१३ । 

श्राठ >-सन्ना क्षी० [हि श्रौंठ] वह चेत जो परती टोडते हुँ । 
उ०>पिमटा पानी खेतों का, ओड पर चले हल ।--अपरा, 
पुृ० १९५॥ 

प्रांड | -सज्ञा पु० [हिं० श्रोट] दे० ओट' | 3०--गरव झगिन 
गहिरे सव जरा 4 बिनती औओड़ खरग मिसतरा ।-- चिनता०, 
पृ० ६५५। 

झड (6--सपन्ना पुंण[ स० अवार ] दे? और | उ०-[फे) कबार तासू 
प्रीति करि जो निरवाहै ओड़ि --कर्वार ग्रे ०, पु० ८5५॥ 
(व) मातिनि मान प्र,वहु कर ओड । रबति वहलनि है रहलि 
भ्रछ थो इ ।-<वद्यापत्ति, प्‌० १२२। 

ग्राड जार) नल हर देश «. स न 

डे -- सज्ञा पुं० के का या देश] १ वह जो गदहों पर ईंट, 
चूना मिट्टी ग्र/दि ढोवा हो । गदहो पर माल दोनेदाला स्यक्ति । 

... ४ ओआड' | वणु०, प्‌ू०११॥ 
भडक--चन्ना ६० [० ] <० ओ्ोडव' विन । 


धोटवगा। 


प्राउवा- उ-ा (६० [टिउ प्रोलचर] दे* 'ध्रोटचा । 
घशाटनदु [समता १९ [2० प्लोडना]१ झोड़ने की वस्तु ॥ यार 
गर्व ही सह । एउ०-ूटुम खीर कम्रधज्ज सम्प्र मोडन सच 
रिट्रालज ।&२२ 7०, ६१२०१३। २ टाल | फरी | छ००-- 
दुसर थर्गे रंप्र पर दीन्द्ा। पुरने वे ग्रोदन पर लीन्हा। 
हौउयनसी (याइ०)॥ 
प्रोहना-- दिए 3० [से प्रोशन ८ हटाना या हि? पश्रोड+ना 
(प्रत्म०)) १ रापना | बारण करना । झ्ाउ करना । 3००--- 
/हि उठाएं हयथु एराय । ग्रोउिमहि द्वाव ग्रमनिहु के घाये। 
मानस, ३४३०४५॥ २. उपर लेता | सहना । उ०>दूसरी 
द्राप्त ही सि प्रमाप चवावठ ही द्वाइ हाई भइ है । राज्यों नले 
परमायत लमन फनि के फूल सी ग्रोड़ लई है ।--राम 
7०, १० १२१ । ३ (ुछ लेने मे लिये) फैलाना । पसारना। 
रोपगा । 3०-- [झ) जेट मातु, सहिदानि मुद्रिका दई प्रीति 
फति वाव । यायधाप दे सोझ निवारहु ग्रोडद् दच्छिन हाथ । 
सूर० 5३ । (प्र) सवद्य के द्ीजे उठी कोने नहिं ग्रोड्यो 
दव ।+>गंग०, 7० १२८। (ग) ग्रचत ग्रोडि मनावर्हि 
विधि हे सर्व जवकपुूर हद । विध्न निवारि वियाह करायहु 
जा दुछ पुप हमारी ।--रपुराज (शब्द ०)। 
प्रोडप->सना ६० [सं०] राग का एक भेद जिसमे सा ग मं थे नि! 
पे पद रार पाने !। उसमें ऋत्पम और परचम वजित हैं । 
मार प्रा राग दपके झतगेन है । 
यौ२-पफ्राइप पाउर >ू सगीय थे ग्रीडप को एके भेद । इसके 
प्रारोट मपौद स्वर शोर प्रवरोह भे छह स्पर प्रयुक्त किए 
बाज है। प्रोडव सपुर ८ यह भी प्राइय का एक भेद हे। जिसके 
प्रारोट में यो 4 स्पर थोर ग्रवरोहू में सर ग्र्धात्‌ सात स्व॒रो 
हा प्रयोग विया जाता है । 
प्रोषा "सना ६२ [_सि० पुग्ड, प्रा> उडी] _्टि० झ्रोडी] १ ३० “प्रोड़ा' 
हे बौग व 6 [दा जिये लबीनी पाय रखते है । ग्राचा । 
डा ट6र । 7०-- मुय प्रोड़ी हे माहिते पर काचडा पुरीप। 
नलापाी? ये २, भा० रे, पु०. ४५७। ३ एक संँचिया का 
मान जिससे ? ई, चुना नापा जाता है । 
प्रोड़ो--3३ ६३ [सं- ऊन, प्रा> ऊएा] कमी । झकाचव । टोटा । 
मुद्वी३--प्रोश परसता ८: (१) प्रप्राप्य होना । थरकाल पढठना 
२ मिटना ॥। 
हरा पा मठ चेन [४०] दिता जाव योए 
घा व वार । वी [१ 
एदिया--रुझा ६ [६० उडिया) 4२ 'ठिया । 
प्रोर-तक ७» [०] + क्डिव [०7 
प्रोड्यो ठग के [फिज "पर प्रद्यीव दनानी वाया का एक 
फमिद 4ह्य दागप दियमे ्रोडठी या पूरिविस सलाम नायक 
कद ठेगर के पर हैं राद पर जौटड दा बड़ा ही विजद 
प्रौर र, 48 दा *। 
धार "5 “>> रूर ६६ [ 
प्राईव बाई ३६ या 
० ६६६३६ 


उतानन होनेवाजा 


ड्०-प्रागे पाउँं 
(गुप्त), 


डे 
भर ६; 


डे 7407 0, 


कंटनलचीपमसोी ग्रर 


ध्ध्प 


ग्रोवानां 


श्रोड़ु---सझा पुं० [०] १ उडोसा देश । २ उस देश का निवासी। 
३- गुड॒हर का फूल । देवीफूल । अ्डहुल । 
झोढ -वि० [स०] समीप या नजदीक लाया हुम्ना कि । 
शोढनां->-सञा पु 6ि० झोढ़ना] ग्रोडने का वस्त्र । 3०-लो मइ प्ोडुन 
डासन । सिल्तोदर पर जमपुर त्रास न ।-- मानस, ७४० । 
भ्ोठता।--क्रिए स० [स० पश्रवा या उपा+वेष्ठन, प्रा० प्रोवेद्ठण] 
१ कपडे या इसी प्रकार की शोर वस्तु से देह ठकन। । शरीर के 
किसी भाग को वस्त्र आ्रादि से झ्राज्ठादित करना । ज॑से,-रजाई 
श्रोडुना,दुपट्टाओ डना,चददर ओढना । 3०-मा रंग चलत अनीति 
करत है, हठ करि माखन पात। पीतावर वह सिर तें ग्रोढत, 
ग्रंचल दे मुसुकात ।-सूर०, १०३३े८। रे अपने ऊपर 
लेना । सहना । उ०--पर्र सो ओढे सीस पर भीखा सतमुख 
जोइ । दुढड निस्‍्चे दृरि को भज॑ द्वोती होइ सो होग। 
-+मीखा०, श०, पूृ० €४। हे जिम्मे लेना । भागी बनना । 
अपने सिर लेता। जेंसे,--उनका ऋण हमने अपने ऊपर 
झोढ लिया । उ०-वोल नहीं रहयो दुरि वातर 
द्रम में देह छिपाइ। केअपराध ग्रोढ श्रव मेरो की तू देहि 
दिखाए ।->मर०, (शब्द०) । 
महा ०--भोढ़े या बिछावें ? क्या करें ? किस काम मे लावें ? 
उ०-दुसह वचन अति हमैं न भार्वे। जोग कहां ओढ़ कि 
_.. विद्धावं -सुर०, १०३४० ६४ 
ग्रोढ़ना *- या पूं० औओडने का वच्त्र। उ०--मथूलिका का छाजन 
टपक रहा था । ओडइते की कमी थी | वह ठिठुरकर एक कोने 
में बैठी थी।- आँघी, १० ११७॥ 
यौ०--प्रोढ़ना विछीना-- (१) श्रोढ़ने और विछाने का वस्त्र । 
(२) व्यवहार फी वस्तुएँ । सरजाम ॥ टटघट । 
मुहा०--प्रोढ़ना उतारना >+अपमानित करना । इज्जत उत्तारता। 
धोढ़ना श्रॉढ़ाना - रोड स्त्नरी के साथ सगाई करना (छोटी 
जाति)। भोढ़ना गले में डालना म्-बधिकर न्यायकर्ता के 
पास ले जाता | श्रपराधी बनाकर पकड़ रखना । 
विशेष--पढले यह रीति थी कि जय छोटी जाति की स्थ्रियों के 
साथ कोई पअत्याचार करता था तव वे उसके गले मे कपड़ा 
डालकर चौधरी के पास ते जाती थी । 
प्रोढ़ना घिछाोंगा बनाना 5 हर वक्त या वेपरवाही से काम 
भें जाना $ 
भ्ोढनी-नसरा खी० [हि० शक्रोढ़ना] हस्प्रियों के ओढने का वस्त्र । 
उपरनी । फररिया | उ०>-देख लगाई स्तच्छ मधु फ फपोज में। 
खिसक गई उर से जरतारी औओडुना -मद्रा०, पृ० १3 ॥ 
मुहा ०-- भोढ़नो बना ८ बदनापा जोड़ता] सखी उनाना | 
बटन या ययद्र स्थापित करता । 
भ्रोढर(उ--सण पुंण [ हि० ओड़या या झोड़ - भ्रोठ, सहारा] बढ़ाना ! 
मित्त । उ०-सुनि दोजी मोदर जनि करहू । विज उुछ रीति 
टुय मंद घर ड़ । संत बैन सच गोविन कैसे । फरि ओ डर आयें 
पति नेरे विश्वास (ग7३०) | 
ओसओड्वाना--किर स० [द्वि० झ्लोड़ता झा श्रो० झूपत कड़ी थे 
केकयाना । 


ग्रोढाना 


जप 


शोढाना--क्रि० स० [हिं० भोढ़ना] ढठाँकता । कपड़े से ग्राच्छादित 
करना । उ०-- (क) कामरी ओढ़ाय कोऊ साँवरो कुंवर मोहि 
वाँह गहि लायो छाँडह वाँह की पुलिन ते ।देव (शब्द०)। 
(खरे) नीरा चौंककर उठी और एक फठा सा कवल उस 
बुडढे को ओढाने लगी ।--आँघी, प्र० १०७ 
श्रोढोनी(9), श्रोढ़ोनों (9)[--सज्ञा ली" [हिं० शोढना] दे० गओढ़ नी । 
उ०--धूरि कपूर को पूरि विलोचन सूंधि सरोदह ग्रोढि 
झोढोनी (केशव ग्र ०, भा० १, पृ० १६६॥ 
प्रोत)!--सज्ञा क्ी० [स्र० अधि पु० हहिं० झौव, श्रौधि] १ कष्ट 
की कमी | प्राराम । चैन । 3०--(क) नाना उपचार करि हारे 
सुर सिद्ध मुनि, होत न विसोक ओत पावं ने मनाक सो । 
--वुलसी ग्रं०, पृ० १७७ । (ख) भली वस्तु नागा लगे काहू 
माँति न ओत! त्र उद्वेंग सुबस्तु अररु देश काल तें होत । 
+देव (शब्द ०) [| २ आालस्य । ३. किक्रायत । 
क्रि० प्र०- पड़ना । 
ग्रोत--.प्रष्ठा खो-[सं० अ्रवाध्ति या हिं० श्रावव]प्राप्ति । लाभ | नफा। 
बचत । ज॑ँसे,- जहाँ चार पैसे की झोत होगी वहाँ जायेंगे । 
यौ+*--शझ्रोतत कत्तर - नफा नुक्सान । जैसे---इनमे कौन सी झोत 
कसर है। 
ध्रोत*--चच्चा पुं० [सि०] वाने का सुत । 
श्रोत'--वि० [स०] बुना हुप्रा ! गुथा हुआ । 
बौ०-श्रोतशेत । 
ग्रोत*--सब्बा क्रो” [६० श्रोट] दे० ब्ोट' । उ०--साहि तने सरणा 
के भय सो भगाने धूप, मेरु मैं लुकाने ते लहृत जाय ग्ोत हैं । 
-“भूपण ग्र ०, पृ० १६ । 
ग्रोतनी (9)[-- ४ि० [त्र० वतनी] देश का । स्वदेश सवधी । अपने देश 
का। उ+-ञअरे हाँ, पलटू बडे खेलाडी यार हमारे झोतनी । 
+पलदू ०, पु० ७६ | 
श्रोतप्रोत '--वि० [स०]एक मे एक बुना हुआ गुया हुआ। परस्पर 
लगा और उलकका हुआ । वहुत मिला हुआ । इतना मिला हुग्ना 
कि उसका अलग करना अस भव सा हो । उ०--योतप्रोत है 
जहाँ मनुज का जीवन मद मत्पर से ।--परथिक, पुृ० १३ ॥। 
श्रोतप्रोत'--सच्चा पु० १ ताना वाना । २ एक प्रकार का विवाह 
जिसमें एक ग्रादमी अपनी लडकी का विवाह दूसरे के लडके 
के साथ करता है श्रौर वह दूसरा भी अपनी लडकी का विवाह 
पहले के लडके के साय करता है । 
प्रोता(छ४--वि० [हिं० उत्तना] [ल्ली० झ्ोती] उत्तन[ु। उ०--(क) 
मोहि कुसल कर सोच न ओता । कुसल होत जौ जनम न 
होता ।-- जायसी ग्र ०, १० ६३ | (ख) कहां लिलार दुइज के 
जोती । दुइजहि जोति कहाँ जग झोती [-्जायसी श्र ०, 
पृ० ८३ ॥ 
ग्रोतान(५)-सम्या पुं० [स० श्रवण] श्रूत राग या सुनने से उत्पत्त 
अनुराग । उ०-सुनि राजन लग्गो ओतान । लग्गे मीनक्ेतु 
ऋकत वान -*पृ० रा० २५॥२८ | 
२-२२ | 


६६६ 


आोदा 


श्रोता रा(छ[--पत्रा पुं० [स० श्रवतरण, हिं० उतारा] दे” उतारा! 
उ०-पेखे पुर वासियाँ, धणी ग्रगजीत घरा रौ | जादम ग्रायद 
तणे, वाग कीधों ओतारो ।--+राज ० 5०, पृ० ३५१॥ 

ग्रोताल(9)ई-- क्रि० वि० [सं० उद्‌+त्वर] शोचनन । जल्दी । उ०-- 
पडही लहराँ मिस पया, त्याँ हँँदा श्ोताल ॥-वाँक़ी० ग्र० 
भा० हे, १० ६६॥ 

-ग्रोतु*--सब्चा पुं० [स०] १ ताना । ३२ विडाल ॥ मार्जार [कीग | 

झोतु --सक्बा ली० [सें०] विल्‍ली । 

झोतू--सब्जा पुं० [सं० झोतु| ओतु ॥ ताना | उ०--बुतने की करघी 
तिसर' कहलाती थी, ताना ओतु' और वाना तंतु” कहलाता 
था ।- हिंदु सम्यता, पु० ७९ । 

ग्रोतो(छु४--वि० [6०] दे" ओजा' । 

ग्रोत्ता- वि० [हि०| दे? ओता! या उतना! । 

श्रोत्ता --सच्चा पु० [स० भ्रवस्था] उत पटरे का पावा जिसपर दरी 
वुननेवाले बैठते हैं । 

ओऔ ओथ -सजझ्ञा पु० [अ०] शपथ | प्रतिज्ञा । 

ग्रोद (छु।--सद्बा पु० [स० झादद,प्र० उद्द या सं० उद ८ जल] नमी । 
तरी । गीलापन । सील । 

ग्रोद*--वि० गीला । झाद्े । तर । उ०-ञ्ञार्नेदक ३ सकते सुख शायक, 
निसि दिन रहत केलि रस ओद ।--सुर०, १०११६ | 

श्ोदक--मन्ना एु० [स०] जल में रहनेवाला जतु । जलवाणी कोणु। 

ओदत--णज्या पु०. [स०] पका हुआ चावल । भात । उ०--(क) 
जल ली हो जीवों जीवन भर सदा नाम तब्र जवपिहों। दछ्षि 
ओदन दोना भरि देहों अर माइनि मैं थपिद्दीं ।--यूर०, 
९।१६४ | (ख) भाजि चले किलकत मुख दधि झोदन लपटाइ । 
“मानस, १॥२०३ ।२ वादल । मेघ [को०] । 

ग्रोदतपाकी--सज्ञा खी० [स०] नील्किटिका कोण । 

ओआंदना ह्या, श्रोदना ह्वा---सज्जा खी० [मं०] दे? ओदनिका' । 

ओदलिका-पन्ठा ली०[स०] १ बला नामऊ झ्रीपधि । २. महासमंगा 
नामक एक पौघा को० । 

श्रीदनी--चल्ला छी० [स०] बना । वरियारा । वीजवंध । 

श्रोदनीय, श्ोदस्थ--वि० [स०] १ झोदन सबधी ॥ २ ओदन के 
योग्य कोन] ] 

श्रोदर --सच्जा पुं० [छं० उदर] दे* 'उदर! | उ०- (क) जब रहनी 
जननी के ओदर परन सेंधारल हो ।-धरम०, पु० ४५॥ 
(ख) पुनि वह जोति मातु घट आई । तेहि झोदर कादर बहु 
पाई ।--जायसी ग्र ०, प० १६॥ 

ग्रोदरता छ|--क्रि ० श्र०[स० झवदारण, हिं० श्रोंदारना] १ विदीरों 
होता। फटना । २ छिन्न भिन्‍त होना । दहना । नष्ट होना॥ 
जँसे,--घर श्रोदरना | उ०--फूर्टहि कोट फूट जनु सीसाा 
श्रोदरहिं बुदुज जाहि सव पीसा ।--जायती ग्र ०, पृ० २३४। 

पभोदा--वि"०[सं० झाद्व ,फ ० उहू, हिं० शोद या स० उद-- जल] [वि० 
सक्ो० झोंदी [गीला | नम । तर ।3०--(क) उत्तम विधि सौ मुख 


हि 


श्रोदात 


पपराण श्रोदे बसन श्रेगीछि ।--सूर०, १०।६०६ | (ख) 
प्रिरहिनलि ओदी लाकडी सपचे श्रो घुधुग्राथ। छूटि पड़ींया 
बविरह से जो सिंगरो जरि जाय ।->कबीर सा ०, प० १६ । 

ग्रोदात- सज्ञा पु" [स० अ्रववात] दे? 'ब्रवदात!॥। उ०--हरित, 
मर्जिप्ठ, लोहित, श्वेत (ग्रोदात) या मिश्रित ॥- हिंदु० 
सभ्यता, पु० २०१ | 

श्रोदादा र(४)--वि ० [फा० श्रोहदेदार ]<०९ 'श्रोहदेदार! । उ०--ओ्रोदा- 
दार आग छा जका नें दूरि कीना | माटा काम छोटा आदम्पा 
ने सोप दीता ।--शिखर ०, ११० | 

ग्रोदारता।--क्रि० स० [स० पभ्रववारण या उद्दारण] १ विदीणाुं 
क्रना | फाउना । ३ ठिन्‍न भिन्‍न करना | छाना | नप्ट करता । 

श्रोदासी(9)।--सज्ञा ६० [हिं* उदासी] विरक्त पुरुष । त्यागी पुरुष । 
उ०-ना इढ्ू गिरही ना ग्रोदाती । ना इहु राज न भीख 
मेंगासी ।--करयीर ग्र ०, पृ० ३०१। 

श्रोद्रक(9)।--सज्ञा 4०[स० उदफ] द० 'उदक । उ०--सामद्र उह्ीला 
श्रोद्का, जाण ह्वििलोला हल्लियों ॥-- रा० र्ू०, पु० १६४ 

श्रोध--सज्ञा प० [स० श्रोघस] यन । स्तन कोण । 

झ्ोष(७*--सज्ञा क्ली० [स० श्रवधि] सीमा । हद । पराकाए्ठा | उ०- 
भूपन अनत भौंसिता मूयाल भूमि तेरी करतूति रही ग्रदमुत 
रस ग्रोध हे ।--भूपण ग्र ०, पु० १०६ ॥ 

आवणा--सज्ञा पु० [प० श्रथस, हिं० प्रोधा) मोटे लबे लकड़े, जो 
गाढी के नीचे लगे रहते हैँ। उ०--वइके भोधण वधियां, 
पंसे पई पाल ।--वॉँकी० ग्र ०, भा० १, पृ० ३८ । 

ग्रोधना--क्रि० अ० [स० श्रावन्धन] १ पेंघता । लगना । फेंसना । 
उलभना । उ०--रोत्र रोव तन तासी श्रोधा ) सुतहि सूत 
बेधि जिउ सोधा ।--जायसी ग्र०्, १० ११२॥ २३ काम में 
लगना या फेसना | उ०--सचिव सुसेवक अरुत प्रयोधे। 
निज निज काज पाइ सिख प्रोधे ।--मानस, ३॥३२२ । 

श्रोधना '(9)--क्रि० स० नाँधना । ठानना | उ०-- भारत ओोइ जूक जो 
श्रोधा। हो हि सहाय आइ सव जोघा ।--जायसी ग्र ०, पृ० ११३ 

श्रोधा---सज्ञा ६० [श्र० प्रोहृदा] १, पद । अधिकार। २ श्रधिकारी 
मालिक । 

यौ०- श्रोघादार ८: श्रोहदेवांर | उ०--ओघादार पोल्या श्राणि 

पैसे तो निमडिगो ।--शिखर०, पृ० ४८ । 

श्रोधायत।-- सन्ञा एं० [श्र० भोहदा, राज० झोदा, श्रोघा -+ श्रायत -< 
वाला या युक्त] हाक्रिम। अधिकरारी। उ०--अवरही 


कारखाने तिस तिसके शोधघायत अपनी अ्रपनी जिनयू ले आय ! 
““रंघु० रू०, पू० २४१ १ 


ओोवु(७४-- सन्ना पुं० [स० श्रद्घृत, पु० हिं० श्रवधू] योगियो का एक 
भेद | ग्रउधूत । उ०--ये इद्रिय दवे सु ओध | ये इद्विय दवे 
सु योधू ।--सुदर ग्र ०, मा० १, १० १४६॥ 

श्रोधे --सन्ना प०[स० उपाध्याय] अधिकारी | मालिक । 

प्रोनत()।-थि० [स्० श्रवनत] नत । नम्न । कुका हुआ्ला | 3०-उठे 

कि कोप जनु दारिवें दाखा ॥ मई श्रोतत प्रेम के साथा ।--जायस्ती 
ग्र ० (गुप्त), पु० १६० । 


७०० 


प्रोतामानी 


क्रोन(9--सर्व ० [दि०] दे? उन! । उ््रनिहूं मिम्टि जाँदेख 
परेवा । तजा राज कजरी उन सेवा ।-जायसी ग्र ० (गुण), 
पु० र्०ण5! 
श्रोनइस(9--वि० [ स० ऊनविश] द? उनदस! श्रीर 'उन्‍नीस । उ० 
+वारह झोनइस चारि सतादस । जोगिन पचक्छिएें दिसा 
ग्रनाइस [> जायमसी ग्र०, पृ० १६८ । * 
ग्रोनचत(-सज्ञा क्षी० [सं० उदड्चन, या प्र्यपिज्चय, अवास्चत हिं० 
एँचना] वह रस्सी जो चारपार्द के पैताने की ओर विनन का 
खींचफर कहा रखने के लिये लगी रहती है | 
श्रोनचना--क्रि० स ० [हिं० ऐ चना] चारपाई के पायताने की खाजी 
जगह में लगी हुई रग्सी को प्रिनन को कड़ी रखने के 
लिये खीचना । 
श्रोनतिस--वि ० [स० ऊनन्रिश] दे? “उनतिस | छ०-वीस ग्रञाइस 
प्रोनतिस माता | उत्तर पछियें औ' तेद नाचा ।-न्जायती 
ग्र ०, ०० १ द्रप 
श्रोनवना (छ) ->क्रि० श्र० [सि> श्रवनमन या उ्तयतर] 2? “उतवना!। 
उ०--झ्रोनव्त ग्राइ सेन सुलतानी। जानदू परलय गे 
तुलानी ।--जायसी ग्र ०, पृ० २६०। 
श्रोतवाना(छ) /-क्रि० स० [हिं० प्रोनवता का प्रे० झूप] तोते 
नमाना । छुकाना | उ०--मेहरी भेस र॑नि के आरवि । तर पड़ 
के पुरख ओ नवाब /-जायमसी ग्र ०, पुृ० ३४३ । 
प्रोता[-- सन्ञा ६० [स०उद्गमन, प्रा० उगगवत]) ताजाबों में पानी 
के निकलने का मार्ग । निकाश्च। उ०-मगावति वजाबरति 
नचत नाता रूप करि जहाँ तहाँ उपगत आरानद को झोनो तो । 
केशव (शब्द०) । 
मुहा० “श्रोना लगनास- तालाब में इतना वानी भरता कि ग्रोन 
की राह से याहर निकल चले | जैसे,- -श्र/ज इतना पानी 
बरसा है कि कीरत सागर मे ओना लगे जायगा ॥ 3०--जमुवा 
जन जाति इराति हुती, यहै जानति ही घर घैर हैं द्वोनों । 
गग कहै सोइ देखिये तादि हो जाहि जु ये जिय लाग्यों है 
ओनो ।--गग०, पूृ० ८२ । 
श्रोनाड(9/[--वि० [वेशज] १ जोरावर । बलवान ।॥--डि०) 
२ ऐ वनेवाला | 3० -नप्रमू के ओनाड झाचू के उदार ।-रघ० 
रू०, प्‌ृ० २४११ 
धोनाना --क्रि० स॒० [सं० श्रवतमन] १ दे? 'उतावा' । है कान 
लगाकर सुनना । 
श्रोनादा --क्रि० अ० [सं० झाकरान, प्रकर्शान] सुताई परद़ना। 
श्रवणशगो चर होना | 3०-द्देरत घाते फिर चहुघा तें ओनात 
हैँ बाते देवाल तरी सो ।--विख्यारी ग्र ०, मा १, पु० २५ । 
श्रोनामासी--सज्ञा क्ली० [सं० & नम तिद्मम] १, अ्रश्नतारथ | उ० - 
पढ़ी मन ओनामासी घग ।--कवीर श०, प्‌० ९ । 
विज्येप - बच्चो से पाठ श्रार भ कराने से पहले झो नम. सिद्ध मु 
कहलाया जाता है। इसका रूप शोवामासीय श्रीर ओतामा 
सीघग भी मिलता है। जसे,--२१ साल तक घर मे रहे 
प्रोनामासीघ । बाप पढ़ें न हम ।--किल्तर०, पू० ६७ | 


$ु 
प्राप 


२ आरंग। शुरू । 
क्रि० प्रु०--करना ।--होना । 
ग्ोप--संज्ञा क्ली? [प्रा० श्रोप्पा, द्वि० ओपना] १ चमक । दीप्ति । 
आना * काति। रूचक । सूदरता। शोभा ॥ उ०--क) 
म>न देह, वेई वसन, मलिन विरह को रूप ॥ पिय आगम 
और चढी आननत ग्रोप अनूव (--विह्वरी र०, दो० १६३ । 
(ख) कीने पट में ऋूवमुली ऋवकति ग्रोप अपार । सुरतद की 
मनु सिंधु में लस॒ति सपल्‍लव डार ।--विहारी र०, दो० १६ । 
२, जिला । पालि॥॥ उ०--ए री प्रानप्यारो तेरी जानु के 
सुजानु विधि ग्रोप दीन्ही ग्रपत्ती तमाम सुघराई को ।-- 
भिखारी प्र ०, भा० १, पृ० ६५ ॥ 
क्रि० प्र०--करता 4--देना । 
ओपची--सज्ञा पु० [6० झोप( <- चमक) + तु० ची (प्रत्य०) > वाला] 
वह जोचा जिप्तके शरीर पर भिलिम चमकता है ) कवचधारी 
योद्धा । रक्षक योदा। उ०-कि) किते वीर तलनुत्रान 
को अग साजे । किते ओपची छू घरे ओप गाज ।--सूदन 
(ग़व्द०) । (वी) जिरही सिलाही ओपची उमडे हृथ्यारन को 
लिये ।>नपञ्माकर प्र ०, पू० ११॥ 
यौ० प्रोषचीसखाना <- चौकी । 
ग्रोपति।--सज्ना क्री" [स॒० उत्पत्ति] दे० उत्पत्ति! । उ०--जल है 
मुतक थल है सृतक, सूतक ओ्रोपति होई ।--ऋवीर ग्र ०, 
पृ० रे८घद ॥ 
प्रोपना"--क्रि० ० [स० प्रावपन - सब बाल समुडाना, हिं० झोप] 
माजना । साफ करना । जिला देना । चमकाना । पालिश 
करवा | उ०--(क) केशवदास कुदन के कोश ते श्रकाशमान, 
चितामणि ओपनी सो औपि की उतारि सी ।--(केशव श॒ब्द०)! 
(ख) जुरि न मुरे सग्राम लोक की लींक न लोपी । दान, सत्य, 
सम्म।न सुयश् दिशि विदिशा ग्रोपी |--राम चं०, पृ० हे । 
झपना*--क्रि० अ० १ ऋलकना । चमकता । उ०-+जिती हुती 
हरि के अवगुन की ते रुवद्ी तोपी । सूरदास प्रम प्रेम हेम ज्यों, 
अ्रधिक ओप ओझोपी ।- -यूर (शब्द०) । 
सोपनि(9--सज्ञा स्ी० [हि०] दे? 'ओपः । 
प्रोपनिवा री (9)- वि०[६० श्रोपति + वारी(प्रत्य ०) |] चमफानेवाली । 
प्रकाशित करनेवाली । च्यातित करनेवाली । 3०- हँसत सुआा 
पहें श्राइ सो नारी । दीन्ह कसौटी ओपनिवारी ।-जायसी 
ग्रं०, पृ० ३५) 
झोपनी--सन्ना की? [हिं० श्रोप+नी (प्रत्य०)] माँजने की वस्तु। 
पत्थर या ईंट का टुकडा जिससे वल्वार या कठारी इत्वादि 
रगडकर साफ की जाती है। उ०--ऊेंशोदास कुदन के कोश 
ते प्रकाशमान, चिवामरिषत ओपनी सो ओपि के उतारी सी । 
+केशव (श्वव्द०) । 
झोपस(छ-सज्ञा पु० [स० उपत्ा, प्रा० उप्पम्त] दे? 'उपना ॥ उ०- 
पाद्दी वेंघिय कलह चप, इह ओपम करि अपष्पि ।-पु ० 
रा०, ४।६७ । 
झोपाना -कि० झ्र० [हिं० ओप] दुध मे घुएँ की गंध आना | 
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ग्रोपा सम--सज्ञा पु० [आं० ] दक्षिण ग्रमेरिका मे रहनेवाला क्िल्ली 

की तरह का एक जतु । 
विज्येप-- बह रात को घूमता श्ौर छोटे छोठे जीवों का शिकार 

करता है। इसके ५० दाँत होते हैं। मादा एक वेर में कई 
बच्चे देती है। चलते समय वच्चे माँ की पीठ पर सवार हो 
जाते हैं श्रौर उसकी पूछ में अपनी पूछ रूपेट लेते हैं । 

झोपिका(9) --वि० सक्वी० [हि शोप+ इक (प्रत्य०)] ओपयुक्त 
कातियुक्त | विभूषिव । श्र यारित । उ०--प्रदित अ्रयोक भरी 
सोक भरी दिति और दोष भरी पृत॒वा अदोपष करी ओपिका । 
>सुजान०, प० हे । 

प्रोपित(3--वि० [हि० श्रोप + इत (प्रत्य०)] कातियुक्त । विभूषित 
उ०--तमों गुन ओप तन शपित, विहूप नैंन, लोकनि विल्ोप 
करं, कोप के निकेत है ।-क्रेशव ग्र ०, भा० १, प० १५२ । 

श्रोपो"(9)- वि० [हि श्रोंप +ई (प्रत्य०)] कातियुक्त | सुंदर ॥ 
उ०-कुब्जा तिभगी झोपी हम सब बुरी हैं गोपी ।-- 
ब्रज ग्र ०, पु० ४३ । 

झ्रोपो (5---क्रि० वि० डूवी हुई । लीन । निमग्न । उ०- गावत गोगी 
रस में ओपी ग्रोप बजावत तारी -नमारतेंदु ग्र०, 
भा० २, पू० ५१३ 

श्रोफ-प्रव्य ० [अ्र० उफ या अचु०] पीडा, खेद, शोक ओर गझाश्चर्य- 
सूचक शब्द झोह । उफ ) 

शभ्ोवरी" (9४--सज्ञा को [सं० उठ विवर] छोटा घर | छोटा कमरा । 
कोठरी । उ०--[क) काग्रज केरी ग्रोड्री मु के कर्म काट ! 
“ कंवीर ग्र ०, पृ० ३५०। (ख) विलग जनि मानों ऊधघो 
कारे । वह मथुरा काजर की झोवरी जे आर ते कारे [--सुर ० 
१०१३७६२। (ग) खिसि करि छिसी तू, निसीय कोऊ साथ 
जहें, ओवरी के मेलत पगार जाइ चढी है ।--गग, पू० ६२ । 

ओओवरी (9--सन्ञा जो" समूह | ढेरी | उ०--द्वीरा की आवरी नही 
मलयागिरि नहिं पाँति। सहन के लेंहडा नहीं साधु न चलें 
जमाति ।--कवी र (शब्द०) । 

श्रोभना--क्रि० अ० [हिं० ऊभता ] दे” 'ऊमना। उ०--क्रोऊ कह 
कछु वृदावन सोबमा। तापर भैया अ्रजगर ओोग्ा |-लद 
ग्र ०, पू० २६१॥। 

श्रोभा--सज्ञा क्षौ? [सं० श्रवभा, प्रा०ण, ओभास] शोमा। काति। 
चमक्‌ । उ०--(क) होतहि छोटा ब्रज की सोभा । देखो साख 
कछ झोरहि प्रो वा एजजद% ग्र०,१० ३३१। (ख) होत 
मुकुरमय सर्व त्व उज्जल इक ओभमा ।--मारतेंदु ग्र ०, 
भा० २, पु० ४7०४१ 

झोमू--सज्ञा ए० [०] १ प्रणव | ओकार । २ दे० ओ | 

ओरभोटंग --सन्ञा पु० भमिला० ओोराग ऊतवान -- जफ्ली मनुध्य, मरा० 
श्रोरागोदा -+ कपि आकृति का मनुष्य] सुमात्रा और बोनियों 
आ्रादि द्वीपो मे रहनेवाला एक बदर या यनमानुप । 

विज्येप--यह लगवग चार फुट ऊँचा होता है / इसका रग लाल 

और भुजाएँ बहुत लंची होती हैं । टॉँगें छोटी होती हूँ । यह 
वदर पेड़ो ही पर अधिक रहता है । इसके चेहरे पर वाल नही 


धोर" 


होते । चलते समय इसके तलवे औौर पंजे ग्रच्छी तरह से जमीत 
पर नही पड़ते । यदि कोई इसे सताता है तो यह वडी भयकरता 
से उसका सामना करता है । 
श्रोर--सज्ञा क्षी? [स० श्रवार 5: किनारा] २ किसी नियत स्थान के 
अतिरिक्त शेप विस्तार जिसे दाहिना, वाँया, ऊपर, नीचे, 
पूर्व, पश्चिम गादि शब्दों से निश्चित करते हैं। तरफ । दिशा। 
यौ०--श्लोर पास -- ग्रास पास । इधर उधर । 
विशेष--जव इस शब्द के पहले कोई सख्यावाचक शब्द गाता है, 
तब इसका व्यवार पुल्लिग की तरह होता है । जैसे,--धर के 
चाशे ओर । उसके दोनो ग्रोर। उ० -नैन ज्यों चक्र फिर 
चहु ओरा ।--जायसी ग्र०, पृ० ७५। 
२- पक्ष | जैसे,--(क) यह उनकी ओर का आ्ादमी है | (ख) हम 
आपकी ओर से बहुत कुछ कहेंगे । 
झोर--सज्ञा ३० १ अभ्रत। सिरा। छोर | किनारा । उ०-+(क) 
देखि हाट कछ सूक न शोरा ) सब बहुत किछ दीख न थोरा । 
--जायसी ग्र ०, १० ३१। (ख)गुन को ओर न तुम विखे 
ओश्ौगुन को मो माहि |--न्नज० ग्र०, पु० ११ । 
मुहा०--ओोर श्राना -- नाश का समय धाना । उ०--हँंसता ठाकुर 
खाँसता चोर | इन दोनो का आया शोर । शोर निमाना या 
निवाहना--श्रत तक अपना कर्तंव्य पूरा करना॥। छ०-- 
(क) पुरुष गभीर न वोलहि काहू । जो वोलहि तो ओर निवाहू । 
--जायसी (शब्द ०) । (ख) प्रशतपाल पालहि सब काहू । देहु 
दुह दिसि ओर निवाहू ।-चुलसी (शब्द०) । 
३ आदि। आरभ | जैसे, ओर से छोर तक । उ०--क) प्रौर 
दरिया भी कौन जिसका ओर न छोर +--फिसाना०, भा० 
३, १० १३० । (ख) और तें याने चराई पेहूँ श्रव व्यानी वराइ 
मो भागिन आसों ।--अद्माक्तर ग्र ०, पृ० ३१८ । 
श्रोरती|--सज्ना क्ी[हिं० श्रोर्मना] दे० 'झोलती? । उ० --रोवतति 
भई न साँस सेतारा। नेन चुवहि जस ओरतिधारा। 
-जायसी (शब्द०) । 
धोरमना(9)--क्रि० अ० [स० अ्रवलम्बन] लटकना । भुकना । 
झ्ोरता(9---क्रिण श्र० [हिं०] दे? ओराना' । 
श्रोरमा- सज्ञा ली? [हि० झोर से नाम धातु ] एक प्रकार की सिलाई 
जो आँवठ जोडने के काम में झ्राती है। 
विशेप--जब आँवठों को मोडकर कही सीना होता है, तव दोनो 
आँवठो की कोरो को भीतर की ओर मोडकर परस्पर मिला 
देते हैं। फिर आगे की ओर से सुई को दोनो श्रावरों या को रो 
में से डालकर ऊपर को निकाल लेते हैं। फिर धागे को उन 
कोरो के ऊपर लाकर सुई डालते हैं। ' 
भोरमाना--क्रिर स० [हिं० श्रोरमना] लटकाना। उ०-न्तेल 
फुनेल चमक चटकाई | टेढी पाग छोर ओरमाई ।--घट०, 
पु० ३००१ 
धोरवना(39/--क्रिण श० [हिं० श्रोरमना] वच्चा देते का समय निकट 
था जाना (चौपायो के लिये)। जैसे,--गाय का ओरवना । 
झोरहना।(७--सज्ञा ६० [हिं* ] दे” 'उलहता' | उ०--ठाली ग्वालि 
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ओरहने के मिस झआाइई वकहि वेकामहि ।--तुलसी ग्र ० 
पु्‌० ४३२१ 

प्रोरहा ->सज्ञा पु० [हि०] दे? 'होरहा' । 

श्ोराव- सज्ञा खी'[देश०| १ एक जाति जो प्र।चीन काल मे चपार न, 

पलाम्‌ आदि के श्रारूपास रहती थी । 3०- श्रोराँव आदि जाति 

मे जलाने की प्रथा चलती थी।+नग्रा० भा० प० 

(भू०, पृ०, घ)। २ ओराँव जाति की बोली या भापा। 

ग्रोरा'--सब्ञा पुं. [स० उपल, हिं० ग्योला] दे” श्रोला' | उ०-क) 
ओझरा गरि पानी भया जाइ समिल्यों ढलि कूलि (--कवीर 
ग्र ०, पृ० २५६। (ख)ओछी उपमानि को गरूर श्रोरे लो 
गर ।->घनानद, पु० ३५॥ 

श्रोरा- वि० [हिं० भोला] उज्वल॥ उ०-“गोरे रंग ओरे सु दृग 
भए अरुन अनभग ।-प्माकर ग्र ८ प० ५१॥ 

भ्रोराता+क्रि० अ० [ हि? ओर (८ अझ्रत) से नाम घातु का प्र ० रूप) 
श्रत तक पहुंचना । समाप्त होना । खतम होना ॥ उ ०-(क)जो 
चाहै जो लेय जायगी लूट ओराई ।- पलदू०, पृु० ६ । (ख) 
नदी सुखानी प्यास ओरानी दूटि गया गढ़ लका ।-+सं० दरिया, 
पृ० ११२। 

श्रोराहना+- सब्चा पुं० [हिं० उरहना] दे? 'उलहना' । 

ओ्ओोरिजिनल- वि० [अ०] मौजिक । मूल से सवद्ध । 

भ्रोरिजिनल साइड---सल्ला पं० [भ्र०] प्रेसिडेंसी हाईकोर्ट का बह 
विभाग जहाँ प्रेसीडेंसी नगर के दीवानी मामले दायर किए 
जाते हैं तवा उन मामलो का विचार होता है जिल्हें प्रेसिडेंसी 
मजिस्ट्रंट दौरा सुपुदं करते हैं। इन फौजदारी मामलों का 
विचार करने के लिये प्राय प्रतिमास एक दोरा अ्रदालत 
वैठती है । इसे शोरिजिनल जूरिस्डिकशन भी कहते हैं । 

झ्ोरिया--सच्चा क्षी० [हिं० ओरी + हया (प्रत्य०)] दे” श्लोरी' । 

शोरिया*--सच्ञा की [हि० झ्लोर ८ सिरा] वह लकडी जो ताना 
तानते समय खूंटी के पास गाडी जाती है । 


भोरिया--*(छु[-- सज्चा ली० [हि० शोर] तरफ । ओर । उ० -कब 
ऐहूँ स्थाम वसीवाला हमरी झोरिया। -प्रेमघत०, भा० डे, 
पूृ० ३६४ । 

श्रोरी (--स्ा ली? [हि० श्रोर-सिरा+ई (प्रत्य०)] श्रोरती। 
झलती | उ०--(क) झोरी का पानी वरेंडी जाय। कडा 
बूड सिल उतराय ।-- कबीर (शब्द०) । 

श्रोरी |--अव्य० [हिं० शो, री ]स्त्रियो को पुकारने का एक सवोधन । 

विशेप--वुदेलखड में इस शब्द से माता को भी पुकारते है, 

श्रोर माता शब्द के अर्य में भी इसका व्यवहार करते हैं । 

प्रोरी(9१*--सज्ञा ली” [हि० शोर] ओर । तरफ उ०-हम तुम 
हिलि मिलि करि एक सग हवे चलें गगत की झरी जग० 
श०, पृ० ७५। 

प्रोरोता+--वि० [6िं० भोर-+-भोता (प्रत्य०)] १ झत । समाप्त । २ 
जिसका अंत या समाप्ति होने को हो। श्रतिम । श्रंत का । 


भोरोत्ती[--संज्ञा क्षी" [6िं० श्ोस्मना] प्लोलती ) 


मोर 


ग्रोरौ--स्चा ५० दिनर०] एक प्रकार का बहुत लंबा वास जो भ्रासाम 
और ब्रह्मा (वर्मा) में होता हैं । 
विज्ञेप--वहाँ यह घर तथा छकडें बनाने के काम में आता है। 
इससे छाते के डडे भी वनते हैं । इसकी ऊँचाई १२० फुट तक 
की होती है और घेरा २५-३० इच। 
पोलदेज--सब्ना एु० [फ्रों० ऑलादेज, अ० हए्लेड] [वि० झोलदेजी | 
दालेंड देश का विवानसी व्यक्ति । 
श्रोलदेजी--बि० [फ्र० ओलादेज] हालेंड देश सवधी | हालेंड देश 
का । उ०--ईगलिस्तानी औ दरियानी कच्छी ओोत्रदेजी । 
बौरहु विविध जाति के वाजी नकत पवन की तेजी -- 
रघुराज (गबर०)। 
श्रोलवा(छु--उच्चा पु० [० उपालस्भ] दे? ओलेंमा! | उ०--सो 
वाचाल भ्यो विज्ञानी। लखि क्रेश उचित नि जानी । 
रामानुज को दियो ओलवा । कीन्‍्झह्यौ काह धर्म अ्रवर्लवा ।-- 
रघराज (शव्द०) | 
श्रोलभा-चच्चा यु० [० उपालस्भ प्रा० उवालभ] उलाहना । 
शिक्षायत | मिला | 5०--सच है बुद्धिमान मनुष्य जो करना 
होता है वही करता है परतु औरो का ओला मिटाने के लिये 
उनके सिर मुफ्त का ठप्पर जछूर घर देता है ।-- श्रीनिवास 
ग्र०, वू० २६६९ 
श्रोल ---सप्या मु० [सं०] सुरन । जिमीकाद । 
ग्रोल-- वि० [स० प्रार्द, प्रा० उल्ल] गीला । ग्योदा 
झओल--उद्घा श्ली"[स० छोड] १ गोद । २ श्राड । ओर । ३ शरण । 
परवाह । उ०-जाके मीत नदनदन से ढकि लइ पीत पटोले । 
सूरदास ताको डर काकी हरि गिरिधर के श्ोले --चूर० 
११२१६ । ४ किसी वस्तु वा प्राणी का किसी दूसरे के पास 
जमानत में उस समय तक के लिये रहना जब तक उस दूसरे 
व्यवित को कुछ रुपया न दिया जाय या उसकी कोई शर्त न 
पूरी की जाय । उ०--ठीपू ने अपने दोनों लड़को को औओल 
में लाई कार्नवालितस के पास भेज दिया ।-- शिवप्रसाद (शब्द०) 
क्रि० प्र० - देना । में देता ।-ने लेना । 
५ वह वस्तु वा व्यक्ति जो दूसरे के पास जमानत मे उस समय 
तक रहे अब तक उच्चका मालिक वा उसके घर का प्राणी 
उस दूसरे आ्रादमी को कुछ रुपया न दे या उसकी कोई शर्त 
पूरो ने करें।--[(क) वाजे वाजे राजनि के बेटा वेटी 
ओतन हैं ।--नुलसी ग्र ०, पृ० १७६६ (ख) राजहि चली छडाव॑ 
पहूँ रानी होइ ओल +-जायस्ी ग्र ०, पू० ३८७ + (ग) बने 


विसाल ग्रति लोचन लोल । चिंते चिते हरि चार विलोकनि 
सानी माँगत हैँ मद ओल (- न्यूर०, १०६३० । 


क्रि० प्र०--देना । छ०--एक ही झोल दे जाह चली भगरो 
संगरो मिटि वात पर्र सल [--घतानद, पू०. लिना उ०-- 
तोप रहकता माल सव लें ओल सिधाया ।--सुदन (शब्द) । 
६ बहाना) मित्त । उ०-न्त्रैंठी बहु मुरुलोगन मे लखि लाल गए. 
करि के कछ झओलो (--देव (शब्द०)। ७ कोना। उ०-- 


घर में धरे सुमेर से अजहू खाली झोल |--सुदर ग्र ०, भा० १ 
पृ० ३१६ ॥ 
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ओला 


भोलक --सज्ञ पु० [हिं० औल--झोट] प्राड । श्रोट । उ०--देखत 
रूप अन॒प वह वड़ित दंगन दग जोंत | फिर कंसे वह साँवरो 
आखिन झलक होत १--8० सप्तक, पृ० देश४। 

झोलग--वि० [स० अपलग्न, अप०, श्लोलग्ग, राज०, श्रोलगो, हिं० 
धलग] दूर । पुृथक्‌ । बलग | उ०-अआातम तुरू पासइ अछद, 
शोलग रूडा रठख ।-+डोला० दू०, ११४॥ 

ओलगना(छै--क्रि०ण अर० [सं० भ्रपलग्न, भ्रप० ओलग्ग] अलग 
होना । दूर होना । प्रध्योन करता । उ०--ढाढी रात्पू औौलग्या 
गाया बह वहु भत ।-ढोला० दु० १८६ । 

ग्ोलगीः--वि० [अरप० श्ोलव्य | दे” ओओोलग' | उ3०--रहिं रहि राव 
श्रोलगी तू ज।ई, माइरी गइली तू करह पठाई (-त्री० रासो 
पु० ३६ ॥ 

श्रोलचा--सछ्ा पृ० [सं० उलचना] १ खेत का पानी उलीचने का 
चम्मच के श्राकार क+ काठ का वरतन । हाथा। २ दौरी 
जिससे किसी ताल का पानी ऊपर खेत मे ले जाते है 

गोलची--सबच्चा ल्ी० [स० झाल] आलू वालू ताम का फच । गिलास । 

श्रोक्तती - सच्चा ली० [देशज] १ ढइलुर्वा छप्पर का वह भाग जहाँ 
से वर्षा का पानी दीचे ग्रिता है। उ० -नित सावन 
डीठि सुबंठक में टपके बदनी तिहि झोलतियाँ ।-+-घनावद, 
पृ० ८८ 

मुह। ०--श्रोलती तले का चुत -- घर का भेदिया । निकट्वर्ती व्यक्ति 

जो घर का सारा भेद जानता हो । 

श्रोलता--क्रि०ण स० [हिं० श्रोल्>श्राड] १ परदा करना । ओट 
में देता | उ०--लोल अ्रमोल कटाक्ष केदोल श्रलोंकिक सो पट 
ओलि की फेरे केशव ग्र ०, मा० १, पृ० ७३। २ आडना। 
रोकना । ३े ऊपर लेना। सहतना | 3०--कैसोदास कौन बड़ी 
रूप कुलकानि प॑ ग्रगोखो एक तेरे ही अनूप उर औलिये ।--- 
केशव प्र ०, मा० १, पृ० ७६ ॥ 

झोलना --कि० स० [सं० झूल, हि० हूल] बुप्राता। चुमाना। 
उ०- ऐसी द्व हैं ईन पुनि आयने कटाछ मृगमद घनसार सम 
मेरे उर ओलिहे (--केशव ग्र ०, भा० १, पृ० ४६ । 

धोलमना - कि० अ० [हि० |] दे” ओरमना' या 'उलप्रना' । 

प्रोलरना|--क्रि० अ० [हि०] दै* 'उलरना? । 

श्रोलराना|--कि० स्० [हि०] दे? 'उल्तारना! । 

श्रोलहना--चब्बा वृ० [द्वि०] '“उलाह ना । 

प्रोला“--सद्ा पु० [सं० उपल [ गिरते हुए मेह के जमे हुए गोले 
पत्थर | विनीली । इद्रोपन ] उ०--पराता कही, झ्ोले कड़ी, 
लगता कही कुछ रोग है ।--वारत्त०, पृ० ६ 


विशेष--इन गोनो के ब्रीच में वर्फ की कडी गुठली सी होती 
है जिसके ऊपर मुलायम वर्फ क्री तह होती है । पत्यर कई 


आकार के गिरते हैँ। पत्यर पड़ने का समय प्राय शिश्षिर 
और वसत है ६ 


कि० प्र०--गिरता ।--पड़ना । उ०--जड गडाहट बढ़ने लगी 
झोला पढ़ने की समावना वी ।--आँधी, 9० ११८ । 


ओला" 


ग्रोला*--वि८ १ प्रोले के ऐसा ठंडा । बहुत सर्द । २ मिस्री का 
बना हुप्ना लड्डू जिसे गरमो मे ठडक के लिये घोलकर पीते हैं । 

प्रोला*--प्तज्ञा पु [देश०] काँगडा जिले मे होनेवाला एक प्रकार 
का बवूल जिसकी लकडी से खेती के श्रौजार बनते हैं। 

श्रोला “--सज्ञा पुर्भ[हि० भोल] १ परदा | झट । २ भेद । गुप्त बात । 

ग्रोला--प्रत्य० [हि०] हिंदी का एक प्रत्यय जो कतिपय शव्दो के 
अत में ल्गकर किसी वस्तु के लघु रूप का बोधक होता है । 
ज॑से, आम से झमोला । 

झधोलारना(प'--क्रि० स० [हि दे? 'उलराना । 

ओझोलिक(पु/ सज्ञा पुं [हिं* श्लोल८श्राड, झ्ोट, प० ओ्रोल्ला] 
झोट । परदा। उ०--मील निचोल दुराइ कपोल बिलोकति 
ही करि झओलिक तोही ।--केशव ग्र ०, भा० १, पृ० ५२१ 

भोलिगावी-- सज्ञा ली? [झ्र०] १ वह सरकार जिसमे राजसत्ता या 
शासनसुत्र इने गिने लोगो के हाथो मे हो । कुछ लोगो का 
राज्य या शासन ' स्वल्पव्यक्तितत्र । २ ऐसे लोगो का 
समाज । | 

ग्रोलिया(9) -सज्ञा पुं० [ प्र० श्रौलिया] दे” औलिया! । उ०--आईहि 
ग्रहि करत भौरगसाह ओलिया ।--भुषण ग्र०, ९ १११ ॥ 

झोलियाना।*--क्रि० स० [६6० श्रोली ८ गोद] शोली ड भरना । 
गोद में भरता । 

झोलियाना |--क्रिण्स ० [हिं० हुलना] प्रविष्ठ करना। घुसेड़ना । 
घुसाना । जैसे,-- पेट मे सीग झोलियाना । 

ग्योली-सज्ञा की? [दहि० प्रोल+ई (प्रत्य०)]१ गोद । उ०--अपनी 
ग्रोली मे वेठाकर मुख पोछा, हवा करने लगी ।--प्रयामा० 
पृ० ७११ 

मुठहा ०--भोली लेता -- गोद लेना । दत्तक बनाना । 
२ अ्रचल | पल्‍ला । उ०-देहि री काल्हि गई कहि देन पसारहु 
झ्ोलि भरोौ पुति फेंटी ।--केशव ग्र ०, भा० १, पृ० ३०। 
मुहा०--भोली श्रोडना -+ आ्राँचल फैलाकर कुछ मॉगना | विनय- 

पूर्वक कोई प्राणेना करना । विनती करना । उ०--(क) एंड 
सो ऐंडाई जिनि श्रचल उडात, ओन्नी ओडति हाँ काहू की जू 
डीठि लगि जायगी ।--केशव (शब्द०)। (ख) बोली न हाँ वे 
बुलाई रहे हरि पाँय परे अरु श्रोलियौ श्लौडी ।--केशव ग्र ०, 
भा० १, १० 4१॥ 
३ भोली। उ०--(क) ग्रोलिन अवीर, पिचकारि हाथ। 
सोह सखा अनुज रघुनाथ साथ ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) 


दसन वसन पोली मरिये रहे गुलाल, हँसनि लसनि त्यों कपूर 
सरस्यौ करे ।--पनानद, पू० ७० । ४ खेत की उपज का 
अदाज करने का एक ढग जिसमे एक विस्वे का परता लगाकर 
बीघे भर की उपज का अनुमान किया जाता है । 

श्रोलौता"(ए'-सज्ञा पुं० [स० तुलना से नामिक घातु] उदाहरण 
मिसाल । तुलना । 

झोलौना *(५४--क्रि० प्र० उदाहरण देना | दृष्टात देना ॥ 

ग्ोल्ल"--प्रज्ञा पु० [सं०] जमानत कि०] । 

घझोह्ल*---वे० ग्राद्र । गीला [फोन | 

प्रोल्हछु/--सज्ञा जी० [हिं० भोल] झोद। झ्राड। उ०--(क) 
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श्रौष्ठ 


तिणक ग्रोल्है राम है, परवत मेरें भाइ । सतगुझ मिलि परचा 
भया तव हरि पाया घट माँहि ।--कबीर ग्र'०, पृ० ८१। 
(ख) ढू ढव ढू ढत जग फिरया, तिण के ओोल्हेँ राम ।--कवीर 
ग्र० पु० ८१॥ 
पग्रोवडना(ए | कि० झअ० [दिशी] दे? 'उमडना” उ०--ग्रावरत मेष 
सम शभ्रोवड़े घठो पच वग्गी खडग +--रा० रू०, पु० २५०। 
श्रोवर--सज्ञा पृं० [श्र०] १ समाप्त | खत्म । उ०--मैच ओवर हो 
गया ।--चद० ख०, पू० ४११ २ क्षिकेट के खेल मे पाँच या 
छह गेंद दिए जाने भर का समय ॥ 
क्रि० प्र०--होना । 
विशेष--जब एक श्रोवर समाप्त हो जाता है, तब गेंद दूसरी 
तरफ से दिया जाता है और खिलाडियो की जगहें वदल दी 
जाती हैं । 
ग्रोव?कोट- सज्ञा पुं"[अ्र०] बहुत लबा फोट जो जाडे में सब कपड़ों 
के ऊपर पहना जाता है । लबादा ) उ०--कुम्नर साहब का 
ग्रोवरकोट लिए खेल मे दिन भर साथ रहा [--प्राधी, पु० ३६। 
श्रोवरसियर- सज्ञा ईं"[श्र०] इजीनियरी के मुहकमे का एक क/यंकर्ता 
जिसका काम वनती हुई इमारवो, सडको ग्रादि की निगरानी 
झौर मजदूरो की देख रेख करना है । 
ग्रोवा--सज्ञा पुं० [हिं०] दे" 'ओोग्रा । 
ग्रोष--सज्ञा पु० [सं०] १ जलन । दाह । ३ भोजन पकाना कोण । 
प्रोषण--सच्ना पुं० [सं०] तिक्तता । तीखा स्वाद [को० । 
श्रोषणी--सच्जा को" |स०] एक प्रकार का शाक कि०। 
श्रोषद(छ--सच्चा लो" [सं० भ्ौषध] दे" झोषध' । उ०-सोच घट 
कोइ साधु की संगत रोग घट कछ झोपद खाए ।-- 
गग ०, प्‌० ११८ 
भोपधा--सच्चा जा" [सं० प्रोषधि] दवा। ओषध । उ०-- कीन्हेपि 
पान फूद् वहु भोगू । कीन्हेसि बहु झओोपध बहु रोगू ।-- 
जायसी (शठ्इ०) । 
श्रोषधि, ओपघो--सज्ञा कली [स०] १ वनस्पति । जडी बूढठी जो 
दवा मे काम श्रावे। उ०->ज्वर दइमारे ने उन्हें थोड़े ही 
दिनो मे निवेल कर दिवा, पर ओषधी अ्रच्छी की । श्यामा०, 
पृ० ६२। २. पौधे जो हर एक बार फलकर सुख जाते हैं । 
जेसे,--गेहूं, जी इत्यादि । 
यौ०--भ्रौषधिपति । प्रोषधीश | 
श्रोषधिगर्भ--सद्बा पुं० [स०] १५ चद्रम्ा । २ सूर्य [कोनु । 
श्रोषधिधर--सब्बा पुं० [सं०] १ चद्रमा । २ कपूर । ३ वैद्य कि०। 
श्रोषधिपति-सब्ना पूं० [स०] १ चद्रमा । २ कपूर । 
विशेप--श्रोपधिवाची शब्दों मे स्वामी” वाची शब्द लगाने से 
चंद्रमा या कपूरवाची शब्द बनते हैं ( 
प्रोपधोश- सद्ठा पुं० [स०] १ चद्रमा । २ कपूर । 
भोप र-सब्ला पुं० [स० झौपर ] छूटिया नोन । रेहू का नमक । 
ग्रोष्ठ- सच्चा पूं० [स०] १ होठ | ओठ । लव । २, दो या दो सझ्या 
का सूचक शब्द । 


ओप्ठक 


यौ०--श्रोष्ठोपमफल, श्रोप्ठोपमफला, झोघ्ठफला, ओष्ठमा 5८ 
विवाफल । कुंदरू । 
प्रोष्ठक--वि० [सं०] ग्योौढठों की रक्ा करनेवाता किन । 
ग्रोष्ठक ---सन्ना पुँ० [स०] ग्रोढ ख्िनु । 
श्रोप्ठोकोप, क्रोप्ठप्रकोप-- सनज्ञा १० सिं०] झोठ पर होनेवाला 
एक रोग ब्टिनु 
ग्रोष्ठजाहु- चजन्ना पु० [च०] ग्रोठ का मूल या जड़ खझि । 
ग्रोष्ठपल्लव्‌--सजा पु० सि०] कोमल झोठ क्विग 
प्रोष्ठपाक--स्नज्ञा पु० [सं०] सर्दी के कारण ओर्ठो का फटना कोण। 
प्रोप्ठपुट--नसन्ना पु० [स०] गझ्ोठो को खोलते समय वननेवाला 
गड़ढा कोण 
ग्रोप्टपुष्प--चन्ना एु० [स० ] बंधक तामहऊ वक्ष कि] 
श्रोष्ठ रोग--सज्ना पुर्गच० | मोठ से सवधित कोई भी बीमारी कवि] ! 
ग्ोप्ठी--संज्ञा क्री[स०]१ विव्राफल | कुदरू। २ ऋुटरछ की लता ) 
श्रोछ्यू--वि" [स०] १ ओठ सक्‍धी। २ जिश्नका उच्चारण 
ग्रींठ से हो ! 
यौ० - ग्रोष्ठचवर्ण 3 
ग्रोप्स्यवर्ण--सन्ञा पुर्ुसं०] वर्ण जिनके उच्चारण मे प्रो्टों टी सहा- 
पता लेनी पडती है | यथा, उ, ऊ, प, फ, व, मं, और म । 
श्रोप्णु--वि० [स०] ईपत्‌ उप्ण । कुनकुना । थोडा गरम को । 
श्रोस--सद्ा द्वी० सि० श्रव्याय, पा० उस्साव, प्रा० उस्सा] हवा में 
मिली हुई भाप जो रात को सर्दी से जमकर ओर जवविदु के 
हप में हुवा से गलग होकर पदार्थों पर लग जाती है | शीत । 
शवनम | उ०--प्रोस ग्रोख सव॒ कोई कहे आस कह ने कोय । 
मोदि विरदिन के सोगय में रैन रही है रोय ।--क्रविता कौ०, 
मा० ४, १० ५७६ ॥ 
विशेष-- जब पदार्थों की गर्मी सिकलने लगती है, तब वे तथा 
उनके ग्रासपास की हवा बहुत ही ठडी हो जा ती है । उसी से 
ओखस की वूं दें ऐसी ही वस्तुओं पर ग्राधक देखी जाती हैं जिनमे 
गर्मी निकालने की शक्ति अधिक हैं और घारण करने की 
कम, जैसे घास । इसी कारण ऐसी रात को झओस कम पडेगी 
जिसमे वादल न होंगे श्लीर द्ववा तेज न चलती होंगी । 
गधिक सरदी पाकर झोस दी पाला हो जाती है । 
मुहा०--भोस चाटने से प्यात न बुझना८-थोडी सामग्री से वडो 
ग्रावश्यकता की पूर्ति न होना । उ०--ञ्रजी &प्त चाटने से 
हीं प्यास वुकी है ।--प्रेमघन ०, भा० २, प्र०. 5६॥ झोत 
पड़ना या पड़ जाना ८८ (१) कुम्हलाना । वेरोनक द्वो जाना । 
(२) उमग बुझ जाना। (३) लज्जित होना । शरमाना। 
झोस का मोत्तो - शीघ्र नाशवान । जल्दी मिटनेवाला । उ०--- 
यह सवार आस का मोती बिचचर जात इक्त छिन में । - 
कवीर (शब्द०) । 
श्ोसर-.सन्ञा पुंण[स॒० अवसर, प्रा० श्रोसर]समय । मौका | अवसर । 
उ०--कहन स्थाम सदेश एक मैं तुम प॑ आ्रयो, कहने समय 
सकेत कहूँ ओसर नहिं पायौ, ;->चद० ग्र॑ं० यृ० १७३ ! 
प्रोसर--उत्चा क्षो* [हि] दे? ओसरिया । 


छ०प््‌ 


रे 
ओह 


झोसरा[- सन्ना (० [० अवसर, प्रा० झोसर] १ वाँरी। ढाँव। 
उ०--सो एक दिवस या वेष्णाव को ओतसरा आयो। “दो 
सौ वावन ०, पृ० ८। २ दूध दूहने का समय 

प्रोसरिया भ--सज्ञा छी० [स० उपसर्या] वह प्रेस जो गर्भ घारण 
करने योग्य हो चुकी हो, परतु अ्रभ्ची गामिन न हुई हो । 
जवान १ विना व्याई मेंस | 

श्रोसरिया भ--सज्ञा छी० [स्॒० उपश्ञालिका, देश० श्रोसरिया] दे० 
थ्ोसारा! । 

श्रोसरी(छ--सन्ञा क्री [स॒० श्रद्सर पारी । दारी । दाँव | उ०-- 
ग्रवर्के हमारी +ऐसरी निज भागर्ते विधि ने दई ।--यद्याकर 
ग्र०, पृ०१८॥ 

श्रोसाई।--सज्ञा लो० [हिं० श्रोत्ताना| १ झोसाने का काम | द्वार्यें 
हुए गल्‍ले को हवा में उठाने का काम, जिसतले भूसा झौर अन्न 
अलग हो जाता हैं । २ ओोसाने क काम वी मजूरी । 

आसार प- सन्ना पुं० [हिं० श्रोसाता] ओसाने का काम । ग्रोस्ताई । 

प्रोसान*-- सन्ना पु० [स० श्रवस्तान, प्रा० ओसाश] दे अ्वसान! । 

ग्ोसाना--क्रि०स ० [स० ब्रांवर्धण् प्रा० श्रावस्सन ब्रयवा उत्सारण स० 
उस्सारख प्रा० उसारण | द यें हुए गल्‍ले वो ह॒ग में उडाना, 
जिससे दाना और भूसा अलग अजगर हो जाय। बरसाना। 
डाली देना । 

मुहा ०-- एपनी श्रोसाना ८ इतनी अ्रधिक बातें करना कि दूसरे 

को बात करने का समय ही न मिले | बातों की कडी वाँधना । 
जसे--तुम तो अपनी ही ओसाते हो, दूसरे की सुन्ते ही 
नहीं । किसी को श्रोत्ताना ८ किसी को खूब फटकारना । 

श्रोसार"--सब्ला पु० [स॒० अ्रवसर८ फैल्ाब] फैगाव। विस्तार। 
चौड़ाई । अवकाश । 

प्रोसार --बि० चोड़ा | 

ग्रोसार--सद्बा पृ० [स० उपशाल ] दे” ओसारा? । 

प्रोसाराए-सक्ा पुं० [स० उपशाला श्रयवा देझ्षी श्रोप्तार -- गौवाडा] 
[ खीं० अल्पा० श्रोसारी ] १ दालान । वरामदा । 3० -राति 
ओसारे में सोय रही कद्ि जाति न एतो मसानि सताई | -- 
रघुनाव (शब्द०) ३ ओनारे की छाजन । सायवान। उ०-- 
छलनी हुई अटारी कोठा निदान टपका | वाकी था एक ओभारा 
सो वह भी आन टपका ।-- कविता कौ०, न० ८, पु० ३१५॥ 

कि० प्र०--लगाना | लटकाना । 


गोसीसा---सन्ञर पुं० [० उत्‌ +शौर्षफ या उष्ययोश | दे० 'उच्चीसा! । 

झोसु र(छ!--सन्ना पुं"[सं० भसुर|दे० असु र! । 3०---तज गया गहबरल 
खाय तापा मनक ओवुर भागिया |--रघु० रू०, पृ० १२६ । 

रद 5 
ओ्रोह-अब्य० [स० अ्रहह] १ पआाश्चर्येतुचक् झब्द । २. दुख'सुचक 
शव्द। ३े वपरवाई का सूचक शब्द | 
ह>. रे ्कः ् 

झीह --खबं ० [हि०] दे? बह! | उ०--(क) यम का ठेंगा है ब्रुरा 
ग्रह नहि चहिया जाई ।--फवीर ग्र ०, पृ० २५६। (ख) 

काया हांडी काठ की ना ग्रोह चढ़े बहोदि ॥--हुबीर ग्र०् 

प्‌ू० १२१ । 


पोहद 


ग्रोहट(६१- उंन्ना द्ीर [£० ओड, देश० भोहट्ट - झदगुठन वा देझ्ष ] 
द  ग्ोह्चद $ 2०-ऊ) हट होहु रे नाँठ निखारी । का 
तु नाहि देहि अधि यारी +-बावची प्०, पूृ० ११५१ (छ) 
ग्रोटट होखचि वोगि तोरि चेरी । आवबे दाठ कुरूठा केसी [-- 
जायदी प्र०, वृ० 453४ ॥ 
घोहटना9)--क्वि ० अ० [त्वि० श्रवघटन|ओोन्दद होना ॥ ओट होना । 
वीठना । 57 अनह राव आहट, चूर प्रभात दरुस्स ।--- 
रा० हू०, पु० २६११ 
घोहदा --उन्ना ए० [म० पद | स्थान । उ०--हों जिसके नुनासिव 
था गद ते किया पैदा । बारों के लिये ओहदे चिडियो के लिये 
हर फ्दा +++काव्रवा क्वा०, रा० ४, पु० "चंद ६ 
बाॉ२्ओरदेदार । 
झोहदेदार-उत्ना पुर ब्र० ओहदा +फ्रा० दार(ग्रत्य>)]पदाधिकारी 
हाक्षिन । कायकरत | ऋर॑ वारी | अधिकारी 
ग्रोहना--कि> स० [म्र० अयवारण] १- इंबलो आदि को ऊतर 
उठाबर हिलाते हुए उनके दादी का डेर लगाने के लिये नीचे 
मिराना। चन्हीं करना ।२. तितर दितचन करना 
ओझोहनि89)--सन्मा इ० [द० उपचत बन । उपाय का स्वत ! अयन । 
द०-+ञवति ने सकाते ओह लि के नार। अवरति न्ववत दूध 
की घार नंद प्र, दुए २ ६० ॥। 


झौ--चस्क्ृत वर्रानाला का चौदहवाँ प्रौर हिंदी वर्सुमाला का स्यारहवाँ 
सवा वाो। इसके उच्चारण ऊा स्थान कंठ और ओष्ठ है । 
बह स्वर बकओ के सबोग से बना है! 
ग्रॉगवी- सत्य प्र० [सला० | िब्वन की जाति का एक बंदर ॥ जो 
सुनात्रा टाप ने क्ोता है । 
विनेय-पह जंतु कई रुप क 
लिए हुए पीवे रंय का 


हक 


वृत्र 
होदी हैं । बह जनु होड़े 


डोतठा है, पर विजय कर ऊदावन 
है | इसके प्र की उनलियाँ मिली 
नु रहता है। इछका स्वभाव 

सुणील और डर है, पर यह वड़ा चालाक होता है । 

छोगन[-- क्ि० ० चि० अवाब्जन] वेटगाडी के पटिये की छुरी मे 
देल देना । 

श्रौया (छ४:---वि० [_स०> अबाहु यागुद्ध] [छो० आंगी] १. नूछ । 
नमूगा। २ न वोल्नेशाता | चुप्पा । उ०--उु्ि खन कहत 
ग्रव ब्रोती नहि सुनुक्दि प्रेंन पथ न्‍्यारो । यए ते प्र पहुचाइ 
दर पुनि करत ऋरमन पुन गरी तुलसी (द्च्द०) | 

ऑंगी--उन्ना [उ> अवाक चुस्पी । गुयावन । खानोशों । 

प्रॉपनाए- क्ि० अर [3 अशाझ-नोचे मुह अयवा प्रा०५/उघ, 
१/चटख बोध] ठेंपना । गलयावा । उउपक्नी लेना । 

ध्रीघाइ--उंचा रपये? [स० आवार-नीचे मुह वा प्राण] हउकी 
नींद । दंद्रा। कपको | 

ऑपनाइ--छि० दर जिं> आवाड या 37०4/उघ] दे? झोदनर ॥ 

ऑजना"(5--क्ि० श्र० [० उदे बन >व्याकुल होना] ऊबना । 


छ0 


डर आठ 


ओहर--छि० जि० [हि०] दे? उपर 

ओहरनाप--क्षि० झ० ० अवहरझछ] वटती और उमडती हुई चीव 
का पटना | बाद पर द्वावा । 

ओहरीः--च्ज्ञा छी? [हि० हारता] बकावटठ । 

ओहा7-चंज्ञा ए० [च० उबसू] गाय का बन । 

ओक्ार--चन्ना ए० [२ पग्रवधार] रवया पालकी के उपर पडा 
हुआ क्पड़ा। परदा। उ०--[क) घिविछा सुभन ब्रोह्मर 
उधारी  देखि दुलहिनिन्द्र हो हि सुखारी ।-- मानस, १३४०१ 
(व) संव पल्लकी निकट सिधारे। करिक्तनो विनय शोशर 
उबारे ।---रवुराज (शब्द ०)7 

ओहि(७9,, ओही(9)--चउर्द ० [दविं० बह] १ वह । २ उच्चकों। उठे 
उ०-+क्) ना ओहि एुतव न विठा व माता +-जायझी प्र २ 
पूृ० ३। (छ) झान ऊाँति वहि थावी ओदी ॥--माचद्, 
१॥६१३ हा 

ओटह(9:--चर्व> [हि० वही वह भी |! उ०--ज्रौं जनतेदें वत बक्षु 


चिछाट | पिता वचन नतनिघेडें नि ओह ।--मानस ०, ६६०३१ 
ओहो--अ्रव्य० [च० अहो] १ एक ग्राश्चर्यतूवक् जब्द। २- एक 
आनंदसू चक 


ब्याकुच होना । अकुलाना। उ०-एक कर धोंड, एक कहै 
काठो सौज, एक आौजि पानी पी के कहे चनत ने आवनो । एक 
परे गा, एक्ष डाटन हीं का, एक देखत है ठाटे, करें पावक 
भवावनों ।--तुलदी प्र०, पृ० १७४ । 

ऑजिना “--कि० उ० [ ? ] एक वरतन में से दुसरे वरतन ने 
डालना | उंद्देलना ॥ उल्ठना । 

ऑपन--सन्ना पुन ० आकटटन, ग्रा श्राउटटणा, आवटटन ८८ छेदव करना 
या स० अ्वघट्टत] १ लकडी का ठीहा जिसपर चौवावों का 
चारा काटा जाता है । २ वह ठीहा जिच्चपर ऊच की मंडरा 
काटी जाठी है 

ऑटना--क्रि० अ०, छि० से 
आओ टाना! । 

ओऑटाना--क्रि० ० [० आवतन, प्रा आउट्टय] दे? ब्रोटाबा। 

आठ (9, -उच्ना पूं> [5० ओोप्ठ] दे? 'ओड”!। उ२--हतति कहृति 
वात, पूच से हूरत जात आठ ग्वदात राती देख नन मौहिये। 
+>ऊेशव 7 ०, मा० १, १० १४६ ॥ 

ओदर--.उंज्ञा की? [च० ओउख्ठ, प्रा० ओदट्ठ उठा हुत्ना किवारा | उनरा 
हुया किवादा वारी | दे --पड़े को आठ । रोटी को औंठ । 

मुहा २---श्रौंठ उठाना >- परतो एडें हुए खेव को होतना । 

आठाउ-- चन्ता ए० [४० अगूठा] स्त्रियों के पर के झंपूरे में पहनने 
क्य एक प्राभूघशण । उ>--विछ्वा पहिरिन झँठा पहिर्दित । 
-कंदीर घ०, पू० १५१३ 


([च० आवर्तन, प्रा० थाउद्दण॥| दे 


श्रौंड 


प्रौड(छ--सज्ञा पुर्भुस० कुण्ड, प्रा० उड >गड़्ढा | गड़ढा खोदनेवाला । 
मिट्टी खोदनेव्ञाला । मिट्टी उठानेवाल्ा मजदुर। बेलदार॥ 
उ०--चल्ने जाहु हाँ को कर॑ हाथिन को व्यौपार | नहिं जानत 
यहि पुर वो धोची, श्रौड़, कुम्हार 7--विहारी (शब्द०) । 
प्रॉंडा*--वि० [स्त० कुण्ड, प्रा० उड़] [वि० छी० श्रोंड़ी] गहरा | 
ग़भीर । 37--[क) तव तिन एक पुरस मरि औडी | एक 
एक योजन लाँवी चौड़ी +-पं्माकर (शब्द०)। (ख) 
यो कहूँ गोवर्धन के निकट जाय दो झर्डे कुड बुंदवाए ॥ 
+लल्लू (शब्द०)। (ग) यह समझे मरि ने पाय श्रीकृप्ण- 
.. चद्र सबको साथ लिए वहाँ गए जहाँ वह श्रौंडी महाभयावनी 
गुफा थी ।--लल्ल्‌ (शब्द०)। 
श्रॉंडा*-.वि० [हिं० श्रौंडना >- उसमडना] [वि० दी० श्रोंडी| उम्रढा 
हुआ्आा । चढ हुग्ना । वढा हुआ । उ०--ग्रावत जात ही होय है 
साँक वहै जमुना भतरौंड लौ औडी ।---रसखान (शब्द०)॥ 
ग्रोडावींडा।--वि० [हि०] दे 'अंडवर्ड' । 
ग्रौडी--वि० [हिं० श्रॉघी] उलटी | औधी ॥ उ०--(क) फेरी नृत्य 
डौंडी यह औडी वात जानि महा, कही राजा रक पढे नीकी 
ठोर जानि के ।+--भक्तमाल (श्रीभक्ति०), पृ० ५१३॥ (ख) 
कर स्वतंज अधिकार सभी पिटवायी डौडी | धूर्त चला जो जाल 
(चाल) पडी वह कभी न औंडी ।--कविता० कौ०, भा० २, 
पु० ३५७ | 
आदना (छु॥--क्रि० ग्र० [स० उन्मादन] १- उन्मत्त होना। वेसुध 
होना । उघ०--देय कहे आप औदे वूभति प्रसंग आगे सुधि न 
सेभारँ वृकि आनेंद परस्पर ।+-देव (शब्द०) ॥ २ व्याक्रुल 
होना । घवराना। अ्रकुलाना । उ०--देत दुसह दुख पवन मोहि 
ग्रचल चार उडाय । कसु कामिनि करिक कपा, श्रींदिय सुधि 
विसराय ।--रघुराज (फव्द०) । 
श्रॉंदाना(9:--क्रि० श्र० [स० उद्दे जन] ऊबना । व्याकुल होना: । दम 
घटने के कारण घवराना। उ०--न्रह्मा गुर सुर असुर के 
सधिक विप नहिं जान । मरं सकल आंदाइ की संधिक विप 
कॉरि पान ।--कवीर (शब्द०) | 
झ्ोंवता"--क्रि० श्र० [स० पश्रध* या श्रवधा] उलट जाना! उलठा 
होना । 
घना --क्रि० स० उलट देना । उलटा कर देना /3०--जीति स्व 
जग आंधि घरे हैं मनोज महीप के दुदुभी दोऊ ॥--(शब्द०) | 
श्रौँधा'--वि० [स० श्रध. या अव-+- अ्रघ ] [वि० खतरी० श्रौधी] १. 
उलठा । पद | जिसका मुह नीचे की ओर हो | जैसे, आौँघा 
वरतन । उ०--्रॉँघा घडा नहीं जल डूवे सूधे सो घट 
भरिया । जेहि कारत नर भिन्न भिन्न कर गुरु प्रसाद ते 
तरिया ।+--+कवीर (शब्द०) ! ह॒ 
मुहा०--ऑॉंघी खोपड़ी का>-मूर्ख। जड। कूढ्मग्ज | उ०--- 
कविरा झौँधी खोपडी, कवहू धाप नाहि। तीन लोक की सपदा 
कब आव घर माँहि ।--कवीर (शब्द०) । आधी समझ ८८ 
उठी समझ | जड वुद्धि ++-भौधे मु हु मुह के वल । नीचे 
मुंह किए । आ्रोधे मुंह गिरना -- (१) मु ह के वल गिरना । 
२३-२३ 


७०७ 


श्रौक्ष, श्रौक्षक 


(२) वेतरह चूकबा या घोखा खाना ! ऋटठपट बिना सोचे 
समझे कोई काम करके दुख उठाना । जसे,--वे चले तो थे 
हमे फेसाने, पर आप ही श्रौधे मुह गिरे । (३) भूल करना ॥ 
अ्म में पड़ना । जैसे,--रामायण का श्रर्य करने में वे कई 
जगह भौंथे मुंह गिरे हैं । श्रौघा हो जाना - (१) पिर पडना 
(२) वेसुध होना । श्रचेत होता । 
२. नीचा ।॥उ०---राजा रहा दृष्टि के औंद्ी,.॥ रहि न सका 
तव भाँट रसोंघी ।--जायसी (शब्द ०)। ३ वहू जिसे ग्रुदा भजन 
कराने की आदत हो | गाँडू (वाजारू) । 
ग्रौद्या---सन्ञा पूँं० एक पकवान जो वेसन और पीठी का नमकीन तथा 
आटे का मीठा वनता है । उलटा ॥। चिल्ला । चिलडा । 
झौधाना--क्रि ० स० [सं० श्रध करण ?] १. उलटना । उलट देना । 
पट कर देना ॥ अ्रधो मुख करता । उ०--अआ्रीघाई सीसी सुलखि 
विरह वरत विललात। वीचहि सूखि गुलाव गौ छीटो छई न 
गात 7--विहारी (शब्द०) । २ नीचा करना । लटकाना | 
उ०--बुधि वल विक्रम विजय वडापज् सकल विहाई। हारि 
गए हिय भूप वैठि सीसन श्रींवाई ।--रघुराज (शब्द ०) । 
झौरा|--सज्ना पुं० [हि०] दे? ्वला! 
ओऔस--सन्ञा पु० [अ० श्राउंध] दे० 'आउस! । 
ग्रौसना--क्रि० अ० [स० उष्म+4१/क, हि० उमसना] उमस होना 
श्रौहर[--संज्ञा ज्ी"[स० श्रवरोध, प्रा० झोरोह] अ्रटकाव । रुकावट । 
बाधा । विध्न [ 
भौ--संज्ञा पुं० [सं०] १ अनंत । शेप । २ शब्द या ध्वनि (कौ०) । 
३. चार की सख्या का वाचक शब्द (की०)॥ 
श्रौ*-. सज्ञा खी० विश्वंभरा । पृथ्वी । 
धो९(9)--प्रव्य ० [हि०] दे” और! । 
श्री--सवं० [हिं०] यहू । उ०-“ओ मेलू श्रवरा तणौ, अधुरा करण 
अकाम | सिवौ नचितों एण सू" राजड ने जगराम |--रा० 
रू०, पू० २५५१ 
भौकत--सज्ञा लत्री० [देश०] राशि । ढेर । 
विशेष-श्रौकन ज्वार के उन वालो वा भुट्दो के ढेर को कहते हैं 
जिनसे दाने निकाल लिए गए हो । इस ढेर को एक वार 
फिर वचाखचा दाना निकालने के लिये पीटते हैं । 
ग्रोकात*--सन्ना पुं० [अ० वक्त का बहु व०] समय । वक्त 
प्रोकात--संज्ञा खो? (एक व०) १ वक्त | समय । 
यौ०--प्रौकात बसरी - जीवन निर्वाह । 
मुहा०--श्रौकात जाया करना ८ समय नष्ट करना । भ्रौकात बसर 
करना ८ जीवन निर्वाह करना [ 
२. हैसियत विसात । विसारत। जैसे,--अपनी झौकात 
देखकर खर्च करना चाहिए॥। उ०--क्यो कर निभेगी हमसे 


मुलाकात आपकी ] वलल्‍्लाह क्या जलील है श्रीकात आपकी । 
“शिर०, भा० १, पू० २६५।॥ 


श्रक्ष, भ्ौक्षक--सज्ञा पुंण्ीस०] वृपमसमूह। वैलो का भूड -- 
संपुर्यो० अमि० ग्र ०, पु० २४८ ॥ 


शौख 


भौख[---सज्ञा क्षी० [सं० उषर] दे” औखल' । 

ग्ौखद|--सज्ञा पुं० [सं० श्रीषध] दे० औपध' | 

भ्रौखघ-- सज्ञा श्ली" [स० झ्लौषध] दे" 'औपधि!' । उ०--इसके पीछे 
उसने झपनी झोली मे से कोई झऔखध निकाली ।--ठे5०, 
पृ० रे८ । 

ग्रौखल--सज्ञा क्ली० [स० ऊषर] वह भूमि जो परती से भ्रावाद की 
गई हो । 

शौखा[--सज्ञा पुं० [हि० ओोखा] गाय का चमडा | गाय का चरसा ] 

श्रौगत (9--सज्ञा ली [स० श्रवगति या भ्रपगति] दुर्देशा । दुर्गंति । 

क्रि० प्र०--करता । होता । 

भ्रौगत*--वि० [स॒० भवगत] दे? अवगत! । 

ग्रौगति(8-- सज्ञा ल्री० [स० श्रपमति] भ्रवगति । श्रधोगाति | उ०--+ 
ज्ञान हीन शोगति भयो मारि नरकाहि जाई ।--भीखा० श०, 
पू० ६७। 

श्रौग१(3)--वि० [से० श्रवगुण |] दे” औगुन!। उ०--्राये ओगन 
एक के गुन सब जाय नसाय ।--दीन ० ग्र ०, पु०ण ८४ | 

श्रौगम्म(५--वि० [स॒० श्रपगम] दे० 'प्रगम” । उ०--जहाँ न मानुस 
सचरे निरजन जान मरम्म | जबू दीप के मानई, मर्तखड 
भ्रौगम्म ।--चित्रा०, (० १५६। 

भ्रौगाह--वि० [स० श्रवगाह] दे* 'अवगाह” । उ०--प्रति ओऔगाह 
थाह नहिं पाई। विमल नीर जहें पुहुमि देखाई --चित्र ०, 
पृ० ६० ॥ 

भोौगाहना(छ)-- क्रिण अ्र० [सं० श्रवगाधन, प्रा० श्लोगाहणा, हि ० 
अवगाहना | दे० “प्रवगाहना' । 

श्रौगी ”--सज्ञा ली" [देश०] १ रस्सी वटकर बनाया हुआ्ना कोडा 
जो पीछे की ओर मोटा श्रौर श्रागे की ओर बहुत पतला 
होता है । इसे घोडो को चक्कर देते समय उनके पीछे जोर 
जोर से हवा मे फठकारते हैं। जिसके शब्द से चौंक कर वे 
श्रौर तेजी से दोड़ते हैं। २ बेल हाँकने की छडी। पैना । 
३ कारचोवी के जूते के ऊपर का चमडा ॥ 

श्रौगी*-- सज्ञा स्री"[ स० भ्रवगते |हाथी, शेर, भेडिए श्रादि को फेसान 
का गड़ढा जो घास फूस से ढेका रहता है । 

शगुन(9[--सज्ञा पुं० [स० अ्रवगुण] दे० 'अवगुण' । 

आगुनो(9।--वि० [स॒० झवगुरिणन] १ निगुणी | २ दोपी | ऐवी । 

झोघ-*सन्ञा पुं० [स०] जलप्लावन । बाढ किंगु। 

प्रौषट(9४--वि० [6० श्रवघट] दे? 'झअवधट' । उ०--साधो श्रजब 
नगर भ्रधिकाई । भ्रौघट घाट वाट जहे वॉकी उस मारग हम 
जाई ।---चरण० वानी०, भा० २, पृ० १३७ ॥ 

यौ ०-- श्रौघट घाठ, श्रौधट घाटी - श्रटपटा मार्ग । दुर्गेम मार्ग । 

उ०--वकनाल की झघट घाटी, तहाँ न पग ठहराई ।-- 
कृवार० श०, पू० छ८ | 

झौघड--सज्ञा पु० [स० श्रघोर ८ भयानक, दिव] [लो० शझ्रौधडित] 
१. अधघोर मत का पुरुष | अघोरी । ३ काम मे सोवविचार 
न करनेवाला मनमौजी । हे बुरा शकुन । भपशकुच (ठगो 
की दोली) । ४ अविवेकी । विवेकरहवित व्यक्ति । 


छण्द 


भ्रौछकी 


यौ०--भौघड़पथ ८ दे? अधघोर पंथ” । श्रौधठपयो दे" अधोर- 

पथी । झ्लौधडमार्ग ८ दे? 'अघोरमार्ग' । 

ग्रौधड “--वि० [स० श्रव+घटट ] श्रदयड । उल्टा पत्रटा। भ्रटपट । 

आ्ौधर--वि० [ सं? श्रव + घट ] १ अटपट | भ्रनगढ़ ) अ्डयड । उनठा- 
पलटा । सुघर' का प्रतिकूल । २ अ्रनोखा | विलक्षण | 3०- 
(क) कुजविहारी नाचत नीकें लाडिली नचावति नीके । 
झ्रौघर ताल घरे श्रीश्यामा मिलवत तातायेई ताथेई गावत संग 
पो के ।+--हरिदास (शब्द०)। (ख) बलिहारी वा रूप की 
लेति सुधघर औ ओ्रौधर तान दे चुबन झाकपति प्रात ।-न्सूर 
(शब्द ०) । (ग) मोहन मुरली अधर घरी। झौघर तान 
वेधान सरस सुर भय उमगि भरी ॥-सूर (शब्द०)॥ 

श्रीघी।--सज्ञा छी० [देश० श्रौगी ? ] वह जगह जहाँ नए घोडो को 
छिखलाने के लिये चचफर दिलाथा जाता है । 

श्रौघुरना(छ)--फ्रि० अ० [स० श्रवधुर्णन] चक्कर पाना । घुमता। 

धौचक--क्रि०ण वि०  [स० शव +चफ - अ्राति] ग्रचानक। 
एकाएक । सहसा ॥ एकवारंगी । उ०--[क) खेतत झोचक ही 
हरि झाएं। जननी वाह पकरि बवैठाएं।- सूर (शब्द०)। 
(ख) ओचक श्राय जोयनवाँ ग्रति दुख दीन । छुटिगो सम 
गोइयवाँ नहिं मल कीन +-+रदहीम (शब्द०)। 

भ्ौचट"-.सज्ञा क्री" [स० श्रवोच्चाद, हिं० उचटना - हटना ] ऐमी 
स्थिति जिसमे निस्तार का उपाय जल्दी न सुझें। भझ्डस। 
सकट । कठिनता । साँकरा । 3३०---रसवान सी केतो उचारटि 
रही, उचटो न सकोच की ग्रौचट सों। ग्लि कोटि कियो 
ग्रटकी न रही, भ्रटकी अँखियाँ लटकी जट सो -- 
रसखान (शठ्द०) ॥ 

मुहा०--प्रोचट मे पडना ८ सकट में पडना। ज॑से--पस्तॉप जब 
श्रीचट में पडता है तभी काठता है | 

भ्रौचट*--क्रि० वि० १. अचानक । श्रकस्मात्‌ ॥ उ०--इक दिन सब 
करती रही जमुना मे श्स्नान | चीर हरे तहेँ झ्ाइक ग्रोचट 
स्थाम सुजान ।--विश्राम (शब्द०)। २३ अनचीते में | भूल 
से । उ०--स्वारथ के साथी तज्यो, तिजरा को सो ठोठ़कों 
झ्औौचट उनलटि न हेरो ।--तुलसी (शब्द०)। 

आ्रौचाट--सज्ञा पु. [स० उच्चाटन] दे० 'उच्चाटव! । उ०-- 
यभन मोहन वसिकरन छाडो झौचाट। सूणो हो जोगेसरो 
जोगारभ की वाट ।--गोरख०, पुृ० १३० । 

भोचित(9)---वि० [स० पश्रव नहीं +चिन्ता] निर्शिचित । वेखबर | 
उ०--काल सचाना नर चिड़ा ओजड झो ओचित ॥-८ 
कवीर (शब्द०) | 

भ्ौचिती--सज्ञा क्षी० [स०] झ्रोचित्य । उपयुक्तता । योग्यता । 

झभौचित्य--सज्ञा पुं० [स०] उचित का भाव ॥ उपयुकतता। उ०-- 
विपक्षी की प्रतिकूलता ही हर पक्ष को झौचित्य की सीमा 
के वाहर नही जाने देती ।--हि वेदी (शब्द०) । 

भ्ौछु-सच्चा स्लो" [देश०] दारहल्दी की जड़ । 

श्रौछुको (पु५--..-वि० [ स० झवचकित हिं० भ्रौचक +ई (प्रतृए ० )[चौंकी 


हुई । उ०--छकी सी घुमति कछु श्रौछकी सी वात कर। 
“>गग०, पू० ४२ । 


श्रौद्धाना 


गआदाना(छुधू--छ्वि० स० [स॒० श्रवछादन] आच्छादित करना] छा 
जाना। फैतता | ठ०--छत्रे अक्ास एम औछायो । घण आ्रायो 
किरि वरुण बणा ।--वेलि०, दु० १४४ | 
झ्रौद्धार --सनज्ञा पृ० [देश्० ] ओहार । कूज | ह्वावी आदि को पीठ 
पर डाला जानेवाला आवरण या पट जो नीचे तक झूलता 
रहता है । उ>०--जरुकस जराव श्रौछवार मडि, सुरराज द्विपन 
सोनात पृदि ।--४० रा०, पृदादरे । 
ग्रोौछाहई+--सज्ञा पु* [त्त० उत्साह, प्रा० उच्छाह] दे” उछाह! । 
उ०--भावसित्र सवल का माडण सवाई । ओऔछाह सी लागे 
जाक साहू की लड़ाई [--रा० रू०, पु० १२२॥ 
आज --तज्ञा की? [अर० शौज] दे? ओच! । 
ग्रौजॉ--नन्ञा की? [न० श्रोज] ऊँचाई। उत्कप । बुलदी । उ०-- 
सप्माठत का जिस आज हैं आशियाँ, निभा देख अँधारा 
उजाला तमाम --दविखनी ०, पृ० १४५ । 
झ्रौजक (पु|--क्रि० वि० [6० श्रौद्कक] दे» औचक' । 
पग्रीजकम्ाल--सन्ना पु० [झ्र०] उगीत में एक मुकाम (फारसी-राग) 
का पुत्र 
ग्रौजड--वि० [स॒० श्रव या श्रप -- जड ] उजड्ड $ अनाड़ी ॥ उ०-+- 
काल सचाना, नर चिड़ा औजड भौ झ्ौचित (--कवीर 
(शब्द ०) । - 
प्रोजस--उज्ञा पु० [स०] सोना ॥ तेजस । स्वर्ण को०। 
श्ौजसिक*---विं० [त०] ओजसयुक्त । श्ोजस्वी । उत्साही क्िनु। 
श्रीजसिक---सज्ञा पुं० वीर पुरुष । ग्रोजस्वी व्यक्ति । 
श्ौजस्य--वि० [सं०] उत्साहवर्धक । वलवधंक | ताकतवर । श्रक्ति 
बढानेवाला [को०_ | 
प्रोजस्घ--चंज्ञा पु० १ ओज का भाव । ३. वल | शक्ति) ३. 
उत्साह कि० ६ 
आौजार--तन्ना पु० [ग्र० वजर का बहु व० श्रीजार] वे यत्र जिनसे 
वज्ञानिक, इजिनियर, छात्र, लोहार, बढई झ्रादि अपना काम 
करते हू । हथियार । राछ 
श्रौजूद(छो--सज्ञा पृ० [ग्र० बुज्तूद] तन । शरीर । जित्म। देह । 
उ०>-दादू मालिक कह्या भरवाह सौं, ग्रवाह कह्या ओऔजूद । 
आजूद आ्रालम सी कह्या हुकम खबर मोजूद -दादु०, पृ० ४२० 
भ्रौज्ज्वल्य--सज्ञा पु० [सं०] उजलापन । उज्वलता [को० ॥ 
श्रीझ्क(9)[--क्रि० वि० [हि०] दे” ओौचक' । 
भ्रौक्य3-- क्रि० वि० [स० श्रव+ हि० कड़ी] लगातार | निरतर । 
उ०-हीय वेश्रकलि तन की सुधि जाई। श्रौमड भरमे राहि 
ने पाई ॥-प्रास०, १० १५६ ॥ 
मुहा०--श्रीझड़ मारना या लगाना>वार पर वार करना। 
घडाघड़ चांट लगाना । 
भौझ ड|--उन्ञा पु० दिश०] १ सयाना | वृद्ध ।गुणी।३ उजाड़। 
वीरान स्थान । 3०--वरडी वढ़ आँखी किछ सूके नाहीं | राह 
छाँड झौकड़ क्यों पाही ।---प्राण ०, पु० ३२। 
प्रौज्तर--क्ति० वि० [6० प्ौक्ड़] बगातार 4 अ्रववस्त । उ०-- 


७५६ 


श्रड़ा 


हिरना विरुक्रेऊ सिंह ते औकर खुरी चलाय । कारखड रीना 
परधो सिंहा चले पराय ।--गिरिवर (घब्द०) | 

ग्रौटन--संज्ञा क्ी० [स्० प्ावर्त्तन श्रा० आउट्टडन, आवद्ठन| १ 
उबाल! ताव। २ ताप। ग्र्मी। उ०--कनऊ पान कित 
जोबन कीनन्‍्हा । औठटन कठिन विरह वह दीन्हा +जायसी 
(शब्द०) । ३. तवाक काटने की छुरी ।॥ ४ ओऑडने का भाव 
या क्रिया । ५. औठने की वस्तु । 

प्रौटना"--क्रि० स० [स० श्रावर्सन, प्रा० श्राउट्टन, श्रावट्टन] १ दूध 
या किसी और पतली चीज को झँच पर चढाकर धीरे धीरे 
चलाना और गाढा करना । उ०--श्रौद्यौ दूध कपूर मिलायो 
प्यावत कनक कटठोरे ॥ पीवत देखि रोहिणी बमुमति डारत 
है तन तोरे---छु र (शब्द०)॥ २. पानी, दूध था औद किसी 
पतली चीज को श्ाँच पर गरम करना । खौजानता १ 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग केवल तरव पदार्थों के लिये 
होता है । 
३.(9)व्यूथं घूमना । इधर उघर हैरान होना । 

श्रीटना ---क्रि०ण अ० १ किसी तरल वस्तु का आँच या गरमी खा 
कर गाढा होना । २. खौलना । 

प्रौटनी--संज्ञा ब्यी० [हिं० झौटना] कलछी या चम्मच जिससे आँच 
पर चढ़ें हुए दुध या और किसी तरल पदार्थ को हिलाते या 
चलाते हैं। 

श्रौटपाई(9)--वि० ज्लीश[ हिं० झौटपाय] शरारती । नठखठ | उ०--- 
चुहृटि जगाई अघराति औटपाई आनि ।-घनानद, पृ० २०६॥ 

श्रीट्पाय(9)---संज्ञा पु० [6० श्रौठपाय] दे० औठपाय? । 

भ्रोटाना--क्रि० स० [हिं० प्लोटना का प्रे० रूप] दूध था किसी और 
पतली चीज को आँच पर चढ़ाकर घीरे घीरे हिलाना और 
गाढ़ा करना । खौलाना । उ०--(क) लखि द्विज धर्म तेल 
झौठायो । बरत कराह माँफ डरवायो |--विश्वाम (शब्द ०) ॥ 
(ख) पय झौटावत महूँ इक काला । कढे रंग्वति विभव 
विज्ञाला ।--रघूराज (शब्द०) | 

श्रीटी--संज्ञा खो? [हि० झौठना] वह पुष्टई जो गाय को व्यादे पर 
दी जाती है। २. पानी मिलाकर पकाया हुआ ऊखच का रस 

झौठपाय[---संज्ञा युं० [देश ०] उत्पात । शरारत । नटखटी | उ०-- 
अनगने ओऔठपाय रावरे गने न जाहि वेऊ झाहि तमकि करुया 
अ्रति मान की ॥ तुम जोई सोई कहो, वेऊ जोई साईं सुने, तुम 
जीभ पातरे वे पातरी हैं कान की ।“केशव (शब्द ०)।॥ 

श्रौड(9)-- सन्ना पुं० [सं० कुण्ड -- गड़ढा] दे” ओऔड' । 

श्रीड---वि० [स०] आदे । तर । गीला किन । 

श्रीड१(9)--सन्ना पु"[हिं० श्रोड़ना] दे ब्ोड़त' । उ०--पग उस्नारि 
दल रारि तारि कढ्ढन दुज्जन वे । श्रोडन हमह घपि घावि अत 
चालुक्कन खे ॥-नयू० रा०्, १श३३२१॥ 

ओऔडव॒"--वि० [सं०] नक्षत्र संवधी । ताराग्रो से सवद्ध [स्ेगु। 

भोडव---उज्ना पुं० संगीत में एक राग का नाम किन । 

भौडा---क्रि० वि० [हि० भोंडा] गहरे; अदर की ओर । भीवर। 
उ०--विषय के अंदर पहुंच जाने की योग्यतावाले जितने और 


श्रौड़ु वर 


जायेंगे उतने ही मुरजीवा की तरह रात्त और मोती लेकर 
श्रावेंगे +-सुदर० ग्र ०. भा० १, पृ० २०५१ 
श्रौडु वर--सज्ञा प० [संं० प्रोडुम्बर] दे? ब्रौदुवर' कोण । 
श्रौद्धपिक'--वि० [स०] नाव से (नदी आदि) पार करनेवाला [कोण। 
झ्रौडुपिक*--सज्ञा ए० नौका के यात्री कोण । 
श्रौडुलोमि---सज्ञा पृ"[स०] एक ऋषि वा आचार्य जिनका मत वेदात 
सूत्रों में उदाहृत किया गया है । 


श्रौड़-सज्ञा पुं० [सं०] उडीसा प्रदेश का निवासी । उडीसा का रहने 
वाला को० । 


ग्रौढर---वि० [स० श्रव+हि० ढार या ढाल] जिस ओर मन में झावे 
उसी झोर ढल पढनेवाला। जिसकी प्रकृति का कुछ ठीक 
ठिकाना न हों । मनमौजी । उ०--देत न अघात रीक्षि जात 
गे के ही के भोरानाथ जोगी जब श्रोढर ढरत हैं ।--तुलसी 

शब्द ०) ॥ 

भौढरदानी *-"-वि० [हिं० शौढर +दानी] बहुत अधिक देनेवाला । 

श्रौढरदानी' (७)--सन्ञा एं[हिं० श्रौढर + दानी ] शिव । शकर । जो 
तरग में श्राकर विना विचारे सेवको की कामना पुर करते हैं । 
उ०--झौढरदा नि द्रवत पुनि थोरे। सकत न देखि दीन कर 
जोरे ।--तुलसी (शब्द०)। 

झौणाक--सकछा पु० [स०] एक वेदिक गीत । 

श्रौतरना(5)--क्रि० भझ्र० [स॒० झ्वतरण] दे० 'ब्रवतरना' |॥ उ०-- 
(क) मीन की मराल की ममोले मृग मुकुर की मानिनी 
मनोज जग जीतिवे श्रौतरी है ।--गग ०, पृ० ३७ | (ख) औसर 
बीते फिरि पछताव॑ँ । श्रोतरि औतरि या ते श्रावे ।--सुदर० 
ग्र०, भा० १, पु० २२०। 

श्रौतार(छ--सद्चा पु० [सं० श्रवतार] दे? अवतार! | उ०---मलखान 
अवतार मेरी सुलिख्यो ।--प१० रासो, पृ० ८४ ॥ 

श्रौता री (धु५-- वि० [हिं० श्रवतारी ] दे” 'अवतारी' । 

श्रौत्तव्य--सब्ना पृं० [स०्झ्रौत्कण्ठय ] १ उत्कठा | उत्सुकता। २ 
श्राकाक्षा । इच्छा । ३ चिता को०॥ 

झौत्कर्ष्य--उच्चा पुँं० [स०] उत्कपंता । उच्चता । श्रेष्ठता [कौ० । 

झ्ौत्वय--सच्चा पुं० [स०] उत्सुकता । उत्कठा । इच्छा [कोण । 

प्रौत्तमणिक--वि० [स०] शुक्र नीति के अनुसार दूसरे से सुद व्याज 
पर दिया हुआ (घन) । 

श्रौत्तमि---सच्चा ६० [स०] १४ मनुओो में से तीसरा । 

श्रौत्तर--वि० [स०] १ उत्तरी | उत्तर दिशा सवधी । २ उत्तर मे 
रहने या होनेवाला कि०_ । 


ओऔत्तरेय--सल्ला पु. [स०] अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से उत्पन्त 
परीक्षित नरेश [को०]। 


श्रौत्तानपाद, श्रौत्तानपादि---सब्चा (० [सं०] १ उत्तानपाद के पुत्र 
हरिभक्त ध्व। २ ध्रव नाम का तारा [कोगृ।॥ 

श्रौत्तापिक--वि० [सं०] १ उत्ताप सवधी । २ उत्तापजन्य । 

श्रौत्पत्तिक--वि०[सं०] १ उत्पत्ति सवधी॥ २ स्वाभाविक | सहज ! 
जन्मजात । 

श्ोत्पातिक--वि० [सं०] उत्पात या उपद्रव सवधी [कोन 


७१५ 


श्रौदू वरो 


श्रौत्स--वि० [म्नं०] उत्स, प्रवाह या करता । सत्रधित खिल । 
श्रौत्सगिक--वि० (स्र०] १ उत्सगें सयधी । रे सहज । स्वाभाविक । 
३ व्याकरण में सामान्य रूप से मान्य या सामान्यत- स्वीकार्य 
(नियम) । ४ त्यागनेवाला। छोडनेयाला। ५ सामान्यग्िंनु। 
श्रीत्सुक्य--सरा पुं० [सं०] उत्सुकता । उत्कआ | हौसला। 
ग्रौथरा(9)- -वि० [सं० भ्रवस्थल+फ (प्रत्य०)| उथना | छिछला। 
उ०--अति अग्राध श्रति ओवरों नदी कप सर याव। तो 
ताकोौ सागर जहाँ जाकी प्यास बुाय ।--विंहारी (शब्द०) | 
श्रौदक*---वि० [स०] जल सय्धी । जलवाला । जजीय कोण । 
श्रौदक*--सद्या पु० [स०] कौटिल्य के अनुसार वह उपततिवेश जिसमे 
जल की बहुतायत दो । 
झौदकना (9)--क्रि० श्र० [हि० उदकना] उछलना । चौंकता । 
श्रौदनिक--सन्ञा पुं/[स ०] १ कौटिल्य के अनुसार पका चावल ग्र्यात्‌ 
भात दाल वेचनेवाला । २ भात पकानेवाला रसोइया (की०)। 
श्रौदधिक--वि० [स० उदय] उदय सयघी । 
श्रौदयिक*--सय्ञा पुं० जैन मतानुसार वह भाव या विचार जो पूर्व- 
सचित कर्मों के कारण चित्त में उठता है । 
झ्रौदर--वि० [स०] पेट सयधी । २ पाचन क्रिया सवधी स्ि०। 
श्रौदरिक--वि० [स०] १ उदर सवधी । बहुत खानेवाचा । पेदू 
श्रौदर्यं--वि० [स०] उदर सवधी । पेट का । ग्रौदारिक । 
ग्रौदरश्वित --सब्बा पुं० [ स०] मट्ठा जिसमें श्राधा पानी मिलाया गया 
हो । छाछ [को०॥ 
भ्रौदसा (५४--सपा छ्ी० [स० झववद्या] बुरी दशा। दुर्दशा | दुख। 
आार्पत्ति ॥ 
क्रि० प्र०--फ़िर्रना ८ बुरे दिन झाना । 
भ्रौदानां--सच्चा की? [स० श्रवदान] वह वस्तु जो मोल लेनेवाले को 
ऊपर से दी जाती है । घाल । घलुम्रा 
श्रौदार्य- सद्ठा पुं० [स०] १ उदारता ।२ सात्विक नायक का एक 
गुण । ३. अथंसपत्ति। श्रयवत्ता (को.)॥ ४ महत्ता। 
श्रेप्ठता (को०)। 
श्रौदासीन्य, श्रौदास्य - सह पुं० [०] दे? 'उदासीनता! । 
श्रौदोच्य'--वि० [स०] उत्तर सवधी | उत्तरी [को०] । 
श्रौदीच्य*--सब्चा पृ० ग्रुजराती ब्राह्मणों की एक जाति । 
'श्रौदु वर'*--वि० [स० श्रौदुम्वर] उदुवर या गुत्रर का वना हुमा । 
है २ ताँवे का वना हुम्ना । 
शौदु वर*- सच्चा पु? १ गूलर की लकडी का बना हुआ यज्ञपात। 
२ १४ यमो मे से एक । हे एक प्रकार के मुनि जिनका 
यह नियम होता था कि सवेरे उठकर जिस दिशा की ओर 
पहले दृष्टि जाती थी, उस्ती ओर जो कुछ फल मिलते थे, 
उस दिन उन्हीं को खाते ये । ४ गुलर का फल [को०)॥ 
५ गूलर की लकडो (को०) ६ ताँवा या ताम्रपात्र (को०)। 
७ एक प्रकार का कोढ कोण 
श्रोदु वरक---सछ्चा पुं० [स० श्रोदुम्बरक] गूलर का जगल किन । 
श्रौदु वरी--सद्जा क्ी० [स० श्रौदुम्बरी] गुलर के पृक्ष की शाखा था 
लकड़ी को०। 


श्रौद्दालक'* 


श्रौद्दलक --उन्ञा १० [स० उद्दालक] १ दीमक और विज्ननी ग्रादि 
वाॉबी के कोड़ो के बिल से निकला हुआ चेप या मधु । 
२. एक तीर्थ का नाम | 
प्रौह्दनक --वि० उद्दालक के वश का । 
श्रौद्धत्य --सज्ञा पूं० [०] १ उग्रता । अवखडपन । उजडड्पन । ३. 
अविनीतता । ब्रशालीनता | धुष्टता । ढिठाई । 
श्रौदिभिज्ञ"--वि० [स ०] घरती से उत्पन्न या प्राप्त कि० । 
प्रोदुनिज्ज*---सन्ना पु० खारा नमक कि] । 
श्रौदभिद'--वि० [5०] १ (कुएऐ से) निकलनेवाला ! घरती के 
. अदर से प्हूटने या व्यक्त होनेवाला । २- विजयी कोनु। 
श्रौद्भिदो--चज्ञा पु० १. श्रपात या करने का जन। २ पहाड़ी 
नमक | खारा नमक कोण | 
ओौद्योगिक--वि० [सत०] उद्योग सवधी ! 
प्रौद्धाहिक*--वि० [स्०] १. विवाह सवधी । ३ विवाह का। विवाह 
मे प्राप्त । 
प्रौद्याहिक*--सन्ञा पुं० १ विवाह में ससुराल से मिला हुआ धन 
जिसका वटवारा नहीं होता । २ विवाह में स्त्री को बेंट या 
उपहार स्वरूप मिला धन 4 
ग्रीव (9--सज्ञा पु० [स० श्रवव] पुं० ब्रवर्धा | उ०--सग सुमामिन 
भाड नलो, दिन दह जनु कौंध हुते पहुनाई ।--तुलसी ग्रं०, 
प्‌ृ० १६११ 
श्रौध(9)---सज्ना खो" [स० श्रवधि] दे" “अवधि ॥ उ०--श्रौ 
गनल तन तिनको मदर चहुँ दिसि ठाठ ठयो (--कवीर ग्र २, 
पु० २४ । 
ग्रीधमोहरा--नज्ञा पुर्भ ० उरद्ध + हि? मोहड़ा)सिर उठाकर चलने- 
वाला हाथी । 
शौधस--वि० [स॒०] [वि० सी? श्रौघती | यन या स्तन से सवध रखने- 
वाला, जैसे, दूध किन । 
प्रौदस्प--सन्ञा पुं० [स०] दूध । दुग्ध किन । 
गौदान(--सज्ञा पु० [सं० अ्रवधान, हिं० भ्रवधान, श्रउघात] गरम । 
आअठधान | उ०>लैं कन्या ऋषि घरहि सिधाये। भृुगुकुल 
हरि ग्रौध्यानहि आये ।--कवी र सा०, पृ० ३२। 
झौधि(3--सज्ञा श्री[स० श्रवधि] दे 'प्रवधि! । उ०---आवन के दिन 
तीस कहे गति झ्रोधि की ठोक तपी परतों ।--गंग०, पू० ४5 ॥ 
ग्रौचृत(9|-- सच्चा पुं० [स० झवधूत] दे अवधूत' । २० -करता है 
सो करेगा, दादू साथी भूत । कौतिगहारा हा रह्या श्रणकरता 
श्रीधृत ।--दादु०, पृ० ४५७ । 
श्रौन(छु--बज्ञा ती* [स० ध्वनि] दे? अवधि! । उ०--अ्ररु साथुन 
के दुस्मह कौन । जिनके नहिं ममता मति झऔन --नद० 
ग्र ०.प० २२२॥ 
श्रीनापोना[ '--वि० [स० ऊन (कम) + हिं० पीना (डे भाग)] आरधा- 
तीहा ॥ थोडा बहुत । अधूरा | 
प्रौनापोना “-क्रि० वि० कमती वठती पर । 
मुह +--प्रौनेपीने करना -- कमती वढ ती दाम पर वेच डालना ) 
जितदा मिले उतने पर वेच डालना ॥ 


3११ 


प्रोपनिवेशिक' 


ग्रौनि(9), शनी(9)--सच्चा ली? [सं० श्रवनि] दे? ब्रवति! ॥ उ०- 
मुग की मानी चचल छौनी ॥ पावन करति फिरति छवि बोनी । 
+नंद० ग्रु०, पु० १२० । 

यौ०--श्ौनिप दे? अवनिप । श्रौनिवाल ८ पुथिवीपुत्र मंगल । उ०-- 
जावक सुरग मैं न, इगुर के रंग मैं न, इद्रवधू अगर मैं न, रंग 
औन्‍निपाल मैं ।->गय०, पु० २४१ 

ग्रौन्‍्तत्य--सछ्या पु [०] १. उन्नति । 
ऊँचाई को०] । 

ओप(9)--सच्जा पुं [हि० झोप ] दे? झओप' | उ०- अ्रग वर्म चर्म सु 
कीन | सिर टोप औप सु दीन ।--ह० रासो, प० १२३ ॥ 

आऔपकार्य--सद्चा पु” [स०] [लो श्रौपकार्या] निवास । डेरा। 
पडाव । खेमा (को०] । 

श्रीपक्रमिक--वि० [स॒०] उपक्रम सवधी + प्रारभिक कि०। 

ओऔपक्रमिक निर्जरा--सच्चा क्री? [सं०] गअहूंत या जैन दर्शन में दो 
निर्जराओों में से एक | वह निर्जरा या कर्मल्षय जिसमे तपोवल' 
द्वारा कर्म का उदय कराकर नाश किया जाय । 

प्रौपग्रतिक, श्रौपग्र हिक--सब्जा पूं० [स०] १ ग्रहण । उपराग। दे. 
ग्रहण॒ग्रस्त सुर्य या चंद्रमा कि] । 

झपचारिक--वि० [स०] १ उपचार सवधी । २ जो केवल कहने 
सुनने के लिये हो। वोलचाल का। जो वास्तविक नहों। 
जैसे,--यदि देह से आत्मा अ्रभिन्‍्न हुआ तो 'मेरा देह', इस 
प्रकार की प्रतीति किस प्रकार हो सकती है। इसके उत्तर में 
यही कहना है कि 'राहु का शिर! इत्यादि प्रतोति की नाई 
मेरा देह”, इस प्रकार ओपचारिक प्रतीति हो जाती है । 

झौपटा(७छ--वि० [ हि०] [वि० छी० झौपटी ] दे” 'अटपटी' ॥ उ०--- 
हाय कछ ग्रौपटी उदेग झआागि जागि जाति, जब मन लागि जात 
काहू निरमोही सो ।--रत्ताकर, भा० ३, पृ० ३१। 

शौपदेशिक---वि० [स०] १ उपदेश सवधी । २ उपदेश या शिक्षा 
द्वारा जीविका चलानेवाला । ३ उपदेश द्वारा कमाया या प्राप्त 
(घन) [को०] । 

श्ौपद्रविक--वि० [स०] १ उपद्रव सवधी । २ रोगादि के लक्षणों 
से सवध रखनेवाला [फोन ॥ 

श्रोपधर्म्ध--सज्ञा प० [स०] धमंविरोधी विचार या मत कि० 

ग्रौपधिक*--वि० [स०] १ घोखा देनेवाला । धोखेवाज। छली। 
२ धोखा देकर किया जानेवाला (कार्य)। 

धोपधिक*---संब्रा ु० घोखा देकर धन लेनेवाला परुदप । ठग। 

प्रौोपनिधिक--वि० [स०] १ उपनिधि या घरोहर सवधी । २ शुक्र- 
नीति के अनुसार विश्वास पर किसी के यहाँ रखा हुआ्र (वन )४ 

भ्ोपनिवेशिक' --सद्ा पुं० [स०] उपनिवेश में रहनेवाला व्यक्ति । 
वह जो उपनिवेश्व मे रहता है। जैसे,--दक्षिण अफिका के 
भारतीय औपनिवेशिक ॥ 

प्रौपनिवेशिक*--वि० उपनिवेश का | उपनिवेश सबधी । जैसे ,--- 


झपनिवेश्विक शासन । औपनिवेशिक सचिव । गौरनिवेशिक 
स्वराज्य आदि ॥ 


उत्थान । २ उच्चता ॥ 


पोेषनिषद! 


ग्ोपनियद --वि> [स०) उगस्‍निपद्‌ तयथध्री । उपनिपद्‌ में बताया 
डुता झिणु । 

प्रोपनियदोी -पत्ञा ६० १ पराह्म । २ उपनिपद्‌ का अनुसरण 
इरनेयाता व्यक्ति । उपनिपद्‌ का अनुयायी झिन। 

आपनिपदिकू--वि० [स्ि०] १ उपनिपद्‌ सवधी वा उपनिपद्‌ के 
प्रमान । उ० -वँदिक साहित्य से ऑऔपनिपदिक साहित्य की 
विजेपनाएँ निम्त निर्दिष्ट हैं [| --म्र० दरिया (मू०),२ए० ५४ ॥ 
२ उपनिदपद्‌ के अध्यापन से गुजर दसर करनेवाला । 

श्रीपनिपदिफ कर्मी--सन्ञा पुं० [स०] फोौटिल्य अथं शास्त्र के अनुसार 
वे कर्म ना श्र का नाश करनेवाले कहे गए हैं। शत्रु नाशक 
ऊार्ये । 

ग्रोपनी धुभ-- सन्ञा छी० [हि ओोप] दे? 'ओपनी'। 

प्रौपन्ग तिक --वि० [स०] १ उन्यास विपयक । उपन्यात्त सत्धी । 
२ उपन्याय में वर्णन करने योग्य । ३ ग्रदुमुत | विलक्षण । 
४ उपन्यास की यात्तो के समान ।॥ 

झौपन्यासिक्र-- सा पु० [स॒०] उपन्यास लिखनेवाला। उपन्यास 
लेउक । जैसे, शरत याप्‌ बेंगला के प्रसिद्र औप्न्यासिक हैं। 

विशज्वेष--इम प्र में इस शब्द का प्रयोग बहुत हाल में बगालियो 

की देखादछी होने लगा है । 

प्रौपपत्तिक--वि० [स०]१ उपपत्ति सवंधी । २. युक्ति या तर्क द्वारा 
सिद्ध होनेवाजा । तकंसाध्य । युक्तिसगत । ३ सैद्धांतिक 

प्रौपपत्तिक शरीर जतन्ना पुं० [०] देवलोक और नरक के जीवो 
को नेसगिफ वा सहज शरीर । लिगशरीर । 

ओपम्प पत्ता पुं० [स०] उपमा का माव। समता | वरावरी। 
पुल्यचा । 

प्ोपयिक --वि० [स०] १ न्याय के योग्य । २ ठीक। उपयुक्त । 
३ प्रयास द्वारा प्राप्त । 

प्रोपयिको- सज्ञा पु०१ साधन । ढग। तरीका । उपाय कोण । 

प्रौपयोगिक--परि० [स०] उपयोग या प्रयोग में ग्रामेवाला । उपयोग 
सयधी छि० । 

भोपराजिय--वि? [स०] राजप्रतिनिधि से सवधित [कोण 

प्रॉपरिप्टफ- उत्ता ६० [च०] वात्म्यायन कामसूत्र में वर्णित रति- 
किप्रा का एक प्रदार [कोण । 

झोपव--विर [यण] [पि० ज्रा* श्रौपला, औपलो] १ उपर या 
पत्थर सययी। रे बस्तर निमित | प्थर का यना हुम्रा । 
3 पर्यर से प्राप्त होनेवाया (फर झादि) [किन 

कोपवरत --सना ।० [स०] उपयास । फाका खिनगु। 

धीपयस्त, प्रौपवस्त क--सन्ञा पुर्भूज ०१ उपवास के उपयुक्त मोजन । 
२ उपयास धिने । 

प्रोववास--वि० [प०] १4 उपयाय हाठ में दिया खानेवाता (घन 
पादि)। २. उपरास मे छिया जानेवाता क्थि० । 

प्ोषवाद्य -- ० ०] सवारी करने योग्य । सपारी के काम में 
परायावा [लेण । 

प्रोषवाह्यो--यत्ा ६५ १. राजा छी सवारी का हाथी । २ राजा की 
छोई भी उसारो, जंसे, रव, घर्व प्रादि [से] । 
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झ्रौपकामिक-- वि० [स०] १ शातिकारक । शातिदायक । २ उपशम 

अर्थात्‌ शाति सबधी (को०) । 
यौ०--प्रौपञ्तिक भाव -- जैन सप्रदाय मे वह भाव जो अनुदय- 

प्राप्त कर्मों के शात न होने पर उत्पन्न हो, जैसे,--गेंदवा पानी 
रीठी डानने से साफ हो जाता है । 

आपरले पिक (श्राधार)--सज्ञा ६० [स०] व्याकरण में अधिकरण 
कारक के अतगत तीन आवारो में से वह आधार जिसके किसी 
अश हो से दूघरी वस्तु का लगाव हो। जैसे,--बह चटाई पर 
वैठा है। वह वदलोई में पकाता है। यहाँ चटाई जोर 
वटलोई औपइलेपिक आधार हैं । 

झौपसगिक*--वि० पुं० [स०] १ उपसर्ग सवधी । २ उपसर्ग के रूप 
में होनेवाला (को०) । ३ छत से उत्पन्न होनेवावा। रोग 
आदि (को०) | ४ दुखआदि का सामना करने में समव। 

ग्पसगिक --सन्ञा पुं” एक प्रकार का सनिपात ! 

श्रौपस्थिक--सज्ञा पुंण[स०] व्यॉमचार आदि के आधार पर जीविका 
चल।निवाला व्यक्तित को० ॥ 


श्रीपस्थिका--सज्ञा क्षी० [मं०] रझी । गशिका। वेश्या कऔि०। 

ओऔपस्थ्य--सज्ञा पु० [स०] मंथुन । सधोग । सहवास कि०। 

आऔपहारिक"--वि० [स०]१ उपहार उवधी या उपहार के काम मे 
आ्रानिवाला [को०] । 

श्रौपहारिक *--सन्ना पुं० मेंट | उपहार [को०] । 

झपाधिक--वि० [सप] १ उपाधि सयधी | २ विशिष्ट स्थितियों 
होनेवाला । विश्येप घर्में स्े सयद्ध । हे उपायिजन्य | ४ 
(न्याय०) विशेष परिस्यिति या कार्य की करणनूत 
प्रिस्यिति को०] 

श्रौपायनिक---वि० [सं०] १ उपायन या उपहार सवधी ! २ उपहार 
या नजराने मे प्राप्त । ३ उपहार में दिया जानेवाला किगे। 

आऔपसान"--सज्ञा ए० [स०] १ वह वैदिक अग्नि जो उपासना के 
लिये हो | गृह्याग्ति । २ कृत्य जो श्पासन अग्नि के पास 
किया जाय ६ ३. पितरो जो देय पिंड [को०] । 

भ्रौपासन*--वि०[सं ०] १ गराहुपत्य ग्रग्निसवंधी । दे अ्र्चन या पुजा 
स्वंधी ) 3 पावन । पवित्र किं०]॥ 

ओपेंद्र--पि० [सत० प्रीपेन्द्र] उपेंद्र या विष्णु सबधी [को । 

झ्रौम'(3)--सड्या जी? [क० श्रवम] श्रवम घिथि। वह तिथि जिसकी 
हानि हुई हो । उ०-गनती गनवे तें रहे छतहू अछत 
समान । अलि अय ये तिथि ओऔम ला परे रहो तन प्रान । 
“-विहारी (शब्द०) ॥ 

ओऔमसो--बि० १ उम्रा सबधी। २- सन का वना हुत्ना गे । 

ग्औौमक, भ्रोमिक--वि० [स॒०] सन का बला हुआ । सन का शिगे। 

झ्मोन---छय यु० [०] सनई का सेत | सन का खेत +“सपुर्णा० 
गभि० ग्र ० पू० २४६॥ 

प्रौरग--स्ष्रा पुं० [फा०] १ रापसिहासन । २ चुद्धिमानी। 

गौ०- पोरगजेब - (१) राज्य सिद्ासन क्री शोता । (२) घाचक 4 


झोरमगोट्ग 


राजा । (३) मुग्जवश का ग्रठिम प्रवापी नरेश । यह शाहजहाँ 
का तृतीव पुत्र था! इसका शासनकाल ईस्थदी १६२६ से 
१७०७ तक था ग्रथों में औरंग, औरंग और नौरणग आदि 
इसके नाम प्राप्त होते है । औरगनशीत ८ सिहासउनाहुट । 
श्ौरगोंटग- संता पु० [मिला०] दे? औरमगोटग । 
गौर'-.अव्य० [स० अ्रपर, प्रा० अवर]एक संयोजक शब्द । दो शब्दो 
या बाक्यों को जोडनेवाला जब्द । जैसे --(क) घोड़े और 
गधे चर रहे हैं। (ख) हमने उनको पुस्तक दे दी और घर का 
राप्ता दिखला दिया ॥ 
ओऔर'--वि० १ दूसरा | अन्य । लिन्‍न । जैसे,-- यह पुस्तक किस्ती और 
मनुष्य को मत देना । 
मुहा ०>-भ्ोर भौर ८ सन्यास्य । विभिन्न । दूसरे अ्रका र के | उ०-- 
अनेक नावों के और और आ्रालवयन बड़े होते रहते हैं :--- 
रस०, पृ० 7३६३ और का और ८ (१) कुछ का कुछ ६ विप- 
रीत | अडवड । जैसे --वहु सदा और का और सममभता है । 
झौर का और होता <- मारी उलट फेर होना । विशेष परिवरततेन 
होना $ 3०--ह्विज पतिया दे कहिंयो श्यामहिं । अब ही और 
ही और होत कछ दाग बारा। तते में पात्री लिखी तुम आ्रन 
अधार[ ।-सुर (शब्द०)। और क्या-- (१) हाँ ॥ ऐसा ही 
है । जैसे,--(क) धश्त--क्या तुम ग्रत्ी झाझ्ोगे ? उत्तर-रोर 
क्या ? (ख) क्या इसका यही अर्थ है ? उत्तर-ट_॥ौर क्या ? 
विज्येप--ऐसे प्रस्नो के उत्तर में इसका प्रयोग नहीं होता जिनके 
अंत में निर्ेधायथेक्त शब्द नहीं या 'नो इत्यादि भी लगे हो, 
जैसे,--तुम वहां जाम्रोंगे या वही ? 
(२) ग्राश्वर्यवुचक जब्द । (३) उत्साहवर्धल वाक्य । और तो 
झौर- (१) और बातों को जामे दो । और सव तो छोड दो। 
जैसे,--और तो और पहले ग्राप इसी को करके देखिए । 
(२) दे”? और तो व्या। (३) दूसरों का ऐसा करना 
तो उतने ग्राइचर्य को बात नहीं । दूसरो से या दुसरो 
के विषय में ऐसी संभावना हो थी। जेसे,--(क) और 
वो और, स्वय समापत्ति जी नहीं आए। (जल) और तो और 
बट छोकडा भी हमारे सामने बातें करता है । भौर हो कुछ 
होना -- सवत्ते निराला होता । विनक्षश होना ॥ उ०--वह 
सितवनि और कछू जिंहि बस होत सुजान ।--विद्वा री(शब्द ० )। 
श्र तो क्या- आर वानें तो दूर रही । झौर वातों का तो 
जिक्र ही कया । उचित तो वहुत कुछ चा । जैसे,--प्रौर तो 
क्या, उन्होंने पान तवाक्‌ के लिये भी न पुछा । झौर लो, श्रौर 
सुनो - यह वाक्य किसी तीसरे से उस समय कहा जाता है जब 
कोई व्यक्ति एक के उपरात दुसरी और अ्रधिक अनहोनी वात 
कहता है या कहनेवाले पर दोपारोपण करता हैं। और सो 
ओोर्छु! >दे० और काओर । उ०--अ्रधर मधुर मधु 
सहित मुख हुतों सवच सिर मौर। सो अ्व वगरे फलन 
ज्यों जया और सौं और ।--ब्रज० ग्र ०, पृ० ६३। 
२. अधिक । ज्यादा | विशेष । जंसे,--अ नी और कायज लाग्रो, 
इतने से काम न चलेगा। 


ओऔरग" - वि० [स०] उरग या साप का । सर्प स्वंधी कोंगु | 
भौरग---संज्ञा पु० आएलेपा नाम का नक्षत्र क्ि० ! 
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आऔरत--उज्ञा जी? [अ्र०] १. स्त्री । महिला । २ जोर | पत्नी । 

झौरता ७/[--क्रिग अ० [हिं० ऑऔर-श्रधिक्तु+ ना (प्रत्य०)) १ 
आगे की श्रोर वढना) अग्रसर होना । २ दिखाई पड़ना ! 
लॉकना । सुकना ) 


श्रौरञ्न-_-वि० [सं०] मेप या भेड़ सवंधी । भेड का किंग । 
झौरभअभ्रौ--सज्ञा ए० १ भेड का मास) २ ऊन का वस्त्र | कवर्जाकी'। 
ओऔरभघ्रक- सन्ना पु० [स०] मेष समूह । भेडो का कुंड किन । 
ग्रौराधप्चक--सज्ञा पृ० [०] १ मेपपाल । गडठेंदिया ३ मेष सवधी 
कोई भी कार्य या वस्तु [कोन । 
भ्रौरस"--संज्ञा प॑ं० [सं०] स्मृति के अनुसार १२ प्रकार के पुत्रो से 
सबसे श्रेष्ठ पुत्र | अपवयी धर्मपत्ली से उत्तन्न पुत्र । 
आऔरस+*---वि० जो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्त हो । जायज । वैध । 
ओऔरसना(9--क्रि० अ० [स० श्रव या श्रप८ बुरा + रस+हि० ना 
(प्रत्य०)]विरस होना । अनखना | रुप्ट होना उदासीन होना । 
आऔौरसी--सच्चा क्षी० [सं०] विवाहिता स्त्री से उत्पत्त कन्या । 
भौरस्य--० पु० [स०] औरस पुत्र । 
ओराना७भ- -क्रि/ स० [सं० झा+वरण, हिं० वरना या हिं० 
ओओराना' | ग्रजित करना । सीख कर समाप्त करना । जानना । 
वरण करना । सीखना ( 3०--नेहर महँ जिन गुन श्रौरावा। 
ससुरे जाय सोइ सुख पावा ।-- चित्रा ०, पृ० २३३ । 
पौरासना(छ)--क्रि० अ० [हिं० औरसना] दे० 'औरससा”'। उ०--- 
खजन नैन सुरंग रस माते «* बसे कहों सोइ वात कही सखि 


रहे इहाँ केहि नाते । सोइ सच्चा देखत श्रौरासी विकल उदास 
कला ते - सुर (शब्द०)। 


ओऔरासी &भ--वि० [स्० श्रप+राशि] १. बुरी या निक्ृप्ट राशि 
में पँदा होनेवाला । ३ विचित्र | देढगा । विलक्ष ण॒ | उ०-..... 


विस्तरो सुर विरह दुख अपनो अ्रव चलो चाल ओौरासी | 
“--सुर (राघा), २८७७ । 


ओऔरेव--सद्मा पु० [सं० भ्रव -विरुद्ध+ रेख > रेह> रेश्र > रेव था 
फा० उरेब] १ वक्र गति। तिरछी चाल। २. कपडे को 
तिरठी काट । ३ पेंच । उनकन। ४ पेंच की वात । चान की 
बात । उ०--दीनी है मधुप सवर्हि सिख वीकी। हमहू कछक 
लखी हैं तव की औरेवे नंदलाल की ।--तुलसी (शब्द ०) 
५ किंचित्‌ दोष या चरूटि । साधारण खरावी । 
मुह ०--श्रौरेव चुधारना -- उलझन दूर करना | 
यौ०--ऑऔरेव बार - टेढी) काटवाना । 
श्रौरशिक--वि० [स०] ऊर्णे या ऊनसे सवधित। 
वाला । ऊनी [कौ०]॥ 
श्रौद्‌ घ्वदेह-- चच्चा पुं० [स०] अत्येप्टि कर्म कोगु । 
श्रोद्‌ द्धदेहिक, श्रौद्‌ द्देहिक-वि[स० ] मरने के पीचे का । अत्येप्ट 


यौ०--औद्धू बंदंहिक कर्से--प्रेतक्रिया । दसगात्र, सर्विड 
आदिक कम । 


झौर्व॑ --सब्का प० [स॒०] १. वडवानल । २. नोजी मिट्टी का नमक । 
३ पौराशिक भूगोल का दक्षिण मांग जहाँ सपुण नरक है 
और दैत्य रहते हैं। ४. पंच प्रवर मुनिषों मे से एक । ४. 
भूगुवशीय ऋषि । 


ऊन से व नने- 


दान 


घोर 

प्रो >> 5० 3 ४ पे के खा ये उतारा । ३ उर्7ीं परवाह पृणियों 
«| । +»- पा मतिय पा बिग 

पोपईउपन 7 क 4० [प०) १ उसी दे पु) २. वसिध्ठ 
पा  सरपराप सुसि । 

पोप रू न ३ ३३ [पउ० प्रयसन्‍्य] देह प्रश्वजँ। उ०-ैसि 
आठ 4.77 दास सिने शी द्वारि धामिति नोन दी । धार 
>प 4 पते है रहा धीवप मारे इनसे मौन हो +--जारस्तेंदु 
प्रम, त् पृ+ ४२६ ३ 

घोप्ताउ >++पना ६ [7० उपान्तन्न[ 4२ ग्रोर्ना' ॥ उ०>ऊमी 
दइ4 54 छा, परि जाग प्ररि मोड पुछर बाह -+ 
ज रापरर, पृ ९३) 

धोर--7 8 ३२ [47०] उतों ज्यर । 


धो वयो--प ॥ छोर [व ० प्रखखग्न, प्रा० झोलग्ग] सेया । उ ९-- 
घोपव सो धरा रि प्ाोते बिरद्‌ पयले निशि वागा । बाँचू 
सिर. ने बार वीजा एफ तुम्द्ारी ग्राजा ।>राम० 

ग्ल २, 4० इ5२३॥ 

पछोवग पु " ७3 हा ई* [प्रप० घ्रउतसय] प्रवास । दुर गन । 

दो व «० *ै? परत [5 प्रईतता, उउलना] जउना। तपना । 
पथ होठ । 

प्रोर--,।॥ 4३ [सै उपत्त] ३० “प्रोता'।॥ उए>>सती साक 
विशिय-र व हविरिया _6बारा। घोवा जबे गत सिल्मा 
8 ४ नल मारा +रान० घर०, पृ० २४४ । 

प्रॉला ६-- 5 ४ घप० उहद का बहुब७०] १ खतान। सतति । 
३ पंगया पता । नमन । 

शोत़ा दोवा-७वि३ [दनर ] वित हि्री बात था र्यान या बिता ने 
व राग्गदादु | जग,+जवाय बादंर पौलादोता प्रादसों 
४४८, ईडिप पर 777 हैए उसमे निहाद उर दिया । 

पौजामों वा-न ० [प० शैसा + मौला] मनमोजी। 

धोदान- कद 4२ 42) 9 पववव। स्राव । सहारा । २ पानी 
कं जए है 7. 

हज 4 ०+ 3. ४8:८४ [पर प्रशत] 
पा इयीदक बती 
₹$753" द१०७ +१॥3॥ 

प्ि 7[-- ४4६ ३- ([ए+ उच्ती रा बहु) मुसदमा) मठ सिद्ध 

| पट | मो स्वर। ग3>- पुर यर मुनि बन सोर 
छो। के + | | कई वारा ।हयीर घर, मा० १, पू० ६६। 
आ ]>-गज७, का पु छाज्ता ] ४ यद्ा प्ोर दरा प्र के वा पढे 
३ 8 २॥/कर व 7 3, 4 जाप । यार 
पद + छा 4" परस्धो या सन ११ 


हा 322 
«0 हरन्‍+ व 5६ खिल दे 74 मा एज हथि का वास यो ज- 
कै 


२० “ध्रपुयी । ३०--जाई एरी 
बेची उपनली ग्रोडि |नयी० 


उदिह् दपठ । 
हर पिए के * घोदापतोर ३. उन देव दा घोद पो 
*न हा के देख प्रद३ 


४ हि 
| 3 4३ पका | 


पड ह झूम 


७१४ 


पग्रोप्टर 


ग्रोलिभाई--उड्य पृ० [दि०] वगो ही वोदी हा एक याद 
विशेष--ढ्य लोग जब फिसी को देखगर ग्रह जानना चाहो हूँ 

ऊजि यह ठग है या मुसाफिर, तय ये उत्तते यदि वहू दि हुपा 
तो 'प्रोनि भाई राम राम झोर यदि मुसलमान हुप्ता तो 
पोते याँ सलाम! कहते हैँ । पदि उत्तने ठपो की योती में हो 
जवाब दिपा तय वे समझ जाते हूँ कि पह भी ठग है । 

चघौलोती(9'--तण दरीश[हि० घोलती ] 5० 'ओोलतो' | उ०--जुगिया 
न्याय मरे मरि जाइए । घर जाजरो वल्ीडो टेगठो, प्रौनोती 
उरराइ ।-कवीर ग्र ०, पुृ० ६६। 

प्रौल्यण्य--सज्ञा ६० [सं०] अ्धिकता। प्रावल्य । सतिशयत्ता शिण। 

ग्रौवल"*--वि० [प्र०] १. पहला । प्रयग् । २ प्रधान । मुप्य । रे 
स्वेश्वेष्ठ । सर्योत्तम । 35०--सुना है मजिलले औवल की पह 
रात भारी है--भारतेंदु प्र ०. भा० २, पू० ८४८॥ 

ग्रोवल--सजा पुंण आ्रार भ । शुरू । 

झौवलरे--फ्रि० वि० प्रथमत । पहले । 

झ्रौद्धिछ)--जर्ि० थि० [स० धवदय ] दे? 'अयश्या' । 

ग्रौशीर!--सजा पृं०[म्र०] १ उशीर प्रर्थात्‌ खत्त या तृण की उढाई। 
२ चेवर या पयया। हे या की जड (को) । ४ सर का 
लेप (छो०) । ५ पगे या चेंयर की डाडी (फो०) । ६ बैठने का 
ग्रसन (को०) । 

आदी र* -थि० उशोर या घस का यना हुग्ना अबबा उससे सययित्ति 

प्रौद्धीरिका--सज्ञा खी० [स०] १ मंयुप्रा। झऊुर। जवायार। 
जल का पात्र छिणु 

ग्ौपरा--सजा पु? [सि०] १ कड प्रापन । कडवाहुद । 
मिर्च [कोण] | 

ग्रौपणशॉडटी--सज्ञा स्षी० [स० प्रोषणशोण्डी] १ सोग। २ काती 
मिय [ऐे०] | 

ध्रोपद, प्रौपदि(छ!--सता छी? [स० झ्रोषध, प्रौषधि] ३२ 'प्रोषधि' । 

झोपप- सा ६० _सि०] १. वह द्रव्य विससे रोगनास ही ! रोग दूर 
फरनेयानी वस्तु या दया । 

यौ०-- प्रोषधालय 5 चिकित्सालय । क्रोपघतेयन < दवा का उपन । 

प्रोपधोपचार ८८ घितित्सा । दवादार । 

२ पिष्णु का थाम (० | ?. एक विज द्वव्य (शो) । 
प्रोषधि, ओपधी--सता ी० [स०] दे? 'ग्रोयधि, म्राषधी'। 
प्रौयधिराई(३--वज़ा इ्शूहि? प्रौपधि + राई रे राजा) मौषधिया # 

राजा चंद्रमा । एग ग्रोर प्रनू प्रोन्‍यिदा। ग्ह्तावव) 
मियरत को जाई +बहुवा, १० ६५ । 


व्‌ कायी 


प्रीपर, प्रौपर ह--प ना एसूप० उसर'] छुटि वा वोच । खारा ययद्! 
>ैहू हा तमझा । २ पुर पत्थर (ह ०) 

धोपस--वि० [नर] उपा से सात ऊप रा वीन दिन 

धोपसो--सना कौर [प०] उप काठ | बोर । प्रतात गे । 

प्रोप्ट “">विण ०] कट ये सदधित या 3 पर [ट० । 

प्राय था २ []०0] क देटती का दृप 4 5 वह हा वन्य > ) 
जुआ चमड़ा [६०] । 


ओप्ट्रक" 


प्रौध्ट्क "7-वि० [सं ०] ऊँद सबधी । उठ विषयक ख्ि । 
ऑऔप्ट्रक --संज्ञा ए० ऊँटो का ऋुड ) उ०-वैलो के कुड के लिये ग्रौकषक, 
ऊेटी के कुई के लिये ग्रोष्ट्रऋ* प्रचलित थे [--सपूर्णा० 
ग्रमि० ग्र ०, पु० २८८ ६ 
ऑप्ट्रथ--सन्ना पु० [स०] ऊँठगाडी कोण । 
प्रौप्ट्रिक*--वि० [ ०] ऊँट से प्राप्त या मिला हुआ, जैसे, दूधकिण । 
प्रौप्टिक---सज्ञा पु० तेजी छिगु । 
ग्रौप्ठ- वि० [स०] आठ के आकार का । ओष्ठाकृति [कोण । 
श्रौष्क्य--वि० [च्च०] ग्रोंठ ते संवधित । 
प्रौप्ल्वर्ण--सज्ञा पुं० [स०] दे० आ्रोप्ठयवर्ण' [कीगु । 
ऑप्ल्यस्थान--वि० [स०] (उ्णं या शब्द) जोझोठ से उच्चरित 
हो को] । 
ग्रौप्ल्यस्वर--सज्ञा पुंण[स०| ओोप्ठ स्थानीय स्वर । वे स्वर जिनका 
उच्चारण ग्रोठ से हो । उ, ऊ, स्वर (को० । 
सौपपा--प्रज्ञा ए० [सं०] उप्दाता । उप्मा । गर्मी किल । 
प्रौष्ण्य--सज्ञा पु० [सं०] दे" ग्रीष्ण' [कोन । 
ग्रौपप्य--संज्ा पु० [स०] गर्मी क्री स्थिति | ऊष्मा किंगु । 
ग्रौस ()--सज्ञा क्षी० [स० अ्रवश्यायी दे० बोस । 3०--प्ररुन उर्दे 
लो तद्तई गंँंग भंग के की आइ । छिन छिन तिय तन श्रीस 
सी मिटत लरकई जाइ ।--स्न० सप्तक, पु० ३७० ॥ 
श्रोस--सना छी० [हि० उम्सस] दे” “उमस । 
झौसत--सज्ञा १८ [०] १ वह सछ्या जो कई स्थानों की भिन्न 
मिन्न सद्याओों यो जोड़ने श्लौर उस जोड को, जितने स्थान 
हो उतने से नाग देने पर निकलती हो ॥। वरावर का परता 
समप्टि का सम विभाग। सामान्य | जैंसे,--एक मनुष्य ने 
एम दिन १० ), दूसरे दिन २०), तीसरे दिन १५) और 
चौथ दित ३५), कमाए, तो उसकी रोज को ग्रौंसत श्रा मदनी 
२०) हुईं । ३ माध्यमिक । दरमियानी । साधारण | मामूली । 
जैंस,--वह श्रौसत दरजे का झादमी है । 
भ्रौसतनू-- क्रि० वि० [हिं० भ्रौमत] सामान्य रूप से | साधारणत ॥। 
ग्रौसना|-क्रिग अ० [हि० उम्रलरऊना (प्रत्य०)] १. गरमी 
पडता । ऊमस होना । ३. देर तक रखी हुई खाने की चीजों 
में गध उत्तन्न हो ना । वासी होकर सढना । 
क्रि० प्र० जाना । 
३. गरमी से व्याकुल होना । 
क्रि० प्रग्--जावा | 


४. फन झादि का नूसे आदि में दवकर पकना ॥ 


२-२४ 


3१३ 


औह्यती 


श्रौसर(9)--सज्ञा पु? १. दे* अवसर” | उ०-अटक दहीण असपती, 
धाप छित श्रौसर पवायो । रद करवा रज्जि्याँ, दुरद जेहँ 
मद आयी ॥(----रा० छू० , पृ० १६॥। २: वबारी। पारी । उ०--- 
पाँच पति एक नारि औसरे सो मानी है |++>गग०, १० १३१॥ 

प्रोसारा (ए४--संन्ना पु० [6०] दे० मान! ॥ उ०--दादू जिन 
प्राण पिंड हमके दिया, झतर सेवे ताहि। जे आवबे झौसारा 
सिरि, सोई नाव सवाहि +--दादु०, पुृ० ३६ ॥ 

झौसान*--..संज्ञा पु० [स० अ्रवत्ाच] १. अंत । २ परिणाम। उ०--- 
जेहि तन गोकुल नाथ भज्यो | ऊधो हरि विछरत ते विरहिनि 
सो तनु तवहि तज्यों। अब औसान घटत कहि कैसे मन 
उपजी परतीति---पुर (शब्द०)। 

श्रीसान (छो --संज्ञा पु० सुधवुध । हो शहवास | चेत । धीय॑ । प्रत्युत्पन्न- 
मति ] 3०--सुरसरि सुवन रन भूमि आए । वारा वर्पा लागे 
करन अति क्रोध हूं पार्थ श्रौच्यान तव भुलाए ।--सू र(शब्द ०) [ 

मुह०--भौसान उड़ना, श्रौसान खता होना, श्रौसान जाता रहना, 

झासान भूलनास्-सुधवुध भुलना । बुद्धि का चकराना। धीौय॑ 
न रहता । मतिभ्रम होना | उ०--यू छ राखी चापि रिसनि*« 
काली काँपि, देखि सव साँव औसान भबूने । पुछ लीनी कटफि, 
धरनि सो गांहू पटकि फू" कहयो लटकि करि क्रोध फले ।-- 
सुर (शब्ल०) । $ 

आऔसाना--क्रि० सम» [हिं० श्रौसना] फत या और किसी वस्तु को 
भूसे आदि में दवाकर पकाना । 

श्रीसाफ-सज्ञा पु० [त्र० श्रौसाफ] खासियत । गुरा। विशेषता। 
उ०--तीन लोक जाके श्रोसाफ । जनका गुनह कर सब माफ । 
““मूलक०, पृ० ३ ॥ 

आौसि(9)--क्रि० वि० [स० श्रवद्य] दे" 'अवश्य' । 

शौमी(9)--चज्ञा जी० [हिं०] दे? ओऔली!। 

श्रौसेर(७)--सन्ना श्लीश[ह०]दै? व्अवसेर” | उ०--वत मापक मुरली 
की टेर। आावति ब्रजवासिनी ग्रौसेर ।--घनानद, पृ० २२८ । 

श्रौहर--वि० [हिं०] दे” ओऔधट”। उ०--औहढठ पटशि ताके दस 
द्वार |--प्राण ०, ए० ११॥ 

भोहठी (3)--वि० [स॒० प्रप+ हठिन्‌] बुरे हठवाला । हठी। जिद्दी । 
उ०--प्रौहठी हठीले हने वदरजहान रिपु कौतुक को विविध 
विमान छिति छवे रहे (--गग०, पु० ११६ । 

श्ौहत--सज्ञा क्री० [मं० श्रपघात या अवहन -- कुचलना, कूटना] 
अपमृत्यु । कुगति। दुर्भति॥ उ०--ओ्रौहत होय मरों नहिं 
ऋरी | यह सठ मरी जो नेरहि दूरी ।--जायसी (शब्द० ) 7 

आरोहाती (७+--वि० छो० [(हि०] दे 'अहिवाती' । 


कक ७१६ 


क्-- हिंदी वर्णामाला का पहला व्यजन यण ॥ इसका उच्चारण कठ 
से होता है। इसे स्पश वर्ण भी फद्ते हैं। छ, गं, घर 
ह इसके सवर्ण हूँ । 

क--सज्ना पुं० [स० ऊ्त] १ जन ।२ थिप। ३ स्रश्ति। ४, कल । 
५ रस। ६ मेघ। ७ पुष्प | ३०--मेघ पुष्प प्रिस स्येमुख 
क्‌ कयंध रस तोय ।--नद ग्र ०, पृ० ५०।॥ ५ मत्तक | उ००-- 
सिम सप के पत्र यने दो बने चक्र प्रनूष | देख के को छत्र 
छावत सकल सोभा रूप +--सूर (शब्द०)। ९ सुख १० 
काम । ११ सोना | उ०- #० सुख, के जल, के सनल, के शिर 
क्‌ पुनि काम | क कँचन ते प्रीति तजि, सदा कहों हृरिनाम । 


-+नंददास (शब्द०) | १२ ऊेश (को०) । १३ भय (को०)॥। 
१४ कृपणता | कजूसी (फो०)। १५ दुग्ध उध (को०) | 


कक्‌--सज्ञा पृ०[स० कड्ू | [स्यो" का, ककी (हिं०)| १ एुए मासा- 
हारी पक्षी जिसके पस वाणों मे लगाए जाते थे । राफेद चील ) 
काक । उ०--खंग, कक, काक, श्गाल । कट कटहि कठिन 
कराल ।--तुलसी (शब्द०)॥ २ एक प्रसार का आराम जो 
बहुत बडा होता है । ३ यप | ४ द्षत्रिय। ५ युद्धिरिविर का 
उस समय का कल्पित नाम जय वे ब्राह्मण बनकर गुप्त माव 
से विराट के यहाँ रहे थे। ६ एक मदहारवी पादय नो बसुदेव 
का भाई था। ७ कस के एक वाई का नाम । ८ एफ देश का 
नाम ।-बू० स०, पृ० ८परे॥ € एक प्रार के केतु जो 
वरुण देवता के पुत्र माने जाते हूं 
विज्येप--ग्रे सथ्या मे ३२ है और इनकी श्राऊति वाँस फ्री जठ 
के गुच्चे की सी है। ये अशुत माने जाते दे 
१० बगला । ११ शरीर। उ०-“विपिकत वीर ग्रत्यत यके । 
जिन पिप्पि कक अनसक सके ।-प्ृ० रा०, ६७७७॥ १२ 
युद्ध । उ०--करि कक सक आसुर नि डर ।--पृ० रा०, २।२५५ 
१३ तौढ्रणा लोहा ) १४ वुक्षविशेष (को) ॥। १४ एक प्रकार 
का आम (को०) । १६ मिथ्या प्राह्मयण | गप्राह्मण होते हुए 
श्रपने को ब्राह्मरा कहनेवाला व्यक्ति (को०)। १७ द्वीप । 
१८ पिभागों में से एक (को०) ॥ 
यौ०- ककन्नोट । कफपत्र । फकपर्वा । झफपृष्ठो । ककसुख । 
ककट--सन्ञा (० [मं० कद्भूद] कवच । सनाह | वर्म । उ०--इह सु 
ध्रम्म राजेंद्र । दुप्ट ककट सिर कहै ।-पु० रा०, १।८४१५।॥ 
२ अकुश (को०)१।३ सीमा | हृद को० | 
ककटक--सज्ञा ६० [स० कद्भुटफ] १ कृयच । यमं। सनाह। ३ 
सकुश [कोण] ॥ 
ककटकर्मा त--सन्ञा पुं'[स० कद्ुटफर्मान्त [ता रो से कवच (बच्तर) | 
पनाने का कारखाना [को । 
ककड--सज्ञा पूं० [स० कर्कर, प्रा" फक्‍कर] [छो० श्रल्पा० ककडी] 


[वि० ककडोला] १ एक यनिज पदार्थ । ककड जो जलाकर 
चूना वनाया णाता है 


कंकह 


विशेष--मदू उत्तरी भारत में गुटरी ये छोदट में मिकतता है। 
इसमे अधिततर ता और विफली मिट्टी का प्रश्न पाया उ'्ता 
2 यह दिस्ल हर साकार या होता है, पर इसमें ध्राय तह 
या परत नही रोती । 4पकी सत्तट सरदरी और नु टीवी होतो 
?ै। यह चार पार का शिती हम + तैलिया प्रणठ 
काने रग का, (सा) दृधिया, प्रयाति सफ्रेद रंग झा) (ग) 
विछुप्ती, अर्थात बाल उउवीडड़ और () छर्श, प्रधात 
छोटी छोटी कड़ी ) यहें प्त ।,४् पर उठा जाता है। छत 
फ्री गच और दीवार की थीए में दी दिया जाता 
२ पत्वर वा छादी टुकड़ा । $ तिती चस्तु झा यदू कठिन टुड़ड़ा 
जो ग्रासाती से ये विस सर | प्रेशडा। ४ सूखा या सेंका 
दमा तमाह जिसे माने को जर्ह परती उिल्म पर रखहर 
पीतेट। ४ रवा। उबा। उलि,+5हुक काडों समह सेत 
प्राप्रो । ५ जयादिरात का छोटा श्रावड़ योर बड़ौज दुड़ा । 
मुहा ०-० कफड पत्थर ८ 46 म ते गीत? कड़ा करदट । 
कक्रठी--सत्ञा छी० [6० कक का झ्रपा० रूप] १ ठोठा फाड़ । 
ऑफटो । २ तण। छोटा टपाठा 
विशेष--६० 'फफड! । 
ककणु--सता पुं० [स० कदूएा] 4 कताड थे पहनने जे म्ाधूपण 
कुफना । कड़ा | खड़ता। उठझा। उ०द हर काश दपस 
देप॑ सु ६२० प्र ०, पू० १८६ । २ एफ घागा लजिसन सरसों 
ग्रादि फी पुटदती पीले कपडे में बॉयन्‍र लाह के एक छ्न्ने के 
साथ विश्वद के समय से पहने दउठा या दुपहिन हे साथ में 
रदावे बआँधते हैं । 
विशेष--ग्रियाह में देबावार के बनुसार चोप र, सरतों, मजवायन 
स्रादि की नो पोटलियां पीस कपड़ मे वात जौगे से बधिते हैं। 
एक तो जोदे # छछप्से के साथ दूल्हा या दुलहिन छे द्वाघ मे 
वाँध दी जाती है शोर शेप ग्राठ मत्तव, चयकी, प्रो्जी, पढ़ 
हरिस, लोढ़ा कसग ग्रादि मे वध जाती हू । 
३ एक प्रकार फा पाइय राग जो गायार में प्रारत होते है 
और जियमे पयम स्पर बजा दे। इसमें प्राय मध्यम सर 
का अधिक प्रमोग होता दे । इसहे गाते या समय दोपहर के 
'उपरात संध्या तक होता दे । 
क्रि० प्र०--बॉघना +-फोलता (--पहुतता ॥--पहुनाता । 
४ ताल के श्राठ भेदों मे से एक । ५ आभूषण मठत[झे०)। 
६ मुकुट । ताज (को०) । 
ककणास्त्र--सन्ना पुं० [स्त० कदृणास्त]) वाल्मीफ़ि के अनुततार एक 
प्रकार का अस्त्र [को०] । 
ककरती"--सज्ञा लो? [सप्रं० कद्ूणो ] १ घॉघरदार करघनी। क्षठ 
घटिका। द ग्रामुपण जिसमें घधरू हो क्ि०। 
ककणी --प्रि०[ स० फज्ू शित[ कफ नामक झ्रानुूषणवालाओंगे। 
ककणीका---त्षछ् क्री? [स॒० कड्भूणोरा] ३० 'ककणी' चिण 
कृऊंत--मणा पुं० [स० फद्धूत] १ थाय संवारने का फ्घा | २ एक 
प्रकार का विपाक्त जीव। हे नागयला । झतिदला शिगु। 


कृंकतिका 


ककतिका--सन्ना द्लीर्टूस० कद्भुतिका।] कंधी । २ केशप्रसाधिनी 
म्िनु । 
कृकती--चजन्ना त्री० [० कड्भूती] दे? 'क्रंकतिका | 
कृकत्नोट---मंज्ञा पृ० [स० कड्धाओोट] [ल्री० क्रकत्रोटी] एक प्रकार की 
मछली जिसका मुंह वगनते के मुंह की तरह होता है । कौग्रा 
मछली । 
ककन(9)--सनज्ञा पु० [सं० कड्भूस ]१. 'कक्ण'! । उ०--दीन्ही हार 
गरे, कर 'कंकत! मंतिनि थार भरे-नसूर०१०१७। 
दे० ककणु। उ०--कर क॑ पै कंकन छूटे |-सूरण धा२५। 
ककंपत्र--स्नज्ञा पु० [स॒० कड्भूपन्र] १ कंक का पर । २ वाण । 
ककप त्री---सज्ञा पु० [छ० कड्पत्िन | वाण | तीर । 
कृकपवा---न्नज्ञा ए० [सं० कड्धूपर्वन] एक प्रकार का साँप । 
कृकपुृष्ठी--सज्ञा छ्ी० [मं० कड्ूपृष्ठी | एक प्रकार की मछली । 
ककमुश्धड--ा्ज्ञा पु० [सं० कद्धुमुज एक प्रकार की सेंड्सी जिससे 
विकित्सक किसी के शरीर मे चुने हुए कांटे को निकालते हैं । 
कृक र"(9/---सनज्ञा प० [स० कर्बर|] दे” ककड़' । 
ककर*(9)---सप्ा ६० [स॒०किंड्भूर|सेवक | दास | उ०--विनु गुर जम 
ककर वशि १३ | प्राणु०, पृ० ३५॥ 
ककरीट--पन्चा ल्ली० [प्र ० काक्रीटा | १ एक मसाला जो गच पीटने 
के समय छत पर डाला जाता है । चूना या सीमेठ, कंक्रड, 
वालू इत्यादि से मिलकर वना हुआ गच पीटने का मसाला | 
छर्रा, वजरी ॥ 
विज्ेप--चूने या सीमेट में चौगुने या पचगुने ककड़, ईंट के 
टुकड़े, वालू आदि निल,कर यह बनाया जाता है । 
२ छोटी छोटी ककडी जो सडको में बिछाई झौर कूटी 
जाती है । 
कृक्रोल--उछ्चा पुर्णूस० कद्भु रोल] एक वृक्ष का नाम । निकोचक[को०] 
कृकल---प्नब्वा पुं० [स० कृकल] चत्य वा चाव का पौधा । 
विश्ेप---यह मलक्‍्का द्वीप में वहुत होता है। भारतवर्प के 
मलावार प्रदेश में नी होता हैं । इसका फल गजपीपर है । 
छकडी भी दवा के काम में ग्राती हैं। जड को चेंक्रठ कहते 
हैं। वगाल में जढड और जवकडी रंगवे के काम मे ग्ञाती है। 
इसका ग्रकेला रग कपडे पर पीलापन लिए हुए बादामी होता 
है और वम्कम के साथ मि 4ने से लाल वादामी रग आता है। 
कृका--सबछा को? [स॒० कद्धा | राजा उप्रसेन की लडकी जो कक की 
बिन थी । यह वयुदेव के माई को व्याही थी । 





ककारी---सज्ञ खो? [देश० ] एक प्रकार का वक्ष । 

ककाल--सअब्ला पु० [स० कद्धाल] १ ठठरी । श्रस्थिपजर । शरीर की 
हडिडियो का ढाँचा । 

यौ०--ककालास्त्र । 

ककालकाय--वि० [स्ृ० कड्भूालकाय] १ हड्डियों के ढाँचे से शरीर- 
वाला । २. अत्यत दुवंल ॥ उ०--जे दीन क्षीण कंकालकाय । 
“जुलसी०, पृ० १७ । 

फकालमाली -.वि० [र्म० कड्धालमालिनू] हड्डी की माला पहनने- 
बाला | जो हड्डी की माला पहने हो । 
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ककोल 


कंकालमाली --सप्नज्ञा ु० [छी० कद्धालमालिती] १ शिव । महादेव । 
२ भैरव । 

ककालय---्नज्ञा पु० [स० कडद्धारूय | देह । शरीर [को०] । 

कंकालशर--तज्ञा पु"[स०]वह वाण जिसके सिरे पर हड्डी लगी हो । 

ककालशेप--वि० [स० कड्भालशेप] १ जो हड्डियो का ढाँचा मात्र 
रह गया हो । २ अ्रतिकृथ ॥ उ०---ककालशप नर मुत्युप्राथ॥ 
++म्नना मिक्रा, पृ० २४ ! 

कंकालास्त्र--प्तब्बा पु० [स० कड्धूलास्त्र] एक अस्त्र का नाम जो हड्डी 
से वनता था । 

कृकालिनो *---सज्ञा की? [ ० कदड्धालिनी] दुर्गा का एक रूप । 

ककालिनी *--वि० उग्र स्वभाव की । ऊरकशा । कगडानू । लडाकी । 
दुष्टा | ३०---कका लिनि झूबरी, कलकिनि कुरूप तँसी चेटकनि 
चेरी ताके चित्त को चहा कियो ।--पंआकर (शब्द०)। 

ककाली'--सज्ञा पु[च० कड्भाल+ हि? ई (अत्य० )] [की० ककालिन] 
एक पिछडी जाति जो गाव गांव किगरी वजाकर भौख माँगती 
फिरती है । उ०->वयश कारण हरिचद नीच घर नतारि 
समर्प्पो। यश कारण जगदेव सीस ककालिहि श्रप्यों ।--- 
वेताल (शब्द०) । 

ककाली*-.-नज्ञा की? [स० कड्ठालिनो] दुर्गा का एक रूप । उ०--- 
कर गहि कपाल पीव॑ दधिर ककाली कौतुक करे ।-- 
हम्मीर०, पु० ४८॥। 

कंकालीर--वि० कर्कशा । लडाकी । 

ककु--स्नज्ञा १० [स॒० कडू | कगरु नामक अन्न । कंगनी । 

ककुष्ठ---संज्ञा पु० [स्॒० कड्ू ष्ठ | एक प्रकार को पहाड़ी मिट्टी । 

विशेष-मावप्रकाश के अनुसा र यह हिमालय के शिखर पर उत्पन्न 
होती है । कहते है, यह सफेद और पीली दो प्रकार की 
होती हैं । सफेद को नालिक झौर पीली को रेणुक कहते हैं। 
रेणुक ही श्रधिक गुणव।ली समझी जाती हैं । वृद्यक के अनुसार 
यह ग्रुरु, स्निग्ध, विरेचक, तिक्त, कटु, उष्ण, वर्णफारक औद 
क्रम, शोय, ग्रुल्म तथा कफ की नाशक होती है । 
पर्या० --कालकुप्ठ । विरग । रगदायक । रेचक । पुलक। झोघक। 

कालपालक । 

ककुृष--मज्ञा पु० [स० कड्ू प| भीतरी शरीर । आ्रान्यतर देह (कौ०। 

कके र|--सज्ञा पु० दिश०] एक प्रकार का पान जो कडओना होता हू । 

ककेझ--तज्ञा पु० [स० कड्जेंढू | कोग्रा । हे 

ककेल---सज्ञा पु० [स० कड्धूंल] वयुप्रा । 

ककेलि--स्नज्ञा पृ० [स० कड्ूलि] अशोक का पेड । 

ककेल्ल---सज्ा १० [स० कद्धू,लल] दे” 'ककेलि' [को० | 

ककेल्लि --सन्ना १० [स॒० कड्धू ल्लि| दे? 'कक्रेलि! को० । 

ककोल--सनज्ञा पुर्णुस० कद्जोल|१. शीतल चीनी के वृक्ष कः एक भेद । 
सफल बदलें बदन योग तुम, धन्य द्रुमन के राय, देत कुकुज 
ककोल लो, देवन सीस चढाय ।--दीनदयाल (शब्द०)। म 
ककोल का फल | इसे कक्ोल मिच भी कहते हू । उ०--- 
शशियूत डील जिती ककोल ।---रत्नपरीक्षा (शब्द ०)। 





कृंकोली 
बविशेष-- इसके फल शीतलचीनी से बढ़े और कडे होते हैं। ये 
दवा के काम मे ग्राते हैं और तेल के मसालो में पढते हैं । 
ककोली--पज्ञा ल्लो० [स० कड्भोली] दे” 'कफ़ोल' [कोगु 
कृख-सज्ञा पृं० [स० कल्छध |] १ आनंद । २ पाप का या फल का 
भोग किगु । 
कग(9)---.सज्ञा पु० [स० कद्धूट] कवच । जिरह । वछ्तर ।--ह#ि० । 
कृग--सज्ञा छी० [सं० कज्भु ] दे? कऊु | 
कगणु--सज्ञा पुं० [सं० कड्भूण] १ लोहे का एक चक्र जिसे अकाली 
सिवख सिर में वाँघते है । २ दे? 'ककण । 
कगन--सज्ञा पुं० [सं" कड्भूण | ककरण । 
मुहा ०-- कंगन बोहना २ (१) दो श्रादमियों का एक दूसरे के पे 
को गठना । (२) पजा मिलाता | पजा फेंसाना | हाथ कंगन 
को श्रारसी वया ८ प्रत्यक्ष वात के लिये किसी दूसरे प्रमाण की 
वया आवश्यकता है | 
कगल"- सज्ञा पुं० [हि०] वग। कवच । उ०--(क) कर्ट कगल अग 
ग्रो जीन गजी ।--ह० रासो, पृ० १३२। (ख) वहु फूदुत 
पवखर कगलय (--ह ० रासो, पृ० १०१॥ 
कगल *---सज्ञा पु० [६6०] दे? 'कग”! उ०--ले कगल घाव तेग बचाव 
पैत्र बुराव वीर छल --प५० रासो, पु० १०८६। 
कगारू--सन्ना पुं०[अ० कंगरू|एक प्रकार का जानवर जो आस्ट्रेलिया 
में पाया जाता है । 
विशेप--इसकी मादा के पेट में एक वहिप्रुखी ली होती है 
जिसमे अपने वच्चे की रखकर वह चलती है । 
कृगाल--बि० [स० कड्भाल] [ली” कगालिन (क्व०)] १ भूक्‍्खड़। 
अ्रकाल का मारा । उ०--तुलसी निह्ाारि कप भालु किलकत 
ललकत लखि ज्यो कंगाल पातरी सुनाज की ॥--वलसी ० 
“अव्द०) | २ निधन | दरिद्र । गरीव । रंक । उ०--डाक्टरो 
प्रयत्न से वह फिर सचेत हुई भर कगाल से घनी हुई ।॥-- 
सरस्वती (शब्द०)॥ 
थी ०--कंगाल गुडा -- वह पुरुष जो कगाल होने पर भी व्यसनी 
हो । कगाल बाँका -दे० 'कगाल गुडा'। 


कगाली--सज्ञा छी० [हि० कगाल] निर्धवता | दरिद्रता ) गरीवी । 
महा--कगाली में श्राटा गीला होना - श्रभाव की दशा में ओर 

ग्रधिक सकट पडना। निर्घनता मे घोर अभाव का अनुभव 
करना | 

कंगु-- सब्ना पुँ० [स० कब्ज] कंगनी घान्य (भावप्रकाश में इसके चार 
प्रकार कहे गए हैं )॥ 

कंगुती--संछ्ा खी० [स० कड्भ नी) दे* 'कगु' कोन 

कंगुर (9)--सब्चा १० [हिं० ] है* “कंगूरा!। उ०--बहु कगुर कमुर वीर 
अरे ।--ह० रासो०, पू० ७७ ॥ 

कगुरा (५--सच्चा पुं० [० |दे” 'कगुूरा? | उ०---इस मसजिद में तीन 
कगुरा (--कवीर श्व०, पु० ३२॥ 

कंगुरिया|--सच्चा कीर्णूस० कच्छूल+ हिं० ई(प्रत्य०) > कज्जू लो 
इया (प्रत्य०) ] कनग्रुरिया । 


हि 


७५१६ 


कंचन 


कंगुल--सम्ञा पु० [सं० कद छ] हाथ कोण] । 
कंग्रुष्ठ-- सम्मा पुं० [स० क द्वूप्ठ] ३० किरज॒ुष्ठ' छि० । 
कगूरा--सप्मा पुं० [फा० कगुरह] बुज या गुयद । 
यौ०--कपूरेदार + जिसमे कमरा हो । 
कघा--सद्गा पं० [स० कझ्भूत प्रा० कक] [सछ्ली* ग्ल्पा० कंधों] १ 
लकडी, सीग आदि की बनी हुई चीज जिसमे लवे पवन 
दाँत होते हैं । इससे मिर क॑ बात झाड़े या साफ किए जाते 
हैं। १ बहे ग्राफार की कघी । ३. जुलाहों का एफ श्रीबार 
जिससे वे करे में भरनी के तागो को कसते हैँ । उय । वोता । 
वेसर । द० 'कधी-२ । 
कधी---स्नज्ञा जी? [स० बडूती, प्रा० कक] १ छोटा कपा। 
मुहा०--कघी चोटी ८ बनाव सिंगार ६ ऊबी चोटी करना <वात्त 
सवारना | बनाव पसिंगार करना । 
२ जुलाहो का एक औ्रौजार । 
विशेष--य्रह वास की त्तीलियों का बनता है। पतली, गज ढेंढ 
गज लवी दो तीलियाँ चार से आठ पुत्र के फासले पर 
भ्रामने सामने रखी जाती ह। इनपर प्रहुत सी छोटी छोटी 
तथा बहुत पतली और चिकनी ठीलियाँ होती है जो इतना 
सटाकर वाँघी जाती हैं कि उनके बीच एक तागरा निकल 
सके । करघे में पहले ताने का एक एक तार इन आडा पदली 
तीलियों के बीच से निकाला जाता है । वाना वुनते समय 
इसे जोलाहे राद्ध के पहले रखते है। तामने मे प्रत्येक्र वाना 
वुनने पर वाने को गेंसने के लिए कयी को अपनी आर छीचते 


हैं जिससे वाने सीघेऑऔर वरावर बुने जाते हें॥ वत्र। 
वोला । वैसर । 


३ एके पौधे का नाम । 
विभेप--बह पाँच छह फुट ऊँचा होता है इसपी पत्तियाँ पान के 
भ्राकार की पर अश्रधिक नुकीला होनी हैं और उनके कोर 
ददानेदार होते हैं पत्तियों का र॒य सूरापन जिए हलका हरा 
होता है। फूल पीले पीले होते हैं ॥। फूलो के झड़ जाने पर 
मुकुट के आकार के ढेंढ़ लगते हैं जिनमे सलडी खडी कमरणी 
या फंगनी होती है । पत्तो श्रीर फलो पर छोटे छोटे घने नरम 
रोएँ होते हैं जो छूने मे म खमल को. तरह मुलायम होते हैं । 
फल पक जाने पर॒ एक एक क्मरखी के वीच कई कई काते 
दाने निकलते हैं। इसकी छाल की रेशे मजबूत होते हैँ । इसकी 
जड, पत्तियां और बीज सत्र दवा के काम में गाते हैं। वैद्क 
में इसको वृष्य और ठडा माना है। सस्क्त में इसे भ्तिवता 
कद्दते हैं । 
पर्या०--प्रतिबला । वलिका । ककती । विककृता । घटा । झीता। 
शीतपुथ्पा । वृष्यगधा । 
कच"(9--सद्ा पुं० [हि०] दे" 'कचन! । सतत सो पूर है सूर माँड 
रहे कच कुच झादि नहिं ओर झावे ।--गुलाल०, पुृ० १०६। 
कच(3+--सज्ञा पु" [स० काच] दे० 'काँच' । 
कचको (9)--सज्ञा त्ो० [सं० कछ्चुकी] दे” 'कचुकी । उ०--पीत 
कचकी संधि, पडि कस अग उपट्टिय । पृ० रा०, २४।१६२॥ 
कंचच--संज्ञा पुं? [स० फाञ्चन] १ सोना। सुवर्ण । 


कंचन 


मुह ०-- कचन वरत्तना -- (क्सी स्थान का) समृद्धि और शोभा 
से बुत होता । उ०- तुलसी वहाँ न जाइए कंवन बरसे मेह 
+तुलमी (शब्द०)॥ 

२ घन । सवत्ति | उ०--क) चवन चत्त सब कोड कहै पहुँचे 
विरला छोय । इक कचन इक कामिनी दुर्गग घाटी दोय ।-- 
कवीर (शब्द०) । (छ) वंचक भगत कहाय राम के । किकर 
कचन कोह काम के ।--तुलसी (शब्द ०)। हे घतुरा। ४ 
एक प्रकार का कचनार । रक्त काचन | ५. [ली कचनी | एक 
जाति का नाम जिसमें स्त्रियाँ प्राव वेश्या का काम करती हैं। 

कचन*- वि० १ नीरोग । स्वस्थ 4 २ स्वच्छ । खुदर । मनोहर । 
कचनपुदप--संज्ञा ० [च० काञ्चनपुदुष ] सोने के पत्र पर खोदी हुई 
पुरुष की एक मृति जो मृतक कर्म में महाब्राह्मण को दी जाती 
है | यज्ञपुरप को भी काचनपुरत्प कहते हैं 
कचनिया--मज्ञा जीं० [हि० कचनार] एक छोटी जाति का ऊचनार। 
इसकी परत्तियाँ और फल छोटे होते हू । 
कचनों--सज्ञा कीच ० कण्जिनी -वेदया अयवा स० कचन + द्वि० ई 
(प्रत्य०)] वेश्या । उ०--सेवक द्विज दछ्छिना, कचनी कवि 
घन प्रावत ।--प्रेमबन, पुृ० 3३॥ 
कृचा(9१--वि०[हि० कच्चा] दे? कच्चा | छ०--कहे दरिया परिपंच 
फंदा रचा इसिक मासुक विनु रहत कचा ॥--सं० दरिया, 
पु० छ३। 
कचिका---संज्ञा क्ली० [सं० कक्चिका ]१. वाँस की शाखा । ३ फुसी। 
छोटा फोड़ा | 
कची(9--व्ि० [हिं० कच्ची] दे” कच्ची । उ० --रज झ्रौ विद की 
कंची काया ।--स० दरिया, प्रृ० १६७ । 
कंचु--सज्ञा ली? [स॒० कड्चुक] दे? कृंचुकी । उ०-ह्वर्ण सूत में 
रजत हिलोरे कच काढती प्रात +--झुजन, पू० ८८ । 
कचुक--चसन्ञषा पु० [सं० कंचुक] [की कंचुकी | १ जामा । चोजक । 
चपकन ) अचकन । २ चोली। ग्रेंविवा । ह वस्त्र | ४. 
वच्तर | कवच । ५. केंचूुल । ६, कचुक्र के आकार का कवच 
जो घुटने तक होता था (कौ०)॥ ७ मुस्ती बा छिलका (को०)। 
८. तयमा । चमडें का पट्टा (को०) । 
कचुकालु --सज्ञा पु० [स॒० कज्चुकालु] सप॑ । नॉप की । 
कचुकित--वि० [सं० कञ्चुकित]१ जो कचुकयुक्त हों । २ जो कवच 
धारण किए हो । ३ कई या अनेक पर्तोवाला (मोती) को०] | 
कचुकी '*- चंज्ञा क्षी० [स॒० कज्चुकी] १. अंगिया । चोली ॥ उ०-- 
क्बहि गुपाल कचफी फारी कव भए ऐसे जोंग ॥--सूर०, 
१०७७४॥ ३ केचुल। उ०--सुदर पाती कंचुकी नीकृसि 
सागो साँप --सछुदर ग्र०, बा० २, पु० ७१० 
कृचुकी --.-संज्ञा पु[स० कञ्चुक्तिन ]३ रनिवास के दास दासियों का 
ग्रध्यक्ष । अंत पुररक्षक । 
विशेष--कचुकी प्राय बडे बूढ़े और अनुभवी ब्राह्मण हुआ करते 
थे जिनपर राजा का पूरा विश्वास रहना था। 
२ द्वारपाल | नकीव | ३- साँप । ४ छितकेवाला श्रन्त, जैसे--- 
धान, जो चना इत्यादि । ५, व्यमिचारी । लपठ (को०) | 


3१ 


8 कजरी 


कचुरि(9'--चज्ञा ल्री० [स० कड्चुली] केंचुन | उ०--नैना हरि 
अंग रूप लुबधे रे माई । लोक लाज कुल की मर्यादा विसराई । 
जैसे चंदा चक्ोर, मृंगी नाद जैसे । कचुरि ज्यों त्यागि फनिक 
फिरत नहीं ते ++-सुर (शब्द०) | 
कचुलिका--सज्ञा क्ली० [स्० कज्चुलिका ] अंगिया । चोली कोण । 
कचुली - सज्ञा जी [सं० कज्चुली | केंचूल। उ०--(क) विप कर्म 
की कचुली पद्दिर हुआ नर नाग ।--कवीर ग्र०, पृ० ४११ 
(ख) माँग ते मुकुतावलि टरि, अलक सग अभि रही उरगिनि 
सत फन मानों कचुलि तजि दोनी ।--सुर० १०।१६६४ | 
कचु(9)--सन्ना क्री” [हि०] दे” कचुकी-५। उ०>हेंरे सिय एम 
उमग हिय्रो, कचू कज ख्लीपतनू कहिग्रो +--रंघु रू०, 
पु० ११३॥ 
कचुवा--सज्ञा लोौ०[स॒० कड्चुक] दे० 'कंचुवा-२' | 3०--(क) सिर 
साडी गलि कचुवउ हुव॒उ निचोवण जोग ।-- ढोला० दू० परे । 
(ख) रतन जडित को काचली भ्रो कठी कचूवउ परड हो 
सुमीड ।--बी ० रासो, पूृ० ६६ ॥ 
कुछा--सज्ञ की" [स॒० कण्चिका- बाँस की पतली ठहुतों यो हि० 
क्नखा, मि० तु० 'कमचा'] पतती डान। कतखा। कल्ला। 
कज--सच्जा पुं० [स० कडञ्ज ] १ ब्रह्मा ।२ कमत | 
यौ०--कजज ८“ ब्रह्म । 35०---कजज को मति सी वडभागी॥। 
श्री हरि मंदिर सो अनुरागी ।--केशव (शब्द०) । 
३ चरण की एक रेखा जिसे कमल या पद्म कहते हैं । यह विष्णु 
के चरण में मानी गई है । ४. श्रमृत । ५, सिर के वाला केश | 
कज ग्रवलि--सज्ञा ख्री० [स० कञज + प्रावलि| दे० 'कजावलि! । 
कजई'--बि० [हिं० ऊँजा] कजे के रंग क[। घुएँ के रग का ॥ 
खाकी । 
कजई--सल्बा पु० १ एक प्रकार का रग। खाकी रंग। २ वह 
घोडा जिसकी श्ाँछ कजई रग की होती है । 
कजक--सन्ना ६० [स०]१ पक्षी विशेप । ३ मैना [कोण ॥ 
कजड़--संज्ञा १० [देश० या हिं० कालजर] [जी कजडिन, कजड़ी, 
कजरी | एक अनार्य जाति । 
विशेष--प्रह भारतवर्ष के अनेक स्थानों मे विशेषकर त्रुदेलखड मे 
पाई जाती है । इस जाति के लोग रस्सी बठते, सिरकी बनाते 
श्र भीख माँगते हैं । 


कजन---संज्ञा पु० [सं० कड्जन] १ कामदेव । १ पक्षीविशेष | 
३ मैना [कोन । 

कजना म---सन्ञा पु० [सं० कज्जनाभ] दे० 'पद्मनाम' [कोन । 

कजर"--सज्ञा पु० [सं०]१. पेट । उदर । ३ हाथी । ३ सूर्य 
४ ब्रह्मा । ५ मयूर । मोर ) ६ संन्यासी क्ि०_। 

कज र---संज्ा पु० [देश०] दे० 'कजड' । 

कज रवेटिव - वि[श्र० कंजवेंटिव] १ परपरावादी | २. अनुदाय। 
३. ब्रिटेन का एक राजनीतिक दल और उप्तका सदक्ष्य । 


कजरी--सन्ञा ज्ी० [देश०] १ कजड जाति की स्त्री ३ वेश्या । 


जले 


कूजल सब्ना पुं० [स०| एक प्रकार का पक्षी । 
कजा --सब्ना पुं० [स० फरणज्ज] १ एफ कंटीली काडी ! 
विशेष-इसकी पत्तियाँ मिरिस को पत्तियों से कुछ मि+द्दी 
जुलती कुछ अधिक चौडी होती है । इसके फल पीले पीले 
हाते हैं। फथो के गिर जाने पर केंटीयो फलियाँ लगती हैँ । 
इनके ऊपर का छिलका कडा और केंदीला होता है । एक 
एक फली में एक से तीन चार तक वेर के वरावर गोल 
गोल दाने होते ह। दानो के छिलके कडे पौर गदुरे खाकी 
धुएं के रग के होते हैँ । के लड़के इन के दानो से गो वी की तरह 
खेलते हैं। वंच्च लोग इसकी गूदी को ऑपध के काम में लाते 
हैं। यह ज्वर और चमरोग में बहुत उपयोगी हांती है । 
अ्ंगरेजी दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है। इससे तेल 
भी निकाला जाता है जो खुजली की दवा है। इसको फुनगी 
झौर जड भी काम में आती है । यह हिंदुस्तान और वर्मा मे 
बहुत होता है और पहाडो पर २५००० फुट की ऊंचाई तक 
तथा मैदानों और समुद्र के किनारे पर होता है। इसे लोग 
खेतो के वाड पर भी रूघने के लिये लगाते हु । 
पर्या०-- गठाइन । फरजुवा । कुवेराक्षी | कृकचिका । वारिणी । 
कटकिती । 
२ इस व॒क्ष का बीज । 
कजा+--वि० | देश ० भ्रथवा स० कज्ज सेवार के रग का, फाही या खाकी 
रग का ] [छो* कजी] १ कजे के रग का | गहरे खाकी रग 
का | ज॑से,--क जी श्राँख । 
विशेष--इस विशेषण का प्रयोग श्राँख ही के लिये होता है । 
२ जिसको आँख कजे के रग की हो । उ०--ऐचा ताना कहे 
पुकार ) कजे से २हियो हुशियार । (कह्दा०) । 
कजार--सन्ञा पुंरस० | १ मोर। २ उदर। ३ हाथी । ४ मुनि 
५ सूर्य । ६ ब्रहममा को०। 
क्रजावलि--सब्ञा क्षो" [स०] एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
भगण, नगणा और दो जगण ग्रौर एक लघु ( मन ज ज॑ ल) 
होता है। इसे प॒कजवादिका और एकावली भी कहते हैं । 
उ०--भानुज जल महूँ प्राय परे जब । कजअवलि विकर्स सर 
में तव। त्यो रघुवर पुर आय गए तव। नारिर मर प्रमुदे 
लखिके सव (शब्द०) । 
कजासा[--सच्ा १० [द्वि० गाँजना] कूडा | 
कजिका--सच्चा ली" [स० कडज्जिका | १ ब्राहमणयपष्टिका वृक्ष [२ 
बम्हनेटी । दे? 'भारगी' । 
कजिवी--सब्चा ली? [स० कडश्जिती ] वेश्या । 
कजुस--वि० [स० कण + हिं० चूस] [सच्चा कजूसी | जो धन का भोग 
न करे । जो न खाय ग्लौर न खिलावे | कृपण । सूम । मब्खी- 


चूस । 
कजूसी--सप्का ली" [दि० कजूस] कुपणता । सूमपत । उदारता 
का अमाव । 


कृट"--वि० [स० कण्ट] काटे से युक्त को०] । 
यो०-कटठपत्रफला -- ब्रह्मदडी नाम का पौधा । कठफल ८: (१) 
कटहल । (२) घतुरा । (३) लताकरज । (४) गोबरू । 
-.-._ केंट(--सझ्या पु० [दि कादा] ह* 'काँदा! 
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कंटकोद्धरण 


कटक्‌-- सक्। पुं०[स० कण्टक ][वि० कटफित] १. काट । उ३०-छ्वज 
कु ,स अ्रकुस कज जुत बन फिरत कटक किन राह --मानस, 
७५१३। २ सुई की नोक । हे क्षुद्र शत्र । ४. याममागवात्ो 
के प्रनुतार वह पुरुष जो वाममार्सी न हो या याममार्ग का 
विराधी हो । पशु । ५ विध्न । यावा | उखेड। । ६ रोमाच । 
७ ज्वोतिप के अभ्रनुसार जन्मकुडजी में पहला, चौथा, सातर्वा 
झ्र दसवाँ स्थान । ८ बाघक । वित्नकर्ता । ३०--्जों निज 
गो-द्विज देव धर्म कर्मों का कटफ ।नसाऊेत 7० ४१७ । ६ 
वबछ्तर | कृाच ।--४० । 

यौ ०--निष्फटक 

कटकद्र म--सल्चा पुं० [स० कण्ठद्रकत्त] १ कटीली दुध्ध । २ फेंटीली 
फाडी । ३ शाल्मलि वुक्ष | सेमल वा पेड (को०] । 

कृठकफल--सन्ना पुं* [स० फण्टकफल] १ कटहुत। २ गोयछ। 
३ एरड या रेंड्र का पेड। ४ घतूरा को०। 

कटकशोघन--सज्ना पूं० [स० कण्टकक्ोघन] देर कटकोद्वरण' । 
-- कौटिल्य प्र्थ ०, पृ० २००॥ 

कटकश्रे शी -सज्ञा की? [स० फष्टकश्ने सी ] दे? 'क करी शिणे। 

कटकार--सन्ना १पु० [स० कण्टकार] [फ्री फटकारी] १ सेमल । २ 
एक प्रकार का बबुल। विक्रक | यची ॥३ मठक़टया। 
कटे री । 

कटकारिका--सन्ञा जी० [स॒० कण्टकारिका] दे? 'कटकारी' [रोग । 

कटकारी--सज्ञा छो० [स० कण्ठकारी] १ धटफटैया । २ कटेरी। 
छोटी कटाई । २ सेमल । 

कटकाल--सज्ञा पु०[स० फण्टकाल]१ कटहव | ३२ काटो का घर। 

कृटकालुक--सज्ञा पु० [स० कणप्टफालुक] जवासा । 

कटकाशन--सज्ञा पु० [स०] ऊँठ । 

कटकाष्ठील--सज्ञा १० [स० कणप्टकाप्ठील] एक तरह की मछली । 

कटकाह्वय- सज्ञा पु० [स० कप्टकाह्मय] २० कटाह्वु१' कोन । 

कटकित--वि० [स० फण्टकित] १ रोमाचित | पुलकित | उ०-- 
होति अति उससि उसासन तें, सहज चुवासन शरीर मजु लागे 
पौन ।--देव (शब्द०)।॥ २ काँटेंदार । उ०--कमल कठकित 
सजनी कोमल पाय | निशि मली न यह प्रकफुलित नित दरसाय। 
तुलसी (शब्द०)। 

कटकिनी *--सज्ञा ली? [स॒० कण्टकिनी ] बटकटैया क्रिगु । 

कटकिनी *---वि ० १ केंटीली । २ व्यग्रकरी । ३ चुमनेवावीको०] 

कटकिल--सज्ञा पु० [स० कण्टकिल]एक तरह का केंटीला वॉसकोगु। 

कटकी"---वि० |स० कण्डकिन्‌ | काँटेदार । कैटीला । 

कृटको*--सज्ञा १० १. छोटी मछत्री। कॉँटवा। ३ खैर का पेड। 
३ मैनफल का पेड ४ बाँप । ५. वर का पेड ।६ गोखहू॥ 
७, काँटेदार पेड । 

कटकीर--सज्ञा की० [स० कण्टकी] मटकटैया 

कटकोद्धरण--सज्ना पु०[ स० कण्टकोद्धरण ] १. काटा निकालना । २ 
विष्ननिवारण ३ शत्र्‌ का दमन । ४ राष्ट्र या समा जद्रो हियो 
कू। झनुशासत ।-मनु ९, भर० ६३॥ 


कटर 


वटर--सज्ञा ए० [अं० डिकंटर] १. शीशे की वनी हुई सूदर सुराही 
जिसमे शराव और सुगध आदि पदार्थ रखे जाते हैं। यह 
अच्छे शीशे की होती है, इसवर वेल बूटे भी होते हैं ॥ इसकी 
डाटठ शीर्ष की होती है । करावा | ३ चौडे मुह की शीशी 
या बोतल । ३ कनस्टर (वोल०) । 
कटल--सन्ञा पुं? [स० कण्टल] वदूल किए ॥ 
कंटा--सजन्ञा प०[स० काड] इेंढ वालिश्त की एक पतली लकडी जिसके 
एक छोर पर चमड़े का एक दकडा लगा रहता है जिससे 
चूर्हारे चडी रेगते हैं । 
कटा इन-- सनज्ञा खो[स० कष्टफ + हिं० आ्ाइन (प्रत्य०)|१. चुडेल । 
भुतनी । डाइन । २ लडाकी स्त्री | दुप्टा स्त्री । ककंशा स्त्री । 
कठाइन |ै-->-वि० [देश०] १ नकद । २. ठीक ठीक | पक्‍का । 
कटाप- सज्ञा पृ० [स० कढोप] किसी वस्तु का अगला हिस्सा जो 
भारी ज्ञोी सारी प्विरा।] कु 
यौ०- कंटापदार 5 जिसका आागा नारी हो । जैसे,-- कटापदार 
जूता । 
कटाफल--सन्ना पु० [सं० कण्ठाफल ] कटहत को० । 
कंटाल--सजन्ञा पुर्भस्० कण्टालु ]एक प्रकार का रामवाँस या हाथी चक 
जो बवई, मदरास, मध्यमारत और गगा के मैदानों में होता 
है । इसकी पत्तियों के रेशे से रस्त्रियाँ वटी जाती हैं । 
क टालु--सन्ञा पुं० [स० कण्टालु] अनेक वनस्पतियों के लाम। जेसे, 
वात॑की, वश, वदु र ओर वृहती (को०) [ 
कटाह्वय--सन्ना पुं० [स॒० कण्टाह्लय ] पद्म की जड [को०] । 
कटिका-सज्ञ। क्षी० ][स० कण्टक]ं १ पतली छोटी नोकदार नत्यी 
करने की तीली ।९ पिन। ३ आलपिन। 
कटी"- बि० [स॒० कण्टिन्‌] कॉटेवाला । कटकयुक्त कोण । 
कटी +--स्नज्ञा पृं० अनेक वृक्षो के नाम, जैसे /-- अगर मार्ग, खद्िर, गोक्षुर 
ग्रादि क्ोग । 
कटूनमेट - सन्नञा क्ली [अ० केंट्नमेट] वह स्थान जहाँ फौज रहती 
हो । छावनी । 
कटोप--सज्ञा प० [६० काच+तोप] एक प्रकार की टोरी जिससे 
सिर और कान ढके रहते हैं॥ इसमे एक चेंदिया के किनारे 
छठ्द सात अगुल चौडी दीवाल लगाई जाती है जिसमे चेहरे के 
लिये मुंह काट दिया जाता है । 
फेट्रवट-- सज्ञा पु० [अ्र०] ठेका । ठीका | इजारा । 
कट्टर --सजन्ना एु० [गअ्रं०] ठेकेदार या ठोकेदार ॥ 
कट्रोल--सज्ञा पु० [०] १ नियंत्रण ) काबू । जैसे--इतनी बडी 
सभा पर कट्रोल करना हँसी खेल वही । २ किसी वस्तु के 
समुचित वितरण के लिये सरकारी अधिकार ॥ 
यौ०--कट़्रोल झ्ाफिस >> वह कार्यालय जहाँ से कट्रोल को 


कार्यवाही का सचालन होता दै। कद़्गोल शॉप > कंट्रोल की 
दुकान ) 


कृठ--सन्ना पु० [स० कण्ठ] [वि० कठच] १ गला | टेंदुआ । उ०-- 
मेनी कठ सुमन की माला ।--मानस, ढा८ | 
यो०--कठमाला । 


७२१ 


कथ्तालब्य 


मुहा०--कठ सुखना > प्यास से गला सूखना । प्‌ 
२ गले की वे नलियाँ जिनमें भोजन पेट में उत्तरता है 
और श्रावाज निकलती है | घाँटी । 
यौ०- कठत्य । कठाग्र । 
सहा०--कठ करता या रखना “ कठम्य करना या रखना। 
जवानी य'द करता या रखना । कठ खुलना ८ (१) रुधे हुए 
गले का साफ होना । (२) आवाज निकलना । कठ फूठनां -- 
(१) वर्णो के स्पष्ट उच्चारण का आरन होना । ग्रावाज 
खलना । वच्चो की ग्रावाज साफ होना । (२) वकारी फूटवा । 
वक्‍कुर निकनना । मुह से शब्द निकलना । (३) धाँटी फूटना। 
युवावस्था आर मे होने पर आवाज का बदलना । कठ बँठना 
या गला बैठता >गझ्रावाज का वेसुरा हो जाना। आवाज का 
भारी होना + कठ होना ८ कठाग्र होता । जवानी याद होना ॥ 
जैसे,- उनको यह सारी पुस्तक कठ है । 
$ स्वर । आवाज। शब्द | जैसे,--उसका क॒ठ वडा कोमल 
है। उ०-अ्रति उज्वला सव क्ालदु बसे | शुक केकि 
पिकादिक कठहु * से +-“केशद (शब्द०) । ४ वह लाल नी ते 
ग्रादि कई रगो की लकीर जो सुग्गों, पड़क आदि पक्षियों के 
गले के चारो और जवानी में पड जाती है। हँपली । का । 
उ०--[क) राते श्याम कठ दुइ ग्रोवाँ। तेहि दुई फद डरो 
सठ जीवाँ ।--जायसी (णठ्द०) | 
मुहा०--कठ फूठना - तोते झ्रादि पक्षियों के गले मे रगीन रेखाएँ 
पडना | हँसली पड़ना या फूटना । उ०--ही रामन हो तेहिक 
परेवा | कठ फूट करत तेहि सेवा |--जायसी (शब्द०)॥ 
५ किनारा | तठ। तीर | काँठा । जैसे,- वह गाँव नदी के 
कठ पर वसा है । ६ अधिक'र में । पास । 3०--निज कठन 
पुरसान । पृ० रा०, १३॥११०। ७ मैनफ्ल का पेड । 
मदन वृक्ष । 
कठकुठ्ज- सज्ञा पुं० [सं० कणप्ठकुत्ज| सनिपात रोग का एक भेद । 
विशेष--यह तेरह दिन तक र । इसमें सिर मे पीडा भौर 
जन न होती है, सारा शरीर गरम रहता और दर्द करता है। 
कठकूजिका--सन्ना त्ली० [स० कण्ठकूजिका] वीणा । 
कठकुशिका- सज्ञा [स॒० कण्ठकूजिका] वीणा । 
कृठगत्त--वि ० [स० वण्ठगत] गले मे प्राप्त । गले में रिथत । गले में 
ग्राया हुआ । गले में श्रेंटकप हुआ । 
मुहा०--प्राण कठगत होता ८ प्र!/ण निकलने पर द्वोना । मृत्यु का 


निकट शक ॥। उ०--प्राण कठगत भयउ भुवालू ।--तुलसी 
शुव्द ० | ॥ 


कठत,--क्रि० वि० [सं० कण्ठत-] १ कठ या गले से । 
रूप में णा स्पप्टतया को०] । 

कठतलासिका--सज्ञा जी० [ ० कण्ठतलासिका] रस्सी या चमडे की 
पट्टी जो घोडे के गले में रहती है [रिण]। 

कठतालब्य--वि० [स० कण्ठतालव्य] (वर्ण) जिनका उच्चारण 
कठ और तालु स्थानो से मिलकर हो । 

विशेप--शिक्षा में 'ए' और 'ऐ' को कउतालव्य वर्ण या कठता नव्य 

कहते हैं ॥ इसका उच्चारण कंठ श्र तालु से होता है । 


२ खूले 


कंठनाण 


कठवत्राण--सन्ना पुं० [स० कण्ठजाण | लडाई में गले की रक्षा के लिये 
बनी हुई लोहे की जाली या पट्टी (को०) | 
कठदवाव--सज्ञा पृ० [हि? कठ+ दबाव] कुश्नी का एक पेंच जिसमे 
खिलाडी एक हाथ ते अपने प्रतिद्दी के कठ पर थाप मारता 
है और दूसरे हाथ से उसका उसी तरफ का पर उठाकर उसे 
भीतरी श्रड्ानी टांग मारकर चित कर देता है। इसे कठभेद 
भी कहते हू । 
कृठनतीलक -सजन्ना पु [स० कण्ठमीलक] १ मशाल। २ लूक | 
लुकारी । लुक्क को०] । 
कठभग-सज्ञा पृ० [स० कण्ठभज्ञी)] हकलाना । हकलाहट [कोगु। 
कठमरि- सज्ञा पुं० [सं० कण्ठपरि।] १ गले में पहना गया रत्न । 
उ०-गजमुकुता कर हार कठमति मोहइ हो ।--ठुलमी 
ग्र ०, पृ० ४। २ घोडें की एक भैंवरी जो कठ के पास होती है । 
३ अत्यत णिय वस्तु (को०) | 
कठमाला--सज्ञा पु० [स० कण्ठमाला]? गले का एक रोग जिसमे 
रोगी के गले में लगातार छोटी गिल्टियाँ या फ़ुडियाँ 
निकलती हैं । 
कृठला"--सन्ञा पुं० [हि० क5+ला (प्रत्य०)) १ गले में पहनने का 
बच्चों का एक गहना | कठला । 
विशेषप--न जरपदूट, वाघ का नख, दो चार तावीज आदि को तागे 
में गूयकर वालको को उनके रक्षा्थ पढनाते हैं । 
३ घेरा डालना । घेरा। उ०--ऊडछा उप्परि कठला करि 
परामष्पुरि अ्झ्खरे ।--पू० रा० ४॥१४ | 
कठला"*- सज्ञा ल्री० [स० कठला] वेत की वनी डलिया कोण । 
कठली(3)--सज्ञा ल्री"[हि० कठला] दे” 'कठला'-२ | उ०--दुसेन्या 
दरस्सी कडे कठली सी ।--रा० रू०, पृ० ३२। 
कठशालुक-- सज्ञा पु० [स० कण्ठशालुक] एक रोग जिसमे गले के 
भीतरी कफ के प्रकोप से वर वरात्र गाँठ उत्पन्न हो जाती 
है | यह गाँठ खु रखुरी होती है और फाँटे की नाईं चुमती है। 
कठशु डी--सज्ञा जी" [स० कण्ठशुण्डी] गले की ग्रथि का शोध या 
सूजन [कोनु । 
कठशूल--सन्ना पु० [स॒० कण्ठशुल| घोड़े के गले की एक भौरी 
जो दूपित मानी जाती है । 
कृठशोभा- सन्ना पु० [स० कण्ठ + शोभा] एफ छद जिसके प्रत्येक 
चरणा में ११ अक्षर होते हैं और लघु ग्रक्षरों की स्थानसमता 
वनी रहती है | ज॑से,--फिरे हय वख्खर परुखर से | मेने फिर 
इदुज पश्च॒ कसे ।---४० रा०, धारे२॥। 
कंठशोप-- सज्ञा पुं० [स० कण्ठक्ोप] १. कठ सूखना । गला सुखना । 
२ व्यर्थ विवाद [को०॥ 
कृठश्रो--सज्ञा छौ* [स०] १ गले का एक गहना जो सोते का और 
जड़ाऊ होता है । ३ पोत की कठी | गुरिया । घूटा । 
कृठसरोी--सज्ञा जी? [स० फण्ठश्यी] दे” 'कठश्ौ-१7 । उ०--कठमरी 
बहु ऋरति मिलि मुकताहुलाँ ।-+न्यांकीदास ग्र ०, भमा०३, 
पृ० ३६ ॥ 


२२ 


कठी रव 


कठस्थ--वि० [स॒० कण्ठत््य| १ गले में झटका हुआ । कठपत [ 
२ जयानी | जिद्धाग्र । कठ । कठाग्र 

कठहार--सज्ञा पु० [स० फण्ठहार] गले में पहनने का एक 
गहना । हार ॥ 

कठा--सज्ञा पु० [हिं० कठ ] [छी० श्रल्पा० कठी] बहू भिन्न भिन्‍न 
रगो की रेखा जो तोते श्रादि पक्षियों के गले के चारो श्रोर 
निकल आरती है । हँसली । २ गले का एक गहना जिममे बढ़े 
बडे मनऊ्े होते है । ये मतके सोने, मोती या दद्वाक्ष के द्ोोते ई। 
३ कुत्ते या अंगरखे का बह अधंचद्राक्रार भाग जो गले पर 
भागे की ओर रहता है । (दर्जी)। ४ वह अ्रध॑चद्राकार 
कटा हुआ कपडा जो कुरते या अग्रे के कठे पर लगाया जाता 
है। ५ पत्थर या मोढ़े की पीठ का वह जो भाग उपान और 
कारनिस के यीच में हा । 

कठाग्र--वि० [स॒० कण्ठाग्र| कठस्थ | जवानी । वरजयान । 

कठाग्रहण (9--सज्ञा पुंण[स० कण्ठग्रहुए ] कठश्लेप | कठालिगन । गले 
लगाना । उ०--६रि थर्काँ ही सज्जणा कठग्रहण करति। 
“>ढोला०, दु०, २१४ | 

कठारूँघन(9)--सज्ञा पु० [स० कण्ठ-+रोध] १ साँस रुकता | 
२ मृत्यु के निकट की अठ्स्था । उ०--कठाहूघत भए मोह 
में लागा ग्रजहोँं ।-- पलदू ०, भा० १, पृ० २६ । 

कठाल- सज्ञा पुं० [स०] १ नाव । नौका ।२ कुदाल । वेलचा। ३ 
युद्ध ।/ लडाई । ४ मथन का पात्र। ५ ऊँट । ६ एक खाद्य। 
कद । सुरन | ७ पटेला । सरावन । ८ थैला कोन । 

कठाला--सन्ना क्षी० [स० कण्ठाला] वह बात जिसमें मथने का काय 
कि० जाय को०] । 

कठिका-- सज्ञा की" [स०] एक लडीवाला हार [को०]। 

कठी--वि० [स० कण्ठिन] कठ या ग्रीवा सवधी [कोण । 

कृठी*---सद्चा ल्ली०[स० कण्ठी])) कठ | गला। २ हार। छोडे दानों 
काहार]३ घोडें की गर्दन की रस्सी [को०] ! 

कठी*--सझ्जा ली" [हि० कठा का अल्पा० रूप] १ छोटी गुरियों का 
कठा । २ तुलसी चया आ्ादि के छोटे छोटे मनियों की मात्रा 
जिसे वंष्णव लोग गले में वाँघते हू । 

मुहा०--कठी उठाना या छुत्ा  कठी की स्ोगध खाना। केंसम 
खाना । कठी तोडना ८ (१) वंष्णवत्व का त्याग । मास मछली 
फिर खाने लगना | (२) गुरु छोडना । कठी देता > चेला करना 
या चेला बनाना । कही वाँघना ८ (१) चेला बताना । चेला 
मूडता । (२) अपना अधभक्त बनाना । (३) वैष्णव होना । 
भक्त होना । (४) मद्य, मास छोडना। (५) विपयो को 
त्यागना । कठी लेना - (१) वैष्णव होता । भक्त होना । (२) 
मह्य, माँस छोड़ना । (३) विपषयो को त्यागना । 
३ तोते झा पक्षियों के गले की रेखा । हँसली। कठी । 

कृठीर(3-मच्ना पु [स० कण्ठीख्व] दे” कंठौीरव'। उ०-+सीत मेह 

मारुत तप सहणो शकप्त बतो कठीर रहूँ। “रघ्‌ ड०, 


पृ० १०२॥ 
कृठीरव--सच्ना पुं० [स० कण्ठीरय] १ सिह । २ कबूतर । हे मं 


वाला हाथी । ४ स्पप्ट उक्ति। स्पप्ट्थेंक शब्दों मे कथन [कोश । 


कृठील 


कठील--चन्ना एुं”[स्॒० कण्ठील]१. ऊँट । ३- वह पात्र जिम्मे मयते 
] का काम किया जाय किंग । 
कठीला--चज्ञा री? [स॒० कण्ठीला] मबन का पात्र किंग । 
कठेकाल--संत्रा पु० सि० कण्ठेकारू] शिव ) महादेव [कि 
कठौप्ख्यू--वि० सि०] व्वनि या वर्ण जो एक साथ कठ और शऔरोठ के 
सहारे से बोला जाय । 
विज्वेप-- शिक्षा मे प्रो' और 'औ” कंठोप्ठय वर्ण कहलाते हैं । 
कठ्यौ--वि० [3०] १. गे से उत्पन्त । २ जिसका उच्चारण कठ 
से हो । ३. गले या स्वर के लिये दितकारी | जेसे,--कठ्य 
गपध । 
कल्यो--सज्ञा पु १. वह वर्ण जिसका उच्चारण कंठ से होता है । 
हिंदी वणमाला में ऐसे आठ वर्ण हँ--झ, के, ख, ग, घ, ड, हैं 
ग्रौर विसर्ग । २ वह वस्तु जिसके खाने से स्वर श्रच्छा होता 
है या गया छलता है। गले के लिये उपकारी झौषध | 
विशेष--सोठ, कुव जन, मिर्च, बच, राई, पीपर, पान ॥ ग्रुटिका 
करि मुख मे ए सुर कोकिला समाव । -वँद्य जीवन(शन्द ०) । 


कडन-- सन्ना पु० [स० कग्डन]१ कूठता। २ पिठाई। ३, कुठाई। 
४ औूसी अलग करना [को०ण। 


कृडनी--सज्ञा छी[स० कग्डनी] १ ऊबल । ३ मूसल्र को] । 
कृडम--वि० [श्र० कडेत] १ वेकार । * नष्ट | हे, जञ्ञप्ट | उ० -- 
लाख मन चावत कइम हो गया ।अभिशस्त, पृ० ५२ ।॥ 
कृडरा- ज्ञज्ञा क्ी० [सं ०] मोटी नस । मोटी नाडी । 
विशेष --चुश्रुत मे सोडह कडराएं मानी गई हैं जिनसे शरीर के 
ग्रववव फैलदे और सिकुडते हैं । 
कडसरी 9)--चज्ना बी०[स० कण्ठत्ी] दे” 'कठशथी! । उ०--कडसरी 
यीवा श्रुत कुइते, चदणु लिले तिलक दुत चंद [---रघु० रू०, 
ए० शृश३ + 
कडहार--संच्ना पृ० [स० कणावार] दे० 'कणंधार! । उझ०--करें जीव 
मेव पार कड॒हार सो ।--क्वबीर ग्र ०, पृ० १३३।॥ 
कृड[*--सज्ञा पु० [सि० स्कच्दन -- सलत्याग ] [जी अल्पा० कडी] १- 
१ सूखा गोबर जो इंधत के काम में ग्राता-है । 
मुह 7---कडा होता -- (१) सूखना । दुर्बल होना । ऐँठ जाना । 
(२) मर जाता । जैसे, --ऐशवा पटका कि कडा हो गया । 
२ लब आकार में पथा हुआ सूखा गोवर जो जलाने के काम में 
आता है । ३ चुखा मत । गोठा। सुद्दा । 
कड़ा --सन्ञा पु० [स० काण्ड] मेज के पौधे का डठल जिसके चिक, 
कलम, मोटे ग्रादि बनाए जाते हैं । सरकंडा । 
कडानक- सन्ञा १० [सं० कए्डातक |] शिव का एक अनुचर को०_] । 
कडारी--सपनज्ञा एुर्शून० कणयारिन्‌] १. जहाज का माँकी ॥ (लश०)॥ 
२ नाव चेतेवाला । कर्शधार । 
केडाल--सड् पुं० [स० कण्डोल] लोहे और पीतल आदि को चहूर 
का बना हुप्रा कृपाकार एक गहरा वरतन जिसका मुह गोल 
ब्रौर चौडा होता है । इसमे पानी रखा जाता हैँ । 
२-३० 


७२३ 


कड़ूया 


कृडालौ-सज्ञा पु० [स॒० करनाल, फा० करचावब] एक वाजा 
जो पीतल की नली का बनता है और मुंह में लगाकर वजाया 
जाता है । नरसिहा ॥ तुरही । तूरी । 

कडाल*--यद्चा पुं० [हिं० कड->मुज] जोवाहों का एक कंबीनुमा 
ग्रौजार जिसपर ताना फलाक< पाई करने हैं । 

विशेष--यह दो सरकड़ो का वनता है । दो वराबर वरावर 

सरकडों को एक साथ रखकर वीच मे वाँध देते हैं। फिर 
उनको आडे कर आमने सामने के भागों को पतली रस्सी से 
तानते और ऊपर के सिरो पर तागा वाँधकर नीचे के स्िरो 
को जमीन में गाड देते हैं॥ इस तरह कई एक को दूर दूर पर 
गाड़कर उनके सिरे पर वेंधे तागे पर ताना फैलाते हैं । 

कडिका--सच्चा क्ली० [सं० कण्डिका] १ वेद की ऋवाओं का समूह 
२. वैदिक ग्रंयो का एक छोटा वाक्य, खेड या अवयब । पैरा। 

कडिया--तत्ञा क्षी० [स० करण्ड]१ वाँस की डोलची। २ पिटारी । 

क्‌ूडिल---वि० [स्ं० फण्डिल] प्रम्त्त । मधुमत्ता कोन] । 

कड़ो?---सब्ञा क्री० [हि० कंडा] १ छोटा कृडा । गोहरी । उपती । 
२ चूखा मल ।गोठा । सुद्दा । ३ वह पात्र जिप्मे कडी 
जलाई जाय । भ्रेंगीठी । उ०--शेनों बच्चे मुईकी और हफजा 
कईडी (अंगीठी) को घेरकर बैठे रहे ।- फूतो०, पृ० ८५१ | 

कंडी*--सद्या जी? [सं० फरण्ड] पीठ पर वाँधी जानेवाली वह टोकरी 
जिसमें बैठकर या सामान लादकर नोग वदरीनाय, द्विमालय 
पहाड पर यात्रा करते हैं। 

कडोल--पन्चा द्वी० [फा० कदील] [मट्टी, अवरक या क।गज की बनी 
हुई लालटेन जिसका मुह ऊपर होता है । इसमे दीया जल।कर 
लटकतिे हैं 

कडी लिया---स्नन्ना ल्ली० [हिं० कडील या पुर्तं० गडील] १ वह ऊँचा 
धरहरा जिसके ऊपर रोशनो की जाती है । 

विशेष--यह समुद्र मे उन स्थानों पर वनाया जाता है जहाँ चद्टानें 

रहती हैं और जहाज के टकराने का डर रहुता है। जहाजो 

का ठीक मार्ग बतलाने का काम भी इससे लेते हैं । प्रकाश 

स्तभ (लाइट हाउस) । 

वह वाँस जिप्तपर कील लटकाई जाये । 

कडद्ु--सब्बा क्षी० [स० कण्ड्‌ [ खुजली । खाज । 

कड्डुक-- उंब्चा पुं० [० कग्जुक] १ मितावाँ। २ तमाल। उ०->- 
कालक॒ध्च तापिच्छ पुनि कंडुक सोह तमाल [---प्रतेक (श5३०) ) 

कड्ुष्दे ै--वि० [सं० कण्डुघ्न] खुजली मिटानेदाला [कोन । 

कद्धुघष्न---सब्बा पु० सफेद सरसों । 

कंडुर--वि० [स॒० कण्डुर| खुजली पैदा करनेवाला [कीनु। 

कडू---संछा [स० कण्डू | दे० 'कड' | 

कड्यन--सज्जा पु० [स० कण्ड्यन] खूजलाहट [कोण । 

कड्यनक--वि० [स० कण्ड्यनक] खुजली पैदा करनेवाला कोण! 

कड्पनी--सच्चा क्षी० [स॒० कग्डूयती | रागडने के काम आनिवाना एक 
प्रकार का ब्रुश [की०] | 

कुदुया-- सदा की? [थु० कण्डूया] खुजली [को_ ) 


भ 


०५ 
रु 3 


कड़ूरा 


कट्टर] --सज्ञा क्ो० [स० फण्ड्रा] केवाँच [कोन । 

कड्ल'---वि० [स० कण्डूल]खुजली पैदा करनेवाला । सुरसुरी उत्पन्न 
करनेवाला । [को०] । 

कड्ल--सन्ञा पुं० सूरत । श्रोल | जमीकद [को०]। ॥॒ 

कडोध--सन्ना पुं'[ स०] कीडे की दशा को प्राप्त रोएँदार अपूर्ण पतग। 
डिभ । कमला | झाँफ़ा । इल्ली [को०। 

कडोल--सन्ना पुं० [स० कण्डोल]१ वेत या वाँस का बना टोकरा। 
२ वड़ी दौरी या दौरा ।३ भाडारगृह । ४ ऊंट [को०। 

कडोलक--सन्ञा पुं० [स० कष्डोलक] १ डलिया । टोकरा । टोकरी । 
२. भाडारगृह [को०]॥ 

कडोलवीणा--सज्ञा पुं०[ सं० कप्डोलवीणा] चाडालवीणा | किंगरी । 


कडोर--सज्ञा पुं०[सं० कण्डु या देश० भथवा हिं० काँठो] १ भ्न्‍्न का 

एक: रोग । 
विशेप--यह रोग प्राय ऐसे अ्न्‍्नो को होता है जिसमे बाल लगदी 

है, जैसे धान, गेहूं, ज्वार, वाजरा ग्रादि । वाल में काले रग 
की चिकनी धूल या भुकडी बैठ जाती है। इपसे वाल मे दाने 
नही पढ़ते श्रीर फसल को बडी हानि होती है। कंड्प्रा और 
कंजुतरा भी कहते हैं । 
२ दै० 'कडोरा! । 

कडोप --सन्ञा पुं० [स० कण्डोप]१ डिम । इल्ली | २ बिच्छू[को०। 

कडौरा--सज्ञा पु० [हि० कडा +भौरा (प्रत्य०)] १ वह स्थान जहाँ 
कडा पाथा जाता है | गोहरोर । २ वह घर जिसमे कडे रखे 
जाते हैं । गोठौला । ३ कडो का ढेर जिसके ऊपर से गोबर 
छोप देते हैं । वठिया । 

कत '--वि० [स॒० कन्त] प्रसन्न | आ्रन दित [को०] । 

कत (3--सन्ना १० [सं० कान्‍्त] १ पति ! स्वामी । उ०--मदन 
लाजवश तिय नयन देखत वनत एकत । इंचे खिचे इत उठ 
फिरत ज्यो दुनारि को कत ।--पद्माकर(शब्द०) । २ मालिक | 


ईएवर । उ०--तू मेरा हों तेरा गुद सिप कीया मत । दुनो 
भूल्या जात है दादु विसरधा कृत ।--दादु (शब्द०) । 


कतरि(9)---सज्ञा पुं० [स० कान्तार] वन । जगल । 

कता(।|---सन्ञा एं० [सं० कान्त] दे* 'कत! | उ०--(क) तब जान्यो 
कमला के कता ।--सूर० (राघा०), १० ४५० । (ख) जैसे 
कता घर रहे वैसे रहे विदेस (कहावत) । 

कतार(७)- सन्ञा पु० [स० कान्‍्तार] जगल । वन । 

कति()--सज्ञा ख्रीगूंस० कान्ता]दे* 'काता! । उ०--कहै कंति सम 
कत, तत पावन 4ड कव्विय 4-पृ० रा० १७७ । 

कतित--सन्ञा पुं० [देशण] एक पुरानी राजधानी जिसके खड॒हर 
मिर्जापुर के पश्चिम गगा के किनारे पर हैं और जहाँ इस नाम 
का एक गाँव भी है । मिथ्यावासुदेव की राजधानी यहीं थी । 

कतु*--वि० [स० फान्त, कच्तु] प्रसन्‍न । 

कतु--सज्ञा प॑० १ कामदेव । २, हृदय | हे श्रच्त का भाडार । ४ 
प्रेमी कोण] । 

केथ(७छ]--सज्ञा पुं.[स० कान्त[दे० 'कतल! । उ०--कथ बुलाय केकेई 
कृहियो, भ्राप वचन पुरीज भास (रघु० रू०, पु० १०० | 


७२४ 


कदर 


कथा--सब्ला ली? [स० कन्या] १. गरुददी | उ०--फारि पढोर सो 
पहिरों कथा | जो मोहिं कोउ दिखाव॑ पथा ।--जायसी (शब्द ०) 
२ कथडी | कथरी (कौ०)। ३ भीत्त । दीवार (को०े। ४ 
नगर । शहर (को०)। ४ जोगियों का पहनावा या परिधान 
(ला०) । 

कथाधारी--वि० [ स० कन्याधारिन ]फ था घारण करनेव।ला योगी । 
जोगी कोण | 

कथारी--सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का वक्ष । 

कथी--सज्ञा पृं०[स० कन्यिन्‌] ग्रुदडी पहननेवाला व्यक्ति । फकीर। 
उ०--जोगि जती अरु झआावदिं कथी । पृछे पियहि जान कोइ 
पथी ।--जायसी (शठ्इ०)॥ 

कद-- सज्ञा पु० [सं] १ वह जड जो गूदेदार और विना रेशे की 
ही । जैसे --सूरन, मूली, शकरकद इत्यादि । 

यौ०--जम्ीकद । शकरकद । बिलारीकव । 

२ सूरत | ओन | कांद | उ०--चार सवा सेर कद मेंगराग्रो । 
आठ भश नरियर ले आग्ो ।--कवीर सा०, पु० ५४६। 
रे. वादल । घन | उ०--यज्ञोपवीत विचित्र हेममय मुत्तामाल 
उरसि मोहि माई । कद तडित धिच ज्यो सुरपति घनु निकट 
बलाक पाँति चलि आई ।--तुलसी (शब्द०) । 

यो०--प्रानवक व । 

४ तेरह श्रक्षरो का एक वर्णवत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
चार यगण और अत ' में एक लघु वर्णा होता है (यययय 
ल) । जैसे,--हरे राम हे राम है राम हे राम । करो मो 
हिये में सदा आपनो घाम ।--(शब्द०) | ५ छप्पय छद 
के ७१ भेदो मे से एक जिसमे ४२ गरुद ६८ लघु, ११० वण 
भोर १५३ मात्राएं, श्रथवा ४२ गुर ६४ लघु, १०६ चरण 
धभौर १४८ मात्राएँ होती हैं। ६ योनि का एक रोग जिसमे 
वतौरी की तरह गाँठ वाहर निकल आती है।७ शोय। 
सूजन (को०) | ८ गाँठ (को०) | ६. लहसुन (को० । 

कंद--सज्ञा पुं० [फा०] जमाई हुई चीनी । मिस्री | उ०--हक मे 
ग्राशिक के तुकभन वाँका वचन । कद है नेशकर है शत्कर है। 
“कविता कौ०, भा० ४, पू ३६। 

यौ०-- कलाक द । गुलकद । 

कंदक--सज्ञा पुं० [स० कन्दक ] पालकी [को०। 

कदग्रुडुची--सज्ञा ख्ी० [स० कन्दगुड्ची] एक प्रकार की गुडुची | 
पिडालू । वहुच्छिन्ता को० । 

कंदन-- सज्ञा पुं० [स० कन्दन] नाश । घ्वस । 


कंदमूल--सज्ञा पुं"[ स० फन्दमुल])३ कद और मून । २ तौन बार 
हाथ ऊँचा एक पौधा । 


विशेष---इसका पत्ता सेमल के पत्ते सा होता है । इसकी जडी 
मोटी, लवी और गूदेदार होती है। इसको डालियाँ जमीन 
में लगती हैं | नंपाल की तराई में पहाडो के किनारे यह बहत 
मिलता है । लकड़ी पोली और लिकम्मी होती है। जड को 
लोग उबालकर णा तरकारी वनाकर खाते हैँ । 

कदर --सज्ञा एुं० [स० कन्दर] [ल्ली० फन्दरा] १ ग्रुफा | गुह्ा। 

उ०--कंदर खोह नदी नद नारे। अग्रम श्लग्राध न जाई 


कदर रे 


निहारे तुलसी (शब्द०)। ३. अऊुश । 
(०) । ४ मेष। बाटल (को) । 

कदर (छु--संज्ञा पुं० [स० कन्द ] मूल । जड़ । 

कृदरफ9)--सज्ञा एुं० [स० कन्दर्प | दै० 'कदर्प! । उ०--कव्ण लहूरि 
कृंदरफ की पलटू गुर जी ।-+रामावद०, (० १५१ 

कृदरा- सन्ञा खलो[सं० कन्दरा]१ ग्रुफा। गृहा । उ०--मानहुं पव॑त 
कदरा, मुख सब गये समाइ [>घैर० १०४३१) । २ घादो। 
उपत्यका (को०) । 

कदराकर--सन्ञा पुं० [स॒० कन्‍्दराकर] पर्वत ।-डि०? । 

कदराल- सज्ञा पु० [स० कन्दराल] अखरोट । 

कदरिया (6--सज्ञा खो? [स० कन्द] दे? कद । मूल । जूड | 

कदरी--सन्ना ललो० [सं८ कन्दरी] दे? 'कदरा' कोण । 

कृदर्प--सज्ना पु० [सं० कंदप] १. कामदेव | 

यौ०--कदर्पकूप <- भग । योनि । कन्दर्षज्न्र-काम का ज्वरा 
रदपंदहुन -- शिव । कदर्पमथन ८ शिव । कृंदर्पे मुपत्, कवर्प- 
मुप्तत-- लिंग ५ शिए्रन | ऋंदर्प प्र खल (१) रतिच्छद | 
(२) एक प्रकार का रतिवध । 

२ संगीत में रतताल के ११ भेदो मेसे एक । हे संगीत में 
एक प्रकार का ताल जिसमें कम से दो द्रुत, एक लघु और दो 
गुरु होते हैं। ६सके परखावज के बोल इस प्रकार हुँ--तक जग 
घिमि तक घीकृत घीकृत 5 घिधिगत थो थो 5॥ ४. प्रणय । 
प्यार (को०) । 

कदल--सन्ना पुं० [० कन्दल] १ नया अंखुआ | उ०|जंवल 
विकच कंदल कुल कलिका जगमोहन अकुलाव ॥श्यामा०, 
पृ० ११६ ॥ २. कपाल । रे सोना । ४ वादविवाद । कंचकच | 
वाग्युद्ध ४ ५. निंदा । उ०--जंगले मद गारि कंदल घरहलि 
हरहलि चोट +-वर्णु ० प० कई । युद्ध । उ०--सालुले 
विदल कंदल समत्र |-रा० रू०, पृ० ७३। ७ मधुर घ्वनि 
या स्वर (कौ । ८. एक प्रकार का कैला । 
कंदल*--सज्ञा खी० [सं० कन्दरा] दे” कंदरा' | उ०--पग टोडर 
कदल ही जु ठयों ।-+पृ० रा०, १74३ | 
कदला"---सज्ञा पुं०[ सं० कन्दल ८ सोता | १ चांदी की वह गुल नीया 
लवा छड जिससे त।रकश तार बनाते है । पासा | रंती। गुल्ली । 
विशेष--ठार बनाने के लिये चौँदी को ग॒वाकर पहले उसका एक 
लंबा छड वनाया जाता है। इंध छड के दोनो छोर नुकीलें 
होते हैं ॥ अगर सुन हला तार बनाना हाता है, तो उसके वीच 
में सीने का पत्तर चढा देते है, किर इसका बन्नी में खीचते दूँ । 
इस छड़ को सुनार गुल्ली प्रोर तारकश कदला, पाता मोर 
रनी कहते हैं । 
मुहा०--क रला गलाना (१) चांदी श्रौर सोना मिलाकर एक 
साथ गलाना । (२) सोने या चाँदी का पतला तार। 
यौ०--कदलाकदा । कदलारुचहरी । 
कृदला*---सज्ञा पु" [मं० कन्दल] एफ प्रकार का कचनार। द्वे० 
क्चनार 
कदला*(9)--सज्ञा पूं० [8० कन्दरा] कंदरा। ग्रुका | उ० --दिक्पी 
सुबीर कहला रोह ।--४० रा० ३६८ । 


३. सोंठ। शुठी 
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(को 


कदला कचह री--बत्ना कौ" (दि केला न फचहरी | वह जगह 
जहाँ कदलाकशी का काम द्ोता है । वार का कारखाना । 
कंदलें का कारखाना । 

कदलाकश--चन्ना पुं'[स० कन्दलां+ फ्रा० कश] तार खींचनेवाला । 
जो तारकशी का काम करता हो । तारकश ॥ 

कृंदलाकशी--सनज्ञा कौ" [हिं० कन्दला + फ्रा० कश के ई (प्रत्य०) | 
तार खींचने का काम । 

कदलित--वि० [स० कन्दलित] १ प्रस्फुटित | खिला हुमा । दे 
उदुगत । निकता हुआ कोणु 

कंदलिवास(छौ--सज्ञा पु० [स० फन्दल८सोता + वास निवास] 
हिरपण्पगर्म | परमात्मा | ब्रह्म । उ०--काया माह कदलिवासा । 
काया मार्ह हैं शलाशा ++-दादु०, ए० ६४१ । 

कदलीं--चड़ा श्री” [स० कन्दली] १. एक पौधा जी नदियों के किनारे 
पर होता है। बरसात में इसमे सफेद सफेद फूल लगते हू । 
२ केला (को०) | ३ हिरन की एक कित््म (को०)। ४ पताका 
(को०) | ५ कमलगठ्टा (को०) । 

कदलीकुसुम--सनज्ञा प० १ [स॒० कन्दलीकुसुम] कुकुरमुत्ता । रे 
केले का फूल किंग | 

कदवघन--सज्ञा पुं० [स० कन्दवर्बत| सुरन । ओज कोण । 

कदशुरणु-- सन्ञा १० [स० फन्दश्रण] श्रोल । जमीकद कि] | 

कृदसार--सन्ना पु० [स० फन्दसार ] १ नदनवन । इद्र का बगीचा । 
२. हिरन की एक जाति । 

कंदा--सज्ञा पु० [स० कन्द] १ दे० 'कद' । २ शकरकद ६ गजी | 
३ घुइयाँ। झझई। 

कृदाकारी--सज्ञा ली? [फा० कन्दहकारी] वे वेलबुटे जो मोन, चादी 
लकडो या पत्थर पर बनते हैं। नक्‍क्राशी +-या० सा०, 
पृ० १९६ 

कदालु--सज्ञा पु० [स० कन्दालु |] वनकद । जंगली कद किन । 

कृदिरी--सज्ञा स्ली० [स० कनदरी] लाजवती । लजालू या लजाधुर 
नाम का पोधघा [को०] । 

कदी सज्ञा पु० [० कन्दिन] १ सूरत | ओत। २ मूली । 
“-“हगा०, [० 5० | 

कृदीत--उत्ना पु [प्रा०] जैव मत के भझनुवार एक प्रकार के देवगण 
जो वाणव्यतर के अतगंत हैं । 

कृदील'- चज्ञा छीर्ण श्र० कन्दोल] अवरक, कागद या मिट्टी का वह 
घेरा जिसमे रब्कर दीपफ जलाते हैं और ऊँचाई पर टॉम 
देते हूँ । 

कदील--सज्ञा पु० [हि० कठाल] जहाज में वह स्थान जहा पानी 
रहता है और लोग परायधाना फिरते थ्रीौर नहाते हैं। 

३... सेतखाना । 

कदीलची--चज्ञा पु०[प्० फदोल + लु० ची (वरत्म०)] बढ़ ग्रादमी 
जो मस्जिद मं कदल जवाने का काम करता हा । 

कृदु---सज्ञा (० जो० [स० कच्चु) १ भद़ठी। नद॒ठा । २- वा८ 5 

कड़ादी। ४ तया । ४ गेंद । ६. पका हुप्रा ग्रयवा नसा हुआ 

झनत ि० | 


बॉदुक 


कदुक--सन्ना पुं० [स० कुक] १. गेंद ह 
यौ०-- कन्दुकतीर्य । 
२ गोल तकिया | गलतकिया । गेंडुआ ॥ ३ सुपारी । पुंगीफल | 
४ एक प्रकार का वश वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार बगण 
और एक लघु होता है। जैसे--यूची गाइ के ऊप्ण को राधिका 
साथ । भजो पाद पाथोज नैके सदा माथ ।--(शव्द ०) । 
कदुकतीर्य--सन्ना पुं० [सं० कन्दुकतीर्य ] त्रज का एक तीर्थ जहाँ श्री- 
कृप्णु जी ने गेंद खेली थी । 
कदुयूह --सज्ञा पुं० [स० कन्दुग॒ह| पाक्शाला। 
कदपवेव- वि० [स० कन्दुपक्‍व | भाड़ में मुना हुम्ना (अन्न) । 
कंद(9)--सज्ञा पु० [स॒० कर्दम, प्रा० कहम, (छे कांदो, (3)क दो] 
2० 'क्रॉँदो' । कीचड । उ०--पअ्रगनि जु लागी नीर मैं, कदू 
जलिया कारि ।- कबीर ग्र०, यृ० ११ । 
कंदूरी"--सज्ञा ६० [हि०] १ क्रुंदरू के श्राकारवाला । २. ववासीर 
का मसा माधव ०, पूृ० ५५ ॥ 
कदूरी -चसचन्ना पु” [फा०] वह खावा जिससे मुसलमान वीवी फातमा 
या किसी पीर के नाम का फातिहा करते हैं । 
कदेव--सज्ञा पुं० [दिश०| पुस्नाग या सुलताना चपा की जाति का 
एक वृक्ष । 
विशेष--यह उत्तरी और पूर्वी वगाल में होता है। इसकी लकढी 
मजबूत होती है और नाव या जहाज का मस्तुल बनाने के काम 
में आती है । 
कृदोई -सज्ना पूं० [स० कान्वविक| १ एक जाति। ३. मिठाई 
बनानेवाला । ३ हलवाई --अधें०, पृ० ४ । 
कदोट, कदोट्‌ट--सज्ञा पुं० [सं० कन्दोठ, कन्दोट्ड] १. सफेद रमन । 
३ नीत कमल कि | 
कदोत - सन्ञा (० [स०्कन्दोत] श्वेत कमल कोण 
कदो रा--मसजन्ना पु० [प्रा० कणि-+स० दोरक] १ कमर में पहना 
सूत्र | करगता । २ करघनी ( ! 
कद्रप(9७--सन्ञा पुं० [स॒० कन्दर्प ] दे” 'कदप, | उ०--सरस परस्पर 
मुदित, उदित कद्रप तन चौने ।--हम्मीर रा०, पु० ४३ 


कध (पु--सद्चा पृं०[स० स्कन्‍्च] १ दे” किया! ।२ डाली | उ२-- 
ग्रव्यक्त मूलमनादि तदत्वव चारि निगमागम भने पटकथ 
शाखा पचरवीस अनेक पा सुमन घने ।--नुलसी (शब्इ०) ॥ 
हे योग शात्त्र में प्रसिद्द नाडियो का एक प्रुतल्ला जिसका 
शास्तीय नाम कद हूँ ।--प्राण ०, पृ० २० । 

कवच  (3)--सज्ला पु" [स० कन्ब |] 
मोवा (कीग । 

कवनी--सच्ला छऔ* [स० कटिवन्धनी] कमर में पहनने का एक 
गहना । किकिणी । मेखला । 

कथर--चब्चा पु० [सं० कन्घर] १ गरदन | ग्रीवा । उ०--मैं रघुवीर 
दूत दसकथर ।--मानस०, ६॥२० । ३ बादल ॥ हे मुस्ता ! 
मोया । 

कृचरा--सब्ला छ्वो० [कन्घरा] दे० कदर” | 


१, मेघ। वादल 8२ मुस्ता। 
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केला 


कधरावध-सब्ना पुर्गूस० कर्घरावध] कघा काटने का दड (को०)। 
विशेप--किल्ले में घुसने या सेंध लगाने के ए चद्रपुप्त मौर्य आदि 
के समय में यह दड प्रचलित था। प्राय लोग २०० ०॥ 
देकर इस दड से बच जाते थे । 
कधा--सड्जा पुं० [स० स्कंथ, प्रा० कथ] १ मनुप्प के जरीर का वह 
भाग जो गले और मोढे के वीच में हू । है 
मुहा ०--कधा देना (१) थ्रथी में कया लगाना ) परथी का 
कृधे पर लेना या लेकर चतना । शव के साथ श्मजान तक 
जाना । (३) सहारा देना । सहायता देता । मदद देना | कथा 
बदलना ८ (१) वोक को एक कठे से दूसरे के पर लेंगा। 
(२) वोभ को दूसरे कथें पर से अपने कंधे पर लेता। कवा 
भरना, कधा भर प्लाता >वोर के कारण पाती ढोनेवाला 
के कधे का फूल जाना या भारीपतव जाने पडता) कंबा 
लगना ८ पहले पहल या दूर तक पातकी प्रादि दीने से करते 
का कल्लाना । कघे की उडान८-मालख मन की एक कमरत 
जिसमे कधे के वल उडते हू । 
२ वाहुमूल | मोढ़ा । 
मुहा०>-क्घे से कधा छिलना-वहुत अधिक भीड़ होता। 
ज॑से,--म दिर के फाटक पर कंधे से कथा छिवरता था, भीतर 
जाना कठिन था । 
३. बैल की गर्देन का वह भाग जिधपर जुआ रखा जता है । 
मुहा ०---कघा डालना <: (१) वैल का अपन कये से जुप्मा फेंकना। 
जुमआ डालना । (२) हिम्मत हारना। थह जाना। साहस 
छोडना ) कधा लगना - जूए की रगड से कधे क' छिल जाना। 
उ०--लग गया कधा वला से लग गया ॥--चुमतें ० ,१० ३७। 
कंधे से कघा मिलाना ८ ग्रवस्तर पडने पर पुण' सडयोत देता । 
कधाना(8)--क्रिग्अ० [हिं० कघा] १ के पर लेता। ३ का 
लगाना । उ०---भनत गणेश महापात्र को खिताब दें के, पातकी 
... चढ़ाय ले अ्रकवर कधाते हैं ।--प्रकवरी०, पृ० ७५॥ है 
कधार"--सड़ा पुं० [स॒० गान्धार, मि० फा० कदहार ] [वि० क धारी ] 
ग्रफानिस्तान के एक नगर और प्रदेश का ताम।-“ 
हुमायू ०, पृ० ५! 
कधार(9*--सब्ला पुं० [स॒० कर्णबार, प्रा० कण्णवार] [वि० कपारी | 
केवट । मल्‍लाह | उ०--(क) जो ले धार निवाह न पारा। 
सो का गरव करे कधारा ।+-जापती (शब्द ०)। (ख) राम 
प्रताप सत्य सीता को यहै नाव कार । विनु अधार ठव मे 
ग्वलब्धो आवत मई न बार ।-सूर (शब्द०)। 
कधारी'--वि० [हिं० कघार] जो कधार देश में उत्पत्त हुआ हो! 
कृधार का (घोड़ा, अनार झ्रादि) । 
कवारी'--सद्ञा प॑ं> घोडे की एक जाति जो कधघार देश में होती ह। 
कधारी --सज्ञा यृ० [सं० कर्ण+घारिन्‌] मल्नाहू । कैवट । माँकी । 
यौ०--कघारी जहाज -- डाकुग्रो का जहाज (लग०) । 
कधेला--सजन्ना पु० [हिं० कधा+ एला (प्रत्य०)] स्त्रियों की सांदी 
का वह भाग जो कधे पर पड़ता है । 
महा०--कैंपेता डालना - साड़ी के छोर को सिर,पर से न थे 
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जाकर वाएँ कंधे पर से ले जाना ५ उ०--डोनत दिप्राग डवी 
डग देत दीठि जाग थरे कर डारन डरोवन क़ेंवेला की ।-- 
पजनेस (झब्द०) । | 
कन3--सज्ञा पु० [प्र० कर्ण| कान । कर । उ० -डुले कन नाही 
मसिलीका सुप्रीव ।---7०, रा०, २५।३०६ । 
कपा--सज्ञा पुँ० [स० कम्प] १ कँपकेपी । कॉपना । २ श्ृगार के 
सात्विक अवुनावों भे से एक । इसमें शीत, कोप और मय 
ग्रादि से अकध्मात्‌ सारे शरीर में केपक्रप्री सी मालूम होती 
है । ३ शिल्ज्ास्त्र में मंदिरों थ। स्त नो के नीचे या ऊपर की 
कॉंगनी । उडी हुई कंगनी । 
यौं०--ऋपज्वर - शोतज्व र । घुबार । कपर्तापक ८ भुकप्‌ मापक 
यत्र | कंपवायु - एक प्रक/र की वातव्याधि जिसमे मस्तक 
ओर सब ग्रगो में वायु के दोप से कंपन होता है ।--माधव ०, 
पुृ० १४६ । कर्पावज्ञान -- भुकप संबंधी विज्ञान ।._ 
कृप--नज्ञा पु० [स॒० कप] पड़ाव । लशकर । डेरा | ३०--साथ में 
करे बहुत बडा है हुमा यू ० / परृ० 5०। 
कंंपति -सन्ना पुं० [सं० कम्पति] समुद्र। उ०--सत्य तोयनिधि 
कंपति, उदधि पयोधि नदीस ++मानस, ६५। .' 
कपत--सन्ञा पु"[ स॒० कम्पन || वि० कपित]१ काँपना | थरथराहट॥। 
कृपकेगी । २ शिकश्ििर काल (को०) । | 
कपतना[७-क्रि० अ० [स० कम्पन] १ काँपना। थरथराना। २ 
हिल उठना । उ०--[क) भएुउ कोप कंग्रेड नैलोका ।--- 
मानस, १॥८७ । (ख) फाग्रुन कप्या रूख ।-- वी० राष्तो, 
पु० ६२॥ (प) कपत चतन छूप कहा जर जरत समूरे । 
5हेम्मीर रा०, पृ० २२। 
कपनी--सज्ञा जी? [अ्र०] १ व्यापारियों का वह समह जो अपने 
सयुक्त घन से नियमानुसार व्यापूर करता हो । २ उगलेंड के 
व्यापारियों का वह समूह जो सन्‌ १६०० ई० में बना था | 
विशेष -राती एलीजावेय प्रधम की ग्राज्ञा पाकर इस समूह ने 
मारतवप में व्यापार करना प्रारम किया । इसने यहाँ पहले 


कोठियाँ वनाईं, फिर जमीदारी खरीदी और बढते बढते देश के 
बहुत से प्रातो पर अधिकार कर लिया । ) 
यौ०--कपनी कागद - प्रामिसरी नोट । 
हे सेना का वह भाग जिसमे १5०० सैनिक होते हैं। ४ मठवी। 
जस्था | 
कपमास-- वि० [सं० कम्पस्तान ] दे? 'कपायमान! । 
केपस (छु।--सझ्ा पु० [० कपास] दे” 'कपास। कुतुवनुमा | 
दिग्दशंक । उ०--तोही सो अरुफे खरे कपस से जुग नेत --- 
शामा०, पृ० १७४॥ 
कृपा '--तप्चा पुं० [स० कस (>-गाँठ)+पाश या हिं० कप] वास की 
पतली पतली तीलियाँ जिनमे बहे लिए लासा लगाकर चिडियो 
को फेसातें है । 3०--ली लि. जाते वरही विलीक वेनी बनिता 
की जो न होती गू बनि कुसुमसर कपा की ।--[ झब्द०) | 
विशेप--यह दस पाँच पाली पतली तीलियो का कचा होता 
है। इसे पतले वाँस के सिरे पर खोमकर लगाते हैं मौर 
फिर उस वास को दुसरे में ओर उसे तोपरे में इसी तरह 
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खोत्ते जाते है। इससे पेड़ पर वैठी हुई चिडियो को फँसाते 
हैं । वाँस को खोचा और कू'चे को कया कहते है । 
मुहा ०-कपा मारना या लगाना ८ (१) विडियो को कंपे से मारना 
या फेंसाता । (२) घोखे से किसी को अपने ठक् मे करता । 
फेंम्नाना | दाँव पर चढाना । उ०--अ्रव तुम माशा अल्जाह से 
सयानों हो | नेक वद समझ सकती हो । अगर यहाँ कपा न 
मारा तो कुछ भी न किया ।--सौर०, पृ० २८ । 
मज्ञा खीं० [सर कम्पाय १ कॉपना । २ मय डर । ३. 
हिलना । आदोलन ०] ॥ 
क्रषपाउड-सभद्ठा पु० [अ०] १ अ्रहाता। चहारदीवारी के भीतर 
की खू वी जगह | घेरा । २ दवाइयों का मिश्रण । 
कपाउ डर--सज्ञा पु० [अ० | डाक्टर का सहायक जो ग्रोपधियों के 
मिलते का कार्य करता है। औपवयोजक। २, डाक्टरी के 


काय॑ में ग्रावश्यक उपक रण जुटातेवाला ग्रौर निर्देश के अनुसार 
डाक्टर का सहायक । 


कपाउ डरी--ब्चा क्ली[श्रें> कपाउडर + वि० ई (प्रत्य ०)]१ कयराउडर 
का कार्य । २ कपराउडर की वृत्ति 
कपाक--सब्बा पु० [सं० कम्पाक] हवा । वायु [कोन । 
कपाना(छ)--क्रि० सर हि० कॉपना का प्रे०] १ हिलाना । हिलाना- 
डोलाना । ६३ मय दिखाता । डराना । 
कृपायमान वि० [स० कम्पायमान] हिलता हुम्रा । कवित । 
केपास--नज्जा क्षी० [ग्र०] एक प्रकार का यत्र जिससे दिशाओं का 
ज्ञान होता है ॥ दिग्दर्शक । कुतुबनुमा । 
विशेष--यह एक छोटी स्ली डित्रिया होता है जिसमे चुवक की 
एु# छोटी सी युई होती है जिसक। सिरा सदा उत्तर को रहता 
है। इसमे लोगो को दिशाप्रों का आन होता है । यह समुद्र 
में मामियों और स्थल में नापनेवालो श्रौर नकशे बनानेवालो 
के लिये बडा उपयोगी है। 
यौं०--कपासघर - जहाज मे वह स्थान जहाँ कवास रहता है । 
३२ परक्रार। ज्यामिति के काम में झानेवाला एक मापयत्र । 
| एक यत्र जिससे पमाइश में लेन डालते समय्र समकोश का 
अनुमान किया जाता है। झ्र० राइटेंगिल । 
मुहा ०-- कस लगाता ८ (१) नापना । (२) ताक कक करता । 
फेसाने की घात में रहना । 
कपित--वि० [स० कम्पित] कांपता हुआ | झस्यिर । चलायप्रान । 
चचल ।3०--छोमित पिधु, सेप सिर कपित पवन भयो गति 
पा ।>-सुर० ६१४८। ३ भयभीत । डरा हुआ्रा । 
कपिल---सब्चा पु०[ स० कम्पिल्ल, काम्पित्य ]फरं खाबाद जिठे का एक 
पुराना नगर । कृपिला । 
विशेष--यह पहले दलिण पाचाव की राजधानी था श्र यहाँ 
द्रोपदी का स्वयवर हुआ था । 5 
कपिल्ल--सथ्ा (० [सं० कम्पिल्‍ल] कमीला यू) सम, पृ० २५६। 
कर्पी टीशन-सब्जा पुं० [अ० कविदीशन | प्र तिद्वद्विता । स्पर्धा । 3०-- 
ग्रच्छी सरकारी नौकरी कौ राह में कपोटीशन की कसौ्ियाँ 
, हैं --प्रभिशष्त०, पृ० ७१ | 


कपा 


बढ 


वधू छ्र्द्ध 


कपू -सज्ञा पूं० [अर० कप] १ वह स्थान जहीँ फौज रहती हो । 
छावनो । उ०--कंपू बन बाग के ऊदय कपतान पढ़े ॥-- 
पद्माकर ग्र०, पृ० ३२० । २ वह स्थान जहाँ लडाई के समय 
फौज ठहरठी है ! पड़ाव | जनस्थान | ३ डेरा | सेमा । ४. 
फौज । सेना । दे” 'कपनी/ | 
मुहा० - कपु का विगडा हुआ्ला- (१) लुच्चा या गुडा । (लश०) | 
(४) बागी । 
कृपोज--सल्का (० [अ० क पोज] शब्दों और वाक्‍यों के प्रनुसार टाइप 
के प्रक्षरो को जोडना। जैसे,--(क) म्राज प्रेस में कितना 
मैटर कपोज हुप्रा। (खरे) तुमने कने कितनी मग्ेली कर पोज 
को थी? 
कि० प्र ०--फरना । होना । 
कपोजिंग--सजा ख्ली०[झ्र० फ पोजिंग] १ कपोज करने का काम | 
२ कर्ोज करने की मजदूरी । कपोज फराई। 
कपोजिंग स्टिक सज्ना छी८[झ० के पोजिग स्टिक] कोजिदर का 
एक झजार जिप्तपर ग्रक्षर बंठाए जाते हैं । 
कपो जिटर--सन्ञा पृ० [अ० क पोजिटर) छापेयाने का वह कर्मचारी 
जो छापने के मैटर के अक्षरों को छापने के जिये क्रम से 
बंठाता है। 
कपो जिट री--सज्ञा जी? [हि० फ पोजिटर +ई (प्रत्म०)] कपोजिटर 
का पद | जैसे,- कपरोजिटरी का ययाल छोडो । ३ कपोजजिदर 
का नाम । 
कर्पौडर - सज्ञा पु० [अ० के पाउडर] दवा बनानेवाला | डायटर को 
व्वा तैयार करने में सहायता पहुंचानेवाला । 
कपींडरी--सज्ञा की० [हि० फपीडर+इ (प्रत्य०)] १ कर्पींडर का 
काम । २ कपरौडर का काम करने की उजरत । ३ कर्पोडर 
फा पद ॥ 
कप्र--वि० [स० कम्प्र |कॉपता हुप्रा । हिलता हुप्रा । चल । स्फूत | 
तेज को०] । 
कफहुम--वि०[फा० कम +फहम] १ कम अक्‍्ल । २ मुर्य । उ०-- 
कृफहम प्रादमी को राय मुस्तहुकिम नहीं होती ।->श्री 
निवास ग्र ०, पृ० ३१॥ 
कृव(४५--सज्ञा जी"[स० कम्बा]छडठी । यप्टि | हाथ में शौक से रफपने 
की छड्ी । उ०--धेए कंणयररी कब ज्यों, सूकी तोइसुरत्ति ! 
- ढोला०, दु० १३५॥ 
मुहा ०-->क व लगाता ८: छडी या लकडी से मारता । उ०--माझ् 
मन चिता घरइ करहइ कब्र लगाइ --ढोला०, दु० ६३४ ॥। 
कृबंतता(3)--वि० [हिं०] दे" 'कम्वर्त' ॥ 
कवडी(9)--सज्ञा ली० [स० कम्बा+ हिं० डी (प्रत्य०)] दे? 'कब! । 
उ०--सड सड वाहि मे कवडी राँगाँ देह मं चूरि --ढोला ० 
दू०, ४६२ ॥ 
कवर (ए+--सज्ञा पुं.[ स० कम्बल (9) कम्पर ]पृ० कल! ।॥ उ०-- 
वंसई कवर ग्रवर हार । वैस्ेंइ सहुज आहार विहार ।--मद 
ग्र ०, पु० २६९५) 
_कबर*-वि०[सं० कवर, कम्गु]प्रनेक वर्णों का चित्त । चितकर राको, । 


कगेज 


कत्रर - -सता ए० घितफवरा रंग । मिश्वित रंग । चित्रवर्ण [सै०।॥ 

कबवल--सता पै० [स० फम्बल] [स्हो? गरपाण वमली ] 4 ऊूब का 
बना हुमा मोटा मपा जिस गरीय योग झोड़ते हूँ । यह भें 
के उन का बनता है मोर से गगेरिए चुनने है ॥ छ०-- 
पढिग्ण »ोढ्ण फबता याठे पुरिस वीर ।्दावा ९ दु२ ६६२। 
२ एक कीडा जो वरसात में दियाई देता दे पौर उस है ऊार 
काले रोए होते हू । फमला । ३े जलप्रवाह ।--प्नेार्य ९, 
१० ६१६॥ ४ सासता। लबरी (को)। ४ एफ प्रकार 


का दिरने (दी०) । ६ भीत।। दीवार (हो०)॥ ७ जब। 
पानी (को०) | 

कवलक--स ज्ञा (० सि० फम्बलक] १ झनी यस्व या छपड्ा । २, 
कयल म्रिग 


कृवलिका--पतन्ना री? [स०> फम्यछिका] १ कमी । २ एफ प्रहार 
फी हरिणी (छो०]। 

कवलो *--वि० [स० फम्बलिनू] १ कृबब 3 झा 
पुक्त। कबलवाला शिशु । 

कबली *--तत। ६० बल [से । 

कृवि--सत्ना छी० [सं० फरिय] <० 'कवी' गरिशु । 

कविका--सप्या छो* [स॒० फस्बिका] प्रचौन फाल का एफ याजा 
जिससे तातत दिया जाता या । 

फकृधी--सप्ा हो? [स० कम्यी] २ कक्‍्लठछी । 
चाँत का ग्रकुर शशि] । 

कृवु१--वि० [स्॒० कम्यु] वितफयरा । प्रनेक बण्णों का शिणु। 

कबु--न्रक्षा (०१ शय | उ०-उर मनिमाल कयु कल ग्रीवा । 
“मानस, ११२३३ । 

यौ०--+ बुकठ । क बुप्रीव । 
२ शय फो चूडो । ३ पोघा। £ हाथी । ५ चिप्रवर्ण (को०)। 

६ कहुण। कोगना (को) । ७ नलिफ्रा। नली (हड्डी 
की) (को०) । 

कवबृकठ--वि० [स॒० फम्बुकण्ठ] शथ जंची गईपवा वा कि । 

कव॒कठी -वि० छजी* [से० कस्मुरुप्ठी ] शय की जंधी मदनव।ली [सि० । 

कबुक--सझ्ठ (० [स० कम्युक] १ कु | शप ( उ०-ज वें तेरे 
कुच दचिर, हरि हरे भरि नंव । कनक कलस, कबुक कद 
नीके तनक लगें ने ।--राम च०, पु० २५७॥ पह जो ग्रधम 
हो (को०) + 

कृबुका--सप्बा! जो० [स० फम्बुका] १ अश्वगंधा ताम का वृक्ष । ३ 
गदन । ग्रीवा [को०] ॥ 

कबुकृष्ठा--प्रष्चा दी० [स॒० फम्बुकाप्ठा] प्रश्वगधा खिल] । 

कृबुग्राव--वि० [स० कम्बुप्रीव] शय जैसी गर्देन राजा झिण । 

कंब॒ग्री वा--वि० [स॒० कम्बुग्रोवा] शप जैसी गर्दनवाली स्पिगु । 

कृवृपुष्पी--सश्चा जी० [स॒० कम्बुबुष्पी ] शख्पुष्पी कि] । 

कवुमा लिनो--सबा जी० [स॒० फस्बुमालिनी ] शथुप्पी गे) 

कबू--सह्ा पुं० [स० फम्बु | १ चोर।२ लुटेरा। ३ कंगन (को०)। 

कवोज--सष्य पृं० [स० कम्योज] [वि० फांबोज] १ अफगानिस्तान 
के एक भाग का प्राचीन नाम । 


दुता। 4 वयस 


२ वास की गांठ | रे 


कंभारों 


विद्येप--यह गाघार के पास था। यहाँ के घोडे प्रसिद्ध ये । 
३. तात्रिक लोगो के मत से खमा का नाम ॥ हे शख (को०)।॥ 
४ द्वायी (को०) । 
कंभारी - सज्ञा क्री० [स० कम्भारी] गं भारी का पेड । 
कभु-सन्ना पुं० [सं० कम्मु | खस । उशोर झि० । 
कंमाल-सस्ज्ञा पु" [3० क+मसाल] मृडमाल। उ०--किलकार 
काली किलकिले, कमाल धारक विलकुल ।-- रघु० कू० 
पृ० २२३ । 
कस सज्ना पुं० [स०] १. काँसा । २. प्याला । छोटा गिलास या 
कटोरा । ३, सुराही । ४. मेंजीरा | कॉक ) ५ कासे का 
बना हुआ बर्तत था चीज | ६ मथुरा के राजा उम्रसेन का 
लडका जो श्रीक्षप्ण का मामा था और जिसको अश्रीझृष्ण ने 
मारा था । 
यौ० -कपवनित्‌, कर्सानपुदन ८ कृष्ण । 
कसक--सज्ा पुं० [स०] १ कसीस । २ काँसे का बना पाष । 
कसताल--सन्ना पु० [स०] राँक । 3०--कसताल कठतान बजावत 
श्रग मधुर मुंहचग ।--सुर (शब्द०)॥ 
कंसपात्र --सज्ञा पृ०[स०]१ कॉँसे का वर्तत | उ०--कसपा त्र कौ होइ 
पुनि, सदन मध्य आभास --सुदर ग्र ०, भा० १, पृ० १८०१ 
२ एक नाप जिसे आढ्क भी कहते ये । यह चार सेर की 
होती थी । 
कसमथन-- सज्ञा पुं० [स०] कसहुता। श्रीकृष्ण । 3०--जामें पुनि- 
पुनि अवतरे, कममथन प्रभु अस ।--भृुपण ग्र०, पुृ० २ । 
कृक्षरटिना--सन्ञा पुं० [अ०] सदुक के आकार का एक श्रेंगरेजी 
वाजा जिसमे भाथी होती द्वै।मौर जो दोनों हायो से खीच छा व 
कर बजाया जाता है । 
कृसरवेटिव- वि० [अं० कजवेंटिव] १ परपरा से प्रचलित रीति 
के अनुसार ही कार्य करनेवाला और उसमे सहसा 
परिवर्तत का विरोधी । पुरानी लकीर का फकीर। उ०-- 
राजा साहिव यदि करसर्वेटिव थे तो वाबू साहिब लिवरल । 
+प्रेमघन०, पृ० ४११॥ २ इगलेंड के पालमिट में वह 
राजनीतिक दल जो निर्धारित राज्यप्रणाली में कोई परित्रतेन 
या प्रजातत्र के सिद्धातों का प्रसार नही चाहता ॥ 
कंसटें--सज्ञा पुं [अ०] १ कई एक वाजो का एक साथ मिलकर 
वजना वा कई एक गवेयो का स्वर मिलाकर गानावजाना । 
२. #िन्न भिन्न प्रकार के वजते हुए वाजो का समूह | ३. कई 
गानेवालो या बजानेवालो के स्वर का मेल । 
कसर्टना-- संज्ञा पु० [पं०] दे” 'कसरठिना' 
कसासुर--सन्ना पृ० [०] मथुरा का कस वामक राजा जो असुर 
कहा जाता या। उ०>-वही धनुष रावन सधारा ! वही 
घनुप कंसासुर मारा ।+जायसी (शब्द०)। 
केंउघा ७--सज्ञा पु० [ हि? कौंघना] विजली की चमक । उ०-- 
मति कठल चमकहिं अति लोने। ज॑ नि कठधा लउऊूहि दुहु 
कोने ।--जायसी (शब्द ०) । 
क्रेकई-सज्ना जी० दिशा? ] एक तदी का नाम 


3२६ 


केंगनी * 


विशेप-- यह नैपाल की पूर्दी सीमा है और यह सिविकम से नैपाल 

को अलग करती है। 

कॉकडील[--वि० [हि? ककड़ +ईला ([प्रत्य०)] [छल कॉकेडोली] 
कऊड मिला हुआ | जिसमे ककड हो । जैसे,-कंफ्डीली जमीन, 
कॉरमडीला घाट । 

कंकरीला--जि० [6० ककडी [जी कफेडीली] कंक॒र मिला । 
हुआ । जिसमे कंकड अधिक हों । 5०--फिरि फिरि भूलि उहे 
गहै, पिय कंकरी ली गल --विह्ारी (झव्द०) । 

कंकरेत*--वि० [हिं० कॉकर + एव (प्रत्य०)| क्करीला । 

कॉकरेत*--संज्ञा क्षी० [अं० काक्रौट | ककड॒ जिसे छत पर डालकर 
गच पीटते हुँ । छर्रा । जरी । 

कंखवारी--संज्ञा की” [हि० काँख +वारी (प्रत्ग०)]) वह फ़ुडिया 
जो काँब में होती है । कंखवार । कंखवाली। कंखौरो | 
ककरालो [ 

केतौरी--सज्ञा शी" [हि० कौख+ञोरी (प्रत्म०)] १ काँप 
कुक्षि । २. दे? 'कंखवारी' । 

केंगना"- संज्ञा पु० [स० कड्धू ] [ली* कंगनी | १ दे" ककणा!। 
उ०--गियें अमरन पहिरे नह ताई। झ्ौ पहिरं कर कंगन 
कगाई >>जायसी ग्र ० (गुप्त), पृ० २२२५ २ वह गीत जो 
ककण बाँधते या खोलतें समय गाया जाता है । 

केंगना--संज्ञा ली" स० कड्ू] एक प्रकार की घास जिमे बैन, घोड़े 
प्रादि वहुत खाते हैं।॥ यह पहाडी मैदानों में अधिक होती 
हूँ । साका । 

केंगनी --सज्ञा क्ली० [हिं० कंगना] १- छोटा केंगना । झाभुपण- 
विशेष । लाह की मोटी लाल या पीली चूडी । २. छत या 
छाजन के नीचे दीवार में रोढ सी उमडी हुई लकीर जो खबर- 
सूरती के लिये वनाई जाती हैं । कगर कानिस । ३ कपडे का 
वह छल्ना जो नेचावद नेचे की मुहनाल के पास लगाते हैं । 
४. गोल चवकर जिसके वाहरी किनारे पर दाँत या नुकीले 
कगूरे हो । दानेदार चवकर | ५ ऐसे चक्कर पर गोल उनडे 
हुए दाने । 

केंगनी --सन्ना जी० [स० कज्जू ] एक ग्रन्त का नाम । 

विशेष--यह समस्त भारतवर्प, वर्मा, चीन, मध्य एशिया और 

योरप में उत्पन्न होता है। यह मैढानों तथा ६००० फुट 
तक की ऊँचाई पहाडो में मी होता है। इसके लिये दो पट 
गर्यात्‌ हल्की सूखी जमीन बहुत उपयोगी है | ग्राकृति, वर्ण 
और कल के भेद में इसको कई जातियाँ होती हैं । रग के 
भेद से कंगनी दो प्रकार की होती है--एक पी दी झौर दूसरी 
लाल | यह अपाढ़ सावन में बोई और थादों बयार में काटी 
जाती है । इसकी एक जाति चेना या चीनी भी है जो चंत 
वँंसाख में वोई और जेठ में काटी जाती है। इससे १२-१३ 
वार पानी देवा पठता है, इसीलिये लोग कहते हैँ --वारह 
पानी चेन, नाही तो लेन क, देन! । ऊँगनी के दाने सावाँ से 
कुछ छोटे ग्रोर अधिक गोल होते हैं । यह दाना चिडियों को 
बहुत खिलाया जाता है। पर किसान इसके चावल को पकाकर 


फंगनीदुमा" 


खाते हैं। कंगनी के पुराने चावल रोगी को पथ्य की तरह 
दिए जाते हैं । 
पर्या ०--काकन । ककुनी । प्रियगु | कगु | ढांगुन । टेंगुनी । 
कंगनी दुम[*--वि [हिं० कंगदी + फा० दुम]जिसकी दुम मे गाँठें हो । 
गठीली पूछवाला । 
कंगनीदुमा*- सजन्ञा ६० वह हाथी जिसकी दुम में गाँठें हो । ऐसा 
हाथी ऐवी समभा जाता है। 
केंगल(१---सज्ना पुं० [ हि०] दे? “कगग' ।-+डि० ) 
केंगल[--वि० [स्रृ० फद्भाल) [स्री० कगली] दे* कंगाल! । 
“गसी- सज्ञा ल्री० [स० फड्धूनी -- केंगही ] पजा गठना । कन्‍्कन । 
केची । 
क्रि० प्र ०-- बाँधना | गठगा | 
यौ०--कगसी की उडान - माजखम में एक प्रकार की सादी 
पकड जिसमे दोनो हाथो से कंगसी वाघिकर या पंजा गठकर 
उडना पडता है । 
के गही (७४-- सज्ञा ली" [स० कड्भूवी, प्रा० ककइ | है” 'कथी” । उ०- 
केंगहदी के देत प्यारी कसकत मसकत, पुनकि ललकि तन स्वेद 
बरसत है । -ब्रज०, ग्र ० पु० १४५।॥ 
के गारू- सन्ञा पु० [अ्र०] एक जतु । 
विशेप--यह आस्ट्रेलिया, न्‍्यूगिनी आदि टापुप्रो मे होता है। 
इसकी कई जातियाँ होती हैं। वडी जाति का केंगाढू ६ ७ फुट 
लवा हाता हैं। मादा नर से छोटी होती हैँ और उनकी नाभि 
के पास एक वैली होती है । जिसमे वह कमी कभी अपने बच्चो 
को छिपाए रहती है। कंगराछ की पिछली टांगें लम्बी भ्रौर 
प्रगली विलकुल छोटी और निकम्मी होती हैं। इसकी पूछ 
लवी और मोटी होती है । पैरो में पजे होते हैं । गर्दन पतली 
कान लबे श्र मुंह खरगोश की तरह होता है । यह खाकी 
रग का होता हूँ, पर प्रगला हिस्सा कुछ स्थादी लिए हुए और 
पिछता पीनापन लिए ढोता हूँ । इसका झ्ागे का घड पतला 
गौर निवन और पीछे का मोटा और दुढ होता है । यह १५ 
से २० फुट तक की लवी छताँग मारता हुँ श्रौर बहुत ड रपोक 
होता हूँ | श्ास्ट्र विवावाने इपका शिकार करते हैं । 
केंगुरिया।--सन्ञा ल्लो" [हिं० केंगुरी+इया (प्रत्य०) | दे० 
किनगुरिया | 
कँगुरी[--सज्जा क्री” [६6०] कानी अगुली । 
कंगूरा--सत्या पु० [फा० कॉंगुरह] [वि० कंग्रेदार] १ शिखर। 
चोटी । उ०--कौतुकी कपीश कूदि कनक कंगूरा चढि रावन 
भवन जाइ ठाढ़ों तेहि काल मो ।--वुतसी (शठ्द०)।॥ 
२ कोट या किले की दीवार मे थोड़ी थोडी दूर पर बने 8 ए 
स्थान जिसका प्िरा दीवार से कुछ ऊँेच। निकला होता हूँ। 
ओर जहाँ से छिपे सिपाही निशाना लगाते हैं । बुर्ज | उ०-- 
कोट कंगूरन चढ़ि गए कोटि कोर्ट रख्घीर ।--दतुलसी 
(शब्द ०) । ३ मदर झ्रादि का ऊपरी काश आदि | ४ 
कंगूरे के श्राकार का छोटा रवा । ५ नथ के चदक ग्रादि पर 


का बहू उनाड जो छोटे छोठें रवो को शिश्षराकार रखकर 
बनाया जाता हूँ । 


७३० 


केटियारों 


केंगूरेदार--वि० [हिं० फरगुरा+फा० दार] जिममे कंपूरे हो। 
 कॉग्रेबाला । 
कंगोई(छ'--सछा ल्ली" [स० कद्धूती, प्रा० कक्दढ] द० 'कंगही!। 
उ०--कधी कपडे केंगोई जो योने वाल । हथा माने हो केंगोई 
को देवे डाल । दविखनी ०, पृ० २७१। 
केंघेरा--सया पु? [हि० कघा+एरा (प्रत्य०)] [कौ के येरिन] 
कधा वनानेवाता | ककहयर । 
केचु प्रा--वि० [हिं० कच्चा ] दे? कच्चा १! । उ3०--पितु लगे के चुप्रा 
फन मोती ।--करय्री र ग्र ०, पु० २०५ | 
कंचुली।--सश्य त्री० [स॒० कज्चुली| ऊँवुल 
केंचुवा--सरा पुँ" [स॒० कछ्चुक, प्रा० फबवुप्र] १ कुर्ता। 
२ चोवी। 
केचे रा-सच्चा पुं> [स० काँच+एरा (प्रत्य०)] [सी० कोॉचेरिन] 
काँच का काम करनेयाजा । एक जाति जो ऊकाँव बनाती हैं 
ग्रौर उसका काम करती है । इस जाति के लोग प्राय मुसलमान 
होते हैं पर कद्ठी की हिंदू भी मिलते हैं । 
कंचेली--पश्चा छी० [स० कल्चुक या देश०] एक वक्ष का नाम | 
विशप - यह हजारा, शिमला और जांसार मे द्वोता है! दक्ष 
मियाना कद का होता हूँ । लकड़ी सफेद रग की प्रौर मजबूत 
होती है, मकान में लगती हैँ तथा खेत के औजार बनाने के 
काम ग्राती हूँ " पत्ते चौपायो को खिलाए जाते हैं। वसस ते 
में इसके बीज वोए जाते हैं । 
कचो रा(3)--सज्ा पुं० [हि०] १९ 'कचोरा! ।--वर्णं०, ११४ 
केंजिधाना--क्रि० श्र० [हिं० कडा] अ्रगार॑ का ठढ़ा पढ़ना । 
भेवाना । मुरकाता । 
कृंजुवा--स्ग पु० [हि] दे? 'कोडवा! 
केंटवाँस--सज्ञा पृर्शूस ०कप्टक + वद्य हि? काँट + वाँस]एक प्रकार का 
वाँप जिसमें वहुत कटे होते हैं और जा पोगा कम होता हैं । 
इसकी लाठी अच्छी होनी हूँ । 
केंटाय--सज्ना ली? [स० कन्‍्टाक ] एक प्रकार का केंटीला पेड । 
विशेष--इप्तकी लकडी के यज्ञपात्र बनते हैं। इसकी पत्तियाँ छाटी- 
छोटी गौर फल देर के समान गोल होते है, जो दवा के काम 
« गआाते हैं । 
केंटाल -सजा पूँ" [हिं० काँठ+प्राल (प्रत्य०)] दे? कटारा। 
ऊँटकटारा | उ०--कर हा नीझेों जउ वर, कटालउ न फोग। 
-““ढोला०, दु० ४२८) 
कंटिया--सना श्षी'[स० कण्टकी, कण्दक्रिका, 6० काँटी | ६ हाँदों। 
छोटी कील । २ मठली मारने की पतली नोकदार सेकसी ! 
३ अ्रेकुसियों का गुच्छा जिससे कुएं म गिरी हुई चीजें गग॒रा, 
रस्सा आदि निकालते हैं। ४ फछिसी प्रकार का अेंकु्ती 
जिससे वस्तु फेमाई या उलकाई जाय । ५. एक प्रकार क! गहना 
जो सिर पर पहना जाता हैं। ६ इमली फी वे छोटी फर्लियां 
जिनमें वीज न पडें हो । कतुलो । 
केंटिया री--सन्ञा दी? [सं० कृण्ठकारो] भटकटेया | 


क्टोर 

कुँटोर--सच्चा पुं० [स० कण्ठोरव | दे? 'कंठी रव' । ड०--धंग मिलियोौ 
जोधौ घिवो, कजठुस तवी कंटीर ।-+र ० रू०, १० #5८ | 

कुँंटीला--वि० [हिं० काँट+ईला] (प्रत्य०)] [छी० कटी लो] 
कंटेदार। जिपमे काँटें हो। उ०--जिन दिन देखे वे कुसुम 
गई से वीत बहार । अब अति रही गुदाव की अवत कदीली 
डार ।-+विहारी (शब्द०)। 

कटे री--सज्ञा को? [स॒० कग्दकारि] मठऊकटेवा । 

_ कैँटिला--सज्ञा प० [हि० काठ + केला] एक प्रकार का केला जिसके 
फल बड़े ग्रौर रूखे होते ह । यह दिदुत्तान के सभी प्रातो में 
होता है । कवक्रेला । कठकैला । 

कूँठ(धु--मज्ञा पूं० [स॒० कण्ठ] दे? किंठ! । उ०-जै्हिं किरिरा सो 
सोढाग सोहागी । चंदा जँस स्थाम केंठ लागी --जायसी ग्र ० 
(गुप्त ०), 9० ३३५॥ 

कूँठला 9)--सज्ञा पु० [स॒० कठ +ला (प्रत्य०)] गले में पहनने का 
बच्चो का एक गहुना । 3० --मह्यि गन कंठता कठ, मद्धि 
केहरि नव सोहत --2९ रा०, 4॥५१७ | 

कठहरिया 9)--संज्ञा ल्ली० [स॒० कठहार का श्रल्पा० छूप] कड़ी) 
उ०--सूर सगरुन वीटि गमोकुल में अत्र निगुत को झवरो । 
ताक़ी छार छार कॉठहरिया जो ब्रज जातो दूसरों |+न्‍सूर 

६ िव्द०)। 

कठो र(9--सत्ञा पुं० [स० कण्ठीरव] दे" 'कडठीर। उ०--मनो 
मदपत्त केंडीर गुजार ।-]० रा०, शाररेद | 

कृडशा--सन्नर पु० [स० कन्दल ] मूवी, सरवो ग्रादि के बीच का मोटा 
डछव जिप्तमे फूल निकतते है। इसका लोग साग बनाते श्रौर 
ग्रचार डालते हैं । ४ 

केंडहा र(9(--सन्ञा पुट[सं० कर्णघार]१ केवट | नाविक । माँकी । 
क्णवरार। उ०--(क) जा कहें भइस होहि कंडहारा । 


--जायसी ग्र ०(गुप्त०),१० १३२) (ख) चहुत पार नहिं कीउ 


डेंइह ।-+मानस १२९० 
केंडिया ६ - सज्ञा खी० [हिं०] दे? कडिया! | उ०--ऑंडिया विंच 
घाल्यों कमध | --न2०, 9० १।२७२ | 
केडिहारा(छ)--संज्ञा पुं० [स० कर्णवार] द० केंडहाद । उ०--खंतगुद 
मंव तारण केंडिहारा ।-+कवीर सा, ९०९ ड३०॥ 
कूंडुव(--संज्ञा पु० [हिं० काँदो या स॑० कण्डु] वानवाने अत्नो का एक 
रोग। इसमें वाल पर काली काली एक चिकनी वस्तु जम 
जाती है जिमसे उसके दाने मारे जाते हैं। यह रोग गेहूँ, ज्वार 
वाजरे आदि की वालो में होता हैं। कजुपरा | मकीटी । 
क्रि० प्र०--लगता । मारता । 
वेंडेरा - सज्ञा पु० [सं० कड + दि० छरा] [ छी० केंडेरिन] एक जाति 
जो पहले तीर कमाने बनाती थी और अब रई घुनती है। 
घुनिया ॥ 
कंणुय र(३/--सन्ना पु० [सं० करशिकार, हिं? कतेर ] कनैेर | उ० ७८ 
घण केयर री कब ज्यर्ड, सूंकी तोइ सुरत ।>डोवा०, 
दू० १३५ । 
२-२६ 


७३१ 


कँवाना 


कॉदराना[--क्रि० अ० [स॒० कर्दम] मैलयुक्त हो जाना । 

केंदरी+--संज्ञा ली" [स० कर्दम] १ गीली मिट्टी | रै- कूटी वरी या 
सुर्खी | 

कुँदा रा--सन्ना पुं० [प्र० कडि+सं० घार] कमर पर परहननेवाला 
एक तागा । करघनी । करगता । 

केंदु (()--संज्ञा पुं [स॒० कन्दुक | दे? कंदुक' । 

कँँदुश्ना -सज्ञा ६० [हि काँदो] वालवाले पन्नों का एक रोग जिससे 
बाल पर काली भूक़ड़ी जम जाती है और दाता नही पडता ॥ 
कडौोर 

केंदू री *--सज्ञा क्षी० [स्तं० कन्दूरी] कु दरू। विवा। 

केंदू री '--सज्ञा प० [फा०] वह खाना जिप्ते मुमलमान वीबवी फातमा 
या किसी पीर के नाम का फातिहा करते हैं । 

केंदेलिया -सज्ञा ली? [देश०] कम दुध देनेवाली मेंस । 

कॉंदेला--वि० [हिं० काँदो, पु० हिं० केंदई +ऐला (प्रत्य०)] मलित ॥ 
गंदला । मलयुक्त । उ०--जनम कोटि को केंदलो हृद हृदय 
विरातौ ।--तु लसी (शब्द ०) । 

केंघाई[---संज्ञा पुंण[हिं० कन्हाई] दे” कन्हाई' | उ०--मोहि नंद क्के 
कँधाई वोल भाई रे हरी ।+--भारतेंदु ग्रें०, मा० २, पु० ५१०। 

कँँघावर-+-सज्ञा जी? [हिं० कंघा+श्रावर (>भ्ावरण) (प्रत्य०)] 
१. वह चहर या दृपट्टा जो कधे पर डाला जाता हुँ । 

मुहा ०--कघावर डालना <- किसी पट या दुपटुटे को जनेऊ की 
तरह के पर डालना । ; 
विशेष--विवाह आदि में कपडे पहनाकर ऊपर से एक दुपढूटा ऐसा 

डालते हैं कि इसका एक पल्‍ला वाएँ कंधे पर रहदा हैँ और 
दूसरा छोर पीछे होकर दाहिने हाथ की बगल से होता हुआ 
फिर वाएँ कधे पर झा पडता है । इसे कंघावर कहते हैं । 
रे. जूए का वह भाग जो बंल के कर्धे के ऊपर रद्वता है [ 
३ हुड्ढक या ताशे की वह रस्सी जिससे उसे गले में लटकाकर 
बजातें हैं । 

कँबेली-- सज्ञा ज्रीश[हि० कंघा+ एली (प्रत्य०)]१. घोडाग।डी का एक 
साज जिसे घोडे को जोतते समय उसके गले मे डालते देँ। इसके 
नीचे कोई मुलायम या गुलगुली चीज टक्री रहती है जिसमे घोडें 
के कधे में रगड नहीं लगती है । २ घोड़े या वैल को पीठ पर 
रखने का सुडका या गद्दी | यह चारजामे या पलाभ के नीचे 
इसलिग्रे रखी जाती है कि उनकी पीठ पर रगड़ न लगे। 

कँघैया--सज्ञा पं०[स० कृष्ण, प्रा० कण्ह, हि० कान्‍्ह, कन्हैया] १. दे० 
कन्हैया ॥ उ०--हेंग दावि कन्हेया, सुमिरि कंधैया, सुगज 
केंवैया पर पहुंची '->हिम्मत०, छ० २०६॥ 

कँधैया(प--सज्ञा पुं[सं० स्कन्घ, प्रा० कन्च, हिं० कध + ऐया(प्रत्य ०) 
दे० कघा? । 

कंपकेंपी--सज्ञा लौ”[हिं० काँपना] थरथराहुट । कॉँपना | संचलन । 

केपना--क्रि० श्र० [स० कम्पन] १ हिलना । डोलना । सचलित 
होना । काँपना । २ भयभीत होवा । डरना । 

केवाना (9)--क्रि० स० [सं० कम्ब से नाम०] छडी से मारना । उ०-- 


हे 
६ 


फंमलणी 


ढोलह करइ कंद्राइयड, झ्रायउ पुगल पासि >डढोता०, 
दू० ५२२॥। | 

कैमलणी(9--सज्ञा जी" [सं० कमलिनी, प्रा० कमलिणी [ दे० 
'कृमलिनी! । उ०-घेंणा केमलाणी, कमलणी सुरिज ऊगइई 
ग्राइ ।+>ढोला०, दू० १३० 

कँमलाणी(छ।--क्रि० अ० [स० कु+म्लांन, प्रा० कूमण |कुम्हलाना । 
मुरका जाना । उ०-- (क) धेंण केमलाणी, कमदणी, सिसहर 
ऊगई आइ [- ढोला०, दू० १२६। (ख) काठत वेलि कूप 
ले भेल्ही, सीचताडी केम्रलाणी ।-कवीर ग्र ०, एृ० १४९२ । 

केरवुए---सज्ञा एृं० [स० कलम्वक,(9)|करेंबुआा, करेमुगप्रा|दे" 'करेपू! । 
उ०--निकले कमल सरो में श्रोर केरबुए लहरे ।--अ्रपरा०, 
पू० १६४ । 

केलगी (9--सज्ञा क्षी” [फा० केलगी] दे” 'कलगी/ । उ० -केंलगी 
भ्रो नवरतन पन्ह्ावा | ताह सचिव के कोरि चढावा ।--हिंदी ० 
प्रेमा०ण, पू० २७२। 

कंवरि--सज्ञा ली" [स० कुमारी,(9||कु भरि] दे० कुमारी! | उ०-- 
चद्रकला देवलि केवरि, पारसि महिमा साह ।--हम्मीर रा० 
पृ० ११६। 

मंवरी[--सज्ञा सौ? [हिं० कोर ?] तमोलियो की भाषा में पचास 
पान की एक गड़डी । (चार कवरी की एक ढोली होती है ।) 

केंवल--सज्ञा पु० [सं० कमल,(छ|कवल, केवल] दे० 'कमल' । 

कंवलककडी--सज्ञा स्ली० [हिं० केवल +- ककड़ी] कमल की जड | 
भर्सीड | मुरार । 

कंवलगठटटा --सज्ञापु०[स०फमला + प्रन्थि > हि०यद्टा]|कमल का वीज । 

केंवलवाव--सज्ञा पु० [हि० फल -+वायु ] दे” 'कमलवायु' । 

कॉवला--सज्ञा पुं० [स० कमल] दे” 'कमल--१' । उ०--पदुमावति 
कंवला ससि जोती ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), प० २८५ ॥ 

केवारी--वि० [सं० कुमारो] कुझारी । क्वारी। उ०-वह भी तो 
दुलहन बनेगी कभी ओर खुल जायेंगी मेढियाँ, उसकी कच्ची 
कंवारी सभी मेढ़ियाँ ।--वदनवार, १०, ५१॥ 

कंवासा--सज्ञा पुं० [दिश०] [ली केवासी] लडकी के लडके का 
लड़का । नाती का लडका ॥ 

केंसुला--सज्ञा ६० [हिं० काँसा] [लो अल्पा० फंसुलो] काँसे 
का एक चौखटा दुकडा जिसके पहलो में गोल गड्ढे होते हैं । इस 

' पर सोनार घुंघरू आदि के वोरो की खोरिया वनाते हैं । 

पाँचा । किरकिरा 

केंसुली--सज्ञा ली" [हिं० कंसुला का छी०] दे० 'कॉतुला' । 

केंसुवा--सन्ना पुं० [हिं० काँस] एक कीडा जो ईख के नए पौधों 
को नप्ट करवा है। 

कंसेर[--सज्ञा पु० [हिं० काँसा-+एरा (प्रत्य०)] दे? 'कसेरा' 7 
उ०--हाट करे भो प्रथम प्रवेश, श्रष्टधातु घटना पड्ारे, कंसेरी 

.,.. पसर्राँ कॉँस्य कज्जारा ।-कीरति०, १० र८। 

कहा रॉ-- सन्ञा पुं० [स० कमंघार> कम्महार > कहार हविं० कहार] 
दे” कहार! । उ०--चपल पालकी के कहार सरवान 
महाउत | प्रेमघन०, १०१२ । 


३२ 


कदइनास 


क--सज्ञा पृं० [स०]१: ब्रह्मा । ३. विष्णु । हे कामदेव | ४ मू्य॑ । 
४ प्रकाश | ६ प्रजापति । छ दक्ष ।८ अग्नि ! &« वायु। 
१० राजा। ११ यम | १२ आत्मा] १३. मन ) ४ 
शरीर। १५ काल | समय। १६ घन । १७ मयूर। १८ 
शब्द | १६ ग्रथि) गाँठ | २० जल॥। उ०>ति न नगर न 
नागरी, प्रतिपद हस के हानि ।-केशव (शब्द ०) । 

यौ०--फज -- कमल । कद ८ बादल । 

२१ गदड (को०) | २२ आनद । सुख (को०)। रेई मस्तक 
(कौ०) । २४ सुबर्ण (को) | २५ पक्षी (फो०)। र६ केश । 
वाल (की०)। २७ केशग्रुच्छ (को०)। २८ स्‍त्री का करण 
या क्रिया (कौ०। २६ दुग्ध दूध (को०) । २० छेपणता। 
(को०) । ३१. विप (को० । भय (को०) । 

करो(पु[--वि० [हि०] १ का । उ०--सुवा के वेल पवन होई 
लागा ।--जायसी ये ० (गुप्त), पु० २७६। २ को ॥ 3३०-- 
राम निकाई रावरी, है स्रही को नीक। जो यह साथी है 
सदा, तौ नीको तुलसीक ।->मानस, १- । 

क(छु--अव्य० [फा० कि] की | या। अथवा | उ०- क/ पंच नहीं 
क मस नही, नही क लेखएहार ।>छो ०, हु" १४०॥ 

क्रइ्‌)(पु--प्रत्य० [हि० फी] १. की उ०--शोमा दशरथ भवन ढ5, 
को कवि बर ने पार ।--मानस, १२६७ । २ को | के ही 
उ०-- तोहि सम हिंत न मोर समारा। वहे जात कई नहप 
अधारा “मानस, २।२३ । 

कइ*(9--विश[स० कति, प्रा० कइ] १ कितनी । उ०- “जनम लाभ 
कई अवधि श्रधाई ।--मानस०, २५२ । 

कइर(पु)--क्रि० वि० [सं० फदा, प्रा० कया, (छुकद ] कब | उ० 
कइ परणे रुपमणी किसान ॥--वैलि०, पु० पै६८ १ 

कइ(ु।४--अ्व्य० [फा० कि] या। अथवा । उण्जजई हूँ ढोवा 
ना[वियउ कइ फागुन कइ चेत्रि ।->ढोला ०, दू? १४६॥ 

कइक(9)--वि० [हिं० कई + एक] अनेक । कई। उश्गरात् दिन 
कइक ता ठौर पभ्वरो रहे, आइ वल्वल तदाँ दई देखाई ! 
+सुर० (राघा०), पु० ४८५॥ 

कइकाँण छ--सज्ञा खो" [देश०] केकाण । घोड़ा | उ०--एंही भली 
न करहला, करहलिया कटकाँण ।--ढोला०, दु९ ६२७१ 

कइकुलछ--ज्ञा १०. [स॒० क्वि+कुल] कविसमुद् | कवि | 
उ०--अ्रक्‍्खर रस वुज्कानिहार नहिं कहकुल मिक्‍्खारि मठ | 
-+कीति०, पु० १८ । 

कइत --सज्ञा छो० [हिं० कित] प्ोर । तरफ। 

कइत+---सज्ञा पुं० [स० फपित्य प्रा० कइत्य] कैय । का) 

कइथिन(ए|--सज्ञा जी" [हि कायय का छ्लीण] दे? कायथ । 
उ०--कइधिनि चली समाहि न श्रॉगा ।--दमा5त, १० 5४ । 

कइन|--सन्ना ख्री० [स० कडण्न्चिका] वाँस को टदनी या शाखा | 

क २२(१--सज्ञा पु० [स० कदर] दे” 'करील” ॥ उ०-कई कइदराँ ही 
पारणुउ, झअइ दिन यू" ही टाल ।-०ढोला०, दु० ४३० । 

कइलास--सज्ञा $०[स० कैलास] दे? 'कला[स' | व००-स मु कइलास 


कंइलासवॉसी 


पर मल्लिका युविद कौयों चंद मार बुध कुर विद ढथ चेरो री ! 
+पजनेस०, पृ० २३ 
कइलासवासो--संज्ञा पर्गस० कैलास + वाधिनू] १ कैलास में रहने 
वाले | शंकर । उ०--कइलासवासी उम्रा करति खवासी दासी 
मुक्ति तथि कासी नाञ्यौ राच्यो कयो राग पर--न्रज ० 
ग्रं०, प्र० ३२ । 
कइसे(9५--क्रि० वि० [हिं० कफ] दे? कैसे! । उ०--कइसेहु विरह 
ने छाडइ, भा ससि गहन गिरास ॥- पदमावत, प्‌ू० ११० । 
कई"- वि० [सं० कति, प्रा० कइ] एक से अधिक | अनेक। 
जँसे,-- कई वार । कई आदमी । 
णौं०--कई एक अनेक । बहुत से । कई वार८ कितने वार । 
कइ दफा । 
कई--वि० वि० कृत, (9)किश्न, (छोक्यि] की हुई। उ०-- 
अपराध छमिवों चॉल पठए बहुत हों ढीठथो कई ।--- 
मानस, पाहेर६१व।. - 
कई*-...क्रि० स० [हिं० कहना का समत कृ०, | कंता (खड़ी)] कही । 
उ०--जा री जा सखि भवन आपुने लाख वात की एकु कई 
री नंद ग्रं०, पृ० ३६७ । 
कई(9७)४-.-संज्ा ली? [द्ि० काई] दे” काई! | उब्-परिता सजम 
स्वच्छ सलिल सब, फाटी काम कई ।--सूर ०, १०३३४३॥ 
कंउ(9ु--प्रत्य०ण [हि०] का। क्ो। की। उ०>-रराजमठी कठ 
रचउ वीवा हो ।--बी ० रा०, पृू८ १५॥ 
कउड़ा--वि० [6ि० कड़ वा | दे” 'कड्‌ वा! | उ०--वण तृस त्रिमवरण 
बसिआ्आा कउठड़ा मीठा खाय --प्राणु ०, २८३ १ 
कृठंडि(3)--सन्ना की० [हि० कौड़ी| दे” कौडी' | उ०-- कउडि 
पठओले पावनहि घोर 4--विद्यापत्ति, पू० ५६ । 
कउणु(9--सर्वब० [हि० कौन] कौन । उ०--क्रठण सुआ।वे कठरा 
सुजाय +--प्राणु ०, पूृ० ७७ । 
कउतुक(9)--संज्ञा पृ ० कौतुक दे” 'कीौतुक' ॥ उ०--मन विद्यापति 
कामे रमनि रति, कठतुक बुक रसमंत्त +-- विद्यापति, पृ० ३४॥ 
कृउल (9)--- संज्ञा पृ० [० कमल, (प्रु केवल, (५'क्वल] दे” कौन! । 
कमल । उ०-घरहर बरपे सर भरे, सहज ऊपजे कउलु । 
+प्राणु०, पृ० ६६ | 
कठल---संज्ञा पुं० [अ० कौल] दे? कौल--२ | उ०--जनमत मरत 
अनेक प्रकार त्रस्ित कउल पुनि वार वार ।-भीखा० 
श०, १० प्रा 
कउलति(9)--. संज्ञा वुरन[त्र० क्वूलियत]अगीकार । स्वीकार | उ०-- 
कउलति कए हरि आनल गेह ।--विद्यापति, पूृ० ४०४ | 
कृठवा धुभ---ंन्ञा पूं० [हिं० कौवा] दे” 'कौवा” | उ०--आँखि 
निर्मांणी क्या करइद कउठवा लवइ निलज्ज ।--छठोला०, 
दु० ५२०। 
कृकदो--संद्ञा पुँ० [सं० ककन्द] सोना कोण | 
कृकई--सन्ञा सी० [सं० कद्धूती, प्रा० कंकइ] दे? “कघी' । 
कछकड़ा सीगी--संछा जी" [दिि० काकड्ात्तीगो ] दे” 'काकड़ासीगी । 


के 
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कंकरो 


ककडी---संज्ञा छी० [स्० कर्कदी, प्रा० कक्‍्कटी] १. जमीन पर 
फँैलनेवाली एक वेल जिसमें लंबे लवे फल लगते हैं । 
विद्येप--यह फाग्रुन चैत में वोई जाती है ओर बैसाख जेढ में 
फलती है। फल लवा और पतला होता है । इसका फल कच्चा 
तो वहुत खाया जाता है, पर तरकारी के काम में भी आता 
हैं। लखनऊ की ककडियाँ बहुत नरम, पतली और मीठी 
होती हैं । 
२ ज्वार या मक्‍के के खेत मे फैलनेवाली एक वेल जिसमे लवे 
लवे और बडे फल लगते हैं । 
विश्येप---ये फल भादो में पककर आपसे आप फूट जाते हैं, इसी से 
'फूट! कहलाते हैं । ये खरबूजे ही की तरह होते हं, पर स्वाद में 
फोके होते हैं । मीठा मिलाने से इनका स्वाद वन जाता है ॥ 
महा ०--छफड़ी के चोर को कठारी से मारता -- छोटे अपराध या 
“7 दोप पर कडा दड देना । निष्द्रता करना । ककड़ी स्वीरा 
करना -तुच्छ समझना । तुच्छ बनाना । कुछ कदर न करना । 
जैने,--तुमने हमारे माल को ककडी खीरा कर दिया 
ककता+ -सज्ञा पु० [स० कद्भु य॒] दे” 'कमन! । उ०--नेह विगरही 
दोहरी सजनी, ककना अकिल के ढार हो ।--कवीर 
श०, पु० १३४॥। 
कृकनी--सज्ञा ल्ली० [हिं० केंगनी ] १ दे? 'केंगनी” । २ गोल चक्कर 
जिसके वाहरी किनारे पर दाँत या नुकीले कंगूरे हो । ददानेदार 
चक्कर । ३ कंगनो के आकार की एक भिठाई । 
ककनू (9)---सन्ञा पु० [अ० क्‌ कनूस] एक पक्षी । उ०--ककन्‌ पंखि 
जैस सर साजा ।--जायसी ग्रं० (गुप्त), पु० २श८। 
विशेष--इसके संवध मे प्रसिद्ध है कि यह बहुत मधुर गाठा है 
और अपने गान से ही उत्पन्न अग्ति में जल जाता है । 
ककमारी---संज्ञा छी० [स० काक -+ कौवा + मारना ] एक प्रकार की 
वडी लता, जो अवध, वगाल और दक्षिण भारत में द्ोती है । 
विशेप-- इसकी पत्तियाँ चार से श्राठ इच तक लंबी होती हैं । 
फूल नीलापन लिए पीले रंग के और बहुत सुगधित होते हैँ । 
इसमे छोटे छोटे तीक्ष्ण फल लगते हैं जो मछलियो और 
कोवो के लिये मादक होते हैँ । विन्ञायत में जी की शराव मे 
इसका मेल दिया जाता है ॥ 
ककर---ंज्ञा पं० [सं० | एक प्रकार का पक्षी । वाज कोणु । 
ककराली--सन्ञा जी" [सं० कक्ष, पा० कक्‍्ख हिं० काँख +- वाली 
(प्रत्य०)] काँख का एक फोडा । वह गिल्टी जो वगल में 
निकलती है । कदराली । कखवाली । केंखौरी । 
ककरासीगी[--8ज्ना ली० [हि० काकड़ासींगी ] दे० “काकडासीगी' [ 
ककरी[--मज्ञा खो" [हिं० ककड़ी] दे” 'ककडी! उ०--ककरी 
कचरी अर कचनारधों | सुरस निमोननि स्वाद संवारधो | 
->सुर० (राघा०), पू० ४२०-। 
ककरेजा--सच्ना पुं० [6ि० काकरेजा] दे० 'काकरेजा' | 
ककरेजी--संद्ा पुं० [हि० ककरेजी ] दे० 'काकरेजी' 
220 4० [स० कर्कोदक, प्रा० कग्कोड़क] ककोड़ा | 


कंकवा 


कंकवा[--सज्ञा पूँ० हि? ककई का पुं०] दे? 'कधा! | 
ककसा([-- सज्ञा ह्वो? [स० कक्षा, प्रा० कक्‍्खा ] काँख । 
ककसी--सज्ञा ली? [स० कर्कंश, प्रा० कक्‍कसा] एक प्रकार की 
मछली । 
विशेष-- बह गया, यमुना, ब्रह्मयुत्र, सिघु आदि नदियों में होती 
है । इसका मास रूखा होता हे । 
ककहरा-सज्ञा की" [ क+फक+ह+रा (प्रत्य०) ]क से हु तक 
वरणंमाला । वरतनिया । 
विशेष--बालको को पढ़ाने के लिये एक प्रकार की कविता होती है 
जिसके प्रत्येक चरण ग्रादि मे प्रत्येक वर्ण क्रम से माता है । 
ऐसी कविताओं में प्रत्येक वर्ण दो वार रखा जाता है, जैसे-- 
क का कमल किरन में पाव। ख खा चाहे खोरि मनावे । 
-+कवीर (शब्द०) । 
ककहा--सज्ञा पुं० [स० कद्भूदी, प्रा० ककह, (४ |कफही का पुं०] 
दे० 'कघा' । 
ककेही |--सज्ञा त्री० [स० कद्धूती, प्रा० ककई] १ एफ प्रकार की 
कपास जिसकी रुई कुछ लाल होती है । २ चौवगला ! 
कंव ही - सज्ञा ली? [स० कद्धभूती, प्रा० फकइ] दे० 'कधी' । 
कक![(9/|--सन्ञा पु० [हिं० काका] दे? काका! । 
ककाटिका--सज्ञा पुं० [स०| सिर के पीछे का भाग कोन ।॥ 
ककार--सज्ञा पृ० [स०] व्यजन का प्रथम वर्ण । “क' भ्रक्षर या 
उसकी ध्वनि । 
ककी--सज्ञा पं०[स ० काकी |मादा 'कौग्रा! । उ०---कक ककी भरत पील 
कुरगा । अवर चर सर छेदे श्रगा --रा० रू०, पृ० ६७ । 
ककु जब--सज्नञा प० [ककुड्जल] चातक पक्षी को०। 
ककु दर--सज्ञा पुं० [स० ककुत्दर] जघनकूप [को०]॥ 
ककुत्स्थ--सज्ञा पुं० [स०| इक्ष्वाकुवशीय एक राजा । 
विशेप--पुराशानुसार एक समय देवताझो और राक्षसो में युद्ध 
हुआ था। देवता प्रो ने उस समय झयोध्या के राजा से सहायता 
माँगी। राजा की सवारी के लिये इद्र बेल वनकर आया 
राजा ने उस वैल की पीठ पर चढकर लडाई मे जा असुरो को 
परास्त किया । तबसे उसका नाम ककुत्स्थ पड गया । वाल्मी- 
कीय रामायरा मे ककुत्स्थ को भगीरय का पुत्र लिखा है, पर 
कही उसे इक््वाकु॒ का पुत्र और कहीं सोमदत्त का पुत्र भी 
लिखा है । 
ककुद्‌ ---वि० [स०] प्रधान । श्रेष्ठ को] । 
कंकुद्‌*--सज्ञा पुं० १ वैल के कधे का कूवड । डिल्ला । २ राजचिह॒त । 
उ०--ककुंद साधु के श्रम ।--क्रेशव ग्र ०, भा० १, पृ० ११६ । 
ककुद--वि० दे" “ककुद' [को० । 
ककुद--सज्ञा ५० [स०] दे* ककुद' [को० । 
ककुदुमानू-- सब्ला पु० [स०]१. बैल । २. पव॑त । हे ऋषभ नाम की 
एक श्रौपधि । 
ककुदुमी *---वि० [स०फकुद्मिन्‌ ] चोटीवाल[ । डिल्लेवाला को । 
ककुद्मी*-सप्ठा पु० १ डिल्लयुक्त बैल । ३ विष्णु॥ ३ रवतक 
नामक राजा की पुत्री जो वलराम को व्याही थी [क्ोनु॥ 


७३४ 


कृषक 


ककुप्‌, ककुभू-- सद्या खो" [स०] १ दिशा । २ शोभा। सौँदय। 
३ चपक की माला । ४ शास्त । ५ एक २ गिती । ६ श्र काश 
का चतुर्थाश । ७ श्वास । ८ अनलगत केश या पूछ, ज॑प्े 
लटकते ६ए पाल कोण । 
ककुम- सन्ञा १०[स०]१ अजुन का वेड । २ वीणा का एक ग्ग | 
वीणा के ऊपर का वह अग जो मुडा रहता है । प्रसेवक । 
विशेप--कोई कोई नीचे के तूँबे को भी कृकुम कहते ई। 
३ एक राग । ४ एक छद जो तीन पदो का होता है । इसके 
पहले पद में 5, दूसरे मे १ और तीसरे में १८ वर्ण होते है । 
५ दिशा ।६ कुटज फूल (को०) | ७ दंत्यों के एक राता का 
नाम को०] । 
ककुभविलावल-सज्ञा पूर्ण स ० ककुभ + बिलावल]एक मिश्चित राग । 
कृकुमा- सज्ञा १० [स०]१ दिशा। २. दक्ष की एक पुत्री जो धर्म की 
पत्नी थी । ३ मालकोस राग की पांचवी रागिनी जो सपृर्ण 
जाति की है । इसे दिन के दूसरे पहर में गाना चाहिए! 
ककुम्मती--सज्ञा क्ी० [स०] एक वँदिक छद जिसके तीन चरणों में 
पाँच पांच और एक में छह बरण' होते हैं । 
ककुल--मज्ञा पु० [हि०] दे? काका!। उ० -ककुल बबुत्र सिव 
देखिए रे, वीरेंनु, कहो न दिखाँइ, राजा मातई रे ।--पोह्दार 
प्रभि० ग्र ०, पृ० ६३३ । 
ककून--सज्ञा १० [आश्र० ककूल ] रेशम के कीड़े द्वारा निर्मित कोवा। 
ककेड[--सज्ञा पु० [ स० करकंटक, कक्‍कटक ] एक बेल शित्तके 
फल साँप के आकार के होते हैं श्ौर तरकारी के काम में भांते 
हैँ ॥ चिचडा । 
ककेरुक-- सज्ञा १ु०[स०] उदर में होनेवालः एक श्रकार का कीड़ा । 
उदरकृमि ।---माघव ०, १० ७१ । 
ककेया--वि० [हिं० ककही] कघी के आकार की (ईंट) । 
विश्येप-यह शब्द ईंट के एक भेद के लिये प्रयुक्त होता है जो बहुत 
५ छोटी होती है श्रौर जिसे लखावरी या लखौरी मी कहते हैं । 
ककोडा--सज्ञा पु० [स० कर्कोटक, प्रा० कक्‍्कोडक ] खेखसा। क्करौल । 
उ०--कुदरू झोर कफोडा कौरे । क्चरी चार चचेडा सौरे ।-- 
सुर० (शब्द०) । 
ककोरि--सज्ञा पु० [स० फोकमद, > प्रा० कोकशश्र > (वर्णुंविषर्यथ) 
ककोणय, < ककोणई -- लाल अथवा देश० | रक्त । खूत। 
उ०--श्रोणित रक्त ककोणि पुनि रघधिर असृक क्षतजात। 
लनेदग्र ०, पु० ६२। 
कको रना।--क्रि० सर_[ हिं० फोडना] खरो चना । खु रचना । खूरेदना । 
ककोरा(9)-- सज्ञा पु० [हि० ककोडा] दे” 'ककोड़ा “सुर 
(राघा०), पु० ४२० । 
कक्‍्कड--सज्ञा पु० |स० कर्कर] १ सूखी या सेंकी हुई सुरती का 
भ्राभुरा चूर जिसमे पीनेवाला तमाखू मिला रहता है । से 
छोटी चिलम पर रखकर पीते है। २ दे? 'काकड! । 
यौ०--कक्‍्कडखाना ८ (१) जहाँ कई आदमी बैठकर हुक्का पीते 
हो। (३) चडूखाना । भटियारखाना । बुरी जगह | कवकड़वाज 


कृवेका | 


-जो बहुत तमाखू पीता हो । हुक्के की लतवाला | करकड़- 
बाला > वह ग्रादमी जो पैसे लेकर लोगो को हुबका पिलाता 
फिरता हो । | 
कवका*- सज्ञा पु"[स० दे कय] एक देश जिसे प्राचीन काल में केकय 
कद्ते थे । यह ग्रव काफ्मीर के अंत्त्गंत एक प्रात है । यहाँ 
के रहनेवाले कककरवाले या गवकर कहलाते हैं । 
कवकार- सन्नञा पु० [स०] नगाडा । दुदुमी । 
कक्‍्कात---चज्ञा पुं> [हिं० काका] दे? काका! । 
कृक्‍का*-- सज्ञा पुं० सिख जिनके यहां कर्द, केस कडा, कक्छ कडाह 
इन पंच ककारों का व्यवहार है । 
कवकी * (१-- सक्ञा छी०? [देश०] एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसकी 
पत्तियाँ चारे के काम ग्रादी हैं । वि० द० कठमेमल' । 
कवकी *-- सज्ञा पुं० [स० कंड्भू] दे” गाँसीदार वाण । 
कृवकोल---सन्ना पु० [स० कद्धोल] दे” 'ककोल' । 
कृवखट--वि० [स॒०] कठिन । कठोर । 
कृव - रो--सज्ञा छी० [स०] खटडिया [को । 
कक्ष--सज्ञा पु० [8०] १ काँख ] वगल । २ काँछ | कछोटा। लाँग । 
३ कछार। कृक्ष | ४ कास | ५० जगल । ६ सूखी घास ॥ 
७ सूखा वन॥5८ भूमि।६ भीत।पाखा। १० घर। 
कमरा । कोठरी । ११. पाप । दोप। १२ एक रोग | काँख 
का फोडा | कवरवार । १३ दुपट्ट का वह झ्राँचल या छोर 
जिसे पीठ पर डालते है। आऑँचल | १४ दर्जा श्रेणी । 
यौ०-समकक्ष ८ वरावरी का। 
१५ तराजू का पहला । पलरा | पलड़ा ) १६ बेल | लता । 
१७ पेंटी । कमरवद । पदुका । १८ अत पुर । रनिवासको०। 
१९६. जंगल का भीतरी भाग (कौ)॥ २ दलदली भूमि 
(कीो०) । २१. सेना का दक्षिण और वाम पाएवं (कौ०) | २२ 
कटिवध (कीौ०) । २३ नौका का एक भाग (कौ०) । २४ ग्रह 
का पथ | प्रहकक्षा (को०) । 5५. गुप्त णा छिपने का स्थान 
(को०) । ३६ प्राचीर । चद्धारदीवारी (को) । २७ महिप। 
भेंसा (कीौ०) | २८. तारा (को०) । २६ फाटक । द्वार (को०) | 
कृक्षा--सज्ञा छी० [स्०] १ परिधि । २ ग्रह के अ्रमण करने का 
मार्ग | गह वतु लाकार मार्गे जिसमे कोई ग्रह या उपग्रह अ्रमण । 
करता है । उ०--इस ग्रहकक्षा की हलचन री, तरत गरल 
की लघू लहरी ।->कामायनी, पृ० ५ ॥३ तुलना | समता । 
वराबरी ।४ थेणी। दर्जा। ५ डयोड़ी | देहली ६ कांख। 
७ कखरवार । एक रोग जिसमें बगल में फोड़ा होता है । 
८ किसी घर की “वार या पाख। ६ काँछ। कछोटा। 
१० हाथी बाँधने की रस्सी | १९ एक तोौल । रक्ती। १२ 
कमर | कटि (कीो०) । १३ पदटुका ! कटिवध (कौ०) । १४ 
प्राचीर । चहारदीवारी (को०) | १५ प्रागण । श्रागन (को०) ॥ 
१६ अत पुर (की०)। १७ आपत्ति ॥ विरोध (को०)। १८५. 
शकट या छकडें का एक भाग (को०) । 4६ पहला । पत्रढा 
(को०) 
कृक्षापट--सन्ञा पृभस० |१. सछोटा । ३. कौपीन या कृटिवर्त्रशिं'] । 
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प्‌ 
फभ्ग 


कक्षावेक्षक-- सज्ञा पु० [ल०] १ अत पुर निरीक्षक | २ घितकार। 
३ अभिनेता । ४ कवि । ५ राजकोय माली या उद्यानपाल 


द्वायपाल । दरवान । ७ लण्ट। दुराचारी। ८ प्रेमी या 
प्रेमिका । £ भावा ठेश + भावशक्ति कौ" । 


कक्षी--सन्ञा पु० [स० कक्षिनी दे? 'कच्छी' | उ०--दुरावी त्ररव्यी 
तुर्वर्क श्र कक्षी +--पु० रा० (उ०), पृ० १६०।॥ 

कक्षी वत--सन्ना पुं० [स० कक्षीतत्‌ ] दे” 'कन्नीवान्‌! । 

कक्षीवानू--सन्ना पु० [स०] एक वदिक ऋषि का नाम । 

कक्षोत्था--सज्ञा ली* [स०] नागरमोवा । 

कक्ष्या- सज्ञा क्री” [सं०] १ आँगन ।२ चमडे की रस्सी । तांत । 
नाडी । ३. हाथी वाँधने की रस्सी | ४८ महल । अत पुर । ५ 
ड्योढी । ६ होदा । अमारी । ७ घुप्रची । ८ समानता । 
सादुश्य । ६& रत्ती । १० उद्योग। ११ श्रेंगुली। उंँगनी 
(को०) । १२ श्रचल ) अ्रचल (को०) । १३ घेर | प्राचीर 
(को०) । १४ उपरना | दुकूव (को०) । 

कखवाली-सज्ञा जी०[हि० कख + वाली (प्रत्य०)] दे” "'ककराली'। 

कखौ री।--सज्ञा कौ? [हि० कख -+-श्रौरी (प्रत्य०)] १ दे० 'काँख!। 
२ वगल का फोडा | काँख का फोड़ा । 

कगदही-- सन्ना स्रीं'[ हि०कागद + ही (एत्य० |१ वस्ता जिसमे कागज 
पत्र बचें हो ।६ कागज, किदाव ग्रादि का ढेर । 

कगर"--सज्ञा यु० [स० क- जल-+-अ्रग्न ८ काग्र > कयर]१ कुछ उठा 
हुआ कितारा। कुछ ऊँचा किनारा। २ वाट । ब्रोंठ । वारी । 

३ मेड | डाॉंड 7४ छत या छाजन के नीचे दीवार में रीढ सी 


उभडी हुई लकोर जो खूबसूरती के लिये बनाई जाती है। 
कारनिस । कंगनी । 


कृगर*--क्रिण्वि० [ 6ि० कगार |१ किनारे पर । किनारे । २ समीप । 
निकट | ३ अलग । दूर। उ०--जसुमति तेरो वारो अ्तिहि 
ग्रचगरो । दुव, दही माखन ले डार दियो सगरो । लियो दियो 
कछ सोऊ डारि देहु कगरो ॥-सुर० (शब्द०)। 

कमही (9'--सन्ना जी? [स्त० कड्ू री, प्रर० ककइह, (छोेककही] दे० 
कधी' | उ०- निये अतर कगही क रन, सरस सुगध समाज । 


चुटिया गुयन कारनोें ह्यि हइलसत ब्रजराज ।--ब्रज ०, ग्र० 
पृ० १४८ ॥ 


कगार--सब्चा पु० [हि० कगर] १ ऊँचा कितारा | 
करारा । २. ऊंचा टीला । 


कगिरी--मद्जा पु० दिश० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसके दूध से खड़ 
बनता है । ति० दे” रवड-२ 

कगेडी--सछा पुं०[दिश०] एक पेड का नाम जो हिंदुस्तान में ग्राय सब 
जगह होता है । इसकी लकडी इमारतों में नहीं लगती । 

कंगार--म्ष्ठा पु० [हिं०] दे० कगर'। 

करग्‌!(७)--वि० [सं० काक, हिं० काग] धरृप्ट । ढीठ ॥ उ०--सकृट 


ब्यूह सज सुभग काग चामड़ अग्यग करि ।--परु० रा० (3०), 
पृ० परे३। नह के 


कर (छ-चच्रा पु०[स० काक, प्रा० कर्ग]दे“काग! कौग्रा । वायस ! 


उ०-घर कारन विक्रम कियो कग्गामिय अदखन (--प्रु० 
रा०, १5।३२ 


4 


२ नदी का 


कं 


कीरंगदें 


करमगद(--सज्ञा पु [हिं० कागद ] दे? 'कागद! | उ०-सुनिय राज 
चहुआ्रान वर दीय करगद फिर तेह ।--३० रा०, ५१०६ ॥ 

करग्गर(9--सज्ञा पूं? [6० कागद, कागर] दे? 'कामद! | उ०-समर 
सिंघ रावर दिसा दे कग्गर चहुप्रान ।--प्ृ० रा०, २६५२ । 

कघुतो -सज्ञा त्वी० [हि० कागज | मध्य और पूर्वी हिमाः य में होने- 
वाली एक प्रकार की क्राडो । अरली । 

विशेष--यह नेपाल, भूठ,न, वरमा, डीन और जापान मे 9हुत 

अधिक होती है । नेश्राली कागज इसी के डठनो से बनता है 
और नेपाल में इसी लिये यह राडी बहुत लगाई जाती है । 

कचंगन--सज्ञा पुं० [स० कच छ्भुन]मुक्त हाट | खुली वाजार । वह हाट 
जहाँ कोई सीमाशुल्क या कर न लागू हो को०) । 

कचगल--सज्ञा १० |सं० कच ड्भुल | क्षमुद्र | सागर [कोण । 

कृच”--सज्ञा पुँ० [स०] १ वात (विशेपतया सिर का)। उ०--घरि 
कच विरथ कीन्ह महि गिरा ।-मानस, ३॥२३ । २ सूखा 
फोड़ा या जख्म । पपठी । दे भुड । ४ श्रेंगरखे का पलल्‍ला । 
५ बादल | ६ वृहस्पति का पुत्र | वि० दे* 'देववानी' । ७ 
सुगयवाला। ८ कुश्ती का एक पेंच जिसमे एक आदमी दूसरे 
की वगल में से हाथ ले जाकर उसके कधे पर चढाता है श्रौर 
गर्दन को दवाता है । 

मुहा ०-- कच बाँचना -- किसी की वगल से हाथ ले जाकर 

उसके कृधे पर चढाना श्रौर उसकी गरदन को दवाना । 
६ मेघ | बादल (की०) । 

कच--सन्ञा पुं० [अनु०] १ घँसने या चुभने का शब्द । जैसे,--उसने 
कच से काट लिया । काटा कच से चुम गया । २ कुचले जाने 
का शब्द । 

कच --वि० [हि० कच्चा का अल्पा० समास रूप[ दे० कच्चा | 
जँसे,--कचदिला -- कच्चे दिल का। कच्ची पेंदी का । दुल- 

लसिका । फचर्पेदिया - 


मुल । कचलहु - रक्त का पढा । 
(१) कच्ची पेंदीवाला । (२) ढुलमुल। जिसको वात का 
ठिकाना न हो । 

कचक[--सज्ञा ली" [६6० कचढ | वह्‌ चोट जो दवने से लगे । कुचल 
जाने की चोट । 


क्रि० प्र ०--लगना । 
कचकच--सन्ना पुं० [अनु०] वाग्युद्ध | वकवाद । कक कक ॥ 
क्रि० प्र० करना ।--सचाना +--लगाना ।--होना । 


कचकृचान[--क्रि० श्र० [अनु० कचक्च] १ कृचकच शब्द करना । 
वैंसाने या चुभाने का शब्द करना । खूब दाँत घेंसा ना । जैसे,-- 
उसने कचकचाकर दाँत से काट लिया । २ दाँत पीसना । दे० 
'किचकिचाना । 

कचकड--सन्ना पुं० [हिं" कच्छ- कछम्ना + सं० काण्ड -- हड्डी) १ 
कछुए का खोपडा । २ कछए या ह्वल की हड्डी जिससे चीन 
जापान में खिलौने वनते हैं । ३ सेल्युलाइड । 

कृचकृड़ा--सत्चा ३० [द्वि" कचकडु] दे* 'कचकड़ू 
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कंचपेचे 


कचकना[--क्रि० 4० [हिं० कचक्त+ना (प्रत्य०)] १ कुचलना। 
दवना । २. ठेस लगना । ठोकर खाना । 
सयो० क्रि०--उठना ।--जाना । 
कृचकाना|--क्रि/ स० [हिं० कचकना] १ कच से थधेसाना। 
भोकना । २ किसी खरी पतली चीज को हाथ से दझाकर 
तोडना या फोडना । 
कचकेला--सज्ञा पुं० [हिं० कठकेला] एक प्रकार का केला जिसके 
फल बडे बडें और खाने मे झखे या फीके होते हैं | 
कचकोल--सज्ञा प० [फा० कजकोल] १ दरियाई नाश्यत्नका 
भिक्षापात्र जिसे फरीर लिये रहते हैँ। उ०-स्ों कचक्रोत्त 
साबित तववक्‍कुल किया ।--दक्खिनी०, पृ० १४६ । रे 
कगल । कासा । 
कृचग्रह--सज्ञा पुं० [सं०] केश पकडता । कामकेलि की एक क्रिया । 
उ०--विथरी अलक मुकताली छवि ठांडि माँग, मुख छवि 
अ्डी कला कचग्रह गेरे मे ।+--पजनेस०, पृ० १६ | 
कृचुट--सक्बा छी० [हि० कचोट] दे० १ कचक!। २ चुध्न। 
उ०-उन गीतो में आशा, उपल न, वेदना और स्पृतियों की 
कचट, ठेस और उदासो भरा रद्ृती ।--प्राकाश०, पु० १०७। 
कचडा--सब्चा पु० [हि०] दे? “कचरा! । 
कचदिला--वि० [हिं० कच्चा+फा० दिल+हिं० श्रा (प्रत्य०)] 
कच्चे दिल का जो केडे जी का न दो । जिसे किसी प्रकार का 
कष्ट, पीडा श्रादि सहने का साहस न हो । 
कृचनार--तज्ा वु० [स० काञ्चनार] पतली पतली डालियो का एक 
छोटा पेड़ । 
विशेष--प्रह कई तरह का होता है और भारतवत में प्राए 
हर जगह मिलता है । यह लता के रूप में भी होता है । इसकी 
पत्तियाँ गोल घोर सिरे पर दो भागो में कटी होती हैं। यह 
पेड अपनी कनी के निये प्रसिद्ध है। कबी की तरकारी होती 
है और झवार पढता है। कचनार वसत ऋत में फलता है! 
फूलो में भीनी भीनी सुगंध रहती है। फ- के भड जाने 
पर इसमे लबी लबी चिपटी फलियाँ लगती हैँ ' कचवार 
कई प्रकार के फूलवाले होते हैं। किसी में लाल फूल लगते 
हैं किसी मे सफेद और किसी में पीले । लाल फूलवाले को 
ही सस्कृति मे काचनार कहा जाता हैं। काचनार शीतल और 
कला समझा जाता है और दवा में बहुत काम ग्राता है। 
कचनार की जाति के बहुत पेड होते हैं। एक प्रकार का 
कचनार कुराल या कदला कहलाता है जिसकी गोद 'सेम 
की गोद'ं या सिमला गोद' के नाम से विकती है। यह 
कतीरे के तरह की होती है भौर पानी मे घुलती नही । यह 
देहरादुन की ओर से झाती है और इद्रिय जुलाब तथा रज 
खोलने की दवा मानी जाती है। एक प्रकार का केंचनार 
बनराज कहलाता है जिसकी छाल के रेशो की रस्वी 
बनती है । 
कृचप --सब् पुं० [सं०] १ तृणु । ३ शाकपत्र [कोण । 
कृचपच--सक्ष पुं० [अनु०] १, थोड़े से स्थान में बहुत सी चीजा या 


६43 


कचपचिया 


लोगो का भर जाना। गिचपिच | गुत्यमगुत्था। २ है* 
कचकृच! ? 
कृचपचियाई-सन्ना छी"[ हिं० ]दे” 'कचपची” | 2०-पहिरे खू भी सिंहल 
दीवी । जन्ो भरी कचपच्िया सीपी +---जायसी ग्र ०, पु० ४५॥ 
कचपची - संज्ञा क्री'[हि० फचपच्च] १. बहुत से छोटे छोटे तारो का 
पुज जो एक गुच्छे के समान दिखाई पडता है। कृतिका नक्षत्र । 
उ०>तेहि पर सीस जो कवचिपचि भरा । राजमेंदिर सोने 
तंग जरा “-जायमी ”रब्द०) ।२ दे 'कचवची' | 
कचपेंदिवा--वि० [हि० कच्चा+पेंदी ] १ पेंदी का कमजोर ॥ २. 
गस्थिर विचार का! वात का कच्चा। जिसकी वात का 
कुछ ठीक ठिकाना न हो | ओछा । 
कचवची--सन्ञा क्षी० [हि० कचपच]चमकीले वृदे जिन्हें स्त्रियाँ शो मा 
के लिये मस्तक, कनग्टी झ्ौर गाल पर चिपकाती हैं । 
खोरिया | तित रा | तारा । चमकी | उ०--धावि कचवबची 
टीका सजा। तिलक जो देख ठाउं जिउ तजा ।--जायसी 
(शब्द ०) । 
कचभार---सन्ञा पं० [स०] १ केश का भार या बोक। उ०-- 
सुमन भई महि में करे, जब सुकुमारि विहार । तव सखियाँ 
सगहि फिर, हाथ जिए फचमार |--भमभिखारी ग्र०, भा० २, 
पृ० १०६ ॥ 
केचभाल--स्नज्ञा पु० [स०] धुआं [को०] । 
कचरई प्रमौव--सज्ञा पु० [हिं० कचरी + भ्रमोवा | एक प्रकार का 
अ्मौवा रग जो ग्राम की कवरी के रग का सा प्रात हरापन 
लिए हुए वादामी होता है । 
विशेष--इसकी चाह लोग रग के लिये उतनी नही करते जितनी 
नुग्रंध के लिये करते हैं। वर्ड बढ़े भ्रादभियों के लिहाफ और 
राई के झत्तर इस रंग में प्राय रंगे जाते हैं। पहले कपड़े 
को हल्दी के रग मे रेंगकर हरे के जोशादे मे ड्वाते हैं । 
इसके पीछे उसे कप्तीच में ड्वोकर फिटकिरी मिले हुए अनार 
के जोमादे में रंगते हैं। इस रग्र के तीन भेद होते हैं--संट्ली, 
सूफीयानी और मलयगिरि । 
केचर कचर'--सन्ना पुं?अ्िनु० या देश०]१ कच्चे फल खाने का शब्द । 
जँसे--[क) ग्राल पका नही, कचर कचर करता है। (छ) 
वह सारी ककडी कवर कचर खा गया। २ कचकच | 
बकवाद । वत्तौका । 
फैचर कचरऐ-..क्रि० वि० दे” 'कचरना। कुचल कुचलकर । चबा- 
कर | उ०--खूब मजे में मास कचर कचर खाना और चैन 
करना (--आारतेंदु ग्र ०, भा० १, पृ० ७१ । 
फेचरकूट-.सन्ना पु० [हि० कचरना + कूटना] १. खूब पीटता और 
लतियाना । मारक्ूट । 
क्रि० प्र०--करना ।--मचाना । 
३. खूब पेट भर भोजन । इच्छामोजन । उ० -तो कोई 
गोज़त रोटी और कवाब की कृचरकूट मचा चला ।--प्रेमघन ०, 
मभा० २, पु० १४२ ॥ 
क्रि० प्र०--करना ।--होना --मचना ।--मचाना । ५ 


७३७ 


कचलु 


कच रघान--सजन्ञा पुं? [हि० कचरना-+-घान] १ बवहल सीसी 
वस्तुओं का इकटुठा होना जिनसे गडतड़ी हो। २ बहुत से 
लडके वाले । कच्चे बच्चे | ३ घमासान । ४ मारपीट 

कचरना(9/|---क्रि० स० [स० कच्चरण -- बुरी तरह चलना या श्रनु० 
कच ] १ 7र से कुचतना । रौंदना। दवाना। उ०--चलो 
चलु चलो चलु विचलु न वीच ही तें कीच वीच नीच तो 
कुटुब को कचस्हों। एरे दगावाज मेरे पातक श्रपार तोहि 
गंगा के कछार में पछारि छार करिहौं।-- पद्माकर (शब्द ०) । 
रे सानता | उ०-तोग समभते हैं कि साला मूगफ ी 
के तेत में श्राटा कवर कर ठगने लगा है +--त्रो दुनिय्रा०, 
पृ० 4५५ | ३ खूत्र खाना | चवाना। 

मुहा--कचर कचरकर खाता ८ खूब पेट भर खाना ' 

कचर पचर--म्ज्ञा ई० [अनु०] १ गिचपिच । २ दे० 'कचपन' । 

कच »[- सज्ञा पु० [हिं० कच्चा] १ कच्चा खरबूजा । २ फूट का 
कच्चा फल | ककही । ३ सेमल का ड डा या ढोढ़ | ४ खूद- 
खाद । कूडा करकंठ । रद्दी चीज । ५ 6ई क। खद ग्रा विनौता 
जो धुनने पर अलग कर दिया जाता है । ६ उरद या चने की 
पीध। ७ सेवार जो समुद्र में होती है। पत्थर का झाड | 
जरस | जर । 

केंच तै--सज्ञा त्री० |हि० कच्चा] १ ककटी की जाति को एक वेल 
जो खेतों में फैलती हूँ + पेंहटा । वेहँदुल । गुरम्ही । सेंधिया । 

विशेप--इसमे चार पाँच अगुल के छोटे होटे ग्रढाक,र फल लगते 

हैं जो पकने पर पीले और खटमीठे होते हैं। कच्चे फनो को 
लोग काटकर सुख्राते हैं और भूनकर सोघाई या तरकारी 
वनाते हैं। जयपुर की कचरी खट्टी व;त होती हूँ और कड ई 
कम । पच्छिम में सोठ श्लौर पानी मे मिलाकर इसकी चटनी 
बनाते हैं । यह योश्त गलाने के लिये उसमे डाली जाती हैँ 
२ कचरीं या कच्चे पेंहटे के सुखाए हुए टुकडे । ३ सूखी कचरी 
की तरकारी । उ०-पापर वरी फुलौरों कचौरी । क्रवरी कचरी 
झो मिथौरी ।-- सूर ० (शब्द ०) । ४ काटकर सुखाए हुए 
फल मूल ग्रादि जो तरकारी के लिये रखे जाते हैं। उ०-- 
कुंदरू सौर ककोडा कौरे | कचरी चार चचेडा सौरे। 
(एठ्द०)। ९ छिलवे दार ढाल । ६ रई का विनोला या खद । 

कचलपट--बि० [हि० काछु +- लपटठ ] दे० कछलंपट' ! के 


कचल[[---श्वज्ञा पु०[ स० कच्चर -- मलिन]१ गीली मिट्टी । मिलावा । 
२ कीचड | 


कचलु--सज्ञा पुं० [देश० ] एक पहाड़ी पेड़ | 

विशेष- इसकी कई जातियाँ होती हैं | शिदुस्तान में इसके चौदह 
भेद मिलते हैं जिनकी पहचान केवल पत्तियों मे होती है 
€ कडियो में कुछ भेद नही होता। इसकी कद, चमक. 
कु दा हाठा। इसकी लकडी सफेद, चमक- 
दार श्र कडी होती हैं । प्रत्ति घनफुट २१ सेर वजन में 
होती है । यह पेड यमुना के पूर्व में हिमानय पर्वत वर ५००० 
से ६००० फुट की ऊंचाई तक पाया जाता हूँ। पेड देखने मे 
वहुत सू दर होता हैं । इसकी पत्त्याँ शिशिर मे कर जाती रह 
वसत में पहले निकव आती हैं। इसके तख्ते मकानों मे 

नगते हैं श्रोर चाय के सदुक बढ़ाने के काम में गाते हैँ । 


फचलोदा 


कचलोदा--सजन्ना पृ० [हिं० कच्चा -- लोदा] कच्चे आटे का पेडा । 
लोई। जैसे,--बह रोटी नही जानता, कचलोदे उठाकर सामने 
रख देता है । 

कचलोन---सन्ना पुर्[हि० काँच + लोत] एक प्रकार का लवण । 

विज्येप--प्रह काँच की भट्व्यों मे जमे ए क्षार से बनता है | यह 

पानी में जल्दी नही घुलता और पाचक होता है । 

कचलोहा--प्तज्ञा पु० [हिं" कच्चा+लोहा] १ कच्चा लोहा | २ 
अनाडो का फिपा हुआ वार । हलका हाथ । 

कचलोही--सज्ञा ल्री०[ हिं० कचलोहा का ज्ली०] दे” 'कचलोहा' । 

कचलोहु--सज्ञा (० [हि० कच्चा +-लोहू] वह पनछा या पानी जो 
खुले जख्म से थोडा थोडा निकलता है। रसघातु । 


कचवॉसी--सज्ञा जी" [हि० कच्चा - बहुत छोटा + भ्रश] खेत मापने 
का एक मान जो वीघे का गझ्राठ हजारवाँ भाग द्वोता है। वीस 
कवर्वाँसी का एक विश्वासी होता है । 
कच वाठा--सज्ञा क्ी० [० कचाहुट] १ खिन्नता । विराग। २ 
नफरत । चिढ । 
कचहरी--प्नज्ञा ल्ली०[ देश० प्रथवा सं* कप + गृह - कपगृह > कशघरी 
> फछहुरी > कचहरी श्रथवा सं० कृत्य ८ फर्तंव्य + गृह > 
कच्चघरी > कच हरी | १ गोष्छी । जमावड़ा | ज॑से,-तुम्हारे यहाँ 
दिन रात कचहरी लगी रहती है )।२ दरवार । राजसभा । 
उ०-अमरसिह राजा को नामा। नागी कचहूरी वढु विधि 
घामा ।--कवीर सा ०, पृ० ४५५॥। 
क्रि० प्र०--उठना | - करता । बैठना । -- छयना | -- 
लगाना । 
हे न्यायालय | अदालत । 
क्रि० प्रू०--उठना | --करना । --लगाता [-- 
मुहा *+--कचहूरी चढ़ना >> पग्रदालत तक मामला ले जाना । 
४ न्यायानय का दफ्तर । ५ दफ्तर | कार्यालय । 
कचा --सज्ञा क्री” [स०] १ हथिनी । २ शोभा । सौंदय [को_॥ 
कचा (3)--वि०[ हिं० करवा ]दे० 'कच्चा' | उ०--प्रदभुत नतेंक नह 
कछ कर्च। सप फननि पर ताडव नचे (--नद ० ग्र ०, पृ०२८१। 
कचाई--सज्ञा जो" [हिं० कच्चा+ई (प्रत्य०)] १ कच्चापन । 
उ०--सने सने थल पक पिटाई । वीरुघध तुननि की गई 
कचाई ।--तद० ग्र ० प्र० २९१ ॥२ नातजुर्वेकारी | अनु मव 
की कमी | उ००-ललन सलोने भरु रहे अति सनेह सो पाथि । 
तनक कचाई देति दुख सूरन लो मुख लाधि +--विद्वारी 
(शब्द०) 
कचाकचि--सज्ञा छ्ली० [सं०] एक दूसरे के वाल पकडकर खीचना। 
केशाकेशी [को० । 
कचाकु ""-वि० [सं०]१ दुशील | उद्दड। २ कुटिल। ३ असह्य 
(को०) ।४ दुष्प्राय (को०) । 
कचाकु---सज्ञा पुं० सप॑ । साँप [को०] । 
केचाटुर---सन्ना पुं०[स० ] वनमुरगी जो पानी या दलदल के किनारे 
की घासो में घृमा करती हूँ । 


३८ 


कूचुमरी 


कचाना+--क्रि० ग्र० [हिं० कच्चा] १ कचियाना । पीछे हटना । 
सकपकाना । हिम्मत हारना । गयमीत होना । डरना । 
कचारयत्र--सज्ञा क्ी० [हि० कच्चा +- गध ] कच्चेपन की महक । 
कृचाथन--सज्ञा कौ? [हिं० कचकच | फ्रिचकिच । लडाई मंगड़ा । 
कृचा २"--सन्ञा (०[हिं० कछार | नदी के किनारे उत्त स्थान का जन 
जहाँ कीचड या दल दल के कारण ववबूने उठते है. और जहां 
नाव नही चढ़ सकती ! 
कृचार---सज्ञा क्ी० [फचरा या कचडा] याद। 
क्रि० प्र ०--काढ़ना |---डालता ,--फेंकना -- हटाना । 
कचार--सज्ञा सी" [हिं० फचारना] कचारने का काम या नाव | 
कचारना--क्रि०ण स्० [गप्नु०] कपड़े को प्रटककर घोना। 
कपडा घोना । 
सज्ञा १० [हिं० फच्चा +प्रालू] १ एक प्रकार की ग्रढई। 
बडा । २ एक प्रकार डी चाठ। उपले हुए आजू या बडे 
के कतरे जिसमे नमक, मिर्च खटाई आदि चरपरी चीजें मिनो 
रहती हैं। ३ कमरय, अप्रूद, योरे, ऊबढी आदि ऊे छोटे 
छोटे टुकड़े जिनमे तमऊ, मिर्च मित्री रहती हू । 
मुहा ० --फचालू करना या बनाना ।> फूय पीढता । 
कचावट---सन्ना पुं० [हि० कच्चा + प्रावद (प्रत्य०]]कच्चे प्राम के पस्ने 
की ग्रमावट की तरह जमाईं हुई टाई । 
कचाहठ--सज्ना स्ली० [6० कच्चा] कठचापन । कचाई । कच्चे होने 
की अवस्या या बाव। 
कचा[हिद--सज्ञा छो० [हिं० कचायन] किचकिच । लडाई भगड़ा । 
कचिया '--सन्ञा स्रौ० [हि० फाटना] दांती । हँसिया । 
कचिया*--सज्ञा दे? [स० काँच] एक प्रकार का नमक जो काच से 
बनाया जाता है । काच लवण । दे” 'कचवोन। 
कचियाना--क्रि० अ० [हिं० कच्चा |] १ दिल कच्चा करना | साहस 
छोडना | हिम्मत हारना । तप्पर न रहना। र३- डर जाना । 
पीछे हटना । २ लज्जित होना । शर्माना। फेंपना ! 
सथो० क्रि०--जाना । 
कचीचो' (9--सज्ञा जो" [हि० फचपवी] कृत्तिका | २, कचर्पाचिया । 
उ०--कानन कुडल खूट प्री यूटी। जानदू परी कचीची दूटी । 
++जायसी (शब्द०) । 
कचीची *--सज्ञा जी [हि० फचचा का झ पा०] कनपटी के पास 
दोनो जबडो का जाड जिससे मुंह खुलता झौर वद होता है। 
है। जबडा । दाढ़ । 
मुहा ०---फबीची बटना ८ दाँत पीयना । किचकिचाना । कवीची 
लेबा- मरने के समय का दाँत पीयना ) कवीची बेंधना ८ 
दाँत बैठना । 
कचु---सब्बा पु० [स*] कद शाक | घुरयाँ । बडा कि०]। 
कचुल्ला-- सच्चा पु [हि० कस्तोरा, फचोरा+ऊला (प्रत्य०)] वह 
कटोरा जिसकी पंदी चौडो हो । 
कचुमर"--सच्वा पुं [हि०] दे” कठूमर' ॥ 





कचालू 


४५ 


चुभ९ --्ंत्ञा पु [हि० कुचलना]१. कुचलकर वनाया हुआ अचार ६ 
कुचला । २ छुचली हुई वस्तु । भर्ता। भूर्ता 4 
मुह[ ०-- कचघुनर करना या निकालना ८ (१) खूद कूटता । चुूर 
चूर करना । कुचलना। ६३ अ्रसावधानी या अत्यंत प्रधिक 
न्यवहार के कारण किसी वस्तु को नप्ट करना। विगाडना ॥ 
नप्ट करना ।-जैसे, तुम्हारे हाथ मे जो चीज पडती है, उसी का 
कचुमर निकाल डालते हो ॥ ३. मारते मारते वंदम कर 
देना । खूब पीटना । भ्रकुस निकालना । 
चू९ --सज्ञा पु० [स० कचू र|हल्दी की जाति का एक पौधा । नर 
कचूर । जरवाद उ०--परे पुहुमि पर होइ कचूछ । पर केदली 
महँ होइ कपूछ --जावच्ची (गुप्त), पृ० ३३१॥ 
विज्येप--बह ऊपर से देखने में विलकुल हल्दी की तरह का होता 
है, पर हल्दी की जड और इसकी जड या गाँठ में भेद होता 
हैंँ। कचूर को जड या गाँठ सफेद होती हैं और उसमे कपूर 
की सी कडी महक होती है । यह परोधा सारे भारतवर्ष में 
लगाया जाता है और पुर्वीय हिमालय की तराई में आपसे 
आप होता है । वैद्यक के अनुसार कचूर रेचक, झग्निदीपक 
और वात ठथा कफ को दूर करनेवाला है। यह साँस, 
हिचकी श्लोर ववातीर में दिया जाता है । 
पर्पाए--कर्चूर ! द्वाविड । करर्य। गंधमुलक । गवतार ॥ वेघ- 
भूख । जठाल । 
महा ० -कचर होना -+ कचूर की तरह हरा होना । खुब हरा 
होना (सती आदि का) । 
कचुर---सज्ञा पु० [हिं० कचोरा] [बो० कचूरी] कचुल्ला कटोरा ॥ 
उ०-[क) नयन कचूर प्रेम मद भरे । भई सुदिष्टि योगी सो 
ढरे ।---जतयसी (शब्द०) । (ख) मांगी भीख खपर लड् मुए 
न छोडे वार । वृक्क जो कनक कचूरी भीख देहु नहिं मार । 
+जायनसी (शब्द०)॥ 
कवे रा--सत्रना पु० [हि० काँच] दे० 'कंचेरा! । 
कचेल--सन्ना पु० [०] १. वह डोर जिसमे कागजपत्र, ग्रथ रखे 
जाये । २. वह आवरण या जिलद जिसमे कागजपत्र सुरक्षित 
, स्खे जाये को० । 
कचेहरी--संज्ञा पए० [दवि० कचहुरी] दे? 'कचहरी' | 
क्चैडी छु४---उज्ञा छीर्टहि० कचहरी ] दे? 'कच॒हरी” | उ०--चाड़ी 
करे फर्चडी चढिया ।--वाँकी० ग्र०, भा० ३, पृ० १०६३ 
कचोक--र्ज्ञा की” [6ि० कचोकना] कोई नोकदार चीज चुमने या 
गठते की क्रिया या भाव 
कृचोकना[--क्रि० स० [अनु०] किसी नुकीली चीज को चुनाना या 
गडाना ) चुनाना ॥ 
कूचोट--सज्ञा क्षो" [6० कचोटना] रह रहकर वार वार होनेवाली 
चेदना । कचोंटने की क्रिया या भाव॥ उ०--उसे देखने के 
लिये उठता हुदण० कचोंट ।---फरना, पु० ७३ । 
कचोटना--क्रि० अ० [अनु० |मत के भीतर की वेदना का उमडना ६ 
किसी की याद में दुख का होना ) उ०-- हृदय कचोटने लगता 
है (-ककाज, पु० १३ ६ 
२-२७ 


रेट 


कच्चा" 


कृचोना[---क्रि० स० [हिं० कच > घेंसाने का शब्द [चुमाना । घेंसाना । 
कचोरा ७|---उंज्ञा ६० [हि काँसा+झोरा (प्रत्य० ) [क्री०कचोरी [ 
कृठोरा । प्याला । उ०--(क) पान लिए दासी चहुओरा व 
ग्रमिरिंत दानी भरे कचोरा ।--जायसी (शब्द०) । (ख) 
मुकुलित केश सुदेश देखियत नील बसंत लपटाए॥ भरि अपने 
कर कनक कचोरा पीवत प्रियहि चखाए ।--सुर (शब्द०)॥ 
कचोरी--संज्ञा ली० [हिं० कचोरा+ई (प्रत्य०)] छोटा कटोरा ॥ 
प्यानी । कटोरी ॥ 
कचौड़ी--सद्ा की? [हिं०] दे? कचौरी” | 
कचौरी--संज्ञा लो? [हि० कचरी]एक प्रकार की पूरी जिसके भीतर 
उरद आदि की पीठी भरी जाती है ! यह कई प्रकार की होती 
है। जैसे--ठादी, खस्ता आदि उ०--पूरि सपूरि कचौरो 
कौरी। सदल सू उज्वल सुदर सौरी ।---सूर० (रांघा०), 
पृ० ४२० ॥ 
कच्चट---संज्ना पुं० [सं०] एक जलीय पौधा [गिगु ॥ 
कृच्चपच्च--सज्ञा पु०[अनु० ] दे” 'कचपच' । भीड़ | शोरगुल । वच्चों 
का कोलाहन । 
कच्चर--वि०[स०]गर्द से भरा हुआ । मैला कुचैला । मल से दुपित ॥ 
कच्च र--सज्ञा पुँ० पानी मिला मखनिया दूध । 
कच्चा “““-वि० [ सं? कपण -- कच्चा]१ बिना पका | जो पका ने हो ॥ 
हरा ओर बिना रस का । अपक्व । जैसे---कच्चा फल | 
मुहा०--कच्चा खा जाना - मार डालना । नप्ट करता । (क्रोध 
में लोगों की यह साधारण वोल चाल है।) जैसे, तुमसे जो 
कोई वोलेगा उसे मैं कच्चा खा जाऊंगा | उ०-कक्‍्या महमुद 
के अ्र॒त्याचारों का वर्णुन पढकर जी मे यह नहीं आता है कि वह 
सामने आता तो उसे कच्चा खा जाते ।--रस०, पु० १०१३ 
२ जो जाँच पर नव पका हो | जो आँच खाकर गला न हो 
या खरा न हो गया हो। जैसे,---कच्ची रोटी, कच्ची दाल, 
कच्चा घडा, कच्ची इंट। ३. जो अपनी पूरी वाढ़ को मे पहुंचा 
हो । जो पुष्ट न हुआ हो | अपरिपुष्ट । जैसे,--कल्ची कली 
कच्ची लकडी, कच्ची उमर। 
समृहा०---कच्चा जाना८" गर्भपात होना । पेट ग्रिरना । कच्चा 
' बच्चा >> वह्‌ वच्चा जो गर्भ के दिन पूरे होने के पहले ही 
पंदा हुआ हो । 
४. जो वनकर तैयार न हुआ्ना हो । जिसके तैयार होने मे फसर 
हो । ४. जिसके सस्कार या संशोधन की प्रक्रिया पुरी न हुईं 
न्‍ हो । जसे---कच्ची चीनी कच्चा शोरा । ६. अदृढ़ | कमजोर । 
जल्दी टूटने या विगडनेवाला । बहुत दिनो तक न रहनेवाला॥ 
श्रस्थायी । स्थिर। जैंसे,--(क) कच्चा धागा कच्चा काम, 
कच्चा रंग | उ०--[क) कच्चे वारह वार फिरासी ॥ पक्‍के 
तौ फिर थिर न रहासी ।--जायसी ग्र ० (गुप्त ०0), प० ३३३ । 


(ख) ऐसे कच्चे नहीं कि हमपर किसी का दाँवपेंच चले 
+फिसाना ०, भा० १, पू० ६ । 


 मुहा०--कच्चा जी या दिल-- विचलित होनेवाला चित्त । वह्‌ 


मे 


कच्चा 


हुदय जिसमे कप्ट, पीडा झादि सहने का साहस न हो । 'कडा 
जी! का उलटा। जंसे,--(क) उसका वडा कच्चा जी हैं, 
चीर फाड़ नहीं देख सकता । (ख) लडाई पर जाना कच्चे 
जी के लोगो का काम नही है | कच्चा करना -- (१) डराना | 
भयभीत करना । हिम्मत छुडप देना । (२) कच्ची सिलाई 
करना। लगर डालना । सलगा भरना । कच्चा होना-र 
(१) अधघीर द्वोना । हवोत्साह होना । हिम्मत हारना । (३) 
लगर पडना | कच्ची सिलाई होना । 
७, जो प्रमाणो से पुष्ट न हो। श्रप्रामाशिक | निसार। 
श्रयुक्त । वेठीक । जैसे, कच्ची राय, कच्ची दनील, कच्ची जुगुत। 
मुहा ०--कच्चा करना ८ (१)प्रप्रामाशिक ठहराना । कूठा सावित 
करना । ज॑से,--उसने तुम्हारी सव वार्ते कच्ची कर दी। 
(२) तज्जित करना । शरमाना ) नीचा दिखलाना । जैसे,-- 
उसने सबके सामने तुम्हें कच्चा किया । कच्चा पड़ना 55 (१) 
श्रप्रामारिएक ठहरना । नि सार ठहरना। झूठा ठहरना। जैसे,- 
(%) यहाँ तुम्हारी दलील कच्ची पडती है। (ख) यदि हम 
इस समय तुम्हें रुपया न देंगे तो हमारी वात कच्ची पड़ेगी । 
(२) सिटपिटाना  सकुचित होना । जंसे, हमे देखते ही वे 
कच्चे पड गए । कच्ची पक्‍की -- भली बुरी । उलटी सोधी । 
दुर्वाविध । दुर्वचन । गाली। जैसे,--विना दो चार कच्ची 
पक्‍की सुने वह ठीक काम नही करता । कच्ची बात -- भ्रश्लील 
वात | लज्जाजनक वात । भूठी वात । 3०--(क) क्यो भला 
वात हम सुनें कच्ची, है न बच्चे न कान के कच्चे [--चु भते०, 
पृ० १७। (ख) कहे सेख तुम वेगम सच्चिय । ऐसी बात 
कही मत कचब्चिय ।--हम्मीर रा०, पृ० ३६ | 
८. णी प्रामाणिक ठोल या माप से कम हो । ज॑से,--कच्चा 
सेर, कच्चा मन, कच्चा बीघा, कच्चा कोस, कच्चा गज | 
विश्वेप--एक ही नाम के दो मानो में जो कम या छोटा होता है, 
उसे कच्चा कहते हैं । जंसे,--जहाँ नवरी सेर से अधिक वजन 
का सेर चलता है, वहाँ नवरी को ही कच्चा कहते हैं । 
£ जो सर्वा गपुर्णा रूप मे न हो । जिसझे काट छांट की जगह 
हो। जैसे,--कच्ची वही, कच्चा मसविदा । १०. जो नियमा- 
नुसार न हो। जो कायदे के मुठाविक न हो । जैसे, कच्चा 
दस्तावेज | कच्ची नकल । ११. कच्ची मिट्टी का बना हुआ । 
गीली मिट्टी का वना हुआ । जँसे,-कच्चा घर । कच्ची दीवार) 
महा० -- कच्चा पवका ८ इमारत या जोडाईं का वह काम जिसमे 
पवकी इंट मिट्टी के गारे से जोड़ी गईं हो ४ 


१२ अपरिपक्व । अपदु | ग्रव्युत्पन्न । अनाडी । जिसे पूरा 
अभ्याप् न हो 7--[व्यक्तिपरक) । जँसे---वह हिसाव में बहुत 
कच्चा है। १३ जिसे श्रम्यास न हो । जो मेंजा न हो » जो 
किसी काम को करते करते जमा या बैठा न हो ॥--वस्तु- 
परक) । जैसे, कच्चा हाथ । १४ जिसका पूरा श्रभ्यास न हो । 
जो मेंजा हुमा न हो । जँसे,-- कच्चा खेत, कच्चे भ्रक्षर 
जेसे,---जो विपय कच्चा हो उसका अभ्यास करो | 
कच्चा --सज्ञा पुं० १. दुर दूर पर पठा हुआ तागे का वह डोम जिसपर 


दरजी वछिया करते हैं । यह डोभ या सीवन पीछे छोल दी 
जाती है । 


७४० 


कच्चाजिन 


क्रि० प्र०--करना । होना । 

२ ढाँचा | खाका । ढड़्ढा । ३ मसविदा । ४ कनपटी के पाठ 
नीचे ऊपर के जबडो का जोड जिसमे मुंह खुलता और वद 
होता है । ५ जबड़ा | दाढ़ । 

मुहा ०--कच्चा बेठता -- दाँत बैठना । मरने के समय ऊपर से नीचे 
के दाँतों का इस प्रकार मिल जाना कि वे अलग न हो सके। 
६ बहुत छोटा ताँवे का सिक्का जिसका चलन संव जगह ते 
हो । कच्चा पैसा ! ७ अधेला । ८ एक दुपए का एक दिन 
का व्याज जो एक 'कच्चा' कहलाता है । 

विशेष--ऐसे १०० कच्चो का ३३ तक्‍का माना जाता है। 
पर प्रत्येक ३०० कच्चों का दस पक्‍का लिया जाता है। देशी 
व्यापारी इसी रीति पर व्याज फैलाते हैं । 

कच्चागसामी--सज्ञा प॑० [हिं० कच्चा +ब्रसामी] १. वह झादमी 
जो किसी खेत को दो ही एक फसल जोनने के लिये ले । 
ऐसे श्रसामी का खेत पर कोई अधिकार नही होता । २ 
जी लेनदेन के व्यवहार मे दृढ़ न रहे ॥ जो अपना वादा पूरा 


न करता हो ३ जो अपनी वात पर दृढ़ न रहे । जो समय 
पर किसी वात से नट जाय ) 


कच्चा कागज-- सन्ना पूर्ग[6० कच्चा + श्र० कागज ] १ एक प्रकार 
का काग्ज जो घोटा हुआ नही होता। यह शरवत, तेल 
श्रादि के छानने के काम में श्राता है। २ वह दस्तावेज 
जिसकी रजिस्ट्री न हुई हो । है 
कच्चा काम--सन्ञा पुर[ हि? कच्चा + काम] वह काम जो मठे सलमे 
सितारे या गोटे पट्ट से वनाया गया हो । झूठा काम । 
कच्चा कोढ- सज्ञा पुंभूस० कच्चा + कोढ ]१ खुजनी। २ गरमी ! 
आतशक 
कच्चा गोटा--सन्ञा पुं० [हि० कच्चा +ग्रोटा] झूठा गोटा । 
कच्चा घडा--सज्ञा पुं० [हिं० कच्चा +घड़ा] १ वह घडा जो आवें 
में न पकाया गया हो 
मुहा ०--कच्चे घड़े मे पाती भरता -> अत्यत कठिन काम करना। 
३. घटा जो खूब पका न हो । सेवर घडा । 
मुहा०--कच्चे घर की चढ़ना -- शराव या ठाडी झ्रदि को पीकर 
मंतवाला होना । नशे में चूर होना | गहागड्ड नशा चढना । 
पागल होना ॥ उन्मत्त होता । वहकना । 
कच्चा चिट्ठा--सन्ना पृर्ग[हि०कच्चा + चिट्ठा]वह गुप्त वृत्तात जो ज्यो 
का त्यों कहा जाय | पूरा भौर ठीक ठीक व्यौरा । 
मुहा०--कच्चा घिदूठा खोलना -- गुप्त भेद खोलना ॥ गुप्त बातो 
को पूरे व्यौरे के साथ प्रकट करना। उ०---चलो, वस श्रव 
बहुत न बको। नही तो मैं जाके बेगम साहव से जड दूंगी 
कच्चा चिट्ठा +--स्र०, पृ० २८॥ 
कच्चा चुना+- संज्ञा प[ हिं० कच्चा + चूना ] चूने की क वी जो पानी में 
न वुझाई गई हो । 
कच्चा जिन--सच्चा पुं[हिं० कस्चा +प्र० जिन ८ भूत] १ जड । मूर्ख । 
२ हठी आदमी । ३ पीछे पड़ जानेवाला प्रादमी । वह जिसे 
गहरी घुन हो 


कच्ची जोड़ 


कच्चा जोड़--सन्ना पुर्भ[ हि० कच्चा +जोंड|वर्दन वनानेवालो की बोली 
में वह जोड़ जो राँंगे से जडा गया हो । कच्चा टाँका । 
विभेप--यह जोड़ उबड़ जाता हैं और बहुठ दिनों तक 
रहता नहीं । 
कच्चा टॉका--चन्ना पु० [हिं० कच्चा +-टाँक़ा] दे० कच्चा” जोड 
कच्चा तागा--उंज्ञा पु० [हिं० कच्चा-तागा ]१ कता हुआ ताया 
जो वटा ने गया हो । २ कमजोर चीज | नाजुक चीज । 
कच्चा धागा--सन्नञा ए० [हिं० कच्चा + घाया | दे? 'कच्चा तागा! 
कच्चा नील---संज्ञा प० [हि० कच्चा + नील] एक्र प्रकार का नील | 
नीलवरी | 
विज्येप---छा रखाने में थाई के वाद हौज में पराछ का गोँद मिला 
कर नील छोड दिया जाता हैं। जब वह नीचे जम जाता है, 
तब ऊपर का पाती होज के किनारे के छेद से निकाल दिया 
जाता है पानी के निकल जाने पर नीचे के गड्ढे में नील के 
जमे हुए माँठ या कीचबइ को कंपडें से वाँघकर रात भर 
लटकाते हैं | चवेरे उसे खोलकर राख पर घाूप में फैला देते 
हैं। सूखने पर इसी कच्चा नील या नीौलवरी कहते हैं । 
इसमे पक्के नील से कम मेहनत लगती है, इसी से यह सस्ता 
बिकता हूँ । 
कच्चापन--संज्ञा प० [हिं० कच्चा + पनर (प्रत्य०)] कच्चे होने की 
स्थिति या भाव । कचाई। अपरिपक्वता । उ०--मुख के उस 
कृच्चेपन से, में नही समझता वह पाउडर होगा, कौमार्य की 
पुष्टि हो रही थी ।-- पिजरे ०, पुृ० ४७ । 
कच्चा पंसा---संज्ञा पूं. [हिं० कच्चा+पँसा] वह छोटा ताँवे का 
सिक्का या पंसा जिसका प्रचार सव जगह) न हो और जो 
राज्यानुमोंदित न हो । ज॑से, गोरखपुरी, वालासाही, मद्घूसाही 
चानकसाही । 
कच्चा वाना--संन्ना पु० [हि० कच्चा+वाना १. रेशम का वह 
डोरा जो वटा न हो ।२ वह रेशमी कपड़ा जिस्पद कलफ न 
किया गया हो ॥ 
कच्चा माल--सन्ना पुं० [हिं० कच्चा + माल] १ वह रेशमी कपड़ा 
जिसपर कलफ न किया गया द्वी) २ भूठा गोटा पट्टा। 
३. वे मूल द्रव्य जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन 
कार्य के लिये होता है | जैसे चीनी मिल के लिय गन्ना, वस्त्र 
मिल के लिये रई, कागज मिल के लिये बाँस, ईंख की छोई, 
सन ओर लोह के कारखानो के लिये कच्चा लोहा झ्रादि 
कच्चा माल हैं 
कच्चा मोतियाविंद--सज्ञा पृ० [हिं० कच्चा +मोतियाबिद| वह 
मोतियात्रिंद जिसमें श्राँड की ज्योति बिल्कुल नही मारी जाती, 
केवल घु घला दिखाई देता है । ऐसे मोतियाबिंद में नश्तर नहीं 
लगता । 
कच्चा रेजा--संज्ञा पृ० [हिं० कच्चा + रेजा] दे? “कच्चा माल-१। 
कच्चा शोरा--पं ज्ञा ०[हिं० कच्चा+शोरा ]वह शोरा जो उवाली 
हुई नोनी मिट्टी के खारे पानी में जम जाता है 4 इसी को फिर 
साफ करके कलमी शोरा बचाते हैं । 


ज्ड१ 


कच्ची घड़ी 


कच्चा हाथ--चन्ना ० [हिं० कच्चा+ हाथ] वह हथ जो किसी 
काम में वैठा न हो। विना मेंजा हुआ हाथ । अनष्वस्त हाथ । 
कच्चा हाल--सब्चा पुं०[ हि ० कच्चा + हाल | सच्ची कथा । पूरा ओर 
ठीक ब्योरा । 
कच्ची ?--वि० [हिं० कच्चा का झ्री० कच्चा । अ्परिपुप्ठ | उ०-- 
इस लौंडे की उम्र अभी कच्ची है ।--पश्रेमघन०, भा० २, 
पृ० ८5७ | 
कच्ची *---चद्चा खो"कच्ची रसोई । केवल पानी में पकाया हुआ अन्न 
श्र॒न्न जो दूध या घी मे न पकाया गया हो। पक्की! का 
प्रतिजोम शब्द । सखरी । जंसे,--हमारा उनका कच्ची का 
व्यवहार हैँ । 
विज्येप--द्विजाठियों में लोग अपने ही सवध या विरादरी के 
लोगो के हाथ की कच्ची रसोई खा सकते हैं । 
कच्ची श्रसामी--उुछा रो? [हिं० कच्ची + भ्रतामी |] वह काम था 
जगह जो थोड़े दिनो के लिये हो ॥ चदरोजा जगह । 
कच्ची कली--उंचा द्ली"[ 6० कची -- कली] १. वह कली जिसके 
खिलने में देर हो। मु ह॒वंधी कली | द स्त्री जो पुरुष समागम 
के योग्य न हो । अप्राप्तयोवना । ३ जिस स्त्री से पुषपसमागम 
न हुआ हो | अछ्ती । 
मुहा०--कच्ची कली टूटना -- ९ थोडी अवस्थावाले का मरना ६ 
२ बहुत छोटी अवध्यावाली या कुमारी का पुरुष से 
संभोग होना । 
कच्ची कु्की--संडा ली" [हिं० कच्ची +कुकों] वह कूर्की जो प्राय 
महाजन लोग अपने मुकदमे का फैसला होने से पहले ही इस 
श्राशका से जारी करते हैं जिसमें मुकदमे का फैसला होने तक 
मुद्दालेह अपना माल असवाव इधर उघर न कर दे ॥ वि० दे० 
'कुर्की' । 
कच्ची गोटी--उच्चा छो* [हिं० कच्ची +ग्रोटी] चौसर के खेल में 
वह गोटी जो उठी दो हो पर पक्की न हो । चौसर में वह गोटी 
जो अपने स्थान से चल चुकी हो, पर जिसने भाधा रास्ता पर 
न किया हो । 3०---#च्ची वारहि वार फिरासी ॥ पक्‍की तो 
फिर थिर न रहासी )-जायसी (शब्द०) । 
विशेष---चौसर मे योटियो के चार भेद हैं । 
मुहा[०--कच्ची गोटी खेलना - नावजुर्वेकार रहना । ग्रशिक्षित 
वर्ने रहना । अनाडीपन करना । ज॑से,--उसने ऐसी कच्ची 
गोटियाँ नहीं खेली हैं जो तुम्हारी बातों में झा जाय । 
कच्ची गोली--उजच्चा छी? [हि० कच्ची + गोली] मिट्टी को गोली जो 
पकाई न गई हो । ऐसी गोली खेलने में जल्दी दूट जाती है | 
मुहा ०--कच्ची गोली सेलना -- नातजुरवे रहना । नातजुरवेकार 
होना अनाड़ीपन करना । 3 ०--यहाँ किसी ने कच्ची गो लिया 
नही लेलो हैं) क्या मुफ्त की अश्फियाँ हैं ।--फिसाना०, 
भा० हे, पृ० ५५३ । दे० कच्ची गोटी खेलना” । 
कच्ची घड़ी--सड्ा क्षो० [हि० कच्ची +घडो] काल का एक माप 
जो दिन रात के साठवें अ्रश के घरावर होता है । २४ मिनद 
का बात | दढ़ 


कच्ची चाँदी 


कच्ची चाँदी-- सज्ञा ली"[हिं० कच्ची + चाँदी] चोथी चाँदी । बिना 
मेल की चाँदी | परी चाँदी 

कच्ची चीनी--सज्ञा क्री० [हि०] वह चीनी जो गलाकर खूब साफ 
नकी गई हो । 

कच्ची जवान--सज्ञा श्री" [हिं० फच्ची +-फा० जवान] दुवंचन। 
गाली । अपशब्द । 

कच्ची जाकड--सप्ना की” [हिं० फरची +जाकड] वह वही जिसमे 
उस माल के लेनदेन का व्योरा हो जो निश्चित रूप से न 
बिक गया हो 

कच्ची नकल--सप्ला ली? [हिं० फच्ची +-अ० नवल] वह नकल जो 
सरकारी नियम के विरुद्ध किसी सरकारी क्रामज या मिस्तिल 
से खानगी तौर पर सादे कागज पर उतरवाई जाय । 

विशेष--यह नकल निज के काम में श्रा सकती है, पर किसी 

हाकिम के सामने या अदालत में पेश नहीं हो सकती ।॥ 

कच्ची निकासी--सछ्या छो" [हिं० फच्ची + निकासी] वैसी कुल 
श्रामदनी जिसमें खर्च का श्रश पृथक ने किया गया हो । 

कच्ची नीद--सद्या खो [हिं० कच्ची +नोंद] वह नींद जो पूरी न 
हो सके । कपको ) श्रारमिक नींद । 


कच्ची पेशी--सप्ठा खो"[हि० फच्ची ८ फा० पेशी] मुकहमे की पहली 
पेणी जिसमे कुछ फंसला नही होता । 
कच्ची वही--सप्चा छो० [हिं० कच्ची + वही] वह बही जिसमे किसी 
दुकान या कारखाने का ऐसा हिसाय लिया हो जो पूर्णों रूप 
से निश्चित न हो । 
कच्ची मिती--सणा ख्री? [हि० कच्ची +मिती] १ वह मित्ती जो 
पक्‍की मिती के पहने झावे | 
विशेष--लेनदेन मे जिस दिन हु डी का दिन पूजता है, उसे मिती 
कहते हैं। उसका दूसरा नाम पक्‍को मित्ती भी है। उसके 
पुर्वं के दिनो को कच्ची मिती कहते हैं । 
२ दझुपए के लेनदेन में रुपए लेने की मिती और रुपए चुकाने 
की मिती । 
विशेष---इन दोनो मितियों का सुद प्राय नहीं जोडा जाता । 
कच्ची रसोई --सप्ता ली" [हिं० फउ्ची ८ रसोई ] केवल पानी में 
पकाया हुम्ना श्रन्न। श्रन्न जो दूध या घी में ने पकाया 
गया हो | 
कच्ची रोकड--सप्या खी० [हिं० कच्ची + रोकड] वह बही जिप्तमे 
प्रति दिन के आय व्यय का कच्चा हिसाय दर्ज रहता है । 
कच्ची शवकर- सद्ठा पुं” [ हिं० कच्ची -- शवकर | वह शयकर जो 
केवल राव की जूसी निकालकर सुखाने से बनती है ॥ खाँड ॥ 
कच्ची सडक- सक्ञा ली? [हिं० कच्ची -- सडक] वहू सडक जिसमे 
ककड श्रादि न पिटा हो 
कच्ची सिलाई--सप्मा क्षी० [हिं० कच्ची + सिलाई] १ बह दूर दुर 
पड़ा हुआ डोभ या टाँका जो वखिया करने के पहले जोड़ो को 
मिलाएं रहता है। यह पीछे योल दिया जाता है। लगर।॥ 
फोका । २ किताबों की वहू॒ सिलाई जिसमे सब फरमे एक 
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साथ द्वाशिए पर से सी दिए जाते 6 । इस सिलाई की पुस्तक 
के पन्ने पूरे नही पुलते । जिददयदी में दस प्रकार की स्रिवाई 
नहीं की जाती । 
क्रि० प्र०--फरना । -- होंगा । 
कच्चु--सत्म की” [स० कण्चू ] १ अगर । परईयाँ । बडा । 
कच्चे पक्‍के दिन--सप्रा पु० [हिं०] १, चार पांच महीने का 
गर्भकाल । २ दो ऋतुमो की संधि के दिन । 
कच्चे वच्चे-- सपा पुं> [6० कच्चा बच्चा फा बहुब०] बहुत छोटे 
छोटे बच्चे | बहुत से लड़के याते । जंसे,-- इतने कर्ते बच्चे 
लिए हुए तुम कहाँ फिरोग । २ सतति । उ०--क वा कल्पना 
को नूतन सृष्टि में है, प्रक्षति के ज्यों के त्यो चित्रण में नहीं। 
काव्य कत्पना का लोक हूँ। ये सत्र उक्त वल बुटेवाली इलकी 
धारणा के कच्चे वच्चे दे ।-- चिता मणि, मा० २, १० १६६। 
विशेप--०ह शब्द वहुवचन के रूप में ही प्रचलित 
कच्छ---सप्या पुं[ सं०]१ जमप्राय देश । ग्रनूप दश । २ नदी ग्रादि 
के किनार की भूमि। कछार। उ०--सीतत मृदुन वार्जुका 
स्वच्छ ॥ इत ये हरे हरे तृत कच्छ ।--नद ग्र०, पृ० २६४। 
(स) प्रावहु बठहु नोजन करें । इन ये वच्छ कच्छ में चरं। 
+नंद ग्र ०, पृु० ३७४ । (ग) गिरि कदर सरपरह तरित 
फच्छह घन ग्रुच्छह ।--पुृ० रा० ६॥१०२ । ३ [9० फच्छी] 
गुजरात के समीप एफ अतरीप॥ कच्छमुज ॥ उ०--(क) 
कुकन कच्छ परोट थट्ट सिधू सरभगा ।--पू० रा० १९१३० 
(ये) चारण कच्छ देसा जाति फच्छिता कहाया ।--+शियर०, 
पृु० १०५ । ४, कच्छ देश का घोडा। ५ घोठी का चह छोर 
जिसे दोनो टाँगो के बीच से निकालकर पीछे योस लेते हूँ। 
लॉग । ६ सिकणों का जांधियाँ जो पत्र गकार (की, वेंश, 
फच्छ, कडा और कृपाण) में गिना जाता है । 
महा०--कच्छ की उखेड ८ फुश्ती का एक पेंच जिसमे पट पर्डे 
हुए को उलटते हैं ॥ इसमें झगने बाएँ हाथ फो विपक्षी के 
बाएं बगल से ले जाकर उसकी गदन पर चढाते हैं गौर 
दाहिने हाथ को दोनो जाँघो में से ले जाकर उसके पेट के 
पास लेंगोट को पकडते हैं भौर उखेड देते हुए गिरा दंते हैं । 
इसका तोड़ यह है--प्रपनी जो टाँग प्रतिद्दद्वी की ग्रोर हो, उसे 


उसकी दूसरी टढाँग में फेंसाना अथवा झट घूमकर अपने पूछे 
हाथ से खिलाड़ी फी गर्देन दवाते हुए छल मारकर मिराना । 


७ छप्पय का एक भेद जिसमे ४३ ग्रुद, ४६ लघु, ऊुा ६६ वर्ण 
और १४२ मात्राएँ होती है। ८ तुन का पेड | उ०--(क) 
राम प्रताप हुतासन कच्छ विपच्छ सभीर समीर दुलारो।-८ 
तुलसी (शब्द०)। (ख) हरी के अतिरिक्त वबुन, कच्छ की 
छाल, घायडा के पत्ते झादि उपयोगी चीजें यहाँ काफी पाई 


। जाती हैं ।--शुक्ल० शामि० ग्र ० (विविध), पृ० १४१ 


कृच्छ (9--सझा पुं> [स० कच्छप | कछुम्रा । उ०-नहिं वव मच्छ 
कच्छ वाराहा ।> -कवीर श०, पृ० १४९१ ः 

कच्छुप--सप्रा प० [सं०] [छी० कच्छपी ] १, कठुआ । ३६ विष्ण | 

के २४ भ्रवतारों में से एक । उ०-प्रम खपमय कच्छप 

सोई मानस, १२४७ । ३ कुबेर की नव निधियों में 


कच्छुपिका 


से एक निधि। ४. एक रोग जिसमे तालु में बतौडी निकल 
ग्राती है। ५ एक यंत्र जिससे मद्य खीचा जाता है। ६ 
कुश्ती का एक पेंच ॥७ एक नाग। 5 विश्वाभित्र का एक 
पुत्र) & तुन का पेड । १० दोहे का एक ज्लेद जिसमे ८ ग्रुढ 
और ३२ लघु होते हैं। जैसे--एक छत्र एक मुकुट मणि, 
सव वरनन पर जोइ । तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत 
दोइ ।--तुलसी (शब्द०)॥। 

कच्छुपिका --सज्ञा जो? [सं०१ एक प्रकार का कु रोग जिसमें पाँच 
छह फोडे निकलते हैं जो कछुए की पीठ ऐसे होते हैं और कफ 
और वात से उत्पन्न होते हैं।-माधव०, ६० )5७। रे 
प्रमेह के कारण उत्पन्न होनेवाली फुडियो का एक भेद । ये 
फुडियाँ छोटी छोटी शरीर के कठिन भाग मे कछुए की पीठ 
के श्राकार की होती है । इनमे जलन होती है । कच्छपी । 

कच्छुपी--सज्ञा जी/[स०]१ कच्छप की स्त्री कछुई | रे. सरस्वती 
की वीणा का नाम ॥ हे एक प्रकार की छीटी वीणा । ४ 
दे० 'कुछछपिका-रें ॥ ह 

कच्छशेप--सज्ञा पुं> [स॒०] एक प्रकार के दिगवर जैन । 

कच्छा --सजन्ञा पूं० [स० कच्छ > नाव का एक भाग] १- एक प्रकार 
की वडी नाव जिसके छोर चिपटे और वडें होते हैं । इसमे दो 
पतवारें लगती हैं। २. कई बडी वडी नावो, विशेषत पर्टलो 
को एक में मिलाकर तैयार फिया हुआ वडा वेडा या नाव 


मुहा ०--कच्छा पाठना>कई कच्छोया परढलो. को एक साथ 
वाँधकर पाटना । 


कच्छा*---सन्ञा पुं० [सं० कच्छ] दे? 'कच्छ ६ ह 

क्च्छार--सज्ञा पुंण[ त०]एक देश जो वृह॒त्सहिता के अनुसार शतभिप, 
पुर्वाभाउपद और उत्तरा भाद्गरपद के ग्रधिकृत देशो मे है । कच्छ । 

कच्छिला--सज्ञा पु० [स० कच्छ+ हि? इला (प्रत्य० )] कच्छ देश 
निवासी एक जाति | उ०--चारण कच्छ देसाँ जाति कच्छिला 
कहाया ।-शिखर०, पृ० १०५ के 

कृच्छी"--वि० [हिं० कच्छ] १ कच्छ देश का । कच्छ देश स्वंधी । 
२ कच्छ देश में उत्पत्न ' 

कच्छी *--सज्ञा पृं० [हिं० कच्छ] घोडे की एक प्रसिद्ध जाति जो कच्छ 

देश में होती है। इस जाति के घोडो की पीठ गहरी होती 


है। उ०--तरबक॒त घाय परे पाइ कच्छी । मनौ नौर मुक्कों 
तरफ्फत मच्छी ॥--१० रा०, १३१०० ॥। 


कृच्छ|---सच्चा पु० [स्० कच्छप] कछुग्रा । 

कछ ७]--वि० [हि कुछ]दे” कुछ! । 3०० कहत रविदास तोहि 
सुभृत न कछ काम, घाँम, धन, धरा धाम, घनि मेंनि दुख दंद 
में +-न्‍्पोहार अपभ्ति० ग्र०, पृ० डरेरे | 

कछ (9--सब्ञा पुं० [स॒० कक्ष] दे” कक्ष! | उ०--तासिका कछ इंद्री 
के मुत्रा ।- प्राणु०, १० देरे १ 

कछुता)--सब्जा पु० [हिं० काछता] घूटने के ऊपर चूढ़ाकर पहनी 
हुई धोती ! 

कि० प्र ०--काछता । 
कछुता--क्रि० स० [हिं? काछता) घोतो को घुटने के ऊपर चढ़ाकर 
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पहनना । उ०-स्याम रंग फुलही सिर दीन्‍्हें श्याम रग कछनी 
कछ लीन्हे (5 लाल (शब्द ०) । 

कुछुनि(9)--संछा छी*[हिं० कछुनी ] दे? 'कछनी-व | उ०-लाव की 
लाल कछनि छवि ऐसी ।-नद० ग्र ० ९० प२ हर 

कछनी---रज्ना छी? [हिं० काछता] १- घुटते के ऊपर चढाकर पहनी 
हुई घोती ॥ 3०-“पीतावर की कछनी काछें मोर मुकुट सिर 
दीन्हे ।--गीत (शब्द०)। 

क्रि० प्र ०--काछना | ““वाँधता । “मारता । 

२ छोटी घोती ॥उ०-स्याम रुग कुनही धर दीन्हे | स्पाम रग 
कछनी कछ लीन्हे ।-- लाल (शब्द०)। ३े रासलीला आदि 
में पहनने का घाघरे की तरह का एक दल्य जो घुटने तक 
ग्राता है। ४ वह वस्तु जिससे कोई चीज काछी जाय | 

कछुमछाना(--किं० भ्र० [हिं० फसमसाना |दे* 'कसमसाना' । उ०-८ 
फिर भी जाने क्‍या वात थी कि दूल्हा रह रहकर कछमछा 
उठता था ।-“नई०, पु० ४३ ॥ 

कछरा--सब् पुर्णुसं० क ८ जल + करण गिरता][खी०प्रल्प० कछरी] 
चौडें मुह का घड़ा या वरतन जिसमे पानी, दूध या झनन्‍्न रखा 
जाता है । इसकी भ्रेवंठ ऊँची और दृढ़ होती है। उ०--बाँधे 
त मैं वछरा लें गरैयन छीर भरो कछरा तिर फ्ठिहै [८ 
वेनि (शब्द०) | 

कछराली--सब्बा जी० [देश० | दे 'कुकराली' 

कछुरी- सब्बा जी? [हिं० कछरा का अल्पा० ] छोटा कछरा । 

कछुवारा--सज्ञा एं० [हिं० काछी + वाड़ा] १ काछियो को वस्ती या 
टोला। २. काछी का खेत जिसमे तरकारियाँ वोई जाती हैं । 

कछवाह--सब्ना पृर्णुसं० कच्छ+ हिं० वाह (प्रत्य>)] ३? “कछवाहा'। 
उ०--जानत जहान ऐड करि सुलताननि सौं, कीनी कछवाह 
कामघुन को वचाव है +-मति० ग्र०, पु० ४३५ ।॥ 

कछुवाहा--सड्डा ० [स० कच्छ + हिं० वाहा (प्रत्य०)] राजपुतो की 
एक जाति । 

कछवी केवल--सछ्ा खी० [देश०] एक प्रकार की काली मिट्टी जो 
चिखुरने से सफेद हो जाती है । भटकी | 

कुछान--सब्चा पृंश[हिं० काछना] घुटने के ऊपर चढाकर घोती पहनना। 

दाछार---सब्बा पं०[ स० कच्छ + हि० भार (प्रत्य०)] १ सप्रुद्र या नदी 
के किनारे की भूमि जो तर या नीची होती है ॥ नदियों की 
मिट्टी से पटकर निकली हुई जमीन जो वहुत हरी भरी रहती 
है । खादर । दियारा । उ०--एरे दगावाज मेरे पातक अपार 
तोहि गया के कछार में पछारि छार करिदों ।--पग्माकर 
(शब्द ०)) । ३ आसाम प्रात का एक भाग । 

कृुछारना--सब्ा पुं० [हिं० कचारना] दे” 'कचारना। फीचना। 
प्रक्षालन करता । उ०--वल से पानी भरने, उनकी धोती 
कृछार देने या रसोई के वरतन मल देने को सयर काम छोटें 
जमादार लोग कर देतें हैं ।--हूलो ०, पु० २४ । 

कछावतार(9)--सद्ा [सं० कच्छ + भ्रवतार ] कच्छ वावतार । उ०-- 

काना कृछावतार किद्धय । लछम्मि जीत लिद्ध य -प० रा० १०१२० 

--सह्षा पुं० [हिं० काछो] १. वह स्थान जहाँ छाछो वो 


हि 


रहते हो | काछियो की वस्ती । २ वह स्थान जहाँ काछी लोग 
साग भाजी आदि वोते हो । 
कछु(3४- वि? [हिं० कुछ] दे" कुछ! । उ०--क) तदपि कही गुर 
वारहि वारा | समुझभि परत कुछ मति गअनुसा रा ।+-मानस, 
१॥३१। (ख)ता समे परमेसुरी कछ कार्यार्थ वहाँ आई। 
- दो सी वावन ०, पु० १। 
मुहा ०- कछु श्ोर(9) - कुछ दुसरा ही । उ०--तव तो सनेह कछ्‌ 
और दौ, भ्रव तो कछू औरे भई ।--प्ृ० रा०, ७।६५ । 
कछु प्रा--सब्ा पुं० [सं* कच्छप] [जी० कछुई] एक जलजतु जिसके 
ऊपर वडी कडी ढाल की तरह खोपडी होती है। कच्छप । 
विशेष--इस खोपडी के नीचे वह अपना पमिर और हाथ पैर 
सिकोड लेता है। इस्तकी ग्र्देंन लवी और दुम बहुत छोटी 
होती है । यह जमीन पर भी चल सकता है । इसकी खोपड़ी 
की ढाल खिलोने झादि बनते हूँ । 
कुछुइक(४)--वि० [हि० कछु + एक | थोडा सा। किचित्‌ । कुछ कुछ । 
कुछ एक। उ०--(क) सुमना जाती मल्लिका, उत्तम गधा 
झ्रास | कछु इक तुव तन वास सो मिलति जासु की वास ।-- 
नंद० ग्र ०, पृू० १०५। (ख) दत्तात्रव सुकदेव जी कहे कछू 
इक बैन (सुंदर ग्र ०, भा० २, पृ० ७८७ । 
कछु क(छु) --वि० [हि० कछु + एक] कुछ थोड़ा । उ०--(क) कछुक 
दिवस जननी धर घीरा ।--मानस, ५॥१६। (ख) नाहिन 
कछुक दरिदता जाके ।+-नद ग्र०, पृ० २१२। 


कछुक--क्रि० वि० थोड़ा सा । कुछ कुछ। जरा सा | उ०--आछल 
ऐँचि रहेँ प्रिया हों कछुक छुटार्ऊ ।+-घनानद०, पृ० ३४३ ॥ 
कछुवा--सच्जा पुं० [सं* कच्छप] दे" “कछुप्रा!। उ०--कमठ ध्यान 
कछुवा मत ताकौ । ऐसी सुरत नाम से राखौ ।--घट०, 
पृ० २१७ । 
कछोटा--सप्चा पु० [हि० काछ+ झोटा (प्रत्य०)] [क्षी* ग्रल्पा० 
कछोटी | कछनी । काछनी । 
क्रि० प्र०--वाँधना । ---म।रना । उ०--भ्रचल पट कटि मे खोस 
कछोटा मारे । सीता माता थी आज नई छवि धारे ।--साके त, 
पृ० २०३ 
कछोहा।--सब्चा पुं० [हि०] दे” 'कछार' । 
कज (9)-अव्य ० [सं० कार्य प१्रा० कज्ज,] दे” 'काज”! । उ०--हम दि 
बहुत भभिलाप देव वीरानि दरस कज ।--पृ० रा० ६॥१४८। 
कृज--सब्चा पूं० [फा०] १. टेढापन । जैसे,--उनके पैर में कुछ 
कज है । 
क्र प्र ०--आाना ॥ -पंडना । हि 
मुहा ०--फज निकालना >-टेढ़ापन दूर करना । सीधा करना । 
२ कसर | दोप । दूपण | ऐव॥ 
क्रि० प्र०--प्राना ।--पड़ना । -- होना । 
मुहा ०--कज निकलना - (१) दोप दूर करना। (२) दोप 
बतलाना । दूपण दिखाना हे 
मौ०--कूजप्रन्नू ८ कुटिछ  अञ्नवाला। धनुपाकार भोँदवाला 


७४४ 


कंजरियाना 


फजफहुम 5 उलटी सीधी समझयाता । तनासमक । कन्रकतार ७ 
ठेढ़ी चालवाला | वदक्रगामी । 

कजग्रदा--वि* [फा०] १ कुटिल हावताववाला। वेमुरोवत। 
२. दु शील । 

कज प्रदाई---सझ्ा जी? [फा०] हावजाव का वॉक । दु झीजता । 
देमुरीवती | उ०--जुल्फो का उल बनाता, ग्रादें चुरा के 
चलना । क्‍या कज प्रदादयाँ हैं क्या कमतिगाहियां हूँ ।-- 
कविता कौ०, भा० ४, पु० डरे । 

कृजक--सझ्ठा पं० [फा०] हाथी का अकुश । 

कजकोल--सण्ा ६० [फा०] भमिक्षुती का कपातव या खप्पर । 

कृजनी--सप्ा क्षौ" [हिं० काछता, कछती] वह ग्रौजार जिमस्ते तौथे 
या. पीतल के वरतनों को खुरचकर माफ करते हूँ । खरदनी। 

कजपुती--सष्ठा छो० [देश ०] दे? 'कयपूती' । 

कृजफहम---वि० [फा० फज + प्र० फहम |] उल्टी समझवाजा । वक् 
बुद्धि। नासमर। मूर्ख [कोगु । 

कजफहमी--सद्या जौ० [फा० कज +प्र० फहुम + फा० ई (प्रत्य०)) 
दे० 'कजफहम! । उलटी समझ। मूंता | 3३०--पीसता है 
माहरूप्रो को सदा, कंछी कजफह मी पे चर्ख मीर है ।-- 
भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पु० ८५६१३ ! 

कजरा"--सझ्ा पूर्भ[हि० काजर] १ ३० काजल 4 ३ कावी ग्रार्बो- 
वाला बैल । 

कजरा*--वि० [हिं० फाजल] [छ्ो" कजरी] काली ऑसवाला। 
जिसकी ग्रांखो में काजल लगा हो या ऐसा मालूम ढ्वो कि 
काजल लगा है जसे,--क्ज रा बैल । 

कंजराई(छ' - सा खली" [हिं० काजल+झ्राई (प्रत्य०)] कालापन । 
उ०--(क) गई ललाई भाघर ते कजराई श्रेंखियान चंदन 
पक न कुचन में झ्रावति वात तियान ।--श्य ० सत०, (ख) 
सितारों की जलन से बादलों को भ्राँच कब आई। न चदा को 
कभी व्यापी पश्रमा की घोर कजराई ।->ठडा०, पृ० ७६। 

कृूजरारा--वि० [हिं० काजर+ धारा (प्रत्य०)] [क्षी" कजरारी] 
१ काजलवाला। जिसमे काजल लगा हो। अजनपुक्त । 
उ०--(क) फिर फिर दौरत देखियत निचले नैकु रहे न । 
ये कजरारे कौन पै करत क्जाकी नैन ।--विहा री (शब्द०)॥ 
(ख) कजरारे दुग की घटा जव उनवे॑ जेहि ओर | वरखसि 
सिराव॑ पुहै मि उर रूप फलान भकोर ।-- रसनिधि (शब्द०) | 
२ काजल के समान काला । काला ! स्थाह ॥ उ०-- (क) 

, बह सुधि नेकु करो पिय प्यारे । कमल पात में तुम जल लीनो 

जा दिन नदी किनारे । तहूँ मेरो आय गयो मृगछोना जाके 
नन सहज कजरारे ।--प्रताप (शब्द०)। (ख) गरणजें गरारे 
कजरारे भति दीह देह जिरनाहि निहारे फिरेंबीर करि धीर 
भग --गोपाल (शब्द)। 


कजरियाना--क्रि० स० [हिं० काजर से नाम०] दे? काजर!। १ 
बच्चो को नजर लगना वचाने के लिये माथे पर काजल की 
बिंदी लगाना २ रात या प्रंधेरा विबलाने के लिये चित्र में 
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कजरो" 


कजरी”--सज्ञा खीर [हिं०] दै* 'कजली-१! उ०--ओऔरह कजरी वन 
लपटानी मन जानी हम घोवत ॥--भास्तेंदु ग्र ०, भा० २, 
पृ० ५४२१ 
कजरी*--. सज्ञा पुं० [स० कज्ज़ल] एक घान जो काले रंग का होता 
है । उ०-- कपूर काट कजरी रतनारी ॥ मघुकर, ढेला, जीरा 
सारी ।--जायसी (झ्व्द०) ॥ 
कजरी ब्रारन(छु--सज्ञा पु". [हिं. कजरी+श्रारन] दे” 'कजली 
बन! । उ०--जे पिगला गए कजरी श्रारन ।-जायसी ग्र ० 
(युप्त०), १० २५१ । 
कजरी वना- सन्ना पुं० [हि० कजरी +वन] दे" 'कजली वृत' । 
कजरी वाज---सज्ञा पु० [हिं० कजरी + फ्ा० बाज] कजलनो गाने या 
रचनेवाला | कजलनी प्रेमी । ! 
कजरौटा (-सच्ना १० [हिं० काजर + झ्रौदा(प्रत्य०) ] दे? 'कजरटोठा' । 
कजरौटा*--वि० [हिं० कजलीटा] काला | श्यामल | कजराराव 
उ०--सो वाही समै वा वँप्णाव के लरिका ने देख्यों तो प्रथम 
ग्नेक सोने रूपे की सिगवारी और बडे बडे कजरोटे नेत्रवारी 
गायें दीखी । -दो सौ वावन ०, भा० १,-पु० ३२५॥ 
कजरोटी।---संज्ञा को? [हिं० कजरौटा का क्षी०] दे” 'कजलोटी! 
उ०-भावने के रस खरूपहि सोधि ले नीकें भरभो उर के 
कजरोटी ।--बनानद, १० ५५॥ ॥ 
कजलवाश--संज्ना (० [तु०] मुगलो की एक जाति ज़ो वडी लडाकी 
होती है । ४ 
कजला"--सन्ना प॑० [हि० काजल] १. दे० 'कजरा! २ एक काला 
पक्षी 3 मटिया । 
कजला--वि० दे» 'कजरा'। 
कजलाना[?--क्रि० झ० [हिं०काजल] ३ काला पड़ना | साँवना 
होना । २ झ्राग का झेवाना । आग का बुना । 
कंजूलाना१--क्रि० स० काजल लगाना । आँजना । 
कजलित(9)--वि ०[ स० कज्जलित या हिं० कजलाना]दे? 'कज़्जलित!। 
उ०--्युवति वुद कजलित नैनन सिंदूर दिये सिर ।-- 
प्रमघन०, पु० ३२ ॥ 
कजली"-- संज्ञा क्री” [हि० काजल] १. कालिख । ३ एक साय पिसे 
हुए पारे और गधक की बुकनी । ३. गनन्‍्ते की एक जाति जो 
वर्देवान में होती है । ४ काली श्रांखवाली ग्राय। ५- वह 
सफेद भेड जिसकी आँखों के फिनारे काले वाल होते हैं 
६ पोस्‍्ते की फसल का एक रोग जिप्मे फूलते समय फूलों 
पर काली काली धूल सी जम जाती है और फतन को हानि 
पहुंचाती है । ७ एक प्रकार की मछली ॥ 
कजली-*-.-सन्ञा खी० [सं० कज्जली] १ एक त्योहार । 
विशेष--यह दुदेलखड में सावन की पूर्णिमा को झौर मिर्जापुर, 
वनारस आदि में भादो बदी तीज को मनाया जाता है $ इसमे 
कच्ची मिट्टी के पिडो में गोदे हुए जो के अश्रं्ग़र किसी ताल या 


पोखरे में डाले जाते हैँ। इस दिन से कजली गाना बद हो 
जाता है । 


२ मिट्टी के पिढों में) गोदे हुए जो से निकल्ने हुए हरे हरे अंकुर या 
पौध जिन्हें कजली के दिन स्थ्रियाँ ताल ,या पोयरे मे डालती 


छ्ड्श्‌ 


॥।॒ 


कज़ावा 


हैं और श्रपने सवधियों को वाँटती हैं। ३ एक प्रकार का गीत 
जो वरसात में सावन वदी तीज तक गाया जाता है ! 
मुहा ० - कजली खेलना -- स्त्रियों का भुड या घेरा वनाकर घुम 
घूमकर भझूलते हुए कजनीं गाना । 
कजली तीज--संज्ञा पृ [हिं० कजली + तीज] भादो वदी तीज । 
कजली वन-सज्ञा पै० [सं० कदलीवन] १ केले का जंगल | २ 
ग्रासाम का एक जंगल जहाँ हाथी बहुत होते वे । 
कजलीवाज--सछ्ठ पुं० [है० कजली+फ'० बाज] कजलो गाने या 
रचनेवाला । कजली प्रेमी ॥। उ०-+-कजलीवाज लोग अप नी 
बनाई कज लियों को * ।--प्रेमघन ०, पु० ३५४ ॥ 


'कज्‌लौटा--सबा पुं० [हि० काजल+सझौठा (प्रत्य०)] [ल्ली० अल्पा० 


कजलौटी] १ काजल रखने की तोहे की छिछझली डिविया 
जिसमें पतली डाॉडी लगी रहती है । ३ डिविया जिसमें गोदना 
गोदने की स्याही रखी जाती है । 


कजलौटी--सब्ला ल्ली० [6० कजलौटा] छोटा कजलौटा । 
कजही[--छक्का को [6०] दे? 'कायजा' । 
कजा? (]- -सब्चा क्ली० [सं० काञजी ] काँजी | माँड । 
कजा*---सब्बा स्लो" [झ० फजा]मौत । मत्यु । 3०--कज। से बच गया 
मरना नहीं तो ठाना था +-+कविता कौ०, भा० ४, पू० २२। 
मुहा ०--क्जा करना- मर जाना । 
यो०--कजा ए इलाही ८ ईश्वरीय इच्छा । ईश्वरेच्छा । 
कंजाक"--सब्ना एूँ० [तु० कज्जाक्‌] १. लुटेरा। डाकू। वटमार | 
उ०--(क) प्रीतम रूप कजाक से समसर कोई नाहि । छवि 
फाँसी दे दृग गरे मन घन को ले जाहि।--रसनिधि (शब्द०) ॥ 
(ख) मन घन तो राख्यो हृतो मैं दीवे को तोहि। नैन 
कजाकन प॑ अरे क्यो लुटवायो मोहि ।--रसनिधि (शब्द०) । 
२, कजा किस्तान नामक प्रदेश का निवासी । 
कजाकभ--वि० १ घूत्तं।॥ छल कपट करनेवाला । २. चालाक । 
चालब्राज । 
कृजाकार--क्रि० वि० [अ्र० कजा+फ्ा० 'एकार'] संयोगवश 
ग्रचानक । 3उ०--फकोराँ गरीवाँ विचारे तुम्दे । कजाकार 
श्रए हैं नाहक तुम्हे ।--दक्खिनी ०, पु० २०६ | 
कजाकी--सब्या छो०[तु० कक्जाकु +फा० ई (अत्य०)]१ लुटेरापन । 
लूटमार । 3०--फिरि फिरि दौरत देखियत निचले नेकु रहैँ 
न। ये कजरारे कीत्र पै करत कजाओी नन --विहारी 
(शब्द ०) । २ छल कपट । घोख्ेबाजी । घूर्तेता | 3३०--- 
सहित भला कहि चित अझ्ली लिये कजाकी माहि । कला हछला 
को ना लगी चली चत्ााकी नाहि। ख्य ०--सत० (शब्द०)। 
कजात "(3'--क्रिग वि० [० कदाचित्‌] दे० 'कदाच' | उ०--जौ 
हा रो ती देस दिय, अनुचर होई श्रपार । जौ कजात जीतहि 
नृपति, तो तुम हूजी पार !--प० रा०, प्‌० १०५॥ 
कजावा--स्ना पुं० [फा० कजावहु ] ऊँट की वह काठी जिमके दोनो 


ओर एक एक झादमी के बैठने की जगह ओर असवाव र चने के 
॥ लिये जाली रदृती है । 


कृजिया 


विज्येप--कजावा वह जालीदाद घेरा है जिसे स्त्रियों के लिये 

बनाया जाता है । 

कजिया--ससज्ञा (० [अ० कजिया] झगढा । लडाई | टंठा | बसेढ़ा। 
दगा | 3०--(क) क जिया में नित नवो कलेस ।--वाँकी ० ग्र०, 
भा० हे, पए० ११०॥ (ख) फारबिसगजवालों का कजिया 
फैसला होनेवाला है ।--मैला।० पु० रे४४ | 

कृजी- सज्ञा पु० [फा०] १ देढापन। टेढ़ाई। रे दोप। ऐप 
नुक्स । कमर | 3उ०--यह्ठ विचारि सिव पूजा तजी। लयी 
प्रगट सेवा मे कजी --अधघं०, पु० २५ ॥ 

कज्ज(9)-- अव्य० [सं० कार्य, प्रा० फज्ज] लिये। वास्ते | निमित्त 
उ०--+के) विप से विधयन को तजिय तो डूबन ही के कज्ज । 
+-भारतेंदुय ० भा० ३, पृ० ५५१ । (ये) जय चालय प्रियि- 
जरा नृप, महुवे कज्ज रिसाय [--प० रा०, पूृ० ५० । 

कृज्ज र(१'--सज्ञा ६९ [से० फज्जल] ३० 'फज्जल” । उ०-जनु 
सिखिर कज्जर स्रग ।->प० रा०, पु० ५८ । 

कज्जल--प्तज्ञा यु० [मं०][वि० फज्जलित] १. झजन | काजल । २. 
सुरमा । उ०--पक गपलोकनि को बात औरई विधान, कज्जतव 
कलित जामे जहर समान है ।--भिख्वारी ग्र ०, था० १, 
पू० १०१। ३ कालिख | स्याही | 

यौ०--कज्जलबध्वज > दीपक | कज्जलगिरि | 3०--सोनित स्वत 
सोह तन कारे। जनु कज्जवधिरि गेढ पनारे -- 
मानस, ६।६८ । 

४ बादल | ५ एक छद जिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती 
हूँ । अ्रत मे एक गुरु शरीर एक लघु होता है । उ०--प्रभु मम 
प्रोरी देख जेब । तुम मम नाही झौर देव (शब्द०)॥ 

कज्जलध्वज्‌--सज्ञा पु९ [स०] दीपक [को० ) 

कज्जलरोचक--सन्ना पुं० [सं०[ दीम्रट । दीपाधार [कोण । 

कज्जलवन (9--सज्ञा पुं० [सज्ञा फदली +यन] दे? 'कजनी बन! । 
उ०--मारू चाली मदिराँ, चदठ वादल माँहि। जांण गयेंद 
उलट्टियठ, कज्जलवन मेंह जाहि ।--ढोला०, दू० ५३८ ॥ 

कज्जलित--वि० [सं०] १ काजल लगा हुआ ) थांजा हुमा ] श्रजन 
युक्त ।३ काला । स्थाह | 

कंज्जलीं--सज्ञा छी०[सं०]१ गधक और पारे के योग से बना द्रव्य । 
२ मठली (३ स्याही किन | 

कज्जाक--सज्ञा पुं"[तु० कज्जाक]१ डाकू । लुटेरा | उ०--फज्जाफ 
गजल का लूटे है दिन रात बजाकर नक्‍्कारा १--राम ० घमम ०, 
पृ० ८प९ | २ चालाक । 

कज्जाकी--सज्ञा लरी० [तु० कजाज + फ्रा० ई (प्रत्य०)] १. कज्जाक 
की वृत्ति। लूटमार । मारकाट ४ २ चालाकी । 

कत्ुसिस(9/---सन्ना पुंूसं० कासीस] दे” 'कसीस' ।--वर्णो ० पु० ६। 

कओरु(9/--स्वं ० [हिं०] दे* 'कौन! | उ०--फरमान भेल कजोण 
चाहि, तिरदुति लेलि जन्हि साहि |+--कीवि०, पु० ४५८ ।॥ 

कप्रोन--सर्व [हि०] दे” 'कौन' । उ०--हरि हरि कजोने एकन हमे 
पाप । जेसथे सुखद ताहि तह वाप (--विद्यापति, पु० ३४२॥ 


७४६ 


कटके 


कर्टकट--यज्ञा स्ी० [सं झददुट ] १ ग्राग। अख्ति । २, बाना। 
मुबर्ण 4 ३, सित्रफ बुदा । ४, गण गे | ४ जिय |िण] । 
कटंकटेरी--सन्ञा णी० [सं० कटठउटेसे] दागहूलदी चेन । 
कृटव--सत्ना (० [घं० फटम्य] १ स्मीत्त का एक बाय या बाजा। 
२ बाण । तीर [घेण ! 
कृटभर--सज्ा रो? [घं० फटम्तनर] कटमी बुद्ध झिग ) 
कृटभरा--सछया सरी० [सं० फटम्नरा] १ नागबजा, राहद्िणी, भूर्या, 
कलविका आ्रादि प्रभेका पौधों के नाम। ३२ हरिकी। 
हयिनी ्ि० । 
कट "--संप्रा ६० [म्ैं०] १ हायसी का गझ़हझयल । २ गरस्बल । ३ नर- 
फट या नर नाम की घास । ४. नरत्द की चढाई | दरमा। 
उ०--शाय गए शयरी की उुटी प्रथू नृत्य नटी सी कई जई 
प्रीती ६ टटी फटी कट दीनी विछाद दिद्ा के दा मनो पिस्य 
की मीवी ।--र पुराज(शब्द ०) । ५. टट्टी । ६ यढ, सरझ्ग 
प्रादि घास । 
यौ०-- फटाश्नि । 
७ शव । लाग ] ८ शव उठाने को टिक्टी । ग्रवी | ८ 
एगशात । १०. पाँस की एफ चाव । १५ लक़ही हा तस्ला । 
१२ समय! धवमर । १३ निधय। श्रोशि (के०)। १४ 
फदि (को०)॥ १५४ प्राधिय (झछोे०। १६ प्रया। रीति 
(को०) । १७ शर नाम पोघा (छो०) । १5४ पास (छ०)। 
१६. पुष्परस । पराम (को०)। 
कृटो--सथा ६० [हिं? फटना] ३ एक प्रज्ार का याजा रंग ना टीन 
फे टपठो लोहचून, हर, बडे, पाँवले प्रौर कमौस प्रादिते 
तेयार किया जाता हे। २३ काठ का उरक्षिप्त रूप जिनहा 
व्यवहार यौतिकफ जब्दो में होता दे, जैसे,--छटयना ऊुत्ता । 
कृट--सग्मा पु [प्र०] काट । तराशण। ब्योन। कता। जंसे,-- 
कोट का फट अच्छा नहीं ॥ उ०--प्राज उहुत दिनों वाद उन्हें 
देखा या, वह भी स्वदेशी कट परोगाफ़ में ++मन्‍्यात्ती०, 
पृ+ ३२११ 
कट--वि० [सं०] १ ग्रतिशय । चहुत । ३ उद्र | उत्तकड। 
कटक--सन्ना पुं० [सं*] १ सेना | दल। फौज । २ राजशिविर । 
हे चूढा। कफठ। कंडा॥ उ०--(क) देव ग्रादि मश्याद 
मगवत त्वम्‌ स्वंगतमीश परश्यत्त थे उह्मवादी ॥ यथा पदततु 
घट म्‌ त्तिका सपप श्रगदार फॉरि कक फटकागदादी +-छुतेसी 
(शब्द ०) । (छा) बित प्रगद विन हार कटक के लग्ि न परे 
नर कोई +--रघुराज (शब्द०)। ४. पर का कडा ।-ठिं० ) 
५ पर्वत का सध्य भाग । ६. नितव । चूतड़। ७ सापुद्रिक 
नमफ । ८ घास फूस की चटाई | गोदरी । सबरी। ८६ 
जजीर की एक फडी । १० हाथी के दाँतो पर चढ़े ब्रए 
पीतल के बद या साम । ११ कचकफ। १२. उडीध्ा प्रात का 
; एक प्रसिद्ध नगर । १३ पहिया। १४ समूह | उ०--सदाचार, 
जप, जोंग, विरागा। समय विवेक कठक सबु भागा ७४ 
मानस १८४ । १५ स्वर्ण (को०)। १६- राजधानी (को) | 
' १७. समुद्र (को०) 


कृटकई 


कटकई(9)--सज्ञा खी* [8० कठक-+ई (प्रत्य०)] १. कटठक | सेना ॥ 
फौज । लशकर ) उ०--मुख सुखद लोचन श्रवर्हि शोक न 
हुदय समाइ। मनद्ठु कण रस कटकई उतरी अ्रवध वजाइ । 
तुलसी (शब्द०)। ३ चढाई । सेना का साज। दे० 
क्टकाई! | उ०--भइ कटकई सरद संसि आवा ।--जायसी 
ग्र०, पु० १४७ । 


कटककारी--सन्ना पूर्ण तृ० कटक +- कारिन्‌ सना सघटित या सज्नित 
करनेवाला व्यक्ति | सेनापति । उ०--विविघ की सौध भति 
रुचिर मदिर निकर सत्व ग्रुत प्रमुख त्रय कटककारी [-- 
तुलसी ग्र ०, पृ० ४८८ ] 
कटकट--सन्ना पुँ० [अनु ०] १ दाँतो के वजने का शब्द | उ०-तव 
लेखन र्मे मारो भयो शब्द श्रति भारी | प्रगट भए नरहरि वपु 
घरि हरि कटकट करि उच्चारी ।--गोपाल (शब्द०) 7 
लड़ाई भण्डा ।) वाद विवाद । 
कृटकटना (छ). क्रि० श्र० [अनु०] दे” 'क्टकटाना' । 
कटकटाना[ा--क्रिग ग्र०. [दिं० कटकट] दाँत पीसना । उ०-- 
कटकटान कप कुजर भारी ) दोउ भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
-+तुलसी (शब्द०)। 
कटकटिका--सन्ना क्री” [द्धि० कटकट] एक प्रकार की वुलबुल ! 
विद्योप -जाड़े में यह पहाड़ से उतरकर मैदान मे श्रा जाती है 
और पेड ५२ या दीवार के छोडरे में घोमला बनाती है ॥ 
कटकटिया--वि० [हिं० कटकट] १. कटकट घ्वनि करनेवाला । 
२. झंगड़ालू । 
कृटकना--सन्ना पुं"[हि०]१ ग्रधिकार । इजारा । २ दे” कटखना!। 
३. चालाव।जी | मक्कारी | 
कटकनेदार- सन्ञा पु० [हिल कटकना-+-फा० दार (प्रत्य०)] सिकमी 
काश्तकार । 
कटकवाला--सज्ञा पु० [दिं० कटना+ञ्र० कवाला] मियादी वे । 
कटकरंज--सज्ञा ए० [सर कटकरज्ज]|कजा नाम का पौधा । वि० दे० 
कजा! । 
कटकाई(3)--सज्ञा जी" [हिं० कटक+झाई (प्रत्य०)] १ सेना । 
फौज । २ दलवल के साथ चलने की तैयारी । उ०-चहु 
दिसि सान साँटिया फेरी । में कटकाई राजा केरी ।--जायसी 
ग्र्०, प्‌० ४ । 
कटकाना[--क्रि" स० [हि० कटकटाना] फोडना । कडकडाना | 
उ० - श्रॉगलिया कटका कछझ | पाई तला सुमाभिम्न रात ॥ 
बी० रा०, पृ० ६६ । 
कंटका र-- वि? [सं०] वैश्य द्वारा शूद्रा मे उत्पन्न संतति |->प्रा० भा० 
प०, पू० ४०४ । 
कृटकी--संज्ञा पु० [सं० कट किन] पहाड की 
कठकीना---सन्ना पूं० [हिं० फठकनां] दे० 'कठखना! । 
कृटकुट--वि ० [ हि० कठना + कूठना | कटा कुटा । काटी गईं (लिखावठ, 
जो अधिक क'्टनें के कारण अस्पप्ट हो गई हो । उ०--उन 
र्-र्‌८ 


3४७ 


कटनी 


मंत्रो मे किसी प्रकार का प्रमाव नही रहा। सब ग्रंथ कटऊुट हो 
गए ।--कवीर म०, पु० ४५६॥ 

कटकुटी--सन्ञा ज्री” [०] तृएाशाला । पर्णे शाला । फूस की फोपडी । 

कटकोल--सज्ञा पुं० [स०] पीकदान । 

कटक्कट(9)--सज्ञा ०[हिं० कटकट]कटकट की ध्वनि । 3० “मिलेवर 
हिंदु तुरक्क सुतार, कटक्कट वज्जिय लोह करार ।--पु० रा० 
२४२३३।॥ 

कटखना"--वि० [हि० काटना+ खाना | १. काट खानेंवाला | दाँत से 
काटनेवाला । ३ (ला०) हथकडेवाज । चालवाज | मक्कार। 

कटखना--सन्ञा पुं० कतर ब्योत । युक्ति । चाल | हृथक डा | जैसे,-- 
(क) वह वद्यक के ग्रच्छे कटखने जानता है। (ख) तुम 
कटखने में मत आना ॥ 

यौ०--ऋटखनेवाजी । 

कटखन्ना--सन्ञा पूं० [हिं० कटखना] १ काढने के लिये बनाया या 
छाण गया खाका । २ छात्रों के अ्रभ्यासार्थ हलके विदुआ्नो से 
अकिव अक्षर ! 

कटखादक--व्ि० [स०] नक्ष्याध्य का विचार न करनेवाला । अशुद्ध 
वस्तु को भी खा लेनेवाला । सर्वेक्षी । 

कट ग्लाप्त--सन्ञा एर्ण श्र ०]मजबूत काँच जिपपर नक्‍्काशी कटी हो । 

कटघरा- सजन्ञा पु" [हिं० काठ+घर] १ काठ का घर जिप्तमे जेंगला 
हो । काठ का घेरा जिसमे लोहे वा लकडी के छढ लगे हो । 
२. वड्धा भारी विजडा | ३ अदालत में वह स्थान जहाँ विचार 
के समय आऑनभियुक्त और अपराधी खडे किए जाते हैं । 

कटजी रा-- संज्ञा (० [सं० कणजीरक] काला जीरा ) स्याह जीरा | 
उ०--कूट कायफर सोठि चिरता कटजीरा कहु' देखत । थाल 
मजीठ लाख सेंदुर कहु ऐसेहि बुधि अवरेखत --सुर (शब्द०)॥ 

कटडा---सज्ञा पृ० [घ० कटार] भेंस का पेंडवा । 

कटत--सेज्ञा श्री? [हि० कठती |दे” 'कटती' । १ कटने की क्रिया या 
भाव। २ वाजार में फिसी चीज की होती खपत । 

कटताल- सन्ञा पुंशहि० काठ + ताल] काठ का वना हुआ एक वाजा 
जिमे 'करताल' भी कहते हैं। उ०--(क) कसताल कटताल 
वजावत झ् ग मधुर मुहचंग । मधुर खजरी, पटह, पणव, 
मिलि सुख पावत रत भंग ।--सुर (शब्द०) । (ख) बचे 
सिर के करिके कटताल । रचे जिनि तडद नाच कराल [--- 
सुजान०, पूृ० ३४॥ 

कट्यला--सन्ञा पुं० [हि० कटताल] दे? 'कटठताल' वा 'करताल' । 

कटती--सज्ञा छी०[ हि० कटना] विक्री । फरोश्वत । जैसे, इस वाजार 
में माल की कटती अच्छी नही । 

कटनसा- सज्ञा पुंर्हि० काटना +नाश श्रथवा सं० काष्ठ + नाश]१. 
काटनें और नष्ट करने की क्रिया । उ०-पेड तिलौरी और जल 
हसा । हिरदय पैठि विरह कटनंता ।--जायसी (शब्द०)॥ 
२. दे? 'कटनास । 

कटने --सज्ञ पुं० [सं०][ मकान की छाजन या छत [कोन [ 

कटन--सच्ना पुं० [हि० काठन] दे० 'कतरन' । 


कटना 


०३.६० 


कटना--क्रि० अ० [स० कर्त्त न, प्रा० कट्टन] १ किसी घारदार चीज 


की दाव से दो टुकडे होना । शस्त्र झ्ादि की घार के घेंसने से 


किसी वस्त के दो खड होना । जैसे,--पेड़ कटना, सिर 
कटना । 


मुहा ०--कढती कहना- लगती हुई बात कहना । मर्मभेदी वात 


कहना । 

२ पिसना । महीन चूर होना । जैसे ,---माँग कटना, मसाला 
कटता । ३ किसी घारदार चीज का घेंसना । शस्त्र श्रादि 
की धार का घुसना | ज॑से,--उसका श्रोठ कट गया है । ४ 
किसी वस्तु का कोई भ्रश निकल जाना। किसी भाग का 
ग्रलग हो जाना। जैसे,--(क ) वाढ़ क॑ समय नदी का वहुत सा 
किनारा कट गया । (ख) उनकी तनझ्वाह से २५) कट गए । 


५ युद्ध मे घाव खाकर मरना। लड़ाई में मरता। जैसे,-: 
उस लडाई में लाखो सिपाही कट गए । 


सयो० क्रि०--जाना ।--मरना । 


६ कतरा जाना | व्योता जाना । जैसे,-मेरा कपड़ा कटा 
न हो तो वापस दो । ७ छीजना | छोंटना । नष्ट होना । दूर 
होना । जैसे,--पाप कटना, ललाई कृटना, मैल कंटठना, रग 
कटना । ६ समय का बीतना । वक्त गुजरना । जैसे,--रात 
कटना, दिन कटना, जिंदगी कटना । जैसे,--किसी प्रकार रात 
तो कटी । £ खतम होना । जैसे,--वातचीत करते चलेंगे, 
रास्ता कट जायगा। १० घोखा देकर साथ छोड देना । चुपके 
से श्रलग हो जाना । खिसक जाना । जैसे--थोडी दूर तक तो 


उसने मेरा साथ दिया, पीछे कट गया । उ०--लोभ मोद्ध दोऊ 
कट भागे सुन सुन नाम भ्रजीत ।--कवी र श० पु०, ८४ ॥ 


क्रि० प्र०--जाना ।--रहना । 


११ शरमाना। लज्जित होना । भेंपना । जैसे,-मेरी 
वात पर वे ऐसे कटे कि फिर न बोले | उ०--+मैं तो कट 
गई। मेरा दिल ही जानता है कि किस कदर रज हुआ ।-- 
फिसाना० पृ० ३५८ । १२ जलना । डाह से दु खी होना । 
ईएण से पीडित होना । जैसे--उसको रुपया पाते देख ये 
लोग मन दही मन कट गए । १३ मोहित होना । आसक्त 
होना | जैमे--वे उसकी चितवन से कट गए । उ०--पूछो क्यो 
झखो परति सगवंग रही सनेह। मनमोहन छवि पर कटी 
कहे कठयानी देह --विहारी (शब्द०)। १४ व्यर्थ व्यय 
होना । फजूल तिकल जाना । जैसे--तुम्हारे कारण हमारे 
१०) यो ही कट गए ॥ १५ बिकना । खपना। १६ प्राप्त 
होना । आय होना । जैसे--आराजकल खूब माल कट रहा है । 


१७ कलम की लकीर से किसी लिखावट का रद होना । 
मिटता। खारिज होता। जैसे--उसका नाम स्कूल से कट 
गया हैं। १८ ऐसे कामों मे तैयार होना जो बहुत दूर तक 


लकीर के रूप मे चले गए हों। ज॑से--नहर कटना ॥ १६ 

ऐसी चीजो का तैयार होना जिसमे लकीर के द्वारा कई 
विभाग हुए हो । जैसे---क्यारी काटना। २० बॉटनेवाले के 
हाथ पर रखी हुई ताश की गड्डी मे से कुछ पत्तो को इसलिये 
उठाया जाना जिसमे हाथ मे वची हड्डी के श्रतिम पत्त से वाँट 
भारभ हो । २१, ताश को गडइ़डी का पहले या इस 


कटमकटा] 


प्रकार फेंटा जाना कि उसका पहले से लगा हुम्ना क्रम न 
बिगड़े ।--(जादू) । २२ एक संख्या के साथ दूसरों सख्या 
का ऐसा भाग लगना कि शेप नयनचे। जेसे--यह सख्या 
सात से कट जाती है। २३ चनती गाडी में से माल चोरी 
होता या लुटना ' जैसे--कल रात यो उस सुनसान रास्ते में 
कई गाडियाँ कट गई । २८४ श्रम करता । उ०--त्म दिन 
#र कम घितते हो वया कि और कटने की सोचते हो |-- 
सुपदा०, पृ० ७७ । 
कटनास--सज्ञा पुं० [देश० या सं० कीट +नादा या काप्ठ+नारो | 
नीलकठ । 7०--व हु कटनास रहैँ तेहि बासा । देखि सो पाव 
भाग जेहि वासा ।--उसमान (शव्द०) । 
कटनि(9ए--सज्ञा थी? [हिं० कटना] १ काट। उ०-करत जात 
जेती कटने वढि रस सरिता सोत । आालवाल उर प्रेम तह 
तितो तितो दुढ़ होत।--विहारी (ग्रव्द०)। २ प्रीति। 
झसक्ति। रीकत | उ०+फिरत जो झटकट केटनि विन 
रसिक सुरस ने खियाल । अ्नत अनत नित नित हितनति कत 
सकुचायत लाल ।--णिहारी (शब्द०)। 
कटत्ती--प्ज्ञा जी० [हि० बटना] १ काटने का ग्रोजार । ३ काटने 
का काम । फ्सल की ऊटाई का काम। उ०--कटनी के 
घूघर रन भुन ।“बीणा ०, पृ० १६। 
क्रि० प्र+--करना +-पडना । होता | 
मुहा ०-- कटनी मारना ८ वैशाख ज्येष्ट मे श्र्वात्‌ जोतने के पहले 
कुदान से सेतो की घास खोदना । हि 
३ एकओर से भागकर दूसरी श्रोर और फिर उधर से 
मुडकर फिसी और ओर, इसी प्रकार मा्डे तिरले भागता। 
कटनी । 
क्रि० प्र०-- काटना +--सारना । 
मुहा ०--कठनी क्ादना>ह्घर से उधर और इधर से इधर 
भागना । दाहिनी से बाईं और बाई से दाहिटी ओर भागनता। 
कटपटना-क्रि० झ० [हि कठना + पठना] बत जाना । 3०-०7 
पुनि पुनि उठि चरनन लटपटे। क्रीटन के जुकोट कटपटे 
नंद ग्र ०, पृ० २२५) 
कटपीस--सज्ना पुं> [अ०] नए कपडो का वह दुकडा जो थान वड़ी 
होने के कारण उसमे से काट लिया जाता है । 
कंटपुतन--सन्ञा प्रं० [सं"] एक प्रकार का प्रेत । 
कटफरेस--सज्ञा पुं० [अ० कट + फ्रोश] वह नया ताजा माल जिसमे 
समुद्र मे गिरने के कारण दाग पड जायें अथवा जो गाठ 
वा वकस खोलते समय कही से कट जाय । ऐसे माल का दाम 
कुछ घट जाता है । 
कटभी--सज्ञा पुं० दिश०] मझ्कोले ग्राफार का एक प्रफार का वृक्ष । 
विशेष--इसके पत्ते कुछ गोलाई लिए लवे होते हैं. और फल 
भर खरबूजे के समान छोटेद्दोते हैं । इसका व्यवहार ओऔपभ मे 
होता है। वैद्यक मे यह प्रभेह, बवासीर, नाडीग्रण, विष, 
कृमि, कुष्ठ और कक का नाणशक कहा गया है। करमी।! 
हरिसल । 
कृटमकृटा--सज्ञा को" [6० कटना] मारकाद। कठोर युद्ध यों 


कंटमालिनी 


सघप | 3०>-राजकुमार शेरनिद्द उसका बेटा प्रतापमिह 
प्रादि बी अनसमझी से आपस में वह कटमकदा हुई कि पाँच 
वरस के भीतर भीतर उसके वश में झ्विवाय दिलीपशिंह नामी 
बालक के कोई ने रहा-श्रोनिवासी ग्र ० पु० २३४ । 
कटमा लिदी--सन्ना छी० [स०] अगूरी शराब कि० । 
कटर"--सज्ञा छी० [स्० फट ८ नरकक्‍ट वा घास फूत] एक प्रकार की 
घास जिसे परवान ही कहें दे 
कृटर--वि० [ञ्र०] काटनेवाला । जैम, नेलकटर >ताखूत के ठते 
का एक औजार । 
कंटरॉ--सज्ञा पु० १ एक प्रकार की बढ़ी नाव जिसमें डाँडा नदों 
लगता, और जो तखीदार चरघियों के सह्ठारे चलती है। 
२ पनसतुदया । छोटी नाव । 
कट रना--सज्ञा पु० [देश०] एक प्रकार की मछली | 
कृट रा" --सज्ञा प० [हि० फटहरा] छोटा चाफोर बाजार । 
कटरा*--सज्ञा पु० [से० कठाह] नेस का नर बच्चा । 
कटरा--सन्ना पूर्भ ० कर्तन्‌ [छोटे छोटे टुकडो में कटा हुआ चौंपायो 
का चारा । उप्+अचरा ने चर वेन कटरा न पाई -- 
गोरख ०, पु० १८८ 
कटरिया-सज्ञा पु० दिश०] एक प्रकार काधान जो आस़ाम से 
बहुतायत से होता है । 
कटरी"- सनज्ञा की० [देश०] घाव को फसल का एक रोग । 
कटरी*--सन्ना ली? [स० कट ८ तरफठट ] फ्रिसी नदी के किनारे को 
नीची श्र दलदली जमीन जिसके किनारे तरकठ आदि 
होता है । 
कंटरेती--सज्ञा जो०[हि० काटना + रेतना]लक्डो रेतने का औजार । 
कटलेट-सज्ञा पु० [आ्०] मास की सेंकी या तवी टिकिया । उ०-- 
(क) बहुत से हू, कहकर उसने कंटि से कटनेट का 
एक टुकड़ा मुह में डाला ।“नसनन्‍्यासी, पृ० २४२। (ख) 
जमीन पर पढें कटलेट के एक दुफरे को उठाकर मुह में झालने 
के लिये छठपटा रहा था ।-+जिप्सी पृ० १८६॥ 
कृटल्लू--सज्ञा ए० [दिश०] १ यूनड। कमाई। २ मुसलमान के 
लिये एक घृणासमूचक शब्द | 
कटर्वा--४० [हिं० फटना+वाँ (पत्थ०)) जो काटकर बना हो । 
जिसमे कटाई का काम हो ) कटा हुसा । 
मुह ०--कटमों न्याज > वह त्शाज जो मूलधन का कुछ ग्रश 
चुकता होने पर शेप अश पर 7गे। 
कटवासी-- सजा पुं० [हि०? काठ + बाँध या कोट +वाँत] एफ प्रकार 
का प्राय: ठोस और केंटीला बाँस जिसको गाँठें बहुत निझट 
निकट होती ई । 
विशेष--पह सीधा बहुत कमर जाता है. और उहूत घना होठा है 
तया गाँव और कोट आदि के किनारे लगाया जाता है । 
केटवा --सड्ा पुं> [हिं० काँटा] एक प्रकार को छोटी मछली जिसके 
गलफड़ो के पाल काँटे होते है । इन काँंटो से वहु चोट 
करती है । 


छ४& 


कंटहला 


कृटवा*---सल्ला पुं> [स० केंण्ठक, हि कढ़झा | गले शा एक गढ़ना 
जिसके किनारे कटे हुए होते है । 3३०-- गय में ऊठया, कठा, 
हँसली । उर में हमेल, कल चपकली (-प्राम्या, एृ० ४० । 
कटसरया-- सछा ल्री० [स० कटसारिका] अड्ये की तरह का एगट 
काँटिदार पौधा | 
विशेष--इसमें पीले, लाल, नीले और सफ़ेद कई रंग के फू 
लगते है । लाल फूलवाली क्टसर॑या को सस्क्रा में 'कुरवको 
पीले फूलवाली को 'कुरटक', नीले फूलवाली को 'ग्रार्चगल' ग्यौर 
सफेद फूलवाली को 'संरेयक' कहते हैं । कटमरंया ऊातिक में 
फूलती है। 
कटह र(छ--सच्ा पु० [6ि० कण्टफल, कण्ट कफल| दे० 'कटहल'। 
कटहरा?--सझा पु० [हिं० कठघरा] पटघरा । उ०--तमाशा 
करनेवालो में से एक शख्स ने, जिससे यह शेर टिते हुए थे, एक 
कटहरे का दरवाजा खोला ।--फिसाना ०, पृ० १० । 
कृटहरा--सचा स्ली० [देश०] एक प्रह्नमार की छोटी मछजी जो 
उत्तरी मारत झीर ग्रासाम की नदियों मे पाई जानी है । 
कृटहरो '--सच्चा ज्ली*[६6ि० ऋटहुल|] छोटा वढहल । 
यी०---कट हरी चपा । 
कटहरी--वि० [हिं० कठहल] १. कटहल सयवी । 
गधवाला । 
कटहरी चपा--सझ्ा पु० [दि०] मधुर और तीज गववावा एक 
पुष्प जो हलके पीलेपन के साथ हरे रग का होता है । 
कृटहल - सच्चा पु० [स० कण्टफल या कष्ठकफल] १ ६क सदा हार 
घना पेड जो मारतवर्ष के सव गरम नागो में लगाया जाता 
है तथा पुर्वी और पश्चिमी घाटो की पहाडियो पर आपने आप 
होता है । 
विशेष--इसकी अरडाकार पत्तियाँ ४-५ अगुल लंबी, कडी मोटी 
औ्औौर ऊपर की ओर श्यामता लिए हुए हरे रग को होती है । 
इममे वर्ड वड़ें फल लगते है जिनकी लगाई हाथ उेड हाव तक 
को और घेरा भी प्राय इतना ही होता है । ऊपर का छियका 
बहुत मोटा होता है. जिसपर बहुत से नुकीले कंगूरे होते ह॑ । 
फल के 'मीतर बीच में गुठली होती है जिसके चारो आर मोटे 
मोटे रेशो की कथरियों में गुदेवार कोए रहते है । कोए पकने 
पर बडे मीठे होते हैं । कोयो के भीतर बहुत पत्नी क्रिल्नियों 
में लूपे हुए वीज होते हैं। फल माघ फागुन में लगते प्रौर 
जैठ असाढ में पक्रते हैं। कच्चे फत ही तरकारी ग्रार प्रवार 
होते है श्र पके फत्र के कोए खाए जाते हैं । फटहन मसीचे से 
उपर तक फुलता है, जड और तने में भरी फल लगते है । इसकी 
छाल से बडा लसीला दूध निऊतता हू जिससे रबर पन सकता 
है । इसको लकडी नाव भौर चौखट आदि बनाते के फाम मरे 
आती हैं । इसकी छान और बुरादे को उपालने से पीला रुग 
निकलता है जिससे वरमा के साधु अपना वस्न रंगे 2 ] 
२ इस पेड का फल | रु 
कंटहला---उद् ३० [हिं० कटहल] कटहल के ऊपर के दानों जंसी 
झार्ेवाय सानूपणु | 


कटहन की 


कंटहा 


कटहा--सज्ञा पुं[स० कट+हा] महापात्र । मद्दाबाह्मण । ग्रत्येछि2- 
क्रिया के समय का दान लेनेवाला व्यक्ति । 

कटहा--वि०[हि० काटना + हा (प्रत्य०) | [की" फटही ] १ जिसका 
स्वभाव दाँतो से काट खाने का हो । काट यानवाला (पशु) । 
२ बात वात पर विगडलेबाला (ला०)॥ 

कटा (9)-- सज्ञा पुं० [हि० काटना] मार काट । वध । हत्या । कत्ल- 
झाम । 3०--(क) चोरे चख चोरन चलाक चित चोरी भयो, 
लूटि गई लाज कुलकानि को कटा भयो ।--प्माकर (शब्द०)। 
(ख) घनघोर घटा की छटा लखिवे मिस, ठाढ़ी श्रदा प॑ कटा 
करती हो ।--ठाकुर (शब्द०)। 

कंटा“-वि० [हिं. 'कटना' का मुतकालिक रूप] कटा हुमा । 
जसे,---कटा फल । दे? 'कटना! । 

कटाइक्‌ (()--वि० [हिं० 'कठना!] काटनेवाला । उ०--साँकरे में 
सेदवे सराहिवे सुभिरवे को, राम सो न साहिब न कुमति 
कृटाइको ।- तुलसी (शब्द०)। 

कटाई"--सज्ञा जी? [हि० काटना| १ काटने का काम । जैसे-- 
सिक्के के किनारे की कटाई रोकने के लिये उसे अप किटफिटी- 
दार बताया गया है । २ फसल काटते का काम । ३ फसल 
काटने की मजदूरी ॥ 

कटाई*- सन्ञा स्री० [स० फण्टफी] अटकर्टया । केंटेरी । 

कटाऊ(५-सन्ना एुण[हिं० कट + ध्ाऊ (प्रत्य०) | ३* 'काट! । उ०--- 
रचे हथौड़ा रूपईं ढठारी। चित्र कटाउ अनेग सवारी ।--जायसी 
ग्र ० (गुप्त), प्ृ० ३७ । 

कटाकट--सज्ञा ० [हिं०" कटा + कट] १ कटकट शब्द । २ लड़ाई। 

कटाकटी--सज्ञा जी०[हि० कटा+फटो]१ मार काट । २ लड़ाई । 
मंगडा । वाद विवाद । 

कटाकु--सज्ञा (० [स०] एक पक्षी [को०। 

कटाक्ष--सन्ञा पुं[स०] १ तिरठछी चितवन । तिरछी नजर । उ०-- 
कोए न लाॉँघि कटाक्ष सके, मुसकक्‍यानि न हल सके धोठनि 
बाहिर। २ व्यग्य ॥ आक्षेप | ताना । तज  जैसे,-- दस लेप 
में कई लोगो पर झनुचित कटाक्ष क्िए गए हैं। 

क्रि० प्र ०->करना । 

३ (रामलीला) काले रग की छोडी छोटी पतली रेयाएं जो 
श्रांख को दोनो वाहरी कोरो पर खीची जाती हैं। ऐसे कटाक्ष 
रामलीला मे राम, लक्ष्मण श्रादि की ग्रांखो के किनारे बनते हैं । 
हाथियों के श॒ गार में भी कटाक्ष बनाए जाते हैं। 

कटाख (9) --सज्ञा पुं० [स० कटाक्ष] दे० कटाक्ष! | उ०--अगिन वान 
तिल जानहु सूछा । एक कटाख लाख दुइ जूका ।--जायसी 
ग्र ० (गुप्त), पृ० १६२ । 

कटाग्नि--सन्ना खो? [स०] कट या घास फूस की श्राग । 

विशेष--प्राचीन काल में राजपत्नी वा ब्राह्मणी के यमन ग्रादि के 

प्रायश्चित्त या दड के लिये लोग फटाग्नि मे जलते या जलाए 
जाते थे। कहते हैं, कुमारिल भट्ट ग्रुदसिद्धात का खडन 
करने के प्रायश्चित्त के लिये कटारिन में जल मरे थे । 

कटाच्छु (छ--सन्ना ६० [स० कदाक्ष, प्रा० कठाच्छ) दे “कटाक्ष । 


७५० 


कटासी 


उ०-पाय्टाक्ष कमल कर फेरत सूर जननि सु देत |-- 
सूर०, १०॥११५४ । 
कृटाछ छी--सत्मा ६० [स० कटाक्ष, प्रा० कटाचछ] <द० काल! । 
उ०->अ पक बिसाल रंगीते रमाज पिजोचन में न कठा5 
करती ।>घपनानद ०, पु० ११६ । 
कटाछनी--सना छी* टिश्व०] 4० मार काट! । 
कटादक-सना (० [स० कटाटदु] शिय्र शिगे । 
कटान--सता छी० [हिं० फट+प्रान (प्रत्य०)] कटने हो सा 
या भाव । कटाई । 
कटाना--कि० स० [हिं० काटता को प्रे० रूप] १ बाटते के लिये 
नियुक्त करना । काटने में लगाना | २ उसयाना। दांतों में 
नोचवाना । हे योठा घुमहूर प्रागे निकव जाना। बगल देकर 
आगे निकल जाना ।-- (गा डीआान) । 
कटार---सप्या पै० [सं० कट्टार] [सरी? प्रत्पा० फटारी] १ एक 
वालिएत का छोटा निकोना प्रौर दुघारा हथियार जो पेट मं 
हुला जाता है। उ०--प्राघी रात सुग्ति जब आ्ावति हू * 
बिरहू कटार +>>श्यामा०, पु० ८छ४। २६ एक प्रकारका 
वनबिलाब । कटा स । छीयर । 
कटा रा--सप्ना पुंः [हिं० कटार] १ बड़ा कडार । ३ इमली। 
इमली का फल । 
कटारा--सप्ता 4० [हिं० फांदा] ऊँटकटारा । 
कटारिया--सप्रा पु [हिं० कटार] एक रेशमी कपड़ा जिसमे कदार 
की तरह की घारियां वनी रह 3 हैं । 
कटारी--सत्ा छी० [हिं० फकटार] १ छोटा कटार। ३ वारियत के 
हुके उनानेवालों झा वह प्ौजार जिससे वे नारियल को 
घरचकर चिकना करते हैं। ३ (पालकी उठानेवाले कह्ारो 
की बोली में) रास्ते मे पठी हुई नोकदार तकूडी । 
कठाली--सज्ञा छो* [स॒० कण्टकारो] नटकरटेया। हे 
कटा व--सज्ञा पुं० [ द्वि० फाटना] १ काट । काट छाँट । कतर उर्यात। 
२ काव्कर बनाएं हुए येल बूटे । 
यौ०--फ्दटाव का काम ८ (१) पत्यर या लकड़ी पर खोदकर 
बनाए हुए बेल बूटे । २ कपडे के कटे हुए वेल बूटे जो दूसरे 
कपडे पर लगाए जाते है । 
कटावदार --वि० [हिं० कटाव + फा० वार (प्रत्य०)] जित पर 
योद वा काट कर चित्र झौर वेल बूटे बनाए गये हो । 
कृटावन--सन्ञा पृ? [हिं० कटणा] १ कटाई करने का काम । 
मुद्दा ०---कटावन पड़ना या लगना- (१) किसी दूसरे के कारण 
अपनी वस्तु का नप्ठ होना या उसका दुसरे के हाथ लगता । 
(३) किसी ऐसी वस्तु का नप्ट होना या हाथ से निकल जाना 
जो दूसरे की नजर मे खटकती हो । दे" 'कट्टे लगना । 
२ किसी वस्तु का कटा हुआ दुकडा । कतरन 
कटास---सन्ना पईं०[हिं० कठाना |एफ प्रकार का बनविलाव | कंदार। 
खीखर ॥ 
कटासो--सज्ञा छो० [स०] मुर्दों के गाडनें की जगह । कब्रिस्तान ! 


कटाई 


कंटाह--चंज्ञा ३० [सं०] १ कड़ाह । वड़ी कड़ाही । ३ कछए का 
खपड़ा । ३. छुत्रों । ४. नरक । ४- फोपडी | ६« पैंस का पंडवा 
जिसके मीस निकल रहे हो | ७ दूह | ऊँचा टींला । ८- कुआँ । 
कप (को०) । ६ जूर्प | सूप (की०) | १० टूटे घडे का टुकड़ा वा 
खंड (को०) । ११. पूंज। समूह । ढेर राशि (को०) ।॥ १३ 
नरक (को०) । 
कटाहक--चंज्ञा ए० [सं०] कड्ाह । कडाहा | 
कटिंगू--सनज्ञा ली० [अ०] १. कतरन । २ किसी विवरण का काट- 
कर सकलित अश्च | उ०--लेखक कुछ अखबारों की कटिंग की 
बात करेगा । ३ काट छाँठ ॥ 
कृटिज रा--सज्ञा छी० [सं० कटठिज्जरा] संगीत में एक गाल का नाम | 
कृटि--सज्ञा खो” [सं०] १ शरीर का मध्य नाग जो पेट और पीठ 
के नीचे पढता है । कमर । लक ! 
यौ०--कटिचालन । कटिजेव | कठितट । कटिदेश । कंटिवव | 
कटिवद्ध । कठिशझ्चुल । कह़िसुत्र । 
२ देवालव काद्वार। हे हाथी का गंडस्थल । ४ पीयल। 
पिप्पली । ५. नि्तेव । चूतड | 
कटिका -चज्ञा क्षी० स्ि०] नितव किन । 
कृटिचालन--चंज्ञा पुं० [सं० कटि + चालनी कमर लचकाना । कमर 
नचाना । कमर की गति व्यजित करना । 
कटिजेव--संज्ञा खी० [० कि +फा० जेव] किक्रियणी। करघनी। 
उ०--पजर की खँजरीट नैनन को किघौं मीन मानस को 
केश्नोदास जलु है कि जादू है । अंग को कि अगराग गेड़आ 
कि गलसुई किघाँं कटिजेव ही को उर को कि हाझ है [--- 
केशव (शब्द ०) । 
कटितिट--संज्ना प० [०] कमर । कटिमाग कि । 
कटित्र---उन्ञा पुं० [सं०] १ करथती । मेखला । २ घोती किणु । 
कृटिदेश--संज्ञा पु० [ख०] १ कटे | कमर । २ नितव सिने । 
कटिनी--संज्ञा ली? [स०] हथिनी [कोन ॥ 
कटिप्रोध--सज्ञा पु० [8०] नितव [कोण] । 
कृटिवेंघ--उंज्ञा प० [स० कटिवन्व] १ कमरवद ! ३. गरमी सरदी के 
विचार से किए हुए पृथ्वी के पाँच भागों में से कोई एक | 
जँसे,- उप्ण कटिवध । 
कटिवद्ध--वि० [पस०] १. कमर वें हुए । ३- तेयार। तत्पर। 
उद्यत । 
कटिया"---सन्ञा छी[हिं० कारनता]१ नगो वा जवाहिरात को काट- 
छाॉटकर सुडील करनेवाला | हवक्ाक । २ छोटे छोटे दुकडो में 
कटा हआ्मा चौपायो का चारा । 
कटिया*---संज्ञा की? [हिं०] दे? 'केटिया' । 
कटियानाध)--क्रि० अ० [हिं० काँडा] हर, प्रेम आदि में मग्न होने 
के कारण रोग्रो का काँटे के समान खडा हो जाना १ कटकित 
होना । पुलकित होना । 
कटियाली!--सज्ञा छी० [स० कण्टकारि] भटकर्ठया । 
कृटिरोहक--सज्ञा युं० [नं०] हाथी के कदि भाग की ओर आचीन 
व्यक्ति जो फीलवान न हो चिणु। 
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कदुंई दही 


कृटिल्ल--उद्चा पु० [स०] लौकी का एक नेद किंग । 

कटिसूत्र- संड्या पु० [छ०] करगता। कमर में पहलने का डोरा । 
मेखला । सूत की करघती । उ०- कव किकिण कदिदृत्र 
मनोढ्वर | वाहु विशाल विनूषण सुदर ।--तुतसी (शब्द०) | 

कटी - चज्ञा ख्ी० [छ०] १ कठि । कमर । २. पिप्पली किंतु । 

कृटोतल- सज्ञा १० [सं०] एक प्रकार की टेढी तलवार [शेन॥ 


कटीर--उंज्ञा पुं० [०] १ गब्ड़ा। २ नितंव में पडनेवाला गड्ढा 
क्ग्रिगु [| 


कटी र॒क--संज्ञा पुं [उं०] नितंव डिगु । 

कटीरा--सन्ञा प० [हिं० कतीरा] दे” कतीरा! । 

कटील--सजन्ञा लरीर्टदेश०] एक प्रकार की कपास जिसे वरदी, निमरी 
और वंगई भो कदते हैं । 

कटी ला*- वि०[ हिं० काँठा या काद +ईला ] [ थी* को3ली (प्रत्य०)] 
१, काट करनेवाला । ठीक्ष्ण । चोचा । २ बहुत तीब् 
प्रभाव डालनेवाला । गहरा अचर करनेवाला। जैसे,--कटीली 
वात | उ०- ग्रेंखिया तोरि कटीली देखि के फाठे छतिया ॥ 
--प्रेमचन०, भा० दे, पृ० ३४२ । ३. मोहित करनेवाला। 
उ०--नासा मोरि नचाय दूृग करी कका की सौंह। कांटे लौं 
कसकति हिये वहै छटीली भौह ।--विहारी (शब्द०)। ४ 
नोकभोक का । आनवानवाला ॥ जैसे -कटोला जवान 


कृटीला--वि० [हिं० काँठा] १. काँटेदार । काँटो से भरा हुआ | २ 
नुकीला | तेज । 


कटीलार--सन्ञा पुं"[ 6० काटा] एक नुकीली लकी जो दूध देनेवाले 
पशुओं के वच्चो की नाक पर इसलिये बाँध दी जाती है 
जिसमे वे अपनी 'माता का दूध न पी सके । 
कटीलाॉ<--संज्ञा पूँ० [हि० कतीरा] दे” 'कतीरा' । 
क॒टु--सज्ञा पुँ० [सं०]१. छह रसो में एक जिसका अनुभव जीभ से 
होता है। चरपरा | कड़्ग्रा । 
विशेष--इंद्रायन, चिरायता, मिर्च, पीपल, मूली, लहसुन, कपुर 
आदि का स्वाद कदूं कहलाता है ॥ 
२ कडवाहठ | कड़वाउन (को०)। ३ काव्य में रस के विरुद्ध वर्णों 
की योजना | चैसे,--श्य गार मे ट, ठ, ड आदि वर्ण । 
कटु--वि० १. कडवा । २. जो मन को न भावे | बुरा लगनेवाला | 
अनिष्ट । जैपे,---कट्‌ वचन | उ०-देखाहि रात भयानक 


सपना । जागि कर्ाह कटु कोठि कल्पना ।--तुल सो (शब्इ०)॥ 
३. बुरा या उद्देगजनक । 


कटुश्रा --संज्ञा पु० [हिं० काटना] १ काले रंग का एक कीडा जों 
घान की फसल को जमते द्वी काट डालता है । वाँका | २- 
नहर की वड़ी शाखाओं श्रर्वात्‌ राजवहा में से काटकर लिए 
हुए पानी की सिंचाई । हे. गले का एक गहना जिसके किनारे 
कटे हुए होते हैं । दे” 'कटवा? । ४ ईंमुसलमान ॥ 

कटु था प>-वि० [हिं० कटना] कई खडो में कटा हुम्रा । टुकड़े 


टुकडे | 5०--वदुआ कदुआ मिला सुवासू । सीका अनवन भाँति 
गरासू ।जायसी (बब्द०) ! 


क॒टुई दही[--सन्ञा क्ी० [हिं० काइना + दही |वह दही जिसके ऊपर 
की साढ़ी काठ या उतार ली गई हो | छिनुई दही । छिकका । 





कँट्ुकद! 


विद्येप-- इसका प्रयोग पुर में ही। है जहाँ दही को स्प्रीविंग 

वोजते ह । 

कटुकद--सज्ञा पुं> [स० कट कन्द] १ झदरक । आठी । ३ जहूखुन । 
लशुत । ३ मूतरी | 

कटुक-वि०[स०]१ कदुग्रा । कट | २ जो चित्त को न भाव । जो 
बुरा लगे । उ०-श्ररी मधुर श्रधरान ते कटुक बचने जनि 
बोव । तनक खटाई ते पर्टे लखि सुयरन को मोव ॥-- 
रसनिधि (गब्द०) | 

कटुकृता--चन्ञा क्षी० [स०] कर्कशता | उजड्डपन [सेन] । 

कटुकत्रय- सजा पु [स०] मिर्च, सोठ और पीपल, इन तीन वस्तु्रों 
का ये । 

कटुक्ी--संज्ञा क्ली० [स०] कुटकी । 

कटुकीट--सज्ञा पु? [स०] मत्छर । डाँस । मसा । 

कटुउआवाण--सन्ञा पुं० [स्र०] टिट्टविम किंग । 

कटुअ थि--सज्ञा स्री? [सं० कट॒ग्रन्यि] १. सोंठ । २ पिपरा मूल । 

कट्टु चातुर्जावक -सन्ना पुं० [सं*] चार कडवी वस्तुप्रो का समुह, 
अर्थात्‌ इलायची, तज, तजमात और मिर्च । 

कटुच्छुद --म्नन्ना पु० [स्०] तगर वृक्ष छिण । 

कटठुछुदक--सन्ना इईं० [स्त० कटछन्दक] उत्कट या तीदण गंध 
प्रयवा स्वादवाला कद । जैसे,--अ्रवरक, मुतरी, लद़सुन, प्याज 
श्रादि कि० । 

कटुवा >सज्ञा स्षी० [स«] ऊडवापन । कडवाई । 

कटुतिक्तक--सन्ञा ई० [स्ि०] १ भूनित्र | चिरायता। ३ 
पौधा । सनई कि० । 

क्टुतिक्ता-स्रा की" [स०] वितवीकी [को० । 

कटुतु टी--संग्रा त्री० [स० कटुतुण्डी] कठु तरोई [कोन 

कटुतु वीटी - सपा त्री* [सं० कट तुम्बी] तितलौकी [फो०] । 

कटुत्व--सप्रा पुं० [स०] वडवापन । 

कंटुदला--सझ्ा क्री [मं०] कर्कटी नाम का पीघा कोण | 

कटुपर्णी--सत्ा क्री? [सं०] अड भाँठ । सत्यानाशी कोगु। 

कृटुकत--सुष्बा ६० [स०] कायफल । 

कटुबीजा--सथ्य स्री० [स०] बी पीवत कि०] । 

कटुभग--संबा ई० [० ऋटुभ ज्रु] सोय [कोन । 

कटुमगा--खद्य को" [स० कटुमज्वा| एक प्रकार की जगठी माँग 
जिसकी पत्तिर्या खाने में उहुत कडइदवी होती हैं [कोण । 


शरण का 


कटुमद्र--सघ्ा पुर [स०] ख्दरक । शादी । 

कटुमापी--बि० [स्व० कटुमापिनू] कडवीं बात यौउनेवाया [किन 

कटुपजरिका--बप्ता क्री” [स॒० क्टुमज्जरिका] अपामार्ग। चिचिडा 
शिण्। 

कटुर!--उम्ना पुं० [म०] छाछ। मदुठा [० । 

कटुर--वि० बुपित देव (छे]ु ।' 

कट्ुरस --सप्रा पु० [स० कटु +रस] छह प्रकार के रसो में से एक । 
कंद़या रस दि ४ 
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कटोरिया 


कटुरस*--.वि० जिसका रस या स्वाद कदवा हो कि०। 
कटुरव--सश्जा पुं[स०] मेढक | दादुर । 
कटुवचन--सप्ा पईं० [स॒० कट + वचन] कडवी बात | उ०--अति 
कदुवचन कहति कैकैयी ।+-मानतस, २-०। 
कटुविपाक--वि० [सं० ] पाचन में अम्तरसव्धक झिग 
फंटुस्नेह - सन्ञा पुं० [स०] सफेद सरसों [कोन । 
कद्गक्ति --संज्ञा क्षी० [स॒०] कडवी बात । अध्रिय बात । 
कटूमर- चन्ना क्षी० [स० कटु + उदुम्बर प्रथवा हिं० कट या कठ + 
ऊमर] जगली गुत्र का बुक्ष | कटगूनर । 
कटूरना--किण् अ० [हि? कटु|+घुरता] किसी को बुरे भाव से 
दयना | ती4ए दृष्टि से देखना । 
कटेरी--सन्ना क्ली० [हि० काँटा] मटकरटया । 
कठेलो--संज्ञा क्ी० [िज्ञ०] एक प्रकार की ऊपास जो बाज प्रात में 
वहुतायत से होती है 
कटेहर--सज्ञा पुं० [हिं० काठ + घर] हल के नीचे की बढ़ लकड़ी 
जिसमें फाल नैठाया रहता है । खोँपा । 
कर्टया[*--वि० [हिं० काठ ४ ऐया (प्रत्य० )काटना]१ काटनेबाजा। 
जो काट डाले | 3०--एफक कृपाल तहाँ तुलसी दसरत्य के नदन 
बद्ि कर्टया +--तुलसी (शब्द०)॥7 फसल काटनवाल। । 
कटेधा।--सज्ञा पु० १ काटनेवाला व्यक्ति । ३, फसल काटनेवाला 
श्रादमी । 
कटेया*--सनज्ञा जो? [स० कण्टक] मटकटैया । उ०-- दूध ग्राऊ को पात 
करटया, काल अधगिनि की जान |।-चरणु० बानी, 7० २६ | 
कटेयाई--सन्ञा क्षी" [ह६ि० कटिया] लवनी | फसल की कटाई । 
फर्टला--सन्ना पुँ० [वेदा०] एक कीमती पत्थर । उ०-“वहे श्रौर 
फिटकिरी की वहाँ खानें हैं, और माणुक, लहसनिया, नीतम, 
कटैला, गोमेदक, प्रिल्लौर नदियों के बालू में मिठता है ।- 
शिवप्रप्ताद (शब्द ०) | 
कटो र--सन्ना (र्गूस ०]मिट्टी का एक छोटा छिछला पात्र या वरतन | 
कमोरा कोन । 
कटो रदान--सन्ञा ए० [हिं० कटोरा + दान (प्रत्य०)] पीतल का एक 
ढककनदार वरतन जिसमे तेयार धोजन श्रादि रखते हू । 
कटोरा -मज्ना पूर्ण हि० काँधा + प्रोरा(प्रत्य० ) 5 केंपोरा या स० कटोरा] 
एक खूने मुंह, नीची दीवार झ्ोर चौही प्रेंदी का छोटा 
यरतन | साधु का प्याला । या । 
ध्रह् ०7--कटोरा चलत्राना->मत्रवत से चोर या माल का पता 
लगाने के लिये कटोदा खसकाना। 
विशेप--इसमे एक आदमी मत्र पढ़ता हुम्ना पीवी सरसो डालता 
जाता हू ओर झौरों से कटोरे को खूब दबाने के लिय कहता 
जाता है । कटोरा अधिक दाव पडने से क्षिसी ने किसी झोद 
खसकता जाता है। जोगो का विश्वास है कि कटोंदा वह 
इफता है जहाँ चोर या मात्र रहता है । फदोरा सी श्रांख -< 
वर्ढी वडो ओर गोल श्ाँख । 
कटोरिया|--उच्तना #ी० [छि० 
कटोरी 


कटोरा +- इया. [प्रत्य०)] दे 


कटोरी 


कटोरी--चंत्ना क्षी" [६० कटोरा का अल्पा०] १ छोटा कटढोरा । 
प्यादी। वेलिया । उ०-- कटो री सा मुह वाकर कहने लगे कि 
भाई | प्रेमघन०, भा० २, पृ० २०२। ३ गेंग्रिया 
का वह जुडा हुआ भाग जो स्तन के नाप का होता है ऑौर 
जिसके भीतर क्तन रहते हैं । ३ कटोरी के आकार की वस्नु।॥ 
४ तलवार की मूठ के ऊपर का गोल माग । ५ फूल में बाहर 
की ग्रीर हरी पत्तियों का कटोरी के आकार का वह अ्रश 
जिसके अदर पुष्पदल रहते हैं । 
कटोल*--छि० [स०] कडवा | कट ग्विग॒॥ 
कटोलॉ--सत्ना पृ० १ कड़वापन | बटुता । ३ चाडाल । निम्न वर्ग 
कू एक व्यक्ति किन ६ 
यौ०--कटोलवीसा - एकर प्रकार को वीणा जिसे चाडाल 
बनाते थे । 
कठौती--सज्ञा र्री' [हिं० काटना] १. किसी रकम को देते हुए उसमे 
से कुछ वेधा हक वा धर्माय॑ द्वव्य निकाल लेना। जैसे -- 
पललेदार या ठेकेदार का हक, इंडावन, मदिर, गोशाला आदि । 
२ काटता या कमी करता ) 
यौ०--करोती का प्रस्ताव >किपरी विम्ाम के कार्य अध्दि के 
वियय में असठोप व्यक्त करने के अभिप्राय से उसकी माँग से 
घटाकर छोटी रकम देने का प्रस्ताव । 
कटौती -सप्नज्ञा पृ० [ि० कटवाँसी] दे? 'कट्वाँसी! । 
क्ट्टर(७'--वि०[हिं० काटना)१ काट खानेवाला | कटहा | उ०-- 
मरत् जानि भूनगर कट्टर चढे तुपार +--7० रा०्, २५॥ 
५७५ । २ अपने विश्वास के प्रतिकूल वात को न सहनेवाला [ 
ब्रेधविस्वासी | ३ हठी | दुराग्रही [ 
कट्टहां---चन्ना पु[स० कट --शव-+ हि ० हा(प्रत्य ०)]महात्राह्मयण । 
कट्टिया महापात्र । उ०--कट्ठही (महात्राह्मणो) को दान 
देने से इन तोनो बातो में से एक का मी साधन नहीं होता (-- 
प्वामचिहारी (शब्३०)॥ 
कट्‌टा?--वि० [हिं०काठ]१ मोदा ताजा । हृद्टाकट्टा ।२ बलवान । 
चली ॥ 
कट्टा-- सज्ञा पुं० दिद्य०] सिर का कीडा । जूँ ॥ ढील | 
कट्टा[*-.-संज्ञा पु० [देश०] कच्चा । जबवडा [ 
मुहा०--कटूँ लगना ८ (१)किसी दूसरे के कारण अपनी वस्तु का 
नष्ट होना या उसका दूसरे के हाथ लगना 3 स्वामी की इच्छा 
के विह्य कसी वस्तु का दूसरे के हाय आना । जैँप्ते,-- 
इतने दिनों को रखी चीज आ्राज तेरे कट॒टे लगी । (२) किसी 
ऐसी वस्तु का नप्ट होता या हाथ से निकल जाना जो 
दूसरे की नतर में खटकती हो ! जैसे,--मेरे पास एक मकान 
वचा था, वह भी तेरे कदले लगा । 
कटटा[--वि० [ हि? 'कटठना का सुतकालीत रूप] (१) काटा हुमा । 
कटा हुप्रा / ज॑से,--मुड़ क्र्टा वीर | 
कट्टारी--चंज्ा स्री० [देश०] कटारी | छूरी | देशी ०, पृ० ५१। 
कट्ट(र--संज्ञा पृ० [स॒०] कटार किन । , 
कट्टारिका--सज्ञा की? [स०] कसाई की छूरी को । 


है 
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कठगुलाव 


कट्ठा-ससन्ना पु०[ हि० काठ |१ जमीन की एक नाप जो पाँच हाथ 
चार अंगुल की होती है । 

विशेप--इससे लेत नापे जाते हैं। यह जरीब का दीसरवाँ शाग 
है । कही कही विस्वासी को भी कट्टा कहते हैं । 

२ बातु गताने की भट्ठी | दवका। | अन्न कतने का एक वरतन्त 
जिसमे पाँच सेर ग्रन्न ग्राता है। ४ एक पेड जिसकी लकड़ी 
बहुत कडी होती है १५ लाल गेहें जो प्राय मध्यम श्रेणी का 
होता है । 

कट्ठीर(9)--सज्ञा पु० [स॒० कण्ठीरव] दे” कठीर! । 3०--लोहानौ 
कट्ठीर सेन बचे नग्न सुककी ।---पू० रा०, १२७७ 

कृुटफल--स्चा पुं० ज्ि०] कायफ न कि] । 

कट्या---सज्भा पु० [हिं०] महात्राह्मरा । कंदुहा । उ०-- कट्था को 
खाय उकटया को न खाय (नोक०) 

कट्याना(9) --क्रि०ण आझ० [हिं० क्टियाना]| [थ्री* कठयाती 
कृटियाना * कृंटकित होना । रेमाचित होना। उ०->-पूछे 
क्यों डखी परति सगवग रही सनेह | मनम्प_हुन छवि १र कटी 
कहै कट्यानी देह +--विहारी (शब्द ०)॥ 

कट्वर '-- वि० [स०] घरणित हेथ [कोण । 

कट्परौ-लड्ठा पु०[स०) १ द्वाद् । ९ चटनी । ३ अचा* [कोण | 

कठगर--वि० [हि० काठ + ग्रग] मोटा और कडा | 

योौ०--काठकंठगर - कडी और करप्य मे न आने योग्य वस्तु । 

कठजरए(3)'- -सश्चा पु"[सं० काष्ठ + पिज्जर| काठ का पिजरा । 3०- 
भ्रठारह भार कोट कठजरा ।- रख ० पृ० १२१। 

कठ - उच्चा पु० [स०] १ एक ऋषि | २ एक यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ 
जिसमे घम झौर नचिकेता का सवाद है। ३ कृष्ण यजुर्वेद 
की एक शाखा । ४ कठ का अनुगामी और शिप्प वर्ग (को०) । 

कठ--सब्चा पुं० [स० काप्ठ हि? काठ का समस्त रूप] १ काठ। 
लकडी । जँसे, कठपुतली, कठकोली (केवल समस्त पदो में) । 
२. एक पुराना वाजा जी काठ का बनता था और चमड़े से 
मढ़ा जाता था। हे (केवल समस्त पदों में फल आरादि के 
लिये) जगवी । निक्ृप्ट जगति का । जैसे, कठकेला, कठजा मुन, 
कठमुर । 

कठकरेज["--वि० [हि० काठ + कलेजा] दे० 'कटकरेजी! | उ८-- 
वह तो वहुत दिनो से जानता था इस बात को कि कचहरीवाने 
काम पडने पर कंसे क ठरेज वन जाते हैं ।--जराबी, पृ०६०॥ 

कठकरेजी * कठकलेजी--वि ० [हिं० काठ + करेजी] १ कड़े दिल- 

वाल हिम्मती हर्स न डॉ डे 

8 मिल जी 
हृदयहीन । पर 

कठकी ली --सझ्ा ल्ली० [हिं० काठ + कीली] पच्चड ! 

कठकेचा--सब्जा पुं० [हिं० काठ + केला [एक प्रकार का कैला जिसका 
फल रूबा और फीका होता है । 

कठकोला--सन्ना पुं० [हिं० काठ +क्षोलना ८ खोदना] कठफोडवा । 

करगुलाव--संज्ञा पुं० [हि? कठ+ग्रुलाब] एक प्रकार का जगली 
गुलाब जिसके फूल छोटे छोटे होते हैं 


कृठघरा 


कठघरा--सन्ञा पृं०[हिं० काठ + घर]१ काठ का जेंगलेदार घर )२ 
वडा पिजडा लिसमें जग ते जानवर रखा जा सके । दे 
ककुटघरा! [ उ०--जवब जिम कठघरे से नीचे उतरे तो मुझी जो 
आँखो में श्रॉतू भरे उनके पास आए ।--काया०, १० २१५ । 

कृठयोडा--सज्ञा पु० [हि काठ +घोडा ] १ काठ का वना घोडा । 
खेलतमाण के लिये वना काठ का घोडा 3१ लिल्‍ली घोडी 
कि०] ५ 

कृठजामुन --सन्ना पृ[हिं० कठ + जामुन] छोटी औ्रौर कर्सती जामुन 
जो गला पक्रड ती है | पटिया जामुन ॥ 

क्ठठना((/(--क्रि० अ० [स० कर्षण, पा० कडढन] दे? कढ़ना!। 
निकतना । आगे बढ़ना । उ०--कठठी थे घटा करे कालाहरिय 
समहे ग्रायही सामुहे ।+-वै 4०, दु० १८२ | 

कठडा--सज्ञा पुं"[ हि० कठ घरा]१ कटघरा | कटहरा ।२ काठ का 
वडा सदूछ । ३ काठ का वडा वरतन ॥ कटौता । 

कठतार(9--सन्ना पूं५[ ६० काठ +स० ताल ]<० 'करताल' | उ०-- 
तैसिय मुदु पद पटक॒न्नि चटकनि कठतारन की । नदग्र०, 
पू० २२ ॥ 

कठताल--सज्ञा पु० [द्वि" काठ +मस० ताल] द० 'करताल | उ० -- 
बजत चटक कटतान, तार प्रस मुदुल मृजर ढकार ।--नद० 
ग्र ०, पृ० २६३ ॥ 

कठपुतला--सजन्ना पु[हिंण काठ + पुतला] १ काठ का पुतला | २ 
बह व्यक्ति जो दूसरो के निर्देश या सकेत पर किसी महत्वपुण 
पद पर रहकर कार्य करे (जा०) , 

कृठपुतली--चज्ञा पु० [हिं० काठ +पुतली] १ काठ की बनी हुई 
पुतली | काठ की गुडिया या मूरति जिसको तार द्वारा 
नचाते हैं । 

यौ०--क ठपुतली का नाच -: एक खेल जिसमे काठ की पुतलियाँ 
तार या घोडे के वाल के महारे नचाई जाती हूँ । २ वह व्यक्ति 
जो दूसरे के कहे पर काम करे, ग्रपरी बुद्धि से कुछ न करे । 
जैसे,--वे तो उन लोगो के हाथ की कठपुतली हो रहे। 

यौ०--कठपुतली सरकार - वह सरकार जो किसी बाहरी शक्ति 
द्वारा प्रेरित हो । 

कठप्रे म--सद्चा पु० [ह० कठ+स० प्रेम] वह प्रेम जो श्रिय के 
उदासीन होने पर भी किया जाय | उ०--नेह कर्थे सठ नीर 
मर्थो, हुठ के कठप्रेम को नेम निवाहँ ।--घनानद, प्र० ११८ ॥ 

कृठफुला- चट्डा पुं० [हिं० काठ+ फूल | कुकुरमुत्ता । खमी । 

कठफोइड्वा--सड़ा पुं० [हि० काठ +फोडना) खाकी रग की एक 
चिडिया । 
विजद्येप--पह झपनी चोच से वेडो की छात्र को छेदती रहती है 
श्रीर छाल़ के रीचे रहनेवाले कीडों को खाती है । इसके पजे 
में दो [उनलियाँ आगे और दो पीछे होती है। जीम इसकी 
लवी कीडे की तरह की होती है । यह कई रग का होता है। 
यह मोटी डाजो १२ पंजों के वल चिपक जाता है और चक्कर 
लगाता द्रण्प चढता है । जमीन पर नी कू” कूदकर कीड़े चुग्ता 
है । दुम इसकी बहुत छोटी होती है ॥ 
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कठमुल्ता 


कठफो डा--सक्त पुं० [हिं० काठ + फोड़ना] दे" 'कठफोडवा! । 
कठफोरा--सचद्चा एं०[दि० काठ + फोड़] दे? 'कठफोडवा' । 
कठवदा--उड्जा पूं/[दि० काठ +सं० बनन्‍्व] काठ का ढाँचा या ठा5 
कृठव बन--सद्चा पु० [हिं० काठ + स० वन्धन ] काठ की वह वेडी जो 
हाथी के पैर में डाली जाठी है । ग्रेंदुप्रा 
कथ्वनिया--सब्चा पु० [हिं० काठ + बनिया ] 
हीन वनिया ॥ 
कठबाँस--सब्चा पु [द्वि० काठ +बाँस] पाप्त पास गाठोंवाजा वाँस। 
कठवासी-सच्चा जी" [हिं० काठ+वाँस+ई (प्रत्य०)] दे? 
किटवासी' । 
कठवाप--सच्चा पुं० [हिं० काठ +वाप] सौतेला वाप । 
विशेष--यदि कोई पुरुष किसी ऐसी विधवा से विवाह करे जिसके 
पहले पति से कोई संतति हो तो वह पुरुष (विधवाविवाह- 
कर्ता) विधवा की उस सतति का कठवाप कहलाएगा । 
कृठवे र--सब्चा पु[ हिं०?काठ +वेर|बूठ नाम का पेड या फराड जिउकी 
छाल चमडा रंगने के काम में श्राती है। वि० द० घूट' | 
कठवेल---मद्बा पुं० [हिं० काठ + बैल] कौय का पेड । 
कठवेठी--सच्चा पु” [हि० कठ +वबंठी ] पहेली । बुझौग्ल । 
क्रि० प्र ०--करता | --बुझाना । -- कहना । 
कठवैंद- सब्ढा पुंण[हि० काठ +स० वैद्यग्रनाडी वैद्य | अ्रताई वेच । 
कट्वैस--चब्चा पु० [हि० काठ +वबैस] बैसवाड़े के वाहर का वैस 
क्षत्रिय) वे क्षत्रिय जो अपने को बैंस कहते हैं पर वंसवाडे 
में रहते नही । द्वीन क्षत्रिय । 
कृठभगत -सन्ञा पुं"[हिं० काठ +स० भक्त] ढोंगी भक्त । वचक मगत। 
भक्‍तो के लक्षण मात्र घारण करनेवाला व्यक्ति 
कृठभेमल--सन्ना पुर[हि० काठ + मेमल [एक प्रकार का छोटा वुक्ष। 
कक्‍्क़ी । फिरसन 
विशेष--प्राय सारे उत्तरी भारत और वरमा में यह पाया 
जाता है। यह वर्षा ऋतु में फलता और जाडे में फलता है। 
इसकी पत्तियाँ प्राय चारे के काम में आती हैं । 
दाठमर्द--सन्ञा पु० [स०] शिव कि] । 
कठमलिया--सन्ञा पु० [8० काठ +माला+इया (प्रत्य०)] १ 
काठ की माल्रा या कंडी पहननेवाला वैप्णाव | २ भुठमूठ क-ो 
पहननेवाला । वनावटी साधु॥ भूछा सत। उ०--कर्मठ 
कठमलिया कड़े, ज्ञानी ज्ञानविहीन | वतुलही त्रिपय विहाय गो 
रामदुवारे दीन ।-नतुलसी (शब्द०)। 
कृठमस्त, कठमस्ता--वि० [६० कठ+फार मस्त] १ सडमुसड। 
मस्त | २ व्यभिचारी ! 


लॉगी बनिया। 


कठमस्ती--सज्ञा छी० [हिं० कठप्रस्त] मुसडापन । मल्ती । 

कठमाटी--सज्ञा ख्री"[हिं० काठ +मादी] कीचड की मिट्टी जो बहुत 
जल्दी चसुखकर कडी हो जाती है । 

कठमुल्ना--सन्ना पुण[दि० काठ + भ्र० मुल्ला]१- कट्टरव बी मौतवी । 
२ प्रपने मतया सिद्धात के प्रति अत्यत आंग्रहगी। या 
दुराग्रही व्यक्ति ; 


कठपुललापन 


कठमृल्लापन- सन्ना प० [हि कठमुल्ला +- पत्र (प्रत्य०)] कट्टरता । 
दुराग्रह। उ०--याद रखिए कठमुल्लापन जिस तरह घ॒र्मं में 
घातक सिद्ध हुप्राहै उसी तरह साहित्य में भी सिद्ध 
होगा +--कुकुम (भरू०), पृ० ८ । 
कृठमूरति(9)--सन्ना ञ्रो० [हि० काष्ठ+ मृरति[ १. काठ की मूर्ति । 
२. जगन्नाय जी की मूवि । 3०--गयो जहाँ कठमूरति झाहीं। 
कबीर का रूप भयो तेहि पाही 7- कवीर सा०, पृ० ७० । 
कठर--वि० [स॒०] सच्त । कड़ा को । 
कठरा"---सन्ञा ६० [० काष्ठगूह, हि० कटहरा] दे? 'कटहरा” वा 
'कटठटघरा' । 
कठरा*--स० पुं० [द्वि० कठ+रा (प्रत्य०)| १ काठ का संदृक । 
२ काठ का वरतन । कठौता | 
कठरी।--उच्छा ली? [हिं० कठेली) दे? 'कठेली ॥ 
कठरेती -चद्बा खी० [६6० कठ +रेती] काठ या लकड़ी रेतने का 
औजार । 
कठला --सब्चा पुं० [सं० कंठ+ला (प्रत्य०)] एक प्रकार की माला 
या कंठा जंसी चीज । 
विशेष--यह वच्चों को पहनाया जाता है और इसमे चाँदी ण सोने 
की चौकियाँ तागे मे गुथी होती हैँ । वीच बीच में वाघ के नख, 
न्जरवट्टू , त॒ावीज झ्ादि नजर से वचात्े के लिये गुये रहते हूँ । 
कठलोनी(७--स्द्भा ख्री० [हिं० कठ--लूबनी] (पुं० कठलोना) 
कठौठी । कृठडी । उ०-- कठलोनि वीतस सोवन मटाइ ( पललान 
ऊच दावन चढाइ ।--पु० रा०, १४ ।॥ १२३ । 
कठवत - पंज्ञा पुं [हि०] दे” '“कठौता! ॥ 
कृठवल्ली--सब्चा क्ली० [स०] कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा की एक 
उपनिपषद्‌ । हे रे 
विभेप-- इसमे दो अ्रध्याय हैं। पहले ग्रष्याय मे वचिकरेता की 
गाथा है । नचिकेता के पिता 'विश्वजित' यन्न करके सर्व॑स्वदान 
देते समय बूढी गाय देने ल्गे। पुत्र ने पूछा--पिता ! मुझे 
किसको दोगे ? तीन बार पूछने पर पिता ने चिढ़कर कहा-- 
तुम्हें यमराज को देंगे! । इतना सुनते ही लड़का यमलोक 
पढहुँ चा । वहाँ यमराज ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, 
उसी का वर्णुन पहले अ्रध्याय में है । दूसरे श्रध्याय मे ब्रह्म का 
लक्षण वतलाया गया है । 
कृठवा--सब्ा पुं० [हि० कठ+वा (प्रत्य०)] १ काठ ) २ तुलसी 
दास (ला० तुलसी शाब्द के कारण)॥ उ०--सार 
सार सव अंधघरा कहि गा कठवो कहिस अन॒ठी । वी खची 
सब जोनहा कहि गा अ्वर कहै सब मूठी (लोक०)॥ 
कृठस रया| - सच्चा की* [स० कटसारिका] दे० 'कटसरया' । 
कृठसेमल-- सच्चा पु" [ह० काठ +सेमल] सेमल की जाति का एक 
प्रकार का वृक्ष । 
कठसोला--संद्यपु[6ि० काठ ८- सोला]सोला की जाति की एक प्रकार 
की भाडी या छोटा पौधा । 
विशेष--यह प्राय सारे भारत, स्थाम और जापान मे होता है । 
वर्षा ऋतु में इसमे सुदर फल लगते हैँ | 
२-२६ 


७५५ 


कठिना। 


कठहंडी (9/[---संघ्रा ज्ञों० [स० काष्ठ + हण्डी|काठ की हडी जो अचार 
ग्रादि रखने के काम आती है । 3३०---खेंडरः खठि खेंडोई खडी । 
परी एकोतर से कठहंडी ।--जायसी ग्र० (य्रुप्त), प० ३१३ ॥ 

कठहेँसी--धंजा कौ" [हिं० काठ+हूँती] जवरदस्ती की हंसी । 
बनावटी हँसी । कठोर हँसी । व्यग हेसी । उ०--वावन कठ- 
हँसी हँचते हुए कहृता ->मैला०, पृ० २6८ ॥ 

कठहुज्जत- -र्ज्ना पुं० [हिं० काठ +अभ्र० हुज्जत] व्यर्थ का झगड़ा या 
वादविवाद । वतंगड़ । 

कठा"(9)---क्रि० वि" [स॒० कथम्‌ दे” कहाँ” । उ० --(क ) कठा तक 
जीव हिज जाएं ] रघु० रू० पृ० २४३ १-+- जे) कोटडियो बाघों 
कठे, आसो डाभी श्राज १--वाँकी० ग्र ०, भा० १, पू० श८ । 

कृठा *(9)--बि० [स० कष्ट + प्रा० कटठ, हिं० कठ-+श्रा (प्रत्य०)] 
कष्टयुक्त । दुखी । उ०-अस परजरा विरह कर कठा 
मेघ स्याम भी घुश्लाँ जो उठा--जायसी ग्र ० (गुप्त), ॥-- 
पृ० ३७० । 


कठारा(उ४--घ्का पुं० [स० कण्ठ + कितारा + हि० झारा (प्रत्य०) ] 
नदी या ताल का किनारा । 


कठारी---सप्या रो? [हि० कठ+झारी (प्रत्य०)] १ काठ का 
वरतन । २ कमडल | 3०---उमके ऊपर सब साथधुओ ने अपनी 
गुदडी तथा कठारी इत्यादि लाद ली ++-कत्रीर मं ०, पृ०१५४ 

कठिजर--सच्ञा पुं० [सं० कठिज्जर] तुलसी वृक्ष कि० । 

कठिंका--सजन्ञा ल्री० [सं०] सेतखरी । खरिया [को०] । 

कठित्‌*--३ै० [स० ]१ कडा | सख्त । कटोर । २. मुश्किल । दुष्कर। 
दुःसाध्य 4३. ऋूर। निर्देय (को०)॥ ४. तीक्षण । उग्र (को०)।॥ 
५. कष्ट देनेवाला । कृष्टकारक (को०)। 

कठिन" (9) --चन्ञा ल्ी०[सं० कठिन]] कठिनता । २ कष्ट। सकट॥ 
उ०--महा कष्ट दस मास ग्रे वसि श्रधोपुख सीस रहाई ? 
इतनी कठिन सह्दी तव निकस्त्यो भ्रजहूँ न तु समुझाई -+-सुर 
(शब्द ० )। है 

कठिन*--सड्ा पुं० [स०] ऊऋाडी [को०]। 


 कृठिनई(छ!--सझ्ा छो० [[ह० कठिन] १ कड़ाई | ३ कठोरता 


उ०--(क) ऊघो जो तुम हमहि वतायो । सो हम निपट 
फठिनई करि करि या मन को समुकायो [--सुर (राघा०), 
._ पृ० ५५३३ (ख) पाई तुम मृदुताई भई फठिनई दूरि -- 

दीन० ग्रं०, पृु० ९२॥३ सक्ठ ॥ 

कठिनता--सझ्छा ख्ौ”[स० कठिन] १ कठोरता। कडापन । सखझतीा 
२. मुश्किल | असाध्यता । ३ निर्देयता | वेरहमी । ४, 
मजबूती । दृढ़ता । 

कठिनताई(७)--सज्ञा क्री” [स० कठिन+हहिं० ताई (प्रत्य०)] दे० 
“कठिनाई या 'कठिनता' । 

कठिनत्व--संज्ञा पु० [०] दे० 'कठिनता” । 

कृठिनपृष्ठ--सज्ञा पुं० [स०] दे० कच्छप । कछम्ना (कौन । 

कृठिना?--सज्ञा री? [स०] १ चीनी की वनी मिठाई । २ भोजन 
पकाने का मिट्टी का बरतन [कोगु] 


कठिनार 


कठिना*--वि० भोजन पकाने के मिट्टी के वर्तत सबधी कि" । 

कठिनाई (--सज्ञा क्षी" [स० कठिन+ हिं० झ्राई (प्रत्य०)] १ 
कठोरता । सख्ती । २. मुश्किल । क्लिष्टता । ३े असाध्यता। 
दु माध्यता । हि 

कठिनिका--संज्ञाखी [ स०]१ कानी उँगली।॥ छिगुती । कनिष्ठिका । 
२ खडिया मिट्टी कोण । 

कठिनी--संज्ञा ली" [स॒०] दे» कठिनिका! । 7 

कठियला -सज्ञा री? [हिं० फाठ + यल (प्रत्य ))] खडाऊँ । उ०--- 
कठियल दिय सिर घरिय, प्रणाम कर, मिल गय बल त्निज 
नगर मजार ।-रघु० रू०, पु० १२० । 

कठिया"-- वि० [हिं० काठ] जिसका छिलका मोटा भौर कडा हो । 
जैसे,--कठिया वादाम, कठिया गेहूँ, कठिया कसेर | «' 

यौ०--करठिया गेहू' ८: एक गेहं जिसका छिलका लाल श्र मोटा 

होता है । इसे 'ललिया” भी कहते हैं। इसके आटे मे चोकर 
बहुत निकलता है । 

कठिया*--सन्ना लो" देश०] एक प्रकार की भाँग जो भेल्ुम नदी:के 
किनारे बहुत होती है । 

कठियाना--क्रि० श्र० [हिं० फाठ से नाम०] काठ की तरह कडा 
हो जाना ] सूखकर कडा हो जाना । 


कठी[--चन्ञा क्षी_[ हि० काठ] मशाल | मशाल की लकडी । उ०--- 
खेतो में पानी लगाने के लिये जो लोग कठी लिए रात रात 


भर भूतो की भ्राँति घूमते दिखाई पढते हैं ।--किन्नर०, 
पृ०६६॥। 

कठोर(७)--सज्ना पु० [सं* कठीरव] सिह ।--(डि०) । 

कठुग्रादा--क्रि० श्र० [हिं० काठ से नाम०] काठ सा कठोर या कड़ा 
हो जाना । 

कठुर--वि० [सं०] ऋूर। कठोर [को] । 

कठुला--संज्ञा पु० [हि० क5-- ला० (प्रत्य०)] १. गले की माला जो 
बच्चो को पहनाई जाती है । दे” “कठला” | उ०--कठला कंठ 
ब्रज केहरि नख राजे लसि बिदुका मुगमद भाल ॥ देखत देत 
श्रसीस ब्रज जन नर नारी चिरजीवों जसोदा तेरो बाल ।--- 
सूर (शब्द))। ३ माला । हार | उ०-(क) भल भूजि के 
नेक सु खाक सी की दुख दीरघ देवन के हरिहों । सितकठ के 
कृठन को कठुला दसकृठ के कंठन को करिहीं ।--केशव 
(शब्द ०) । (ख) मधि हीरा दुह' दिशि मुकुतावलि कठला कठ 
विराजा । वघु कवु कहें भूज पसारि जनु मिलन चहत “द्विज 
राजा (-- रघुराज (शब्द०)। की 

कंठुवाना--क्रि० अ्र० [हिं० काठ से नाम०] १. काठ की तरह कड़ा 
हो जाना | सुखकर कड़ा हो ,जाना । ३ ठढक से हाथ पैर 
आदि का ठिुरना । 

कठूमर--सज्ञापुंश[स० फाष्ठ4/ उदुम्बर, हिं० कठ + ऊप्तर]जं गली गूलर 
जिसके फल बहुत छोटे छोटे और फीके होते हैं ॥ 

कठेठ, कठेठा ---वि० , इभ[हि० काठ + एट(प्रत्य ०),हि ०काठ + ऐठा 
(प्रत्य०)] [छो० कठेठो ] १ कढा । कठोर ६ कठिन | दूढ़ । 
सरुत | उ०--बैर कियो शिव चाहत हां तब लीौं परि वाहद्यो 


छ्रद 


कठठना 


कटार कठेठो ।--भूपण (शब्द०) । २ अश्रधिक वलवाबा। 
दृढ़ाग । तगड़ा ॥ 
कठेठी--वि०, जो [हिं० कठेठा] कठोर । कडी। उ०-(क) 
माखन सो मेरे मोहन को मन काठ सी तेरी कठेठी ये वाते ।- 
केशव (शब्द) | (ख) माखन सी जीभ मुख कज सो कुवरि, 
कहु काठ सी कंठेडी वात कसे निकरति है ।--केशव शब्द०)। 
(ग) जी की कठेठी श्रमेठी गंँवगरिन नेकु नहीं हँसि के हिय 
हेरी ।- ठाकुर (शव्द०)। 
कठेर--वि० [स॒०] कष्टग्रस्त । पीडित [को० । 
कठे र--सज्ञा पूं० निर्धत । रक कोण] । 
कठ ल--सन्ञा पु० [हिं० काठ + एल (प्रत्०ण ०))] १ धुनियों की कप्रान 
जिसमें ऊन्‌ या रूई घुनते समय धुनकी को वाँधकर लटकाते 
हैं । २. क्सेरों का काठ का एक औजार जिममे एक गड्ढ़ा 
होता है। इस गड़ढे में धातु का पात्र रखकर उसे गो 
करते हैं । - 
कंठला---संज्ञा पु" [हिं० काठ + ऐलाए प्रत्य० )] [ल्ली० प्रल्पा० 
, फठेली] कठौता | काठ का वरतन । क 
'फठेली --सज्ञा त्ली" [हिं० कठेला ] वाठ का एक छोटा बतन । 
' कठला की तरह छोटा वर्तेंत । 
/ कढ़ोदर--संज्ञा पुं" [हि० काठ + उदर] पेट का एक रोग जिसमे पेट 
बढ़ता और कडा रहता है । 
कठोर---वि० [स०] १ कठिन । सख्त । कडा । २ निर्दय। निष्ठुर। 
वेरहम । 
_ यौ०--कठोरमर्मा ८ वह स्त्री जिसका गर्म पूर्ण विकसित हो। 
2“ '. कठोरहृदय । 
कठोरता--सज्ञा ली? [स०] १ कडाई। सख्ती। २ निर्देयता । 
निष्दुरता । वरहमी । * 
कठोरताई(9)-सज्ञा जी० [हि० कठोरता+ई (प्रत्य०)] (कठोरता 
' का विगडा हुआ रूप)१ कठोरता। कठिनता । २ निर्देयता। 
कंठोरपन- सज्ञा क्ी० [हि? कठोर+पन (प्रत्य०)] १ कठोरता | 
$ कडापन । सख्ती ॥ २ निर्देयता | निष्ठुरता। उ०>-जय 
] -कठोरपन घरे शरीर । सिखइ घनुप विद्या वर वीरू ।--ठुलसी 
री (शब्द०) ।..' 
कठोरत्व--सज्ञा पुँं० [स॒०] दे” 'कठोरपन! ॥ उ०--तव उनका 
वास्तविक, स्थूल, भ्रप्रसाध्य, अग्यक्ृत कठो रत्व प्रकट हो जाता 
“' है ।--विश्वप्रिया पृ० ६० । 
कठोल--विं० [सं०] कठोर ० । 
कठौत--सज्ञा खो" [सं० काव्ट + पात्र, हिं० कठ +झौत (अत्य०)] 
छोटा कठौंता 
कठौता--सन्ना पुं० [सं० काष्ठ+पान्र, हि. फठ+शौता (अत्य')] 
काठ का एक वडा वरतन जिसकी वारी वहुत ऊँची भौर 
ढालुमँ होती है। उ०-केवट राम रज।यसु पावा । पार्ति 
कठौता भरि ले आवा ।--तुलसी (शब्द०) । 
कठौती--सज्ञा छ्री० [हिं० कठौता ] छोटा कठौता । 
कठ्ठना(छी--क्रि० झ० [6०] दे* 'कठठना?। 


कटिंठर्या 


कठिठवा(ु)---उतन्ना खो? [स० काण्ठा] १. सीमा ।२. घेरा 

कडक्र--सज्ञा पु० सिं० कडडुर] तृण । मूंग आदि &दत घान्यों का 
डठल को० । 

कडग--संज्ञा ए० [3० कडज्भु ] एक तरह की शराव ॥ 

कंडंगर--सज्ञा पु० [स० कडद्भुर] दे? 'कडंकर' कोन । 

कढ गा--सज्ञा पु० [हिं०कड़ा+अंग +झा (प्रत्य०)] मोटा । तगड़ा 
ग्वखड । ्ि 

कड--वि"ण[उ०] १ वाणीविद्वीन । मूंगा । २. करकंश । हे श्वुतिकदू । 
४ ग्रवोध । मूर्ख कि !ा 

कड "--संज्ञा पुं० दिल्व०] १ छुसुम | बरं | २. कुसुम का वीज । 

कड(ए:--संज्ञा ली? [सं० कटि, प्रा० कडि] कटि । कमर । 3००- 
पाछे अवरंग हल्लियौ कड वाँधे समशेर ।--रा० रू०, पु० ४१॥ 

कड़क *--सन्ना पुं० [सं०] समुद्रो नमक क्लि० । 


कडक+-.-संज्ञा ली० [हिं० कड़कड ] १, कडकडाहट का शब्द | कठोर 


शुब्द | जैत,--विजली की कडक | २- तड़प । दपेंट । जैसे,--- 
वीरों की कटक । ३ गाज । वज्च । ४. घोडे की सरपट चाल 
क्रि० प्र०--जाना । --दोड़ना । 
/ भू पटेवाजी का वह हाथ जो विपक्षी के दाहिने पर को वाई और 
मारा जाय । है हु 
क्रि० प्र०-मारना ! ; 
६ कृप्तक । दर्द जो झुक रुकंकर हो । ७ झुक दककर और जलन 
के साथ पेशाव उतरने का रोग । ! । 
क्रि० प्र०---यामना ।-- पकड़ना । डे 
कडकड़--सम्नज्ञा पुँः [भ्रिनु०] १. दो वस्तुप्रो के श्राघात का कठोर 
शब्द | घोर शब्द | जसे,---ताशे या बादल की गरज का । २- 
कड़ी वस्तु के टूटने या फूटने का शब्द । जसे,--वह हृड्डी को 
कडकड चवा गया । ।$ 


७५% - 


कडुंवों। : 


कड़कनाल--सज्ञा पुं"[द्वि० कडुक+ नाल] वह चोड मुह्ड की तोप 


जिससे वड़ा भयकर शब्द होता है श्रोर जा श्त्रसेना को 
डराने और भडकाने के लिये छोड़ी जाती है । 


कुड़कवाँका--सज्ञा पुर्णग[हि० कडक + बाँका ] १ वह जवान जिसकी 


दप॒ट से लोग हिल जायें । २ नोक कोक का जवान । वाँका 
तिरछा जवान | छेला ) 
कड़कविजली--संज्ञा लों"[हिं० कड़क + बिजली ] १. एक गहना जिसे 
स्त्रियाँ कान में पहनती हैं । इसकी वनावठ चंद्राकार होने से 
इसे 'चाँदवाला' भी कहते हैं॥ २. तोड़ दार बिजली जिघकी 
आवाज वडी कडी हो । ३. एक यत्र जिसके द्वारा विजली 
उत्पन्न करके वात, लकवा आदि के रोगियों के शरीर में दोडई 
जाती है 
कड़कस (छ/--वि० [स० फर्केश श्थवा कड़ा -+ कस] दे० 'कर्कंश | 
« उ०--उठ कड़कस शत्रधणु ' उप झआाए। आझातुर उ्भ अयोध्या 
श्राए ।--रघु ०, रू० पृ० ११२॥ 
कृडका--सन्ञा पुं० [हिं० कडुक] कडाके की झावाज । उ०--विजुली 
चमक भई उंजियारी । कड़वा घोर सोर अ्तिभारी ।--घट०, 
१० २े७प८ ! 
कड़ ॥-+सन्ञा पु० [हिं० कड़क] वीरो की प्रशसा से भरे लड़ाई के 
गीत जिनको सुनकर वीरो को लड़ने की उत्त जना होती है । 
उ०-+क) मिरग और मुहचग चग सुढडय सग वजावही ॥ 
करताल द॑ द॑ ताल मारू खपाल कडखा गावही +गोपाल 
(शब्द०)। (ख) मोरा वरी कडुखा गाव मनमय विरद 
“ “वखानि -मारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ५०२१ 
कडच्छ(७)--सन्ञा प० [हिं०] दे” 'कन्नछी' ।--देशी ०, पृ० ५२। 
कड़छा--सष्ना पुं० [6०] [छी० कडछो] लोदे की वडी कलछल या 
कूलछी ॥ 


कडकडाता--वि० [हिं० कड़कड़] [ली० कड़कड़ाती |] १ कड़कड शब्द _- कडखेत--सब्चा पु० [हिं० कडुखा+ऐत (प्रत्य०)] १ कडखा गाने- 


करता हुआ । २, कडाके का। बहुत तेज ॥ घोर । प्रचंड | 
ज॑से,-- कड कड ता ज।डा, कडकडाती धृप । 


ध 


कृडकडान['--क्रि० श्र० [२० कड] १ कड कड़्‌ शब्द करता,। घोर - 


ताद करना । २ तोडता । चूर चूर करना । जैसे --छाती पर 


चढ़कर तुम्हारी हृडिडयाँ कडकड्‌। देंगे । 3०-जहाँ कड़क, वीर ,- 


गजराज हय हड़ हड , घड्दर्ड घरनि ब्रह्माड गाजे ।-सुदर ग्र०, 
भा० २, पृ० ८८& 
कृडकडाना*--क्रि० स० श्िनु ०] थी को साफ और सोध5 करने के 
लिये थोडी देर तक हलकी ग्राँच पर तपाना । 
कडक्‌डाहट---सन्ना स्री० [६6० कडकड़] १. कडुकइ शब्द ग्राज | 


घोर नाद च 


कृडकंना--क्रि०ण ग्र० [हिं० कड़कड] १ कड॒कृड परत्द करना । 
गडगडाना । ज॑से,---वादल कडकना । ३ चिटकने का शब्द 


वाला पुरुष । भाट । चारण । उ०--को किला कडकि उधरत 
' कड्ख॑त ही वदत वदी विरद भर्वेर आगे बढे । भारतेंदु 

ग्रं०, भा० २, पृ० ४७० । 

कडन्न--पह्चा पुं०[सं०] कलत्र । पत्नी । २ वितव । ३ एक प्रकार का 
पात्र कोन ॥ 

कड़वध(9)--रन्ला पूं० [हि० कटिवन्ध] किकिएी । करधती । उ०--- 
छक कड्वध सुचगा छा्ज । पट भ्रग राजे पुण पीत ।--रघु० 
रू०, पु० २५३ ॥ 

कड़बड[7*--वि० [सं० कर्बर - कबरा] जिसका कुछ भाग सफेद और 
कुछ दूसरे रग का हो | कवरा । चितकवरा । जैसे,--कड़वर्ड 
दाढी । 

कृडवड़ा *--सछा युं० वह मनुष्य जिसकी दाढी के कुछ बाल काले भौर 
कुछ सफेद होते हो । 


होना। ३. जोर से शब्द करना दपेटना । 'जँसे,--इतना केडबा--सछा १० [हिं० कड़ा] कोई गोल वस्तु, जैसे पुराना तवा 


सुनतें ही वे कड़ककर वोले | ४ चिटकना | फटना । दरकना | 
५- आवाज के साथ दूटना । ६- कड़े रेशमी कपडे का तह पर 
से कट जाना | 


!  कडाही ग्रादि जो हल के फाल के ऊपर इसनिये वाँध दो जाती 
है कि वह बहुत गहरा न धंसे । 
कड़वी[---सद्ष श्लो० [हि० कड़बा] दे» 'कडवी' [ उ०->कटदी वल्ली 





कडला। 


टेकी थूनी है कहिं घास कड़ब की फूली है ।--राम० धर्में०, 
पृ० हर । 

कडला(--सज्ञा पृ० [है०] १ कठला'। २ बच्चों के हाथ या 
पाँव में पहनाया जानेवाला छोटा कडा । 

कडवा'--वि० पूंर्भूसं० कट क, प्र।० फड्धघ ] १ कडग्मा। कद । २ 
तीता ३ श्रप्रिय । 

कडवा*--सज्ञा एं० [प्रा० कडब॒क ] गीत की टेक या कडी जिसे सब 
मिलकर गाते हैं। उ०--यह कड़वा सपुरन गोपालदास ने 
श्री गुसाईं जी के आगे गाद सुनायो ।+दो सौ वावन्त०, भा० 
१, पृ० १५६ ॥ 

कडवाना--क्रि० अ० [हि० कडवा से ताम०] दे” “कडवाना! । स्वाद 
में कड॒वा लगना । 

कडवी*--वि० [हिं० कडवा का सत्ली०] दे* कई । 

यौ०--कडवी स्िचडो, कडवी रोटी८-मृत व्यक्ति के सवधियो 

द्वारा उसके कुटुबियों को भेजा जानेवाला खाना । 

कडवी*--.सज्ञा ली? [देश०] ज्वार का पेड जिसके भुट्ट काठ लिए 
गए हो शोर जो चारे के लिये छोड दिया गया हो । उ०--- 
श्याम और एशिया के पूर्वी देशो मे घोडे शाम और सुबह कड़वी 
भौर जी खाते हैं श्लौर बीच में कुछ नही ।--शिवप्रत्ताद 
(शव्द०) । 

कडहन--सज्ञा पुं० [हि० कठधान ]एक प्रकार का घान । एक प्रकार 
का मोदा चावल । 

कंडा? --सज्ञा पुं०[सं० कटक ] [जी० कडी] १ हाथ या पाँव में पहनने 
का चूडा । 3०--दुसे नया दरस्सी कडे काठली सी।--रा० र०, 
पृ० ३२। २ लोहे ओर किसी घातु का चुल्ला या कुडा 
जैसे, कडाल का कडा । ३. एक प्रकार का कबूतर । 

कडा---वि० [स० कह] [बी० फडी] १ कठोर । कठिन । सख्त । 
ठोस । जिसकी सतह दवाने से न दवे या मुश्किल से दवे ॥ 
जो दवाने से जल्दी न दवे । जिसमे, कोई /व्ष्तु जल्दी गड न 
सके श्रयथवा जिसे सहज मे तोड वा काट न सकें। जो कोमल 
या मुलायम न हो । 

मुहा०-- कड़ा लगाना ८ लदाव की, छत बनाना । कडी छत या 
पाटन -: लदाव की छत । वह छत जो केवल चने चोर इंटो से 
पीटी गई हो, कडी वा शहतीर के श्राघार पर न- हो, जैसे, 
शिवाले का गुवद । 

२ जिसकी प्रकृति कोमल न हो । रूखा। ३ जो नियम मे किसी 
प्रकार का शील सकोच न करे। उग्र | दृढ।] जैसे, कड़ा 
हाकिम | जैसे,--जरा कड हो जा ग्रो, झपया मिल जाय ॥ 

हा ०--कडा पडना ८ दृढ़ता दिखाना । दवगी से काम लेना । 
न दवना । ज॑से,--कडा पडने से काम कद्ी बनता भी है और 
कहीं विगडता भी है । 

४ कसा हुथश्ा। चुस्त । जैसे, कडा जूता, कड़ा वधन, कृडी 
कमान ५ जो गीला न हो । कम गीला । जैसे, कड़ा भाटा ॥ 
६ हृष्ट पुप्ट | तगडा। दुढ । जैसे,--उनकी अझवस्या तो अधिक 
है, पर वे अमी कड हैं ॥ ७ साधारण से अधिक । जोर का । 
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प्रचह । तेज | अधिक । जैसे, कडा कोका, कड्ी घृप, कड़ी 
भूख, कडी प्यास, कडी मार, कडा दाम, कडी झावाज, कडी 
चोट । ८. सहनेवाला । मेलनेवाला | घीर। विचलित न 
होनेवाला । जैसे, कडा जी, कड। कलेजा । ज॑से --(क) जी कडा 
करके सव ,सहो । (ख) जी कडा करके दवा पी जाम्रो । ६ 
जिसका करना सहज न हो । दुष्कर । दुसाध्य। मुश्किल । 
जैसे, कडा काम, क्डा सवाल, कडा परचा, कडा परिश्रम, 
कड़ा कोस, कडी मजिल। १० तीत्र प्रभाव डालनेवाला | तेज । 
जैसे, कडी दवा, कडी महक, कडी शराव | ११ असह्या। बुरा 
लगनेवाला । जैसे, कडी वात, कडा वरताव । १२ कठोर। 
ककेश | ज॑से, कडा स्वर | कडी बोली । 

कृड।ई--सज्ञा जी"[हि० कडा +झ्नाई (प्रत्य०)]कडा होने का भाव। 
कठोरता । कडापन । सख्ती 

कडाकड--क्रिणवि० [हिं० कड़कड ] कडकड कीं लगातार ध्वनि करते 
हुए । उ०--धक्‍्को की घड़ाघड अ्रड ग की अडाग्रढ़ में, हूँ 
रहे कडाकड सुदतो की कडाकड़ी (“-प्ग्माकर ग्र ० १० 
३०७१॥ 

कडाकडी-वि० [हिं० कटा + कटी ]घोर । तुमुल । उ०--सु दर वाढ़ानी 
बहू, होइ कडाकडि मार +--सुदर ग्र?, भा० २, पूृ० ७४० | 

कडाका --सज्ञा पुं० [हि० कंडुकड] १ किसी कडी वस्तु के दूठने या 
टकराने का शब्द ॥ उ०--(क) रेवडी कडाका पापड 
पडाका (--हरिश्चद्र (शब्द०) । (ख) कुडन के ऊपर कडाके 
उठे ठौर ठौर ।--भूपण ग्र ०, पृ० ३३० ॥ 

मुहा ०--कंडाके का “जोर का। तेज । प्रचंड । जैसे, कडाके का 
जाडा, कडाके की गर्मी, कडाके की भूख । 
२ उपवास । लघन । फाका । ज॑ंसे,--कई कड़ाके के वाद भाज 

खाने को म्ला है । 

कडाकुल--सन्ना पुं[हि० दे” 'करॉकुल' | 3०--पर वे तो नौकरी 
कर कडाकुल पक्षियों की भाँति ॥-प्रेमघन०, भा० ३, 
पृ० २६८। 

कडा प्रसाद--संज्ञा पृंश[हिं० कड़ाहु + सं० प्रसाद | प्रसाद रूप में सिखो 
द्वारा बाँटने के लिये कडाह में बननेवाला हलुओ । 

कडाबीन--संज्ञा र्वी"[तु० कराबीन] १ चौडे मुह की बदूक जिसमे 
बहुत सी गोलियाँ भरकर छोडते हैं। ३ छोटी बदूक जिसे 
कमर मे बाँधते हैँ। इसे कोका भी कहते हैँ ॥ उ०--(क) 
कडावीन कर मन को बस कर मारो मोह निदाना «कबीर 
श०, पृ० ३८ । (ख) अष्टमूजा पर छोडेस कडाविनिया रे 
हरी ।--प्रेमघन०, भा० २, पृ० ३४२॥। 

कडार"--वि० [सं०] १ घमडी ।२ दमी । ३ घृष्ठ किन । 

कडार*-.--संज्ञा पुं> [सं० कटाह, प्रा० कडाह] दे” 'कडाहा' । 

कडाहां--सन्ञा पै० [सं० कटाह, प्रा० कडाह ]- दे" 'कडाहा' । 

कडाहा--संज्ञा ई० [स० कटाहू, प्रा० कडाह] [क्ी? अल्पा० कडाही | 
श्राँच पर चघढ़ावे।का लोहे का बहुत वडा मोल वरतन जिधके 
दो ओर पकडटने के लिये कूडे लगे रहते हैं। इसमे पुरी, हलवा 


इत्यादि बनाते हैं । 


कडाही 


क्रि०प्रू ०--घढ़ता > मच पर रख। जाना ।--चढ़ाना - म्ाँच पर 
रखना । 
कडाही - चंज्ञा छो" [हि० कडाह] छोठा कदाहा, जो लोहे पीतल, 
चाँदी ग्र!दि का वनता है। 
क्रि० प्र०--चढ़ना > भ्ाँच पर॒ रखा जाना ।--घढ़ाना ८ ग्राँच 
पर रखना । 
मुहा ०--कडाही करता -- करढाही चढाना । मनौती पूरी होने पर 
किसी देवी देवता की पुजा के लिये हलवा पुरी करता) कडाही 
में हाथ डालना >5अग्निपरीक्षा देना ॥ 
यौ०--कड़ाही पुलनन८ किसी शुभ कार्य के नि्भित्त पक्रवान 
बनाने के जिय कडाद्दी चढ़ाने के पहले उसकी पूजा करना | 
कडि (9) -सज्ञा क्री” [हिं० कछ्ी] १ कली । उ०--कसतूरी कडि 
केव्डी मसकत जाय महक्‍क -- ट्रोला०, दु० ११३६ २ दै% 
कड़ी! ॥ 
कृडि* --सज्ञा त्री० [सं० कटि, प्रा० कडि] कमर | 35०--श्रि चौडौं 
कडि पातलों ।--बीं ०, रासो० पूृ० ७७ १ 
कडिर-- चज्ञा खो० [हि० कडा]ककरा । उ०-घोडा वँसे ज्यो हाँसला। 
कृडि सोनहरी, हाथे जोड़ी ।--बी० रासो, पृ० ११॥ 
कंडिचाल ()+- सन्ना पुण[ सं० कटि + चालन]दे” 'कटिचालन! । कमर 
लचकाना ] कमर नचाना। उ०--कडिचालउ गोरी करई ।--- 
बी० रासखो०, १० १०१॥ 
कडितम्‌--सज्ञा प[र्ण कन्नड] दक्षिण भारतीय व्यापारियों के हिसाव 
की वही ।--भा० ग्रा० लि०, पृ० १४६ ॥। 
कडितुल--सन्ञा पुं०[स० कडितुल्न]) खज्भ | ठलवार | २ बलिका 
चाकू या छूरी कि०, | 
कडियल"--नन्ञा पुं> [स० काण्छ] ऊपर से फूटा हुआ मठके वा पड़े 
प्रादि का टुकड़ा जिसमे आग रखकर दवाई जावो है । 
कडियल*--वि० [हिं० कडा] कडा । हंद्ा । कट्टा । 
यौ०---फडियल जवान 5८ हट्टा-कट्टा जवान । 
कटिया"--सन्नञा क्ी"[स॒० काण्ड, हिं० कांडी ग्ररहर का सुखा पेड । 
जो फसल फ्राड लेने के बाद बच रहता है । काँडी । रहूटा ॥ 
कृड़िया (9) - उन्ञा जी० [हि० कर्णघार] १ करिया। क्रेवट । २५ 
परतवार ।--उ3०--राम राम डगमगी छोडाई, निर्मम कॉडिया 
लंया ।-मलूक० , पृ० ३।॥ 
कडियाली(3)--सझाय खो० [हिं० करियारी] करियारी । लगाम । 
उ०--कप्रीर माया पापणी हरि सू करे हराम। मुख्ि 
कडियाली कुमति की, कहण न देई राम ।--कवीर ग्र ०, 
प्‌० ३३। 
कडिहर--सप्) छी० [प्रा० कडि + हर] कमर । 
कंडिहार “-मपा उुर्भूत्ध० कर्णघार] २ दे? 'कर्णघार! । २ निकालने- 
वाला | उद्धारक । 3०--चत्र बुज वके जी सहते जी और चौऊे 
तुम मही चार ही कडिहार जग मे वचन यह निश्चय कही ।-- 
कबीर सा०, पृ० १६६। 
कड़िहार'(७--उंझा ६० [सं० फर्णघार, प्रा० कण्टावार] कणुंघार । 
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केवट | पार लगानेवाला | उ०--(क) कौत नाम हुँसन कहे, 
कौन देउें कडिहार) कौन नाम नारिन कहे, जाते होइ 
उवार १--कत्रीर श०, पु० ४४५४॥।॥ 
कड्ठी)--सब्ा ख्री०[घं०कटकी, प्रा० कडई कडी]१ जजीर या पसिकडी 
की ल्डी का एक छल्ला | २ छोटा छल्जा जो किसी वस्तु को 
ग्रटकाने वा लटकाने के लिये लगाया जाय । जैसे, प्रा कंडियो 
में लटक रहा है । हे. लगाम । उ०--हरि घोडा ब्रह्मा कडी 
वासुकि पीठि पत्रान । चाँद सुझूज दोउ पायडा, चढसी सत 
सुजान 7--कवीर सा० सं०, मा० १, पू० २४। ४ गीत का 
एक पद | ५ खंड) विश्ाग) उ०->यही सोच में तो 
चौकड़ी की बडी वीत गई /--श्यामा०, १० १०६ | 
कडी*--सब्ा क्वो? [से० काण्ड] १ छोटी घरन । 3०--पर की कड़ी 
और किवाड तक बेंच दी गई (--ठेठ०, प्‌ृ० ४३ ॥ 
महा ०--क्ड़ीबोलना ८ घरन से विटकते की सी आवाज निकलना 
7 जो रहनेवाने के लिये ग्रशकुन समझा जाता है । 
२ भेड बकरी अआ्रादि चौपायो की छाती की हड्डी । 
कडी --सह्वा छोी० [[ िं० कडा-- कठिन [कठिनाई । दिक्कत | सकठ । 
दु ख ॥ मुसीबत । 
क्रि० प्र ०--उठाना । मकेलना ।--सहना 
कडी “-- वि० ती० [हि० कडा ८ कठित ] कठिन । कठो र। सख्त ॥ 
मुहा कड़ी घरती ८ ( १) वह प्रदेश जहाँ के लोग हट्टू कट्ट हो । 
(२) भूत प्रेत के रहते को जगह । कड़ी दृष्टि वा श्रांख 
रखना > पूरी निगरनी रखना। ताक में रहना । जैसे, 
देखना उस लडके पर कडी श्राँच्व रखना, कही जाने ने थावे ॥ 
कडी दृष्टि वा श्ाँख का होना -- ( १ ) पूरी निगरानी होना ॥ 
(२) कोप का भाव रहना । जैसे, --उन दिनो समाचारपत्रों 


प्र सरकार की कडी आँख थी | फंडी सुनावा - खोटी खरी 
सुनाना । 


यौ०--कड़ी कैद -- सपरिश्रम काराग्रार 
कडीदार!--वि० [हि० फडी +दार (प्रत्य०)] जिसमे कडी हो । 
छल्लेदार । 
कडीदारो---सब्बा पुं० एक प्रकार का कप्तीदा जो कड़ियो की लडो 
की तरह का होता है । 
विज्येप - कपडे के नीचे से सुई ऊपर निकालकर थघाग्रे के पिछले 
भाग में फदा इस प्रकार बनावें कि तागा घुमकर भअ्र्यात्‌ 
फदा बनाता हुआ घागे के पिछले नाग के नीचे से जाय । फिर 
सुई को नोक के नीचे से तागे का दुसरा फद्ा देकर सुई को 
वाहर निकाले । 
कड श्रा-वि० [उं० कदुझ, प्रा० कडुप्र] ,[छी० फड ई] १ कु । 
स्वाद में उम्र और अप्रिय । जिसका तोदए स्वाद जीभ को 
श्रमह्य हो । जैसे, नीम, इद्रायन, चिरायता आदि का | 
क्रि० प्र०--लगना । 
यो०-कद्‌ प्रा कसंला - प्रदचिकर । कटु । बुरा । कद मरा जहुर-- 
(१) जद्दर सा काइझा। वहुत कथा ; (३) अत्यत 
प्रदेचिकर । बहुत बुटा ल़गनेवाला । कड भा जी --कश जो | 


हु 


कड प्रा तेल 


विपत्ति श्र कठिनाई पे 
आदमी का काम है| 
२ तीक्ष्ण | कालदार + जंसे, कडझ्ना तशाक्‌, कडग्रा तेल । ३ 
तीछी प्रकृति का । गुस्सेल | तुर्दामजाज । भल्‍ला । भ्रक्खड । 
जैसे,-- कड_ग्रा आदमी । उ०--कड ए से मिलिए, मीठे से 
डरिए । 
मुहा०--कड भरा होवा-- नाराज होन, । विगइना | जैप्े,--इसनी 
ही वात पर वे मुझे कड॒ए हो गए । 
४ क्रोध से मरा | जैसे कड झा मिजाज, कड ई निगाह | 
क्रि० प्र०-- होता < नार।ज होना । विगड ना । 
५ आप्रिय। जो नला न मालूम हो । जो न भावे। ज॑से,-- 
कड ई बात । 
मुहा ०--कड झा करना-- (१) धन विग्राइना । रुपए लगाना। 
ज॑से,--जहाँ इतना ख्च॑ किया वहाँ दो झपए और कब ए करेंगे, 
(२) कुछ दाम खडा करना । ओने पौने करना । जैसे,-- 
माल वहुत दिनो से पडा था, ५) कड॒ए किए। कड्‌ वा मुह +- 
मुह जिसमे कटु शब्द निकले । कट्भापी मुख | उ०-- 
खीरा को मुख काटि के मल्यत लोन लगाय । रहिमन कड ए 
मुखन को चहिए यही उपाय ।--रहीम (शठ्इ०) | कड प्रा 
होना - बुरा वनना । ज॑से,--तुम क्यो सबसे कड ए होते हो? 
६. विकट । टेढ़ा । कठिन । जैसे,--उस पार जाना जरा ऋड गा 
काम है। 
मुहा० >कड ए कसेले दिव -- (१) बुरे दिन। कष्ट के दिन । 
(२) दोरसे दित जिनमे रोग फैलता है ५--ज से,--क्वा र, 
कातिक या फागुन, चैत । (३) गर्म का आठवाँ महीना जिसमे 
गर्भ गिरने का भय रहता है । कड था घूट -+ कठिन काम । 
कड ग्रा तेल--सज्ञा पु"[ हिं० फड झ्रा+ तेल] सरसो का तेव जिसमे 
बहुत भाल होती है । 
कड_ग्राना--किं० झ० [हिं० कडआ से नाप्त०] १. कड ग्रा लगना । 
जेसे,-- तरकारी में मेधी अधिक हो गई, इससे कड आती है। 
२ विगडना | रिसाना । खीकना ॥३ नीद रोकने के क|रण 
ग्रांख मे किरकिरी पडने का सा दर्द होना । 
कड प्राहुट -सज्ञा छी० [हि० कड झा -+-हुट (प्रत्य०)) कड झपन । 
क७ ई रोटी या|खिचडो--सन्नाजो"[6हि० ]वह भोजन जो मृतक के घर 
के प्राणियों के पास उसके सवधी दो तीन दिनो तक भेजते हैं । 
कृूड व|ई--सज्ञा जी? [हि० कड श्राऊई (प्रत्म०)] १ कद॒ता। २ 
बुराई। उ०--जगन्नाथ के दरसत न करके अजहुन गईं कड वाई | 
-+केंवीर सा०, पु० ४९६ । 
कृडगा--वि० [हिं" कडा +ग्रग ] मोटा | तगड़ा । अक्खड । 
कृड --वि० पु० [स० कट या कटुक | दे० 'कडओआ! । 


कूड लॉ--सज्ञा ६०९ [हि? कड+ऊता (प्रत्य०)] हाथ या पैर में 
पहनने का वच्चों का, छोदा कड़ा । 


कूडे दम--सज्ञा ६० [हिं० कडा+ ग्र० व] दृढ़ | अविचल । उ०--- 
आदमी कई दम चाहिए, जिसका अन्याय देखे उठ्ते डौँठ दे ।--- 
फाया०, पृ० १२५ ॥ 


गीरचित्त । जैसे,--यह कडए जी के 
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केहेरॉर्ना 


कड़े रा--सज्ञा १० [हिं० क्रेडा] खरादनेवाला । जो ऊ़िसी वस्तु को 
खरा[दकर ठीक करे । 3०--म्रीव मयूर केर जस ठाढी। कोड 
फेर कडोर॑ काढी ।--जायसी (शब्द०)॥ 

कड लोट--सज्ञा पृ० [हि० कडा+लोटना] मालखम को कसरत | 

विशेष--इसमे ऊधतरी करके हाथ को मोगरे पर लाते और उसी 

पर बदल तौलकर ऐसे उडते हैं कि सिर मोगरे के पास के के 
झसरे रहता है और पाँव पीठ पर से उलटे उडकर नीचे 
ग्राता है । 

कड लोटन--सज्ञा पुं० [6ि० कडे लोट] 'दे” कड लोढ' । 

कडोडा--सज्ञा पुर[हि० करोडा] वहुत बडा अधिकारी जिसके अ्रधीन 
बहुत से लोग हो । बहुत बडा अ्रफसर । 


कडो र|--सज्ञा पृं०[हि० करोड] १. कोटि | करोड । २ बहुसख्यक। 
०--पाँच भाइ रस भग करतु हैं, इन बस परिय 

कडोरी ।--जग० श०, पृ० ८० । 

कडढना--क्ति० स० [हिं>] दे? काढ़ना!। निकालना । उ०-कढडी 
हुसेन जो जीव आस ।पुृ० रा०, २६ । 

कड्ढ।(9)- वि०[हिं० काढ़ना]ऋण लेनेवाला । कर्ज काढनेवाला । 

कृड्ढ[--वि० [हिं०] दे० 'कड्ढा | 

कढ़डे रना--क्रि० स० [हिं० फाढूना] काढना । निकालना ॥ 

कृढत--सज्ञा त्ली० [हिं० 'कढ़ना'] १ निकासी । खपत । २ कइने 
या काढ़ने की क्रिया या भाव। वाहर निकलने या निकालने 
की क्रिया या भाव ! 


कढता[ -क्ि० अ० |स० कषखण, प्रा० कड्डन| १ निकलना । वाहर 
आना । खिचना । २ उदय होना ),३ बढ जाना । किसी 
बात मे किसी से बढकर प्रमाणित होना । ४. (प्रतिद्वद्विता मे) 
निकल जाना (आगे) । बढ़ जाना (भझागे)। 

मुद्दा ०>-फढ़ जाना- किसी के साथ चले जाना ) यार के साथ 

चले जाना । कुदुव छोडकर उपपति करना ॥ उ०--गोकुन के 
कुल को तजिको भजिके बन वीधिन मे वढि जइए। ज्यों 
पदम।कर कुज कछार विहार पहारन मे चढि जइृए | हैं बेंद- 
नद गोविंद जहाँ तहाँ नद मे मदिर मे मढि जइए। यों चित 
चाहत एरी भटू मनमोहने लेके कहूँ कढ़ि जदए । ८पबप्माकर 
(शव्द ०) । 

कृढना*--क्रि० झ०[हि० गाढ़ा ]दृध का झ्रौटाया जाकर गाढा होना । 

कढनी *--सज्ञा जी? [स० कर्षणी, प्रा० कड्ढतो | मथानी को घुमाने 
की रस्सी । नेती ॥ 

कढती *--सज्ञा ली०[हिं० काढ़ना ८ निकलना]वरसात में जमीन की 
वह अ्रतिम जुताई जिसके वाद अनाज वोया जाता है ॥ 

क्रि० प्र०--काढ़ना (जोतना) । 

कढनी*--वि० जरी० [हि० फाढ़ना -- निकालना] निकालने वाली । 
«हु प्रयोग समस्त पद के अत मे आता है। जैसे,--कमसीदा- 
कढ़नी, खूटकढ़नी 

कृढ़राना--क्रि० स० [हिं० कढ़लाता] दें? कढ़लाना! | 


$ 


कढलानां 


कढलाना! (छो-- क्रि० स० [त*काठना + लाना ] घीटना । घरमीटकर 
बाहर करना ! उ०--ना हिनेकाँचो कृपानिधि, करो कहा 
रिप्राइ। सूर तवहु ने द्वार चाडे डारिदो कढराइ |- सूर 
(शब्द ०) ! 

कठवाना--छि० मे? [हिं? फाठना का प्रे० रूप] दे” कढाना | 

कढाई--सझ खक्ली० [हिं० कझाही ] दे* कडाही' । 

कढाई--सख्जा की" [हिं० काढठना] + निकालने की क्रिया । २ 
निकालने की मजदूरी । निकलवाई। हे बूढा कसीदा निका गने 
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का काम । ४ बूटा कसोंदा बनाने की मजदूरी । 
कृठाना--क्रि० म्तृ० [6० काढ़ना का प्रे० छप] निकलवाता । वाहर 
कराता | खिचवा लेता | उ०->सन इंच खल पर वध करई । 
खाल कढाइ विपति सहि मरई ।छुल्सी (शब्द ०) | 
कढाव"-संद्या पु० [हि० काढ़ना] १ बूटें कंसीदे का काम | २ 
देल वूटो का उनार 
कढाव[--सड्जा पु० [सं० कटाह, प्रा० कडाह] १ दें? कडाहाँ । २ 
सिखो का कडा प्रसाद अर्थात्‌ हलु था जो कडाह में बनता है। 
उ०-याही गुढ ते कडाव वखानी ।-रूघट०, ३० २२ | 
कढावना (छु--क्रि० स्त० [हिं ० काठना का प्रे० रूप] निकलवाना । 
बाहर करना । खिचवाना | उ०--पुति अस् कव5" कहसि 
घरपोरी । दौ घरि जीम कढावर्डों तोरी ।--बुलती (गठ३०) 
कढ़ाह प्रसाद----सब्ना (र[ढिं०कडाह + सं०प्रसाद |दै? 'कडा प्रमाद' 
उ०-+थघी निचुडते कदाह प्रसाद (हलवे) की अपेक्षा चासनी 
मे तैरते रसगुल्ले उसे प्रधिक लुभाने लगे।--“भस्मादृत०, 
पूृ० ६६ । 
कढि राना(9)-- क्रि० स० [हिं० कढलाना] दे? कढ़लाना! । 
कृहिलना--क्रि० अर० [स० कल्‍ल] रोग या दुख से कराहना। पड़े 
रहकर छटपटाना | लेटे हुए घुसता या रिघुरना । 
मुहा०--कढ़िल कढ़िलकर मरना घुल घुलकर मरना | उ०-८ 
कडिल कढिलकर मौत पा चुके ।+वगाल ०, १० 5२ । 
कढिहार-वि* [हिं० काढ़ना+ हार (प्रत्य०)] १. उद्घारक । 
सलिकालनेवाला | उ०--अ्रस अवसर नहिं पाइहों, घरो नाम 
कडढिहार |--कवीर सा०, १० ४! ; 
कढी--सझ्ञा सख्ती" [हि० फढ़ता ८ गाढ़ा होना |एक प्रकार का सालन । 
उ०-दाल भात घृत कढ़ी सलोनी भ्ररु नाना पकवान | रोगत 
नुप चारि पुत्र मिलि श्रति आरूद निधान ।-सूर (शब्द०) | 
विशेष--इसके वनाने की रीति यो है-आग पर चढ़ी हुई कझदी 
में घी, हीग, राई और हलदी की वुकनी डाल दे । जब सुगय 
उडने लगे तव उसमें नमक, मिर्च समेत मठे में घोर हुआ 
वेसन छोड दे और मदी आँच से पकावे | कोई कोई इममें 
बेसन की पकौडी भी छोड देते हैं। यह चालन पाचक दीपक, 
हल्का और झंजिकर हैं । कफ वायु झौर वद्धकोष्ठ का नाश 
करता है । 
मुहा०--कढी का त्ञा उवाल -- ज्ीत्र ही घट जानेवाला जोश । 
(कटी में एक ही वार उवाल आता है और शीघ्र ही दव जाता 
है) ॥ फढ़ी में कोयछा (१) भ्रच्छी व॒स्तु में कुछ छोदा सा 
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कणगज 


ह दोष « (२) दाल में काला | कुछ मर्म की वात । कोई भेद | 


बासी कढ़ी में उबाल पश्राना८ (१) बुढापे में पुन युवावस्था 
की सी उमग ग्राना । (२) छोडे हुए कार्य को पुन करनें के 
हेतु ततवर होना । 

कढ श्रा*--वि० [टिं० दे? 'क्दुवा" | 

कद (पा सच्चा पुं० [हिं०] ९ कढ प्रा । 

कढ वा*--वि* [हिं० काढना] मिकाला हुत्ना । 

कढ वा--सन्ञा ३० १ रात का बच्चा इुन्ना मोजन जो बच्चो के वास्ते 
सवेरे के लिये रख छोडते हैं ॥ २ कर्जा ! ऋण । 

क्रि० प्र ०--काढ़ना ।-- देना । “लेना । 
३ मटठके में से पाती निकालने का छोटा वरतन | वोरना ] 

बोरका | पुरवा । 

कृढ ई।--वि० [हिं० काढना] कही से व्वि।लकर या उड कर 

,. लाई स्त्री । 

कढई*--सल्चा ली" [हि० काढना] बह लघू पात्र जिससे सामान 
लिकालने की काम लिया जाय | 

कढे रना--नज्ञा पु० [हिं० काढना] सोने चाँदी वा पीतः ताँग्रे इत्यादि 
नें वर्ततों पर मकाशी करनेवालो ता एक झोौजार जिससे वे 
लोग गोल गोव लकीरें डालते हैं । 

कृढैग्रा *१--सद्या जो? [हिं० कडाही | दे क्डाही' ! 

कहेया। - सज्ञा पु० [हिं? काढता] १ नियालनेवारा। २ उद्धार 
करनेवाला । उवारनेवाला । बचानेवाला । 

कढेल'--सद्डा सी? [हि०] दे” कढया- । 

कृढेल भ--सप्ा पु० दे” 'कढैया- । 

कढो रना (9--क्ि० सत० [स॒० क्षण, प्रा? कडढ|] कड़लाना। 
घर्सीटना | 3३०--(क) तोरि यमकार्तार मंदोइरी कढोरि आनी 
रावन की रानी मेघनाथ महतारी है। भीर बाहु पीर की 
मिपट राखी महावीर कौन के सेकोच तुलसी के सोच भारी 
है ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) करपि कढोरि दूररि ले गए । 


+ बहुत काठ दें दाहत भए ॥- नद० ग्र ०, पृ० ररे६। 


सयो०> क्रि०-डालना लाना । 
नुह् ० “कलेजा कढोरना ₹ हृदय कुरेदना | जी कढोरना - मन 
को वेचल करना 
कढोलना क्रि० स० [हि०] दे* “कढोरना । 
करु--सछ्छा पुँ० [स०] १ किनका। रवा। जर्य। अत्यत 
छोटा टुकड़ा । २ चावल की बारीक दुकडा । कना | ३. 
अन्न के कुछ दाने ।दो चार दाने । ४ भिक्षा ] दे” कन। 
उ०--कण दैतों सोौप्यो ससुर वहु थोरहयी जानि ।-- विहारी 
(शब्द०) । 
कशाकचा--सब्जा पु० [देश०] १ केबाँच | कौछ । कपिकच्छू | २ 
करंज। कजा। 
कणगच--सछ्ा पु० [हि० करणारूच] द० कणशुकच' । 
कणुगज--सब्जा पु० [हि०कणकच] दे? कणशुकच' ॥ 


फराजा 


कराजा--सजन्ञा पुं" [हिं० कजा] 'कजा' या कजा की गुदी जो 
ज्वर और चमंरोग में उपयोगी है। उ०-कौँसी कणजा 
काचनग वंधत ताई माँहि । जन रज्जव शीतल समे अस्तक 
छाडे नाहि ।--रज्जव०, पु० १६ | 

करशुजी रक--संज्ञा पुं० [स०] सफेद जीरा । 

करणाजी रा--सज्ञा पुं० [स० कणुजीरक] दे? 'कणजीरक! । 

कशणाप--सप्तज्ञा पु? [स०] वरछा। भाला [को०] । 

कशप्रिप--सज्ञा पुं० [स ०] गौरेया चिडिया । वाह्यन चिर॑या। 

करामभक्ष--संज्ञा पुं० [स०] वैशेषिक दर्शवकार कणाद मुनि [कोण] 

कणभक्षक--संज्ञा पूं० [स०] १ कणाद मुनि । २ एक पक्षी[कोन । 

कशणाभुक्--सज्ञा पूं० [०] दे" 'कणभक्ष' | 

करणभुज--सन्ना पुं० [स० करभुक्‌] दे” 'कणभक्ष' । 

करामणातना -क्रि० ग्र०[ हि० कतमनाना] दे” 'कनमनाना)! | उ०-- 
मारू तोइण कणमणाइई, साल्हकुमर बहु साद ।डोला० 
दू० ६०४५॥। 

कृणा--सज्ञा ० [स०] पीपल ) पिप्पली ॥ 

करणाच[--सन्ना युं० [देश०] केवाँच । करेंच । कौंछ । 

कशाटी१--सज्ञा पु० [म०] खजन पक्षी कोग । 

कणाटी र---सषा पुं० [स०| दे० “'कणाटीन' कोण । 

कणाटी रक--सन्ञा पुं[स०] दे” कणाटीन' को० | 

कणाद--सज्ञा पुं० [स०] १ वेशेष्कि शास्त्र के रचयिता एक मुनि । 
उलूक मुनि । २ सुतार । 

कणामूल--सज्ञा पूं० [स०] पिपरामुत । 

कणासुफल--सज्ञा पुं० [स०] भ्रकोल । 

करिक- सज्ञा पु? [स०]१ कण | उ०-+मुरु मुख कशिक प्रीति से 
पाव ।॥ ऊँच नीच के भरम मिठावे ।--कवीर सा०, भा० ४, 
पृ० ४१० । २ अनाज की बाली। ३ गेहूँ का झाटा | ४ 
शत्रु) ५ श्रग्निमथ वृक्ष कि० । 

करिका -सन्ना ली"[स० ] किनका । टुकडा । जर्रा | 3३०--जिसकी 
कृपाकशिका के प्रसाद से यह शुभ शझ्वसर । प्रेमघन०, 
पृ० ४५६९६ ॥। 

करशिपर|[(9--सछ्ठा पुं० [स० कशिकार] दे० 'कनेर! । 

करिश--रक्षा पृर्णूस ० ]प्रनाज की वाल । जो, गेहूं श्रादि की वाल । 

करिएष्ठ-- वि" [स०] सबसे छोटा । अति सूक्ष्म कोण 

कणी--सझ्का क्ली० [स०] १ करिका । कती । २ एक प्रन्न कोण । 

कणीक -वि० [स०] बहुत छोटा । अझत्यल्प ॥ 

कणीची--सब्चा ब्ी० [स०]१ शब्द | ध्वनि । २ एक वृक्ष | ३ 
शकट ॥ ४ पुष्पित लता [को०]॥ 

करणीसक(४)--सछ्ा जी? [स० करिश] ध्ताज की वाव | जौ, गेहूँ 
इत्यादि की बाल ।--(डि० |) 

कणेर--सब्बा पुं० [स०] कनियार या कर्णिकार का पेड कोन । 

कणेरा-सब्चा तो” [स०] १ हस्तिनी । २. वेश्या कोण । 

कृणेर--सछा पुँ० [स०] दे० 'कणेर' ॥ 
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कतला। 


कणेठी--(9) वि० [स० कनिष्ठ]छोटा भाई । दे* कनिष्ठ! | उ०-- 
राजा के करंठी वीर ऊर्द पेत छोडया |--शिखर० पु० ४६।॥ 
कण्णु--सन्ना पुं० [स॒० कर्ण, प्रा० फण्ण] कशं। कान | उ०-कण्ण 
समाइप्र भ्रमिय तुज्कु कहेनते कन्त ->-क्रीति०, पृ० ५६। 
कण्व--सन्ला यूं० [स०] १ एक मत्रकार ऋषि जिनके बहुत से मंत्र 
ऋग्वेद मे हैं । २ शुक्ल यजुर्वेद के एक शाखाकार ऋषि । 
इनकी सहिता भी है और ब्राह्मण भी । सायणाचाय्य ने इन्हीं 
की सहिता पर भाष्य किया है । रे कश्यप गोत्र में उत्पन्न एक 
ऋषि जिन्‍्होने शक्‌तला को पालाथा । 
कत" --सज्ना [स०] १. निर्मंली । ३ रीठा । 
कृत" - सब्ना पुं० |भ्र० कत] देशी कलम की नोक की झाडी काट । 
क्रि० प्र ०--फाटनता ।--देना ,---मारता ।--रखना । लगाव । 
थौ ०---- कतगीर ।--फतजन । 


कत--अ्रव्य ० [स० कुत , पा० कुतो] क्यो । किसलिये । काहे को । 
उ०--कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गाल करव केहि कर 
वल 4६ ।--तुलसी (शब्द ०) । 

कत--वि० [स० कियत्‌] १. कितना । कितना । २ अधिक । 

कतग्रनू--अ्रव्य ०[भ्र० कतश्ननु] सर्वेया | विलकुल । हृगरिज कि । 

कंतई'--क्रि० वि०[झ० कतई ] नितात । निपट । विलकुल । जैसे,-- 
मैं उनसे कतई कोई तश्नल्लुक नहीं रखना चाहता । उ०-- 
वादलो मे सुरज का कद़ी कही कतई कोई झ्ाभास ।-ठडा २ 
पु० ३४ । 

कृतई*--वि० [ग्र०] १. अतिम । २ पूर्णे। ३. पक्का । 

यौ०-- कतई इनकार -- सवेया इनकार । फतई फंसला--अतिम 

निर्णय । कतई हुक्स -- पक्का आदेश ॥ 

कतक"?--सज्ञा पूं० [स०| १ निर्मंली । २ रीठा । 

कतक"*-..वि० [6०] दे” कतिक' । 

कृतकर -सज्ञा स ०[ हिं० कातना + कर |कताई का काम करनेवाला । 
उ०--हिंदुस्तानी कतकरो और जुलाहों का सफाया कथ 
दिया 4--मान०, पृ० ३२५। 

कतकी[--वि० [स० कारतिकी]कातिका सवधी । उ०--कतझी में गगा 
नहान की बढी उमगें ।--प्रपरा, पृ० १६६ | 

कतगीर---तज्ञा ६० [झ० कत +- फा० गौर] दे० 'कतजन । 

कतजन--सन्ञा पुं० [भ्र० कतजन] लकड़ी या हाथीदाँत का बना 
हुआ एक छोटा सा दस्ता जिसपर कलम की नोक रबकर 
उसपर कत रखते हैं । 

कतना--क्रि० झर० [हिं० कातना] काता जाना | 

कतनाई--क्रि० वि० [हिं०] दे” कितना! । उ०--कतने जतने घर 
अए लाहु, केकर दधि दुध काजे । -विद्या पति, पृ० १६४ । 

' कतनी--सज्ञा खी"[6ि० फातना]१ सूत कातने की टेकुरी | ढेरिया । 

२ वह टोकरी जिसमे सूत काटने के सामान रखे जाते हैं । 

कतन्ना+---सज्ञा पुं० [हिं० कतरना] दे? 'कृतरना' 4 


कतन्ती 


कतन्नी।--उछ्ा लीं" [हि० कतरनी] १. दे 'कतरनी' । २. दे० 
च्रवखी' 

कतफल--संड्ा पु० [सं०] दे? 'कत [क्ोनु 

कंतमाल--सच्ञ पुँ० [०] अरगिन कि०] 

कतवरछाँट--चजन्ना ज्री० [हिं० कतरना + छाँदना] कतरूयोंत । कमी 
वेशी । काट्छाँठ । 

कृतरन--सज्ञा को” [हिं० कतरना | कपड़े, कागज या धातु की चहूर 
आदि के वे छोटे छोटे रद्दी टुकड़े जो काटछाँट के पीछे वच 
रहते हैं । जंसे, पाव की कतरन । कपडे की कतरन ॥ 

कंतरना'--क्रि० स० [स० कर्तेन] [सल्ा कतरन, कतरनी] १ किसी 
वस्तु को कंची से काटना ।२ (किसी झ्ौजार से) काटना 

कंतरना*--सच्जचा पु० १. वडी कतरनी । वडी केची । २ वात काटने- 
वाला व्यक्ति। वतकठ आदमी । 

कतरनाल- चसन्जचा स्री० दिश०] एक प्रकार की घिन्‍नी जिसपर दोहरी 

गडारी होती है |--(लश०) । 

कतरनी--सज्ञा ी०[6ि० कत्तरना] १. वाल, कपड़े श्रादि काटने का 
एक औजार । कैंची । मिकराज ॥ उ०--(क) कप कृतरनी 
पेट मे, मुख वचन उचारी +--घरम०, पूृ० छ२। 

मुहा ०--फतरनी को जवान चलना ८ वकवाद करना । दुसरे की 
बात काटने को बहुत वकवाद करना | 

१ लोहारो और सोनारो का एक औजार जिससे वे घातुओ की 
चहर, तार, पत्तर आदि काटते हैं । यह संडसी के आऊार की 

“ होती है, केवल मुह की झोर इसमें कतरनी रहती है। काती । 
३ तेंबीलियों का एक ग्रौजार जिससे वे पान कवरते हैं । 
विशेप--इसमे लोहे की चहर क॑ दो वरावर लंबे टुकड़े या वाँस 
या सरकडे के सोलह सन्नह अ्रगुल के फाल होते हैं जिन्हें दाहिने 
हाथ में लेकर पान कवरते हैं । 

४ जुलाहो का एक औजार जिससे वे सुत कातते हैं ॥ ५ मोचियों 
और जीनगरो की एक चौड़ी नुकीली सुतारी जिससे वे कडे 
स्थान में छोटी सुतारी जाने के लिये छेद करते हूँ । ६- सादे 
कागज या मोमजामे का वह दुकड़ा जिसे छीपी वेल छापते 
समय कोना बनाने के लिये काम में लाते हैं । जहाँ कोने पर 
पुरा छाप नहीं लगाना होता, वहाँ इसे रख लेते हैँ । चंवी । 
पत्ती ।७ एक मछली जो मल्रावार देश की नदियों मे होती है ! 

कृतरव्योत----चच्जा क्ीर्गृह्ि० कतरना+व्योंत्र] १. काटछाँड | २ 
उलटफेर । हेरफेर | इघर का उघर करना ॥ 
क्रि० प्र---करना ॥--मे रहता ।-+-होना ॥ 
३ उ्घेडबुन ।! सोचविचार ॥ 
क्रि० प्र ०--करना [--मे रहना --होना ! 
४ दूसरे के सौदे सुलुफ मे से कुछ रकम अपने लिये निकाल 
लेना । जैसे,--वाजार से सौदा लाने में नौकर कुछ न कुछ 
कतरव्योत करते हैं। ५ हिसाव किताव वंठाना | युक्ति ॥ 
- - जोडतोंड | जैसे,--ऐसी कतरव्योत करो- कि इतने ही मे 
काम वन जाय । | 
क्र? | 


3६३ 


कतरी'* 


- महा ०--कृतरब्योत से - हिसाव से । समझ वूककर । सावधानी 
से । जैते,--वे ऐसी कतरव्योत से चलते' हैं कि थोड़ी आमदनी 
में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए 

कुतरवाॉ--वि० [हिं० कतरना +वाँ (प्रत्य०)] घुमावदार ! प्रोरेव- 
दार | ठेढ़ा । तिरछा ॥' 
यौ०---क#तरवाँ चाल ८ (१)टेंढी चाल । वक्त गति (२) अटपटी 
चाल | 
कतरवाई--सशझ्ञा ज्री० [हि० कतरवाना+वबाई- (अत्य०)] कतरवाने 
की किया । २. कृतर॒वाने की मजदूरी ॥ 
कत्तरवाना--क्षि० स० [6० कतरना] कतरनें 'का काम दूसरे से 
कराना 4 दूसरे को कतरने में श्रवृत्त करता | - 
कतरा"--सच्जा पुं? [हि० कतरना] १ कठा हुआ दुकड़ा। खड। 
जैसे,---तीन चार कतरे सोहन हलुआ खाकर वह चला गया ॥ 
२. पत्थर का छोटा टुकड़ा जो गढ़ाई में निकलता है 
कृतरा--सल्चा,पु० दिश० | एक 'प्रकार की वड़ी नाव जिसमे माँसी 
खड़े होकर डांड चलाते हैं। यह परटेले के वरावर लवी पर उससे' 
कम चौडी होती है । इसपर पत्यर आदि लादते हैं । 
कतरा*--रुज्चा पुं० [प्र० कत्रह] वबूद। विदु। उ०--ग्रुज से कुल 
- कतरे से दरिया बन जाव॑े। श्रपने को खोए तब अपने को 
पाव ।--मा रतेंदु ग्रं०, भा० २, पृ०..५६८१ 
कृतराई--सछा क्षी'[हिं० कतराना]१- कतरने का काम ॥ २ कतरदे 
की-मजदूरी ।- हे 
कृतराना"--सन्ना ली० [हिं० फ़तरना] १ किसी वस्तु या व्यक्ति को 
बचाकर किनारे से निकल जाना । जंसे,--बह मुझे देखते ही 
कतरा जाता है । उ०---अवासी इस मकान पर कतरा के एक 
गली में जाने लगी ।--फिसाना ०, भा० ३, पृ० २९। २ नाक 
भौ सिकोडना ॥ आपत्ति करना ।! उ०--कमी इन सादे भावों 
को भोडे और ग्राम्य कह कंतराएँगे ।--प्रेमघन ०, पृ० ३३९ । 
सयो० क्रिण--जाना [ 
कततराना “-क्रि० स०[हिं० कतरना का प्रें० रूप] कटाना । कटवाना। 
छेटवाना । कद 
सयो० क्रि०--डालना हु 
कतरारसाज---सश्ञा पुं'[सं० कतरना + रसा? ] खेंडरा नाम का पकवान 
जो वेसन से वनता है॥ 
कत्तरी *--उछा खी० [स० कत्तेरी->चऋ] १. कोल्ह का पाठ जिसपर 
झादमी वैठकर घैलो को हॉकता है। कातर । २. पीतल का 
वना हुआ एक ढलवां जेवर जिसे नीच जाति की स्त्रियाँ हाथों 
/ में पहनती हैं। ३., लकड़ी का वना हुआ एक श्रौजार, जिससे 
: राज कारतिस जमाते हैं । यह औजार एक फुट लंबा, तीन इंच 
चौडा और चौथाई इंच मोठा-होता है। _ - 
कतरी सजा जो०[ हि० कतरना ]१..जमी हुईं मिठाई का कटा हुआ 
टुकड़ा 4327वादथाह ने कहा कि डर नहीं है, हर एक एक 
-एक लड्डू श्रोर एक, एक कतरी मराजून की खाबे और वहाँ से 
, पीहर भावे --हुमायू ०, पृ० .५४,॥ २..कतरने, या छाँट़ने का 


झौजार । कंची (लश०) ॥ 8, “५ हि 


कृतरी*रे 


कंतरी*--सब्ञा क्षी5 [देश० ] वह यंत्र जिसकी सहायता से ज॑ह्ााजं पर 
नावें रखी जाती हैं। (लश०) ॥ ' * ँ 
कतल--सन्ञा पुं० [प्र० कत्ल] वध हत्या |. '* * 
क्रि० प्र०--करना ।--होता । 2 
कतलवाज--सब्ञ पुं० [ग्र० कुत्लत+ फा० वाज] वधिक) जल्लाद॥ 
» सहारक । मारनेवाला। उ०-+झ्राई तजिहाँ तो ताहि तरनि* 
तनूजा तीर, ताकि ताकि तारापति तरफति ताती सी ॥ कहै 
75  पदमाकर घरोक ही में घनश्याम काम को कतलवाज कुज हु. हैं 
काती सी +-सपद्मयाकर (शब्द०) ।. + 
कंतला--सच्ना पुं० [वेश० या भ्न० कातिला] एक' प्रकार की मंछली 
जो वडी न॑दियो में पाई जाती है।.. ' 
! - विज्लेष--ड्ैसकी लँवाई छह फुट तक की होती है। यह मछली बर्डी 
3+ बलवती होतीं है भौर पकडते समय कभी कमी मछेप्रो पर 
._ आक्रमण करके उन्हें गिरा'देती भोरे कोट लेती है 
कत म--सक्ला' पुं० [भ० फकतले+ प्राम ] ' सर्वेसाधारण का वध 
सबका वध । बिना -विचारे' अपराधी; निंपराध, छोटे बडे 
संवका सहार। सर्वंसंहार | 3३०--जहा पर कतलाम' कर सव 
नित नव जोवनवारी --मभारतेंदु अं ०, भा० २, पुृ० ४१४) 
कतली- सच्चा लो" [हिं० कतरना]'१ मिठाई पकवान आदि के 
चौकोर काठे हुए छोटे टुकड़े ।२ चीनी की चाशनी मे पागे 
* हुए खरबूजे या पोस्त आदि के बीज ' 
कतवाना--क्रि० स० [हि० कातना का प्रे० रूप] किसी दूसरे से 
. कातने का काम लेना । कातने में लगाना । ! 
कंतवार”--रुज्ष पुँ.[ हि? पतवार ८ पताई |१ कूडा करकठ | उ०-- 
मैली गली भरी कतवारन ।--भारतेंदु ग्र० भा०२, पृ०३३३॥ 
| २ येकाम की वस्तु | क्राम मे न आगे लायक वस्तु । 
दतवा र(छ--सझ्ञा पुं० [हिं० कातना] [लो० कतवारी] कातने- 
3 वाला | उ०--मन के मते न चालिए छोडि जीव की वानि 
कतवारी के सूत ज्यों उलटि अपूठा आनि [--कबीर 
(शब्द०) । ; हर 
कतवारखाना--सल्चा पुं० [हि० कतवार-+-फा० खानहू| वह स्थान 
जहाँ कूडा करकट फंका जाता हो | कूडाखाना 


३४ 


न न्5 
5 पक । 


कतहु (छ--मअब्य ० हिं० कत + हूं ]कहीं । किसी स्थान पर । क्रिसी/” 


जगह ॥ उ०--मुँदहु झ्राँखि कतहु कोठ नाही ।--तुलसी 
>। (शब्द०)॥ (ख) सब द्वे कतहु न देखि मधाई 7--विद्याप्रति 
7. पृ० पृदष]॥ ा 
कंतहू 8/[--अव्य० [हिं० कतहु] दे” 'कतहुं” ] 7 
कता--संज्ञ क्ी० [प्र० कृतप्न] १ बनावट । श्राकार। उ०--छपन 
* छपा के रवि इवें भा के दंड उतंग् उड़ाके । विधि कता के 
वधे पताके छूवें जे रवि रथ'चाके ।--रघुराज (शत्द०) ॥ २ 
ढंग । वजा'। जेंसे,--तुम किस कता के झादमी हो ' ३." 
कपड़ें की काठ छाँट। जैसे,--तुम्हारे कोठ'की कता भ्च्छी 
नही है ॥४' काट | उ०--उलही प्रीति लतासु, इश्क फूल सो 
डहडही ।--देखन प्रान कता सु, देखत ही जिय रह सही [-- 


जु 


बुज़७ ग्र 9 + पृ 09 ह। | ५ ते 


व 


4 


४4 5 
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कति 


' महा ०--कता करना ८ कपड़े को किसी नाप के अनुसार काटना । 
कपडे को व्योंतना । जैसे,--दर्जी ने तुम्हारा अगा कठा किया 
या नही । ; 

यौ०--कताकलाम ८ वात काठना । वात के बीच में बोल बैठना । 
फता तप्नल्लुफ -सवधविच्छेद । विलगाव । फता नजूर८ 
सवध तोड लेना । दृष्टि हटा लेना । 
कंताई--सज्ञा क्षो" [हिं० कातना] १ कातने की क्रिया । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
२ कातने की मजदूरी । कतौनी । 
कृतान--सज्ञा पुर्[[ हि ०4५/ कत ८ कतना]१ प्राचीन काल का एफ प्रकार 
का वहुत बढ़िया कपड़ा जो अलसी की छाल से वनता था। 
 विशेष--यहकपडा इतना कोमल होता था कि चद्रमा की चाँदनी 
/ पडने से फट जाता था । 
२ एक प्रकार का वढ़िया रेशमी कपडा जो प्राय वनारसी 
साड़ियों और दुपट्टो मे होता है। ३ एक प्रकार का बढ़िया 
रेशम जिससे काशी शिल्क के कपड़े या वनारसी साडियाँ तथार 
होती हैं । 
कृताना--क्रि० स० [6िं० कातना का भ्रे० रूप] किसी अन्य से कातने 
का काम कराना । कतवाना । 
कतार--सच्ञा क्षी० [म्र०] १ पक्ति | पाँति | श्रेणी । लता । उ००- 
कंधों विराट स्वरूप सुवृक्ष पै, मुक्ति मरालने केरि कतार 
है ।--भक्तमाल (श्री०), पृ० ५७६ । २ यूथ | समृह | भुड। 
उ०--सुजन सुखारे करे पुरष उजियारे श्रति पतित कतारे 
' भव्सिधु ते उतारे हैं ।-- पद्माकर (शवब्द०) । 
कतारा '--सच्ञा पुं० [म० फान्तार, प्रा० कतार][जी० प्रल्पा० कतारी ] 
एक प्रकार की लाल रग की ऊख जो बहुत लवी होती है। इसका 
छिलका मोटाऔर गूदा नम होता है। इसका गुड बनता है। उ०- 
ऊख कतारे और पोढ़ बहुत हुए ।--प्रे मघन ०, भा० २, ० 4७। 
कतारा*--सच्ञा पुं० [हि० कटार] इमली का फल । 
कता री" (9--सज्ञा जी? दे० 'कतारः । [हिं० कतार +ई (प्रत्य०] 
उ०--तैसी भूमि सवे हरियारी । तैसी सीतल वहत वयारी | 
डोलत कीर कतारी ) त॑सी दादुर की घुनि न्‍्यारी ।--भा रतदुं 
'. ग्र०, भा० ३, पृ० १२४। 
कतारी*--सल्छा की" [हिं० कतारा] कतारे की जाति की ईख यो 
' उससे छोटी ओर पतली होती है । 
कति(6--वि०[सं०] १. (गिनती मे) कितने | उ०--(क) मीत रही 
' * तुम्हरे नहि दारा। अ्व दिखाहि पोश्सहि हजारा | कहहु मीत 
कुल की कुशलाई । सुता सुवन कति में ' सुखताई ।---रधुराज 
(शब्द ०) । (ख) भ्ाँचर चीर घरइ हँथि हेरी। नहिं नहिं 
वचन भनव कति वेरी ।--विद्यापति०, पृ० ७५। २ किस 
कदर (तौल या माप में) । ३ कौन उ०“-मरत कीन नृत 
पद पालन पे राम राय को थतिऊ ॥ राम देव राजा नहिं दूसर 
इद्र एक सुर कतिऊ ।--देवस्वामी (शब्द०) | ४ बहुत से । 
अगरित ॥ उ०--जाहि के उदोत लहि जगमग होत जग जौत 
के उमग जामे अनु पनुमाने हैं. चेत' के निचय जाते चेतन 
अचेत चय, लय के निलय जामे सकल समाने हैं। विश्वाधार 
कति जामें स्थिति है चराचर की, ईति की न गति जामे श्रृति 


कृतिक | 


परमाने हैं। ब्रह्मनंदमय ते अनामय अभय गत तेरे पद मेरे 
ग्रवलंव ठहराने हैं ।--चरखण (शब्द०)। 
कतिक (9)[--क्रि० [स० कति+ एक झयवा सं० कति+क) (प्रत्य०)] 
१ क्वितना। कितेक । किस कदर ॥ दे 'कितक । २. थोडा । 
३ बहुत | ज्यादा | अनेक है 
करतिधा- क्रि० वि० [सब] बनेंक प्रकार का । बहुत भाँति का । कई 
किस्म का । 
कतिधा*--क्रि० बि० कई तरह से । अनेक प्रकार से । वहुत भाँति से । 
कृतिपय- वि० [स०] १. कितने ही । कई एक | २. कुछ थोडे से 
विशेप--सस्कृत में यह सर्वताम माना गया है। हिंदी में यह 
सख्यासूचक विज्ञेपण है 
कतिया-सज्ञा की" [हि०] १ कोंची । दे” काती/। ' २ छोटी 
तलवार | कत्ती  3०--(क) वे पतिरयाँ लिखि भेजति याँ, मन 
की छतिया कतिया सी खगी है ।चेंट०, पृ० ४१ (ख) में 
सुणी सजन की वबतियाँ। मेरे चती कलेजे कर्तियाँ प--+राम० 
घम०, प्‌० रे१ | 
कृती(9) --सज्ञा की" [हि० काती] दे” कतिया । उ०--स्वर्ण के 
खडग्ग, पडे, ह॒त्य पग्ग । कती धार कैसी, जरी दत जैसी । 
"-+रा० रू०, १० १६१३१ 
कठदीव(9-- सच्चा की? [6ि०] दे? 'कतेव' | उ०“बहुतक देखा पीर 
आ्ौलिया पढे कतीव पुराना ।--कवीर ग्र ०, पु० रेरे5 । 
कदीरा--सप्ना पुं० विज्व०] ग्रुलू नामक वृक्ष का गोंद । 
विश्ेप--यह खूब सफेद होता है और पानी मे घुलता नहीं झौर 
गोदों की तरह इसमे लसीलापन नही होता । यह बहुत ठड़ा 
, समझा जाता है और रक्तविकार तथा घातुविकार के रोर्गो मे 
दिया जाता है। बोतल में वद करके रखने से इसमे सिरके की 
सी गघ थ्रा जाती है । 
कृतील--वि० [अ० कृतील] कत्ल किया गण । निहत। उ०--अवब 
सुन हाल असहावे फील । किम तरह किया हक उनको 
कृतील ।--दविखनी ०, १० २२० ) 
कतूहल(9--स्रच्ना पु० [म० कुतूहल] दे” कुतृहल'॥ उ ०-डोलउ 
मारू एकठा कर इ कतूहल केलि ॥०- ढोला०, दू० ५५५॥ 
कत्तेक5/(- वि० [सं० कति+- एक] १ कितने । कुछ । २ अनेक । 
थोड़े से 
कतेव(ब- सज्ञा खी० [अ० किताब] १ पुस्तक | किताव | २ धर्म 
ग्रथ। उ०--वेद कतेव पार नहिं पावत, कहने सुनन सो 
स्थारा ।--कवीर वा०, पृ० ४७। (ख) कुरान कतेवा इलस 
'... सब पढ़ि करि पूरा होइ | दादु०, पृ० ४७ । 
कतोहर(६--सा १० [स० कुतूहल या कौतूहल | दे० 'कुतृहुल' । उ० -- 
चल्यों धरम तव मानसरोवर | वहुत हरप चित करत कृतोहर १ 
--+कबीर सा०, १० 4९४ ॥ 
कृतौनी- सा छी० [हिं> कतावत्ती] १. कातने की क्रिया या भाव । 
३. कातने की मजदूरी । हे. किसी काम मे अनावश्यक रूप से 
बहुत अधिक पिलव क एना । ४ निरयंक ओर तुच्छ काम ॥ 
कत्तरं--वि० [स्‍्र० कतई] १. दे* कितई-*। ३. बदमाश | 
कत्त र -- उद्ा १० [देश० ] स्त्रियों की चोटी बाँधने की डोरी 
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कृत्य 


कत्तरी[--सच्चा. दो? [सं4 करत री] कंची ८ देशी०, पू० ३०) » 
कत्तल- रुझा पुं० [हिं० कतरा] १ कठा हुआ दुकड़ा । है. पत्थर का 
छोटा दुकड जो गढाई में निकलता है! 
यौ०--कत्तल का बघार -- किसी तरल पदार्थ को पत्यथर-या ईंट के 
तपाए हुए टुकड़ें से छोकना । ४ 
'कृत्ता-- सझ्ञा पु० [सं०, या कठूं का बृहदार्यक रूप| 4 वेंसफोरो का 
एक औजार जिससे! वे लोग वास वगैरह काटते या चीरते हैं । 
बाँका । वॉक) २- छोटी ठेढी तलवार उ०--चौकत चकत्ता 
जाके कत्ता के कराकनि सो सेल की सराकति न कोऊ जुरे 
जंग है ।--सुदन (शब्द०) | ३ (चोपड का) पासा। कावतेन । 
कत्तार(६५--सशज्ञा क्ी०  [झ्र० कतार] दे० कतार! ॥ उ०--संपच 
दिन्न श्रति उंठ ग्नच्छ ।' कत्तार भार फकार कच्छ ।१० 
-*२०/ ३ ॥ ११३ ि 
कत्तारी----सझा युंण[देश० | मक्नोले आकार का एक प्रकार के सदा- 
बहार वृक्ष । कत्तावा । 
विशेष-- यह हिमालय में हजारा से कुमार तक, ५००० फुट की 
ऊँचाई तक, और कहीं कहीं छोटा नागपुर और झासाम,मे 
भी पाया जाता है। इसकी टहनियाँ वहुत लवी और कोमल 
होती हैं भर इसके पत्ते प्राय. एक वालिश्त लवे होते हैं । इसके 
फूल, जो जाडे मे फूलते हैं, मधुमविंखयों के लिये वहुतत 
आकर्षक होते हैं । । 
कत्ताल--वि० [अ्र० कत्ाल] १ बहुत प्रधिक कतल करनेवाला॥। 
जल्लाद । 3०--रही ताबो ताकत न कत्ताल़ को । चला भाग 
तब काल पत्ताल को ।--कवीर मं०, पु० ६८॥ ३ माशूक। 
प्रेमपात्र की ॥ आह 
कत्त।वा(१)--सज्ञा प० [हिं०] दे? 'कत्ता री । 
कत्तिन--सज्ञा रो” [हिं० कातना] कातनें का काम करनेवाली। 
उ०--चाची जैसी कक्तिनों के सूत को कमी तो एक सौ दप 
नवर का करार देते हैं ।-रति०, पृ० ६६ ॥ 
कृत्ती--सझा ल्री० [स० कतंरी] १. चाकू । छुरी।२ छोटी 
तलवार । हे' कटारी। पेशक । ४ सोनारो की कतरनी । 
५ वह पगढी जो कपडे को वी के हमान वटकर बांघी जाती 
है ।। उ०--कत्ती बटि कसी पाग कत्ती धर टेढ़ी लस॑ बढ़ी 
__मुब रत्ती ऐसे पत्ती जदुपठि के -योपाल (शब्द०) | 
कत्तेव(5४--सझ पु० [हिं० कतेब] दे? 'कतेवं २॥ 3३०--कोइ वेद 
मस्त कत्तेव मस्त कोइ मकक्‍के में कोइ काशी में ।-राम० 
घम०, पू० ६५ ॥ 
रे [6० कत्या] कप्तेरे की स्याही । लोहे की स्याही । 
“-(सगरेज) । 
विशेष--१ ५ सेर पानी में भाघ सेर गुड या शक्कर मिलाकर 
घडे में रुख देते हैँ। फिर उच्च घडे में कुछ लोहचूच छोडकर 
उसे धृप में उठने के लिये रद देते हैं ॥ थोड़ें दिनो में यह उठने 
लगता है श्रौर मुह पर गाज जमा हो जाता है। जब यह 
स्याहीन्मायल भूरे रंग का हो जाता है, तव यह पवकः हो जाता 
है भोर रंगाई के काम के योग्य हो जाता हे । इसे लोहे को 
स्पाद्दी कहते दें ॥ 





रू 


क्त्थर 


कत्थ-सन्चा पु० [सं० कथा] कथा । बात | चर्चा । उ०--तब वौल्यो 
दुजराज विचार | सुनि ससिव॒ुत्त कत्य इक सार [--पृ० 
रा०, २५। ७६१ । 

कत्थई--वि० [हिं० फत्या >कत्य +ई (प्रत्य०)] खेर के रंग का । 
खरा (रंग) । । 

विद्येष--यह रग्र हरे, कसीस, गेल, कत्ये और चूने से वनता है। 

इसमे खटाई या फिटकरी का बोर नही दिया जाता । 

फत्यक--सब्जा पुं"[सं" फयक]१- जाति जिसका काम गाना, वजाना 
झौर नाचना है ॥ २. नृत्य की एक शैली ॥ उ०--कत्थक हो 
या कथकली या वालडास ।--कुकुर०, पु० १०१ 

कत्थन-सश्ञा पुं० [सं०] डीग मारना [को०॥ 

कृत्थना--सच्चा क्यो” [स०] ढीग को०] । 

” क्त्या--स्ञा पुं० [स० क्वाथ[] १. खौर के पेड की लकड़ियो को 
उबालकर निकाला हुआ रस जिसे जमाकर कतरे काटठते हैं । 
ये कतरे पान मे खाए जाते हैं | वि० दे” खैर” । २ खैर का 
पेड । कथकीकर ॥ ल्‍ 

कृत्यित--वि० [सं०] डीग मे कथित को०।॥ 
कृत्यितव्य--वि० [सं०] भ्रभिमान के साथ कयन योग्य कोग । 
कत्ल--सज्ञा पुं> [अझ० कत्ल] दे० 'कतल” [ 
कत्ल-प्राम- संज्ञा पुं [भ्र० कत्ल भाम] सब लोगों की वह हत्या जो 
बिना फिसी छोटे बड़े या श्रपराधी का विचार किए की जाय । 
कत्सवर-सज्ञा पुं० [सं०] कधा किंग । 
कूथ--अ्रव्य० [० फथम्‌ ] १ किस रूप में । कैसे । किस प्रकार। 
कहाँ से २ साईंचयं प्रश्न मे प्रयुक्त [कण । 
कथंकथित--सज्ना पुं० [सं० कथदूथित] प्रश्नकर्ता । अन्वेषक व्यक्ति । 
कथचित्‌--क्रि वि० [सं० कृथड्चित ] शायद । 
छथभत--वि० [सं० कथम्मृत ] कैसा । किस प्रकार का [की०॥। 
कथमृती--वि० सिं० फयम्मुत+ई (प्रत्य०) ] कथभूत से संवध 
रखनेवाला ॥ उ०--यह, किसो सस्क्ृत में लेख का कथभूती 
भ्नुवांद न हो ।--इतिहास०, पृ० ४०४ । 
कथ--सब्ञा पु० [हिं० कत्या] क॒त्या । खदू । 
कथ (8- सनज्ञा, ख्ी० [सं० कथा] दै० कथा [ उ०--एक दिवस 
कवि चद कथ, कही भप्पनें भोन --प्रू० रा०, ११ ७६२ ॥ 
कृथक--सज्ञा पु० [सं०] १ कथा क़हनेवाला । किस्सा कहनेवाला । 
३ पुराण वाँचनेवाला | पौराणिक | ३ नाटक की कथा का 
वर्णांत करनेवाला। एक पान्न या नट) ५ दे० 'कत्यक! । 
+वैरगिया नाला जुलुम जोर । नौं कथक नचावत तीन 
चोर ।--हिंदी प्र०, पृ०॥ ५ प्रतिवादी (को०)। ६ मुख्य 
अभिनेता। सुत्रधार (की०) | + | 
कथकली--सज्ञा पुं? मिल०] दक्षिण भारत की एक भावनुत्य शैली [ 
विशेष--इसमे पाएं में कथा गाई जाती है जिसे नेक मुद्राप्रो 
द्वारा भ्रभिव्यक्त करता है ॥ 
कथकीकर- सच्जा पुं०[हि० कत्या +क्रोकर] कीकर की जाति का वह 
वृक्ष जिसकी छाल से कत्या या खेर निकलता है। खैर का पेड । 
कृथवकड-- सच्जा पुंग[सं० कया + कड़ ( प्रत्य०) ] बहुत कथा कहनेवाला । 


७६६ ' 


कैथाँ 


कथडी--सज्जा छी० [हि कयरो ]दे” कथरी' | उ०---खिसक गईं करों 
की कथडी, ठिद्धर रहा भ्ब सर्दी से तन ।--प्राम्या, पृ० ६६। 
कृथन--सज्जञा पूं० [स०] १, कहना । बखान । वात । उक्ति। 
यौ०- कथनानुसार | 
२ उपन्यास का एक भेद 
विशेष---इसमे पुर्वंपीठिकका और उत्तरपीठिका नहीं होती, पर 
कहनेवाले के नाम आदि का पता प्रसंग से चल जाता है। 
कहनेवाला भ्रचानक कथा प्रारभ करता है और कहनेवाले की 
वक्‍तृता की समाप्ति के साथ ग्रथ समाप्त हो जाता है। , 
कथना(9)--क्रि० स० [० फयन] १. रचकर वात करना | 3०-- 
जिमि जिमी तापस कयइ उदासा | तिमि तिमि नर्पाहि उपज 
विस्वासा । --तुलसी (शब्द०)। २. कहना। बोलना। 
उ०---(क) वेशु बजाय रास वन कीन्‍्हो अ्रति झानेद दरसायो। 
लीला कथत सहसमुख तौऊ श्रजहुँ पार न पायो ।-नमुर 
(शब्द०)) । (ख) उ० कथा, कवि चद सु उप्पम थोर। 
विराजत पतिय कतिय चोर ।--पु० रा०, २१॥ ३६। 
३ निदा करना । बुराई करना । 
कथनो (9)!--सज्ञा क्षी" [सं० कथन--ई (प्रत्य०)] १ बात । कथन | 
कहना । उ०--(क) कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम 
सार। कहे कवीर करनी भली उतरे भव जग पार ।--कबीर 
(शब्द ०) । (व) करनी है पातर रूथनी है दोना ।--धरम०, 
पू० ६५ ॥२. हुज्जत | बकवाद । 
क्रि० प्र०--कथना ।--फरना । 
कथनीय--वि० [स०] १ कहने योग्य । वर्णानीय । उ०--रामईिं 
चितव भाव जेहि सीया । सो सनेह सुख नहिं कथनीया ।-- 
तुलसी (शब्द०) | २. निदनीय । बुरा । 
कथमपि--क्रि० वि० [स॒० कथम्‌ + प्रपि] किसी प्रकार । जैसे तंसे। 
बहुत कठिनता से ॥ उ०--वष्णव ग्रथो में उपलब्ध 


। उल्लेख, उनके जीवनकृत विपयक हमारी जिज्ञासा को 


कथमपि शात नही करते ।--पोह्ार झरमि० ग्र ०, पू० १६७ । 
कृथरी--सज्ञा पुं० [पु० कन्‍्या+री (प्रत्य०)] वह विछावव या 
श्रोढ़ना जो पुराने चिथडो को जोड़ जोडकर सीने से वनता है! 
गुददी । उ०--परातक पीन कुदारिद दीन मलीन धरे कथरो 
करवा है ।--तुलसी (शब्द०)॥। 
कथातर--सच्ञ पुं० [स० कथान्तर] दूसरी कथा । किसी कथा कें 


अतर्गृत अन्य गोण कया । 
कथा --सज्ञा क्षी" [स०] १ वहू जो कही जाय । वात । 


विज्येप--न्याय मे यथार्थ निश्चय या विपक्षो के पराजय के लिये 
जो वात कही जाय । इसके तीन भेद हैँ --वाद, जल्प, बिवडा । 

यौ०--कथोपकथन -: परस्पर बातचीत । 

२ धर्मंविषयक व्याख्यान या झाख्यान । उ०--हूरिं हर कथा 

विराजति वेनी ।--मानस, .१ ॥ २३४ 

क्रि० प्र०--करना ।---फहना ---बाँधता ।-- सुनना । --सुनाता । 
--होना | उ०---पहिले ताकर नावें लॉ कथा करों औगाहिं । 
जायसी ग्र ०, १० ११ 

मुहा ०-कथा उठता -- कथा बद या समाप्त हो वा । कया बंठना रे 


केथाकार 


(१) कथा होना । (२) कथा प्रार्रम होना ॥ कथा बेठाना -- 
कया कहने के लिये किस्ती व्यास को नियुक्त करना $ _ 
यौं०--छथामुख । कयारंभ । कयोदय । कयथोद्धात - कथा का 
प्रारभ्िक भाग । केथापीठ “कथा का मुख्य नाग। 
३ उपन्यास का एक भेद ॥ 
विश्येप--इसम्े पुर्वपीठिका और उत्तरपीठिका होती है । पूव॑- 
पीठिक्तना मे एक वक्ता और एक या अनेक स्रोत्ता बनाए जाते हैं 
श्रोता की ओर से ऐसा उत्साह दिखलाया जाता है छि पढनेवालों 
को नी उत्साह होता है वक्ता के मुह से सारी कहानी कहलाई 
जावी है। कया की समाप्ति में उत्तरपीठिका होती है। 
इसमें वक्ता और श्रोत्रा का उठ जाना आलि उत्तरदशा दिखाई 
जाती है ॥ 
४. बात | चर्चा । जिऋर। 
क्रि० प्र०--उठना ।-- चलना (--चलाना । 
५. समाचार । हाल । ६ वादविवाद + कहासुनी । कपडा । 
महा ०--कथा चुकाता ८ (१) ऋूगड़ा मिटाना | मामला खतम 
करना । (२) काम तमाम करंता | मार डालना । उ०-- 
मेबनाद रिस आाई, मंत्र पढि के चलाइयो वार ही में नाग 
फाँस वडी दुख दाइनी ।* . काहे की लराई, उन कथा की 
चुकाई जैसे पारा मारि डारत है पत्र मे रसाइनी ।-“हनुमान 
(शब्द ०)॥ हि के 
कृथाकार---संझ्वा पु० [8०] कथावाचक | उ०--ञ्रज में भव भी जो 
कयाकार भ्र्वात्‌ श्रीमद्भागवत आदि की कथा वाँचने आते 
हैँ |-पोदह्दार अभि० प्र ०, ४८५१ ॥ 
कथाक्रोविद---वि० [स०] कथा कहने में कुशव | उ3०- कथाकोविद 
ग्रामवुद्धों मे उसी प्रकार के माधुर्य का अनुमवे किया था [-- 
रस ०, पु० १३ ॥ 
कृथाकौशल--चच्चा पुं० [घ०] १ कया कहने की प्रवीणता । चौंसठ 
कलाओझो में एक कला | उ०--कथाकोशल, सुचीकर्म, शास्त्र 
विद्या, एवविध चतु पप्टि कला कलाकुशल नायक देपू ।--- 
वर्णु०, पु० २९।२ कहानी रचना का कोशल ॥ 
कथानक--सज्ा पृ० [०] १. कथा ॥ २. छोटी कथा । बड़ी कया 
का साराश | कहानी | किस्सा । 
कथानिका--चज्ञा खी० [स०] उपन्यास का एक भेद । 
विशेप--इसमें सब लक्षण कथोपन्यास ही के होते हैं, पर अनेक 
पात्रों की वातचीत से प्रधान कहानी कहनाई जाती है । 
कथापीठ--चल्ला प० [स्त०] कथा की प्रस्तावना । 
कथाप्रवध--सज्ञ पुँ> [से० कथयाप्रयरध|| कया की गठन या वदिश । 
उ०--सो सव हेतु कहव मैं गाई । कथाप्रवंध विचित्र 
बनाई ।--मानस, १, ३३ ॥ 
कथाप्रसग- सज्ञ पूर्ण सं० कयाप्रसद्भू)) अनेक प्रकार की, वातचीत ॥ 
उ०-+तव नारद सवहो समुझावा । पूरव कथा प्रुसंगु सुनावा। 
--मानस, ११६८ । २ बातचीत का क्रम ३ ,विपवंद्य 
विपचिकित्सक | संपेरा । मदारी |, मि 
कथामुल्ल--उद्ा पु० [स०] आाव्यान या कयाग्र थ की प्रस्तावता । 


७६७ 


कदेवनट्टे 


कथावस्तु--सच्ञा ली* [स०] नाटक या आखव्यान आदि का कयन या 
कहानी ॥ वि० दे० वस्तु--५ । 

कथावाता--सज्ञ जी० [स्०] ग्रनेक प्रकार की वातचीत | 

“ कथिक”---सज्ा पूं० [हि० कथक] दे* कत्वक' । 

कथिकर-.--वि० [स०] १. कथन या वर्णन करनेवाला । रे कहानी 
कहनेवाला क्यिगु । 

कथित*--वि० [स०] १ कहा हुम्रा । २. अपुष्द कयन । 

कथित---सज्ञ व० [स०] म॒दग के वारद् प्रवंधो में से एक प्रवंध । 

, केथी (9) -- खन्ना लीं [सं० कथित] कबनी । 

कथीर--सजझ्ञ पु ० कस्तोर, पा० कत्यीर]राफा । हिरनखुरी रांगा 3 
उ०--+(क, कचन केवल हरिम्रजन दूजी कथा कंथीर | -- 
कवीर( शब्द ०) । (ख) अ्रव तो मैं ऐसा भया निरमोलिक निज 
नाम ) पहले काच कथीर था फिरता ठामहि ठाम ।---कवीर 
(शब्द ०) । (ग) जहै वह वीरज परयो सुनीज । रेम भईं तह की 
सव चीजे । ता श्रागे की चीजें रूपो | होत भई पुनि लोह 
अनुपो । जहेँ वह वीरज कोमल छायो । तहूँ कबीर भो राग 
सोहायो |--प्माकर (शब्द०)॥ 

कथोल--चन्चा पु० [हि० कथीर] दे" 'कथीर! । 

कथीला--सब्जा पुं० [हिं० कयौर] दे० 'कथील' । 

कथोद्घात -सद्या पुं> [म०] १. प्रस्तावना । कयाप्रारंभ। २ 
(नाटक मे) सुत्रधार की वात, अथवा उसके मर्म को लेकर 
पद्ले पात्र का रंगभूमि में प्रवेश और अभिनय का आरंभ ॥ 
जैसे,--रत्नावली में सृत्रधार की वात को दोहराते हुए 
यौगधरायण का प्रवेश । सत्य दरिश्चद्र मे! सूत्रधार के 'जो 
गुत नूप हरिचद में! इस वाक्य को सुनकर और उसके अर्थ को 
ग्रहण करके इद्र का यहाँ सत्य भय एक के! इत्पादि कहते 
हुए रम्रभूमि में प्रवेश । 

कथोपकथन--सच्चा पु० [सं०] १. वातचीत । ग्रुफुतगु | २ वाद- 
विवाद 


कृथ्था(छ)--सब्जा क्षीश[स्र० कथा] कथा। वार्ता । कहानी | उ०--- आदि 
अत जसि कय्या अ्रहै । लिखि भाषा चौपाई कहे |--जायसी 
ग्र० (गुप्त), प्‌० र्‌४ १ 

कृथ्य--वि+ [स०] कहने योग्य | कयनीय | जो कहना उचित हो । 

कृदव--सद्दा पु० [सं० कदम्ब ] १. एक प्रसिद्ध वृक्ष | कदम ॥ २ समूह । 
ढेर। भूंड | उ०--(क) यहि विधि करेहु उपाय कदंबा ! 
फिरहि तो होय प्राण झवल्नवा ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) 
सोहत हार दिये हीरन को हिमकर सरिस विशाला । अंबरेख 
कोम्तुम कदंव छवि पद प्रलंव वनमाला ।--रघुराज (शब्द०) | 
है. एक प्रकार का तृण । देवताडक (को०) । ४. सरसों का 

पौधा (को०) | ५. घूलि (को०) । ६ सुगध (को०) । 

कदवक--सच्षा पुं० [स० कदम्बक] दे० 'क॒दंव! [ 

कर्देवकोर॒क न्‍्याय--सद्चा पृ० [स० कदम्वको रक न्याय] दे० 'स्याय! 
कि] । 

केदबतद--सझ्या ३० [स० कदम्बनठ] एक राय | 


कर्दबरदं 


विशद्येष--यह घनाश्री, कनाड़ा, टोल, श्रभीरी, मधुमाध भौर 
केदार को मिलाकर वनता है । इसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 
कदव॒ंद--सब्या पुं० [स० कवम्बद] सरसो के बीज का पौधा [कोण । 
कृदवपुष्पी - सद्भा त्ली० [स० कदम्बपुष्पी] गो रखमु डी [को०] । 
कदबब्रह्म मंडल--सद्चा प० [स० कदम्धव्रह्ममण्डल] ग्रहण का मडल 
कोगु । 
कदबयुद्ध--सच्चा पं [कदम्बयुद्ध] एक प्रकार की रतिक्रीडा को० ॥ 
कदवरि(७), कदबरी- सब्बा खी० [ हि०| दे” 'कदबरी । उ०--विना 
कदवरि के पिए, आस न मन सो जात ।--इन्द्रा०, पृ० ३४॥ 
कद बवायु--स्य ए० [कदम्बवायु] सुगधित पवन को०॥ 
कदश - सच्चा पु० [सं०] बुरा या निक्ृष्ट अश । 
कृद---सज्ञा छो? [अ० कह] [वि० कही] १ इर्ष्या । द्वेष । शत्रुता । 
जैसे,--वह न जाने क्यो, हमसे कद रखता है ॥ २. हठ । 
जिद । जैसे,--उनको इस वात की कद हो गई है। 
कद --सन्ना पुं० [स० क-- जल + 4 >ददाति] बादल ! मेध। 
कृद? --वि० [स०]१ जल देनेवाना । २ ग्रानद या हर्ष देनेवाला[को०] । 
कृद[-अश्रव्य ० [त० कदा ] कव | किस दिन । किस समय | उ०-- 
पुरष जनम तू कद पामेला, गुण कद हरि रा जासी ।--रघु० 
रू०, प० १६। 
कद-सज्ञा पु० [प्र० कद] डील | ऊँंचाई। उ०--वामन बामन मुदु 
कुमुद गने अजन से जेतकर भझ्रजन के कद हैं ।--मतिराम ग्र० 
पूृ० ३५४ । 
यौ +--कहद भ्रादम - मानव शरीर के वराबर ऊँचा । 
विशेष--इसक्का प्रयोग साघारणत प्राणियों प्रौर पौधो के लिये 
ही होता है। 
कंदक--मश् प्रु० [सं०] १ डेरा 4२ चेंदवा ! चाँदनी । 
कदक्षर--सझा पुं० [स० कंद्‌+श्रक्षर | १ कुत्सित वर । ३ बुरा 
लिखावट या लिपि [को० ॥ 
कदघव(9)--सज्ञा पु० [स० कवध्वन्‌] खोटा मार्ग । कुयथ । बुरा 
रास्ता । 
कदंध्व--सच्ञा पु० [सं० कदष्वन्‌ ] खराव मार्ग था पथ को" । 
कदन--सन्ना पुं[स०] १ मरणु। विनाश २. युद्ध | संग्राम । ज॑से, 
कदनप्रिय। ३ हिंसा | पाप । ४ । दु ख | उ०---कदन विदन 
भ्रकदन तुदा गहन वृजन क्लेश आहि। दुख जनि दे श्रव जान'दे 
बंटी कत श्रनक्वा हि ।--नददास (शब्द०)। ५ मारनेवाला ! 
! घातक । ी ' 
! विशेष--इस अ्रं मे यह यौगिक या समस्त पद के भरत मे आता 
है । ज॑से, मदनकदरन कसकदन!। 
६ छूरिका। छरी (को०)। 
कदत्न--सज्ञा पु० [सं०] वह प्रन्त जिसका खाना शास्त्रों मे वजित 
या निषिद्ध है श्रथवा जिसका खाना वौदक मे पअ्रपथ्य या 
स्वास्थ्य के लिये हानिकारक माना गया है ॥ कुत्सि6 अन्न | बुरा 
अन्न । कुअ्नन्न । मोटा झनन्‍न । जैसे,--कोदो, केसारी, मसूर । 
यो ०---कदन्तभूकू ॥ कदन्नभोजी ॥ | 
> कफेदपत्य--सद्या पु० [सिं० कद + ध्रपत्म | कुपुत्त ॥ कपूत [कोण । 
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वीदेभ 


कदवा--सक्ष पुं० [सं० कदम्ब] दे” कृदव” । 
कंदम"--- सक्ञा पु० [कवम्ब] १ एक सदावहार पेड़ । 
विशेष --इसके पत्तो महुएं के से पर उपसे छोटे और चमकीले 
होते हैं। इसमें बरेंसात में गोल गोव लड्डू के से पीले फून 
लगते हैं। पीले पीले किरनो के कड जाने पर गोल गोल हरे 
फलः रह जाते हैं जो पकने पर कुछ कुछ लाल हो जाते 
हैं । ये फल स्वाद, मे खठमीठे होते हैं झोर चटनी श्र वार वनाने 
के काम में भाते हैं | इसकी लकडी की नाव तथा और बहुत 
सी चीजें बनती हैं । प्राचीन काल मे इसके फलो से एक प्रकार 
की मदिरा बनती थी, जिसे कादवरी कहते थे । ,श्रीड प्णु को 
यह पेड़ बहुत प्रिय था। वेद्यक में कदम को शीतल, भारी, 
विरेचक, सुखा, तथा कफ और वायु को वढानेवाला कह। है। 
पृ» ०--तीप | प्रियक । हरीप्रिय । पावृपेण्य । वृत्तपुष्प। सुरि। 
ललना | प्रिया ॥ करण पुरक | महाढच । 
यौ०--कवमख डिका <- कदम वाटिका । वह स्थान जहाँ कदम के 
वृक्ष अधिक हो । उ०--(क) कहूँ कुटी कहु” सघन कुटी कहूँ 
कदम खडिका छाई ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पु० ४०८ | (ख) 
सो सेवा सो पदोचि गोविन्द स्वामी की कदम खडी में 
जाते ।--दो सौ वावन०, भा० २, पू० ६० । 
२ एक घास का नाम ॥ 
कृदम*--सन्ना पुं० [अ० कदम] १ पर । पाँव । पग । 
सुहा०--क रस उखड़ना -- भाग जाया। हट जाना । कदम उखडता ८ 
(१) तेज चलना । जंसे,--कदम उठाग्नो, दूर चलना 
है । (३) उन्नति करना । कदम उठाकर तेज चलना “तेज 
या शीघत्ष चलना । कदम चूसना >गअत्यत आदर करना। 
ज॑से,--प्रगर तुम यह फाम कर दो तो तुम्हारे कदम चूमलू । 
उ०--सब वजादार तेरे भ्राके कदम चूमते हैं ।-“श्यामा० 
पृ० १०२ । कदम छूना -- (१) पर पकडना । दछवत करना । 
प्रणाम करता । (२) शपथ खाना । जैसे,--झ्राप के कदम छू 
कर कहता हूँ, मेरा इससे कोई सवध नही है । (३) बविनती 
करना । खुशामद करना । जैसे,--वह बार वार कदम छूने 
लगा, तब मैने उसे छोड दिया । (४) बडा या गुर मानना | गरुंए 
बनाना । कदम डगमगाना या लड़खडाना ८ डावांडोल होना । 
ढीला पडना । शिथिल होता । मगर यहाँ पर हमारा भी 
कदम डगमगाने लगा ।--फिसाना०, भा० हे, पु० ६० । केंदम 
पकड़ना या लेना--(१) पैर पकड़ना। प्रणाम करना। 
भादर से पर लगना। (२) वड़ा या ग्रुद मानता। आदर 
करना । (३) बिनती करना। खुशामद करना । कदम 
बढाता या कदम प्ागे बढुता - (१) तेज चलना । (के) उत्तति 
करना ॥ कदम सारना -- (१) दौड़ धप करना । (२) ' यत्त 
या उपाय करना । कदम रखना प्रवेश करना। दाखिल 
होता ॥ पर रखना। हं 
! ६४३ पदचिह्व॒ | चरणचिहन । 
! महा०--कदम ब कदम चलना- (१) साथ साथ चलना । (३) 
भनुकरण करना । कदम भरना- चलना । डंग बढ़ावा । 


३६ घूल वा कीचड़ में बना हुप्ला पर का चिहन । 


डे | 


ईः 


कंदमसा 


घृहा०-- कदम पर कदम रखना--(१) ठोक पीछे चलना। 
पीछे लगना । (२) अनुकरण करना | नकल करना | परवी 
करता 
४. चतने में एक पर से दूसरे पर तक का प्रंतर । पेड । पग । 
फाव । जेसे,--बह जगह यहाँ से १०० कदम होगी | ४ 
घोड़े की एक चाल जिसमे केवत पैरों में यति होती हैं प्रौर 
पैर विलकुल नपे हुए और थोडी योडी दूर पर पढ़ते हैँ । 
विशेष - इसमें सवार के बदन पर कुछ भी ऋका नहीं पहुँचता । 
कदम चलाने के लिये बाग छुव कड़ी रखनी पढ़ती है । 
क्रि० प्र०--निकलना -: कदम की चाल छियाना ! 
६ क्रम । उपऋूम । ७ किसी काय॑ के निर्मित्त किया जानेवाला 
प्रयत्न । कार्य वाथन की चेप्टा । 5 काम | काये । 
कंदमचा--सया पुर प्र० कदल+ फा० चा]१ पेर रखने का स्थान । 
२ पायाने की वे खुड़्डियाँ जिनपर पर रखकर बैठते हैं। 
खुडडी । 
कंदमगज--वि० [ग्र०] १ कंद्मम को चाल चलनेवाला (घोड़ा) । 
+ बदचलन । 
कदमवो मी--तय कीं? [झआ० कदम +फा० बोसी] कदम चूमना । 
चरण चुमना । समान का प्रदर्शन करना । समान या झादर 
करना । 
कृदमा-- स्झा छो? [हि० कदम] एक प्रकार की मिठाई जो कदव 
के फूत के प्राकार की वनठी है । 
कदर". संजा पु० [सि०] १ लकड़ी चीरने का प्राटा । २ पंऊुघ । 
३. बहू गांठ जो हाथ या पैर में काँटठा या ककड़ी चुमने या 
ग्रधिक रगड़ से पड जाती है और कड़ी द्वोकर बढ़ती है। चाँइई । 
टॉकी | योखरू। ४ सफेद खेर) ५ छेना (को०)। ६ एक पेढ 
का नाम जो कभी कभी ददिर के स्थान पर यज्नयूप के नाम 
ग्राता था (को०) । 
कदरोय--उद्ा क्ली० [ग्र० कद्भ | १ मान । मात्रा । मिकदार | जैसे, 
तुम्दारे पास इस कदर रुपया है कि तुम एक प्रच्छा रोजगार 
पड़ा कर सकते हो । ३ मान ॥ प्रविष्ठा। बढ़ाई । ग्रादर 
सत्कार जंसे,---(क) उस दरवार में उनको बडी कदर हे। 
(ख) तुम्हारे यहाँ चोजो क्री कदर नद्दी है 
०--#दरदान । बेकदर । 
फुदरई(७:-. छा को? [हि० कादर] फापरपन । 
कररज --उुठा ३० [छ० फदर्य] एक प्रसिद्ध पापी । उ०-गणशिका 
प्र८े कदरज ते जाय मोह प्रध न करत उबज्यों | तितको चरित 
परद्चिच जानि हर निज हर भवन धज्पी +--तुलदी ( नब्द>)। 
कद रज (5 --- पि० दे? 'कृटर्य! 
कद रदान-- ० [प्र० छठ +फा० दान] कदर करनेवाता। गुण 
ग्राहक । ठउ7--वराहन डो भीमाक।ली दो द्वापरात से उमदी 
इदरदान है ।--किन्तर०, पु० ४४ । 
फररदानी--रूण कौ+ [प्र० रुद्र -फा० दली | गुणपाहुरुता । 
फररमत(छ--भदा कोए [सें० कत+हिं? मंत्र (प्रस्य>) ] 
मारपीट । लड़ाई | उ००-पायहु झरठ्ू ऋकदरमस साजू । पृ 
दजाप जहां सद़ू राजू ।जायंखी (घब्द० ) 


ज्च्ष 


फकरदली ! 


कदराई(9- उप्चा छो* [हिं& कादर +ई+> (प्रत्य०)] म्रायरवन 


मीदता । कायरता | उ०--नूझुपति छेरि यय मद्ग्राई । सुर 
मुनि बरत केरि कदराई । तुलसी (मब्द ०) । 

कृदराना (3५--छि० अ० [6० ऊझादर से नाम० ] छाबर होना | डरना । 
मयमीत होता । कवियाना । उ०--(छ) सम्कत प्रमित राम 
प्रमुताई । करत कण मन गति कुदराई ।--तुलसी (नम्द०)॥। 
(व) तात प्रेण्वग जनि हूदराण । समुक्ति दृदथ परिणाम 
उछा हु ।-+ तु सी (गब्द०। ॥ 

कदरों--रंझा झो० [म० कदसूब॒रा+प् #द्वा-द] एुछ पी नो 
डीलशैन में मैता के वरावर होता है । उ०--(एछ) घरी परेवा 
पॉड्डज्ञ हे री । को दा कद यो उतर वसेरी जा बसी (दगब्द ०) । 
(ख) सव छोडो यात लूती थो कदरों थे जात की । बारो उुछ 
अपनो फिक्र करो अ्र,ट दाल की ।-- नजीर (जब्द७) | 

कृदर्थ।--सग् पुँं० [3०] निकम्मी वस्तु । झूढा करकट । 

कृदर्थ “--वि० १ कुत्सित | बुरा।२ निष्यवोचन (रो०) । 

कदर्थव- सर पु० [स०] १. कृप्ट या पीड़ा देना । सताना । २ 
तिरच्कार । प्रपम्तान । हे दुगति । दुईणा ०) 

कृदर्यता-मस की० [स०] [क्‍ि० क्दाॉयत] १ दुगति । दुदया + 
बुत दसा । उ०--(क) हा हा हरे तुलवी दवा जियान राम 
ऐसी कागी की कदर्थना करत वे लिफाल की ।--लुउसी 
(पब्द०॥  (ख) नरपिशाचों का नाग, दमन प्रोर उत्पीडन 
देखकर समाज हुप विह्दल हो जाताहे प्रीर बट्ी महात्मा णे की 
वदयना देखकर कतेजा थाम लेता है --रख कर, पृ० २६ ॥ 
३ कप्ट देना । सताना (को०) | ३ प्रपमान | तिरस्कार । 
ग्रदहेलना । (छो०) । 

कृदथित -वि०[स०१. जिसकी बुरी दवा की गर्द हो। दुर्धमरिप्राप्त । 
२ जिसको विडबना की गई हो । जिसद्ी एव गांत बनाई 
गई हो । जेसे ---वे उस सभा में खूब कदथिव किट गए। ३ 
पीीडित | संतस्त (क्लो०)। 

कृदर्य"- वि० [छा कदयता]) जो स्थर्प हप्ट उठारर और 
अपने परिवार को कष्ट देकर घन दकदुठा बारे । कूल । 
मवयोचुव । 

कंदर्य “-सय्मा ६० [5०] वह फंजूच राजा जो होश इेहटडठा फर्ने के 
पीछे प्र जा पर गअ्त्याचार ऊरे प्रौर राज्य की प्रामददी राज्य 
झी मलाई में न खर्च करें ॥ (फी, । 

कदरयता- नंद फ्वी+ [सं*] कजूसी । सूमवन । 

कदल--क्षञ् पु [नं०] कदली बुझा | ऊया [सझेग 

फकेदलक--सम्ज पै० [लि] २० फदवा! [सिम] ॥ 

कृदद्घा--रूझ् छो* [हं०] १ पृर्िनि। २, डिविद्धा। ३. प्रान्मस 
दिन ॥ 

कृदलिका- उद्य छोर [म>] १. ऋडा । घ्यजा । पताझा । २. झटव 
एक वृक्ष [सेन । 

फुदली -- उस की [सर] 4 ऊजा ॥ उ०-उन परयेड मदन ्जिई 
कॉपी । झुबवरो दसन जीत उच बरी -यानव ३१ २०॥ 
२, एड पु | 


छदलवी'े 


: विशेष--यह वरमा और आसाम मे वहुत'होता है। इसकी लकडी 
जहाज बनाते मे बहुत काम थ्राती है । इसके पेड सडको के 
कितारे लगाए जाते हूँ । 

३ काले और लाल रग का एक हिरन जिसका स्थान महा मारत 
झ्रादि मे कवोज देश लिखा गया है । 
यौ०--ऋदलीपन्न - केले का पत्ता ।वखण ०, पृ० ३१।' 
कदली *---सज्ञा पुं० [स० कदलिन ] हिरन का एक भेद [कोन] । 
कदलीक्षता--सज्ञा क्रो" [सं०] १. परवत्र । पटोल । २ सुदर स्त्री । 
स॒दरी [को०] । 
कृदा--क्रि० वि० [सं०] कवर । किस समय | 
मुहा०--यदा कदा 5 कमी कभी । अनिश्चित समय पर । 
कदाकार -वि० [सं०] बुरे श्राकार का | वदसूरत । 
कृदाख्य--वि० [सं०] बदनाम । (5 
कदाच (पु --क्रि० वि०  [स० फदाचन] शायद । कदाचित्‌ । उ०--' 
कौन समी इन वतन को रण राम दहै घर मे पटराती। राम 
के हाथ मरे दशकधर ते यह वात सु काहे ते जानी । और 
कदाच बने यहि माँति तो आज वने कहु कौन सी हानी। देह 
छठे हू न सीय छटी चलिहे जग में युग चार कहानी +#-- 
हनुमान (शब्द०) । 
कृदाचन--क्रि० वि० [स०] १ किसी समय । कृथधी । २ शायद । 
कदाचा र-सज्ञा पुं० [स०] [वि० कदाचारी] बुरी चाल । बुरा 
आचरण | वदवलनी । 
कदाचा री--वि० [स० फदाचारिन्‌ [बुरे आचरणवाना । कुचाली[को०]। 
कदाचि(६)--क्रि० वि० [स० फदाचित्‌ ] दे? 'कदाचित्‌! ।, उ०--जोौ 
कदाचि मोद्धि मारहि तो पुनि होठ सनाय ।--मानस, ४७। 
कदाचित्‌ृ--क्रि० वि० [स०] कभी । शायद कभी ।_, 
कदाचित॒(9)--क्रि० वि० [स० फदाचित्‌ ] कमी | शायद कभी । उ०-- 
श्रस सपोग ईस जब करई ॥ तबहु कदाचित सो निर- 
अझ्रई ।--मानस, ७ । ११७ । ' 
कदापि--क्रि० वि० [सं०] कभी भी । किसी समय । हमगरिज । 
विशेष--इसका प्रयोग निषेघार्ंक शब्द “न! या 'नही' के साथ ही* 
होता है। ज॑से,-- ऐसा कदापि नहीं हो सकता,। '” 
कदामत--सज्ञ छो० [भ्र० कंदामत ] १ प्राचीनता । पुरानापन । 
३ प्राचीन काल | सनातन । 
कदाहार"--सक्ष पुं० [म०] दूपित या निक्ृष्ट भोजन कोण । 
कदाहार*- सज्ञा पुं० [स० फदा+प्राहार] अनियमित समय का 
भोजन । जब तब भोजन करना [को०।॥ 


कदियक (9) - क्रि०वि० [ हि० |देकमी' | उ०--कदियक आव कोठडी 


छिपतो छिपतो छल +--वाँकीदास ग्र ०, भा०, २, पृ० १३ ॥ 
कदी"-...वि० [ग्र० कद -ह ] हठी । जिद्दी - 
कृदी१--क्रि० वि० [स० कदा] कभी। उ०--कर कमाई जो कछ, 
कृदी न निष्फल जाय ।--कवीर सा०, पृ० ४६६ ॥ « 


हार, 


७७० 


कद भें 


षछ 


फदीस"--वि० [ग्र० फुवोम] पुराना | प्राचीन । पुरातन ॥ उ०- 
- यकीन जय में वई बन्दा हूँ कदीम ॥-दक्पिनी २, पृ० ६१॥ 
कृदीम*--सच्चा पुं० विशव० ] लोहे के छड॒ जो जहाजों में वोक इत्यादि 
ः उठाने के काम में आते हैँ । 
कंदी मी--त्रि० [श्र० कदीम+फा० ई (प्रत्य०) ] प्राचीन काव 
का। पुराने समय का ।॥ पुरातन। उ०--खानेजाद कदीमों 
' कृहियो तुह्ी आसरो मेरो ।--चरण० बानी०, पृ० ६१ । 
कदुष्ण--वि० [से०] इतना गर्म कि जिसके छूने से त्वचा न जले । 
थोडा गर्म । शीरगर्म । सीतगरम 3 कोचा । 
कदू रत--सच्चा (० [अ० छुदूरत] रजिश | मनमोटाव | फीना । 
क्रि० प्र०--पश्राना ।---रखना ।--होना । ' 
कदे(ु--भ्रव्य० [हि०] कव । कमी '* किस समय । उ०-- 
(क) जव मिलों राव हम्मीर तुम, वहुरि समै ह्वो है कदे । 
-हम्मीर रा०, पृ० १३६ ॥ (ख) सेवक भाव कर नहिं चोर | 
-सूदर ग्र०, भा० १, पु० ६६। 
कह--सज्ञा खी० [पभ्र० फट] वेमनस्य । द्वेप । हुठ । [कोण । 
कहू --सशा पु० [श्र० कद] दे" कद! ४॥ उ०--कारे कद भारे 
भीम दीरघ दतारे जोन, जजधर धार॑ ज्यो फुहार फुफकार ते। 
-“हंम्मीर०, पु० २३॥ 
कृहावर--वि० [हिं० कद+ फा० श्रावर (प्रत्य०)] बडे डील डोल 
 *' क्ा। लवा चौड़ा । 
कही (9)]"--वि० [हि० फदी] सं० 'कदी?-१ । 
कंद्दी (छ[7--क्रि० वि० [हि० कदी] दे" 'कदी'-२। 
कद- सच्चा पुं० [फा०] १ लौकी । लोवा। थिया। गडेंछझ | उ०-- 
* झ्ाजकल कहू (कशीफन) के स्वर्णिम पुष्प भी जिले ये ।-- 
किन्नर०, पृ० ७२। २' लिग ।-+वाजार) । 
कहकश--सगझा पु० [फा०] लोहे पीतल झ्रादि की छोटी चौकी 
जिसमे ऐसे लवे छेद द्ोते हैं, जिनका एक किनारा उठा और 
दूसरा दवा होता है ॥ इस पर कहू को रगडकर रायते झदि के 
लिये उसके महीोम टुकड़े करते हैं । 
कहू दाना--संझ्षा पु० [फा०] पेट के भीतर के छोटे छोटे सफेद कीड़े 
जो मल के साथ गिरते हैं । बे 
कंद्र--सच्चा पुं० [भ्र० कद्ध] १ ग्रुण की परख ।| 
सत्कार । श्रादर | , 
कंद्रदान--वि० [ग्र० , फत्र+फा० , वान (प्रत्य०) ] गुणयाह 
« गुण पहचाननेवाला 
क॒द्रदाती--सज्जञा क्षी? '[ ,झर० कद्र +फ्रा> वानी (प्रत्य०) ] गुण की 
परख । गुणज्ञता | ग्रुगगाहकता । उ०--मोटे भक्षरों में 
राजासाहव की कद्रदानी भ्रोर उदारता की प्रशसा के साथ 
४ ६ खिलाडी/ को विज्ञयपात्र देने का समाचारपत्र था ०८ 
अभिशप्त, पृ० एप । है 
कदर १--स्चा क्री० [स०] दक्षपुत्री और कश्यप की पत्नी जो वागो कौ 
«. माता थीकोन। - ८ - 
कद *--वि० [पुं०] १. पीतवर्णो । २. वहुरगी । ३. घब्बेदार [कोणे । 
कद ज--सच्ञा पु० [सं०्| सप । नाग । साँप । 


| 


२ कीमत | ३े 


क्र 


कंद्र - सच्चा थी? [स०] १. पुराणनुसार कश्यप की एक स्त्री जिससे 
सर्प पैदा हुए वे । उ०--कद्र, विनतहि दीन्द दुख तुम्हदि 
कौसिला देव -मानत, २। १९' ३ सोमपात्र [--प्रा० भा० 
प०, पृ० १४१॥ 
कृद्र क--सच्जा पुं० [स०] वैल की पीठ पर उठा हुआ माल भाग । 
,  डिल्ला कोण । 
दी [स०]) बुराई करनेवाला। ३, भ्रष्टवक्ता । अस्पष्टवक्ता 
०) ] 
कृदर--सब्जा पुं० [सं०] छाछ॥ मठा को०ग | 
कृबी[--क्रि० वि० [दि० कद +ही (प्रत्य०)] कमी | किवी समय । 
उ०--(ख) भो के माहि कवी नहिं परिहे +--घट०, पु० 
२३६। (ख) नहीं इपक जिस वह वडा कूढ है । कघी 
उससे मिल वैत्तिया जाये ना |--दविखिनी ०, पृ० ७६ ॥ 
यौ०--कघी कधार ८ कभी कमी । भूले भटके । 
कन?-- चच्चा पुं० [सं० कझ। #क्रन] १ किसी वस्तु का वहुत छोठा 
टुक्ड़ा। जर्र । उ०- विधि केहि भाँति घरों उर घी रा | सिरिस 
सुमन कन वेधिप्र हीरा ।--मानस, १। २४५५। अन्त का 
एक दाना । 3०-जैसे कन विहीन ले घान । घमकि घमकि 
कटत ग्रायान ।--नद ० ग्रे ०, पु० २६६॥ ३ अन्न की किनकी । 
ग्रनाज के दाने का टुकड़ा । ४ प्रसाद | जूठन॥ ५ 
भीख। भिक्षान्त | 3०--कन दैव्यो सौप्यो ससुर बहू योरहथी 
जान। रूप रहचटे लगि लग्यौ माँगन सब जग झ्रान ।--विहा री 
(गठद०) । ६ बूंद करा । उग--निज पद जलज विलोकि 
सं क रत नयननि वारि रहत न एक छन | मनहु नील नीरण 
सप्ति समव रवि वियोग दोड श्वत सुधा कन ।--बुलसी 
(शठ्द०) ॥ ७ चावलो की घूल । कता । जैसे,--इन चावलो 
में बहुत कन है ) ८० वालू या रेठ के कण | उ०--भ्रंद्ध कन के 
मात्रा कर अपने कौने यूथ वनाई ।--सूर (शब्द०) । ६. 
कनसे या कक्षी का महीन भ्रकुर जो पहले रवे ज॑सा दिखाई 
पडता है। १० शारीरिक शरक्ति। हीर । सत | जैसे,-- 
चार महीने की वीमारी से उनके शरीर मे कन नही रहा । 
करन --सज्ञा स्री० [स० कर > हि० कान का समासगत रूप] कान । 
जैंसे,---कनपेडा, कनपटी, कनछेदन, कनटोप ६ 
कुनअ्शविया--सझा खी० [हि० फनलियाँ] दे" 'कनलिया | उ०-- 
कन ग्रेंियो से बडे की तरह देखकर मुम्कराता था ।--श्री 
निवात ग्र ०, पृ० २६० । 
कनग्रेंगुरी 6'--सज्ञा खी* [स० कज्ज छ-हाथ-+हिं० ई (प्रत्य०) ] 
दे० 'कनरउंगली? | उ3०--कन अेगुरो ऊधर तिन जाग --+ 
कृवीर सा०, पु० १५६८ ॥। 
कतई भ-- उच्च त्री० [स० काण्ड या कन्‍्दल] कनखा। नई शाखा ॥ 
कहला । कोपल । 
केनई"--सक्ञा खो? [स० कर्देम, प्रा० कदम, कंदो(9, काँदो(9), 
कॉदव(9), कदर (पु) | गीली मिट्टी | गिलावा । हीला । कीचड । 
कनउ गली- -सड्ञा क्षी० [स० कतीयान, हि०ए कानी+-हिं० जँगली] 
कानी ठेंग्ली । सबसे छोटी उंगली ( कनिध्ठिका ॥ 
३-३१ 


ज 


७७१ 


कनकजी रा 


कनउड़(छ[ु--वि० [हिं० कनौंडा] दे” कतौड़ा'। उ०-हर्म प्राजु 
लग कनउड काहु न कीन्‍्हेंठ । पारवत्ी ठप प्रेम मोल मोहि 
.. लीन्हेंउ ।--तुलसी (शब्द०) । 
कनक"--सच्चा पुं० [सं०] १. सोना । सुवर्ण । स्वर्ण | 3०--अ्रन्त 
कनक भाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ॥ 
-मानस १॥१०१। 
यौ०-- कनककदली । कनककार ॥ कनकक्षार। रूनकाचल [ 
कनकबल्ली - स्वर्ण लता या सोने की वेल । उ०--मानहु सूर 
कनकबलल्‍ली जुरि, श्रमुत बुंद पवत मिस मकारति --सूर०, 
१०॥। १७५३॥ कनरेखा “सुर्य की आना से प्रभात या 
सायकाल भ्राकाश में पड़नेवाली सुनहली रेखा । उ०--प्रथम 
कृनकरेखा प्राची के भाल पर ।--अनामिका, पु० ७७ [ 
३- घतूरा । उ०--कन कर कनक ते सौ गुती मादक ता अधिकाय [--- 
विहारी (शब्द०) | ३ पलास । टेसू | ढाक ॥ ४, नागकेसर [ 
४ खजूर। ६ छप्पय । छंद का एक भेद | ७ चय्रा(को०) । ८० 
कालीय नाम का वृक्ष (कौ०) । 
कनक*- सन्ञा पु० [स० करिक >गेहू का ब्राटा] १ गेहू का झ्राठा। 
कनिक । २. गेहूँ । 
कन॒क--सन्ना छयो० [फा० खुनुकी |] नमी । आद्रता। शीतवलता ॥ 
उ०->-रात भीज जाने से हवा मे कनक ग्रा गई थी ।-प्रभिशप्त, 
पू० १३६ ॥ 
कनककदली-- सजा पुं० [स०] एक प्रकार का केला । 
कतककली--सब्ला पुं? [स० कनक + हिं० कली | कान में पहनने का 
एक गहना । लौंग $ उ०--चोतनी घ्िरन, कतकक वी कानन 
कटि पड़, पति सोहाएं ।--तुलसी (शब्द०)॥ 
कनककशिपु ७५, कतककसिपु(छ--सब्ञा पुं० [स० कनक - हिरण्प +- 
| +करशिपु] दे० (हिरण्पकशिपु'  उ०-- कनककसिपु श्रद हाटक 
लोचन।॥ जगत विदित सुरपति-मद-मोचन ।--मानस, १११२२। 
कनककुट--सझा पुं० [ल० कनक +-कूट] सुमेद पव॑त । 
कनकक्षार --उज्ञा पु० [सं०] सोहागा । 
कनकगिरि---सच्जा पुं० [सं०] सुमेझु पर्वत । 
कनकशेल--सच्ञा पुं० [त०] दे* 'कुनकमिरि'। 
कनकचपा--सझ्ा पु" [सं० कनक -+- हिं० चपा| मध्यम आकार का 
एक पेड ॥ 
विशेष--इसकी छाल खाकी रग की होती है। इसकी टहनियो 
श्रीर फल के दलो के नीचे की हरी कटोरी रोएँदार होती है ॥ 
!.. इसके पत्ते बड़े झौर कुम्हडें, नेतुए श्रादि की तरह होते हैं 
' फल इसके खूब सफेद और मीठी सुगघ के होते हैं । यह दलदलों 
में प्रायः होता है। वसत और ग्रीप्म में फूलता है। इसकी 
लकडी के तक्ते मजबूत और भ्रच्छे होते हैं । इसे कनियारी भी 
कहते हैं । 
कनकजी रा-- सा पु० [स॒० कतक+ हि० जीरा] एक प्रकार का 
महीन घात्त जो अगहन में तैयार होता है । इसका चावल बहत 
दिनो तक रह सकता है । 


श रू 


कतकटा 


कृनकटा--वि० [हि० कब+कठा] १. जिम्तका कान कटा हो । 
बूचा ।+वर्णा ०, पृ०. १। २. कान काठ लेनेवाला ॥ 
जैसे,--वह्‌ कनकटा श्राया, नटखढी मत करो । (लडकों को 
डराने के लिये कहते हैं ।) 
कनकटी--सछ्ला जी [हिं० कन+ कटी] कान के पीछे का 
एक रोग ॥ 
विशेप--इसमे कान का पिछला भाग जड के निकट लाल होकर 
“. कट जाता है भर उसमे जलन और खुजलो होती है। 
कनकदड--सच्जा पुं० [स० फनकद॒ण्ड] राजच्छत्र कोण । 
कनकनदी--सज्ञा. पु०. [सं० कनकनन्दिनू] एक प्रकार के 
शिवगरणा । 
कनकना --वि० [हिं. कन+क-ना (प्रत्य०)] जरा से झराधात 
से दूट जानेवाला । 'चीमड़” का उल्टा | उ०--नेहिन के मन 
। काँच-से अधिक कनकने श्ौंडू। दुग ठोकर के लगत ही दूक दूक 
हुँ जाँह --रसनिधि (शब्द०)॥। 
कनकना --वि० [हि० कनकनाना ] [वि० जी? कनकनी ] १ जिससे 
कनकनाहट उत्पन्न हो । २ चनचुनानेवाला । ३ अरुचिकर । 
नागवार । ४ चिडचिंडा | थोडी वात पर. चिढनेवाला ॥ 
कनकनाना'--क्रि० अ्र० [हि० काँद, पुं० हिं० फान] [सज्ञा कनक- 
; नाहट] १ सुरन, भ्ररवी झादि वस्तुओं के स्पर्श से मुह हाथ 
आदि भअ्रगो मे एक प्रकार की वेदना या चुनचुनाहट प्रतीत 
होना। चुनचुनाना। जैंसे,--सुरन खाने से गला कनकनाता 
है। २ चुनचुनाहुट या कनकनाहट उत्पन्न करना । गला 
काटना । जैसे,--वासुको सूरत वहुत कनकनाता है। ३ 
श्रदचिकर लगना । नागवार मालूम होना । जैसे,--हमारी 
«“  वातें तुम्हें बहुत कनकनाती हैं | 
कन्केनाना ““7-करि० श्र०_ [हि० कान > कन] कान खड़ा करना। 
/ , » चौकन्ता होना । जैसे,--पर की श्राहुट पाते ही हिरन कनक- 
नाकर खडा हुभा। 
कनकनातना *---क्रि० अ० [हिं० गनगनाना] गनगनाना। रोमाचित 
होना । 
कनकनाहट--सज्ञा खो? [हिं० फनकना + भाहुट (प्रत्य०)] कनकनाने 
|»... की भाव | कनकनी । है 
कनकनिकष--सन्ञा पुं० [स०] कस्तौटी कोण । 
कुनकनी--सश्जा क्री [हि० कनकता] कनकनाहट । 
कनकपत्र--सन्ना पुं० [स०] कान का एक झाभूपण । मुमका । 
कृनकपीठ-सझ्ञ पु० [स०]सोने का पीढ़ा ! स्वण मय झासन कोण । 
कृनकपुरी--सल्चा ली* [स० कनक + पुरी] रावण की लका जो सोने 
४ की मानी गई है । 
कृनकृप्रभ- वि० [स०] सोने ज॑सी कातिवाला । सोने जैसी चमक दमक 
से युकक्‍त की०॥ 
कृनत्न॒कृप्रभा---सच्चा छी० [सं०] महाज्योतिष्मती लता ॥ 
कृत्तकप्रसवा---सज्ञा ्ली० [स०] स्वरणंकेतकी [को०]।॥ 
कनकफल--सज्ञा पु० [सं०] १ घतूरे का फल ) दे. जम्रालगोटा 


लेप 


७७२ 


कनकोवा 


कनकभ ग--सज्चा पु० [सं० कनकभज्भ] स्वर्णाखड। सोने का टुकड़ा 
या डला [को०] । 

कनकरंभा - सशा णो? [मं० कनकरम्भा] स्वरए कदली [कोन । 

कनकरस--सन्ञा पुं० [स०] १ हरताल ]२ तरल स्वण' कि] । 

कनकशक्ति- सश्ञा पुं० सिं०] कार्िकेय को० । 

कनकसूत्र--सश्जा पुं० [स०] सोने का हार । सोने का तर [देन । 

कनकसेन--सप्चा पुं? [स०| एक राजा जिन्होंने सन्‌ २०० ई० में 
वललभी सवत्‌ चलाया था श्रौर जो मेवाड़ वश्न के प्रतिष्ठाता 
माने जाते हैं । 

क्नकस्थली--सज्ञा त्लरी [सं०] सोने की खान कोणु। 

कनका[--सश्जा पुं? [सं० करिका] कण । कनिका । कनक्री 

कनकाचल--सब्ञा पु [स०] १. सोने का पव॑त । २. सुमेद पत्रत । 

कनकाध्यक्ष -- सच्चा पु० [सं०] कोपाध्यक्ष । खजाची [कोण । 

कनकनी--सज्ञा पुं० [वेश०] थोडे की एक जाति। उ०--बले सह 
वेसक सुलतानी। तीख तुरग गाँक कनकानी ।-जायगसी 
(शब्द ०) | 

विशप--इस जाति के घोडे डील डौल में गधे से कुछ ही बढ़े 

पर बहुत कदमबाज ओर तेज होते हैं । 


कनकाभ--वि० [स०] सोने ज॑ंसी काति। उ० >कनकाम पृ 
भर जाएगी, ये रंग कभी उड जाएँगे ।--नील*, बृ० ६० । 
कनकालुका--सज्ञा जी" [स०] स्वर्शाघट । सोने का घडा शिण | 
कनकाह्नय-- सच्ञा प० [स०] घत़रा या घतूरे का पेड [को । 
कनकी--सश्ञा ख्री० [सं० करिशक ] १ चावतों के दूटे हुए छोटे छोटे 
टुकड़े । २ छोटा कण । 
कनकुटकी--सज्ञा श्लो० [हिं० कुटकी] रेवद चीनी जाति का एक 
एक प्रकार का वृक्ष । 
विशेप---यद्द खसिया को पहाड़ी, पूर्वी वगाल झौर लका आदि में 
होता है । इसमे से एक प्रकार की राल निकलती है जो दवा 
और रंगाई के काम मे भ्राती है । 
कनकूट---सब्जा पुं० [हिं०]ु दे? कुरकुड' । 
कनकूत--सज्जा पुं० [से० कण + हिं० कूत] वेंटाई का एक ढंग । 
विशेष--इसमे खेत मे खडी फसल की उपज का अनुमान किया 
जाता है और किसान को उस श्रटकल के अनुसार उपज का 
भाग या उसका मूल्य जमीदार को देना पडता है । यह कनदूत 
या तो जमीदार स्वय या उसका नौकर अथवा कोई तीयरा 
करता है । 
कनकेया[--सज्ञा क्ली० [हि० कतकौवा] दे? 'कनकौवा! । 
कनकौवा--सच्चा पुं० [हिं० कल्ता+कौवा] १ कागज की वडी 
पतंग । गुड्डी । २ एक प्रकार की घास जो प्राय मध्यमास्त 
झौर वुदेलखड मे होती है । 
क्रि० प्र०--उडाना ।-- काटना [--बढ़ाना ।5लड़ाता । 
मुहा ०--कनकोवा काठना- किसी वढ़ी हुई पता की डोरी को 
अपनी बढ़ी हुई पतग की डोरी से रगडफर काटना । कनकीवा 
लड़ाना - किसी वढ़ी हुई पतग की डोरी में झपनी बढ़ी हुई 


कृनंवशूरां 


पतय की डोरी को फेसाना जिसमे रगडकर खाकर दोनो मे से 
कोई पतग कट जाघय। कनकीवा बढ़ाना - कनकोंवे की डोर 
ढीली करना जिससे वह हवा में ओर ऊपर या आगे जा सके । 
कनकीवे से दुमछल्ला बड़ा- मुख्य वस्तु की अपेक्षा उसके 
उपसर्ग या पुछल्‍ले का वडा होना । 
यौ०--कनकीवाबाज -- पतग उडानेवाला । कनकौबेवाजी । 
कृन +जूरा--सझ्ञा पु० [हि० कान + खज र- एक कीड़ा] लगभग एक 
वालिश्त का एक जहरीला कोडा । 
विशेष--इस्तके बहुत से पैर होते हैँ ॥ इसकी पीठ पर बहुत से गडे 
पडे रहते हैं । यह कई रगो का होता है । लाल मु हवाले बडे 
और जहरीले होते हैं | कनखजूरा काठता भी है और शरीर मे 
पर गडाकर चिपट थी जाता हैं । इसे गोजर भी कहते हैं । 
कनखा"---सच्ा घु० [हि०] १. कोपल । ३५ शाखा | डाल 
कनखा --वि० [हिंण कानी, > कन+अंखा > ला] दे० कनखी' 
एऐचा ताना देखनेवाला ! वकदुृष्टिवाला । 
कनखिया|---लड्डा छी० [हि० कनखरी ] दे” 'कनखी' । 
कतश्षियाना--क्रि०् स० [हिं० कनखी] १ कनखी से देखना । विरछी 
नजर से देखना । ३ आँख से इशारा करना | कनखी मारना | 
कृनखी--सझ् बरी" [६6० कोन-+श्राँख] १. पुतली को श्राँख के 
कोने पर ले जाकर ताकते की मुद्रा । इस प्रकार ताकने की 
किया कि शरो को मालम न हो। दूसरो की दुष्टि वचाकर 
देखने का ढंग । 3०--(क) देह लग्यो ढिग ग्रेहपति ठऊ नेह 
निरवादि। ढीली अंबियन ही इते कवखियत चाहि ।-- 
7री (शब्द ०) | (ख) ललचौंहँ, लजोहैं, हँत्ोहँ चिते॑ हित 
सों चित चाय वढाय रही । कनखी कॉरिके पग सो परिको 
फिर सूने निकेत मे जाय रही ।--भिखारीदास (शब्द०) ॥ २० 
श्रांख का इशारा । 
क्रि० प्र--देखना ।--मारना ! 
मुहा ०--कनखी सारता ८(१) आँख से इशारा करना। (२) 
भ्रांख के इशारे से किसी को कोई काम करने से रोकना॥ 
कनखियों लगना -- छिपकर देखना । ताकना । भाँपना । 
कनखु रा- य्ा पु० [देश० ] रीहा वाम की घास जो आसाम देश में 
बहुत होती है | वगाल में इसे 'करकूड' भी कद्ठतते हैं । 
कनखंया ६/६--सज्ा ली० [8० कनखी ] तिरछी नजर ॥ 
क्रि० प्र०--देखना [--लगना (--निहारना ।--हेरना | 
मुहा०--कनखँघन लगना ८: छिपकर देखता ) ताडता । भाँपना । 
उ०--घुनि किकिन होति जगेंगी से सुक सारिका चौकि 
चित॑ परिदूं ॥ कनख॑यन लागि रही हैं परोच्चित सो विसकी 
सुनिकोी डरिहुँ ---लाल (शब्द०) ॥ 
कनखोदनी--सछा जी* [हिं० फन (कान से बना) +खोदनी -< 
खोदनेवाली] लोहे, तॉवे श्रादि के कडें तार का बना हुआ 
एक उपकरखु । 
विशेष--इसका एक प्रा कुछ चिपटा करके मोडा हुआ होता है 
जिससे कान में की मैल निकाली जाती है। प्रायः हज्जाम लोग 
भ्पनी नहरनी का दूसरा सिरा भी इसी भ्ाकार का रखते हैं। 
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ने नगुज्ञार -सड्जा पुं० [देश० | चपेटा । यप्पड । ४ 

क्रमगुरिया--सज्ञा ली" [हिं० कानी+प्रेंगुरी या गुरिया] कनि- 
ष्ठिका उंगली । सबसे छोटी उँगली । छिग्रुनिया । छिग्रुली । 
उ०-अब जीवन के हे कपि आस न कोइ । कनगुरिया के 
मुंदरी ककन होइ ।--तुजसी (शब्द०)। 

कब्छेदन--सज्ञ एु० [हिए कान+छेंदना] हिंदुओं का एक संत्कार 
जो प्राय मूडन के साथ होता है और जिसके बच्चो का काच 
छेदा जाता है ॥ कण वेध । " 

कृनटका-सज्जञा पु० [हि० कन-+-टकटक] कृपणु | कंजूस,॥ उ०-- 
बाप कतटक, पूत हातिम ।---कह्मावत । 

कनटोप--सज्ा पु० [हि० कन+टोप या तोपना] कानों को “ढेंकने 
वाली टोपी । उ०--उस टोपी के जिसके तीन भाग मे उठे 
कनपटे जाडो मे नीचे गिरकर कनटोप का काम देते हैं 
“-किन्नर०, पृ० ३६ ॥ 

कनतृतु र--सच्चा पु० विद्व० ] एक प्रकार का बडा मेडक जो बहुत 
जहरीला होता है भर वहुत ऊेचा उछलता है । कि 

कृनधार(9)--सज् पुं० [से० कर्यघार, प्रा० कण्णधार] मल्लाह । 
केवट । खेनेवाला । उ०--जाके होय ऐस क्नघारा। तुरत 
वंगि सो पाव॑ पारा । -जायसी (शब्द०)॥। | 

कतन--वि£ [स०] एकाक्ष | काना | एक आँखवाला कीगु। , &< 

कनपटा---सल्ला ए० [स० कर्ण + पट] १ दे० 'कन्पटी'। २ कर्णापट। 
कर्णंच्छद । 3०---उठे कनपटे जाडो में नीचे गिरकर कनटठोप 
का काम देते हैं ।--किन्नर, पृ० ३६॥ । 

कनपटी--सझा स््री० [स० कर +- पठ] कान और आँख के बीच का 
स्थान । 3०--विजय की कनपंटी लाल हो गई ।-- कंकाल, 
पू० ७८ || 

कनपेडा--सड्जा पुं० [हिं० कान + पेड़---जड़ + भरा (प्रत्य०) [कान को 
एक रोग जिसमे कान की जड के पास चिपटी गिल्टी निकल 
आती है । यह गिल्टी पक भी जाती है । 

कनफटा" - सझ्ञा पृ० [हि० कान + फठना] गोरखनाथ के ग्रनुयायी 

,मोगी जो कानों को फडवाकर उनमे बिल्लोर, मिट्टी, लकडी 

आदि की मुद्राएँ पहनते हैं। 3०--(क) पडित ज्ञानी चतुर 

जर॑ कनफटा उदासी ॥--पलदू०, भा० १, पृ० १०४ ॥ (ख) 

गमोरखपथ्थी कनफटे भी कहलाते हैं /--गोरख०, पूृ० २४० | 

कृनफटो*--वि० जिसका कान फटा हो । 

कनफु कवा[--वि० [दि० कत + फु कवा ] दे” 'कनफरुका! । उ०-- 
गौर यही दशा केवल विशुद्ध दीक्षागुढ या कनफु कवा ब्राह्मणों 
की है ।--ग्रेमघन०, भा० २, पु० २२३ | 

कृत्तकु का "/-वि० [हिं० काल + फूकना] [छी० फनफुकी] १. 

कान फूकतेवाला। दीक्षा देनेवाला। उ०--( क) कनफो का 

गुद्ध जगत का राम मिलावन और | --चरणा० बानी, पृ० ११ | 

(क) कनफुकवाँ गुरु हृद्द का बेहद का ग्रुद और | बेहद को 

गुर हद मिले, लहै ठिकाना ठौर [--कवोर (शब्द०) | २ 

जिसका कान फूका गया हो ॥ जिसने दीक्षा ली हो । जैसे, -- 

फनफूका चेला । 
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कनफुका*- सब्ञा पुर ० ]१ कान फ्कनेवाला गुरु। २ कान फुकाने 
वाला चेला ! उ०- कनफूका चिढाकसी लूटे जोगेसर लूठे करत 
विचार )।-कवीर (शब्द०)। 
कनफुसका--सच्जञा पुं० [हि० कान + फुसकता] [छी० कनफुसकी | 
१, फुस फुस करनेवाला । कान मे धीरे से वात कहनेवाला। २« 
चुगुलखोर। पीठ पीछे घीरे घीरे लोगो की बुराई करनेवाला॥ 
कनफुसकी[--सज्ञ जी" [हि ० कान + फुसकी | दे० 'कानाफूसी! । 
कनफूल[-- सच्चा पु० [ह० कन+ फूल] फूल के आकार का कान 
का गहना । तरवत । उ०--कनवेसर कनफूल वब्यो है छवि 
कापे कहि आ्ावे जू +--भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पूृ० ४४६॥ 
कनफेड[-- सच्चा पु० [हि० कनपेडा] दे? 'कनपेडा' । 
करन फेशन- सझ्ञ पु० [०श्रें कनफेशन] पाप, अपराध, गलती, बुराई 
झादि कबूल करता । उ०--मुर्भे कमी ईसाइणे की तरह 
कनफेशन करना हो तो गिरजे मे जाकर नही रेनगाडी में ही 
फरे --तदी ० पृ० ३६। 
कनफोडा---सज्ञ पुं० [स० कर्णस्फोटटफ] एक लता जो दवा के काम 
मेगझ्नाती है । यह खाने मे कड़वी झौर गुण मे ठडी और 
विपष्न होती है । 
पर्या०--त्रिपुटा । चित्रपर्णी । कोपलता । चद्विका। 
कनवतियाँ--सज्ञा ली" [हिं० कन+ बतियाँ] कानाफूसी । निंदा 
जो खुलकर न की जाय। उ०--इधर नोहरी के विषय मे 
कनब तियाँ होती रहीं ।-- गोदान, पृ० २५२। 
कनवाती--सज्ञा जी" [हि० कन+बात] कान में मु ह लगाकर बात 
कहना । उ०--कछुक अनूठी मिस बनाय ढिग श्राय करत 
कनवाती ।--घनानद ०, पृ० ५६६। 
फनविघा--सच्चा पु० [हि कन+चबेघना] १ कान छेंदनेवाला । 
२ जिसका कान छेदा हुआ हो । 
कृनभेडी--सज्ञा श्री० [वेश०] एक प्रकार का सन का पौधा जो 
श्रमेरिका से भारत मे लाया गया है । 
विशेप--बवई प्रात में इसकी खेती बहुत होती है । इसको 
वबनभेंड्ी' भी कहते हैं । यह श्रव प्राय हर जगह होता है । 
इसके रेशे भ्राठ नो फुट लबे और पटसन से कुछ घटिया होते 
हैं। इसके पत्त , फल और फूल डी की तरह होते हैं । 
कतमताना--कि० भ्र० [भनु०] १ सोने की अवस्था मे व्याकुलता 
के कारण कुछ हिलना डूलना। २ किसी प्रकार की गति 
करना । विशेषत' कोई काम होता देखकर उसके विरुद्ध बहुत 
ही साधारण या थोडी चेष्टा करना । जैसे,--तुम्हारे सामने 
इतना वडा शअ्नर्थ हो गया और तुम कनमाए तक नही । 
कनमेलिया--सज्ञा पुं० [हिं० कान + मैल + इया (प्रत्य०)] । वह 
जो लोगो के कान का मैल निकालता हो । 
कनय(छ-- सझ्य पुं० [स० फनक] सोना । स्वरा ॥। उ०--वह जो 
मेघ, गढ लाग भ्रकासा । विजुरी क्‍्नय कोठ चहु” पासा ।--- 
जायसी (शब्द०)। 
कनयर()-- सजा पु० [स० 'कशिकार, प्रा० कण्िप्रार] दे० 
कनेर' । 
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कनेयुन--सक्या पु [० कशु+ऊन| एक प्रकार का सफेद 
काइमीरी चावल जो उत्तम समभा जाता है । 

कृनरई--सज्ञ क्ली० [देझ्०] गुलू नाम का पेड जिससे कतीरा 
निकलता है । दे” गुलू । 

कनरइ्याम--मन्जना पु. [हि० कान्‍हड़ा+श्याम] सपुर्ण जाति का 
एक शकर राग जिससे सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

कनरस-- सच्चा पुं० [हि० कान+ रस] १ संगीत का स्वाद । गाग 
बजाना सुनने का आनंद । २ गाना बजाना या बात सुनने का 
व्यसन | सगीत की रुचि । उ०--कन रस वतरस और सब रस 
मूठहि डोले हो ।- र० वानी, ए० ७० । 

कनरसिया-- सज्ञा पु० [6० कान+ हिं० रसिया] गाता बजाना 

। सुनने का शौकीन | सगीतप्रिय । नादप्रिय । 

कृनराना|--क्रि० अ० [हिं०] श्रलग विलग होना । उ०--हिंदूं तुरक 
दोउ रह तुरी, फूटी अर कनराई --कब्रीर ग्र ०, १० १०६। 

कनवईदी-सज्ञा की? [स॒० करण] सेर का सोलहवाँ भाग | छटाँक। 

कनवज(:)/ कनवज्ज-सच्ना पु० [स० कान्यक्ुब्ज] दे० कन्नौज । 
उ०--क) या सम दो सावेत बली, कनवज गये रिसाथ ।-- 
पृ० रा०, पृ० ७६। (ख) रिघधू गोद कनवज्ज रहायो | मय 
चमू सग दरसण आयी ।--रा० रू०, पु० १२।॥ 

कनवाँ|-वि० [हि० काना| १ काना । २ एक स्ंख से 
देखनेवाला । 

यौ०--कनवाँ घु'च्ठ[--घू'घठ का वह वनाव जिससे स्त्रियाँ पुरा 

- मुह छिपाए हुए हाथ की उँगलियो के प्रयोग द्वारा केवल एक 
भ्राँख से देखने का काम लेती हैं । 

कृनवासा- सच्ञा पुं० [स० कन्या + वश, फा० नवासा] [ली? कनवाँसी] 
दौहित्र का पुत्र । नाती वा नवासे का पुत्र । 

कनवा[--सच्जञा पुं० [ह० कनवई ] दे” 'कनवई' । 

कनवारा--सच्ञा पु० [देश०] पालना । उ०--पीछे तख्त पर लिया 
जच्चा कू विठाय बच्चे कू' कववारे मे ल्याकर सुलाया ॥-- 
दक्‍क्खिनी ०, पू० ३४४ | 

कनवास--सज्ञा पु" [झ्र० फेनवस] एक मोटा कपडा जिससे' नावों 


के पाल झौर जूते आदि बनते हैं। यह सन या पठप्नन से 
बनता है । 


कनवास र--सज्ञ पुंणू श्र० कैनवैध्तर] प्रचारक । वह जो लोगो को 
पक्ष मे करने के समझाने बुकाने का काम करे। वह जो 'बोट', 


'आउंर' आदि मांगने या सग्रह करने का काम करे। कैतवर्सिंग 
करनेवाला । 


कनवासिग--सज्ञा क्री" [अ० कनवर्सिग] १ वोठरों या मतदा- 
ताम्रो से वोट माँगना । वोट पाने के लिये उद्योग करना । 

लोगो को पक्ष मे करने के लिये समझाना बुकाना । लोकमत 

को पक्ष में करने का उद्योग करना । जेपे,--(क) उनके 
ग्रादमी जिले भर मे उतके लिये वडे जोरो से कनवासिग कर 

' रहे हैं, उन्द्दी को श्रधिक' 'वोट” मिलने की पूरी सम्ावना है । 

(ख) उन्हें समापति पद पर बैठाने के लिये खूब कनवार्सिय 

हो रही है,.॥ २. किसी कपनी या फर्म के लिये माल आदि का 


कनवी 


आर! प्राप्त करने का उद्योग करवा । जेसे,--मिस्टर शर्मा 
गगा आयने फैक्टरी के लिये बाहर कनव्यसिंग कर रहे हैं, 
पिछले महीने उन्होंने वीस हजार रुपये के ग्रार्डर भेजे हैं । 
कनवी--चड्छा क्षी? [स० कण, हि० कन] एक प्रकार की कपास 
जिसके विनौने बहुत छोटे होते हैं । यह गुजरात में होती है । 
कनवेनसन--सज्ञा पु० [झं० कनवेंशन] समेलन ? प्रसभा ! 
कनवेसर--सच्चा पुं० [झ्र०] दे० कनवासर । 
कनवे िग---सछ्भा छी० [आं०] दे” 'कनवार्सिग' । 
कनवोकेशन--सज्ञा खी० [भ्र० कन्वोकेशन| यूनीवर्सिटी का वह 
सालाना जलसा जिसमें वी० एं० आदि की उपाधि परीक्षा 
में उत्तीर्ण ग्रजुएटो को डिपलोमा झादि दिए जाते हैं। 
विश्वविद्या लय के पदवीदान का महोत्सव | दीक्षात-समारोह ॥ 
कनब्रत(इै-नज्ञा यु० [सि० कण +ब्रत] उ छभीजी । करण वटोरने 
क। ब्रती । 3०--मुप करत सोभित जोस, जनु चुनत कनब्रत 
*. ओस ।--पृ० रा०, १४१४७। 
कनसट- सच्चा पु० [आ० कन्सर्ट] व्‌ दवाद्य । सामुदायिक वादत। 
उ०-- कनचटे का कमाल श्राप लोगो ने देखा होगा +--रस० 
क०, पु० ६ | 
कूनसलाई--उल्चा क्री" [हिं० कान -+ हिं० सलाई | १ कवखजूरे 
की तरह एक छोटा कीडा ॥ छोटा कनखजूरा । २. कुश्ती का 
एक पेंच । - 
विशेष --जब विपक्षी के दोनो हाथ खिलाडी की कमर पर होते 
हैँ श्रौर वह पेट के नीचे घुसा होता है, तव खिलाड़ी अपना एक 
हाथ उसकी वगल में ले जाकर उसकी गर्देत पर चढ़ाता है, 
श्रौर श्रपते घड को मरोडतता हुग्ना उसे टाँग मारकर चित्त 
कर देता है। ; 
कनसार---सक्ल पु० [हिं० काँत्ा+श्रार (प्रत्य०)] ताम्रपन्न पर 
लेख खोदनेवाला ! ; 
केससाल--उच्चा प० [हिं० कोन+सालना] चारपाई के पायो के 
वे छेद जो छेद समय कुछ तिरछे हो जाँय झ्ौर जिनके 
तिरछेपन के कारण चारपई में कनेंव झा जाय । 
कनसी री--सझ्य स्री'[देश०] हावर नामक पेड । वि० हावर । 
कनसुप्रा--सज्ञ पु० [सिं० कर्ण+श्रव, या हि०] दे” कनसुई | 
उ०--भाजि इकौसी हाँ रहौं कनसुवी लग ऊँँ।--घनानद, 
पृ० २१४१ 
हिं० 


कनसुई--सद्चा ौ० [उछ० कर्ण+श्रव या 

श्राहुट । टोह । 

मुहा०--कनसुई था कनसुइयाँ लेना-- (१) छि4कर किसी की 
बात सुनना । अकनना । (२) भेद लेना । टोह लेता । आहट 
लेना । (३) सगरुुन विचारना ।-ज्लेत फिरत कनसुई सगरुन 
सुम्र वूकत गनक बुलाइ के | सुनि अनुकूल मुदित भन मानहु 
धरत धोरजहिं घाइ के --तुलसी (शब्द०) । 

विज्ेप--स्त्रियाँ चलनी में गोवर की गौर रखकर पृथिवी पर 
फेंकती हैं । यदि वह गौर सीधी फ्रिती है तो सगुन मनाता 
है श्रौर यदि उलटी या वेंड़ी गिरती है तो असगुन 3, 


कान +- सुनना] 


७७१ 


कंतागर्त 


कृनस्टर--सन्जा पुं० [अं० कनिस्टर] दे 'कनस्तर' | उ०--दीन के 
कनस्टरो पर चढे [--प्रेमघन ०, पृ० ७१ ॥ 
कनस्तर- सझ्डा पु० [अ० कनिस्टर] टीव का चौखूंटा परीपा जिसमे 
घी वेल आदि रखा जाता है ॥ 
कनहरि(39)---सझाय प्रु०[स० कण्णघार, प्रा० कप्णघार | दे० 'करणंधार' ॥ 
- छु०--(क)नोवें नाम-निरजन नौका कनतहूरि गरुन हि चलावे।-- 
८ गरुलाल०, पृ० १२८ | (ख)गुढु सतगुरु कठ कनहरी [--दरिया ०, 
9० ६३ । (7) जेहि चाहो म्व तें काढ़न ह्वाँ कनहरिया गुद 
चेवक ।--भीखा श०, पु० ८६। 
कृनहा--सज्आा पुं० [हिं० कन-> श्रनाज + हा (प्रत्य०) ] फसल 
कूतनेवाला कमचारी । 
कनहार(७४--सद्जा पु० [सं० कर्णंघार, प्रा० कण्णघार] पतवार 
पकड़नेवाला मललाह केवट | उ०--राम वाहुबल सिंधु अपाह। 
चहत पार, बहिं कोउ कतहारू --नुलसी (शब्द ०) । 
कना"--सज्ञा री० [सं०] कन्या । सबसे छोटी लडकी [को० । 
कना*---सज्ञा पु० [स० करा] दे? 'कन! । 
कना*--सज्ञा पु० [स० काण्ड] सरकडा | सरपत । 
कना“--क्रि० वि० [सं० कोस] समीप । जैसे,-- मेरे कने आग्रो । 
उ०--चा हि विना चिंतामणि क्या दें | ल्‍्यू” सेवक स्वामी कना 
क्या ले ।--रज्जव ० पृ० १२१ 
कना7--संझ् एुं० [हि० कोना, कीयाँ- फीडा] ईंख में होनेवाला 
' एक रोग जिससे ईख पर पतलोई के अदर कीडे लग जाते हैं 
ग्रौर उसकी वाढ मारी जाती है । 
कनाग्रत--सज्चा पु० [झ्० कनाग्रत] संतोष । सत्र । उ०--नमक 
रोटी पर कनाभ्रत कर बदों की खिदमत कबूल कीजिये । 
-प्रेमघन०, प० १३४॥।॥ 
कनाई-सज्ञा क्री” [स० काग्ड] १. वृक्ष या पौधे की पतली डाल या 
शाखा । २. कल्‍ला । टहनी । 
क्रि० प्र०-- निकलना ।-फूठना । 
मुह०---कनाई काटना- (१) रास्ता काटकर दूसरे रास्ते निकल 
जाना । सामना वचाकर दूसरा रास्ता पकडना । (२) किसी 


काम के लिये कहकद मोके पर निकल जाना । चालबाजी 
करना ॥ 


३ पगहे के गेराँव के वे दोनो सांग जिन्हें मिलाकर जानवर 
वाँवे जाते हैँ) ४. आाल्हा की किसी एक घटना का वर्णन । 
कनाउडा(9--वि० * [हि० कनौड़ा ] दे० 'कनौडा' । उ०--प्रीति 


'. पपीद्दा पयद को प्रगट नई पहिचान | जाचक जगत कनाउड़ो 
] कियो कनौड़ो दानि, [---तुलसी (शब्द०) | 


कनाखी (9--सच्चा स्ो० [ हि० कनखी] दे० 'कनखी/” चज्चा। उ०--(क) 
, पुनि तिनरमें नख़ रेखे देखें। साँसन भरे कनाखिन देखे [---नंद ० 


' ग्र०,पृ०१५१। (ख) सखि तन कुवरि कनाखि चहै न द्‌ ० 
ग्र०, पु० १३७॥ 


केनागत--सझय ३० [मं० कन्यागत] १. क्वार के महीने का अंधेरा 
पाख। पितृपक्ष | उ०--प्राय कवागत फूने काँस । वाह्मन कदें 

सो सो वाँच । (शब्द ०) | हु 
विशेष--प्राय. यह पक्ष उस समय पड़ता है जब सूर्य कन्या राशि 


कीनीत 


में जाते हैं। इसी से 'कन्यागत” नाम पडा । इस समय श्राद्धादि 
पितृकर्म करना अच्छा समझा जाता है । 
२ श्राद्ध । 
क्ि० प्र०--फरना ) 
कनात--सश्ञा जी० [तु० कनात] मोटे कपडे की वह दीवार जिपसे 
किसी स्थान को घेरकर झड़ करते हैं ॥ उ०-- (क) तृग मेर 
मदर सम सू दर भूपति शिविर सोहाये । विमल विख्यात सोहात 
कृनातन वड वितान छवि छाये ।--रघु राज (शब्द०) । 
विशेष- इसे खडा करने के लिये इसमे तीन तीन, चार चार 
हाथ पर वाँस की फट्टियाँ सिली रहती हैँ जिनके सिरो पर से 
रस्सियाँ खीचकर यह खड़ी की जाती है। 
क्रि० प्र० -खड़ी फरना ।-- खींचता ।--घेरता [--लगना । -- 
लगाना । 
कृताना[+-+क्रि० ब्र० [हिं० किनाना या कियाँना] ऊछ की फल 
में कना नामक रोग लगना । 
कृनार--सछ्ा १० [देश०] घोडो का जुकाम (सर्दी) । 
कतारा[- सन्ना पुं० [हिं० करतड्ठ फी झ० बतंती] मदरास प्रात का 
एक भाग । | 
कनारी"-- सज्ञा ख्री० [ह6ि० किनारा का ख्री०] दे? 'किनारी' । 
कनारी*--सज्ञा खली” [हिं० कनारा+ई (प्रत्य०)] मदरास प्रात 
के कनारा नामक प्रदेश को भापा । कन्नड | ३.कनारा का 
निवासी । कन्न ही । 
कनारी*--सज्जा ख्री० [देश] काँटा । 
विशेष--यह पालकीवाले कहारो की वोली का णब्द है । 
कनाल"--सच्जा पु० [देश०] पजाव में जमीन की एक नाप जो 
घुप्ावें के भ्राठवें भाग वा बीघे की चौथाई के वरावर होती है। 
कनाल--सन्ञा क्षी० [अ०] नहर । 
कनावडा(9--सछा पुं” [हिं० कनोौड़ा ] दे" “'कनौठा!] उ०--व्ानर 
' विभीपण की श्रोर को कनावडो है सो प्रसग सुने भंग जरू 
झ्रनुचर को ।--तुलसी (शब्द०)। 
कृनासी"--सच्जा श्ली'[ देशी ० ]लहाख भ्ौर क्र के वीच की क गैरी 
वर्ग फी एक बोली । 
कनासी*- सह्बा ख्लो* [स० कण +प्राशी] १. रेती जिससे हुफ्के- 
वाले नारियल के हुवके वा मुह चौडा करते हैं। २ बढ़ई 
की रेती जिससे झारे की दाँती निकाली या तेज़ की जाती है। 
कनिश्नारी--सश्ञा ञ्री० [सं० कशिकार, प्रा० कण्णिप्रार] कनकचपा 
!। का पेड ॥ उ०--पभ्रति व्याकुल भई गोपिका दढति गिरघारी । 
वूभति हैं बन वेलि सो देखे बनवारी | जाही जूही सेवती 
करना कनिआरी। वेलि चमेली मालती वृकति द्रुम डारी ।-- 
सूर (दब्द०) ॥ पं 
कनिक--सब्ञा पुं० [स० करशिक] १ गेहो। २ गेहू का गझ्राठा । 
उ०--बवहुल फौडि कनिक थोड, घविक पेचाँ दीम् धोड़ें +-- 
कीति०, पृ० ६८7 
कतिकाधु--सब्या पु" [सं० कणिका] किसी वस्तु का बहुत छोटा 


७७३६ 


ऊनी! 


टूफड़ा । 3०--मुख प्राँसु माखन के कनिका निरधि नैन सु 
देत। मनु शशि श्रवत सुधा निधि मोती उड्झुगण अवधि 
समेत ।--सूर (शब्द०) । 
फकनिगर(9)--सझा ५० | हि० कानि+ फा० गर] प्पनी मर्यादा का 
ध्यान रखनेवाला | प्रपनी कीविरक्षा का ध्यान रखनेवाला। 
प्रपने सुयत्त को रक्षित रखनेवाला। नाम की लाज रखते 
वाला । 3०-- तुन्लसी के माथे पर हाथ फेरो वीमनाय, देखिए 
न दास दुपी तो से कनिगर के (--तुलसी ग्र ०, १० २५६ ॥ 
कनिया- सा क्षी० [हिं> फाध या कना ] गोद | कोरा | उछगा। 
उ०--(फ) सादर सु मुद्ि बिलोकि राम धसिसु रूप अनूप भूष 
लिये कनियाँ ।--तुलसी (शब्द०) | 
कनिया।--सझा छी*[हिं०] दे? 'कनियाँ । उ०--फर्निया जगाई धुरि 
ऐसे सुवनान की ।--शक चला, प० १४०। 
कनियाना *--क्रि० प्र० [हिं० फोना०, पू० हिं० फोनियाना] प्रांख 
वचाकर निकल जानता । ऊतराकर चला जाना | कतराना | 
कतियाना)- -फ्रि०ण अ० [हि करती, कन्ना] पतग का किसी गोर 
भुक जाना । कन्नी याना । 
कनियाना भु|--क्रि० म्र० [हिं० कतिया से नाथ] गोद लेना! 
गोद में उठाना । 
कनियार- सा पुं० [स० कणिफार] कनकचपा । 
फनिष्ठ"- -वि: [सं०][ वि० को? कृतिप्ठा)१ वहुत्त छोटा । अत्यत लघु। 
सबसे छोटा । जैऐे,--कनिष्ठ भाई । २ पीछे का । जो पीछे 
उत्पत्र हुआ हो । ३. उमर में छोटा ) ४ हीन | निरृष्ड। 
कनिष्ठ--सश्ा पुं० [सं०] कनिष्ठ । सयसे छोटा ग्यिणु । 
कनिष्ठक्र---वि [स्र०] कनिष्ठ । सबंध छोटा [छोग । 
कनिष्ठक--सज्ञा पु० [सं०] एक तृण + तिनका [कोण । 
कनिष्झा"--वि० [सं'] १ बहुत छोटी । सउसे छोटी । जैसे, कनिष्ठा 
भगिनी । २ होने । निकृष्ट । नीच । 
कनिष्ठा*--सण खो? १. दो या कई ध्थ्रियो में सबसे छोटी या पीछे 
की विवाहिता स्त्री । २ नायिकाभेद के मनुसार दो या 
प्धिक स्त्रियों में वह स्त्री जिसपर पति का प्रेम कम हो । 
३ छोटी उंगली । छिगुनी | कनगुरी। ४. कनिष्ठ या छोटे 
भाई की स्थ्री (को०)॥ 
कृनिष्ठिका--सझ्चा छी्[सं'ुपाँचों उंगलियों में से सबसे छोटी उँगली। 
कानी उंगली ॥ छिगुनी । 
कनी "--सछा ली"[सं० फरिका])) छोटा दुकडा । किरिच । ३: हीरे 
का बहुत छोटा दुकडा ।जैसे,--यह कनी उसने पचास रुपए 
की खरीदी है । 
महा ०--कनी खाना या चाढना ८ हीरे फी कनी निगाकर प्राण 
देना । हीरे की किरिच खाकर आात्मघात करना | जंध-ः 
ग्रनी के वस कनी खाना ॥ 
३. चावल के छोटे छोटे ट्कडे । किनकी | जैसे इस चावल में 
बहुत कनी है । ४. चावल का मध्य भाग जो कभी कमी नही 
' ' ही गलता या पकाने पर गलने से रह जाता है। जेसें--चावल 
की कनी, बर्छी की प्ननी । ५. बूंद ) छोटी बूंद । उ० “-सप्राम 


झतो 


भूमि विरोज रघुपति ग्रतुललल कोसलुघनी ! श्रमवरिदु मुख 
राजीवलोचन अदण तन सोरित कनी ॥-- तुलसी (शब्द०)॥ 

कनी*-- संडा खो? [संग] कन्या । वालिका क्थि]ु 

कनीचि--सझ्ञा खी० [सं०] १ शकट । २. गुजा ्यि]ु । 

कृती ज--उल्चा खो* [फा० कनोज, सि० स्० कनो, कन्या कन्यकरा] 
दासी। सेविका । लौंडी । वाँदी। उ०«--दाढ़ी के वालों में 
से उसने देखा तो होगा कि कंसी है मेरी कनीज, वह मेरी 
ग्रवावील ।-- वदन ०, १० ५१ । 

कनीन--वि- [स्०] युवक । तरुण कि । 

कनीनक- सज्ञा पु० [सं] १ लड़का । युवक | २ आँखो का तारा 
या पुत वो झछ्ि०] । 

कृतीनका--उछ्य छी* [उ०] १. कुमारी ) कन्या । ३२. आँखों की 
पुतली को०] । 

कृती निका--संझा की० [स०] १ आँख को पुतली या तारा । उ०-- 
औरे झ्रोप कनीनिकनु मनी घनी सिरताज ) मनी घती के नेह 
की बनी छनी पट लाज ।--विहा री २० दो० ४ | २३, कन्या । 
३ कानी उंगली (को०)॥। 

कनीनो--छुज्ा क्ी० [ल०] दे? 'कनीनिका' |क्थिगु । 

कृती यस्)*--वि० [स०ण्कनीयस्‌] [वि० जो* कनीयसी] लघुतर ॥ 
अन्पत्तर ॥किगु । 

कनीयस-- उच्या गु० १ ताँवा ।२ छोटा भाई । ३ कामातुर प्रेमी[ओग] । 

कनीर- सझ्ञा पुर्ण हि? कनेर ]क्नेर का वृक्ष या फूल । उ०--करविरा 
तहाँ न जाइए जहाँ कपट का हेन। जालू कली कनीर की 
ततर रातों मन सेत ।-- कवीर ग्र०, पृ० ६६ । 

कनु ($--सश्ञा पु० [त्त० करय,(9) कन] दे* कर! । 

कनूका(9(-- उड़ा ए० [ह6िं० कनिका] करे । दाना उ०-न्‍यों 
कवि “ब्रह्म! वनी उपमा जल के कनुका चुव॑ वार के छोरनि 


मानहु चदहि चूसन नाग अमी निकस्यो वहि पूछ की मोंरनि। 
“अकव्ररी, पु० २४६॥ 


कनुगप्रा($१--सज्य १० [हि० | है” 'का्ता। उ०->कक्‍्या होया जु कन्‌ भा 
फूटा । वया हो या जु प्रह्दीते छूठा |--प्राण ०, पु० २७४। 

कन्‌का(9|-- उच्च पु० [हि०] दे? 'कनुका' । 

कने+-क्रि० वि० [स० कोण] १ प्रास। ढिग। निपट । समीप । 
उ०---+[क) मीत तुम्हारा तुम्ह कने तुमही लेहु पिछानि । 
दादू दुर न देखिये प्रतीविव ज्यों जानि --दादु० (शव्द०)॥ 
(छख) जब आाके बुढ़ापे ने किया हाय ये कुछ कहने + ग्व 
जिसके कने जाते हैं लगते हैं उसे जहन ।--नजी र(्ब्द०) ॥ 
(ग) वेद विधिन बूटी बचने हरिजन किसियाकार | बरी 
जरा तिनके कने खोटी गहत गेंवार ॥--विश्वाम (घब्द०) । 
२. और । तरफ । जैसे,--म्राज किस कने जाग्रोगे ? 

विशेष- यद्यपि यह क्रि० 3० है, यद्यपि यहाँ वहाँ' प्रादि के समान 

यह संघकारक के साथ भी आता है । ज॑ंसे,--उतके कने ) 

कनेसी (--सछा को? [हिं० कनली] दे? 'कनयी! । 

कनेठा |--सझा एं० [हिं० कान+एठा (प्रत्य०)] कावर में लूगी हुई 
बहू लकड़ी जो कोल्हू से रमडकर थाती हुईं उसके चारों ओर 
घूमती है । कान । 


३३७ 


कुनेरी 

कंमेठा *--वि० [हिं० काना +-एठा (प्रत्य०)] १. काना । २, मेंगा। 
ऐचा ठाना । 

विश्येप--यह्‌ शब्द काना शब्द के साथ प्राय ग्राता है । जैसे,-- 
काना कनेठा । 


कनेठी सझश लो० [हि० कान+ ऐँठना] कान मरोडने की सजा । 
गोशमाली | कान उमेठना । 
क्रि० प्र०--खाना |--देना ।--लगना । - लगाना । 
कनेती--सज्ञ क्षी" [देश०] दलालो को बोली में 'इ्पया' । 
कने२--सझा पु० [स० करण्णेर] एक पेड । 
विशेष--इसकी पत्तियाँ एक वित्ता लंची और आध अंगुल से 
एक अ्रगुल तक चौड़ी और नुकीली होती हैं । ये कडी, चिकनी 
झौर गहरे हरे रग की होती हैं तथा दो दो पत्तियाँ एक साथ 
आमने सामने निकलती हैं | डाल में से सफेद दूध निकलता है। 
फूलो के विचार से यह दो प्रकार का है, सफेद फूत का कनेर 
झर लाल फूल का कनेर | दोनो प्रकार के कनेर सदा 
फूलते रहते हैं और बड़े विपले होते हैं। सफेद फूल का 
कनेर अधिक त्रिपला मारा जाता है। फूलों के कड जाने पर 
आठ दस ग्रगुल लवी पत दी पतली फलियाँ लगनी हैं। फलियो 
के पकने पर उनके भीतर से बहुत छोटे छोटे वीज मदार की 
तरह ढई में गे निकलते हैं । कनेर घोडे के लिये बडा भयंकर 
विष है, इसी लिये सस्कत दोयो में इसके प्रशाध्न, हृयमार, 
तुरगारि आदि नाम मिलते हैं! एक और पेड होता है जिसकी 
पत्तियाँ और फल कनेर ही के ऐसे होते हैं । उपे भी कनेर 
कहते हैं, पर उसकी पत्तियाँ पततवी छोटी और अधिक 
चमकीली होती हैं । फूल भी वढा और पीले रग का होता 
है तया हलकी लानविमा से युक्त पीले रंग का भी होता है। 
फूर्ला के गिर जाने पर उसमें गोल गोल फल लगते हैं जिनके 
भीतर गोल गोव चिपटे बीज निकलते हैं । 
वेद्यक में दो प्रकार के और कनेर लिखे हैं-- एक गुवादी फूल 
का, दूसरा काले रब का । गूलावी फूलवाले कनेर को लाल 
कनेर ही के अतर्गत स्मकना चाहिए, पर काले रग का कनेर 
५ सिवाय निघदु रत्नाकर ग्रथ के और कहीं देखने या सुनने मे 
नही ग्राया है। वंद्यक में कनेर गरम, कृपिनाशक तथा घाव, 
कोढ़ और फोडे फूसी आदि को दूर करनेवाता माना 
गया है । 
पृया०- करवीर ) शत्तकुम । अश्वमारक । शतकुद । स्थव- 
कुमुद । शकुद्र । चढात । लगुद । 'मूनद्रावी । 
कनेरा--सझा स्री० [स०] १ हल्तिनी । दृथिनी। कंणोरा | २. 
वेषश्या द्थि०] ॥ 
कनेरिया--वि  [हि० फनेर] कनेर के फूल के रंग का । कुछ श्यामता 
लिए लात रंग्र का । 
कनेरी--छस छो० [प्र॑ं० कंनरी (टापू)] प्राय, तोते के आकार की 
एक प्रकार की बहुत सुदर चिडिया जिसका स्वर कोमल 
पौर मधुर होता है प्रोर जो इसीलिए पाली जाती है। इसकी 
कई जातियां झोर रग हैं, पर प्राय पीने रग की कनेटी बहुत 
सुदर होती है। ठ०--उनमें केवल पिक की पचम पुकार ही 
नही, कने री की सो एक ही मीठी तान नही, अपितु उनको 


कुनेव 


गीतिका में सब स्वरो का समारोह है ।--गीतिका (सम्मति) 
कनेव--सच्ञा पु० [हि० कोप्त+ एव] चारपाई का टेढ़ापन । 
विशेष--यह टेढापन दो कारणो से होता है। एक तो पायो के छेद 
टेढ़े होने से चारपाई सालने मे कल्नी हो जाती है। दूसरे बुनते 
समय ताने के छोटे रखने से चार पाई मे कनेव पड जाता है। 
कि० प्र० --तिकलता ।--पठना । 
महा ०--कतेव छेदता -- पाए के छेंदो को टेढ़ा खेदना जिससे चारपाई 
नी हो जाय । जैसे-- वढ ई ने पायो को कनेव छेदा है । 
करने (9)--सच्चा पु [सं० कनक, प्रा० कणय]दे” कत्तक' । उ०-वे जो 
भेघ गढ़ लाग अ्रकार्साँ। विजरी करने कोटि चहुँ पासा ।-- 
जायछी ग्र०, पृ० २२६ ॥ 
करनैल- सल्षा पुं० [सं० कणिकार] दे? 'कनेर | , 
कनोई--सज्ञा ल्ली० [देश०] कान का मैल । खूट । 
कनोखा"- वि० [हिं० कनखा ] दे” 'कनख्ा' २। 
कनोखा*--वि० [हि० फावा > कन+गआँख > प्रवा] १ वक्र दृष्टि 
वाला । ३ कटाक्षयुक्त । 
कनोतर--वि० [हि० कोत -नौ+सं० उत्तर] दलालो की वोली में 
उनन्‍नीस! । 
कनौज (3))---सज्ञा पु"[स० कान्यक्ुब्ज, प्रा० (9)कनउज्ज | दे” 'कन्नौज' । 
कनौजिया (9) - वि० [हिं० कस्तरौज +इया (प्रत्य०)] १ कन्नौज 
निवासी । ३ जिसके पूर्व॑ज कन्नौज के रहनेवाले रहे हो या 
कन्नौज से झ्राए हो । जैसे, कनौजिया ब्राह्मण, कनौजिया 
नाऊ, कनोजिया भडभूजा। 
कनौजिया *---.सछ्या पु० कनौजिया ब्राह्मण । 
कनोौठा"--सज्ञा पु० [हिं* कोन+ भौठा (प्रत्य०)] १. कोना ॥ २ 
बगल । किनारा । प 
कनौठा*--सच्ञा पुं० [स० फनिष्ठ] १ भाई वधु। ३ पट्टीदार । 
कनौड, कनौ&ा--वि० [हिं० काना +श्रौडा (प्रत्य०)] १. काना । 
' ४३ जिसका कोई श्रग खडित हो। झपग । खोड़ा । जैसे,--- 
- हाथ पाँव से कनौडा कर दिया । ३ कलकित । 
निदित । बदनाम । 3०--जेहि सुख हित हम भई कनौडी 
»” सो सुख शअ्रव लूटत है लोंडी ।--विश्वाम (शब्द०) ४ क्षुद्र । 
तुच्छ । दीन हीन । नीच हेठा । उ०--प्रीति पप्रीहा पयद कौ 
प्रगट नई पहिचानि । जाचक जगत कनावडो कियो कनौडी 
दानि ।--तुलसी (शब्द०))। ५ लज्जित । सकुचित. । 
शमिदा | उ०--तुरत सूरत कंसे दुरत ? मुरत नैन जुरि 
नीठ ,.डौड़ी दे गरुन रावरे, कहत कनोडी डीठ ॥--विहारी 
(शब्द०) । ६ दबैल । एहसानमद ।- उपकृत। उ० -कपि 
»: । सेवा वस भए कनौडे, कह्यो पवनसत भ्राउ । देव को न ,कछ. 
रिनिर्यां हों, घनिक त्‌ पत्र लिखाउ ।>--तुलसी,पग्र ० पृ० ५०९६। 
कंनोती ?(9)--- सज्ञा लो" [हिं० कान + भ्रौती (प्रत्य०)] दे* “कनौती' 
। उ०--शभ्रजाँं करति उरभति मंतो, लेगी कनौती कान ॥-- 
घनानद पू० २७० | मो 
क़नोती *-.सब्ञा खो" [ हिं० फान-+झोती (प्रत्य०)]१ पशुओं के कान 
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कन्ना 


या उनके कानो की नोक | उ०--(क) उस दिन जो में 
, /, हरियाली देखने को गया था, वहां जो मेरे सामने एक हिरनी 
कनौतियाँ उठाए हुए हो गई थी, उसके पीछे मैंने घोडढा 
घगछूट फेंका था |-इशाग्रल्ला खाँ (शब्द ०)। (ख) चलत 
». कनौती लईं दवाई (-+शकूतला, पृु० ८० । 
, क्रि० प्र०--उठाना । | 
मुहा०--फनोतियाँ उठाना या,खडा करना ८5कान खड़ा करना। 
चौकन्ना होना । उ०-कनौती खडी कर हमारी नाई 
तक--भस्मावृत०, पूृ० २६ । 
'२ कानों के उठाने या उठाए रखने का ढग। जैत्े,--इस घोड़े 
की कनौती बहुत शअच्छी है । 
मुहा ०--कनौतियाँ बदलता ८ (१) कानो को खडा करना । (२) 
चौकन्ना होना । चौंककर सावधान होना । 
३ कान में पहनने की वाली । मुरकी । 
कन्न--सच्जा पुं० [सं०] १ पाप । ३ मूुर्छा। वेहोशी [कोण । 
कन्न (9)--सक्ञा पुं० [स० करण, प्रा० कण्ण ] दे” कान! । उ०--कन्न 
पडाय न मूड मुडाया ॥--प्राणु०, पृ० १११ ॥ 
कुन्नड--सज्ञा पुं० [प्रा० कण्साड] १ दक्षिण भारत का एक प्रदेश । 
२ एक भाषा का नाम जो कन्‍्नड प्रदेश में वोली जाती है। 
३ कन्नडवासी व्यक्ति । 
कन्नड6्या प---मज्ञा पुं? [हि० कन्नड़ + क्या] दे* 'कनरश्याम'। 
कृत्ना --सच्जा पुं० [स० कर्ण, प्रा० कण्ड] [स्री० कन्नी] १. पतग 
का वह डोरा जिसका एक छोर काॉप झौर ठड़ढे के मेल पर 
और दूसरा पुछल्ले के कुछ ऊपर वाँधा जाता है। इस तागे 
ं के ठीक वीच में उडानेवाली डोर वाँधी जाती है । .' 
! क्रि० प्र०--बाँघना [--छगाना ।--ताधना । 
।» महा ०--ऋन्‍ने ठीले होना या पडना -- (१) थक जाना । शिथिल 
होना । ढीला पडना। (३) जोर का दूटना । शक्ति और 
गयवें मे रहना । मानमर्दने होना । कब्ने क्ले कठता- (१) 
पतग का कन्‍ने के स्थान से कट जाबा। (२) मूल से ही 
विच्छिन्च हो जाना ॥ 
! २९. पतग का छेद जिसमे कन्‍्ना बाँधा जात्ता है । 
क्रि० प्र०--छेदना । 
३, किनारा । कोर ।' भौंठ । ४ जूते के पजे का किनारा । 
जैसे,--मेरे जूते का कन्‍्ना निकल गया । ५ कोल्ह 
की कातर के एक छोर के दोनो ओर गी हुई लकडियाँ जो 
'कोल्हू से मिडी रहती हैं भौर उससे रगड़ खाती हुई घूमती हैं। 
*. इन लक्क्लियो मे एक छोटी और दूसरी वडी होती है । 
कन्ना --सल्ला पु० [स०करा]१ चावल का कन । २ चावल की घल 


' . जो चावल के घिसने या छोटे छोटे कणो के चूर्ण हो जाने पर 
।.. ज्रावल में मिली रह जाती है । 


कृन्ता*--सज्ञा पुं० [स० कणक्‌- वनस्पति का एक रोग, प्रा० कण्शप्र] 

१£ वनस्पति का।एक ,रोग जिससे उसकी लकडी तथा फच्र आदि 

# “मे कीडे,पड जाते हैं, और लकड़ी था फल खोखले होकर तथा 
सडकर बेकाम हो जाते हैं । । 
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कमा , 


वि* [ली० कन्नीं] (लकडी या फल) जिसमे कन्‍ता लगा हो । 
कात़ा । जुंसे,--कत्तला भटा,,कंस्नी ईख ।. ., 
कन्नास्ती--सज्,ी२ [हिं०] दे* 'कनासी! ॥ 
क॒न्नी--सज्ञ की? [हिं० कन्ना] 4. पतग या कनकौए के दोनों शोर 
के किनारे । 
+ महा ०-> कन्नी खाना या मारता ८ पतग का उड़ते समय किसी 
"3; श्रोर केक रहना ।पतग का एक ओर फुककर उड़ ना । 
विशेष--इस प्रकार उड़ने से पत्रग वढ नहीं सकती । 
वह धज्जी जो पतग की कन्‍नी में इसलिये बाँधी जाती है 
| | ४ कि उसका वजन वरावर हो जाय और वह सीसी उड़े । 
/ क्रि० प्र०--बाँधना ।->-लगाना ।_ 
हे किनारा | हाशिया । कोर । 
* 'मुहा०--किसी फी कन्नी दवाना८- (१) किसी के अधीन या 
।./ 7 वश्नीमत होना ।, किसी के तावे में होता ) (२) दवना । 
४ सहमता ॥'घीमा पड़ना । (३) मेंपना । लजाता । 
*#४ घोती चहुर आदि का किवारा । हाशिया । जैसे, लाल कन्ती 
/ + की घोती ; 
यौ०--कन्नीदार -- किनारेदार । 
केन्नी*--सज्ञा पुं० [स० करण] राजगीरो का एक झौजार जिससे वे 
_"५। दीवर पर गारा पत्ना लगाते हैं। करनी । 
पत्नी -सब्जा पु० [म5 स्कत्च] १. पेडो का नया कल्‍ला | कोपव ॥ 
। : 2 'तमाक के वे छोटे छोटे पत्ते या कलले जो पत्तो के काट 
४० ' लेने पर फिर से निकतते हैं। ये भच्छे नही होते । ३. हेंगे 
या पटल के खीचने के लिये रस्सियों की मुद्धी में लगी हुई 
' खूटी जिसे देंगे के सुराख मे फॉसाते हैं । 
कन्नी।-...वि० [हिं० कप्न +ई (प्रत्य०)] कान की ॥ उ०--सुरतक्ति 
सिंमृति दुइ कन्नी मुदा ।--कवीर ग्र ०, १० २९८। 
कृच्तौ्ज---सज्ञा पुँ० [स॒० कान्यकुब्ज, प्रा० कंण्णउज्ज [_ फरु खावाद 
जिले का एक 'नगर या कसवा जो किसी समय विस्तृत 
साम्राज्य की राजघानी था । ध्राजकल यहाँ;का इत्र प्रसिद्ध है । 
कत्नौजी'-...वि+ [हिं० कन्नौज+ई (प्रत्य०)] कल्तौज सबधी । 
कन्नौज की । 
कन्नोजी*--सज्ञा क्ी० कल्तीौज की यापा का नाम ' 
कन्पयका-*सक्ल सी० [स०] १ क्‍्वारी लडकी। अनव्याही लड़की । 
! ' २ पुत्रीवेटी। ' 
कन्पमस--सच्चा पुं० [स०] सबसे छोटा माई (कोण । | 
कन्यसा--सश्ा छी० [स०] स्वसे छोटी उंगली । कानी उंगली [कोणु। 
कत्यसी--सलप्ाशक्षो० [सं०) सबसे छोटी वहन । न्‍ 
फेन्यू--सझ छी० [सले०ु, १ अविवादित लडकी ) वबारी लडकी | 
)। विशेष--पराशर के अनुसार १० वर्य की लडकी का नाम 
«० कन्या है । 
' यौ०>-प्रचकन्या > पुराण के भनुसार वे पाँच स्त्रियाँ जो बहुत 
'४ प्विन्न मानी गई हैं--प्रहल्या, द्रोपदी, कृती, त्तारा, मदोदरी 
(६ नवदन्या>-तन्र' के अनुसार वे नी जातियों की स्त्रियाँ जो 
+* देज्दरे३! सी हे । 


कृत 
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कन्या व्रतस्था 


चक्रपूजा के लिये बढ़ुत पवित्र मानी गई है---वटी, कापालकी 
(कपडिया), वेश्या।- धोविन, नमइन, ब्राह्मणी, शुद्रा, ग्वालिन 
और मालिन । ड़ 

२. पुत्री । बेटी ।. 7 

यौ०--#नन्‍्यादान । कन्यारासी। कन्यावेटी । 

» १२ राशियों मे से छठी राशि जिसकी स्थिति उत्तर 
फाल्मुनी के दूसरे पाद के झारम से चित्रा के दूसरे पाद तक 
है । ४ घीववार। ४ वंडी इलाब्ची । ६. वाँक़ ककोली । 
७ वाराही कद | गेढठी॥ ' ८५ एक:वर्णोवत्त का नाम जिसमे 
चार गुरु होते हुँ। €: एक तीये या पविन्न क्षेत्र का नाम | 
दे० कन्याकुमारी। 

कन्याकुमा री--सु्षा क्षी० [सं० कन्या + कुमारी] भारेत॑ के दक्षिण मे 
रामेश्वर के निकर्ट का अतरीप । रासकुमारी | केपकुमारी । 
कन्यागत--सज्जा पुं० [सर्ण 'कैनागगता । 
कन्याग्रहएु--मन्ना पुं० [स०| विवाह द्वारा विधिपुवंक' कन्या का 
' ग्रहण कीणु। . हक 
कन्पाजात- वि० [स०] क्वारी कन्या से उत्पन्त | कानीन । 
कन्याट “"?/>-वि० [स०] कन्या का पीछा करनेवाला । 
कन्याट--सश्ञा ६० [स०] १ अ्त्तपुर | २. वह व्यक्ति जो कन्या का 
पीछा करता हो डोनु । 
कन्यादान--ससन्ञा पूं० [स०] विवाह में वर को कन्या देने की रीति 
क्रि० प्र०--करना ।--देता ।-लेता |. - 
कन्याघन--सज्ञा पुं० [स०] वह घन' जो स्त्री को अविवाहिता उय 
कन्या श्रवस्था में मिला हो । एक प्रकार का स्त्रीवन । 
/ ; विशेष->म्रधिकारिणी के श्रविवाहिता मरने पर इस व्लब्ा 
अधिकारी भाई होता है ॥ 
कन्यापाल-- सच्चा पु० (स०] १. कुमारी लडकियों क्ष्क्ट पा 
रोजगार करनेवाला पुरुष #॥ २. वगाल की एडपुद चले 
जो अब पाल कहलाती हैं । । 
कन्यापुर--सच्चा पुं> [से०] भरतपुर । जनानखाना । 
कन्या भर्ता-+चज्ञी पु० [ स० कन्याभत । 4. दामाद । हल्का 2 
कार्तिकेय कि० 5 
कन्यारासी--वि० [सं० कन्याराशि] १. जिसके उन्ह हे 5८८ ऋ>म- 
कन्पा राशि में हो । ३ चौपट ४; सत्यादाझ, ८ 5: 
फूमजोर । कायर। ः 
कन्यालोक--सब्जा पुं० [से०] जैन मत के झटका -क 3-० 
मूठ जो कन्या के विवाह के सवध कुछ 
कन्यावाती -सच्चा क्री० [सं० कन्या + हि० कली २० >--८ 
समय वरसत्ता है जब सूर्य कन्या हू *७७-७ , न 
'. सम्रकी जाती है /# ३ ४ 
कन्पावेदी--सण 
जमाई 
कन्याउतस्था 


ये 
3 है ) 


ल््डकिे।ण 
4० हक शीिफिशुजाओी- 


कंन्याशुल्क 


कन्याएलल्‍क--सच्चा पु० [स०] कन्याघन। 

कन्याहरण- सझा पुं०' [सं०] कन्या को (विवाह के निर्मित्त) पकड ले 
जाना या उडा ले जाना कि०] | 

कन्यिका-- सच्चा ली? [सं०] कन्या । कुमारी । 

कन्युप--सच्ञा पुं० [सं०] हाथ की कलाई के नीचे का भाग कोण] । 

कन्वास--सच्चा पुं० [अ० फैनवस] सूत, सन, पट्ट, श्रादि का वस्त्र 
जो तबू, पाल या चित्र बनाने के काम में लिया जाता है। 
उ०--अपने चित्र के लिये बड़े कन्वास की जरूरत मुझे नहीं 
लगी ।--सुनीता (प्र०), ५० ८ । 

कन्सरवेंसी--सक्या खी? [अ०] सरकारी निरीक्षण या देखरेख । 
ज॑ से,--कसरवेंसी इस्पेक्टर ॥ 


कन्सरवेटर--सज्ञा पुं० [अं० कजरवेटर ] देखरेख करनेवाला । निरी- 
क्षक | जैसे,--जगल विभाग का कंसरवेटर ॥ 

कन्सरवेटिव--सज्ञ पुँं> [अ० कजरवेडिव] १ वह जो राज्य या 
शासन प्रणाली मे क्रातिकारी या चरम प्रकार के परिवर्तन का 
विरोधी हो। वह जो प्रजासत्तात्मक शासनप्रणा ) का 
विरोधी हो । टोरी । २ वह जो प्राचीनता का, पुरानी वातो 
का, पक्षपाती श्रौर नवीनता का, नई थातो का, किसी प्रकार 
के सुधार या परिवर्तत का विरोधी हो । वह जो परपरा से 
चली आई हुई धामिक झौर सामाजिक सस्थाप्रो और 
रीति रिवाज का समर्थक और पक्षपाती हो । वह जो कुसस्कार 
या अदूरदर्शिता से सच्ची उन्नति का विरोधी हो । 

कन्सरवेटिव*---वि० जो' देश की नागरिकता और घामिक सह्थागओं 
में क्रातिकारी परिवर्तन या प्रजासत्ता के प्रवतेन का विरोधी 
हो। जो परपरा से चली भाई हुई सामाजिक या धामिक 
सस्थाओ या रीति रिवाज का समर्थक झौर पक्षपाती हो । 
परिवर्तंनविमुख । समाजविरोधी । सनातनी | पुराणप्रिय । 
लकौर का फकीर ! ज॑सें,--वालविवाह ज॑ंसी नाशकारी 


प्रथा का समर्थन उन्हीं लोगो ने किया जो कन्सरवेटिव थे +--- 
लकीर के फकीर थे ॥ 


कन्ह्‌(3)[--सज्ञा पुं० [सं० कृष्ण] १ श्रीकृष्ण ॥ उ०--ध्यान सुप्रति 
प्रति कन्ह देव देवाधिदेव वर ॥यू० रा०, २। ३४० ॥ 
२ पृथ्वीराज का एक सामत। 

कन्हड़ी (9 - सज्ञा ल्ली० [सं० कर्णाटी] दे० 'कर्णाटी 

कन्हाई- सज्ञा क्षी० [सं० कृष्ण, प्रा० कण्ह] श्रीकृष्ण जी । 

कन्हावर(9)-- सश्ञा पुं० [ स्कन्ध + भावर ( भ्ावरण - वृपट्टा) हिं० 
फंघावर ] दे० 'कंधावर । 

कन्है| -अव्य० [हिं० कने] दे० 'कने'। 

कन्हैया"- सश्ञा पुं० [सं० कृष्ण, प्रा० कण्ह] १. श्रीकृष्ण । २. 

, अत्यत प्यारा झादमी । प्रिय व्यक्ति 3० -भाछे रहो राजराज 

राजन के महाराज, कच्छ कुल कलश हमारे तो कन्हैया हो । 
--प्माकर (र्शब्द०)। ३ वहुत सू दर लडका । वॉका भादमी । 


ड एक पहाड़ी पेड जो पूर्वी हिमालय पर झाठ हजार फुट की 
ऊँचाई पर होता है 


विशेष--इसकी लकड़ी मजबूत होती है झौर उसमे हरी या 
ला» धारियाँ पड़ी रहती हैं। झासाम मे इसकी लकडी की 
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कपटी* 


किश्तियाँ वनाई जाती हैं | इसके चाय के सदूकचे भी बनते हैं । 
कोई कोई इसे इमारत के काम में भी लाते हैं । 
कन्है था '(39)|-- सच्ना पुं० [सं० स्कन्ध (छुकघ] दे० 'कंधा' | उ०-- 
तहूँ हम कन्हैया कूदिक गज की कन्हैया पर परधौ | 
5हिम्मत०, पृ० ३५॥ 
कन्है र|--सज्ञा पुर्भ हि? [दे? 'कनेर! । उ०--चपक चमेली और केतकी 
कन्हैर बुही, तामे वाँन साजिक उमग सरसायो है ।--पोहार 
ग्रभि० ग्र ०, पृ० ४१३॥ 
कृप"--सच्ञ पुं० [झ०] प्याला । 
कप*--सश्ञा पुं० [सं०] १. वरुण ३ दैत्यो की एक जाति किन 
कप९(9)--सब्जा पुं० [सं० कषि] दे? 'कपि! । उ०>हेर कप भाष 
ग्रणलार हरषे ।--रघु रू०, पृ० २१ । 
कपट- सन्ञा पुं० [सं [वि० कपटी] १ अभिप्राय साधन के लिये 
हृदय की वात को छिपाने की वृत्ति । छल। दम । धोबा। 
उ०--[क | जो जिय होत॑ न काट कुचाली। केहि सुहात रय, 
बाजि, गजानी ।+--तुलसी (शब्द०)। (ख) सती कपट 
जानेउ सुरस्वामी । सवदरप्ती सव अ्रतरजामी ३ “मानस, 
वर३ ॥ 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना । 
यौ०- फण्टचक ८ चिडिया फेंसाने के लिये विखेरा दाना | फेसान 
की युक्ति । कपटतापस ८ बनावटी या बना हुप्रा साधु । 
फपटनाटक -: ठग़ना ॥ घोखेवाजी । कपठ व्यवहार करना | 
कपटप्रबध -- धो खा देने की योजना । कपटवेश -- बनावटी भेस । 
कपरलेस्य -- द्वियर्थक या जाली टस्तावेज । 
२ दुराव | छिपाव 
क्रि० प्र ०--करना [--रखना । 


कपटना--क्रि० स० [सं० कल्पन, वलुप्त प्रथवा हिं० कपट से नामिक 
घातु ] १ काटकर झलग करना । काटना । छाँटना । खोटना । 


उ०--(क) कपट क्पट डारधो मिपट के झोरन सो मेटी 
पहचान मन मैं हृपहिचान्यो है। जीत्यो रति रण,मथ्यों मनमय 
है' को मन केशोराइ कौन हू पै रोप उर झान्यो है|“: 
केशव (शब्द०) | (ख) पापी मुख पीरो करे, दासत की पीर 
हरै, दुख भव दह्वेत कोटि भानु सी दपड है । कपट कपट डार रे 
मन गेंवार भट, देखु नव नट कृष्ण प्यारे को सुपद है।-“भोपाल 
(शब्द०) | २ काटकर झलग निकालना ! घीरे से निकाल 
लेना। किसीवस्तु काकुछ भाग निकालकर उसे कम करना जैसे, 
“जो रुपए मुझे मिले ये, तुमने तो उनमें से ५) कपठ लिए । 
कपटा--सजल्ला पुं० [हिं० कपटना] [ल्री० कपटी[ एक प्रकार का 
कीडा जो घान के पौधे मे लगता है भौर उसे काट डालता है! 
कपटिक -वि० [स०] कपटी । घोखेवाज । बदमाश । दुष्ठ ख्तरि]। 
कपटी"*-.-वि० [स० कपटिनू] कपट करनेवाला । छत्वी । घोखेबाज ! 
घूत । दगावाज । उ०- (क) कपटी कुटिल नाथ मोहिं 
चिन्हा ।--तुलसी (शब्द०)।॥ (ख) सेवक शठ नूप कुंपित 
कुनारी । कपटी मित्र शूल सम चारी ।--तुलसी (शब्द०) । 
कपटी*- सज्ञा खी* [हिं० कपटना] १. घान की फसल को (तष्ठ 


कपड़कौट 


करनेवाला एक कीडा ॥ दे? 'कपृठा” । २ तमाखू के पीधो में 
लगनेवाला एक रोग जिसे 'कोढ़ी' भी कहते हैं । 
कपडकोट- सदा पु० [हि० कपड़ा + कोट ] डेरा । खीमा । तवू । 
कपडखसोट-सझा पु० [हि० कपड + खसोट | दुमरो का वस्त्र तक 
छीन लेनेवाला व्यक्ति । वहुत घ॒र्त या लोभी व्यक्ति । 
कपडगघ--ऊन्ना सखी? [हि० कपड़ा + गध] कपड़े के जलने की दुर्गंध । 
कपड़छन, कपड़छान” - सदा पुं० [हिं० कपड़ा + छानना] किसी 
पि्ती हुई बुकनीं को कपडे में छानने का कार्य । मैदे की तरह 
महीन करना । 
क्रि० प्र०--करना । -- होना । 
कपड़छन, कपड़छु।न" --वि०कपड़ेसेछाना हुआझ्ना। मैदे की तरह महीन। 
क्ि० प्र०--करना ।--होना | 
कपृडद्धार--सच्जा पु. [हिं० कपड़ा +ह्वार] कपडो का भंडार। 
वस्त्रागार । तोशाखाना । 
कपडघूलि--सल्ा ख्री० [हिं० कपड़ा + बूलि] एक प्रकार का वारीक 
रेशमी कपड़ा । करेव । 
कपडमिट्टी--सच्चा छी० [हि० कपड़ा + मिट्टी धातु या ग्रोपधि फूंकने 
के सपुट पर गीली मिट्टी के लेव के साथ कपड़ा या रई पीसकर 
या सानकर लपेटने की क्रिया । कपडौोडी । गिल हिकमत । 
कि० प्र०-- करना ।--होना । 
कृपडविदार--सच्ञा यु० [हिं० कपड़ा + विदारण ] १ कपड़ा व्योंतने- 
बाला दरजी । ३. रफूगर ।--(डि०) । 
केपडा- सच्चा ० [सं० कपट, प्रा० कप्पठ, कप्पड] १ रूई, रेशम, 
ऊने या सन के तागों से बुना हुम्ला भाउठादन ।वच्चर | पठ । 
यौ०- कपड़ा लत्ता>- व्यवहार के सव कपडे । 
मुहा ०--कपड़ों से होता-- मासिक धर्म से होना । रजत्वला 
होना । एकवस्त्रा होना । उ०--उसका नाम पवनरेखा सो 
ग्रुति सूदरी और पतित्रता थी । ग्राठो पहुर स्वामी की प्राज्ञा 
ही में रहे । एक दिन कपडो से भई तो पति की आज्ञा लेकर 
रथ में चढ़ुकर वन में खेलने को गई 7--वहलू (शब्द०)॥। 
कपड़े प्राता-मासिक धर्म से होना । जुसे,--आज तो उसे 
कपड आए हैं | 
२. पहनावा | पोशाक । 
कि० प्र०--उत्तारना ॥-पहुनना | 
यो०--कपड़ा लक्ता८ पहनने का सामान । जैसे,--जो भादमी 
भाए थे, सब कपडे लत्त से ये। 
मुहा ०--कपडों मे ने समाना ८ फूले अ्रग न समाना | श्रानद से 
फुलना । कपडे उतार लेता ८ वल्त् मोचत करना । खूब लूटना। 
कपड़े छातना,--पल्‍ला छूडाना। विंड छुडाना । पीछा छुडाना 
कपड़े रंगना गेरुमा वस्त्र पहनना | योगी होना ॥ विरक्त 
होना ॥ 
कपडौटी--सल्चा को"[हि० कपड़ा + भौटी(पत्य ०) | ;ै० 'कषड मिट्टी! 
फपनी '(-वि० [सं० कम्पत] कप पैदा करनेवाली.। जैप्ते,--कपनी 
बाई । ४ 


३ 
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कंप्रार 


कृपती “--सज्ञा क्षीर क्पकंपी । कप्न॥ उ०--भुप को सुध नही 
झपनी । गगन चढ़ते लगी कपनी ।--सत तुरसी ०, 4० ६४ ॥ 

कृपरिया--सब्ञा पुं० स० कपाली] एक नीच जाति। उ०--ताल 
परखावज वो मंगाने ॥ गाइन ग्रुनी कपरिया आने +---हिंदी 
प्रेमा०, पु० २१० ॥ 

कपरोटी (/--सहाय श्री”[ हि० कपडोटी ] दे? 'कपड़ौटी! । 

कपदें--सज्ञा पु० [०१ . शिव की जठा । जठाजूडढ । ३ कोडी । 

कृपर्दक--सज्ञा पुं० [स०] [ख्रो* कपदिका] ५ (शिव का) जटठा- 
जूट। २, कौंडी 


कपदिका- सब्ञा छो?|स०ुदुर्गा। शिवा । भवानी । उ०--हमारे मामा 
के एक पड साहूक।र की जीविका थी पर उस्से उनको 


जन्म भर में एक कपदिका भी नही मिली ॥- श्रीनिवास ग्र० 
पु० ४४ | 
कपदिनी--सज्ञा कौ” [स०] दुर्ग । शिवा । भवानी । उ3०-जै जैयति 
जे ग्रादि सकतिर्ज कालि कपदिनि। जै मधुकंटभ छलनि देवि 
जे महिप विमदिति ।--भूषण (शब्इ०)। 
कपूर्दी '--.सज्ञ पु० [सं० कपदिनु] [सं० कपदिनी। १. जठा- 
जूठधारी शिव । २. ११ झद्रो में से एक का नाम । 
कपर्दी --वि० [सं० कपर्द +ई (प्रत्य०)] जठाजूटधारी । उ०--बहु 
कपर्दी श्रोर जठाघारी है (--प्रा० भा० प०, पृ० १४६ । 
कपसा--सब्जञा की [सं० कपिश ] १. एक प्रकार की चिकनी मिट्टी जिससे 
कुम्हार वर्तंत पर रग चढ़ाते हैँ । काविस। २, गारा । लेई । 
कपसेठा--सब्चा पु० [हि० कपास +एठा] [ख्री० भ्रल्पा० कपसेठी] 
कपास के सूखे हुए पेड जो ईंघव के काम में लाए जाते हैं । 
कंपसेठी--सच्ञा क्ली० [हि० कपसेठा ] सं० 'कपसेठा! । 
कपाट--सड्ा पुं० [स०] [ख्री० झल्पा० कपाटी] फिवाड। पाट। 
उ०--नाम पाहरू रात्ति दिनु ध्यान तुम्हार कपाठ | लांचन 
निज पद जत्रित जाहि प्रान केहि बाठ --मानस, ५१३० । 
यौ०--कपाटयद । कपाटमगल | 
कपाटवद्ध--सब्जा पुं० [त०] एक प्रकार का चित्रकाव्य जिसके श्रक्षरो 
को विशेष रूप से लिखने से किवाडो का चित्र वन जाता है । 
कृपाटमं गल--सज्ञा पुँ० [सं० कपाटमज़ुल] द्वार बंद करना॥ 
(वल्लभकुल) । |; 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
कपाटवक्षा--वि० [सं० कपाटयक्षस्‌] जिसकी छाती किवाड की तरह 
हो । चीडी छातीवाना | 
का] छी० [स० कपादसन्धि] दरवाजे के पलले का जौड़ 
क्पाटसथिक--सब्षा'पुं० [स० कपाट्सन्थिक | स्‌ श्रृत् के अनुसार कान 
के १५ प्रकार के रोग्रो में से एक । 
कपार(3-०सच्चा पु० [सं० कपाल] दे० 'कपाल! । उ०--सेस डार 
टूटि पलल कपार ॥--विद्यापत्ति, पु० ४४० | 
मुद्दे।०-7कपार मारना ८ दे* 'मूडू मारता!.। उ०-पुरुष आ्राज्ञा अस 
अयठ भपारा। मारहू घममं के माँक कपारा |--कवीर सा०, 
। घू०,६,॥॥ ' 


4 ट। 


कपाल 


कपाल--सच्चा पुं० [स०] [वि०- कपाली, कापालिक ] १ 
खोपडी ॥ का! 
यौ०---कपालक्रिया । कपालप्ताला । कपालमोचन 
२ ललाट। मस्तक। ३ ,अदुश्य । भाग्य । 
भुहा० -- कपाल खुलना - (१) भाग्य उदय होना । (३) सिर 
खुलना । सिर से लोहू निकलना ६ ४ 
४ घडें आदि के नीचे या ऊपर का भाग | खपडा | खरपर । 
५ मिट्टी का एक़ पात्र जिसमे पहले भिक्षुक लोग भलिक्षा लेते 
थे। खप्पर । ६ वह बतन जिसमे यज्ञो में देवताग्रो के लिये 
पुरोडाश पकाया जाता था। 
यो ०--परचकपाल | श्रष्टकपाल। एकादशकपाल । कपालसभव 
रत्न- (१) गजमुक्ता । (२) नागमणि । उ०--कपालस मव 
रत्न हाथी के सिर से तिकनी मरिय या ताग के सिर से निकली 
सरण्णि० ।-ूहत्‌, पृू० १६५ । 
७ वह बतंन जिसमे भडभुजे दाना भूनते हैं। ख़पडी | 5« अडे के 
छितके का श्राघा भाग । € कुछुए का खोपडा । १० ढफ्कन । 
११ कोढ़ का एक भेद । 
कृपाल भ्रस्त्र--सज्ञा १० [स०] दे० 'कपालास्त्र! । 
कपालक (9) --सज्ञा पु० [स० कापालिक] दे० 'कापालिक! । 
कृपालक "-- सज्ञा पु० [स० | प्याला । कोन-। 
कपालकर--वि० प्याले के श्राकार का [को/]॥ 
कपालकेतु --[स०] वृहत्सहिता के अनुसार एक केतु । 
विशेष--इसकी पूछ धुएंदार प्रकाशरश्मि तुल्य होती है। यह 
झाकाश के पूर्वाघ मे श्रसावस्या के दिन उदय होता है । इस 
तारे के उदय से - भारी अनावृुष्टि होती है और अभ्रकाल 
पडता है । 
कपालक्रिया--सछा क्षी० [सं०) मृतसस्कार के अनंत एक कृत्य 
जिसमें जलते हुए शव _की _खोपडी को ब्राँस त्रा किसी और 
से फोड देते हैँ । हु 
कपालचूण--सब्बा पुं० [स०] नृत्य मे एक प्रकार की क्रिया जिसमे 
सिर को नीचे जमीन पर. टेककर और पैर ऊपर करके 
चलते हैं । 
कपालनलिका--सब्ञा जी? [स०] १. तकुली । २, घिरनी जिसमे 
सूत लपेटा या भरा जाय (को० न 
कपालभाती--नज्ञा लवी० [स०]हठयोग की एक क्रिया । इसमे वेगपुर्वक 
पूरक झौर रेचक नणिका द्वारा श्वास खीचा और छोडा जाता 
है [की] । 
कपालभाथी--सज्ञा ली" [स्० कपालभाती ] दे० “'कपालभाती! 
उ०--आटक निरप॑ नौली फेर । कपालभाथी नीके हेरे। 
“>सूदर ग्र ०, भा० १, पृ० १०३॥ 
कपालमालिती - सज्ञा जी० [सं०] काली | दुर्गा कि । 
कपालमाली--सज्ञा पुं० [स०] शिव । महादेव 
कपालमोचन--सज्ञा प० [सं०] काशी का एक तालाब जहाँ लोग 
॥॒ स्नान करते हैं । 
कपालसधि--सच्जा छी० [स्० कपालसन्धि] ऐसी सप्नि जिसमे किसी 


-खोपड़ा । 


४ 


छ्घर्‌ 


:क्रपाप्ती 


पक्ष को दवना न पड़े ॥ समान सघि। सम्रान शर्तों पर हुई 
सधि को] 

कपालसश्रय--सच्ञा पुं० [सं०]वह राष्ट्र ,या राज्य जो दो शक्तिशानी 
राष्ट्रो के वीच मे न हो और दोनो का मित्र वना रहे 

कपालसोघनी (४)--सशझ्ञा ल्ली" [स० कृपाल + हिं० सोधनी |हृठयोग की 
एक क्रिया । 3३०--वाये सेती रेचिये होरे हौरे जान । कपान 
सोघनी जानिये चरणदास पहिचान |-पष्टाग०, पूृ० ७७। 

कपालास्त्र--सज्षा प॑०[ स०]१ एक प्रकार का अस्त । २, ढालको०)। 

कपालि--सज्ञा पु० [सं० कपालिन ] शिव कि० । 

कपालिक (9)---सब्ञा पुं० [सं० कापालिक ] दे” 'कापालिक! | 

कपालिका'- सच्ञा ज्ञी० [स०] १ खोपडी | २ घडे के नीचे या 
ऊपर का भाग । ३ दाँतो का एक रोग जिसमे दाँत टूटने 
लगते हैं। दतशकंरा ] ४.'काली + रणचडी । ५. दुर्गा (की०) 

कपालिनी--सनच्ना ल्ी”[स०] दुर्गा । शिवा । 

कपाली--सच्जा पु [स० कपालिन] [ ली" कपालिनी] १ शिव । 
महादेव । २. भेरव । उ०--कर केलि काली १पाली समेत । 
->देम्मीर०, पु० ५६। ३ ठीकरा लेकर भीख माँगनेवाला 
भिक्षुक । ४ एक वरणंसकर जाति जो ब्राह्मणी' माता भौर 
घीवर वाप से उत्पन्न मानी जाती है। कपरिया ! 


कपास--सज्ञा क्री" [स० कर्षात] [वि कपासी ] एक पौधा जिसके 
ढेंढ से रई निकलती है ॥, 


विशेष--इसके कई भेद है। किसी किसी के पेड-ऊंँत्े श्रौर वड 
होते हैं, किसी का भाड द्वोता है, किसी का-पौधा छोटा होता 
है; कोई सदावह्वार होता है, श्रौर कितने की काश्त प्रति, वृर्ष 
की जाती है । इसके पत्ते मी भिन्‍न मनन आ्राकार के हीत हैं 
श्रोर फूल भी किसी का लाल, किसी का पीला तथा किसी 
का सुफेद होता है । फूलों के गिरने पर उनमे ढेंढ़ लगते हैं 
जिनमे रूई होती है ) ढेंढ़ो के झ्ाकार और रंग जिन्‍न भिन्‍न 
होते हैँ । मीतर की रूई भ्रधिकतर सफेद होती है, पर किसी 
किसी के भीतर की रूई कुछ लाल और मटमैली..भी होती 
है भोर किसी की सफेद होती है। किसी कपास की झई 
चिकनी शऔर मुलायम और किसी की खुरखुरी होती है । एई 
के बीच मे जो वीज निकलते हैं वे विनौले कहलाते हैं। 
कपास की बहुत सी जातियाँ है, जंसे, नरमा, नदन, हिरग्रुनी 


कौल, वरदी, कटेली, नदम, रोजी, कुपटा, तेलपट्टी, खानपुरी 
इत्यादि ॥ 


क्रि० प्र०--भोटना > चरखी मे रई डालकर बिनोले को अलग 
करना । उ०--आए थे हरिभजन को झोटन लगे कपास । 
--(शब्द० ) १ 

नुहा ०-- वही के धोखे कपास खाना --और को 'झोर सेमक्नना । 
एक ही प्रकार की वस्तुओ के बीच धोखा खाना । 


कपा[सी"--वि० [हिं० कपात्ष] कपास के फूल के रंग के समान वहुत 
हलके पीले रग का । | 


क्रपासी --सज्ञा पु" एक रग जो कपास” के फूल के रंग जा ज्हुत 
हलका पीला होता है। उ०--खसखसी, कपासी, -ग्रुलब्राती-। 


-“प्रेमघच०, भा० ३ पू० ११८३ - ८५ 


कपासी 


,विशेप--यह रग हल्दी, देसु ओर अझ्महर के सयोग से वनवा 
है । हरसिगार से भी यह रंग बनाया जाता है । 
कृपासी--सज्ञा छी० [देश०] १ भोटिया वादाम । 
विशेष--इसका पेड मझोले डील का होता है । इसकी लकड़ी 
गुलावी रंग की होठी है जिससे कुरसी, मेज आदि वनते 
हैं। इसका फल खाया जाता है और भोटिया वादाम के 
नामसे प्रसिद्ध है 
२ एक प्रकार का काड या छोटा वृक्ष । 
विशेष --यह प्राय सारे भारत, मलयद्वीप, जावा और आास्ट्रे लिया 
में पाया जाता है। यह गरमी और वरसात में फूलता और 
जाड़े में फलता है। इसी का फल मरोड़फली कहलाता है 
जो पेटके मरोड दुर करने के ये बहुत उपयोगी माना 
जाता है । 
कपाहुण- सज्ञा पुर्ण्त० कार्पापण ] सोने, चाँदी या ताँवे का सिवका । 
उ०--दम या कपाहण पास्त हों तो निकालों 4--वै० न०, 
हण। 
कृपिजल"---सचज्ञा पु० [उ० कपिड्जल] १ चातक | पपीहा । २. गौरा 
पक्षी।३ भरदुल। भरही ॥ ४ तीतर । ५ एक मुनि का 
माम । 
कर्पिजल* -वि० पीला । पीले रग का । हरताली रुग का । - 
कर्पिद(9--सच्ञा पु० [सं० कपोन्द्र] दे” 'कपीद्र'। उ०--रामकृपा 
” चलु पाई कविंदा। भए पच्छजुत मनहु गिरिदा--मानस, 
१५१ 
कपि--सच्चा पु० [सं०] १ बदर। २ हाथी। गज।) ३. करंज | 
कजा । ४ शिल!रस नाम की सुगधित श्रोपध्चि । ५ सु्ये । 
६- एक प्रकार का घृप [को०) ॥ ७, एक ऋषि का नाम (को०) । 
कपिकदुक--सच्चा पु० [छ० कपिकन्दुक] खोपडा । कपाल । 
कपिकच्छ - सच्चा क्ली० [सं०] केवाँच । करेंच। म्केटी । वानरी । 
कांछ । 
कपिकच्छ रा--सब्जा ल्ली० [स०] दे० 'कविकच्छ! । 
कपिकेतन, कपिकैतु--सज्ञा पुं० [स०] अजुच जिनकी घ्वजा पर 
हनुमान जी थे । 
कपिकेश--.वि० [सं<] भूरे वालोवाला कोण ॥ 
कपिचु इ--सज्चा पुं० [स० कपिचुड़] [लो० कपिचू डा] आमड़ा [को० । 
कपिजधिका--सल्ल लो? [स० कपिजड्विका] चींटी की एक जाति । 
तैनपिपीलिका कि०। 
कप्तिल--सडा पु० [सर] तुरुप्क नामक गंघद्वव्य । लोवबान। 
शिलारस [को०॥ 
कृपित्य--सप्या पु० [सं०] १. कैये का पेड ३ कैये का फल। उ८-- 
नाय, बली हो कोई कितना, यदि उसके भीतर है पाप | तो 
गजमुक्त कृपित्य तुल्य वह निप्फल हो गा भपने आप ।---साकेत, 
पु० ३८० हे न॒त्य में एक प्रकार का हस्तक जिसमे अंगूठे की 
छोर को तज॑नी को छोर से मिलाते हैं । 
कंपिव्वजू--सुजा मुं> [स०] अजुन । उ०--जयति कपिष्वज के 
कुपालु कवि, वेद पुराणु विधाता व्यास 4: -साकेत, पु० ३६६ ॥ 


३ 


८६३ ै 


४) कृप्रिल्लाँ 


कंपिताइन---मंड्ठा पु० [०] एक मादक पेय को] । ५ 7 
कपिपृति--सब्जा पृं० [स०] १ सुग्रीव । >- हनुमान ॥ उ०--कपिपति 
रीछ निम्वाचर राजा ) अगरदादि जे कीस कूप्राजा --मानसा 
कपिप्रमा--सज्ञा की? [स०] केवाँच | कौछ। 5 ॥। 
कृपिप्रभु--सच्जा पु० [० १ राम॥ २ सुप्रीव [कोण ।- 
कपिग्रिय--सच्चा पृ० सि०| कैव। + ह “हक आह? 7 
कपिरथ--उज्ञा ए० द्ि०] १. श्रीरामचद्र जी। २. अजुत्त । 
कपिल?--वि० [स०] भूरा ), मटरमेला | त़मडा,रय क|। ३. 
सफेद । जैसे,-- कपिला गाय । , पक 
कृपिल*--सब्जा पु० १, अग्नि । २ कुत्ता । ३ चूहा । ४- शिलाजतु । 
शिलाजीत । ४ महाद्वेव] ६ सुयय.। ,७ विष्णु । ८. एक 
प्रकार का सीसम । वरना। ६ एक मुनि जो साख्यशास्त्र के 
श्रादिप्रवर्तक माने-जाते हैँ ।, इनके। उल्लेख हछग्वेद मेंहे। 
उ०--प्रादिदेव “प्रभु दीनदयाल[ । ज़ठर घरेड  जेहि 
कपिल कृपाला---म्रानव, १०. पुर(णु के , अनु स।र एक 
मुनि जिन्‍्दहोते संगर के पुत्रों को भस्म क्रिया था । ११. 
कुशद्वीप के एक वर्ष का नाम । कविल देश -जूहतु० 
प० ८5४५व| 
कपिलता '---सच्चा क्ी० [स० कृपि+ लता ] १ केवाँच | कौंछ। २ 
गज़पिप्पदी । 
कपिलता“--सच्ला क्षी१ [स०] १ भूरापन्त । मटमैलांपन ।२ ललाई 
३ पीलापन | ४ सफेंदी | 20 
कृपिलत्व--सब्चा पु० [स०] १ ,ललाई। उ०-->कपिलत्व या तीद्षण 
के होने पर यह उपचार होता, है कि प्रर्ति माणुव॒क है । 
! ॥“>-सपूर्णा? आभि० ग्र ०, पु० ३३६। -२ दे" 'कपिनता! । 
कपिलद्र म--सच्चा पु० [स०] काक्षी तामक एक वक्ष जिमकी लकड़ी 
सुगध्रित होती है |्िनु हरि हर 
कृपिलवारा--र्ज्ञा पु० [त०] १ काशी का एक तीथ् स्थान । २ गया 
का एक तीयंस्यान । 


ट्र् 


॥* ३४६5 


कपिलवस्तु--त्चा मुं० [स०] गौतमबुद्ध का ज़न्मस्थान | यह स्थान 
नंपाल कीं तराई में बस्ती जिले में था,। ; 
कपिलस्मति--सज्ञा ली? [स०] सांख्यसूत्र की० । ह 
कपिलाजन--सझ्ञा प० [सं० कपिलाञ्जन] शिव [कोण 
कृपिला"--वि० जी? [उ०] १ कपिला रंग की । भूरे रग की । मठमेल्े 
रग की ( २े सफेद रग की | जैसे,--कपिता ग्राय॥ ३, जिसके 
शरीर में सफेद दाग हो । जिसके शरीर में सफेद फल प्रड़ हो। 
जँसे, कपिला कन्या (मनु) ॥ ४ सीघी सादी । तोली भानी 
कपिला*--सक्ञा ब्ली० १ सफेद रग की गाय। उ०--जिश्वि कपिल 
धान हरहाई ।-घुलसी (शब्द०) | 
विशेप--इस रग की गाय बहुत अच्छी और सीधी पमभी 
- जाती है। हि के ण फूड 
२. एक प्रकार की जोक | ३ एक प्रकार की चीटी | माठा 
४. पुडरीक नामक दिग्गज की पत्नी । ५.,दक्ष प्रजापति की 


कपिलाक्षा 


एक कन्या । ६ रेणुका नाम की सुगधित श्रोपध्ि । ७ मध्य 
प्रदेश की एक नदी । 

कपिलाक्षा सबह्या स्री०[सं०]. एक प्रकार की मुगी । २ एक प्रकार 
का शिशपा वक्ष कि०] ॥ 


कपिलागम--सब्चा पुं० [सं०] साख्यशास्त्र । 
कपिलाचार्ये---सब्ला पु [मं०] १ ग्राचायं कपिल । २ विष्णु [को० । 
पिलाइव--सल्ञा प॑ं० [मं०] इंद्र जिनका घोडा सफेद है । 

कपिलोमफला--सल्छा पुं० [स०] केवाँच । कपिकच्छू किन । 

कपिलोह--सच्चा को? [सप्त०] पीतल झछिण । 

कपिवक्त्र--सच्चा कोर [सं०] नारद [कोग । 

कपिश" - वि० [सं०] १. काला भौर पीला रंग मिलाते से जो भूरा 
रंग वने उस रग का। मटमैला। उ०-पुरइन कापरिश 
निचोल विविध रंग विहेंसत सचु उपजावे । सूर स्थाम ग्रानद 
कद की शोमा कहत न भ्रावे ।--सूर (शब्द०)। २ पीला 
भूरा | लाल भूरा। वादामी । उ०--क्षपिग केश करूंश लगूर 
खल दल बल भानन ॥-- तुलसी (शब्द०) 

कपिश*---सब्चा पु? १ भूरा या बादामी रंग ॥ २ लाल और काले 
रग का मिश्रित रग। .े- घृप द्रव्य । ४ एक प्रकार का 
बाण | ५ एक प्रकार का पद्च। 

कपिशाजन--सल्ला (० [सं० कपिशाञज्जन]एक प्रकार की मदिराक्िगु। 

कृपिशा--सल्ठछा शो? [सं०] १ एक प्रकार का मद्य । २ एक नदी 
का नःम जिसे भ्राजकल कसाई कहते हैं भौर जो मेदिनीपुर के 
दक्षिण मे पडती है । रघुवश में लिखा है कि रघ्‌ इसी नदी 
को पार करके उत्कतव देश मे गए थे। ३ कश्यप की एक 
स्त्री जिससे पिशाच उत्पन्त हुए थे । ४ माघवी लता (को०) । 


कृपिशाक--सक्ल पुं० [सं०] करमकल्ता । 

कृपिशायत--सब्ना (० [सं०] १. कपिगा की वनी मदिरा। २ एक 
देव [को०] ॥ 

कपिशित--वि० [पत०] भूरा या कपिश किया हुप्ना को । 

फ्पिशी--सब्या 'छ्ी? ]सं०] एक प्रकार की मदिरा,[को०] । 

कपिशीका--सच्ञा क्षी० [सं०] एक प्रकार का मद्य कि० ! 

कपिशोषं"-.सश्ञा पुं? [सं०] दीवार का सबसे ऊपरी भाग जो कपि के 
शीष या सिर ज॑सा हो । कौसीस [को०]॥ 

कपिशीर्ष *--वि० कपि के शीषं तुल्य प्रभाग से|युक्त को०] ! 

कपिशीपंक---सब्या पुं? [सं०] हिगुल [को०] । 

कपिशी््णी--सह्ा खो? [सं०] एक प्रकार का;वाययंत्र [को० । 

कृपिष्ठल- सब्ला ६० [सं०] एक ऋषि का नाम, श्रोर उनके गोत्र के 
लोग कोन 4 

कृपिष्ठल सहिता--सच्चा लो० 
'सहिता कि । 

कपिस (9)---सक्षा पुं० [सं० कपिश] १ पीले भूरे रण का । २. रेशमी । 
उ०--कनक कपिश' अत्रर, संवर करत मात्र भूग 47-छीत ०, 
पू० ४२ ॥। ॥ + ५ ४ 


री । ; 


[घं०] कृष्ण अजुर्वेद की एक 


उ8४ कप 


कपीद्र--सम्रा पुं० [स्रं० कपोंद्र] १ हतुमात। २ सुग्रीव। ३ 
जायवान्‌ । 
कृपी --सझ्या क्री० [हि० काँपना] घिननी । पिरनी । 
कृपी *--स्या की? [सं०] बानरी। मकंटी [छे०] । 
कपी '--सप्ना (० [फा०, मि० सै० कषि] वदर । शाखामग | वानर। 
पीज्य--सझा ६०[सं०]१, राम । २. सुपीव । ३ क्षीरिका नामक 
वृक्ष । 
कृपीतन--सद्मा (० [सं०] अनेक बुक्षो के नाम। 
प्रमठा, शिरीप, दिलव झादि। 
कपीश--सझ्ञा पुं० [सं०] यान रो का राजा। जैस्--हनुमान, सुग्रीव, 
वालि इत्यादि । 
कपीष्ठ--नज्ञ पुं० [सं०] कपित्य । कैय । 
कपुच्छल--सण पुं० [स०] १ मुंडन के वाद शिखा रबने शा 
सस्‍्कार । चूडाकर्म ।२, काकपत्त स्थि० । 
'कपुष्टिका--सझ्ञा जी? [स०] दे० 'कपुच्छल' कि । 
कपूत--सझा पुं० [स० कुपुत्र] वह पुत्र जो आने कुल्धम के विरुद्ध 
प्राचरण करे । बुरी चाल चलन का पुत्र । बुरा लडका। 
उ०--राम नाम ललित लज़ाम फियो लाखन को वडो कूर 
कायर कपूत कौड़ी आ्राध को ।--जु लसी (शब्द०) ! 
कपूती सा क्षी० [हिं० कपुत] पुत्र के भयोग्य 
नालायकी । 
कपु र---सझा पुं० [सं० कपू र, पा० कप्पुर, जावा कापुर] एक धफेद रंग 
का जमा हुआ्ा सुगधित द्रव्य जो वायु में उड जाता है और 
जलाने से जलता है । 
विशेष--प्राचीनो के भ्रनुसार कपूर दो प्रकार का होता है। 
एक पकव दूसरा अपक्व । राजनियदु और निषदुरत्ताकर मे 
पोतास, भी मसेन, हिम इत्यादि इसके बहुत भेद माने गए हैं प्रोर 
इनके ग्रुण भी श्रलग भलग लिखे हैं ॥ कवियो ग्रौर साधारण 
गवारों का विश्वास है कि केले में स्वाती को बूंद पड़ने से 
कपूर उत्पन्न होता है । जायसी ने पद्मावत मे (खा है-- पढें 
घरान पर होय कचूरू । पड कदलि मेंह होय कपूर | ग्राजफल 
कपूर कई व॒क्षो से निकाला जाता है। ये सबके सव वृक्ष 
प्राय दारचीनी की जाति के हैं । इनमे प्रधान पेड वारचीनी 
कपूरों मियाने कद का सदावहार पेड है जो चीन, जापान, 
कोचीन श्रौर फारमूसा (त्ताइवान) में होता है। अब इसके 
पेड हिंदुस्तान में भी देहरादून भौर नीलग्रिरि पर लगाए गए 
हैं गौर कलकत्तों तथा सहारनपुर के कपनी वागो में भी डतके 
पेड हैं। इससे कपुर निकालने की विधि यह है--इंसकी 
पत्तलीपत॒लीचेलियो और डालियो तया जडों के टुकड बद बर्तते 
! « में जिसमे कुछ दूर तक पानी भरा रहता है, इस ढंग से रखे 
' “जाते हैं कि उनका लगाव पानी सेन रहे। वर्तन के नीचे 
झाग जलाई जाती है । झँच लगने से लकडियो में से कृर 
उडकर ऊपर के ढक़कन मे जम जाता है। इसकी लकडी भी 
सदूक ग्रादि बनाने के काम में आती है 
दालचोती-जीलानी+«इसका पेड्‌ ऊँचा होता है । पहू द्षिशत 


जँग्े--प्रस्वत्व, 


ग्राचरण | 


कपूरकचरी 


,. प्ने कोकन से दविखन पश्चिमी घाट तक झर लंका, टनामरम, 
वर्मा आदि स्थानों में होता है। इसका पत्ता तेजपात और 
छाल दारचीनी है । इससे भी कपूर निकलता हैँ 
वराप--यह वोनियो और सुमात्रा में होता है और इसका पेड़ 
बहुत ऊँचा होता है इसके सौ वपं से अधिक पुरात्ते 
वेड के बीच से तथा गाँठो में से कपुर का जमा हुझा डला 
निकलता है और छिलको के नीचे से भी कपूर निकनता है ।- 
इस क्पुर को वरास, भीमसेनी श्रादि कहते हैं मौर 
प्राचीनो ने इसी को अपक्य कहा है। पेड में कभी कभी छेव 
लगाकर दूध निकालते हैं. जो जमकर कहुर हो जाता है। 
कभी पुराने पेड की छाल फट जाती है और उससे भाप 
से श्राप दूध निकलते लगता है जो जमकर कपूर हो जाता 
है। ग्ह्‌ बपुर वाजारो मे कम मिलता है. श्रौर महँगा विकता 
है। इसके अतिरिक्त रासायनिक योग से कितने ही प्रकार के 
नकवी कपूर बनते हैं। जापान में दारनी कपूरी के तेल से 
(जो लडकियों को पानी मे रखकर छीवकर निकाला जाता 
है) एक प्रश्मर कपूर का बनाया जाता दै। तेल भूरे रग 
का होता है और वानिश के काम भाता है । 
कपुर स्वाद मे कड़ आरा, सुगध में तीक्षण मौर गुण मे शीतल होगा 
है। यह कृमिष्त और वायुशोधक होता है और अविक नाता 
में ख ने से विष वा काम करता है । 

पर्या ०--घनत्तार । चद्र | प्िताभ । 

महा ०--कपूर खाना ८ विप खाता | उ० >बूडें जलजात कर 
कदली कपूर खात दाडिम दरिक अंग उपभा न तौले री । तेरे 
स्वास सौरभ को त्रिविध समीर घीर विविध लतान तीर वन 
वन डोले री ।--वेनी प्रवीन (शब्द०)। 

कपूरकचरी--सज्ञा ली" [हिं* कपूर +फचरी) एक वेल जिसकी 
जड़ सुगाधत होती है और दवा के काम में आती है। आसाम 

के पहाड़ी लोग इसकी पत्तियों की चटाई बनाते हैं। इसकी 
जड़ खाने में कड॒ई, चरपरी झ्ौर तीदण होती है तथा ज्वर 
हिचकी और मुंह की विरसता को दूर करती हैं । 
पर्या०-- गधपलाशी । गंघमूली । गधौली । सितरुती 

कपूरकाट--तसल्चा पु हि क्पुर+ काठ ]एक प्रकार का महीन जड़हन 
घान जिसका चावल सुगधित झौर स्वादिष्ट होता है । 

कपूरमणि--सच्ञा पुर्णस० कपूं रमरिए| १ एक प्रकार का रत्न ३ एक 
प्रकार का श्वेत पापाण जो झौपधघ के काम भाता है [को०। 

कृपूरा--सद्दा पु० [हि० कपूर > कपुर के ऐसा सफेव] भेड, बकरी 
ग्रादि चौपायों का अडकोश ॥ 


कपूरी*--वि० [हहि० कपूर] १ कपूर का वना हुआ । ९ हलके पीले 
रग का । 


कपूरी*--सब्जा पु० १ एक रंग जो कुछ हलका पीला होता है झौर 
केसरी फिटकरी और हरपिंगार के फूल से बनता है। २ 
एक प्रकार का पान जो बहुत लवा और चौडा होता है + 
इसके किनारे कुछ लहरदार होते हैं । 

क्पूरी*--सज्ञा की? एक प्रकार क्री बूटी जो पहाडो पर होती है । 


ज्दर 


है. कपोल" 


विशेष--इसकी पत्तियाँ लंवी लवी होती हैं जिनके बीच मे 
सफेद लकीर होती है। इसकी जडु में से कपूर की सी सुगंध 
निकलती है। 
कपोत--सबद्चा पु० [सं०] [छ्लो" कपोतिका, कपोती,] १. कवू-र । 
२. परेवा ) 
यौ०--घुम्रकपोत । चित्रकपोत । हरितकपोत । कपोतमुद्रा । 
३. पक्षी मात्र । चिडिया । 
यौ०--कपोतपालिका । कपीतारि।| 
४ भूरे रग का कच्चा; सुरमा | 
कपोतक--सड्जा ६० [सं] १ छोटा कबूतर । ३ द्वाथ जोनने का 
एक ढग ।३ सुरमा घातु कि० । 
कपोतकी या--सच्चा ख्री० [सं०] वह भूमि या स्थान जहाँ कबूतरो 
की वहुतायत हो [को० ॥ 
कृपोत्तपालिका, कपोतपाली--सड्हा छो? [स०] १. काबुक । कबूनरो- 
का दर्बा | २. कवूतरो के बैठने को छतरी | चिडियाखाना । 
कपोतवक[-- सब्ा क्ली० [सं० कपोतबजू।] ब्राह्मी बूटी । 
कपोतवर्णी--सच्चा कली” [सणु छोटी इलायची | 
कपोत्तवृत्ति--सझ्जा की" [स०] सच्यहीन वृत्ति । रोज कमाना रोज 
खाना । 
कपोतत्॒त--सज्ञा ली" [सं०] चुपचाप दूमरे के अत्याचारो को 
सहना +' दूसरे के पहुचाए हुए भ्रत्याचार या कष्ट पर चुन 
करना । उ०--है इत लाल क्रोतत्रत कठिन प्रीति की चाल | 
मुख सो आह न भाखिहों निज सुख करो हला १ (शब्द०) । 


विशेष--कवूतर कष्ट के समय नही बोलता, केवल हर के समय 
गुटर गू' की तरह का अस्फुट स्वर निकालता है। 
कपोतसा र--सच्जा पुं० [स०] सुरमा (घातु) | 
कपोतातन्रि--सच्चा औ० [सं० कपोताडिध्न] १. गघद्रव्य ॥ ३. प्रवाल 
विद्रुम | मूंगा । उ०--सुपिरा नटी नली धमनि कप्ोतात्नि 
परवाल ।- -अनेकार्थ ०, पु० ६४ ॥ ह 
कपोताजन- सज्ञा पुं० [स० कपोताञ्जन] सुरमा (घातु)। _ 
कपोतारि--सज्ञ पुं? [सं०] बाज पक्षी । 
कपोती"--सझ्चा श्लौ० [सं०] १. कबूतरी । २. पेडुकी । रे. कुमरी । 
कपोती '-- वि० [स०] कपोत के रंग का । खाकी। घूमले रग का । 
फाख्तई रग का । नीले रंग का । 
कृपोल"--सब्ना पु. [स०] गाल॥ उ०--तोहि कपोत बाएँ तिल 
परा । जेईं तिल देख सो तिल तिल जरा | -ज/यसी ग्र०, 
पु० १९२ । कर 
, यौ०--कपोलकल्पना । कपोलकल्पित | 


कपोल"--सच्छा पूं० [सं०] नृत्य या नाट्य मे कपोल की चेष्टाएँ ! 
विशेष--ये सात प्रकार की होती हैं--(१) कुचित (लज्जा के 
, समय) (२) रोमाचित (भय के समय) । (३) कपित (क्रोध 
के समय) । (४) फुल्ल (हुँ के समय)! (५) सम 
(स्वाभाविक)। (६) क्षाम (कष्ट के समय)। (७) पूर्ण 
(गर्व या उत्साह के समय) । 


कंपोनकल्पना 


कपोलकल्पना--संझ्ा क्षीण [सं०] मनगढ़त । वनावटी वात । गष्प ॥ 
क्रि० प्र०--करना।-होना ।- ; 
कपोलकल्पित--वि० [स०] वनावटी । मनगढत। मूठ । * 
कपोलपालि, कपोलपाली+ सज्ञा की? [सं०] कंपोलदेश । कपोल- 
स्थान । कपोलभित्ति । गडस्थल । उ०-४ कोमल कपोलपाली 
। 'में सीधी सादी स्मितरेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने मौं 
में बल देखा ।--भ्रॉसू, पृ० २२ । 3. ४: 
कपोलराग--सजश्जा पु० [सं०] गालो पर को'लाली की०॥। 
कपौला--उल्जा पुं० [देश७] वैश्यो की एक जप्ति । 
कप्तान--सश्जा पु [अ० करप्टेन]| १ 'जहाज यां सेना का एक 
ग्रफसर । २ दल का नायक । श्रधिपति । जैसे,--क्रिक्रेट का 
कप्तान ! 7 * । 
कप्प(ु--सझ्ा पुं० [स० कवि] दे” 'कवषि'त * 
कंप्पड़(छ--संझ्ञा पुं० [सं०' कपंट ] दे” 'कप्पर' । उ०७-चोव वरन्ने 
! * कप्पडे सावर घण अपणोह ।-ढोना% दू० १३४९ । 
कंप्पना ()- क्रि० स० [से० उल्पन ”* प्रा० कापरा| दे० 'काटना । 
उ०--कहि सुदर अपना वधनु कप्प सोई वंघनु खोले ॥--सूदर 
/  ग्र०, भा० १, पृ० २७५।' । 4 
कृप्पर(पु - सज्ञा पुं० [स० कपंठट] कपडा । वस्त्र | उ०--कर खग 
+.. । खप्पर विगत" कप्परः  पुहुमि उप्पर नचत हैं। बौताल भूत 
*. पिशोच केती कगा गहि महिं रचत हैं ।-रघराज (शब्द०) । 
कृप्परिय(9--सज्ञा मुर्णूस० फापटिक] खप्परघारी । भिक्षक | उ०-- 
हैं सू सत्त्‌ कप्परिय भेप कीनौं तिन वार ,।-पृ० रा०, 
पे रे१५॥ , |, 
कप्फा--सच्ज[ पुश[फा० फुफ-झाग, गाज] १ अफीम का पस्तेव 
जिसमे कपड़ा डवीफड मदक बनाने के लिये सुख्ाते हैं। २ 
वह वस्त्र जिसे किसी वरतन के मुह पर वाधंकर उसके ऊपर 
ग्रफोम सुखाई ज[ती है । साफी । छझनना ।, '. ''' * 
कृप्यारुय--सच्ञा पुँ* [स०] एक गधघद्रव्य । घप [को०॥। 
कप्पास “--सच्चा पु? [स०] बदर का चतड | है 
कप्पास*--वि० [से०] लाल । रक्त 24 “५ 
कफ--सब्ज पुं० [१०] १ वह गाढ़ी लसीली भौर अंठेदार वस्तु ज़ो 
' खाँसने या थुकने से मुह से वाहर झ्राती है तथा नाकि से भी 
|. निकलती है। श्लेष्मा | वलगम | २, वैद्यक' के भ्रनुसार शरीर 
के भीतर की एक घातु (जिसके रहने का स्थान झामाशय 

: ) हुदय, केठ, शिर और संधि हैं।..' 

* विशेष--इन स्थानों में रहनेवाले कफ का स्थान कमश' क्लेदन, 
श्रवलवन, रसन, स्नेहन श्रौर शलेष्मा है। ग्राधुनिक'पाश्चात्य 
मत से इसका स्थान साँस लेनेःकी नलियाँ झोर आमाशय है। 

« कफ ऋप्रित होने से दोषो मे गिना जाता है ॥.  - ॥; 
 वयौक्दे-कफ़फारुकं।कफ्क्नत | कफेक्षेय । ” ॥ ,  + ै 
कफ )-संच्य पूं०/[श्ष | कृफ)] ,कम्रीज़ आ क्ुर्ते।कीं पझ्ास्तीज़ के शझ्ागे 

१7 (“की वह दोहरी पट्टी जिसमे वटन लगातें हैं। ( 

* यो0-+डुफदार । ज॑ंसे---कफदार कुर्ता)। । [॥ .),, । ) 

कृफॉ--सल्जा पु० [अ० कपछू फा० कफ ] लोहे का, वह, अप्व॑त्रद्गाका र 


उघध६ 


कफनखप्तोटी 


“टुकड़ा जिससे ठोफ़कर चकमक से आग काउते या निकालते हैं। 
गु नाल । उ०--काया कफ, चक्रमर्क क्ार्रो वारतार । तीन वार 
घुप्नाँ बया, चौथे परा गेंगार ।+--कंवी र(शब्द० ) 4 २ क्ाग । 
फेन । 
कफ-- सश्ञा दी? [सं०] हयेली । पजा । 
कृफकर--पि० [सं०) कफ उत्पन्न करनेवाला [मेन । 
कृफकारक- पि० [सं०) दें” 'कफकर' [कोण । 
कफकूचिका--नसण खो [सं०] थूक । लार किन 
कफक्षय--सझा पुं० [सि०] यक्ष्मा। तपेदिक मिल । 
कफगड-- सझा पुं? [सं० कफगण्ड] गले का एफ रोग कि_ । 
कफगीर--स्ा पुं० [फ/० फकफगीर] हथेली की तरह की लवी डॉँडी 
की कडछी जिससे दाल, घी आदि का झाग निकालते हैं । 
कफग्रुल्म--सय्ा पुं० [सं० ]पेट का एक रोग जिसमें उदर में गाँठ पढ 
जाती है [ग्िग् 
कफृफघ्न--वि० [सं०] कफविनाशक क्गिगे । 
कफचा--सशझ्ा पुं० [फा० फफचह_] छोटा कफगीर । चमचा । 
कफज्वर--सप्ा पु० [सं०] कफ की वृद्धि या सचव से उत्पल्त 
होनेवाला ज्वर कोण ॥ 
कृफणि--सझा घ्ली० [सं०] कुददनी क्टि० । 
कफदार- सण पु० [अ० कफ+ फ्ा० वार] कडाहुट के लिये कड़े में 
जहाँ मी कफ डाजा जाय। 
कफत-सरझा पुं० [अ० कफ्त] वह बपथा जिसमे मुर्दा लपेटकर गाडा 
या फूका जाता है । | 
यौ०--फफनखसोट । कफनचोर + कफनकाठी । 
महा ०--फफन को कोडी न होना या रहना >अत्यत दरिद्र होता । 
कफन को फोडी न रखना ८(१) जो कमाना वह्द या लेना । 
घन सचित न करना + (२) अत्यद त्यागी होना । (साधु के 
लिये)। कफते फाड़कर उठना ८ (१) मुर्दे का उठना। मुद 
की जी उठना । (२) सहसा उठ पड़ना । कफत फाडकर 
' बोलना या चिल्लाना ८ सहसा जोर से चिल्लाता। कफत 


सिर से वाँचना ८ मरने पर तेयार होना। जान जोखिम में 
डालना ॥। 2 १5 


कफनकाठी--सगा पु? [अ० कफन + हिं० काठी] अत्येप्टि कृर्मे की 
व्यवस्था [को०॥ 
कफनखसोट--वि०[म्र० कफत+ हि? खसोट] [सझ्या कफत- 
खसोदी] १. ,कजूम । मक्‍्खीचू स । प्रत्यंत लोनी । सुमडा । 
विशेष--पूर्व काल में डोम प्मशान में मुर्दों का कफन फ|ड़कर, 
कर की तरह लेते थे, इसीलिये उन्हें कफनब्॒सोट कहते ये । 
: + दूसरे के प्नाल को जबरदस्ती छीनकर हडप जानेवाला ॥| 
कफनखसोटी--सज्जञा ज्षी० [ग्र० फफन + हि० खप्तोटना] १ डोमो का 
>कर जो श्मशान पर, मुर्दों का कफन फाडकर लेते थे। उ०-८८ 
जाति दास चडाल की, घर घनधोर मसान। कफ्नखसोटी को 
| । करम, सव ही एक समान '।--हरिश्चद्र (शब्द०)। २ इधर 
उधर से भले या बुरे ढण से घन एकत्र करने की वुत्ति। ३, 
- कजूसी । सुमडापन * | 


न 


कफनचोर 


कफनचोर--सच्जा पु० [झ० कफत + हि? चोर]१. कब्र खोदकर कफन 
चुरातेवाला ) ३ भारी चोर । गहरा चोर | ३. दुप्ठ | 
बदमाश | 
कफने दफन--सझ पु" अ० कफुत न दफुन |ग्रत्येष्टि | अतिम सस्कार 
कि 
कृफनाना--क्रि० स० [अ्र० कफत से नाम०] गाड़ने या जलाने के 
लिये मुर्दे को कफन में लपेटना । 
कफनी *--सज्ञा को" [अ० कफत] वह 
डालते हैं । 
कफनी *(9)--संझ्ा जो" [स० कर्षढ] साधुओं के पहनने का एक 
कपड़ा जो बिना सिला होता हैं और उसके वीच में सिर जाने 
के लिये छेद रहता है । मेखला । 
कफपा--सज्ञ पु० [फा० कफपा] पैर का तलवा । 
कफल--वि० [सं०] इलेप्मायुक्त | कफग्रस्त । कफवाला । 
कफती--सब्ा पु० [6ि० खपेली ] एक प्रकार का गेहे 
भी कहते हैं । वि० दे? खपली' । 
कफविरोधी--सझ्ञा पुँ० [छ० फफविरोधिन | काली मिर्च किन । 
कफश--सज्ञा पुं० [फा० कफश ] १ जूता । नालदार जूता । 
कफशवरदार-सल्ञा पु? [फा० कफशवरदार] तुच्छ सेवक । जूता 
सुवाहक ॥ 
कफस- सज्ञ पुं० [अ० कफ॒प] १ विजरा। रे कावुक । दरवा | 
३ बदीगृह | कैदखाना | उ०८ रिहा करता कहीं सँयाद हमको 
मौसिम गुल में । कफस में दम जो घवराता है सर दे दें पटकते 
हैं।--भारतेंदु प्र०, भा० २, 9० ८४७ । ४ वहुत तंग और 
सकुचित जगह जहाँ वायु आर प्रश्ाश व पहुँचता हो । * शरीर 
या कार्यावजर (ज्ञा०) | 
कफा--सज्जा पु० [फा० कफ] रज॥ पीडा। बलेश । 
कफातिसार--सच्जा पु० [०] एक प्रकार का अतिसार । 
विशेष--इसमे रोगी का मल सफेद, गाढा, चिकना कफमिश्रित 
एवं दुग्गंधयुक्त होता है 
कफावद--सज्चा पुं> [फा कफा ++ गर्देन का पिछला भाग +# दि? बंद] 
कुएती का एक पेंच । 
विशेष--इसमे विपक्षी के नीचे आने पर पहलवान दाहिनी तरफ 
वैटक्र अपना वार्याँ हाथ विपक्षी की कमर में डालकर अपने 
दाहिने हाथ और दाहिनी ठाँग से विपक्षी की गर्देत दवाता 
है और वाएँ हाथ से उसका जाधियाँ पकंठकर उसे उलटठकर 
चित कर देता है ॥ 
कफारि-- सश्ा पु० [सं०] सोठ कोण । 
कफालत--सज्ञ पुं० [अ० कफालत] जिम्मेदारी । जमानत । 
यौ०--फ्फालूतनामा ८ जमानततामा । 
कफाशय--सन्ञा पु [स०] वह स्थान जहाँ पर कफ रहता है । 
विशेप--वैद्यकग॒स्त्रानुसार ये स्थान पाँच हैँ -एआमाशय, दवद॒व, 
कंठ, शिर और सधियाँ । 
२-रेरे 


कपडा जिसे मुर्दे के गले मे 


जिसे खपली 


उद७ 


कवी 


कफिन्ना--सल्ञा पु० [अ० कफ]लकडी या लोहे की कोनिया जो जहाजों 
में झाड़े और वेडे शहतीरो को जोडने के लिये लगाई जाती है ॥ 
कफी *---वि० [सं० कफिन्‌] कफ की अधिकता से पीडित | कक्ी । 
कफप्रदान । एलष्मिक | 
कफी*---संझ्ा पुं० हाथी [कोण । 
क्रफील--सब्ञा पु० [अ० कफील]जामिन। जिम्मेवार । 
क्रि० प्र०--होता । 
कफेदस्त-- सा पुं० [फा० फफदस्त] हथेली कि० । 
कफेलु--वि० [सं०] कफप्रधान । कफी । इलैष्मिक 
कफोरिं- सज्ञा क्षी० [सं०] कपोणी । कोहनी । टिहुनी । 
कफोदर--स्ञा पुं० [स०] कफ से उत्पस्त पेट का एक रोग । 
विशेष--इस रोग में शरीर में सुस्ती, भारीपन और सृजन हो 
जाती है, भोजन में अर्शच रहती है, खाँसी झ्राती है श्रोर पेठ 
भारी रहता है, मतली मालूम होती है झौर पेट में गुड़गुडाहूठ 
रहती है तथा शरीर ठढा रहता है । 
कृफ्फ--सच्ञ पुं० [सं० कफ] दे” कफ उ०--कवीर वैद बुलाइया, 
पकड़ि दिखाई वाहि ॥ वेद न वेदन जानही, कफ्फ करेजे 
माहि --क० सा० सं०, पृ० ७६। 
कृवंध--संज्ञा पुं० [सं० कबन्ध] १ पीपा। कडाल। ३९. वादव । 
भेघ। ३ पेट । उदर ॥४ जल। *« विना सिर का घडु । 
रु ड़ | उ०--(क) कूदत कवंध के कदव वव सी करत घावत 
देखावत हैं लाघी राम वान के । तुलसी महेश विधि लोकपाल 
देवगण देखत विमान चढे कौतुक मसान से ।--तुलसी 
(शब्द०) । (भर) अपनों छविंत रावरे से जो प॑ सुझे । तो जनु 
तनु पर अछत सीस सुधि क्यों कवंध ज्यों जूक ।--तुलसी 
(शब्द०) | ६. एक दानव जो देवी का पुत्र था ॥ उ०--- 
आवत पथ कवध निपाता । तेहि सव कही सीय की बाता ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 
विशेष--इसका मुद्द इसके पेट मे घा। कहते हैं, इद्र ने एक वार “ 
उसे वज्ध से मारा था और इसके सिर और पैर इसके पेट में 
घुस गए थे ] इसे पूर्वजन्म का नाम विश्वावस्ु गंधर्व लिखा है। 
रामचद्र जी से भौर इससे दडकारण्य में युद्ध हुआ था।॥ 
रामचद्र जी ने इसके हाथ काटकर इसे जीता ही जमीन मे 
गाड दिया था। 
७. राहु । ८« एक प्रकार के केतू । 


विशेष--ये सख्या में €६ हैं भौर झ्राकृति मे कबंध से वतलाए 
गए हैं । ये काल के पुत्र माने गए हैं और इनके उदय का फल 
दारुण वतलाया गया है । 

६ एक गंध का नाम । १० एक मुनि का नाम । 
कवधी"---वि० [सं० कबंधिन्‌] जलवाला (वादल ) कोण] । 
कृवधी*---सच्चा छु० १ मस्त । २ कात्यायत ऋषि कोंणु | 
कव"--क्रि० वि० [० कदा, हिं० कद]१ किस समय ? किस वक्त ? 

जैसे, तुम कव घर जाभोगे ? 

विशेष --इस छि० वि० का प्रयोग प्रश्न में होता है 


कब 


मुहा०--फब का कब के, कब से देर से । विलव से । जैसे,-- 
हम यहाँ कव के वठे हैं, पर तम्दारा पता नहीं । (जत्र क्रिया 
एकवचन हो तो 'कव का' और जब वहुबचन हो तो 'कव के! 
का प्रयोग होता है)। कब कब ८ कभी कभी । वहुत कम । 
उ०--कव कव मेंगरू वोवे घान। सूखा डाला हे भगवान । 
--(शब्द० ) । फब ऐसा हो, कब ऐसा करें - ज्योही ऐसा हो 
त्योही ऐसा कर । जैसे,-- वह तो इसी ताक मे हैं कि कव व।प 
मरें, कम मालिक हो । कब नहीं -- वरावर । सदा | ज॑से,--- 
हमने तम्हारी वात कब नही मानी । 
२ कदापि नही । नहीं | ज॑से,--वह हमारी वात कव मानेंगे ? 
(अर्थात्‌ नही मानेंगे) । 
मुहा ०--कव का कभी नहीं । नही । जैसे,--वह कब्र का देने- 
वाला है ? ( भ्रर्यात्‌ नही देनेवाला है । ) 
कब (9)--सज्ञा पु० [सं० फवि] दे० कवि! । उ०>गुण गज बंध 
तणा कब गावे ।|--रा० रू०, पृ० ११ | 
कबक--सज्ञा [फा०] चकोर । 
कबज (9 --सब्ला पुं० [अ० कब्जह्‌] दे” 'कब्जा'। उ०-काया कप्रज 
कमान करि, सार सवद करि वीर ।-दादु०, प्रृ० ३८० । 
(ख) जालिम मिले इजरयाल कबवज कर जो जाना ।--ऊवीर 
सा०, पु० ८८८ ॥ 
कवड्डी--सज्ञा की? [देश० | १ लडको के एक खेल का नाम । 
विशेप---इसमे लडके दो दलो में होकर मैदान में मिट्टी का एक 
ढह बनाते हैं जिसे पाला या डाँट्मेड कहते हैं। फिर एक दल 
पाले के एक ओर भर दूसरा दूसरी भोर हो जाता है । एक 
लडका एक ओर से दूसरी ओर 'कवड्डी कवड्डी' कहता हुप्रा 
जाता है और दूसरे दल के लड़को को छूने की चेष्टा करता है । 
यदि वह लडका किसी दूसरे दल के लडके को छूकर पाले के 
इस पार विना साँस तोड़े चला आता है, तो दूसरे पक्ष के वे 
लड़के जिन जिनको इसने छुआ था, मर जाते हैं। श्रर्थात्‌ 
खेल से अलग हो जाते हैं ॥ यदि इसे दूसरे दल के लडके पक्ड 
लें ग्रौर उसकी साँस उनके हृ॒ह मे ही दूट जाय तो उलटा वह 
मर जाता है । फिर दूसरे दल से एक लडका पहले दल की शोर 
“कबड्डी कबड्डी” करता जाता है। यह तब तक होता रहता है 
जवतक किसी दल के सव खिलाडी शेप नही हो जाते । मरे 
हुए लड़के तवतक खेल से भलग रहते हैं जबतक उनके दल 
का कोई लडका विपक्षी के दल के लडको मे से क्रिसी को न 
मार डाले | इसे वे जीना कहते हैं। यह जीना भी उसी क्रम 
से होता है जिस क्रम से वे मरे ये । 
क्रि० प्र०-खेलना | 
मुहा ०--फबड्ी ' खेलना -कूदना। फाँदना । कबड्डी खेलते 


फिरना >वेकाम फिरना । इधर उघर घूमना । 
२ काँपा + कपा | 


केवडिया--स्या पु [हिं०. कबाड़) |कबडिन] प्रवध की एक 
मुसलमान जाति का नाम जो तरकारी वोती झोर वेचती है । 
कबर"--वि० [सं० कबु र| मिश्रित रगोंवालो । चितकवरा । 


उपघप 


कदां 


कवर--सझा पुं० [सं कवर] १. व्यास्याता । २ चोटी । ३ प्रम्त । 
४ नमक । 


कंवर--सग्या को? [ग्र० कब्र] दे० 'क॒प्र' । 
कवर--प्रव्य [दिग्कव] कब तक । किस समय । 
कवरस्तान--सय्ञा पुं० [ध्र० क॒ब्र + फा० स्तान] दे कब्रिस्तान! 
कवरा"--प्ि० [सं० कवर, प्रा० फव्वर] [छ्वौ कबरी] १ सफेद रग 
पर काते, लाल, पीले झ्ादि दागवाला । जिसके शरीर का रग 
दोरगा हो । चितला । उ०--कलुम्ा करा मोतिया वसा 
बुचवा मोहि देखाव +--मलूक०, पृ० २५॥ २ कल्माप | 
पब्बला । अयनक । 
विशेष--इस रग के लिये यह पग्रावए्यक है कि या तो सफेद रग 
पर काले, पीले, लाल प्रादि दाग हो या काले पीले, लाल प्रादि 
रग्ों पर सफेद दाग हों । 
यौ०--चितकवरा । 
कवरा--सज्ञा पुं० [£० कौर] करील की जाति की एफ प्रकर 
की फैलनेवाली काडो जो उत्तरी भारत में अधिकता से पाई 
जाती है कौर ॥ 
विशेष--इसके फल खाए जाते हैं और उनसे एक प्रकार का 
तेल निकाला जाता है। इसका व्यवहार ग्रोपधि के रूप 
में भी होता है। 
कवरिस्तान--स पुं० [ग्र० कब्र + फा० स्तान] दे कब्रिस्तान! । 
कवरी--सझ्ा जो" [मं०] चोटी। जूडा । उ०-हीौं वृक्यों कवरीन 
सो क्यों कारी वरसाइ । कही जु रति सनमुख रहै, सो कारो 
ह्व॑ जाय ।--स० सप्तक, पु० र८रे । 
कवरी मणि--स्ण ज्ली० [सं०] १ सिर का झाभूषण । चूडामणि। 
२ सर्वश्रेष्ठ । उ०-प्रेम पे चलि चार फल, कौशल्या के 
लाल । भक्तन की कवरीमणी शवरी करी कृपाल ।-7राम० 
घमं०, पृ० २६१ । 
कवल--क्रि० वि० [झ्र० कब्ल] पहले । पूर्व में। पेशर। जैसे,-- 
मैं आपके पहुचने के कवल ही वहाँ से चला जाऊँगा । 
कवलु(--सश्छा पु० [स० कमल] दे" 'कमल!। ४०--उलटे कंबलु 
पवाले काया ।--श्राख॒०, प्र० ७८ । 
कंबहु।--क्रिग्वि० [6० कब + हें ]क भी । किसी समय । उ०--कवहूँ 
नयन मय सीतल ताता । होइहि निरखि स्थाम मृदुगाता । 
मानस, ५। 
कबहुँक[--क्रि० वि० [हि० कहो +क (प्रत्य०)] कभी । किसी 
समय । 3०--सहज वानि सेवक सुखदायक । कवहुंक सुरति 
करत रघुनाथ |--मानस | 
कवाँणु--सच्चा ल्लोौ० [फ्रू० कमान] दे* 'कमान!। उ०-सज्जण 
चाल्या हे सखी, दिस पोगल दोडेह । सासघधण लाल कर्वाण 
ज्येंड, ऊमी कड मोडेह ।--ढोला ०, दू० 5३ । 
कवा--सज्ञा पुं० [प्र० कबा] एक प्रकार का पहनावा जो घुटनों के 
नीचे तक लंबा भौर कुछ कुछ ढीला होता है) यह झागे से 
खुला होता है श्र इसकी झास्तीन ढीली होती है ॥ उ०--८ 
खोलकर बदेकवा का मुल्के दिल ग्रारत किया ७ ऊँविता 
कौ०, भा० ४, पृ० ४७॥। 


कबोइर्द 


उचद्दह 


कंविता: 


कवाइद--सच्छा पु० [अ० कवायद] दे० कवायद! । उ०--काहि,. कवायली--सज्ञा पु० [अ्र० कवाइलौ] १. कबीलो या फिरक्ो में ' 


कवाइद कहत हैं वाँधत किमि जल सोत 7--भारतेंदु ग्रे ०, 
भा० २, पृ० ७३५॥ 
कवाड--सब्ञा पुँ० [स० कपेंट प्रा० कप्पट- वि बडा] [सज्जा कवाडी] 
१ रही चीज । काम में न ग्रानेवाली वस्तु । अगड खेगड । 
यौ०---हाठ कबाडु । कूडा कवाडु -- अगड खगड चोज | टूटी फूटी 
वस्तु । तुच्छ वस्तु । 
२ अड वड काम | व्यर्व का व्यापार । तुच्छ व्यवसाय । 
कवाडखाना --सझ्ञा पृ० [हिं० कवाडु + फा० खानहू] वह स्थान जहाँ 
बहुत सी टूटी फूटी या गअव्यवत्यित रूप से वस्तुएँ रखी गई 
हो छि० । 
कवाडा--संज्ञ 9० [हिं० कवाड ] व्यर्थ की वात । ऋभट । बखेडा । 
कृवाडिया"--नद्जा प० [हिं० कवाडु ] १ दूटी फूटी, सडो गली चीजें 
वेचनेवाला आदमी | अगड खगड वेचनेवाला मनुप्य । तुच्छ 
व्यवसाय करनेवाला पुरुष । 
कवाडिथ[*--वि० क्षुद्र । सीच । 
कवाड़ो--सच्चा पु०. वि० [हिं० कवाड] [लजी० कवाडिन ] दे० 
“कवाडिया! । 
कवाव--म्र्म १० [अ०] सीखों पर भूना हुआ मास । 
विशेष--बूत वारीक कटे या कूठे हुए मास को वेसत में मिलाकर 
नमक और मसाले देकर गोलियाँ वनाते हैं। इन गोलियो 
को लोहे की सोख में गोदकर घी का पुट देकर कोयले की 
प्रांच पर भूनते हैं । 
क्रि० प्रं०--करना +--भुनना ।--लगयना ।---लगाना --होना । 
मुह ०--कवाब करना -- जलाना | दुख देना । कप्ट पहु चाना । 
फबाव लगना -- कवाव पकना । कवाब होना -- (१) भुनना । 
जलना । (३) कोध से जलना | ज॑से,--तुम्ह्ा री वात सुनकर 
तो देह कबाव हो जाती है । 
कवावचीनी--सज्ञा क्षी० [ग्र० कवाबा+ हिं० चौती | १. धिचे की 
जाति की एक लिपटनेवाली काडी जो सुमात्रा, जावा आदि 
टापुओं तथा भारतवर्ष में भी कद्दी कही होती है । 
विशेष--इसकी पत्तियाँ कुछ कुछ वेर की सी पर नुकीली होती 
हैं और उनकी खड़ी नर्से उमडी हुई मालूम होती हैं । इसमे 
मिर्च के से गोल गोल फल गुच्छो मे लगते है। ये फल मिर्च 
से कुछ मुलायम और खाने में कड॒.ए झौर चरपरे होते हैँ । 
इनके खाने के पीछे जीभ वहुत ठडी मालूम द्वोती है । वद्यक में 
इसे दीपन, पाचक और रेचक कहा दै। 
२ कवावचीनी का फल 4 ॥ 
कवाबी--वि० [अ० कवाब +फा० ई (प्रत्य०)] १ कवाव वेचने- 
वाला । १. कवाव खानेवाला | मासभक्षी । 
यौ०--शराबो कवावी ८ मद्य-म्रासन्‍्मोजी | 
कवाप(ु- सछ्य पु० [अ० कबा] एक ढीला पहनावा। उ०--एक 
दोस्त हमहूँ किया, जेहि गल लाल ख्वाय । सब जग घोवी 
घोइ मरे, तो भी रग न जाय ।---कऋदवीर (शब्द०) १ 


रहनेवाले लोग | किसी कवीले का व्यक्ति 
कवार”--तज्जा पुं० [हिं० कारोबार या कवाड] १. व्यापार। रोज- 
गार । उद्यम । व्यवसाय । लेनदेन ॥ उ०--(क) एहि परि- 
पालउं सव परिवारू। नहिं जानउँ कछ भ्रउर कवारू ।---वुलसी 
(शब्द०) । (ख) रातिन दिए बसन मान भूषण राजा सहन 
भडार। मागध सुत भाट नठ याचक जहें तह करंहिं' 
कवार --तुलसी (शब्द०) । ३ दे? 'कवाड़' | 
कवार--सच्जञा पुं० दिश०]) एक छोटा पेड या भाड़ी । 
कवारना|--क्रि० स० [देश०] उखाडना [६ उत्पाटन करना । 
कवाल--सज्ञा छ्वो० [वेदा०] खजूर का रेशा जिसे वटठकर रस्सा 
बनाते हैं । 
कवाला--सज्जा प० [श्र० कवालहू] वह दस्तावेज जिसके द्वारा कोई 
जायदाद एक के अधिकार से दूसरे के अधिकार में चली जाय, 
बयनामा, दानपत्र इत्यादि 
यौ ०--कवालानवीस । कवाला नीलाम । काठ कवाला ८ वैनामा 
मियादी । कवाला लिखना - अ्रधिका र दे देता । कवालेदार -८ 
जायदाद का अधिका रपत्रघारी । 
महा०--कवाला लिखाना या कवाला लेना -- किसी जायदाद पर 
कठ्जा करना । अधिकार में लाना। मालिक वनना । जैसे,--- 
क्या तुमने उस घर का कवाला लिखा लिया है ? 
कवालानवीस--सबझ्व पूर्ण म० कबालहु + फा० नवीस] कवाल। लिखने 
का काम करनेवाला मुहरिर | 
कवालानील्ाम--सच्ञ पुं० [फा० काला +पूतत० लीलाम] नीलाम में 
बिको हुई जायदाद की वह सनद जो नीलाम करनेवाला श्रपनी 
शोर से उसके खरीदनेवाले को दे । नीलाम का सर्टिफिकेट ॥ 
कवाहट(७)--सज्जा क्री? [भ्र० कबाहतु ] दे? 'कवाहत' । 
केवाहत--सह्या करी० [अ०] १ बुराई। खराबी। २. मुश्किल । 
दिक्कत । तरदुदुद | भ्रड चन | फकठ । बखेडा | उ०--हमारे 
वसूल तो शाह साहव यह हैं कि निकाह में कोई कवाहुत 
नही ।++फिसाना०, भा० हे, पृ० ६१ । 
क्रि० प्र०--उठाना ।--मे डालना ।--से पढ़ना । 
कवि["*--सश्ञा पु० [सं० फवि] दे” 'कवि'। उ०--सो को कवि जो 
छवि कहि सके ता छत जमुन्रा चीर की ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० 
हू, पृ० र४ंढ ) 
कवि+--क्रि० वि० [हि० कभी] दे” क्रम्ी उ०--कृवि उत्तरिं कब्रि 
पच्छिम घाव, सिलमल दीप मनु जाय समावे ।--प्राख ०, 
पूृ० ४५॥ 
कृविका--सब्जा ली? [स०] लगाम [कोण । 
कवित +---सड्ा पु० [हिं० कवित्त] दे० 'कवित्त' 
कवित*9)--सच्चा पुणृस० कवित्व ] कवित्व । कृविकर्म । काव्य 
कविता?(७+--सब्ञा पुर्णूम० कवाधितूृ, कबयिता] कविता करनेदाला॥ ? 
कवि | उ०--न्ञांनी गुनी चतुर और कविता, राजा रक नरेश। : 
-केंद्रीर श०, भा० १, पु० ६॥ 
कविता*--सब्बा दी [सं० क़विता] दे० 'कवि ता! 


फविताईं 


कबिताई--सशा छी० [हिं० फबिता+ई (प्रत्य०)] दे० 'कविताई!। 
उ०--पढे पुराव गरंथ रात दिन, फर्र कविताई सोई ।--जग० 
बानी०, पृ० रे३े । 

कवित्थ--सग्म पुं० [सं०] दे० 'कपित्था । 

कविनाह (9छ--सब्या पुं० [सं० फविनाथ] कविश्रेष्ठ | उ०--प्रेम कथन 
ते जानिए, बरनत सब कविनाह --मर्ति० ग्र०, पृ० ३५४ ॥ 

फविराइ[- सज्ञा पुं० [स० फविराज] दे" 'कविराय' । 

कविरावा[--सझ्ा पुं० [से० फवि+ हिं० राव |दे० 'कविराणज! । उ०-- 
उपजत जाहि विलोक के चित्त वीच रस भाव। ताहि बघानत 
नायका, जे प्रवीन कविराव ।-मति० ग्र०, पुृ० २७३ । 

कविल--वि० [सं०] भूरापन लिए पीला ग्िण । 

कविल*--सझ्ञ पुं० भुरापन लिए पीला रग .ि०॥ 

कविली--सछ्ा जी [देश०] मटर का एक प्रयार । 

कवी र*--सय्य पुं० [अर० प्रवोर > बडा, श्प्ठ] १ एक प्रसिद्ध वैष्ण॒य 
भक्त का नाम । 

यौ०--फकवीरपथी । 

२ एफ प्रकार का गीत या पद जो होली में गाया जाता है पोर 
प्राय अश्लील होता है । 3०--अररर कबी र | तब के वामन 
वे रहे पढते येद पुरान। श्रव के बानन ग्रस भेये जो सेत 
घाट पर दान । भला हम सांच फहे मे ना डरवे। 

कबीर*-- वि० [अ० ] श्रेप्ठ । बड़ा । जैसे श्रमीर कबीर । 3०--प्रल्ला 
है वह कवीर उल्‌ भ्रकवर । याने बुजुर्ग है वह चरतर ॥-- 
दविखनी०, पृ० ३०३ | 

कवी रपथ--सग पुर्ण हि? फ्वीर + पथ] कबीर का चजाया सप्रदाय । 

कबीर॒पथी--वि० [हिं० फोर + पयी]कवी र का मतानुयायी | कवीर 
सप्रदाय फा । ज॑से,--7 वी र॒पयी साधु । 

कबीं रवड- सा पुं० [अ्र० श्रवीर -- बडा +सं० वट +- बड़] नर्मदा के 
किनारे भडौंच के पास का एक बड का पेढ़ जिसका फैलाव 
या घेरा १४००० हाथ है झौर जिसके नीचे ७००० प्रादमी 
बडे श्राराम से टिक सकते हैं । 

कबील--सझ्ञा पुं० [अ० झुबील] १ मनुष्य। झादमी ।२ समूह । 


समुदाय । 
कवीला"-- सच्चा जी [ग्र० फबीलह_] १ स्त्री । जोरढ।२ जाति। 
३ परिवार। ४ घर। ५, स्वजन। ६ परपरा ७ 


वर्ग । श्रेणी । 

कबीला'---सन्ञा पुं० [म्र० कबीलह] १ कुल या वश] २ जाति। 
३, घर 4 ४. स्वजन | परिवार । ५ वर्ंश्रेणी । ६. जंगली 
या असम्य जनजातियों का छोटा बडा समूह जिसका कोई 
एक नायक या सरदार होता है। 

कवीला*---सब्य पुं० [हिं०] दे” 'कमीला! । 

कवुरा--सज्ञा स्री० [ग्र० कम] वे? 'कृन्न' । 

कबुलवाना--क्रि० स० [अ० कबूल से नाम०] कबूल करवाना | 
स्वीकार करवाना । 

कतुल।ना--क्रिए स० [भ० कबूल से नाम०] कबुल कराना । उ०-- 


७९५ 


क्त््ज 


गगवत भक्ति करने कयुवाई । तुरंत आपने सदन धिद्वाई [-- 
रघुराज (शब्द०) । 
वृत्रुलि-नसरा स्वी* [स्ं०] क्रिया जानवर का बिछता भाग या 
दिरा म्ि०। 
कबु--हि० वि०[दिं? फनू > कभी] ३० कभी! । उ२--ऐसा मगत मैं 
फयू न पाया नामदेव ने देव उुसाया ।--द्वखनी ०, पु० १६॥ 
कयबूतर--स्ा पै० [फा०, तुलनीय सं» कपोत] [स्थे* कबूतरी| 
एक पक्षी । 
विशेष--गह कई रो का द्ोता दे पौर दसके प्राफार जौ डुछ 
भिन्न भिन्न होते हैं । पर में तीन ठगी याँ प्रागे प्रौर एम्र 
पीदे होती दूँ । यह प्रपने स्थान यो प्रच्ी तरह पहचानता 
दे मोर कभी मूलता नहीं यहू कु३ मे चलता है! मादा 
दो अरे देती हू। केवल हए॑ के समय यह पुटह्यू का 
प्रस्पप्ट रवर निय्लता है। पीड़ा के तथा प्रौर दूउरे घयवरों 
पर नहीं योलता । इसे मार थी दालें तो यदद मुह नहीं 
पोलता | गिरदयाज, गोला, लोटन, ताक, घीराजी, बुगदादी 
एत्पादि इसको चठुत सी जातियो होती हैं। गिय्ावाले कयुतर 
भी होते हैँ । ग्रिरद्वाज कबुनरों पे बोग कमी कथी चिंटुठी 
भेजने का भी झाम तेते ६ । 
क्रि० प्र ०--उड़ाना ८ फयूतरयाजी वरना । 
कबूतरसाना--सर् ६० [फा० फ्यूतरसानह ] बह स्थान जहाँ पाने 
2ए बहुत से कबुनर रखे जाते हैं । फयूतरों का बड़ा दरवा | 
कयूतरझाड़--सश्य (० [हिं० फयूतर + झाठ] पित्तपापर्दे पी तरह की 
एक काटी । 
कबूतरवाज--सद् पूर्शूफा० फवुतरवाज]कयूतर पालने का बोडीव । 
कबुतरी-सझय खी[फा० फ्यूतर]|३ कबुतर की मादा । २ नाचने 
वाली ॥ ३. सदर स्त्री ।--(वाजारू) । 
कवूद --ति२ [फार्णु नीज़ा। झासमानी । कासनी । 
कबू दो--सछ्ठा पुं० १. नीला या मासमानों रय। ३२ उच्चचोयन का 
एक भेद जिसे 'नीलफृठी' भी कहते हैं । हि 
कबुदी--ी० [फा०] नीला । म्रासमानी । 
कबुल"--सप्रा (० [प्र० फबूल] [सा कबूलियत, फ्बूली] स्वीहार | 
प्रगमीफकार । मंजूर । 
क्रि० प्र०--करना होना ॥ 
यौ०--फबूलदप्ष । फयुलसुरत -- सुदर । रूपवान । 
कवूल'--सपा पुं० [?] ताजर ज्योतिष के १६ योगो में से एक । 
कवूलना--फ्रिण् स० [प्र० कबूल से नाम०] स्वीकार करना। 
सकारना ) मजूर करना । 
कबूलियत- सप्य पुं० [प्र० कबूलियत] वह दस्तायेज जो पढ्टा लेने- 
वाला पट्टे की स्वीकृति में ठेका या पट्टा देनेवाले को लिय 
दे। स्वीकारपत्र । 


कबुली--सबा जी" [फा० फबूली] चने की दाल की छिचड़ी 
भयवा पुलाव । 


फव्ज---सम्रा पुं० [झ० फुब्ज] १. ग्रहण | पकड़ । ग्रवरोध । 
क्ि० प्र०--करना ।--होना । 


कृब्जकुदां 


मृहा०--छह कब्ज होना-- होगा गुम होता । 

३ दस्त का साफ न द्वोता । मतावरोध । ३ मुसलमान राज्य के 
समय का एक नियम जिसके अनुम्तार कोर्ट फौजी अफसर फोज 
की तनखाढ़ के लिये किसी जमींदार से सरकारी लगान वनूल 
करता था 

विद्येप- बह दों प्रकार का हाँता था (१) लाकलामी श्रोर (२) 
अमानी या वसूली । कब्ज लाकलामी वह कहलाता था 
विसक्र अनुसार फौजी ग्रफतर को तनखाह का वियमित 
दपया पहनते ही देना पढठता था, चाहे उसे उस जमींदार से 
उतना वयून हो या न हो। कब्ज श्रमाती या वसूती वह 
कहनाता था जिसके अनुसार वद्द फोजी अ्रफच्चर उतना दया 
वसूत करता था जितना वह कर सके । इसके लिये उस फौजी 
अफसर को ५) तैस्डा कमीशन भी मिलता था इस दस्तुर 
को ग्रकवर ने बद कर दिया था, परतु अ्रवध के नवाबों ने इसे 
फिर जादी किया था | 

८. वह शाही हृतमनामा जिसके अनुसार वह फौजी अ्रफसर उक्त 
रूपया वधुल करता था ॥ 
यौ०--कब्जदार । 
कव्जकुशा--वि० [द्र० कब्ज -+फा मुशा] रेचक । क्ब्जनिवारक | 
कव्जा--सघ्चा पु० [छ० क्ब्जह ] १ मठ] दस्ता। जैसे--तलवार 
का कठ्जा । दराज का कब्जा । 
मुह ०--कब्जे पर हाथ डालना-- (१) ततवार. खीँचने के लिये 
मूठ पर हाथ ते जाना । (२) दूसरे की तलवार की मूठ को 
पक लेना और उसे तलवार न निकालने देना । दूसरे की 
तत्रवार को साहस से पकडना ) कब्जे पर हाथ रख़ना-: 
किसी के मारने के लिये तलवार की मूठ पकडना । तलवार 
खींचने मर उतारू होना 
२ लोहे या पोठव की चदहर के बने हुए दो चोखुटे टुकडें जो 
पकड़ में जुड़े रहते हैं श्र सलाई पर धूम सकते हैँ। इनसे 
दो पल्‍ले या टुकड़े इस प्रकार जोडे जाते है जिसमे वे घुम 
सर्के । क्रिवाडों और सदूको आदि मे ये जडे जाते हूँ ॥ नर- 
मादगी । पक | ३ दखल । अधिकार ! वश | इच्तियार ॥ 
यौ०--कब्जादार । 
क्रि० प्र०-- करना ।--जमना ।--पाना [--मिलना ।-- होना । 
मुहा ०--फब्जा उठना >ग्रधिकार का जाता रहुना । 
४ दढ। नुूजदढ | डाँड ! वाजू | मुइक । ५ कुश्ती का एक पेंच | 
विद्येप--यदि विपक्षी कतार्ट पकठता है तो खिलाड़ी दूसरे हाथ 
से उसपर चोद करता है अथवा अपने खाली द्वाव ते उसकी 
कवाई पर ऋटका देता है और अपना हाथ खींच लेता है। 
इसे गद्दा' या पहुचा' भी कहते हूँ । 
कृब्ज[दार--सप्ता पु० [अ० फब्जह्‌ +फ्रा० दार (प्रत्य०)] [वाव० 
सद्ठा कृब्जादारी ] १. वह अधिकारी जिसका कब्जा हो | २- 
दखोवकार श्रसामी (अ्रवध) ६ 
कृब्जादा र--वि० जिसमें कब्जा लया द्वो ) 
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कव्जिउत--उछ्य की? [अ० कबव्जियत] पायवाने का साफ ने ग्राना 
मलावसोेध । 
कव्जुलवसूल--उञ् पुं० [4०] वहू कागज जिसपर तनखाह परानेवाले 
की मर॒पाई लिखी ढहुई हो । 
कृम्न--सद्ठा स्री० [श्र० कब्र] १ वह गड़्टठा जिसमें मुसलमान, ईसाई, 
यहूदी ग्रादि अपने मुर्दे गादते हैँ ॥२ वह चबूतरा जो ऐसे 
गड़ढ़ें के ऊपर बनाया जाता है ॥ 
यो०--कब्निस्तान । 
लुह्ा०-- अपनी कब्र खोदना <- अपने विनाश का कार्य करना । कब्र 
का मुं ह झ्लाँकना या झाँक श्राना - मरते मरते वचना । उ०--- 
वह कई वार कब्र का मुंह काँफक चुछा दै। कब्र से पंरया 
पर लठटकाना > मरने को होना । मरने के करीब होना । 
बहुत बरुड़ढा ह्वोना । कब्र से तीन दिन भारी - मुसवमानों का 
खयाल है कि कब्र में मुर्दे का तीन दिन तक हिसाव किताव 
होता है । कन्न में साय ले जाना-- मरते दम तक या मरकर 


नी न भूलना । कब्र से उठकर श्रान। - मरते मरते बचना । 
पुनर्जीवन या नवजीवन । 


कृब्रिस्तान--सच्चा पु० [अ्र० कब्र +फा० स्तान] वह स्थान जहां बहुत 
सी कब्रें हा । वह स्थान जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हो । 
कब्ल--पश्रव्य० [ग्र० कब्ल] पूर्व । पहले । पेश्तर ॥ 
यो ०--कब्ल भ्रज वक्त > समय से पूर्व । 
कमी--क्रि० वि० [द्वि० कव+ही] १ किसी समय | कियों घड़ी । 
किच्ची अवसर पर। जेसे,--(क) तुम वहाँ कमी गए हो ? 
(ख) हम वहां कनी नहीं गए हैं 
विश्येप--कव! का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहाँ क्रिया 
निश्चित होती है । जैसे,--तुम वहाँ कब गए थे ? 'कृ््ती/ 
का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहाँ क्रिया शोर समय 
दोनों श्रनिश्चित हो । जैसे तुम वहां कभी गए हो ? 
मुहा ०->कभी का- बहुत देर से । कमी क्री --कुछ काल के 
अतर पर बहुत कम | कभी कम्रार>- कमी कभी) कसी ने 
कभी -- कियी ने किसी समय । आगे चलकर अवश्य किसी 
अवसर पर | ज॑से,--कमी न कमी तुम अ्रवश्य हमसे माँगने 
आपग्रोगे । कमो कुछ कभी छुछ ८: एक ढग॒ पर नदी । (इस 
वाक्य का व्याकरण सवध दूसरे वाक्य के साथ नहीं रहता, 
जैसे, उनका कुछ ठीक नहीं, कभी ऊुछ कभी कुछ) । 
कृभुवक(9|[--क्रि० बि० [हि० कबहु के] दे० 'कवरहु क' | उ०--कम वक 
तेरा बाप है कमृवक तेरा पृत ।-- सहजो ०, पृ० ३३। 
कृमू(9)--क्रि० यि० [हिं० कभी] दे* 'कती!। उ०--करतु सरस 
4 जलकेति कमू मीनहिं धहि लावनु ।--सुजान०, पु० ७ ॥ 
कमंगर"--संद्य पुं[फू० कपानगर] १ कमान बनानेबाला। कमान- 
साज । २ हृडिडयों को बेठानेवाला । हाथ, पाँव या फिसी जोड 
की उडी हुई हेंडुडी को मवकर या दवा से अखती जगद्व 
। बर ले जानवाला ३ ३. चितेरा | मुसोवर । चित्रकार ) 


कमगरा--वि० किसी फन का उस्ताद) दक्ष । कुशव । निषुणु | 
कारोगर | हु 


हब 


कर्मेंगररी 


कमगरी--सज्ना पु" [फा० फमानंगर ] १ कमान बनाने का पेशा या 
हुनर । २ हड्डी वंठाने का काम । हे मुगोवरी । ४ 
कार्यकुशलता [झि०। 
कमचा-- सच्ञा पुं० [फा० कमानचहू ] बढ़ई का कमान को तरह का 
एक टेढ़ा प्रौजार जिसमें वंधी रस्पी को यरमे में लपेट ४र उसे 
घुमाते हैं । 
कमडल--सणा पुं? [स० फमण्डलु] दे? 'कमइजु' । उ०--बम्रह्म कमइल 
मडन, भव खडन सुर सरवस ॥--मारतेंदु ग्रन्‍, ॥० १, 
पृ० २०२। 
कमडली"---4० [हि* फ्॒रडल+ई (प्रत्य०)] १ कमडइलु रखन- 
वाला । साधु । बरागी । २ पायडी । ग्राइवरी । 
कंमडली *--सश्ञा पुं० ब्रह्मा । उ०--मुय तेज सहस दस मडली बुधि 
दस सहस कमड वी । नप चहू श्रोर सोहित मी मडवीक को 
मडली ।>गोपाल (शठ्द०) । 
कमडलु- सक्या पुं० [सं] १ सन्यासियो का जलपाप्न जो घातु, 
मिट्टी, तुमड़ी, दरियाई नारियल आदि का होता है । २. 
पाकर या पवकड़ का पेड । उ० --कम डलु घाँटी चामर ताँया 
प्र्धा पुला तिलप्ती प्रा जम्र ग्राटहूव ।--उर्णे ०, १० १३४ 
कमडलुतर--सच्चा पु० [स० फसण्डलुतर] पाकर या पकक्ड का वृक्ष । 
वह वृक्ष जिसकी लकडी से कमडलु बनाया जाता है िग]। 
कमडलुघर--सप्वा पुं* [सें० फमण्डलुघर] शिव | महूादित। 
शकर [कोण । 
कमद"(१--सद्जा पु० [सं० कबन्ध] विना सिर का घढ़। कबध । 
उ०--(%) शीश पधिखें साँई लखे, भल वाका असवार | करमेंद 
कथवीरा किलकिया, केता किया शुमार ।--कंव्रीर (शब्द०) | 
(ख) जब लग घर पर सीस है, सूर कहावे कोय । माया 
टूटे घर लरे, कमेंद कहावे सोप ।--कवी र (शब्द ०) । 
कमद*--सछा क्षी० [फा०] १ रेशम, सूत या चमडे की फदेदार 
रस्सी जिसे फेंककर जंगली पशु श्रादि फेसाएँ जाते हूं । लडाई 
में इससे शत्र्‌ भी वॉघे और खीचे जाते थे । फदा। पाश । 
२ फदेदार रस्सी जिसे फेंफकर चोर, डाकू आदि ऊँचे मकानों 
पर चढ़ते हैं। फदा । 
क्रि० प्र ०--डालना ।-- पड़ना ।--फेंकना |->लगाना । 
कमध--सच्ञा पुं० १. दे” 'कवध" ॥ २ कलह ।॥ लडाई। भगड़ा। 
३ (39) राठौर । उ०-कुल महिमा करण कपएण बुध बल 
पीढ़ी वध | सारा सूर जवसियाँ कुल रखवाल कमघ ।--रा० 
रू०, पु० गण 
क्रि० प्र०--मचना । -भचाना | 
कम - -वि० [फा०] १. थोडा | न्‍्यून । तम्तिक। भ्रल्प | उ०--क्‍्या 
कज अ्रदाइयाँ हैं कया कम निगाहियाँ हैं ।--कविता कौ०, भा० 
डै, पृ० ४३ | 
यो०--कमप्रक्ल -- अल्पवुद्धि का । 
कससिन -- थोडी अवस्था का । 
मुहा०--रूस से कम ८ प्रधिक नद्दी तो इतना अवश्य । जैसे, -- 


कमजोर |। कमजात । 


६२ 


कँमवो 


कम से फम एफ औार बढ़ीं हो तो प्राह! | (दंग मुद्रावर ऊे 
साव तो! प्राय' ग्राता हैँ) 
२ बुरा | जंसे,--क मयदत । कमप्रसत । 
कम--कि० पिए प्राय नदी । उुबा नहीं । जीव लझ) थे प्रा 
फम गाते दे । (छ) थे घय फस मिले दे । 
कम (दु४--करिर वि [ दि? किमि] केसे । ययोझर । उ ०--घत्ता सो कम 
छडए ठामि ?--बी० रानों, पृ० ६० । 
फम प्रक्ल--रिए [ प्र] पेक झूक । नासम के 4 फन उुद्धियाला [घन । 
फमप्रमल 4० [फा० फम + प्र० प्रत्ल] वतरप 6२ । दोगप । 
कम उम्र--49 [फा० फ्म+ प्र० उच्च | प्रत्पवस्यफ । कप अपर या का । 
छोटो उप का । 
कृम्कर-- सझा युं० [संण कर्मफार ] १, कार्यकर्ता । ३२ श्रिह । क्राम 
फुरनेवाला व्यक्ति। उ०यहाँ झम्कफर धौर क्रापचोर 
श्रेणियाँ न थी ।+--मान०, पृ० २० | ३. दग्तकार । 
कमकस--विर[ स्री० फर + कतना ] काम से जी चुरानेवाना । 
काहिल । सुस्त । कामचोर । उ०-लिमस देश ऊ बड़ुत सनृध्य 
सावधान प्रौर उद्योगी होते दे, उनहो उन्नति दोती जाती हैं, 
प्रौर मिस देश में ग्रसावधान प्रौर कप्फ्म विनेष होत हूँ, 
उसकी प्रवनति होती जातो है ।--पटैक्षागुय (मडर०) ! 
कमकीमत--गि० [फा० फम + प्र* फोमत] कम दाम का। थोड़े 
मूल्य का । सस्ता झिग] 
कमछरच--वि० [फा० फ्र+ पर्च] किफायतसार । प्रत्पश्ययो [हें ! 
मुह ०-ए सण्तच वाला नशी ८ सह्ती प्रौर य़्ियां । 
कमखाव-- सग्य १० [फा० फप्रस्थावब] एफ प्रहार का मोटा प्ौर 
गफ रेशमी ऊ्वड्। । 
विशेष--इसपर ऊजाउत्तू के उेल बूटे बने होते हैं । यह एकद्खा 
झौर रोहुया दोनों तरह का होता है । इसका भान चार चादे 
चार गज का होता है ग्रौर बडे दामी पर विफ़ता है । यहू कानों 
में बुना जाता है । 
कृमखुर/क--पि० [फा० रूम +पूराक] स्वल्वयाहारी। मिताहारी। 
फूम यानेताला । 
कमखोरा--सय पुं० [फा०फाणोर] चौपायो हे मुह का एफ रोग 
जिसमे वे घाना नदहो था चफते । 
कमरुवाब--सझा पु" [फा० फमरवाब] <द० कमाया! | उ०-- 
(क) द्वीरा मोती धेंसते धंमते, जरी भौर कमय्याव ।--हिम २ 
पृ० ५४ ६ (ख) बनारस के कमठयराव वर्गरे अब तक सब 
देशो में भ्रसिद्ध हैँ--श्री निवास प्र० (निवे०) पृ० १२। 
कमस्वोव --वि० [फा०] कम सोनेवाला । थोडा सोनेवाला [फ्रेण] । 
कमगो--वि० [फा० कम + गो] मितमापी । कमर बोलनेवाला । 
कमचा"-- सझा १० [तु० कमची ] द० 'कमची' । 
कमचा* -- सझ पू० [फा० कम्तानचह_] दे? 'कमचा' । 
कमची--सछा की [तु०, सं० कडिचिका] १ वाँस, काऊ भझादि की 
पतली लचीली दहुनी जिससे टोकरी बनाई जाती है। वाँस 


कृतच्छां 


की पल दी सचीखी घज्नी । सीसी । २. पतजी लचदार छड़ी 
३. पा लड़ाने में द्ाव का ऋटठफा जिससे उंगविर्याँ दुंट 
जाती हूँ 
क्रिए० प्र०>लगाना । 
३, लड़ी ग्रादि फी पसेठी फड़ी । 

कमच्छा-स| छो* [सें० फातसाजझा] आवास प्रात मे यॉमदप की 
एक देवी । उ०--कौद्ठों देस कमच्छा देवी तहाँ यसे दतमाइज 
जोगी (-जब्द०) । 

कमजफ - मि० फि० कमर+ यघ० जद्ध| प्रयोग्ग । हुपात्ना। जोदा । 

न शि]। 

फूमजात--पि० [फ० कमजात] तुच्छ बस का। नीच वापि का। 
उ०-- फोचत करेजत कजाकी कमजात्त काम कानन कमान 
तान मानन दिवावतो ।मयामा०, ए० १३५ । 

फमजो ₹--ि० [फा० कमजोर] दुरेत | निर्वल । प्रसक्त 

कप्रजो री >त्श जी" [फा० कमजोरी] निर्वलता। दुर्य ता। 
वाताकती । अजक्तता । 

फ्मरा-सज है? विद्व०] एक छोटा काटेदार पोधा । 

कूमटी"- - उद्धा ्री० [तु० कमची | पेड की पतली लचीसी टहनी । 

कमटी *-. छा बो* [3० कमठी >वाँस] जौस या लकड़ी की उचीजी 
पण्जी । फट 

कमठ--सज पु [मं०] [४९ फमठी] १ कछुओ़ा। कचठप॥ उ०-- 
दिसि झजरहु कमठ प्रहि फोला । धरदु घरनि धरिधीर न 
शोला ।+-मानस, १३६० ॥३ साधुमों का तुवा। 3 याँच। 
४, मलाई हा पेड । ५ एक दत्य का नाम) ६. एफ पुराना 
दाजा लशिसपर चमडा मढ़ा रहता था। 

फमठा - साया पुं० [स० कमठ वात] १ धनुष । कमान । उ०-- 
वंठी छाती को हैडंडी सब, ऋूफी रोउ कम्रठा सी टेंठी [+--- 
ग्राम्या, पृु० २६१२ जैनियों के एफ मद्रात्मा का नाम जिसने 


तपोयव ते सकाप निर्जेंरा प्राप्त की यी।__ 
फमठान--स््या पुं> [स० फर्म + स्थान) बंयार। हाटार॥ पत्ती 


उ०-ऊफाफो घस एफ हिया जा रहा दे घोर सीच टी किले 
के फमठाने में जमा मर लिया जायना ॥- की ०, पृ० ३१॥ 
कृमठी"-- से पु [तंग] कछुई। उ०-ल्‍कहां नयों कप जुपा नो 
हों हारी । सु गात गोवच कमदी ज्यों दर्हार दृुच्ाव 
विफल भट्ट भारी 4तुपपों (गब्इ२) । 
“+ सदा छोर [संण कमठ लयात | बत ही परतत्ी झलसीभी 
इज्मी । फट्ठी ॥ 
फमतर--पि० [फा>] वहु। रूम । स्युनत॒म। संपुतर । 
फसतरोन-- पे [प्राण] घटुव टी रख | लगाम) बटुत छोटा 
पिगेष -दस शब्द का प्रयोग पद्धा ऊरता दिखाने दे विय नी 
करता हूँ ॥ 
फेमत्यज्जद्ी > ० छोर [हाग रूम के घर तपज्चुदों] सापर बाई व 
ऊपर आने | 
फेसती +- ८ड़ा और [पार काकत, की रिरणे] इसी | उटवी। 


फुमठोी 


उह३ 


कमनंत 


० 


म--क) दाम में कुछ कमती हुयी 
बहा हुछ कमती दे 

कमतो*१---वि० एम । यौड़ा ॥ जवे--बह सौदा ऋछती देता है । 

कृमतोला--3० [फा० कमकाहुए तोन्ा] कप तोव ने या डीटी 
मारतेयाला । 

कमदणी (३ तक वो [सं० शुमुदिती] ६९ 
धेंण क्मलाशी फमदणी, 
है० पर । 

कमदिला--व० [फा० कम + दिल ] महोणं तबीवावाया । छप्हें 
दितवाजा । तगदितव । उ०-- उ गुतहबा रे गरीब माफिव उाम- 
दिला दिलजार ॥--रं० बानो, पृ० २५ । 

फमध--सरा १० [सं० कबन्ध) दै* 'फ्रघा। उ०्यच पर्वत रिपु 
रीस करि निर्दतें सोस भुद्द मेल्हि यो कमध से बे >-पुदर 
ग्र० (नू०), ना? १, प्र० १०७।॥ 

कमघज्ज(3:--सटा पुँ० [सं कफत्य +ज] वर हट जान पर »ी 
लड़ते रहनेयाला व्यक्ति प्रोर उसी यउ परंपरा हक उब्ग । 
रागेर। उ०-दिल्ती वे घानम राज राजग प्र्ग | ता 
उध्पर कमघष्म्ज सेत पज्थी चतुरंग ।-+ पृ रा०, १३२१ ॥ 

कृमन-- ० [सं०] १ कामुक कानी + २ काक्षी | मुदर [छग॥ 

कमन-- सम पुं+ १ कामदेव ' ३ प्रशोक दक्ष । |े उ्पा [छेण । 

कमन--सर्व [६० फौज] डे* कोन उ०-+रातिवरव पद 
प्यभर कमने स्हि ग्रो रे ++-विदाप्ति, पृ० ६ 

कमनचा --सहा एँ० [हिं> झमबा]) २९ 'कमया'। 

कमनजर२--पि० [फा० फ््र+प्र० नजर] महा दृष्टियासा ॥ 
दूरदर्मी । 

कमनसीव--वि० [फा० फम के प्र० नत्ोव] उतवारप। संदझाग्य । 
प्रभागा ॥ 

कमनतीयी- रण ररो९ [ फ्रा० कम + प्र० नसोयो ] माग्यहीनया । 
दकिस्मितों ॥ 

कसना((-- २ प्र० [फ०]करूम होना 4 न्यूब होता ॥ पटना । 
उ०-ऊडीउ समत नहि पद ऋूमत नि उर हुमल कोप 5 
घोर । बहू धिधयि प्रयशत कहा सन तू बरायर मोर । 
आरपुराय (जनर२०)। (या झपितदे नदि यह उम्य 
सुहाई । दचन मानि मम घर पर ६ (--रप्राज 
(गन्द २) । ४ 

विशेष-वर् प्रयोग पुर प्रोर स्यव रा रिरदर 3) 
फ्मनी(छ7--.० [सर फ्ममीय] ८० छूबतीव | इ--च्य 
सनी चुत बिनु चर फीकू [--व्याधा+ पृ० १२५ ॥ 
फमनाय- रि> [सन] १ बपमना करोये याद । ३ मजाहुर। सु दर । 


मी करेंच | (4) उनड्*े 


फुम॑दियी' ॥ उ०-- 
सिसटर उगेे प्राई ० वा०, 


अमन 


कक 


३३ ++ इतलीय कबिफर्म छोड, ध्रा-पतावयाों हिंद - 
प्ोद विशाद जिला ही पायस्थदओा है --उछ ब> (4 (०) 
री, 


फुमनेतु-त दिए > मान + हर ऐस दर) [ता रमन ता] 
हपरान चदाजवा पा व कार ४4 पर3नकी मानों प्र १ 
हे धड का बद्य बती रात इमबंत ददिव रोदा रा धूम; ईं 


कमनेती 


द ।--पक्माकर (शब्द०) | (ख) नई कमनत नई ये कमान नए 
नए वान नई नई चोटे ।--(शब्द०) । 

कमनैती--पल्ला करी" [फा० कमान + हिं० ऐतोी (प्रत्य०)] तीर चलाने 
की विद्या । तीरदाजी । घनुविद्या । उ०--(क) तिय कत 
कमनैती पढी, विन जिंह भोंह कमान । चित चल वेके चुकति 
नहिं, बक विलोकानि वान ।- विह्वारी (शब्द ०) । (ख) 
मिरखत वन घनश्या म कहि, मेंटन उठति जु वाम । विकल बीच 
ही करत जनु, करि कमनेती काम।- पद्माकर (शब्द०)।॥ 

कमवरुत--वि० [फा० कप्रवख्त| भाग्यहीन । अभागा । वदनसीब ॥ 
उ०--किसी तरह यह कमवख्त हाथ श्राता तो भौर राजपुत 
खुद बखुद पसत हो जाते +--भारतेंदु ग्र०, भा० १, 
9० ३२१ । 

कमबस्ती-- सजा लो" [फा० फसवख ती] बदनसीवी । 
प्रभाग्य । 

क्रि० प्र ०--प्राना । 


मुद्दा ०-- कमबस्ती का सारा ८ दुर्भाग्यग्रस्त को० । 
कमथाब-वि० [फा०] जो कम मित्रे । दुष्प्राप्य । दुले न । 
कमरग--सश्य पु० [हिं० फ्तरख ] दे? 'कमरख! । 
कमरद--वि० [फा० फम + हि० रिंध या रद] कम उवाला | कच्चा । 
जो ठीक से सीका न हो । रूखा । मोदा । 3०--सहज सून्य, 
चिता नाम आवरण, वरणा, त्रिकुटी, वासा विवेक घर, अजपा 
द्वार, निहकाम पैसार, सतोप सनिसार, कमरद ग्रहार, श्रगम 
व्यौहार । इन चित मारग जीव झनुसर तो स्वरूप युक्त भोगव । 
>गोरख ०, पृ० २३४ । 
कमर --सझ्ञा क्री” [फा०] १ शरीर का मध्य भाग जो पेट और पीठ 


के नीचे पेड़ भौर चूतर के ऊपर होता है। शरीर के वीच 
का घेरा जो पेट झौर पीठ के नीचे पडता है । कटि । 


यौ०--कमरकस । कमरदोग्राल | कमरवव । फमरवस्ता । 
मुहा ०---कमर करना -- (१) घोड़ो का इस प्रकार कमर उछालना 
कि सवार का भासन उखड़ जाय | (२) कबूतर का कलाबाजी 
करना । कसर कसना८ (१) किसी काम को करने 
के लिये तैयार होना । उद्यत होना। उतारू होना | तत्पर 
होना । कटिबद्ध होना । (२) चलने को तैयारी करना । 
गमनोद्यत होना । (३) किसी काम को करने की दृढ़ प्रतिज्ञा 
करना । सकल्प करना । इरादा करना । उ०--दूसरा उसी 
को अश्लील मानकर वाद करने के लिये कमर कस लेता है । 
--रस क० (विशेष), पृ० ४। कमर खोलना -: (१) कमरवद 
उतारना । पटका खोलना ।( २) विश्वाम करना । दम लेना 
सुस्ताना । ठहरना । (२) किसी काम को करने का इरादा 
; छोड़ देना । सकलप छोडना । (४) किसी उद्यम से मन हटाना 
किसी उद्योग का ध्यान छोड देता । निश्चित वैठना । (५) 
हिम्मत हारना । हतोत्साह होना । कमर टूठना -- आशा दूटवा । 
निराश होता । उत्साह का न रहना । जैसे,--जब से उनका 
लडका भरा है, तव से उसकी कमर दूट गई | कमर तो इना +८ 
हताश करना। निराश करता । कमर बाँघना “८ (१) कमर 
में पट्टा या दुपट्टा बाँधना । कृमरवद बाँधना । पेढी लगाना ॥ 


दुर्माग्य 


९४ 


कमरकोठा 


(२) दे” “कमर कसना'। उ०“>-खैरव्वाही कर उसकी 
ख्ारी पर कमर वाँधी है ।--प्रेमघन ०, भा० ३, पृ० ३५१।॥ 
कमर बंठ जाना दे? 'कमर टूटना' । कमर सीधी करना 
श्रोठगकर विश्राम करना । लेटकर थकावट मिठाना । 

२ कुश्ती का एक पेंच जो कमर था कूल्हे से किया जाता है 

क्रि० प्र०--करना | 

मुहा०---कमर की टेंगडी कुश्ती का एक पेंच । 

विशेप---जब शम्रु पीठ पर रहता है भौर उसका वायाँ हाथ कमर 
पर होता है, तव खिलाडी अपना भी वाया द्वाथ उसकी वगल 
में से 3पर चढ़ांकर कमर पर ले जाता है भर वाई टेगडी 
मारते हुए चूतड़ से उठाकर उसे सामने गिराता है । 

३ किसी लवी वस्तु के बीच का वह भाग जो पतला या घंस़ा 
हुआ हो । जैसे--फोल्हू कौ कमर 5 कोल्हू का गडारीदार 
मध्य भाग जिसपर कनेठ झोर भूजेला घूमते हैं। ४ 
ऑगरखे या सलूके आदि फा वह भाग जो कमर पर पढ़ता 


है । लपेट 
यौ ०---कमरपट्टी । 
कमर'--सणा पुं० [श्र० फमर] चाँद । चढद्र। चंद्रमा। 3०-- 
वैठे जो शाम से तेरे दर पर सहर हुई। अफसोस प्रय 
कमर कि न मुतलक खबर हुई ।--भारतेंदू ग्र ०, भा० ३० 
पृ० ८5५५ ॥ 


कमरकश ॒सछ्चा पुं> (फा० ] बहादुर । वीर पुरुष ! 

कमरकस"--सझ्ञा पुं० [हि? फर+फा० कशा] पलास का गोद। 
ढाक का गोद । चूनिया गोद 

विशेष--यह गोद पलास के पेड से श्रापसे झ्राप भी निकलता 

है और छीलकर भी निकाला जाता है। इसके लाल लाल 
चमकीले दुकडे वाजारों मे बिकते हैं जो स्वाद मे कर्सले होते 
हैं। यह गोद पुष्टई की दवाओं में पढ़ता है। वद्यक में इसे 
मलरोघक तथा सग्रहणी और खाँपी को दुर करनेवाजी माचा 
जाता है । 

कम रकस|*--सश्ञा पृं० [फा० कमर + हिं० कसना] १ करघनी | 
२ पेटी ) कमरवद । ३ फ्रेंटा ! 

कमरकसाई-सच्ञा खो० [फा० कमर +- हिं० फसता] वह रुपया पँसा 
जो सिपाही लोग अगले समय में श्रपने असामियों को पेश'प्व 
पाखाने की छुट्टी देने के वदले मे वमून करते थे । 

कमरको ज--वि० [फा० कप्रर-- झ्र० कौज ८ यक्रता] कुबड़ा। केंपर- 
दूटा । कुग्ज । 

कृमरकोट- सज्ञा पु. [फा० कमर+हिं० कोट] १ कमर भर 
या और ऊँची दीवार जो प्राय. किसी और नगरो की 
चारदीवारियो (परकोटे या शहरपनाह) के ऊपर होती है 
और जिसमे केंगूरे भर छेद होते हैं । २ रक्षा के लिये घेरी 
हुई दीवार । 

कमरकोटा --सन्ना पुं० [हिं०] दे” 'कमरकौोट' । 

कमरकोठा--सज्ञा पुं० [फा० फम्र+ हिं० कोठा] कोठे कौ वह कडी 
या धरन जो दीवार के वाहर निकली हो । 


कमरख 


कमरख--चंडा पुँ० [स० कर्मरज्ू, प्रा० कम्मरग] १. मध्यम श्राकार 
के एक पेड का नाम जो हिंदुस्तान के प्राय सभी प्रातो में 
प्रिलता हैं। कर्मरंग | कमरग | 
विशेप--इसकी पत्तियाँ श्रेगुल डेढ़ अंगुल चौढी, दो अंगुल लंची 
झौर कुछ नुकीली होती हैँ तथा सीको में लगती हैं । यह 
जेठ असाढ़ में फूलता है । फूल भेड़ जाने पर लंबे लवे पाँच 
फाँकोंवाले फल लगते हैं, जो पूछ माघ में पक्रते और पककर 
खूब पीले होते हैं । कच्चे फल खट् और पक्के खमिठे होते 
हैं। इनमें क्साव वहुत होता है, इसीलिये पक्के फलो में चना 
लगाकर खाते है । फल अधिकतर अचार चटनी आदि के 
काम में आता है। कच्चे फल रंगाई के फाम में भी आते हैं । 
इससे लोहे के मुर्चे का रग दूर हो जाठा हैं) वद्य लोग इसके 
फल्न, जड़ श्रौर पत्तियों को औपध के काम लाते हैं। खाज के 
लिये यह श्रत्यंतत उपयोगी माना जाता है । 
२ उम्त पेड के फल का नाम । 
कमरखी -.वि० [हिं० कमरख ]कमरख के जैसा | कमरब के समान 
फाँकदार ! तिसमें कमरख के ऐसी उभडी हुईं फांक हो | 
जैसे, कमरखी गिलास | कमरखी चितम । 
कमरखी"- चल्जा छी* किया ग्रोन चीज के किनारे पर कटी हुई 
कंगूरेदार फाँक 
क्रि० प्र ०--काटना ।--काढठूना |--बनाना । 
कम रचंडो (9)---सझा जोश फा० कमर +-सं० चण्डी [तलवार ।---हिं० । 
कमरदूट[--वि० [फा० कमर+ हिं० दूठना] १. कुब्ज ६ कुबहा । २. 
नामर्दे । सुस्त १ 
कम रतेगा--सच्चा पु० [फा० कमर -+ हिं० तेग] कुश्ती का एक पेंच | 
कृमरदो प्राल--सद्धा क्ली० [फा० फमर+दोगश्नाल] चमड़े का वह 
तसभा जिससे घोड़े की पीठ पर जीन श्रादि कसी जाती है | 
कमरपट्टी- सल्ञा क्षी" [फा० कमर+ हिं० पट्टी] एक पतली पट्टी जो 
चरंगरखे, सलूके आदि के घेरे मे छाती के नीचे झौर कमर के 
ऊपर चारो ओर लगाई जाती है । 
कृमरपेटा--सज्ञ पु० [फा० फ्रर + हिं० पेटा] १. मालथभ की एक 
कसरत । 
विशेष-- यह दो प्रकार की होती है । एक मे तो बेंत कमर 
में लपेटते और उसके छोर को दोनो गेंगूठों को तानकर ऐसा 
चींचते हैं कि ऐंड्री चूतड़ के पाच लग जादी है और कपरत 
करनेवाला अपनी घड नीचे कुकाकर द्वाथ छोडता हुआ भोका 
खाता है। दूसरी में पहले मालखभ पर सीधी पकड़ से चढते 
हूँ। फिर जब्र वृरवंकाय नोचा होता है, तव कृतरत करने- 
वाला एक तरफ की ठाँग से मालखभ को लपेटता और खूब 
दवाता है तथा रियारी की पकंड करता हुआ वरावर रद 
देता है । 
यौ०--छमर लपेटे की उलटी >मालखम की एक कसरत । 
विशेप---इसमे पहले कमरलपेठा वाँघकर अगला घड़ हाथ समेत 
पीठ पर उत्तटा लटकाता और दूसरी और निकालकर बाँएं 
२-३४ । 
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पेर की जाँघ और पिंडली के वीच फंसाता है फिर बाँएँ हाथ 
के पजे को विपक्षी के बाँए हाथ के घुटने के पास भीतर से 
अडाता और दाहिने हाथ से उसकी दाहिनी धुत्रा निकालकर 
या आगे बढाकर हफ्ते के पेंच से उसे चित्त करता है 

कमरवद”--उ्झ्य पुं० [फा०] [भाव० सल्चा कमरवदी] १. लंबा 
कपडा जिससे कमर वाँघते हैं। पटुका ।॥२ पेटी । ३ इजार- 
वद । नाडा । ४ वह रस्सी या छोरी जो किसी पदाय॑ के 
सध्य भाग के चारों ओर लपेटी जाय ॥ 

क्रि० प्र०--वाँधना।--- रूगाना । 

५ लद्दासी जिसमे एक जहाज को दुसरे जहाज से बाँधते हैं या 
जिसमें लगर वाँधते हैं। ६ जहाज के किवारे ग्ंवठ से नोचे 
वाहर की तरफ चारों ओर कंगनी की तरह निकले हुए तखझ्ते 
जिनमे कुनाबवे लगे रहते हैं। ये तख्ते वाहर से जहाज की 
मजबूती के लिये लगाए जाते हैं। ७. जहाज के किनारे वाहरी 
तरफ की रगीन लकौीरें या धारियाँ 

कमरवद*--वि० कमर कसे हुए | तैयार । मुम्तँंद । कटिवृद्ध । 
कमरवदी--सच्ञा क्ी [[ फा०]लडाई की तैयारी । मुस्तैदी | सनद्धता 
कमरवंध -सब्जा पुं० [फा० कमर --स० बन्ध] क्रुश्तों क्रा एक पेंच | 
विज्येप--जव दोतो पहलवानो की कमर परत्पयर वंधी रहती है । 
शौर दोनो ओर से पुरा जोर लगता रहता है, तव खिलाडो 
विपक्षी को छाती के वल से अपनी ओर खीचकर दाता हैं 
और वाहरी ठाँग मारकर चित्र करता है । 
कमरवल्ला--सज्ञा पु० [फा० कमर + वल्ला] खपडे की छाजन में वह 
लकड़ी का पदुका जो तडक के ऊपर और कोरो के नीचे 
लगाई जाती है । कमरवस्ता । 
कमरवस्ता--वि० [ फा० कमरवल्तह ]१ तैयार | प्रस्तुत । कटिवद्ध 
सनद्ध ) २ हयियारत्द । ३ दे? कम्रकलला!]। उ०-+ 
कमरवम्ता हिम्मत का भारी किया [ श्रटल कस्द की हत 
मतारी किया ।--दक्खिती ०, पृ० ११४७ 
कमरा?--सज्ञ १० [लै० कैमेरा] १ कोठरी । २ फोटोगाफी का एक 
ओजार जो संदुक के ऐसा होता है ओर मुह पर लेंस या 
प्रतिविव उतारने का गोल शीज्ा लगा रहता है । 
विशेप--इस संदक को ग्रावक्प्रकतानसार फैला यथा सित्मोर मतरीे 


हा 


कमरिया || 


कमरिया|--सल्ला ली" [हि० कमरा] दे” 'कमली' या कमरी'। 
कमरिया - सज्ञा छी० [हि० कमर] दे" कमर! । 
कमरी"--सच्चा ्ली० [हि० फमरा] दे” कमली! । 
कमरी*--सन्ञ पुं० [हिं०] एक रोग जिसके कारण घोडे सवार या 
बोभ को देर तक पीठ पर लेकर नही चल सकते, उनकी पीठ 
दवने या काँपने लगती है । 
कमरी*--वि० [हिं० कमर] चलने से पीठ मारनेवाला (घोडा)। 
कमजोर या कच्ची पीठ का (घोडा)। कुबढड़ा । 
विशेष --कमरी घोडे की पीठ कमजोर होती है, इसी से यह 
बोक या सवारी लेकर दूर तक नहीं चल सकता, थोड़ी ही 
देर मे उसकी पीठ कप जाती है भौर बार बार पीठ कंगराता 
है । ऐसा घोडा ऐवी समझा जाता है । 
कमरी--सश्ञा ली [देश०] १ चरश्वी की मूंडी मे लगी हुई डेढ़ 
वालिश्त की लबी लकडी । २ छोटी फतुई । सलूका । 
कमरी*--सन्चा पु० [देश०] जहाज जिसकी कमर दूट गई हो । 
टूटा जहाज । 
कमरू-- सच्चा पु० [स० कामरूप] दे? कामरू। उ०--कमरू माह 
कमिक्षा देवी । नीमखार मिसरख जम लेवी ।--कब्रीर सा०, 
पु० प०ण४डव। 
कमरेंगा- सच्ना पुं० [दिक्०] वगाल की एक प्रकार की मिठाई 
कमशंल--वि० [अ०] व्यापार सवधी ! व्यापारिक ! 
कसल'--सझ्जा पु० [सं०] पानी में होनेवाला एक पौधा । 
विदशेष--यह प्राय ससार के सभी भागों मे पाया जाता है। यह 
भीलो, तालावो और गडढहो तक में होता है। ण्ह पेड वीज से 
जमता है । रंग भौर झ्राका रभेद से इसकी वहुत सी जातियाँ 
होती हैं, पर श्रधिकतर लाल, सफेद और नीले रण के कमल 
देखे गए हैं । कही कह्दी पीला कमल भी मिलता है। कमन 
की पेडी पानी मे जड से पाँच छ प्रेंगुल के ऊपर नही झाती । 
इसकी पत्तियाँ गोल गोन वंडो थाली के आकार की होती हैँ 
और बीच के पतले डठल में जडी रहती हैं। इन पत्तियो को 
पुरइन कहते हैं।॥ इनके नोचे का भाग जो पानी की तरफ 
रहता है, बहुत नरम और हलके रंग का होता है ॥ कमन चत 
बस ख में फूलने लगता है और सावत भादों तक फूजता है । 
फू: लंबे डठल के सिरे पर होता है तया डठल या नाल मे 
हुत से मद्दीन मद्दीन छेद दोते हैं। डठल का नाल तोडने से 
महीन सूत निकलता है जिसे वटकर मदिरों में जलाने की 
वत्तियाँ वनाई जाती हैं । प्राचीन काल में इसके कपड़े भी 
बनते थे । वंद्यक में लिखा हे कि इस सूत के कपडे से ज्वर 
दूर डी जाता है। कमल की कली प्रात काल खिलतोी है | सब 
फलो की पखडियो या दलों का सख्या समान नहीं होती । 
पखडियो के वीच में कंघर से घिरा हुआ एक छत्ता होता है । 
कमल की गध भौरें को वडी प्यारी लगती है। मधुमक्छियाँ 
कमल के रस को लेकर मधु बनाती हैं जो भाँख के रोग 
के लिये उपकारी होता है। भिन्न भिन्न जाति के रमन के फूतो 
की भाकृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। उमरा (अमेरिका) टापू 
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में एक प्रकार का कमल होता है जिसके फल का व्यास ११ 
इंच और पत्ते का व्यास साढे छह फुट होता है । पिया के 
मड जाने पर छत्ता बढ़ने लगता है और थोडे दिनों में उसमे 
बीज पड जाते हैं। वीज गोल गोल लवोतरे होते हैं तथा 
पकने शौर सूखने पर काले हो जाते हैं श्रोर कमलगट्टा कहलाते 
हैं। कच्चे कमलगद्टे को लोग खाते हैं णौर उसकी १रकारी 
बनाते हैं, सूखे दवा के काम आते हैं। कमल की जड़ मोटी श्रोर 
सूराखदार होती है शोर भसीड, िस्सा या मुरार कहलातो है। 
इसमे से भी तोडने पर सूत निकलता है। सूखे दिनो में पाती 
कम होने पर जड श्रधिक मोटी श्रीर बहुतायत से होती है । 
लोग इसकी तरकारी बनाकर खाते हैं। अकाल के दिलों में 
गरीब लोग इसे सुखाकर श्राटठा पीसते हैं और ग्रपना पेट 
पालते हैं। इसके फूलों के अकुर या उसके पूर्वेरूप प्रारभिक 
दशा में पानी से बाहर आने से पटले नरम और सफेद रग के 
होते हैं भौर पोनार कहलाते हैं! पौनार खाने में मीठा होता 
है। एक प्रकार का लाल कमल द्वोता है जिसमे गध नहीं 
होती और जिपके वीज से तेल निकलता है | रक्त के लमारत 
के प्राय सभी प्रातों मे मिलया है। इससे सल्कृत में कोहनद, 
रक्‍तोप्पल हल्लऊक इत्यादि कद्दते हैं । श्वेत कमल काशी के 
आसपास भौर अन्य स्थानो मे होता है। इसे शतपत्र, महापग्म, 
नल, सीतावुज इत्यादि कद्ठते है। नील कमल विशेषतरर 
कश्मीर के उत्तर और कहीं कही चीन मे होता है । पीत कमत 
अमेरिका, सा!इवेरिया, उत्तर जमंनी इत्यादि देशों मे 
मिलता है । 

यौ०--कमलगट्ा । कमलज । कप्ततवाल | कमलतयत । 

पर्या० --अरविंद । उत्पल । सहस्तपत्र । शतपत्र । कुशेशय | पक्रज 
पकेयह ॥ तामरस | सरस । सरसीझुह । विपप्रसून। राजीव । 
पुष्कर । पकज । अश्रमोहह | अभोज। अश्ुज । सरसिज। 


श्रीवास । श्रीपूणं। इदिरालव। जलजात | कोकनद । बतज 
इत्यादि । 


विशेष--जलव्राचक सब एव्यों मे ज', 'जत! आदि लगने से 
कमलवाची शब्द वनने हैं, जपे, व रिज, नीरज कज ग्रादि:। 

द कमल के आकार का एक पार्सायड जो पेट में दाहिनी 
ओर होता है । वलोमा । 

पुहा०--कम्ल बिलता ८ चित्त झानदित होना । जैसे, “आज 
तुम्दारा कमल खिला है । 

३ जल । पानी | उ०--हृदयकमल नेनकमल, देखिके कमतर्त॑न, 
होहुगी कमलनेनी और हीं कहा कहीं ।--के गव (शब्द०) | 
४. ताँवा । ५ [ल्ली० कमली] एक प्रकर कामग। ६ 
सारस । ७ आँख का कोया । डेला। ८ कमल के आक र 
का पहल काटकर बना हुझ्ा रत्नव्बड। € योनि के भीतर 
कमलाकार श्रेंगूठे के ग्गले भाग के बरा+र एक गाँठ जिसके 


ऊपर एक छेद होता है। यह गर्माथव का मुत्रया ग्रग्ममाग है 
फूल । घरन । टणा । 


मुहा ०--कमल उलठ जाता 5 वच्चेद नी या गर्भाशव के मुंह की 
झपवर्तित हो जाना जिससे स्त्रियाँ वध्या हो जाती हैं । 


१० धावताल का दूसरा भेद जिसमे गुरु, लबु, द्रुत, द्भुपविराम, 
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लघु और मुझ, यवाक्रम होते हैं । यथा--'घिघिकट घा किट घिमि- 
घरि, थरकु, गिद्ि गिडि, दिदिगत यो । ११ दीपक राग का 
दूसरा पुत्र ॥ इसकी भार्या का नाम जयजयबंतों है । १२- 
मात्रिक छंदो में छह मात्रा आर का एक छद जिस प्रत्येक चरण 
में गुद लघू गुद लघु ($। 5) होता है । जैसे, दीतवधु । शील 
सिंघु । १३. ठप्पय के ७९ भेदों में से एक। इसमे ४३ गुरु, 
६६ लघु, १०६ वर्ण और १५२ मात्राएँ होती हैं। १४ 
एक प्रकार का वर्णवत्त जिसका प्रत्येक चरणु एक नगण का 
होता है | ज॑से,--न बन, मजन, कमल, नयते । १४५ काँच का 
एक प्रकार का गिलास जिसमे मोमबत्ती जलाई जात्ती है ।१६ 
एकर प्रकार का पित्त रोग जिसमे आँखें पीली पड जाती हैं 
और पेजाव मी पीला झावा है । पीलू । कमला । काँवर (१3 
मूत्राशय । मसाना | मुतवर ! 
कमल(9*-- सच्ज पुँ/[स० कपाल या देश ० ] शिर । मस्तक । छठ०-- 
(क) कर यापूट फूटे कमल, नाखे नयणा नीर ।--व्राकी ग्र ०, 
भा० २, पृू० २०। (द्र) गोयदराज गहिलौत झाइ। ब्वैंठो 
प्रु कमर कमल नवाइ। - पृ० रा०, ६१३४ । (ग) वेढ कमल 
लीघी खग वाहे +--र ० हू०, पृ० २६० । 
फमलअश्रह्य सद्या पु० [स० कमल ८ हिं० अरडा | कमलगद्टा । 
कमलकंद सच्चा पु० (सं० कमलकन्द] कमल की जड। भिस्सा | 
मसीड | मुरार । 
कमलक-सज्ञा पुं० [स०] लघु आकार का कमल । छोटा कमल झ्िगु । 
कमलगट्ठा --सज्ञा पु० [सं० कमल +-ग्रन्यिक्र, > प्रा० #कमल + गद्टग्र] 
कमन का वीज | पद्मद्ीज । कमलाक्ष ) 
विशेष--कमल के वीज छत्ते मे से निकलते हैं। इनका छिलका 
कडा होता है | छिलके के नीतर सफेंद्र रंग की थिरी निकलती 
है जिसे वेय लोग ठडी श्र मुत्रकारक मानते हैं तया वमन, 
डकार अभ्रादि %ई रोगो में देते हैं। कमन्नगट्टा पुप्टई में भी 
पश्ता है । 
कमलगभें-- सा 4० [सं] कमल का छत्ता । 
कृमलज- त्षग्म पुं० [सं०| ब्रह्मा । 
कमलजाव-- उठा पु० [स०] बह्मा । उग--दिख्रि महिम्ता जनुमति त्ात 
की । सुधि बुधि गई कम्रलजात की +--नंद ० श्र ०, पृ० २६२ । 
कमलन॒यनतौ--वि० [स०] | कोर कमलनेनो] जिसकी श्रांयें कमल की 
पथडी की तरह बडी और सुदर हो ! सुदर नेतवाला 
फ्मलनयन--छड्य ० १. विप्णु ।२ राम । ३ हृष्ण । 
फेंमलनाम--क्तझ् पुं० [संग] विष्णु 
केमलना लू--सड्ा छी० [स०] कमल की डंडी जिछके ऊपर फून रहता 
है। मुणाल । 
कृमलपा[ शि--वि० [स०] जिसके हाथ कमल फे समान हो । उ० -- 
विनायक एक हु पै जावे ना पिनाक ताहि, फोमन कमलपाणि 
राम फंसे ल्यावई ।--केघव (शब्द०) | 
केम्रतव घ--सम ईर्[त० कमतबन्ध ]एक प्रछ्वार करा घिप्रकाब्य जिसके 
प्रस्तरों को एक विशेष क्रम से जिसने पर कमल के भाझकार का 
बिज बन जाता है । 
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कमलाकोार 


कमलवंघु--स्ा पु० [स्० कम्रलबन्धु | सूर्य । 

कृमलवाई--सण को? [६२ कमल + बाई | एड रो। जिन शरीर, 
विश्रेपफर गांखें पीली पड जाती दे । 

कमलभव--स्या ० [स॒०] ब्रह्मा 

कमलभू--सझ्य पुं० [सं०] बल्मा । 

कमलमृ २(पुभ--नज पूं० [छं० कमल + मुल]दै* 'कमजमूल! 4 उ०-- 
तिरपुटिय धाल शिल कमलमुर । इह मौति ताव तप तपनि 
जुर “59० २०, १॥४-६ । 

कमलमल--उठ पु० [स०] १ भठीड। सुरार । २ मस्तकस्वित 
सहद्धदल कमल का मूल नाग । 

कमलपोनि--चल्ञा पु० [मं०] ब्रह्मा । 

कमलवन--स्ा पु० [सं०] कमलो का पुज या समूह कििगु | 

ऋमलवायु-- सझ छोो० [सं०] एक व्याधि जिनमें शरीर, विशेषक्नर 
ग्रसिं पीली पीली पड जाती हैं। पीजियरा। पराइटोंग | <० 
कृमलवाई । 

कमल मसभव--सज्ञा पु० [सं० फमलप्तम्नव ] प्रह्मा कि० । 

कमल"--रुछा जी० [स०] १ लक्ष्गी। उ०+होीती है ज्यों चाह 
दीनजन को कमला की । थी चितागनीर चिक्त में शकुनला 
की ।--शकु०, पृ० १०। २ घन । ऐडश्वर्य । ३ एऊ प्रकार 
की वडी नारंगी । संतरा १ ४ एक नदी का नाम जो तिरहुत 
में है। दरमगा नगर इसी के किनारे पर है। ५ एक वर्णयूत् 
का नाम | दे? “रतिपद । 

कृमला*--सणा पु० [स० कम्बल] १. एक कीढ़ा जिसके ऊपर रोएँ 
होते हैं । मनुप्यो के शरीर में इसके छू जाने से यजलाहट 
होती हैं । म्ाँकाँ । तूंडी । २. अनाज या सढें फव गरादि में 
पडनेवाला लया सऊँद रंग का कीड़ा ॥ हो ना । ढोवट । 

कमलाई---सग्मा पुं> [स० कमल ८ कमल के तमान लाल] एक पेद का 
नाम जो राजपूताने की पहाडियों ग्रौर मध्य प्रात म होता हे । 

विशेष--यह पेड वियाने कद का होता है प्रौर जा डे में इसके परे 

मड़ जाते है । इसके हीर की लकडी चीरने पर लाल औझौर 
फिर सूखने पर कुछ भूरी हो जातो है। यह बढुत चिकनी 
और मजबूत होती है तय। गाडी गौर कोल्ह वनान के काम 
पे आती है। ग्रलमारियाँ और आारावशणी समान मी इसफ्)े 
ग्रच्छे बनते हैं । पत्तियाँ चारे के काम आती हूँ । द्वावी इसे 
बड़ चाव से खाते हैँ । छाल चमदा रंगने के जिये तत्रा गोद 
कागज बनाने गोर कपड। रेगने के काम ग्रातोी है। इस कमू न 
भी कहते हैं । 

कमलाफर--सझा पु० [सं०] सरोयर । तालाब । पुष्कर । 

कृमला|कात+-उठ्ा ५० [सं० कबलाफाल ] विष्णु | नक्ष्मीपति 

विशेष--यह शब्द राम, इप्य ग्रादि विष्णु क प्रवताये के पिये 

नीग्रावादे। 

कमलाकार--सम्म (० [संग] छतय का एड मेइ। इसब २७ युग, 
दम सघु, १२३ वर्ण और १५२ मावाएं होगे ६ । 

कछंसवाका र--ज० [उं०][छो? कमतताकारा] कमन के प्राज़ार झा। 


कमलाक्ष 


कमलाक्ष--सज्ञा ए० [सं०] १. कमल का वीज। कमलगद्टा। दे. 
दे० 'कमलनयन ॥ 

कमलाग्रजा--सज्जञा क्री" [सु लक्ष्मी की वी बहन दरिद्वता । 

कमलानिवांस--सच्ञा पु० [स०] १ लक्ष्मी के रहने का स्थान । ३ 
कमल का फूल । कमल ॥ 

कमलापति--सज्ञा ० [सं०] लक्ष्मी के पति विष्णु । 

कमलालया-सजझ्ञा की? [स०] १ वह जिसका निवास कमल र्म हो । 
२ लक्ष्मी । 

कमल।वत्ती--सज्ञ ल्री१ [सं०] पद्यावती छद का एक दुसरा नाम | 

कमलासन--सच्जा पुं० [०] १ ब्रह्मा । २ योग का एक आसन जिसे 
पद्मासन कहते हैं । दे” पं्मासन' । 

कमलिनी--सज्ञा ली? [स०| कमल ॥ २ छोटा कमल। ३. वह 
तालाव जिसमे वहुत कमल हो | 

कमलितीकात--सन्ना पुं० [ सं० कम्रलीनीकास्त ] सुर्य [कण] । 

कमलितीवधु--सच्जा पुं० [स० कसलिनो बन्धु] सुयये [को०] । 

कमली --सब्ञा पुं० [स० कमलिनु] ब्रह्मा । 

कमली *--सज्ञा पु० [हिं० कमरा] छोटा कबल +॥ उ०--शिशिरकणो 
से लदी हुई, कमली के भीगे हैं सव तार ।--मकरना, पृ० ५॥ 

कमलेक्षण--सज्ञा पुं० [सं०'] वह जिसके नेत्र कमल जैसे दो । 
विष्णू को०_ ॥ 

कृमलेच्छुन (9!--सज्चा पु० [स॒० कमलेक्षण] कमलनयन | विष्णु। 
उ०-- चारि वरदानि तजि पाइ कमलेच्छव के, पाइक मलेच्छन 
के काहे को कहाइये ।--कवित्त ०, पृ० १०० । 

कमलेश--सज्ञा पु० [सं०] लक्ष्मी के पत्ति विष्णु । 

कमलो (9)--सज्ञा पु [स० ऋ्ेल, यू० कमेल] ऊेंट। साँडिया। 
उष्ट्र +--हि० | 

कमवाना-क्रिग स० [हिं० कमाना फ्ला प्रे० रूप] १. (धन) 
उपार्जेन कराना ! (रुपया) पैदा कराना । २ निदक्ृष्ठ सेवा 
कराता | जैसे,--साखाना कमवाना (उठवाना) ॥ दाढो कम« 
वाना 'मुढाना)। $ किधी वस्तु पर मिहनत कराके उसे 
सुधरवाना या कार्य के योग्य वनवाना । जे पे, चमडा कमवाना, 
खेत कमवाना । 

कमसखुन--वि० [फा० कम +-सख न] मितभायवी ६ अल्पभापी । कम 
वोलनेवाला को०] । 

कमसमझी --सज्ञा को” [फा० कम + हिं० समझ] अल्पज्ञवा । मूर्खता । 
नतादाती। उ०>मेरी कसमझी प्र खीकफर रानी ने 
कहा ।--ज्ञानदान, पृ० ३५। 

कमसरियठ--सन्ञा पुं० [अ०] सेना का वह विभाग जो सेना के 
रसद पानी का प्रवध करता है। फौज के मोदीखाने का 
मुहकमा ॥ 

कृमसिन--वि० [फा०] [सश्ञा क्री" कमसिनी] कमर उम्र का। छोटी 

| भवस्था का । अल्पवयस्क । 

कमसिनी--सच्ाय छी० [फा०] लड़कपन। वचपन,। कमउमरी । अल्प- 
वयस्कता । 
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जश्दद 


कमान 


कमहा[--वि० [हिं० काम +हा (प्रत्य०)] १ काम करनेवाता। 
२ मजदूर | हि 
कमहिम्मत-वि० [फा० कम-+-अ० हिम्मत] जिसमे साहस कम 
हो । डरपोक । 
कमहैसियत--वि० अ० [फा० कम-+-अ० हैसियत] १ पप्रतिष्ठित। 
३ दीन श्राथिक थथितिवाला । ३ अकुलीन । 
कमाडर--सश्ा पु० [अ०] फोज का वह अफसर जो लेपिटबैंट के 
उपर और कप्तान के मातहत होता है। कमान । कमाव 
अफसर । 
यौ०--कमाडर इन चौफ । 
कमाडर-इत चोफ--सप्या पुं० [अ० कम्राडर इत चीफ] फौज का वे 
वडा अफसर ) प्रधान सेनापति । सेनाध्यक्ष * 
कर्माण (छ४--सज्ञा खी* [फा० फमान] घनुय) उ० -सतगुरतई 
कर्माण करि, वाहण लागा तीर । एक जु वाह्ा प्रीति सूं, 
भीतरि रहया सरीर --ऊब्रीर ग्र ०, पूृ० १॥ 
कर्मांचां--सन्चा पुं० [हिं०] दे" कमाचा। उ०+-का भाषा का 
सस्कृत, प्रेम चाहिए साँच । काम जो आावे कामरी, का ले कर॑ 
कर्मांच ।--सतवाणी ०, पु० ७५। 
कमा--झज्ञा ज्री० [स०] सौंदयं | लावण्य । छवि को० | 
कमाइच--सच्ा क्षी० [फा० कमान] १ छोटी कमान । कमानचा | 
२ सारजी वजाने की कमाती | उ०--बीना वेनु कमाइच 
गहे । वाजे तहें अमृत गहगहे +---जायसी (शब्द ०)॥ 
कमाई--सछ्ा ली? [हि० कमाना] १. कमाया हुआ्ला घन । ग्रजित 
द्रव्य / उ०-गहा वाँह उवारू तोहि राई। यहि हसन की 
अ्रहे कमाई ।---कवीर सा०, भा० ४, पु० ५५७। 
क्रि० प्र०--करना (होना । 
१. कमाने का काम ) व्यवसाय । उद्यम । पधा। जैसे,-- दिन 
भर किस कमाई में रहते हो । 
कमाऊ----वि० [ हिं० कमाना] उद्यम व्यापार में लगा रहनेवाला। 


घनोपाजंन करनेवाला । कमानेवाला । कमासुत । जंसे,-- 
कमाऊ पूत । 


कमागरां- सच्चा पं? [हि० फसगर] दे” 'कमगर--/१.। उ०- 
जनहरिया सतगुर इसा जिसा कम्रागर होय । शब्द मशकला 
फेर करि दाग न राख कोय [--राम० धर्मे०, पूृ० ५४। 

कमाच--सज्ञ पुं० [?] एक प्रकार का रेशमी कपडा । उ०--काम णी 
श्रावे कामरी का ले कर कर्मांच ।--तुलसी (शब्द०)। 

कमाची"?--.सब्ञा क्षी० [ह० कमची ] दे? 'कमची' । 

कमाचो*---सछ्ञा ली० [फा० कमानचा] कमान की तरह भुकाई 
हुई तीली । 

कमाचीद।र--वि० [फा०] कमानीदार | घुमावदार । कमचीदार । 
उ०--अपने कमाचीदार गौन को, जो किसी बडे छाते से कम 
नही होते ।--प्रे मघन०, भा० २, पू० २६१ । 

कमान"--सज्ञा लो" [फा०] १ घनुष । कमठा । 

» यौ०--कमानगर । 
मुहा ०-कमान उतारना ८ कमान का चिल्ला या रोदा उतार 
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2. नाज्चड 4 कई एुऋछ कचछ रत ॥ 
45 पिफय. उमे माल 32223 गले 52०4 या जल 325 मी 
घुशुघ--इ्मे भपसूवंम के गले को चातच दा जु परे क्त सर पर एफ 


ओर पट आर दुधरी घोर हाथ रखकर पेद को ऊपर उठाते हैं। 
यौ४--अराव को लोडन८क्षप्शन करते समय घमुंगरे पर एड 
>यरा लपेटना झौर पाँव उड़ाकर मालखंभ से कमर- 
पेडे कछे छनान नीचे ग्रात्ते हुए लिपद जाना 
६ कालीन दुननेवालो का झोजार । ७ एक यत्र जिससे दो तारो 
या वस्तुओं के बीच के कोशाप् की दूरी अथवा क्षितिजसे 
किसी तारे की ऊँचाई मापी जाती है १ 
विशेष---इसमे एक शीशा लगा रहुता है जिसपर दोनो तारो की 
छावा ठीक नीचे ऊपर भा जाती है। इस शीशे के सामने एक 
दुरबीन लगी रहती है । 
कम्ान*--सुज्चा छी० [झं० फक्ताड] १. झाज्ञा। हुक्म। फोजी काम 
की आज्ञा । 
यौ०--कमान । श्रफसर । 
३ नौकरी । डयू,ठी । फोजी काम । 
मुहा ०---कमान पर जाना ८ नौकरी पर जाता। लडाई पर जाना। 
फरमान पर होना -- काम पर जाना । लडाई पर होना ।कमान 
बोलना ८ (१) नौकरी पर जाने की श्राज्ञा देना । (२) लड़ाई 


पर जाने की आज्ञा देना। फप्तान बोली जानाप--काम या 
लड़ाई पर जाने की आज्ञा मिलना । 


कमान ग्रफसर--सज्ञा पुं० [श्र० कम्माडिग श्रॉफिसर] फौज का वह 
अ्रफर जो कप्तान के मातहत, पर लेपिटनेंद से ऊपर होता 
है। कमानियर । 

फरमान ग्रव्नू ->-वि० [फा० फर्माश्नन्नू] जिसकी मौंदे घनुप की तरह 
ठेंढ़ी श्रोर सुदर हो । 

कमातगर- सच्चा पु [फा०] दे? 'कमगर' । 

कसानगरी--सज्य क्लौ० [फा०] दे” 'कुमगरी' 

कृमरानचा--सडा पुं० [फा०] १ छोटी कमान । २ सारगी बजाने 
की कमानी ।३ मिहराव | डाट | घुनकी । 

क्ि० प्र०--डालना ।--पड़ता | 
फेसानदार--स्ड्ा एं० [स्० फमाइर] फौजी अफसर । 


कृम्ानदारं--वि० [फ्ा०] १. मेहुराबदार । २ धनुधंद । 


हे रस उषा करत कामबाय कर झे आप २३६ पा ३ 
जुह्य>+ण्शतर इश्ास उन स्वर र ररुपा | नगाप्ण 
करफे ईएएए ६४० २रश ६ 
संपो> स&२--एडदर + सेफ ६ 

२ उद् रा ररेरुनर दे ऐसी पहुु को एक २४ एर हे ३ 
सुषारदाश दए झाए के जद रपादा। उंडे, पे रे बा, पड 
हझूमादा, स्ोहा हदादा 

पौ>--रूराई हुई हुई या देह | करुरत थे रष्दया इफ्त 
शरोर  रूशणा चोर यह राप जिदफे छिुऐ रात रूआाड 
लिए यए हों (मरएरी) १ 

३. छेद सरंधी छोडे सोहे राम करपा ॥ जसे, पा गण रूगावए 
(उठाना): पर हम्ावा, दाढ़ी गाया (बुर्गे+ ४५ हमें 
सपप झा ६ ऊमे ररगा। जेशे, पाप हुथावा, ५ए॥ एथागा ३ 
उल्ल्‍्जो तू मन गेरे पे राध हयारे। सीतापति 
सेमुद सुछ्ची सर ठाप सभातोे +>तुतर्ी (श३३०) ३ 


कृप्तावा--कि> भर १६ तुच्छ ब्यवतायथ फरता। भेहुपपत भजदुरी 


करता । जसे,--मह कमाने गया दे ।९ फएस4 रा । धर्षो 
कमाना । जसे,--अब तो पहु इसर उच्चर ऊभाती फिरतो दे । 


कृमानाो[--ीि> स० [दिए कर से गाम०] हम फरपा। भताना। 


(बायारए)। जैसे,--इस सोरे गे ५) और कभाएं तो दुप 
इसेगे सें। 


कृमानिया"--सझ पु० [फा० फसान न॑- हि दसा (प्रर्प) फंभाव 


चतानेयाणा । धनुष चतानेवाया । तीरदाण । उ०-पूरुतन 


चूफ कनहु फो अरु भूछे राय कोइ। बस्कदाण फैमागिषाँ पू७ 
उनहू' से होर ।--गिरिपर (शब्०)। 


कृमानिया*---वि० [६० फर्मानी +- पा (प्रत्य०)] १ जिसे फिश्ती 


प्रकार की कग्ाती एगी हो। ३ जियो फ्िों प्रकार थी 
मेहराब गा शर्धवूतत हो | गेह्रा पदार । 


फमानी--सप्ा जी" [फरू० फ्माव] [गि० प्रमावोदार ] १. थोदे की 


तीजी, तार शधवा इसी प्रकार की भौर कोई तभी शी पशु 
जो एस प्रकार बेठाई हो कि दाब पड़ते ते व जाम शोर 
हदमे पर फिर प्रपगी जगहू॑ पर भा जाब । त० >फ्र 
फमानी बार तार सो सुंदर ताहि तबाबी है । वा प्तेदु पा, 
भा० १, ए० ३५८ । 

विशेष-- गई पोढों मे कोई पगेदा ईशा बार, थे को हुआ का 
बेंढाई हुई पद्धिमीँ सादि कगाबी का कतभ बेती ते । भावी 
फई कामों के जिसे गाई जाती है. गति के गीग, व, 


नगरी नरक «4, ० - 


फेमानोरदार 


यौ०-- बालकसानी -- घडी का एक बहुत पंतेली कम्रानी जिप्तके 
सहारे कौआ या चक्कर घूमता है । 

२ भुकाई हुई लोहे की लचीली तोली। जैसे, छाते की कमानी, 
चश्मे की कमानी । ३. एक प्रकार की चमडे की पेटी जिम्तके 
भीतर लोहे की लचीली पढ्टी होती हैं भर सिरो पर गहियाँ 
होती हैं । 

विशेष--इसे श्रांत उत्तनेवाले रोगी कमर में इसलिये लगाते हैं 
जिसमे आँत उतरने का मार्ग वद रहे । 

४ कमान के आकार की कोई कुकी हुई लकडी जिसमे दोनो 
सिरो के वीच में रस्सी, तार या वाल वेंधा हो जैसे, सारगी 
की कमानी, (बढई के) वरमे की कमानी, हक्‍काकों की 
कमानी (जिससे तग या पत्थर काटने की सान घुमाई जाती 
है) । ५, बाप की एक पतली फट्टी जो दरी वुनने के करघे 
में काम आती है । 

कमानोदार--वि० [फ।० [जिसमे कमानी लगी हो। कमानीवाला । 
जैसे, कमानीदार एक्का । 

कमाथच--सज्ञा लो? [हिं० कम्रायज] दे? 'कमायज । उ०--सितार 
कमायच श्रद मुहचगा । ताल मृदग न फेरी सगा ।--कवीर 
सा०, पृ० २४६ । 

कमायज--सच्चा कछो० [फा० फमानचा] सारगी आदि वजाते 
की कमानी ॥ 

कमाल*--सश्ञ पुं० [श्र०] परिपुणुंता | पुरापन । 

मुहा ०--कमाल को पहुंचाना पुरा उतारना । 

२, निपुणता । कुशलता । ३ अभदभूत्‌ कम ॥ अनोखा कार्य । 
उ०--बेगम साहव कमाल है | झल्ला जानता है कमाल है । 
-+ फिसाना०, ३, पृ० २। 

क्रि० प्र०--करना (--विखाना | 

४ कारीगरी॥ सनभ्रत। ५ कबीर के बेटे का नाम, जो कवीरदास 
हो की तरह फ्रकड़ साधु था। कहते हैं, जो बात 
कबीर कहते थे, उसका उलटा ये कहते थे। जैसे, कबीर ने 
कहा---मन का कहना मानिए, मन है पक्‍क्रा मीत। परब्रह्म 
पहिचानिए, मन ही की परतीत । कम्ताल ने कहा--मन का 
कहा न मानिए, मन है पक्का जोर। ल॑ बोर्र मजक्कार मे, देय 


हाथ से छोड | इसी बात को लेकर किसी ने कहा है कि 'बूडा 
बस कबीर का उपजा पूत कमाल! | 


कमाल*--वि० १ पुरा | सपुर्ण | सब । २ सर्वोत्तम + पहुंचा हुम्ना 
३ अत्यत। बहुत । ज्यूदा। उ०--बिचारे तमाल कमाल 
सोच में पड काले पड गए--श्रेमघन०, भा० २, पृ० १६३ 

कमाला--सब्ना पुं० [अ० कमाल ] पहलवानो की ब्रापत्ती कुश्ती । 

विशेष--यह केवल अभ्यास बढ़ाने या हुनर दिखाने के लिये 

होतीं है और इसमे हार जीत का ध्यान नही रखा जाता । 

कृमालियत--सद्चा ली" [अ०] १. परिपूर्णता । पूरापन । २. 
निपुणुता । कुशलता । 

कमालोी 9/--सझ्ञा पुं० [ हि? कपाली ] दे” 'कपाली ! उ०--जुठे 
जहूराण, उर्म -अप्रमाणु । हुई वीर हक्‍क, कमाली किलक्क |--- 
रा० रू०, पु० १६१। । 
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कमीतीवाद्ु 


कमासुत--भि* [हिं० कप्ताना+सुत] १. कमानेवाला । कमाई 
करमेवाला । पैदा करनेवाजा । २. उद्यमी | 

कमाहक्कहु- वि* [भ्र० कमाहवकह ] बखूबो। उचित झूप में । 
ठीक ठीक | उ०--ग्राज जमाने की रफ़्तार और चलन 
है, उसी पर कमाहक्कहु अमल करते | -प्रेमघन ०, भा० २, 
पृ० १५६ । 

कमिक्षा(9)-- सब्जा क्षी० [स० काम्ाक्षा] दे” काम्ार्या' ॥ उ००-कमरड 
माह क्मिक्षा देवी । नीमखार मिसरख जम लेवी।--कीर 
सा०, पृ० ८०४ 

कमिटो--सज्ञा क्री* [अ०] सवा | समिति। 

कमिता--वि० [सं० कमितृ | [खी* कमित्री] १ कामुक | कामी। 
२ कामना रखनेवाला। चाहनेवाला । 

कमिया--सज्ञा पुं० [हि काम > कम -+इया. ([प्रत्य०)] दे? 
'कूमकर! । 3०--अधिकाश जनता दास और कंमिया थी -- 
मान०, पृ० १०५१॥ 

कमिश्तर--सझ्ञा मु० [श्र०] १. माल का वह बड़ा पअ्रफपर जिसके 
अधिकार में कई जिले हो । ३ वह अधिकारी जिसशो ऊंची 
कार्य के करने का श्रधिकारपत्र मिला हो £ ३ श्रायुक्‍त । 

कमिश्नरो--सछ्ा क्री” [अ० कप्िइतर] १. वह भूमांग जो किसी 
कमिश्नर के प्रवंधाधीन हो + २. डिवीजन | प्रमडल | जते,- 
वचारस एक कमिएन री है। २. कमिश्नर की कचढह री | जंसे, ८ 
कपमिश्नरी मे मामला चल रहा है। ३े- कमिश्नरी का काम या 
पद । जैसे >-उन्होने कई वर्ष तक कमिश्नरी की थी । 

कमीण(9)--वि० [फा० कमीन] दे? 'कमीता' ॥ उ०--कौन ग्रापनी 
कृप्रीण विचारा, किसकू” पूर्ण गरीब पियारा ।+दाई% 
पृ० ६९८ ॥। 

कमी--सझ्आा की" [फा०]१ न्यूनता। कोताही | घटाव । प्रल्पता। 
जँसे,--अभी पचास मे दस की कमी है । 


क्रि० प्र०--फरना । 
२. हानि । नुकसान । टोठा । घाटा । जैप्ते,--उन्हें इस साल १) 
संकडे की कमी झाई । ५ 


क्रि० प्र०--प्ाता +--पड़ना --होना । 
कमीज--सब्ना छो० [अञ्र० कमीस, फा० शेमीज] एक प्रकार की 
कुती । 
विशेष--इसमे कली और चौवगले नही होते । पीठ पर चुनन, 
हाथो मे कफ और गले में कालर होता है। यह पहितावा 
ग्ेंगरेजो से लिया गया है । 
कमीन--सछ्य पु० [अ०] घात, शिकार या वार के निये ओठ । 
कमीन---वि० [फा०] नीच । अधम । खल। घूते ॥ अक्ुलीत 
कमीनगाह--सच्चा वु० [झ्र० कमीन + फा० याह] वह स्थान जहाँ से 
ओरोट में खडे होकर तीर या वदृक चलाई जाती है । 
कमीना --वि० [फा० कमीनह ]| सो" कमीनी] ओछा । नीच । क्षुद्र । 
कमीनापन--मझ्ा पुं० [हि क्मीना+पतन (प्रत्य०)] नीचता । 
भोछापन ॥ क्षुद्रता 4 
कृस्मीनीवाछू--सद्या जी [फर० कप्तीता + हि० बाछ -- उगाही |वेद्वीव 


कमीला ८०१ कमोदिक' 


में वह कर जो जमीदार गाँव मे उत बसनेवालों से वयुल उत्तम रंग सुभाल जनु फुलि कमुहिनी ताल ।--पु० रा०, 
करता है जो खेती नहीं करते । १४।१४८ ॥ 
कमीला--उद्चा पु० [सं० कम्पिलल] एक छोटा पेड जिसके पत्ते कमुन--सब्ञा पुं० [श्र०] जीरा | जीरक । अजाजी । 
झमरूद की तरह के होते हैं और जिसमें वेर की तरह के फत कमुनी*--वि० [फा० कस्ुत<जीरा] जीरा सवधी। जीरे का । 
गुच्छों में लगते हैं । जिसमे जीरा मिला हो । 
विशेष -यह पेड हिमालय के कित।रे काश्मीर से लेकर नेपाल यौ०--जवारिश ऋमपुनी -- जीरे का अ्वलेह वा चटनी । 
तक होता है, तया वगाल (पुरी, सिंहभुमि), बुक्तप्ररेश कमृनी--श्ज्ना क्षी" [फा०] एक यूनानी दवा जिसका प्रधान भाग 
(गढ़वाल, कमाऊँ, नेपाल की तराई), पजाव (कॉँगडा), जीरा है | 
मध्यप्रदेश और दक्षिण में वरावर मि ता हैं। इसके फन्ो पर कुंमूल-सब्जा पृं० [हि०] दे? 'कम्लाई । 
एक प्रकार की लाल लाल घूल जमी होती है जिसे काडकर कमेटी--सज्ला खी० [ग्र० कमिदी | समा | समिति ॥। उ०--चूगी की 
प्रलग कर लेते हैं | यह घूल भी कपीला के नाम से प्रध्तिद्ध है । कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करता चाहती है ।-« 
यह रेशम रंगने के काम में आती है । इसकी रंगाई इस प्र।ार ख,. भारतेंदु ग्र ०, भा० १, पृ० ४७८ | 
होती है--सेर भर रेशम को झ्रध सेर सोडा के साथ योडी कमेडी--सज्ञा श्ली० [अ० कॉमेडी] दे” 'कामेडी'। उ०--जिम्त नाटक 
देर तक पानी में उबालते हैं। जब रेशम क्रुछ मुलायम हो - के अंत मे सब बखेडा मिट्कर आरनद ह जाय उसे अग्नेजी में 
जाता है, तव उत्ते निकाल लेते हैं और उम्री पावी में २० तोले कमेडी कहते हैं |-थी वास ग्र ०, प० ७) 
कमीना (वुकती) ग्रौर ढाई ठोले तिल का तेल, पाव पर कृम्ेड़ी]- सड़ा ली० [अ० कुतरी] पदुक जाति की एक चिडिया। 
फ्टिकरी और सोडा भिलाते हैं। फिर सव चीज के साथ वादी उ० - और घणा ही आवसी चिड़ी कम्रेडी काग | हुसा फेर न 
आ्रवमी सुछ समदर मंदभाग ।--राम० वर्म०, पू० ६६ । 


को पृव घटे तक उबालते हैं। इसके झनेतर उसमे फिर रेशम 
डाल देते हैं और १५ मिनट पर उबा कर निकान लेते हैं । विशेष--यह सफेद कबूतर और पड़क पे उत्पन्न होती है । रंग 


निकलने पर रेशम का रग नारंगी मिक्ल अश्राता है। कनीजा 
फोडे फुस्ती की मरहमों में भी पडता है। यह खाने में गरम 
और दस्तावर होता है। यह विप॑ता होता है। इससे ६ रत्ती 


सफेद और गले में केठीया हुसुली होती है। पैर ल/ल होते 
हैँ और वो दी मनोहर एवं गधीर होती है जिपमे "केशव तु, 
केशव तू सी ध्वनि निकतती है। यह प्राय उजाड स्थानों में 


से अधिक नही दिया जाता । 
कमीवेशी--सज्ञा क्ली० [फा०] नच्यूनता अधिकता । स्वल्पता या 
बाहुल्‍य । 
कमीशत---सच्ञा पृ० [आं० कमिशन] १ चुने हुए कुछ विद्वानों की 
हू समिति जो कुछ समय के निये किसी गूढ विषय पर विवार 
करने के लिये नियत की जाती है। आयोग । २ कोई ऐसी 
सभा जो किसी का की जाँच या खोज के लिये नियत की 
जाय । झपोग 
क्रि० प्र०--बैठता ।--बैठाना । 
३ किसी दूर रहनेवाले व्यक्ति की गवाही लेने के लिये एक या 
ग्रधिक वकीलों का नियत होना । 
क्रि० प्र०--जाना ।-- निकलना । 
४. दलाली | दस्तुरी । ५ एजेंट की हेप्तियत से काम्र करने का 
अधिकार [ 
कमीस--उद्ञा की? [हि० कमीज] दे” 'कप्रीज' । 
कम जा-- सच्चा की० [स॒० फ्मुड्जा] १ चोटी । वेणी । २ केशो का _' 
गुच्छा किन। कमोदन(9)--सज्ञ ज्ली० [स० कुम्रुविदी ] दै० 'कुमुदिनी' 
कमुप्रा--सज्ञा पुं० [हिं० काम] नाव खेने की डॉड का दस्ता | कमोदिक--सब्ञा सं० [स० कामोद -- एक राग #+ के] १. कामोद राग 
कंमकृदर (४--सज्ञा पु० [सं० कामु क॑ + दर ] धनुप तोडनेवाल रामचद्र गानेवाल। पुरुष । ३ गवेत्रा । उ०--वेथि चदे वलि कुवारि 
उ०>व्यावुल लखि वदर, हसि कमुकंदर सव दसकृधर नाश सयानी ! समय वसत विपिन रय हय गय मदन सुभट नव 
कक सदा, फोज प्रानी । वोलत हँगत चपत वदीजन मनहूं 
केमुजा--सज् कीट त्०]१३ चोटी । वेणी । २ वेशो का गुच्छाकिण] प्रशसित पिक वर वानी । धीर समीर रटत वर अलिगन मनहे 
केमहिती७--सज्ञा की" [स० कुमुदिती] दे" कुमुदिनी! । उ०-- फमोदिक मुरल्ति सुदानी ।--सुर (शब्द०)। 53000 


रटती है भौर इसका पालन अशुभ माना गया है । 

कमेरा- सज्ञा पुं० [हिं०. काम > कम + एरा (प्रत्य०)] १ काम 
करनेंवाला । मजदुर । नौकर । २. मातह॒त नौकर । 

कमेला"*--सच्ञा पुं० [हि० काम+एला] (प्रत्म०)]) वह जगह जहाँ 
पशु मारे जाते हैं| वधस्थान | कसाईखाना । वुवड का किंग ) 

मुहा7--कपम्रेछा करना -- मारना | हनता । 

कमेला*[--सच्ञा पुं० [हिं०]] दे” 'कमीला! 

कमेहरा--सच्ञा पु०[हिं० काम या देश७ ]कच्ची मिद्री का साँचा जिपमे 
मठिया वा कसकुठ की चूडियाँ ढली जाती हैं । 

कमोड--सच्चा एुँ० [अं] लोहे या चीनी मिट्टी श्रादि का बना हुमा, 
कडाही के प्राकार का एक प्रकार का अगरेजी ढग का पात्र 
जिसमें पाख ना फिरते है । गमना । 


कमोद(9)- सब्चा स० [स्र० कुमुद] दे० 'कुमुद!। उ० -कोइ कमोद 


परताह कर पाया । कोई मतवागिरि छिरक्रहि काया -- 
पंन्‍मावत, पु० ८७ ॥। 


कमोदिन 


कमोदिन(छ।--सझ ली" [स० कुमुदिनो] दे” 'कुमुदिनी' | उ०---चद 
वेदरदी तें हुआ, दरदी कमोदिन क्या किया ।--घटठ०, 
पृ० ११२ । 

कमोदिनों---सज्ञा क्री? [सं० कुमुदिनी] दे" 'कुमुदिनी!। जल में 
वसे कमोदिनी, चंदा बसे अकास >>कवीर सा० सं०, 
पृ० प्र । 

कमोरा--सज्ञा पुं० [स० कुस्म+ हिं० ओरा (प्रत्य०)] [क्षी* कप्तोरी, 
कमोरिया |१ मिट्टी का एक बरतन जिसका मुह चौडा होता 
है शौर जिसमे दूध दुह्ा और रखा जाता है तथा दर्ह 
जमाया जाता है ।२ घडा । कछरा । ३ मठका 

कमोरिया(--सच्चा पुं० [स० कर्मार] छोंठा, पतला और हलका 
बाँस ! 

विशेष--यह मसहरी लगाने या ढठावे की पराटव झ्ादि के काम 

आ्राता है। 

कमोरिया*---सज्ञा ली? [हि० कप्तोरा | छोटा कभोरा या मटकी ॥ 

कमो री--सज्ञ क्षी० [(ि० फम्रोरा ] चौडे मुंह का छोटा मिट्टी का 
वरतन जिममे दूध नद्दी रखा जाता है । मटकी । गगरी। 
उ०-भली करी हरि माखन खायो। इतौ मानि लीनी 
अपने सिर उयरो सो इरकायो । राखी रही दुराइ कमोरी 
सो लै प्रगट दिखायो ।-- सुर (शब्द ०) । 

कमोला--वि० [स० कमर] कमनीय । सुदर । उ०--कहाँ अघर 
रंग सुरण प्रमोला । कहाँ मदन वह सिहर फमोल। ।--हिंदी 
प्रमा०, पु० २७६। 

कमोवेश--बि० [फा०] थोडा बहुत । व्यूनाधिक । उ०--अपनी थका 
देनेवाली गरीवी की जिंदगी की जिसे वे सुद्रपुर्व के रेगिस्तानो 
में, जगलो मे, कमो वेस वसर करते रहे |--प्रेम भर मगोर्की, 
प्‌० ३७७ 

कमौरी(५---सज्ञा क्षी० [हिं० कमोरी] दे" कमोरी!। उ०---ऊपर 
तें कृष्णागद भरि भरि डारति कनक कमौरी ।--छीत ०, 
प० <२॥ 

कम्म छु--सच्ञा पुं० [स० कर्म, प्राण कम्म| दे० कर्म! । उ०--कवहु 
एहु नहिं कम्म करिग्नई ।--कीरति०, पू० १८१॥ 

कम्मखत(प--वि० [फा० कम्बस्त] दे० कवखत'। उ०--भझ्का 
मखत फिरत कम्मखत रोथ की जनम गेंवावें --पलदू० 
पु० ७१॥१॥ 

कम्मर"(9--सज्ञा खी'[हिं० कमर ] दे” कमर” | उ०--कम्मर की न 
कटारी दई ।--भूपण ग्र०, पु० ४६ ॥ 

कम्मर (६---सज्जा पु० [सं० कम्बल| दे” 'कम्बल| ॥ उ०--चिंता वादे 
रोग लगा, छिन छिन तन छीजे | कम्मर गररुझा होय, ज्यो 
ज्यों पानी से भीज ।-पलदू०, पृ० ६६ 

कम्मल--सज्ञा पुं० [स० कम्बल| दे० 'कवर्लो। उ०--रतु ,इस 
कृम्मल को लाल टोपी का सत्यानाश हो (-प्रेमघन ०, भा० 
२, १० रे४८ | 

कम्मा---सज्ञा पुं० [वेश० ] ताड़पत्र पर लिखा हुग्रा लेख । 

कम्मा---सच्जा पुँ० [स० कम, प्रा० कम्म] काम । 

यौ०--दोहरकस्मा > वही काम फिर उसी प्रकार करना ! 


घ०्२्‌ 


कयामत 


क्रम्मान(छ--सज्ा खो" [फा० कमान] दे? कमान! । उ०--गहे वान 
कम्मान समसेर नेजे । सुनी बात काने लिथी आँध दीसे ।-- 
हम्मीर०, पृ० ५ । 

कृम्युनिक--सज्ञा पु० [फ्रा०] सरकारी विज्ञव्ति या सूचना। वह 
सरकारी वक्तव्य जो समाचारपत्रों को छापने के लिये दिया 


जाता है । ज॑से,--पतरकार ने एक कम्युनिक निकालकर इस 
समाचार का खडन किया । 
कम्युनिज्म--सज्ञा पु० ]झ्न॑ ०] वह मतवाद या सिद्धात जिसमें संपत्ति 
का अर घिकार समप्टि या समाज का माना जाता है| व्यक्ति 
विशेष या व्यष्टि का स्वत्व नही मारना जाता । समष्टिवाद। 
कम्युनिस्ट--सश्ञा पुं० [अं०] वह जो कम्युनिज्म या समप्टिवाद के 
सिद्घात को मानता हो । कम्युनिज्म के सिद्धात को 
माननेवाला ॥ 
कम्न--वि० [स॒०] १ कामी। कामुक । २ सुदर। उ०-तव थे 
लोचन मीन कम्र ये ।--साकेत, पृ० ३४५ । 
कयथिनि(9---सज्ला ली०[हिं० कायय का स्ली०|द० 'कैयिन”! | उ०-- 
वानिन चली सेंदुर दिए माँग्रा। काथितनि चली समाइ 
ने आँगा ।जजायप्ती ग्र ०, पु० 5१॥ 
कयथ्थ(७[---सच्जा पुं० [स० कपित्य, प्रा० कहृत्य] दे० 'कपित्य/ उ०-- 
सुन्‌ कौर कदम कय्थ्य करील। कमोदनि कुदह केतकि 
बील ।--ए० रा०, पृ० २३५५ ॥। 
कयपूती--सज्ञा जो" [मला० कयु+पेड +-पूती - सफेद] एक सदा- 
वहार पेड जो सुमात्रा, जावा, फिलिपाइन आदि पूर्वीय दीप- 
समूह मे होता है । 
विशेष---जावा श्रौर मैनिला झादि स्थानों मे इसकी पत्तिणे का 
तेल निकाला जाता है जिसकी महक बहुत कडी होती है भौर 
जो बहुत साफ, कपूर की तरह उड्नेवाला झौर स्वाद में 
चरपरा होता है। यह तेल दर्द के लिये बहुत्त बहुत उपकारी है। 
गठिया के दर्दे मे यह और दवाओं के साथ मला जाता है । 
कृयर(७'--सच्ञा पुं० [देश० ] दे* १ ''कैर! या 'करील ॥ उ०-+नजिण 
मुइ पन्नग पीयणा, कयर-कंटाला रूख] झाके फोगे छाँहंडी, 
छूछा भाँजइ भूख ।--ढोला०, दू० ६६१ । 
कया (छ!--सज्ञा खी* [स० काया] दे” काया'। 3०--रानी उतर 
दीन्ह के मया । जो जिउ जाइ रहै किमि कया |-जायसी 
ग्र० (गुप्त) पु० १५७ । 
कयाघु---सज्ञा ली० [सं०] हिरप्यकशिपु वी पत्नी झौर प्रहलाद की 
माता का नाम किो०]॥। 
कयाम--सछ्ा पु० [अ० कयाप्त] १ ठहराव $ टिकान । विश्वाप्र) 
त्रि० प्र०---करना ।--फरमसाता ।-होंता । 
३ टिकने की जगह । ठहरने की जगह । विश्वाम्म स्थान । 
ठिकाना । ३ ठौर ठिकाना । निश्चय । स्थिरता । ज॑से-- 
उनकी वात का कुछ कयाम नही 4 


कयामत--सल्ला पुँ० [प्र० कयासत] १ मुसलमानों, ईसाइयो और 
यहूदियों के अनुसार सुष्टि का वइ अतिम दिन जब सब मुर्दे 
उठकर खड़े होंगे श्रौर ईश्वर के सामने उनके कर्मों का लेखा 
रखा जायगा । भ्तिम । 


कया री 


क्रि० प्र>--आाता । 
२. प्रलय ! ३. आफत्त । विपत्ति। हलचल ) खलबली । उपद्रव । 
क्रि9 प्र०--प्राना ७-उठना ।--उठाना ॥-ल्‍डूटना ।--ढाना । 
।.. “वरपा करना --मचना [-मचाना ।--लाना [--होना । 
मुहा ०-कयाम्रत का -- (१) गजव का । हृद दरजे हा । (३)शअत्यंत 
** अधिक प्रभाव डालनेवाला । कयामत का सामना होना ८ नारी 
संकट थ्रा जाना । उ०--ओऔर में तो यथर थर काँपती थी कि 
जो कहीं उनको खबर हो गई तो कयामत ही का सामना 
“ होगा ।--सौर कु०, पृ० १६ । कयांमत वर॒पा करना+--कयामत 
ढाना । प्रलथ मचाना । झाफत लाना । उ०--सर्व॑ कामत 
गजव की चाल से तुम । क्यों कयामत चले वषा करके +-- 
भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० २२० । 
कयारी|--चसन्ञा पुं० [हि? कोयर |] सुखी घास | सूखा चारा ! 
कयास--सख्ञा पृ० [अ० कुपास] [वि० कयासी] | अनुमान ॥ अ्रठ- 
- कल | सोच विचार | ध्यान । 
क्रि० प्र०---करना ।--होना । 
महा ०--कयास लगाना, लड़ाना वा दौड़ाता - अनुमान वाँधना । 
* अटकलपच्चू विचार करना। खयाल दीड़ाना। कयास में 
ध्राना समझ में आना । मन में वठना । 
कयासी--वि० [अ० कयास+फा० ई (प्रत्य०)] काल्पनिक । 
अनुमित्‌ । अनुमान के आधार पर माना हुआ या माननेवाला ॥ 
कृयो[--क्रिण स० [हिं० कहना का भुत कृ०, कह्मो] दे० 'कहा!। 
, उ3०--मुनसी कयो नव्राव सू, जीव रहैँ सुजवाव [--रा० 
+ रू०, पु० हे रेप । 
करक"--संद्ञा पुं० [सं० करजू] १ मस्तक | ३, करवा । कमंडलु 
३. नरियरी । नारियल की खोंपडी । ४ पंजर | ठठरी ॥ 
उ०--+क) चारों ओर दोरे नय झराए ढिय टरि जानी ऊेँढ 
के करक मध्य देह जा दुराई है | जग दुर्गंध कोऊ ऐसी बुरी 
लागी जामें वहु दुर्गंध सो सुगंध लाँ सराही है --प्रिया 
(शब्द०)॥ (ख) कागा रे करक परि बोलइ। खाइ मास 
भर लगही डोलइ ॥--दादुू (शब्द० ) । 
करक--सज्ञा पु० [दिश०] भोज में अनाहुत रूप में डटने भौर 
भोजन किए विना न हटनेवाला व्यक्ति । कंगला । 
करगणु--सज्ञा पुंभ[सं० करद्भूण |] १ हाठ । वाजार । ३. मेला|कोौ०] | 
करेंगा--सज्ञा पुं० [हिं० काला या कारा+अंग] एक प्रकार का 
मोटा घान 
बिशेप--इसकी भरूसी कुछ कालापन लिए होती है। यह क्वार 
महीने में पकता है। 
करेंग्ी--सच्ञ क्षो० [हिं० करेंगा] दे? 'करेंगा' । 
विशेषप--करंगो का दाना आकार में कुछ छोटा होता है; 
करंज--सज्ञ को [हिं० करञज्ज] १. कजा। २. एक छोटा जंगली 
पेड जिसकी पत्तियाँ सीसमम की सी पर कुछ वडी होती हैं । 
इसकी डाल वहुत लचीली होती है । इसकी टहनियो की लोग 
दातुन करते हैं ॥ ३ एक प्रकार की भ्रातिशवाजी | ॥ 
२-३५ 


ग्रे 


करंम 


करज --सज्ञ पुं० सि० कलिज्, फा० कुलंग| मुर्गा ॥ 
यौ०--करणजखाना | ध 

करणखाना--सब्चा पु० [6० करज+फा० खानह (घर)] वह स्थान 
जहाँ वहुत से मुरगे पले हो । पालतू मुरगो के रहने का स्थान ॥ 
3उ०--हिरन हरमबाने, स्थाही हैं सुतुरबाने, पाढे पीलाखाने 
और करजखाने कीस हैं ;--मूपण (शब्द०) । 

करंजा --सनज्ञा पूँं० सिं० कर|ज्ज] दे० 'कजा” । 

करजा*--वि० [बी० करंजी]करज या कजे के रग की सी झाखवाला ॥ 
भूरी आँखवाला 

करंजुवा --सझ्ञ पुं? [उं० करञ्ज] दे० 'करज' या 'कजा!॥ 

करंजुवा*--सज्ञा पुं० [देश०] १. एक प्रकार के अकुर जो वाँस, ईख 
या उसी जाति के और पौधों में होते हैं श्रौर उनको हानि 
पहुँचाते हैँ। घमोई । २. जो के पोधे का एक रोग जो खेती 
को हानिकारक है। 

करंजुवा*--वि० [स० करज्ज | करंज के रग का | खाकी । 

करजुवा--सज्ञा पुं० खाकी रग । करंज का सा रग। 

विशेष--यह रग माजू, कसीस, फिटकरी और न|सपाल के योग 

से बनता है। 

करंड'--सज्ञा एु० [स० करण्ड [| १. मधुकोश । शहद का छत्ता । ३. 
तलवार | ३ कारडव नाम का हँस । ४. वाँस की बनी हुई 
टोकरी या पिटारी । डला । डली उ०--मन भुजग ग्रुढ गारडी 
राखे कील करड ॥--रज्जव०, पृ० २०।। ५ एक प्रकार 
की चमेली । हजारा चमेली ॥ 

करड--सच्ञा ३० [स० कुरविन्द] कुरल पत्यर जिसपर रखकर छूरी 
झौर हथियार आदि तेज किए जाते हैं । 

करंडक--सज्ञा पुं० [सं० करण्डक] वास का वना छोटा पिटाराया 
वक्‍स [को०] । 

करडिका--सच्ञा क्षी० [स० करण्डिका] वास की वनी छोटी पिटारी 
या पेटी क्णिण] । 


करंडी'---सज्ञा खी० [हिं० अडी] कच्चे रेशम की बनी हुई चादर ॥ 

करंडी--सज्ञा क्रो" [सं० करण्डी] वास की वनी छोटी पेटी या 
पिटारी किन 

करंडी*--सज्ञा पुं० [सं० करण्डिन] मछली कोण ॥ 

करंतीना--सज्या पु० [ओं० क्वारंटाइन] दे० 'क्वारठाइन! | 

करंदा+-सच्चा पुं० [देश० | विना भोजन किए न टलनेवाला व्याक्ति[ 
कंगला। . ., 

करघय--वि० [स० करन्धय] हाथ का चुबन करनेवाला। हाथ 
चुमनेवाला को०_ 

करव--सज्ञा पु० [स० करम्व] [वि० करम्वित] मिश्रण । मिलावढ । 

करवित॒-वि० [स्ृ० करम्बित] १. मिश्रित | मिलवाँ । मिला हुग्रा । 
२ खचिता बना हुमा । गढ़ा हुआ | 

करभ-- सच्ञा प० [स० करस्भ] १. दही में सना सत्त_। २ दलिया। 
३ मिच्ची चुली गध। ४-पक)। उ०-न्‍जों को कूटकर 


करंभक 


भूसी अलग करके भूनकर पीसते ये और उसको सत्त, एवं 
दही मे मिलाकर नमक भोज्य पदायथे घनाते थे ।-हिंदु० 
सभ्यता, पृ० ८० । 
करभक-+-सज्ञा पुँ [सं० करम्भक ! १ दलिया । २. दही में सना 
हुआ सत्ता, [को०] । 
करभका-- सज्ञा क्री [सं० फरभका] १ सत्त। २ दही में सना 
सत्त_। ३ प्ननेक उपभाषाओों मे लिखित प्रलेख कि० । 
क्रभा--सज्ना क्री० [स० करम्भा] १ शतावरी। २ दही मयथने का 
पात्र कि० । 
करेंही---सज्चा क्ली० [सं० कर-+हिं० गह॒ना] मोचियो या चमारो का 
एक हाथ लवा, ६ अग्रुल चोड़ा भौर ३ अभ्रगरुल मोटा एक 
झौजार जिसपर जूता ठिया जाता है । 
कर"*--सच्ना पुं० [सं०])१ हाथ | 
मुहा[०---कर गहुना -- (१) हाथ पकडना । (२) पाणिग्रहण या 
विवाह करना ) कर सलता ८5 हाथ मलना । पश्चाताप करता 
उ०-- ननद देखि के रहहि रिसाइ॥ तब चलिह॒हु कर मलि 
पछिताय ।--जग० श०, पृ० ७०॥ २ हाथी की सूड। ३ 
सूर्य या चद्रमा की किरण । ४ झोला । पत्थर। ४५ प्रजा 
के उपाजित धन में से राजा का भाग। मालगुजारी। 
महसूल । टैक्स । 
क्रि० प्र०- चुकना ।--चुकाना ।--देना ।--बाँधना ।--लगना | 
-+लगाना -ेना । 
६ करनेवाला। उत्पन्न करनेवाला । 
विशेष------इस श्रथ॑ मे इस शब्द का प्रयोग केवल यो गिक शब्दो में 
होता है, | जैसे ---कल्याणुकर, सुखकर, स्वास्थ्यकर इत्यादि | 
७ छल ।युक्ति। पाखड | ज॑से,-- कर, वल, छत । उ०--कीरतन 
करत कर सपनेहू मथुरादास न मडियो ।--नाभा (शब्द०) ॥ 
कर -प्रत्य० [सं० कृत] का । उ०--(क) राम ते भ्रधिक राम कर 
दासा ।-- तुलसी (शब्द ०) । (ख) वे सब कीन्ह जहाँ लगि 
कोई । वह नहिं कीन्ह काहु कर होई ।--जायसी ग्र'०, पृ० ३ 
करइत " - सब्ा पुर्ण[देश० [एक तरह का कीडा जो अनुमानतः छह 
अग्रुल लंवा होता है भौर हवा में उडता है । 
करइत '-- सब्ञा पुं० [हिं० फर॑त] दे० 'करैत” । 
करईइला[[--सच्ना पुं० [हिं० फरेला] दे० 'करेला' [ उ० “>दूरे पटाइस्र, 
सीचीअ नौत ॥ सहज न तेज करइला तीत --विद्यापति, 
पृ० ४२३ । 
करई '--मज्ञा ल्ी० [हिं० करवा +ई (प्रत्य०)] पानी रखने का एक 
प्रकार का टोटीदार वरतन । छोटा करवा । 
करई*--सच्ञा क्लो० [स० करक] एक छोटी चिडिया जो गेहूं के छोटे 
छोटे पौधों को काट काटकर गिराया करती है । 
जेट ६ सझ्ा पुं० [स० करकण्टक] नख । नाखून ॥ 
४० [सि०| १. कमंडलु । करवा । उ०--कहु मृगचर्म॑ 
पीना । कहु' कथा कहु कर॒क्क नवीना ॥--श० दि० 
(शब्द०) ५५ २ दाडिम । अनार ॥ उ०--सहज रूप की राशि 
नागरी भूपण्ा अधिक विराजे ।“* नासा नथ मुक्ता विवाधर 





च०ड 


करकरोौ 


प्रतिविवित भ्रसमूच । वीघ्यो कनकपाश शुक सुदर करके बीज 
गहि चूच ।--सुर (शब्द०)॥। ३ कचनार | ४ पतास। 
५. वकुल। मौलसिरी। ६ करील का पेड । ७ नारियत 
की खोपड़ी ।5 ठठरी । € हस्त ॥ हाथ (की०)। १० कर। 
महसूल (को०) । ११ उपल | करका । झोला (कौ०) । १३ 
एक पक्षी का नाम (की०) । १३ उच्चधोष॥ ऊँची घ्वनि(को०)।॥ 
करक"---सज्ञा पुं० [श्र० कलक] १ रुक रुककर होनेवाली पीढ़ा। 
पीडा | व्याकुल। वेचेनी । २ कसक ) चिनक | उ०-- 
वावल देद वबुलाइया रे, पकड दिखाई म्हांरी वाँह | मुरव 
बंद मरम नहिं जाने, करक कलेजे माँह ।--सतवाणी ०, भा+ 
२, पृ० ७१॥ 
करके - सज्ञा पुं० [हिं० कड़क] १ रुक रुककर और जलन के साथ 
पेशाव होने का रोग | 
क्रि० प्र ०--थामना ।--पकडना | 
२ वह चिह्न जो शरीर पर किसी वस्तु की दाव, रगड़ या आपात 
से पढ़ जाता है । साँठ। उ०--दिग्गज कमठ कोल सहसानन 
घरत घररन घर घीर । वारहिं वार अमरखत करखत करके 
परी १रीर ॥--तुलसी (शब्द०) । 
करकर]----सन्ञा पुं०[ सं० करके |दे० 'कर्के! | उ०--दोय सक्कात का भेद 
वत।ई। एक मकर दूजा करक कहाई।-कब्री र ता०,१०५५१६। 
करकच" --सज्ञा पुं० [देश०] १ एक प्रकार का नमक जो समुद्र के 
पानी से निकाला जाता है। ३ दुकडा | खड । उ०--जगमय 
जगमग करे नग, जौं जराय सग होइ। काच करकचन विच 
खचे, भलो कहै नहिं कोइ ।--मद ग्र ०, पृ० ११७॥३ गिद्ध। 
चील ।--तिनके तन को करकच छेदें, बहुत भाँति चोषन 
सो भेद ।--कवी र सा०, पु० ४६४ ॥ 
करकच"“--सच्चा पुं० [सं०] ज्योतिष का एक योग कि. । 
करकचहा।--सज्ञा पु० [हि०] दे? 'अमलतास' । 
करकट--सन्ना पृं० [6हिं० खर+स० कट] कूदठा । काडत। वहारन | 
घास पात ॥ घास फूस । कतवार ॥ 
यौ०--कूडा करकट 
करकटिया --सच्चा लो? [स० कर्करेटु] एक चिडिया । दे? करके । 
करकना --क्रि०ण झ० [हि० कड़क वा करक] किसी कड़ी वस्तु का 
कर कर शब्द के साथ दूटना । तडकना । फटना | फूंटना ) 
चिटकना ॥ उ०--फर कि फरकि उठें वाहूँ भस्त्र वाहिबे को 
करकि करकि उठें करी वर्तर की ।--ह रिकेस (शब्द०) ) 
करकता--क्रि० अ०[अ० कलक > हिं० करक से न्ाम० [रह रहकर 
दर्द करता । कसकता । सालना । खटठकना। उ०>जचन 
विनीत मधुर रघुवर के । सर सम लगे मातु उर करके । 
-- तुलसी (शब्द०) ॥ 
करकनाथ- सच्चा पु० [सं० करकरेदु] एक काला पक्षी जिसके विषय 
मे यह प्रसिद्ध है कि उसकी हडिडर्यां तक काली होती हैं। 
करकमल--सज्ञा पुं० [सं० [कमल जैसे, सुदर एवं कोमल हाथ शि० । 
करकर"'- सच्ञ पुं० [सं० कर्क र] एक प्रकार का नमक जो समुद्र के 
पानी से निकाला जाता है 


कैरकी रे 


करकरर-.वि० [हि० करकरा] १ दे? 'करकरा' | २ दे” 'करकट' ॥ 
उ०--उसमें दुर्गंध से भरा हुआ कूडा करकर देखा ।---कवीर 
म०, पृ० २५६ | 
करकरा"--सल्चा पु० सिं० कर्क रेट] एक प्रकार का सारस जिसका 
पट तथा नीचे का भाग काला होता है श्र जिसके सिर पर 
एक चोटी होती है ॥ करकटिया ॥ 
विशेष--इसका कठ काला होता है और वाकी शरीर करज के 
रंग का खाकी होता है । इसकी पृछ एक वित्तों की तथा टेंढी 
होती है । 
क्रुकरा --वि० [सं० कर्कर] [को करकरी] छूने मे जिसके रवे या 
कर उंगलियों में गड़ें । खुरखुरा । उ०--वालू ज॑सी करकरी 
उज्जल जैसी घूप । ऐसी मीठी कछु नही जैसी मीठी चूप ।-- 
कृवी र (शब्द ०) 
करकशाता--वि० [द्वि० कड़कड़ाना |[खुरखुरा । माडी इत्यादि से जिसमे 
करकराहुट आ गई हो । उ०--थ्राप लोगो के समान परम 
प्रियवम सफेद करकराता डपट्टा ओढ़नेवाली अनाथ वाला ने 
ही सिखलाए हंगि ।-मारतदु ग्र ०, भा० १, पृ० रे४४ | 
ककराता"(9--क्रि० अ० [हि० कदकट] कृठकटाना । उ०--डावठ 
करेवठ करकरइ [--वी० रासो, १० ५६। 
करकरान[*--क्रि० अ्र० [हिं० कडकफड़ाना - भ्रत्यत कडा या कठोर 
होना] प्रचढ होना । कठोर होता । उ०-पास जाकर 
उनसे कहा अव रियासत नदी है । अग्नेजी करकरा उठी है। 
ठिकाने से काम करो, नही तो खाल दूटती फिरेगी ।--#राँसी ०, 
पृ० पृ८० ॥ 
करकराहुट-- सय्य पुंभ[हि० करकरा + भ्राहुट (प्रत्य ०) | १. कड़ापन । 
खुरब॒राहुट ! २ झाँख में किरकिरी पडने की सी पीडा । 
करकला--सझ पुँ>० [हिं० केस्कढ| १. कूडा। कंतवार। २. 
किर किरी | कन 
करकलश--सचच्चा पुं० [स०] श्रजलि दि. 
करकस(5--वि० [स० कर्कश ] दे० 'कर्कंश । 
करका-- सच्चा पुं० [०] श्रोला । वर्षा का पत्थर । 
करकाघन-- सझा पु० सिं० करका + घन] ओले वरसानेवाले वादल । 
उ०--आह । घिरेगी हृदय लहलहे खेतो पर करकाघन सी । 
छिपी रहेगी अतरतम में, सबके तू निगूढ़ घन सी ।--कामायनी 
पु०६। 
करकायु--सद्या पुं० [सं०] घृतराष्ट्र के पुत्र का नाम । 
क्रकोटका--सझा पुं० [स० फर्कोद्क] दे” कर्कोटक! |--प्रा० भा० 
प०, पू० १६५॥ 
करकोप--रुझा पुं० [सं० कर+ कोप ] अंजलि । चुल्लू कि०। 
क्रक्‍्कता' (3---क्रि० अर० [हिं० करकता] द? 'कडकना' ॥ उ०-- 
घरक्की घरननी करवकी सुसोय ।++प० रा०, पृ० ८५॥। 
करकना (9)---कि० म्र० [हि करकना] दे? करकना!]। उ०-- 
भोरा अमग लग्ग्यो रहसि । काम करकके प्रानियाँ [-न्यू० 
र०, ११३० । 
करसना[--करि० प्रण[से० कर्षण |प्रावेश या जोच से भावा ॥ उ--- 


दर 


करग्रहरशं 


ता दिन अखिल घलमरले खल खलक मैं, जा दिन सिवा जी 
गाजी नेक करखत हैं --भूपण ग्र ०, पृ० ४२। 

करखता भैं--क्रि० स० [सि० क्षण] खीचना । आकर्षण करना । 
उ०--चवहुरि निरखि रघुवरहि प्रेम मत करखइ ।--नुलसी प्रं०, 
पु० (२। 

करखा'-- सा पुं० [ज्ृ० कड़खा] १ दे” कडखा! । ३ एक छद 
जिसके प्रत्येक पद में 5, १२, ८ और ६ के विराम से ३७ 
मावाएँ होती हैं और झंत में यगण होता है। उ०>-नमो 
नरप्िह वलवत प्रभु, संत हित काज, ग्रवतार घारों । बंनततें 
निर्कास, भू हिर्तकश्यप पटक, झटके दे नखन सो, उर 
विदारो । 

करखा--सच्ञा पुं० [सं० कर्य| १ उत्तेजना । बढ़ावा । ३ रणगीत । 
उ०--जहेँ आँगरे करवा कहूँ । ग्रति उमगि झ्रानेंद को लहँँ ।--- 
पद्माकर ग्र ०, पु० ८ ३. लागडांट । ताव। उ०--नैननि 
दोड वदी वरखा सो । राति दिवस वरसत भऋर लाये दिन दूना 
फरखा सो - सूर (शब्द०)॥। (ख) मलेहि नाथ सब कहहि 
सहरपा | एक्काह एक वढ़ावहिं करपा ।--तुलनी (शक्द०) ॥ 

क्रखार--सच्जा पु० [हिं० कालिख] दे० 'कालिख' । 

करगत--वि० [सं० कर+गत] हाथ में रखा हुग्रा । हम्तगत ॥ 
प्राप्त। प्रस्तुत ॥ उ०--करगत वेदतत्व सब तोरे +-- 
मानस, १। ४५।॥ 

करगता---उड्ड पुं०[सं० कटि+गता] १ सोने वा चाँदी की करघनी । 
३- सूत की करघनी । कटिसुत्र को] । 

क्रगस--सञ् पुं० [फा०] गिद्ध । 

क्रगस--सब्षा पुं० [देश०] तीर । 3उ>---करवस सम दुर्जन वचन, 
रहे सत जन टारि ।--कवीर सा०, पू० ५० । 

करगह७)--सद्या पु० [फा० फारगाह] १ जुलादों के कारखाने की 
वह नीची जगह जिसमें जुलाहे पर लटकाकर बैठते हैं और 
कपड़ा बुनते हैं। २ जुलाहों का कपड़ा बुनने का यत्र । ३. 
जुलाहा का कारबाना | उ०-करगह छोड तमाशे जाय । 
नाइक चोट जुलाहे खाय +--+शब्द०) | 

करगह॒ना--सच्जा पुं [त० कर + हि० गहना] पत्थर या लकड़ी जिसे 
घिडकी या दरवाजा वनाने में चौपटें के ऊपर रखकर आगे 
जोड़ाई करते हैं ॥ भरेठा । 

करगही-छ्य खो० [हिं० ऊारा, काला + धग] एक मोटा जडहइन 
घान जो प्रगहन में तंवार होगा है । 

करणगी-सज्मा क्ी० [हि कर+गहना] १. चीनी के कारखाने मे 
साफ की हुई चीनी वटोरने को खुस्चनी । (छुम २ वाढह। 
बूढ़ा । उ०--राही ले पिपराही बही । करगी ग्रावत फाहुन 
कढ़ी ।--जायसी (द्ब्द०) | 

कररग)--उछ्ा पुं० [स० कराग्र] हयेवी । द्वाथ। उ०--फेरे बग्ग 
तुरंग री, तोले खग करग्य ।--रा० रू०, पु० ३२ । 

करग्रह-->ञय १० [5०१ पाणिग्रदण । व्याह ' २ कर वनूल करना 
या लगाना (को०) | 

क्रग्रहए--उग्य ० [उ०] दे० 'करप्रह' [छो० 


फ्रग्राह 


करग्राह-संड्ा पं” [सं०] १ पति।२ कर वसूल करनेवाला [कोण । 
करघा-- सद्षा पु० [फा० कारगाह] दे? 'करगह'। 
करचग--तड् ० [हि० कर+चग] ताल देने का एक वाजा। एक 
प्रकार का डफ या वडी खेंजरी जिसपर लावनीबाज प्राय ठेका 
देते हैं 
करचव(9)--क्रि० वि० [फा० किये [टुकड़े टुकड़े । खड खड । उ०--[क) 
करच करच दूटि फूटि गयो ऐसे । हर सर ह॒त्यो त्रिपुर रिपु 
जैसे ।--संद० ग्र ०, पृ० ४३ । (ख) करच करच हु गयो 
लिलार। मुखतें चली रघधिर को घार ।--नद० ग्र०, पृ० २६८॥। 
करछा"--सज्ञा पु? [० कर4/रक्षा] [जी० करछी] वडी करछी | 
करछा--सज्ञा पुं० [हि० करोंछा ८ काला] एक प्रकार की चिडिया । 
है० 'क़रछिया' ॥ 
करछाल--सज्ञा क्षी० [६ि० कर + उछाल] उछाल | छलाँग । कुलाँग । 
चौकडी | कुदान | कुर्लाँच | फलाँग । 
करछिया--सच्चा ली" [हि० करोंछा+ काला] पानी के किनारे 
रहनेवाली एक पहाडी चिडिया ॥ 
विशेष--पह हिमालय पर काश्मीर, नेपाल आदि प्रदेशों मे होती 
हैं। जाड़े के दिनो में यह मैदानों मे भी उतर आती है और 
पानी के किनारे दिखाई पड़ती है। यह पानी में तरती झौर 
गोता लगाती है। इसके पर्जो में श्राधी ही दूर तकः भिल्‍्ली 
रहती है जिससे वस्तुओं को पकड़ भी सकती है | इसका 
शिकार किया जाता हैं, पर इसका मास अच्छा नही होता । 
करदी।--सज्ञा की" [6हि०] दे” 'कलछी! 
करछुल--सब्ञा ० [हिं०] दे” 'कलछी' । 
करछुला|--सब्का पृं० १. है* 'कलछी/। २ भडभूजों की वडी कलछी 
जिममे हाथ डेढ़ हाथ लवा लकड़ी का वेंद लगा रहता है श्रौर 
जिसमे चरवन भूनते समय उसमें गरम वालू डालते हैं । 
करछुली|--सछा की" [हिं० फरछुल] दे” 'कलछी' । 
फ्रछेयाँ(दु[--वि० [हिं० काली + छाया] श्यामवर्णा । काले रग को 
भाभा लिए हुए। । 
करदौंहा(9)--वि० [हि० करछा + झौंहा (प्रत्य०)] दे" 'कल्मेंवाँ । 
श्यामामभ । काली झाभावाला ।॥ थोडा साँवले रगवाला। 
उ०-«दमक रही उजियारों छाती, करछौंहे पर । श्याम घनो 
से ऋलक रही विजली क्षण क्षण पर |--आम्या, पू० ७४ ॥ 
करज"-- सद्ञा पु० [संग] १ नख। नाखूत । ३ उँगली !। उ०-- 
(१) सिय अदेश जाति यसूरज प्रभू लियो करज की कोर 4 
टूटत घनु नृप लुके जहाँ तहूँ ज्यो तारागन भोर 7-+-सूर 
(णब्द० ) । (ख) करज मुद्रिका, कर ककन छवि, कटि किंकन, 
नूपुर पे आाजत | नख सिख काति विलोकि सखी री शशि 
श्ररु भानु मगन तनु लाजत ।--सूर (शब्द०)। हे नख नामक 
सुगघित द्रव्य । ४. करज | कजा । 
करज --सज्ञा ६० [प्र० कर्ज ] दे० 'कर्ज' ॥ उ०-ज्ेन न देव दुकान 
न जाग़ा ॥ टोझशा करज ताहि कस, लागा ।--चधट०, 
पु० २७५॥ 
परजदा--रि० झि० फर्ता + फा5 दार (प्रत्य०) ] दे? कदर! [ 
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।. उ०--संसार में किसी करजदार को करण उतारने की 
सामरथ्यं नही होती तो वो साहुकार की दृष्टि वचाकर परदेश 
जाने का विचार करता है ।--श्रीनिवास्त ग्र ०, पृ० १४३ । 

करजोडी--सज्ञा कली? [सं० करज्योडि] एक प्रकार की श्रोपधि जो 
पारा बाँधने के काम में झाती है । हस्तजोडी | हृत्याजडी | 
वि० दे" हत्या जडी' । 

करज्योडि---सज्ला ए० [सं०] एक वृक्ष का नाम । करजोडी किनु। 

कुरट--सब्जा पुं० [स०] १. कोग्ना । उ०--कदु कुठाव करटा रवि 
फेकर हिं फेंद कुभाँति। नीच निसाचर भीचु बस अनी मोह 
मदमाति ।--तुलसी (शब्द ०) । २. हाथी की कनपटी,। हाथी 
का गडस्थल ॥ ३, कुसुम का पौधा ) ४ एकादशाहादि श्राद्ध । 
५ दुदु रूढह | नास्तिक। ६. क्षुद्र या तुच्छ मनुष्य (की०) | ७ 
एक प्रकार का वाजा (को०) ॥ ८ अधम ब्राह्मण (को०) । 

करटक--सब्जा पुं० [सं०] १. कौग्रा । २ कर्णीरिय जिन्‍्होने, चोरी की 
कला शौर उसके शास्त्र का प्रवर्तन किया । 

करटा--सब्ञा क्षी० [से०] १. कठिनाई से दुह्ी जानेवाली गाय । २ 
हाथी का गंडस्थल (की०) | 

करटी-सछा पु० [स० करटिन्‌] हाथी । उ०--मधुकर कुल करटीनि 
के कपोलनि तें उडि उड़ि पियत अमृत उडपति मैं --मति- 
राम (शब्द०)॥ 

करठु-- सच्चा पु० [से०] सारस पक्षी । करकटिया |को० । 

करड करड--न्चा पुं० [प्रतु०] १ किसी वस्तु के बार बार दूटते या 
चिटकने का शब्द । २. दाँतो के नीचे पडकर वार बार दूठने 
का शब्द | जसे,--कुत्ता करह करढ करके हड्डी चवा 
रहा है । 

करडा|--वि० [हिं० कर्स, (9)फडड़ा] है" का! | उ०--[क) दुजी 
दिस ताक नही, पड जो करडा काम ।--दरिया० वानी, 
पृ० १२॥ 

करण '--सच्ञा पुं० [स०] १ व्याकरण में वह कारफ जिसके द्वारा 
करता क्रिया को सिद्ध करता है | जैसे--छडी से साँप मारो । 
इस उदाहरण में 'छडी” मारते! का साधक है, श्रत उसमे 
करण का चिहन 'से! लगाया गया है। २."हथियार । भ्रौजार ! 
३० इद्रिय ॥ 3०--विपय करन सुर जीव समेता । सकल एक 
से एक सचेता ॥--तुलसी (शब्द०)। ४ देह । ५ किया | 
कार्य । 3०--कारण करण दयालु दयानिधि निज भय दीन 
डरे |--सूर (शब्द०) | ६. स्थान ७ हेतु । ८५, असाधारण 
कारण | ६. ज्योतिप में तिधियो का एक विभाग । 

विद्येषप--एक एक ६ थि में दो दो करण होते हैं । करण ग्यारह 
हैं जिनके नाम ये हुँ--वव, वालव, कौलव, तैतित्न, गर, 
वरिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, क्रितुष्न और नाग । इनके 
देवता यथाक्रम ये हैं---इद्र, कमलज, मित्र, भर्यमा, भू, श्री, यम, 
कलि, वृष, फणी, मार्त । शुक्ल प्रतिप्रदा के शेपाधें से कृष्ण 
चतुर्दशी के प्रथमार्ध तक वव झादि प्रयम सात करणों 

«की आठ आवृत्तियाँ होती हैं । फिर कृष्ण चतुर्दशी के शेषार्घ 
से शुक्ल प्रतिप्रदा के प्रथमार्ध तक शेष चार करण होते हैं । 
१० नुत्य में हाथ द्विताकर भाग बताते की क्रिपा ! 


करण 


विशेष---इसके चार भेद हैं--आवेष्ठित, उद्देष्ठित, व्यावरतित 
और परिवर्तित । जिसमें तिरछे फैले हुए हाथ की उगलियां 
तर्जती से आरभम कर एक एक करके हवेली में लगाते हुए हाथ 
को छाठी की ओर लाएँ, उसे आवेध्टित कहते हैं ॥ जिसमे 
इसी प्रकार एक एक उंगली उठाते हुए हाय को लाएँ उसे 
उद्देष्ठित कहते हैँ। जिसमें तिरछे फैले हाय की उगलियाँ 
कनिष्ठिक्ना से आरम कर एक एक करके हथेली में मिलाते 
हुए छाती की ओर लाएँ, उसे व्यावर्तित कहते हैं ओर जिसमे 
इसी प्रकार उगलियाँ उठाते हुए हाथ को लाएँ उसे परिवर्तित 
कहते हैँ 

११. गणित (ज्योतिष) की एक क्रिया । १२. एक जाति । 

विशेष--्रह्मवैवर्तंपुराण के अनुसार करण वैश्य और शुद्वा से 
उत्पन्न हैं और लिखने का काम करते थे । तिरहुत में अब 
भी करण पाए जाते हैं । 

१३. कायस्थो का एक अ्वातर भेद । १४. श्रासाम, वर॒मा और 
स्थाम की एक जगली जाति । १५ वह संख्या जिसका पुरा 
पूरा वर्गमूल निकल सके । करणीगत संख्या । १६" देह (को०) 
१७. क्षेत्र (को) ! १८. लिखित या लेख प्रमाण (को०)। १६. 
परमात्मा (को) । ३०. एक रतिवध (को०)॥। २१. घामिक 
कृत्य (को०) । २२ कारण | उद्देश्य (कौ०) ॥ १३. उच्चारण 
(दो०)। २४, करणी का कार्य या प्रयोग (की))॥ २५. 
वराह मिहिर की एक कृति जिम्तमे ग्रहों की गति का विवेचन 
है (को०) 

यौ०--करणग्राम > इद्रियवमुह । करणत्राएं -सिर। करण 
विभक्ति- करण. कारक का सुचक पद । करणुविन्यय ८ 
उच्चारण की पद्धति । 

करणु"--.-.वि० [च०] करनेव्राला । उ०--दादू दुख दूरि करण, दूजा 
नहिं कोइ ।- दादु०, पृ० श३ ।! 

करणु*((--सच्जा पुं० [सं० करण | १ कान । उ०--श्नमु शाज्ञसन गुण 
करों करणालवित आज --केशव (शब्द०) । २ कौरव पक्ष के 
एक महारथी जो कूती की कुमारी अभ्रवस्वा मे उत्पन्न माने 
जाते हैं। कर्ण । 3०--मारधों करण गगसुत द्वरौना । सबको 
मारि कियो दल सुना ।--कवीर सा०, पृ० ५० । 

करणाधिप--चल्ना पु० [स०] १ करण अर्थात्‌ इंद्रियों का स्वामी । 
मन | आत्मा । २३ कार्याधिकारी कोन । 

करणाला--सच्जा पु० [हिं०] दे” “करनाल” । 3०--वीद चढ़े जी मे 
वर्ला, वजन करणाल सुवेस ।---रघु० रू०, पू० ६४। 

करणि--प्क्का क्ली० [स०] कार्य । करत त्व । करनी । करतुत [को०]। 

करणी '--सज्ञ क्षौर [स०] १ गणित में वह संख्या जिसका पूरा पुरा 
वर्गंमुल न निकल सके । वाहियात सख्या | २. मिश्नित भर्थात्‌ 
दोगली जाति की स्त्री क्िने । ॥॒ 

यौ०--करणोसुता ८ गोद ली हुई लडकी । 

करणु*.-..वि० [सं० करश्िन्‌] करणवाला । करण सहित । 

करणीगर--सब्बा पु० [सं० करण्पि+फा० गर] कार्यंकर्ता। कर्ता । 
उ०--करणीगर तें क्या किया, भ्रेंसा तेरा चाम ।«दादु ग्र ०, 
प्‌० १९७ 
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करणीय--वि० [स०] करने योग्य । करने के लायक । कतंव्य [/.._ 

करतव---संड्वा पुं० ]उ० कर्तव्य] [वि० करतवी] १. कार्य । काम 
करनी । करतूत ) कर्म । 3०--(क) वचन विकार करववऊ 
खुआार मन विगत विचार कलिमल को निधान है ॥--वुलसी 
(शब्द ०) । (ख) जे जनमे कलिकाल कराला। करतव वायस, 
वेष मराला ।--तुलसी (शठद०) ॥ 

क्रि० प्र ०--करना 3 

२. कला । हुनर | गुण 

क्रि० प्र०--विखाना ) 3०--देखिए, ग्रव क्या तमाशा होंगा, कौन 
सा करतव दिखाया जाएगा ।--फिसाना०, भी० ३, पूृ० ६॥ 
३. करामात । जादू । 

करतविया--वि० [हिं० करतव+ इया (प्रत्य०)] दे? 'करतवी' ॥ 

क्रतवी--वि० [हिं०करतव+ई (प्रत्य०)] १. काम करने वाला ॥ 
पुरुषार्यी ) २. निपुणा ॥ ग्रुणी । ३, करामात दिखानेवाला।॥ 
वाजीगर 

करतरी(9) - सच्चा क्षी० [स० कर्तरी] दे० 'कर्तेरीः । 

करतल--सज्ञा पु० [स०] [खी० करतलो] १. हाथ की गदोरी ॥ 
हथेली । 3०--घट्वहन से स्कथ नत थे भर करतल लाल । 
उठ रहा था श्वासग्रति से वक्षदेश विशाल ॥--शकु०, 
पू० ७ 

यौ०--करतलगत [ 

२ मात्रिक गणो में चार मात्राओ के गण (डगरा) का एक रूप 
जिसमे प्रथम दो मात्राएँ लघु श्रोर अत में एक ग्रुरु होती है । 
जैसे, हरि जू।३ छप्पय के एक भेद का नाम । 

करतलब्वनि- सब्बा खो०[सं० करतल +ध्वनि] थपोडी । ताली[कौण 

करतली"--सज्ञा क्षी० [स०] १ हथेनी । २. हथेली का शब्द | ताली । 

करतली *--सजच्चा लो" [देश०] वेलगाड़ी मे हॉकनेवाले के बैठने की 
जगह । 

करतव्य(9- -सच्जा पुं [स० क॒तंव्य | दे० 'कत्त व्य' | 

करता '- सक्ल पु० [स० कर्ता] दे” 'कर्चा') उ०--वा करता को 
सेइए, जिन सृप्टि उपाई ।--घरम०, पुृ० १० ।॥ 

यौ०--करताख्वानवाव < परिवार का प्रधान प्रवधक पुरुष | करता 

घरता - सस्था या कुदुव का प्रधान प्रवधसचालक । 

करता*-शद्या पु०१ एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण 
भौर एक लघु गुर होता है । उ०---त लग मना | अधम जना। 
सिय भरता | जंग करता । २. उतनी दूरी जहांतक वदुक से 
छूटी हुई गोली जा सकती है । गोली का टप्पा या पल्‍ला । 

करतारौ--सब्ला पु० [सं० कर्तार] सृष्टि करमेवाला। ईश्बर। 
उ०--जड चेतन गुन दोप मय विस्व कौन्ह करतार | सतत 
ढंस गुन गहहिं पथ परिहरि वारिः विकार --तुलसी 
(शब्द०) । 

करतार-- रुच्ना पूं० [स० करताल] दे० 'करठाल' । 

करतारी'---सछ्य ख्री० [हिं० करतार] ईश्वर की लीला | उ०--- 


केशव भर की झौर भई गति, जानि न जाय कछू करतारी [-« 
केशव (शब्द ०) । 


करतारी'* 


करतारी +- सच्चा की? [हिं० करतारी] दे” 'करताली' । 

करताल--सब्ा पुं० [स०] १ दोनो हथेतियों के परस्पर आधात का 
शब्द । २ लकडी, काँसे झ्रादि का एक बाजा जिसका एक एक 
जोडा हाथ मे लेकर वजाते हैं। लक्डी के करताल में झाँफ 
या घुधरू वेंधे रहते हैं। उ०--प्रनहृद वाजे बज मधुर धुत 
विन करताल तेंबूरा कबीर श०, पृ० ५५ | हे. फाँक | 
मेंजोरा । 

करतालिका- सझ्चा क्षी० [सं०] हथोडी । थपो डी । ताली [को०]॥ 


करताली -सल्ला क्षी० [सं०] १ दोनो हयथेलियों के परस्पर श्राघात का 
शब्द । ताली ! हुयोडी २ करताल नाम का वाजा । 


करती--सल्या क्री [सं० कृति | गाय के मरे वछडे का, भूसा भरा 


हुम चमडा जो विरकुल वछड़े के आकार का होता है। इसे 
गाय के पास ले जाकर श्रहीर दुघ दुहते हैं ! 


करतू+--सज्ञा लो" [देश०] खेत सीचने की दोरी की रस्सियो के 
सिर पर लगी हुई लकडी जो हाथ मे रहती है । 
करतूत- सश्ञा ी० [हि० करना +ऊत (प्रत्य०)] [स० कर्तृत्व] 
१. कर्म ५ करनी । काम । जैसे,--यह सब तुम्हारी ही करतूत 
है। ३ कला। गुण हुनर । उ०-हमारी करतुत तो 
कुछ भी नहीं, पर तुम्हारी तो बहुत कुछ है ।--मारतेंदु 
ग्र ०, भा० १, पृ० ३५८। 
करतूति(छु--सल्चा क्लो० [हिं. करना+कऊत, आावत (प्रत्य०)] 
५ कमे। करती | काम। करतव। उ०--सोइ करतूति 
विभीषन केरी । सपनेहु सो न राम हिय हेरी ७-मानस, 
१३ २९१ 
क्रि० प्र०--करना । 
३. कला । हुनर । गुण ॥| उ०-- कहि न जाइ कछ नगर विभूती। 
जनु इतनिय विरचि करतूती ।--तुलसी (शब्द०)। 
क्ि० प्र०--विखाना | 
करतोया--सक्ञा की? |सं०] एक नदी | 
विशेष--यह जलपाईयोढी के जगलों से निकलकर रपुर होती 
हुई, बोगड़ा जिले के दक्षिण हलहलिया नदी मे मिलती है । 
यहाँ से इसकी कई शाखाएँ हो जाती हैं । फूलकभर नाम से एक 
शाखा शअन्वाई नदी मे मिलती है।कोई इसी फूलझर को 
करतोया की धारा मानते हैँ । यद्द नदी वहुत पवित्र सानी गई 
है। वर्षा मे सब नदियों का शअ्रशुचि होना कहा गया है 
पर यह वर्षा काल मे मी पिन मानी गई है, इसी से इसका 
नाम सदानीरा' या 'सदानीरवहा” भी है । इसके विपय में यह 
कथा है कि पावँती के पाशिग्रहरा के समय शिवजी के हाथ 
से गिरे हुए जल से इसकी उत्पत्ति हुईं, इसी से इसका नाम 
क्वरतोया! पडा । 
करथरा-“सक्षा पुं* [देश० ] हाला पहाड का सिलसित्रा जो सिंधु नदी 
के पार सिंध झौर बलूचिस्तान के वीच मे है । ॥ 
करद"--वि० [सं०] १. करदेनेवाला । मालगुजार । भ्रघीन ॥ जैसे, 
करद राज्य । २ सहारा देनेवाला त उ०-- रॉक सिरोमनि 
काकिती भाव विलोकत, लोकप को करदा है ॥+-तुलसी 
(शब्द ०) ! 


घप्दः 


वीरेधैनों 


करद--सज्ञा छी? [फा० कारव] छूरा | चाकू । बड़ा छूरा। उ०- 
(क) करद मरद को चाहिए जैसी तैसी होय ।--(शब्द०) । 
(ख) गरद भई है वहू, दरद ववाब कौन, सरद मयक मारी 
करद करेजे मे ।--वेनी प्रवीन (शब्द ०) | 
करदरें- -सज्चञा पु० [सं०] १ मालगुजारी देनेवाला किसान । 
विशेष--चाण॒क्‍य ने लिखा है कि जो किसान मारगुजारी देते 
हो, उनको हलके सुधरे. हुए खेत खेती करने के लिये दिए 
जायें बिना सुधरे खेत उतको न दिए जाये । जो खेती न फरें, 
उनके खेत छीन छिए जायें। गाँव के नौकर या वनिए उसपर 
खेती करे । खेती न करनेवाला सरकारी नुकसान दें । जो लोग 
सुगमता से कर दे दें, राजा उनको धान्य, पशु, हल झादि की 


सहायवा दे । 
२ कर देनेवाला राजा या राज्य । ३ वहू घर जिसका राज्य को 
कर मिले ॥--([को०) । 


करदम (३--सक्ला पुं० [सं० कर्दम] दे० कर्म! । 
करदल, करदला--सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का छोटा वक्ष । 
विशेष--इसकी छाल चिकती और कुछ पीलीपन लिए हुए 
होती है। इसकी टहूनियो के घिरे पर छोटी छोटी पत्तियों 
के ग्ुच्छे होते हूँ। पतकड के वाद नई पत्तियाँ निकलने से 
पहले इसमे पीले रग के फूल लगते हैं. जिनके वीच मे दो दो 
बीज होते हैं। हिमालय में यह वृक्ष पाँच हजार फुट की 
ऊँचाई तक पाया जाता है। यह मार्च प्रप्रेंल मे फूलता है 
झौर इसके वीज खाए जाते हैं । 
करदा--सज्ञा पुं० [हिं० गदं |] १ विक्री की वस्तु मे मिला हुभा कूडा 
करकट या खूदखाद । जैसे, श्रनाज मे घूल, वरतन मे लगी हुई 
लाख | ज॑से,--अनाज मे से इतना तो करदा गया 
क्रि० प्र ०--जाना [निकलना 
२ किसी वस्तु के बिकने के समय उसमे मिले हुए कूडे करकद को 
कुछ दाम कम करके या माल अधिक देकर पूरी करना। 
क्रि० प्र०--काटना ।--देना । 
हे दाम मे वह कमी जो किसी वस्तु बिकने के समय उसमे मिले 
कूडे करकट आदि का वजन निकाल देने के कारण की जा+ । 
घडा । कटौती । 
क्रि० प्र०--कठना ।--काटना ।--देता । 
४ पुरानी वस्तुओं को नई वस्तुओ्नो से घदलने मे जो भोर धरे 
ऊपर से दिया जाय । बदलाई । बद्ठा । फेस्वट । वाघ । 
विशेप--इस शब्द का प्रयोग प्राय बरतनों को बदलने मे 
होता है 
करदाता--सब्ञा पु० [स० करदातृ] कर देनेवाला किंग । 
करदोना--सझ् पुंभ[स० कर + हिं० वौना] दौना नामक पौधा जिसकी 
पत्तियाँ तक सुगधित होती हैं ॥ 
करघई[--सच्ा जी? [देश०] फक्राडीदार वृक्षबिगेष । उ०--पहुंडी 
के ऊपर करघई की घनी हलकी कत्यई रग की भराडी थी । 
+झएग०, पृ० प्र्०ण | 
क्रधतनां--सछा को? [हि० करपनो] दे" 'करपघनी' । 


करघनी" 


करघनी"-- सद्ञा क्षी० [ल० कि + झाघानी, श्रयवा स० किद्धिणों] १. 
सोने या चाँदी का कमर में पहनने का एक गहना जो या तो 
सिकडी के रूप में होता है या घुधरूदार होता है। अब 
घुघरूवाली करधनी केवल बच्चो को पहनाई जाती है। 
ठागढड़ी। २. कई लडो का सृत जो कमर में पहना 
जाता है ॥ 

मुह ० --करघन दूटना ८ (१) सामथ्यं न रहना । साहस छूटना । 
हिम्मत न रहना । (२) घन का वल ने रहना । दरिद्र होना । 
करघन में चुता होना - कमर में ताकत होना । शरीर में वन 
होना । पोढय होना । 

करवनी*- सझ्य पु०[च० कला + घान्य, हि०#कल + घनी > करघनो ] 
एक प्रकार का मोटा घान जिसके ऊपर का छिलका काला ओर 
चावत्र का रंग कुछ लाल होता है ॥ 

क्रघर"--सल्ञा पु० [स० कर८ वर्षोपल +- धर -- घारएा करनेवाला] 
बादल । मेघ | उ०--करघर ,की घरमैर सखी री,की सुक सीपज 
की वगवर्गात की मयूर की पीड पी री ।--सूर (शब्द०)। 

करघरर--.सब्ञा पुं० [देश० ] महुवे के फल की रोटी । महुग्नरी | 

करन"'--सच्जा (० [देश०] एक ओपधि । जरिश्क | 
विश्येप--यह स्वाद मे कुछ खठामिदूठी होती है और प्राय चटनी 
झादि में डाली जाती है । यह दल्तावर भी है। यह रेचन के 
औपधो में भी दी जाती है । 
करन 6+--स्जा पुं० [स० कर्ण] १ कान । उ०--करन कट॒क वर 
वचन विपिप सम दिय हुए ।--तुलसी ग्र०, १० ३४। २ 
राजा करण । उ०--करन पास लीन्‍न्हेउ के छदू । पिप्र रूप 
घरि भिलामिल इदू ।--जायसी (शब्द०) ॥ 
यौ८--करन का पहरा - प्रभात या प्रातकाल का समय,जों राजा 
करणुं के पहरा देने का समय माना जाता है। 
हे नाव का पतवार ॥ 
करन *(9)- वि० [स० करण] करनेवाला । उ० --मर्जों श्री वल्लम- 
सुत के चरन । नदकुमार भजन सुखदाइक, प॒रतितन पावन 
करन (--नद० ग्र/०, पु० ३२९ ॥ 
करनघार (- -सच्ञा पुं०[ त्त० कर्णघार] दे” 'कर्णघार' । 
करनफूल--सच्चा पुं० [सि० कण + हिं० फूल] स्त्रियों के कान में पहनने 
का सोने चाँदी का एक गदहना ॥ तरौना । काँप । 
विशवष--यह्‌ फूल के झाकार का वनाया जाता है भर कान को 
लो में वढा सा छेद करके पहना जाता है । करवफूल सादा भी 
होता है श्लरौर जडाऊ भी । 
करनवेध--सच्य पु० [सं० कर्णवेघ] बच्चो के कान छेदने का सस्कार 
अथवा रीति । उ०--करनवेघ उपवीत विवाहा । सग संग 
सव भयउ उछाहा 
करना'---सज्जा पुं० [० करण ] एक पोधा । सुदर्शन | उ०--(क)मौल- 
घिरी वेइलि ओऔ करना । सव॑ फूल फूले वबहुवरना | - जायसी 
ग्र ० पृ० १३। (क) करना के करनफल करन वीच घारे । 
“-भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पुृ० ४४० 


० 


करता" 


विशेष--इसके पत्ते केवडे के पत्ती की तरह लंबे लबे पर विना 
काँटे के होते हैं । इसमे सफेद सफेद फूल लगते हैं जितमे हलकी 
मीठी महक होती है 
करना (9) - संज्ञा पुं"[त० कदण ] विनौरे की तरह का एक वडा नीवू । 
विशयेप--ण्ह कुछ लंबोतरा होता है | इसे पहाडी नीवू भी कहते 
है । वैधधक में इसको कक,वायुनाणक और पित्तवर्घक बताया है । 
करना २(9)- सझ्ञा प० [० करण] किया हुआ काम । करनी। 
करतूत । उ०--अ्रति अपर करता कर करना । वरन न कोई 
पावे वरता ।--जायसी (शब्द०) । 
करनता“--क्रि० स० [सं० करण] १ कियी काम को चलाना । किसी 
क्रिया को समाप्ति की ओर ले जाना । निवटाना । भुगताना * 
सपराना । अमल में जाना । श्रजाम देना । सपादित करना । 
जैसे ->यह काम चटपट कर डालो 
सयो०क्रि०--प्राना । - छोडना ।-- जाना ।-- डालना ॥ -- देखना । 
---दिखाना ।--देना ।--धरना ।- पाना ।-- बैठना -- रखना । 
-- लाना |---लेना 
२ पकारर तैयार करना । राघना । जैसे, रसोई करना, दाल 
करन/, रोटी करना । 
विशेष--इसका प्रयोग ऐसी सज्ञाग्रों के साथ ही होता है जो 
तैयार की हुई वस्तुग्रो के नाम है, प्राकृत पदार्थों के नमो के 
साथ नही जैसे, दूध करना, प।नी करना कोई नहीं कहता । 
३ ले जाना। पदोचाना | रखता।॥ जैसे,--(क) इस किताब 
को जरा पीछे कर दो । (ख) इनको इनके वाप के यहाँ कर 
आझो । ४ धारण करना । उ०--कंबु कठ कोस्तुम मनि 
घरे। सख चक्र झायुध कर करे--नद० ग्र ०, पू० २६७ । 
मुहा ०--किसती वस्ठु मे करता -- किसी वस्तु मे घुछाना। डालना । 


ज॑से,--तलवार म्यात में कर लो | कर गुजरना - विलक्षण या 
साहसिक कार्य कर डालना 


पर पति या पत्नी रूप से ग्रहण करना । खसम या जोरू वनाना | 
जैसे, - उस स्त्री ने दूसरा कर लिया। ६ रोजगार खोलना। 


व्यवसाय खोलना । जैसे,--दलाली करना, दूकान करना, 
प्रेस करना | 


विशेप--वस्तुवाचक सज्ञा के साथ इसका प्रयोग इस अर्थ में दो 
चार इने गिने शब्दों के साथ ही होता है । 

७ सवारी ठहराता । भाडे पर सवारी लेना | जैसे, गाडी करना, 
नाव करना, पालकी करना । उ०--दल मत जाना, रास्ते 
में एक गाडी कर लेता ५ रोशनी वबुझ्ाना | प्रकाश बुकाना 
जंसे,--सवेरा हुआ चाहता है, अव दिया कर दो । ६ कोई 
रूप देना | किसी रूप मे लाना । एक रूप से दूसरे रूप में 
जाना । बनाना । ज॑से,--(क) उन्होने उस चाँदी के कटोरे को 
सोना कर दिया । (थ) गधे को मार पीटकर घोडा नदी कर 
सकते ॥ १० कोई पद देना। वनाना। जैसे,--कलक्टर ने 
उनपर प्रसन्न होकर उन्हें तहसीलदार कर दिया । ११ फ्रिसी 
वस्तु को पोचना ।ज॑से,-स्पाही करना, रग करन',घूना करना; 
१२ पशुओं का वघ या जबह करना । जैसे--उसने आज १५ 
बकरियाँ की हैं ॥ १३ संभोग करना । प्रसग करना । 


करनाई 


विशेष--सच्ञा शब्दों के साथ 'करना' लगाने से बहुत सी क्रियाएं 
बनती हैं । ज॑से,--प्रशसा करना, सुस्ती करना, अच्छा करना, 
बुरा करना, ढीला करता | सब भाववाचक और गुणवाचक 
सज्ञाग्रों मे इसका प्रयोग हो सकता है । पर वस्तु या व्यक्ति- 
वाचक सज्ञाप्रों के साथ यह केवल कही कही लगता है भ्रौर 
भिन्न भिन्‍न ग्र्थों मे | ज॑से,--गड्ढा करना, छेद करना, घास 
करना, दाना पानी करना, लकीर करना । 
करनाई---सज्ञा ्ली० [श्र० फरनाय ] तुरही । 
करनाट---सच्जा पुँ० [स० कर्णा:ट) दे* 'कर्णाट”! | उ०--करनाट हवस 
फिरगहू विलायती वलख रूम अरि तिय छतियाँ दलति हैं (-- 
भूपण ग्र ०, पृ० ५६१ 
करनाटक--सज्ञा पु? [सं० कर्शाशक! कणटिफ नामक देश का 
एक भाग । 
विशेष---पह पूर्वी श्रौर पश्चिमी घाटों के बीच, दक्षिण में पाल- 
घाट से लगाकर उत्तर मे वीदर तक फैला हुम्ना है । यहाँ प्राय 
कृन्नड भापा वोली जाती है। झ्राजकज़ इस प्रदेश का नाम 
मैसूर राज्य है । हु 
करनाटठकी '--सप््ता पु० [सं० कर्णाटक्की] १ करनाठक प्रदेश का 
निवासी ) २ कलावाज । कसरत दिखानेवाला मनुष्य ॥३ 
जादुगर । इद्रजावी। उ०--करनाटकी हाठकी सुदर समा 
तुरत बनाई ॥ ढो न वजाय बखानि भूप कह दिय आचत लगाई। 
--(शब्द ०) । 
करनाटकी" --सज्ञा त्ली०[सं० कर्णाटकी] करनाटक प्रदेश की भापा । 
कन्नड भाषा । 
करताटी -सज्जा पुं० [सं० कर्णाटठी] दे" 'कर्णाटी!॥  उ०-- 
करनाटी, हसावती, पदमावतो, ससिवृता, इच्छिन पवाँरी, 
ये पच पटरानी बुलवाय हजूर लई |--प० रासो पु० ५५। 
करनाल--सब्ना पुं० [म० करनाय] १. सिघा। नरसिहा । श्ोपा। 
घूतू ॥ उ०--कहूँ भरे करताल वीना मुरारी ।--१० रासो, 
पृ० १७६। २ एक वडा ढोल जो गाडी पर लदकर चलता 
है। ३ एक प्रकार की तोप । उ०--(क) भेजना है भेजो 
सो रिसाले सिवराज जू को वाजी करनालें परनाले पर आय- 
के +-+भूपण (शब्द०)। (ख) तिमि घरनाल झौर करनालें 
'. सुतरनाल जजालें। ग्ुरगुराव रहँके तहूँ लाये विपुल 
बयालें (--रघुराज (शब्द०) । ४ पजाव का एक नगर । 
करनास|--सच्ञा पुं० [देश०] दे” “कटनास! | नीलकठ पक्षी | उ०--- 
बहुँ करमास रहहि तेहि पासा । देखि सो सम भाग जेहि 
वासा ।--चित्रा ०, पु० ६३ । 
करनि(प)--सज्ञा की? [सं० करिणी] दे? 'करिती? | उ०--वारनी 
बस घूर्न लोचन विहरत वन सचुपाएं। मनहुं महा गजराज 
“विराजत, करनि जूथ सेंग लाए |>पोद्दार अभि ग्र ० 
पृ० २५७१ है 
करनिका(9/--सलज्ञा जो" [स० कश्िका] दे० 'कशिका? । उ०--सोहत 
सव ते सन्मुख ऐसे । कमल के वीच करनिका जैसे,--नद० 
ग्र ०, पु० २६४॥ | ह 
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करपृरलौ 


करनी--सझ छी० [हिं? फरता से व्यु०] १ कार्य । कर्म । करतूत । 
करतव । उ०--(+) करनी क्यारी बोय कर, रहनी कर रख- 
वार।--करी र श०, १० २१ ।(प)देयों १ रनी कम्र्न की, कीनों 
जल सो दत | प्राण तज्यो प्रेम न तम्यो,मुख्यों सरदि समेत ।-- 
सुर(शब्द०) । (ग) श्रपते मुख तुम प्रापनि करनी। बार यनेक 
भाँति बहु बरनी ।--तुलसी (शब्द०)। २ मृतक विया। 
अत्येप्टि कम । मृतक सम्कार । उ०--पितु हित भरत कीन्ह 
जस करनी ) सो मुप लाख जाए नहिं बरनी -नलुतग्नी 
(शब्द०)। ३ पेसराजों या छारीगरों का लोहे का एक ग्रौजार 
जिससे वे दीवार पर पन्ना या गारा लगाते हैं। कन्‍नी। ४ 

है विवाह में कन्या के निमित्त दी हुई सर्पत्ति 

करनेल---सप्ना पुं० [अ० फर्नेल] सेना का एक उच्च कर्मचारी । फौज 
का एक बंढा भफसर । 

कफरत्न()--सप्या पुं० [सं० फर्ण, प्रा० फशाण, (3) करन] दे* 'कर्ण। 
उ०--द्रोन सो आाऊ, करन्‍न करन्न सो, झौर मवे दल सो दल 
भारवो ।--मूपणु ग्र ०, पृ० ६। 

करन्नफूल(9!--सझा पु० [हिं० करनफूल]) <० “करनफून! । 
उ०->करलतफूल राजय, उने कि भॉन साजय ।--हँम्मीर 
रा०, ए० २४। 

करत्नो ('--सझा छी० [हिं० फरनी] दे? 'करनी' । उ०--हूँसे सकर 
भेरव की करननी ।-हम्मीर रा० पृ० ८५ । 

करन्यास--सणा पुं* [सं०] मत्नो को पहले हुए दोनो हाथो दारा 
विशेष प्रकार की मुद्रा रचना | उ०--नहिं संध्या सूत्र न 
करन्यास । नहिं द्वोम न यज्ञ न ब्रत उपास ।--सुदर ग्रं०, 
भा० १, पु० छ८ | 

करपकज, करपदम--सश्ा (० [त० फरझ्ज, करपद्स] हे* कर- 
कमल! [को०) ( 

करपत्र, करपत्रक--त्ा पुं> [से०] गारा शि०। 

करपतवा--कि० अ्र० [देश०] पतलवित होना । बढ़ाना । डहुइद्गाता । 

करपर" (9)---सगा छ्री० [सं० फर्पर] योपडी । 

करपर(9)--वि० [सं० कृपण] कजूस । 

करपरी - सश्ञा क्षी० [ देश०] पीठी की पकौड़ी । बरी । 3०--भई 
मुगोछे मिरचहि परी। कीन्हू मुग्रोरा झो करपरी ० 
जायसी (शब्द ०) । 

करपलई(9) --सश्ा जी? [हिं० करपल्‍लवी] दे? 'करपल्‍लवी' । 

करपलल्‍लव - सजा पुं० [सं०] उंगली । 

करपलल्‍लवो--सा छो७ [सं०] उगलियो के सकेत से शब्दों को प्रकट 
करने की विद्या । 

विशेप--इस विद्या का सूत्र यह है--अहिफन, कमल, चक्र, टकार 

तर, पर्वत, यौवन, श्र गार । भेंगुरिन अच्छर, चुटकिन, मत्र। 
कहे राम बूमें हनुमत । जैसे,--कमल का झाकार दिखाने से 
कवर्ग का ग्रहए। होता है। उसके बाद एक उँगली_दिखाने सेक', 
दो से ख, इसी प्रकार और अक्षर समझ लिए जाते हैं। ' 

करपललो(3)---सज्ञा पुं० [स० फरपल्‍लव] दे० 'करपलल्‍लव'। उ०्ः 
दीन्देसि कठ वोल जेहि माहाँ । दीन्हेसि करपतली,वर वाहाँ |: 
जायसी ग्र ०, पु० ४॥ 


करपा घश११ करभोद' 


करपा--सझञ पु० विज्ञ०] अनाज के तैयार पौधे जिनमे वाल लगी 
हो । लेहना । डाँठ । 

करपात्र--संद्य पुं[सं०] वस्तुग्रहरा के लिये गहरी की हुईं दोनो हाथो 
की सयुक्त हथेली कि. । 

करपात्री--वि० [स० करपातिन्‌ | अन्त जल आ्रादि के ग्रहण के लिये 
अजुलि ही जिसका वर्तेत हो। विरक्त सात [को० । 

करपान--सझ पुं० दिश०] एक चर्मरोंग जिसमें वच्चों के शरीर पर 
लाल लाल दाने निकल अते हैं । 

करपाल--संझ्ा पुँं० [०] १ खग। २ तलवार। ३, लाठी | ४ 
गदा [कोन । 

करपालिका--सज्चा छो० [स०] १ लाठी । सोटा | ३ तलवार किो० | 

करपिचकी (छु--सब्जा ली०[सन्‍्कर -+ हाथ न हिं० पिचकी(पिचकारी)] 
दोनों हाथो के योग से वनाई हुई विचकारी । उ०-:छिंडके 
नाह नवोढ दृग, करतिचकी जल जोर। रोचक रंग ताली 
मई विय तिय लोचन कोर [--विहारी (शब्द०)॥ 

विशेप--प्राय लोग दोनो हाथो के बीच में, कई प्रकार से जल 

भरफर इस प्रकार और ऐसे दवाते हैं कि उसमे से पिचकारी 
सी छटठती है इसी को व र॒पिचकी कहते दें । 


ब् 


करपीडन--सल्ञा पुं० [स० करपीडन] पाणिग्रहए । विवाह । उ०--८ 
कर-पीड़न-प्रेम याम था। कह, स्व कार कहें कि त्याग था ? 
--स्ाकेत, पू० ३४८ । 

करपुट--सब्ञ पुर्ण त्त०]१ समानार्थ हाथ जोडना। रे अजलि । दोनो 

- हथेली मिल,कर किसी वस्तु के ग्रहणार्थ बनाया गड्ढा (को०) । 

करपूर(9---उच्चा पुं [स० फपू र] दे” कपूर । उ०-उिर, गरुलाव 
नीर, करवूर परसत, विरड-प्ननल-ज्वाल-जालन जगदु है ।-- 
नंद० ग्र ०, प्० २६५ । 

करपृष्ठ--सझा पु० [8०] हथेली के पीछे का भाग । 

क्र॒फूल--संद्या पु० [हिं० कर + फूल] दे 'दोना' । 

करफ्यू--सल्ा पुर्ण अं० कपयू |] १ घटा वजना जो निश्चित समय पर 
सायकाल सकेत के लिये वजता था, जिसके कारण रंशिनी दुका 
दी जाती थी और श्राग को ढक दिया जाता था। रोशनी 
बुझा देना । रोशनी की ऐसी व्यवस्था जिससे वाहर या ऊपर से 
प्रकाश का पता न चले । 


विशेप- द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हवाई हमले की झाशका के 
कारण इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी और साइरन 


वजाकर इसकी सूचना दी जाती थी। 


२ विशेष प्रकार की राजकीय निर्षेधाज्ञा जिसके द्वारा घर से 
बाहर निकलना या किसी विशेष मार्ग या स्थान पर जाना 


आ्रादि निपिद्ध होता है । करसयूं झाडर | 
घबौ०--करपयु घ्रार्डर -- प्रकाश हीनता का झादेश या करसत् की 
व्यवस्था । 
करकच--सब्चा पु० [वेश०] वैलो पर लादने का दोहरा । येला । 
खुरजी । गोन । 
करवर(9--सद्जा पु० [स० कर्दर] चीता । 3० --डारी सारी नील 
की झ्ोट अ्रचूक, चुके ने । मो मन मृग कखवर गहं अठे अहेरी 
नैन ।-- विहा री र०, दो? ५० 
३-३६ 


करवरना(छ--क्रि० श्र३ [स० कूलरव] पक्षियों आदि का कलरव 
करना । छठ०--सारौ सुझा जो रहचह करहीं। कुर्राह परेवा झो 
करवरही ।--जायसी (शब्द )। 

करवराना#--क्रि० ञझ्र० [हिं० कलवल से नाम०] हलचल करना । 
खडव॒ंडाना । चचल हो उठना | 

करवलौ--सजछ्ञा की” [अ०] १ भर का वह उजाड मैदान जहाँ 
हुसन मारे गए ये । ९३ वह स्थान जहाँ ताजिए दफन किए 
जायें । ३. वह स्थान जहाँ पानी न मिल्ले । 

क्रवस -सझा ५० [देश०] दरियाई घोडे के चमडें का वना हुआ एक 
प्रकार का चादवुक | 

विशेषप--यह अफिका के सिनार नगर में बतता है और मिद्ध में 

बहुत काम में लाया जाता है। 

क्रवांल--सज्ञा पु [सि०] दे? १ 'करवाल' । द हाग्र की 
उंगलियों का नख को०] । 

करवी[--सह्ा जी" [न० खर्ब | ज्वार के पेड़ जो काटकर चौपाग्रो को 
खिलाए जाते हैं । काँटा । उ०--तहेँ कठी मगरत्री गरिगन 
चरवी चापट करती सी काटे ।+ प्माकर ग्र ०, ६९ पृ । 

करव्वी (9)--सज्ञा क्री" [हिं० फरवी] दे? 'मरवी'। उ०--करें सच 
चहुवान मानहु करव्वी ।-7१०९ रासों, पु० ८४ | 

करवुर(9)--सज्ञा १० [सं० कवुं र या ऋव्‌ र] दे० कु र । 

करबुस(9)-- सच्चा ईं० [देश०] घोड़े की जीन या चारजामे में टंकी हुई 
रस्सी या तसमा जिसमे हथियार या और कोई चीज लटकाते हैं। 

क्रम - सज्ञा पु० [स०्-ु ली? करभी| १ हथेली के पीछे का 
भाग । करपुष्ठ । २ ऊँट का वच्चा | रे हाथी का बच्चा । 
४ उँट। उ०--पच सहस सादी परे, करम कदिठ सत पेंत ॥ 
डेठ अहन रण भुम मह, वही श्रोण मिलि रेत ।--१० रासो, 
पृ० १५४।५ नख नाम की सुगधित वस्तु। ६- कंटि । कमर । 
७. दोहे के सातवें भेद का नाम जिपमें १६ गुद झौर १- लघु 
होते ह। जैसे,--नए पशू तारे पगू सुनी पशुन की वात | 
मेरी पशुमति देखि के काहे मोहि विनात। 5 कनिष्ठा 
(छिग्ुनी) भ्ेंगुली से लगाकर उसके नीचे तक हथेली का 
उभरा भाग (को०)। 

करभा"--सझय प० [दिश०] एक प्रकार का जगली गाना जो प्राय 
कोल, भील आदि गाते हैं । 

करमा--त्तज्ञा पु० [स० करभा] दे” 'करमा | उ०>जानु जंघ, 
सुघटनि करना, नही र॒मा तुल। पीत पट का छनी मानहु,जलज 
केसर भूल ।--सुर०, १०३१७२५ । 

क्रभार--सझा पु० [त० कर + भार] कर का बोफ। भारी कर। 

करभीर--सज्ञा पृ० [त०] सिह । 

करभूपणु--उज्ा ६० [स०] हाथ में पहनने का झामूपण । केडा या 
ककण जैसा गहना कि] । 

करभोर--सझ् पुर्भून०] हात्री की सूंड जैसा सुडील जघा | उ०्-पृय्‌ 
नितव क्रमोद कमल पद नख मणि चद्र अनूप। मानहु लव्प 
भयो वारिज दल इदु किए दश रूप >चुद (शब्द ०) । 


करभोरु' 


करभोर--वि० जिसकी जाँघ हाथी की सूँड की सी मोटी हो । 
जिसकी जाँध सुदर हो । सुदर जाँघवाली । 
करम "--सन्ञा पुं० [सं० कम] १ कर्म । काम । करनी । 
यो०--करमभोग :<- अ्रपने कर्मों का फल । वह दुख जो अपने 
किए हुए कर्मों के कारण हो । करम घरस - श्राचार व्यवहार । 
उ०--जिसे अश्रपने करम धरम की धा्तें कम मालूम थी +--- 
किन्‍नर०, पू० १८१ 
मुहा०--करम भोगना ८ भ्रपने किए का फल पाना । 
३ कम का फल | भाग्य | किस्मत । 
मुहा०---करम फूटना-- भाग्य मद होता * भाग्य बुरा होना । 
किस्मत खोटी होना । करम ठेढ़ा या तिरछा होना -: दै* 'करम 
फूटना । 3०-पालागोौं छाडो अब अचल वार वार अचल 
करों तेरी । तिरछे करम भयो पूरव को प्रीतम भयो पाँय की 
वेरी ।--सुर (शब्द०)॥ ) 
यौ०--करम का घनी या वली - (१)जिसका भाग्य प्रवल हो । 
भाग्यवान । (२)प्रभागा । वदकिस्मत--(व्यग) । करमरेख ८८ 
भाग्य का लिखा ॥ वह वात जो किस्मत मे लिखी हो । 
करम"--सश्जा पुं० [अ०] १ मिहरवानी | क्रपा । उ०--कर म उनका 
मदद जवरतें न होवे । वली हरगिज विलायत कू्‌” न पावे ।--- 
दविखनी०, पृ० १९४। दे मुर नाम का गोंद या पश्चिमी 
गुग्गुल जो भरव और श्रफ्रिका से श्राता है। इसे 'बदा करम' 
भी कहते हैं । 
करम*-- सज्जा पुं० विद्वध०] एक वहुत ऊँचा पेड जो तर जगहों मे, 
विशेषकर जप्रुता के पूर्व की भोर, हिमालय पर ३००० फुट की 
ऊँचाई तक पाया जाता है । 
विशेष--इसकी सफेद और खूरदरी छाल आध इच के लगभग 
मोटी होती है, जिसके भीतर से पीले रग की मजबूत लकडी 
निकलती है । इस लकडी का वजन प्रति घनफुट १८ से 
२५ सेर तक होता है । यह लकड़ी इमारतो में लगती है 
और मेज, अलमारी भ्रादि अ्सवाव वनाने के काम में श्राती 
है । इस पेड को हलदू वा हरदू भी कहते हैं । 
करमई - सज्ञा ली" [देश] कचनार की जाति का एक भमाड़ी- 
दार पेड ! 
विभेप--यह्‌ दक्षिण मलावार आदि प्रातो मे होता है । हिमालय 
की तराई में गया से लेकर आसाम तथा वगालल और वरमा में 
भी यह पाया जाता है । बवई में इसकी चरपरी पत्तियाँ खाई 
जाती हैं। अन्य जगह भी इसकी कोय्लो का स्राग बनता है । 
क्रमकलला---सज्ञा पुं० [अ० करम+हिं० कल्‍लला] एक प्रकार की 
गोभी जिसमे केवल कोमल कोमल पत्तों का वेंधा हुआ संपुट 
होता है। इन पत्तो की तरकारी होती है । वेंधी गोभी । 
पातगोभी । बदगोमी 
विशज्येष--यह जाडे मे फूलगोभी के थोड़ा पीछे माघ फागुन मे 
होता है। चंत मे पत्ते खुल जाते हैं भौर उनके वीच से एक 
डठल निकलता है जिसमे सरसो की तरह के फूल और पत्तियाँ 
लगती हैं। फलियो के भीतर राई के से दाने या वीज 
निकलते है । 


प्र्र 


कर माता" 


करमचद()--सज्ञा पु० [स० कर्म +- हि० चद] करममं। उ०-नवास 
पुरान साज सब श्रट्खट सरव तिकोन खटोला रे। हर्माह 
दिहल करि कुटिल करमचद मद मोल विनु डोला रे +-- 
तुलसी (शब्द०) । 

करमज(9)--वि० [सं० कर्मज श्रथवा हिं० करम+-क - (का)] दे 
'कमंज” । 3०--संत चरण कर भस परतापा | मेटे दोप दुख 
करमज दापा ।--कंवीर सा०, प्ृ० ४१०१ 

करमट्टा - वि० [पुं० कर+ हिं० मट्ठा सुस्त या प्रालमी] कृपण | 
सूम | कजूस । 

करमठ($४--वि० [कर्मठ] १ कर्मनिष्ठ। २ कर्मकाडी । उ०-- 
करमठ कठमलिया कहै, ज्ञानी ज्ञान विहीन ) तुलसी त्रिपय 
विहाइ गो, राम दुआरे दीन ।--तुलसी (शब्द०) ! 

क्रमता(9!- सज्ा खी० [सं० कर्म +ता (प्रत्य०)] दे? कर्म! । उ०-० 
सकल करमता लाभ यह जीव जडयता माँहि ।-“रज्जब०, 
पृ० ६॥ 

करमफरमा--वि० [अ० करम + फा० फर्मा] दयालु | मेहरवात। 

करमरत८(3) --वि० [समं० कर्म + रत] कमेठ । कमेंलीन उ०--विरतठ, 
करमरत, भगत, मुनि, सिद्ध ऊंच अर नीचु ।--तुलसी ग्र % 
पृ० १०२ ॥ 

कर१रिया-- वि० [प्रु्तं० कलमरिया] समुद्र में हता के गिर जाने से 
लहरो का शात हो जावा । 

करमरी-सज्ञ पूं० [स० करमरिन्‌] आजीवन काराव स के लिये दडित 
वदी को०) । 

करम रेख--सज्ञा क्षी” [स० कर्म+लेख] दे* 'कमंरेख'ं । उ०--है 
करमरेख मूठियो मे ही । वेहतरी वाँह के सहारे है ।--चुमते०, 
पृ० १०१ । 

करमर्द, करमर्दक--सज्ञा पुंशूसं०)१ कराम्ल । आँवला। ३ करोंदा। 

करमसेंक--सज्ञा पूँ० [हिं० कर्म +सेंकना] १ पंचो का हुक्‍का । 
विरादरी का हुक्‍का । २. कम घी में पके हुए कडें पराठे जो 
कठिनता से खाए जायें । 

करमहीन--वि० [सं० कर्मे+हीन| दे” 'कमंहीन!। उ०--धइल 
पदारथ हैं जग माही । करमहीन नर पावत वाहीं ।-८ 
तुलसी (शब्द०) ॥ 

करमा" - सच्चा श्लो० [सं० कर्मा] एक भक्तिन का नाम ) 


विशेष---इसका मदिर जगन्नाथ जी में बता है । इसकी बिचड़ी 

जगन्नाथ जी को भोग लगती है । 

करमा --सश्ञा पुं० [ हि? कमा] दे? 'कैमा । 

करमा*--सच्ना पुरदेश० ] को त-भीलो के नृत्य एवं गान की एक शैली ! 

क्रमात(3)-- सच्ञा पुं० [स० कर्म] कर्म । भाग्य । किस्मत । नसीब । 
उ०- सुनु सजनी मेरी एक बात । तुम तौ ग्रति ही करति वडाई 
मन मेरो सरमात । मोसो हँसति स्याम तुम एके यह सुनि के 
भरमात । एक झग को पार न पावति चकित होइ मरमात | वह 
मूरति हे नेन हमारे लिखा नही करवात [--सूर (शव्द०) । 

करमाल--सच्जा पृं० [सं०] घन शिग | 

करमाला"--सच्चा छ्ली*[स०]उँगलियो के पोर जिनपर उगली रखकर 
माला के अभाव में जप की गिनती करते हैं । 


करेंमीलो 


करमाला --सब्जा वु० [देश०] ग्रमनतास । 
क्रमाली--सझ्ञा पु० [च० करमालिन] सूर्य । उ०-दीनदवाल दया कर 
देवा । कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिम तम करिक्रेहरि 
करम,ली । दलन दोप दुख दुरित दजाली ।-तुलसी (शठ्द०)।॥ 
करमिया---वि० [स० कर्म +हिं० इया (प्रत्य०)] १ कर्मी। २ 
कर्मण्य । 
करमी--वि० [हिं० कर्मों] १ कर्म करनेवाला | २ कर्मठ 
फृमेरत | उ०--महा कुटिल वड करमो गूहिया, ताते नरक 
अघोर वडपरिया ।---कवीर सा०, पूृ० ४६६ । 
४रम हा छु४---वि० [ हि० काला +मुह]१ काले मुहवाला | उ०-- 
जरी लगूर सु राती उहाँ । निकसि जो भाग गए करमुहा । 
++जायसी (शब्द०) । २ कलकी । 
करमृकत"--वि० [स०| कर से विमुक्त | जिसे या जिसपर कर न 
चुकाना पड कि०]। 
करमुवत ---सद्का पु० फेंक कर प्रहार के काम आनेवाला हथियार 
कि । हे 
करमृला 9--वि० [हिं० काला + मुख] [छी० करमुल्लो] काले मु ह- 
वाला । कलेंकी ॥ उ०--(क) सुदज के दुख जो ससि होइ 
दुद्ी । सो कित दुख माने करमुखी 7--जायसी (शब्द०) । 
(ख)कित करमुखे नयन भे हरा जीव जेहि वाट । सरवर नी र 
बिछोह ज्यौं, तड़क तडक हिय फाट ।--जायसी (शब्द०) ॥ 
करमूल--स्द्घा पुं० [ख० कर +मुल] कलाई [कोन । 
करमुली--सब्जा पु० [देश० ] एक पहाड़ी पेड । 
विशेष--यह ए्ढवाल और कुमाऊं मे अधिक द्वोता है । इसकी 
लकडी कड़ी और लल़ाई लिए हुए मरे रम को तथा वजन में 
प्रति घनफुट २२ सेर के लगभग होती है । यह इमारतों में 
लगती है भौर चेती के ओऔजार बनाने के भी काम ग्राती है । 
पहाडी लोग इस लकडी के कठोरे भी वनाते हैं । 
करमे त--स्ञ पु० [देश०] करगह की एक लकडी । कुलवाँसा । 
कुल्र | अमर | सुत्तर ! 
विजेष--यह ऊपर की ओर बेंधी रहती है। इसी में दो नचनियाँ 
लटकती हैं जो कंघधियो की कांडी से बेंघी रहती है । इन 
नचतियों को पैर से दवाकर जुलाहे ताने का सुत ऊपर का 
हे तीचे और नीचे का ऊपर क्रिया करते हैं । 
करमत७-.वि० [हिं० करम+ऐत (प्रत्य०)] उत्कृष्ट कर्म करने- 
वाला । उ०--हरनाय जसो करमैत कुल, वयण लेखे वध 
वविकयों --रा० रू०, पू० १५७ । 
करमेती ७!--सच्ञा खी० [हिं० करम+ऐसत (प्रत्य०)] कृष्ण की एक 
उपासिका भक्तिन जो शेपावती नगरी के राजा के पुरोढ्ित 
, “रशुराम की कन्या थी । 
करमला--सक्ना पुं० [विद्व०] एक प्रकार का तोता । 
शेष--यह साधारण ठोते से कुछ वडा होता है। इसके परों 
प्र लाल दाग होते हैं । 
करमोद--सल्जा पुंणुसं० मोद-- कर ?]एक प्रकार का धान जो अगहन 
के महीने में त॑यार होता है ॥ 


8१३ 


कीरल 


करर--सब्जा पु० [दिज्व०] १ एक, जहरौला कीडा जिसके शरीर में 
बहुत सी गठि होती हैं। २ रंग के अनुसार घोड़े का एक 
भेद । ३ एक प्रकार का जगली कुसुम वा वर का पौधा । 
विशेप--यह्‌ उत्तरपश्चिम में पजाव, वेशावर, आदि सूखे स्थानों 
में बहुत होता है। जहां यह श्रधिक होता है वहाँ इसके वीज 
का तेल निकाला जाता है जो पोली का तेल कहलाता है ॥ 
अफरीदियो का मोमजामा इसी तेल से वनाया जाता है इसमे 
फूल वहुत अधिकठा से लगते हैं ॥ इसकी लकडी बहुत 
मुलायम होती है ५ इसको टठहनियाँ और पत्तियाँ चारे के 
काम मे ग्राती हैं । 
कररना, करराना(9'--क्रि० अ० [श्रनु०] १. चरमराकर दूटता 
मरमराकर दूटना । २ करुंकटु शब्द करता। कंकंश शब्द 
वोलमा । उ०--मधुर वचन कटु वोलिवो विनु श्रम भाग ।-- 
भ्रभाग । कुहु कुहु कलकठ रव का का कररत काग (-- 
तुलसी (शब्द०)॥ 
कररा---सच्चा यु० [फा० यर्रा] गिराव । छर्रा। उ०--छीटे छिरकत 
ग्रग रग के उठत भभूके । मनमथगोलदाज मनौं सो कररा 
फूके +-ब्रज० ग्रं०, पू० २० । 
कररान (9)--सज्ञा ल्ी० [भश्रनु०] घनुप चलाने, का शब्द । घनुप की 
टंकार । उ०--कर रान घनुप सुन्‍न्नी । मरमरान वीर दुन्‍्नी । 
+सुदन (शब्द०) । 
कररी'---सज्ञा पु० [स० कबु र] वनतुलसी । ववरी | ममरी | उ०-- 
ऊघो तनिक सुयश श्रोनन सुन । कंचन काँच, कपूर कररि 
रस, सम दुख सुख, गुन झोगुन ।--सुर (शब्द०)। 
क्ररी*--सब्ञा ल्ली” [स० कुररी] वटेर की जाति की एक प्रकार की 
चिडिया । 
विशेप--यह साधारण वटेर से कुछ वडी और वहुत सुदर होती 
है।। यह हिमालय में प्रायः इसी जगह पाई जाती है। इसकी 
खाल का बहुत बडा व्यापार होता है । 
कररुह--सल्छा पुर स०] न | नाखून । 
कररेचकरत्न--सज्ञ पु"[सं०] नृत्य मे ५१ प्रकार के चालकों या हाथ 
घमाने फिराने की मुद्रात्नो मे से एक जो वहुत कठित समझी 
जाती है । 
विशेप---इसमे दोनो हाथो को कमर पर रख स्वस्तिक ऋर माये 
पर ले जाते हैं तया हाथो को मडलाकार करते हुए ऊपर लाते 
हैं। फिर एक हाथ नितव पर रखकर दूसरे हाय को पहिए 
की तरह घुमाते हुए दोनों हाथो को भूलाते हैं और सिए 
सरल उतारी करके सीधा फंलाते हैं । फिर उद्बेष्ठित, प्रसारित 
झादि कई प्रकार के कंजो के पास दोनो हाथ घुमाते हैं। इसी 
प्रकार की और बहुत सी क्रियाएँ करते हैं । 
करन छ--सच्ञ पुं[स० कठाह] कडाहू । कडाही । उ०--करनल चढ़े 
तेहि पाकहि पूरी । मूठी माँक रहे सो जरी ७--जायसी 
(शब्द ०) । 
करल' (9छ)--सझा ज्ी० [त्त० करग्र] मुप्टि। उ०--[क) तीखा 
लोयण, रूटि करल, उर रत्तड़ा विवीह । ढोला थाँकी मादइ 
जांणि विलूछठ सीह --शेला०, दु० ४५९ । (छत) स्यामा 


करलवं॑ 


कटि कटि मेखला समरपित क्िसा अग मापित करल ।-- 
वेलि०, दु० ६६॥ 
करलव(9)-- सख्ञा पं० [सं० कलरव] दे० 'कलरव' । उ०- कूुमडियाँ 
करलव कियउ, धरि पाछिले वशोहि । सुती साजण सभरयचा, 
द्रह भरिया नयणोहि ।>ढोला०, दु० ५४ ॥। 
करला(प-- सज्ञ पुं० [हि० फलला] दे? 'कल्ला' । 
करली(9)-- सज्ञा क्ली० [स० करील] कल्‍ला । कोमल पत्ता । कनखा । 
उ०--वही भाँति पलह्टी सुख बारी ! उठी करलि नइ कोप 
संव।री ।--जायसी (शब्द०)। 
करलुरा--सज्ञा पुं० [वेश०] एक प्रकार की कांटेदार लता जिसमे 
सफेद और गुलाबी फूल लगते हैं । 
विशेप--यह समस्त भारत मे पाई जाती है और फरवरी से 
मई तक फूलती तथा अगस्त सितबर में फलती है । इसका 
फूल सुर्खी लिए भूरे रग का होता है श्र उसका अचार पडता 
हैं। हाथी इसकी पत्तियाँ ौर टहनियाँ वडी रुचि से खाते हैं ॥ 
करवॉँंट-- सज्जा ली० ]देश० ] एक प्रकार की लता जो श्रवध, वगाल, 
दक्षिण और लका में पाई जाती है । 
विशेष--इसमे ४-५ इच लवी पत्तियाँ लगती हैं श्रौर पीले फूल 
होते हैं। इसकी डाल छाजन या दौरियाँ बनाने के काम मे 
श्राती है । 
करवँदा(3)- -सच्ञा पृ० [सं० करमर्द ] दे” 'कृरीदा! | ३०--वौर करवेंदे 
हँस सिहोर श्रनास 4--प्रे मघन०, भा० १, पृ० ७५ । 
करवठ”--सज्ञा खी०[सं० करवते, प्रा० करवट्ट] हाय के बल लेटने की 
मुद्रा । वह स्थिति जो पाश्व के वल लेटने से हो । उ०-गद् 
मुरछा रामहिं सुमिरि, नूप फिरि करवट लीन्ह । सचिव राम 
ग्रागमन कहि विनय समय सम कौन्ह ।-+-तुलसी (शब्द०) | 
क्रि० प्र०--फिरना ।--फेरना (---बदलना ।--लेना | 
मुहा --करवढ बदलता -: (१) दूसरी ओर घूमकर लेटना । (२) 
पलटा खाना। श्रौर का और कर बैठना । (३) एक ओर से 
दूसरी झोर जाना । एक पक्ष छोडकर दूसरे पक्ष मे हो जाना । 
करवट लेना -+ (१)१सरी ओर फिर कर लेटना । मुह फेरना। 
पीठ फेरना । (२) भर का झौर हो जाता । पलट जाना । 
(३) वेरख होना । फिर जाना । विमुख होना । करवट खाना 
या होना ८ (१) उलट जाना । फिर जाना । (३) जहाज का 
किनारे लग जाना । (३) जहाज का टठेढ़ा होना वा मुक 


जाना 4--(लश ०) ! करवट न लेना -- किसी कतंव्य का ध्यान 
न रखना | दम न लेना । साँस न लेना । सन्नाटा खीचना । 


जँसे,--इतने दिन रुपए लिए हो गए, अवतक करवट न ली ॥ 
करवटें बदलना -- वार बार पहलू बदलना। विस्तर पर वेचैन 


रहना । तडपता । विक्षल रहना । फरवदो में काटना -: सोने 
का समय व्याकुलता में विताना । 


क्रवृट*-- सज्ञा पु सं० फरपन्न, प्रा० करवत्त]१ एक दांतेदार श्रौजार 


जिससे बढई वडी वडी लकडियाँ चीरते है | करवत । आरा । 
३ पहले प्रयाग, काशी झ्ादि स्थानों मे आरे वा चक्र रहते 


थे जिनके नीचे लोग फल की झ्ाशा से, प्राण देते थे, ऐसे आरे 
वा चक्र को 'करवठ' कहते थे, जैसे, 'काशीकरव८ट' । 


दर४ड 


करवाचौष 


मुहा०--करवठ लेना-- करवट के नीचे सिर कठाना4 'उ०- 
तिल भर मछली खाइ जो कोटि गऊ दे दान । काशी करवट 
ले मर तौ हू नरक निदान ।--(घब्द०) । 
करवट*--सन्ञा पु" देश ० ]एक प्रकार का वडा वृक्ष । जसू द । नताउव। 
विशेष--इसका गोद जहरीला होता है श्रौर जिसमे तीर जहरीते 
करने के लिये वुभाए जाते हूं । 
करवट॒ट(छ--सज्ला पुं०[सं० करपन्न, प्रा० करवत श्रथवा हिं० करवट] 
दे० “करवट”! उ०- गारी मति दीजो मो गरीविनी को जायो 
है। काशी करवट्ट लीनो द्रव्य हु लुटायो है ।--(शब्द०)। 
करवत--सच्जा पुं० [सं० करपत्र, प्रा० करवत्त] एक दाँतेदार ग्रौजार 
जिससे लकडी काटी जाती है । ग्रारा | 3०--दादू सिरि 
करवत वहै, विसर आतम राम ++-दादु०, पृ० ५२ । 
करवर(उ+--सज्जञा क्षी० [देश०] श्रलप । घात । विषपत्ति । भौचट! 
झ्रफत | सकट | आपत्ति | कठिनाई? मुसीबत । जानजोखिम । 
उ०--(क) ईश अनेक करवरे टारी ।--जुलसी (शब्द०)। 
(ख) क्यो मारीच सुवाहु महावल प्रवल ताडका मारी। मुत्ि 
प्रसाद मेरे राम लखन की विधि वि करवरें टारी ।--तुलगी 
(शब्द ०) । (ग्र) कुवरि सों कहति वुपभानु घरनी ।. बड़ी 
करवर टरी साँप सो ऊबरी, बात के कहत तोहि लगति 
जरनी ।--सुूर (#व्द०)॥ (घ) बूमहु जाय तात सो वात। 
जब ते जनम भयो हरि तेरो कितने करवर टरे कन्हाई। सुर 
स्याम कुल देवनि तोको जहां तहाँ करि लिए सहाई। 
+>सूर (शव्द०)। 
क्रि०प्र०--टलना ।--पडना । 
करव रना(एु!--क्रि० श्र० [सं० कलरव, हि० करवर, कलवल|कलरव 
या शोर करना । चहकार करना । चहकना। उ०--सारी 
सुआ जो रहचह करही । कुरहि परेवा झौ करवरही।“ 
जायसी (शब्द०) ॥ 
करवल--सच्ञा ली? [वेश०] जस्ता मिली हुई चाँदी। वह चाँदीं 
जिसमे रुपए में दो ञ्राने भर जस्ता मिला हो । 
क्रवा"---सब्ञ पुं[स० करक]१ धातु या मिट्टी का टोटीदार लोदा | 
बधना । उ०--इक हाथ करवा दुसर हाथ रसरी अजिकुटी 
महल की डयरी पकरी ।--कबीर श०, भा० ३, १० ४०। 
२ जहाज मे लगाने की लोहे की कोनिया या घोडिया | 
“--(लश०) [ 
करवा*--सच्ना पुं० [सं० कर्क -- केकड़ा] एक प्रकार की मछली जो 


पंजाब, वगाल तथा दविखन की नदियों में पाई जाती है । 
करवा*(9)---सज्ञा पुं० [हिं० कारा+वा (प्रत्य०)] श्याम रगवावा 
अर्थात्‌ ऋष्ण । उ०-मन लगाई प्रीति कौजे कर करवा सो 


ब्रज वीथिन दीज सोहनी ।--पोह्यार श्रभि० ग्र ०, पृ० १६६४६ 
करवागौर---सज्ञ ली? [हि० करवा +गौर] दे* 'करवा चौथ । * 


करवाचौथ--सज्ञा क्षी० [सं० करका चतुर्यों] कार्विक ऋष्ण चतुर्थी, | 
विशेष---इस दिन स्त्रियाँ सौभाग्य ग्रादि के लिये गोरी का बंत 
करती हैं भौर सायकाल मिट्टी के करवे से चद्रमा को भ्र्ध्य 

देती हैं तथा पकवान के साथ करवे का दान करती हैं । 


करवानती 8१४ 


करवानक--सझी पुँ [उ० कलविद्ू] चटक पक्षी ।॥ गौरैवा । 3०--८ 
सारस से सुवा, करवानक से साहजादे, मोर से मुगुल मीर घीर 
ही धर्च नहीं ।- भूषण (डब्द०) । 

करवाना- क्रि० स्त० [हि० करना का प्र० खप] करने में लगाना। 
दूसरे को करने मे प्रदत्त करना 

करवार(9-- उच्चा की? [ छ॑० करवाल] तलवार । उ०--5ूले फदकत 
हैँ फरी पल कठाछ करवार । करत वचावत विय नयन परायक 
धाय हजार ।--विंहारी (शब्द०) । 

करवाल--सब्ञा पुं० [सं करवाल] + नच | नाखून । ३ तेलवार । 

कुरवालिका-उच्चा जी? [स०]छोटा डंडा । याप्टि | लगुड । दंड कि० । 

करवाली-- उच्च खो [ल० करवाल] छोटी तलवार । कराली | उ०-८ 
कर करवाली सोह जथा काली विकराली - गोपाल(शब्द गे 

करवावना--क्ति० स० [हिं० करवाना] दे? करवाना! । उ०--थश्री 
ठाकुर जी को अपने कार्यार्व श्रम नाहीं करवावनो +-दो सौ 
बावन०, भा० १, (० रेरेत ) 

करवी--उद्ज ल्री० [वेश०] पगुप्रो का चारा। 3० >सारा गाँव 
सोता था पर सुजान करवी काठ रहे ये रमन % भा० ४५; 
पुृ० १८५ 

विज्येप--यह प्राय 
होती है । 
करवीर, करवी रक--सच्ञा पुं” [सण] १ कनेर का पेड । २ तलवार। 
खग। ३ श्मशान । ४ बक्मावते देश मे दुशद्वती के किनारे 
की एक प्राचीन राजघानी । * चेदि देश का एक नगर जहाँ 
के राजा खगाल ने कृष्ण शौर वलराम को उस समय रोका 
था, जब वे जरासव के भागने पर करवीर की श्रोर सर्सन्‍्य जा 
रहे ये । 

करवी राक्ष--रुज्ञा पु० [स०] खर राक्षत का एक सेनापति जिसे 
रामचद्र ने मारा था । 

करवील|--सज्ञा पु० [स० करीर] करील | टेंटी का पेड़ । कचड़ा । 

करवेया धु--वि० [हिं० करना वैया (प्रत्य०/] करनेवाला | 

करवोटी--सब्ा पु० [देश०] एक चिडिया का नाम | 3४४ करवोटी 
वागवगी नाक बासा वेसर दे शयामा वया कूर ना गरूर 
गहियतु है (चिडि मारिन) 7 रकूताव (शब्द०) ६ 

करशाखा--सप्चा छी० [स०] उंगली ६ 

करणशु--प्त्ञा पु० [देंद्व० ] हिमालय पर होनेवाला एक बडा सदावहार 
पेंड ६ 

विशेप--यह अफगानिस्तान से लेकर धरुटान तक होता है। इसकी 

लकडी बहुत दिनो तक रहती है और वड़ी मजबूत होती है । 
इसका कोयला भी बहुत अ्रच्ठा होता हैं । इसकी पत्तियाँ चारे 
के काम में आती हैं। इसपर चीनी रेशम के कीड़े भी पाले 
जाते हैँ । 

करशुक--सज्ञ पुं० [स०| नख । नादुत किंग । 

करदमा--सच्जा पु० [फा० किरिइ्मह_] चमत्कार । अद्भुत व्यापार १ 
करामाद 


ज्वार वाजरे के हरे या सूखे पौधो की 


केश्सनीं 


करप"- संज्ञा ५० [सं० कर्ष | १. थिचाव । मनमोटाव ! अ्कस । 
तनाजा । तनाव द्वोह | उ०-र्कत करप हरि सन परि 
हरहू । मोर कहा अति हित हिय घरहू (+5सुलसी (शब्द०) ) 
२ ऋरोध। अमर्प । ताव। लडाई का जोश । उ०-वातर्हि 
बात करक वढि आई । जुमगुज अ्रतुल् वल पुनि तदनाई ।-- 
तुलसी (शब्द०)। 

करप*(9-- सद्बा पु० [झ० कलूक| दुख | व्यया ॥ उ०-सुण वाणी 
तन करप मिठे सह छक वेदे मत हरप छया [--रघु० रू०, 
पू० &५८५॥। 

करपक(३)--सज् पुँ? [सं० कर्षक] खेती से जीविका करनेवाला । 
किसान | खेतिहर । उ०--“गई वरपरा करपक विकन सूखत 
सालि सुनाज (तुलसी ग्र ०, १० ६७१॥ 

क्रप॒ना--क्रि० स०२ [स० कर्षण] १ खींचना | तावना । चसीटता 
उ०-(क) वारहि वार अमरपत करपत क्रकें प री सरीर ॥--- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) सुर तर सुमन माल सुर बरपहि ।-- 
मनहु' वलाक अवलि मनु कर पहि ।--तुल सी (शब्द०) | (ग) 
पद नख निरषि देवसरि हरपी । सुनि प्रभु वचन मोह मति 
करपी।--तुलसी (शब्द०)। ३२ सोख लेना । सुखाना 
जज्व करना । उ०--कोइ सिरज पाले सहारे । कोइ वरप 
करपे कोइ जार ।--रघुनाथ (शब्द०) ] हे बुलाना। निम- 
ज्ित करना । झाकर्षण करता । समेटना । इकट्ठा करना | 
बटो रना | उ०--सुनि वसुदेव देवकी हर॒पे | गोद लगाइ सकल 
सुख करपे -शब्द०) । 

करपा(छु) - सब्जा पुं० [स० कष | १ उत्तेजना । बढावा । उ००-- 
(क) एकहि एक वढ़ावहि करपा। “मानस, ३। १६११ 
(ख) करपा तजिके परुपा वरपा हित माहत घाम सदा 
सहिक ।--(शब्द ०) ! ३ ऋोध । अमर्प । ताव। लडाई 
का जोश । 

करपेव(छ--वि० [स० कुश + इव] कृश । दुर्वेत् । कमजोर । 

करसंपुट---सब्बा पुं० [स०] १ हाथों की अंजलि | ३ हाथ जोड़कर 
विनय करने की मुद्रा । उ०-सिर नाइ देव मनाय सव सन 
कहत करसपुट किएँ 7- मातस, २। ३२६॥।॥ 

करसरणा(9'--सझा पु० [स० कर्षण] कृषि । खेती । उ०ड्राठी एक 
संदेशड़ड ढोलइ लगि लइ जाइ । कण पाक करसण हुव॒उ 
भोग लियउ घरि आई ।--ढोला०, 'दू० १२१ । 

करसरणा--सछा (० [स० कृष्ण ]दे० कृष्ण! । 

करसना(9)--क्रि० स० [स० क्षण] दे” 'करसना'॥ उ०या पर 


कृष्त चरन परप्तिहुँ । इत तें अद्दि दुप्टाह करसिहँँ ।--तद० 
ग्र०, प० २७६ है। 


क्रसनी- सपा छी० [िश०] एक प्रकार की लता | 
विशेप--यह समस्त उत्तर भारत में द्वोती है इसकी पत्तियाँ 
२-३ इच लवी होती हैं जिनपर भूरे रम के रोएं होते हैं । 
यह फरवरी झौर मार्च मे फूलती है। इसके पके फलो के रग 
से एक प्रकार की बेंगनी स्याही वनती है । इसकी जड़ श्र 
पत्तियाँ दवा के काम आती हैँ | इसको हीर भी कहते दें ॥ 


करेगी 


फरतमा(3)--त्तस ई० [फा० किरिइमह] दे” करश्मा' । उ०-- 
मुऊझामी संत चमभावें। करसमा देख दरसावें।- सत तुरसी ० , 
पृ० ३६ 
करसाइल(9) - रूण पृ०[6ि० करतायल[दि" 'करसायल! करसायर! | 
करताद- सा (० [सं०] १ हाथ की दुवलता । २ किरणो का मद 
पढ़ना क्विगे । 
करसान(8)- नया पूं० [० कृपाण] किसान । बेतिहर | उ०-- 
कुसक्षेत्र सव मेदिनी खेत कर करसान । मोह मुगा सव चरि 
गया आस न रहिं खलिहान ।--कवीर (शब्द०) | 
करसावर, करसायल-तख्चा पु [सं० कृष्णसार] काला मृग। 
काला हिरण ।3०--घायल हा करसायल ज्यो मृग ज्यों उतही 
उतरायल घूमे [--(शब्द ०) । 
फरतसी--सझ छो* [सं० करोप] १ उपले या कडें का टुकड़ा । 
उपनो का चूर । कडो की भ्रूसी या कुनाई । कडे की कोर । 
२ कडा। उपला। उ०--स्लोइ सुकृती सुचि साँचो जाहि राम 
तुम रीफे । गनिका गीघ बधिक हरिपुर गए ले करसी प्रयाग 
कय सीके (- तुलसी (शब्द०)। 
महा ० - करसी लेना - उपले या कडे की आग मे शरीर को 
सिक्काने का तए करता । उ०-पसिर करवत तन करसी ले ले 
वहू सीभे तेहि श्रास । बहुत धूम घू'टत मैं देखे उतर न देह 
निरास ।+--्जायसी ग्र ० (गुप्त), १६६ । 
करसू त्र--सझा पु० [सं०] विवाह का कगन [को० । 
करस्पर्शन-सप्ञा पुं० [सं'नृत्य में उत्प्लुत करण के ३६ भेदो मे से 
एफ जिसमे गर्दन नीची करके उछलते तथा घरती पर गिर और 
कुस्फुट आसन रच दोनो हाथो को उन देते हैं । 
करस्थाली--सटा पुं० [सं० फरस्थालिन] शिव [को०) । 
कररवन--सप्ा १० [सं०] करताली । हाथ की ताली [को०] । 
करहच(9)-- सञ पुं? [हिं० करहस |] दे” 'करहुस' । 
करहत(७---सज्ा पु [हि० फरहुस] दे० 'करहस' । 
करहज--स्ा पु [सं०] एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक पद 
में नगण, सगण झोर एक लघु (न स ले अर्थात्‌ ॥॥ +॥5+।) 
होता है । इसी को करहुत वीरवर या करहच भी कहते हैं । 
उ०--निम्ति लख गुपाल। सर्तिहि मम बाल। लखत भ्ररि 
फंस । नथत करहस । 
फरहूँज- सटा ५० [० कर + खज्ज] खेत मे अभ्रनाज (प्रलसी, चना, 
मूंग, उरद प्रादि) का वह पौधा जो अधिक जोरद।र जमीन 
में पठमे के कारण बड़ तो बहुत जाता है, पर जिसमे दाना 
बढुत कम पढ़ता हैं । 
क्रह9'--सद्य पु [से० फरभ] ऊंद । 3०-दादू करह पाणि 
फकरि को चेतन चड़ि जाइ। मिलि साहिब दिन देपतां साँक 
पड़ें निनि स्‍भ्रा३ दाद (शत्द०)। (थे) बन ते भगि विहड़ें 
परा हरहा मपनी यानि । बेदन करहू फासो कहे को करहा 
को जानि ।-कयरोर [(प्रच्द०)॥0 (ग)ं ऊमर सुणि मुझ 
पीनती, दर्वाह में मार तुरंग। करहुउ लेंघिवउ, छटियउ, 
प्राडावत बड़वग (-चोता०, दु० ६८७ । 


६१६ 


कराकुल 


करह--सज्ञा पं? किलि | फूल की कली। उ०--वाल'ः विभुषन 
लप्तत पाइ मृदु मजुल अंग विभाग | दसरथ सुकृत मनोहर 
निरवनि रूप करह जनु लाग ।-तुलसी (शब्द०) ! 

करह कटग--सब्ञा पुं०[सं० देश०] गढ़ करग । यह अकवर के समय 
में सूबा मालवा के १२ सरकारो में से एक था। 

करहनी(छ सज्ञा पुं०[देश० ]एक प्रकार का धान जो भगहव मे तेयार 
होता है और जिसका चावल बहुत दिनो तक रहता है 

करहल(9--सश्जा पुं [हि करह] ऊँट $ उ०--आँत्र के वोरे चरह््त 
करहल नित्रिया छोलि छोलि खाई ।--कवीर ग्र ०, पृ० १४८। 

करहा”--सच्ञा पु० [वेश०] सफेद सिरिस का वृक्ष 

करहा*--सज्ञा पृ० [सं० करभ ] दे” 'करह' । उ०--दव घर चढ़ि गयौ 
राॉड को करहा (--कवी र ग्र ०, पृ० ११२ । 

क्रहाई--सज्ञा की? [देश०] एक प्रकार की वेल । 

करहाट--सझ्ञ पुं? [घं०_] १ कमल की जड । भसीड़ । मुरार । ३ 
कमल का छत्ता। कमल की छतरो । उ०--प्गद कूदि गए 
जहूँ अआसनगनत ल केश । मनु हाटक करहाट पर शावित श्यामत , 
वेश ।--केशव (शब्द) । रे मैनफल ॥ 

करहाटक--सल्ला पूं० [सं?] १ कमल की मोटी जडह । भर्स ड । 
मुरार । २ कमल का छत्ता | कमल के फूल के भीतर की छतरी 
जो पहले पीली होती है, फिर बढ़ने पर हरी हो जाती है । 
उ०--(क)सुदर मदिर में मन मोहति। स्वर्ण सिहासन ऊपर 
सोहति | पकज के करहाटक मानहु। है कमला विमला यह 
जानहु ।-+कैशव (शब्द०) । (ख) सुदर सेत सरोरुह मे 
करहाटक हाटक की दुति को है ।--केशव (शब्द) । 
३. मैनफल । 

करही(--सक्ा ली" [देश८] वह दाना जो पीटने के वाद वाल में 
लगा रह जाता है। उ०--कहु करही उवलत, सूखत, महजूम 
वनत कहूँ पर ।--प्रेमघन०, भा० १, पृ० ३४। २ शीशम 
की तरह का एक प्रकार का वृक्ष जिसके पत्ते शीगम के पत्तो 

» से दूने बढे होते हैं। इसकी लकडी बहुत भारी होती और 

प्राय इमारत के काम में श्राती है । । 

करागण--सज्ञा पुं० [स० कराज्भरण] १ वाजार । मेला । ३ कर वा 
चुगी हकट्ठी करने का स्थान [को०)। 

कराँ(पु) -सज्ञा पु० [सं० कला] दे० 'कला!। उ०--कुवर वतीती 
लक्खना सहस कराँ जस भान जायती ग्र ० (गुप्त), 
पू० ३०६ । 

करांकुल-स्ा 4० [सं० फलाडू र] पानी के किनारे की एक बडी 
चिडिया | कूज | पनकुकडी । कीच । उ -+क) तहें तमसा 
के विपुल पुलित में लख्यों कराक्रुल जोरा । विहरत मिधुन 
माव मेंह अति रत करत मनोहर शोरा ।--रघुरा ज(शब्द०) 
(ख) तहें विचरत बन मेंह मुनिराई । युगल कराँह्ठुल परे 
दिखाई ।--रघु राज (शब्द०) ॥ 

विशेष--इस विडिया के भ्कुड़ ठडे पहाडी देशो से जाडें के दिनो 

में झाते हैं। यह कर कर! शब्द करती हुई पक्ति वाविकर 
प्राकाश में उड़ती है। इसका रग स्याही और कुछ चुर्खा लिप 


करात 


हुए. भूरा द्वोता है और इसकी गरदन के नीचे का भाग सफेद 
होता है। यद्यपि संस्कृत कोपो मे 'कनाकुर! और “क्रोंच' 
दोनो एक नही माने गए हैं तबापि अधिकाश लोग 'कर कुल! 
को ही 'क्रौंच' पक्षी मानते हैं । 
करात-सज्ञा पुं०[ सं० करपत्र, प्रा० करक्त] लकडी चीरने का ग्रारा । 
कराँती--सड्ञा प० [हिं? करात] कराँत था आरा चलानेवाला । 
करा(*--सशा क्षी० [स० कला] दे” कत्रा'। उ०- (क) कीन्देसि 
पुरप एक निरमरा। नाम मुद्ुम्मद पूनो करा ।-जायसी 
(घब्द०) । (ख) तुम हुत मयो पत॒ग को करा। सिहल दीप 
आ्राय उडि परा ।-- जायसी (शब्द०) । 
क्रा*--सब्या क्षी० [? ]तौरी या सवरी नाम की मछली जिसक' मास 
खाया जाता है । 
करा सन्ञा पुं० दिद्ञ०] १ सन या मूज का रेशा | रे दूव दल । 
कराइत-- सा पुं० [स० किरात हि० कारा, काला] एक प्रकार का 
काला साँप जो वहुत विपैला होता है। 
कराइत[--सब्ञा पु० [हि० खर+सं० श्रयन >घर] छप्वर के ऊपर 
का फूस । 
कराई'- सश्ञा थी० [हिं० केराना] दाल का छिलका ! उर्द, अरहर 
झ्रादि के उपर की भूस्ती । 
कराई*- स्ञ प्री" [ हिं० कारा, काला |कालापन । श्यामता । उ० 7 
मुख मुरतों सिर मोर पखोश्ना बन वन धेनु चराई । जे 
जमुना जल रग रंगे हैं ते अजहूँ वहि तजत कराई ।--सूर 
(शब्द ०) | 
कराइरै--सशा लो” [हि० करना] १ कराने या करते का भाव | ९ 
करने या कराने की मजदूरी । 
क्राकुल--सश्ञ पुंभूस० कलाडू र]दे” 'करॉकुल' । उ०- कोउ तलही 
मुर्गावी, कोफ कराकुल मारे ।--प्रेमघन ०, भा० 3), ६० २६। 
कराग(9---सल्जा पुं० [स० कराग्र| कराग्र | हाथ | उ० >-वधिया कराग 
खग वाहते, रूक जाग चतुरगिणी ॥--रा० रू०, १० 5४ 
कराघात--स्ञा पुं० [स०] हाथ का प्राघात। हाथ का पहार । 
उ०--एक लहर झा मेरे उर में मधुर कराघातों से देगी खोल 
हृदय का तेरा चिर परिचित वह छाई [--अनामिका, 
पृ० ३५ ॥ 
क्राड -सझा पुं० [सं० कंयार + खरीदनेवाला भ्ववा स॒० किराद) १ 
महाजन ।--(हिं०) । ३ बतियों की एक जाति जो पजाव के 
उत्तरपश्चिम भाग में मिलती है । ये लोग महाजनी का 
व्यवसाय करते हैं । 
कराडन्[(छ--क्रि० अ्र०[सं० कराल] झेंची आवाज में वोलना। जोर 
से बोलना । उ०--करहा लव कराडिया वे वे अ्गुल कन्त । 
रातिज चीन्हो वेलडी, तिण लाखौणा पन्‍न ॥ढोला ०, 
हू० 4१३ ॥ 
फरात"-- सच्चा पुं० [आ० फोरात]एक तौल जो चार जो की होती है ६ 
विशेष-- यह प्राय सोना, चाँदी या दवा तौलने के काम मे आती 
है। इसका वजन लगमगर साढे तीन ग्रे होता है । 


घ१७ 


करार 


करात*--स्रत्ा लो? [ग्र० कैरट] दे? 'कैरट । 

कराना--क्रि० स० [हिं० करना का प्न० रूप] करने में लगाना । कुछ 
करने के लिये उत्प्रेरित करना । 

करावत- संझा को” [श्र० क्रावत] १ नजदीकी । समीपता। रे 
नाता । रिश्ता । रिफ्तेदारी । संवध । 

कारावतदार-वि० [प्र० करावत +फा० दार] रिश्तेदार । संत्रध्ी 

करावतदारी--सप्ा ज़ी" [अ० कराव+फा० दार+ई (प्रत्य०)] 
रिएतेद।री । नातेदारी। अपनायत । संवध । 

करावा--सच्जा पु० [अ० कराबा, सं० करका, हि? करवा] शीशे का 
वडा वरतन जिम्मे प्र दत्यादि रखते हैँ | कांच का छोटे मुंह 
क्र पात्र । शीशे की सुराही । 

क्राम(9- सच्चा पु० [स० फर्स] दे? कर्मं|। उ० ऋतामु दाम इस्नानु 
अर काम । तिस मिले पदारय जिस लिखिया कराम |-- 
प्राण०, प्ृ० १५३ । 

करामत-+सज्ञा म्री० [अर०]१ प्रतिष्ठा । २ कगा। हे चमक्कार। 
४ बुजुर्गी । ५ बडाई | 

क्र।मन कातवी न--सझा पु० [अ० किरामता कातबीन] इस्लामी धर्म 
के भ्रनुमार वे देवी व्यक्ति जो लोगो के पुण्य या पाप कर्मों 
का लेखा जोखा तैयार करते हैं । उ '-+करामन क,त न की 
पुस्तक मे लिखा है. कि इसराकौल सर्दव दुखी रहता है ।--- 
कृव्रीर म०, प्र० २२० 

करामात- सझ्ञा क्री० [ग्र० करामत' का वहु० ] चमत्कार | अद्भुत 
व्यापार । करश्मा। जैसे,-चावा जी, कुछ करामात 
दिखाप्रो 

करामाति(--वि० [द्वि० करामाती |दे० 'करामाती' | उ०--दुहं करा- 
माति सम गनो, आप झौर हम्मी र ।--हृम्म र रा", पृ० ६५१ 

करामाती वि[6िं० फरामात + ई (प्रत्य०)]१ करामात़ दिखाने- 
वाला । करश्मा दिखानेयाला | सिद्ध । २ करामत से सवधित । 
उ०- >कई योगियों के साथ ठवाजा मुइनुद्वीत का भी ऐसा ही 
व रामाती दगल फहा जाता है ।--इतिहास, पु० १५॥ 

करायजा।--सझञ्ञ पुं० [स० कुटन] १ कोरंया | २. इद्रजवा । 

करायल -चकश्ा ल्ली० [स॒० काला] क्लौंजी । मेंगरला । 

करापल ---सुणा पुं० [स० कराल] तेल मिली हुईं राल । 

करायिका--सज्चा छी० [स०| एक पक्षी ) सारत क' एक छोटा 
प्रकार कि०] । 

करार -सशाय पुं० [ति० कराल > ऊँचा । हि ८ कट ८ कटना + स० 


ग्रार ८ किनारा] नदी कर ऊेचा किन र। जो जल के काटने से 
बनता है ॥ 
कर।रो--सरा पुं? [म्० फरार] १. थ्पिरता | ठहराव । 
कि० प्र+-पाना । दे ना ।--होना । 
५ पघर्य + घोरज ' जी | संतोप । उ०--प्रय दिल को फरार 
है है ध० ३ पु० ८८। »े प्राराम। चेन । 
“, दिल को नहीं करार | जरदी मेरे रास्ते 
नारतेदु प्र ०, मा० मे पु० थए 
थे 


+ 


क्रारर 


क्रि० प्र०--पाना -- निश्चित होना । ठहरना। ते पात्ता । जैसे,-- 

उन दोनो के वीच यह वात करार पाई है ' 

करार (9--वि० [सं० कराल] दे” 'कराला। उ०--भिर दूऊ 
भार तुट वर्गतार, भ्रकथ्यें करार कहै देव पार --प्ृ० रा०, 
२४॥ १७१ 

करार (ए)--सज्ञा पु० [हि० करारा ८ कौप्मा ] दे” 'करारा'। उ०-- 
प्रात समय वोल्ले करार सुभ कहिय पुवँ गनि | ग्रग्रिनि 
कोन रिपु मरन पथिक झावद दहिन मनि ॥---अकवरी० 
पृ० २३२६ | 

करारना(छ)--क्रि० श्र० [भनु० । स० करट]| का को शब्द करना | 
कोवे का बोलना । क्कंश स्वर निकालना । उ०-राधे भूलि 
रही भ्नुराग । तर तरु €दन करत मुरभानी दढू ढ़ि फिरी वन 
वाग । कुवरि ग्रसित श्रीखछ भ्रहि भ्रम चरण शिवीमुख 
लाग। वाणी मघुर जानि पिक बोलत कदम करारत काग ।-- 
सूर (शठ३०) । 

करारा --सन्ञा पुं० [स० कराल -5 उचा या हिं० कट ८ काटना + सं० 
श्रार 5 किनारा] १ नदी का वह ऊँचा किनारा जो जल के 
काटने से वने । उ०---जघन सघन जु भयानक भारे । महानदी 
के जनु कि करारे ।-तद ग्र ०, प० २३६ । २ ऊँचा किनारा। 
३ टीला । ढूह । 

करारा*--सज्ञा पु० [सं० करट, प्रा० करह] कौझ्ा । उ०--असग्रुन 
होहि नगर पैठारा। रटहि कुर्माति कुखेत कापरा ,+« 
तुलसी (शब्द०) ॥ 

करारा*--वि० [हिं०कड़ा, कर्रा ]१. छूने मे कठोर। कडा । २. दृढ़चित्त 
ज॑से,--जरा फरारे हो जाओ, रुपया निकल भावे । ३ खूब सेंका 
हुआ । आझाँच पर इतना तला या सेंका हुमा कि तोडने से कुर 
कुर शब्द करे | जसे,--करारा सेव, करारा पापड़ | ४ उग्र । 


तेज | तीक्ष्ण ' 
मुहा०-- करारा दम > जो थका माँदा नहों। जो शिथिल व 
हो | तेज 


५, चोखा । खरा । जैँंसे,--करारा रुपया । ६. झधिक गहरा । 
घोर। जंसे,--उसपर वड़ी करारी मार पडी । ७ जिसका 
बदन कडा हो। हट्टा कट्टा । चलवान । जैसे,-- करारा जवान । 

करारा - सब्ना पुं० [हि०] एक प्रकार की मिठाई ॥ 

करारापन--सच्ञा पुं० [हिं० करारा+पन (प्रत्य०)] कडाई। 
कडापन । 

कर।री()--सच्चा जी? [हि० करार] करार । समझौता । उ०-- 
हाथ पाँव कटि जाय करे ना सत फरारी ।+-पत्रदू०, 
भा० १, पृ० हरे२ | 

कराल'- वि० [स०] १ जिसके बडे दाँत हो । २. डरावनी श्राकृति 
का । डरावना । भयानक । भीपण ॥ ३ ऊंचा ) 

कराल*--सश्ञा पुं० १ राल मिला हुआझ्ना तेल । गर्जन तेल । २ दाँत का 


एक रोग जिसमे दाँतो में वडी पीडा होती है भौर वे ऊँचे नीचे 
और वेडोल हो जाते हैं । 


करालमच--सश्जा पुं० [सं० करालमञ्च] सगीत में एक ताल का ताम । 


च्श्द 


कराहो 


विशेष--इसमे तीन आघात और दो खाली होते हैं। इसके पद्ा- 

वज के बोल ये हैं--+१०२०+घा केटे खुता केटेवाग 
गदि धेने तागदेत । घा । 

कराला--सज्ञा क्ली० [सं०] भ्रनंतमुल । सारिवा । भीयण या भयकर 
रूपवाली । २ दुर्गा ! चडी (को०) 

करालिक--स्ञ पुं० [सं०] १ वृक्ष २, तलवार [कोन । 

करालिका--सच्ञा ली? [सं०] दुर्गा । चडी । 

कराली'---सल्ा खो? [सं०] अग्नि की सात जिद्दापों में से एक । 

कर[ली'-- वि० डरावनी । भयावती । उ०--परम कराली दृबरी 
लववान जिन केश । सहसन महा पिशाचिक्रा देखि परी तेहि 
देश ।--रघुराज (शब्द ०) । । 

कराव--सज्ञा पुं& [हि० फरका] १ एक प्रकार का विवाह या 
सगाई । वंठावा । ३ विधवा स्त्री से किया जानेवाला विवाह । 

करावना--क्रि० स० [६० कराना] दे० 'करवाना'। उ०--अत्र ही 
तो तोसो ग्रागे सेवा करावनी है ।--दों सो वावन०, मभाग० १, 
पृ० २२७ । 

करावन--वि० [हिं० कराना] करानेवाला। करवानेवाला । 
उ०*+-जग जीवन घट घट वर्स करन करावन सोय (--केशव० 
झमी ०, पुृ० १३१ 

करावल -सन्ञा पुं० त०]१ वे सनिक या संनिको का दस्ता जिसका 
काम आगे जाकर शत्रुपक्ष के विपय में सुचना लाना है । २ 
घुड़सवाद । पहरेदार । रे शिकारी। : 

करावा--सज्ञा पुं० [हि० कराव] दे* 'कराव' । । 

कराह"--सचझ्ञा छो?[हिं० करना + भ्राहु वह शब्द जो व्यया के समय 
प्राणी के मुह से निकलता है। पीड़ा का शब्द । जैसे,--आह-! 
ऊद ! इत्यादि | उ०--पा रोगी की तरह कराह कराहकर 
दिन विताते हैं ।--मारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० ५५४ ॥ 

मुहा०---कराह उठना>दु ख या पीड़ा की गहरी अनुभूति प्रकट 

करना | प्रत्यधिक व्यवस्थित होता । उ०--मरी वासना! सरिता 
का वह, कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रनय जलधि में संगम जिसका 
देख हृदय था उठा कराह +-+-क्रामायनी, पृ० १० ॥ 

कराह (ए४--सच्जा पुं० सं० कटाह, प्रा० कडाह] दे” 'कडाह' । 

कराहुट--सन्ना खो? [हिं० कराहना] कराहने का भाव या क्रिया । 
कराहू 4 उ०--इसी कराहट को कला में लपेटकर दर्द भरे 
संगीत का रूप देना चाहते हैं ।--वो दुनिया, श्रा०, 

कराहत--सज्जञा जी० [ग्र०] नफरत । घृणा । 

कराहुना--क्रि०्ग्र० [ हि? कराह'से नासिक घा ०]ठयया सूचक शब्द मुंह 
से निकालना । क्लेश या पीडा का शब्द मुह से मिकालना। ग्रह 
आह करना । उ०--मरी डरी कि टरी व्यथा कहा खरी चलति * 
चाहि। रही कराहि कराहि अति अत्र मुख आदि न आहि ।-८ 
विहारी (शब्द ०) । 

कराहा (9!--सच्ञा पुं० [हि० कराह ] दे* 'कडाहा' । 

कराही (9[--सब्जा ली्[६हिं० कराहु का जी०] दे? 'कडाही' | उ०-८ 


क्रिमा 


तेल चोर कह तेल कराही, घृत चोरहिं घृत माँक गिराही ॥-- 
कबीर सा ०, पृ० ४६७ ) 

करिगा(ु[- सब पुं० [वेश?] चमारो के नाच का विदुपषक । उ०-- 
मूप कम वॉसुरी क्रिया वजा रहा, बेसुध सव हरिजन (-८ 
ग्राम्या, १० डड। 

कॉरिंद9)- सज्ञा पु० [सि० करीन्द] १. हाथियों में श्रेष्ठा। उत्तम 
हाथी ।वडा हाथी ॥ २५ ऐरावत हाथी । 

करिंदा--सच्ञा पु० [टि० करिदा] दे? 'कारिदा' | 3०--साँच करिंदा 
और पटवारी घीरज नेम विचार ।--चरण० वानी, भा० ३ 
पु० १२४ ॥ 

करि--सड्ञ पुर्भुस० करिन][छ्टे० करिणी |सू ड वाला अर्थात्‌ हाथी 

करि'(9)-प्रत्य० [हि०] १. से । २. लिये। हे. द्वारा | उ०-“डुत 
करि तोषित पोषित गात। तुम ही मानत हू हैं तात |: 
निदण० ग्र ० पृ० २३६॥ 

करिरे9) - सब्ञा पुं० [स० कर ] दे” “कर” । उ०-“नेरपति व्यास कह 
करि जोड तो तूठा तौंतिसौ कोडि--बी० रासौ, पृ० ३२० । 

करिकट--सब्जा पु० दिश०] किलकिला नाम का पक्षी जो मछलियाँ 
पकडकर खाता है कि० । 

करिप्राछै--संझा छो० [हिं० काला] दे” काला । 3०--वदन मे 
कुडिता खूलि वनौ, करिआ गाई में समाई मनोहर साँमरे ! 
“पोद्दार अभि० ग्रं०ण, १० ६२६॥। 

करिका--सज्ा श्रो" [स०] वह घाव जो नाखून की खरोच से हो 
जाता है की] । 

करिकु म--सड्जा पुर्भस० करिकुम्भ] हाथी का माया या मस्तक कोग] । 


करिकुसू भ-सज्ञा पु० [स्० करिकुसुम्भ] नागकैशर का सुगधित 
चूणं कोण । 

करिखई(9)[--सझ्ा जी? [हिं० कारिख+ई (प्रत्य०)] श्यामता। 
कालापन । 


करिखा 9)---सच्चा पु० [हि कालिख] दे? कालिख' । 

करिगह|--सड् पुं3 [हि० करगह] दे? 'करगह., । 

करिणी--सझ्ञा छो०[सं०] १ हस्तिनी ॥ हथिनी । २. वह कन्या जो 
वैश्य पिता और शुद्ध माता से उत्पन्न हुई हो। ३. हृस्ति- 
पिप्पली ॥ गजपिप्पली (को०)। 

करित--सब्ञ पुं० दि० या स्व० कारित] वह पदार्थ जो आार्डरूया आज्ञा 
देकर वनवापा गया हो कोण । 

करिदारक - सब्ञा पु० [स०] सिह । शेर (कीण । 

करिनाधिका - सब्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का वाजा या वाद्य कि । 

करिनिका(9)--सझ ली" [सं० करसिका] दे” 'क्णिका' । उ०-अधि 
कमनीय करिनिका सव सुख सुदर कंद र ।--तंद० ग्रं०, १०६। 

करिनी(छ- सत्बा जो०[से० करिणी] दे” 'करिणी । उ०-सग लाई 
करिनी करि लेही । मानहु मोहि सिखावत देही [--मानस, 
३४३१ 

२-३५ 


घ१९, 


करियार 


करिप--सच्ञा पूं? सिं०] महावत्त किन | 
करिपा--सज्ञा ल्वी० [स० कृपा] दे? 'कपा! | उ०-करि करिया अब 
हेरिए दीन भक्त जोरे करन ।-श्यामा०, १९ ४८ । 
करिपोत्त--चच्चा पु० [स०] हाथी का बच्चा किंग । 
करिवध-सझा पुं० [स० करिवन्ध] हाथी के वाँघने का जूर्डा कोगु 
करिवदन(9--संझ्ा पुं० [स० करिवदन] दे” करिवदन' । 
करिबू- संज्ञ पुं० दिश०] भ्रमेरिका के उत्तर प्रवीय प्रदेश का एक 
वारहसिंगा ! 
विशेष--इससे वहाँ के निवासियों का वहुत सा काम चलता है। 
वे इसका मास खाते हैं, इसकी खाल ग्ोढ़ते हैं, खाल से तबू 
या बरफ पर चलने का जूता बनाते हैं शोर हड्डी की छरी 
बनाते हैं । 
करिमाचल- सक्ञा पुं० [सं०] सिंह | शेर [कोण । 
करिपृक्ता--सज्ञ छ्ली० [सं०] गजमुक्ता किन । 
कारिमख--सझ् पुं० [सं०] गणेश किन । 
करिया"(प--सन्ना पुँ? [सं० कर्णी] १ पतवार। कलवारी ॥ उ०-- 
सारंग स्थामहि सुरति कराइ। पढ़े होहि जहाँ नेंदनदन ऊँचे 
ठेर सुनाइ । गए ग्रीपम पावस ऋतु भ्राई सव क। हू चित चाइ। 
तुम विनु ब्रजवासी यों जीबें ज्यौं' करिया बिनु नाइ। तुम्हरे 
कह्यों मानिदहँ मोहन चरत्त पकरि ले आइ। अबकी बेर सूर के 
प्रभु को नेननि ग्राइ दिखाइ ।शूर (शब्द०) | २. करणंधार। 
माँकी | केवट॥ मललाह । रे पतवार थामनेवाला माँको । 
किलवारी घरनेवाला मल्‍्लाह ६ उ०--(क) सुर्मा न रहई 
खुरकि जिव, भ्रवहि काल सो झाउ । सत्त_र सहई जो करिया, 
कवहु' सो वोरइ नाउ -- जायसी(शब्द०) | (ख) सेतु मूल शिव 
शौभिजे केशव परम प्रकास । सागर जगत जहाज को करिया 
*. क्रेशवदास ।--केशव (शब्द०) ॥ (ग) जल बूडत चाव राखिहै 
सोई जोई करिया पूरी । करो सलाह देव जों माँग में कहा 
तुम तै दूरी ।--सूदन (शब्द०)। 
क्रिया) |-+वि० [हिं? काला] काला । श्याम । उ०--[क) वाके 
बचन वान सम॑ लागे। करिया मुख करि जाहि अभागे ।-- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) तुलसी दुख दूनो दसा दुु्ू देखिं कियो 
मुख दारिद को करिया ।--तुलसी (शब्द०) । 
करिया*--सब्ञा पृ० दिश०] ईंख का एक रोग जो रस सूखा देता है 
ओर पौधे को काला कर देती है । 
करियाछ--सल्ा पु. [हि० काला] काला साँप। काला नाग ॥ 
उु०--करिया काटे जिये रे भाई। गुरु काटे मरि जाई ।-- 
कचीर श०, भा० ३, १० १६॥। 
फरियाई७3---सछा खी० [६9 करिया +- रू (प्रत्य० )ै ] १. काला* 
पत्र । स्याही । कालिमा ॥ एयामता | २ कजली । कालिख | 
करीयाद--सच्जा पुं० [सं० करियादस्‌] जलहस्ती[को० । 
करियारी[-सब्या जो” [से० कलिकारो] १ कलियारी विष । २. 
लगाम । उ5०--छठी भव भूपति रानिन युत छठी कृत्य सब 


फरिरत 


करही । खग, कमान, वान, करियारी मथ पूज्ि सुख मरही ॥- 
रघुराज (शब्द०)। 

करिरत--सच्ञा पुं० [सं०] मैथुन की एक स्थिति कि । 

करिल"(एु--सश्ञा क्नी० [हिं० कोंपल] कोपल । नया कलला । उ०-- 
ग्रोहि भाँति पलुही सुखवारी । उठी करिव नइ कोंप सवारी ।--- 
जायसी (शब्द०) । 

करिल*---वि० [हिं० काला] दे? 'काला'।॥ उ०--करिल केस 
विसहर विस भरे। लहर लेहि कंवल मुख घरे ।>जायसी 
(शब्द०) । 

करिवदन--सल्ञा पुं० [सं०]जिनका मुह हाथी के ऐसा हो ।--गणेश । 

करिवर--सज्ञ पुंश[ सं०]श्रेष्ठ हाथी । उ०---जो सुमिरत सिधि होइ 
गननायक करिवर बदन । करो झनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुम गुन 
सदन ।--मानस, १ । ह 

करिवॉारा(9)-सज्ञा ली० [हि कृपाण] कृपाण ॥ छोटी तलवार। 
तलवार । उ०--सीगणि जोडलीयाँ करिवाँण॒ ।---वी ० रासो ०, 
पृ० #८ ) 

करिवेजयती-- सच्चा पुं० [करिबंजयन्ती) हाथी पर स्थापित कड़ा या 

, निशान को०।॥ 

करिशाव करिशावक - सज्ञा पुं० [सं०] हाथी का वच्चा को ॥ 

करिश्मा--सल्ञा पुं० [फा० किरिबमह] दे० 'करएमा'॥ उ०--इस 
चमत्कार से दुनिया को चौंकाया । कुछ शक्ति करिश्मा झाज 
हम दिखलाशो ।--सूत ०, पृ० ६४१ 

करिस्कृध--सल्ञा पुं० [सं० करिस्फन्ध] हस्तिसेना । गजसेना [झो०। 

करिहस्ताचार--स्ना पुं० [सं०]नृत्य मे देशी भूमिचार के ३४ भेदो मे 
एक जिसमे हस स्थानक रचकर दोनो पैर तिरछे करके जमीन 
पर रगडते हैं । 

करिहाँ।--सज्ञा श्री" [पुं० कठिभाग] कमर। कटि। उन्नलथो 
मिचकी मचकौ ने हृहा लचके करिहाँ मचर्के मिचकी के [--- 
पद्माकर ग्र ०, पु० १३० । 

करिहाँव[--सज्ञ जी" [सं० कठिभाग] १. कमर । कटि । ३ कोल्हू 
का वह गड़ारीदार मध्य भाग जिसमे कनेठा और भुजेला 

,.. घूमता है । 

करिहा(9'--सज्या औ० [स्० कटि, प्रा० फष्डि] दे* 'करिहाँ । उ०--- 
कीरदा सजि, सग चले धलक ।--हम्मीर रा०, ए० १२८।॥ 

करिहायें (७ (--सझ्या खली" [हहि० करिहा] कमर । कटि । उ०--कर 
जमाय करिहायें नंद नभ झोर लगाए ।--रत्वनाकर, भा० १, 


प० २०५ मु 
करोद्गर--सज्ञा पु” [िं+ करो-द्र] १ ऐरावत हाथी । २ बहुत वड़ा या 
विशाल हाथी 
करी"- सब्ञ पुं० [सं० कब्िति] [क्ली० करिणी] १! हाथी । उ०-- 
दीरघ दरीन हर के हु केसरी ज्यों केसरी को देखे बन करी 
ज्यों कंपत है ।++ऊेश का शब्द०)॥ '€ । 
करी"--सह्ा ली? [से० >#काण्डिका] छत पाठने का 
शह॒तीर7 घरन । कड़ी । पु 


घ२३० 


करोरष 


करी*-.-सशा ल्री० [हि० कली] कली । प्रनथिता फूल। उ००-- 
कहूँ सुगध फनि कसि निरमरी । भा प्रलि सग कि प्रदहीं 
करी ।जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० ९४। २ १४ मात्रार्मो 
का एक छंद जिसको चौपाई या चोष॑या भी कहते हैं । उ «« 
चलत कहों मघुकर भूपाल । दखिनी पघावत तुम पे हाल ।-- 
सूदन शिब्द०) ! 
करी+-- वि० [सं० कर प्रत्य० का छ्ली०]१ करने या करानेवाली | जैसे, 
प्रलयकरी । २ प्राप्त करानेवाली । सत्पत्न करनेवाली । जैसे, 
प्रंकरी । 
करोन--गि० [अ० करोन] १. साथ रहने या बैट्नेवाला। २ 
संदुश । समान । ३ मिला दभा । 
करीना"---सशा पं [विश० ] पत्यर गढ़ ने की घेनो । टांकी । 
करीना *(9----सग पुं० [हि० कैराना] केराना । मसाला। उप्-- 
इन पर घर, उत है घरा, वनित्र न श्राए हाट । कर्म करोना 
वेंचिके, उठि करि चालो बाद वीर (श््द०) ! 
करीना --सझ्या पुं० [ग्र० करोन] १ ढग | तर्ज | तरीका । प्रदाज। 
चाल | २ क्रम तरवीज । जंसे,--इन सब चीजों को करोने 
से रख दो । ३ रीति | व्यहार । शकर । पतीका | जँसे,-- 
दस भले ग्रादर्मियों के सामने करोन से बँठा करो । ४. दुक्के के 
नीचे का कपड़े से लपेटा हुआ वह भाग जो फरणी के मु हें पर 
ठीक बंठ जाता है । 
करीव--क्रि० वि० ]श्र० करोव]समीप । पास | नजदीक निकट का। 
२ लगभग | जैसे-- ५००) के करीव तो चंदा था गया है 
, यौ०--करीब फरोव ८ प्राय । लगभग । करोबतर निर्कटतम। 
पास का । करोबतरीन -- सबसे निकटतम । बिलकु+ पास का । 
करीवन--क्रि० वि० [ग्र० करीवनु] लगमग । प्राय । 
करीवी--बि० [अभ्र० करीव+फ्ा० ई (अत्य०)] नजदीकी या निकट 
सबधी । 
करीवुलमर्गं--वि० [झ्र० करोबुलमगं] मरणासनन्‍्न । 
करीम"--वि० [अ्र०]१. कृपालु | दयालु । २ क्षमाशोल । ३ उदार। ' 
करीम'*--सश्ञा पु० ईश्वर । उ०--कर्म करीमा लिबि रहा होनहार 
समरत्य ।-- कबी र (शब्द ०) । 
मुहा ०--फरीम लेना ८ भालू के नाखून काटना [-(कलदर) | 
करीमभार--सज्ञा पु. [देश०] एक प्रकार की जगली घास जो 
चौपायो को हरी और सूखी लाई जाती है । 
करी मुख(9--सझा पुं० [हि० करी + मुल ] हाथी के मुहृवाले, गरोत 


जी । उ०--साघधुन को सुबसी फरतार करीमुख के कर सीकर 
सोद़े ।--मति० ग्र ०, प० ३६२॥ 


करीमुननफस--वि० [झ्र० करीमुन्पफुस] पुण्यात्मा । सदावारी। 
नेकदिल | भला ॥ उ०- जो पहचान कोई करीमुनतफथ | में 
दो कद सो भ्रनसरी के कफस ।--कबीर म०, पु० ३८६ । 
करीर--सब्ञा पुं० [सं] १ वास का प्रेख॒प्ता । बाँस का नया कल्ला । 
२ करीज् का पेड। उ०--धारघो दलन करोौर तुम वहू 
रितुराजन पाय [--दीन० ग्र ०, प० २१६। ३. पड़ा । 
क्री रक--सच्चा पुं० [सं०] युद्धू। लडाई किणु । 


झरौरा 


करीरा--उड्बा को* [स०] १. फींगुर या पतगा । ३- हाथी की सूड़ का 


प्रारभिक भाग । शुंडमूल [कील । 
क रिका--सझा खो? [सण] हाथी की सूंड का प्रारभिक भाग । 
शुडमुल कि] । 
करी री--छद्चा की [उ०] दे? 'करीरिका | 
करीर, करीरू--संज्ञ की” [सं०] १. भींगुर या पतंगा । २ हाथी 
का शुड़मूल कि । 
करील- रुझ् पुं० [घं० करीर]ऊसर और कंकरीली भूमि मे होनेवाली 
एक कॉंटीली फाड़ी । उ०--(क) केतिक ये कलघोत के घाम 
करील के कूजन ऊपर वारों ।“स्खखान (जव्द०) । (ख) 
दोष वसंत को दीजे कहा उन्नही न करील की डारन पाती । 
--पय्ाकर (शब्द०) | 
विशेष--इस फाडी में पत्तियाँ नहीं होतीं, केवल गहरे हरे रंग 
की पतली पतली वहुत सी डंठलें फूटती हैं। र जवूताने और 
ब्रज में करील बहुत होते हैं । फागुन चैत मे इसमें गुलावी 
रुग के फूल बगते हैं। फूर्लों के कड जाने पर गोल गोल फल 
लगते हैं जिन्हें हेटी या कचडा कहते हैं ( ये स्वाद में कर्सले 
होते हैं श्रौ< इनका अचार पडता है। करील के हीर की 
लकडी बहुत मजबूत होती है भौर इससे कई तरह के हलके 
झसबाव वनते हैं । रेशे से रत्सियाँ वटी जाती हैं और जाल 
बुने जाते हैं । वद्यक में कचढ़ा गरम, रूखा, पसीना लानेवाला, 
कफ, श्वास, वात, शूल, सूजन, खुजली और आँव को दूर 
करनेवाला माना गया है। 


करीश, करीइवर--संझ्ञा पुं० [सं०] हाथियों मे श्रेष्ठ । गजराज | 
क्रीपंकपा- उछ्चा खो? [करीपडूपा] भ्ाँघी कि । 
करीप--संज्ञा पुं० [स०] सूखा गोवर जो जंगलों में मिलता है और 
जलाने के काम झाता है। वनकंडा । भ्ररना कंडा | जगली 
कडा | वन उपला । उ०--कछु है भ्रव तो कह लाज हिये ॥ 
/ कहि कौन विचार हथ्यार तिये। भ्रव जाइ करोप की आगि 
जरो | गढ़ वाँघि के सागर वृढ़ि मरी ।--केशव (उब्द०) ॥ 
करोपिणी--संझ्ञा को? [सं०] लक्ष्मी [की] | 
करीस(9) - सच्चा पु सिं० करीश] दे? 'करीश' ॥ 
करीसा()---वि० [विद्व०] चूरं करतेवाला । कुचलनेवाला | उ०( 7 
सुकज दुरय भगवान सरीसा, रिणुमल जोधा दुयण करीसा ॥ 
“-स० रू०, पृ० ३२६ । 
करुप्ना--संद्वा पु. [विद्व०] दारचीनी की ठरह का एक पेड जो 
दक्षिण के उत्तरी कनाड़ा नामक स्थान में द्वोता है । 
विश्लेप--इसकी सुगधित छाल श्लौर पत्तियाँ से एक प्रकार का 
तेल निकाला जाता है जो घिर के दर्द भ्रादि में लगाया जाता 
है । इसका फल दारचीनी के फल से बढ़ा होता है ओर काली 
नागकेसर के नाम से बिकता है । 
करुआ।(--वि० [सं० कटुक] [खोी० कदई] १- कड. 
उ०--सुनतहि ज्ञागत हमें भोौर इमि ज्यो फरई 
--सृथ. (एब्द०)। २९ प्रशिय । उ०-अ्ददि 


दर 


कृरणा[कर 


फुर बात बनाई ॥ ते प्रिंय तुमहि कद्‌इ मैं माई !--सैंलसा 
(शब्द०) । 

करुगप्रा--वि० [हिं० काला] काला । इयामवर्णे का 

कद्ग्ाइ(3)--वि० [हिं० कदम] दे? कद । उ०-विनु वृभ 
कद्याद अस लगिद्दे वचन हमार । जब वूक् तव मीठे हो कहे 
कवीर पुकार +--कंत्रीर सा०, १० ३६% 7 

कंसरुआई(9--सछ्ा ली? [हिं० करमा + ई (प्रत्य०)] कडआपन ) 
उ०--([क) सूर, सुजान, सपूत सुलक्षण गनियत गरुन गठओआई | 
विनु हरिमजन इनादन के फल तजत नहीं कठ्माई !--तुलसी 
ग्रौ०, १० ५४६ (ख) घुमउ तर्ज सहज कह्शथाई । अगर प्रसग 
सुगध वसाई ।--छुलसी (शब्द०) । 

कराना (9)--क्रि० झ्र०[ हिं० कदुषा से नाम०] १ कड आओ लगता 
२ अप्रिय लगता । ३ गड़ना । दुखना । 

करुई(9)--वि० [स० कदुक, प्रा० कडुआ] कडवी । कणुई | उ०-7 
पहिले करुई सोइ अव मीठी ।--जायसी ग्र ०, पु० १७॥ 

करुखी- क्रि० वि० [हिं० कतख्ी] कनखी । विरछी नजर । 3०--- 
सूरदास प्रमु त्रिय भिली, मैन प्राण सुख भयो चितए कदखियनि 
ग्रनकनि दिए “सुर (शब्द०)॥! 

कुरुण" -सझ्ञ पु० [सं०]१. वह मनोविकार या दुख जो दूसरो के दु ख 
के ज्ञान से उत्पन्न होता है श्रौर दूसरे के दु ख को दुर करने की 
प्रेरणा करता है। दया | २० वह दुःख जो अपने प्रिय वधघु या 
इष्ट मित्र आदि के वियोग से उत्पन्त होता है। शोक । 

विद्येप--पह-काव्य के नव रसों में से है। इसका श्रालंवन वध्चु 
या इप्ट मित्र का वियोग, उद्दीपन मुतक का दाह या वियुक्त 
पुरुष की किसी वस्तु का दर्शन या उसका दर्षन, श्रवण श्रादि 
तया अनुभाव भाग्य की निंदा, ठंढी साँस निकलना, रोना 
पीटना आदि है । करुए रस के पग्रधिष्ठाता वदुण माने 
गए हैँ । 
३ एक बुद्ध का नाम | ४. परमेश्वर) * का लिका पुराण के 

प्रनुततार एक तीर्य का नाम ६. करना नीबू का पेड़े 

करुणा *--वि० कंदणायुक्त । दयाद्रे । 

करुणुमलली---ठंछा क्षी [सं०] मल्लिका क्यिणु । 

करुणुविप्रल भ--सश्षा पुं[सं० कदणविप्नलम्भ]वियोग स्य गार [कोण । 

कृुरुणा--सझ्ञा छ्लो० [सं.] वह मनोविकार या दुख जो दूसरों के 
दुख के ज्ञान से उत्पन्न होता है झौर जो दूसरों के ढु ख को 


फरुणागार 


करुणागार--वि० [सं०] कंदणा से भौतप्रोतत। करुणामय ॥ उ०-- 
कहे वह करुणा करुणागार, विपयरस मे रत मेरे प्राण । पीठ 
पर लदा मोह का भार, कहाँ वह दया, करे जो त्राण 4-- 
मधुज्वाल, पृ० ५५ । 

करुणादृष्टि- सज्ञा क्षी० [सं०] १ दयादुष्टि । कृपा । २ नृत्य की 
छत्तीस दृष्टियों में से एक जिसमे ऊपर की पलक दवाकर 
अश्रुपात सहित नासिका के श्रग्न भाग पर दृष्टि लाते हैं । 

करुणा द्र (9)--वि० सिं० करुणांद्र|क रुणा से प्राय या द्रवित होनेवाला। 

करुणोनिधान- वि० [सं"]) जिसका हृदय करुणा से भरा हो। 
दयालु । 

करुणानिधि -वि० [सं०]जिसका हृदय करुणा से भरा हो | दयालु । 

करुणापर वि० [सं०] करुणाकर । दयालु । 

करुणामय--वि० [स०] जिसमे बहुत करुणा हो ॥ दयावान । उ०-- 
वह शेभ मत सा कर करुणामय अरु शुभ तरग्रिनी शोम 
सनी ।+केशव (शब्द०) । 

करुणा द्रं--वि० [स०] करुणा से पीडित | दुखी । द्रवित । उ०-- 
राजा हरिएचद्र को श्मशान में रानी शैव्या से कफन माँगते 
हुए, राम जानकी को वतगमन के लिये निक4ते हुए पढ़कर 
ही लोग क्या करुणाद्व नही हो जाते ?--चितामरिक, भा० ३, 
पु० डैं४ । 

करुणावान---वि० '[से० करुणावान्‌] करुएएमय । दयालु | उ०--जब 
तुम मुर्छे गभीर गोद भे लेते हो, हे करुणावान । मेरी छाया 
भी तब मेरा पा सकती है नही प्रमाण ।--वीणा, पु० २५ । 

करुणासिक्त--वि० [सं०] करुणा से द्रवित । करुणापूर्ण । उ०-- 
नरेंद्र की युवक क के पर कविता भी करुणासिक्त है ।--- 
हिं० आँ० १०, पृ० २३३॥। 

कझ्णी--वि० [सं० कररिन्‌ ]१ दयनीय । दया का पात्र । २ दुखी । 
पीडित को०] । 

करना (3१ - सज्ञा पुं० [स० फदणा] दे? करुणा! । 

कझनाका र(9!--वि० [ सं० फरणाकर] दे० 'करुणाकर' । उ०--काकुस्थ 
करुनाकार । ग्रुन निद्धि सुम्भट भार --पु० रा०, २५१ 
३६५ ॥ 

'करुना निधि(5)--वि० [स० फरुणानिधि]  दे० 'करुणानिधि' । उ०-- 
देंखि प्रीति सुनि वचन भ्रमोले | एवमस्तु करना निधि बोले ।-- 
मानस०, ११५० ॥ 

करना मय(9)--वि० [सं० कदणामय ]दे” 'करुणामय! । उ०--ऐसेहि 
मोहि'करो करुतामय, सुर'स्याम ज्यो सुत हित माई ।--पोह्या र 
झभि० ग्र ०, पु० २४९ । 

कदर (9)--[स० कदु | कड़ आ । तीखा । 

कुरल--सश्ञ ए० [देश०] एक प्रक।र फो वड़ो चिडिया । 


विशेष--यह जल के किनारे रहती है और घोंघे भ्रादि फोडकर 
खाण करती है। इसके ईने काले झौर छाती सफ़ेद होती है 


घ्ररे 


क्रेज 


इसकी चोच बहुत लवी श्रौर नुकीली होती है। लोग इसका 
शिकार भी करते हूँ ६ 

करुवा |--सप्या प॑० [हि? करवा] दे” करवा! । 

करुवा भै--सज्ञा पु०[ हि? फडवा]दे” 'कड झा! । 3०--सुदर सुगधमय 
मंजरी मधुर तजि पर्वे कुसुम कहो वाके मत भाव कक्‍्यो। 


“+मोहन०, पृ० ४१ | 
करुवार”--सझा पुं" [६6० फलवारी] नाव ने का एक प्रकार 
का डॉड । 


विद्येप--इस डांड के पत्ते मे थामने का बाँस और डाड़ों से लबा 
होता हैं। छोटी नावो में, जिनमे पतवार नही होती, वह माँझो 
इसे लेकर पीछे की तरफ बंठता है जो प्रच्छा खेना जानता हो, 
क्गोकि नाव का सीघा ले जाना श्लौर घुमावा सव क्ृछ उप्ती 
के हाथ में रहता है । 
केस्वा र--सच्चा पुं० [विद्वा०) लोहे का बद जिसके दोनों नुकीले छोर 
मुड़े होते हैं श्र जो दो लकड़ियो या पत्यरो के जोड रो दृढ़ 
रखते के लिये जडा जाता है । 
करू(प!--वि० [हिं० कड़, सा कड झा | दे? 'कड झभा'। 
करूवेल (9)--सछा छऋो०[सं०कारवेल] इद्रायरा की वेल या लता ।3०-- 
कीन्हेसि ऊख मीठ रस भरी । कीन्देसि कृहवेल वहु री |-- 
जायसी ग्र ०, पू० २॥ 
करूर भपं--वि० [द्वि० कड भा] दे० 'कड़ भा' ! 
क्रूर (छ --वि० [स+ ऋर]१. कठोर। कडा । उ०--चदेल वताफर 
मुखय सो सूर। बघेल सुमोहिल लोहू कहूर +--न्प० रा०, 
प्रु० ४१ । २ ऋूर। निर्देय । 3३०--श्वास श्वास छीजत प्रवश्य 
दुप्कर काल ऋरूर। रामा यातें ऊपर समरव साधु हजूर ।-- 
राम० घमं०, पु० २३८ ॥ 
करूला+-सछ। पुं'[हि० कड़ा + ऊला (प्रत्य०) ]१ हाथ में पहनने का 
कड़ा। २, एक प्रकार का मध्यम सोना जिसकी कड़े के झाकार 
की कामी होती है ! इसमे तोला पीछे चार रची चाँदी होती 
है, इसी से यह कुछ सस्ता बिकता है । + मुह में भरे हुए 
पानी या भौर किसी पनीली वस्तु को जोर से मुंह से 
निकालना । कुल्ला ॥ 
कृरूष-सब्चा पुं? [सं०| एक प्राचीन देश का नाप । उ०--पूरव मर्नय 
करूप देश दूं देव किए तिरमाना । पूरन रहे धान्य घन जन ते 
सरित तड़ागहु नाना ।--रघुराज (शब्द०) | 
विशेष--रामायण के भ्रनुसार यहू गगा के किनारे गया था गौर 
राम के समय में घोर वेन था भौर ताडका नाम की राक्षस 
रहती थी । महाभारत'के समय में यह देश वस गया था भौर 
इसका राजा दतवक्र था। वायुपुराण झोर मत्स्यपुराण में 
करूप को विध्य पवंत पर बतलाया गया है । इससे विदित होता 
है कि वर्तमान शाह्ावाद का जिला ही प्राचीन करूप देश दै । 
करेंसी--वि० [झम०] हाथो हाथ चलनेवाला । लेनदेन के व्यवहार में 
घन की तरह काम आनेवाला | ज॑से,--करेंसी नोट । 
करेजा|->स्वा पूं० [हिं० करेजा] दे० 'करेजा' । उ०--भ्रौदि करेज 
पाति भा लोहू ।--चिम्रा० पू०, २६३. ० 


करेजवा 


करेजवा--उछ्ठा पुं० [हिं० करेजा] कलेजा | ३०--कवन रोग दुहुँ 
छठियाँ उपजेठ भाय । दुखि दुध्ि उठे करेजवा लगि जनु 
जाय ।--रहीम (शब्द०) ॥ 
विज्लेप-यूर्दी क्षेत्रों में 'याः, 'वा' प्रत्यय लगाकार विशिष्ट निर्देशार्थ 
व्यवत किया जाता है । 
क्रेजा([-सद्चा पुं० [स> यकृत ध्थवा हिं० कलेजा] कलेजा । 
हृदय । 3०--(क) कीजो पार हरतार करेजे । गंधक देख 
प्रामहि जिउ दीजे ।---जायसी (शब्द ०) । (व) मानो गिन्‍यो 
हेमगिरि श्यू ग प॑ सुकेलि करि कढ़ि के कलक कलानिधि के करेजे 
ते ।--परग्याक र (शब्द ०) । 
क्रेजी--सद्या को० [हिं० करेजा] पशुर्मों के कलेजे का मास जो खाने 
में अच्छा समझा जाता है । 
यौ०--पत्थर की फरेजी - पत्यर की खानो में चद्टानो की तह में 
से निकली हुई पपड़ी की सो वस्तु जो खाने में सोधी लगती है । 
करेणु--स्षा पुं० [सं'] १ हाथी । २ कणिकार वृक्ष । कनेर । 
करेगुक--सद्चा एुं० [सं०] करेखु त्ञामक पौधे का विपला फल [कोण। 
करेणुका--सब्जा श्री” [सं०] हथितनी | मादा । हाथी । 
करेणुभू--सक्का पृ० [०] हस्तिशास्त्र के प्रवर्तक पलकाप्य मुनि को०। 
करेणुवती--संज्ञ ली० [सं०] चेदियाज की कत्या का नाम जो नकुल 
को ब्याही गई थी । 
करेणुसुत--सद्दा युं० [स॒०] दे० 'करेणभू' [कोण] । 
करेण[ --सबा स्री० [सं०] हथिनी खिनु। 
क्रेता--सश्ञ पुं० दिश> ] वरियारा | वला । खिरंटी । 
करेतर--सच्चा ६० [सं०] घृप । जोहवान । करिणु। 
करेनुका(9)-सच्जा क्षी० [सेन्करेश का] दे* 'करेणुका' । उ०-केसोदास। 
प्रवल करेनुका गमन हर मुकुत सुहंसक सबद सुखदाई है । 
“कशव० ग्र०,_भा० १, १० १३२७ 
करेप--सझ स्ली० [हि० करेब] दे? 'करेव! ॥ उ०--वे करेप की 
बनी नीकरें, जूतो पर श्रजगर की खाल । कमरो मे शेरो की 
बालें श्रो अरता सिर सजी दिवाल ।--चंदन, पुृ० १४४ । 
करेव--सुब्ा क्षो० [प्र० क्रोप] एक करारा करीना रेशमी कपड़ा । 
उ०--पचरग उपदयो दुपटो करेक को त्यों 'इत, वेल कारचोवी 
जामें सोहति मोहति चित ७--रत्नाकर, भा० १, [० ९। 
करेम प्रा---सब्या पुं० [हि० करेमू | दे” 'करेमु”॥ उ०--ताडों में से 
भी करेमुआभा और ॥ प्रेमघन, भा० ३, ए० १८३ 
केरेमु--सझा पुं० [से० कलम्बु] एक घास जो पानी में होती है । 
विशेष-- यह पानो के ऊपर दूर तक फैलती है ॥ इसके डठल 
पतले झोर पोले होते हैं, जिनकी गाँठों पर से दो लवी लची 
पत्तियां निकलती हैँ | लंडके डठलों को लेकर वाजा बजाते 
हैं। इस घास का लोग साग बनाकर याते हैं। करेमू भ्रफीम 
का विप उतारने की दवा है। जितनी अफीम खाई गई हो, 
उतना करेम्‌ का रस विला देने से विष थात द्वोजावा है । 


घर्रे 


केरै्त 


करेर(छ/--वि० [हि० कड़ा,(9)करा + एर [प्रत्य०)] कढा ) कठिन । 
कठोर | उ०--काया नगर सौहावन जहें बसें ग्रावम राम ॥ 
मन पवन तहेँ छाइव कठिन करेरो काम ।-गुलाल०, १० १३४३॥ 

करेरा(५--- [हिं?] दे? 'करेर! ६ 

क्रेरवा--सबझ्ञा पुँं० दिद्व०] एक केटीली वेल | 

विश्येप--इसके पत्ते नीवू के भाकार के होते हैँ । चंत वेयाय मे 

इसमे हल्के करौदिया रग के फूल लगते हैं जिनकी केसर बहुत 
लंबी होती है फूलों के भड़ने पर इसमे परवल की तरह फल 
लगते हैं जिनमे वीज द्वी वीज भरे रहते हैं। यद्द वाने में बहुत 
कड़ आा होता है, यहाँ तक कि इस्रके पत्ते से भो बढो कडुई गध 
निकलती है । फल की तरकारी वनाई जाती है । लोगों का 
विश्वास है कि आार्द्रा नक्षत्र के पहले दिन इसे खा लेने से साल 
भर फोडा फूसी होने का डर नही रहता। करेदझुवा के पत्ते 
पीसकर घाव पर भी रखते हैं । 

क्रेल--परश्ना पुं० [हिं० करेला] १ एक प्रकार का बड़ा मुगदर जो 
दोनों हाथो से धुमाया जाता है । इसका वजन डो मुग्दरी के 
वरावर होता है । इसका सिरा गालाई लिये हुए होता है, 
इससे यह जमीन पर नहीं खडा रह तकता, दीवार इत्यादि 
से अड़ा कर रखा जाता है । २, करेल घुमाने की कसरत ॥ 

क्ि० प्र०--करना ॥ 


करेलनी--सछ्ा लो" [वेंश०] लकडी की वह फहई जिससे घाध का 
गटाला लगाते हैं ॥ 


करेला--उड्ठ पुं० [सं० कारवेलल] १ एक छोटी बेल । उ०--भाव 
की भाजी सील की सेमा' वने कराल करेला जी ।--कवीर 

श०, पु० ११४ 
विशेष --इसकी पत्तियाँ पाँच नुकीली फाँकों में कटी होती हैं । 
इसमे लबे बवे ग्रुल्ली के प्राकार के फल लगते हैं जिनके छिलके 
पर उभड़े हुए लबे लवे भर छोटे दडे दाने होते हैं | इन फलों 
की तरकारी बनती है। करेला दो प्रकार का द्ोता है । एफ 
बंसाखी जो फागुन में क्यारियों में वोया जाता है, जमोन पर 
फैलता है भोर तीन चार महीने रहता है । इसका फल कुछ पीला 
होता है, इसी से क बॉजी बनाने के काम में भी गाता है । दूसरा 
बरतसाती जो वर॒सात में बोधा जाता है, फाउपर चढ़ता है 
भौर सालो फूलता फलता है। इसका फन कुछ कुछ पतला 
ग्रौर ठोस होता है। कही कहीं जगली करेज्ला भी मिलता है 
जिसके फल बहुत छोटे ओर कडए होते हैं । इसे करेतो 

कहते हैं ॥ 

* मालाया हुमेल की त्दी गुरिया जो वर्ड दानों या कोदेदार 
रुपयो के बीच में लगाई जाती है । हरे । ३ एक प्रकार की 
भाततवाजी' । 

क्रेली--संश् छो० [हिं० करेला]जंगवी करेला जिसके फल बहुत 

छोदे छोटे भौर कड ए होते हैं १ 
करेवर6--उठ्म पुं० [दि०] दे० 'क्रेनर! । 
करत--सहा पू० [दिए रूराइंत] दे? 'कराइत' । 


१२५ 


द्ठु 


कर याह 


करैया(पु(--बि० [हिं० करना +ऐया (प्रत्य॑०)|[ कर्ता । करनेवावा । 
कार्य करनेवाला । उ०--व है कोई लाखो, कर्रया कोई एफ है । 
-+कचीर श०, भा० १, १० १० । ! 
करल"-सच्ञा जी? [हिं० कारा, काला] १ एक प्रकार की काली मिट्टी 
जो प्राय तालो के किनारे मिलती है । 
विशेष--यद्द बहुत कडी होती है, पर पानी पडने पर गलकर 
लसीली हो जाती है | इससे श्त्रियाँ सिर साफ करती हैं । 
कुम्हार भी इसे काम में लाते हैं । 
२ वह भूमि जहाँ की मिट्टी करंल या काली हो। 
कफरल*-स्चा पुं० [सं० करीर ] १ वास का नरम कल्ला या ्रेंखु प्रा । 
२ श्ोम । 
करेलाॉ--सब्षा पुं० [हिं० फरेला] दे० 'करेला! 
करैली--सज्ञा ली० [हिं० फरेली] दे” 'करेली । 
करेत्री मिट्टी--सज्ञा लो" [ हि० फर॑ल+मिट्टी] दे० 'कर॑ल' । 
करोट[--सह्या ली" [हिं० फरवट] दे० 'करवट' । 
करो(छु) - प्रत्य० [सं० फ्ृत(छरुंकर] का । उ०- तान्दहि करो पुत्र 
युवराजन्हि माफ पवित्र. कीति०, पृ० १२। 
करोट'---सश्ञा पुं० [सं०] [जो" करोटी] खोपडे की हड्डी । खोपडा । 
करोट ४--सच्चा पु [दि० करवट] दे” 'करवट'। उ८--जागत 
जाति राति सव काटी । लेत करोट सेज की पाटी (---शकुतला 
पृ० पृ०्८ ॥ 
कराटन--सच्चा पु० [श्र० फ़ोदन] १ वनस्पति को एक जाति जिसके 
प्रतगंत भ्रनेक पेड़ भौर पौधे होते हैं । 
विद्येप--इस जाति के सव पौधों मे मजरी लगती है और फलों 
में तीन या छह वीज निकलते हैं। इस जाति के कई पेड दवा 
के काम मे भी भ्ाते हैं भौर दस्तावर होते हैं' रेंढी ध्रोर 
जमाल्गोटा इसी जाति के पेड़ हैं । 


२ एक प्रकार के पोधे जो अपने रग विरगे और विलक्षण भ्राकार 
के पत्तो के लिये लगाएु जाते हैं । 


करोटी "---सद्या स्री० [सं०] खोपड़ी । 
करोटी "(()--सच्ञा खली [द्वि० करवट] दे" करवट ॥' उ०--एक 
दिना हरि लई करोटी सुनि हरपीं नेंदरानी। विप्र बुलाइ 
स्वस्तिवाचन करि रोहिरि नैन सिरानी ।+--सूर (शब्द० ) । 
करोडी--वि० [सं० कोठि ] सौ लाख की सख्या जो भ्को में इस प्रकार 
' लिडी जाती है---१००००००० | 
मुद्दा ०-- करोड़ की एक -- बहुत! सी बायों का तत्व । यथार्थ तत्व 
बड़े भ्रनुभव को बात। जंसे,--इस समय छसुमने करोड़ की 


एक कही । 

करोडखुख--वि० [हिं० करोड़ + खुस्त] मूठमूठ लाखों फरोड़ों की व/त 

हाँकनेवाला । भूठा । गप्पी 

करोड़पति-वि० [हिं० करोड़ + सं० पति] करोड़ो रुपए का स्वामी । 
वह जिसके पास करोड़ों रुपए हो । बहुत बढदा घनी ।4 _, 

क्रोड़ी-सद्ता पुंर्भ[ द्वि० करोड़+ई (प्रत्य०)] १. रोकड़िया । तहवोल- 
दार] २. मुसलमा वी राज्य का एक भ्रफसर जिसके जिम्मे कुछ 
वहुसील रहती पी ॥३. करोड़पति । भ्त्यत घत्ती । 


६२४ 


करौंदा 


करोत--सझा एं० [सं० फरपन्न, प्रा० #करवत] लकड़ी चीरने का 
भ्रीजार ।-आरा । 3०--जात न उठि लपटात सुदि, कठिन 
प्रेम क्री वात । सूर उदोत करोत सम, चीरि कियो विधि 
गत | नद० ग्र ०, पृ० १४३ ॥ 

करोदना(9---क्रि. स० [सं० फर्तत, हिं० कुरेदता] खरोचना । 
पुरचना। करोना । उ०--मिहिर नजर सो भावते राखु याद 
भरि मद । प्रनखन खनि ग्रनखन ग्रे मत मो मनहिं करोद। 
--रसनिधि (शब्द०) । 

करोध(9/--सझा १० [सं० फ्ोष] दे? 'कोध! | उ०--जीते पहिल 
अहार की दूजे और करोध | वहु मनुष्पो कर सग तजि छाई 
प्रीति विरोध +--तेज०, प्र० १५६॥ 

करोना(छ- क्रि०. स० [सं० क्षुरएा ८ खरोंचना] १ बुरचना। 
खसोटना । 3०--लाल निदुर ह्ञ वंठि रहे। प्यारी हाहा 
करति न मानत पुनि पुनि चरन गहे । नहिं वोलत नहीं 
चितवत मुख तन घरनी नखन करोवत ॥-- सुर (शब्ट”)) 
२ पके हुए दुध या दही का भ्रश जो पेंदी मे जमा रहता है 
ग्रौर जिसे खुरचकर निकालते हैं। ३ लोहे या पीतन का 
बना खर्यी के ग्राकार का श्रौजार जिससे ख॒रचते हैं । 

करोनी--सप्तप्ना री" [हि० करोना] १ पके हुए दूध या दही का बढ़ 
प्रण जो वरतन में चिपका रह जाता है भौर खुरचने से 
निकलता है । २. खुरचन नाम की मिठाई | ३ लोहें या पीतल 
का बना हुआ खूर्पी के भाकार का एक प्रौजार जिपसे दूध- 
वर्सोंधी भ्रादि कडाददी में से छुरची जाती है । 

करोर(छ|--वि० [हिं० फरोड़] दे० 'करोडः। ४०--कह्ष्ता कोर 
किसोर की रोर हरत करजोर ै श्रष्ट सिद्धि नव निद्धि जुठ 
करत समृद्ध करोर ।--स्० सप्तक, पृ० देढढ । 

करोला 'धु--सप्ा ६० [हिं० फरवा] करवा । गड ओझा । उ०--(क) 
लसत अमोले कनक करोले । भरे सुरभि जल घरे भतोले । 
रघुराज (शब्द०)। (ख) थार कटोरे कवक करोले । चिमचा 
प्याले परम अमोले ।--रघु राज (शब्द०) । 

फरोला-- सका पुं० [वेश०] मालू । रीछ ।--(हि०) । 

रोज ०“ हि कल ५ (प्रत्य०)] [की* 
करोंछी] काचा । श्याम। उ०--कैसर सो उबटी अन्हृवाइ 
चुनी चुनरी चुटकीन सो कोछी । वेनी जु माँग भरे मुकता बडी 
बेनी सुगध फुलेल तिलोछी । भौचक भाएं वे रोम उठे लखि 
मुरति नदलला की करोछी । झ्रोछिल है कह्यो आली री तें हृह् 
देह गुलाल की पोती सो पोछी 4--वेनी (श्ब्द०) ॥ 

करौंजी(9)- सदा की'[सं० कालाजाजी| कलौजी । मेंपरेला ! ०-८ 
काथ करोंजी कारी जीरी । काइफरो कुचिला कनकीरी /-: 
सूदन (शब्द०) | 

करौंट(9)--सज्जा खो? [हि० करवठ] दे० 'करवट' । 

करौंदा--सच्चा प० [सं० करमदें, प्रा० करमदू, (द्भकरवंद | १ एक 
कदीला झाड | 

' विशेष-- इसकी पत्तियाँ नीबू की १रह की, पर छोटी छोटी होती 

हैं । इसमे जूही की तरह के सफेद फूल लगते हँ--जिनमे भीवी 
भीनी गध होवी है। यह बरसात में फलता है। इसके फूल 
छोदे बंद के बराबर बहुत सूदर द्वोते देँ जिधका कुछ भाग चुद 


करोंदिया 


सफेद भौर कुछ हंलका और गहरा गुलावी होता है। ये फल 
बट्ट होते हैं तथा अचार श्रौर चटनी के काम में गाते हैं । 
पजाव में करौंदे के पेड से लाह भी निकलती है फल रो में 
भी पच्ता है। डालियों को छीलने से एक प्रकार का लासा 
निकलता है । कच्चा फल मनरोध्रक होता है। इसकी जड़ 
को कपुर और नीवू में फेंटकर खाज पर लगाते हैं जिससे 
खुजनी कम होती है और मक्खियाँ नहीं वैठती । इसकी लकडी 
इंघत के काम मे आती है, पर दक्षिण में इसके कधें और 
कलछले भी बनते हैं। करोंदे की झाड़ी टट्टी के लिये भी लगाई 
जाती है । करौंदा प्राय सव जगह होता है । 
पर्या ०--करमर्दह ॥ कराम्ल । कराबुक॥ बोल। जातिपुष्प 
२ एक छोटी केटीली माडी । 
विशेष--यह जंगन्ते में होती है जिसमे मटर के वरावर छोटे 
फन लगने हूँ, जो जाडे के दिनो में पककर खूब काले हो जाते 
हैं। पकने पर इन फर्ो का स्वाद मीठा होता है । 
३ कान के पास की गिल्टी । 
करोंदिया१--वि० [६० करोंदा + इया(77« ०)] १ करोंदे से सवद्ध 
२ करोंदे के रंग का । करौंदे के समान हनकी स्याही लिए हुए 
खुलते लाल रंग क7 । 3०- कर्रदिया शौर सुआपखी घानी 
रग के वस्तो । प्रेमघन०, भा० २, पृ० १०। 
करौंदिया*--सब्चा पुं० एक रग जो हल्की स्याही के लिए लाल द्वोता है । 
विशेप- गुलादी से इसमे थोडा ही अतर जान पश्ता है। रेंगरेज 
लोग जिन वम्तुओ्ों से अब्बयासी रग बनाते हैं, उन्ही से इसे भी 
बनाते हैं, अर्थात्‌ « छटाँक शहाव के फूल, २ छटाँक आम की 
खटाई और ८-६ माशे नील ॥ ॥ 
करोंदी--स्ा ख्री० | ६० करोंदा का ज्ली०] दे? 'करौंदिया | उ०-- 
उत्फुल्ल करौंदी कुज वायु रह रहकर, करती थी सवको पुलक- 
पूर्ण मह मह कर ॥+साकेत, पृ० २२३७ । 
करत". सज्ञा ५० [सं० करपत्र| [स्ली" फरोती] लकड़ी चीरने का 
झौजार । झारा । 
करोत*-.. सज्ञ छो० [६० करना] रखेली । 
करोता"--सब्ञा पुं० [हि० करोत] दे" 'करोंत” । 
करोता'--सच्ञा पुं० [हिं० कारा, काला] करल मिट्टी । 
करौोता*--सच्जा पुं० [हि० करवा] काँच का वड़ा वरतन । करावा | 
बडी शीशी 


करोती"-सज्चा खी० [(6० फरोता ]लकडी चीरने का भोजार । भ्रारी। 

करोती* -- सा की० [६6० करवा] १ शीश का छोटा वरतन | 
करावा । उ०--(क) जाही सो लगत नैन, ताही खगत वैन, 
नख सिख लॉ सव गात ग्रसति । ज'के रंग राचे हरि सोइ है 
अभ्रंतर सग, काँच की करौती की जल ज्यों लसंति -नसूर 
(शब्द ०) ६ (ख) वे अति चतुर प्रवीन कहा कहाँ जिन पठई 
तो को वहरावन । सुरदास प्रभु जिय वी होनी की जावति 
काँच करोती में जल जैसे ऐसे तू लागी प्रगटावन ॥--सूर 
(शब्द ०) ॥ २, काँच की भदठी । ; 


घरश 


कर्कट पथ गी 


करोनः"---सड् पूं० [हि? करोना -- खरखना ] कसेरों की वह कलम 
जिससे वे वरतनों वर नवकाशी करते हैं । नवकाशी खोदने की 
कलम या छेनी । 
करौता[*--सज्ञा छो० [सं० करमदं, (9) करवंद] दे० 'करोंदा? । 
करोला (9)-सच्जा पुं० [हि० रौला+ शोर हँकवा करतेवाला । शिकारी | 
उ० एक समै सजिक मव सन सिकार को अलमगीर सिधाए। 
आवत है सरजा सेमरौ' एक शोर तें लोगन वोलि जनाएं ४ 
भूपन भो अम औरंग को सिव भोंसला भूप की घाफक धकाएं। 
घाय के सिह! कह्यौ समुकाय करौलति आय भ्रचेत उठाए ।-- 
भूषण गए ० प्र० ६५१ 
करोली--सझ छो [६6० राजस्थान का एक नगर] १. राजस्थान का 
एक शहर । २. एक प्रकार की सीधी छरी जो भोकने के काम 
में आती है। इसमे मूठ लगी रहती है । यह करौली शहर मे 
ग्रच्छी वनने से उसी के नाम से झरयात है ॥ 
ककंघु - सज्ञा पुं० [स॒० कर्कच्घु] दे? 'ककंध' 
कर्कंघु-- सच्चा पुं० [स० कर्कन्धू] १ बेर का पेडया फल। २ श्रधा 
बुआँ । सूखा कुर्पां (कौ०) । 
कर्क --मज्जा पुं० (संग) १ केकडा । २ बारह राशियों में से चौथी 
राशि। उ० प्रव मैं कहाँ च॒द्र की घारा। कर्क सकाति 
छेमास विचारा ।-रबीर सा०, पृ० ८५७९ | 
विशेष--इसमें पुनर्वसु का आस मे चरण तथा पुष्प और अ्रप्लेपा 
नक्षत्र हैं। ३६० ञ्रक के १२ विभाग करने से एक एक राशि 
मोटे हिसाव से ३० की मानी जाती है। करू प्रष्टोदय 
रशि है। 
' ३ काकडार्सींगी । ४ भ्रग्नि। ५ दपेणा । ६ घडा । ७ कात्या- 
यन और सूत्र के एक भाष्यकार । ८ मफेद घोडा (को०) । 
६ एक प्रकार का रत्न (को०)। 
करके)--वि० १ सफेद ।सुदर। अच्छा को० | 
कृक्ष *--वि० [प्रा० कककर| कठोर । कठिन । परुष । उ०--फठी 


वीर वीर सुवीर सुघट्ट । मनो कर्क करवत्त विहरंत कढ॒ढ _ - 
- , 2० रा०, २२४४६ [ 


ककंचिभंटी-- सजा छी० [स०] एक प्रकार की ककडी (कोण ॥ 

कर्कट--सच्जा पृं० | सं०] [जो> कर्कटी, ककेंटी] १ कैकटा। २ कक 
राशि ॥ ३. एक प्रकार का सारस | करकरा । करकरिया'। 
४- लोको । घीष्रा। ५ कमल कीं मोटी जड ॥ भसीड । 
तराजू की डडी का मुडा हुआ छिरा जिसमे पलड़े की रस्सी 
वेंघी रइती है। ७ सेंड़्सा | ५ वृत्त की त्रिज्या । ६ नृत्य में 
तेरह प्रकार के हस्तकों मे से एक ।॥ ; 

विशेष--द्वोनों हाथ की उँगलियाँ बाहर भीतर मिलाकर कडकाते 

हूँ ॥ यह क्रिया प्रालस्यथ या शख वजाने का भाव दिखाने के 
लिये की जाती है । 

कर्कंटक--सच्ञ ६० [सं.१. केकडा । कर्क राशि । ३. बुत्त । ४. एक 

व लर प्रकार की ईख। ५ प्रेकुसी | ६ हक कोण] ॥ 
करकटकी--सज्ञा लो” [सं०] मादा केकडा [को० । 
ककटस्वुगी--सड्ञा स्ली० [सं+ क्रकटश्युद्धी] काकड़ासीगी ।.. 7 


ककंठा 


कर्क ठा--सब्चा खी० [सं०] एक प्रकार की लता जिसमे करैले की तरह 
के छोटे छोटे फल लगते हैं, जिनकी तरकारी वनती है । 
ककोडा । खेखसा । 

ककटी--चल्ला ्ली० [सं०] १ कछई । २ ककडी । ३- सेमल का फल 
४ साँप। ५ घडा। ६ वेंदाल की लता। ७. तरोई ॥ ८« 
काका सीगी । 

कक्ंटु--सन्ञा पुं० [स०] एक प्रकार क सारस को० । 

ककर--सज्ञा पुं० [संग] १ ककड। २ कुरज पत्थर जिसके चूरणों 
की सान बनती है । ३ दर्पण । ४ नीलम का एक भेद । ५. 
हथौडा (को०)) । ६ खोपडी का टुकडा (को०) । ७ चमड़े की 
पट्टी (को०) । 

कर्कर*--वि० १ कहा । करारा । २ खुरखुरा । 

ककराग--सल्ञा पुं० [सं० फर्कराज़] खजनपक्षी [को] । 

कक राघुक-सक्ञा पुं० [सं० करऊूंरान्धुक] अधकूप । भ्रधा कुश्रां । सूखा 
हुआ कुआँ [को० । 

ककराठु - सझ्ञा पुं० [सं०] निरछी चितवन । कराक्ष कोीण। 

कर्कराल--सझ्ना पुं० [सं०] बानो का जूडा (कोन । 

कर्करो सज्ञा की० [स०] १ पानी का एक घडा, जिसक्ने पंदे मे छेद 
हो। २ एक प्रहार की वाँसुरी । ३, एक प्रकार का 


पौधा कोंग । 

कर्करेटु--सद्ञा पुं० [मं०] एक प्रकार का सारस । करकरा । 
कर कटिया । 

कर्कश '--सब्जा पुँं० [सं०]) १ कमीले का पेड। २. ऊख । ईख। ३ 
खग | तलवार । 


कर्केश-- वि० [सज्ञा ककंशता, कर्कंशत्व, कार्कइय] १. कठोर ॥ कड़ा । 
यौ०-ककश स्वर ८ कडी श्रावाज । कानो को ग्रच्छा न लगने- 
वाला शब्द । 


२ खुर्खरा | कॉँटेदार । ३ तेज | तीब्र । प्रकड ] ४ अ्रधिक । 
५ कठोरहूदय ।॥ ऋर।] ६- दुराचारी (को०) ॥ ७. वलिष्ठ । 
हट्टा कट्टा (को०) । ८ दुश्चरित्र (को०) । 

कर्केशता- सह्या ली" [सं०]१. कठो रता | कडापन । २ खुरखुरापन । 

कृकुंशत्व--सच्षा पुं० [सं०] १ कडापन + २ खरखरापन। 

कर्कंश[*-- सक्या छ्वी० [सं०] वृश्चिकाली का पोधा ॥ 

कर्कशा*--वि०* क्लोण भंगडालू। फटी । रंगडा करनेवाली ॥ 
लडाकी । कदुभाषिणी । 

ककंशिका--सश्य छ्ी० [सं०] जगली बेर [को०] । 

ककेशी--सश्जा श्लौ* [सं०] दे? 'कर्क शिका' । 

कर्कंस(5) -वि० | सं० ककंश] कठोर ॥ असद्यू | उ०--कर्केश पवन 
गुद्दा दें ऐसो । भ्रावृत भ्रजगर मुख ते जैसो ।-नद9 ग्र०, पृ० 
२६१ 

कर्काटकश्शग़ी--सब्षा पुं० [सं० कर्काटकश्शजिन] वह भसहत व्यूह 
जिसमे तीन भाग अधंचंद्राकार प्रसहत हो । 

कर्कार --सब्चा प॑० [सं०] भ्रा कुम्हूडा । रकसवा कुम्हडा । पेठा [ 

ककदिक--सह्य प० [सं०] तर्‌बूज। हिनुवाता ।. ै, 


घर२६्‌ 


करण 


कृकि--सश्ञा पूँ० [स०] के राशि । 
कर्कृतन--सच्णा पुं० [सं'] एक रत्न या बहुमूल्य पत्थर। जमुरंद । 
विद्येप--कर्कतन या जमुरंद हरे या नीले रग का होता है| अ्रच्छा 
जमुरंद दूप के रग फा श्रोर बिना सूत का स्वच्छ होता है। 
जमुरंद से विल्लौर कट जाता है। जमुरंद को काटने के लिये 
नीलम झौर मानिक की आवश्यकत्ता होती है। इसको घिप्तने 
से इसमे से एक प्रकार को चमक निकतती हैं। दक्षिण भारत 
में कोयमबट्र के पास इसकी यान है। यह भ्रोर जगह भी 
नीलम श्र पन्ने के साथ मिलता है । भारतवर्प के अतिरिक्त 
घिहल, उत्तर प्रमेरिका, मिस्न रूस (यूराल पव॑त), ब्राणित 
ग्रादि स्थानों मे भी यह होता है। जिस कर्कतन में सृत होता 
है पर्थात्‌ जो बहुत स्वच्छ नही होता गौर मटमैले रंग का होता 
है, उसे लसुनिया कहते हैं । 
कर्केतर--सश्ञा पुं० [सं०] कर्कंतन या रत्न । जमुरंद । 
ककोट, क्कोटक--सझा पुं? [सं०]१ बेल का पेड । २ खेखसा। 
ककोडा । ३ एक राजा का नाम ।४ काप्रमीर का एक 
राजवश | ५. पुराण के अनुसार आठ नागो में से ए6 नाग का 
ताम। ६ ईख। 
ककोटी--सछझ्ा छी० [स्ृ०] १ बनतोरई । २. खेखसी । कक्तोडा । ३ 
देवदाली । वदाल । 
कर्चेरिका-- सच्चा लो? [सं०] कचोडी । वेढई । बेढ़वी । 
कर्ची- सजा छ्षी० [देश०] एक प्रकार की चिंडिया। 
क्चू र--सल्चा पुं० [सं०] १ सोना । सुवर्ण । २. कथूर । नरकचूर । 
कचू रक-- सच्चा पुं० [सं०] हल्दी [कोण । 
कर्ज--सच्जा पुं० [अ० कर्ज ] ऋण । उघार । 
क्रि० प्र ०--प्रदा करना ।--करना ।--काढ़ना ।--छ्ाना ॥-- 
चुकना ।-5चुफाना ।-देना |>पटना ॥>पटावा -“ 
लेना ।--होना । 
मुहा०--कर्ज उतारना - कर्ज देना या चुकाना। उधार वेबाक 
करना । कर्ज उठाना ८ ऋण लेना । ऋण का वोक ऊपर 
लेना । कर्ज खाना--(१) कर्ज लेना ) (२) उपछृत होना । 
दवायल होना । वश में होना । जंसें,--तया हमने वुम्हारा 
कर्ज खाया है, जो भ्राँख दिखाते हो ? कर्ज खाए बंठना + दे? 
उधार खाए वंदना! । 
यौ ०--फर्जदार । 
कर्जवाह--सश्ा पूं० [० कज+फा० स्वाहु८ चाहनेवाला] वह 
जो किसी से कर्ज लेना चाहता हों । ऋण लेने की इच्छा 
रखनेवाना । 
कजंदा[र--वि० [अ्र० कज' + फा० दार] उधार लेनेवाला । ऋणी । 
कर्जा--सज्ा पुं० [प्र० फर्ज] दे० कर्ज! 
कर्जी--वि० [प्र० क्जूं +दि० ई (प्रत्य०)] ऋणी । कजंदार । 
ऋण ग्रस्त । 
कर्प--सद्चा पुं० [ सं) १. कान । श्रवणेद्रिय। २. कुती का सब से 
बडा पुत्र । 


ही+ न 


अल, 


+ 


| 


कण क 


विशेष--यह कस्याकाल मे सूर्य से उत्तन्‍्न हुआ था, इसी से 
, कामीन भी कहलाता था। 
पर्यो०--राधेय । वक्षुपेण अकेनदन । घटोत्कचाँतक॥ चापेश । 
सूतपुत्र [ 

३ सुवर्रालि वृक्ष । ४. नाव की पतवार। *. समकोण त्रिभुज 
मे समकोण के सामने के कोणो को मिलानेवाली रेखा । £ 
किसी चतुभज मे आमने सामते के कोणो को मिलानेवाली 
रेखा । ७ पिंगल में डगण अर्थात्‌ चार मात्रावाले गणो की 
सज्ञ । जैंसे,--.55-- माघो | ८« 5प्पय के चोथे भेद का चाम | 
इसमें ६७ गुरु, १८ लघु, ८५ वर्ण झौर १५२ मात्राएं होती 
हैं। परतु जिसमे उल्नाला २४ मात्राओं का होता है, उत्त 
छप्पय में ६७ गुर, १४ लघू, 5१ वर्ण और १४८ मात्राएँ 
होती हैं । ६ . दो की सज्या (काव्य० )॥ १० उपदिग्माग ॥ 
दो दिशाओं का मध्यवर्ती कोण या भाग (कौ०) । ११- किसी 

. पात्र या बत॑न का हत्या या कुडा (को०)॥ 

करणक--सब्ञा पु० [स०] १- वर्तेत इत्यादि को पकडने का कुडा । २- 
। पेड के पत्ते और शाखाएँ । ३- एक वेल ॥ ४. एक प्रकार का 
ज्वर किन । 
कर्ण कटु--वि० [स०] कान को अप्रिय। जो सुनने में कर्कश लगे । 
कण कस निपात--सझ्ञा प० [स०] एक प्रकार का सन्तिपात । 
विशेप-- इसमे रोगी कान से वहरा दो जाता है, उसके शरीर मे 
ज्वर रहता है, कान के नीचे सूजन होती है वह अडवड वक्ता 
है, उसे पत्तीना होता है, प्यास लगती है, वेहोशी ग्राती है योर 
डर लगता है ॥ 
कर्ण कीटा, कण कीटी--संज्ञा ली? [सं०] कनखजूरा | गोजर । 
कर्ण कुहर--सझ्ञा पु० [स०] कान का विल । कान का छेद | उ०-० 
कुहरित भी पचम स्वर, रहे वद कणुंकुहर ।+श्रनामिका, 
पृ० १३ ३ 
कर्ण क्षवेड--उंज्ञा पु [स०] कान का एक रोग 

विशेष--इसमे पिच झौर कफयुक्त वायु कान मे घुस जाने से 

वाँनुरी का सा शब्द सुन पढता है। 
करण गूथ--सद्जा पुं० [सं०] कान का खूंट । कान की मेल । 
कण गूथक--स्जा पुं० [सं०] कान के खूठ का कडा होना [को०]॥ 
कण गोचर- -वि० [सं०] कान को सुनाई देनेवाला किणु। 
कर्णघट--उच्म पुं० [मं०] शिव जी. के उपासको का एक वर्ग जो, 

कानों में इसलिये घटा या घंटी बाँघे रहता था, जिससे उसके 
की स्वर में विष्ण का स्वर दव जाय कोण ! 
वणज--चल्चा पुं० [सं०] कान का खू ट कोण । 
कणजप'-.सुझ पुं० [स०] चुगलखोरी ि०। 
कणजप---वि० चुगलखोर कोने 
केणजाप'--उच् पुं० [सं०] चुगलखोरी [को०_]॥ 
केएजाप--वि० चुगलखोर [कीण | 
ऊण॑जलूका, करण जलौका--सज्ा जी" [स०] कनखजूरा खिंगु । 
कणजाह--बड्म पुं० [स०] कान की जड [कोण ॥ 

२-३५ 


घर७ 


कण फूल 


कर्ण जितू-- उच्ा पुं [सिं०] भजुन [कण । 
कर्णंताल- उच्चा पु० [सं०] १. हाथी का कान हिलाना । ३ हाथी के 
कानो के हिलने की ध्वनि छिन । 
कर्णदेवता--उच्ा पु० [स०] कान के देवता, वायु 
कर्णघा र--पुं० [स०] १. ताविक । माँफ्की । मललाह ॥ केंवट। ३. 
पृतवार बामनेवाला माँख्दी ; ३े- पतवार | केलवारी 
कर्ण घार*--वि० वहुत बडे कार्य को करनेवाला । दूसरो का दुखादि 
दूर करतेयाला ॥ 
कर्णनाद--सज्ा ज्री० [०] १. कान में सुनाई पड़ती हुईं गुज । 
घनघताहट जो कान में सुन पड़ती है। ह एक रोग जिसमें 
वायु के कारण कात में एक प्रकार की गूज सी सुनाई 
पड़ती है। 
कर्णपथ--सड् पुं० [स०] श्रवण का क्षेत्र | वह दूरी जहाँ तक को 
ग्रावाज सुनाई दे [की०]। 
कर्णपर परा--संज्ञा ली? [स० कर्णपरम्परा] एक के कान से दूसरे के 
कान में वात जाने का क्रम | सुनी सुनाई व्यवस्था | ( किसी 
बात को ) बहुत दिनो से लगातार सुनते सुनते चले आने का 
क्रम | श्रृतिपरपरा । 
कर्णपाक--सज्ञा पु० [स०] कान पकने की स्थिति या दशा कोणु। 
कर्णपाली- सजा की" [स०] १ कान की लो । कान की लोलक 
कान की लोधिया | कान की लहर । २ कान की वाली । 
मुरकी । ३ एक रोब जो कान की लोलक मे होता है । 
कर्णपिद्याची-- उच्च सी? [स०] एक तात्रिक देवी ॥ 
विज्येषप--इसके सिद्ध होने पर, कहा जाता है, मनुष्य जो चाहे 
सो जान सकता है! 
कर्णपुर- सड्ञा पुं० [०] १ कान का घेरा । ९ चपा नगरी जो भ्ग 
देश की राजघानी घी ॥ 
कर्णपूर--सझ पुं० [स०] १. सिरिस का पेड ॥ २ अशोक का पेड 
३. नील कमल । ४, करनफूल ॥ 
कर्णयूरक--उच्चा पु० [०] १ कदबव का पेड्‌_। २. कर्णफूल (को०) । 
३ अशोक का वृक्ष (को०) । ४- नील कमल (को०)। 
कर्णप्रणाद--सच्ञा पै० [स०] दे० कर्ण प्रठिनाह' 
कर्णश्रतिनाह--चञ पु० [स०] वैद्यक के अनुचार कान का एक रोग | 
विशेष--इसमे खूठ फूलकर श्र्यात्‌ पतली होकर नाक और म्‌ह्‌ 
में पहुँच जाती है इस रोग के होने से झ्राघीसीसी उत्पन्‍्त हो 
जाती है 
कर्णप्रयाग-- सन्ना पुं० [०] गडवाल का एक गाँव । 
विशेप--यह झ्लकन दा और पिडार नदी के उगम पर है तया 
व्दरिकाश्नम के मार्ग में पड़ता है। हिंदुओं के मत से यह स्तान 
करने का माहरत्म्य है । 
कर्णफल--चंज्ा एुं० [सं०] एक प्रकार की मछली [ओ०ण। 
कर्णफूल-सज्ञा पु० [सं० कर्ण + फूछ] कान का एक आजूपण । करन* 
फूल [्िनु ॥ 


कर्ण भूषण 


कर्णंभूपण--सच्चा पुं० [सं०] कान का एक प्ाभूषण [को । 

कर्णंमूसा--सज्ञा ली? [सं०] कान का एक ग्राभूषण कि० । 

करणंमल--सज्ञा पूं० [सं०] कान का मैल । कान का खूट को० ) 

करांमूल--सब्जा पुं० [स०] एक रोग जिसमे कान की जड के पास 
सूजन होती है कनपेडा | 

करण मदग--सज्ञा पुं [स० कर्णमृदद्भ] कान के भीतर की चमडे की 
वह भिल्‍ली जो मृदग के चमडे की तरह हड्डियो पर फसी रहती 
है । इनपर शब्द द्वारा कपित वायु के श्राघात से शब्द का ज्ञान 
होता दे । 

कर्णांमोटी--सझ्ञा छ्ली० [सं०] दुर्गा देवी का एक छूप [कौ०] । 

कर्णायुग्म प्रकीरणं- सच्जा पुं० [सं'] नृत्य के ५१ प्रकार के चालकों 
में से एक जिसमे दोनो हार्थों को घुमाते हुए वगल से सामने 
ले भाते हैं । 

कर्णांयोनि--वि० [सं०] कान से जन्म लेनेवाला [कौण। 

करणंरध्र--मज्जा पुं० [सं० कर्ण रन्त्र] कान का छेद । 

करांलग्न स्कध--सझा पुं० [स० कर्णलग्नस्कन्ध] नृत्य में कघे के पाँच 
क्ेदों मे से एक जिससे कधे को सीधा ऊँचा करके कान की 
और ले जाते हैं । 

करांंवश--स्ना पुं० [सं०] बाँस का मच [कोगृ । 

करणंवरजित--सश्ा पुं० [सं०] साँप । 

विशेष--प्राचीनो का विश्वास था कि साँप के कान नहीं होते, 

पर वास्तव में साँप की आँखों के पास कान के छेद प्रत्यक्ष 
दिखाई पठते हैं । 

करांविद्रधि--सब्चा क्री० [सं०] कान के झदर कौ फुसी। कान के 
भीतर की फुडिया या घाव ॥ 

कर्णंवेघध--सह्या पुं० सिं०] वालको के कान छेदने का सस्कार।॥ 
कनछेदन । करनवेधघ । 

फर्णंवेधनी---सब्ञा क्षी" [सं०] कान छेदने का भौजार । 

कर्णुवेष्ट, कर्णवेष्टन--सज्ञा पुं० [सं०] १. कान का वाला । कुडल । 
२ कान की वाली [कोगु॥ 

करांशष्कुली--सज्ञा लो" [स०] कान का वाहरी भाग [को० । 

करांशुल--सच्जा पुं० [सं०] कान की पीडा । 


करणंशो मन- सच्चा पुं० [सं०| कान का एक आभूषण । कान का एक | 


गहना । उ०--तीसरा प्राभूपण कर्णोंशोमन था ।--सपूर्णा ० 
श्रभि० ग्र ०, पु० ६९ । 
कराुंश्रव- -वि० [सं०] जो कान के द्वारा सुना जाय [कोगु । 
कर्णंसू--सच्चा ली? [सं०] कुती [कोन । 
कर्णांसूची--सल्ला ली० [सं०| एक छोटा कौडा [को०] । 
करांस्फोटा--सज्ञा जो? [सं०] एक प्रकार की वेल । चित्रपर्णीकोग। 
कर्णात्नाव-- सब्ञा पुं० [स०] फुसी, फोडा आ्रादि के कारण कान के 
भीतर से पीव या मवाद बहने का रोग। 
करएंहल्लिका--सच्ञा ज्ली० भूंसं०] कान का एक रोग [को । 


करणंदरील"--सश्जा पुं० [सं०] सप॑ । साँप । 
। 


घर 


कणिका 


कर्णाहीन*--वि० जो सुन न सकता हो । वहूरा [को०॥। 

कर्णा दु कर्णा दू-सब्जा पुं० [स० कर्सान्दु, कर्शान्ट्‌] कान का गहना 
बाली किो०] । 

कर्सयाकर्णि--क्रि० वि० [सं'] कान से कान तक । कारनोंकान खझिन। 

कर्राट--सज्ञा पु० [सं०] दक्षिण का एक देश । 

विशेष-- इसके अतर्गत प्राचीन काल में वतंमान मैसूर के उत्तरीय 
भाग से लेकर वीजापुर तक का प्रदेश था । पर इधर तत्रवाले 
आजकल के करनाटक के अनुसार रामेश्वर से लेकर कावेरी 
तक के प्रदेश को कर्णाट मानते हैं । 

२ सपुर्ण जाति का एक राग जो मेघ राग का दूसरा पुत्र माना 
जाता है। 

विशेप---इसके गाने का समय रात का पहला पहर है। इसका 
स्वर पाठ इस प्रकार है--प ध निसा रे गम १। इसे हिंदी 
में कान्हडा भी कद्ठते हैं। 

कर्णाटक--सझ्ञ पुँ० [स०] दे० 'कर्णाठ! | 
कर्णाटी--सझ्ा ख्री० [सं०] १ सूर्ण जाति का एक शुद्ध रागिनी 
जो मालवा या किसी मत से दीपक राग की पत्नी है। 
विशेष--यह रात के दूसरे पहर की दूसरी घडी में गाई जाती 
है | स्वरपाठ इस प्रकार है-निसा रेग मपधनी। 
सगीतदपंरा के श्रनुसार इसका ग्रहाशन्यास या ग्राम निपाद 
पर किसी किसी के मत से पडज भी कहते हैं । इसे कान्ददी 
भी कहते हैं । 

२. कर्णाट देश की स्त्री । ३. कर्राठ देश की भाषा । ४. हंसपदी 
लता । ५. शब्दालकार श्रनुप्रास की एक वुत्ति जिसमे केवल 
कवर्ग के ही अक्षर होते हैं । 

कर्णादशं--सक्ा पु० [सं०] कान में पहनने का गहनता। करने _ 
फूल को०] | 

कर्णाधार--सब्ञा पुं[सं० कर्णघार] सं० 'करंघार ॥ उ5०--विसर्जंत ही 
है कर्णाधार वही पहुँचा देगा उस पार +यामा, पृ० १६ । 

कर्णानृज--सल्षा पुं० [से०] युधिष्ठिर । 

कर्णाभरणक--सप्ञ पुँ० [सं०] म्मलतास | 

कर्णारि--सबझ्ञा पूं० [सं०] अजु न जिसने कर्ण को मारा था । 

किक --वि० [सं०])१ कानवाला। जिसे कान हो। ३ जिसके हाथ 
मे पतवार हो [को० 

कर्शिक--सज्ञा १ लिखनेवाला | लिपिक । कला | उ०- सीढ़ियों 
के निकट वृद्ध कशिक गण सन्निपात की तमाम कार्यवाही 
लिखने को तैयार बैठे थे --वैशाली०, न० पृ० १४॥। 
माँको । कर्णोघार (को०) । 

करिका--सझ्ा जो० [सं०] १ कान का एक गहना। करनफच। 
२ हाथ की विचली उंगली । ३ हाथी के सूड की नोक | 
४ कमल का छत्ता जिसमें से केंवलगट्टो निकलते हैं।५ सेवती। 
सफेद गुलाब ।६ एक योतिरोग जिसमे योनि के कमल के 
चारो ओर कंगनी के अ्रेंकुर से निकल आते हैं । ७, झरती का 


कब हन्‍रीए # | बन ऑऑीधड नचअे 


कशणिकाचल 


दैड। ८ मेढासीगी | 8. कलम । लेखनी । १० डठल जिसमे 
फल लगा रहता है । 
कशिकाचल--सड्जा पु० [सं०] सुमेझ पर्वत [कोन । 
करशिकार-सहा पु० [सि०] १ कनियार या कतकच्॒पा का पेड । 
उ०-- सहज मातृगुण गघ था कर्शिकार का भाग । विम्ुण रूप 
दृष्टात के अर्थ न हो यह त्याग ।-साकेत, १० २६१ । २. 
एक प्रकार का अमलतास जिसका पेड़ बडा होता है । इसमें 
भी अमलतास ही की तरह की लवी लवी फलियाँ लगती हैँ 
जिनके गृदे का जुलाव दिया जाता है। वैद्यक मे यह सारक 
श्रौर गरम तथा कफ, शूल, उदररोग, प्रमेह, ब्रण झोर गरुल्म 
को दूर करनेवाला माना जाता है | 
कुशिकारप्रिय--संझा स्ली० [सं०] श्षिव किणु 
कर्णी '-- सड्डा छी० [स०] १. एक प्रकार का वाण। ३. चौयें शास्त्र 
के कर्ता की माता (को०) । ३ कस की माता को नाम(को०) 
कर्णी*- सज्ञा यु० [सं० कण्णन] १ वाण | तीर। ३ सप्ततर्ध पर्व॑तो 
में से एक । सप्तवर्ष पर्वत ये कहलाते हुैं--हिमवान, हेमकूट, 
निपद, मेहर, चैत्र, कर्णी, श्टू गी । रे- गधा (को०) । ४, गर्माशय 
का एक रोग (की०) । ५ कर्णधार (को०) ॥ 
कर्शीर--वि० १ कानवाला । २ घडे बड़े कानवाला। हे- जिसमे 
पतवार लगी हो 
कर्णी रथ- संड्ा पु० [सं०] स्त्रियों की सवारी में काम आ्रानेवाली 
डोली । पालकी कि०] ॥ 
कर्णीसुत--सद्ञा पुं० [स०] चोय॑ शास्त्र के प्रवर्तक मुलदेव कोग । 
कर्णजप्‌*-- सझ्ञ पु० [स०] पीठ पीछे लोगो की निंदा करनेवाला 
व्यक्ति | घीरे धीरे कान मे लोगो की चुगली खानेवाला व्यक्ति। 
चुगुलखोर । पिशुन । 
करण जप*--वि० निदक | चुयलखोर । पिशुन को०। 
कंणंपिकर्शिका--सज्ञ कली? [सं०] एक कान से दूसरे कान में वात का 
जाना । कर्णपर॒परा | अफवाह ) जनश्रुति किणु। 
कर्प्यगणु- सड्ञा पुं० [सं] कानो के लिये द्वितकारी झ्रोपधियों का 
समूह, जिसके अतर्गंत तिलपर्णी, समुद्रफेन, कई समुद्री कीडो 
की हडिडियाँ आ्रादि हैं 
कर्तेत--उड्ढा धु० [सि०] काटना। कतरना। जैसे, केशकत्तन। 
३ (सूत इत्यादि) कातना । 
कतेती--सद्ा कली" [स०] कतरनी । केंची । 
फर्तेव3--सज्चा पुं"[ स० कर्तव्य दि" 'करतव” । उ०--जि समय वह 
झपने 'पवनवेग” घोडे को किले के मैदान में फेरकर झपना कर्तव 
दिखाता है, उस समय झोद राजकुमार ““चकित हो, चित्र 
वन जाते हैं ;--श्रीनिवास ग्र ० १० ७ ॥ 
कृत रि--सद्चा खी० [से०] दे? 'कठेरी! ॥ 
कृतंरिअ्रचित--सब्ञा पु० [सं० कर्तरिभ्रक्िचित ] नृत्य में उत्प्लुतक रण के 
१६ भेदों में से एक जिसमे चरण स्वस्तिक रचकर उछलते दूँ ॥ 
कते रिका--सब्बा खी० [सं०] दे? 'कतेरी'। 
करत रिप्रयोग- सड्ा पुं० [सं०] व्याकरण में कर्ता के पुरप, लिंग झोर 
बचन के झनुसार क्रिया का प्रयोग शिग 
करते रिखोहड्रो--सद्ा खो” [संग उल्लृतकरण के २६ भेदों में पे 


छ२एऐ 


कतृ के 


एक । दसमें करण स्वस्तिक रचकर फिर उसप्ते खोलते हुए 
उछन्कर तिरखे गिरते हैं । 
क॒तंरी- सद्चा ली० [सं०) १ केची। कतरनी । २ (सुनारो की) 
काती । ३ छोटी तलवार | छुटी। कठारी ) ४. तान देने का 
एक वाजा । ५. फलित ज्योतिष का एक योग । जब दो कर 
ग्रहों के बीच में चद्रमा या कोई लग्न हो, तव कर्तरी योग 
होता है । इससे कन्या की मुत्यु ग्रोर अपना वबन होता है ॥ 
६, बाण का वह भाग जहाँ पख लगाया जाता हैं [कोन ॥ 
कतंरीफल- सज्ञा पु० [स०] कँची या छूटी का फल शि० । 
कतंव्य"*--वि० [स०] करने के योग । करणीय । 
कर्तव्य*--सच्ञा पुं० करने योग्य कार्य । करणीय कर्म उचित कर्म । 
धर्म । फर्ज । जैसे, --बडो की सेवा करना छोटो का कर्तव्य हे । 
क्रि० प्र०- करना ।-- पालन करता ।--आालना । 
यौ०-कतंव्याकर्तव्य <: करने और न करत बोग्य कम । उचित कम । 
और अनुचित कर्म । योग्य भयोग्य कार्य | जैसे,--वहुत से 
ग्रधिकारियों को अपने कर्तव्याकतव्य का ज्ञान नही होता । 
कृतंग्यता--सच्चा खी० [सं०] १ कर्तव्य का भाव 3 
यौ०--इतिकतव्यता ८ उद्योग या प्रयत्न की पराकाष्ठा । कोशिश 
या कार्रवाई की हंद। दौड। जैसे,--उतकी इनिकतव्यता 
यही तक थी । 
२ कतेंब्य कराने की दक्षिणा । कमकाड की दक्षिणा । 
कतंव्पमूढ, कर्तू व्यविमृढ--वि० सि० कर्तव्यमूढ़, कतंव्यविमृद | 
[सब्जा कर्तेव्यमुढ्ृता, कर्तव्यविमृढ़ता] १ जि यह न सुझाई 
दे कि वया करना चाहिए। जो कतृ व्य स्थिर व कर सके । २. 


घबराहट के कारण जिससे कुछ करते धस्ते न बने । 
भौंचक्का । 


कर्ता'--सझ पुं० [सं० 'कतू ”] की प्रथमा का एक०] [ली क्नो] 
१ करनेवाला । काम करनेवाला । २ रचनेवाला। बनाते- 
वाला ३. विघाता | ईश्वर ॥ उ०--मेरे मन कछु और है 
कर्ता के कछू और(शब्द०) ।४ परिवार का, विशेषत सयुक्त 
परिवार का वह व्यक्ति जो घर का सव उत्तरदायित्व वहन 
करता है प्ौर परिवार की ओर से वघानिक रूप से भी कार्य 
कर सकता है । परिवार का प्रववक व्वाक्त । ५. व्याकरण के 
छह कारको में पहला जिपसे क्रिया के करनेवाले का ग्रहण 
होता है | ज॑ से --यज्ञदत्ा मारता है। यहाँ मारने की किपा को 
क्रनेवाला यज्ञदत्त कर्ता हुआ । 

कर्ता----- वि० करनेवाला | क्रिया का करनेवाला । जिससे क्रिया का 
सवंध हो ५ 

कर्ताधर्ता--सज्जा पुं> [स०| १ सव कुछ करने घरनेवाना व्यक्ति । वहू 
व्यक्ति जिसे सब कुछ करने घरने का अधिकार हो शिनु । 

कर्तार-सब्ञा पुं० [सं 'कतृ ' का प्रयना का बहु०] १. करनेवाला | 
बनानेवाला $ २ विघाता | ईएवर ॥ 

कृतू --सच्चा पुं० [सं०] [छी० कन्नो]१ करनेवाला | ३ बतानेवाला ) 
कर्ता ॥ 

क॒तू क--विण[सं०|१ किया हुआ । संपादित । बताया हुश्ना । ज॑ंते-- 
हुपंकत क या माघकृतू के । ३. कियी को झोर से कुछ करने 
वाला (कोण) । 


केस 


पतृत्व 


कतृ त्व--सब्ञा पुं० [सं०] कर्ता का भाव | कर्ता का धर्म 
यौ०--कतृ त्वशक्ति <: करने का सामथथ्यं । कार्य करने की शक्ति 
करत प्रधान क्रिया--सच्ञा कली? [सं०] वह क्रिया जिसमे कर्ता प्रधान 
हो, जैसे,--खाना, पीना, करना आदि । 
विशेष--खाया जाना, पीया जाना, किया जाना आदि कमंप्रधान 
क्षियाएँ हैं । 
कर्त प्रधान वाक्य- -सच्चा पुं” [सं०] वह वाक्य जिसमे कर्ता प्रधान रूप 
से भ्राया हो, जँसे,-- यज्ञदत्त रोटी खाता है । 
कतृ वाचक-वि० [सं०] कर्ता का वोध करानेवाला । 
करत वाची--वि० [सं०] जिससे कर्ता का बोध हो । 
क॒तृ वाच्य क्रिया--सल्जा पुं० [सं०] वह क्रिया जिसमे कर्ता का बोध 
प्रधान रूप से हो, जैसे, खाना, पीना, मारना । 
विशेष-- खाया जाना, पीया जाना, मारा जाना भादि कर्म प्रधा न 
कियाएं हैं । 
कत्रिका, करत्नी--सज्जा की” [सं०] १ चाकू ।२ केची कोण | 
कर्द-सब्या पुं० [सं०] १ कर्दम। कीचड] ३. मिट्टी (को०)॥ रे 
कमल की जड़ (की०) । ४ जल की लताविशेष (को०) । 
कर्दठ"--सब्ञा पुं० [सं] १ कलम की जड | पद्मकंद | २. कीचड । 
कर्दम (कौ०) | ३े मिट्टी (को०) | ४ जल में होनेवाली लता* 
विशेष (को०) । 
कर्दट*--वि० कीचइ में चलनेवाला । 
कर्दत--सज्ञा पु [स०] पेट का शब्द । पेठ की गुड़गुड़ाहट । 
कदंम--सह्य पुं० [सं०] १ कीचड़। कीच । चहला। २ मास । 
३ पाप ।४ छाया। ५ स्वायभुव मन्वतर के एक प्रजापति । 
विशेष --इनकी पत्नी का नाम देवहूृति ओर पुत्र का नाम 
कपिलदेव था । ये छाया से उत्पन्त, सूर्य के पुत्र थे, इसी से 
इनका नाम कर्दंम पडा था ॥ 


कर्दमक-सब्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का चावल । २ साँप का 
एक भेद को०] । 

कर्देभाटक--सब्जा पूं० [सं०] मल फेंकने का स्थान किंग । 

कर्दमित--वि० [स०] कीचडयुक्त । कीचड़ से लयपथ [कोण] । 

कर्दमिनी--सझ्ठा ख्रो० [सं०] कीचडवाली घरती । दलदली जमीन । 

कर्दमी--सज्जा त्वी० [सं०] चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि किन । 

कने(3)--सब्बा पुं० [सं० कर्ण] दे” कर्ण'।॥ उ०--केहरि कल्यारा करने 
कूदन कविंद से ।-सुजान०, पृ० १। 

कर्नफूली--सज्ञा जी" [स० कर्ण +हिं० फूल] पूर्वी वगाल की 
एक नदी ॥ 

विशेष - यह आसाम के पहाडो से निकलकर वगाल की खाड़ी 

मे गिरती है । चटगाँव नगर इसी के किनारे घसा है ॥ 

कनल--सन्ञा पु० [अ०] एक फौजी भ्रफसर । 

कर्नेता (करनेता)-सच्ञा पु[देश०] रग के भनुसार घोड़े का एक भेद । 
उ०--कारूमी(सदली स्याह्‌ करनेता रूना ।--सूदन (शब्द ०) १ 

कर्पंट--सबश्ञा पुं० [सं'] ५4 पुराना चियडा।गुदढ़ | लत्ता । २. 
कालिकापुराण के अनुसार तामिसडल के पूर्व भौर भस्मकूद के 


द३० 


फर्म 


दक्षिण का एक पर्वत! रे कपडे का टुकड़ा या पट्टो को० । 
४ मठीला या लाल रग का परिधान(कौ०) । ५ कपडा(को०)। 

कर्पटिक--सज्ञा पुं* [सं०] [म्री० कपंटिका] चिथडे गुदड़ेवाला- 
मिखारी | मिखमगा | 

कर्पटी--सच्चा पै० [स॒० कर्षठिनु] [सक्ली० कपटिनी] चियड़े गुदड़े 
पहननेवाला, भिखारी ॥ 

कपेणु--सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का शस्त्र । 

कपर--सच्चा प[सं)]१ कपाल | खोपड़ी । २. खप्पर | ३. कछुए। 

हि की खोपडी ।४ एक शस्त्र )५ कडाह ।६ गरूलर। 

कपराल---सन्चा पूं० [सं०] पीलू का पेड । 

कर्परी--सन्ना स्लो” [सं०] दारहलदी के क्वाथ से बिकला हुमा 
तुतिया। खपरिया । 

कर्पास--सज्ञा पुं० [सं०] कपास । 

कर्षासी--सच्चा क्षी० [सं०] कपास का पौधर । 

कर्प र--सज्ञा पूं० [सं०| कपुर । 

कपू रक -सज्ञा पुं० [सं०] कचू'रक । कपूर कचरी । 

कपू रगौर--वि० [सं०] कपूर की तरह सफेद । 

कपू रगो रो-सज्जा छो"[मं०] सकर जाति की एक रागिनी जो ज्योति, 
खबावती, जयतश्री, टक और वराटी के योग से वनी द ! 

कपू रना लिका--सक्षा पुं० [सं०] एक पकवान । 

विशेष--यह मोयनदार मैदे की लवी नली के झ्राकार की लोई मे 

लोग, मिचं, कपूर, चीनी प्रादि भरकर उसे घी में हलने से 
वनता है । 

कपू रमरिए--सज्ा पुं०[सं०]१. एक प्रकार का पत्यर जो दवा के काम 
आता है । यह्‌ वातनाशक है । २, एक रत्न (को०) । 

क॒पू रवाति, कपू र॒वतिका--सज्ञा छी? [सं०]प्राचीन समय में घी भौर 
कपूर का चूर्ण मिलाकर कपडे मे रखकर और लपेटकर वनाई 
हुई वत्ती जिसे जलाने पर कपूर की सुगध निकला करती थी। 
कपूर की घत्ती। उ०--बँंधकर घुलना अथवा, जल पल दीप दाने 


कर खुलना, तुकड्ो सनी सहज है मुझको कपू रवर्ति, व्॑त 
घुलना --साकेत, पृ० ३१६।॥ 


कपू रहवेत--वि० [सं०] कपूर की भाँति सफ़ेद । प्रत्यत उज्बल। 


उ०--कपू रश्वेत मधु की किन्नर देश मे वडो महिमा है ।-: 
किन्नर,० पृ० ७८ । 


कफेर--स्ा पुं० [स०] दर्पण । झारसी । शीशा । आईना । 

कफ्यू --सच्ञा पुं० [अ० कप यू] दे० 'करफ्यू/ । 

कबु दार--सब्ञा पुं० [सं] १ लिसोडा 4 २ सफेद कचनार । ३ तेंदू 
का पेड जिससे भावनूस निकलता है । 

कंबु र'- सब्चा पुं० [स०] १ सोना । स्वणं ४ २- घतुरा । ३ जल। 
४ पाप ५ राक्षस। ६ जड़हन घान।७ फचूर | 

कबू र'--वि० नाना वर्णों का । रगविरेंगा । चितकबरा । 

कबु रा--सच्चा ल्ली० [स०] १. वनतुलती । बतरी | २ छृष्णतुलसी । 

कब री--सज्ञा ली [सं०] दुर्गा । 

कर्म द--सच्चा पुं० [सं० कर्मन्व] मिक्षु सुत्र॒कार एक शख्यूपि । 

कर्मं--सद्बा पं? [सं० कर्मतू का प्रयम्मा रूप] १ वह जो किया जाय ॥ 
किया । कार्य । काम । करनी । करतृत। हि 


टु 


कर्म 


यौ०--कर्ंकार । कर्मक्षेद्र। कमंचारी। कर्मफल | कर्मभ्रोग । 
कर्मकेद्र । कर्मेंद्रिय ॥ 

२, व्याकरण में वह शब्द जिसके वाच्य पर कर्ता की क्रिया का 
प्रभाव पड़े । कर्ता की क्रिया या व्यापार द्वारा साध्य जो ग्रभी- 
प्सिततम कार्य हो जैसे, राम ने रावण को मारा ! यहाँ राम के 
मारते का प्रभाव रावण में पाया गया, इससे वह कर्म हुआ | 
यह द्वितीय कारक माना जाता है जिसका विभमक्तिचिटहन 
को है। कभी कभी अधिकररा अर्थ में भी द्वितीया रूप का 
प्रयोग होता है । जेसे,-- वह घर को गया था । पर ऐसा 
प्रयोग अकर्मक क्रियाओं में विशेषक्गरर आना, जाना, फिरना, 
लौटना, फेंकना, आदि गत्यथंक क्रियाश्रों के ही साथ होता 
है, जिनका स्वंध देश स्थान और काल त्ने होता है सप्रदान 
कारक में भी कर्मकारक का चिट्टन 'को! लगाया जाता है। 
जैसे, उसको रुपया दो! (व्याकरण में कम दो प्रकार के होते 
हैं-“-मुख्य कर्म और ग्रोण कर्म )) ३ वंेशेषिक के अनुसार छह 
पदार्थों मे से एक जिसका लक्षण इस प्रकार लिखा है-जो एक 
द्ब्य में हो, गुण न दो श्र सयोग भौर विभाग में अनयेक्ष 
कारण हो । (कर्म यहाँ किया का लगभग पर्याय शब्द है । 
व्यापार! भी उसे ही वेयाकरण कहते हैँ ।) कर्म पाँच हैं--- 
उत्क्षेपण (उपर फेंकना), भ्रवक्षेपण (नीचे फेंकना), आकुचन 
(सिकोडना), प्रसारण (फलाना), और गमन (जाना, चलना) । 
गमन के पांच भेद किए गए हैं--अ्रमण (घुमता), रेचन 
(दाली होना), स्यंदन (वहना या सरकना), उर्घज्वलन (ऊपर 
की ओर जलना), तिर्थग्गमन (तिरछा चलना) । ४. 
मीमाया के झलुस्तार कर्म के दो प्रकार जो ये हैँ-- 
गुण या ग्रोण् कम और प्रघाव या अर्थ कर्म । गुण 
(गोरा) कर्म वह है. जिससे द्रव्य (सामग्री। की उर्त्पत्ति या 
संस्कार हो, जैंसे,--धान कूटना, यूप वनाना, घी तपाना 
श्रादि | गुण कर्म का फल दुष्ट है, जंसे, घान कूटने से चावल 
निकलता है, लकडी गढ़ने से यूप वनता है । गुण कर्म के भी 
चार भेद किए गए हैं --(क) उत्पत्ति (जंत्ने, लकडो के गढने 
से यूप का तैयार होता । (ख) आझाप्ति (जंसे, गाय के दुहने 
से दूध की प्राप्ति), (ग) विकृृति (घाव कूटना, सोम का रस 
निचोडना, घी तपाना),(घ) सस्कृति (चावल पछाड़ना, सोम 
का रस छानना) | प्रधान या अ्रथेकर्म वह है जिससे द्रव्य 
की उत्पत्ति या शुद्धि न हो, वल्कि उसका प्रयोग हो, जंसे, 
यज्ञ श्रादि | उसका फल अष्ट है, जंसे स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि 


प्रधान या ग्र्थकर्म के ठीन भेद हैं--नित्य, नँंमित्तिक 
झोर काम्य 4 नित्य वह है जिसे न करने से पाप हो अर्थात्‌ 
जिसका करना परम कठव्य हां, जैसे, सध्या अग्निददोचर 
प्रादि । नंभित्तिक वह है जो किसी निनित्त से किसी अवसर 
पर किया जाय, जंँसे, पो्णमासपिड, पितृयज्ञ आदि। जो 
कम किसी विशेष फल की कामना से क्रिया जाय, वह 
वाक्य है, जैसे, पु्रेष्ि, कारीरि श्रावि4 मीमासक लोग 
कर्म को प्रघान मानते हैं और देदाती जोग ज्ञान को प्रधान 
मानकर उससे मुक्ति मानते हूँ ॥ 
पो+--रुझुंछांड ) ! 


॒ 


द्है है 


केंमगुणापकर्ष 


५. योगमूत्र की वृत्ति मे कर्म के तीन भेद । भोज ने ये भेद किए 
हैं--(क) विहित, जिनके करने की शास्त्रो में भ्राज्ञा है, (ख) 
निपिद्ध, जिनके करने का निषेध है और (ग) मिश्र अर्थात्‌ मित्रे 
जुले । जाति, आयु और भोग कर्म के विपाक या फल कहे 
जाते है । ६ जन्मभेद से कर्म के चार विभाग- सचित, 
प्रारब्ध, क्रिमाण और भावी। ७. जैत दर्शन के अनुसार 
कर्म पुदुगनल और जीव के अनादि संध से उत्पन्न होता 
है, इसी से जैन लोग इसे पोदगलिक भी कहते हैं ॥ इसके दो 
भेद हैं। (क) घाति जो मुक्ति का वाधक द्ोता है और (ख) 
अ्रधाति जो मुक्ति का वाधक नही होता । 5. वह काय॑ या 
क्रिया जिसका करना कर्तव्य हो । जैसे,---ब्राह्मणों के पठकर्म- 
यजन, याजन, अध्ययन, ग्रध्यापन, दार, प्रतिग्रह । & क्रम 
का फल | भाग्य | प्रारव्ध । किस्मत । इसके भी दो भेद हैं-- 
(क) प्रारव्ध कर्म जिसका फल मनुप्य भोग रहा है और (२) 
सचित कर्म जिसका फच भविष्यत्‌ मे मिलनेवाला है । जैसे,--- 
(क) अपना कर्म भोग रहे हैं । (ख) कर्म मे जो लिखा होगा, 
सो होगा । उ०--कर्मं हरयो सीता कहें आई, दुख सुख कर्म 
ताहि भुगताई ।-- कबीर सा०, पु० ६६० | वि० दे० करम? 

१० मृतकसस्कार । क्रिया कमं । उ०-जब तनु तज्यों गीघ 
रघुपति तव बहुत कर्म विधि कीनी + जान्यो सखा राय दशरथ 
को तुरतहि निज्र गति दीनी --सूर (शब्द०) 

कर्मेकर--सब्ञा पु [सं०]१. श्रमी । मजदूर । २. प्राचीन काल की एक 
जाति जो सेवा कर्म करती थीं। झ्राजकल इसे कमकर कहते 
हैं। ३ गम को] । 

कर्मेकाड--सच्चा पु० [सं० कर्मकाण्ड] १. धर्ंसवधी कृत्य । यज्ञादि 
कम । २ वह शास्त्र जिसमे यज्ञादि कर्मों का विधान हो ॥ 

कर्मकाडी--सल्ा ६० [सं० क्ंकाण्डिन्‌] यज्ञादि कर्म करानेवाला। 
घमसवधा कृत्य करानेवाला । 

कुर्मकार--सज्ञा पुं० [०] १. ए£ वर्णसक्र जाति जो शुद्रा और 
विश्वकर्मा से उत्पन्त हुई है । २ लोहे या सोने का काम 
६४४३ चुहार । सुनार। ३ बेल । ४. नौकर । सेवक । 
मजदुर।५ विना वतन या मजदुरो के काम करनेवाला | वेका र | 


कर्मेकारक---उच्च पुं० [सं०] व्याकरण में कर्म । दे० 'कर्म! २ ।; 
कमका पु क--चल्चा पु० [सं०| मजबूत धतुप ि० । 
कर्मकीलक--सज्ञा पुँ० [०] घोवी कोण] । 

कर्म॑क्षम --वि० [स्रं०] जा काम करने में समय हो | 
कर्मक्षय--चद्जा पु० [स०] कर्मों का विनाश | 


विशेष--भूतवकाल में किए हुए पे 
«गई किए हुए परापकर्मों का विनाश उ 
विपयीत पुण्यकर्म करने से हाठा है । ५ 


00% पाक [सं०] १. कार्य करने का स्थान । २. भारतवर्ष ॥ 
2 कक लय हे ४2४ हे कि नो वर्षों (प्रदेशों) में से भारत- 

मं कर जय है, शेप आठ वर्ष कमों के 
भोग के लिये हैं ! गवधिध्य 


कृर्मग्ुणु--स्बा पुं० [सं०] कौटिल्य मत से अच्छ 
कप ह काम की अच्छाई बुराई। 


कर्मग्रुणा पकर्ष--सझ पुं० [सं०] काम झच 


छा्मंश्रमठ़ा कू ददव[ू ?.... 


छान द्वोवा। श्रमियों की 


डी 


कम चौडॉर्ल 


कर्मगृहीत-- वि० [सं०] जो चोरी आदि झनुचित और दंडनीय कार्य 
करते हुए पकडा जाय [को०] । 

कमंघात--सच्चा पुँ० [स०] कम क्षय । काय स्थगन कोण । 

कर्मंचाडाल सच्ञा पुं० सि० कर्मंचाण्डाल] नीच कार्य क्रतेवाला- 
व्यक्ति । नीच कार्य करने के कारण चाडाल माना जाने- 
वाला व्यक्ति । 

विशेष--वशिष्ठ के अनुसार करमंचाडाल ये हैं--असूयक, पिशुन, 

कृतघ्न और दीर्घरोपक (बहुत समय तक रोष माननेवाला ।) 

कर्मंचारी- सच्य पुं० [सं० कर्सचारिन्‌ ]१. काम कर नेवाला । कार्यकर्ता 
२ वह जिसके भ्रधीन राज्यप्रवध या श्रौर किसी कार्यातय से 
संबंध रखनेवाला कोई काये करता हो । 


कर्मचारीसघ--सज्ञा पुं० [सं०] कमंचा रियो का ऐसा सघटन जो उनके 
हितों की रक्षा के लिये कार्य करता है । 


कमंचेष्टा - सज्ञा छो? [सं०] कार्य । कमे को०) । 

कमंचोदना - सच्ञा पूं० [स०] कम की प्रेरणा करनेवाला हेतु! कर्म 
की प्रेरणा । 

कमंज"- वि० [स०] कम से उत्पन्न । २- जन्मातर मे किए हुए 
पुण्यपाप से उत्तन्‍्त । 

कृर्मेज -- सह पुं० [सं.] १ कलयुग । २ वट ब॒क्ष । ३ वह रोग जो 

जन्मातर के कर्मों का फल हो । जैसे,--क्षयी । 

कमंजित्‌-- सच्ञा पुं० [सं०] १ मगघ का जरासघवशी एक राजा । 
२ उड़ीसा का एक राजा | 

कभ्ंजीवन--सच्जा पु [सं०] कर्मंमय जीवन । वह जीवन जो कम से 
परिपूर्ण या सकुल हो । उ०--मेदकर कर्मजीवन के दुस्तर 
वलेश सुपम आई ऊपर ।--प्रना मिका, पृ० ८७ | 

कमेंठ--वि० [स०]१ काम मे चतुर । २ धर्मंसवंधी कृत्य क रनेवाला | 
कर्मेनिष्ठ । 

कंमंठ*--सज्ञा पं? १. शास्त्रविहित पअ्रग्निहोत्, सध्या आदि नित्य कर्मों 
को विधिपूर्वक करनेवाला व्यक्ति। २ कमेंकाडी । उ०-- 
कर्मेठ कठमलिया कहै, ज्ञानी ज्ञानविहीन ।--तुलसी (शब्द ०) । 

कर्मंण[्‌--क्रि० वि० [से० कमंनू का तृतीया एक०] कर्म से । कर्म 
द्वारा। जंसे,--मनसा, वाचा, करमंणा मैं तुम्हारी सेव 
करूंगा । उ०--जब मनसा होगा तव न कमंणा होगारे -- 
साकेत, पृ० २१६ ॥ 

कम एप ---वि० [सं०] काम करनेवाला । कार्य मे कुशव ' उद्योगी । 
प्रथत्नशील । हे 

कमें ण्य'- सच्चा पुं० कमंए्यता । कार्य॑निष्ठा । सक्रियता क्ि०। 

कमंण्यता--सज्ञा छी? [सं०] कार्य कुशलता ॥ तत्परता। 

कृमंण्या सुह्मा सखी? [स०] पारिश्रमिक । मजदूरी कि । 

कमत --क्रि० वि० |सं०] कर्म से । कर्म द्वारा [को] ॥ 

कमदेव - चठ्ा पुं० [सं०] १ ऐतरेय भौर वृहृदारण्यक उपनिषर्दों के 

है अनुसार देवताओं का एक भेद ॥ 

विद्येष-ह समे ते पर देवता हँ---अष्ठावसु, एकादश रुद्र, द्वादश सूर्य, 
तथा इद्व प्रोरेझ्जजापति। इनका राज। इद्र ओर अआचाय बृहस्पति 
है । ये लोग भग्तिहोत्र भादि वैदिक कर्म करके देवता हुए थे । 
२, पुण्य कर्मों से द्वेवपद प्राप्ति । 
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कमफस 


कर्मंधारय समास -सश्ञा त्वी० [सं०] वह समास जिसमे विशेषण 
और विशेष्य का समान अधिकरण हो, जंत्, कचलहू, ववठ्ठ, 
नवयुवक, नवाकुर चिरायु। 

विशेप--हिंदी मे कमंघारयथ समास बहुत कम होता है क्योंकि 

इसमे विशेष्य के साथ विशेषण में भी विभक्ति लगाने का 
साधारणत नियम नहीं है । 

कर्मना '(5--क्रि० वि० [स० कमंणा] दे? 'कर्मंणा/ 

कर्मना' (9:--क्रि० स० [स० कम+ हिं० ना (प्रत्य०)] कम करना। 
क्रिया करता । उ०--जुग जुग भर्मिया कर्म बहु कमिया ।-- 
कवीर रे, पृ० १८१॥ 

कर्मनाशा-- सज्ञा कली” [स०] एक नदी जो शाहावाद जिले के कंमोर 
पहाड़ से निकलकर चौसा के पास गगा में मिलती है । 

विशप-लोथो का विश्वास है कि इसके जल के रुप से पुण्य 

का क्षय होता है। कोई इसका कारण यह बतलाते हैं कि 
यह नदो त्रिशकु राजा की लार से उत्पन्न हुई है, कोई कहते 
हैं कि रावण के मूत्र से निकली है । पर कुँछ लोगों का यह 
मत है कि प्राचीन काल में कमनिष्ठ प्राय ब्राह्मण इस नदी 
को पार करके कीकट (मगघ) और वंग देश में भी नहीं जाते 
थे। इसी से यह अपविन्र मानती गईं है । 

कम निष्ठ--वि० [स०]शास्त्रविहित कर्मों में निष्ठा रखनेव।ला। सध्या, 
झग्निहोन्र आदि कतंव्य करनेवाला । क्रिपावान्‌ । 

कर्मनिष्पत्तिवेतन--सज्ञा पुं० [स०] १ काम की अच्छाई बुराई के 
अनुसार वेतत । २ वह वेतन जो काम पूरा होने पर दिया 
जाय कोौ० ॥ 

कर्म निष्पाक--सन्ञा पुं० [स०] मेहनती मजदूरों से काम को भरत तक 
पूरा करवाना । 

कर्मनी (9)--वि० |सं० फर्मस्य] कर्ंवाली । कर्म से सवदूध उ०-८ 
कर्मनी नदी प॑ भरती ताल है, ताल के वीच में रहत भरता । 
ऊपलदू०, भा० २, १० ३११ 

कर्मन्यास -सच्ञा पुँ० [स०] घ॒र्मकृत्यों के फल का परित्याग शिगे । 

कमंपचमी--सच्ञा छी० [स० कर्मपञचमी | ललित, वसत, दि्येव मोर 
देशकार के सयोग से वनी हुई एक राग्रिनी । 

कृर्मपाक - सच्चा पु० [स०] १ पूर्व॑जन्म में किए गए कर्मों,का फेल | 
२, कर्मों की पुर्णंता कि०। 

क्मप्रधान--विर्णूस०]१ जिसमे कर्म की अधानता हो । २ वहिंदू ष्टि 
रखनेवाला कि । 

कर्मप्रधान क्रिया--सब्षा क्षी० [सं०] व्याकरण में वह किया जिसमे 
कम दी मुख्य होकर कर्ता के समान झ्ाता है और जिसका लिय* 
वचन उसी कम के भनुसार होता है। जैसे, वह एस्तक 
पढ़ी गई । 

कर्मप्रधान व[क्‍्य--सच्ञा पुं० [स०] व वाक्य जिसमे कर्म मुठ्य झूप 
से कर्ता की तरह भाया हो ॥ ज॑से,--उुग्तक पढ़ी जाता है । 

कृमंफल--सजझ्ा पुँ० सिं०] पू्वंजस्म में किए हुए कर्मों का फला 
दुःख सुख आदि [कोण । 


कर्मबंत, कर्म बंधन 


कर्मवत्व, कर्मंबन्चन] अच्छे बुरे 
मुत्यु का बघत या चक्र 
दे० भ्कर्मश्लेवा 


कर्मबव, कर्मंवंधन--सझा १० स्ि० 
कुमों के अनुसार जन्म और 
कर्ममू---सगा की [०] आर्थावर्त देश । भारतवर्ष । 
कुमेमभूमि--सत्बा क्रो? [स० ] देर कम वू । 
कमंभोग--सझा एृ० [०] १ कमफल। 
जन्म के कर्मो का परिणाम । 
कर्ममार्ग - उंश पुं०? [स्ं०] विहित कर्मों द्वारा मोक्षप्राप्ति का 
मार्ग को] । 
कर्ममा स -सझा पु० [सं०]] एक प्रकार का महीना जो ३० सावन 
दिनो का होता है। सावन मास कोण । 
कमृमू त - सया पुं० [त्े०] कुश । कुशा कोण । 
कमयुग--सठा १० [छं०] कर्वियुग । 
कर्मपोग--सा पुर्ण स॑०] १ जितत शुद्ध करनेवाता शास्तविदित कर्म । 
उ०--कर्म योग पुनि ज्ञान उपामन सही अन मरमायों । 
श्री. बल्लम ग्रुद तत्त्व सुनायों लीला जद वतायो | सू र 
(झब्ट)) । २ उस शुभ झौर कतेंव्य कर्म का साधन जो 
सिद्धि ब्र असिद्धि मे समान भाव रखकर निर्लिप्त रूप से किया 
जाय । इसका उपदेश श्रीकृप्ण ने गीता मे विस्तार के साथ 
किया है । 
कर्मंयोगी - सझा पु. [स० फर्मयोगिन] करममार्ग का अनुयायी । 
दुइतापूर्व क कार्य करनेवाला व्यविंत 
कृमरग--साा पु० [छं० फर्मरद्ध) १ कमरख का दुकष । 
रख का फल । 
कर्म रत--वि० [सं०] काम में लगा हुआ । काम में लीन । उश्यः 
श्याम तन, मर वेधा यौवन, नत नयन, प्रिय कमंरत मन ८ 
ग्रनामिका, पृ० ७३॥ 
कर्मरेख--सज्ञा जी" [सं० फर्मरेखा] कर्म की रेखा । भाग्य की 
लिखने । तकदीर | उ०--कर्म रेख नहिं मिर्ट कर कोइ लाखन 
चतुराई (शब्द ०) । 
कमरेश्ला--तया ली? [सं०) दे? कर्मरेख! | 
कर्मलीन --क्रि० वि० [स०] कर्म में डूबी हुईैं। कममय कर्मयुवत । 
उ०-बाराएँ ज्योति सुरभि उर भर, बह चली चतुदिक्‌ 
.. कर्मलीन --प्रपरा, पृ० हे&। 
कमंवृत(छ|--वि० [स० कर्मवत] कर्मंगील। कर्मंठ। काम करने- 
वाला । उ०--जब कर्मवत पवित्र मनुष्य ऋतु योनि ने इस 
और भूत आत्मग्नि को धारण किया। -कंवीर०म,प्ु० २६७१ 
कमवंध--सझा पुं० [सं०] चिकित्सा मे असापधानी जिससे रोगी को 
. ढानि पहुंच जाय झशिने । 
कर्मंवध वेगुण्यकरणा--सा पै० [सं०] चिकित्सा में पसावधानी के 
कारण बीमारी का बढ जाना कोण । 
कमवाच्य क्रिया-सझा क्षो० [सं०] वह क्रिया जिसमे कर्म मुख्य होकर 
कर्ता के हूप से ध्राया हो और जिसका लिंग, वचन उसी कम 
| के अनुसार हो । जैसे,--पुस्तक पढ़ी जाती है ] 
करमंवाद-- उदा पुं० [सं०] १ मीमासा, जिसमें कर्म प्रधान माता गया 
है । २. कुमंपोग | 3०--र्मवाद व्यापन फो प्रयटे पृश्विगर्क। 


करनी का फत । ३ पूव॑- 


२ कम- 
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कमंर्सीदर्य 
ग्रवतार । सुधापान दीनद्री मुरगण फो भयों जब जस 
विस्तार ।-सूर (शब्द०) । 
कर्मवादा-- सद्ा पुं० [स० कमवादिन] करमंकाड या कम को 
माननेवाला । मीमासक । 
कमंवान्‌--वि० [सवेदतरिद्धित नित्य कर्म को विधिपूर्वक करनेवाला । 
कम करनेवाला । क्रियातान्‌ | 
कम विपाक--सझा प० [स्तं०] पूवंजन्म के किए दुए शत और अशुभ 
कर्मों का भला मौर बुरा फत। उश्झाराम विरह दशरव 
दुखित कहति कक्रेई काकु | कुससय जाँय उपाय सव केवल 
कर्मविपाकु ।--ठुदसी (गब्द०) 
विशेष--पुराण के मत से प्राणी अपने कर्मों के मनुनार बला या 
बुरा जन्म घारण करता है, और ५थ्वी पर घन, ऐएपवर्य 
इत्यादि का सुख या रोग इत्यादि का वैंप्ट भोगता है। किन 
फिन पापों से कौन वीन दु ख भोगते पड है, इसका विवरण 
गरुण पुराण ग्ादि ग्र थी मे हैँ । 
कर्मवी र--वि० [स०]प्रशमनीय ढग से कार्य करनेयाला । दुड़तापूर्व॑क 
कार्य करनेवाला । विष्न बाधाओं में झविवल भाव से कार्य 
करनेवाला । पुरुषार्थी । 
कर्मशाला-- सज्ञा जो [से०] जहाँ कार्य किया जाता है। कारखाना 
ग्रादि। उ०--प्रपने बन विह्वारों के दोरान में कर्मशाला,सना, 
कुप, विपशि निर्माणशालाए ४” हिंदु० सम्पता, १० २२५। 
कर्मशील--सडा ५० [सं] १, वह जो फल की मभितापा छोढकर 
स्वभावत काम करे । कमंवान्‌ । २ यत्नवान्‌। उद्योगी । 
कमंशूर--सझय पुं० [8०]बवह जो साहस ग्योर दृढता के साथ कम करने 
में प्रवुत्त हो । उद्योगी कम वीर । 
कर्मशौच--सरा पु? से०] विनय । नम्नता को०] । 
कर्ससग--सणा पुं० [सिं० कर्म सज्भ] साम्ारिक कार्यों पौर उनके फलों 
के प्रति आसकिति किन । 
कर्मसधि--स्ा पुं० [सं० कर्मंपन्थि] दुर्गे उनाने के सत्रध में दो 
राज्यों के बीच सधि छोण । 
कर्मसन्यास--सझ्ा पुं० सिं० फर्मसन्‍्यात] १. कर्म का त्याग । २, 
कर्म के फन का त्याग । 
कर्मसंन्‍्या सी--सणा पुं० [मं कर्मसम्याप्तिनु] कर्मत्यागी । वली । 
कर्ममाकी--वि० [सं० कर्मंततालित] जो ऊर्मो का देखतेवाला ही । 
जिसके सामने कोई काम हुम्ना हो ) 
कर्मसाक्षी*--सझा पुं० वे देवता जो प्राशियों के कर्मों को देखते रहेते 
हैं ग्रौर उनके साक्षी रहते हैँ । 


प्रधान 


विज्येप--ये नौ हैं--सूर्य, चंद्र, बम, काल, पृथ्यी, जलन, प्रग्नि, 
वायु सौर ग्राकाण । 

कर्मसिद्धातसझा पूं० [सि० कर्मम्तिाल्त] कमंवाद । उरईस्र 
जदित प्रश्न के उत्तर में उपनियद फर्मृस्िदात का प्रतिवादन 

करते हैं +--हिंदुर तम्यता, पू०> १३४ ॥ 
कर्ममौंदयँ--उंरा पुँं० [से० फर्म +सौख] फरम में निहित सौंदियें । 
कर्म री महावता ५० वे जम के लिये जीवनब्यापी कमर्योंदर्य 
ली हर 
य्ै ै ह 


रू है 


फ हि 


क्स्थान 


के प्रधान रूप को प्रकाश में लाने के लिये उत्सुक ये ।--प्राचार्यें ० 
पृ० १६२ | 
कर्मस्थान--सज्ञा पुं० [सं०] १ काम करने की जगह ॥ २ फल्लित 
ज्योतिष मे लग्न से दसवाँ स्थान जिसके अनुसार मनुष्य के 
पिता पद, राजसम्मानत भ्रादि के सवध में विचार होता है। ३- 
वह स्थान जहाँ कारीगर काम करते हो । कारखाना कोण । 
कर्महीन--वि० [सं०]१ जिससे शुम कर्म न वन पड़े । अ्रकर्मेनिष्ठ । २ 
अभागा | भाग्यहीन । 
कर्महीनी(६)--वि० ज्ी० [सं० कम हीन+ई] भाग्यहीन । श्रभागी । 
उ०--मदमति हम कर्महीनी दोप काहि लगाइए। प्राणपति 
सो नेह बाँघ्यो कर्म £ि झयो सो पाइए --सूर (शब्द०) | 
कर्मात--सह्ठा पु. [सं० फर्मान्त] १. काम का अत्त + काम की 
समाप्ति । २ जोती हुई घरती । ३ अन्नभाडार (को०) ॥ ४ 
कार्यालव् | कारखाना (को०) । 
कर्मातिक-सब्ञ पुं० [हिं० कर्मान्तिक] कर्मचारी । मजदूर [कोन । 
कर्मा--(9 वि० | 6हि० कम + प्रा० (प्रत्य०)] दे० कर्मपरायण उ०--- 
कर्मा घ॒र्मा स्रावग जैची | ये उतरे भौजल की सेनी--घट०, पु०, 
२६३ । 
कर्माकारी(3- सच्चा पुं० [हि० कर्मा +कारी] कर्म करनेवाला। 
कर्मकाडी । 3०--म्रुन हो पडित कर्माकारी । ज्ञान पदार्थ तत्त_ 
वीचारी ।--प्राण०, पृ० २६४। 
कर्माजीव --सज्ञा पुं० [सं०] किसी पेशे मे जीवननिर्वाह करनेवाला 
व्यक्ति को०) । 
कर्मादान--सब्ञा पुं [सं०] वह व्यापार जिसका श्रावकों के लिये 
निषेध है ६ 
विशेष-ये १५ हैं--१ इगता कर्मों । २ वन कर्म । ३. साकट 
कर्म या साडी कर्म । ४. भाडी कर्म । ५ स्फोटिक कर्म-कोडी 
कर्म । ६ दतकुवाशिज्य । ७. लाक्षा-कुवा रिज्य । ८. रस- 
कुवारिज्य । £ केशकुवारिज्य । १०. विपकुवारिज्य । 
११ यन्रपीडन। १२. निलाछन । १२३ दावारिनिन्‍दान-कर्म ॥ 
१४ शोघरण कम । १५ असतीपोपण । 
कर्मापरोघ- सज्ञ पुं० [सं०] चिकित्सा मे असावधानी। बीमार का 
इलाज ठीक ढग पर न करना । 
कर्मार--सुझा पु० [स०] १. कारीगर (सुनार, लोहार इत्यादि)॥ 
२ कर्ककार। लोहार। ३ केमरख । ४ एक प्रकार का 
बाँस । 
कर्माश्रयाभुति--सश्चा प० [सं०] काम के अच्छे या वुरे अथवा कम 
या अधिक होने के अनुसार मजदूरी । कार्य के अनुसार वेतन । 
कमिष्ठ--वि० [स०] १ कर्म करतेवाला | काम में चतुर ॥। २. विघि- 
पूर्वक शास्त्रविहित संध्या, अग्निहोत्र आदि कर्म करनेवाना 
क्रियावान्‌ ॥ 
कर्मी--वि० [सं० कॉमन] [जो० करम्रिणी] १ कर्म करनेवाला । 
२ फल की आकाक्षा से यज्ञादि कर्म करनेवाला । 
कर्मीर---सब्ञा पृंण[ सं०)]१ नारग्री रग। किर्मीर । ३ चिंतकवरा रया 


दचरेड कृर्षे 


कर्मेद्रिय--सझाय छक्ी* [सं० कर्मेल्चिय] काम करनेवाली इद्विय । वह 
इद्रिय जिसे हिला डुलाकर कोई क्रिया उत्पन्न की जाती है। 
विशेष--कममें द्रियाँ पाँच है--हा थ, पर, वाणी, गुदा ओर उपत्य। 
साव्य मे ग्यारह इद्वियाँ मानी गई हैं। पाँच ज्ञानेंद्रिय पाँच 
कर्मेंद्रिय और एक उनयात्मक मन [ 
कर्मोपघाततो--वि० [सं० कर्मोपधातिन] काम विगाडनेवाला (को०) | 
कर्रा (--सश्ना पुं० [स० कराल] [ल्वौ० कर्री |जुलाहों का सुत फैलाकर 
तानने का काम ॥ 
क्षि० प्र ०--करना । 
कर्रा [--वि०[हिं० कडा या करडा या कररा] १ कडा | सब्त । २ 
कठिन । मुश्किल ॥ जैसे,--कर्रा काम, कर्री मेहनत । 
कर्राना(पु/--क्रि० अ० [हिं० कर्रा! कडा होना । कठोर होता। 
सख्त होना । 

कर्री *-- सच्चा ली? [देश०] एक प्रकार का वृक्ष जो देहरादुन भ्रौर 
ग्रवध के जगलो तया दक्षिण में पाया जाता है। 

विशेष--इसके पत्ते वहुत बडें होते हैं और मार्च में कड जाते 

हैं! पत्ते चारे के काम मे श्राते हैं। इन वक्ष में फव भी लगते 
हैं जो जून में पकते हैं । 

करी"--वि० [हिं० कर्स का क्ली०] कदी। कठोर । 

क्रोफर--सच्चा पु० [अ्र० करं उ-फरं] गवे। बैभव। उ०-गर व 
होता पास मेरे यह कंकर । क्ाँसू होता मुज को इतना करॉफर | 
+दक्खिनी०, पृ० १८४ । 

कृवंट- सजब्ञा पुं० [सं०] दो सौ गाँवो के बीच का कोई सुदर स्थान 
जहाँ आसपास के लोग इकट्ठे होकर लेनदेन और व्यापार 
करते हो। मडी । २. नगर | ३ वह गाँव जो कांटेदार झाडियो 
से घिरा हो ॥ 

कवेर"--सच्चा पु० [सं०] १ पाप । २ चीता 7३ राक्षत कि । 

कर्वेरं---वि० चितकवरा [को० 

कवरो--सज्ञा ली[सं०] १ दुर्गा। २ रात्रि3३ राक्षसी। ४ मादा 
चीता। व्याद्नी किग। 

कशेत"----सबश्ञा पुं० [सं०] भरित । आग किन] । 

कशुत*- वि० १ दुर्वल करनेवाला। क्षीणु करनेवाला। के कैष्ठ 
देनेवाला । कप्ट दायक कोन । 

कशित--वि० [सं०] क्षीण । दुर्वल । कमजोर झि०। 

कर्यें--सद्जा पुं० [सं०] कचूर | नरकचूर । जरवाद । 

कर्प--सज्ञा पुं? [से०] १. सो उह माशे का एक मान । 

विशेष--प्राचीन काल मे माश्ञा पाँच रत्ती का होता था । इससे 

गाजकल के भ्रनुसार कर्ष दस ही माशे का ठहरेगा। वद्यक 
में कही कही कप दो तोले का मी माना गया है ॥ 

२ खिंचाव। घसीठना। ३ जोताई। ४ (लकीर भब्रादि) 
खीचना । खरोवना । ५ बहैड़ा। ६ प्राचीन काल का एक 
प्रकार का सिक्का । 

विशेष--यह सिक्का श्राजजल के हिसाव से लगमग ४) 
मूल्य का होता था । यह चाँदी के १६ कार्षायणु के वरावर 
या। इसे हुण' भी कहते ये । 


|. 
कृष 
षुः 


कुर्पे*--संड़ा पुं? [स्र० कर्ष] ताव. जोश । बढ़ावा । दे” करप' ॥ 
कृपृंक:--संश पुं? [छ०]. १.- खींउजेवाला । २ हल जोतनेवाला 
किसान । खेतिहुर । उ०ढेम राज्य लिए मरते हैँ । सच्चा 
#८ - हाज्य परतु हमारे कर्षक ही करते हैं | -साकेत, पृ" २८५ 5 
कृपूंक---वि० खींवनेदाला की०।/ + 7 ० 
कपंण--उद्भा पृ० [स०]/[वि> कर्षित, 'कर्पो, कर्षक, कृषंणीय, कर्ष्यं] 
भए १ खीचना | २. खरोचकर लकीर डालना | ३० ज़ोतना । 
४ कृषि कर्म | लेती का काम [- #* भाकपेंण । बिचाव | 
४7 + उ०--कितु तो भी कर्षश वलवंत है जब तक मिले हैं वे 
& * आपस में ।--अपरा, पु० €८। 
कर्पणविकप॑ण--सज्ञा पृ सि०] १. खींचवान'। ३२० आसक्ति और 
ग्रनासवित ।उ5--कर्पेण विर्कपंस भाव जारी रहेगा यदि इसी 
४१. तरह आपस में ।--अपरा, पृ० ९७ । 400५ 
कपरि--सक्ञा श्री" [सं०] व्यमिचारिणी स्त्री । कुलटा किन । 
कर्पेगादु--क्रि> स० [कपर्नहिं० ना (प्रत्य०)] खींचना । 
उ०--कोउ आजु राज समाज में वल शभु को घनु कपिहै । 
,,. “कैशव (शब्द०)। - हु 
कर्पफल--चंज्ा १० [सं०] १. वहेड़ा । विभीतक | २. आँवला ॥ 
कृपफला--सद्ा की? [सं०] आरामलकी [क़ि०। 
कृपिणी--सज्ञा वि० [स०] १.,खिरनी- का.पेड | क्षीरिणी वृक्ष । २. 
घोडे की लगाम 
कपित--वि० [सं[१ खींचा हुआ । ग्राकृष्ठ किया हुश्ला | उ०टवार 
»” बार देखती चपल चित स्पर्श चकित कर्षित हो हित 4-- 
गीतिका, पृ० १५॥ २- सताया हुआ । पीडित (को०) । ३« 
हर 7 क्षीण किया हुआ (को०) । ४. जोता हुआ (को०)। 
कंषिताभूमि--सझ्ञा छी० [स०] वह भूमि जिसको शत्रु नें पूर्णों रूप 
| से निचोड लिया हो।..... ह 
कर्पी--.वि० [छ० किन] झाकपेंक । खीचनेवाला [कोण । 
कर्षी*-..उद्चा पुं० किसांन ) हल चलानेवाला कि ेृ 
कपू *_-सब्जा पुं० [०] १. कंडे की भ्राग १ २, खेठी ३. जीविका । 
कप सका छो१ [छं०' १' छोटा ठाल। २- नदी। चढर। ४. 
, छोढा कुड जिसमें यज्ञ की भरित रखी जाती है। ४ कूड़ा 
२-० .. जताई (को०) 4. 
कूर्टि---क्रि० वि० [सर] कब ?- किसे समय ? 
कृहिचित्‌ु--क्रि० वि०-[सं०] १० कभी । किसी समय ॥ २. कंदाचित्‌ 
कुलक--सब्जा पुं० [सं० कलजू | [वि० फल कित, कर्लंफी] १- दाग । 
( घव्वा।२३ चद्रमा,पर काला दाग। 
यो०--कलकाक ) + 7 
: हें. लाउन ।बदनामी । ४- ऐव | दोष । 
;क्रि० प्र+--छट्मा---देना [--ल्पना +--लगाना ॥ 
मूहा ०--कलंक चढ़ाता ८८ कलक ग्रा-दोपष लगाना । कलक का 
टीका लगाना -दोप या घधब्वा लगना ॥ लाठन लगता ॥ 
' ' झपयज्ञ होना। उ०्झ-बूढ़ा आदमी-हूँ, इस बुढोती में कलक 
स्ल्रेश] 5 छे , 5? ४ *  “ बच प7 


डे क्र धरा. 
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का टीका लगे तो कही का न रहें । फिसाना०, भा० हे; 
पृ० ११६ १ ॥ 

५ बहुक्जली जो पारा सिद्ध हो जाने पर बैठ जाती है । 3०--- 
करत न समुभत मूठ गुन सुनत द्वोंत मतिरक] पारद प्रगट 
प्रपच मय प्रिद्धिठ नाउ कलंक !--तुलसी (शब्द ०) $ पाडेः 
आर गंधक की कजली । उ०--जी लहि घरी कलंक न परा । 
काँच होहि नहिं कंचन करा ।-“जायसी (शब्द०) ॥ ७ -लोंदेंड 

-.. का मुस्चा । पु है 
कलंक"(9)--सल्ञा पु० [छ० कल्कि, कलंकी[] दे* कल्कि । 
कु यौ०--कलंक सरूप-- कल्कि रूप या अवतार । उ०--कलि 
न कलिमल-सों हरन हरि कियौ कलक सरूप । ---१० रा०, ३२॥ 


र७१त 
कलकष--सज्ञा पुर सं० कलखुच] १ सिंह । शिर )२ एक प्रकार का, 
वाजा उक्ग्िग ॥ 


कुलंकपी--सझ्ञ की० [स० कलद्ूपी] सिहनी छि० ॥ 
कंलकांक--सबझ्ञ पुं० [स० कलडृडडू] चंद्रमा का काला दाय ! 
कलकित--वि० [सं० कलड्धित] १. जिसे कलंक लगा हों | लाछित । 
“ दोपयुक्त । ३ जिसमें मुस्चा लगा हो । 
कलंकी"--वि० [० कलडिन] [ली* कलकिनी] जिसे कलक 
लगा हो । दोषी । अपराधी । उ०-वे करता नहिं भए कलकी, 
नही कलिंगे मारा ।--घट०, पृ० २६४ ॥ ग्र 
कलकी*--सश्ञा पुं० चद्रमा । 35०--मैलों मृग धारे जगत नाम कलको” 
जाग। तऊ कियो न मयक तुम सरनागत को त्याग -०? 
दीन० ग्र ०, पु० १६८ ॥ शर 
कलंकी (9 ४---संड्ञा पुं० [सं० कल्कि] दे” कल्कि! । ढ़ 
यौ०--कलकी सरूप -- कल्कि अवतार । उ०--कलकी सरूप 
घरंतं श्रनूष ।7--१० रा०, २१ श८४ ! हे 
कलकुर--स्चा पुं० [सं०् कलजू: र] पानी का भेवर । हे 
कलकूट(3)--सझा पुं० [सं० फालकूठ] दे? 'कालकूट!' ॥ उ०--लुदे दत्त 
जारी । कर गे विहारी ॥ परे भूमि थान । कलेंकूट जान (०-- 
पु० रा०, १३ डरे । द ह 
कलंगी(9)--सड्ा की" [हिए कलगी] दे" 'कलगी ॥ उ०--बहे लाल 
लोह ले वारिधारा । मनो कौल फूले कलंगी श्रपारा ॥ 
--हंम्मीर०, पु० ५४९ ॥ + 
कलंगो--सब्चा की? [देदा०] दे” पहाड़ों में होनेवाली जंगली भाँग का 
वह पौधा जिसमे वीज- लगते हैं ॥ फुलयों का उलटा॥__, 5 
कलज--छज्ञा पुं० ][मं०] १ तवाकू का पौधा । २ मरग । हे पक्षी (5 
- ४ पक्षी का मास ] ५, १० पल की तौल | ६ विप॑ले श्रस्त्र से 
मारा हुआ मुय या पक्षी (को०)॥ 
कलूडर--सल्छा पु० [अ० फलेंडर] वह अंगरेजी यँत्री या तिथिपत्र5 
- जिसका प्रारंभ पहली जनवरी से द्वोता है ॥ 
कलंदक--सड्ञा पुँ [अ० कलन्दक | एक ऋषि का नाम ।' 
कलदर”'*--सझा पुं० [म्र०ण् कलदर]) १- एक प्रकार का मुसलमान साछु: 
जो ससार से विरक्‍त होता है । ३ रीछ और वदर नचानेवाला । 
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कलंदर 


इस देश में ये लोग प्रायः मुसलमान होते हैं। उ०--आसा 
की डोरी गरे वाँधि देत दुख छोम । चित पितु को वबदर 
कियो श्रहों कलंदर लोभ ।--दीन० ग्र ०, पृ० २५३ | ३. दे 
कलंदरा' । 
कलदर-- सज्ञा पुं० [सं० कलन्दर] १ एक वर्णोसकर जाति का 
नाम। २३ उस जाति का व्यक्ति कि] । 
कलंदरा"--सल्ञा पुं० [अ०] १ एक प्रकार फा रेशमी कपड़ा जो सूत, 
रेशम भौर टसर से बुना जाता है। गरुदृंढ । २ खेने का अ्रकुडा 
जिसपर कपडा या रेशम लिपटा रहता है। इसमे लोग कपड़े 
या और भौर वस्तु लटका देते हैं। 3०--तबू, पाल, कनात, 
साएवान, सिरायचे । रावटि हु धहू भाँति, पुनि कुदरा 
कलदरा '--सुदन (शब्द०)। 
कलंद रा --सन्जा पुं० [अ० कैलेंडर] १. वह जंत्री या पन्ना जिसका 
साल पहली जनवरी से प्रारभ होता है । २. जुमम या जुर्मों की 
वह सूची याददाएत जो मजिस्ट्रेंड को ऐसे मुकहमों मे तैयार 
करनी पड़ती है जिन्हें वह दौरा सुपुर्द करता है । 
कलदरी"--सच्चा खो" [हि. कलदरा+ई (प्रत्य०))] १ वह 
छोलदारी जिसमे कलदर लगे हों। ३ एक प्रकार का रेशमी 
।.. कपड़ा । 
क्रलदरी*-.- वि० कलंदर से सवधित । कलंदरो का । 
कलदरी*---सज्ञा श्ली? कलदर का पेशा या धघा । 
कलदिका--सह्य छ्लो» [सं० कलन्दिका] ज्ञान । बुद्धि शि० | 
कूलधर--सज्ञा पुं० [सं० कलन्दर | चद्रमा | 
कूल ब--सन्ञा पुं० [सं० फलम्ध] १..शर। 
डठल। ३५ कदव! । 
कल'बक--सझा पुं० [सं० कलम्बक] एक प्रकार क। कदव [को० । 
कल'बिका--सब्ञा न्री० [सं० कलम्विक्रा] १ गले के पीछे की नाड़ी । 
।. मनन्‍्या । २ एक साग (की०)॥ 
कंलें वियंन--सब्चा पुं [अ०] प्रेत या छापे की कल का एक भेद । 
विशेष--इसमे दो लगर होते हैं ॥ एक चिड़िया के आकार का 
। ऊपर रहता है, दूसरा पीछे की ,भोर ॥ इन्हीं लगरों से इसकी 
दाव उठती है। कमानी नही होती। इसका चलन भव कम 
है । इसे चिडिया प्रेस भी कहते हैं। 
कलेंगडा+--सब्जा पुं० [सं० फलिज्भ] कलीदा । तरबूज । 
कलेंगा--सब्जा पुं० [हिं० कलेंगी] १ लोहे की एक छेनी जिससे ठठेरे 
थाली में नवकाशी करते हैं। ? छीपियो का एक ठप्पा जिसमें 
१८ फूल होते हैं। ३ दे? 'कलया' [ ! 
फर्लेंगी--सज्ञा '्ली" [फा० कलगी] दे* 'कलग्री'] उ०--कलेंगी 
सडक सेत गज गाहैँ। मालनि जठित मजु मुकता है ।-हुम्मी र० 
पृ० दे) 
कंल"--सझ्ठा पुं० [सं०| १ श्रव्यक्त संधुर ध्वनि । ज़ैसे--कोयल की 
४ कूक, भौंरो की गु जार । 
यो०--कलकठ । 


बाण ॥ २ शाक का 


ध्श्दृ 


कस 


२. वीयें । ३ साल का पेड । ४. पितरों का' एक वर्ग (क्बे०)। ४, 
शकर | शिव (को०)। ६. खार मात्राग्रों का काल (क०। 
७. मात्रा (को०) । 
कल--वि० १ मनोहर । सुदर। उ०--सोमेस सूर प्रथिराज कृत 

तिम समुह चर वर कटह्दी |--पृ० रा०, ८ाई | ३, कोमल | 
३ मधुर। ४ कमजोर। दुईंल (कौ०) | ४ कच्चा । प्रपकव 
(की०)। ६ मधुर स्वर करनेवाला (झो०)। ७ भ्रस्पष्ट शोर 
मधघुर। मद मधुर (ध्वनि) (को०) ॥ 

कूल*--सचन्चा ज्षी० [सं० कल्प, प्रा० कलल] २ नंरोग्या। शारोग्या 
सेहत तदुरुध्ती । २ आराम । चैन । सुख । 3०--कल नहिं 
लेत पहरुआ, कदन विधि जाइव हो ।--घरम०, पृ० ६४॥ 

क्रि० प्र ०--भाना पड़ना +-पाना [--होना । 

मुहा ०--कल से -- चुन से । उ००--सुवे तहाँ विन दस कुत्न काठी। 
ग्रायउ व्याध दूका ले दाटी ।+--जायमसी (शब्द०) । कल से- 
श्राराम, से । धीरे घीरे । श्राहिस्ता आहिस्ता । 
सतोप ॥ तुष्ठि ॥ 

क्रि० प्र०--पभाता ।--पड़ना ।--पाना ) -होता । 

कल-क्रि० वि० [स॒० कल्य-- प्रत्यूष, प्रभात] १. दूसरे दिन का 
सवेरा । श्रातिवाला दिन | जैसे, - मैं कल ग्राऊंगा । 
मुहा०---कल कल फरना या भ्राज कल! करना - किसी बात के 
लिये सदा दूसरे दिन का वादा करना । टाल मदूव करना । 
हीला हवाला करना । 

२ भविष्य मे। पर काल मे । किसी दूसरे समय । जेसे,--जों 
भ्राज देगा, सो कल पावेगा। हे गया दिन। बीता दुप््रा दित । 
जेसे,+-वह कल घर गया था' * 

मुहा०--करू का - थोड़े दिन का | हाल का ! जैसे/>-कल का 
लड़का हमसे वातें करने झ्ाया है । कल की बात - थोड़े दिनों 
फी बात | ऐसी घटना जिपे हुए बढुत दिन न हुए हो । हाल 
का मामला । कल की रात > वह रात जो भाज से पहले बीत 
गईं | कल को घर पर है - भागे की बात आगे देवी जाएगी। 
कल को - भविष्य में । 

कुल-- सच्ा ज्ली० [सं० कला-प्रग, भाग] १ ओर । वल । पहलू ।, 
जैसे,--(क) देखें ऊँट किस कल वेठता है (ख) कभी वे इस 
कल बैठते हूँ, कभी उस कल । २. श्रग । झवयव । पुरजा। 

कल*--सज्ञा खी० [सं० कला -- विद्या] १ युक्त | ढंग । उ०--मुझ 
में तीनों कल वल छल । किसी की कुछ नहिं सकती चल ।- 
हरिश्चद्र (शब्द०)। २ कई पेंचो। और पुरजों के जोड से 
बनी हुई वस्तु जिससे कोई काम लिया जावथ। यत्र । जैसे-८ 
छापे की कल । कपड़ा बुनने की कल । सीने की कल | पानी 


की कल । 
यो०---कलवार >- यत्र से बना हुआ सिक्का । रुपया । पाती की 


कल -- वह्‌ नल जिसकी मूठ ऐठने या दवाने से प(नी झाता है। 
छि० प्र०--खोलना ।--चलता ।---चलाना ।-लगाना । 

३ पेंच पुरजा | 
कि० प्र०---उमेठता --छऐंठवा --घुप्तावा +--ह्वेरता ।-मोडता । 
मुहा ०--कल ऐंटना- किसी के चित्त को किसी झोर फेरता। 


जैसे, तुमने तो ऐसी कल ऐंठ दी है कि गव वह किसी की 
सुनता ही नहीं । कल का पुतला दूसरे के कहने प्र चलने 
बाला । दुसरे के अधीन कामकरनेवाला 4 फल्न वेकल्न होना - 
(१) पुरजा ठीला होता ॥ जोड़ झ्ादि का सरकता। (२) 
प्रव्यवस्यित होना १ क्रम विगड़ना । किसो को कल हाम्र मे 
होना+- किसी की मति गति पर अधिकार होता । किसी का 
ऐसा वश में होना कि जिघर चलावे, उघर वह चले 
४, बदुक का धोदा या चाप ॥ 
यौ ०-- रलदार बवृक - तोढ़ेदार बदूक । 
कृत*(9--संद्या पृ? [सं० कलइ] युद्ध । , संपराम । उ०--मूज दुुवाँ 
बल, बीस भुज कल दस माया काठ ।->ब्राकी ० प्र ०, मा १, 
पूछ ६०]. 

० [हिं० कासा शब्द का सक्षिप्त या समासगत रुप]काला। 
जंपे,-- कलमुहाँ । कलसिरा । क्रतजिव्भा । कलपोटिया | 
कल्दुमा । 
कृल॒इया |--सझ्ा जी० [हिं० कर्लेंपा] दे? 'कलेया' । 
कुलदूवा ]-- सछा को? [हिं० कलाई] दे० कलाई । 
कुलई--सडा खो? [भ्र० कलई] १. रांगा । 

यौ०--रूलई का झुइता--राँगे का भस्म | वंग। कलई का 
चुना -- सफ़ेदो के काम में ग्रानेवाला पत्यर का चूना । 

३. रंगे का पतला लेप जो वरतन इत्यादि पर छाद्य पदार्थों को 
कसाय से बचाने के लिये लगाते हैं । मुलम्मा | 3०--कलई के 
काम घबे मिठि जावे ।--दरिया० वानी, प्रु० ३० । 

धौ०--कलईगर ) 

क्ि० प्र०- उड़ना ।-- उतरना ।+--करना ।--होता । 

३. वह लेप जो रग चढ़ाने या चमकाने के लिये किसी वस्तु पर 
सवाया जाता है। जेसे,--(क) दीवार पर चूने को कलई 
करना । (ख) दपंण के पीछे की कलई ।4 ४. बाहरी चमक 
दमक | दिखाव | झ्ावरण । तड़क मडक । ऊपरी वनावट ॥ 
उ०*--सा हित उत्प मुरीति गई घटि बढ़ी कुरीति कपट कलई 
है ।--तुलती (शब्द०)॥ 

मुह ०--कलई छुलता-- प्सलियत जाद्विर होता । प्रसती भेद 
खुलना । वाह्तविक रूप का प्रगट होता ॥ उ०--प्राई उधरि 
प्रीति कलई स्री ज॑ंसी दाटी भागी सुर (शब्द०)॥ 
कसई न लगना > युक्त न चलना । जंसे,--यहाँ तुम्हा री कतई 
वे लगेगी । 

॥, चूना | कली | 

कि० प्र०--करना ।--पोतना । 

कूलईगर-- उद्चा पुं० [प्र० कलई +फा० यर] कलई करनेवाला । 

कलईदार--पि० [प्र० कतई +फा दार] जिस पर कंलई को हो । 
जिसपर रांगे का लेप चढ़ा हो॥ जैंसे,--कलईदार दरतन ॥ 

कतऊ ३: वि+ [सं० कसियुण] दे० 'कलियुगी। उ०--रूदे कबीर 
पुकार के ये कक बेबहार ।--कबोर सा०, पूृ० ७१३ 

कतऊ (--८क्ष ० १० 'कलिमुब! । उ०7>तीनो जुग जब जावे 
घोराई। ठेहि बादे बड़ चलि प्राई २० सागर, 
पू० १३६ 


कल 


8२४ 


कंतकलानाप:े 


क़लकृठ"--उद्या पुं० छि० कलकरठ]. [को० कल्तरझष्ठो) ब« 
कोकिल । कोयल । उ०>-काफ फहुड्दि कलझठ ऊुठोरा (-- 
तुलसी (शब्द ०) । २. पारावत॥ परेवा। कबूतर। पिदुझ। 
३े हुंख। ४. सुदर फंठ । शोभायुक्त कठ ॥ उ०--शलझ्॑ठ 
वेनी जलजावलि दे ++-धनानंद, १० ५5५ | 

कलक्ंठॉ--वि० मीठी ध्वनि करनेवाला । सुदर वोवनेयाला । 

कलकंठिनि--सश्या छों० [सं० झरूलकप्ठी] कोयल॥ उ०--कतरकं- 
छिनति | निज कल रव में मर, प्रपने कवि के गीत मनोहर, फैता 
आ्राग्मों वन वन घर घर ।--वीणा, 9१० ५१२ । 
कलकठी--उछ् छी० [सं० कलकण्ठी] कोयल 
कलक"- सुणा पुं० [झ्र० कलक] १, वेकवी । वेचनी । घवराहुट 
क्रि० प्र०--गरुजरना ।--होना ।--रहना ।--मिटना ॥ 
२. र॒ज | दुःख | खेद । सोच । चिता । 3०--पर एक कतक होत 
बड़ ताता । कुसमय भये राम बिनु तज्राता (--(गठर०) । 
कूलक--सग्या (० [सं०] एक प्रकार की मछली । २, एक प्रकार 
का भय दि० । 

कृलक--उद्य पुं० [खं० कल्क] दे? 'कल्का ॥ 

कलकतिया--वि० [हिं० कल्नकत्ता+इवा (प्रत्य०)] फरूकत्तों- 
वाला | कलकत्त से सवधित ॥। 3३०->करमण. ऊलकतिये 
उमाचारपत्र भी होली मनाने लगे ।-प्रे मघत०, भा० २, 
पुृ० २५११ 

कलकृत्ता--सडा पुं० [अं० कुल्कटा] भारत का एक प्रमुय शहर जो 
बंगाल को राजधानी है ॥ 

कृलकना(3५-- क्ि० अ० [हिं० कलकल >दाब्द] चिल्ताना | शोर 
करना ! चीत्कार करता । चिग्घाड मारता | 3०--प्रगनि 
उतग जंग ज्तवार जोर जिन्हें विवकरत दिक्कारि हिलति 
फुलकृत हूँ [--मति० ग्र ०, पू० ३८5७ | 

कूलकृल"--उछा पु० [सं०] १. ऋरते झादि के जल के गिरने का 
शब्द । उ3०--कलकल उछत्रठझाथा सरिता का जल बहता 
छिन छिन ।--मघुज्वाल, पृ० ४१ ॥ २. फोलाहन्न ॥ हृतला । 
शोर । ३. शिव (को०) ॥ 

कलकल--उग्मा छो० ऋगठह़ा ॥ वाद विवाद । दाता किटक्िट । 

कृलकल*->उद्चा पुं० [8०] सात वृक्ष की मोद । राल । 

कलेकलत->उश छो० [हि० रुल्लाना] घुजली । मुरनुरी। चुन- 
चुनाहूट । ; 

कलकलती(छ:--वि० [हिं० कलरूताना प्ववा कडुकंडतो] परयंत 
वेज । 3०--कत उलती किरमेंह, वादा प्रटर्क लोन बना +>+ 
बाकी प्र०, भा० हें; पु० ५४। ५ 

कलकलाना --क्लि० घ्० [प्रतु०] कर 5व को आयान होता । 

कुलकलाना['--अ&० प्र० [देश> प्रमवा हिं० झुलदुताना| १, उरोद 
में गर्मी या चुनचुनाहुद दी प्रनुशृत्रि होना + ३- डुलवु वाना । 
उ०--आम कतकला ६ गठ ।-वर्म०, पुणे )े१ । ३. झियो 
घोर प्रवुति होगा। अंते,--माद थाने झे लिये पीठ सा 


कलकाने : 


कलका नत--सझ्ञ थी [ हिं० क॑लकानि] दे? 'कलुकालि' ।'उ०--घर की 


जिया विमुख हो वंठी, थुत्र -कियो कलकान ।-- कवीर श० 
भा० १, पृ० ७ 


कलकानि[--सश्ञा क्षोी" [म्र० कलक -: रज] दिवकत । हैरानी | 
दुख | 3०-- (क) नारी विनु नहिं वोले पुत कर कलकानी । 
घर में भ्रादर कादर कोसो सीकत रैनि विहानी ॥--सूर 
(शब्द ०) । (ख) भूपाल पालन भूमिपति वदनेस नंद सुजान 
है। जाने दिली दल दविखनी कीन्‍्हें महा कल्कानि है ।-- 
सूदन' (शब्द०) ॥ 

कलकी(9)--सश्ञा पुं० [सं० कल्कि] दे० 'कल्कि|। उ०--अश्रग्निकूड सों 
बुघ भये जिन मुख निंदा कीन । कलकी गअसि सो जानिये 
स्लेच्छ हरन परवीन ।--भारतेदु ग्र ०, भा० ३२, पृ० २३ ॥ 

कलकीट--सश्ष पुं० [सं] १ एक कीडा । “. सगीत में एक ग्राम । 

कलकूजिका--वि०, श्री” [स०] १ मधुर ध्वनि करनेवाली। २ 
कुलटा | पृश्चली [को० ॥ 

कलकुणिका-वि० ज्ली० [सं०] १ मधुर वोलनेवाली ३ पुश्चली[कोण। 

कलविखि, लक्खी (9:--सद्का पुं० [सं० कलक्षिक] मुर्गा। उ०--कुजन 


अलि गृजन लगे किय कलक्खिन सोर। सजनी गत रजनी मई 
नीरजनी छवि श्लोर ।---स० सप्तक, पु० ३८८ । 


कलक्टर"-- सच्चा प० [अ्र० कलेक्टर ] माल का वडो हाकिम जिसके 
प्रधिकार में जिले का प्रवध होता है । यह सरकारी मालगुजारी 


वसूल करता है श्ौर माल के मुकदमो का फैसला करता है । 
, यौ०--डिप्डी कलबढर-] हे । 


कलव्टर--वि० वसुल करनेवाला । जैस्रे--टिकट कलक्टर, विल 
कलक्टर 


कलक्टरी"---सब्जा ली" [हि० कलक्टर] १ जिल्ले मे माल के मुक़दमो 
की कचहरी । ३२ कलक्टर का पद ॥ 
कलक्टरी *-- वि० कलक्टर से सवध रखनेवाला ॥ 
कलख-- सच्ञ पं० [श्र० कलुषे[ कलुपता ॥ कालापन | उ०--मानो 
7 कुछ भीतर कलब द्वो रहा है ।--सुनीता, पु० १८५ ॥ 
कृूलयट- सल्छा ६० [देश०] कुल्हाड़ी । 
कलग्ा--सब्जा पृं० [तु० कलग्री] मरसे की तरह का एक पोधा । 
मुर्गंकेश । जठाधारी । 29, 69 
विशेष---यह्‌ वरसात में उगठा है और क्वार कातिक में इसके 
सिरे पर कलगी की तरह गुच्छेदार लाल, लाल-फूल निकलते 
हैं। फूल चौड़ा चपटा होता है, जिसुपय लाल लाल; रोएँ होते 
+ 7 / ज्यों ऊपर को जाते हैं, अधिक लाल होते हैं। यह्द 
४ »१। - >श्वोटी की तरह दिखाई देता है । हो 
फलगी भुगके ]%,शुतुरमुर्ग आदि विडियो के सुदर पंख 
_ पजा ख्रो० [फा० ही या ताज पर लगाते हैं भौर जिसमे 
जिन्हें साजा ए्‌ र्ड है स॒ 
कभी कमी लोग , भी पिरोए जाते हैं। २, मोती या 
0 हा न * का एक गहना ॥ ३ चिडियो के घिरे 
पर की थे | हुझ्ा ७... गा मुर्गे के सिर परु होती है। ४ 
” जैसी मोर ,नेवाला तुर्रा। ५ किसी ऊँची 
में जाकाएकढ्ग4 « 
बर ६. द् ॥ ! 


ष्द 2 -] 


कुल 
कलघोर्ष--सब्जा पु० [सं०] कीयल की-.।) | | 7 
कलचाला (ए)--वि० [सं० कलह -+- 6० चाल]युद्ध में छेडठांड करने- 
वाला । उ०--हरियेंद तणा दलों हातालों, * कमेंथाँ दल 
श्रागल कलचाला ।-+रा० रूग, पृ० १४१३. 
कलचिडी--सच्चा खो्[हि० काला+- सुन्दर + चिट्निया ] [पु० कलविड़ा] 
एक चिडिया जिसका पेट काला, पीठ मटमैली श्रौर चोच लात 
होती है । इसकी वोली सुरीली होती है । ३३ 
कलची"--सच्ञा को” [हिं० कंजा] कंजा नाम की कॉटीली भाड़ी ] 
कलची *-.. वि० दे 'कृजा” व -्भ्र 
कलचुरि- सच्या ६० [सं०] दक्षिण का एक प्राचीन राजवश्श जिस 
झ्धिकार में कर्णाद, चेदि, दाहल, मंडल प्रादि देश ये । 
कलचोचा--सब्चा पु [सें० काला+चोंच] एक प्रकार का कवूतर 
जिसका सारा शरीर सफेद झौर चोच काली होती'है। 
कलछा--सबझ पुर्भूस० कर + रक्षा, हिं० करछा]) [छी० श्रल्प्म० कलझी] 
बडी डाॉडी का चम्मच या वडी कलछी । 3 लि 
कलछी--सझा छी०[ सं० कर + रक्षा ] चम्मच के आकार का लवी डोंग 
का एक प्रकार का पात्र जिसका अगला भाग गोल कटरेग्र 
के भ्राकार फा होता है शोर जिससे पकाते समय चाग्ड, दान, 
तरकारी आ्रादि चलाते या परोसते हैं। - 
कलछुला[-सजझ् खो? [हिं० कलछी ] दे” 'कत्नछी' हि 
कलछुला--सब्ञा ६० [हि* कल्नछा] लोहे का लवा छड जिसके दिरे 


पर एक कटोरा सा लगा रहता है । हे 
विशेष--इससे भाड में से गरम बालू निकालकर भड़प्रृजे:चवँना 
भूनते हैं। ,, 7 प्र ह 
कुलछुली+--सच्चा श्री" [हिं० कल्नछुल] दे” 'कूलछी/ ]7 5 ६ 


कलजिव्मा--वि० [हि० फाला+बिद्ठा या जीभ ह्ी? कल्तजिब्नो] 
* १ जिसकी जीम्र काली हो । २. जिसके मुह से दिकली हुई 
अशुभ बातें प्रायः ठीक घटे 
कलजिमी--वि०ज्षी '[ हि०काला > कर्ले+- जीन > जिम + ई(प्रत्म०)| 
देन 'कुलजिव्मा! | उ०--प्रव्याडी महरी ने सुन लिया तो 
” झाहिस्ते से मुह परे एक? थप्पंड दिया क्यों री कलजिभी ।-7 
फिसाना०, भा० ३, पृ० ४२७ 7 > 
कलजी हा '--वि० [हि० काला +प्रा० जीह] दे? 'कुलजिव्मा' 
कलजीहा --सज्म पुं> काली जीम का द्वायी जो दुषित समझा 
जाता है । 
कलजुग--सब्जा पुं० [सं० कलियुग] देश कलियुग!) उ०-द्विवृत न 
भूख रन नहीं सूख है जंसे कलजुग जाम ।--कबी रु ख़. 
7० १, पृ० ७४॥ के 25 ल्च्ठ 
कलझेंवा-वि० [हिं० काला +प्ञाँई] काले मुंह का । साँवला । जसे,- 
-. इस कलऊंवे मुह पर यह लेसदार टोपी।. * 
फलट--स्रश् पुँं० [०] मकान की छाजन क्ि०] ॥ 
कलटोरा--सब्जा , पुं० [सं० काल - काला + हिं० ठोर ८ चोच] स्वहँः 
/ कबूतर जिसका सारा शरीर सफ़ेद 'हो, पर चोच' काली हो | 
कुलट्ूर(ु--सड्ा एं० [सं ० रुतेक्टर| दे? 'कुलक्दर! । 


कअनललडज नल 
कफ 


हट ः है जा 


7 डे मी 


री 


'ऊहांठीरां 


कलठों रौ--म्रद्मा पुं० [हिं० काला+ ठोर] कलचोंचा कबूतर।. 7 
कलत--वि०-[सं०] गंजा ।-खल्वाट को] 
क़लतुलिका-- सा छी [छ०] कूलठा । पुंश्चली को । 
कलत्र--सबझ् पुं० [०] [छी? कलत्रवान, कलत्री] १ स्त्री । पत्नी । 
उ०-- किसके माँ वाप और किसके पुत्र कलश, कोई किसी का 
नहीं ।“-श्यामा०, १० १२६॥ २- नितव । हे दुर्गे॥ किला । 
$., ४ सात की संख्या का सूचक शब्द । 2०2 
कलत्रगहि सैन्य--सझ्ञ पै० [स०] परिवार के वशीभूत सेना। वह 
सेना जो परिवार (पुत्र कलत्र) की चिता में डूबी रहें । 
 विशेष-कौटिल्य ने यद्यपि ऐसी सेना को ठीक नही कहा है, तथापि 
अत शल्य (शत्र्‌ से भीतर भीतर मिली हुई) सेना से अच्छी 
; ०“ कहा है । / 
कलत्वना(9--क्रि० अ०. [सँं० कलह]. छटपटाना । ढुखी द्वोना । 
| » उ०---उलत्वें पलत्यें कलत्यें कराहैं।-7प्रमाकर ग्र *, 2९ ११। 
कलथरा४--संड पुं० [वेश०] करे की चक नामक लकडी ॥ 
कलयरा [--वि० दे? चिका ह॥ “« 
कलंदार*--वि? [हि० कल +फा० दीर (प्रत्य०)]] जिसमें कल 
लगी हो | पेंचदार । ह 
कलदा[र*---सद्या पु वह रुपया जो टकप्षाल 
« प्रकारी €पया । राजकीय रुपया ॥ 
कलदुमा)--वि० [हिं० फाला+फा० ढुंसे +हिं० भा (प्रत्य०)॥ 
काली दुम का । काली पूछ का । 
कलदुमा ---संज्ञ पुं० काली दुम का कंबूतर । 
कलघुत '-- सह पुँ० [स०] चाँदी । 
कलघूत*--संज्ञा प० [स० कलधोौत] दे” 'कलघोता ॥ उड०--अलघूत 
कलस दस गढित हथ्यथ । उच कुडि जन न्हाँन सथ्य ।-79% 
«  शा० १४। १२३। -. ५ 
कलघौत--सब्ा पुं० [सं.] १ सोता। उं०--कैठिक ये कंत्घोत के 
धाम करील के कुजन ऊपर वारों ।-स्सखान (शब्द०) । 
२ चाँदी | ३ सूदर घ्वानि है 
कलघ्वनि"-- सद्चा लौ० [सं०] मधुर ध्वनि । कोमल आवाज ) सुरीली 
- - झावाज ' कैट हे 
कुलघ्वनि*---सड्या पुं० १. कवृतर । ३» मर [कोण | 
छलध्वनिरे---सड़ा को*-कोयल खिल १ 
कुल्नन--संद्या पुं० [सं०] [वि० कलित] १. उत्पल्त करना | बनाना | 
; लगाना । सजाना । २० धारण करना | द्वोना | रे- आचरण 
4 + ४, लगाव । संवध । $- गणित की क्रिया । हिंसाव ) जैसे,-- 
सकलन, व्यवकलन । ६ ग्रास॥ कौर। ७ ग्रहण। 5. घुक 
और शोरित के सबोग का वर्द विकार जो ग्रे की प्रथम 
रात्रि में होता है भौर जिससे कंबल बनता है । £ वेंत। 
१०, घव्वा (को०) | ११. दोष । अपराध (को०) । 
कलता"---उच् की? [सं०]१. गणना-। हिंसाव । उ०--दैव सुष्ठि की 
सुख विभावरी, तायाओों की कलना थी ।--कामायनी, पु० 5 ॥ 
२: धादान । प्रदुय (को०) । के रचा । बरपत्व ऋरदा (दो) । 


की' कल में वना हो । 


॥॒ 


धद6 


। औलपवुच्ध 


७ ४. अधीनता-। -बर्श्य॑ता (दर) । (५. बोध-६ प्रत्यय-/ खत 
र (छो०) ॥६ , घास्ण करना (कीगे ६७, परित्याग। मोचन (को०) 
कलना * (8--क्रि०ण स० '[हि० ; करना] करना । किसी कार्य को 

करना। उ०&त-करि ', कक उ्रंक गासुरनि उर कहर वत्त ता 
दिन कलिय ।--9० रा०, ३-। केठ ४ ] पक 
कुलनाद"--संझ्ा-पुं० [सं०] १ , पछुर घ्वनि | ९ हस किंग ।[ 7 
कल ताद्-- वि? मघुर ध्वनिवादा । जिसकी भझावाज मीठी हो[को० | 
कृूलनादी--वि० [स॒० कलनादिन] कलकज़ घ्वनि करनेवाला । 
“उ०--मीन, भौर/गुल क़ो ककेन्नते हुए सत्र,उसी कलनादी' ज्लोत 
में कूद पडे ।-आकाश, दी० पृ० ६७,.]- ६ ७, »* 
क्रलप)(५)--स्नज्चा 9० [हिं*- ऊलपना] व्याकुलबा। छटपटाइट्र। 
उ०--तन विहवल दुख तलफ,. कैलप उपजे निज काया ॥--- 
:राण्ख०,पु० रेशे७ ३४० | न 
कल प*--संज्ा पुं० [सं० कल्प - रचुना| .) कलफ ।-3०- छूर्टमल' 
दाग सलाम का कलप लगावे ।5परलदू०, »भा० १, पृ० ४। 
७ , ३. खिजावए (१6 * | > 


कलप*--स्चा पूं? [सं० कहप] दे” “कल्प ] उ०-+कोटि कलप जग 
«तुम प्रति प्रति उपकार करी जो,! हेमतहरनी तडनी- जत्छ॒त-न 

*. होठ तवी तो ++बद्ग० ग्र-०, १० २१। रे 
क्लपतर--घत्ना पु" [सं० फल्पतद] ,दे” “कट्फ्तर' ॥ उ०--चाह 
झ्रालवाल भौर भ्रन्नाह् के कलपतद, |कीरति मयक प्रेमसागर 


5. श्रपार है |-पष्चचानद०, पुृ० तरे१।.. 5 ४ ४ 
क्कलपत्तर--सब्षा एर्गूसं० फ़ल्पतद] ,एक पेड जो शिमसले और जौनसाद 
की पदाडियो मे प्रधिक होता हैं। ३ 


ि जो मकानों 
,..; में बगती है, तथा खेती के सामान वनाने;के काम मे झाती हैं। 
कलपूद्र सर (७/--सछा,पुं० सि०., कुल्पद्ुम), दे" कहपद्ुस/ | उ०-- 


विशेष--इसकी लकड़ीः सफेद भौर मजबूत होती 


एफ कहैं कलपद्रुम है इमि. ,पूरत है सदकी चित चाहे ।--भुपरय 
ग्र०ण.पृ० २०३ , ५ (के । 
कलपुना-]-कि० श्र०, [सं०7कठ़पना त्टउद्भावता करना ($ छ, की) 
:.. . १-«विल्लाप करता । विलखना ५ ढु खू की वात सोच सोच या 
कह कहकर रोना । जैसे,--अब रोने ; कलपने, से क्या होगा । 
उ०+नेकु-तिद्ारे निहरे विना, कलपे जिय क्‍यों पल [घीरज 
« लेख्ों॥ नीरजनंनो के नीर भरे .किते नीरदु से दुग़-नीरज 
देखों ।-सह्माकर (शब्द०) ॥ , ७ - ३. कल्पना; करना । 
कलपना 9)*----सझ्या खी०[सं० कल्पना] दे” 'कल्पता! | उ०८--माया 
मोह भर॒म की मोटरी, यह सब काल कलपता ।-घरनी०, 
ह पु० डेप “7 3 कि आय 2६ 
कुलपता*(8-दकिंण, स० [पि० कर्सन, कल्पन, प्रा०- कप्पण] 
* क्काटना [ कतरना। उ०-हीं रनेयमउँर नाह हमीरू । कत्षपि 
माथ जेद दीन्ह सरीरू ।--जायसी (शब्द०) | 
कलंपंनी धु:--संझा की? [सं० कल्पनी] कतरनी ; कंची -(डिं०)॥ 
कलपवृच्छ&'--सब्य ३० [सं० कल्पवुक्ष] द० 'कल्पवुक्ष! ॥ उ०-- 
3. कलपवृच्छ जड़ सुनिय सकल वित॒ति फलदायक ।--सेंद ग्र ०| 
पू० ३३९ [| ग प्र 


पड 
बग्प 


कलॉपवैंलिं 


कलपबेलि (६)--सज्ञा कौ” [से० केहपे +हि० बेलि] कल्पतता । 
उ०--(क) कलपवेलि जिमि घहु विधि लाली। सीचि सनेह 
'ल्रिल प्रतिपाली |--मानस, २ | ५६। (ख) सत्ता के संपूव 
ते जगाई 'मतिराम' कहैँ, लहलही कौरति करलपवेलि वाग हैं। 
++मति० ग्र ०, थृ० ३े८६ । द 
कूलपात(५--रद्या पुं० [से० कल्पान्त] दे” 'कल्पात!। उ०--लघु 
। जीवन सवत पचदसा | कलपात न नास ग्रुमानु असा ।-- 
मानस, ७ । १०२॥ * 
कलपाना--क्रि० स० [हिं० कलपता] दुखी करना +- जी दुखाना । 
तरसाना | रलाना । 
कलपुन--सह्या पुं० विश०] एक सदावद्ार पेड़ जो उत्तरीय और 
पूर्वीय बंगाल में होता है । 
विदश्ेष--शसकी लकड़ी लाल रंग की भर मजबूत होती है । यह 
घर पघनाने में काम. भाती है भोौर थड़ी कीमठी ससभी 
जाती है । 
कलपोटिया--सप्चा और [हिं० काका +पोटा] एक चिड़िया जिसका 
पोदा काला होता है । । 
फलाप्प(9)--सछा पुैं० [सं० कल्पन, प्रा० कप्पण] काटना । काटने का 
का्यथ। खडन। उ०--साधन्ह सिद्धि न पाइश्न जो लद्दि 
साध न तप्प । सोई जानहि घापुरे जो सिर कराहि कत्प्प । 
“--जायसी ग्रं ० (गुप्त), पृ० २०३ । 
कलप्पा--सच्चा पु मल ० कल्नषपा - नारियल ] नीवापन लिए हुए सफेद 
रग की कड़ी वस्तु । बारियल का मोती | 
विशेष--यह कभी कभी नारियल के भीतर मिलती है । चीन के 
लोग इसे बढ़े मुल्य की सम भरते हैं । 
कृलंफ---सब्ला पूं० [सं० कल्प ] पक चावल या भारारोठ भादि की 
पतली लेई जिसे कपड़ों पर उनकी तहू कड़ी भौर बराबर 
करने के लिये लगांते हूँ । माँड़ी 
क्रि० प्र०--करता ।--देना ।--लगाना | 
कलफ--सज्जा पुं० [विश्व०] चेहरे पर का काला घव्बा । कोई । ' 
कलफदार---वि० [हिं? कलंस+फा० वार (प्रत्य०)] कलफ या 
माँड़ी लगा हुझा । ्ज 
कल फा"--सब्ा ख्री० [देश० ] देशी दारचीनी की छाल । 
विश्येष--यह मलाबार से आती है भौर वीन की दारचीनी में, 
उसे सस्ता करवे के लिये, मिलाई जाती है । 


कल्लफा --सब्ा पुं० [देश०] कहला । कोपल । नया झंकुर ! 
कलव--सब्ा १० [वेक्ष०] टेंसु के फू्लों को उब्ालकर निकाला हुप्रा 
रग। 
विशेष--इसमें कृत्या, लोध झौर चूना मिलाकर भगरई ' रंग 
बनाते हैं 


कलात्रल “-सन्यापुं० [प्० कला +जला] उपाय । दाँत़ प्रेंच व ज़ुगुत 

कटाबल"-सक्ष पूं० ([प्नु०] हल्ला गुल्ला । शोर गुल। उ०-- 
सखिन सद्ठित सो नित प्रत्ति आाव॥ कलवल सुनि:के निकट 
मचाव ।--विश्वाम (शब्द०) ! 


दै8४0 


कहाँम 


कलवल*--ब्रिण अिनुब्ब०] अश्रस्प्रप्टण (स्वर) । (शब्द०ं जो 
प्रल्ग अलग न मालूम हो । गिलविल । उ०--क लेबल बचत 
अघर अझुनारे। द्वुइ दुइ दसन विसद वर वारे |--तुलती 
;क्‍ (शब्द०) । 
कलावो र--सश्ञा पुं? [हि० भकलबीर] दे? 'भकलबीर”' | 
कलबुद्ध७)--सझा पुं० [हि० कलबूत] दे? 'कल्बूतौ॥ उ०--हाई 
मास झघधिर की 'मोटरी एहू कलबुद्ध बनायो ।--सं० दरिया, 
पु० १०० १॥ 7 
कूलबृता--सबा प० [फा० कॉलबुद] १, ढाँचा | साँचा। उ०न्यूत 
कलवूत से रहेंगे सब ठाडे तव कछू न चलेगी जब दूत धरि 
पावंगों |--दीन० ग्रं०. पृ० २४१॥ २ लकड़ी का ढाँचा 
जिसपर चढ़ाकर जूता सिया जाता है। फरमा। ३ मिट्टी, 
लकडी या टीन का गुबदनुमा टुकड़ा जिसपर रखकर चोगोशिया 
या भ्रठगोशिया टोपी या प्रगडी शभादि बनाई जाती है। 
गोलवर | कालिव । 
कलबुद(9)--सच्चा पुं.[फ्रा० ,कालबुद या हिं० कलबूत ] दे” 'कलबुत' । 
उ०-पाँच भ्रो तत्त, पीस प्रक्रोति है तीनि गुन वौषि छत्तबूद 
दोन्हा ।--सं० दरिया, पू० पे 
क़लभ--सब्ठा पुं० [सं०] [क्रो* कलमी] १,हाथी का वच्चा । उ०-- 
उर मनि माल कवु कल्नग्रीवा। काम कलभ कर भुज बल 
सीवा ।--तुनलसी (शब्द०) ॥ ३ हाथी ॥ ३६ ऊंट का वच्चा । 
४ धतूरा। 
बालभक--सल्षा पुं० [से०] हाथी का वच्चा [खि०] | 
कलाभवल्लभ--सक्षा पुं० [सं०] पीलू का पेड । 
कलामी--सह्या क्षी० [सं०] १ हाथींया ऊँट का वच्चा (मादा) । 
२ चेंच का पौधा । चचु । 
कमल"--सह्ञ पुं० सं० स्वी० [झ० कलम, , तुलदीय] १. सरकड़े को 
कटी हुई छोटी छड़ या लोदे की जीम लगी हुई लकड़ी का 
टुकडा जिप्ते स्थाह़ी में डुदाकर कागज पर लिखते हैं। लेंखनी । 
उ०-लिए हाथ में कलम कलम सिर करत प्रनेकत ।““ 
प्रेमघन १, भा० १ पृ० १५॥ 
क्ि० प्र ०--चलना )---चलाना [--वतना ।--बनाता । 
मुहा०--कल्म खींचना, फ़ेरता या मारता -- लिखे हुए को काठता 
कलम चलता -- (१) लिखाई द्वोना / (२) कलम का कागज 
पर भ्रष्छी तरह खिसकतना। जैसे,--यह कलम अच्छी नहीं 
चलती, दूसरी लाझो॥ 'कलम चाताना- लिधना। कलम 
; तोड़ना 5 लिखने की हृद कर देना। अनूठी उक्ति कहना । 
कलमबंद करना-- लेखवद्ध करना। कलमबद -पुरा पूरा। 
ठीक ठीक । जेसे,---कलमबद सौ जूते लगंगे । 
 यौ०--रूलम कसाई । कलमसतराज्ञ ।'कलामदान । 
| २ किसी पेड़ की टहनी जो दूसरी जगह बैठाने या दुसरे पेड़ मे 
पंबद “लगाने -के"लिये' काटी जाय । 
« कि० प्र०- -करता ।--कराना ++काटना [लगाता । 
!।. महा०--कलाम-करता --काठसा॥ उ०>लिए हाथ में कतम 
/ ) कलम टिर। करत- प्नेकत ।वौ-प्रेसघत ० १, १० १४ 


कझसम कराना-- कटवाना । उ०---कलम झके तो कर कञ्नम 
कराइये ५-[पव्द ०) । कलम घिसनाजःकलम चलाना । 
उ०--प्राछिर कलम घिसने से पहिले ही जीभ चलाने की 
विद्या सीखी यी +--किन्नर०, प्ृ० २१ ग 

३ वह पौधा जो कलम लगाकर तैयार किया गया हो। 
४ वे छौटें वाल जो हजामत बनवाने में कनपटियों के पास 
छोड़ दिए जाते हैं । 

क्रि० प्र०-- काटना [--छाँटना ।--बनाना [रखना | 

५, एक प्रकार की वशी जिसमे सात छेद होते हैं । ६ वालो की 
कूची जिससे चित्रकार चित्र वनाते या रग भरते हैँ । 

यौ०--हुछत कार ! 

७- शीशे का काटा हुपा लंब्रा दुकडा जो काड में लदकाया जाता 
है। ८ शोरे, नौसादर आ्रादि का जमा हुआ छोटा लबा 
टुकड़ा । रवा। & छछुदर । फुलकडी ( भातशवाजी )॥ 
१० सोनारों या संगतराशों का एक भ्रौजार जिससे वे वारीक 
नककाशी का काम करते हैं। ११. मुहर बनाने वालो का वह 
ग्ौजार जिससे वे अमर खोदते हैं / १९. किसी पेशेवाले का 
वह औजार जिससे कुछ काटा, खोदा या तकाणशा जाय। १३ 
शैदरी । पद्धति । जैसे, राजपूती कत्म | १४ लेखनकोशल। 

कलम --सच्ञा पुं० [सं०] १. वह घान जो एक जगह वोया जाय और 
उद्याढ़कर दूसरी जगह लगाया जाय । जड़हन । 

यौ०--कलमोत्तम - बहुत प्रच्छा महीन धान । कलप्रगोपदघू 

कलमगोपो ८ घान के खेतों की रखवाली करनेवाली स्त्री । 

२ लेखनों (कौ०)। ३ चोर (कौ०) । ४. दुप्ट । बदमाश (को०)॥ 

कलमक, कलमक्क--संद्वा पुं० [फा०] एक प्रकार का अंगूर जो 
बल चिस्वान में बहुत।यत से होता हैं । 
कुलमकसाई---सब्ा पुं० [6ि० कलम-+-भ्र० कताई] कठोर लिखने- 
वाला । क्रतापूर्वंक लिबनेवाला ! 
कुलमकार- सद्ञा पूं० [फ०] १ चित्रकार । चित्रों में रंग भरतेवाला । 
३, एक प्रकार का वाफता (कपडा ) जिसमें कई प्रकार के 
बेलबूट होते हैं । 
कलमकारी-सह्य श्लो* [फा०] १. कलम से किया हुआ्रा काम । जैसे,- 
नक्‍काशी, बेलवूठा आदि । $ 
कुलमकीली--सझ् ल्लो० [ग्र० कलम +6िं० कौली ] कुश्ती का एक 
पेंच । थ 
विशेष---इसमें विपक्षी के सामने खड़े होने पर अपने दाहिने हाथ 
की उंगलियों से उसके बाएँ हाथ की उग्लियो में पजा गठकर 
अपने दाहिने हाथ को उसके पजे के स्दित अपनी गरदन पर 


लाते हैं मौर अपनी दाहिनी कोहनी उसकी वाई कलाई से ऊपर 
लाकर तीचे की और दवाकर उसे चित कर देते हैँ ॥ 


कलमख(ु'--सच्ञा पुं० [सं० कल्मष] १ पाप ॥ दोष । २ कलंक । 
लाछत । दाग | धब्वा | उ०-विमल ज्ञान प्रगर्द तहां कलमख 


डोरे खोय ।--दरिया० वानी ०, पू० ११ ६ 
कलमजद---वि० [ ग्र० कलम +- फा० जद | कलम किया हुप्रा। कटा 
हैमा । ' कम: 


कलमतराश--सज्ञा पु० [अ्र० कलम + फा० तर. 


है 


कलमा 


छरी । चाकू । २. ( कहारो घोर हाथीवानों, की वोली में: ) 
,. ग्रहर की बूटी ६. 
कलमदान- सझ्डा पूं० [अ० कलम +फा वान] काठ का एक पतला 
लवा सदुक जिसमें कमल, दावात, पेंसिल चाकू श्रादि रखने के 
खानें वने रहते हैं। उ०--भपनी लेखनी को भानंद के कलम- 
दान विश्ञामालय में स्थान दिया प्र मघन०, भा० २, 
पु० उश८ | ' 
मुहा०--कलमवान देना -- किसी को लिखने पढ़ने को कोई नौंकरी 
देना । 
कलमना (9--क्रि० स० [हिं० कलस] काटना | दो टकडे करना ॥ 
,. उ०--तव तमचरपत्ति तमकि कह्यो घरि धार हरि खाहू ॥ 
मिलि मारी दोठ दंघु वंक कषि कलमत जाहू ।--रघुनाथ 
(शब्द०) 
विशेष--यह प्रयोग अनुचित भौर भददा है । 
कलमव॒द”--वि० [झअ० कलम+फ्० बव[ लिखित | लिपिवस: [ 
कलमब॒दौ--सश्ञा पु० चित्रकार की कूंची वनाह्रेवाला कारोगर । 
कलमरिया--सच्ञा ल्ली० [पुलं० |] हवा का वद हो जाना --(लश०) 
कलमल'--सश्जा पु० [ प्रनु०] कुलबुलाहट । कसमसाहट । । 
मुहा ०---कलमल कल्लमल करना -- व्याकुल होना । व्यथित हो ना । 
“उ०--पिय मूरति जु श्रानि उर प्रं। कामिनि कलमल 
कलमल करे ।-+नद ग्र०, पु० १३३ | 
के मल"((--सब्जा पु? [सें० कलिमल] कल्मपष ॥। पाप | उ०--मए 
कलमल दूर तन के, गईं तपन नसाय हो ।--घरनी० पू० ३॥ 
कलमलना 9--क्रि० श्र० [अनु०] दाव या श्रडढस से पडने के 
.. कारण भ्रगों का इधर उघर हिलना डोलना। कुलबुलाना ॥ 
! ' उ०--(क) चिक्कर्रह दिग्गज डोल महि प्रहि कोल कूरम 
कलमले ।--तलसी (शब्द०)। (ख) चोंके विरंचि शकर 
सद्दित, कोल क्मठ प्रहि कलमल्यो ।---तुलसी (शब्द०) | 
कलमलाना--क्रि० झ्० [प्रनु०] दाव या अंडस में पकड़ने के 
+ कारण भर्गों का इधर उधर हिलना डोलना | कुलबुलाना । 
.. छउ०--भूमी भय कलमलात डगूमग भ्रकुलाई ।--संत तुरसी०, 
.. पूु० पैरा 
कलमस(--सश्ञा पु? [सं० कल्मष] दे” 'कल्मर्प | उ०--जड़ उन्मत्त 
समान होइ विचरत गत बलमस ।-मारतेंदु ग्र०, भा० ३, पु० 
४२५ । 
कलमा--सझ् पुँ? [ भ्र० कलिमहू, ] १ वाक्य । वात) २ वह वाक्य 
जो मुसलमान धर्म का मूल मत्र है-'ला इलाह इल्लिल्लाह, 
महम्मद उर्‌ रसूलिल्लाह | उ०-चारो वर्ण धर्म छोडि क्षमा 
निवाज पढ़ि, शिवाजी न होते तो सुनति होति सब की ।-- 
भुषुण (शब्द०) ॥ ४ 
मुहा ९---झलमा पढना - मुसलमान होना । किसो के नाम का 
कलमा पढ़ना -- किसी व्यक्तिव्शिष पर प्रत्यत श्रद्धा या प्रोम 
रखना | कलमा पदाता -- मुसलमान करना । कलसा भराना ८८ 


! 7 इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करना | उ०--दिल्ली वादिसाहाँ 
दीन आपा कौ मिलाया ॥ ऋलमात भरी रयाएं साआ सगाई सह 


7 


; 


बंलमास 


कंलमास () “- वि० [सं० कल्माष] चितकवरा । न 
कलमी*-- वि० [ झ्र० कलस+फां० ई (प्रर्य०) ] १ लिखा हुआझा 
4 + लिखित | हाथ का लिखा हुआा। हस्तलिखित। ३ जो कलम ' 
४. लगाने से उत्पन्त हुआ्ना हो । जंसे,--कलमी नीवू कलमी प्राम । 
-, के ज़िसमे कलम या रवा हो | जंसे,--कनमी शोरा॥ 
कल प्री *---सद्या खी०-[ सं० कलम्वी ]; करेमू । ,कलमी साग। 
कलमीशोरा--सब्म पूं० [ हिं० कलमी +शोरा] साफ किया हुग्ना 
४ए-०,/ शोरा ६ 2 कही) है 3 मे 
विशेष---इसमे कलमे होती हैं ॥ शोरे को पानी में साफ करके 
उसकी मैन को छाँटठकर कलम जमाते हैं । यह शोरा साधारण 
' शोरे से अधिक साफ श्रोर तेज होता है। इसकी कलमे भी वडी 
बढ़ी होती हैं । हे 
कलमूहाँ--वि० [हि० काला +मुह] १ काले मुंह का । जिसका मुह 
काला हो ।'२ कलज़ित । लाछित । + 
कलयृग- सज्ञा प० [सं० फलियुग] दे” कलियुग! । उ०--प्रसाधा रणों 
की लोलुपता ने जो कंलथुग में वढ़ गई है (--भ्रे मधन०, भा५ 
(-.. रे, पृ० २६६ | । 2 
कल रव---5्म पुं [त०] १ मधुर शब्द । कोमल या मद मधुर ध्वनि | 
।.. 3०-रजनी की लाज समेटों तो कलरव से उठकर भेटो तो ॥- 
लहर, पृ० २२ २ कोकिल। ३ कवूतर। ४ चिडियों के 
चहकने की आव)ज (क्रो०) 
कलरासि(9)-वि० [सं० कला +राशि] कुलाविदू । कला्नों मे कुशल । 
कला» में जानकर | उ०--चतुरई राप्ति छल रासि, कल- 
:. रराषप्ति, हरि भज जिहिं हेत तिहि देव हारी |-सूर०, १० | 
। १८०३ । 
कलरिन सच्ञा स्री० [ देश+।] जोक ,लगानेवाली स्त्री ॥ कीड़ी लगाने- 
वाली स्त्रीन्‍ी _, , 
कलल"--सज्ञा पुं० [सं०] १ गर्भाशय में रज श्ौर वीय की वह अवस्था 
जिसमे एक पतली भिल्‍ली सी; वन जाती है भोर जो _कलन के 
उप्रात होती है । ३ 
विशेष--स्॒श्रुत्‌ के अनुसार जब ऋतुमती स्त्री, का स्वप्न मेथुन 
द्वारा रज उसके गर्भाशय में प्रवेश करता है; त्दे भी उससे 
. »> दैंडडी भ्रादि से रहित एक, वुलबुला सा बनकर रह जाता है 
८ भरीर कल्लल कहलाता है ।|। ,.-.  ., 
३, गर्भाशय (को०)॥। . / ' 
४+ यौ ०; फललच-- (१) गर्भ ४(र)ह६राल ।+ ३ ।* ्क 
कुलल*--सच्जा ही? [हि० कलुकलु] कुलकत् ॥ हि 
कललिपि--सब्ला ींण | सं०] स्वर्णाक्षरों'मे” लिघावट,। सोनेके पानी 
-« ४क्री' लिखावद कोण ।+ ४ ही ५ के 
कलवॉच्या- सज्ञा छी० [है० कलवार+हर्या (प्रत्ये०) |! कलवार 
४७ ' दुकान] प्रराद्रकी.दुकानु ।. ७ - , :- 
कल़वा[र-- जरा 5 प्रा० कललवाल] ,[श्ली० कुलवारी, 


है 


।रई 


जि! छह सह 


न 


।]॒ हि *े 


72ऋलब्रारिल जादि जो. किसी, /समय -शर्ाव, बनाती 
त आर्य वैचेती - » , |, «जरावी बनानेः 7 घौंस। ,बेचनेव्राला । 
पं उछ० क-सुति फैले 


पो धष्णक “हो! जोगी ॥ महा रूपः के: भहउ 


2 
थ न सं 
न & ] हर 
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बटर 


कषतलि: 


कलवारि(ु--सद्चा ख्री० [हिं० कलवार] कलवार जाति कीत्ती! 
कलवारिन | उ०-चली सुनारि सुहाग सुनाती | प्रौ कलवारि 
प्रम मधमाती (- जायसी (शब्द०) ॥ 
कलवारिन--सब्ञा ख्री० [हिं० कलवार का स्त्री०] १ कलवार जाति 
! की ज्री०। २. कलवार की स्त्री । 
कलवारिनी()--सब्ा छोी० [ हि? कलववारिन] दे* कलवारित । 
उ०--माया कलवारिनी देत विप घोरिको, पिए जिप स्व ता 
कोउ भाग ।-- पल्रटू०, भा० २, प० ३८ ॥ 
कलविंक--सब्ा पुं० [सं० कघविद्धू | १९ चटक ॥$ गोौरया । २ 
कालीदा | तरवूज़ । ३ सफेद चेंवर | ४ त्वष्टा के पुत्र विस्बहप 
के तीन मस्तको में से वह मस्तक जिसके मुद्द से वह शराव 
पीता था । ५ एक तीर्य का नाम। ६ धव्वा। दाग (को०) 
७ कोयल (को०) । 
कलविकविनोद--सझ्या पुं० [सं० कलविद्धुविनोद] नृत्य के ११ 
मुख्य चालकों में से एक ! 
विशेष-इसमें माये के ऊपर दोनों हार्यों को ले जाकर प्राकाघ् में 
घुमाते हैँ श्रोर फिर पचली पर लाकर नीचे ऊपर घुमाते हैँ । 
के सदा पुं० [सं० कलविड्धुप्वर] एक प्रकार की समाधि 
०]॥ 
कलविग--सज्चा पुं० [सं० कन्तविद्धु] ३ गोरैया। चदक।॥२ दाग 
घवग्वया [कोण । 
कलश--सश्ञा पुं० [सं०] [ज्ो० प्रत्पा० कलशी] १. घड़ा । गगरा 
२ तत्र के अनुसार वह घडा या गगरा जो व्यास में कम पे 
कम ४० झगुल झोद उचाई में १३ झंगुल हो और जिपका मुंह 
८ भ्रगुल से छम न हो। ३- मदिर, चैत्य ग्रादि का घिंखर। £ , 
मदिरों के शिखर पर लगा हुआ पीपल, पत्थर आादिका 
कंगूरा । ५ खपड़ल के कानो पर हुआझा मिट्टी का कंगूरा ॥ 
६. एक प्रकार का मान जो द्रोण या ग्राठ सेर के वराबर 
. होता था। ७ ,चोटदी। पसिरा। ८ प्रधान अग। श्रेष्ठ व्यक्ति[_ 
जँते,---रघुकुलकलश। ६ काश्मीर का एक राजा जिसका 
नाम रणादित्य भी था पु 


विशेष---यह ६५७,शकाव्द; में हुआ था सौर वडा कुमार्यी तवा: 
यायी था । इसने भपने पिता पर बहुत से प्रत्याचार किए 

/ ये और झपनी भगिनी तक का सतीत्व नष्ट किया था.। मत्रियों/ 
ने इसे सिहासन से उतारकर इसके पिता को ग्रदुदी पर 
बैठाया या ॥ ? । - 5 
१० कोहल मुनि के मत से नृत्य की एक वर्तना | ११ समुद्र 
(को०) ॥।  : 

यौ०--रूलशाभोधि, कलशाणंव, कल्ृशोदधि ८ (१) समुद्र । (२) 
क्षीरसागर ॥ हक 

कल शक्ष भ- सब्ना पुं० [स०] कर्णाटक देश के अतयंत एक तीथ ॥ ४» 

कलशज--सब्ना पु० [सं०] कल्नश से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि सिंगे ! 

03680 पुं० [सं०] श्रगस्त्य ऋषि जिनकी उत्पत्ति घट से कही 
जई है ।  ; 22 ः 

कलशयोनमि--सज्ञा १० [सं०] प्रगस्त्य ऋषि [कोण ॥ 

कुलेशि--सच्चां श्लो? [सं०] दे०'कलग्ी' ्थि] |, « 


| 


४४ 


रा 
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केंहरश्लीं- उड्या खो? [सं०] १- गगरी ॥ छोटा कलसा । २. मंदिर का 
छोटा ऋंगुरा । ३. पृष्ठपर्णी । पिठवन । ४. एक प्रकार का 
. वाजा, जिसे काशी मुख भी कहते ये । 
कंलश्ीसुत--संझ पु०से०] कनजी से उत्पन्त अगस्त्य ऋषि । 
कृहस--उंद्य पुं० [उ०] दे० कलश ] 2०--कीरति कुल कलस गलस 
तकि सेच सुनाम असेस सिथिल गति है ।--घनानद, पु० ६०६॥ 
छतसजोनि--उल्ञ पुं> [६० कलस+जोनि] दे? 'कलजयोनि' । 
3... उठ०--कलसजोति जिय जानेठ नाम प्रतापु ।--तुतसी ग्र ०, 
पु० २४१ 
कलसमव--चल्चा प० [उ०] दें? क्लशमर्वा | उ०--अश्रकनि कु वानी 
कुटिल की ऋोध विध्य वढ़ीइ । सकुचि सम नयो ईस आयनु 
कदसनव जिय जोइ ।--तुलसो (शब्द०) १ 
कलसरी'--सब्चा को? [6० कलाई +सर |] कुशवी का एक पेंच । 
विशेप--इसमे विपक्षी को नोचे लाकर उसके मुह की तरफ 
वंठकर अपना दाहिना द्वाव सामने से उसकी वाँह मे डालकर 
पीठ पर ले जाते हैं और दूसरे हाथ क्री कलाई पकड कर वाई 
ग्रोर जोर करके चित्र कर देते हैं । 
कनसरी*--उत्ना लो [हि० कलसिरी]) दे" 'कलसिरो!]॥ उ०-- 
छीकऊरा सो काल है कलसरी सी लपेट ले है ।+-मलूक०, 
प्‌ृ० ३१ ॥ 
केनसवंदाना--क्रि ० अ० सिं० कलझा + वन्दन ] विवाह में एक रीति 
जिसमें स्त्रियां पानी भरे घडें सिर पर रखकर शुभाय ले जाती 
हैं। उ०-परणवाँ चाल्यों वीउलराव। यच चलती मितरि 
करत वदावि (->च्री० रासो, १० १२१ 
केशसा--संझ पुं० [स० कलसक] [ल्वी* श्रत्पा० कलतसी।] १ पानी 
रखने का वरतत | ययरा । घडा [ उ०--जस पनिदह्ाारी कलस 
भरे मादग में आवे । कर छोडे मुख वचन चित्त कलसा में 
-... लावे ।--पलदु ०, पृ० ४२॥ २. मंदिर का शिखर | 
केलसार७9) --सच्चा पुं० [सं० कलझ्ा, हिं० कलता] अधीन । उ०-- 
स्वागर कोट जाके कलसार । छपन कोट जाके पनिहार | 
दरिया० वानी ०, पृ० ४३ ) 
कलसि - सच्चा खो? [स०] दे? 'कचसी! छि० । 
कलेसिया--उश जी० [६० फलसी + इयर (प्रत्य०)] दे० 'छलसी? । 
3०-- तश्तरी, प्याले, कलसिया, सिगारदानी, डिवियाँ * ॥-- 
हिंदु० उच्यता, पु० २० 
कलत्ति री'-...उठ्ा छो० [हि० काला +सिर] एक विडिया जिसका 
बिर काला होता है । 
केलसिरी*-..ह० दो० [हि० कटाहु+ सिरी] लडाकी (स्त्री)॥ 
ऋगढ़ा | (स्त्री) ॥ 
कफेलसी--उड्म ल्लौ० [सं०] १. छोटा गगरा । २. छोटे छोडे कंगूरे । 
मदिर का छोटा शिखर या कुँगूरा । 
केश सीसुन--पड्ा पुं० [स्०] पड़े छे उत्तन्त, अगम्त्य ऋषि । 
कलह+रिता(-..दंद्या छी० [सं० कलहास्तरिता]३० कनद्वातरिता' । 
२-४२ 


-.ई। 


कलहांस 


उ०--प्रोधितवत्िका अ्रद खडिता $ कलहुंतरिता उत्कठिता । 
+-नंद० ग्र ०, पु० १४६॥ 
कलहस--उंडा पृ० [सं०)१ हुस २ राजहूस । 3०--छझूजत कहु कच- 
हस कहूँ मज्जत पारावत ।-मारतेंदु ग्र ०,मा०२,प्‌ ० ४५६॥। हे. 
श्रेप्ठ राजा । ४ परमात्मा । ब्रह्म । ५ एक वर्णवृत्त का नाम | 
विज्येप---इसमे प्रत्वेक चरण में १३ ग्क्षर अर्थात्‌ एक सगण, एक 
जगणु, फिर दो सगण गौर अंत में एक गुरु होता है । “८ 
सज सी सिगार कलहंस गति सी /॥ अलि झाई राम छवि 
मडप दीती । 

६. सकर जाति की एक रागिनी जो मधु, शकरविजव और 
गाभीरी के योग से बनती है ॥७ राजपुतो की एक जाति ।॥ 
उ०--गहवार परिद्वार जो कुरे । ग्रो कलहंस जो ठाकुर 
जुरे -जायसी (शब्द०) १ 

कलहु- उच्ज १? ०] १, विवाद [ रूंगड़ा ॥ उ०--कलह क्लपना 
दुख घना रहे मन भग +--सहजो०, पृ० १६ । 

यौ०--कलह प्रिय | 

२. लहाई । युद्ध । ३. तलवार की म्यान ॥ ४. पथ रास्ता । 

कलहकार--वि० [सं०] ऋणड़ालू । ऋगड़ा करवेवाला 

कलहकारी - वि०[स० कलहकारिन्‌] [वि० ल्वी० कलहुकारिणी] 
भगड़ा करतेवाला । कगडालू । 

कटाहनी--वि० छी० [मं० फलहिनी ] दे* 'कलहिनी' । 

कलाहप्रिय"--सछा पु० [ल०] नारद । 

कलहृप्रिय'- वि० [वि० सखी" कल्नह॒प्रिया] जिसे लड़ाई भली लगे ॥ 
लडाका । ऋकगडालू । 

कलह॒प्रिया --वि० खौ० [स०| मगडालू ॥ 

कृलाहप्रिपा--चज्चा क्षी० मैना । 

कलंहर-- सच्चा प० दिश०] वनियो की एक जाति जो मध्य प्रदेश मे 
पाई जाती दे । 

कलहरी(9)--चत्ना की? [हि? कलार > कलारो] दे? 'कलवारिन!॥ 
3उ०---वव सुखसागर के दीच, कलहरी द्व रहु री ।---चरण० 
वानी, पु० १३७ ॥ 

कलहलना (9)--क्रि० श्र० [स० कलकलाय, प्रा० कलाकल ? या त्ते० 
कोलाहल श्ववा श्रनुष्च] कोलाहव या शोरगुल करना । 
उ०--एही भली न, करहला, कलहुलिया कइकाँणु ।--डोल[० 
पु० २३ 

कलहातरिता--उच्च कली" [स० कलहान्तरिता] अवस्थानुसार 
नायिका के दस भेदों में से एक 4 वह नायिका जो नाथक या 
पत्ति का अपमान कर पोछे पचछचतातो है । 

कलहा री--वि० छो० [स० फलहुकार, हिं० कलहार+ई (श्रत्य०)] 
कह करनेवाली । लडाकी । ऋगटालू । कर्कया । 

कलहास--उग पं [०] केशवदास के अनुसार हास के चार भेदो में 
से एक जिसमे थोढो वोडो कोमल और मधुर घ्वनि निकलती 
है जँंसे,--जैहि सुनिए कनघुनि कछू कोमल विमल विलास | 
केशव तन मन मोहिए वरनत कवि कुलद्वास (शब्द०) ॥ 
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कलहासिनि--वि० घी? [सं०] मधुर हास्यवाली । सुंदर हँसीवाली । 
उ०-कुमुदफला बन कलाहासिनि अमृत प्रकाशिनी, नमवासिति 
तेरी ब्रामा को पाकर माँ । जग का तिमिर बास हर दूँ ।-- 
वीणा, पृ० २। 

कलहिनी"--वि० ली? [सं०] लडाकी । फगडालू । 

कलाहिनी* - सच्चा जी? शनि की स्त्री का नाम । 

कलही"--वि० [सं० कलहिन्‌] [वि० क्री" कलहिनी] कगडालू। 
लडाका । 

कलही *--वि० छ्लौ० दे” 'कलहिनी' । 

कलाँकुर-- सच्ञा पुं० [सं० फलाडू र]१ कराकुल पक्षी । २ कसासुर | 
३ घौरशास्त्र के प्रवंतक कर्णीसुत । 

कलातर- सच्चा पुं० [स० कलान्तर| १ सूद | व्याज । दे दूसरी या 
झनन्‍्य कला (को०) । ३ लाभ को०_। 

कलाबि, कला विका--सझ्ञा औ० [सं० कलाम्बि, कलाम्विका)१ ऋश 
देना । २ सूदखोरी को०॥ 


कला - वि० [फा०] बडा । दीर्घाकार । 
यौ०--कलौराशि का घोड़ा ८ बड़ी जाति का घोड़ा । 


कलांवत(8)--वि० [हिं० कलावत] दे" 'कलावत”। उ०-ढाढ़ी 
कलाँवत नट नरतक अर पातुर --प्रे मघन, भा० १, पु० ३०॥ 
कला '--सच्ञा की” [स०] १ श्रश | भाग । २ चंद्रमा का सोलहवाँ 
भाग । इन सोलहो कलाओ के नाम ये हैं ।--१ भ्रमृता, २ 
मानदा, ३ पूपा,४ प्रष्टि, ५ तुष्टि,६ रति,५ घृति,८ शशनी, 
€ चद्ठिका, १० काति, ११ ज्योत्सना, १२ श्गी, १३ प्रीति, 
१४ श्रगदा, १५ पूर्णा और १६ वृर्णामृता । 
विशेष- पुराणो मे लिखा है कि चद्रमा मे अमृत रहता है, जिसे 
देवता लोग पीते हैं। चद्रमा शुवल पक्ष मे कला कला करके 
बढ़ता है भौर पुएग्मा के दिन उसकी सोलहवी कला पूर्ण हो 
जाती है। क्ृष्णुपक्ष मे उसके सचित अमृत को कला कला 
करके देवतागण इस भाँति पी जाते हैं--पहली कला को 
भ्रग्ति, दूसरी कला को सूर्य, तीसरी कला को विश्वेदेवा, चौथी 
को वरुण, पाँचवी को वपट्कार, छठी को इद्र, सातवी को 
देवपि, भाठवी को अजएकप!तू, नवी को यम, दसवी को वायु, 
ग्यारह॒वी को उमा, वारहवी को पितृगण, तेरहवीं को कुवेर, 
चौदहवी को पशुपति, पद्रहवी को प्रजापति और सोलहवी कला 
श्रमावस्था के दिन जल भौर श्रोपधियो मे प्रवेश कर जाती है 
जिनके खाने पीने से पशुओ में दूध होता है दूध से घी होता 
है। यह घी भ्राहृति द्वारो पुन चद्रमा तक पहुँचता है । 
यौ०---कलाघर । कलानाथ । कलानिधि ॥ फलापति । 
३, सूर्य का बारहवाँ भाग । 
;' सा वर्ष की वारह सक्रातियो के विचार से सूर्य के वारह 
नाम हैं, अर्थात्‌--१ विवस्वान, २ श्रयेमा, ३ तूपा, ४ त्वष्ठा, 
“ ५ सवित रब ६. भग, ७ घाता, ८ विघाता, £ वरुण, १० 
'मित्र, ११ शुक्र और १२. उरुक्रम। इनके तेज को कला कहते 
$ हैँ । वारह क्ताओ के नाम ये हैं---१ तपिनि, २ तापिनी, ३, 
घूम्रा, ४. मरइेचि, ५. ज्वालिनी, ६. दचि, ७ सुपुम्णा, ८. 


कला" 
भोगदा, ९, विश्वा, १०, ब्रोधनी, ११ घारि णी पौर 
१२ क्षमा | 

४ प्रग्निमडत के दस भागों मे से एक । 

विशेष--उसके दस भागो के नाम ये हैं--१. धूम्रा, २ भर, 
३ उप्मा, ४ ज्वलिनी, ५ ज्वालिनी, ६ विस्फुल्निगिनी, ७, 
८ सुरूपा, £ कपिता और १० हृव्यकब्यवढा | 

५ समय का एक विभाग जो तीस काष्ठा का होता है। 

विशेष--किसी के मत से दिन का ६3० वा भाग श्र किसी के 
मत से ,८३० वाँ भाग होता है । 

६ राशि के ३०वें श्रण का ६०वाँ भाग ।७ वृत्त का १५००वाँ 
भाग । ८५ राशिचक्र के एक अंश का ३६०वाँ भाग 
€ उपनिपदों के अनुसार पुरुष की देह के १६ झश या 
उपाधि । 

विशेष--इनके नाम हस प्रकार हैं--१ प्राण २ श्रद्धा ३« 
व्योम, ४ वायु ५ तेज, ६ जल, ७ परथ्वी, ८ इद्रिय, ६ पन 
१० अन्त, ११ वी, १२.त१प, १३. मत्र, १४ कर्म,१५ 
लोक श्रौर १६ नाम । 

१० छद॒शास्त्र णा पिगल में मात्रा या 'कना! । 

यौ० -द्विक्ल । विकल । 

११ विकिस्सा शास्त्र के अनुसार शरीर की सात विशेष फ्िल्लियों 
के नाम जो मास, रक्त, मेद, कफ, मूत्र, शक्ति भौर वीय॑ को 
अलग अलग रखती हैं। १२ किसी कारये को भली मति 
करने का कौशत । किसी काम को नियम झौर व्यवस्था के 
अतुसार करने की विद्या | फन । हुनर । 

विशेष--का मशास्त्र के भनुसार ६४ कलाएँ ये हैं | --(१) गीत 
(गाना),(२) वाद्य (वाजा बजाना), (३) नृत्य (ताचना) 
(४) नाटय (नाटक करना, अभिनय करना), (१) भिष्य 
(चित्रक/री करना), (६) विशेषकच्छेद्य (तिलक के साँचे 
बनाना), (७) तंड्डल-कुसुमावलि-विकार (चावलो प्रौर फूलो 
का चौक पूरना), (६) पुष्पास्तरण (फूलों की सेज रचना या 
विछाना, (६)दशन-वसनाग राग (दातों, कपडो और प्रगों 
को रंगना या दाँतो के लिये मजन, मिस्सी ग्रादि, वस्त्रो के लिये 
रग झौर रंगने की सामग्री तथा झगो मे लगाने के लिये चंदन, 
केसर, मेहेंदी, महावर झादि बनाना श्लौर उनके बनाने की 
विधि का ज्ञान), (१० ) मशिभूमिकाकर्म (ऋतु के अनुकूल 
घर सजाना), (११) शयनरचना (विछावन या पदग 
विछाना), (१२) उदकवाय (जलतरग वजाना), रे 
उदकघात (पानी के छीटे आदि मारने या पिचकारी चलाने 
और गुलावपास से काम लेने की विद्या), (१४) चित्रयोग 
(अवस्थापरिवर्तेत करना अर्थात्‌ नपुसक करना, जवान को 


बुड्ढा ओर बुडढे को जवान करना इत्यादि), (१५४) माल्य- 
ग्र थविकल्प (देवपुजन के लिये या पहनने के लिये मात्रा 
गरूथना), (१६) केश-शेखरापीड-योजन ( सिर पर फूलो से 


झनेक प्रकार की रचना करना या सिर के वालो में फूल 
लगाकर गूथना), (१७) नेपथ्ययोग (देश काल के भनुसार 
वस्त्र, भाभूषण भादि पहनना, (१८) करंपत्रभूंग (कानों 


कैली 


द्ेढ 


के लिये कर्णंफूल आदि आरभूपण बनाना), (१६) गधयुक्त 
पदाथ जैसे गुलाव, केवडा, ईतन्र, फुलेल आदि बनाना, 
(३०) भूपणभोजन, (२१) छजाल, (११) कोचुमारयोग 
(कुहप को सुंदर करना या मुंह में ओर शरीर में मलने 
ग्रादि के लिये ऐसे उवटन थादि बनाना जिनसे कुहप भी 
सुदर हो जाय), :२३) हुस्तलाघव (हाथ की सफाई, 
फुर्ती या लाग), (२४) वित्र शाकापूप मद्य-विका र-क्रिया 
(प्रमेक प्रकार की तरकारियाँ, पूष भर खाने के पकवान 
बनाना, सूपकर्म), (२५) परावकरसरागासठ भोजन (पीने 
के लिये अ्रमेक प्रकार के शर्वेत, अर्के ग्रौर शराव आदि बताना), 
(२६) सूचीकर्म (सीना, पिरोना), (२७) सूत्रकर्म (रफगूरो 
और कसीदा काढना तथा तागे से चस्ह तर के वेल बूटे 
बनाना), (र८) प्रहेंलिका (पहेली या बुकोवल कहना और 
बुभना), (२६) पअ्तिमात्ना (अत्याक्षरी अर्थात्‌ श्लोक को 
श्रतिम अक्षर लेकर उसी श्रक्षर से शझ्ारभ होनेवाला दूसरा 
एलोक कहना, बैतवाजी ), (३०) दुर्वावकयोग (कर्दिन प्‌दो 
या शब्दों का ठात्वर्य निकालना), (३१) पुस्ठकवाचन(उपयुक्त 
रीति से पुम्तक पढ़ना), (३२) नाटिकासख्यायिकादर्श न 
(नाटक देखना या दिखलाना), (रे३) कीव्यसमस्या- 
पूि, (३५) पट्टिका-वेत्र -वाण,विकल्प , (नेवाड, वाध या वेंत से 
चारपाई आदि वुनना), (३५) तर्ककर्म (दलील करना या 
हेतुवाद), (३५) परक्षण (वढ़ई, सगतठराश श्रादि का काम 
करना), (३७) वास्तुविया (घर बनाना, इजी निय री), 
(३८) रूप्यरत्नवरीक्षा (सोने, चाँदी आदि घातुओ झोर रत्नो 
को परखना), (३८५) घातुवाद (कच्ची घातुओ्ओो का साफ 
करना या मिली घातुओ को श्लग अलग करना), (४०) 
माणिराग-ज्ञान (रत्नों के रगो को जानना), (४१) भाकरज्ञान 
(खानों की विद्या), (४) वृक्षायुवेंदयोग (दुक्षा की ज्ञान, 
चिकित्सा और उन्हें रोजने आदि की विधि) रे मेप- 
कुक्कुट-लावक -युद्ध-वर्धि, (भेडे, मुर्गे, बटर, बुलचुल भ्राद को 
लड़ान की विधि), (४४) शुक्क-सारका-प्रवापव (तोता, मैना 
पढ़ाना), (४५) उत्सादव (उवटन लगाना और हाथ, पर, 
सिर श्रादि दवाना), (५५) कंशनमाजन-को बल (वाला का 
मलना, ओर तेल लगाना) (४७) अक्षरमुष्टिका कंत्रन 
(करपलई), (४५) म्लेच्छितकला विकल्प (म्नेच्छ या 
विदेशा भाषाओं. का जानना), (४६) देशमापान्ञान 
(प्राकृतिक वोलियो को जानना), (५०) पुष्पशकथिका[निमि- 
राज्ञान (देवी लक्षण जैसे व।दल की गरज, उजली की चमक 
इत्यादि दखकर आगामी घटना के लिये भविष्यद्वाणी करना); 
(५१) यत्रमातृका (यत्रनिर्माण), (१९) धारश मादक 
(घस्मरण वढ़ाना)। (५३) सपादय (दूसर को कुछ पढते 
हुए सुनकर उसे उठी श्रकार पढे देना), (५४) मानसीकाव्य 
किया (दुसरे का अभिष्राय सममककर उसके अनुसार तुरत 
कविता करना या मन में काव्य करके शीघ्र कहते जाना) 
(५५) क्रिवाविकल्प (क्रिया के अभाव को पवटना), (५६) 
छलितकयोग (छत्र या ऐयारो करना), 
घंदोड्ठान, (५८), वस्त्रगोपता (तस्नों की रक्षा करता), (९६) 


(५७) अभिवानको वन. 7 


दयूतविशेव [जुम्रा खेलना), (६०) आकर्षण क्रीडा (पाया 
भ्रादि फेंकना), (६१) वालक्रीडाकर्म (लडका खेलाना ', 
(६२) वैनायिकी विद्या-न्ञात (विनय और शिष्टाचार, इल्मे 
इख्लाक वो झादाब), (5२३) वैजयिकी विद्याज्ञान, (६४) 
वैतालिकी विद्याज्ञान ६ 

यौ ०--कऋलाकुशल । कलाकौशल | कलावत । / 

१३. मनुष्य के शर्रार के ग्राध्यात्मिक विभाग । उ०-सजम 
साधि कला वस कोीन्‍्ही मन पत्रन घर झायो ।-चरणु०' वानी, 
पु० १६७ । 

विशेष--ये सव्या मे १६ हैं। पाँच ज्ञानेद्रिया, पाँच कर्मेंद्रियाँ, पाँच 
प्राण और मन या बुद्धि । 

१४, वृद्धि | सुद । १३ चूंत्थ का एक भेद ।१६. नौका। १७. 
जिह्नमा । १८५ शिव । १६ लेश । लगाव | २० वर्णं। झव्षर । 
(तत्र)। (२१ ) मात्रा (छद)। (२२) स्त्री का रजा 
(२३) पाशुपत दर्शन के अनुसार शरीर के भंग या अवयव ॥. 

विशेष--इनमे कला दो अ्रकार की मानी गई हैं ।-एक कार्याख्या, 
दूसरी कारणाख्या । कार्याख्या कलाएँ दस हैं, पृथिव्यादि पाँच 
तत्व, और गधादि उनके पाँच गुण । का रणाड्या १३ हैं--पाँच 
ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच कम्द्रियाँ ठथा अध्यवसाय, अभिमान और 
सकल्‍प । 

२४. विभूति । तेज । जैसे, ईश्वर की अद्भुत कला है | उ०-(क) 
कासिहु से कला जाती, मथुरा मसीद होती, धिवाजी न होते तो 
सुनति होति सवकी ॥--भपण (शब्द०) । (ख) रामजानकी 
लपन म॑ ज्यो ज्यों करिहो भाव | त्यो त्यो दरसेहै कला ,दित 
दिन दून दुराव ।--रघुराज (शब्द ०) । २५ शोमा व छठा 
प्रभू । उ०>लखन बतीसी कुल मनिरमला । बरति न जाय 
रूप की कला ।--जायसी (शब्इ०) । रे६ई ज्योति। तेज । 
उ०--भव दस मास पूरि भई घरी । पद्मावति कन्या भ्रवतरी । 
जानो सुठज किरिन हुत गड़ी । सूरज कला घाट, वह बढ़ी ॥ 
_.जायसी (शठ्द०) ॥ २७ कौतुक । खेल । लीला ॥ उ०-+ 
यहिं विधि कदत कला विविध व8त अ्व्रधुर माहि। ग्रवत् 
प्रजानि उछाहु नित, राम बाँह की छाहि ।--रा मस्वढप 
(शब्द०) । 

मुहा० -कला बजावा >्वदरो का मजीरा बजाता (मदारी) 
२८ छल । कंपठ | घोबा | वहाना। उ०्नपौ ही रच्यी | 
करेहूँ कला कामिनी धनी !-“भ्रताप (शब्द०) । 

यौ०--कलाकार ८ छली । कपटी । फठधादी । 

२६. वहाना $ मिस | हीला । ३०. ढग। युक्ति। करतब | जैसे- 
तुम्हारी कोई कला यहाँ नदीं लगेगी । उ०- -विरहा कठिन 
काल के कला ।--जायसी ग्र०, १५० १०६ ॥ ३१ नडो की एक 
कसरत जिनमे खिलाड़ी सिर नीचे करके उलठता है। ढेकल। 5 
उ०--(क) वाचो घू'घटठ खोलि ज्ञात का ढोल वजाओ।॥। देखे सब 
संसार कलाएँ उलटी खात्मो ।-प वदू ०, पु० ५८ । (ख)ऋतह." 
नाद दी मला काउहूँ नाठक चेटक कला --जायसी,> 

शुब्द ० ह$ सु 
यौ०--कलाबाजी । कलाजग । 

क्रि० प्र०““ज्ाता ।--भारता । ! 


कला 


६४६ 


कलॉर्दा 


३२ यज्ञ के तीन अंगों में से कोई अग। मत्र, द्रव्य और श्रद्धा ०. कलाकार--सच्ना पुं"[सं०]१. किसी कला का ज्ञाता प्रौर उप्त कला में 


तीन यज्ञ के अ्रग या उसकी कला हैं। ३३. यत्र । पेंच । 
जैसे,--पथरकला ॥। दमकला । ३४ मरीचि ऋषि की सरुत्री का 
नाम । ३४ विभीपण की वडी कन्या का नाम | ३६५ जानकी 
की एक सखी का नाम । ३७ एक वर्शावत्त का नाम 

विशेष--इसके प्रत्मेक चरण में एक भगण और एक्त गुरु 
(3॥5) होता है। जैसे--भाग भरे ग्वाल खरे ॥ पूर्ण कला । 
नंद लला । 

३८ जैन दर्शन के अनुसार वह अ्रचेतन द्रव्य जो चेतन के अधघोन 
रहता है। पुदुगल | प्रकृति। यह दो प्रकार का है--कार्य और 
कारण । 

कला --सच्ला छी८ [स० फला] १ नकलबाजी | २ बहानेवाजी । 
उ०--पुनि सिगरार कर कला नेवारी। कदम सेवती बंद 
पिवारी ।जायसी ग्र ०, पु० १४४। 

कलाई”-.- सच्ञा क्षी? [सं० कलाची] १ हाथ के पहुँचे का वह भाग 
जहाँ हथेली का जोड रहता है। इसी स्वान पर ध्त्रियाँ चूडी 
पहनती भ्रौर पुरुष रक्षा वाधते हैं। 3०--कहा परेख॑ करि रद्दी 
इत देखे चित हाल । गई ललाई दुगनि तें छुव॒त कलाई 
लाल -“राम० घम०, पृ० २४८ | 

पर्या०--मणिवध । गद्टा । प्रकोष्ठ । 

३२ एक प्रकार की कसरत जिसमे दो ग्रादमी एक दूसरे की कलाई 
पकथ्ते हैं शोर प्रत्येक अपनी कलाई को छुडाकर दुसरे की 
कलाई पकड्ने की चेष्टा करता है । 

क्रि० प्र०--करना 

कलाई*---सश्ञा छो० [से० कलांपी] १ पुला। गटठा। ३ पहाडी 
प्रदेशों मे एक प्रकार की पूजा जो फसल के तैयार होने पर 
होती है । 

विशेष-- इसमे फसल के कटने से पहले दस बारह वालो को 
इकट्ठा बाधकर कुलदेवता को चढ़ाते हैं । 

कूलाई*--सब्ना क्री" [सं० कलापी ८ समूह] १ सूत का लच्छा। 
करछा। कुकरी। २ हाथी के गले में बाँधने का कलावा 
जिसमे पर फंसाकर पीलवान हाथी हाँकते हैं। ३ शेंदुवा । 
प्रलान । 

कलाई--सशज्ञा खो? [सं० फुलत्य] उरद । 

कलाउ'त(9)--वि' [हिं० फलावत | दे” 'कलावत! ।| उ०--कप्[उ त 
काजे भजन वारहमासी सखि लीने आप सुत्र गावे राग रागिनी 
न राचवो ।--श्रीनिवास ग्र ०, पृ० २७ । 

कलाकद-- सच्ना पुँ० कह फलाक द| एक प्रकार की वरफी जो खोए 
भौर मित्री की बनती है । उ०---कलाकद तजि वनजों खारी | 
झदइया मनुषहु बुक्ति तुम्हा री।--सुदर ग्र ०, भा० १,५१० ३२८॥ 

कलाकर"--सजच्जञा पुं० | स०| अशोक को तरह का एक पेड ! 

विशेष--यह वगाल श्रीर मदरास मे होता है ॥ इसे कही कही 






के [सं०] कलाओ का झांकर, चद्रमा । कलाघर | 
प्पन प्रथिराज तप॑ तेजह सु महावर । सुकल बीजु 


। दिन चढ़त कलाकर |--]० रा०, २१ २। 


कार्य करनेवाला | कलावव । २ कार्यकुशल । तलित कला का 
करने या वनानेवाला । 

कलाकारिता--सज्ञा जो० [सं० फला+कारिता] कलाकुशलता। 
कुशनतापुर्वक कार्य करने की योग्यता । 

कलाकारी सछ्ञा की? [हि० फला + फारी] दे* रूलाकारिता' । 

कलाकाव्य--सच्जा पुँ? [स०] वह काव्य जिसमे कला का अधिक समा- 
वेश हो । उ०--पर उ टन ने शक्तिकाव्य से भिन्‍न को जो 
कलाकाव्य (पोएट्री इस ऐन आग आर्ट) कहा है वह कला का 
उद्देश्य केवल मनोरजन मानकर --रस०, पृ० ५७३ 

कलाकुल--सप्या ६० [सं०] हलाहल विप । 

कलाकुशल--वि० [सं०] किसी कला को कुशलतापूर्वक सफ्स्न करने- 
वाला । चतुर | होशियार । 

कलाकृति--सज्ञा ी० [मं०] कलापुर्ण रचना । श्रेष्ठ कृति ४ - 

कलाकेलि सझ्ञा पुं० [स०] कामदेव । 

कनाकोशल--ससप्ञा पु [सं०]| १५ क्िही कला की नियुण॒तर * हुनर। 
दस्तकारी । कारीगरी । २ शिल्प । 

कलाक्षय--सज्चा पुँं? [से०] चद्रमा की कव्राप्रो क्रमश 
घटना कि०ण। 

कलाक्षे त--सज् एुँ० [स०] कामरूय देश के अतर्गत एक प्राचीन तीय॑ । 

कलाचिक, कलाची--सझय खी?[त्त] १ कलाई । २ कलछीझिन | 

कलाजग--सज्ञा पं? [हि०" कला + जग] कुश्ती का एक पेंच । 

विशेष--इसमे विपक्षी के दाहिने पैत्रे पर खडे होने पर अपने 

वाएँ हाथ से नीचे से उसका दाहिना हाथ पकड़कर ग्पना वाँया 
घुटना जमीन पर टेकते हुए दाहिने हाथ से उत्तकी दाहिनी राव 
अदर से पकड़ते हैं, भौर प्पना सिर उसकी दाहिनी बगल मे 
से निकालकर वाँएँ हाथ से उसका हाथ खीचते हुए दाहिने हाथ 
से उसकी रान उठाकर अपनी वाईं तरफ गिराक र उसे चित 
कर देते हैं 

कलाजीजा- सश्ञा क्री? [सं०] कलौंजी । मेगरंला । 

कल्क्‍टीत---सब्जा पुं० [सं०] खजन की एक जाति का एक पक्षी खिण । 

कलातीत--वि० [सं०] सभी प्रकार की कलाओ से परे | उ०--८ 
कूलातीत कल्यान कल्पातकारी । सदा सज्जनावद दाता 
पुरारी [>मानस, ७ । १०८१) 

कलात्मक--वि० [सं०] कलापूर्ण | कन्ामय ॥ 

कूलाद--सन्ञा पूं० [सं०] सोनार । उ०--जा दिन से तजी तुम वा 
दिन तें प्यारी प॑ कलाद कौसो पेसो लियो अधम अनग हूं 
(शब्द ०) 

कलादक--सश्ा पुं० [एं०] दे* 'कलाद! । 

कलादा(9)--सज्ञा पुं० [स० कलाप, हि० कलाया] हाथी की गर्देत पर 
वह स्थान जहाँ महावत बैठता है। कलावा । कियावा। उ०- 
चारिहु वधु कवहों सीखन हिंत सबन सहित पभहलादे। सब्जित 
सिघुर तकल भाँति सो वेठ हि श्रापु कतादे +--रघुराज 
(शब्द०) ॥ 


कुंलें | धृर' 


कलाघर छछ्ला पु० सि०] १ चंद्रमा। उ>-यह समता क्यों करि 
बनत मो कर मुख मुदु गात । कमल कलाधर कनक लखि कवि 
कुल कहत लजात '-नस्न० सप्तक, पृ० ३८८ । २ दडक छद का 
एक भेद जिसके प्रत्येक चरण में एक गुरु, एक लघ, इस क्रम से 
१५ गुद झौर १५ लघू होकर अत में गुर होता है। जैसे,-- 
जाय के भरत्य चित्रकूट राम पास वेगि, हाथ जोरि दीन ह्व॑ 
सुप्रेम तें बिने करी । सीय ताव मात कौशिला वाशिप्ठ आदि 
पुज्य लोक वेद प्रीति नीति की सुरोत्ति ही घरी। जान भूप 
बन धर्म पाल राम कु सकोच घीर दे गंभीर वधु की गलानि 
को हरी । पादुका दई पठाय ओऔघध को समाज साज देख नेह 
राम सीय के हिये कूपा भरी (शब्द०)। ३ शिव ४. 
कलनाग्रो को जाननेवाल[] वह जो कलाओ का ज्ञाता हो । 
उ०--कविकुल विद्याधर सकल कलाघर राज राज वर वेश 
बने ।--केशव (शब्द०)। 
कंलानक--सज्ञा पु० |स०|] शिव के गण का नाम | 
कलाना ७![--क्रि० आ० [प्रा० कल ->:आवाज करना] बोलना ॥ 
चिललाना । उ०--मारझरू मार कलाइयाँ उज्वल दती नारि । 
हसनइ दे हुकारडठ, हिवडउ फूट हारि।--ढोला दु०६११ 
कलानाथ--सबझ्ा पु० |स०] १. चंद्रमा । उ०- यह लघु लहरो का 
विकास है कलानाथ जिसमे खिच आता ।---रस० पृ० रे४११ 
३ एक गधर्व का नाम जिसने सगीताचार्य सोमेश्वर से संगीत 
सीखा था ६ 
कलानिधि--सब्जा पु० [सं०] चंद्र मा । 
कलानिपुणु--वि० [स०[कलाकुशल । कलाप्रवीण । कला का ज्ञाता। 
उ०--कवि को कलानिपुण शोर सहृदय दोनो होना 
चाहिए ।+--रस ०, १० ६६ | 
कत्न्यास--रब्छा पु० [स०] देव का एक न्यास जो शिष्य के शरीर 
पर किया जाता है । 
विशेप--इसमे शिष्य के पँर से घुटने तट 5 निवुत्य नमः, घुटने 
से नाभि तक “४ प्रतिष्ठायं नम-', नाभि से कठ तक “० विद्यार्य 
नम, कंठ से ललाट तक 5 शात्य॑ नम” झौर ललाट से 
वरह्मयर तन तक अशात्यतीताय॑नम ' कहकर न्यास करते ई शोर 
फिर इसी क्रिया को पिर स पंर तक उल्टा दोहराते हैं 
कलाप"- -सक्या पु० [सं०] १ समूह । भुंड। जेसे,--क्रियाकलाप । 
उ०--को कवि को छवि को वर रचि राखति अगर सिंगार 


क्लापन (--घनानंद, पृ० ३६ । २. मोर वी पूछ | ३. पुला 
मुदूठा । ४. बाण । ५ तूझ | तरकश। हे कमरवद। पेटा ७ . 
करघनी । ८ चद्रमा । &€ कलावा। १० कातन्न व्याकरण, 
जिसके विपय में कहा जाता है कि इसे कातिकेय ने आर्वेवमन 


को पढ़ाया था । ११ व्यापार। १२ वह ऋण जो मयूर के 


नाचने पर अर्थात्‌ वर्षा में चुकाया जाय। १३- एक प्राचीन 
गाँव जहाँ नागवत के झनुसार देवपि शोर सुदर्शव तप करते हैं । 


इन्ही दोनों राजपिवों से युगातर में सोमवशी झोर सुर्येवशी 
क्षत्रियों की उत्पत्ति होगी । १४ वेद की एक शाखा । १५ 

एक अधेचद्राकार अस्त्र का वाम। १६० एक सकर रागिनी जो 
बिलावल, मल्लार, छात्हुड़ा ओर वढ दार्गा को मिलाकर 
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कलीवीर्य 


वनाई जाती है । १७ आमरण । जेवर। भूपण। १८. 
अध चंद्राकार गहता । चंदन । 
कलाप ()--उच्च पुं० [हि० कलपना] व्यथा। दुख। क्लेश | 
उ०--अ्रवद्दी भेनी हेकनी करही करइ कलाप। कहियउ 
लोपाँ साँमिकउठ, सूदरि लहाँ सराप ॥- ढोला०, दु० ३े२३ । 
कलापक--सज्ञा पु"[स०]१ समुह ! २ पुला ] गठठा । ३ हाथी के 
गले का रस्सा। ४ चार श्लोकों का समृह जिनका अन्वय एक 
में होता है । ५ वह ऋण जो मभयूरों के नाचत पर श्रर्थात्‌ 
वर्षा ऋतु मे चुकाया जाय । ६. मोतियो की लडी (को०) ॥ 
७ मेखला। करधनी (को०)) । ललाट पर अक्ित साप्रदायिक 
चिह्न या लक्षणविश्वेष (की०) | 
कलापट्टी-- छज्चा जी० [पुर्तं ०कलफेडर| जहाजो को पटठरियो की 
दर्ज में सन आदि ठ्सने का काम [--(लश०) 
क्रि० प्र०--करना । 
कलापति---उद्जा ३० [सं०] चद्रमा । 3० --हम प्रणय की सदय मुख छवि 
देख लें, लोल लहरो पर कलापति से लिखी ।--प्रथि, पृ०६५॥ 
कज्मापद्दीप--सच्जा पुं० सिं.] १ कलाप ग्राम । 
विश्येष--भगगवत के अनुसार यहाँ सोमवशी देवपि भ्रोर सूर्ववशी 
सुदर्शन नाम के दो राजपि तय कर रहे हैं। कलियुग के अंत 
में फिर इन्ही दोनों राजपियों से चद्र और सूर्य वंश चलेगा ॥ 
२. कातत्र व्याकरण पर एक भाष्य का नाम । 
कलापशिरा---संज्ञा पुं० [स० कलापशिरस्‌] एक मुनि का नाम । 
कलापा--सझ्ञा खी० [सं०| अगह्वार (नृत्य) में वह स्थान जहाँ तीन 
करण हो । 
कलपिनी--सच्चा ल्री० [स०] २ राधि। २ सापरमोबा | ३ मबुरी। 
मोरनी । 
कलापी"---सच्ञा पुं० [सं० कलाविनू] [छी" कलाविनी २. मोर । 
उ०--पड़े परे पापी ये कलापी निस द्योस ज्याही, चातक। 
घातक रगें ही तू ह्‌ कान फोरि ले ।-घनानद, पृ० ८७ । २ 
कोकिल । हे वरगढ का पेड | ४. वैशपायन का एक शिष्य | 
४. मयूर के नृत्य का समय (जब मयूर अ्रपती पूछ के पंखो 
को फंलाता है) (को०) । 
कलापी---जि* १ तुणीर वाँघे हुए। तरकशवद । २ कुलाप व्याकरण 
पढ़ा हुआ । ३ मूड में रहनेवाला | '४ पूछया दूम फेल।ने- 
वाला (मोर) (को०) । 
कलावतून--सज्जा वि० [6० कलावत्ा ] दे० 'कलावत्त ! । 
कलावतूनी---बि० [तु० कलावतुन] कलावत्त, का बना हुआ । 
कलावत्तू--सच्चा पु० [तु० कलावतुन] [वि० कलावतुनी | २. 
सोने चांदी आ्रादि का तार जो रेशम पर चढाकर बटा जाय । 


२. सोने चाँदी के कलाबत्त का बना हुआ पतला फीता जो 


लचके से पतला होता है श्रौर कपड़ों के किनारो 
कंतारों पर टाँक 
जाता है । ३ सोने चाँदा का तार। 


कलावा -सुझ ० [ग्र०] दे” कवावा! ! 
कलावाज--वि० [हिं० कला+-फरा० बज] कन्ाबाजी करभेवाला। 
सदक्रिया करनेवाला॥, कलेया लगानेवाला । 


कर्नीवाजी 


पडंद 


कलोवादी 


कलावाजी-सझ्ा ली" [हिं० कंलो+फा० बाजी] १. तिर नीचे कलार--सब्ञा पुं० [हि० कलवार] दें 'कलवार!। उ०--चलों 


करके उलट जाना । ढेंकली । २ लोटनिया । 
क्रि० प्र ०--फरना !--खाना 
मुहा०-- फलाबाजो स्ताना ८ लोटनिया लेना । उडते उडते सिर 
नीचे करके पलटा ख ना (गिरहवाज कबूतर का) । 
२ नाचकूद । 
कलावीन--स्ञा पुं० [वेश० ] एक वृक्ष । 
विशेष-यह सिन्हट, चटगाँव ओर वर्पा में होता है। वह्‌ ४०-५० 
फुट ऊँचा होता है । इसके फल के बीज को मं गरा चावल या 
कलौथी कहते हैँ, जिसका तेल चमरोगो पर लगाया जाता है। 
कलाभृत--सझ्ञा पृ [सं०] चद्रमा । 
कलाम--सब्ञा पृ० [म०] १. वाक्य । वचन ॥ उक्ति । २ बातचीत । 
कयन । वात । ३ वादा | प्रतिज्ञा] उ०--पुति नेन लगाइ 
बढ़ाइ के प्रीति निव्राहन को वेयो कलाम कियो है ।--हरिश्चद्र 
(शब्द ०) 
क्रि० प्र० “करना । 
२. उच्च । वक्तव्य । एतराज। 3०-दहन पर हैं उनके गुर्मा 
कैसे कैसे | कवाम ग्राते हैं दर्भियाँ कैसे के से ।--प्रे मघन ०, भा० 
२, 3० ४०७ ।॥ 
मुहा०-कलाम होना - सदेह होना। शका होना । जैसे, --तुम्हा री 
सचाई में कोई कलाम नही है | 
कलामक--सब्ना पुँं? [सं०| जाडे में पकनेवाला एक घान किंग] । 
कलामपाक--सश्ञा एु० [अ्र० कलाम +- फा० पाक] कुरान शरीफ । 
कलाममजो द--सज्ञ पुं० [४० कलाम + मजीद] कुरान शरीफ । 
कूलामल(9)--सक्ला पुं० [दि० फलिमल ] दे० कृल्मिन"। उ०-७- 
काया धरि हम घर घर आए, काया नाम कलामल पाए |-- 
कवीर सा०, पृ० २५३ ॥ 
कला मुल्लाह-- सच्चा पुं० [भ्र०] कुरानशरीफ ॥ उ०-मगर जब 
उसको किसी की तरफ से एतकाद थ्रा जाता है तो वो उसके 
कलाम को कलामुल्लाह समभता है ।---अ्रीनिवास० ग्र०, पु० 
१२४॥ 
कलामेमजीद--सश्ञा पुं० [६6० कलामसजीद ] दे” 'कलाममजीद' । 
उ०--ख्वाजा-कलामेमजीद की कसम, जब तक अहल्या का 
पता न लगा लू गा, मुझे दाना पानी हराम है +--काया ०, पु० 
३३२५। 
कलामोचा--सच्ञा पएं० [देश२ ] एक प्रकार का धान जो बंगाल से 
होता है। 
कूलाय--सन्ना पुं० [सं०] मटर । 
कलायखज--सज्ञा पुं० [सं० कलामसन्ज ] एक रोग जिसमे रोगी के 
जोडो की नर्स ढीली पड जाती हैं। और उधपके अगो में 
कंपकपी होती है । वह चलने मे लंगढ्ाता है । 
कूलायन--सज्जा पु? [सं०] नतंक को०] । 
कृलायाँ(9)--सब्बा ,झो* [हि० कलाई | दे? 'कलाई! । उ०--जादीला 
बनराव रै, जिते कलायाँ जोर ।--वॉक्ी० ग्र०, भा० ३, 


पु० २० | प्‌ 


कला र की हाट मे मदिरा को प्रथम प्रीति का साक्षी बनावें ।-- 
शक तत्ना, पु० १०४॥ 

कला री--सबज्ञा ल्री० [ह० कलवार] १ कनवार जाति की स्‍्त्री। 
कनवारिन । उ०--सुरत कलारी भइ मतवारी मदवा पी एइ 
विन तोले ।--संत वाणी ०, भा० २, पु० १७। २ शराब 
वेचने या बनाने का स्थान । कलवरिया । 

कलाल--सब्जा पुं० [सं० कल्यपाल] [ख्री" कलालो] कलवार। 
मद्य वेचनेवला । उ०--मूरख लोक नू ज।णु॒ही चोर जुबारि 
अनई कलाल ।--बी ० रासो, पु० ५३ | 

यौ०--फलालखाना ८शराबखाना। मश्य विकने का स्थान । 

कल।ली 9)--सच्चा श्री” [हिं० कलारी] दे" 'कलारी' | उ०--श्रागे 
कलाली की हाट हैं रे चोरना फूल चूनत (--कब्रीर म० 
पृ० १७५॥। 

कल।व त*--सच्जा पुं? [सं० कलावान] १ सम्रीत कला मे निपुण 
व्यक्ति । वह पुरुष जिसे गाने वजाने की पूरी शिक्षा भित्री 
हो | गवया | 3३०---विनकु' राग सुनवे को व्यसन बहुत हुतो सो 
गान सुनायवे के लिये देश देश के कलावत गवेया उहाँ झावते 
हते ।--भ्रकवरी ०, पु» ३६।॥ २ फलावजी करनेवालां। 
नट | ३ वाजीगर। जादुगर । उ०--कथनी कथा तो क्या 
हुआ करनी ना ठहराय । कलावत का कोट ज्यो देखठ ही 
ढहि जाय 7--ऊवोर सा० स॒०, पू० ८८ । 

कलावत--वि> कलाओ का जाननेवाला । 

कलावत*(ए--सन्चा पु [हि० कलावत |दे” 'कलावत' । उ०--जहाँई 
कलावत अलाएपे मधुर रव॒र ।--भूपण ग्र०, पृ० ५४ | 

कलाव-- सज्ञा पु० [हि० कलावा] दे? 'कलावा' । 

कलावत(3१-- सच्ञा प॑० [हि० कलावत] दे" 'कलावत॥ उ3०>-भाद 
कलावत वर्से सुजाना । जिन्‍्हू पिंगल सगीत वबाना ।-“४ 
चित्रा०, पू० ११। 

कलावती"--वि० छी"[सं०]१., जिसमे कला हो । २. शोमावाली | 
छविवाली । 

कलावतो*--सज्ञा जी? १ तुबुझ नामक गधर्व की वोणा। २ द्वुभित 
राजा की पत्नी । ३ एक श्रप्सरा का नाम । ४ गगा (काशी 
खंड) । ५ तत्र की एक प्रकार की दीक्षा । 

कलावली(9)--सब्या पुं? [ह? कलबल] दे” “'कलब॒ल' | उ०--भवला 
कहत भला कड्टो मरा कैसे यहू याकी कलावली वीर विपुत् 
विनासे हैं ।--दीन० ग्र०, पु० १३६। 

कलावा--सज्जा पुं० [सें० कलापक, प्रा० कलावप्च, तुलनीय फ्रा० 
फलाबहू] [ल्री० अल्पा कलाई] १. सूत का लच्छा जो 
ठेकुए पर लियटा रहता है। २ लाल पीले सूत के तागो का 
लच्छा जिसे विवाह आदि शुभ अवसरो पर हाथ, घड़ो तथा 
झौर झौर वस्तुप्रो पर भी वाँवते हैं । ३ द्वाथी क॑ गले मं पडी 

“ हुई कई लड़ो की रस्सी जिधर्भ पर फेसाकर महावत हाथी 

हाँकते हैं । ४. द्ाथी की गरदन 

कलावादी--वि०--[स० कला +वाद + हिं० ई(अध्य०)] १ « कला के 
दृष्टिकोण से संदध्ित । कया के विचर से युत्ध । उ०--मुद्ध 


कलावात 


कलावादी दृष्टिकोण से तो इतिहास नहीं लिखे गए लेकिन 
न्यूनाघिक मात्रा मरे एकागी समाजशास्त्रीय दुष्टिकोश आचार्य 
शुक्त्र जी से लेडर झआाजत्तक अपनाए जाते रहे हैं ।-प्राचाये ० 
पृ० ३॥ २, कला फला के लिये! सिद्धात को माननेवाला । 
उ०-इसी प्रकार कलावादियों क। केवल कोमल और मधुर की 
लीक पकडना मनोरजन मात्र की रुचि और दृष्टि की 
परिस्विति के कारण समभना चाहिए +--रख०, पु० ५६ | 
कलावान-वि० [स्र० कलावान] [क्षीर कक्षावत्ती] कलाकुशल 
गुणी । 
कलाविक--रुझ पुं० [स०] कुक्कुठ । मुर्गा 
कलास"--उच्ञा पु? [स० बहुत प्राचीन समय का एक वाजा जिसपर 
चुमडा चढ़ा रहता है। 
कृल्ास--सज्ञा पुं० [ प्र० बला दर्जा । कक्षा । श्रेणी । है 
कलासी--सलज्चा पुं०[देश० |दो तठ्तों के जोड वी लकीर --(लश०)॥ 
फलाहक--सज्ञ पुँ० [छ०] काहल नाम का वाजा 
कलिग--उ्चा पुं० [स० कलिज्भ ] १ मटमैले रंग की एक चिडिया 
जिसकी गरदन ली और लाल तथा सिर मी लान होता 
है । कुलग । २ कुटज | कुरंया ३ इद्र जो । ४ सिरिस 
का पेड ) ५ कर का पेड) ६ तरबूज ७. कलिगडा राग । 
८ प्रावीन काज का एक राजा जो वलि की रानी सुदेध्णा 
और दीर्पतवत्तू ऋषि के नियोग से उत्पन्न हुआ था | ६ 
एक प्राचीन समुद्र तटस्थ देश जिसके राज्य का श्स्तार 
गोदावरी और वैतरणी नदी के यीच में था। यहाँ के लोग 
हाज चलाने में प्रसिद्ध थे। यह राज्य आधुनिक आतध्र 
का वह भाग था जो कटक से मद्रास तक फैला है। १०. 
कलिय देश का निवासी । 
कॉलिंग वि० १ कलिंग देश का । २ कुशल । चतुर (को०) ॥ २ 
धुत (को०) ६ 
कूलिगक- सच्चा पुं० [स० क्लिज़ूक]] १ इंद्रयव। इद्रजो। २. 
तरबूज । 
कलिंगड़ा-- सच पु स० फलिजभ [एक राग जो दीपक राग का पाँचवाँ 
पुत्र माना जाता है। उ०-जीवन में आग लगा डाल ? 
देंसफर कलिंगडा गाऊे? मेरा अतरपामी कहता है, मैं 
मलार वरसाऊ॑ं ।--हिंम ०, पृ० ४५ ॥ 
विशेप--यह सपुर्णं जाति का राग है और रात के चौथे पहर 
में गाया जाता है | इसमे सातो स्वर लगते हैं इसका स्वर॒पाठ 
इम प्रकार है : मग रे सा सा रेंग म प धनी सा । 
केलिगा-सज्य पुं० [देश०] तेवरी नाम का पेड जिसकी छाल रेचक 
होती है । 
कलिज-- सझ् पुं० [सं० फलिज्ज] नरकट नाम की घास 4२ चटाई 
किंग । ३ परदा (को० । 
कुलिजर- रुणा पु० [० फालिस्जर] दे० 'कालिजर! । 
कलिद- सझा पुं० [सं० कलिन्द] १ वबहेंडा। सूर्य । ३ पव॑त 
जिससे यमुना नदी निकलती है । 


द्डह 


कृलिए 

यौ०--कलिदकन्या, कलिदतनया, कॉलिदनदिनी झलिदसुता-८ 
दे० “कलिदजा' । 

कलिदजा--सशाक्षी”[स० कलिन्द + जा]०मुना नदी जो कलिद नामक 
पर्वत से निकली है + उ०--कूल कलिंदजा के सुखमूल लठान के 
वृ द वितान तने हैँ ।-- भखारीदास (भव्द ०) । 

कलिदी(9)--सब्ला छी० [सं० कालिन्दी] दे? 'कालिदी! । उ०-तब 
कृदर कदव के मूलनि | दुरत हूँ जादू कृतिदी कलानि | +नंद० 
ग्र०, पु० र६०१॥ 

कलिद्र-उजच्चा पु० [उ० कलिन्द] दे० कुलिंद ३!॥ उ०--जनु कलिद्र 
मिर सूर सुद्रावई ।->-प० रा०, पु० ११२॥ 

कलि--सन्ना पुं० [सं] १ बहेडें का फल या बीज । 

विशेष वामन पुराण में ऐसी कथा है कि जब दमयती ने नहा 
के गले में जयमाल डाली, तव क ले चिढकर नहा से वदला 
लेने के लिये बहेडे के पेडो में चल गया, इससे वहेढे का नाम 
'कलि' पडा । 

२ पाप्ते के खेल में वर गोंटी जो उडी न हो। उ०-कलि 
निःमक पासा | सो गया है, द्वापर स्थान छोड चुका है, त्रेता 
आती बडा है, कृत चल रहा टै[तिरी सफलता की सनावना है] 
परिश्रम करता जा ।--मा० प्रा> लि०, पु० ११। 

विशेष--ऐतरेय ब्राह्मण से पता तागता है कि पदले आयें लोग 
बहेडे के फलों से पामा खेलते थे । 

३ पासे का वह पाएवं जिपमे एक ही विदी हो । ४. कलह । विवाद | 
भगडा । ५४५०पाव। ६ चार युणों में से चौथा युग जिसमे 
देवताओं के १२०० वर्ष या मनुष्यो के ४३२००० वर्ष होते हैं 

विशेष--पुराणो के मत से इसका! प्रारभ ईसा से ३१०२ वर्ष से 
पुर्वे माना जाता है। इसमे दुरावार झौर अधर्म की श्रधिकता 
कही गई ॥ 

७ छद में ठगण का एक भेद जिसमे क्रम से दो गुरु और दो लु 
होते हैं (50) ॥ ८ पुराण के अनुसार कोघ का एक पुत्र जो 
हिंसा से उत्पन्न हुआ था । इसकी वहन दुदक्ति और दो पुत्र, 
भय और मृत्यु हैं। € एक प्रकार के देव गधव जो फश्यप 
और दक्ष की कन्या से उत्पत्त हैँ । १० शिव का एक दाम । 
११ सूरमा। वीर जवाँमर्द । 

१२ तरकश | १३. क्लेश । दुख १४ स्ग्राम बुद्ध । उ०-- 
कलि कलेश कलि शूरम्ा कलि निपंग॒मग्राम । कलि कलियुग 
यह ओर नहिं केवल केशव नाम ---नददास (शब्द ०) । 

यौ--कलिकर्स ८ संग्राम । युद्ध । 

कलि*--वि० श्याम । काला । उ०--श्वेत लाल पौरे युग युग में । 
भें कलि आदि कृष्ण कलियुग में ।--गोपाल (जव्द०) 

कलि---क्रि० वि० घिं० फल्य] दे० कला ॥ 3०--तब कहै कुप्रर 
सामत सम, कलि ग्रापेटक रंग । भयो सुरसमै एफ भल्य, प्रानस 
ही में गय |--पु० रा०, ६०१४१ | 

कलि*- रुझ सी [सं०] १. कली । उ०--जैसे नव ऋतु नह कहि 
झआाकुला नव नव अभ्जलि --अर्च ना, पृ० २५ ) २. वीणा का 
मृल (को०)।॥ 


फलिप्रल() 


कलि प्रल(9)--सगा पुंश[ सं० कलकल] दे० 'कतकला। उ०--कुकठियाँ 
कलिअल कियउ, सुणी उ पेखइ वाइ। ज्याँ की जोडी वीछडी, 
त्याँ निसि नीद न आई ।-- ढोला०, दु० ५४५ । 

कलिक--सज्ञा पुं० [सं०] क्रौंच पक्षी (को० | 

कलिकर्म--सज्ञ पुर्णूसं०] युद्ध । संग्राम । उ०--करर हि प्राय कलिकर्म 
धर्म जो क्षत्रिन को है ।-- विश्राम (शब्द०) । 

कलिका--सच्ञा क्ली० [सं०]) १ बिना खिला फूल । कलौ। २ वीणा 
का मूल । हे प्राचीन काल का एक वाजा जिसपर चमडा 
मढ़ा जाता था । २ एक सस्कृत छद का भेद | ५ कर्वीजी । 
मंगरेला । ६ कला। मुहूर्त ।! ७ श्रण | भाग ।५ सल्क्ृत 
की पदरचना का एक भेद जिसमे ताल नियत हो । 

कलिक्रान|--वि० [देश० ] परेशान । हैरान ) (वोल०) ॥ 

कलिकापूर्व - सपा पुर्गूम॑ं०| वह वस्नु जिसका कारण ग्रशत अज्ञात- 
पूर्व हो (जँपे जन्म, आ्राग्रेयादि यज्ञ) और जिमका फन (जैसे 
स्वर्ग आदि) नितान गपूर्व या अज्ञातपुर्व हो । 


कलिकार, कलिकार णः स्ञापुं० [संग] १ नारद । २ पृति- 
करज [को"] |; 

कलिकारक-वि? [ल०] १ रूंगडा करनेवाला। २ भगडा लााने- 
वाला । 


कलिकारक'--सशा ६०१ पूतिकरज । २ नारद ऋषि। 

कलिकारी - सश्ञा क्री" [स०] कलियारो विप । 

कलिक।ल --सझय पुं० [सं०] कलयुग । 

कलिकालीन--वि० [सं०] कलियुगी । कलियुग का। उ०--कलि- 
कार्न न मलीते दीत जन पावन करने परम गभीर ।--घना न द, 
पू्‌० ४०८४६ ॥। 

कलिकालु(9)--सझ पुं० [सं० फलिकाल] दे" 'कलिकाल! ॥ उ०-- 
राम नाम नर के मरी कतक ऊंसिपु कलिकालु ।--मानस१२७ | 

कलिजुग (9--सज्ञा पु [सं० कलियुग] दे० कलियुग! । उ०-कलि 
जुग है काशी चलि आए | ज्व हमरें तम दरसन पाए [--- 
कबीर सा०, एु० ५२५॥ 

कलित --वि० [सं०])१ विदित । र्पात । उबत । २ प्राप्त । गृदीत । 
३ सजाया हुश्ा | सुर्माज्जत । शोनित । युवत । रचित उ०--- 
(क) कुलिश कठोर, तन जोर परे शेर रन, कदना कलित मन 
धारमिक धीर को।--तुलासी (शब्द०)। (ख) झालस 
वलित, कोर काजर कलित, मतिराम वे ललित म्ति पानिप 
घरत हैं ।--मतिराम (शब्द०) । ४ सुदर | मधुर | 3०--- 
कलित किल किला, 5#िलित मोद उर, भाव उदोतनि (शब्द०)। 

कलितरु--सब्चा पुं> [सं०] १ पापवुक्ष। २ बहेडा। उ०-लपश्रेम 
कामतरु परिहरत, सेवत कलितद दुठ ।--तुलातो ग॒० 
प्‌० २१०६१॥ 

कलित्तर(9---सख्ा पुं० [सं०फलत्नी दे* 'कल्न्र' +॥ उ०--पुत्र कलित्तर 
भाई वधु सत्र ही ठोक जलाही ।/--चरण वांनी०, पृ० १०5५। 

कद्विमम-सगा पुं० [मं०] बहेडे का पेड । 

कलिनाथ--सज्ञा पु० [सं०] स॒गीत के चार प्राचार्यों मे से एक। 
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कलिपुर- सर पुं७ [से०] १ प्रयराग मधि या मसातिक की एड 
प्रतीत खान का ताम । २ परम्रराग माँण का एक भेद यों 
मध्यम माना जाता या । 
कलिप्रद--उण १० [संग] शराद की दुक/न (झो०) । 
कलिधिय!-- १० [सं० | भग ड्रल्ा, । इुप्ट 
कलिध्रिय--रूण (० |सं०] १ नारद मुनि। दे बदर। ई बहूडे 
का पेड़ । 
कलिमल(8)--त्ग पुं० [वं०] पाप । कलुय । ४०--सर्गत उपय वेद 
मग ठाड़े । कपट ऋयवर कलिमन नाँड़े ।वावस, ॥१२। 
यौ०--छश्रिलल सरि ८फर्मताम नदी । 
कलियल(छ - सा पु० [6६० फलियल]] यहण छा। अलेशजन्य 
चरीलार | ३०-“पिशि दीदे पालाउ पद ३ माय, माय पिडुद 
सतिलाह । तिशि दिप जाए प्रादृण३ कलियर हुस्कडियाहि । 
“+डीला० दू० रे८३ | 
कूलिया--सय्मा ए० [ग्र०] पकाया हुप्चा मा । धो में भूनहर रप्लेदार 
प्रथा हुग्ा मात । 3उ०--कतियां नप्नपुझाव पद भरि कार 
की ।--पलटू ०, भा० २, पृ० 5४ । 
कलियाना--कि० प्र> [६० फलि]१, कली वेना । कर्मियों से युक्त 
होना । उ०--जायक जय सरणो पर छाई । पलक पतात डाल 
फलियाई ।--प्राराधना, पृ० ८० । ३ चिडियों का तथा पउ 
निकाहाना । 
कलियारी--ज्ण ३ [सं० ३लिहा ?] एक विर्षला पोधा जितकी 
पत्तिपाँ पतली णौर नुरकती होवो हू श्लौर जितकी जड़ मे गे 
पडत्ी हूँ । 
विद्येप--इसका कु नारगो रग का ग्रत्य॑त सुदर होता है। 
फूल भड़ जाने पर मि्चे के साफार फा फल लगता है, जिममें 
तीन धारियां दोनो हैं।पक्के फल के तौतर हाल छिलके मेलिपटे 
हुए इलायची ऊे दाने ऊँ प्राकार के बीत होते हू । इसकी जड़े 
या गांठ में विप होता है। यह कई ई, चरपरी, तोछी, कर्तली 
भोर गरम दोतो देत वाकफ, वात, शूल, बवासीर, घुजसी, पण, 
सूजन और शोथ के लिये उपकारी है | इसमे गर्भपात ही जाता 
है। इमफे पत्ते, फूल प्र फल से तोपो गछ माती है । 
पर्या०--फलिफारी । लागलिकी । दोप्ता । गर्लधातिना । प्रग्त 
जिल्ला | बहिनशिप्ता । लागुली । हुलो । तक्ता । इंयुड्थिका । 
थिद्युज्ज्वाला । फलिहारी । 
कलियुग--त्ग पुं० [स्े०] १ चार युगो में 
२ पापयुग। कलहयुग । 
कलियुगाद्या--सज्ञ पुं० सं") मघ की पूर्शिमा जिध्स्ते कलियुग 
का आरभ हुया था। 
कलियुथी--वि० [सं)) १ कलियुग का। २ बुरे युग का ! कुंप- 
बृत्तिवाला । जैसे,--कलियुगी लड़के । 
कलियुग्ग 9५--सश्य पुं० [स्तै० फलियुग] द० 'कलियुगों ॥ उण्नाा्वि 
सुयुग्ग कलियुरग धन्य सवत्‌ समत्य मति ।--प्रकतरी २, एृ० ७। 
कूलिख(४--सया प०. [हिं> फलख] दे० 'कलखा) उ०-एक 
भ२ई बीजी कलिय करई तीज! घरी पीवमे ठंडा नीर ॥-7 
वी० रासो, पु० २८ । 


से चोबा युत। 
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कुलिल"--वि० [सं०] १. मिला चुना । झोतप्रोत मिश्रित) २. 


गहन । घना । दुर्ग ॥ उ०--मोंह कलिल व्यापित मति 


भोरी ++तुलती (शब्द०) । 
कलिल--सड्जा पु० [स०] १. समूह | टेर। राशि । 
कलिवल्लभ--सझ्ा पुं० [स०] एक चालुक्य राजा का नाम जिसे 
ध्रव नी कहते ये । 
कलिवज्यैँ--वि० [उ०] जिसका करना कलयुम में निधिद्ध है । 
, विश्येप--धर्मशास्त्रों में उम कर्म को कलिवर्ज्य कहते है जिसका 
करना अन्य युगो में विहित था, पर कलियुन में निपिद या 
: बर्जित है, जैसे अख्मेघ, गोमेथ, देवरादि से नियोग, संन्यास, 
मास का विडदान ॥ 
कलिविक्रम- सजा पु० िण] दक्षिण देश का एक चालुक्यवशी 
राजा जिप्ते त्रिमुवन मल्ल वा चतुर्थ विक्रमादित्य मी कहते हैं । 
इसके बाप का नाम आहववल्ल था । इसने सवत्‌ ६६१ से 
-” १०४८ तक राज्य किया था| 
कलिवृक्ष--सझ पु० [सं०] वहेडा कि । 
कलिहारी-- सा क्वी० [स०] कलियारी । करियारी । 
कलादा--रद् पुँ० [स० कलिय] तरबूज । हिंतवाना ) 
कली *-उच्ब क्री [सण] १. विना छिला फूल । मुहवंधा फूल । 
बॉडी | कलिका । उ०--कली लगाव॑ कपट की, नाम घराव॑ 
हम +-दरिया० वानी, पु० ३४ 


क्ि० प्र०--आना ।--खिलता विंकेलना “छदना 
लगना । 

महा ०--दिल की कली खिलना--आनदित होना। चित्त 
प्रचन्न होना ॥ 


२. ऐसी कन्या जिसका प्रुदय से समागम न हुआ ही । 
“ मुहा०--कच्ची कली -ग्रप्राप्ययोवना । 

३, विडियो का नया निकता हुआ पर । ४. वह तिकोना कटा 
हुआ्ना कपड़ा जो कुर्ते, भंगरले और पायजामे आदि में लयाया 
जाता है। ५. हक्के का वह भाग जिसमें गडगडा लगाया 
जाता है और जिसमे पानी रहता है । जैसे, नारियल की 
कली ६. वँष्णावों के तिलक का एक भेद जो फूल की कली 
की तरह होता है । 

कली *-.. सज्ञ खो० [ग्र० कलई] पत्यर या सोप झादि का फुका हुआ 
दुकढा जिससे चूना बनाया जाता है । जैसे---कली का चूता ।॥ 
कली २(9--सज्चा पु० ससिं० कालिय | दे० क्ालियाँ । 
उ०--मु्षे काल व्याव । सिसु वछ्छ पाल । कली उत्तमर्ग । 
किय जित्त रर्ग ।---7२० रा०, २॥५० 5 
कलोग्रा( -... उंछा ल्ी० [स्र० क्लिका, प्रा० कलिप्रा] दे? पकवी' 
उ०--विगसि रहिया मंवर ज्यों कलिग्रा ।एम्राश०, १० रे६। 
कत्तीट--वि० [हि० काला+ईट (प्रत्य०)] काला कलूटा । उ०--+ 
मुरती के सेपर मिले मरारी । ये कुलठा कलीट वे दोऊ। इक 
कली दें एक नि घादे को ।--सूर (शब्द ०) । 
कलीमा()- उंड्या पुं० [० कलौम] वाक्य । वात । उ०--अवे वे 
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मणता सरावा वित्रता, कन्नीमा कहँता कलामे जीगम्रता । 
“-कीवि०, पुृ० ४० | 
कलोरा--उज्ञा पुं० [न० कली + रा (प्रत्य०)] कौड़ियो और छ्द्दारो 
आ्रादि को पिरोकर बनाई हुई एक प्रकार की माला । 
विश्येप--श्रायः विवाह आदि के समय कन्या झथवा दीवाली 
ग्रादि अवसरों पर यो ही वच्चो को उपहार में दी जाती है । 
कलील- चझ्ठा पु० [#०] १ थोढा | कम।२ छोटा । 
कलीसा--उड्ठा पुं० यू० इकलीतिया] मर्दीही लोगों का मदिर। 
गि्रिजा । 3३०--अगर मस्जिद में अजान होठी है तो कलीता 
ह# घटा क्यों न बजे ै-मान०, भा० १, १० १६८ | 
कलीसाई"--वि० [हिं० फलीसा] १-५ कलीसा से सवधित। रे. 


मसीहदी । 

कलीसाई*---सद्जा पु ईसा मसीह के मत को माननेवाला। ईसाई। 
मसीही ॥ 

कलीसिया--सज्ञ पुँ० यू० इकलीसिया] १ इसाइयो था यहुदियों 
की धर्मम डली । 


कलु--चज्ञा पु० [सं० कलियुग, (9) कलऊ] दे" कलियुगों। उ०-- 
इह॒ससार असार सार कित्ती कलु माँही ।-४१० रा०, 
७॥१५०१॥ 
कलुआवीर--चज्ञ पुं० [हिं०| दे० 'कलुवाबीर' । 
कलुक्क--सच्चा पुं० [स०] एक प्रकार का वाजा | फाँफ (को०) | 
कलुक्‍्का--सज्ञा पु० [3०] १. सराय । ३२ उल्का किन 
कलुख(9--उड्जा पुं० [म्ं० कलुप] दे” कलुप' । 
उ०--काम कलुख कुजर कदन समरव जो सव भाँति, गदा 
चिहन येहि हेतु हरि घरत चयन जुत क्राति ;--भारतेंदु ग्र ० 
भा० २, १० १३॥ 
कलुखाई(9'--सछ्ा छक्ो* [हिं० 
कलुपाई' ४ 
कलुखी--वि० [हिं. फलुख+ई (प्रत्य ०)] दोपी। कलकी ॥ 
वदनाद । उ०--ज्ैरी यह वंधु, देव, दीनवधु जानि हम बंधन में 
ढारे तुम न्‍्यारे कलुखी भये ।--देव (शब्द०)॥ 
कलुवा (9)--वि०, झंडा पुं० [हिं० काला] काना कुत्ता । काले रुग का 
कुत्ता। उ०-कलुवा क्बरा मोतिवा ऋपरा बुचवा मोहि 
डेरवावे ।++-मल,क०, पू० २५। 
विशेष-हुत्तो के इस प्रकार के विशेषणमूलक नाम प्रचलित हैं 
कलुवावींर--छग्य पुं० [हिं० काला+बीर] टोना दामर या सावरी 
मंत्रों का एक देवता । 
विशज्येप--इसकी दुह्ाई मनो में दी जाती हैं । 
कलुप"--सत्ा पुँ० [से०] [वि० कनुधित, कलुषी] १. मलिनता । 
मैल । २ पाप । दोप॥ ३े- कलक [ 
यौ०--रूतुपचेता । कलुपम्तति । फलुपात्मा 
४ कोध) ५ भेंना। )# हु 
कलुप*--वि० [व्रि० खली" कलुया, वि> कड़क] 4 मलिन ) मैला।* 


फलुस्त + भाई (प्रत्य०)] दे 


5 


गंदा । ३ निदित॥३ ३ दोपो । पापी $ 


कलुषचेता ८६५२ 


कलुषचेता-- वि० [सं० कलुपचेतत] १ जिसके मन में कलुप हो । 
२ जो कलुपित कार्य करने मे प्रवृत्त हो (को०) । 
कलुषता-सज्ञा जी" [सं०] कल्मप । पाप | उ०--प्रेम भक्ति यह मैं 
कही जाने विरला को 4। हृदय कलुपता क्‍यों रहै, जा घट जंसी 
होइ (>सुदर ग्र०, भा० १, पृ० २७ । 
कलुधमानस-- वि० [सं०] कलुवित मनवाजा । दुष्ट । पापी [को०] । 
कलुषयोनि-- सज्ञा ५० [सं०] वर्णसफ़र । दोगला । 
यौ०--फलुषपयोनिज > वर्णांसकर + दोगला । 
कलुपाई- सक्ठा की" [सं० फलुप+ हि० पश्राई (प्रत्य०)] १ वृद्धि 
की मलिनता । चित्ता का विकार या दोप । उ०--मए सब 
साधु किरात किरातिनि रामदरस मिटिग कलुपाई ।--सुलसी 
(शब्द०))। २ अ्पविश्नता। मलिनता। उ०-तीय 
सिरोमणि सीय तजी जिन पावक की कलुपाई दही है ।--- 
तुलसी (श5*०) । 
कलुपित- वि० [सं०] १ दृषित)। उ०- कलुपित कैसे शुद्ध सलिल 
को ग्राज करू मैं ।--साकेत, पृ० ४०२। २ मलित । मैठा । 
३ पापी । ४ दु खित। ५ क्षुव्य। ६ असमर्थ । ७ काला । 
८, रुष्ठ (को०) | € दुष्ट (को०)। 
कलुपी '-.. वि० ख्री० [सं०] १ पापिती | दोपी । ३ मलित । गदी । 
३ कुद्धा (को) | ४ दुप्टा कोन | 
कलुपी * - वि० पुं० [सं० कलुपिन] १ मलिन । मैला | गदा । २ 
पापी । दोपी । ३ कुद्ध (को०) । ४ दुष्ट (को०) । 
कलू ((-- सच्चा पु० [सं० कलियुग, (9ु|कलऊ] दे० “कलियुग! | उ०-- 
भाया है कलू का दौर घरो घर कांगारोल ।--पाहूर प्रामि० 
ग्र हे ध पु०"-+१ ३१ 
कलूटा--वि० [हिं०" काला+टा (प्रत्य"] [लो फलडी] काले 
रंग का । काला । 
यौ०-फाला । फलूटा । 
कलूना--सझ् ३० विश० ] एक प्रकार का मोटा घान जो पजाव में 
उत्पन्न होता है । 
कलूब(9--सश्षा पुं० [भ्र० फल्व] हृदय । अंत करण | उ०--दादू पसु 
पिरति के, पेही मझक्ति कलूब ।-दादु०, पु० ६० | 
कलेंडर- सझ्ञा पुं[म०] तिथिपत्र | पचाग। ईसवी सन का तिथिपय । 
कलेऊ(9/- सझ्य पुं> [हिं० कलेवा] प्रातकाल का लघु भोजन 
जलपान । कलेवा । उ०- प्रात काल उांठ देहु कलेऊ वदन 
चुपरि भरु चोटी । को ठाकुर ठाढो हाथ लकुट लिए छोटी । 
--सूर (शब्द०) ॥ 
कलेक्टर-- उनच्चा पु० [अ०] दे” कलक्टर! । 
बलेजई"-..सन्भा पुं० [हं० फलेजा] एक रग का नाम । 
विद्येप-शृह छिवुला, हरें, कमीस और मजीठ या पतग के मेल 
से बनता, है । इसे चुनौटिया रग भी कहते हैं । 
कलेजई*-.- वि० केलेजई रग,का । चुनौटिया । 
कलेजा[-- सच्ञा पुं० [स्तरै० यकृत, (विपयय ) झृत्य, छृज्ज] १. प्राणियों 
का एक मोतरी झवयव । 


कलेजा 


विशेष-हू छाती के भीतर बाई प्रोर को फया हुआ होता है 


और एससे नाड़ियो के सहार शरीर में रक्त का सार होता 
है। यह पान के प्राकार की मात्र की यँली की तरह होता 
है जिसके भीतर दधिर वनकर जाता है और फिर उत्तके ऊपरी 
परदे की गति या धड़कन से दवकर नाडिणों मे पहतत्ता प्रोर 
सारे शरीर में फेतता है | 


महा ०--फलेजा उछलता ८ (१)दिल घडफना। घरडाहुट होना । 
(हृदय प्रफुल्वित दहोता। कलेडा उछल उछल पड़ता > प्रानद 


वितोर होना । उ०--हैं उम्रगें छलाँग सी मरती, है कयेजा 
उछल उछल पड़ता ।++चोसे०, १० ८। कतेजा उड़्तान: 
होग जाता रहना । घवढ़ाहट होता । हलेजा उलदता ऊ 
(१) के करते करने जॉनी में बल पढ़ना। वमन 
करते करते जी घवराना। (२) होगा का जाता रहूना। 
कतेजा फटना८ (१) हीरे की कनी या प्रोर ऊिसी विय के 
खाने से अंतरियों मे छेदन द्वोता । (२) मत के साथ रक्त 
गिरना । खूनी दम्त प्राना । (३) दिल पर चोट पु चना । 
प्रत्यत हादिक फप्ट पठु चना, जैसे “उसकी दक्बा देख किवका 
कतेजा नही कटता । (४) बुरा लगता $ नागवार लगना । जढ 
मालूम द्वोता, जंसे--नैसा खर्च करते उसका कलेजा कठता 
है। (५)दिल जनना । डाह द्वोता । हमद होता। जँसे--उसे 
चार पँसा पात देख तुम्हारा कनेजा प्णे कठता है। कतेश 
फॉपना -जी दहुतना । डर लगना, जैसे--नाव पर चदृत 
हमारा कतेजा कौपता है । कलेजा काडकर रक्षता दे” क वेज 
निकालकर रखना! । फलेजा फाढुता ८ (१) दिल >कालना | 
प्रत्यत वेदना पहुँचाना | उ०-प्रौच तो पाप काइते ही 
ये। भव लगे कादने कल्लेजा क्‍यों +-जोसे, ९० ५३॥ 
(३) किसी की मत्यत प्रिय वस्तु ले लेना। किसी का 
सर्वश्व हरणा करना। फलेजा काढ़ लेता (१) दूँदा में 
वेदना पहुंचाना। अत्यत कृप्ट देना । (२) मोहित करता। 
रिकराना । (-) चोटी को चोज निकाला लेना। सबसे 
प्रच्छी वस्तु को छाँट लेना । सार वस्तु ले लेना । (४) हिं्ती 
का सर्वग्व हरण कर लेना । फलेज काढ़ के देता ८ (१)प्रपनी 
प्रत्यत प्यारी वस्तु देना । (२) घूम का किसी को म्पतरी वस्तु 
देना (जिमसे उसे बहुत कप्ट हो) | फलेजा खाना 5 (१) बढ़त 
ठग करना | दिक्र करना । (२) वार बार तकाजा करता | 
ज॑से ->वह चार दिन से कलेजा खा रहा है. उनम्तका झपया 
प्राज दे देंगे । कलेजा खिलना ७ किप्ती को प्रत्णत प्रिय वस्तु 
देना ! किसी का पोपण या सत्कार करने में कोई वात उठा 
न रखनः, जंसे -- उसने कलेजा घिला सिवाकर उसे पाला 
है । फलेजा खुरचना ८-८ (१) बहुत भूख लगना, जैसे 

मूख के कलेजा खुरच रहा है! (२) किसी प्रिव के जाते पर 
उसके लिये चिंतित णौर व्याफुल होना, जंसे--जव से वह 
गया है, तय से उसके लिये कलेजा श्युर॒व रहा है। कलेजा 
गोदना > दे” कलेजा छेदना या बीघना' | फलेजा छिदना या 
विधना > कड़ी वातों से जे दुखना। ताने मेह्ने से हुंदय 
व्यवित होना, ज॑से,--अ्रव तो सुनते, सुनते कलेजा छिंद 
गया, कहाँ तक सुर्नें। कलेजा छेदना या बोघना+ कृदु 


कलेजी 


दरे३ 


वावयों की वर्पाकरना। लगती बात कहना। ताने मेहने 
मारता । कलेजा छुलनी होना- दे" 'कलेजा छिदना या 
विधना' । कलेजा जलना5--(१)अत्यत दुख पहुंचना । 
कप्ट पहुंचना। (३) बुरा लगना। भ्ररंविकर होना ॥ 
कलेजा जलाना-दुख देना। दुख पहुंचाना। कलेजा 
जला देना >>दे”ः 'कलेजा जलाना!। उ०लवंया अजव, 
कवि जला भूना वोई । हैं कलेजा जला जला देता | 
-चोले०, पृ० १३।  कलेजा जलो>दुखिया । जिसके 
दिल पर बहुत चोट पहुंची हो । कलेजा जली तुक्कल -- वह 
तुक्कल जिसके बीच का भाग काला हो । कलेजा टूठना या 
टुकड़ों टुकड़ों होता-- जी दूटना । उत्साह भग होना | हौसला 
न रहना । कलेंजा दूक टूक होना ८ शोक से हृदय विदीर्ण 
होना । दिल पर कर्ड! चोट पहुंचना । कलेजा ठढा करना ८ 
सतोप देना । तुप्ट करना। चित्त की अभिलापा पुरी करना । 
जँसे,--उसे देख मैंने अपना कलेजा ठढा किया। कलेजा 
ठडा होना - तृष्ति होना । सतोप होता । अमभिलापा पूरी 
होना । शाति मिलना ॥ चैन पडना । कलेजा तर होना 
(१) कलेजे में ठढक पहुंचना । (<) घन से भरे पूरे रहने 
के कारण निद्ेंद रहना। फलेजा थामना८दुख सहने के 
लिये जी कड़ा करना । शोक के वेग को दवाना । कलेजा 
चामकर बैठ जाना या रह जाना - (१) शोक के वेग को 
दवाकर रह जाना। मत मर्स सकर रह जाना। जैसे,-- 
जिस समय यह शोकसमाचार मिला, वे कलेजा 
घामकर रह गए। उ०--(क) उस समय रवाना अ्रशरते 
काणाना की तरफ नजर डाली तो मह॒तावी पर उदासी 
छाई हुई। कलेजा थाम के बेठढ गए ॥- किसाना०, भा० 
३, पृ० ३२४ | (ख) थाम कर रह गए कलेजा हम। कर 
गया काम श्रांख का टोना ॥--चोखे०, पृ० ४२ (२) 
सतोय करना । फलेजा थाम थामकर रोना 5 (१) मसोस 
मसोस कर. रोना। शोक के वेग को दवाते दवाते रोना । 
(२) रह रहकर रोना। कलेजा वहलना -भय सजी 


कॉपना । कलेजा घक घक फरना ८ भय से व्याकुल होना । 
झाशका से चित्त विचलित होना । कलेजा धकक घकक करता 

दे 'कुलेजा घक धघक करना'। उ०“आप जावें, मैं आपको 
रोक नही सकती, पर में वडी अभागिनी हूँ, इसी से मेरा 
कलेजा घवक घवक कर रहा है ।“-:35०, १० *२। फलेजा 
घक से हो जाना: (१) भय से सदसा स्तव्ध होना । एक- 
बारगी डर छा जाना । उ०--हस्मोहन के कलजा घक से 
हो गया और उन्होने लडखडाती जीव से कहा ।--प्रयोध्या 
(शब्द ०) । (२) चकित होना । विश्मित होता । मौंचक्का 
रहना | उ०--उसकी बुराई सुनते ही उम्रका कलेजा धक से 

हो गया ।--प्रयोध्या (शब्द०)॥ कलेजा घडकना >(१) 
दर से जो कापना ॥ नय से व्याकुलता होना । (३) पित्त म 
चिता होना । जी में खटका होना । कलेंजा घइ घड़ करना ८ 

दे० 'कलेजा घडरुता!। उ०>दूसरा भफसतर--कलेजा यड़ 
घढ़ कर रहा है ।--फिसाना०, भाग हे, ६२ १०९। कूले जा 


घड़कता : (१) डरा देना । भयभीत कर देता । (२) . 


हि 


अप 
पर क्त 


कलेजां 


में डाल देना | कलेजा घुकुड पुछड़ होना 5 दै* 'कलिजा घडकना | 
कलेजा निकलना १) ग्रत्यत कृप्ट होना। ग्रसह्य क्‍्लेश 
होना । खलता। (२) सार वस्तु का निकल जाना । हीर 
निकल जाना । कलेजा निकालकर दिखाना ८<हुदय को 
बात प्रकट करना । उ०--कम नहीं है कमात कवियों का । हूँ 
कलेजा निकाल दिखलाते +-चोखे०, पूृ० ८। कलेजा निकाल 
घर देनां ८ दे० 'कलेजा निकातवकर रखना । उ०-“वेजने के 
लिये कलेजों को । हैं कलेजा निफ्ताल घर देते |--च्रोच्चे०, 
प्र० ७। कलेजा निफालता ८ दे” कलेंजा काढ़ना। कलेना 
निकालकर रखना >यअत्यत प्रिय वस्तु समर्पण करना । सर्वस्व 
दे देना । जैसमे,--यदि हम कलेजा निकालकर रख दें तो थी 
तुम्हें विश्वास्त न होगा । कलेजा पक जाना ८ कष्ट से जो ऊब 
जाना। दु-ख् प्रहते सहते तग श्रा जाना। जैगे,--नित्य के 
लडाई मगडें से तो कलेजा पक गया । कलेजा पर्ृड़ता “८ दै० 
'कूलेजा यामता! । कलेजा पकड़ लेवा (१) किसी कष्ट को 
सहने के लिये जी क्डा कर लेना (२) कलेजे पर भारी बोऋ 
मालूम होता । जंसें--(क) वलगम ने कनेजा पक्रड लिया । 
(ख) मैदे की पूरियों ने तो कलेजा पकड जिया । कलेजा 
पकाना - इतना दुख देना कि जी जल जाय। नाक में दम 
करना | हैरान करना । पत्यर का कलेजा ८ (१) कड़ा जो ॥ 
दुख सहने में समय हृदय । (२?) कठोर पित्त । कचेजा प८ वर 
फा करना - (१) भारी दु ख केनने के लिये चित्त को दवाना । 
जैसे --जो होना था सो हो गया अ्त्र कलेजा पत्थर का करके 
घर चनो [ (२) किसी निष्ठुर कार्य के लिये वित्त को कठोर 
करना । ज॑से,--पत्वर का कलेज। करके मुझे उस निरपराधघ 
को मारना पडा । कलेजा पत्थर का >होना (१) जी कहा 
होना | जेसे,--उसका दुख सुनकर पत्थर का कनेजा भी 
पानी होता था। कलेंजा फहना८-(१) किती के दुख 
को देखकर मन में प्रत्यत कष्ट होना । जंपे,--.क) दुध्िया माँ 
का रोना सुनकर कलेजा फटता था । (ख) किडी को चार पैसे 
पाते दु ख तुम्हारा कलेजा क्यों फटता है। कलेजा फलना 5८ 
झानदित होना । फूल मुह से भडे कियी कवि के, है 
कृलेजा न फूलता किसका ।+--चोंसे०, १० ८। कलेजा 
बढ़ जाना-- (१) दिला वढ़ना | उत्साह और आनद होना ॥ 
हौसला द्वोना ! उ०-“घढ़ गए चाव चित्त गया चढ़ बढ़ + बढ 
गए बढ़ गया कलेजा है ।--चोख०, पु० २२। फलेजा 
बाँतों, वल्नियो या हायो उछलना-- (१) ग्रानंद से चित्त 
प्रफुल्लित होना । प्रानद की उमय में फूलना । उ०->मेरा 
कुलेजा वल्नियों उछलता है । भरी बरप्तात के दिन है। कहीं 
किसल न पडे तो कहकहा उड़े ।॥--फरिमाना०, माह, १० १ 
(१) भय या प्राशका से जो धक धक करना । ऊलेजा बँठा 
जाना >+ भय या शिथविलता से चित्त का सयायूस्त प्रौर इपाकुल 


होना । ज्लीणता के कारण शरीर ओर मन की शक्ति का मंद 
पठना । कलजा भरना> तृप्त होना । अधा जाना । उु०-- 


प्यार से किसका कलेजा है नरा ।--चो3उ०, प्‌ू० १००७ | 


कलिजा 


फलेजा सलना -- दिल दुखाना । कष्ट पहुंचाना । कलेजा मसोतत 
कर रह जाना- कलेजा थामकर रह जाना । दुख के वेग को 
रोककर रह जानता । कलेजा मुह को या सुह तक झा ८ 
(१) जी घवराना । जी उकताना । व्याकुलता हो ना । उ०-- 
क्षुधा के सताप से कलेजा मुंह को आता है ।--प्रयोध्या 
(शब्द ०))। (२) सताप होता। दुख से व्याकुल होना ॥ 
उ०--इस दुनिया की इन बातो से वंटोही का कलेजा मुंह को 
श्रा रहा था ।--अयोध्या (शब्द०) । फलेजा सुलगनां ८ दिल 
जलना । पअ्रत्यत दु ख पहुंचता । सताप होना । उ०-कवि 
सिवा कौन लग सका उसके है। कलेजा सुलग रहा जिसका । 
-++चोखे ०, पृ० ११। फल्लेजा सुलगना८--वहुत सताना! 
प्रत्यत कष्ट देना । दिल जलाना । कलेजा हिलता -- कलेजा 
कॉपना। अ्रत्यत भय होना। कलेजे का दुकड़ा- (१) 
लडका । बेटा । सतवान । (२) गअत्यंत प्रिय व्यक्ति | 
कलेजे की कोर -- (१) सतान। लडका । लडकी । (३) 
ग्त्यव प्रिय व्यक्ति। कलेजे साईं -- डाइन । बच्चो पर 
टोना करनेवाली । कलेजे पर चोद खाना --दु ख होना । क्लेश 
होना । उ०--ञ्रव तो जान पर वन गई ) क्लेजे पर चोट 
खाई है तवीव वेचारा नव्ज वया देखेगा ?--फिसाना ०, 
भा० १, १० ११। कलेजे पर चोट लगना -- सदमा पहुँचना । 
प्रत्यतः वलेश होना । कलेजे पर छुरी चल जाना- दिल 
पर चोट पहुंचना । शअ्रत्यत क्लेश पहुंचना | फलेजे पर 


छेद 


कलेवा 


हृदव से लगाकर रखता । जंसे,--जी चाहता है कि उद्ते 
कलेजे मे डाल ल"। कलेजे मे डाल लेवा-दे० 'कलेजे में 
डालना! उ०--मनचले नौनिदाल हैं जितने । हम उन्हे डाल तें 
कलेजे मे ।--चोखे ०, 9० १३ । फलेजे में पैठना या घुसना ८ 
किसी का भेद लेने या किसी से अपना कोई मतलब सिकालने 
के लिये उससे खूब ऊपरी हेल मेल बढ़ाना। जैसे --पह 
इस ढव से कलेजे मे पंठकर बातें करता है कि सारी भेद ते 
लेता है। कलेजे मे लगना--कलेजे मे अ्रटकना। कलेजे पर 
भारी मालूम होता । कलेजे या पेट मे विकार उत्पस्व करना। 
जैसे,-- (क) पानी घीरे धीरे पीमो नही तो कलेजे में लगेगा 
(ख) देखना यह कई दिनो का भूखा है, वहुत सा खा जायगा 
तो श्रन्न कलेजे में लगेगा। कलेजे में लगाकर रबन्ना- (१) 
किसी प्रिय वस्तु को अपने ब्रत्यत निकट रखना या गास में 
जुदा न होने देना । वहुत प्रिय करके रखना। (दो) वहुत 
यत्न से रखना । 

२ छाती ॥ वक्षस्यल । 

महा०--कलेजे से लगाना >छाती से लगाना। आतलिगन 
करना | प्यार करना। गले लगाना । उ3०--दुख कलेजा 
गया जिन्हें देखे) क्यो लगाएँ उन्हें कलेजे से /--नोखे०, 
पृ० ६२ ॥ 
२, जीवट | साहस । हिम्मत । 

कि० प्र०--करना [बढ़ना । 


साँप लॉदना - चित्त मे किसी वात का स्मरण झा जाने से कलेजी- सज्जा क्री" [6हि० कलेजा] कलेजे का मास । 

एक वारगी शोक छा जाना । जैसे,-->जव वह श्रपने मरे केंलेटा--सब्ञा पुं० विज्ञ०] एक प्रकार की वकरी जिसके ऊन बे कवल 
लडके फ्री कोई चीज देखता है, तव उसके कलेजे पर आदि बुने जाते हैं । 

साँप लोट जाता है। (ख) जब वह अपने पुराने मकान. केलेव--सजब्ञा पुँ? [सं० कलेवर] कलेवर । शरीर । उ०-तव फामन 
को दूसरो के झधिकार में देखता है, तब उसके कलेजे सु कलेव सुर करे सेव सुचि सच ।--पुृ० रा०, ३५। १७६। 
पर साँप लोट जाता है। कलेजे पर हाथ धरना या रखना--. केलेवर--ससब्चा पुं० [सं०] शरीर । देह । चोला । 

अपने दिल से पूछना । अपनी श्रात्मा से पूछना । चित्त में जैसा मुहा ०-- कलेवर चढ़ाता ८ महावीर, भैरव, गणेश आदि देवताम्रों 
विश्वास हो, ठीक वंस। ही कहना | जैसे,--तुम कहते हो कि की मूति पण घी या तेल में मिले सेंदुर का लेप करना। 


तमज्े रुपया नहीं लिया, जरा कलेजे पर तो ह।थ रखो । हर मै 
विशेष>-यदि कोई मनुष्य कोई दोष या श्रपराध करता है तो कलवर वदलना-२ (१) एक झरीर त्यागकर दूसरा शरौर 
धारण करना। चोला बदलना । (२) एक रूप से दूसरे रूप 


उसकी छाती घक घक करती है । इसी से जब कोई मनुष्य 
भूठ वोलता है या भ्रपना अपराध स्वीकार करता है, तब यह में जाना। (३) जगन्नाथ जी की पुरानी मुत्ति के स्थान पर नई 
मृतति स्थापित होना । 


गुह्दा के बोला जाता है । 
ने हाय घरकर या रखकर देखना -यअपनी आत्मा से पूछ विशेष 

कलेजे पर ७2! विशेष --यह एक प्रधान उत्सव है, जो जगन्नाथ पुरी मे जव 

मलमापस॒ असाढ़ में पढठता है, वब होता है । इसमे 


,। भ्रपते चित्त का जो यथाथे विश्वास हो, उसपर 
५ उ०--देखना हो अगर दहुल दिल की । देखिए दि 

हाथ रख कलैजे पर ।--चोले०, पृ० ६१। कलेजे से श्राय लकड़ी की नई मूरि मदिर में स्थापित की जाती है शोर 
पुरानी फेंक दी जाती है । 

(४) कायाकल्प होवा । रोग के पीछे शरीर पर नई रगत 


लगना-- (१) ५ भत्यत दुख या शोक होना । (३) डाह 
होना । हंप की जलन होना! (३) वहुत प्यास लगना। 

चढ़ना । (५) पुराना कपड़ा उतारकर नया और साफ 
कपडा पहनना । 





कलेजे में गाँठ पडता ८ मन में भेद पंदा होना । उ०-- 
तब सके गाँठ हम कहाँ मतलव । पड गई गाँठ जब कलेजे 
में ।--चोखे ० पृ० ३६ । कलेजे मे छेद करना -- अत्यधिक कल श 
पहुँचाना । मामिक पीडा देना | उ०--वात से छेद छेद २ ढाँचा। भ्राकार । डोल डौस । 

करके क्यो छेद करदे किसी कलेजे मे ।--चोले०, पृ० ३२॥_ कलेवा-सच्ञा पुं० [सं० कल्यवर्त, प्रा० कल्लवट्] १ वह हलका भोजन 


कलेजे से डालना ८ प्यार से सदा अपने वहुत पास रखता 3 जो सवेरे वाँसोी मुंह किया जाता है। नहारी । बलपान | 





कलेवार 


उ०--छगात मगतन प्यारे लाल कीजिए कलेवा ।नसुर 
(शब्द ०) ! 
क्रि० प्र०--करना । होना 
मुहा ०-- क्लेवा करना -+ निगल जाना। था जाना। उ०-- 
जिन भूपन जग जीति बाँधि जम अपनी वाँह वसायो | तेऊ 
काल कल्ेवा कीन्हों तू गिनती कव आयो ?--तुलसी 
(शब्द ०) ॥ 
२. वह भोजन जो यात्री घर से चलते समय बाँध लेते हैं । 
पाग्रेय | संवत । ३ विवाह के ग्रनतर एक रीति जिनमें वर 
अपने सखाझ्ो के साय ससुराल में भोजन करने जाता है । 
।. खिंचडी । वासी । 
विशेष--यह रीति प्राय विवाह के दूसरे दिन होती है । 
कलेवार(५:--सझ्ञा पु. [र० कलेवर] कलेवर। शरीर। उ००- 
कलेवार पेत ढरं दुअचेठ ॥ उ् सुर भुभम्क उर्मं साहि हेत 
पृ० रा०, ६॥१५४३। 
कलेस(9--चसज्जा पुं० [सं० क्लेश] दे” कलेश' | उ०--कत हम धैरज 
बाँघव सजनि तनि विनु सहव कलेस ।--विद्या पति, पृ० ५०८३ 
कलेसु र|--स्या ० [हिं० कलपिरा] दे? 'कलसिरा' । 
कलेया--सज्य जी० [स० कला) सिर नीचे ओर पैर ऊपर कर 
उल्नट जाने की क्रिया । कलावाजी । 
क्रि० प्र०--खाना +-सारना । 


कलाई वोडा- सज्जा पुं> दिश०] एक प्रकार का बड़ा साँप या 
ग्रजगर जो वगाल में होता है । 

कलोपनता--सज्ञा छी० [सं०] मध्यम ग्राम की सात मूछेनाओो मे से 
दूसरी मूछना । 

कलोर"-..सद्या खो०[स० कल्या या हिं० कलोल-- कलोल करनेवाली 
बिना वरदाई गाय] वह जवान गाय जो वरदाई या व्याई 
नहो। 

कलोर*-- सदा पु० [हि० कलोछ] किलोल । चहचहाना। चिडियो 
का स्व॒र । 3उ०--परिमल वास उडें चहु ओरा, वहु विधि पक्षी 
करे कलोरा 7--क्वोर सा०, पृ० ४६३ ॥ 


कृूलोल-- चच्चा पुं० [सं० कललोल] आमोद प्रमोद । ऋछीडा । केलि। 
उ०--(क) विचित्र विहेँग श्रलि जलज ज्यों सुबमा सर करत 
कलोल ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) मिलि नाचत करत कलोन 
छिरकत हरद दही 4 मानो वर्षंत भादों मास नदी घृत दुध 
वही ।-- सुर (शब्द ०) । 

क्रि० प्र०--छरना ।--मचाना । 

कलोलना(६)---क्ि० झ्र०[स० कललोल, छहिं० फलोल] क्रीडा करना । 
झ्रामोद प्रमोद करना । 

कलोलह्‌(७--सद्य पुं० [हि० कलोल] दे० 'कलोल' | उ०--सय घर 
काल कलोलह खेले विनु पगु जग में डोले ।--स्तें० दरिया, 
प० ११३ ॥ 

कलों--रुचा पु [हिं० काला+झोंछ (प्रत्य०)] दे० 'कलौंस' 4 

वि० दे? कलौंय ॥ 


दर 


वह! 


कर्नोंजी--सज्ञ पुं० [स० कालाज्ाजौ | एक पोधा जो दक्षिण भारत 
और नेपाल की तराई में होता है ! मेंग्रला । 
विशेष--इसकी खेती तदियो के किनारे होती है। दोमट या 
वलुई जमीन में इसे अगहन पूस में वोते हैं ) इसका पोधा डेढ़ 
दो हाथ ऊँचा होता है। फूल मदद जाने पर कलियाँ लगती हैं 
जो ढाई तीन अगुल लवी होती हैं श्र जिनमे काले काले 
दाने भरे रहते हैं | दानो से एक तेज गंध भाती है और इसी 
सेवे मसालें के काम में आते हैं। इन बीजो से ठेल भी 
निकाला जाता है, जी दवा के काम में आता है। तेल के 
विचार से यह «ो प्रकार का होता है । एक का तेल काला 
और सुगधित होता है, दूसरे का तेल साफ रंडी के तेल का सा 
होता है । यह सुगधित, वातघ्न तथा पेट के लिये उपकारी 
और पाचक होता है । वगाल में इसी कौ काजा जीरा भी 
कहते हैं ॥ 
३. एक प्रकार की तरकारा । मरगल । 
विशेष--इसके वनाने की विधि यह है कि करले, परवर, भिडी, 
वेंगन आदि का पेठा चारऋर उसमे घियाँ, मिर्च, आदि मसालें 
खटाई नमक के साथ भरते हैं, झौर उसे तेल या घो में तल 
लेते हैं ॥ 
कौंस"--वि" [हि० काला +श्रौस [प्रत्य०)] कालापन लिए । 
सियाही मायल । 
कर्लोस - सच्चा क्षी० १. कालापन | स्याही | कालिख ।२ कलक । 
कलौथी (9!- उच्च पुं० [सं० कुलत्य] मुगरा चावल | 
कलोल(७'--उच्ना पूं० [ह० फलोल] दे० 'कल्नोल” । 3०--इनमे कर 
कलौल सदाई करें भोग जीवन भरमाई ।--कवीर सा०, पू० 
प्ो४० ) 
कल्क'--सच्जा ६० [स०] १ चूरूं | बुकनी । २ पीठी ।३ गृूदा ४, 
दम । पाखदड् ] ५ शठता । ६ मल | मैल | कोट । ७. काने 
की मैल । खूट । ८ विष्ठा | € पाप | १० गीली या मिग्रोई 
हुई प्रोपधियों को बारीक पीसकर बनाई हुई चटनी । अवलेह । 
पते वहुंडा। १३ तुझक नाम का गवद्रव्य । १३ शत्रता(को०) । 
कृल्क्‌ू--वि० १ पापी । ३ दुष्ट [कोण ॥ 
कल्कफल--सज्जा पु० [सं०] अनार । 
कल्कि--सच्ञा पु [स०] विष्ण, के दसवें श्रवतार फा नाम जो सभल 
; मुरादाबाद में एक कुमारी कन्या के गर्म से होगा । 
कल्किपुराण--सब्चा एर्गृस०]एक उपयुराण जिसमे कल्कि अवतार की 
कया का वर्णन है को ॥ 
कल्क्री*--बि० [ध० कल्किनु | १ गदा। २. सदोप । ३ दुष्ट [क्रो] 
कल्क्री*--सन्जा पुं० द० 'कल्कि! [कौ] । 
कल्प'--सशा पुं० [सं०] १ विधान । विधि । कृत्य । 
यो०--पश्रयम कल्प -- पहला ऋृत्य । 
२. वेद के प्रधान छद् अग्रो मे से एक ॥ एक प्रकार के वैदिक 
सूच्र ग्र य । 
विशेष--झसमें यज्ञादि करने का विधान 


है) थ्रौत, गृद्य प्रावि 
सृत्रप्रय इदो के घतगंद हैं. के 


क्ट्प 


३ प्रात काल।४ वँच्वर्क के प्रनुसार रोग निवृत्ति का एक उपाय 
या युक्ति। जैसे,--कैशकल्य। कायाकल्प। ५ प्रकरण । 
एक विभाग । जैसे,-ओऔपघकल्प । श्राद्धकल्प इत्यादि । ६ एक 
प्रकार का नृत्य ॥ ७ काल का एक विभाग जिसे ब्रह्मा का एक 
दिन कहते हैं और जिसमे १४ मन्व॒तर या डै३े२००००००० 
वर्ष होते हैं । 

विशेष--युराणन॒सार ब्रह्मा के तीस दिनो के नाम ये हैं---(१) 
शवेत (वाराह), (२) न'ललोहित, (३) वामदेव, (४) रथतर, 
(५) रौरव, (६) प्राण, (७) वृहृत्कल्प, (८5) कदर्प, (६) सत्य 
या सद्य, (१३) ईशान, (११) व्यान (१२) सारस्वत, (१३) 
उदान, (१४) गार्ड, (१५) कौम (त्रह्म को पुणंमासी), 
(१६) नारसिह, (१७) समान (१८) झाग्नेय, (१६) सोम, 
(२०) मानव, (२१) पुमानू, (२२) वंकुठ, (२३) लक्ष्मी, 
(२४) सावित्री, (२५) घोर, (२५) वाराह, (२७) वराज, 
(२८) गौरी, (२८) महेश्वर, (३०) पितृ (त्रह्मा की 
अमावस्या) । 

८ प्रलय (को०) । ६ मदिरा। शराब (को०)। १० देह को 
तवीन श्ौर नीरोग करने की क्रिया या उपाय (कौ०) । ११. 
स्वर्ग का वृक्षविशेष (की०) । 

यौ०--कल्पवृक्ष । कल्पतरु । कल्पलता | 

क्ल्प*--वि० २ तुल्य। समान | जसे---ऋषिकल्‍प । देवकल्य । 
विज्येष--इस अर्थ मे यह शब्द समास के श्रत में झ्राता है! 
पाशिनि ने इसे प्रत्यय माना है । 

२ योग्य (कीौ०)। ३ उचित (की०) | ४ शत्तिमान (को०)। ५ 
सभव (को०) | ६ व्याहारिक (को०) । 

कल्पक--सल्जा पैं० [स०] १ नाई | नापित । २ कचूर। क्लायुक्त 
वाल काटनेवाला । 

कल्पक *--वि० १ कल्पना करनेबाला | रचनेवाला । २ काटनेवाला। 

कल्पकार'--सश्जा ५० [स०] १ कल्पशास्त्र का रचनेवाला व्यक्ति। 
गृह्य या श्रीत सूत्र का रचपिता । २ नाई (को०) | ३ शराव 
वनानेवाला (को०) । 

कल्पकार--वि० १. कह्पशास्त्र रवनेवाला जिसने गृह्म या श्रोत सूत्र 
रचे हो । ज॑प्े--कल्पकार ऋषियो ने कहा है। २ सजाने 
संवारनेवाला (कौ०) । 

कृल्पक्षय--सज्जा पु? [सं०] कल्पाव [कोणग। 

कल्पतद--सन्चा पुं० [स०] कल्पवुक्ष । 

कुल्पद् म--सब्चा पुं० [सं०] कल्पव्‌क्ष । 

कल्पन--सच्जा पुं० ]सं०] १ निमौण । रचना। २ सजाना। साज | 
हे सज्जा के लिये एक वस्तु का दूघरी वस्तु पर रखना। ४ 


घोखा। जालसाजी। ४५ कल्पना करना । ६ काटना । 
कतरना ्यि०। 


कृल्पता---सल्ला जौ" [स०] १ रचना । बनाव॒ट । सजावट [ 
यौ०--प्रवधकल्पना । 
२. वह शक्ति जो अत करण मे ऐसी वस्तुओं के स्वरूप उपस्थित 


करती है जो उस समय इंद्रियो के समुख उपस्थित 
नहीं होती। उदुभावना | प्नुमान । सकल्पनशीलता की शक्ति। 


धर 


कहँपैवयी 


विद्येप--काव्य, उपन्यास, चित्र ग्रादि इसी शक्त के द्वारा 
बनते हैं । 
क्रि० प्र ०---करना (--होना । 
यो ०--कल्पनाप्रसुत । कल्पनार्शाक्ति | 
३. किसी एक वस्त्र में अन्य वस्तु का आरोप प्रध्यारोप। 
जंसे, रस्सी में साँप की भावना । ४ भावना। मान लेना। 
फर्ज । जैसे--कल्पना करो किसनव एक सरल रेखा है। ५५ 
मनगढत वात ! ज॑से---यह सब तुम्हारी कल्पना है । 
क्रि० प्र ०--करना । 
६ पाश्चात्य साहित्यालोचन और सौंदर्य शास्त्र के ग्रनुतार के वात्मक 
सजंना की शक्ति ॥७ सवारी के लिए हाथी की सजावट । 
कृल्पना --क्रि० अ० [हिं० कल्पना] दे? 'कलपना! । 
कल्पताचित्र--सज्ञा पु[सं० कल्पना + चित्र |कल्पना से निर्मित चित्र | 
ऐसा चित्र जिसकी रचपिता ने स्वय उद॒भावना की हो 
जिसके निर्माण मे वाह्य जगत्‌ का ग्राघार न लिया हो। 
कल्पनातीत--वि० [सं०] १ कल्पना से भरे। जो कल्पना में भी न 
थ्रा सके । उ०--कल्यनातीत काल की घटना। हृदय को 
लगी पभ्रचानक रटना +--मर ना, पृ० १। 
कल्पनाप्रसूत--वि० [सं०] १ कल्पना से उत्पत्त | १ मनगढत । 
कल्वनावाद---सक्छा पु. [सं० कल्पना + वाद] १. कल्पना पर बच 
देनेवाला ध्िद्धात। यह सिद्धात कि कला अनुभव की 
कल्पना है । 
कल्पनाशरक्ति--सज्ञा ली? [सं० कल्पना +- शक्ति] कल्पता करने की 
क्षमता । उदभावना शक्ति । 
कल्पन।सृष्टि--सझ्ञा त्री० [स०] १ कल्पनाप्रसुत रचना ॥ रे कल्पता 
का राज्य । 
कल्पत्ती--सच्चा ल्ली० [सं०] कर्तेनी । कतरनी । केची ! 
कृल्पतीय - वि० [स०] जिसकी कल्पना की जा सके । 
कल्पपादप--सनच्ना पुं० [०] कल्पब॒क्ष । 
यौ०---कल्पपादप दान -- एक महादान जिसमे सोने के पेड, फूल 
ग्रादि वनाकर दान किए जाते हैं । 
कल्पपाल--सज्ञ पुँ० [सं०] शराब वेचनेवाला कि० । 
कल्पभव--सज्ञा पु० [स०] जैँत शास्त्रानुसार एक प्रकार के 
देव गण ॥ 
विशव--ये वैमानिक के अतर्गंत माने जाते हैं भौर संख्या मे 
१२ हैं, भ्र्थात्‌ सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेंद्र, ब्रह्मा, 
कालातक, शुक्र, सहस्नार, आनत, प्रणत, झ्ारणश और सच्युत । 
जैनियो का विश्वास है कि ये लोग तीयंकरों के जन्मादि 
सस्कारो मे भाते हैं । 
कल्पलता-सच्जचा क्री" [स०] कल्पव॒क्ष । 
यौ०---कल्पलता वाव - जिम्तमें सोते की दस्त लगाएँ तथा पिंद्धिं, 


मुनि, पक्षी आदि वनाकर दान किए जाते हैं । कर 
कल्पवयन-“सब्जा पुं सि०] सोचविचार | उधेडबुन | उ०--मु 
पलक जब निशा शमन में लगे प्रबल मन कल्पययन में ।“ 


ग़ीतिका, पु० १८ 
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इल्पवर्प 


कल्पवर्प--सछ्या पु० [स०] उग्रसेन के भाई जो देवक के पुत्र थे । 
कल्पवास--सझ पु० [०] [वि० कल्पवासी, वि० ऊछी० कल्पवासिनी | 
माघ के महीने में मद्दोना भर गंगा तट प्र सयम के साथ 
रहना । 
कल्पविटप--सब्चा पुं० [स०] कल्प क्ष । 
कल्पविद्‌- वि० [सं०] कल्यसूत्रों का ज्ञाता किन । 
कल्पवृक्ष- सझ्ञा एुं० [तु०] १. पुराणनसार देवलोक का एक वक्ष 
जो समुद्र मथने के समय समुद्र से निकला हुम्मा और १४ 
रत्नों में माना जाता है । यह इंद्र को दिया गया या । 
विशेप--हिंदुओ का विश्वास है कि इससे जिस वस्तु की प्र/्थंता 
की जाय, वही यह देता है। इसका नाश कल्पात तक नहीं 
होता । इसी प्रकार का एक पेड मुसलमानों के स्वर्ग में भी 
है. जिसे वे तृत्रा कहते हैं । 
पर्या०--कल्पद्रम | कल्पतद । सुरतर। कल्पलता | देवतरु ! 
२ एक वक्ष जो संमार में सत्र पेडो से ऊँचा, घेरदार और 
दीघेंजीवी होता है 
विज्येप--अफ्रीका के सेनीगाल नाम्क प्रदेश में इसका एक पेड 
है जिसके विधय में विद्वानों का अनुमान है कि वह ५२०० 
वर्ष का है। यह पेड ४० से लेकर ७० फुट तक ऊँचा होता 
है। सावन भादो में ण्ह पत्तो और फूलो से लदा हुआ 
दिखाई ०डता है । फूल प्रग्य सफेद रग के होते हैं और चार 
छह ३च तक चौडे होते हैं। इनसे पके सतरो की महक ग्राठी 
है। फूलों के भड जाने पर कह, के ग्लाकार के फ्ल लगते है, 
जो एक फुट लबे होते हैं ॥ फल पकने पर खटमिट॒ठ द्वोते हैं, 
जिन्हें वंदर वहुत खाते हैं। मित्र देश के लोग फल का रस 
निकालकर और उसमे शवकर मिलाकर पीते हैं । इसका गुदा 
वेचिश मे देते हु, इसके बीज दवा के काम में आते हैं । कद्दी 
कहीं इसकी पत्तियों की वुकनी भोजन में मिलाकर खाते हैं। 
इसकी लकड़ी बहुत मजबूत नहीं होती, इसी से इसमे बडे वडे 
खोडरे पड जाते हैं। इसकी छाल के रेशे की रस्सी वनती है 
और एक प्रकार का क्पडा भी बुना जाता है| यह दूश् भारत 


५ 


वर्ष में मद्रास, बंबई और मध्यप्रदेश में बहुत मिलता है । 
बरसात में बीज वोने से यह लगता है श्रोर वहुत ऊ ल्‍दी वढता 
है । इसे गोरख इमली भी कहते दें । 

कल्पशाखी--उच्चा पुं० सिं० कल्पशाखिन्‌] क्ल्यवृक्ष! उ०-जयति 
सग्राम जय राम सदेशहर कौशल कुशल कल्याण भा खी। राम 
विरहाकों सतप्त भरतादि नर नारि शीतल करण कल्पशाखी ।- 


तुलसी (शब्द०) ॥ 

क्ल्पसाल--सज्ञा पु० [घं०] कल्पवुक्ष | उ०-आक कल्पतात को 
निसाक कहै कहा माल मोहि ले पिनाकपानि सीस श्री वढाई 
ह्ठै [5दीन० ग्र०, पू० १३०१ जप 

कल्पसूत्र- सच पुँ० [स०] वह सूत्रग्न थ जिसमे यज्ञादि कर्मों या गृह्य 
कर्मों का विधान लिखा हो ! न 

विशेप--ऐसे ग्र थ वेदो की प्रत्येक शाखा के लिये पृथक, पृयक्‌ 

ऋषियो के वनाए हुए हैं और विपय भेद से इनके दो भेद हँं--- 
श्रीत श्रोर गृहय । वे सूत्रगथ जिनमे दर्शपोण मास से लेकर 


दर 


कल्माप 


ग्रश्वमेघादि यज्ञो तक की विधि का विधान है, श्रौतसूत्र 
कहलाते हैं, तथा जिनमे गृहस्थों के पंचमहायज्ञादि कृ्त्यो 
और गर्भाधानादि सरकारों की विधि लिशी है, वे गुद्यसूत्र 
कहलाते हैं 
कल्पहिंसा--सज्ञा क्री? [स०] जैन शास्त्रो के श्रनुसार व हिसा जो 
पकाने, पौसने भादि मे होती है । हिंदू इसे 'पचसुना' कहते हैँ । 
कल्पांत-- सज्ञ जी? [स० कल्पान्त] प्रलय । 
कल्पातीत"- सब्जा पृ [सं०] जैनियो के शास्त्रों के अनुमार देवतागो 
का एक गण । 
विशेष--बह वैमानिक देवताओं के अतर्गत है । इमक्ने देवता दो 
प्रकार के हैं और इनकी संख्या १४ है--नौ ग्रंवेयक श्रौर 
वाँच अनुत्तर । 
कल्यातीत*--वि० जिसका गत कल्प मे भी न हो । नित्य । 
कल्पारभी- सच्चा पुँ> [सं० कल्पारम्मिन्‌] प्रगसा कराने के लालच 
हे फ़्र म क नेवाला । वाहवाही के लिये कुछ करनेवाला । 
कल्पि क-- वि० [स०] योग्य । उपयुक्त कोण । 
कृल्पित-- वि०[स०] १ जिसक्नी कल्पना की गई हो । २ मनमाना | 
मनगढ त । फर्जी । 
यौ० कपोलकल्पित । 
३ बनावटी । नक ]॥ 
कल्पितोपमा--सच्ा लो? [सं०] एक प्रकार का उपमालकार जिसमे 
कवि उपमेय के लिये कोई एक स्वामाविक उपयुक्त उपमान ने 
म्लिनि से मनम ना उपमान कल्ण्ति कर लेता है। इसे 
अभूतोपमा' भी कत्ते हैं। जसे,-- (क) ककनहार विविघ 
भूषण विधि रचे निज कर मन लाई ।--गजमरि माल वीच 
अ्राजत कहि जात न पदिक़ निकाई । जनु उडगन मडल व रि4द 
पर न्वग्रह रची प्रथाई ।--तुलसी (शब्द०)। इसमे 
गजमुक्‍ता के हार के वीच में पदिक की शोभा के हेतु उपयुक्त 
उपमान न पाकर कवि कल्पना करता है कि मानो मेघो के 
उपर वैठकर नवग्रह ने श्रथाई रची है। (ख) रा मुख ते 
छूटि श्रलक्न लगी पयोधर आय । शशि मडत ते मेर सिर लटकी 
भोगिनी भाय (शठ्द०)। 
कल्व--सब्चा पु० [अ० कल्व] १ हृदय । दिल | उ०-- खोलकर बदे 
कवा सा मुल्क्े दिल गारत किया ) क्‍या हिसारे कलव दिलवर 
ते खुले वदी लिया ।--कविता कौ०, भा० ४ पृ० ४७। २. 
मन | ३ मध्यभाग, विशेषत सेना का मध्य भाग । ४. १७वाँ 
नक्षत्र ) ५ खोटी चाँदी या सोना । 
कल्मप"--स्ना पुं० [सं०] १ पाप | श्रघ। २ मैल | मल। ३ पीब। 
मवाद । ४ एक नरक का नाम। ५ कलाई का निचला 
भाग (को०) । 
कल्मप*-वि० १ पापी | २ गद्य । मलिन । ३ दुष्ट । बदमाश को०। 
कल्माप"--वि० [सं०] १ चितक्वरा। चित्तवण | २ काला। 
यौ०--फल्नावपाद । कल्माघकठ | 
वबल्माष- सब्ा पु ५ चितक्वरा रग ॥ २. काला रग। ३ राक्षस ) 
४ अष्नि का एक हूप। ४५ एक प्रकार का सुग्ंधित 
चावल [कोण । प 
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कल्मा षकंठ 


कल्मापकठ- सब्ला पु [सं० फल्माषकण्ठ| शिव । 
कल्मापपाद---सब्ञा ६० [सं०] एक राजा का नाम । 
कल्मापी---सज्षा ली? [स०] यमुना नदी का नाम सिग। 
कल्य---सुछ्ा पुं"[स०] १ सवेरा । भोर। प्रात काल। ३ झानेवाला 
कल | उ०--आभ्राएँगें फिर ये इसी विध कल्य ।->साकेत, पु० 
१६९ ॥ ३ मघु । शराव। ४. बधाई । शुभकामना (को०) | 
५ शुभ समाचार । सुसवाद (को०) । ६. स्वास्थ्य (को । ७ 
बीता हुपआ कल कोि०। ८ प्रशता (को०)॥ &€, उपाय । 
साधन (को०) । १० क्षेपण (को०) । 
कल्प --वि> १. स्वस्थ । निरोग। २ तैयार। प्रस्तुत॥ ३. 
चत्र। ४ शुभ । मगलकारक | ५, वहरा और गूंगा । ६ 
उपदेशात्मक । शैक्षिक | ७ कुशल | दक्ष [को०।॥ 
कल्पता--सब्जा ल्ली० [सं०] स्वास्थ्य कोण] | 
कल्यपाल, कल्पपालक--सजब्जा पुँं० [स०] [जी० कल्यपाली] कलवार । 
कल्यवत--सन्ना पुं० [सं०] सवेरे का भोजन । कलेवा कोण] ॥ 
कल्यानि(धु)-सब्चा पुं [हि०] दे" 'कल्याण”। उ०--कुम्मैत कुमद 
कल्याँन | मोती सु मगसी श्रान ।--हम्मी र रा०, पू० १३५ । 
कल्या--सज्ञा छी० [सं०] १ वह वछिया जो वरदाने के योग्य हो 
गई हो । कलोर | २ मदिरा। शराब । ३ हरीतकी । 
४ वधाई | शुभकामना को०। 
कल्याण "--सन्जा पुं० [सं०] १. मगल | शुभ । भलाई । 
यौ०--कल्याणकारी । 
२ सोना । ३ सपुर्णा जाति का एक शुद्ध राग । 
विशेष--यह श्रीराग का सातवाँ पुत्र माना जाता है। इसके 
गाने का समय रात का पहला पहर है ! कोई कोई इसे मेघ 
राग का पुत्र मानते हैं। इसके मिश्र श्रौर शुद्ध मिलकर यमन 
कल्याण, शुद्ध कल्याण, जयत कल्याण, श्रावणी कल्याण, 
पूरिया कल्याण, कल्याण वराली, कल्याण कामोद, नट 
कल्याण, श्याम कल्याण, हेम कल्याण, क्षेम कल्याण, भूपाली 
कल्याण ये वारह भेद हैं॥ इसका सरगम यह है---ग, म, 
घ, रि, स, नि, घ, प, म, स, रि, गे । 
४ एक प्रकार का घृत (वेद्यक)॥ ५ सौभाग्य (को))। ६. 
प्रसन्‍नता । सुख (को०) ॥। ७. सपन्‍नता (की०) | ८- त्यौहार 
(की०) । ६ स्वर्ग (को०) ॥ 
कल्याण--वि० [क्षी" कल्याणी] १. शुम | 
मगलप्रद । 
यौ०-- फल्याणसाय । 
२ सुदर (की०) । ३. प्रामाणिक । यथार्थ (को०) । 
कल्पाणुक, कल्याण॒कर--वि० [स०] शुभ या कल्याण करनेवाला । 
कल्याणकारक (को | । 


अच्छा । भत्रा। 


कल्याण॒का री--वि '[सं० कल्याणकारिन्‌] [वि०क्षी० कल्याराक्रारिणी ] 


दे० कल्याणकर” [कोण ॥ 
कल्पाणका मोद--सब्ना पुं० [सं०] सपूर्ण जाति का एक सकर राग 
जो रात के पहले पहर में गाया जाता है ॥ 


प्न्प 


कला 


कल्प्राणकृत्‌ू--वि० [सं०] १ कल्याखपूर्णा या मंगलमय कार्य करने' 
वाला । २. भाग्यशाली [कोन] ॥ 

कल्याणुघा र(9) --वि० [स० फल्याणघार| कल्याणकर | उ०--उस 
कल्य णधार एकमात्र छुप्पर को जिसके नीचे असख्य आय॑ 
सतानो को सुख छाया की प्राशा है ।--प्रेमघन०, भा० २, 
पृ० २६० | ) 

कल्पाणनट--सब्ना पुं० [सं०] संपूर्ण जाति का एक सकर राग जो 
कल्याण झौर नट के सयोग से बनता द्वै 

३ ल्याण॒वीज--सन्ना पुं० [स०] मसूर [को०]। 

कल्याण भायं--सच्चा पुं० [स०] वह पुरुष जो बार वार विवाह करे, 
पर जिसकी स्त्री मर जाय । 

कल्यारिका--सल्चा क्षी [से०] मैनसिल [कोी०] । 

कल्याणी '--वि० छी० [स़्०] १ कल्याण करनेवाली | सुदरी । २ 
कल्याणव र। मगलकारक | उ०--विघाता की कल्याण सृष्ठि, 
सफल हो इस भूतल पर पूरा ।-+कामायनी, प्रृ० #८। 

कल्याणी --सक्ला क्षी० १ मापपर्णी। जगली उडद। २ गाय। 
३ प्रयाग तीर्थ की एक प्रसिद्ध देवी। ४ पवित्र गाय । 
(को०) । ५ बछिया (को०) ॥ ६ एक रागिनी (को०) | 

कल्याणीय--वि० [मं० क्ल्याणी] कल्याणकारी | उ०--हे, परम 
कल्याणामय, तेरी कल्याणीय लीला को मैं नही जानता हूं ।-- 
त्याग ०, पृ० ४५। 

कल्पॉन(9--सच्ला पुं० [सं० कल्याण] दे० 'कल्याण' । 

कल्पानकर (9)--वि० [सं० कल्याणकर] दे” 'कल्याणुकर | उ०-- 
ह|रचद' सीस राजत सदा कलिमलहर कल्यानकर ।-- 
भारतेंदु० ग्र०, भा० हे, पृ० ६६० । 

कल्याश--सन्ना पुं० [सं०] सवेरे का भोजन । कलेवा खझि०। 

कल्योना।--सच्ञा पुं० [सं० कल्य] कलेवा । 

कलल--वि० [सं०] बहूरा [को०) । 

कल्लता--सच्चा क्षी० [सं०] वहरापन [कोण 

कल्4र'--सछ्का पुं० [देश०] १ नोनी मिट्टी । 

क्रि० प्र ०--लगना । 

२० रेह )। ऊसर । घदर। उ०--सैकडो क्लेशो के साथ एके 
एक पैसा इकटटा करना श्रौर फिर विवाह के समय प्रधे होकर 
कल्लर में वखेर देवा ।--भाग्यवती (शब्द०) | 

कलल र॒*-- वि० नमकीन । उ०--के हल्लर फल्लर करे, पावे कल्लर 
राव ।--बाँकी ग्र ०, भा० हे पु० ५5१ । 
कल्लाँच--वि० [तु० कल्च्राच] १ लुच्चा । शोहदा । गुडा । चाँई । 


२, दरिद्र | कगाल । शझ्रननाथ । 
कलला --सब्ना पुं'[स० करीर - वाँस फा करल] १ श्रकुर । कतफा। 


किल्ला | गोफा ॥ ह 
क्रि० प्र०--उठता ॥--निकलना (--फूटता । ' 
योौ०--करमकल्ला । 

कल्ना--सन्ञा पुं० [सं० कुल्या |वह गड्ढा या कुप्राँ जिसे पाव के भीदे 
पर पान सीचने के लिये खोदते हैं | 


| 


ढ्त्ला 


कल्तॉ+--संझ्ा पुँ० [फा] १. गाल के भीतर का ग्रश्। जवढ़ा॥ 
उ०->-प्योँ वोले उम्रराउनि हल्ला । जम के भवे कटीले कल्ला 
“लाला (शब्द०)॥ 
यौ०--रूल्लातोड़ ) कल्लादराज | 
मुहा ०--कल्ला चलाना - मुह चलाना । खाना । जैसे,--कल्ला 
चने वला टले । कल्‍ला दवाना -- (१) गला दवाना । बोलने 
से रोकता । मुह पकड़ना । (२) झपने सामने दूसरे को न 
बोलने देता । कहला फुलाना--(१) गाल फुलाना | खफगी 
या रज से मुंह फुलाना या किसी ते वोलचाल बंद कर देना । 
रियाना । रूठना | (३) धममंड से मुंह फुताता या बताना । 


घमंड करता 
३, जबड़े के नीचे गले तक का स्वान; जैसे, खसी का कल्ला । 
कल्ले का मास । 


रू 


मुहा०--कल्लें पाए - सिर और पैर का मास | कल्‍ला सारना-- 
गाल बजाना या मारना । डीग हाँकना । शेखी वधारना । 
कुलला |--उद्च ३० [हि० कलह] ऋगड़ा । तकरार । वादविवाद । 
०-5 झगड़ा कल्‍ला “+ वादविवाद ॥ 
क्रि० प्र०--करना ।--मचाना । 
कल्ला*-- छंद पुंभ हिं० कल्छा] लप का वह ऊपरी भाग जिसमे वत्ती 
जनती है । वर्नर । 
कल्ला+॑---सच्ष पु० [० कलांचि, हि? कलाई] कलाई । 
कल्लाठलला--उद्जा पु [हि० छलला+गनु० ठलल्‍ला] मजबूत कलाई। 
उ०--ऐसा पहलवान था कि वस मैं क्या कहें ) इधर देखो, 
यह दपचे (हाथ ते दिखाकर) यह कल्ला ठल्‍ला ।-फिलाना०, 
आ० ३, पृ० १७१॥ 
कल्लातोड़---वि० [(ह० कल्‍्ला + तोड़] १. मुंहतोड़ । प्रवल ॥ २. 
जोड़ तोड़ का । वरावरी का ! 
कल्लादराज--बि० [फा०]चिछ्चा कल्लावराजी, कल्लेदराजी] वढ बढ- 
कर वात वोलनेवाला । दुर्वेचन कहनेवाला ॥ जिसको जवान 
में लगाम न हो | मुहजोर । जैसे,--वह बडी कल्लेदराज 
झोरठ है । 
कल्लादराजी--सच्ा ल्ी[फ्रा०]बढ वढ़कर बातें करना । मुहजोरी 
कल्लाना*--क्रि० अ० [सं० कड या कल्‌ ८ भ्रसज्ञा होना] १ शरीर में 
चमड़े के ऊपर हो ऊपर कुछ जलन लिए हुए एक प्रकार की 
पीडा होना, जैठे थप्पठ लगने से २. प्रसह्य होना ॥ दुख 
दायी होना । 

- मुहा ०--जी कल्लाना + चित्त को दु घ पहुंचना । उ०--श्राज 
वे बिना खाए गए ई, वह मला काहे को खाने पीते को पूछेगी । 
जैंचा हमारा जी कल्लाता है, वैसा ही उसका नी योढ़े कल्लायगा 
“सो झ्रजान० (शब्द०) 3 

शललाना*--क्रि०ग अ० [दि० कल्न्ना] १. कल्‍्लें निकलना ॥ पल्लवित 


होना ।२. विकस्तित होना | समुद्ध होना [ उ६--वे पुराने 
परिवार वक्ष की कलमो के रूप मे नई भूमि पा, नए परिवार की 
लहनहाती जश्ञाया के ठप में कलला उठे ।--मस्मावुत०, पु० ६॥ 


३-४२ 


द्रश३ 


० 


कल्हारी 


कललाशु--चंच् पुर्भग्र० कल्‍्लाद] चढी हुई नदी ॥ वह नदी जिसमे बाढ़ 
झ्राई हो । 3०--ऋलल्‍्ताज्न जो शादो गदा अलहाम वही कलमः 
निंदा ।--कबीर मूँ ०, पू० २७११ 

कल्लि--क्रि० वि० [सं० कल । आनेवाला दिन । झगला दिनसमि"_ु । 

कुल्लाँ--वि० [हिं० काला] काला कलूठा | 

कत्लेदराज--वि० [फा० कल्लावराज] दे० 'कल्लादराज! । 

कबलेदराजी--तंज्ञ [फा० कल्लावराजी ] खी० दे? 'कल्नादराजी? ॥ 

कललोल--चउल्छा पु० निंग] १ पानी की लहर।॥ तरग | २. मौज ॥ 
उमग। प्रा्मोंद प्रमोद । कीडा । ३- शत्र्‌ । दुश्मन (कौ०)। 

कटलोलना (9--क्रि० अ० [स० कललोल] कलोलना । 

कल्लोलित--वि० [सं०] नहरावा हुआ । तरग्रित । - 

कल्लोलिनी "--संड्ा छो० [सं०] कल्तोल करनेवाली नदो । लहरातो 
हुईं नदी ॥ 

कललोलिनी *--वि० कल्लोल करनेवाली । कल कल करनेवाली 

कल्व--संग्ञा पुं० [से०] वास्तु या भवननिर्माण शिल्प में द्वार के वे 
किनारे जो नुकीले वनाए जाते हैं । 

कल्हाँ-- क्रि० वि० [स० कल्य, कल्लि] दे” 'कल! | उ००-कन्‍्ह संध्या 
को ऐसी वदली छाई कि मेरे सिर में पीडा आई ।--श्या मा ०, 
पृ० ६।॥ 

कृल्हक--उच्ठा की? [देश०] एक चिडिया जो कवूतर के वरावर 
होती है। 

विश्ेप--इसका रय ईंट का सा लाल होता है, केवल कंठ काला 

होता है, श्राँें मोतीचूर होती हैं मोर पैर लात होते हैँ । 

कल्हणु--चउच्चा पु० [स०] चंल्छूव के एक प्रसिद्ध पडित और 
इतिहासकार । 

विज्येष--ये कश्मीर के राजमत्री चंपक प्रतु के पुत्र और राज- 

तरंगिणी के कर्ता ये । इनका समय ईसवी १२वीं शताब्दी का 
मध्य है 

कल्हर(9!--सज्चा पु० [हि० कल्‍्लर] दे० 'कल्लर। 

कल्हरना |--क्रि० झ० [हिं० कड़ाह+ना (प्रत्य०)] भूनना ॥ 
कडाही में तला जाना ॥ 

कल्हरता--क्रि० ग्र० [प्रा० फल्हार] पृष्पित होना। पललवित 
होना । विकसित होना ॥ उ०--क्रामलता कल्हरी पेम मारुत 
ऋकक्तोरी ।--५० रा०, २५॥ ३८१॥ 

कुल्हरा +--उच्चा पुं० [देश० | करधे की वह लकड़ी जिसे चक कहते 
हैं। विशेष दे? 'चक! | 

कल्हाना8!--क्रि० स० [हि० कहलाना] दै* 'कहलाना' ॥ उ०-- 
खबर सुन साममीन ने मिलके सारे कल्हा भेजे हैं उसके --- 
दक्खिनी०, पृ० १६० । 

कल्हार--मझ पुं० [हि० कल्हारना] कल्हारते की क्रिया या भाव: । 

कल्हार--चग पुं० [8०] उफेंद कोईं। सझ्वेतत कमलिनी । उ०--- 
मुक्ताउन कल्हार कमल तहाँ कुदन से मणिन सो बरी पाल 
चहू ओर सांकरी [--राम ० घर्मं०, प्र० ६७ ॥ 


कविता" 


कृविता"--उच्च ल्ली० [सं०] मनोविकारो पर प्रभाव डालनेवाला 
रमणीय पद्यमय वर्णन । काव्य । 
क्रि० प्र०--करता ।--जोड़ता ।---पढ़ता ---रचना । 
कविता --सब्डछा पु. वि० सिं० कवितु] दे” 'कवि' । उ०--(क) 
वरने नप की उपमा कविता | सु जरे सनु कुदन मुत्तियता । - 
पृ० रा०, २१ । 5५६। (ख) दिन फेर पिता वर दे सविता 
कर दे कविता कवि शकर को ।-कविता कौ०, भा०२, 
पु० &३॥ 
कविताई(9)--सज्ञा ल्ली० [सं० कविता] दे० 'कविता' । 
कविताना--क्रिग स० [स० कविता से नाम०] पद्यवद्ध करना । 
| छद की जोडजाड़ करना । 
कवितातब्रत--वि० [सं०] काव्यरचना का ब्रत लेनेवाला । उ०--हुए 
कृती कविताब्रत राजकवि समूह 3--भ्रनामिका, पृ० परे 
कवित्त--सज्ञा पुं [सं० कवित्वय] १ कविता । काव्य। उ०-निज 
कवित्त फेहि लाग न नीका ।--तुलसी (शब्द०) | ३ दडक के 
'.. अंतग्रेत ३१ अ्रक्षरों का एक वृत्त 
विशेष--इसमे प्रत्येक चरण में ८५, 5, ८, ७ के विराम 
से ३१ अक्षर होते हैं। केवल अत में गुरु होना चाहिए, 
शेष वर्णों के लिये लघु ग्रुद का कोई नियम नही है। 
जहाँ तक हो, सम वर्ण के शब्दों का प्रयोग करें तो पाठ 
मधुर दोता है। यदि विपम वर्णों के .शन्र्द आएँ तो दो 
एक साथ द्वो। इसे मनहरत झौर घनाक्षरी भी कहते हैं! 
जैसे,--कूलन मे, केलि मे, कछारन,मे, कुजन ,में, क्यारिन में 
कल़िन कलीन किलकत है। कहै प्माकर परागन मे, पोनहू 
मे, पावन में, पिक में, पत्तासन पगत है + द्वारे मे, दिसान में 
दुनी मे, देस देसन मे, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगृत है । 
बीथिन मे, ब्रज मे, नवेलित मे, वेलिन, मे, बनन में, वायन मे; 
बगूरधों वबसत है !--पमाकर ग्र ०,,प० १६१ । 
हे. छप्पप छद का एक नाम । 


कवित्व-- सन्चा पूं० [सं०] १ काव्य-रचना-शक्ति ।, २ काव्य का गुण ॥, 


थौ०--कवित्वशक्ति । । 

फविनाथ--सब्षा पुं० [सं०] कविश्रेष्ठ ॥ कवियों का स्वामी । श्रेष्ठ 
कवि । उ०--शअ्रक्रमा तिशय उक्ति सो कहि भूपन कविनाथ [--- 
भूपण ग्र ०, प्‌० प२रव 

कविपरपरा--सजल्ना ली» [सं० कविपरम्परा] कवियो की परपरा। 
पूरा कविसमूह या सप्रदाय  उ०---जिसका विघान कविपरपरा 
वरावर करती चली आ रही है उसके प्रति उपेक्षा 
प्रकट करने” का जो नया फैशन टाल्सटाय के समय से चला 
है वह एकदेशीय है ।--रस०, ए० ६४।॥ 

कविपु गव-- ज्ञा पुं० [सं० कविपुद्भव] श्रेष्ठ कवि | बडा कवि ॥ 
उ०--इस प्रत्यक्षवादिता के लिये साप्रतिक राजनीति सवलित 


कविपुगवों और साहित्यिको से अ्रधिक प्रशसा के भाजन 
अवश्य हैं ।+-पोद्दार श्रभि० ग्र ०, पृ० ८६ । 

क्विपुत्र--सज्ञा पुं० [सं०] १ भूगु के एक पुत्र का नाम । ३. 
शुकाचाय ॥ 


घ्द्रे 


कवीठ 


कविप्रसिद्धि-- सज्ञा क्ली० [स०] काव्य में प्रचलित रढ़ियाँ जो सत्य में 
होने पर भी सत्य की भाँति ही काव्य मे वर्णित हुई हैं। 
कविसमय | कविरूंढ़ि । जैसे, केले से कपूर निकलना या चकवा 
चकई का दिन में साथ साथ रहना भौर रात में मलग हो 
जाना, भ्रादि । > 

कविमंनीषी--सदा पुँ० [स०] श्रेष्;य कवि । महान कवि | 
चितक कवि ।--अपरा, पू० २०० 

कविराज--सच्ञ पुर्भूस०]१ श्रेष्ठ कवि। उ०--इतमें हम महाराज 
हैं उते श्राप कविराज 4-- श्रक्वरी ०, पू० १३६। ३ भाद। 
३. बंगाली वैचद्यो की उपाधि । कि हे 

कविरामायरा--सज्ञ पुं० [सं०] वाल्मीकि को । 

कविराय(9'--सब्ञा पु सिं० फवि+हिं० राय] दे* कविराज'। 
उ०--अकवर ने इन्हें, कविराय की उपाधि ही थी [-- 
झकवरी ०, पू० प४॑ । ज 

कविलास(9)---सब्जा पु० [सं० क्लास, प्रा० फइलास, कविलास] १ 
कैलास | २. स्वर्ग । उ०--सात सहस हस्ती सिहली » जनु 
कविलास इरावत वली --जायसी (शब्द०)॥ 

कविलासिका---सश्वा स्री० [दे०] एक प्रकार की वीणा । 

कविली (छ--वि० [हिं० काबुली] द* 'काबुली। उ०-बत्तीत 
सहस कविली करूर । जम जोर जोघ नज्जरि ख्र [-- 
पु० रा०, १३॥ १३ 


है 


॥।॒ 


ज 


कविवाणी--सब्षा क्षी" [सं०] कवि की वाणी । कविता ॥ काव्य, 


उ०--कंविवाणी के प्रसाद से हम ससार से सुख दुख, ग्रानद 
क्लेश का शुद्ध स्वार्थंमुक्त॒ रूप में अनुभव करते हैँ (--रस०, 
पूृ० २४। ; 

कविशेखर--सद्चा पुं० [सं०] १ सग्रीत में ताल के ६० मुख्य भेदो मे 
से एक । २. उत्तम कवियों को श्रदत्त एक उपाधि (को०) । 

कविद्येखर*--वि० श्रेष्ठ कवि [को०] | 

कविसमय--सन्ना पुं० [सं०] काव्य में प्रचलित रूढियाँ । कविप्रसिद्धि 

कविसम्राट--सल्ला पृं० [सं०] १५ कवियो की श्रेष्ठतासुचक एक 
उपाधि । २. महान कवि | श्रेष्ठ कवि ॥ है 

कविसम्राटू---वि० कवियोः में श्रेष्ठ । श्रच्छे कवियों में श्रच्छा/या 
उत्तम । उ०--श्राप उच्चकोटि के,कविसम्राद भी हैं भोद 
प्रशस्त काव्याचायं भी ।--रस क०, पू० हे ) 

कवीद्र--स्जा पु [स० कवीच] श्रेष्ठ कवि । बड़ा कवि। 7" 

कविय--सझ्ना पुं० [सं०] 'कविक' [को०] | 

कवो?---वि० [अ० कवी] वलवान्‌ । शक्तिशाली । मजबूत दूढ़ । 
उ०--दलालत यो सही कुरान सू है ॥ कवी इसलाम के ईमान 
सु है ।--दक्खिती०, पु० १६३। , 


कवी*(9१--सच्जा पुं? [स० कवि] दे” 'कवि!॥ उ०--किवलो पिच्छ 
कहे लहू लघु अक लहावें। गिर बद वस ग्रुरू/कवी लघु चार 
कहावे ।-+-रघु० रू०, पू० ५। 

कृवीठ--उच्चा पूं० [सं० कवीष्द, प्रू० कविटठ] कया । दैय । 


बे 














न किब्णन ्छ- 


३७४ ७२:५० चद्द् 








कमल ज्र्ल्द् च्क्‍्॑िजओरऊ जमे प्राहओ ०. कद 
कु बहू काद पधधछड़ओन सुई चुचुछ हक इ-३ छछर>) । 
ह्जित्राओ से न 7 करा छ्दा ज्च्यजोर पऑनत पुर 
कदेल्ं-छ्छा एुँऔ चिं० कंजा+एह उंल्र>)) होए ऊा 
“55४ पु 


न 
चज्ज्जज+5 


कप 9)- छेद इं?. [उं० कवीद्य] ऋद्ीय । ओोष्ठ कृति ॥ उ०-- 
इंदाउचपाई देखे मिक्या ऊॉँच हझोषय फिे । क्लिएसक उर्मे 
ऋुदेड, यदरियों चपपणा ऊूदपे [-- रुघु> रू०, यु० रे३ १ 
कवोपए--दिए डिश] हचऋ  गरन १ जुबनुना छिनु ६ 
व्य--जझ्न उं० उणुवह अच्च जो पिदरो हो दिया यायें। वह द्वव्य 
बिउसे पिड, पिठृयज्ञादि किए जायें। उ०--विधिवत् कुच्य 
उंजोइ नित्त हमें ठपठ करें १-झकहुतला यु० १३२॥ 
विश्येप--छव्य ग्रन्त श्ोजिय को देवा चाहिए ॥ 
कृव्यवाह, कव्यवाहन--उंदा पुं० [उं०] वह अग्नि जिसमे पिंड से 
पिनृयन्ञ में आहुति दी जाती है । 
कंच्व9:---उंडा पुं० [उं० काव्य, प्रा० फब्व]| दे" 'कांव्या। उ०-न्ते 
मोत्रे मलझो निरूडि गए, जइसझो तइसझ्नो कव्व ।--कीर्ति० , 
पृ० ४ १ 
कब्वाणु ()--सझ छो० [सं० कृपाण प्रा० किवाण] दे” 'कृपाण' । 
उ०--काल कव्याण कसी सिर ऊपर मारसी जोय वहि कोय 
जाडा ।--राम० घधर्में” पु० १३६॥ 
केब्वाल--सछ्ठा पुं० [6० फौचाल] दे" 'कौवाल' । 
कृश)-..संज्ञा पुं० [सें०] [झ्ली० कशा] चावुक । 
कश--सच्ञा पुं० [फा०] १. खिंचाव । 
यौ०--कशमकश । घुम्राँकश (स्टीमर) । 
२ हुक्‍के या चिलम का दम । फुक। जैसे ,-दो कश टहुअकाए पी लें 
तव चलें । 
क्रि० प्र०-- खोंचना |--मारता --लगाना ।--लेता ॥ 
कृश*-.. -वि० खीचसेवाला,। करनेवाला । जैसे,--अ राकश, मेहनतकश, 
कहूकश । है । 
विशेष- इस अर्थ में इसका: प्रयोग केवल।समस्त पदों के अतः मे 
होताहै। ' ५ 
कृशकु--सब्चा पुं० [सं०] गवेधुक्‌ । कसी । ] 
कशकोल- सच्चा पुं० [हि० कजफोल] दे? 'कजकोल' । 
केशमक्श--सब्चा छो० [फा० फद्मकश] २१ खीचातानी । २ भीड़ । 
घवकमधवका । ३ झागापीछा॥ सोचविचार | भ्समजस ॥ 
दुविधा । 
फशा--सज्घा जी० [स्ं०] १. रस्सी । २. कोडा | चाबुक । 


कप 


॥ 


श्र 


| 


् 


यौ०--कक्षात्रय < कोडा मारने के तीन प्रकार ! 
विद्येप--चावुक मारने के तीन प्रकार कहे गए हैं-मुदु, मध्य भोर 


निष्दूर । साधारण नवटखदी पर मृदु भ्राधात होता है भोर प्रवफ 


इज ८० शोडोे इसूफे दरेबरूर रशणइडे रर शश्द «0 पिरुर 
र्ाइण्ड स्केर झाऊंय ९१ भइणफे इए उररर रए शव 
शपडः रहिए स्येर ऐोड़े रेज्डर एफइइाडे रा २५६३ एर 
झंडे पर आजुरझ रारदः दइाएह्एर 
कंधापारुू--उंच ई+ [से> इक शा कोई हो भार १ 
ऋझंथारि--रंझआ की इलेस्ी सुपेकोड में ४छ सो उत्तर पेरी पिजुपर 
इरिद झुवाई जड़ी है स्तेर ऋृष्पे को अर्विझुद ते शयाया 
जा है ६ 
छशिकू-उंछ ० सिजे देरणा सिये १ 
कुशिपु--उंस इं० दिये ३१- तकिया । २६ रिछोदा | आभास । ३५ 
पहुदारा ६ कपड़ा १ ४५ छत्न ॥ ५५ भात | ६. शंख (शण)। 
यौ०--हरिध्यरूशियु १ 
कंशिश -उठ्य एु० [०] १. पारुएंण। धिचाय। २५ शुराद । 
रुछाव । प्रवृत्ति १ ३ रोचरूता । 
कशोदवया--संझ्ा पु [फा० रुशोउ - खोया + या पर] हुश्ती छा 
एक पेंच जिसमे दिपक्षी को भरदण पर बाप दाप रककर 
बाएं पजे से उसफ़ा दाहिता सोजा ग्पनी तरफ फी ख्रीच भौर 
उसके दाहिने हाथ से पफफ्ठ फर गिरा देऐे ऐ । 
कृशीद[१--सझ्ा पुं० [फा० फस्तोदा] फपड्टे पर भ्‌ई प्लोर त्ागे से 
निकाला हुआ फास । तागे ध्रकर कपड़े भे पिफाले हुए बे 
बूटे ६ गुलकारी का फाम । 
विशेष--कशीदा फई प्रकार का होता है, भैश्ेन्‍-सादा, 
गढारीदार,तिनफरणिया,फष्ठीदा र, मुर्रीद र,प पवा र, जेभी रेवा र, 
गुलदार इत्यादि । ' 
क्रि० प्र ०--फाछहुना ।--निकालना । 
कशोदा*-पि० [फा० कशीबह ] १. शिया तुआ । उठाया ह_प्ा । रे. 
अप्रसस्त । 
गौ०--कशीदा काम्त ८ एं थे डीएछोतयाणा ॥ 
कदेर---सशा पुर [से० १, रोड़ फी एंडएी । २६ एक भ्रफार ऐौ भाता ॥ 
३ जंबूनद्ीप के तो पडो में से एक । ४, परे [को०] । 
कहो एक--सक्षा पै० [सं०] ऐ 'फरतोए' ॥ 
कदशेरका--सप्ा श्री" [सं०] पीठ की एंवी हुधी । रोढ़ । 
कृशेझू--सखा पुं० [सं० फदोद] ऐ० 'फरोफ्ष । 
कृदिच त्‌--वि० [सेण] फोई । कोई एक । ऐ 
कष्च त्‌--सवं० [सं०] फोई (व्यगित) । 
कइती--सद्दा क्री१ [फ्‌ा०] १. नौका । चाध । ए०-जमपती सफाण 
जहाँन के, घस्तीराहू विजा॥।>-वीवा०, (० (०७ ॥ ६, 
पान, मिठाई या ध्यभा बौदव के लिये ॥हु ॥ै। का4 का पता 
छच्चा एमा दि | बात ॥ 


गत 


व 


क्षश्मले 


कश्मल"-- सच्चा पुं० [सं०] १ मोह । मू्च्छा। वेहोशी। २ पाप । 
भघ । ३ अवरवारी | 

करश्मल*--वि० [सं०] [ज्ी" कइ्मला] पापयुकत । मैला । गंदा । 

कथ्मी र--सन्ञा पूं० [सं०] पजाव के उत्तर मे हिमालय से घिरा हुआश्ना 
एक पहाडी प्रदेश जो प्राकृतिक सौंदर्य भौर उर्वेरता के लिये 

:. ससार मे प्रसिद्ध है । 

बिशेष--यह अगूर, सेव, नाशपाती, झनार, वादाम आदि फल 
बहुतावत से होते हैं। यहाँ बहुत से भीलें हैं जिनमे डल 
प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी भी बहुत भोले शोर सूदर होते 
हैं। केसर इसी देश में होता है। यहाँ के शाल, दुशाले और 
लोइयाँ बहुत काल से प्रसिद्ध हैँ। प्राचीन काल में यह सस्कृत 
विद्यापीठ था। फेलम कश्मीर से होकर ही पजाव की ओर वही 
है । ऐसा प्रसिद्ध है कि यहाँ पहले जल ही जल था, कश्यप 
ऋषि ने बारामूला के मार्ग से सारा जल भेलम में निकाल 
दिया भ्ौर यह श्रनूठा प्रदेश निकल आया। इसकी राजघानी 
श्रीनगर है जो समतल भूमि पर वसा हुम्रा है । 
कर्मी रज-- सब्ञा पु० [से०] केसर ॥ 
कश्मीरी '-वि० [हिं० कश्मीर +ई (प्रत्य०)] कश्मीर का । कश्मीर 
देश में उत्पन्न । 
कद्मीरी *--सद्चा क्ली० १ कश्मीर देश की भापा । द एक प्रकार 
की चटनी ॥ 

” विशेष--इसके बनाने की विधियाँ हैं --अदरक को छीलकर 
छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तदनतर शक्कर, मिर्च, शीतल- 
चीनी, केसर, इलायची, जाविन्री, सौंफ झौर जीरा भ्ादि मिला 
देते हैं। फिर अंदाज से नमक और सिर॒का डालकर रख 
देते ह्ँ | | । हर 

कोश्सी री?--सश्ञा पुं० [हि० कमीर] [ल्री० कदमीरिन] १ कश्मीर 
देश का निवासी । २ कश्मीर देश का घोडा । 
कद्य--सश्ञा क्री[सं०]१ शराब मदिरा। २. घोड़े का पुट्ठा(को०)। 
कश्य*--पुं० चावुक मारने के योग्य कि०] । 
कृद्यप--सब्चा पु [सं०] १ एक वंदिकक्रालीन ऋषि का नाम // , ? 
विशेष---ऋग्वेद मे इनके वनाएं हुए अनेक मत्र हैं; 5 «' 


२ एक प्रजापति का नाम।३ कछुश्र(। कच्छप ॥ ४ एक प्रकार 
की मछली । ५ एक प्रकार का मृग। ६. सप्तपिमडल के एक 


तारे का नाम । | ० यह 
कद्य१-वि० [सं०] १ काले दाँतवाला । २ मद्यप । शराबी ॥ 
कद्यपनंदत--संझ्या पु" [सं० फर्यपनन्दन] गरुढ [की०_ । 
कृष >--सल्ता पुं० [सं०];१. सान ।२ कसोटी (पत्थर)। 
यो०-- कषपट्टिका । ] ः 
, हे परीक्षा | जाँच। ४ रगडते की क्रिया (की०) । 
कषण["*--वि० [सं०] बिना पका हुझ्ला । कच्चा [को-] ॥ 
कृपरणाु*--सब्जा पूं० १ रगढ़ना २, चिह्न वनाना । ३ खरोंचना । ४५ 
* कसौटी पर सोने को कसना किन । ७, * 2 
कंपट (---सब्बा पुं"[से० कष्ट] दे* कष्ट! ] उ०--मन वचन क्रम भ्रम 
कृषद सद्ृत दव (--सूदर प्र ०, भा० ३, पु० ४५६ ॥ 


$ 


पैड 


कृष्टकीर 


कपट्ट७--सज्चा पूं० [सं० कप्ट] दे” 'कप्ट! । उ०--जग जंतु जतम्म 
ग्नत कपट्ुवथ महा दुपट्रय छ्वाल हुआ ॥--राम० घर्म०्, 
पृ० ३०० | 
कपपट्टिका--सच्ञा ज्ञी० [सं०] कसौटी कि" । - 
कपा--सझा पुँ० [स०]दे० कशा! । 
कपाइ(9--चल्जा न्लो० [सं० कपाय] दे” 'कपाय! | उ०--जाके रचक 
सुनत सब, कर्म कपाइ नसाइ --नद० ग्र ०. १० २२३। 
कपाकु- सन्ना पुं [सं०] १ अग्नि ॥ २ सूर्य [को] ॥ 
कपाय'--वि० [कं] १ कर्सला ॥ वाकठ । 
विशेप--यह छह रसो में है ॥ 
२ सुगधित । खुशवुदार । ३ रंगा हुआ । ४ गरेरू के रंग का । 
गेरिक। 
यौ०--कंपायवस्त | 
५ मधुर स्व॒रवाला (को०)। ६. अनुपयुवत । अनुचित (को०)। 
७ गदा (को०) । 
कपाय--सज्ञा पु० [स०] १. कली वस्तु । २, गोद । वृक्ष का 
निर्यास । ३ क्वाथ । गाढ़ा रस। ४ सोनापाठा का पेड । 
श्योनाक वृक्ष । ५ कोध लोभादि विचार (जैन), जँसे,-- 
कपाय दोप । ६ कलियुग । ७ अगरागलेपन (कौ०) ! ८ 
११. उत्तेजना । भावावेश (कौ०) ॥ १२. मदता । मू्ंता(को०) । 
१३. सासारिक पदार्थों के प्रति श्रनुरक्ति (को०) । 
घूल (को०) । ६, गंदगी (को) | १०. विनाश । ध्वस (के) 
कपायित--वि० [सं०] १ ग्रे के रग का । २. प्रभावित किगे 
कृपायी "-[सं० कपायिनत्‌] १ जिस से गोद जैसा पदार्थ निकले । २० 
कृसंला । ३. गेदए रंग का 3 ४ भौतिकतावादी । “दुनिया 
दार क्ि० । 
कपायी *--छछ्ठा पुं० खजूर, शाल आदि वृक्ष [कोनु । 
काप--वि० [सं०] हानिकारक । नुकसानदेह [को०]॥ 
कापका---सल्ला छो० [सं०] पक्षी [छे०] । हे 
कृषित--वि० [सं०] १ रगड़ा हुआ | कसौटों पर कसा हुआ। २ 
जिसे आघात लगा हो [कोग 
कंपी का---सछझ्ा छो० [सं०] एक प्रकार का पक्षी [कोण । 
कषेरुका--सब्षा ज्ी० [सं०| रोढ़ [को । 
कृष्कृष--चज्चा प० [सं०] एक प्रकार का जहरीला कीडा [को० । 
कृष्ट"- -सच्चा (० [सं०] १. कलेश । पीड़ा । वेदना । तकलीफ 
व्यया । दुख । 
क्रि० प्र ०-उठाना (-करना ।-पझेलना । देना--भोगना 7--सहना ! 
२ सकट | प्ापत्ति। मुसीबत । ३- पाप ॥ दोप (को०)। ४ 
दुष्टता । शंतानी (को०)। ४ प्रयत्न 4 उद्योग (को०े। ४ 
परिशक्षम॥ श्रम (को०)॥ * 
--वि० १, बुरा । सदाप। २ द्वानिकारक । ३ जो क्रमश बुरी 


हालत को पहुँचा हो । ४ बदतर । कष्टकर । दु खदायक । *« 
चितापुण । ६. कठिन 4 दुस्साष्य | ७० घातक [कण 


क्ष्टकर>«वि० [सं०] क्ष्द देगेवाला । ठछलीफदेद्दु । 


कृष्द 


कष्टकल्पतां हि 


कृष्टकल्पता- सज्ना सी" [स०] बहुत खीचखाँच की और कठिनता से. - 


ठीक घटनेवा ली युक्ति। विचारों का घुमाव फिराव । 

कृप्टकारक - वि० [सं०] दु खदायी । तकलीफदेह किी० |. - 

कष्टकारक+- सच्चा पुं> ससार कि | 

कप्टमा गिमेय---सच्य पुं० [स०] पत्नी की वहन का लडका किंग । 

कष्टमातुल-- सज्ञ पुं० [सं०] सौते ली माँ का भाई [को०। 

कष्टमोचन--वि० [सं० कष्ट से उवारनेबाला । 

कष्टलफ्य--वि० [स०] कष्ट से प्राप्त। कठिनाई से प्राप्त होनेवाला ॥ 

कष्टसाध्य--वि० [ सं०] जिसका साधन या करना कठिन हो । मुश्किल 
में होतेवाला । जैसे,--कष्टसाध्य कार्ये 

कष्ट्स्थान--सद्जा पुं० [च०] ब्र्दाचकर स्थान कोन । 

कष्टाजित--वि० [सं०]कप्ट से कमाया हुत्ना । अत्यत परिश्रम से प्राप्त 
किया हुआ (को०) । 

कृष्टार्त व-- सझ्ञा पुं० [स॒०] स्त्री को कष्ट से रजोधर्म का होना कि०ण। 

कष्टार्य--सब्चा पुं० [सं०] खीचतान कर लगाया हुम्ना अर्थ कि० । 

कष्टि--सज्ञा खो? [सं०] १ परीक्षा | २ कष्ट | ३े आघात किनु 

कप्टित--वि० [स०] [ज्री" कष्टिता] दुद्चित। दुखी। उ०्म 
ऐसी हू न निज दुख से कष्ठिता शोकमग्ता ए-+प्रिय३, 
पृ० २५६ [ । 

कप्टी--बि० द्ी० [स० कप्ट] १. प्रसववेदना से पीडित (स्त्री)। २. 
जिसे कष्ट हो। दुखी। पीडित। दरशनारत दास 
त्रस्तित माया पास त्राहि वाहि दास कष्टी ।--तुलसी (शब्द ०) । 

कृस"*-- सच्चा पु० [सं० कष] १, परीक्षा | कसीटी । जाँच । उ०--जौ 
मन लागे रामचरन झ्स । देह, गेह, सुत, वित, कलत्र महें 
मगन होत विनु जतन किए जस | द्वद-रहित, गतमान, ज्ञान 
रत, विपय-विरत खटाइ बचाना कंस 7--उलसी ग्र ०३०५६१॥। 

क्रि० प्र०--पर ख्ोंचना या रखना । 

२ तलवार की लचक जिससे उसकी उत्तमता की परख 
होती है । 

कस*--सज्ा छी० '[हि० फसना] . १- वह रस्सी जिससे कोई वस्तु 
कसकर वाँघी जाय, जँसे,--गाड़ी की कस । मोट या पुरवट 
की कस ] २ वध। बंद | उ०--खेल कियों सतभाव लाडिले 
कंचूकि के कस खोली ।--घनानद, पृ० ५६६॥ 

कस*-- सज्ञ पृ०[हिं० कसना] १ वल । जोर ! उ०--रहिें न-सकयो 
कस कारि रह्यो दस करे लीती मार । भेद दुसार कियो दियो 
तन दुति भेदी सार 7-विहारी (शब्द०) | > 

यो०--कसवल । 

२ दवाव। वश | काबू । इख्तियार। जसे,--(क) वह भ्रादमी 
हमारे कस का नही है । (ख) यह वात हमारे कस की होती 
तव तो ? च मै 

मुहा०--कतत कासनवन्च का। झधीत। जिम्पर अपना 
इकछ्िियार हो | कंस मे करना या रखना >- वश से रखना । 
प्रधोन रखना । कस कौ गोदो -+ कुश्ती का पेंच । 

विज्ेप--जब विपक्षी पेट में घुस आता है, तव खिलाडी 


झपनता एक हाथ उसकी वगल के नीचे से ले जाकर उसकी 


हब 


कसकनि 


गर्दन पर इस प्रकार चढाता है कि दोनों की काँखें मिल जाती 
हैं। फिर वह दूसरे हाथ से विपक्षी का आगे बढा हुआ पैर 
झभौर (उसी ओर का) हाथ छीचकर गर्दन की ओर ले जाठा 
हैं गौर फ्ोका देकर चिंत करता है । 
३ रोक। अवरोध । 
मुहा ०-- कस मे कर रखना - रोक रखना । दवाना । 35०--पर- 
ठिय दोप पुराण सुतनि हेसि मुलकी सुखदानि ! कस करि राखी 
मिश्रहूं' मुख श्राई मुसकानि ।- विहारी (शब्द०) | हा 
कस-- सजा पुं० [स० फ्पीय, हिं० फसाव] १ “कसा का सक्षिप्त 
रूप | २ न्किला हुआ भअके । हे सार। तत्व । | 
कस५--क्रि० वि० १. कैसे | क्योकर॥ २. वर्यो | उ०--सो काशी 
सेइय कस न --तुलसी (शब्द०)।॥ । 
कसई-- सच्चा स्लो" [हि०] दे० कसी या किसई!। 
कसऊटी (9--सच्या छी* [हि० कसौदी] दे” 'कसौटो! | उ०--तव की 
वात रहित भई, झ्रव कसऊउटी अदल चलाई ।--कवीर सा०, 
पुृ० ६३८५ || 
कसक--सज्ञा द्षौ० [स० कष्‌ 5 भ्राघात, चोट]१., वह पीड़ा जो किसी 
चोट के का+रा उसके %च्छे हो जाने पर भी रह रहकर उठे ॥ 
४ मीठा मीठा दर्द । साल | टीस । उ०--कसक वनी तब तें रहे 
वेंघत न ऊपर खोट । दुगे प्रनिधारन की लगी जब ते ह्विय मे 
* चोट ।--रसनिधि (शब्द०) । 
क्रि० प्र० -आता । होना । 
२ वहुत दिन का मन में हुआ द्वेप । पुराना वैर । 
म्हा---कसक निकालना या फाठना>पुराने बर का 
बदला लेना । 
३ होसला। अरमान । आऑमिलापा । 
 मुहा०-- फंसक मिटाता या निकालना ८ हौसला पूरा करना। 
४. हमदर्दी | सहानुभूति | परपीडा का दुख | उ०--तिन सो 
चाहत दादि ते मत्त पशु कौन हिसाव। छूरी चलावत हैं गरे जे 
वेकसक कसाव [--रसनिधि (शब्द०) ॥ 
विशेष--इस श्र मे यह संवधकारक के साय आता है ॥ 
कस कन--संज्ञा जी० [हि० कसकना] कसक | टीस। पीडा ॥ उ०-- 
कुछ कसकन और कराह लिए । कुछ दर्दे लिए कुछ दाह लिए । 
हलल्‍लोल , पृ० १७ । 
कसकृता--क्रिण आ० [हिं० फसक] दर्द करना | सालना] टीसना ॥ 
उ०--(क) कमठ कथन पीठ घट्ठा परो मदर को आयो सोई 
काम पै करेजो कस्तकतु है '--तुलसी (शब्द०)।॥ (ख) काहे 
को कनह नाध्यो, दारुणु दावर वाँध्यो, कठिन लकुट ले च्रास्यो 
मेरो भया। नही कसकत मन निरखि कोमल तन तनिक दघ्ि 
काज भली री तू मंया ।--सूर (शब्द०) (गम) नासा मोरि 
“नचाइ दग करी क्का की सौंह । काँटे लौं कसकत हिए ग्डी 
कटीली भौंह --विह्वारि (शब्द०) । (घ) नदकुमारहिं देखि 
दुखी छतिया कसकी न कसाइन तेरी |--पद्माकर (शब्द ०) 
कृुसकानि(9--सझ्ञा क्षौ० ([हिं० कसकना] है" 'कसक्‌! | उ०-- 


मे ॥ज 


कसकुट 


ज्यो हिये पीर तीर सम सालत कसक कसक केसकानि [- 
घट०, पृ्‌० २००३१ 

कसकुट--सच्ञा पुंण दि० कास +कुद ८ दुकड़ा | एक मिश्रित धातु 
जो ताँवे और जस्ते को वरावर भाग से मिलाकर बनाई 
जाती है । भरत ॥ काँसा । 

विशेष---इस घातु से वटलोई, लोटे, कटोरे ऋदि बनते हैं । इसके 

बर्तनों में खट्टे पदार्थ विंगडकर जहरीले द्वो जाते हैं । 

कसगर--सज्ञा पै० [ फा० फासागर | मुसलमानों की एक जाति जो 
मिट्टी छोटे छोटे वर्तंन बनाती है । 

कसट्ृ (9, - सद्चा पु० [ ख० कष्द ] दे० “कष्ट! | उ०--+मिटें सकठ वाट 
घाट विघट्ठ । रढे नाम तो कोटि कार्ट कसद्ठ ।-पृ०रा०, 
१ ३६३ ॥। 

कसतुरी (छ!--सद्बा खी० [ फस्तुरिका या कस्‍तूरी ] दे० “कस्तूरी, 
उ०--कीन्‍्हेंसि अगर कछत्री वेना । कीन्हेंसि भीमसेन ग्रौ 
चीना ।--जायसी ग्र० , पु० २ । 

कसतू र(9'--सच्ञा पृं० [हि कस्तूरी] कस्तूरी। उ०--चदन सुलेप 
कसतुर चित्र । नभ कमल प्रगटि जनु किरत मित्र +-- 
पू० रा०, ६। ३६ । 

कसदा[र--वि० [ हि० कस + फा० दार ([प्रत्य०)] १. ताकतवर । 
बलवान्‌ | उ०- इनपर लक्ष्मीवाई के उन कसदार दो सो 
घोडो का सपाटा पडा |--भॉसी ०, पु० ४०० । २, जो श्रच्छी 


तरह कसा या जाँचा गया हो । 
क्सन?--सब्ञा क्षी० [ह6ि० कसना ] १ कसने की क्रिया | २. कसने 


की दिशा । कसने का ठग । जैसे,-- इस वोरे को कसन ढीली 
पड गई है ।३ वह रस्सी जिससे किसी वस्तु को वाँधकर कसते 
हैं। ४ घोड़े की तग । कु 
कसन"*--सच्जा खी० [सं० कपन ] दुख कलेश। तप । 
कसनई- सच्चा क्ली० [सं० कृष्ण ] एक चिडिया जिसके डैने काले, 
- छाती श्रौर पीठ गुलावी और चोच लाल रग की द्वोती है। 
कसना"--क्रि० स० [सं० फर्षणण, प्रा० कस्सणा] १. किसी वधन 
। को दुढ़ करने के लिये उसकी डोरी आदि को खीचना | जकडरनें 
के लिये तानना । जैसे --(क) फीत को कसकर बाँध दो । (ख) 
पलंग की डोरी कस दो । २ बधन को खीचकर वंधी हुई वस्तु 
को झ्रधिक दबाना । जैसे,--वोक को थोड़ा और कस दो 
सुहा ०--कंसकर :+ (१) खींचकर | जोर से । वलपुर्वेक । जैसे, 
कसकर चार तमाचे लगाग्ो, सीधा हो जाय । उ०-दहै विगोडे 
नैन ये गहे न चेत अरचेत । हों. कसि कसिके रिस करों ये 
निरखे हँसि देत --(शब्द०) । (२) पूरा पूरा। बहुत 
झधिक | जैसे,--(क) कसकर तीन कोस चलना ॥ (ख) 
कसकर दाम लेना । फस्ता पूरा पूरा ।॥ बहुत प्रधिक। जेसे,- 
कसा कोस, कसा दाम । कसा तौलना ८कम तौलना । तोल में 
कम देना 


३ जकडकर वाँधना। जकडना । वाँधना। जैसे,-पंटी कप्तना । 
उ०--कटि पटपीत कप्ते वर भाथा | रचिर चाप सायक दुढ 


हाथा ।--तुलसी (शब्द) ४ पुरजों को दृढ़ करके वैठावा । 


घ६६ 


करनी! 


जसे,-- पेंच कसना । ५. साज रखकर सवारी ठैयार कला | 
जैसे,--घोडा कसना, हाथी कसना, गाडी कयता । 

मुहा ०--ऋसा कत्ताया ८ चलने के लिये विलकुल तैयार । जंसे,-- 
हम वो तुम्हारे आपरे में कप्ते कसाए वं॑ठे हैं । 

६ दूध ठूसकर भरता। वहुत अधिक भरना । जसे,--( रु) 
संदूक को कपडो से कस दो । (ख) सदूक में सब कपड़े दम 
दो। (ग) बवहूक कसना ८ वंदूक भरना | 

कसना(9---क्रि०ण श्र० १ वघन का खिचना जिससे वह ग्रधिक 
जकड जाय । जक्ड जाना । ज॑से,--कुत्ते का पट्टा कमा है, 
थोडा ढीला कर दो २. किसी लपेटने या पहनने की वस्तु 
का तंग होना। ज॑से,--कुरता कसता है । ३ वघन के तनने 
या जकडने से वंधी हुई वस्त का प्रधिक दव जाना। जैसे, 
कुत्ते का गला कसता है, पट्टा ढीला कर दो ।४ वेधना। 
ज॑से,-- विस्तर इत्यादि सव कंस गया, चलिए । ५ साज 
रखकर सवारी का तँयार होना । ज॑से--गाडी कसी है, 
चलिए । ६ खूब भर जाना । जैप्ते-- के) सदूक कपड़ों से 
कसा है । (ख) पेट खूब कसा है, कुछ न खाएँगे । 
कसनार--क्रि०्स० [सं० कपषण] १ परखने के लिये सोने ग्रदि 
धातुओं को कसौटो पर घिसना। कसोटी पर चढाना 
उ०--कचन रेख कसौटी कसी । जनु घन महेँ दामिवी 
परगसी !--जायसी ( शब्द ) २- खरे खोटे की पहचान 
करना । परखना । जाँचना ! आजमाना | उ०--सुर प्रभु 
हँंसत, श्रति प्रीति उर में वसत, इद्र को कसत हरि जगत- 
घाता ।--यूर (शब्द०) | ३. तलवार को लचाकर उसके 
लोहे की परीक्षा करन। । ४ दूध की परीक्षा के लिये उसे 
श्रांच पर गाढ़ा करना। ५ दूध को गाढा करके लोया वनाना। 
जैसे--कु दा कसदा । ६ घी में भूनना ॥ तलना । 
केसना-- क्रि० स० [सं० कषण - कष्ट देना] क्लेश देना । केंष्ट 
पदचाना 3०--(क) अ्त्रि श्रादि मुनिवर बहु वर 
करहिं जोग, जप तप तन कसही ।--तुलसी ( शब्द०) । - 
कसना--सब्जा पुं० [जो" कसनी] १ जिपसे कोई वस्तु कसी जाव। 
बेंधना । जेसे,--विस्तर का कसना । पलग का केंसना। 
२ पिदारी, तकिए आदि का गिलाफ | वेठन । ३- एक प्रकार 
का जहरीला मकडा । 
कसनि(ुभ- सज्ञा लो" [सं० कपण पश्थवा हिं० कसना] है 
'कसन” । उ०--महा तपन से जेहि कारन मुत्रि साधत तन मन 
कस नि ।--काष्ठ जिल्ना (शब्द०) । हि 
फसनिय(9/ं--सज्ञा ली" [हिं० फसना] एक प्रकार की अ्ंग्रिया | 
कंपनी । उ०--फुदिया और कसनिया- राठी ) छायल वेद 
लाए गुजराती ।---जायसी ग्र ०, पृ० १४५॥ 
कसनी"---सझ्ञा तो" [हिं० कसना] १. रस्सी जिउसे कोई वस्तु 
वाँधी जाय । २ वह कपड़ा जिसमे किसी चीज को कसकर 
वाँधते हैं । वेठब । गिलाफ । ३« कचुकी | ब्ेंग्रिया। उ*ए 
हुलसे कुच कसनी वेद दूटी । हुलसे भूज बलियाँ कर फूटी ।-7 
जायसी (शब्द०)॥ ४ कसौटी ॥। उ०--सतगरुरु वो ऐपा 


मिला ताते लोह लोहार । कसदी दर कचन किया ताथ लिया 





कसती 


वतकार [--कवीर (शब्द०) 3 ५. परीक्षा । परख | जाँच । 
उ०--+क) या में कमनी भक्तन केरी । लेहू न नाथ अरज यह 
मेरी ।--विश्वाम (शब्द ०) । (ऊ) साह विकंदर कसनी लीन्हा 
वबरत अगित में डारी । मस्ता हाथी आतनि ऋुकाए कठित 
कला भइ भारी ।--कवीर (शब्द०) | 
क्रि० प्र०-लेना (--देना ; 
कृस॒ती*-..- सब्बा लो" [उ० कर्षणी] एक प्रकार की हथौडी जिससे 
कसेरे बर्तनों का गला वनाते हैं । हथोडी । 
कसनी२- सच्चा क्री” [ स० कसाना ] कसाव का पुट । कप्ेली वस्तु 
में इवाने की क्रिया। 
कसपत--सज्छा पु० दिश०] १. 
२ कूटू का पौधा ह 
कसव--सच्चा पु० [ग्र० कप्तव] १ परिश्रम ॥ मेहनत । पेशा ।--- 
उ०--जाति भी झओछठी छरम भी श्ोछा ओछा कसव 
हमारा ।+--रेग्वावी, 4० ७२ ।॥ 
क्रि० प्र०-- उठाना । 
२ छिनाला | व्यभिचार । 3०-बहुर कुमार अवस्था श्राई । 
कसव करन लाग्यों हरखाई [--रघुनाथ (शब्द०) | 
क्रि० प्र०--करना [--कराना ।-- फेमाना ।---कमवाना । 
कप्वल-सच्लना पुर्[[द्धि० कं्त+वल ] १-५ शक्ति । सामथ्ये । वल | 
जोर ताकत ॥ २. साहस । हिम्मत । 
कसवा--सज्ञा पु० [ग्र० कस्वहू] [वि० कसवातो] वडा गाँव ॥ 
साधारण गाँव से वडी ओर शहर से छोटी वस्ती। 
कसवाती--वि० [अ० कसवह] [वि० ली" कसवातिन] १ कसवे का । 
जो कसदे मे हो । जैसे--कसवाती मदरसा । २ कसवे का 
रहनेवाला ॥ 
कसुविन--सझ्ञा छी० 
किसवी' 
कसवी--ल्ञा छी० [ झ० कसव हिं० ई (अत्य०) | १. वेश्या ॥ 
रडी । पतुरिया ।१. व्यभिचारिणी स्त्री ॥ छिनाव औरत; 
यौ०-- कप्तवीजाना । 
कसवीखाना--सड्डा पु० [ हिं० कसवी +फ्ा० खानह (प्रत्य०) | 
वेश्यालय ॥ 


कसम--सच्चा झो०[आअ० कसम] शपथ । सोगध । उ०--वल्लाह मेरे 
सिर की कसम जो न पी जाओ ।“-भारतेंदु ग्र ०, भाग १ 
पू० ५४५। 
क्रि० प्र०--उठाता ।--छाना (--खिलाना । 
महा ०-- कत्तम उतारना - (१) शपथ का प्रभाव दूर करना ॥ 
खाई या दितवाई हुई शपव के अनुसार न चलने पर उसके दोप 
का परिहार करना ] 
विशेष--खेल मे किसी लड़के पर जब दूसरा लडका शपथ या 
कसम रख देता है तव वह कुछ वाक्य कहता है जिससे यह 
समकता है कि शपथ का प्रमाव दूर हो जायगा ॥ 
(२) किसी काम को नाममात्र के लिये करता । (जैसे,--कसम 
२-४३ 


काले रग्र का कूटू | काला फाफर ॥ 


[ झ्र० कूसव हिं० इन (प्रत्य०) ] दे? 


४७ 


कंसमाकसमी 


उतारने को वेहमारे यहाँ भी होंते गए थे। फनम देना, 
दिलना, रखाना--किसी को शपय द्वारा बाध्य करना ॥ 
जँसे---हमारे सिर की कसम, तुम हमारे यहाँ आज गाड्ों । 
(इस उदाहरण में कसम दी गई है। ) कंत्तम लेना >क्सम 
खिलाना | शपथ उठाने के ठिये बाध्य करना | प्रतिज्ञा 
कराना। जैसे,--तुम अपने सिर की फसम खाझ्मों झि वहाँ न 
जायेंगे । (इस उदाहरण में कसम ली गई है । ) क्षिसी बात 
की कप्तम स्ाना-- (१) किसी वात के करने की प्रतिज्ञा 
करना । (२) किसी वात के न करने की प्रतिज्ञा करना ॥ 
जंसे,-- म॑ने आज से वहाँ जाने की तो कसम खाई है । कसम 
तोडना ८ शपथ खाकर किसी कार्य को पूरा न करना। प्रतिज्ञा 
भंग करना। कसम खाने को ८- नाममात्र को । जैसे,-- (क) 
हमारे पास कसम खाने को एक पंसा नहीं है। (क, कसम 
खाने को तुम भी पुस्तक हाथमें ले लो। कसन खाने के 
लिये -- दे” “कसम खाने को” । उ०--तो कसम खाने के लिये 
वेशक एक जगह है (--श्रेमघन०, भा० २, पु० ४३६॥ 
यौ ०--- फसमाकससी -- परस्पर प्रतिज्ञा । 

कसमर(39---जच्जा १० [सं० कइमल] दे० 'कश्मल! ॥ उ०--तीमी 
रिपि निमी जिन्हि मखेव । कसेव काम कसमर दुरि भगेव ।- 
सं० दरिया, पु० ८६ ॥ 

कफसमस"--वि०[ हि० कम + मस (अनुध्व०)] कसा हुआ ॥ कठोर । 
उ०--बखीचती उबहनी वह, वरवस चोली से उमर उभर 
कसमस खिचते संग युग रसभरे कलश |-प्राम्या, पु० १८ ॥ 

कसमस ---सड्ठा पुं० छी०? दे» 'कसमसाहट' । 

कूसमसक (9)---क्रि० वि० [दि० कसमसाना] कसमसाते हुए ॥ उ०-- 
मुजन सो ४ जे वेंधे श्रग॒ प्रति श्रग सघे कसमसक कुम्हिलात 
सेज कुसुमत कली ।--मारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ४७२१ 

कृूसमसना (ए४--क्ि० अ० [हिं० कसमसाना | दे? 'कसमसाना' [ 
उ०--भए ऋुद्धयुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोश शायक कसमसे । 
-+तुलसी० (शब्द०) ॥ 

कसमसाना---क्रि० अ्र० [अनु०] १ एक ही स्थान पर बहुत सी 
वस्तुश्रो या व्यक्तियों का एक दूसरे से रगड खाते हुए हिलना 
डोलना | खलबलाना । कुलवुलाना । जैसे,-भीड के मारे लोग 
कसमसा रहें हैं। उ०5यहदि के बीच निसाचर शअ्रनी ॥ 


कुसमसाति आई अति घनी 7--तुलसी (शब्द ०)॥ २ उकता- 
कर हिलना डोलना । ऊब॒ऊबकर इधर से उघर होना । 


जँसे,--ये वडी देर से यहाँ दैठे हैं, इसी से अब चलने के लिये 
कसमसा रहे हैं ॥३ विचलित होना । घवराना। वेंचेन होना ॥ 
४० आगा पीछा करना ।4 हिचकना । 

कसमसाहठ--सज्ञा खो" [हिं० कसमसाना +झाहटद ([(प्रत्य)] १. 
फुलचुलाहट ॥ जुविश | डोलाव । हिलाव ॥२ वेचनी ॥ 
व्याकुलता । घबराहट | 

कसमसी[-सझ्य की" [हिं० फसमस्त --ई (अत्य०)] दे” 'कसमसाहद' 

कंसमाकसमी--सद्चा क्षी० [हि कप्तम] दोनों पक्षों का परस्पर 
कसम खाना | 


कसमिया 


कसमिया--क्रि० वि० [हिं० कसस] कसम खाकर । शपयपुवेक । 
कसमी र(9'---सज्ञा क्ली० [सं० कश्मीर] केशर । उ०-गोर शरीर 
श्रधीर से लोचन मस्तक में कसमीर लगाएँ ।--पोद्यार प्रभि०, 
पृ० ४६० ॥ 
कसर'--सब्बा क्रौ"[आ०]१ कमी | न्यूनता । त्रूटि | उ०--कसर न 
मुभमे कुछ रही अ्रसर न भव तक तोहि। भाई भावते दीजिए 
वेमि सुदरसन मोहि ।--रसनिधि (शब्द०) ॥ 
कि० प्र०--अआ्रना |--करना |--पदना [--रफ़ना |--रहना । 
नज्होवा । 
मुहा ०--कतर करना, छोड़ना, रक्षना -- त्रुटि करना । कुछ वाकी 
छोडना । जैसे,--उन्होने मेरी बुराई करने मे कोई कसर न 
की । कसर निकलना > कमी पूरी होना । फसर निकालना ८८ 
कमी पूरी करना । 
२. द्वेप | वर । भ्रकम । मनमुटाव । जैसे,--वे हमसे मन में कुछ 
कमर रखते हैं । 
क्रि० प्र ०--रखना । 
मुहा ?--फसर निकालना या फाढ़ना-वदला लेना। (दो 
भ्रादमियों के बीच) कसर पड़ना ८ (दो श्रादर्मियों के बीच) 
मनमोटाव होना 
३. टोठा । घाटा । हानि । ज॑से,--इस माल के बेचने में हमे दो 
सी की कसर पड़ती है। 
क्रि० प्र०--पडना ।--होना । 
मुहा ०--फकंसर खाना या सहना ८ हानि उठाना । घाटा सहना। 
कप्तर देता या भरना ८ घाटा पूरा करना । 
४ नुक्‍स | दोंप । विकार। जंसे,--उनके पेट मे कुछ कसर है । 
क्ि० प्र ०--करना ।--होना । 
५ किसी वस्तू के सूखने या उसमे से कूडा करकट निकलने से 


जो कमी हो । जैसे,--१० सेर गेहूं में से १ सेर तो कसर गई । 
क्रि० प्र ०--जाना । 


कसर --स्ा पं” [देश० ] कुसुम या वरें का पौधा । 
कसरकोर--सल्चा ज्री'[हि० कसर + कोर] दे० 'कोरकसर' । घ०--- 
यद्यपि कसरकोर किसी में नहीं है ।--प्रेमघन०, भा० २, 
पृ० २१३ । 
कसरत "--सन्जञा ली० | भ्र० फसरत] [वि० कसरती] १ शरीर को पुष्ट 
और वलवानु बनाने के लिये दख, वैठक आदि परिश्रम का 
का काम । व्यायाम । मेहनत । 
क्रि० प्र०--फरना । 
कसरत"*--सज्ञा खी० [प्र] भ्रधिकता । वहुतायत । ज्यादती । 
यौ०---फसरतराय -- बहुमत । 
कसरती---[ श्र० कसरत +- हिं० ईं (प्रत्य०)] १ कसरत करनेवाला 
ज॑ंसे--कंसरती जवान। २ कसरत से पुष्ट और बलवान्‌ 
बनाया हुआ । जेसे---हसरती वदन । 
कसरव]-- सन्ना पुं० [देश० [सालपान नाम का क्षुप। वि० दे०सालपान? 
कसरवानी--सब्ञा पुं०[ सं० कास्यवरिक, हि० फेसरवानी] वनियो की 
एक जाति | 


चध८ 


कसाना" 


कसरहुद्टा-- सप्रा पुर्ग हि? फसेरा + हूट्ट या हाट | कसेरो का वाजार 
जहाँ वरतन बनते श्रीर विकते हैँ 
कसरि(9)--सग्य छो० [प्र० फसर] दे” 'कसर! । उ०--करनी करत 
कसरि होय श्राई, तयहीं काजघर वाजु बंधाई--फकवीर सा०, 
प्‌० 8६०७१॥ 
कसली--नगा जीर्थ[स॑०4/कप या कर्ष -> खोवना +- हि० लो(प्रत्य०)] 
छोटा फावडा जिसकी घार पतली होती है । 
कसवदी (3) --सणा छ्ली*[सं० फप्पट्िका, प्रा० कसवट्टी] दे" 'कसौटी' ॥ 
कूसवाई--सझा खो [हिं० कसवाना] १ क्‍्सवाने की क्रिया। २. 
कसने की मजदूरी । 
कसवाना--क्रिग स० [हिं० फसना का प्रे” रूप] कसने मे प्रदत्त 
करना। कसने फा काम करान। । ज॑से ---बोड़ा रूसवा लाग्रो ॥ 
कसवार--सग्य पु? [सं० फोशकफार प्मथवा देझ्न० ] एक प्रकार की 
ईख जो डेढ़ इंच मोटी होती है श्रौर जिसका छिलका वादामी 
झभौर कठा होता है । 
विशेप--इसके थीतर के गूदे में रस भ्रधिक और रेशे कम होते 
हैं। यह अधिऋृतर चूसने के काम में श्राती है । इसे कुमियार 
भी कहते हैं । 
फसहेंड--सझा पुं? [सं० फास्यभाण्ठ श्रथवा द्वि० काँसा+हँडा] 
टूटे फूटे काँसे के वरतनों के टकडे । 
कसहेंडा--सय्या पूं० [सं० कास्यभाण्ड] दे० 'कमहूंड़ी' 
कसहेंडी--सण्य णी० [सं० कॉरयभाण्ड श्थवा हिं० फाँसा +हाड़ी] 
काँसे या पोतल का एक वरतन जिसका मुह चोडा होता है । 
विशेष--यह खाना पकाने या पानी रखने के काम में आता है । 
कसा इन --सछा छो० [हिं> फसाई का स्प्री] कसाई की स्त्री 
कसाइन--वि० छी० ऋरतावाली । निदूर | उ०--नदकुमार्राह देख 
दुखी छतिया कसकी न केसाइन तेरी --पप्माकर (शब्इ०) । 
कसाई"--सझा पुं० झ्रि० कल्साब) [क्षी० कस्ताइन] १ वधिक ॥ 
घातक | ३ गोघातक | वृचड । 
मुह ०--फसाई के खूढे बेंघना ८ निष्ठुर के पाले पडना | कसाई 
का काठ - ऋरता $ कुत्सापुर्ण निर्दंबता। उ०-कई यार 
उसमे निश्चय किया कि अपने झाप को कसाई के इस काठ 
से हटाकर ससार के भेंवर मे डाल दे । अभिशप्त, पु० ६५ । 
यौ० --फझसाईवाडा । 
क्रसाई--वि० निर्देय | वेरहम । निष्ठुर । 
कसाई*---सद्या की ० [हि० फसाना +भाई (प्रत्य०)] दे? 'कसवाई । 
कसाईखाना--सज्ञ पु" [हि० कैसना > फ्रा० खानहू ] वह्‌ स्थान 
जहाँ पशुमरं का वध किया जाता है। जानवरो के काटने 
का स्थान । 
कसाकस--क्रि० वि० [ह्विं० कसना] श्रच्छो तरह कप्तकर ॥ ठसाठस | 
कसाकसी--सझा छ्ली० [हिं० फसना] मनमुटाव । वर । विरोध । 
तनातनी । 


कसाना"--क्रि० अ० [हिं० फाँसा या कसाव] १ कला हो जाना । 


कुंसाना* 


काँसे के योग से खट्टी चीज का विग्ड जाना । जंसे,--इस 
वरतन में दही कसा गया है । 
विशेष--जबर बट्टी चीज काँसे के वरतन में देर वक रखी जाती 
है तव उसका स्वाद विंगडकर कर्स ला हो जाता है । ऐसी 
विगडी हुई चीज के खाने से वमद होता या जी मचलाता है ॥ 
२ स्वाद में कसैला लगना | जैसे,-- कच्चा अमरूद कसात्ता हैँ । 
कंसाना*-क्रि० स० [ हिं० कसना का प्रे० रूप ] दे* कैसवाना' । 
कंसाना(छु-क्रिण्थ० [ हिं* कसना या कषावित ) कंप्ठयुक्त 
होना ॥ पीडित होना । उ०--अपडिया प्रेम कसाइयाँ, लोग 
जाँगे दुखडियाँ | --कवरीर ग्र० एृ० ६ । 
कसाफत--सज्ा क्रो" [आ० कसाफ़त ] १. मंलापत ! गंदगी ॥ 
२. गाढापन । २- मोटाई ॥ स्वूलता । 
कसाव5ु)-सच्जा पु० [ झ्र० क॒स्साव ] दे? 'कसाई । उ०-दर्या 
छरी कसाव की, पारस परसे आप ॥>खतवाणी०, पृ० 


१२६ | 
कसार"---उंज्ञ पुं० [स० कुंसर] चीनी मिला हुम्ना धुना ग्राटा तथा 


सुजी । पेंजीरी । 
कसार (६-सह्या प० [सण्कासार] दे” कासार । उ ०--निरणि 
मलिन मुख तलिन कह, फूल कमल कंसार ।-वद॒०ग्र०,१० 
१३४ । 
कसालत--सज्ञा ली० [ झ० ]१. भ्रालस्य | शथिल्य ॥ २. थकावट | 
३ काहिली ॥ 
कसाला"--सद्चा पु० [ उ० कष “5 पीडा, दु ख श्रयवा श्न० कंस्ालत ] 
१. कष्ट । तकलीफ । उ०-कहै ठाकुर कासो कहा किये हमें 
प्रीति करे के कसालें परे | ->ठाकुर ( शब्द० ) ॥ 
क्रि० प्र० -उठाना ॥-करना -खींचता ॥“मेलता ।-- 
पजुना ।-सहना 
२३ फठिन परिश्रम । श्रम । मेहनत उ०-करत सुतप बीतें बहु 
काला । पुत्र होत हित कियो कंसाला ।-रघुराज ( शब्द० )! 
कसाला*-सब्ञा पु० [ हि? कसाव ] खठाई जिसमे सोनार गहना साफ , 
करते हूँ ॥ 
कृसाव*--सब्बा पुं० [सं० कषाय] करससलापन । जैसे,--कढ़ी मे कसाव 
था गया है 4 
क्रि० प्र०-- झाना पढ़ता ।““होता 
कसाव--सहा पुं० [ हिं० कक्तना ] कसते का माव ' जिंचाव ॥ 
तनाव | 
कसावट--सद्बा को” [६6० कसा ] १. कसने का,भाव ॥ तनाव । 
खिचावट | उ०--इसकी फसावट से कितनी ह्वी मेमे दम घुठ 
घुटकर मर गई ॥ प्रेमघन ०, भा० २, १० २६२ ॥ ६, अच्छी 
गठन, विशेषत शरीर की । है 
कस[वड[--उदा पुं० [हिं० फठाई | कधाई । 
कसावर--सद्या पुं० [हिं० कांता] काँसे का वाली को तरह 
का बाजा जिसे ज़कड़ी से वजाते हैं । काँसे का घटा | उ०--- 
ठन्तक कसावर रहा ठनाठन, विरक चमारित रही छताछनन । 
यास्था, पु० हेड । 


द्वद६्‌ 


कसोदा* 


कसिपा--सब्य पुँ० [सं० हिरण्यकशिपु] दे” 'हिरण्पकशिपु | उ०-- 
कसिया कहे पहलाद को मार डा ।--कंबीर सा०, 
प्‌० १०१॥ 
कसिपु--सद्चा पं० [सं०] १. भोजन । २, पका चावल। बात किंनु। 
कसिया--उंछा कली? [देश०] भूरे रग की एक चिडिया जो राजपुताने 
श्रौर पजाव को छोड सारे भारतवर्ष में पाई जाती है। 
विशेष--यह पेडो की डालियो में बहुत ऊ चाई पर घोसला वनाती 
हैं और पीले रंग के अडे देती है । 
कपियाना[--क्रि० अ० [6० कृत्त > कप्ताव] कपाव से युक्त होवा 
ताँवे या पीतल के वरतन में रहने के कारण कर्तला 
होना ॥ कसाना 
कसी ---सछ्य क्षी० [स० कशा -+ रस्सी] १. पृथ्वी नापने की एक रस्सी 
जो दो कदम या ४६३ इच की होता है । 
कसी --सज्ञा छी०[सं० कषण :ः खरोचना, खोदना] हल की कुसी ॥ 
लागूल। फाल । 
कसी *---सद्या खी० [स० कशुक| एक पोधा जिसे सप्कृत मे गवेधुक 
झौर कशुक कहते हैं । 
विद्येष---वैदिक काल मे यज्ञों मे इसके चर का प्रयोग होता था । 


उस समय इसकी खेती भी होती थी ॥ यद्यपि प्राजकल' मध्य 
प्रदेश, सिविकम, झासाम और वरमा की जगली जातियों के 
झतिरिक्त इसकी खेती कोई नही करता, फिर भी यह समस्त 
भारत, चीन, जापान, वरमा, मलाया श्रादि देशों में वन्य 
भ्रवस्था मे मिलती है । इसकी कई जातियाँ हैं, पर रग के 
विचार से इसके प्राय दो भेद होते हूँ । एक सफंद रंग को, 
दूसरी मटमेली या स्याही लिए हुए होती है । यह वर्षा ऋतु मे 
उगती है । इसकी जड़ में दो तीव वार डालियाँ निकलती 
हैं। इसके फल गोल, लवोतरे भोर एक ओर नुकीले 
होते हैं ॥ इनके वीच सुगमता से छेद हो सकता है । छिलका 
इनका केंड़ा भौर चकना होता हे। छिलके के भीतर 
सफेद रम की गिरी होती है जिसके भ्रार्टे को रोढी गरीब लाग 
खाते हैं । इसे भुनकर सत्त, भी वनाते हैँ । छिलका उतर जाने 
प्र इसकी गिरा के दुकड़ो को चावल के साथ मिलाकर भात 
की तरह उवालकर खाते हैं। यह खाने में स्वादिप्ठ भोर 
स्वास्थ्यवर्धक होती है । जापान आ्रादि में इसके मावे से एक 
प्रकार का मद्य भी बनाया जाता हूँ। इसका वीज झ्रोपध के 
काम आता है। इसके दानो को गू थकर माला बनाई जाती है। 
नेपाल के थारू इसके बीज को ग्रूथकर दोकरों को ऋालर 


बनाते हैं ॥ 
पर्पा०--कोडिल्ला $ केस्सी । कसेई । 


कंसीदा "--सद्बा ० [ फा कशीवहू ] दे० 'कंशीदा! 

कसीदा*--सा एं० [भ० कन्चीरहु] उदू' या फारसी भाषा की पुक्त 
प्रकार की कविता, जिसमें प्राय किसी की स्तुति या भिदा की 
जाती दूँ । इस कविता में १७ पक्ति से क्रम न दो, अधिक का 
झोई तिमस प्रद्ठी दई । 


क्सीदांगो 


कृपीदागो --वि० [ तर कवीझह्‌ +फर'० गो] कपीदा लिखनेवालाए 
कसीर--वि० [क्र०] श्रधिक । बहुत । ज्यादा । उ०--प्रातिश की 
एक चिंगारी रई के अवारे कसीर को खाक कर डाततोी है। 
“श्रीनिवास ग्र०, १० ११७। 
कसीस --सज्ञा पुं [सं० फासीस] लोहे का एक प्रकार का विकार 
जो खानो मे मिलता है ॥ 
विशेष-यह दो प्रकार का होता है । एक हरा जिसे घातु 
कसीस' शभ्रथवा हरा या हीरा कसीस कहते हैं, दूसरा पीला 
जिसे पाशु या (पुष्प कसीस' कहते हैं। कली वस्तु के 
साथ मिलने से कसीस काला रंग उत्पन्त करता है अत 
यह रेंगाई के काम में बहुत आता है। तेजाव में घुने हुए 
सोने को अलग करने के लिये हरा कसीस बडे काम का है । 
वेद्यक के अनुसार कसीस शीतल, कसेता, तेतो को हितकारी 
तथा विप, कोढ, कृमि और खुजली को दूर करनेवाला है । 
कसीस*--सज्ञा क्री" [ फा फशिश ] दे० कृशिश|। उ०-मार्‌यौ 
पैचि कसीस करि वचन लगाया वान ।सु दर ग्र ०, भा० १ 
१० २४७ ॥ 
कसी सना(9/--+क्रि० श्र० [हि कप्तीस + ना (प्रत्य०)] १ ग्राकपित 
करना । खीचना । 3०--वाम हाथ लीघ वाह जी मणै कसीस 
जाहू ।-- र० रू०, पृ० ७६१ ३ तानना। 
कसू ब(9)--स्जा पु० [सब्कुसुम्भ या कुसुम] दे०कुतुम' । उ०-- 
जंसा रंग कतू व का तँसा यहु ससार ।--सत २०, पृ० १२६॥ 
कसू भ(9)-- सच्चा पुं०[सं० कुसुम्भ] दे“कुसु म । उ०--तू वे एकह्‌ 
पन रहै रग कसू भ प्रमाव ।--प्० रा०, २५। ७३२॥ 
कसू भी--वि० [सं० कुसुम्भ, हिं० फ्सूंस+ई (श्रत्य०)] कुसुम के 
रग का भ्रथवा कुसू भ के फूनो के रग से रेगा हुआ । उ ०-- 
सोनजुही सी घगमगति श्रेंग जोवन जोति। सुरेंग कसू नी 
कचुकी दुरंग देह दुति होति --विहारी (शब्द०)॥ 
कसूत(9)--सब्ना पु० [हिं० के (८ कु) + सुत] बुरा सूत । उलकनदार 
सूत। उ०--पूर्ज नवग्रह देवता पित्तर सतो ग्रकृत । सहजो कंसे 
सुलभिहे होइ रहो सूत कसूत ।-- सहजो०, पु० ४८। 
कसून- सच्ञा पु० विश० |कजी आ्ाँख का घोडा॥ सुलेमानी घोड़ा । 
कसूम(9)--सज्चा पु" [सं० कुसुम |दे” 'कुधुम' । उ०७-हहेरि को 
हित ऐसो जैसो रंग मजीठ ससार को हित जैसो कसूम दिन 
हुती को । पोद्दार भ्रभि०, ग्र ० पृ० १६५१ 
कसूमर---सच्ञा पुर्श[ूस० कुसुम] दे० कुसुम! । 
कसूमी (छ-वि० [हिं० कसुम +ई(प्त्य०)] कुसुम रंग की। 
उ०--पहिर कसूमी सारी, श्रंग श्रग छवि भारी, गोरी गोरी 
बाहुन मे मोती के गजरा ।--नद ग्र०, पृ० ३५३ । 
कसुर-सझ्ा पुं० [श्र० कू सुर] अपराध । दोप खता। उ०-- 
(क) मैण लगाडे पालड़ा, तोलाँ माँहि कसूर ।--वाँकी० ग्र०, 
भा० २, पू० ६६ । (ख) मेने छोटी बडी भेढ का र्याल नहीं 
किया, मेरा कुछ कसूर नहीं - भारतेंदु ग्र०, भा० १, 
पु० ६६६ । 
क्रि० प्र०--करना ।-दहोना । 


७० 


करसौंजां 


यौ०--ऊयूरमद ) कसुरवार । वेकसूर । 
कसू रमद--वि०[प्र० के _सुर+फा० मंद] दोप । अपराधी । 
कसू रवार---विर्ण श्र० कुसुर + हि. बार( 4त्य०)] दोपी। अपराधी । 
कर्सेंडी (9)-- सझा ली" [हिं० फसहेंडी, ने० फर्सोडि] जवपाव । 
व०--तव वैप्णवन कमेंढी, डोरी का्िक जल ऊूपपां मेंतें 
काढूयो ।--दो सी वावन०, भा० १, पू० ७२।॥ 
कसेरहद्वा--सझा पुं० [हिं० फसेरा + हाट] ३० 'कमरहट्वा ! 
कसेरा--सणा पुं० [हिं० फांसा+एरा (प्रत्य०) जि कप्तेरिन] 
काँसे, फूल श्रादि के बरतन ढालने ग्रौर वेचनवाला । 
यौ ०--फसेरहुट्टा या कसरहटूटा 
कसेरु--सश्ञा पुं० [सं०] दे” 'कशेय। + 
कसे हका--उण ख्रौ०[सं०] ३० 'कशेयक्रा' । 
कसेखू--सगा पुं० [स० फेस] एक प्रकार के मोये की जड़ जो तालो 
गौर भीलो के फिनारे मिलती है ॥ 
विशेष--यह जड गोन गाँठ की तरह होती है भौर इसके काले 
छिलके पर काने रोएँ या वाप होते हैँ । कप्ते् खाने में मीठा 
और ठंढा होता हे । फागुन में यह तंयार हो जाता जोर ग्रसाढ़ 
तक मिलता है । धिगापुर का कप्ेरू श्रच्छा होता दै । करसेरू के 
पौधे को कद्टी कही गोदला 'भी कहते हैं ॥ 
कसया--सप्जा पूं० [हिं०ए फसना] १ कसनेवाला । जकड़कर वाँवने- 
वाला । 3०--मतिराम कहै करवार के कर्सेया केते, गाड़र 
से मूडे जग हांसी को प्रसंग भी ।--मति० ग्र ०, पू* ३६५ | 
२. परखनेवाला । जाँचनेवाला । पारी । 
कसेला--वि० [हि० क्रसाव+ऐला (प्रत्म०)] [ख्री" कसंली] 
कपाय स्वादवाला | जिसमे कसाव हो । जिसके याने से जीम 
में एक प्रकार की ऐंठन या संकोच मालूम हो। जंसे-- 
भाँवला, हड वबहेडा, सुपारी झआादि । 
विशेष--क्सला छह रसो में से एक है। कर्प॑ली वश्ष्तु प्रों के उवा- 
लने से प्राय काला रंग निऊलता है। 
कर्सेलापन--सच्चा पुं> [दि कसेला+पन (प्त्य०)] करसला होने 
का भाव। 
कसली[-- सा जी० [हिं० कर्सेला] सुपारी । 
कसोदरी(/---सज्ञा बी" [हिं० कर्तोंदा+ई (प्रत्य०)] 'कर्सोंजा' 
उ०--ऊर्नर फश्ोदिय कत्र कोह। करोदिन कान्ह कई्ाँ कहु मोह । 
“-१० रा० २, २५५। 
कसोरा--सब्ञा पूं० [हि्काँप्ता+पोराप्रत्य०)]) १. कढोरा। २ 


हु मिट्टी का प्याला । 
कर्सोजा--सच्जा पुं" [सं० कासमर्द, प्रा० फाप्तमद [एक पौधा जो 
वरसात में उगता है श्लोर वहुत बढ़ने पर आदमी के वरावर 

ऊचा होता है। 
विशेप--पत्तियाँ इसकी एक सोके में आमने सामने,लगतो हैं मौर 
चौडी तया नुकीली होती हैँ ॥ जाडे के दिनो में इसमे चकवेंड 
की तरह के फूल लगते हैं। छह सात अगुल लबी, चिपटी 
फलियाँ लगतो हैं । फलियो के भीतर वीज भरे रहते हैँ, जो 
एक भोर कुछ नुकीले होते हैं। लाल कर्तोंजा सदावहार होता 
है भौय इसकी पत्तियां गहरे हरे रग सी कुछ लताई लिए ,६ वी 


वडिकित्तनक कफिजकण पट रा 


कर्सोजी 


हैं तथा फूल का रुग भी कुछ ललाई लिए होता है। करसीजे का 
पौधा चकवेंड के पौधे से वहुत कुछ मिलता जुलता है । भेद 
केवल यही हैँ कि इसके परे नुकीले होते हैं श्रौर चकर्वेड 


चिंपटे होते हैं, पर चकवेंड़ की पतली फली और गोल 
होठी है जिसके भीतर उर्दे की तरह दाने होते हैं। यह 
कट वा, गरम, केफ-वात-नाशक और खांसी दूर करनेवाला 
होता है। कोई कोई इसका साथ मी खाते हैं। लाल कर्सोजे 
की पत्ती और वीज ववासीर की दवा से काम आते हैं । 
पर्यो०-- कासमर्दे । श्ररिमर्दे । कासारि | ककेद् । कालकंत | 
काल । कनके । 
कर्सीजी--सच्चा की? [हिं* कर्सोंजा] दे? कर्सोंजा । 
कर्सौंदा--स्या पु? [स० कासमर्द, श्रा० कासमद] दे" 'कर्सोंजा' । 
उ०- कोई हरफा रेउरी कर्सोंदा ४--जायसी ग्रं०, पूृ० २४७ । 
कर्सोंदी--सज्ञा खो” [हिं० कर्सोंवा] दे? कर्स्तोजा । 
कसौटा(9)--स्चा पु० [स॒० कपपट्ट, श्रा० कसवह् दे? “कसौटी” । 
उ०--छसल कसौटा न भेल मलान॥ विनु हुत वहे मेल वाहर 
बान ।--विद्यापति, १० ३०६ । 
कसौटी --सच्चा खो० [सं० कपवट्टी, प्रा० कप्तवट्टी] १. एक प्रकार का 
काला पत्थर जिसपर रुगड़कर सोने की परख की जाती है ॥ 
शालिग्राम इसी पत्थर के होते हैं । कसौटी के खरल भी वनते 
हैं। उ०--कर्सिश्न कसौटी चिन्दिश्न हेम, प्रकृत परेखिश्र 
सुपुदष पेम 4--विद्यापति, पृ० ३८१ । 
क्िं० प्र०-- पर कसना -- चेढ़ता ।--रखना (लगाना । 
मुहा०-- कसौटी पर कसना 7 (१) जाँचना । (२) खरा सिद्ध 
होना । उ०--निज विचारो की कसौटी पर कस चले है ।-- 
प्रेमचन ०, भा० २, ९० रे७३े । 
२, परीक्षा | जाँच ) परख ६ जैंसे,-7विपत्ति ही घैर्ये की कसोटी 
है। ३. जाँच या परीक्षा का आधार । 
कसौली --सब्ञा पुं० विज्ञ०] शिमले के पास ६००० अुठ की ऊँचाई पर 
पहाड़ में एक स्थान जहाँ कुत्त , स्पार आदि के विप की दवा 
की जाती है । 
कस्टम कस्टम्स--सब्जा पुं० [भ०] दै? कस्टम ड्यूटी! । 
कस्टम डयूटी--सज्ला जी? [अं०] वह कर या महसुल जो विदेश 
से झाने जानेवालें माल पर लगता है । कर । महसुल । चुगी ६ 
परमट । 
कस्टमहाउस--सज्ञा पुं० [अ्र०) वह स्थान या सकान जहाँ विदेश 
से झ्राने जानेवाले माल पर मदंसुल देना पड़ता है। परमट 
हाउस । 
कस्त(६!--सद्य पुं० [अ० कर्द] दृढ़ निश्चय ३ उ०यह करत क्रि 
श्राए यहाँ रन हृथ्यारन के भैंटवी ।7 कर ग्र ०, पूृ० १४॥ 
कस्तरी--सक्या खीौ० [फा० कासा] मिट्टी का चौंडे मुह का एक वर्तंत 
जिसमे दूध पकाया या रखा' जाता है | 
करस्तीर-सलद्चा पै० [०] दान किगु । 
कस्तूर--सबा पुं० [सं० रस्तूरी ] ९. कस्तुरी मूंग । वह मुय जिसकी 


६७१ 


क्स्तूरों 


नाभि से कस्तूरी निकलती है। रे एक सुगंधित पदार्थ जो 
वीवर नामक जतु की नाभि से निकलता है। 


कस्तूरा"--सब्का पुँ० [स० कस्तुरी] कस्तुरी म॒ग 
के गोल ।॥ इसकी फली चौडी और वीज नुकीले और कुछ कस्तूरा--सज्चा ६० 


दिशण] १ जहाज के चख्तो की सधि या 
जोड । २ वह सीप जिससे मोती तिकलता है। ३. एक 
बिडिया जिसका रग भूरा पेट कुछ सफेदी लिए तथा पेर और 
चोच पीले होते हैं । 

विद्येप--यह पक्षी कुंडों मे रहना पसद करता है! यह पहाड़ी 
देशो मे कश्मीर के आसाम तक पाया जाता है और अच्छा 


बोलता हैं । 
४, एक ओपधि जो पोर्ट ब्लेयर के पहाडो की चट्टानों से खुरचकर 
निकाली जातो है । 
विद्येप--यह दवा वहुत वलकारक होती है। इूध के साथ दो 
रती भर खाई जाती है । लोग ऐसा मानते हैं कि यह अवावील 
चिडिया के मुंह का फेन हैं । 
५, लोमडी के आकार का एक प्रकार का जानवर जिसकी दुम 
लोमडी की दुम से लंवी और भरी होती है । 
विशेष--कुछ लोगो का विश्वास है कि इसकी नाभि में से भी 
कस्तूरी निकलती है, पर वह वाल ठीक नहीं है । 
कस्तूरिका' -सब्ञ ली? [सं०] कस्तू री । 
कस्तूरिया!--सल्ा ली” [हिं० कस्तुरी] कस्तूरी मूग 
कस्तूरिया --वि० १: कस्तूरीवाला । कस्तूरीमिश्वित । २. कस्तूरी के 
रंग फा । मुश्की । 
कस्तू री-- सद्चा कली? [सं०] एक सुगधित द्रव्य ॥ 
विद्येष--वह्‌ एक प्रकार के मूंग से निकलता है जो हिमालम पर 
गिलगित्त से आासाम तक ८००० से ११००० फुट की ऊँचाई 
तक के स्थानों तथा तिव्वत भर मध्य एशिया में साइवेरिया 
तक श्रर्थात्‌ वहुत ठडे स्थानों में पाया जाता है । यह मृग बहुत 
चूचल झौर छलाँग मारनेवाला होता है। डील डौल में यह 
साधारण कुत्त के वरावर होता है ओर रात को चरता 
है । नर मूंग की नामि के पास एक गांठ होती है, जिसमे भूरे 
रग का चिकना सुगधित द्रव्य सचित रहता है । यह मृग 
जनवरी में जोड़ा खाता है झोर इसी समय इसकी नाभिमे 
अधिक मात्रा से सुगधित द्न्य मिलता है। शिकारो लोग इस' 
मुग का शिकार कस्तुरी के लिये करते हूँ । शिकार लेच पर 
इसकी नाभि काठ ली जाती है, फिर शिकारी लोग इसमें 
रत झादि मिलाकर उसे सुखाते है । अच्छी से अच्छी कस्तुरी 
में भी मिलावट पाई जाती है । कस्तुरी का नाका मुर्गी के भडे के 
वरावर होता है । एक त्ताफे में लगभग आधो छठाँक कत्तुरी 
निकलती है ( कस्तूरी के समान सुमधित पदार्थ कई एक अन्य 
जतुओ की नाभियों से भी निकलता है । बंधक में तीन प्रकार 
की कस्तूरी मानो गई है, कपिल (सफेद), पिगल और कृष्ण ॥ 
नेपाल की कस्तुरों कपिल, कश्मीर की पिगल और कामरूप 
(सिक्किम, भूठान'भादि) की कृष्ण होती है। कस्तूरी' स्वाद 
में कहदी घोर बहुत पद्म द्वोदी दै । यह वाद पित्त, शीव/ 


वॉस्‍्तू री मल्लिकों 


छदि भ्रादि के लिये बहुत उपकारी मानी गई है, पर विशेत्रकर 
द्रव्यो को सुगधित करने के काम में श्राती है । 
मुहा ०--ऋस्तुरी हो जाना <- किसी वस्तु का वहुत महँगा हो जाना 
या कम मिलना । 
.ौ०-कस्तूरी मृग । उ०--पागल हुई मैं अपनी ही मृदुगध से 
कस्तुरी म॒ग ज॑ंसी ।--लहर, प० ६६। 
कस्तूरी मल्लिका--सच्या ली०[सं०]१ एक प्रकार की चमेली । १. 
कस्तुरी मृग की नाभि कि०। 
कस्तूरी मृग--श्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का दिरिन जिसकी नाभि से 
कस्तुरी निकलती है । 
विशेष--यह ढाई फुट ऊँचा होता है। इसका रग काला होता 
है जिसके बीच बीच मे लाल श्ौर पीली चित्तियाँ होती हैं । 
यह वडा डरपोक शौर नि्जनप्रिय होता है। इसकी टाँगें बहुत 
पतली भौर सीघी होती हैं जिससे कभी कभी घुटने का जोड 
बिलकुल दिखाई नहीं पडता । यह्‌ कश्मीर, नैपाल, आसाम, 
तिब्बत, मध्य एशिया शौर साइवेरिया श्रादि स्थानों 
में होठा है । सहयाद्वि प्रवंत पर भी कस्तुरी मृग कभी 
कभी देखे गए हैं | तिब्बत के म॒ग की कस्तूरी भ्रच्छी समझी 
जाती है । 
कस्द--सच्ना पुं० [भर० कस्द |] सकल्प । इरादा । विचार । उ०--सब 
आशिको मे हमकू मजदा है झआावरू का + है कस्द गर तुम्हारे 
दिल बीच इसम्तिहाँ का ।+कविता कौं०, भा० ४, 
पृ०१३॥। 
क्रि० प्र०-- करना ।--हो वा | 
कस्दन--प्रव्य ० [अ० कस्दन्‌| जान वुककर | निश्चयपूर्वक । 
कस्बी - सच्चा ली? [श्र० कस्व +- हिं० ई० (अत्य०)] वेश्या । रडी 
उ०--उसे यही डर है कि कारखाना लगने से ताडी शराब 
का प्रचार बढ़ेगा श्रौर गाँव मे कस्बियाँ झ्रा पर्सेगी ।--प्रे म० 
झौर गोर्की, पृ० ३३३ 4 
कृस्मिधा--क्रि० वि" [हिं० केसस] कधम खाकर | शपथपुववेक । 
कस्म--सज्ञा छी? [श्र० कुसम| दे” “कसम! । उ०--तुम सानो या न 
मानो हम तो फिंदा भई हैं। यह साँच जी मे जानो हम कस्म 
खा रही है ।-ब्रज० ग्र ०, पृ० ४१॥ 
कस्यप (5)--सब्चा पु० [सं० कच्छप | दे” 'कच्छप! ॥ उ०--महू पिष्ठ 
के धार धारी धरत्ती । करी प्नमल कस्यपं रूप कत्ती --प्रू ० 
रा०, ९।३०८ ६ 
कस्यप(9)--सल्छा पुं० [सं० कद्यप] एक जातीय उपाधि । काश्यप 
गोत्र । उ०--+मो प्रभुदयाल कस्यप तनय कहि वरहरि बंदी 
चरन 4--प्रकब री ०, पु० ५६ | ह 
कृस्यपी (घू)---वि० [हिं० फल्यप]कश्यप गोत्र का ) कश्यप ॥ 3०--दुज 
कनौज कुल कस्यपी, ६,रतनाकर सुत घीर +--भूषण ग्र ०, 
पू० ८ । ; 
कस्सता(ु!--क्ि० स० [हिं? कसता] दे? 'कूसदा!'॥ उ०--पहु दिय 
प्राएूस, पेव परेस रस्प्रे वद्ध उत्तर (--पु० रा९ 87१९१ ॥ 


६७ 


कहकहा दीवार 


कस्सर--सज्चा क्षी० [हिं० फसना, आ० काप्तर| लगर खींचना था 
उठाना ++-( लश० ) । 
क्रि० प्र ०--करना ।--(लश०) । 
कस्सा-- सन्ञा पुं० [स० कषाय] १ वबूल की छाल जिससे चमहा 
सिभाते हैं। २ वह मद्य जो बबूल की छाल से वनता 
है । ठर्रा 
कस्सा चना--सल्ला पु? [हि०] दे? 'केसारी' । 
कस्साव--सच्ञा पु? [अ० कस्साब] कसाई। उ०--कही मुर्गा है 
विस्मिल हाथ कस्साव ।--कवीर ग्र , पृ० ४७ । 
कस्सावखाना--सज्चा पु [झ्र० कस्साव +- फा० खानहू] कसाईबाना । 
यौ०--वकरफसाव <: चिक । वूचड । 
कस्सी "--सद्का की" [स० क्षण - खरोचना, खोदना] मालियों का 
छोटा फावडा ॥ 
कस्सी *--सश्चा लो"[सं० कशा ८ रस्सी | जमीन की एक नाप जो कदम 
के वरावर होती है। 
कहूँ '(9)--प्रत्य० [सं० कक्ष, प्रा० कच्छ| के लिये | उ०--(क) राम 
पयादेहि पाँव सिधाये । हम कहूँ रध गज वाजि बताएं ।-८ 
तुलसी (शब्द०) । (ख) तुम कहूँ ती न दीन वनवासु | करूं 
जो कहृहिं ससुर गुरु सासु ।--तुलसी (शब्द०) ॥ (ग) गयो 
कचहरी को वह गृह कहूँ जहूँ मुनसी गन ।--प्रेमेघत०, 
भा० 4, १० १४५ 
विद्ेष--भ्वधो बोली मे यह्‌ द्वितीया और चतुर्थी का चिह्न है। 
कह (9!--क्रि० वि० [हिं० कहाँ | दे० कहाँ? । 
यो ०--कह लगि ८ कहां तक । उ०--कहुँ लगि सहिय रहिये मर 
मारे । नाथ साथ घनु हाथ हमारे ।--तुलसी (शब्द०) । 
कह रना ४४--क्रि० झ० [हिं० कहुरना ] दे” 'कहरना' । 
कह '--सज्ञा ज्ञा० [फा०] घास । तृणु । तिबका | उ०- तुम्हारा 
नूर हे हर शँ म कह से कोह तक प्यारे। इसीसे कहके 
हर हर पुमको हिंदु न पुकारा है +-भारतेंदु ग्र०, भा? है 
प्‌० प्५र। 
कह(9)५--वि० [सं० के] क्या । उ०--द्विज दोपी न विचारिये 
कहा पुझष कह ना ।--केशव (शब्द०) व 
कहकशा---सद्चा पुं० (फा०] झ्राकाशयया । 
कहकहा--सच्च पुं० [ प्रनु० प्र० कहुकहा] श्रटुहास | व्दुढठा। जोर 
की हेसो ॥ 
क्रि० प्र०-- उड़ाना [--मारवा [लगाना । 
यौ०--कहकहा दीवार । 
मुहा०--कहकहा उडना > हंसी होना । उपहास होना | 3००४“ 
भरा वरसात के दिन ये हूँ। कही फिसल न पडे ता कहुकद्दा 
उड़े, यार लोगो को दिल्‍लगी हाथ आए (-- फिसाना ०भे* है 
पु० ११ 
कहकहा दीवार--सब्ञा ३०[फा०]१ एक काल्पनिक दीवार । उ०7“ 
पलदू दीवाल कहकहा मत कोउ क्ाकन जाब ।->सलदू ० भा? 
१ १५ बरुप ॥ 


कहकहाहद 


विशेष--यह चीन देश के सीह्वाटती नामक राजा ने ईमामपीह 
के पूर्व तीसरी शताब्दी के अत में फू-किन, क्वाँ-तु ग और 
व्वाँंसी नामक मगोल जातियों के श्राक्रमण को रोकने के लिये 
चीन के उत्तर में वनवाई थी। यह दीवार १५०० मील 
लवी, २०-२४ फुट ऊँची और इतनी ही चोड़ी है! इसमे 
सो गज की दूरी पर बुर्ज बने हैं । 
२ कठिन रोक जिमते किसी तरद् पार न कर सकें । 
क्रि० प्र० -उठावा ।--डालना 
कहकहाहुट--सज्ञा जी" [हि० कहकहा +श्राह (प्रत्य०)] जोर 
की हँसी । श्रद्वट्टास । 
कहंगल(9)--सच्ञा पु [फा० कहंगिल] दे" कहम्रिल'। उ०--करि 
कहगन ब्रह्म कौ दीदी ।--प्रार ०, पु० ७१। 
कृहुगिल--सझ्ा छी० [फा० काह > घास + गिल ८ मिट्टी] दीवार में 
लगाते का मिट्ठो का गारा जो मिट्टी में घास फूस सद्थाकर 
बनाया जाता हैं । 
कृहत--सज्ञ पुं> [त्र० कहुत] दुर्भिक्ष । अकाल | उ०--इक तो 
कहत माँ सर मिटी खिलकत जो है गा सव । ते पर टिकस 
बेंघा हैं कि भैया जो है सो है ।-मारतेंदु ग्र ०, भा० रे, 
पू० ५६१ ॥। 
क्रि० प्र०--पडना । 
यो०--कहतताली + दु्निक्ष का समय । 
कहतजदा--वि० [अ्र० कहत +फा० जदहु] अकालरीडित । अ्रकाल 
स मारा हुआ । 
कृहता--सच्चा पु० [हिं> कहना, कहता हुआ] कहनेवाला पुरुष । 
उ०-- (क) कहते को कौन रोक सकता है ?॥ (ख) कहता 
बावला, सुनता स रेख । 
कहन--सच्चा क्ली० [सं० कथन] १ कथन । उक्ति । २ वचन । 
वात । ३ कहावत । कहनूत | “४ कविता ॥ शायरी 4 
कहुना)--क्रि० स० [सं० कथन, प्रा० फहन] १ वोलना। उच्चारण 
करना | मुंह से शब्द निकालना | शब्दों द्वारा अभिप्राय प्रकट 
करना । वर्णन करना ॥ उ०-“(क) विधि, हरि, हर, कवि 
कोविंद वानी । कहुत साधु महिमा सकुचानी /--वुलसी 
(शब्द०) ॥ 
मुहा ०--कह उठना ८८ कहने लगना । कहना | उ०--ईस गजल ने 
है लुत्क दिखाया और ऐसा रग जमाया कि हमारे हवीब 
लवीव तक झहो हो कह उठते ये ।- फिस्ताना०, भा० १, 
पु० €। कहते न श्राना -- अकण्य होता । कटते न वन पठना । 
उ०--काने जाइ उसास भर दुख कहत न झार्वे +--तंद० ग्र०, 
पू० २०१। कहना बदना -- निश्चय करना व ठह्राना। जैसे,--- 
यह वात पहले से कही वदी थी। फह वदकर -- (१) प्रतिज्ञा 
करके । दृढ़ सकल्‍्प करके । जँसे,--तुम कह वदकर निकल 
जाते हो। (२) ललकारकर । खुले खजाने | दावे के 
साथ। ज॑से,--हम जो करते हैं, कह वदकर करते हैं, 
छिपकर नहीं। कहू वैठना-- एकाएक कह देदा । कह 


षध्७३ 


कृहनावति 


जाना | उ०--श्रौर जो साहव कुछ कह बैठा ?--फिसाना० 
भाग ३, प० ५। कहता सुनना८-वातचीत करना । कहने 
छो-- (१) नामनमात्र को। जेसे,-- वे केवल कहने को वेद 
हैं। (२) भविष्य में स्मरण के लिये । जेसे,--यह वात कहने 
को रह जायगी । कहने सुनते को - दे" 'कहने को! । कहने 
की बात < वह कथन जिसके अनुसार कोई कार्य न किया जाय । 
वह वात जो वाह्तव मे न हो । 

सयो० क्रि०---उठना ।---डारूतना ।--देना ।---रखना । 

२ प्रकट करना। खोलना । जाहिर करना | जैप्रे,--तुम्हारी सूरत 
कहे देती है कि तुम नशे मे हो। उ०--मोहि करत कत बाव री, 
किए दुराव दुर न। कहे देत रंग रात के रेत निचुरत से 
नन ---विह्दा री (शब्द०)। 

संयो० क्ि०--देना । 

३ सूचना देता। खबर देना। जैसे,--वह किसी से कह सुनकर 
नहीं गया है। ४ नाम रखना । पुकारता । जैसे,--इस कीड़े 
को लोग क्या कहते हैं ? ५ समझकाना। बुझाना | जैसे,-- 
तुम जाग्रो, हम उनसे कह लेंगे। 

मुहा ०-- कहना सुनना - (१) समभाता बुझाना । मनाना । (२) 
विनती या प्रार्थना करता । जैसे,--हम उनसे कह सुनकर 
तम्हारा श्रपराध क्षमा करा देंगे । 

संयो० क्रि०-- देना लेना । 

६ बहुकाना । वातो में भुलाना । बनावटी वातें करना । 

मुहा०--कहने या सुनने में श्राना - किपी की बनावटी बातो पर 
विष्व्रास करके उसके अनुसार कार्य करना । जैसे,---चतुर लोग 
घूर्तों के कहने सुनते मे नही भ्राते । कहने पर जाना ८ किसी को 
वनावटी वातो पर विश्वास करना और उसके झनुसार कार्य 
करना । 

७ श्रयुक्त वाव वोलना । भला बुरा कहना । जेंसे,--(क) एक 
कहोगे, दस सुनोंगे । (व) हमे एक की दस कह लो । 

संयो ० क्रि० - लेना ! 

कहता*--सज्ञा पु कथन | वात । भाज्ञा । श्रनुरोध । जैसे,--(क) 
उनका यह कहना है कि तुम पीछे जाना । (ख) वह किसी का 
कहना नही मानता । 

क्रि० प्र०--करना ( -- मानना) ।-टालना( ८ न मानना )।-- 
मानना । 

कहनाउत(9) -- सज्ा क्रो० [ह.० फहनावत ] दे० 'कहनावत' । 

कहनावत--सज्ञा की? [हिं० क्हना+ श्रावत् (प्रत्य०) ] १. बात। 
कथन । २ कहावत | मनल | अहाना । 

कहनावति(छ/--सज्ञा जी० [हि० कहनावत] १ बात । कथन। 
उ०--मुनह सखी राधा कहनावति। हम देख्यों सोई इन 

* देखे ऐसेहि ताते कि मन भावति ।-सूर (शब्द ०)। २ 

कहावत । मसव | उ०--साँची मई कहनावति वा कवि ठाकुर 
कान सुनी हती जोऊ । माया मिली नहिं राम मिले दुविधा मे 
गये सजनी धुनु दोक ।--ठाकुर (शब्द०) | 


कहनि 


कहनि&यु- सश मी* [हिं० फहन दे० 'फुना। उ०-कहे 
तर॑तो जग तर, कहनि रहनि पिनु छार ।--कपीर 
श०, पृ० ३१ ॥ 
कहनी|--सझा खी० [सं० +#फयतिका, फथानक प्रा० #फहुनिम्ता 
फहनी] १, कथा | कहानी ।२ कथन ॥ वात । 
कहनूता--सजा क्षी" [हिं० फहना+ऊत (प्रत्य०)[ कहावत। 
मसल । अहाना । 
कहर"--सझ्ञा पुं० [सं० कहर | विपत्ति । आफत। सकट । गजय । 
उ०--या कहर है यारो जिसे भ्रा जाय बुढ़ापा। झ्रागिक 
को तो अल्लाह न दिखनाये घुढ़ापा ।--नजीर (शब्द०) | 
मुहा०--फहर का- (१) कठिन । अ्सहय । मात्रा से श्रधिक । 
प्रत्यंत । जैसे,--ऋहर की गरमी, कदर का परानी। (२) 
भयानक | डरावना । (३) वहुत वडा । महान्‌ । कहर करना ८८ 
(१) अत्याचार करना । जुल्म करना (२) अद्भुत कर्म 
करना । ऐसा काम वरना जिससे लोगो को विश्मय हो । 
्रनोख। काम करता। (३) अस रब को सभव करना ॥ 
अमानुप कृत्य करना । फहर दूटना >ग्राफत ग्राना | द॑वी 
विपत्ति पडना। कहर ढाना -किमी के लिये सकृट पंदा 
करना । सकटग्रस्त वनाना। ऊहर मचना ८ भयंकर उत्पात 
मचना । सयक्र उपद्रव होना । 
कहर--वि० [भ्र० कहूहार | म्गम। झपार | घोर । भयकर | उ०-- 
चिवुफ सरूप समुद्र में मन जान्यो तिल नाव। तरन गयो 
बूडेउ तहाँ रूप कहर दरियाव ।--मुत्ारक (शठ्द०)॥ 
कहर नजर--सच्ञा की "[ ग्र० कहर + नजर]कोप दृष्टि । 3०---कहर 
नजर क्‌ छांडि के मिहूर नजर कू' कीर्ज |--ग्रज० ग्र ०, 
प्‌० ४६ । 
कहरना--क्रि० श्र० [हिं० फराहना श्रथवा भ्रनुष्व०] कराहना । 
पीडा भ्राह भ्राह से करता । 3० --श्रीपति सुकवि यो वियोगी 
कहरन लागे, मदन को झआागि लहरन लागी तन में ।---श्रीप्ति 
(शब्द०) । 
कहरवा -सझ्जा पुं० [6हि० फहार] १ पाँच मात्राशो का एक ताल । 
विशेप--इसमे चार पूर्ण झोौर दो भर मानाएं होती हैं। इसमे 
केवल चार भ्राघात होते हैँ) इसके बोल यो हैं--घागे तेटे 
नाग दिन, घागे तेटे नाग दिन ॥ घा । 
२ दादरा गीत जो कहरवा ताल पर गाया जाता है । 
विशेष--यह गीत प्राय नाच के अत्त मे पाया जाता है । 
३, वह नाच जो कहरवा ताल पर होता है । ४ कहारों 
का नाच । 
कहरी--वि० [हिं० कहर+ई (प्रत्ए०)] कहर करनेवाला । श्राफत 
ढानेवाला । उ ०--लक से वक मह्दागढ दुर्ग म ढाहिवे ढाहिवे फो 
कहरी है ।--तुलसी (शब्द०) । हे 
कहुरुवा--सज्ञा स॑० [फा० कहरुबा] १० वरमा की खानो से निकला 
हुआ एक प्रकार का गोद जैसा पदार्थ । 
विशेष -यह रग में पीला होता है श्रौर मौपध मे काम झाता 
है। चीन देश में इसको पिघलाकर माला की गुरियाँ, मुहनाल 


ष्प्छ४डं 
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इत्यादि कस्तुएँ बनाते हैं। इसकी यरारनिश मी बनती है। 
इसे फपठे ग्रादि पर रगशफर यदि घास वा तिनके के पास 
रखें तो उसे यह चुप्फर की सरह पक जेता हैं । 

२ एक वढा सदाबहार बूक्ष जिसका गोद राल या प्रुप 
फदलाता है । 

विशेष--यह पेड़ पश्रियर्मी घाट की पहु।डियो में बहुत होता है! 
इसे सफेद ठामर भी उठते हूँ। पेछ से पॉठकफर राल निकालते 
हैं। ताउपीन के तेल में यईं प्रच्छी तरह घुत्र जाता २ प्रौर 
वारनिश के फाम में श्राता है। इसकी मात्रा भी बनती ईै। 
उत्तरी भारत में सिप्रियाँ इसे तेल मे पाकर टिक्ती चपद्नाने 
का गोद यताली हूँ । श्रक बनाने में थी कद़ी कहीं इसका 
उपयोग द्वोता है । 

कहल(छ४--सझा (० [दिश०] 4 उम्रस । ग्रोंस । व्याकुत करनेवात़ी 
गरमी जो हुवा के पद होने पर होतो है । २६ ताप कष्ट । 
उ०--रघुराज आनद फो दहल स्रदध सनयों कढ़ि गो कवेस 
कोटि कल्मप कहते को ।--रुघुराज (शिब्द०)। 
कहूलना(छ|--क्रिण ग्र> [6० कहुज] फंसमसाना! प्रद्वाता। 
दहलना | उ०--(क) क्र प्रद्ध मे घाधुरी शलकों झपने 
बल काठ्स को कहते । ग्रद्म (राजा वीरयग)॥ (जब्द)। 
(एछ) नभ कहलि परत पुरतृत दृहलि मजबूत फतकार् छडें। 
गुमान (शब्द०)। (ग) कहुलि शोल प्रद्ध ऊमठ दिग्गज देंस 
दस्मलि ] धर्माह ८ महि मसकि जाति सहत्रफक्वए ऊणे 
दति ।--रसऊुसुमाकर (श5३०) 
कहलवाना--फ्रि० स० [सं० कहुना का प्रे० रूप] १ दूबरे के द्वास 
कहने की क्रिया फराना । २. सदेसा भेजना । 
फहुलाता--क्रि० स० [कहना का प्रे० रूप] १ दूमरे के द्वारा 
कहने की क्रिया फराना । २ संदेसा भेजना । 

सयो० क्रि्--भेजना । देना । 

३ उच्चारण कराना। ४ नामजद होना। पुकारा जानता। 
जैसे,-नयहू क्या कहलाता है जो कप तुमने मुझे 
दिखलाया था । 

कहलाना *-क्रि० भ० [हिं० फहलना] ३० 'कहलना' | उ०--ऋहलाने 
एकत वसत भहि मयूर मुग वाघ | जगत तपोवन सो फियी 
दीरघ दाघ निदाघ ।--विह्ारी २०, दो० ४८६ । 

कहली(9)--सझा पुं० [देश०] एक प्रकार का नूत् ० रा० 
१९॥१२ ॥ 

कहवत्त७/--क्रिग स० [हिं० फहुना]  वातचीत । 
कपन 

कहवाँ(घ४- क्रि० वि० [हिं० फहाँ] दे० 'कहा' | उ० -भौर वियार्ड 
काम साइत जनि सोधे कोई । एक भरोसा नद्धि कुसल कहवाँ 
से होई ।--पत्रटू ०, भा० १, पु० ३४। 

कहवा--सप्चा पुं० [ग्र० फहंच)।] १ पेड़ का बीज । 

विशेष- यह पेड अरप, मिस्र, हवस आदि देशो में होता है । 
इसकी खेती भी उन देशों मे की जाती है । पेड़ सोलह से 


वार्तालाय । 


कृहवाना 


अठारह फुट तक ऊँचा होता है, पर फल तोडने के सुभीते के 
लिये इसे आ्राठ नौ फुट से भ्रधिक वबढने नहीं देते और इसकी 
फुनगी कुतर लेते हैं | इसकी पत्तियाँ दो दो आमने सामने होती 
हैं। पेड का तना सीधा होता है जिउपर हलके भूरे रग को छाल 
होठी है । फरवरी मार्च में पत्तियों की जड़ो में गुच्छे के गरुच्छे 
भफेद लंबे फूल लगते हैं, जिनमे पांच पखड़ियाँ होती हैं । फूल 
की ग्रध अश्रच्छी होती है ॥ फूलों के ऋड जाने पर मकोय के 
वरावर फल भुच्छो में लगते हैं ॥ फल पकने पर लाल रग के 
द्वी जाते हैं। यूदे के भीवर पतली झिल्ली में लिपठे हुए वीज 
द्ोते हैं ॥ पकने पर फल हिलाकर ये गिरा लिए जाते हैं । फिर 
उन्हें मलकर वीज अलग किए जाते हैं । फिर बीजों को भूनते 
हैं और उनके छिलके अलग करते हैं। इन्ही वीजों को पीखकर 
गरम पानी में दुध आदि मिलाकर पीते हैं ८ थ्ररव आदि देशो 
में इसके पीने की वहुत चाल है। यूरोप में भी चाय के पहुंचने के 
पूर्व इसकी प्रथा थी। हिंदुस्तान में इसका बीज पहने पहल 
दो ढाई सौ वर्ष हुए, मैसूर में वावा वृढ़न लाए थे। वे मक्का 
गए थे, वहीं से सात दाने छिपाकर ले आए थे। श्रव इसकी 
खेतो हिंदुस्तान में कई जगह होती है । इसके लिये गरम देश 
की वलुई दोमट भूमि अच्छी होती है तया सब्जी, हड्डी, खली 
६ आदि की खाद उपकारी होती है । इसके बीज को पहले श्रलग 
वोते हैं। फिर एक साल के वाद इसे चार से आठ फुट की 
दूरी पर पत्तियों में वँठाते हैं। तीसरे वर्ष इसकी फुनगी कपट 
दी जाती है जिससे इसकी वाढ़ वद हो जाती है | इसके लिये 
गमधिक वष्टि तथा वायु हानिकारक होती है । वहुत तेज धूप 
में इसे वांसो की टट्टियों से छा देते हैं याइसे पहले ही से वड़े 
बड़े पेड़ो के नीचे लगाते हैं | सुमात्रा मे इसकी पत्तियों को चाय 
की तरह उवालकर पीते हैँ। मुठडखा का कहवा बहुत अ्रच्छा 
माना जाता है ॥ भारत में कहंवे की खेठी नील गिर पर होती 
; है। भारत के स्विवाय लका, ब्राजील, मध्य अमेरिका आदि में 
भी इसकी खेती होती है। कहवा पीने में कुछ उत्तेजक होता है । 
' मद कहवे का पेड । ३. क॒हवा के वीजो से बता हुआ शरवत । 
/! यौ०--फहवाबान [ 
कहवाना--क्रिण स० [हिं० कहना का प्रे० रूप] दे० 32205 
उ०--जंसे उग्र ऋनी कहवाया मिंदि गया रूप भेप नहिं 
माया | केशव ब्रमी०, १० ६ ॥ 
कहुवाव(9)--सज्ज पुं० [हि० कहना |संदेशा । कथन । उ०--कहवाव 
कियो नूप अप्प साम । तुम सो व ह्महिं चाकरह काम (-- 
हे ० रा०, 4॥२७ । 
कहवेया-- वि० [हिं० कह + (ना) चैया (प्रत्य)] कहनेवाला (पुरुष) । 
कहाँ“-/क्रिः वि० [विंदिक मं० कुह या कुन्न, या कुत्य] स्थान 
सवध में एक प्रशनवाचक शब्द ॥ किस जगह ? किद्न स्थात 
पर ? जैसे,--तुम कहाँ गए ये ? 
मुहा ०--कहाँ का < (१) न जाने कहाँ का ? ऐसा जो पहले झोर 
कही देखने मे ने आया द्वो। भराधारण ; वढा भारी । 
जैसे,--कहां के मुर्ख से आज पाला पढ़ा । (ख) उल्ल्‌ कहां 
का ! ( इस अर्य मरे प्रश्त का भाव नहीं रह जाता )। (२) 
२-४४ 


घर 
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कही का नहीं । जो नहीं है । जैसे,--(क) वे कहाँ के हमारे 
दोत्त हैं ? (ख) वे कहाँ के वड़ें सत्यवादी हैं ? कहाँ का कहाँ + 
बहुत दूर । जैसे,---हम लोग चलते चलते कहाँ के कहाँ जा 
निकले । कहाँ का ” * कहां का “““*--(१) वढी दुर 
दूर के । ज॑से,--यह नदी नाव सवोग है, नहीं तो कहाँ के 
हम और कहाँ के तुम (२) यह सब्र दूर हुआ । यह सब 
नहीं हो सकता । जैसे,--जव वे यहाँ ग्ा जाते हैं तव फिर कहाँ 
का पढना श्रोर कहाँ का लिखना । इस अर्थ में "कहाँ का! 
के भागे मिलते जुलते श्रयंवाले जोड के शब्द झ्राते हैं, जैसे,--- 
आना जाना, पढ़ना लिखना, नाच रग)। कहाँ का कहाँ 
पहुँच जाबा --ऐसी उन्नत दशा को प्राप्त कर लेना जिसकी 
कल्पना तक न हो । उ०--झ्रौर तू सिडिन है । अगर राहे 
मालूम होती तो अब तक क्या जानें कहाँ क्री कहाँ पहुंच गई 
होती ।---तर०, ए० २७। कहाँ की बात - यह वात ठीक 
नही है । यह वात क्ठी नही हो चकती । जैसे,--अजो कहाँ 
की वात, वह सदा यो ही कहा करते हैं । कहाँ तक -: (१) 
कितनी दूर तक। जैसे ,--वद्द कहाँ तक गया होगा ! (२) 
कितने परिमाण तक 4 कितनी संब्या तक । कितनी मात्रा 
तक । जँसे,-(क) हम शभ्राज देखेंगे कि तुम कहाँ तक खा 
सकते हो। (ख) उन्हें हम कहाँ तक समझावेंगे २ । (ग) 
यह घोड़ा कहाँ तक पढटेंग ?॥ (३) कितनी देर तक।॥ 
कितने काल पर्यंत । जेंसे,--हम कहाँ तक उनका आसरा 
देखें ? कहाँ " कहाँ--इनमें वड़ा श्रतर है। उ०--कहाँ 
राजा भोज, कहाँ गंगा तेली ॥ (दो वस्तुओं का वडा भारी 
अतर दिखाने के लिये इस वाक्य का प्रयोग होता है) । 
कहाँ से -- क्यो । व्यर्थ ! नाहक । जैसें,--कहाँ से हमने यह 
काम अपने ऊपर लिया । (जब लोग किसी वात से घवरा 
जाते या तग हो जाते हैं, ठच् उप्तके विपय में ऐसा कहते 
हैं?) । (२) कभी नदहीं। कदापि नढी। नहीं। जंसे,-- 
(क) अब उनके दर्शन कहाँ। (ख) भव उस बूद से भेंट 
कहाँ ? (यह अर्थ काकु अलकार से सिद्ध होता है)! 
कहाँ*--सच्चा पुं० [भ्रनु० | तुरत के उत्पन्त वच्चे के रोन का शब्द । 
उ०--कहाँ कहाँ” हरि रोवन लाग्यो ।--विश्वाम (शब्द०) । 
कहाँहु(७)--क्रि० वि० [हिं० कहाँ +हु (प्रत्य०)] कही भी । उ०-- 
ए सजि श्रपुद्व रोति कहाँहु न पेब्िय्र श्रद्सनि पिरीति [--- 
विद्यापति, पृ० ३६४ 
फंहा"(बु.-सज्ञा पु० [स० कथन, पभ्रा० कहन, हि. कहना] कथन । 
कहना । वात । झ्ाज्ञा । उपदेश ॥ उ०--जासु प्रमाव जान 
मारोचा | तासु कहा नहिं मानेउ नीचा --तुलसी (शब्द ०) 
कहा --क्रि० वि० [सं० कथम्‌] कंसे। किस प्रकार के। उ०-- 
कहा लड़ते दुग करे परे लाल वेहाल । कहु मुरली कहु' पीत 
पट कहू मुकुट वनमाल ॥--विहारो (शब्द०) ॥ 
कहा *(उ४---सर्व ० घिं० का] क्‍या। (ब्रज) ॥ छ०--(क) नारद 
कर मैं कहा विगारा । भवन मोर जिन वसत उजारा ॥-- 
तुलसी (शब्द०)। (ख) कहा करो लालच भरे चपछ 
नन चलि जात ।--विहारी (अब्द०)॥ 


कहा 


कहा---वि० क्या ॥ जैसे,--कहा वस्तु । 

कहाउति--सज्ञा ख्री० देश० दे” 'कहावत' । 

कहाकही- सझ्ला सखी? [हि० कहना] दे 'कहासुनी' । 

कहाणी (५४--खज्या छी० [हि कहानी] दे” कहानी | उ०--पुराण 
कह्दाणी पित्र कहहु सामित्र सुनओ सुहेण ।--क्रीति०, पृ० १६ 

कहना '(3-- सच्ञा पूं० [हि० फयन, हिं० कहने या कहना] कहाने का 
ढंग ॥ उ०--सीबि लीन्हो मीत म॒ग खंजन कमल नैंद सीखि 
लीन्हों जस भ्रौ प्रताप को कहानो है ।--इत्तिहास पू० रे८४ड़ | 

कहाना--क्रि० स० [कहना का प्र ० रूप] कहलाना । 

कहानी--छज्ञ जो* [सं० कथयानक, #कथातिका, प्रा० कहुनी, हिं० 
फहानी] १. कथा । किस्सा । झाख्यायिका। २ भूठी वात ॥ 
गढ़ी बात ॥ 

क्रि० प्र०---- कहना ।--सुनना | --सुनाना । 

२ वृत्तात ।४ किसी घटना या परिस्थिति के श्राधार पर गद्य में 
लिखी उपन्यास के ढग की छोटी रचना ॥ 

मुहा०-कहानी जोड़ता 5 कहानी वताना | प्रास्यायिका रचना । 

यौ०- राम कहानो <- लवा चौडा वत्तात 

कहार-सज्ञ पुं[सं० क -- जल + हार या सं० स्कन्धभारक] एक हिंदुओं 
की जाति जो पानी भरने भौर डोली उठाने का काम करती 
है । उ०-लगें सग छत्ती फुर्ट पुदिठ पच्छी। कि कंघ कहार कटें 
जार मच्छी +--१० रा०, ७।६० । 

कहारा--सश्चा पुं० [सं० स्कन्धमार] बढ़ा टोकरा । बड़ी दौरी | 

कहाल|--सल्ला पुं. [सं० काहल] एक प्रकार का बाजा । उ०-- 
मजीर मुरज उमग वेणू मृदंग सलिल तरग ॥ वाजत विशाल 
फहाल त्यो करनाल तालन सग ।--रघुराज (शब्द०)॥ 

कहाली ५--सद्बा खौ० [सं० कहल] मिट्टी का एक वर्तत) उ०-- 
चपनी ढकन सराव गयरिया कलश कहालो नाना घाट |--- 
सूदर ग्र ०. भा० १, पु० ७३ ॥ 

फहावत- -सच्चा जो? [हिं० 4/कह से] १ बोलचाल में बहुत श्राने- 
वाला ऐसा वेंघा वाक्य जिसमे कोई अनुभव की बात संक्षेप 
में भ्रोर प्राय भलंकृत भाषा मे ही कही गई हो | कहनूत। 
लोकोक्ति । मसल। ज॑ंसे,--ऊँची दुकान के फीके पकवान । 

क्रि० प्र०--कहना --सुनना । 

२ कही हुई बात। उक्ति। उ०--भरत कहावत कद्दी सोहाई ।--- 
तुल्सी (शब्द ०) । ३ वह संदेशा या चिट्ठी जो किसी के 
मर जाने पर उसके घरवाले अपने दृष्ट मित्रो या सवधियों को 
इसलिये भेजते हैं कि वे लोग मृतककमं में किसी नियत 
तिथि पर झाकर समिलित हो ॥ 

क्रि० प्र०--धभाना ।- भेजना । 

कहावना8'--क्रिग स० [हिं० कहाना] दे० 'कहाना!'। उ०-- 
हमहूं निरखि सर्क छवि नेंसुक, छल कहावत निज मुख 
दोऊ -+पोद्दार अझ्रनि० ग्र०्, पृ० २६४३ 

कहासुना--सद्धा पुं० [हिं० कहना + सुनना] अनुचित कथन शोर 
व्यवहार । भूल चूक । जैसे,--हमारा कहा सुना माफ करना । 


प्‌ 


हों 


कहासुनी--सद्रा सौ" [हिं० कहना + सुनना] वदविवाद। कगड़ा 
तकरार | जैसे,--फल उन दीनो से कुछ कहासुनी हो गई । 

कहाह- सझा पुं? [सें०] महिप । भैंसा । 

कहि(5--प्रत्य० [हिं०]ु दे? 'को'॥ उ०--इकक समय पाठसाह 
वन, म॒गया कहि मन किन्‍त ॥>हृम्मीर रा०, १० ३४। 

कहिनी(8)--स्ा त्री* [हि० कहना] कहानी) कहने । वात्त | 
उ०-फरमान भेल कमग्मोण चाहि, तिरहुति लेेलि जेन्दि साहि, 
डरे कहिनी कहए प्रान ।-कीतवि०, पु० ५८१ 

कहियाँ"9-प्रत्य" [हिं० कहूँ] 'को/ । 3०--५ुनि विहरन लागे 
न्रज महियाँ। देन लगे सुख ग्पनह कहियाँ ।- -नेंद० ग्र ०, 
पृ० २५५ । 

कहिया"(9)---क्रि० वि० [सं० कुह] किस दिन ) कब ) 

कहिया*--सझ्ा पूं० [हिं० गहुनार पकड़ना] कतईगरों का एक 
श्रौजार जिससे राँगा रखकर जोड़ मिनाते हैं । 

विशेष---यद् दस्तः लगा हुम्रा लोहे का छड होता है जिसकी एक 

नोक कौवे की चोंच की तरह मुकाई हुई होतो है। इसी तोक 
को गरम करके उससे वरतनो पर राँगा रखकर रांजते हैं । 

कहिलाना(9)--क्रि> भ्र० [हि कहुलाना] दे" 'कहलाना' । 

कही--क्रि० वि० [हिं० कहाँ] किसो प्रनिश्चित स्थान में । ऐसे” 
स्थान में जिसका ठीक ठिकाना न हो । जेसे,--वे घर में नही 
हैं, फही वाहर गए हैं । 

मुहा०-- कहां झौर-८ दूसरी जगह । अन्यत्र ) जैते,--कहीं ग्रोर 

माँगो ॥ कहाँ कहीं - (१) क्रिसी किप्री स्थान पर। कुछ 
जगहो मे । जँसे--उस प्रदेश मे कहीं कही पहाड़ भी हैं। 
(२) बहुत कम स्थानों में। जैसे--मोत्री समुद्र में सब 
जगह नही, कद्दी कह्दीं मिलता है। कहाँ काउ-न जाने ऋहाँ 
का। ऐसा जो पहले देखने सुनने मे न झाया हो! वेड़ा 
भारी | ज॑से,--उल्लू कही का। कहीं का न रहता या 
होना-दो पक्षों में से किसी पक्ष के योग्य न रहना | 
दो भिन्‍नत भिन्‍न मनोरयों में से किसी एक का भी पूरा न 
होता । किसी काम का न रहना । ज॑से,--वे कमी नौकरी 
करते, कभी रोजगार की घुन मे रहते, ग्रठ में कहीं के न हुए। 
उ०--बूढ़ा आदमी हूं, इस बुढ़ौती में कलंक का टीका लगे 
तो कही का न रहों ।-- फिसाना०, भा० ३, १० ११६ । कहीं 
न कहीं ७ किस्ती स्थान पर अवश्य । जैपे,--इसी पुस्तक मे 
दुढ़ो, कही न कही वह शब्द मिल जायगा। कहीं का कहीं -- 
(१) एक ओर से दूसरी ओर | दूर । जैसे,--वह जगल में 
भटककर कही के कहीं जा निकले । (२) (प्रश्त रूप मे भौर 


निषेघायंक) नही । कभी नहीं । जैसे,--(क) कही ओझोस से 
भी प्यास बुकती है ? (व) कहीं वध्या को भी पुत्र होता है ” 
(आ्राशका शोर इच्छासूचऊ ) (३) कदाचित्‌ । यदि | झगर | 
जेसे,--(क) कही वह झ्ञा गया तो वडी मुश्किल होगी । 
(ख) इस भ्वसर पर कही वे झा जाते तो बडा झ्लानद होता । 
कहीं “न (आशका झौर प्राशा सूचित करने के लिये) 
ऐसा न हो कि । जंसे,--(क) देखना, कही तुम भी न वहीं 


रह जाना । (खछ) कहीं वहआ ने जाय । (ग) देखो कहीं 
वे ही नआ रहे हों, जिनका आासरा देख रहे हो। (इस 
मुहावरे मे या तो भावरप में कियाएँ श्राती हैं अथवा 
सदिग्ध भूत, सभाव्य भविष्यत्‌ आदि समावनासूचक शियाएँ 
श्राती हैं )कही -तो नहीं --(प्रश्त के रूप में आ्राशका और 
श्राथा सूचित करने के लिये) ज॑से,--की वह रास्ता तो नही 
भूल गया ? (इस मुहावरे में प्राय” सामरान्यभूत, सामान्य 
भविष्यत्‌ और सामान्य वतंमान क्रियाएँ आती हैं। 
४. बहुत अधिक । बहुत बढ़कर । जँसे,--यह्‌ चीज उससे क॒दों 
अच्छी है । 
कही(छ)/--क्रि० वि० [हिं० कहना] कथित । कही हुई ॥ उ०--ठव 
इक उपमा मो मन भई । कही कद्दत, क्रिधों उपजी नई ॥-- 
नंद ग्र ०, पु०ण ३०८ ॥ 
कही--सड्ा खोर्ण[दि कहता] वात | कथन ॥ 
कहु! (ु|ं-- क्रि० वि० [हिं० कहूँ ] दे? 'कहू? ॥ 
कहु*-..प्रत्य० [हि० कहें [दे“को' ॥ उ०--विरह में चित्त समाधि 
लाइहो | तुरतहि तब मो कहुं पाइद्ो ।-नंद० ग्र॑०, 
प० ३०३ | 
कठुव।--संद्रा पुर्भआ० कहवा] एक दवा जोघी, चीनी, मिर्च 
झौर सोंठ को आ्राग पर पकाने से वनती है ओर जुकाम(सरदी) 
में दी जाती है । 
कहुवा (-- सच १० [सं०्कोह] अ्रजु व नामक वृक्ष । 
कह (छ)--क्रि० वि० [उम्कुह] किसा स्थान पर । कहीं । उ०-कहा 
लढेंदे दुग करे परे वाल वेहाल । कहु मुरली कहु पीत पट कहू 
मुकुट वबनमाल 7--विह्ा री (शब्द०) 
कहूँ धुः--प्रत्य० [हि०] दे* को! ॥ उ०--तजि जाय सके कब 
नंदलाल । हम सबन कहूँ वह तीन काल --मभ मधन०भा० १, 
पृ० ६५ ॥ 
कहया ४.+--वि० [(ह० कहना] दे* 'कहुवँया' | उ०--प्रिय सदेश 
कहँया है यह्‌ द्विजवर कोई । नद० ग्र ०, पृ० २०२॥ 
कत्रु--संझ्य पूं० [भ> कह] दे? कहर । 
कृह्धार---सद्चा पुं० [सं०] श्वेत कमल 4 सफेद कमल । 
कह--सझ (० [छं०] एक प्रकार का सारस । वग्रुला (कौ०) 
कांक्षणीय-वि० [सं० काइकसीय] दे? काक्षनीय । 
काक्षनी य--वि० [सं० काडक्षनीय] इच्छा करने योग्य । चाहने लायक | 
काक्षा-- सझ थरी० [स० काडक्षा] [वि० कांक्षनोय, काक्षित, रांक्षो, 
कांदिय] इच्छा | प्रभ्ििलापा । चाह । 
काक्षित--वि० [सं० काइक्षित] घाहा हुमा । इच्छित । प्रभिलक्ित । 
काक्षी १. वि० [सं० काइक्षिनु] [ख्लो* काक्षिणी]चाहनेवाला । 
इच्छा रखनेवाला । 
काक्षी*-.0 सब खो० [ स० काइक्षी] एक प्रकार की सुगधित मिद्टी 
काक्षोर-- उद्दा पूं० [सं०[ १. सार । ३. वगुला कोण । 
काप्रेस--उम्बा पुं० [मं०] १. वह महासमा जिसमे भिन्न भिन्‍न स्पानों 
के प्रतिनिधि एकत्र होकर किसी सावंजनिक या विद्या सवधी 
विषय पर विचार करते हैं। २. भारत की दाष्ट्रीय महासभा 
इहिदिद बेदतद कार थे । 


६७७ 


कांचों 


विशेष--उन्‌ १८८४ मैं कई भारतीय प्रमुख जनों के सहयोग से 
ह्यूम ने इसकी स्थापना की। थागे चलकर इस संस्था नें 
स्वतत्रता को अपना लक्ष्य रखा और महात्मा गाघी के नेतृत्व 
में सन्‌ १६४७ में इस सस्या ने देश को स्वतत्र किया । 
३. समेलन । ४. किसी सघटन या समुदाय के प्रतिनिधियों की 
वापिक वैठक। ४. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सतद्‌ या पार्लमेट 
काग्र समंन--सझ् पुर्भ भर०] वह जो काग्रेस का सदस्य हो । वह जो 
काग्रेस के सिद्धात या मंतव्य को माननेवाला हो कांग्रेस 
सदस्य । काग्रेंस का अनुयायी । काग्रेंस पयी । 
कांग्रेसी--वि० [हि० काग्रेस+ई(प्रत्य०)] १. काग्रेंस से संबंध 
रखनेवाला । २. काग्रंउ दल का सदस्य ॥ 
कांचन*---सच्ञा पु? [छं०. काखन] [वि० काचनोय]१, सोना । ३- 
कचनार | ३२. चपक / चपा। ४. नाग्केसर । ५- गूलरु ॥ 
६. घतूरा । ७. चमक । ज्योति । दीप्ति (को०) । 
कांचन--वि० १ सोने का वना हुआ । २. सुनहरा [कोन । 
काचनकृदर--सल्चा पु] स० काज्न्‍च्चनकुच्दर| सोने की खान कि०_ ४ 
काचनक्‌--सझ पुँ? [सं० काञझ्चनक] १, हरठाल ॥३ चपा ॥ ३ 
अन्न | भ्नाज (को०)। 
कांचनगिरि--सब्चा पुं० [सं० काझचनगिरि] सुमेद पव॑त । 
कांचनजंगा--उड्डा पुं० [ काञ्चनश्यद्ध | हिमालय की एक चोटी जो 
नेपाल और सिकिम के वीच में है । 
काचनपुरुष-सद्चा ६ुं० [सं० काञ्चनपुदप] एकादश कर्म में महात्राह्यण 
को दी जानेवाली मृत, जो सोने के पत्तर पर बनाई जाती 
है [कोन ॥ 
काचनप्रभ--वि० [सं० काञ्चनप्रभ] सोने की तरह चमकतेवाला ॥ 
सोने की श्रभावाला [कोन । 
कांचनसधि--सद्ा क्री [स० काठ्चतसन्धि] वह सधि जो दोनो 
पक्षों में समानता के झ्राघार पर होती है क्लिगु ॥ 
काचनार---पद्चा पुं० सि० काझचवार ] कचनार । 
काचनी--सक्ा की० [सं० काप्चनी] १. हृलदी। उ०--पीता गौरी 
काचनी रजती पिंडा नाम [--प्रनेका्यं ०, पृ० १०५॥। ३. 
गोरोचन ॥ 
काचनीय--वि० [सं० काञ्चनीय] १, सोने का वना हुआ ३, सोने 
की प्राभावाला किन ॥ 
कांचि--सह्य की? [सं० कान्च्रि] दे” 'काञ्ची' [झे०] । 
काचिक--सप्न पुं० [ सं० काझ्चिक ] काँजी को० । 
काची--सझाय झी० [ स॑ं० काञ्ची ] १. मेखला- । क्षुद्रघटिका ॥ 
क्रघनी । उ०--नृप माणिक्य सुदेश, दक्षिण तिय जिय 
भावतो । कटि तठ सुपठ सुवेश, कल काची शुभ मडई [--- 
राम० घरम०, पु० १५। 
यौ०-- राचीरल्प । काचोगुखर वान । काचीपद । 
२. गोदा ६ पट्टा ।३ ग्रुजा | घुघची । ४. हिदुओ को साठ 
पुरियों मे से पुक पुरी ।जसे भ्रद काजोवरम्‌ कहुत हुँ । 
विद्वेष--यह दक्षिय में मद्भास के पास है प्ोर एक प्रधाद 
वीप है । | 


फांचींकल्प 


काचीकल्प--सच्ना पुं० [सं० काञचीफल्प] मेखला । करधनी । 
काचीग्रुणस्था न---सच्ना पुं० [सं० काञ्चीगुएस्थान] पुट्ठा । कमर | 
काचीपद--सब्चा पु? [सं० काञचीपव] पुदुठा । कमर ६ 
काचीपुर--सश्ञा एृं० [सं० काऊचीपुर] काची । काजीवरम्‌ । 
काचीपु रो--सब्या क्ली० [से० काञ्चोपुरी] काची । काजीवरम_। 
काछी4(9)-- वि० [सं० काइक्षित] इच्छावाला । काक्षी । उ०-- 
मुक्तिकाछीय जन भक्तिदायक प्रभू सकल सामर्थ गुव गतन 
भारो ।-- नद० ग्र०, पृू० ३२५ 
काजिक--सब्चा को" [स० काज्जिक] १. काँजी । २, चावल का माँड 
जो बहुत दिन रहने से उठ गया दो । पचुई । 
काजिका - सच्ञा ल्ली० [सं० फाओ्जिका] जीवती लता । 
काजिवरम्‌ - सश्ञ पुं० [सं० काञचीपुर | दे” 'कॉजीवरम्‌ । 
काजी--सब्ला ल्ली० [सं० फाञ्जी] दे” 'काँजी” [कोन । 
काड --सह्ना पुं० [स० काण्ड] १. बाँस, नरकट या ईख आदि का 
वह श्रश जो दो गाँठो के वीच मे हो। पोर।॥ गाँडा । गेंडा। 
२ शर। सरकडा | ३ वृक्षों की पेडी। तना। ४ पेडो या 
तने का वह भाग जहाँ से ऊपर चलकर डालियाँ निकलतो हैं । 
तरुस्कध । ५ शाखा । डाली । डठडल । ६ गुच्छा 4५७ धनुप 
के वीच का मोटा भाग। ८ किसी कायेंया विपय का 
विभाग । ज॑से--हमंकाड, ज्ञानकाड, उपासनाक्राइड। ६ 
किसी ग्र थ का वह विमाग जिसमें एक पूरा प्रसग हो । जैसे,- 
श्रयोष्याकाड । १० समूह । व्‌ द। ११ हाथ या पैर की लकी 
हड्डी या नली । १२ बाण | तीर ॥ १३ डाँड। बल्ता | १४ 
एक वर्ग माप | १५ खुशामद। मूठी प्रशंसा । १६ जल । 
१७ निर्जन स्थान । एकात | १८ अवसर १६ व्यापार । 
घटना । उ०--- जिस अभागे के लिये यह्‌॒ काड, झ्रात्गयया वह 
भत्संना का भाड ।--साकेत, पु० पृ८८ [ *. 3! 
काड*--वि० कुत्सित । बुरा । * 
काडकटुक--सल्जा पुं० [सं० काण्डकटुक] करेला को० । ' 
काडकार- सक्ला प॑० [से० काण्डफार] १ वाण वनानेवाला। रे 
सुपाडी कोण । | 
काडगोचर--सब्ना पुं० [सं० काण्डगोचर] लोहे का वाण [को०] । 
काडतिक्त--सन्ञा पुं० [सं० काण्डतिक्त] चिरायता । 
काडत्रय-सब्चा पुं० [सं० काप्डन्नय] तीन काडो का समूह । वेदों के तीन 
विभाग, जिनको कर्मंकाड, उपासनाकाड , भौर ज्ञानकाड कदते हैं। 
काडधार---सब्चा पुं० [सं० काण्डघार] १ एक प्रदेश का नाम जिसका 
उल्लेख पारिनि ने अपने तअशिलादि गण में कि। है । 
फाडघा रॉ--वि० काडधार देश का निवासी । 
काडपट, काडपटठक--सच्ञा पुं [सं० फाण्डपट, काण्डपटक ] तब के 
चारो शोर लगाया जानेवाला परदा । कनाूृत 
काडपात- सच्चा पुं० [सं० काण्डपात] १ तीर की मार। २ वह दूरी 
जहाँ तक तीर जाय ब्ञिन ॥ । 
काडपृष्ठ--सब्बा पृ० [सं० काप्डपृष्ठ] १. भारी घनुप। २ कर्ण के 
धनुष का नाम | हे वह ब्राह्मण जो घनुष भादि शर्त बताकर 
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कांतौ 


निर्वाह करता हो । ४. सिपाही ।५. वह अपने कुल को 
त्यागकर दुसरे के कुल मे मिले | ६. वेश्या का पति (को०। 
७. दत्तक पुत्र (को०) । ८. निम्नकोटि का व्यक्ति (कोने ॥ 
काडभग- सच्चा युं> [ सं० काण्डभड ग] दे? 'काडभग्न' [छोग । 
काडभग्न--सश्ा पुंण[ सं? काण्डठभग्त] वंच्चक में आघात या चोट का 
भय जिसमे हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है । 
विशेष--चोट के बारह भेद ये हैँ--करकंट, ग्रश्वकर्ण, विचूर्णित, 
ग्स्थिछित्लिका, पिच्चित, काडमग्न, अतिपतित, मज्जागत, 
स्फुटित, वक्र, छिन्‍न औौर द्विधाकर | 
केडपि--सप्या पु० [सं० कापण्डपि] वह ऋषि जिसने वेद के किसी 
काड या विभाग (फर्म, ज्ञान या उपासना ) पर विचार किया 
हो, जमे --जैश्नी, व्यास, शाडिल्य । 
काडवान्‌ -सप्ता पुं० [सं० काण्डवत्‌ ] तीरंदाज कि] 
काड्सघि--स्रश जी०[ सं० काण्डसन्धि ] गांठ या जोड ६ जेंसे पेड 
के तने का जोड ) झि०] । 
काडस्पृष्ट-सग्ञ पुं० [ सं० काण्डस्पृष्ड ] १ 
बहादुर कोण । 
काडहीन---सझ्जा पुं० [सं० फाण्डहीन ] एक घास । भद्रमुस्तक (झे०। 
काडार---सश्ञा पु० [सं० फाण्डार ] एक वर्णसकर जाति झ्िंग । 
काडा रो--सछा पु०[सं० कर्णघार ] कर्णघार | 
काडाल--सझ्ञा पुं० [सं० काण्डाल] नरकट की टोकरी किंणु । 
काडिका--सशा क्ली० [सं० काण्डिका] १ एक प्रकार का झनाज | 


शस्त्र जीवी | रनिछझ । रे 


२. एक प्रकार का कुम्हडा ॥ ३. पुस्तक का भाग या 
अध्याय [कीन । 

काडी र--सुज्य पुं>० [ स० काण्डीर ] १. तोरदाज । र नि 
व्यक्ति कि०] । ; 


काडेरी--सन्ना क्षी० [सं० फाण्डेरी] मजिष्ठा को । 
काडेर॒ह्म--स्ञा जी० [सं० फाण्डेरहा] कटुकी की । 
काडोल--सच्ञा पुं० [ सं० काण्डोल ] नरकट की टोकरी या. 
ढलिया [को०] । 
कात'--सक्षा पुँ० [स॒० कानन्‍्त] १ पति । शौहर । 
यौ०--उम्राकात, गौरोकात, लक्ष्मीकात, इत्यादि । । 
३ श्रीकृष्णचद्र का एक नाम। ३ चद्रमा।४ विष्णु । ५ शिव। 
६ कारतिकेय /७ हिजल का पेड । इंजड। ८ वसत ऋचु । 
६ कु कुम। १० एक प्रकार का लोहा जो वैद्यक में प्रौपध 
के काम मे श्राता है । 
विशेष--वंद्यकशास्त्र मे इसकी पहुचान यह जिखी है कि जिस 
लोहे के बर्तन मे रखे गरम जल में तेल की बूँद न फैले, 
जिसमे हीग की गध झोर नीम का कड़वापन जाता रहे तथा 
जिसमे झोठाने पर दूध का उफान किनारे की प्रोर न जाय, 
वल्कि वीच मे इकट्ठा होकर दूद्द की तरह उठे, उप्ते काँव- 
कहते हैं। ऐसे लोहे के वरतन मे रखी ,वस्तु मे; कसाव वहीं 
झाता । इसे कातसार भी कहते हैं + 
कात*--वि० १. इच्छित । २. प्रिय; ३. सु दर। मनोरम मिणे। 


काँतपकी 


कातपक्षौ--सक्का पुं० [स० कास्तपक्षित्‌ | मोर [कौ०] । 

कातपापाण--ज्ञ पृ०.. सि० छान्‍्तपाषाण| चुवक पत्थर ॥ 
अ्यत्कात । 

कातलक--सब्ञा पु० [से० कानतलक]| नंदी वृक्ष किन । 

कात्तलौहु- चश् पुं० [स० काज्तलोह| काठसार | 

कातसार - उंज्ञा पुं० [सं० कान्तततार] कात लोहा । दे? कात-१० | 

कावा- सद्मा छी० [ सं० कानन्‍्ता ] १५ प्रिया। सुदरी स्थत्री। २ 
विवाहिता स्त्री। भार्या। पत्नी। हे पृश्वी (कौ०)। ४. 
प्रिययु लता (को०))॥ ४ वडोी इलायची कोने / ३े एक 
सुगधित द्रव्य (की०) । 

कातार -सझ्गञ पुं० [सं० कान्तार] १. भयानक स्थान | 

विशेष--वौद्ध ग्रथो में पाँच प्रक़्ार के कृतार लिखे है--चौर 

कातार, व्याल् कातार, झमानुप कातार, निददृक कातार ओर 
अल्पमक्ष्य कातार । 

२. दुर्भेध और गहन वन । घना जगल | ३ « एक प्रकार की ईख। 
कैवारा ।४. वास । ५ छेद। दरार। ६. बुरा रास्ता | दुर्देम 
रास्ता (को०) | ७. लक्षण (को०) ।८. कमल (को०)।॥ 

कातारक-सच्चा पुं० [सं० कान्तारक | एक प्रकार की ईख को०|। 

कातासक्ति -सज्चा ली? [सं० कास्तासक्ति ] भक्ति का एक भेद 
जिसमे भक्त ईश्वर को अपना पत्ति मानकर पतिन्यत्नी-वाव 
से उसमे प्रेम श्रौर भक्ति करता है । 

काति -सब्चा क्ी० [सं० कान्दि] १ दीप्ति । प्रकाश । तेज । आना । 
२ सौंदर्य । शोभा । छवि ४३. चद्रमा की १६ कलाओो मे 
एक । ४. चद्रमा की एक स्त्री का नाम ॥ ४. भझार्या छद का 
एक भेद जिसमे १३ लघु शोर २५ ग्रुढ् होते हैं) ६. 
दुर्गा (को०) । 

कातिकर--वि०._ [दि० 
कर शि० | 

फातिद"-..सब्ा पुं० [6हि० फान्तिद ] शुद्ध किया हुआ मक्खन [कोण । 

कातिद*--..वि० १ सौंदर्य प्रदाव करनेवाला । ३. साँदर्य वढ़ाने- 
वाला कोण ६ 

कातिदा--स्चा ल्लो० [छ० कान्तिदा] सोमराजी सि०। 

फातिदायक '-सब्ठा पुंभ[स० कान्तिदायक] सौंदर्य प्रदात करनेवाला । 
सुंदरता वबढानेवाला । 

कातिदायक*-.-सज्ञा पु० कालोयक वृक्ष कि । 

कात्तिभुत-- रु पुं० [सं० फान्तिभृत्‌] चंद्र मा कि] । 

कातिमांन्‌ - वि० [उं० कातिमत्‌ | कािय्ुक्त | चमक्ील। सुदद। 

फातिसार--सब्ा पुं० [सं० कातिसार] दे? 'कातसार' [कोन] । 

कातिसुर--.सज्ञा पूं० [स० सुरकान्ति] १. देवताशो की युति ॥ २. 
सोना --मनेक० (शब्द०) ॥ 

कातिहर--वि०[स० कान्तिहर]१ . काति को नष्ठ करनेवाला । कुरूप 
वनानेवाला [कोगु । 

कारतिहीन--वि० [सं० कान्तिहीन] विना काठि का । कुरूप । निष्प्र 
किंग । 


फान्तिकर] सौंदर्य वढानेवाला । शोभा- 
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काती--सज्ञा छो० [सं० कान्ति] एंक़ प्रकार का पिया लोहा जिसमे 
मिट्टी मिली रहठी है और जो रेलिंग तथा कडाही आदि बनाने 
के काम मे आती है । , ; ; 
काद(9--सज्जा पु" [सं० स्कन्ध, (9 काँव] दे” कंध्रा'॥ उ०-- 
काद न देइ मसकरी करई । कृहु दुइ भाँति कैसे निस्तरई।-- 
कृत्रीर वी०, पु० २०६ | 
कादव--सब्जा पुं? [सं० कान्दव] चूल्हे या कडाही में भुतो, अ्रथवा 
सेंकी हुई चीज । 
कादविक---प््चा पुं० [सं० फान्दविक] , १. नानवाई 
२ हलवाई [कोण 
कांदिशीक--वि० [सं० कान्विशीक] १. भागा हुआ । २. भयभीत 
कि०_] । / । 
कांपिल--सज्ञ पुं० [सं० काम्पिल] दे० 'कापिलयो कि०,१ हि 
कापिल्य---सब्चा पुं० [सं० काम्पिल्य] एक प्राचीन प्रदेश । 
विशेष--यह श्राजकुल फरुखावाद जिले की कायमगज तहसील 
के अतर्गंत कपिल नामक 'परगना कहलाता है । राजधानी के 
स्थान पर कपिल नाम का एक छोटा सा कंसवा रहु 
गया है । 
कापिल्ल"---सड्डा पुं० [सं० काम्पिल्‍ल] १, कारपिल्‍य । २. एक प्रकार 
का पेड ३ एक प्रकार की सुगध को०_ | 
कापिल्लक--सज्ञा पु० [स० काम्पिल्‍लक] दे? 'कापिल्य! । 
कावलिक--सच्जा पुं० [सं० काम्वलिक] काँजी क्थिगु न 
कावोज--वि० [सं० काम्बोज] १. कवोज देश का। कबोज देश 
संबंधी । ९२. कंबोज देश का निवासी । , , 
कावोज*--संद्या पु १. कब्रोज देश का निवासी द्यवित । ३ पुनाग 
वृक्ष । ३ कवोज देशीय घोडो कीं एक जाति कोण । 
कासल--सब्चा पु० भि० कौन्सल] वह मनुष्य जो किसी स्वाघीत 
' राज्य या देश के प्रतिनिधि रूप से दूसरे देश! मे रहता प्रौर 
अपने देश के स्वार्थों, विशेषकर व्याप।रिक स्वार्थों की रक्षा: 
करता हो ॥ वाशिज्यदुत । राजदूत । जेँसे,---कलकत्ते में रहने- . 
वाले अमेरिकत का एल ने अमेरिकत माल पर, विशेषकर मोदर- 
गाडियो पर, अधिक महसुल लगाने के बारे मे भारत सरकार 
को लिखा है 4 ' 
कासोलेट--सब्जा पु० [आं० कौंसलेट ] दे” दूतावास । 
कास्टिट्युएसी--चछ्ा छी० [अ० कारस्टिदुएती] स० 'निर्वाचक सध। 
कास्टिद्युशन--सझ्ा पुं० [अ्र०] १. किसी देश या राज्य के शासन 
या सरकार का विधिजविहित या व्यवस्थित रूप । सघटना | 
३. वह विधि विधान या पस्विद्धात जो किसी राज्य, राष्ट्र, 
सम्राज या संस्था की सघटना के लिये रचे झोर निश्चित किए 
गए हो ॥ विधि विघाच | व्यवस्था | 
कास्पिरेसी--सझ्ा जो [अ्र०] किसी बुरे उद्देश्य या दुरभिसधि से 
लोगो का, गुप्त रूप से मिचना जुनना या साँठ गांठ । किसी 
राज्य या सरकार के विरुद्ध ग्रुप्त रूप से कोई भयकर कार्म 
करते छी तैयारी या झायोजद करता । पहयत्र । साजिश ) 
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कास्टेब्ल-- सच्चा पुं० [अ० कान्स्टैबले] पुलिस का सिपाही । 
यौ०--हेड कास्टेब्ल - पुलिस के सिपाहियों का जमादार । 
कास्य- सच पुं० सिं०] १ काँसा । कुसकुट । 
यौ०--कास्यकार । कॉस्यदोहनी ! 
२ घातु का बना हुआ पानपात्र (को०) ! 
कास्यक--सड्ञा पुं० [स०] पीतल कोण | 
कास्यकार--सब्ञा पुं० [सं०] कसेरा । मरतवाला । ठठेरा । 
कास्यताल--सच्चा पृं० [सं०] मेजीरा । ताल । 
कास्यदोहनी- सच्चा छी० [सं०] काँसे का बर्तन जिसमें दूध दुद्या जाता 
है । कमोरी । 
विशेप--यह गोदान के साथ दी जाती है । 
कास्पभोजन--सल्चा पृं० [सं०] कॉसे का वरतन [को०] । 
कास्यमल--सह्य पं० [सं०] तांवा पीतल झादि धातु्ों में लगनेवाला 
मोर्चा को | 
कास्ययुग -सब्चा पूं० [सं०] इतिहास का वह युग जब अस्त्र शस्त्र ओर 
बतंन श्रादि काँसे के बनते थे । 
का !(ए--पत्य० [ हि० ]दे“को! । उ०--साईं नावों तोहि का माय । 
--जंग० वानी, पु० रे३े । 
का १(पु--क्रि० वि०[हिं० कहाँ का सक्षिप्त रूप |दे० 'कहाँ' | उ०-- 
गया था काँ तेरा तव होश दाई, जो ऐसे मस्त दीवाने को 
लाई ।--दक्खिनी ०, पृ० २५१ । 
का इ(छु--सर्व ० [ अरप०]कोई । कुछ ॥ उ०--मैं श्रर्रेला ए दोइ जणां 
छेती नाँही काँई ।--#वीर ग्र ०, प० ७२॥ 
का इया--वि० [भनु० काँव काँव -+ (कौए फा शब्द) ]चालार ; घूर्त । 
काोई+--अव्य० [सं० फिमू| क्‍्यों। उ०--माई म्हाको स्वप्न में 
बरनी गोवाल । राठी पीती चुनरि पहिरी मेहँदी पारणि रसाल ] 
काँई और फी भरो भाँवरे म्हाको जग जजाल । मीरा प्रमु 
गिरघरन लता सों करी सगाई हाल ।--मोरा (शब्द०) । 
काई]-सवं० [हिं० काहि] किपत्ते । किसको । 
का क--सघ्चा पुँ? [से० कडकु | कंगनी नाम का अनाज | 
का क[--सहा ३० [सं० कडुक] १. सफेद चील । कक । ३. ग्रीघ । 
का कड"(ए---सश्ञा पूं? [स० ककेर, हि० ककड़] दे” 'ककड! | उ०-- 
कापसली पडेलो भुमि काँकड़ पंगराम १--शिखर०, पु० ३३ ॥ 
का कड़ |--सब्चा ६? [हि ककड़ ] कपास का बीज । विन्ौल। । 
का कड* (9 ---सश्ञा पुं० [सं० कद्ू] युद्ध । उ०--काकरण समे कुवेलियाँ 
सरकशण तणो सुभाव ++बाँकी०, ग्र ०, भा० ३, पू० २४। 
का कर(ए--सझा ई६ं० [सं० ककर] [क्रो* अल्प० काकरी] ककड़ । 
उ०--५क) कॉकर पायर जोरिके मसजिद लई चुनाय । ता 
चढ़ि मुल्ला वाँग दे क्या वहिरा हुआ खुदाय ---कवीर (शब्द ०) 
(ख) कुत कंटक मगर कॉँकर ताता। चलब पियादे विनु पद- 
श्राता ।--तुलसी (शब्द०)। ० 
का करी (६/४--सब्बा श्री०[हिं० काँकर का प्रल्पा०] छोटा ककड़ ।-- 
(क) कुस कटक काँकरी कुराई। कटुक कठोर कुवस्तु दुराई । 
पूरी (अष्द०)। (का) गली सांकरी देदि रो गई शांकरों 
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मारि नहिं विसर्र विसरायहु हरे हांकरी नारि +--शू ८ मत 
(शब्द ०) । 
मुहा ०-- काॉकरी चुनना-- चुपचाप मन मारकद बेठना। चिता 
या वियोग के दु थ से किसी काम में मन ने लगना । 
काँक ९(9)--सझा पुं* [हि० काँकर] दे० 'ककिर!। उ०--घर देते 
भानि उख् नीद करत 'कॉँकद! चलावत निडर पाहि कित सीख 
दीनी भ्रहों ले [+>घनानद' पृ० ४६२ | 
कॉकल (३---सह्य पुं? [सं० कझ्ू] युद्ध / उ०--मचिये कॉकल मदत 
री, वीर न देखे वाट ।-- वबाँकी ग्र०, भा० १, ए० ५। 
काँकाँ--सझ्या पुं. [प्रनु०]कौए की बोली । उ०--घरी एक सज्जन 
कुंटु व मिलि वठे रुदन कराहीं। ज॑धे काग्र काग के मृए काँ का 
करि उडि जाही ।--सूर (घब्द०)॥ 
काँकुन(9!--सछा छो० [सं० कड्थू ] दे” कंग्रती' । 
काँकुनी--सज्ञा बी? [हिं० काँकुन] दे? 'कंगनी” । 
काँख--सझ्य की" [सं० कक्ष ] वाहुमूल के नीचे की झोर का गड़ढा । 
वगल । उ०-- भग्दादि कृषि मुछित करि समेत सुग्रीत । 
काँख दावि कृपिराज कहूँ चला प्रम्रित वल सीव ॥--जुलसी 
(शब्द०) । 
कांखना--कि० श्र० [ग्रनु०] १. किसी श्रम या परीडा से्रे उद्दे भाँह 
आ्रादि शब्द मुंह से विकालना । २ मल या मूत्र को निकालने 
के लिये पेट की वायु को दवाना॥ 
काँखासोती--सज्य श्री? [हि० फाज़ +सं० शोच्, भा० सोत] दुपदूटा 
डालने का एक ढग। जनेउ की तरह दुपट्टा डालने का ठग। 
उ०-- पियर उपरना।काँखासोती । दुहु भाचरन्दिं लगे मति 
मोती ।--तुलसी (शब्द०)।॥ 
विद्येप--इसमें दुपदुदें को वाँए कघे और पीठ पर से ले जाकर 
दाहिनी वगल के नीचे से निकालते हैं मौर फिर वाँए कंधे पर 
डाल लेवे हूँ ॥ 
काँखी (9:--सच्च पूं० [सं० काइक्षिनू] दे? काक्षी! ॥ उ०--शुक्र भागवत 
प्रकट करि गायो कछू न दुविधा राखी । सुरदास ब्रजनारि सगे 
हरि माँगी करहिं नही कोउ कांखी ।--सूर (शब्द०)। 
काँगडा *--सझ्ञ पुं० [सं० कक] खाकी रग का एक पक्षी । 
विशेष--इसकी छाती सफेद, कनपटों लाल और चोटी काली 
होती है । यह डीलडोल में दुलबुल से बड़ा श्रौर ग्रिलगिलिया 
से छोटा होता है। 
कौँगडा*--सच्ा ६० [दिश०] पजाब प्रात का एक छोटा पहाड़ी ग्देश । 
उ०->- मथुरा को छोड़कर कोट कागड़ा में गई ।--कबवीर ग्र ०, 
पू० ४० १ 
विज्येष--इसमे एक छोटा ज्वालामुद्री पव॑त है जो ज्वालामुली 
देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल मे यह कुलूत मोर 
कुलिग प्रदेश के अत्तगं त था 
काँगुडी-- सब्बा जी? [हि० काँगड़ा] एक छोडी श्वंगीठी जिसे कश्मीरी 
लोग गले मे लटकाए रहते हैं । 
विशेष--यद्द भंगूर के बेल की बनती है इसके भीतर मिट्टी लपेदी 
रहती है । पुरुष इसे गले से छाती के पास धोर स्त्रियाँ ताप 


के प्राय बदकाती हैं । 





कोगती 


काँगती--उंश जी? [हिं० केंगनी | दे? कुंगनी! । 
कांगर6--उंद्वा पु० [फा० कगूरह] वे* कैंगूरा! । उ०--जेसी 
विधि काँगरेऊ कोट पर जेसी विधि देपियत वुदबुदान 
नीर मैं |+-सुदर ग्र ०, भा० २, पूृ० ६५० । 
काौँगर--सच्ा पुं? [अ० कगू] दे० 'कंग्रार  ) 
कॉगरारौल(9--सज्चा लो” [हिं० कागारोल] दे० 'काग्रारोल उ०-- 
ग्राया है कालू का दोर घरो घर कांगारोल, पौर पौर ठोर ठौर 
पाप वेलि जागी है ।--पोह्ार अभिण० ग्र ०,प्‌० ४३३ । 
का गुती ()--उल्चा खो* [हिं० केंगनी] दे" 'कैंगनी/ । उ०--निपर्जे 
छेत्र कांगुनी धान । तिनहि निरखि हरते जु किसान ।--नद ० 
ग्र ०, पृ० २८६ । 
का ग्रे स---संझ्ा को? [अ० काँग्रेस] दे“कांग्रेस! ॥ 
कांच. सहाय ल्रो* [सं० कक्ष, प्रा० कच्छ| १, घोतो का वह छोर 
जिसे दोनो लाँघो के वीच से ले जाकर पीछे खोसते दे | लॉग । 
क्रि० प्र०-- वाँधता ।---खोलना । 
मुहा०--काँच खोलना ८: (१) प्रसय करना । 3०---क्रामी से कुत्ता 
भज्ना रितु सर खोले काँच । राम नाम जाता नढ़ी भावी जाय 
न बाँच ।--कवी र (शब्द ०) । (३) हिम्मत छोडता । साहस 


छोड़ना । विरोध कर ने में असमर्थ होना । ३ गुर्देद्रिय के 
भीतर का भाग ] गरुदाचक्र। गुदावते । 


क्रि० प्र०---निकलना -- काँच का वाहर आना । 
विशेष--एक रोग जिसमें कमजोरी ग्रादि के कारण पाखाना 
फिरते समय का च वाहर निकल आती है । यह रोग प्राय 
दस्त की वीमारीवाले को हो जाता है । 
मुहा०--काँच निकलना- (१) किसी श्रम या चोट के सहने में 
प्रसमयं होना । किसी झ्ाघा त या परिश्रम से बुरी दशा होना। 
जंसे--(क) मारेंगे काँच मिकल आवेगो। (ख) इस पत्थर 
को उठाओ तो काँच निकल आ॥आावे ॥ काँच निकलना ८ (१) 
अत्यत चोट या कप्ट पहुंचाना । वेदम करना ! (२) बहुत 
, अधिक परिश्रम लेना । 
का च- सा युं० [सं० काच] एक मिश्र पदार्थ जो वालू झौर रेह या 
खारी मिट्टी को झाग में गलाने से बनती है और पारदरश्शंक 
होती है । उ०--काँच किरच बदले सठ लेही | कर तें डारि 
परसमणि देहीं ।--तुलसी (शब्द०)॥ 
विशेष---इसकी चूडी, वोठल, दर्पण आदि बहुत सी चीजें वनती 
हैं। यद्द कडा और वहुत कडकीला होता है, ईसरसे योडी चोट से 
भी टूट जाता है । इसे बोलचाल में शीज्षा भी कहते हैं 
का चरितु -सद्या ब्रो[हिं० काँचरी] दे” कचारी' | उ०- तजौ 
देह जिमि काँचरि साँपा ।--कवीर सा०, पु०ण ८५५॥ 
का चरी6-.. उच्चा घो० [सं० कज्चुलिका, हि? काँचली | दे० का चली! । 
उ०-जजौ लगि पौन चले जग मे सिय जीवित है बविनु राम 
सेंधातो । तौ लगि देह को यो वजु रे जैसे पन्‍तगी का चरी को 
, . पजि जाती --हनुमान (शब्द०) | 
का चली ७ --उच्चा. स्ली० [सं० कज्चुलिका -- झावरण] १ साँव को 
केचुली | उ०--वल, वक, हीरा, केवरा, कौडा करका, काँस । 


चददरे 


कोजी 


उरग काँचली, कमल, हिम, सिकता, भस्म, कपास [--के शव 
(शब्द०) १ २ कंचुकी ।चोली। उ०-रतन जडित की 
काँचली भ्रौ कसी कंचुवउ परउ हो सुमीढ़ ।--वी०रासो, 
पु०६६ | 
का चा(9)--वि०[सं० कषण या कपरा झथयवा कुपक्व, #प्रा० कुपच्च# 
कुप्रच्च, कच्च, कच्चा] [श्ली० काँची] १. कक्‍चा। श्रपक्र । २ 
ग्रदूृढ । दुर्वेल | अस्यिर । 
मुहा ०-काँचा मन-जो शुद्ध ता और भक्ति में ढ़ न हो 43०- 
जप माला, छापा तिलक घर न एकोौ काम । मन काँचे नाचे 
वुथा सचे राँचे राम +-चविद्वारी (शब्द०) मन काँचा 
होना -- जी छोटा द्वोनां । उत्साह और दुढ़ता न रहना । उ०-- 
समय सुभाय तारि कर साँचा । मगल महँ भय मन शअ्रति 
काँचा ।--तुलसी (शठ् द०) काँची मति या बुद्धि -- भ्रपरिपवव 
वृद्धि । खोटी समझ | उ०-- ठकुराइत गिरिधर जू की साँची । 
हरि चरणारविंद तजि लागत झइनत कहूँ तिनकी मति 
काँची | सुरदास मगवत भमजत जे तिनको लीक चहू युग खाँची 
>-सुर (शब्द०)॥ 
दा ची(छ)--वि ०[हि० काँचा] दे” कच्चा! | उ०- काया काँची काँच 
सी, कचन होत न बार ।--दरिया० वानी, पु० ६॥ 
का चु(9)--सद्छा जी? [स० कज्चु क, प्रा० कच्‌प्न, कंचु ] हे” 'कचुकी। 
उ०“-गलि पइहर॒यो टंकाउलि हारि पहिरि, पदारथ कांचू 
वड ।--वी० रासी,ए० ११३ ॥ 
का चुरी(9'---सच्चा ली० [हिं० काँचरी] दे” 'काँचरी” । उ०--जैसे सपे 
काँचुरी जाने काया को ऐसे करि माने 7--कवीर सा०, पु० 
६५७ । 
का चु+--सब्ना पुं[सं० कझ्चू ल] केंचुल । 
का चू*--वि० [हिं* छाँच]जिसे कांच का रोग हो । 
का छु---सद्चा ली? [$ि० फाँच] दे” 'काँच! । 
का छुना-- क्रि० त० [हि० काछुना] दे? 'काछना' 
का छा (9/---सछ्ा की? [सं० काइक्षा] अभमिलापा ॥ 
का ज(छ+--सब्ञा पुं० | संग्कार्य, प्रा० कज्ज, भ्रप०, कज]दे० 'कार्य' । 
उ०--वडि साठि छोटाहु काँज, कटक लटक परम वाज [-- 
कीति० पृ० ६८॥ 
का जी--सह्ा ज्ी०[सं० काजझ्जि क|एक प्रकार का खट्टा रस जो कई 
प्रकार से बनाया जाता है और जिसमे भ्रचार श्रोर बढ़े झ्रादि 
भी पडते हैं । - 


विशष--यद्द पाचक दह्ोता है और अपच में दिया जाता है। इसके 
बनाने की प्रधान रीतिया ये हूँ,--(क) चावल के माँड को 
मिट्टी के बर्तन में तीन दिन तक राई में मिलाकर 
रखते हूँ श्रौर उसमें नमक भादि डालते हैं। ( व) राई को 
पीसकर यानी में घोलते हैं भौर फिर उसमे नमक, जीरा, सौंठ 
श्रादि मिलाकर मिट्टी के वर्तन में रखते हैं। उठने या खट्टा होने 
के पहले बड़े झोर अचार उसमें डालते हँ। (ग) दही के पानी 
में राई चमर मित्राकर रख देते हे और उठने पर काम मे 
लाते हैं । (घ) चीनी भर नौीवू का रस अथवा सिरका 
»... मिलाकर पकाते झौर किमाम बनाते हैं। 


औआडीवरन घ्फरे कारा 
२ बाप राय ८ बता फोर 7 दुए छावयानोग छांछ। काटा हो गई । छांदे पर को भोतत- लणामगुर वस्तु । थोड़े 
पुन्‍-+-+ जी वि व सब 4_रिरखूसे डे, टूटी पुर चदुत दिन रदुनेबालोी चोज । कौंठों में घतोटना ८ किसी की इत्नों 

बल है है करा 7: व लत  उ२। गड सेन ही प्रोधि लिरएर प्रापक प्रतता या सादर झरता जिसके योग्य बढ़ प्रपन को ने 

दिये | दोद उदत दूध हाट बंप नदताजों कान स्थाई समसे । ( वर कोई मित्र या खेष्ठ पुरुष किसी की बढ़त 

हि. २ “गटर एरत० + [थ) नराद दाइ ने प्रणमा वा प्रादर करता है, तय वहू सख्यज्ञा प्रद्रटे करने डे 


रह हथर, 
“४57 
६ कीएरर बहू ८दर्यों वो था | विदाया जला है। 

शा वीवरस > 7० एक न राजवीवुरस] सशगापर राज्य छा एक नार 

ई वें करन बाज उरक' व प्र । 

गे बीजी र| >स 3१ [० झाइस हाउतठ] वर पढ़ाने जहा सेनो 
पद वा दीलि ए । 6 सिवे वाया इज र उधार था प्र गेबन 
प्रशनातओ खौद र देह हिए बाते ? । रोथारों के माजिझ झुछ 
स्च्र लत तर ६०७] 67 

फी दयुप्-- 502 १०७ वह उष्ट हि३ काडा] 'दब को टा। उ३००-म वे र 

दा 36 जति कड़े उ 7 । २३ घोर। प्रासन ने पूर्व वायरा 

3 ४ ठ | 7 +-+रप्रर (75३०) । 

का 2 (५ ०- उा अर [ 5७» छाद|वाव नारता स्‍87द रिया सोना 
मादा व वे 7ये 4 (०७र्ियार बानी, प्र> २२३। 

वा टेप --रूस 4७ [जिर फाटक बप यो] ६२ हाद ॥8००- 
वजय शाव । एड का था बारा खाये । हालह्ड बरड़गा 
धाउवा, पथमत ड़ मे दरार +०शगीर ना> संग, १० 3३ ॥ 

क्ादा ->मझा ३० लिए झंम् रा, प्रा> रूटय, मटग)] [न्‍3 केदट्रोला] १ 
वी दिलों पढे ही इतियो पोर देह जिया थे निकले दृए सुई 
का हु ह एटोीत परदुर थी युख्द दू ते पर बहुत कई हा जाते 
23 ३8६४ उर> राय राई हे लागड़ि चाटे। सूत्र सूत 
व जे! छोट «पद या (यनर०)। 

छ्ि० प्र - वरता ॥> चुन -पंसना 

(88 


ध्ब्क | 


-+निरता |+-- 


महा २ काटा विद्यालना < (१) थाधा या इप्ट दूर दीन! । चने 
ैवा 44 6 /'दा। (7 चर हा मिडना । फटा निरा- 
पाप (4) व «0 मे इष्ट (रे झूरया। (२) बदझा जियाना । 
रे हे 5ाहाधि/ पक -यदव दालाव फिप्च करना । 
६.७३ 4/ 7६7 हैं। 4 झा. डीटा ८ वि्वनरर । बाप्ासइयशा । 
कहा बदल -5ंवितिद्यों पा छह उ००-० वी सदा हैं 
अप ई 75३ द | चरव दीन ॒ तर, ए०५२। 
ही बाला - ६) 7774 अतवा? प्रतिसद बर्ताव उ२- जा 
कक ला एुएई हद ब770र उन्‍छवीर (-ब्दर। 
हल अपर्नश 4 (७ पद वहलाई प्रया  /हयि छाटा 


कली «ग (की हुई ऋर 4. 3 रोदा तारक प्र 

77 (ैईंइेय3 ५. + #वबूयाक छादा सा शदझता “८: 
फनक हक इक (घाव बोटाव पाता में डांशा सा 
पिद्क दुध बदलाव लायबार राय । धमण दाना 
कोच हा साथी इहरच्स होठ ३ हफ्ते ते प्री रे 
वे हक हि लव - 3, ररह टीका | | छंद उसी हो 


एड दशंडट 4 [॥४र 54, जान, $ दें 3,-5 रह देता 


लिये कहता हैं हि आप तो मुझे कांटो मे पसीटते हू! ॥ ) 
फटों पर लोडना ८ (१) दुय्य से तड़पना । चेयेन होना। 
वितमिलाना। (२) टाद से जलना । ईर्प्पा से ब्याकुप होना । 
पटों पर लोटाना ८ दु य देता । सताना । तड़ू फशाना । बेन 
फरता (२) ठाह से जवाना। कांटो में फूल चुनना 5दोवा मं 
गुण ग्रहरा करवा । दोनो हक बोच गुण देखना । उ०--पसोय 
काटो में फूल चुतते हूँ ।--चु बने ०, पृ० ६॥ 

२ यह के दा जो मोर, मुर्गे, तोतर प्रादि पक्षियों ही मर जातियों 
के पैरो में पे के ऊपर निरलता हैं। इससे लड़ते समय थे ए5 
दुमरे को मारते हू। याँग । 

कि० प्र>--मारना । 

३ काटा जो संता आदि पक्षियों के गत्ते में निकलता है 

विशेष--पह एक रोग है जिसमे पक्षों मर जाते हूँ । पालवु मंतर 
फा काटी छोग निदछालसन हैं । 

मुहा०--फांडा लगओ _ पत्तों को कांटे का रोग द्वोना । 

४ ठोडो छादी नुहीनी प्रौर खुरदुती फुमियों जो जौजम 
निकलती हूँ । 

मुहा२>--जोम पा गले में कटि पड़ना >अ्रधिक प्यात्त से बता 
सूचना । 

५ [णो० प्त्पा फॉटी]नोहे फो यडी कीच चाहेवद रूछी 
दी या सोधो 

क्रि० प्र ०--गाड़ना ।--जडनता ।--ठों कता ।--बंदा ता ।+-सगाता 

६ मठलो पहने ही कड़ी हुई नोकदार प्रषडी था क्ठिया। 

मुद्दे०--ऊाँडा डालता या लगाना -- मठछवी फेंग के लिये हाई 
हो पानी में डासना । 

७ लोद की सुझी २ पें गठिया का पुर्छा जिसे हुए में दा धर 
भिरे हुए सोट या गागरे प्रादि छो निहातने ई । 

क्रि० प्र२>--अत्तना । 

प. सुई या शव को तरह की हो ई नुड्ीली स्तरु । जैसे, सादी की 
पीठ का झाटा, तते झो ऐड हर कोटा [जिससे पड़ को होड़ 

खाव 2ै)। ६ एक झ या उम्ना योड़े छा छोटा जियसे गेंद 


पेमाद्र परड़ार या पटागा वढी के काम कद दें । 0० ६ 
गुर जी नोट फी तराज हो ८43] वी पीठ पर दो वी दूं भाए 
दिमसे दोनों पदों & परावर होने की यू एन थिउठी है । 
पिश्येप-२दि छाड्ा दीक मोौघा उड़ा द्वोगा वा समका नापगो हि 
परत उरादर है । पदि रख दर डुथा था विरेठा दीया; हो 
- समन्या जाया कि दि उरावर नही ई 
बे खाद सा & तेरा 2 विमछी इआ टी पर. छा दाता ढै। 
विशेव-क्षात तौज दी # टीझ मान दाती दे । 
मुख २--झाटे सो चौत हाता > ये हम 4 उय होता ॥ दीड क्र 
दवा | ४ॉट न तुतदा रू ब्दगा टावा 4 गिरा दावा । 


हाट" 


१३ नाक में पहनने का एक ग्रामुपण । कील | लौंग । १३. पजे 
के आकार का धातु का बना हुआ एक ओजार जिससे अ्ग्र ज 
लोग ब्ाना खाते हैं। १४ लकड़ी का एक ढाँचा जिससे किसान 
धाम भूसा उठाते हैं । वैशाखी । अखानी । १५ सुझ्रा । सूजा 
१६. घढी की सुई। १६- गणित में ग्ुसन के फल के 
शुद्धाणुद्ध की जाँच की एक छिया जिम्ममे एक दूसरे को 
काटती हुईं दो लकीरें बनाई जाती दें 

विश्षेषप--गुण्य के श्रको को जोड़कर € से भाग देते हैं श्रववा एक 
एक अ्रक लेकर जोडते और उसमे से € घठाते जाते हैँ । फिर 
जो बचता है, उसे काटनेवाली लकीरों के एक सिरे पर रखते 
हैं। फिर इसी प्रकार ग्रुणक के अको को लेकर करते हैं, 
जो फल होता है, उसे लकौर के दूसरे सिरे पर रखते हैं, 
फिर इन दोनों आमने सामने के सिरो के अंको को गुणते 
हैं और इसी प्रकार ६ से भाग देकर शेप को दूसरी लकौीर के 
एक सिरे पर रखते हैं। भ्रव यदि ग्रुणन फव के अको को 
ज्ेकर यही क्रिया करने से दूसरी लकीर के दूसरे मिरे पर 
रखने के लिये वही अक झा चाय, तो ग्रुदनफल ठीक समझना 
चाहिए। जँसे,-- 

प्र श्८४ > १२८८ ३४० ८ परोक्ष्य | 
२+८+४८ १४-६८--शेप 
६-+--+--६ ५ लकीर के एक सिरे पर । 
१+२८३ (६ का भाग नहीं लगता) दूसरे 


डे सिरे पर । 
प्‌ ५३-१५-६ शेप ६, दूसरी लक्कीर के 
एक सिरे पर । 
३--८४+८८-१५- श्शेप ६ दूसरे सिरे पर | 
१८ वह क्रिया जो किसी गणित की शुद्धि की परीक्षा के लिये 
की जाय । १६ वह कुस्ती तिसमे दोनो पक्ष मिलकर न लड़ें, 
बल्कि प्रतिदृद्विता के भाव से लडें | २०- दरी की विनावट 
मरे उसके बेल बूठे का एक भेद जिसमे नोक निकली होती है । 
२१. एक प्रकार की आतशवाजी । २२- काड या फानूस टाँगने 
या लठकाने की यसी को तरह बढी कॉंटिया । ३२३ मछली 
की हुड॒डी । 
कॉोटा'-- सन्चा पु० [सिं० कण्ठ, या उपकण्ठ हिं० काँठा | जमुता के 
, किनारे की वह निकम्मी भूमि जिसमे कुछ उपजता नठो । 
का टाबा स---छझ पुँ० [हिं० काटा + बाँस] एक प्रकार का केंटीला 
वौस । मगरबास | नालवाँस । कटवाँसी । 
विशेष-- बड़ मध्य प्रदेश, पूर्वी बंगाल और ग्रासाम को छोडकर 
प्राय शेप सारे मारत मे जंगली रूप में पाया जाता है 
और पयगाया थी जाता है । ववाशीर प्राय” इसी की गाया से 
.. निकत्नता है ६ हा 
का टी--सझा ख्रो[हि० फाँटा फा ग्रल्पा०)१ छोटा छाटा। कील ॥ 
उ०--दरिया का टी लोह की, पारस परत सोय ।--दरिया० 
चानो, पु० 2३॥ 
स्ज्ड्‌ 


च्यरे 


काँडी*' 


क्रि० प्र०--गाडना ।--लगाना ।--ठोंकता (>-जदुता ? 

२ वह छोटी तराजू जिसकी डाँडी पर काटा लगा दो । ऐसी 
तराजू मुनार लुहार झ्रादि रखते हैं । ३ ऋुकी हुई छोटी कील । 
ग्रकुडी । ४ साँप पकडने की एक लकडी जिसके सिरे पर 
लोहे का ग्रेंकुडा लगा रहता है | $- वेंडी । 

मुहा०--छांटी खाना -+ कद काटना । जेल काटना । कौद होता । 
(जुआ्लारियो की वोली) । 

३. वह रढूई जो घुनने के वाद विनौला के साथ रह जाती है | ७ 
लडको का खेल जिसमे वे डोरे में ककड़ वा धकर लडाते 
हैं लगर। 

मुहा ०--काँटी लड़ाना ८ लगद लड़ावा ॥ 

का ठा --उच्ा पुँं० [स० कण्ठ] १ गला । उ०--वा वा कठ परा जरि 
काठा। विरह॒ क जरा जाइ कहें नाठा ।-जायसी ग्र० (प्रुप्ठ), 
पु० ३७०१ २ वह लाल नीली रेखा जो तोते के गले के 
किनारे मडवाकार निकलती है । उ०-- द्वीरामन हाँ तेहिके 
प्रेवा । काठा फूट करत तेहि सेवा ।्जाण्सी (पब्द०) ६ 
३ किनारा। तठ | उ०-के) भाई विभीपन जाइ मिल्‍यों 
प्रभु आइ परे सुनि सायर काठ ।--तुलसी (गव्द०)॥ (ख) 
दरिया का काँठा ++-(लश०) , ४ पाश्य । बगल ॥ 

का ठा --सब्जा पु [स० काप्छ] जुलाहों का लकडी का एक वालिश्त 
लवा पतला छड ॥ 

विशेष--इसमे जुलाहे वाना बुनने के लिये रेशम लपेटते हैं । यदि 
ताना वादले का होता है तो काठ ही ही बुनते भी हैं । 

का ठी।---सज्ञा की" [6० काठो] दे? 'काठी'। 

का डना (9)--क्रि० स० [सं० कण्डन ( < 4/6रडि ८ रौंदता, नुत्ती 
श्रलग करना) ] १. रोंदना ॥ कुचलना | २. घान को कूट कर 
चावल और भूसी ग्रलग करना । कूटना । उ०---उदधि अपार 
उत्तरतहु न लागी वार केसरी सो गडड ऐसो डाडियो 
वाठिक्ला उजारि अक्ष रक्षकनि मारि भट मारो मारी रावरे 
के चाउर से काडियो ।--तुलझी ग्र ०, प्रु० १८८ | ३» लात 
जगाना ) खूब पीठना | मारना । 

का डली-- सच्चा छो? [सं० काण्ड| लोनी । छुलफा । 

का डा --चच्चा पु [सं० कर्याके] १ पेडो का एक रोग जिसमे उनकी 
लककडी में कीड़े पढ जाते हैं । ३ लकड़ी का कीडा । ३. दांत 
का कीडा । 

का डा--चडा पुं० [सं० कास््य| काना । 

कांडी--सच्जा खी० [मं० झाण्दनी घयवा हिं० छांडना] १ ओखलों 
का वह गड्ढा जिसमे घान मादि डालकर मूसल से कूटते हैं । 
२ भूमिमे गडा हुप्रा लक़डी वा पत्वर का ट्कडा जिसमें घान 
कूटने के लिये गड़ढा वना रहता है। ह हावी का एक 
रोग जिसमे उसके पुर के तलवे में गहदा घाव हो जाता है 
प्र उसको चलने फिरने में बढ़ा कष्ठ होता है । घाव में छोटे 
छोठ कीड़े भो रहते हूँ 

का डी-.सझ्य खी० [सं० झाण्ड] १. लकडी का डंडा जिससे भारी 

चोजो को ढके ढते, ऊपर चढ़ाते तवा और प्रकार से हटाते हैं । 


फाडी९ 


२ जहाज के लगर की डांड़ी, भ्रर्यात्‌ वह सीधा भाग जो मुड़े 
हुए पश्रेंकुडों गौर ऊपरी सिरे के वीच में होता है । ३- बाँस या 
लकड़ी का कुछ पतला सीघा लट्ठा जो घर को छाजन में 
लगता तथा भर झौर कामो मे भी आता है । 

यौ०-+ कांडी फफत ८ मुरदे को रथी फा सामान । 

४ छड | लट॒ठा । उ०--पभ्रौर सुझ्रा सोने के डाँडी । सारदूल रूपे 
की काँड़ी ।--जायसो (शब्द०)। £ भरहर फा यूपा डठल । 
रहठा। 

कॉडी२-- सझ्ञा ली? [सं० फाण्ड ८ समूह, सुंड] मछलजियो का समूह या 
भुड | ढाँवर । 
का ती[--सब्या को"[हिं० फत्तो] १ कंची १ ३ छरी। ३ विच्छ का 
डक । ४ अत्यधिक व्यथा । 
का थरा(३--सप्ना पुंण[पुं० कन्या, हि० कथरो का पुं०] दे? 'काँयरि!। 
उ०-दे मदिरा भर प्याला परीवों। होइ मतवार काँयरा 
सीवों ।--इद्रा ०, प्र० ३० । 
का थरि(9'--सच्चा क्ी० [सं० कस्या] कथरी | गुदडी । उ०--कसे 
श्रोढव काँयरि कया | कैसे पाँय चलव भुट्दे पंथा ।--जायसी 
(शब्द ०) । 
का थरी[--सज्ञा को” [हिं० फयरी] कथरी । गुदही । 
का द(3)--सप्जा पु [सं० स्कन्घ, प्रा० कप्त (छ[फाँघ] दै० 'कधा! । 
उ०--न देखे कोई त्यो झाहिसता दग डग | हल इस कद ते 
उस काँद कू लग ।--दण्षिखिनी०, 9० २८२ । 
का दता-क्रि० पश्र० [सं० फ़रन्वन >वघिल्लाना । वेंग०) रोना। 
चिललाना । उ०--उसी समय एक ऋषि जो इंधन के लिप्े 
वहाँ जा निकले, दूर ही से उसका रोना सुनके प्रति व्याकु्त 
हो लगे सोच करने कि यह तो झताय स्त्री कोई काँदती है ।-- 
सदल प्िश्र (शब्द०)॥ 
का दर('--सछा पुँ? [सं० कादर] दे» 'कादर!। उ०--फलमल 
तीर तरवारि वरछी देषि का दर॑ काचा ।--सुदर ग्र ०, भा० २, 
पूृ० प८छरच ] 
का दरना (9)--क्रि० प्र०[सं० ऋन्‍वन, हिं० फाँदना] चिल्लाना । करन 
फरना । उ०--बीजल ज्यों चमक वाढाली, काइर फादरि 
भाजे ।--सुदर ग्र ० भा० २, पु० ८८५ । 
का दवां--सछ्ा पु" [सं० फर्देस, प्रा० फहम,(छ9कदो, काँदो] ३० 
'कादो' 4 उ०--विन का दव जिमि कमल सुखाई ।--माधवा 
नल०, प० २०२१ 
का दा(3--सब्ञा पृ्भ[से० फन्‍्द]एक ग्ुल्म जिसमें प्याज की तरह ग्राठ 
पडती है । 
विशेप--इसकी पत्तियां प्याज से कुछ चौडी होती हैं। यह तालो 
के फिनारे होता है। वर्षा का जल पडने पर इसमे पत्ते 
निकलते और सफेद रग के फूल (घतूरे के फूल के ऐसे) लगते 
हैँ जिनके दलो पर पांच छह खडी लाल घारिया" होती हैं। इन 


धारियो के सिरो पर अप्वेचद्राकार पीले चिह्न होते हैं ॥ इसको 
गांठ माडी देने के काम मे ग्राती है। इसे कंदली या कदली भी 
कहते हैं । इनका सस्‍्कृत नाम भी कंदली ही है ॥ 


पंप 


कापा" 


२ प्याज। उ०5>«ज्या मर कादा ठोत जिम ।>«याँ कौ ० 
ग्रे ०, मा० ३, पु० ६७। 
का दू-सबा पुं० [से० फान्दविक] १ बनियो की एक जाति। २ वह 
जाति जो मडभूुजे का व्यवत्ताय ऊरती है । 
का दो ४--सझा पु? [सि० कर्दम, पा० फहुम] कीच | कीचड । 
पक्र। उ०--प्रग्रिव॒दि उहें पानी घर वा टा ॥ पछिउद्ठि काहु 
न काँदो प्रोटा ।-- जायसी (शब्द०) ॥ 
का घ्ब'--सशा ६० [स॑० कन्य, प्रा० क्षप] फ्घा। उ०--(क) मत्त 
मतेग सय गजरहि बांधे । निध्ति दित रहृदि महांउत काँपरे ॥-- 
जायसी (शब्द०)। (सर) मस्तक टीका काघ जनेऊ । कवि 
वियास पंडित सहदेऊ (--जायसी (शब्द०) 
मुहा०--फांघ देना - (१) सहारा देना। उठाने में सद्ायता 
करना ) किसी भारो चीज की करें पर उठा कर ले जाने में 
सहायता देना। (२) ग्गीकार करना । ऊपर लेना । 
मानना । उ०--णह सो कृष्णा बलराम जस कीन चह्ू छर 
बाघ । हम विचार श्रस प्रायहिं मेरठ दीज न काँध 
जायसी (णब्द०) | फॉप मारता ८ न टिकना । धोणा देना ॥ 
फाम न प्राना । उ०--सजग जो नाहि मार वल का था । वबुद्र 
फहिये हस्ती का वाधा ।--जायसी (शब्द ०) । कॉघ लगता 
भारो या दूर तक बोझ ले जाने से कधा दुष्रना या कल्लाना 
(फहारों की बोली) । फाँघ लेना - उठाना । ऊपर लेना । 
सेमालना । उ०-का'ध समुद छस्त दोन्हरेशि वा पाझें सब 
कोइ। कोइ काहू न सार मापन प्रापन हो३ ++जायतसी 
(शब्द ०) । 
२ कोल्हू की जाठ में मुडी के ऊपर फा पतला भाग । 
का घना(9)--क्रि० स० [हि फाँध से नाम०] १ उठाना। सिर 
पर लेना । सेमालना । उ०--(क) प्रीति पहाड भार जो 
काँघा । कित तेहि छूट लाइ जिय वाघा ।--जायची (यव्द ०) ४ 
(ख) उठा वाघ जस सब गठ बाधा । कीजे वेधि भार जब 


काधघा +-जायसी (शब्द०) । १ ठानना मचाना । 
उ9--(क) सुभुज मारीच खर धिसिर दूबन वानि इलत जेहिं 
दूसरों सर न साधो। झामि पर बाम, विधि वाम तेद्दि राम 
सो सकत संग्राम दसकंध फाघो ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) 
भूपन भनत सिवराज तब किलि सम श्योर की ने किति 
फहिवे फो काघियतु है ।--भूषण (शब्द०) । ई स्वीकार 
करना । अगीकार करता । उ०--(क) जो पहिले मत माव 
न काँंधे | परसे रतन गाडठि तब वा धे ।-- जावसी(शब्द०) । 
(ख) तिनहि जीति रन आनेसु चाधी । उठि सुत्र वितु झनु« 
सासन काधी ।-न्तुलसी (शब्द०) ॥ ४ भार सहूना । 
झंगेजना | सहूना । उ०---विरह पौर को नेन ये सके नही पल 
फॉँध । मीत प्रादक तू इन्हें ढप पीठि दे वाघ ।--रतवहजारा 
(शब्द ०) । 

कांधर(७:-सज्ञा पु. [सं० कृष्ण प्रा० कर] कान्‍ह। कृष्ण। 
उ० “कह्दि सदर भीतर जाइ जो देखो तो खोज नहो कहू 
काधर को --सु दरीयवंस््र (शब्द०) 

काँचा भ---सद्या पुं० [से० स्कन्घ, प्रा० कध,] दे? 'कधा! | 


हापी 


कॉपा--नद्य ६० ० ऊुष्ण, प्रा० क्छ, (छुफान्‍्हु] द० 'कान्द्ा । 
काॉयो-म्ड्ा णो* [हि काँधा] ऊंधा ॥ 
मुह ०-४ देना + घर उधर करके बाव दालना। टाल 
मदूत करना । काँधी मारता >पघो डे का प्रपनी गर्देत को कियी 
झोर को छटके के साथ फ्रेरना जिमसे सवार का प्रासन दिल 
जाय 
कब 9-छ् [भू मं कृष्णा, प्रा० फण्हु, (9) फान्ह] 4० 'कारह! । 
ब००-पत्रक नोक वज्जत विपम गन गश्नव्ब थिमान । सुरतति 
माँव भूरत्यों रहृधि रास रचित पब्रज कौन |--प० 
रा०, २।३४१ 
झोनो-सझ् पुं> [मं० कर्ण, प्रा० कप्णो दे? 'कानाँत उ०-- 
धिज! बनवारी वी अधर घरि थूदावन चंद, बस किए 
सुननहिं कॉनन 7--पोहार ग्रमि० ग्र'०, पृ० १५१ । 
का न्हु3)--उद्य ६० [सं० कर्ण, प्रा० कण्ण, हि० फान] दर 'कान! । 
उ०--पहिरो वस्त्र जादर सार कॉर्न्हि हुडल श्राठोया ।-- 
वी० रासो, पृ० २२॥ 
कोप--सप्ठा छी० [सं० कम्पा] १, यौस या किसी श्रौर चीज की 
पतली लचीली तीली जो कुफ़ाने से रुक नाथ । हे पतगया 
फनकोने की वहू पतली तोली जो घनुप की तरह ऋुछ्यफर 
लगाई जाती है। ३. सुप्रर का घाँग। ४ हायी की दांत । 
# फ्रान में पहनते का सोने का गहुना । 
विशेष--यह्द कत्ते के प्राकार का होता घोर पहनने पर द्विता 
करता है। स्थिया इसे पाँच पाँच ण सात सात करके फान 
को वाली मे पहनती हूँ | यहु जडाऊ नी होता है + 
६. फरनफूत । ७. फलई का चूना । 
को पना--कि० स० [सं० कम्पत] १. हिलना ॥ यरबराना 4 उ०-- 
घत बत जोदि बीर सिर महा । कॉपत बवीजु हुं द्विसि 
रहा (--जायसी (घड्द०)। २. डर से कापना। यराता। 
३०--डोनद गगन इंदर उरि काोपा । पासुक्ति जाई पतारदि 
पाया ।--जायसी (गब्द>) । ३. डरना। भयमीत द्ोना । 
मंयो+ कि०--उठना १--जाना । 
सपाधु:--उस ६० [दि रुपा या कांप] लागा जिनसे विडिया 
प्रनतो है। उ०--फहाम फोध को दावा सायों समों प्रधीव 
उपग को [>वरछु० यानौ, पू० ११४८ । 
ग्पाह तय पु"[ मं० फम्प|कध । बंपर ॥) उ०जादेगर गरन 
अति मई ऐसे । फ्रावा जुठ सुर पिकयते जे [रन इ२ ए , 
इस ३२० ॥ 
के मनी रद आ० [० फामिनों] ३९ काबियों ॥ उ 
बद्धण उपरद यद पुराणु मंगल सादद का मची क्‍०-बों * 
राव ०, पृ० पे ॥ 
बमदवारौदु-.8क ई> [सिर कार्मत (पश्सी शरण) + झार, पुजर 
कामस +प्रा५ पार (प्रस्य०)॥ बाप +णावसलारों 
6 सो रो ध्यारो मचुरी ईन बनाई छँ ६--इबावर, 
ह+ इइ३ । दे 


दद५ 


568 
का मणु--उस्घ छा* [सं० शामिती] दर कामिनी ॥ एस्च-ईए 
सुद्रामय उस उनसे मीडा बीत लोइडक आल दां5य नए 
दबिणु, बइ हरि दियद ने दी६१-+गला०, दर ४६4१ 
का मरि(५)।---ब और [8० छामरी) रे 'द्धामरी 4 इ३० 
मेपा मेरी का मरि चार सई चोरर परिसर ४, १०१५८ | 
कांय का य--छूडा ६० घितु०] कोपे दा ०9३ 
फांव को घ-- सदा ६२ [पिनुर) को। का सम्द । 
का वर--सड्ा ौ*[हि० रॉघ + प्रापर (दत्य०)प्रवया से वम्स्धनार ] 
१. बास का एफ मोटा डड्दा जिसे शोती छोरों पर उनन्‍ु 
लादने $ लिय ठींऊके नये रदुत है पर जिसने कंधे पर रघकर 
फ्द्दार प्रादि चतत हूँ। बढुँगो । 
मुह २०-काँयर पहुना ८ (१) मार दा उत्तरदाषितव का लियाहूँ 
करना । (२) बोला दोना । 
२. एक ठडे के छोर पर दंधीतुई या को दोकरिया दिन 
यात्री गंगाजल ले जाते है | 
काँ वरयी--हप्ा पै* [हिं० कॉवारबी] इ९ कार 
का वरा--विर [१० फम्रला > पागल] ब्याकुब। घ्रवद्गया हुध्चा । 
भीचवफा । हुआसा बरका । पसरे--उन जोगी ने बारा प्रोर थे 
पेरकर मु फायरा कर दिया । 
क्ि० प्र>--करना ॥--होना ) 
फॉवरि[--संश फो* [हि कोयर] दर कार ॥। उ०-[र) 
शयन भवन कारि रहि मुई माता काथरि लायि। [मणि] 
पानि ने परावइ दसरप सा प्रागि ।वायनसी (सब्द>)॥ 
(छ) सहुस खक़ट बरि कमल घजाएं। प्रपतीं समय गोद 
गोप जे विनओ साथ पठाएं। प्रौर यु बाय वरि मास दि 
प्रदिरत फाध बोरी । चुत दिलधी मो रा हिंद प्ो४ पर 
जलजामत तीरी ॥--मुर (ब्द०)। (ग) छाडटित दर 
पते झऋहारा । पिषिध यस्तु रो बरनद पारा >-.ुन॑बा 
(गब्द०) । 
का वरिया--्ंडा २ (हि? कॉगरि] काबारि लेकर 
मनुष्य । दावा रपी ६ 
फा वरीऋ- बच्चा र* [दिए कादर] €+ डा चार ॥ 
फांवी- गसझ् पुए [स+ कामझरूप, प्रा+ फामसु्पो] राप्रलद सगे । 
उश्लनओ कीपरू परा व सो व । दूना जर्य ऊउदा दनु रोना । 
बानी इ् २ (पएुप्त), पू० ३३२३ 
का यक् सदा ९० [संत रूपल] झपव दोग । 
फा वा रृघो--२ूू३ ३+ [म० कासायों] पु जो विद्यो ऊपर 3 झसी 
कमी ते की बर पदछर वाद 
फॉस-+छम ईश। [प+ दायीं न 5. का रद पाए छो परी 
प्रयवा जेचा कोर बइ/ुए दसोत बे हो 24 ३-०३ के 
वा बरस मद '।६॥ बतु वर्षा हुए इघट इुडाई 7०५ जी 
(दस्व०)। (को धाए बच देव हूर राधित दम्टल ज्रें 
तो नो बा पर [द-३०) 
दियेदे>चगढों पिया ये दो दाई दाई दब जड़ी चौर एर 7 
अं हे | वीजू। इक दुरुदा। ऋण डक बह है . १२ <॥! 


श है 


चलन 4 ३ गे 


काँसा" 


के श्रत मे फलता है। फूल जोरे मे सफेद रूई की तरह लगते 
हैं। काँस रस्सियाँ बटने और टोकरे श्रादि बनाने के काम 
मे भराता है। इसकी एक पहाडी जाति वनकस या वबगई 
कहलाती है जिसकी रस्सियाँ ज्यादा मजबूत होती हैं और 
जिससे कागज भी बनता है । 
विशज्येष-- कोई कोई इस शब्द को स्त्रीलिंग मे भी वोलते ई 
मुहा०--फाँस मे तैरना >असमजप्त में पड़ना | दुविधा में 
पडन्य । काँस में फेंसना -- सकट में पडना । 
का सा--सन्ला पृ० [सं० फास्य] [वि० काँसी] एक मिश्रित घातु जो 
ताँवे श्रौर जस्ते के सयोग से वनती है । कसकुट । भरत ॥ -- 
उ०--काँसे ऊपर वीजुरी, पर श्रचानक शभ्राय । ताते निर्भेय 
ठीकरा, सतगरुद दिया वताय ।--कवी र (शब्द०) 
विशेष---इसके वरतन और गहने झ्ादि वनते हैं । 
यौ०--कसभरा < कौॉसे का गहना बनाने और वेचनेवाला । 
काँसा--सब्ञा पुं० फा० कासा] १ भीख माँगने का ठीकरा या 
खप्पर । २ प्याला। 
काॉसागर--सब्चा पु? [6िं० काँसा+-फा० गर (प्रत्य०)] काँसे का 
काम करनेवाला । 
काँसार--सबझ्जा पुं० [सं० फास्यकार] काँसे का वरतन बनानेवाला । 
कसेरा । 
का सी"--सज्ञा लीौ० [स० काश] घान के पोधे का एक रोग । 
क्ि० प्र०--लगता । 
काँ सी *-- सच्चा ख्री० [सं० कास्य ] काँसा । 
का सी*---सज्ञा ल्ली० [सं० कनिष्ठा या कनीयसी] सबसे छोटी स्त्री । 
कनिष्ठा । 
का सुला--सझ्ञ पै० [हि० कांसा] कासे का चौकोर टुकडा जिसमे 
चारो श्रोर गोल गोल खड्ढे या गड़ढे बने होते है । कंसुला । 
विशेष--इसपर सुनार चाँदी सोने आदि के पत्तर रखकर गोल 
करते हैँ प्रोर कठा, घुडी श्रादि बनाते हैं । 
का*-- प्रत्य ० [स० क, जैसे--वासुदेवक, स्थानिक श्रयवा सं० कृते, 
प्रा० केर, केरक, श्रप० (9) प्रप० कर, भोज० क, कर श्रादि 
भ्रथवा सं० क्कक्षे या फक्ष, प्रा० फच्छ, कवंख, श्रप० फहु, कह 
भ्रावि] सवध था पष्ठी का चिह॒त, जैसे,--राम का घोडा | 
उसका घर | 
विशेष --इस प्रत्यय का प्रयोग दो शब्दों के बीच झ्रधिकारी 
अधिकृत (जंसे,--राम की पुस्तक),ग्राधार श्राधेय (जैसे,--ईख 
का रस, घर की कोठरी), श्रगागी (जैसे,--हाथ की उंगली), 
कार्य कारण (जंसे,--मिट्टी का घडा ), कर्तू कर्म (जैसे,-- 
बिहारी की सतसई) भादि अनेक भावों को प्रकट करने के 
लिये होता है। इपके अतिरिक्त सादृश्य (जेंसे,---कमल के 
समान), योग्यता (जैसे,--यह भी किसी से कहने की वात 
है ?', समस्तता (जैसे,-गाँव के गाँव वह गए) आदि 
दिखाने के लिये भी इसका व्यवहार होता है । तद्धित प्रत्यय 
वाला' के अर्थ में भी पष्ठी विभक्ति भ्राती है, जंसे, वह नही 
झ्राने का। पष्ठी विभक्ति का प्रयोग द्वितीया (कर्म) और 
तृतीया (करण) के स्थान पर भी कही कही होता है, जैसे, 
रोटी का खाना, बदुक की लड़ाई। विभ्क्तियुक्त शब्द के साथ 


घडद६्‌ 
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जिस दूसरे शब्द का सवध होता है, यदि वह स्त्रीलिंग होता है 
तो 'का' के स्थान पर “की' प्रत्यय ग्राता है । 
काप--सब्वे० [सं० के , या किम या किमिति] १. क्या । उ०-का 
क्षति लाभ जीर्ण घनु तोरे तुलपी ( शब्द०) ॥ २ ब्रव 
भापा में कौन का वह रूप जो उसे विभक्ति लगने के पहने 
प्राप्त होता है, जैसे,--काकों, काप्ते । उ०--कहों कौशिक, 
छोटो सो ढोटो है काफ़ो ?--तुलसी (शब्द०) ॥ 
का*(ॉ सझ्ञा पुं? [हि० काका का सक्षिप्त रूप] दे० 'काका!। 
उ०-पच राद पचाल,, लिन्न वैराट वद्धवर । जतपसिह भोंहा 
भृश्नाल का कन्ह नाहू नर [->पृ० रा०, २१। ५५॥। 
काश्रथ(9)-- सश्ञा पं. [घ० फायस्थ] 'कायथ' । उ०--वहुल ब्रह्मण 
बहुल कागत्रय राजपुत्त कुल बहुल बहुल ।+--कीति०, पू० ३२। 
काग्रर७)--वि० [उ० कातर] 5० 'कायर!। उ०--सबग्य पटक 
जीमना तीनू काआ्ऋरर काज ।--कीति०, पु० २० । 
काइ (ए)--सज्ा की० [सं० कावा] दे? 'काया' | उ०--सप्त वितरसत्ति 
काइ को करयो । रहत वहुरि कहा घीं परघी ।--रद ग्र ० 
प्‌० २७०१ 
काइ(5)-- क्रि० वि० [सं० के इति या किमिति, हिं०] क्यों! | 3०-- 
दादू मक्ति कलूब मैला, तोडें वीयान काइ डे “-दादू०, 
पूृ० ५४४ । 
काइथ(७४--सज्ा पूं० [सं० कायध्य] दे” 'कायथ!। उ3उ०--चुल्लि 
सुजान करेय दिवानह्‌। काइय सव लायक बुधवानद्र्‌ +--१० 
रासो, पु० २०१॥ 
काइम(७9)--वि० [ग्र० कायम] दे० कायम” । 3०--(क) दिखाइ 
दीदार मौज वदे कौ काइम करो मिहाल ।-दादू ०, पु० ५६७॥। 
(ख) मरदूृद तुझे मरना सही । काइम अकल करके कही । 
“संत तुरसी०, १० ४१॥ 
काइर(9'--वि" [सं० कातर, प्रा० फायर] दे? 'कायर' । उ०-- 
इसो आगर्म भो सुबावन्त वीर । कपे काइर घीर रप्यो 
सुधीर ।--प्‌ृ० रा०, ६। १५२। 
काइया - वि० [हिं० काँदयाँ] दे० 'काइया” । 
काई--सझ्ा थ० [सं० कावार] १ जल या सीड मे होनेवाली एक 
प्रकार की महीत घास या सूक्ष्म वनस्पतिजान । 
विशेष-काई मिलन भिन्‍न झआकारो और जिन्‍न भिन्‍न रगो को होती 
है । चट्टान या मिट्टी पर जो काई जमती है, वह महीन सुत 
के रूप में श्रोर गहरे या हलके रग की होती है। पाती के 
ऊपर जो काई फलती है, वह हल्के रग की होती है भौर 
उसमे गोल गोल वारीक पत्तिया होती हूँ तया फल भी लगते हैं। 
एक काई लवी जठा के रूप मे होती है, जिसे सेवार कहते हैं । 
क्रि० प्र०--जमना ।-- लगना । | 
मुहा ०--काई छुड़ाना- (१) मैल दूर करना । (२) दुख 
दारिद्रय दूर करना । काई सा फट जाना - तितर वितर हो 
जाना । छेंट जाना । जैसे,--वादलो का, भीड का इत्यादि । 
२ एक प्रकार का हरा मुर्चा जो ता'बे, पीतल इत्यादि के वरतनों 
पर जम जाता है। ३- मल। मैल]। उ०--जव दर्पन लागी 
काई । तव दरस कहाँ ते पाई ।--(शक्द ०) । 
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काउदछ--सझ्ठा पु [हिं? काँवर| दे? काँवर---२॥ उ०-- 
काउड का पाँणी पुनिर गिर पईस ।--गोरख ०, पु० १३५॥ 

कृकॉ--क्रि० वि० [स० कुह, या अकुच झ्यवा स० कदापि, प्रा० 
कदुवि कझ्मावि > कप्माड, फाऊ]) कत्मी । उ०--हिय तेहि 
निकट जाय नहिं काऊ ।-तुलती (शब्द०) ) 

काऊ--सर्व० [सं० किसपि या कोपि] १ कोई | २ कुछ । --उ० 
(क) पय श्रम लेश कलेश वे काऊ (--तुलसी (शब्द०) १ 
(ख) गरुन अवगुन् प्रभू मान न काऊ ।--तुलसी (शब्द०)॥ 

काऊ*--स्द्या क्ी० [देश०] वह छोटी खूटी जो वरही के घिरे पर 
जोते हुए खेत को वरावर करनेवाले पाठें श हेगे मे लगी रहती 
है। कानी ) 

काए.3॥--वि० [हिं० का] दे? “किस” । उ०--के दुख री तोइ मात 
पिता कौ, के तेरे मा जाए बीर, काए दुख डूवि जैऐ |--- 
पोहार अआरि० ग्र ०, पु० ६१६ ॥ 

काएथ्य(५) -सज्ञ पृ० [सं० कायस्य ] दे० 'कायस्थ' । उ०->तवहु न 
चुव्किय एक्कड्नो शिरि केशव काएथ्य ।--कीति०, पृ० ७० | 

काएतात --सद्बा ह्लो१[ ग्र० काइनात |सृप्टि । ससार । दुनिया | उ०-- 
जिससे है कायम बहू कुल काएनात --कवीर में ०, पु० ४६॥ 

काकृदि--सह्षा क्षी० [सं० काकनदि] एक देश का प्राचीन नाम | 
धाजकल इसे कोकद कहते हैं । तुकरिस्वान में कोकंद नाम का 
नगर जो समरकद से पुरव है । 

काक)--सच्चा पु० [सं०] [तं० काकी] १. कौझआ | २ लेंगडा व्यक्ति 
को० । ३ एक प्रकार का तिलक (को०)॥ ४ एक माप 
(को०))। ५ एक द्वीप (की० | ६. कौग्रो की भाँति पानी में 
केवल सिर डुवाकर स्नान करना (को०)॥। ७ थू्ते 
व्यक्ति (को०) । ८ ढीठ या दृष्ठ व्यक्ति (को०) । 

काक--सब्जा पुं० [अं ० कार्क | एक प्रकार की नर्म लकडी जिसकी डाट 
वीतलो में लगाई जाती है । क्ाग । 

काक(3 --सज्ञा (०[हि० काका]दे” काकर । उ०--पुत्ति कन्ह काक 
गोइद राइ। परिपुर्न क्रोध जे लगत लाइ।--पु० रा०, १४४० | 

काककगु -सज्ञा पुं० [० काककड् ] चेना । केंगनी । काकुन । 

कृककला--सज्ठा क्ली० [सं०] १ चतुर्दश ताल का एक भेद । २. 
काकजंघा नाम की ओपधि । 

काकंगोलक--सज्ञा पुँ० [सं०] कोए को ग्राँख की पुतली ॥ उ०-- 
उनको हितु उनही वर्न कोऊ करो झनेकु । फिरत्तु काकुगोलक 
भयो दुह देह ज्यों एकु ++“विहारी (शब्द) ॥ 

विशेष--प्रसिद्ध है कि कोए की अँखे तो दो होतो हैं, पर पुत॒ली 

एक ही होती है और वह जब जिस आँख से देखना चद॒वा 
है तव बह पुत॒ल्ली उसी आँव में चली जातो है । 

काकचचकु)--सछ्य छी[सं० फाकचिज्वा | दै* काकचिया उ०- 
फाकचचकु कृस्नला गुजा करत प्रना म ।अनेकार्थ ०, पू० २८ ॥ 

काकचिचा(ु)--उछा लो? [सं० काऊुचिज्चा] गुजा । घुघचीजखिणु ॥ 

काकचेप्टा--उद्य ल्ी० [सं०] कोए के समान सावधान या चोकत्ता 

हना [कोण ॥ 
काकृच्चूद--रुष्ा पुं० [०] ३, छाकपत् । २. खजन [केगु | 
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काकर्जंधा--सजय को? [सं० काकज्ष दवा] १ चकस्ेनी | मसी | 
विशेष--इसका पौधा तीन चार हाथ तऊ ऊँचा जाता है । इसके 
डंठल में चार-पाच अगुल पर फूली हुई गांठ होती हु। गाठो पर 
डठल कुछ टेंढा रहता है जिससे वह चिडिया की टांग की त्तरदद 
दिखाई देता है । प्रत्येक पुरननी मोटी गा ठ के भीतर एक छोटा 
कीडा होता है जो वच्चो की पतली फडकने में दवा क्री तरह 
दिया जाता है । इसकी पत्तिया' इच इंड इच लवी द्वोती हैं । 
वैद्यक मे कारम्जबा कफ, पित्त, खुजबी, कुमि और फोडे फुसी 
को दूर करनेवाली मानी जाती दै । ३. गूजा । घुघची ! ३. 
मुगोन या पुगवन नाम की लता । 
काकजवबु--सच्ा पुं० [सं० काकजस्बु] दे० 'काकाफला! कोण । 
काकजात-सजझ्ञा पुं० [०] कोकिल * कोयल किगु । 
काकडा"--सज्ञ पुं० [सं० कर्कट, प्रा० फक्‍कड़] एक बडा पेड जो 
सुलेमान पहाइ तथा हिमालय पर कुमाऊ ब्रादि स्थानों में 
होता है । 
विशेष--जाड़े में इसके पत्ते कड जाते हैं। इसकी कडी लकडी 
पीलापन लिए हुए भूरे रग की द्वोती है और कुरसी, मेज, पत्रग 
गादि वनाने के काम में आती है | इसपर खदाई का काम भी 
अच्छा होता है। पत्ते चौपायो को खिलाए जाते है ॥ इसमे 
सींग के आकार के पोले वादे लगते हैँ जिन्हें 'काकडासीगी' 
कहते हैं 
काकहा--सज्जा पूं० [देश० | एफ प्रकार का हिरन जिसे साभरया 
धावर भी कहते हैं । 
काकंडासीगी--सद्चा क्षोीर [घसं० फर्कट्शुज्री] हिमालय के उत्तय 
प्रश्चिम भांग में का कडा नामक पेड में लगा हुआ एक प्रकार 
का टेढ़ा पोला वादा जिसका प्रयोग श्रोपयों में होता है 
विशेप--यह्‌ रंगने श्लोर चमडा सिझाने के काम में भीश्ाता 
है ५ लाहे के चर के साथ |मलकर यह काला नीला रंग पकडता 
है । वँद्यक मे इसे गरम ओर भारी मानत हैं। खाने में इसका 
स्वाद क्ंला होता है। वाठ, कफ, श्वास, खाँसो, ज्वर, 
अतियार भौर झदचि आदि रोगों में इसे देते है । अरकोल या 
लाखर नामक वृक्ष का वादा सी काकड्ासीगी नाम से 
विकवा है + 
काकशु--सच्ा पु? [०] एक प्रकार का कोढ 
विशेष--इस रोग मे भ्रिदोव के कारण रोगी के शरीर में गुजा 
के समात लाल रग के चकतते पड जाते ह जिनमे वीच बीच 
में काले चिट॒न भी होते हूँ । ये चकत्ते पकत तो नही, पर इनमें 
पीड़ा भौर दुजलोी वहुत अधिक होती हू । 
काकणी--उप्ठा छी० [सं०] घुचची । 
काकतालीय--वि० [त्०| उयोगवर्श होनेवाला । इत्तफाकिया । 
विशेष--यहू वाक्य इस घटना के अनुसार है फ्ि किय्नी ताड के 
पेढ़ पर एक कौ प्रा ज्यो हो आाऊर वंठा स्यो हो उसका एक पका 
फत लद॒ से नीचे टपक पडा । यद्यपि कोए ने फल को नहीं 
निराया, तथापि देखनेवालो को यद्‌ घारणा द्वोता सनव हे रि 
सोघू वे दी फड यिराया। 
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यो ०--काकतालीय न्याय | 
काउतालोप न्वाय--सज्चा ६० [ से०] दे? 'काकतालीय! । 
काकत्तिक्‍ता- सच्चा कल [सं०] काकजघा । घुघची [कोन । 
काकऊतु ड--सझ्डा पुं> [सं० काकतुण्ड] काला झगर । 
काकतु डी --सच्चा जो० [सं० फाकतुण्डी] कौप्राठोडी । 
काकदत--सश्ञा पुं० [मं० काकदन्त | काई झस वव वात । 
विशेप--कौए को दाँत नही होते, इससे शशश्य गे, वष्ययापुत्र 
श्रादि शब्दों की तरह काकदत भी असमववाचऊ है । 
यौ०--राकदतगवेबछ -: (१) अस भव का खोज । (२) व्यर्थ 
चेष्टा या श्रम । 
काकध्वज--सब्ञा पुं० [सं'] वडवानल । वाडवारिन ! 
काऊपक्ष--सच्ना पुं० [सं०] वालो के पट्ट जो दानों ओर कानो और 
कनप्रदियो के ऊपर रद्दते हैं । कुल्ला । जुल्फ । 
विश्येप--इस प्रकार के वाव रखनेवाले माये के ऊपर के वाल 
मुंडा डालते हैं और दोनो झार बड़े बडे पट्टे छोड देते हैं जो 
कोए के पख के समान लगते हैं । 
काक 4क्ष (9१--सज्जा पु० [सं० काकृपक्ष] दे* 'काकपच्छ'॥ काकाच्छ 
सिर सोहत नीके । गुच्छा विच विच कुसुम कली के । 
--तुलसी (शब्द०) । 
काकपद--सच्ञ पुं० [सं०] १. वह जिहन जो छूटे हुए शब्द के स्थान 
को जताने के लिये पक्ति के नीचे वनाया जाता है और वह 
छूटठा हुग्ना शब्द ऊपर लिख दिया जाता है । ३. होरे का एक 
दोप । छपहलू या अठपहलू हीरे मे यदि यह दोप हो वो 
पहननेवाले के लिये हानिकारक समझा जाता है। ३. कौए 
के पर का परिमाणु। स्मृति में यह एक शिखा का परिमाण 
माना गया है। ४ चर्मचछेदन । ५ रतिविपयक एक प्रासन 
या वध (को०) ॥ 
काकपाली--सज्ञा क्षी० [सं०] कोयल । उ०--लगरे सोम कर तोम सर 
भई हिए वर घाइ॥ कक काकपाली दई झाली लाइ लगाइ॥ 
+राम० घम०, प० ३७३ ॥ 
काकपी लु--सद्ना पु० [सं०] कुचला । 
काकपुच्छु--सज्जा $० |सं०] कोयत । 
काकपुष्ट--सब्ना पुं० [सं०] कोयल । 
काकपेय--वि० [सं०] छिछला [कीनु । 
यो ०--काकपेया नदो -: छिछली नदी । 
कोकफल -सब्ना पुं० [से०] १ नीम का पेड । २. नीम का फल । 
काकंफल[- सज्ञा क्ली० [सं०] एक प्रकार का जामुन । वनजामुन । 
काकवध्या--सच्चा छो० [सं० काकबन्ध्या] वह स्त्री जिसे एक सतति 
के उपरात दूसरी सतति न हुई हो । एक वाँफ । 
काकवलि--सब्ला क्षी० [सं०] श्राद्ध के समय भोजन का वह भाग जो 
फौशो को दिया जाता है । कामगौर ३ 
काकभीरू- सच्चा ६० [सं०] उलुक । उल्लू । 
काकमुशु डि--सब्बा पु [सं० काक्रभुशुण्डि] एक ब्राह्मण जो लोमश 
के शाप से कौम्मा हो गए ये झौर राम के वड़े भक्त ये । कहते 
हूँ कि इनकी बनाई भुशुड़ि रामायण भी है। 


चपं४ 


कौकलो' 


काकमदगु--रा पुं० [सं०] दात्यूह़ नामक पक्षी [कोण । 

काकमर्द, काऊमर्देक--सया प० [सं०] लौकी [कोन । 

काफमाचिका - साय स्लरी? [सं०] मकोय कोण । 

काकमाची, काफमाता--सछा क्षी? [सं०] मकोय । 

काकमा री--सश्य छ्ली० [मं०] दे” 'ककमारी/' । 

काकयव स् पुं० [सं०] छूछा पौधा । ऐसा पीघा जिसकी वात में 
दाना न हो ०] । 

काकरव--सश्ा पुं्ूस०] डरपोक व्यक्ति । असाहुसी मनुष्य । वह 
व्यवित जो जरा सी वात से डर जाय झौर कौए की तरह काँव 
का व मचाने लगे । 

काकरासगी।- सा छी० [सं० काकडासोंगी] ३० 'काकडासीगी' । 

काकरी (9--सप्ा जी [सं० फकटी, हिं० कफफड़ी] ककडी । उ०-- 
काकरी के चोर को कदारी मारियतु है।--पद्माकर (शब्द०) | 

काकरुक्र | --सप्ना पु सं०])१ उल्लू ॥ २. जोरू का गुलाम | म्प्रीमक्त । 
रे घोषा | वचना (को०)। 

काकएक--वि० १ कायर । डर॒पोंक । २ निर्धन । रे. नग्न [कण । 

काकदफी--सण क्रो? [सं०] उल्नू की मादा झ्िग । 

काकरूक --सणा पुं०, वि० [सं०] 4० 'काकरुक' कोणु । 

काकरूकी--सणझा क्री" [सं०] 'काकरुकी' [को० । 

काकसरूत--सश्चा पुं० [सं०) कौए की कर्कश वोली गझिण । 

काकूहहा--सप्ठा की? [सं०] एक प्रकार का पोघा जो पेड़ों के सहारे 
जीता है कि०_। 

काकरेज--सब्जा पुं० [फा० फाररेज] वँगनी रग। काले और लाल 
रग के मेल से बनाया हुआ रग । ऊदा रग। 

काकरेजा--सब्षा पूं० [फा० काकरेज+हिं० झा (प्रत्य०)] १० 
काकरेजी रंग का कपडा ॥ २ काकरेजी रग | 

काकरेजी --उप्मा पुं० [फा० फाकरेजो] एक रंग जो लाल और 
काले के मेल से बनता है ) कोकची । 

विशेष--कपड़े को झाल के रग में रेंगकर फिर लोहार की स्पाही 

में रंगते हुँ ॥ 

काकरेजो*- वि० काकरेजी रग का । 

काकलव(७५--वि० [सं० काक +- लम्प] कोए का प्राप्य या ग्राह्म 
(ग्राहर) । 3०--मप जोइ 6िघ जबक हरे । काकलंब 
पष्पील गहि (--पृ० रा०, ३६१ १०१ 

काकल--सच्चा पुं० [स०] [वि० काइली ] १ गले में सामने को प्रोर 
निकन हुई हड्डी । कोझ्ना | घटी | टेंदुवा । १ काला कौग्रा । 
रे. कठ को सरणि | गले की मणि (छो०) ॥ 

क|कलक--सच्च पुं० [सं०] १ स्वस्वतलिका या स्वस्यन्न का सिराव। 
२ गले की मरिि। ३ एक घान का नाम [कोन ॥ 

काऊकलि-्षछ्य क्री [स०] दे० 'काकूली' [कोन । 

काकली"--सछा छो० [सं०] १ मधुर ध्वनि । कलनाद ॥ उ०--पिय 
बिनु कोकिल काकली भली पली दुख देत '--श्लु ० सत० 
(शब्द ०) । ३« सेंघ लगाते की सबरी । दे, साठी धान । ४, 


काकती' 


संगीत में वह स्थान जहा सूक्ष्म और स्फुट स्वर लगते हैं ५. 
घुघची । गुजा । ३ कची (को) । ७ हलकी घ्वति का वाद्य 
जिसको चोरी करते समय चोर यह जानने के लिये बजाते हैं 
कि लोग सोए हैं या नहीं (को०) । 
यौ०--काकइलीद्राक्षा । 
काकती*--वि० [ छ० काकलिन्‌ ] जिसे काकली या घंटी हो । 
काकलीक--सब्ञा पु० [ स० ] मद मधुर स्वर कोण । 
काकलोद्राक्षा--सज्जा जी? [ उे० ]१. छोटा अगर । 
विशेप--इसमे वीज नहीं होते और इसे सुखाकर किशमि या 
बनाते हैं. 
२ किशमिश । 
क्ाकली निपाद--सज्ञा पैं> [स०] एक पिकृत स्वर 
विश्येप-यह कुमुद्दती नामक श्रुति से झारम होता है ग्रौर इसमे 
चार श्रृतियाँ होती हैं । 
काक नी रव--सझ| पुं० [स०] [हज्ञौ० काकलीरवा] कोयल । 
काकशीर्प -सब्जा पुँ० [ सं० [ झ्रगह्त का पेड या फूल । वकपुष्व | 
हथिया । 
क्राकसेन--सड्ञा पु[ अर काकस्वेन ] वह पुरुष जो फ़िसी भ्रफमर 
की मातहती में रहकर जहाज शोर मजदूरों की तिमरानी करता 
हो ।---( लश० ) । 
काकागा, काकागों-सज्ञा जी० [स० काका, काकाज्ञी|काॉकजया। 
मी को] ॥ 
काकाची--सझ्ञा क्षी० [ म॑० फाकाञझची ] काकजवा किन । 
काक्ा--सब्ञा कौ" [स०] १ काकजघा | मसी। रे. काकोली | 
३ घुघची ।४ कंठूमर ! कठंगूलर । + मकोय । 
काहा--सप् पुं० [ फा० ] [क्षी" काकी ]१- वाप का भाई । 
चाचा । २. चमारो के नाच में करिंगे करा वह सायी 
जिससे वह व्यग्य और हास्यपूर्णा सवाल जवाब करता 
है । इस काका को फोकली काका भी कहते है । उ०-काका 
उसका है साथी नठ, गदके उसपर जमा पढापठ, उसे दोकता 
गोली खाकर, आ्रॉख जायगी क्‍यों वे नटखटर भुन न जायगा 
भुनगे सा कट ? ।-“य्राम्या, पृ० ४५ | 
काकाकौग्ना--सदय पुं० [हिं£ काका + कौगा ] दे? क्राकातुम्रा । 
काकाक्षिगोलक न्‍्याय- सब्ा पुं० [सं०] एक शब्द या वाक्य को उलठ 
फेरकर दो मिन्‍न शिन्‍न झर्थों में लगाना ' 
विशेष--दोगो का विश्वास है कि कोए को एक ही ग्राख हो-ी 
हैं जिसे वह इच्छानुसार दाहिने या बाएँ गोलक में लाकर प्रयता 
फाम चलाता है। इसीलिये सल्कृत मे कौए को एक्राक्ष भी 
कहते हैं। जिस तरह एक राख को कौप्ा कभी दाहिनी ओर 
फनी बाई शोर ले जाता है, उसी तरद् किसी शब्द या वाक्य 
का ययेच्छ सीया उलटा ग्र्थ करने को काकालियोव्क स्वाय 
कहते हूँ 
फाकातुशा--चड्ा पुर्भ मला० | एक प्रकार का बड़ा तोना जो प्राय 
सफेद र॒ग का होता है । 


धरे 


काकुम 


विशेप--इसके सिर पर टेढी चोटी होती है। इस चोटी को यह 

ऊपर नीचे द्विला सकता है इसका दाब्द बड़ा फर्कदा होता है 
और सुनने मे 'क क तु अर! की तरह मालुपत होता है । यह पश्नी 
जावा, वोजियों भर ;दि पूर्वी द्वीपममूह के ठापुपो मे होता हैं ॥ 

काकातृ प्रा--सज्ञा पुं० [ हिं०फाकातुग्रा ] दे० 'काकातुप्रा' | 3०-- 
काकतमा सहूर गृह के द्वार का भी दुषी था । मूला जाता 
सकल स्वर था उन्मनता हो रहा वा -प्रिय०, प्र० ५१ ॥ 

काकादनी सझ्ञा छो? [ सं० ] १ कौप्राठोडी । २ सफेद घुघवी | 

कारायु--सझ् पुँ० [ स्ृ० ) स्वण वल्वी कीगू ॥ 

काकार--वि० [ स० ] जत ठिंडकते या फैवानेदाला [कोण]! 

काकारि--सब्ञा पुं० [ सं० ] उल्ल को । 

काकाल--सब्ञा पुँ० [ सं० ] दे” काकत कोंगे ॥ 

काकाप्ट--स्ठा पु० [ म॑ं० ] पर्य क । खाट किनु। 

क्राकिणि, काकिणशिक। - सा क्षी० [सं०) ३० 'काकिणी' [को०। 

काकिशिक--वि० [स०] दे? 'काकिसीक' कोण ! 

काकिणी--सछा खली? [स०] १ घुघची। गुजा। २ पण का चनुर्य 
भाग जो पाँच गडें कौडियो का होता है। ३० माशे का चौयाई 
भाग । ४. कोडी । 


काकाणीक--वि० [सं०] काकिणीवाला ) अल्पतम बनवाला को०।॥ 

काकिनी--उज्ञ की? [स०] दे? 'काकिणी' | 3००“सावन फल स्न्ति 
सार नाम तब मवसरिता कहें वेरो । सोइ पर कर काकियी 
लाग उठ वेचि होत ह॒ठ चेरो +ुलमी (णब्द ०) । 

काकिल- सशा पुं० [छं०] १. कंठहार ॥ कठमणशि। रे गरदन का 
ऊपरी भाग कोण । 

काकी"--रुछा छत" [स०] कौए की मादा 

काकी --सल्चा ली० [फा० काका] चाची । चची । 

काकु--सझ्चा पुं० [स०] १ छिपी हुई चुटीवी बात | व्यंग | तनज । 
ताना । उ०--(क) राम विरह दशरथ दुखित कहठत केंकयी 
काकु ५ कुसमय जाय उपाय सत्र केवल कर्मविपाकु ।-० 
तुलमी (शब्द ०) । (ख)-विनु समभे निज ग्रधवरिपाकू 
जारिउ जाय जनति कहि काकू ।--तुलसी (गग्द०)। २- 
झलकार में वकोक्त के दो भेदो में से एक जिममे शब्दों के 
अन्याय या अनेकार्य से नदी वल्कि छ्वनि हो से दूसरा 
ग्रभिप्राय ग्रहण किया जाप | जैसे, क्या वह इतने पर भी ने 
थ्रावेगा ? प्रात आवेगा । उ०--प्रालकुल छकोकिल ऊमित 
यह ललित वसत बहार । कहु सधि ! नह ऐ हैं कहा प्यारे 
अवहूं प्रगार (शब्द०) । रे- म्रस्पप्ट कयन (को०)। ४. जिद्ठा 
(को०) । ५ जोर देना । बन देना (को०) । 

काकुत्स्थ - समा प॑० [सं०] १ कठुत्प राजा के वसा में उत्पन्‍्त बुझप । 
२ रामचद्र । 

काकुद--उग पूं+ [०] त्तालु क्नि । 

काकुनां--सद्या पुं* [ से फ््नली] द० फकिंगती । 

काकुम --सड्ञा पै० [_तु० काकुम] तावार देश ह ढेंडे नायों मं होने- 
वाला एफ प्रकार का नमता ॥ 


काकुल 


विशेप---इसका चमडा वहुत सफेद, मुलायम और गरम होता है। 
अमीर लोग इस चमडे की पोस्तीन वनवाकर पहनते हैं । 
कांकुल---सश्चा पुं० [फा०] कनपरी पर लटकते हुए लबे वाल । 
कुल्ले । जुल्फें । उ०-दामे काकुल का तेरे कोई गिरफ्तार 
नही, पेंच हम पर ए पडा ।--श्यामा० पृ० १०२। 
मुहा--काकुल छोडना 5 बालो की लट गिराता या विखराना | 
फाफुल कझ्ाडना > बालो में कघी करना । 


काकेची---सछा जी [सं०] एक प्रकार की मछली झिग । 

काकोचिक--सब्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की मछली कोण । 

काकोदर--सच्ञा पु० [सं०]) [ली० काफोदरी] १ साँप। उ०-- 
दादुर काकोदर दसन पर मसन मति ध्याउ ।--दीन ० ग्र ०, 
पृ० २०६। २ श्रघासुर नाम का राक्षस जिसका वध कृष्ण ने 
किया था । 3०--हरि तन चितय कहुत काकोदर । याके 
उदर दोउ मेरे सोरर ।नद ग्र ०, पृु० २६० । 


काकोल--सब्ना पुं० [सं०] १ एक विप का नाम। २ काला कौग्ना 
(को०) । ३ सप॑ (को०)। ३ शूकर (को०)। ५ कुम्हार (को०)॥ 
६ एक तरक(को०) । ७ एक वहुमूल्य वस्तु या पदार्थ (को०) । 
काकोली--सज्ञा क्षी० [सं०] एक श्रोपधि । 
विशेष -यह एक प्रकार की जड या कद है जो सतावर की तरह 
होती है, पर प्राजकल मिलती नहीं । इसका एक भेद क्षीरकरा 
कोली भी है। वेद्यक में यह वोयंबर्बक और क्षीरवद्धंक 
मानी गई है | 
पर्या०--जशीतपाकी | पपस्‍्या । क्षीरा । वीरा । घोरा । शुल्फा। 
सेदुरा । जीवती । पयस्विनी । 
काकोलूकिका--सच्चा लत्री० [सं'] कौआ श्ौर उल्लू के जैसी सहज 
शत्रुता को०)। 
काकोलकीय--सज्ञा पुं० [मं०] १ काक और उलुक का सहज 
वर । २ पचतत्र का तीसरा तत्र [कोग । 
यौ०-- काकोलूकीय तत्र ८पच तत्र का तीसरा तत्र । काकलूफीय 
न्याय - वह न्याय जहाँ कौझ्ा भ्रौर उलल्‌ की सहज शत्रुता की 
स्थिति हो । 
काक्ष--सम्ना पुं० [सं०] १ तिरछी नजर।] कटाक्ष । २ कोप दृष्टि । 
रे कुदृष्टि कि] ॥ 
काक्षी--सज्ञा क्षी० [सं"] १ एक प्रकार का सुगधित पदार्थ । २ एक 
प्रकार की सुगधित मिट्टी कोण । 
काख(9'--सज्ञा क्षोी० [हिं० काँख] दे० 'काँड/ | उ०-«पटठ शरद 
जठर बीच तो वेनु । काख वेत, कच लपते रेनु +>तेंद० 
ग्र ०. पृ० २६४ ॥ 
काग"-- सश्जा पु० [सं० काक] कौग्ना । वायस । 
सुहा०--छाम्र उडाना ८ किसी के झाने का शक्रुन विचारना 
उ०--वारुडियाँ वे थविकयाौ, काग उड़ाइ उडाइ ॥--ढोल।ा०, 
दू० पृ८७ | 
यौ०--कागभुसुडि, कामभुसूडी । 
का गरे--सब्ना पु० [अ्र० फाके] १. बलूत की जाति का एक बडा पेड़ । 


चदह० 


कागजी सबृत 


विद्येप--यह स्पेन, पुतंग्राल तथा अ्फ्रिका के उत्तरी भागो में होता 
है। यह ३०-४० फुट तक ऊँचा होता है। इसकी छाल दो 
इच तक मोटो और बहुत हलकी तथा लचीली (भर्वात्‌ 
दाव पडने से दव जानेवाली) होती है । बोतल, शीणशी ग्रादि 
की डाट इसी छाल की बनती है ॥ 

२. बोतल या शीशी की डाट जो काग नामक पेड की छात्र से 
बनती हे । 

कागज--सल्ञा पु. [भ्र० कागज ] [वि० फागजी] १, सन, ढई, 
पटुए, वाँस, लकडी श्रादि की पीसकर या सड़ाकर बनाया हुआ 
पत्र जिमपर अक्षर लिखे या छापे जाते हैं । 
यौ०--फागजपन्न -- (१) लिखे हुए कागज । (२) प्रामाणिक 
लेख “ दस्तावेज । 

मुद्दा०--फागज काला करना- व्यर्थ कुछ लिखना । कागज 
रंगना-- कागज पर कुछ लिखना । फागज फो नाव ८८ क्षण- 
भगुर वस्तु । न टिकनेवाली चीज । कागज की लेबी -य्रथो 
में लिखी बातें जो झाखो से देखी वातो की अपेक्षा कम 
प्रामाणिक होती ह । उ०-मैं कहता हूँ श्रांविन देखी, तू 

हता कागज की लेखी ।कर्रीर श०, था० १, प० ३५॥ 
फागज दौडाना, फागजी घोड़े दौडाना-खूब लिखापड़ी 
करना। खूब चिटठीपन्री भेजना । परस्पर बूव पत्र- 
व्यवहार करना । कागज पर चढ़ाना८ कही लिख लेना ॥ 
टाकना । टीपना । 

२ लिखा हुप्रा कागज । लेख। प्रामारिक लेख। प्रमाणपत्र । 
दर्स्तावेज ॥ जैसे,--जवतक कोई कागज न लाझोगे, तुम्हारा 
दावा ठीक नही माना जाएगा ॥ 

क्रि० प्र०--विश्वना ।--लिपवाना । 

हे सवादपत्र । समाचारपत्र। खयर का कागज । अखबार । 
जैसे --आजकल हम कोई कागज नदी देखते । ४ नोट । 
प्रामिसरी नोट ॥--जैसे,--३००००) का तो उनके पात्त 
खाली कागज है ६ 

कागजात--सबझ्चा पुं० [अ० कागज का बहु०] कागजपत्र । 
कागजी'---वि० [अ० कागज -+फा० ई (प्रत्य०)] १० कागज का । 
कागज का वना हुआ । २ जिसका छिलका कागज की तरह 
पतला हो । जैसे,--कागजी नीबू, कागजी बादाम । 
यौ०--कागजी जो क -- बहुत पतली और छोटी जोक । 
विशेष--जोक ठीन प्रकार की होती हूँ ।--(१) भेंसिया। 


(२) मझोती और (३) कागजी । 

कागजी *-- सज्ञा पुं० १ कागज वेचनेवाला । २ वह कबूतर जो बिलकुल 
सफेद हो । 

कागजी काररवाई--सज्ञ की" [हिं० कागजी + फा० काररवाई] 
लिखापढ़ी । 

कागजी वादाम--सच्ञा प॑० [हिं० कागजी + फा ० बादाम] एक प्रकार 
का वढिया बादाम जिसका ऊपरी छिलका अपेक्षाकृत पतला 
होता है । 

कागजी सबूत --सक्ञा पुं० [हि कागज +भ्र० सबूत] कागज पर 
लिखा हुआ सबूत । लिखित प्रमाण । 


कागत 


कागत(9)--उड् एृ० [अ० कागज, हिं० कागद] दे? कायज'! | छउ० -- 
ऐसो सग्रम होत भे कवहू देव्यौ नरी, दुति को दुति लेखन 
कागत +>पोह्ार अ्रति० ग्र०, पृ० ३६० | 
कागदा--सश्चा पु अ० फागज [१. कागज | उ०--सत्य कहीं लिखि 
कामद कोरे ।---तलसी (शब्द०) ) ३. किसी कार्यालय का 
श्शिप रजिस्टर | खाता । वही । उ०--चावी हमरे चलि 
गए, हम ती चालनहार | कागद में वाझछी रही तातें लागी वार । 
“फेवीर सा० सं०, पू० छ६ [ 
क्रि३ प्र०--प्राता ।--काटना 7--खोना ।--हिराना । 
यो२--छागदपत्तर, कागदपत्न दे? 'कागजपत्रा 
मु ०--छागठ फठता ८ (१) किसी की मृत्यु होता ॥ (३)मरने 
का लक्षण प्रकट होना। कागद खोना--दीर्ेजीवी व्यक्ति का 
कप्टमव जीवन लंबा होते जाना । 
कागदगर()--चच्चा पु [दि० कागद-+-फा० गर (प्रत्य०)] कागज 
लिखनेवाला । उ०--ततकरा अ्रपवित्र कर मानिए ज॑से कागद- 
गर करत विचार ।--र० दानी०, पृ० ३७ । 
कागदी(9)--वि० [ह० कागद + ई (प्रत्य०)]केवल कागज पर लिखने 
वाला, व्यवहार न करनेवाला । 3०---कहागद लिखें सो कागदी 
की व्योहारी जीव । ग्रातम दृष्टि कहाँ लिखे, जित देखे तित 
प्रीव ।--छवीर सा०, पूृ० ८5५ ॥ 
कोगमुसु डि७9', कागभुसु डी(9--उद्चा पुं० [सं० काकमुशुण्डि] 
दे० 'काक नुशुडि' | 
कागपा री --सच्चा क्षीृदेश० ] एक प्रकार की नाव जिसके ग्रागे पीछे 
के मित्रके लवे होते दे । 
कृग्र(9--तद्ा पुं० [अ० कागज] १. कागज । उ०--(क) नुम्हरे 
देश कागर मसि खूटी । प्यास अर नीद गई सब हरि के घिना 
विरह तन टूटी (->सूर (शब्द०) । (ख) कवित विवेक एक 
नदि मोरें | सत्य कहों लिखि कागर कोरे मानस, १६ ॥ 
२ पथ। पर॥ उ०--(क) कौर के कागर ज्यों नूपचीर विभूषन 
उप्पम अगनि पाई ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) कागर कौर 
ज्यों भुपन चीर सरीर लक्ष्यो तज्यो वीर ज्यो काई ।--तुलसी 
(शब्द०)। 
कागरी()--त्ि ० [हि० कायर ८ कागज ] तुच्छ । दीन । उ०- नट 
नागर गुनन के ग्रागर में प्रीति वाढ़ी गाढी नई प्रतीति जगी 
रीति मई कागरी ।--रघुराज (शब्द०) | 
केगल(9-- सझ्ञ पु० [हि> कागर] दे" कायर! ! उ०--झागल 
नहीं कमस नहीं, नहीं कलेखछाहार ।--डोला०, दूँ? १8० ॥ 
कागलो 9--वि० [ हि० क्ायरी ] दे? 'कागरी?  उ०-जीवन घडीय 
ते नवि रहई। जीणुसू कागली हुआ वेहार 7--बी० राता, 
प० ३३॥ 
काशपु --नज पुं० [सें० काक्र, काय] दे० काग!॥ 
कातावासी "उच्य जी० [सं० काफ --वक्षित [बोली या बोलने का 
समय अथवा हि० कफाम५/वासो] नाग जो नवेरें कौग्रा बोलते 
समप्र छाती जाये / सवेरे के समय की नाग । उ०--प्राप माल 
ऊचरे छ ने उठि भोरहि कागावासी ।--हरिश्चद्र (शब्द०)॥ 
२०४६ 


पाए 


५ काचा 


कागावासी--चज्चा पु० [मिं० क्ाक + भासी] एक प्रकार का मोती जो 
कुछ काला होता है । 
कागारोल--सझा पु० [दि० काम ८ कौग्मा + रोर ८ झोर] हल्ला ॥ 
हृललड । शोरगुल । 
कागिया*--सझ्ा छो० [िज्व०] विव्वत देश की एक प्रकार की भेड | 
विशेष--इसका सिर बहुत भारी और टांगें छोटी द्वोती हैं। 
इसका मास वहुत स्वादिष्ट होता है । लोग इसे ऊन के लिये 
नहीं, मास के लिये ही पालते हैं । 
कांगिया*--सज्जा पुं> [ हि? काग + हया (प्रत्य०)] काले रग का एक 
कोडा जो वाजरे की फसल को हान्ति पहुँचाता है । 
क्रागिल(9- उच्चा पुं० [हिं० का] काग | कौझ्ा । 3०--कागिल 
गर फाँदियाँ, वटेर वाज जीता ---कवी र ग्र ०,पृ० १४१॥ 
कागौर--संझ्ा ए० [सं० काकवलि] पितृकर्म मे कव्य का वह भाग यो 
कौए के लिये निकाला जाता है । काकवलि 
काच(पु/१--वि० [हिं० कच्चा या काँचा,] १ कच्चा । उ०--प्रार्गे 
पीछे जो करे सोई वचन है काच [--सं० दरिया, पृ० ३॥ 
२ जी का कच्चा | कायर । डरपोक | 
काच*--सक्ञा पुं० [० १ शीक्षा । काौँच | २ ग्राँल का एक रोग 
जिसमे दृष्टि मंद हो जाती है। ३े खारी मिट्टी ) ४. काला 
नमक । ५. मोम । ६. जुए के भार को से भालनेवाली रस्सी । 
७ तराजू की डोरी [को] । 
काचक- -सब्जा पुं० [सं०] १ शीशा | काँच। २. पत्थर | हे खारी 
मिट्टी कि०। 
काचड़गा रा(9)--विर्णूस० कच्चर + कार | बुराई करनेवाला । उ०-- 
काचडगारा ऊपरा रामतणी है रीस | काचडगारा कूचडा वगर्दें 
विसवा वीम ।--वाँकी० ग्र०, भा० हे, पृ० ७५।॥ 
काचडा(3---सछा छी० [स फच्चर - बुरा, नीच] चुगली । उ०-- 
मुख धोडी रे मॉहिले, पर काचडा पुरीष ।--वॉँकी० ग्र०, 
भा० २, पु२ ५७ । 
काचन, काचनक-- सब्जा पु? [०] सामान, कागज के वडल अथवा 
हस्तलेख के पन्‍नो को वाघते की डोरी [छो०। 
काचमणि--चद्चा पुं० [सं०] स्फटिक । 
काचर(७)--सझा ली? [हिं० कचरी] दे” 'कचरी! । उ०--फोयब केर 
काचर फली, पापड गेघर प्रात |-नवाकी० ग्र ०, भा० २, 
पु० घ७ ॥ 
काचमल--चड्जा पु० [सं०] काचलवरण । 
काचलवणु--हण पु० [स्०] काचिया नोन | काला नोन । सोचर 
नोन ॥ 
काच री (3)--सज छो? [६० फाँचलो] दे० 'फाचरी' 
“क्वाचली(9)--उउ खो* [हि० काँचली] दे 'काचली' । उ०-साप 
काचली छा डे वीय ही न छाड़े । उदक में चक्र घ्यात माडे | 
+द्खिनी०, पु० रे४ । 
कापचा- »- ० छांचा] १. दे? 'छच्चा' | उ+--इनको राउदार 
। 


कीची" 


में ते भ्राधा श्राधा पाव काँचे चना मनुष्य पाछे साँफ़ को मिलते 
हैं ।>-दो सौ बावन०, भा० १, पृ० १२६१२ श्रनित्य । 
असार । मिथ्या। उ०--समस्यां मैं निरधार, यह जय काचो 
काँच सो । एके रूप अपार, प्रतिविवित लखियत जहाँ ॥-- 
विहारी (शब्द०)। 
काची -.- सद्चा जी? [हिं० फच्चा] दूध रखने की हाँडी । 
काची---सब्जा क्षी" [हिं० फच्चा] तीखुर, सिघाडे या कुम्दडे आदि 
का हलुवा । 
काच्या(छ--वि० [हि० काँचा] दे” कच्चा? | उ०--कुभ काच्या नीर 
भरिया विनसत नहिं बार रे |--दविखनी०, पृ० ३१ । 
काछ--सन्ञा पुं० [सं० व्क्ष प्रा० कच्छ| १ पेड श्रौर जाँघ के जोड 
पर का तथा उसके कुछ नीचे तक का स्थान । २ घोती का 
वह भाग जो इस स्थान पर से होकर पीछे खोसा जाता है । 
लॉग । उ०--(क) कसि क/छ दिए घंघरी की कसे कटि सो 
उपरोनिय भाँति मली ।--रघुनाथ (शब्द०)। (ख) चतुर 
काछ काछे जव जैसा । तव तहूँ नाच दिखाव॑ तेसा ।--विश्वाम 
(एब्द ०) । 
क्रि० प्र०--कसना ।--काछता ॥--सोलना 
““बाँधना -- मारना 4-- लगाना । 
३ श्रम्मिनय के >ये नटो का वेश या बनाव ॥ 
काछुना-- क्रिग स० [सं० कक्षा, प्रा० रूच्छ] १ कमर में लपेटे 
हुए वस्त्र के लटकते भाग को जाँघो पर से ले जाकर पीछे 
कसकर वाँधना ) २ बताना । सेंवारना । पहनना । उ०- 
(क) गोर किशोर वेप वर काछे | कर शर वाम राम के 
पाछे ।--तुलसी (शब्द०)॥ (ख)ए ई राम लखन जे 
मुनि सेंग भाए हैं ॥ चौतनी चोलना काछे सखि सोहैँ आगे 
पाछे ।--तुलसी (शब्द०)। 
काछुना--क्रि०ण स० सिं० फषण ८ घिसना, चलाना] हथेली या 
चम्मच भ्रादि से किसी तरल पदार्थ को किनारे की श्रोर खीच- 
कर उठाना या इकदुठा करना । जसे, पोस्त से श्रफीम काछना, 
होरसे पर से चंदत का काछना ( 
काछुनि(3--सद्ा क्री" [हिं० फाछनी] दे" 'काछनी'॥ उ०-- 
कम्ल दलनि की काऊनि काछें, धातु विचित्र चित्र तन 
झाछें ।--नद० ग्र ०, पृ० २६३ । 
काछुनी-- सच्चा खो" [हि० फाछना] कसकर श्रौर कुछ ऊपर 
चढाकर पहनी हुई घोती जिसकी दोनो लाॉगें पीछे खोली जाती 
हैं । कछनी । उ०--(क) काठनी कटि पीत पट दुति कमल 
केसर खड ।--सुर (शब्द०) | (ख) सीस मुकुठ कटि काछनी, 
कर मुरली उर माल ।- विहारी (शब्द०)। 
क्रि० प्र०---कसता ।--काछना ।--भारना । 
२ घाँघरे की तरह का एक चुनावदार पहनावा जो आधे जधे 
तक होता है श्रोर प्राय जाँघिए के ऊपर पहना जाता है । 
आजकल मूर्तियों के श्लग्रार और रामलीला आदि में इस 
पहनावे का व्यवहार होता है । 
काछा--सज्ञा पुं० [हिं० काछता] कसकर शोर कुछ ऊपर चढ़ाकर 


॥ देना । 


चघश९१ 


काज* 
पहनी हुई घोती जिसकी दोनों लागे पीछे खोंसी जाती हैं। 
कछनी । 
क्ि० प्र०--फसना ॥--क्राउता ॥ --वाँचना ॥--मारना। 
++लगना 


काछी"--सच्ना पु? [से० कच्छ--जलप्राय देश] ९१. तरकारी बोने 
प्रौर वेचनेवाला । २ उक्त कार्य करतेवाती एक जाति। 

काछी(9)*-- वि० [सं० फच्छ] कच्छ देश का । कच्छी। उ०-- 
काछी करह वियूमिया', घडियउ ग्रोहण जाइ । हरणाणी जऊ 
हँसि कहइ, श्राशिसि एथि विमाई ।--ढोला“, द्ु० २२५ । 

काछीो (५) १-- सश्या पुं० कच्छ देश का घोड़ा | उ०--पेच सुरगी धाघरा, 
ढाके मत घर ढाव काछी चढ़ अआाछी कहूँ हजा भीजण 
हाल ।वा की ० ग्र ०, भा० २, प्र० ८५ | 

काछुई(9-- स्या लो" [स॒० फच्छपो, श्रा० कच्छवी] दे" कछुपा। 
उ०--प्रडा पाले काछुदे, विन थन राजे पोक। यों करता 
सबकी कर, पाले तोनउ णोक ।--करवीर सा०, पृ० ८१ । 

काछां--सचज्ञा पुं [स० कच्छप, फच्छर] दे" 'फछुवा'॥ उ०-- 
चेला पट न छाडहि पाछू । चेला मउछ गुद जिमि काछू ।-- 
जायसी (शब्द०) | 

काछे --क्रि० वि० [स० कक्ष, प्रा० कच्छ] निवट । प'स। नजदीक | 
उ०--ताहि कहयो सुब दे चति हरि को मैं गावति हाँ प'छे । 
वेसहिं फिडी यूर के प्रभु प॑ जहा कुज गृह काछे +- सूर (शउ०)! 

काज"-सशझ्ञा पु० [सं० फार्य प्रा० कम्ज] १ प्रसत्त गो कियी उद्देश्य 
की निद्धिके लिये किया जाय | फाय॑ ! क्राम | कृत्य ! ३००८ 
(क) ज्ञानी लोम करत नहिं कयहों लोस दिगारत काज ८ 
सूर (शब्द०)। (ख) घाम, घूम, नीर श्री समीर मिले पाई 
देह ऐसो धन कैसे दूत काज भुगतावगो ।--लक्षण (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--करना । “कराना । >> चलता | “चलाता। 

“उऊमिकलता ।-- निकालना | >-भुगतना ।-- भुगताना । 
““सेंवारना १--सरना । सारना। 

मुहा०-के काज ८ के हेतु । निश्मित्त । लिये। उ०--पर स्वार्थ 
के काज सीस गे घरि दीज ।--गिरघर (शव्द०)। 

२ व्यवसाय | घघा । पेशा । रोजगार । जैसे, (क) इस लडके 
को ग्रव किसी काम काज में लगाओ्नो। (ख) प्रपने घर का 
काज देखो । ३ प्रयोजन | मत-व ! उद्देश्य | अर्थ | उ०-- 
(क्) रोए कते ने बहर तो रोए का काज २>-जायसो 
(शब्द ०) | (खु) बिन फाज झ्राज महराज लाज गइ मेरी ।--८ 
(गीत), (णशब्द०)। ४४ विवाह संवंध। उ०ल्‍ल्‍यह 
एवामल राजकुमार सखी, दर जानकी जोगहि जन्म लयो। 
रघ्राज तथा मिथि+रपुर राज सकाज यही जो व काज 
भयो ।-- रघ्र;ज (शत्द०)। 

क्रि० प्र०--करना (--होता । 

४ वालक गअ्वस्था से बड़े या किसी बूढे ग्रादमी के मर जाने का 
भोज । काम । 

क्रि० प्र०--फ रसा ।--पड़ना । - होगा ! 

काज +- सब्ञा पुं० [पुर्तं० काजा, कोॉंकेणी काजू ] छेद जिसमे बटन 
डालफर फंसाया जता है । बटन का घर । | 

क्रि० प्र ०--वनाना । 


बा धन 


जयहइेक्शम ।.. आकार थक ाकाण  अलाटीलीचत: । हयजइल 


जन वर क+ 


अकेले: ० «का, की 


कोरजरे 


काजर-सत्ा पु" [स० कज्जल [6० काजल ] दे” के जल! 
मुहा०--काजर करी कोठरी >दे? 'काजर की कोठरी | उ०- 
काजर केरी को०री कायर ही का कोट । बलिहारी वा दास 
की, स्है नाम की झोट ।--व वीर सा० 8०, मा० १ पृ०३२२॥। 
काजरि(धु!--सझ्ा ल्ली० [ स० कज्जज हिं० काजरी ] काले रग की 
गाय । उ०-टेर सह तब जब होहि वतियरी । दूर गई वे 
काजरि पियरी । चद० ग्र०, पु० रे5७ | 
काज री--सज्चा छी? [ स० फज्जली ] वह गाय जिमकी आँखों 
किनारे काता घेरा ही। उ०--वाँह उचाइ काजरी घोरी 
गैपन टेरि बुजावत --- सूर (शब्द० )ी। 
काजर(/--सब्ा पु० [ हि काजर ] दे” काजल, | उ कजरारी 
अंखियान मे भूली काजहू एक [--मति० ग्र०, ० रेरे३े । 
काजल--सल्ञा पु० [स० कज्जल ] वह कालिख जो दी4क के धुएं के 
जमने से किसी ठीकरे श्रादि पर लग जा ती है और श्राँखो मे 
लगाई जाती है । 
क्रि० प्र ०--देना ।““पारना ।-+क्गाना । 
मुहा०---काजत घुलाना, डालना, देना, सारना ८ (स्राँखो मे) 
काजल लगाना । काजल पारवा ८ दीपक के घुएँ की कालिख 
को किसी वर्तन में जमाना । काजल की झोवरी या कोठरी -- 
ऐसा स्थान जहाँ जाने से मनुष्य दोप या कलक से उसी प्रकार 
नही बच सकता जैसे काजल की कोठरी में जाकर काजल 
लगने से | दोप या कलक का स्थान ) उ०--(क) यह मयुरा 
काजल की ओवरी जे श्रावहि ते कारे ।--सुर (शब्द०) । 
(ख) काजल की कोरी में कसहू सयानो जाय एक लोक 
काजल की लागे प॑ लागे री ( शब्द० )ी१। 
यौ०--काजल का तिल ८ काजल को छोटी बिंदी जो स्त्रियाँ 
शौमा के लिये गालो पर लगाती दें 
काजलिया(9)--वि० [सं० कज्जल, हि? काजब क॑ इया (अत्य०) ]दे० 
फकजनीवाली' | कजली शी । उ०-जई पूँ ढोला नावियउ, 
काजलियारी तीज + चमक मरेसी माखी, दख खिदर्तां वीज । 
ढोला०, दु० १५० । 
काजली(5--सद्या ली" [हि कजली ] दे” 'कजली--६ । उ०्न- 
रमइ सहेली काजली, धर्रि धरि कामिनी मड़ई छ३ खेल ।- 
वी० रासो, पु० ४८ ॥ 
काजि(धु--क्रि० वि० [सें० किम ] क्यों । उ०--कोकिल काजि 
सतावह कान्हू ।--विद्यापति, १० ४१५॥ 
काजिव--सव्ा पुं० [ झ्र० काजिव] झूठ बोलते वाला । भूछा | 
उ०--झूठ की किश्ती चढे मूठ को काजिव ठार ।--कवीर 
म०, ५० ३७५ ॥ 
काजी--सद्या पं [ग्र० काजी ] मुसलमानों के घ॒र्म और रीतिनीति 
के अनुसार न्‍्वाय की व्यवस्था करने वाला । मुतलमानी समय 
का स्यायाध्यक्ष । छ ०--(#) काजी जी दुवले क्यों, शहर के 
प्र देश से । (ख) रोशन जमीर वेचु सीना साफ काजी कादिर। 
पल ०, १० पर३े। 
काजू--रुया पुं० | छो क० फाज्जु | १ एस पेड जो मदरास, केरल, 
जदगौव पर उतासरिम स्वादि स्थानों में दाता है । 


हु 


देश्३ 


काटव्ना 


विश्येप--इसकी छाल वहुत खुरदरी ओर लकडी चूर्ज होती है 
जिससे सदूक और सजावट के सामान तैयार होते हैं । इसके 
फ्लो की गिरी को मूनकर लोग बाते हैँ । मीयी निकाली हुई 
गुठलियो के छिलको से लोग एक प्रकार का तेच नी निकालते 
हुँ जो तेजाव की तरह तेज होता है । इम्के शरीर मे लगते 
ही छाले पड जाते है । यह तेल पुस्तकों की जिल्दो में लगा 
देने स दीमको का डर नही रहता | 

२. इस व॒क्ष का फल ॥ ३ इस दृल्ष के फल की ग्रुठली के भीतर 
की मीगी या गिरी । 

काजू भोजू--वि? [हि काज+भोग ] ऐसी दिखाऊ वस्थु जो अधिक 
काम ने भा सकते ॥ कमजोर या मामूली चीज | 
काट--सज्ञा ली? [स० कते, ग्रा० कट्ट | १ काटने की क्रिया | काटने 

का काम | जैसे--यह तलवार अच्छी काट करती है ६ 

क्रि० प्र०--करना ।-- होता । 

यौ०--काद छाँट -- (१) मारकाठ । लड़ाई । (२) काटने से बचा 
खूचा दुकडा | केंतरन । (३) किसी वस्तु में कमी वेशी। 
घटाव वढ़ाव । जैसे--इस लेख में बहुत काँट छाँट की 
आवश्यकठा है । काट कूंठ ८ ६० 'काँट छाँट । मारकाढद ८ 
तलवार आदि की लडाई । 

२ काटने का ढग॥ कठाव। तराश | कतरब्यों त । जैसे,--इस 
ग्रंगरखे की काट अच्छी नदी है । 

यौ०---छांट छाँद -- रचना का ढग तर्ज । किता । 

३, कटा हुआ स्थान । घाव ।॥ जठ्म । 

क्रि० प्र०--करना । 

४, छरछराहट जो घाव पद कोई चीज लगने से होती है । ५, 
ढंग । कपठट । चालवाजी । विश्वासघात । जैसे,--वह समय 


प्र काठ कर जाता है । 
क्रि० प्र०--करना ) 
यौ०--काट कपट - चोरी छिप्रे किसी चीज को ऊम कर देना । 
काट छाँट ८ ढंग | जोड दोड । छवका पजा। जैसे,--वह बडी 
काट छाँट का आ्रादमी है। काट फाँस-(१ ) जोड तोड। 
फेसाने का ढंग । (२) इधर की उघर लगाना । लगाव वकाव | 
६, कुश्ती में पेंच का जोड | ७ चिकनाई और गदं मिली मंल | 
तेल, घी आदि का तलछठ। 
 घ पी बी ..] ० 
काट --सद्षा सखी? [छं० किट्ठ + मल] वह मन या तलछठ जो तेल के 
पात्र में नीचे जम जाती है । 
क्रि०प्र०--बंठना ॥ 


काटकी-- सड्डा छी० [ हि० काठ + फोी] लफकडी या छडी जिम हाथ 
में लेकर कलदर बदर या भालू नचाते है 

काटन भ--उच्चा प० [हिं० काठना] किसी काटी हुईं वस्तु के छोटे 
छोटे टुकडें जिन्हें वेकाम समककर लोग फेंक देते हूँ 

काठन--चब्बा पु? [अ० कछ्ॉटन | १ कस ] हे हे कप 
कपड़ा । जैसे,-- काटन सिल्स | 233 

क्ाटना--क्रिं० स० [सं० कर्तत प्रा० कट्टय] १. किसी घारदार 
चीज को दाव की रगड से दो टुकडे करना । शस्त्र आदि की 
पार घेमाकर किसी वस्तु के दो उड़ करता। जैव, 
क्ाध्वा, घिर कादगा । | 


फकाटना 


मुहा०---काटो तो खून या लहू नहीं > किसी दु'खदायी, भयानक 


या भ्रपना रहस्य खोलने वाली वात को सुनकर एकवारगी सन्न 
हो जाना । स्तव्ध हो जाना | जैसे,--ज्यो ही उसने यह बात 
कही, काटो तो खून नही । उ०--काने को देखते दी दरोगा 
साहब के हवास पंतरा हुए। काटो तो लहु नही धदन में 
-+फिसाना०, भा० ३, पृ० ५४। २ परीसना | महीन चूर 
जैसे, करना । भाँग काठना । मसाला काटना । 


विशेष--इस अर्थ मे कर्ता प्राय वस्तु होती है, ग्यक्ति नहीं। 


ज॑से,--यह बट्ठा खूब मसाला काठता है । 


३. घाव करना । जख्म करना । ज॑से,--जूते का काटना । ४ 
किसी वस्तु का कोई अश अलग करना। जैसे,--(क) इस वर्ष 
नदी उधर की बहुत सी जमीन काट ले गई। (ख) उनकी 
तनख्वाह में से २५) काठ लो । ५ युद्ध मे मारता। बंध करना 
जैसे,--उस लडाई में सकडो सिपाही काटे गए। ६ कतरना।॥ 
ब्योचना । ज॑से,--तुमने भ्रभी हमारा कोट नहीं काटा । ७ 
छाँटना । नष्ठ करना दूर करना । मिटाना । जैसे,--पाप 
काटना, रग काटना, मेल काटना, कगडा काटना। ८ समय 
विताना । वक्त ग्रुजारना। जंसे,-रात काटना, दिन क'टना, 
महीना काटना, जाड़ा काटना, गरमी काटना, वरसात 
काटना | &£ रास्ता खतम करना ॥ दूरी ते करना । जेसे,-- 
रेल हफ्तो का रास्ता घटो में काटतो है। १० श्रनुचित 
प्राप्ति करना । बुरे ढंग से आय करना । जैसे, माल काटना । 
उ०-उसने उस मामले में खूब रुपए काटे। ११ कलम की 
लकीर से लिखावट को रद करना | छेकना । मिटाना । खारिज 
करना । जैसे,-- (क) उसने तुम्हारा लिखा सव काट दिया। 
(ख) उसका नाम स्कूल से काट दिया गया । १३ ऐसे कामो को 
तैयार करना जो लकीर के रूप मे कुछ दुर तक चले गए हो । 
जैसे, सडक काटना, नहर काठना। १३, एक नहर या नालो 
के पानी का किनारा काटकर दुसरी नहर या वाली मे ले 


जाता। ज॑से,-- इस खेत का पानी उसमे काठ दो।१४ ऐसे 
कामो को तेयार करना जिनमें लकीरो हरा कद विभाग किए 
गए हो । ज॑से,-- खाना काटना, क्यारी काटना। १५ एक संख्या 
के साथ दूसरी सख्या का ऐसा भाग लगाना कि शेप न बचे । 
जैसे,--इस सख्या को सात से काटो ।१६ वॉटने वाले के हाथ 
पर रखी हुई ताश की गड्डी में से कुछ पत्तो को इसलिए 
उठाना जिसमे हाथ में भाई हुई गरड़्डी के श्रतिम पत्ते से बाँट 
प्रारंभ हो ।7७ ताश की गडडी का इस प्रकार फेंटना कि 
उसका पहले से लगा हुआ क्रम न बिगड़े ।--( जादु )। १८ 
जेलखाने मे दिन विताना | कैद भोगना । जैसे,- जेल काटना । 
१९६. किसी विपले जतु का डक मारना या दाँत घेंसाना। 
डसना । जैसे-- साँप ने काटा, भिड ने काटा, कुत्ते न छाटा। 


सयो० क्रि०---छ्वाना । 
मुहा०--काटने दौढ़ता-- चिंडचिडाना । खी कना । जेसे--उससे 


रुपया मांगने जाते हैं ठो वह काटने दोडता है । 
२० किसी तीक्ष्य वस्तु का शरीर के किसी भाग मे लगकर 
खुजली  ए हुए जलन झोर छरठराहुट पंदा करना। जैसे-- 


(क) पाल में चूना भधिक था, उससे सादा मुद्द काठ लिया । 


घर काठ 


(ख) सुरन मे यदि खटाई नदी जाय तो बहू गया काडता है। 
२१ एक रेखा का दूसरी रेखा के ऊपर से चार कोण बनाते हुए 
निकल जाना । २३ किसी जीव का सामने से निकत जाना। 
जैसे,-- विल्‍ली का रास्ता काटना बुरा समका जाता है। २३ 
घरसे से डोरी आदि तोडना । जैसे, पतग काटना ।२४ (किसी 
मत का) खडन करना। अश्रप्रमाणित करना । ज॑से,--उसने 
तुम्हारे सब सिद्धांत काठ दिए7२५ चजतो गाडी से माल 
का गायव करना । ३६ किसी श्यखला में से कोई भाग 
जुदा करना। ज॑से,तीन गाडियाँ इसी स्टेशन पर काट 
दी जायेंगी | २७ शरीर पर कंप्ट पहुंचाना । दखदायी लगना। 
बुरा लगना | नागवार मालूम होना। जैसे,--एो जाडे 
में पानी काठता है। (ख) पढ़ने जाना तो इल लह़केकों 
काटता है। 
मुहा०-कादे खाना या काटने दौडता < (१) बुरा मालूम होता। 
चित्त को व्यधित करना । (२) जो को उचाट करना | सुना 
श्रौर उजाड लगना। जैसे,--उनके बिना यह माह कांटे 
खाता है। उ०-वेगम, झवब पहले तो हम इस मदन को 
चदलेंगे, काटे खाता है ।--फिसाना० भा० हे, पु० रेदेण । 
काटे फा मनत्र न होना >वाघा का प्रतिकार ने होना। 
विरोध की सामथ्यं ने होना ।उ०-यह बड़े जात शरीफ 
हैं, उनके काटे का सत्र नहीं।“+फिमाना० भा० ३, १०, 
१३६। २८ पाखाना कमाना । मेला उठाना। -(लश०) ! 
काटर(9/-वि० [हिं० कट्टर | दे? 'कटट र! उ०-प्राना काटर एक 
तुखारू। कहा सो फेरोी न असवाहू ।--जायसी (शब्द०)॥ 
काटल(छ --वि० [सं० क्रिटूट, हिं० काट] मोरचाबाठा । जग लगा । 
उ०--काटल श्रावध मूक कर मत मदाइण ब्रन्त /्वॉरी० 
ग्र०, भा० रे पूृ० र्८ । 
कीठुक--सश्ा पुं० [ सं० ] अम्लता । खटास [को०]। 
काटू*--सच्षा पुं० [ हि? काटना +ऊ ([प्रत्य०) ] १, काटनेव ला । 
२ कटाऊ। डरावता | भयानक ॥ 
कांटू*-सब्चा पु० [अ० कैश्यूनद | एक प्रकार का वडा वृक्ष जो 
दक्षिण श्रमेरिका से लाफ़र भारत के दक्षिणों समुद्रतटों पर 
रेतीली भूमि में लगाया गया है । हिजली वदाम। 
विशेष--इसके तने पर एक प्रकार का गोद होता दै जिमसे 
कीड़े नप्ट होते या भाग जाते हैं। इसकी छात्र में से एक 
प्रकार का रस निकलता है जिससे कपडो पर निशान लगाया 
जाता हैं। इसकी छाल में से एक प्रकार का तेल भी निकलता 
है जो मछलियाँ पकडने के जालो पर लगाया जाता है। 
इसके वीजो से भी तेव निकलता है जो वहुत अ्रशो में बादाम 
के समान होते हैं भूनकर खाए जाते हैं श्रोर उनका मुरब्बा 
भी पडता है । इसकी लकडी से सदुक, नावें भर कायला बनाया 
जाता है । 
काठ --सब्ञा पुं० [सं० काष्ठ, प्रा० कट्ट] १ पेड का कोई स्थूल भर 
(डाल तना झादि) जोझाधार से भर गे द्वा यवा हू । 


लकड़ी । 
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काठ 


यौ०--काठ कंठसर -+ निस्सार वस्तु । निस्तत्व पदार्थ । उ3०-- 
उसय काठ कठंगरा तासो काटत लगे न बार ।+भोखा 
श०, परु० ८८ ६ काठ कवाडु-लकडी का वेंना सामान जो दूट 
फूटकर वेकाम हो गया ही । काठ का उत्लू न जड | वज््र मूर्ख । 
घॉर भज्ञानी। काठ की घोडी - अस्तित्वहीनता का आधार । 
शन्पाघार | 3०--चा रगजो चरगजी मेंगाया, चढ़ा काठ की 
घोड़ी ।--ऋवी र श०, पृ० ६ । काठ की हॉडी >घोले की 
चीज | ऐसी दिखाऊ वस्तु जिसका धोखा एक वार से अधिक 
ते चल सके | उ०--जैसे,--हाँडी काठ की चढे न दूजी वार । 
काठ का घोडा - वैसाखी । काठ कटौग्नल वाँखुरी + आँवमिचोली 
की तरह का एक खेल जिसमे लडके किसी काठ को छू छूकर 
गते हैं । 
काठ होना -- (१) सज्ञाहीन होना । चेतनारहिंत होना । जडत्‌ 
होना । स्तव्ध होना । जैसे--सिपाही को सामने देखते ही वह 
काठ हो. गया ॥ (२) सूखकर कडा हो जाना (वस्तु के लिये) | 
काठ कोड़ा चलना -- (१) काठ मे पैर देने और कोडा मारने का 
अधिकार होना । दड देने का अधिकार होता 4 
विशेष--योगिक शब्द बनाये में काठ को 'कठ कर देते है । 
जैे--कठफोडवा, कठपुतली कठघोडझा, कठकूप्ा, कृठमलिया | 
ऐसे पेहों के नामों में भी 'कठ! लगाते हूँ जितके फल नीरस 
भ्रौर बिना गूदे क होते हैं, ज॑ ते,-7 कंठजा छुत, कठगूलर, कठवैर ॥ 
२.ई घन । जलाने प्ही लक्तडी ॥ हे शहतीर | लेवकड़ । लकडी 
का वडा तख्ता। लकड़ी की वनी हुई वेडो  कलदरा । 
उ०--कोतवाल काठौ कद्दि वॉष्यो छूटे नहीं साँफप्रद भोर 
सु दर ग्र, भा० ३, १० *५७। 
विशेष - यहु वेडी वास्तव में दो वरावर तराशे हुए लक््कडो से 
वनती है । दोनो के बीच मे छेद होता हैं! इसी छंद में अपराधी 
का पैर डाल देते है और दोनो लक्कडो को पेंच से कस देव है । 
महा ०--काठ पहनाना, फाठ सारत[-- अपराधी को काठ की वेडी 
पहुनाना । काठ से पाँव देना - (१) अपराधी को काठ की बेडी 
पहुनाना । कलदरे में पाँव डालना । (२) जात वूभकर स्वयं 
वधन में ५डना । उ०--फूले फूल फिरत हैं, द्वोत हमारो व्याव ॥ 
तुलसी गाय. बजाय के देत काठ मं पाँव +-बुलती (शब्द०) ॥ 
५, अचेत दशा । सब्नाहीन की स्थिति ६,कामसवधों के विपय 
में वेबवरी' । जंचे---काठ औरत, कीठ मर्दे 
काठ(9/*--सब्बा ० [6हि० काठ की पुतली का सर्क्षिप्त रूप] दे० 
'कठपुतली' | उ०-कतहु चिरहूँदा पंखा बावा । कृतहु' पखडी 
काठ नचावा ।+--जायता (श॒ब्द०)॥ 
काठक--सब्ञा पुं०| सं०| कृष्ण यजुर्वेद का एुक शाला । 3० --तैत्तिरीव 
सहिता और काठक साहता से भी श्रगढ होता है कि 
शूद्रो की गणना भी समाज के अगो में द्वोती थी ॥--दि$० 
सभ्यता, पु० ८८ ६ 
यौ०--फाठफयूल्यसुन्न- एक सूत्र अ्रथ को नाम । काठ एक सहिता 
+झृष्णयजुर्वेद का एक भाग या शाखा | क्राठकापनिपदु रे 
कठोपनिपद्‌ ; 
फाठकबाड़--सह्ा ६० [दिए छा5+ कबाड़ (अ]०)॥ लरड़ि यो भ्रादि 


छे दूदे फूदे झोर निकम्से दुबरे । भगत पक । 


दव६ ४ 


कंआरै 


काठडा-सब्ना पुं० [हिं० काठ # ड़ा (प्रत्य०)] [बी काठड़ी | काठ 
का बना हुप्रा वरतन । कठौता । 

काठनीम--स्चा पुं० [हि० काठ+ नीम] एक श्रकार का दूत जिसे 

गधेल भी कहते हैं । वि० गेल । 

काठबे र--सल्ञा पुं० [हिं० काठ +वेर] दे? घूट' (वृक्ष) । 

काठबेल--सह्या क्री” [हिं० काठ+वेल] इद्रायन की तरह की एक 
वेल जो हिंदुस्तान के खुश्क हिस्सों में तथा श्रफगानिम्तान और 
फारस में होती हैं । 

विशेष--इसके फल इंद्रायन के फल के समान ही कड_ए होते 
हैं । इनके बीज से तेल निकलता है जो जलाने के काम में 
प्राता है । कोई कोई इसका व्यवहार दवा में इद्रायन के स्थान 
प्र करते हैं। इसे कारित भी कहते दें । 

क्ाठमांडू---छछ्की पु० [सं०. काष्ठ, प्रा० कट्ठ + मंडप, भा० मडव] 
नेपाली की राजधानी ॥ 

विशेष-- इस नगर मे काठ के मकान अधिक होते हैं, इसी से इसका 
यह नाम पडा ॥ 

काठमारी-वि० [ह6िं० काठ + मारना] जिसे काठ मार गया हो । 
ग्रवसन्‍न । सज्ञाहीन १ 

काठिन -सच्ला पु [स०] १. कठोरता । कंडापन । रे खजूर का फल 
कोण । 

काठिन्य--सच्ञा पुं० [सं०] कड़ापन । कठोरता । सख्ती । 

कृठियावाड़--सज्ञा. पु [हिं०. काठ ८ समुद्रतद + वाड + द्वार] 
भारतवर्प का एक प्रात जो श्रव गुजरात देश का पश्चिम 
भाग है । 

विशेष--यह कच्छ की खाडी श्र खमात की खाडी के वीच में 
है । इस प्रात के घोढ़े प्रसिद्ध होते है जिन्हे लोग काठी कहते 
हैं। यह प्राचीन काल मे सोराष्ट्र मडल के अत्तगंत था । 

काठियावाडी"--वि० [हिं* काव्यिावाड़] काठियावाड से सवधित ॥ 
कादियावाड का । 

काठियावाडी*-- सब्ना पुं० काठियावाड की बोली । 

काठी"--सब्षा क्ली” [हिं० काठ ] १. घोडो की पीठ पर कसने की 
जीन जिसमे नीचे काठ लगा रहता है ) यह ग्रागे गौर पीछे की 
ओर कुछ उठी होती है । उ०--कोड़े पर अच्छी चमड़े की कठी 
लगी हुई थी ।-- किन्नर, १० रे८। 

क्रि० प्र०--कसना --धरना । 

२ ऊँट की पीठ पर रखने की गद्दी जिसके नीचे श्रीद ऊपर के उठे 
हुए भागो में काठ रहता हैं। ३ तलवार या कंटार का काठ 
का स्थान जिसपर चमडा या कपडा चढ़ा रहता है। 

काठो*-सछा छी० [सं० कायस्थिति, प्रा ०कायदिटद श्रयवा सं० कायस्यि, 
प्रा० का श्ादिठ] शरीर की गठन ।भ्रेंगलिट जैसे,---उसकी 
काठी बहुत अच्छी है । उ०-तरी पुज्ी सेवा ये रे प्रोजी पराई 
काठी दे रे ७--दव्खिनी ० १० ३६१ ॥ 

काठी--बि० [का्यावाड]  काठियावाड़ू का (धोड़ा)॥ उ०-« 
दल सुध दान दियाहू, काठी घादो कवियणां +-«वाँकी० ग्र०, 
भसा9 है। ११ ३९% 


पर 
$ 


केाठों* 


काठी (७)--वि० [ सं० कष्ट, कष्ट, प्रा कदृठ | ( राज० ) काठी । 
खूब मजबूती से । उ०-सीगण काई न सिर जियाँ, प्रातम हाथ 
करत । काठी साहँत मूछि माँ, कोडी कासी सत ।--ढोल०, 
दूं० ४१६ । 
काठु-सब्षा पूं० [ हिं० काठ ] कूदू की तरह का एक पौधा जिगड़ी 
खेती हिमालय के कम ठढ़े स्थानों में होती है । 
विशेष--इसकऊा पेड कूटू से कुछ बड़ा द्ोता है। और दाने ऊूदू ही 
की तरह पहलदार होते हैं, पर कोने नुकील नदी होते । इसकी 
तरकारी भी लोग खाते हैं । 
काठो--सब्चा पुं० [ हि० काठ ] एक प्रकार का मोटा घान जो पंजाब 
में होता है। 
काड--सप्चा ल्ली० [ अर० फाँड | एक प्रकार की मछली जो उत्तर क्री 
ओर ठढे समुद्रो मे पाई जाती हे । 
विशेष--यह्द तीन वर्ष में पुरी वाढ़ को पहुँचती है । उस समय 
यह तीन फुट लवी और तौल में १२ पाउ ड से २० पाउ ड तक 
होती है! इसका मास बहुत पुष्टिकर होता है। इससे एक 
प्रकार का तेल वनाया जाता है जिसे 'काड लिवर आपल'! 
कहते हैँ | यह तेल क्षय रोग की ग्रच्छी दया मानी जाती है । 
एसमें विदामिन वी पर्याप्त मात्रा में होता है । 
यौ०- काडइ लिवर झ्रायल>काड नाम की मछली के फलेजे से 
निकाला हुम्रा तेल । 
काडो(--सप्या स्लो? [सं० फाण्ड] झरहर का सूखा और कटा पेड़ । 
कडिया । रहूट ॥ 
काढता--क्रिण स० [स्त० फवंण, प्रा० फडठण ] १. किसी वस्तु के 
भीतर से कोई वस्तु बाहर करना । निकालना ॥ उ०--(क) 
खनि पताल पानी तहें काढ़ा । छीर समुद निकसा हुत 
बाढ़ा ।+>जायसी (शब्द०) । (व) मीन दीन जनु जल 
ते काढ़े ++ तुलसी (शब्द०)।॥ ३ किसी भ्रावरण को 
हटाकर कोई वस्तु प्रत्यक्ष करना । खोलकर दियाना । ज॑से,- 
दांत काढ़ना । ३ किसी वस्तु को किसी वस्तु से अलग 
करना । उ०->तव मथि काढ़ि लिए नवनीता (--तुलसी 
(शब्द ०) । ४ लकडी, पत्थर, कपडे आदि पर बेल बूटे 
बनाना । उरेहवा । चित्रित्र करता । जंसे--वेल बूटा काढ़ना, 
क॒प्तीदा काढ़्ना । उ०--(क) पंरवरिहि पंवरि सिह गढ़ि 
काढ़े । डरपपहि लोग देखि तहूँ ठाढ़े ।++-जायसो (शउ्३०)। 
(ख) राम वदन विलोकि मुनि ठाढ़ा। मानहु चित्र माक्ति 
लिखि काढ़ा ।-तुलसी (शब्व०) । ५ उधार लेना । रण 
लेना। ज॑से, उनक पास रुपया तो था नही, कद्दो से काढु- 
कर लाए हूँ । उ०--ग) मातद्दि पिता उऋण भए नीझे ॥ 
गुर ऋण रहा सांच बड़ जी के | सो जनु दमरे माये काढ़ा । 
दिन चलि गए ब्याज बहु वाढ़ा ।--तुलसी ( शब्द० )६ 
६६ कड़ाहे मे से पकाकर निकृूलना । पकाना ) छावना। 
जैसे,--पुरी काढ़ ना, जलेबी काढ़ ना ७ दुध दुद्ुता । जेसे,--- 
गया का दूध अभी काढ़ा गया है । 
काढ़ा- सब्बा पुं० |सं० क्याय, प्रा० काढ] प्रोषधियों को पानी में 
उबाल या प्ोदाझर बनाया हुआ शरदत । स्वाघ । दोशांद 


दी | 


कांतराचार 


काण"--० [सं०] १ कामा। २ छेद किया दुआ (कोणे । 
काण--सझा (० कौ । 
कारण (8--स्ा श्ला९ [दिए फानि] मंयदा । लोक पज्जा | व०-- 
लोपी छ/का लेण न, काका वाली फ्राशु ॥-+ टॉकी० प्र०, 
४० २, पृ० २ । 
काणएक--सजा पु [8०] १ कौपग्ा। २ मुर्गा ।३, एक प्रकार का 
हुस | ४ यथा नामक चिडिया [कोग। 
काणय-सप्या (० [छ०] कानी स्त्री का ज्ञडफा [छोेन] । 
काणर--सशा ६० [सं०] ३० 'फाणेप' [छे० । 
कार्णोनी--सग्ा की? सिं०] १ व्यनिचारिणी स्त्री । २ प्रव्रिगददित 
स्त्री [को] । 
यौ०--फार्णेत्लोमाता ८ (१) अविया द्ित सश्ी का पुर। (२) पहू 
माता जिसको पघविवादित प्रवस्यथा से संतान हो । 
काण्व- स्या पुं० [सं०] १ कृण्य का वरख | २ कऋछष्व कहा भतुयायी । 
कातत्र--सद्या ०. [सं० फात थे] फल्ाप व्याकरण जिसे कुमार वा 
फातिफेय की कुपा से स्वंवर्मा ने यनाया था । 
कात--सटझ्ा युं० [सं० कर्रन, प्रा० कत्तन] १ एफ प्रहार की केती 
जिससे *डेरिये भेडो के बात कतरतें ६॥ २. मुर्गे के पर का 
फादा। 
कातवक6 --झप्या ६० [हि०] दें? 'कातिफ। 
पतुपर सनान । गोकरत महातम 
रा०, १। ३८०॥ 
कातना- क्रि० स० [सं० फत्त न, प्रा० फत्तान] १ हूई से सूत यताना । 
रूइ का ऐंठ या वटकर तागा बनाना। उ०--बहू सास को 
कहि समुझाव॑ तू मेरं दिग बडी फाति ।-सुदर ग्र ०, भा० हे, 
पृ० ५४५३ २ ढेरा से सत या मूज प्रादि की रत्सी बनाना 
मुहा ०--महोन फातना--बहुत कुशलता से गढ़ गदुकर बातें 
करना । 
कातर'-- 4० [8०] [संग फातरता] १ झधीर । व्याकुल । चचत ! 
२ उरा हुमा । भयभीत 4 ३. डरपोक । चुजदिल ॥ उण्णः 
कोउ कातर युद्ध परात सभय (शब्द०)। ४ झत!। दु घित । 
3३०--कातर वियोधिन दुघद रन कोभूमि पादतत नम बई। 
भारतेंदु ग्र ०, भा० १, पृ० ११० ॥ 
यौ०--फातरोक्ति६ (१, दुघ से भरा वचन । (२) पिनती । 
प्रातंविनप 4 
५ विवश + लाचार (को०) 
कातर'--सप्या ६० [सं०| १ घडनेल । २. एक प्रकार की मछली 4 
कातर*--सझ्मा पुं० [सं० कंतरो| जबड[+ चोभर ।--(कलदर) + 
कातर- सशा ओ* [सं० कतू 5 फातनेवाला| कोल्हटू में जकडी का 
वह तख्ता जिसपर ह्ञाकतवाजा वँठतवा है भौर जो काहई की 
कमर से लगा हुप्रा उधक चारो भार घूमता है। ईपी मे बंच 
जाते जाते है । 
कातरता-सझा ी० [सं०][वि० कातर | | सवीरता। च बता । 
२ दुख की व्याकुलता । ३ डरपोकपत । 


कातराचार--उप्या (० [सं०| नृत्य में पु अ&२ के दुष्यक 


उ०--कांतउक्ध करत 
चुनत कान ।-+३९ 


क्ातरिं 


कऋतरि(ु - सल्या ली? [ हिं० कातर ] दे 'कतरी'। उ०-कातरि 
#ेतर गिर बैल चौंकत उछरत दोठ ।---प्र मधन०, मा० १, 
पृ० ४४ ॥ 
कात्तरोक्ति--सद्चा को? [ स्॑० ] दुख या संकट में कही जानेवाली 
दीनता भरी बातें 
कातग्रं--सड्ा पु० [ स० |कातरता । 
कातल--उड्शा पु० [ स० ] एक वड़ी मछली खिनु । 
काता['- सझा पु८ [ हिं० कातना | छाता हुआ सूत । ताना । डोरा। 
यौ-बुढ़िया का काता- एक प्रकार की मिठाई जो वहुत महीन 
चूत की वरह होती हैं। 
काता-- उच्च पुँ० [ स० क्तूं, कर्ता, प्रा० कत्ता ] बाँध काटने वा 
छलने की छूरी । 
कातावारी--छड्ा खो [ स० के ( काटना, बोच से दो भाणों में 
बॉडना )+ हिं० बारी ( बालो)] वह पतली काँडी जो जहाज 
पर बेंद़ी धसनों के बीच लगी रहती है ओर जिसके अपर 
तस्ता जडा जाता है । 
काति--वि० [ स्० ] इच्छुक दिगु | 


कातिक्र-..द्ा यु० [स० कार्तिक] वह महीना जो शरद ऋतु में क्वार 


के वाद पड़ता है। कार्तिक 

वादिक--सज्ञ एु० [. ह्विं० ] हरे रंग 
बडा तोना १ 

कातिग-- सड्ा पु० | स० काठिक ] दे” कादिक'। उ०ववत 
अ्रठारह इक्यावन वरख मास, कातिम उनयारी तित्रि प्रमी 
सुहाई है ।--ब्रज ग्र०, प्र० १३७ । 

कातिकी*-.-वि० [ पुं० कारतिकी | दे? 'कारिकी' 

कातिकी(9)7-...पद्चा पु० [ सं० कार्तिक ] दे? कातिक । उ०---भे 
कातिकी सरद सस्ि उवा । बहुरि गंगन रवि चाहै छुवा 7 
जावती ग्र० (गुप्त ), पृ० देढड६ । 

कातिक्क(9-- सदा पु० [ त्ं० कारतिक |दे० कार्तिक | 3०-- कातिक्क 
माह जलो न्हाठ । तमि अन्न फल भख पाठ य 
रा०, पू० १११ 

काविव--रल्चा पु? [ झ० | दिखतेवाला ) लेखक । 

कातिल"--वि० आ्र० [ कातिल ] १ प्रा् लेनेगला ॥ घातक । 

कातिल"--सह्ा पृ० कत्ल या वध करनेवाला मनुष्य । हत्यारा । 

काती--स्नज्ञा की० [ सं० कर्त्रों प्रा० क्रो ]) कची । ३ सुनारो की 
कतरनी ।३ चाक । छरी । ४ छोटी तलवार | कत्ती। 
उ०-यह पाती न छाती पे काती धरी, हमारी सुनि बुद्धि गरी 
सो गरी । -नट०, पु० २६॥ 

कातीय"--.वि [ छ० ] कत ऋषि संबंधी । कात्यायत चबधी। 

कातीय-- उच्चा पुं० कात्यायन का छात्र ) 

कातु--उड्ज पूँं० [ च० ] कुँग्रा किन 

कात्य*-.-वि० [ स० ] कव ऋषि चवधी । 

कात्य--उच्चा पु० १. कत ऋषि ऊे गोत्रज खूषि २- कात्यायन। 

कात्याइनी (9)-- -सड्चा ललो० [ स० 'कात्यायन्ी | दे” कात्यायती ) 
उ०-भवा भवाना, मृडा, मुडानी | काली कात्याइनी, हिमानी 
अआवेंद० ग्रु०, पृ० रेर४ १ 


सना 


का एक प्रकार का बहुत 


रा 


दे 


कादंवरि 


कात्यायन-स्जा पु लिंग] [स्लरी० कात्यायती] १ कत ऋषि के 


गोच में उत्पस्त ऋषि जिसमे तीन प्रसिद्ध हैं--एक विश्वामित्र के 
वंशज, दूसरे गोमिल के पुत्र और तीमरे सोमदत्त के पृत्र 
वररुचि कात्यायन । 
विज्येप- विश्वा मित्र वंशीय प्राचीन कत्याण्न के बनाए हुए 
'ओऔल्यूत! और अतिहारूत्र' हैं । दूसरे गोमिलपुत्र कात्यायन 
हैं जिनके वनाए 'गृह्यप्नप्रद्द! और 'छद्दोपरिशिष्ट! या मर्मग्रदीपँ 
हैं । तीसरे वरठचि कात्यायन हैं जो पाशिति सूत्रों के वातिक- 
कुक,र प्रसिद्ध्ँ । 
२ एक बौद्ध आचार । 
विशेेष-इन्होने 'अमिधर्म-ज्ञान-प्रस्थान! नामक ग्रव की रचना की 
है । नेपाली वौद्ध ग्रवों मे पत्रा लगता है क्रिये बुद्ध ते ४४ वर्ष 
पीछे उत्पत्त हुए थे । 
३. पारी व्याकरण के कर्ता एक वौद्ध आचायें जिहे पा ॥ ग्रंगो 
में 'कच्चायन' कहते हैं । 
कात्यायनी - उद्धा क्ली० सिर्ण १ कत गोत्र में उत्पल्त छत्री।२. 
कात्यायन ऋषि की पत्नी + ३. कपाय वन्त्र घारण करनेवाली 
अधेड विशधवा स्वी । ४ कल्पमेदर से कते गोत्र में उत्पन्न एक 
दुर्ग ।५ याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी । ६ पाती (को०)। 
यौ०--क्रत्वायनी पुत्र कात्यायनीसुत -- कार्तिकेय 
कात्यायदीय--वि० [सं०] कात्यायन ऋषि द्वारा रचित ग्रंव । 
काथा"- सच्चा पुं० [हि० कन्या (सं० छदिर)] दे? 'कत्याः । ई० -- जहे 
बीरा तह चून है, पान सुपारी काथ *--जायसी(शठ्द ०) । 
काथ(५१*--चंद्ञा पुं० [हि कत्या] एक प्रकार का खैरा रंग | उ०-- 
केचित रेंगहि. काय महि कपरा ) करि प्रपच बठहि भ्रति 
लपरा ।--सुदर ग्र ०, भा० १ १० ६२ ॥। 
काथ(97---चढ़्ा ह्ली* [स॒०. कत्या] दे० 'कथा' । 3०--रक्‍त पीत 
स्वेतावरी काय रेंज पुनि जेन ।--छुद र श्र ०, भा० २, 
पु० छ३५ 
काथरी[--सझा छी०[ द्वि० कथरी] दे? 'कथरी | 
काथा(9)--सद्चा ज्ञी* [सं० कन्या, हि० काय] दै* 'कथा। 3०-- 
माला पहिरे तिलक बतांव॑ काया सूदर नाव ॥-गुवाल०, 
पृ० ३२ ॥ 
काथिक--सज्जा पुर्भूसं)]) १ कहानियों कहनेवाला। २ कहानियाँ 
लिखनवाला कि०_]। 
कार्देव!--वि० [सं० कादम्व | १ कदव संवधी ॥२ समह संबंधी | 
कादव*--सज्ञ पुं० १, कदव का पेड़ या फल फूच। २ एक प्रकार का 
हम | कलहंस ।३3 ईख४ वाण। ५ दक्षिण का एक 
प्राचीन राजवत । $. शराव | मदिरा । कदव की वनी झदाव | 
कादवंक- उच्च पुं० [ उं० कादग्वक ] बाण कि०] 
कांदव र--सच्चा पु० [स० कादम्वर | १. दही की मलाई । २ ईख का 
गुड ] ३ कदम के फ्लो को शराब । ४ मदिरा | शराब [ 
५ हाथी का मंद । 
कादव रि(पर--सच्चा क्षी० [सं० काइम्वरी ]स्ं० कादवरी' | उ०-- 


काँच मास कवहु कर भोवणा, कदंतरि से लोहिल लोग्रतन ।-- 
कीति०, पूृ० ६० | 


कादबरी 


कादवरी--सश्ला श्ली० [ सं० फादम्बरी ] १ कोकिल । कोयल । २ 
सरस्वती । वाछ्ली ३. मदिरा । शराब ।उ०--मधुर केलि 
कादवरी छके सोवरे छत |--घनानद, पु० २७३ । ४ मंत्र । 
५ वाणुभद्ठ की लिखी एक आख्यायिका जिसकी नायिका का 
यही नाम है। ६ गड़ढो में एकत्र वरसात का पानी (को०) । 

कादविनि--सब्चा क्री० [सं० कादम्बिनी] दे" 'कादविनी' | उ०-- 
निरवधि रस की रासि रसौली । हित कादविनि नित 
घरसीली ।--घनानंद, पु० १८५१ 

काद विनी--सज्ञा ली० [सं० कादस्विनी] १, मेघमाला । घटा १२ 
मेघ राग की एक रागिनी । 

कादम(धु| - सच्ञा पुं० [सं० कदम, प्र7० कदवम] दे» “'कर्दम? | उ०- 
वसु मास कादम मचो प्रप्तत परवत वे, झघिर मिल सरत्तपत 
हुमे रातो (--रघु० रू०, पु० २०॥ 

कादर--वि० [सं० कातर]| १ डर॒पोक । भीर । बुजदिल ॥ २ 
व्याकुल । अधीर । उ०--(क) लाल विनु क॑ंसे लाज चादर 
रहैगी ग्राज कादर करत मोहि वादर नए नए।--श्रीपति 
( शब्द ० )। (ख) क्षण इक मन में शूरि कहोई | क्षण इक 
में कादर हो सोई ।--प्रनुराग, पु० ४१ । 

कादरिय्रत(9)--सच्जा पुं [ प्र० कद्रत ] कुदरत करने वाला | उ*-- 
कादरियत के आलम में किये च कुदरत नई, जो खुदा 
कहवाव ।--इदविंखनी ०, १० ४११ । 

कादव--सच्ना पुं [स० कर्देम, प्रा० फहम, (पु॥काँदो] दे० काँदो' । 
उ०--मानि कादव लपटाय रे, ले कि तनिक गुन जाए रे ।-- 
विद्यायति, पृ० ४६५।॥ 

कादा--सल्ञा पु. [सं० क-- जल + भ्रार्दा - भीगी हुई] लकडी की 
पटरी जो जहाज की शहतीरो भौर कडियो के नीचे उन्हें जकडे 
रहने के लिए जडी रहती है । 

कादिम(9)-- सच्चा पु [हि० कादम] दे" “कर्देम! | उ०--न दियाँ 
नाला नीकभरण, पावस चढ़िया पूर। करहउ काररिम तिलकस्यई 
पथी पृगल दूर ।--ढोला०, दूृ० २५६॥। 

कादिर-वि० [श्र० काविर] १ ताकतवर ।॥ शक्तिशाली । २ 
सामथ्यंवान । काबूदार । उ०-वीर रघुवीर पैयवर खोदा मेरे, 
कादिर करीम काजी माया मत खोई है ।--मलूक०, पूृ० २८ । 

कादिरकार--वि० [अ० फाविर+फा० कार(प्रत्य ०)] शक्तिशाली 
बनानेवाला । सामथ्य॑ प्रदान करनेवाला। उ०--जिदगानी 
मुरद वाशद, कूजे कादिरकार ।--दादु०, पृ० ५०७ 

कादिरी--सज्ञा ज्ी० [श्र० कादिरी] एक प्रकार की चोली जिसे 
वेगमे पहनती हैं । सी नावद । उ०--नी मा जामा तिलक लवादा 
कुस्ती दगला दुअही, नीमस्तीन कादिरी चोला झंगला +--- 
सूदन (शब्द०) । 

फादी (3)- सच्चा पुं० [श्र० काजी] दे? 'काजी” । 3०--सुरुतान के 
फरमाने सगो राह सम सम सेल पलु, कादी पोजा मपदूम लझू [- 
कीति०, पू० ८०) 

कादो(पु|--सच्चा पुं [हि कादस, कादव] दे० 'काँदों | उ०--- 
परत्रत बूडे भूमि नह बीजें कादो वकुर्लाह खाई (।--म० दरिया, 
पृ० ११२१ 


चघश्ष 


कान 


काद्रव--वि० [स०] गहरे पीले रग का की० 

काद्रवेष--सच्जा पुं> [स॒०] शेष, अनत, वासुकी, तक्षक आदि सर्व जो 
कद से उत्पन्न माने जाते हैं । 

कान --सब्चा पुं० [सं० कर्ण, प्रा० कण्ण] वह इंद्रिय जिससे शब्ल का 
ज्ञान होता है ! सूनने की इँद्रिय | श्रवण । श्रूति | शोत्र । 

विशेष--मनुष्प तथा और दूसरे माता का दूध पीनेवाले जीवो 
के कान के तीन विमाग होते हैँ [[क) बाहरी, प्र्थात्‌ सूप की 
तरह निकला हुआ्ना भाग और बाहरी छेद । (छ्व) वीच का 
भाग जो वाहरी छेद के झागे पडनेवालो भिल्लो या परदे के 
भीतर होता है प्रौर जिसमे छोटी छोटी बहुत सी हृढ्डियाँ फनी 
होती हैं श्रीर जिसमें एक नदी नाक के छेदो या तालू के ऊपर- 
वाली थैंजी तक गई होती है । (ग) भीतरी या मुलमभुलंया यो 
श्रवण शक्ति का प्रधान साधक है और जिसमे शब्दवाहक 
ततुओ्रो के छोर रहते हैं । इनमे एच थैली होती है जो चककर- 
दार हड्डियो के वीच में जमी रहती है । इन चवकरदार 
थैलियो के भोतर तथा वाहर एक प्रकार का चेप या रस 
रहता है । शब्दों की जो लहरें मध्यम भाग के परदे की 
झिल्ली से टकराती हैं, वे अस्थिततुप्रो द्वारा भूलभुनया में 
पहुंचती हैं । दूध पीनेवानों से निम्न श्रेणी के रीढवाले जीवों 
में कान की बनावट कुछ सादी हो जाती है, उसके ऊपर का 
बिकला हुझ्ा भाग नही रहता, अ्स्थिततु भी कम रहते हैं 
बिना रीढवाले कीटो को भो एफ प्रकार का कान होता है। 
मुहा ०--कान उठाना (१) सुनने के लिये तंयार होना। 

आहट हेना । अ्रकनना । (२) चौकनन्‍ना होना । सचेत या 
सजग होना ॥ होशियार होगा । कान उड जाना+-(१) 
लगातार देर तक गमीर या कडा शब्द सुनते सुनते कान में 
पीडा और चित्त मे घबराहट हो वा। (२) कान का कट जाता। 
कान उडा देना ८ (१) हल्ला गुल्ला करके कान को पीडझ 
पहुंचाना और व्याकुल करना । (२) कान काठ लेना । 
फान उड़ाना5- ध्यान न देना | इस फान से सुनना उस कोने 
से उडा देता | उ०-प्र॑ सुनी सब कान उडाई ।-- कबीर 
सा०, पृ० ५८२ ॥ कात उमेठना ८ (१) दंड देने के हेतु किसी 
का कान मरोड देना । जैसे,-इस लडके का कान तो उमेठो । 


(२) दड झादि द्वारा गहरी चेतावनी देना। (३) कोई 
काम न करने की कडी प्रतिज्ञा करना। ज॑स्,-लों भाई; 
कान उमेठता हूँ, अब ऐसा कभी न करगा । काम ऊचे करना 5 
दे०कान उठाना'। कान ऐंठना- दे" कान उमेठता! । काव 
कतरना ८ दे० कान काटना! । कान करना ८ सुनना । ध्यातत 
देना । उ०--बालक वचन करिय नहिं काना ।उुलसी 


(शब्द ०) । कान काटना - मात करता । बढ़कर होता । 
उ०--वादशाह अ्रकवर उस वक्त कुल तेरह वरुस चार महेवे 
फा लडका था, लेकिन होशियारी गौर जवामर्दी में वर्ड वर्ड 
जवानों के कान काठता था। -शिवप्रसाद (शब्द०)। 
फान का कच्चा > शी ध्रविश्वासी । जो किसी के कहे पर विचा 
सोचे समझे विश्वास कर ले । जो दूसरो के वहवने में ग्रा 
जाय । उ०--क्यो भल! हम वात कच्ची सुर्ने । हैंन वच्चे ने 
कान के कच्चे ;--चुमते ०, पू० १७। कान का पतला 5 


कान 


हर तरह की बात को मान लेनेवाला । ऋटी या निराघार 
बात को मान लेनेदाला । उ०--जो करे ढाह दे विपत हम 
प्र! पत उतारें न कान के पतले +--चुमते०, पृ० १०॥ 
कान को ठठी या मैल निकलवाना ८ (१) कान साफ कराना । 
(३) सुनने के योग्य होना । सुनने में समर्य होना | (अपने) 
कान खड़े करता -(१) (आप) चौकन्ना होना । सचेत 
होता | जँते,--वहुत कुद लो चुक्रे, गव तो कान खडे करो। 
दूसरे के) कान खड़े करना ८ सचेत करना । होशियार कर 
देवा। चेतग्ता । सजग कर देना । भूल वता देता । कान गरस 
करना या कर देना ८ काने उमेगता । कान झन्‍्नाना ८ ग्रधिक 
शब्द घुनते से कान का सुन्त हो जाना । जैसे, इस रझाँफ की 
ग्रावाज से तो कान मन्‍ना ?ए। कान पुछ दवाकर चला 
लाता > चुपचाप चगा जाना । बिना ची चपठ किए खिसक 
जाना । बिना विरोध किए टल जाना । कान छेदना > वाली 
पहनने के लिये कान की लो में छेद करता । (यह बच्चो का 
एक संस्कार है । ) कान दवाना ८ विरोध न करना । दवना । 
उहमना । जैसे,---उ नसे लोग कान दवाते हैं। उ०--दो चार 
आादमियों ने पकानो और छतों से ढले फेंके मगर यह कान 
दवाए चले ही गए “+-फिसाना०, भा० हे, पु० 5६! 
( किसी बात पर ) कान देना८<ध्यान देना। ध्यानसे 
सुनना । जंसे,--हम ऐसी वातों पर कान नहीं देते । 
उ०--कहा दीजिए कान प्रान प्यारी की वातन॥ कहा 
लीजिए स्वाद अ्रधर के अमृत अधातव न ॥-ब्रज० ग्र०, पु० 
४९४ | (किसी वात्त पर) कान धरना - घ्यान से घुनना ॥ 
(कित्ती बात से) कान घरना- (क्रिसी वात को) फिर न 
करने की प्रतिज्ञा करता । वाज आना | कान घरतना / दे० 
कान उम्रेठना! | कान ने दिया जाता ० कर्कंग या कदण स्वर 
सुनने की क्षमता न रहना । न सुता जाना । सुनने में कष्ट 
होता । जैसे, - (क)ठठेरों के वाजार में कान नहीं दिया जाता॥ 
(ख) झपनी माता के लिये बच्चा ऐसा रोता है कि कान नहीं 
दिया जाता । कान पक जाना < ऊवब जाना । अनिच्छा होना । 
उ०--चुनते सुनते मेरा कान पक्र गया--किन्नर०, पु० ७६॥ 
कान पकडना - (१) कान मलकर दड देना । कान उमेठता 
(२) अपनी भूल या छोटाई स्वीकार करना। किसी को 
अपना गुझरे मान लेना। (३) किसी वात को न करने की 
प्रतिज्ञा करना 4 तोवा कर चा । जँसे,--प्राज से कान पकडते हैं, 
एसा काम कमी ठ क्वरंग | (किसी बात से) कान पक्ंडता ८ 


पच्धावे क्रे साथ किसी वात के फिर न करने की प्रतिज्ञा 
करना | जंँसते,--अब हम किसो की जमानत करने से कान 


पकडते हैं। कात परकडी नौंडी > ग्रत्यत भाज्ञाकारिणी 
दासी । कान पक्डुकर उठना बैठना ८ एक प्रकार का दडजों 
प्राय लड़को को दिया जाता है । कान परुडकर निहाल देना 
भमनादर के साथ किसी स्वान से वाहर कर देना । वेइज्जती 
पे हटा देना । कान पड़ना, कात से पडता ८ सुनते में आना । 
सुनाई पढड़वा। काव पर जू/ न रंगवा "कुछ भी परवा न 
होना। बुछ भी ध्यान न होना । कुछ भी चेत न होना । 
२३०४७ 


छ्श्ह 


कान" 


वेखदर रहना । जैसे,--इतता सव हो गया पर तुम्हारे कान 
पर जू न रेंगी। कान पर हाथ घरकर सुनना - ध्यान से 
सुनवा। उ०--अमगर इजाजन हो तो ग्रर्ज हाल कृढं मगर 
कान पर हाथ घरकर चुतविए।--फिमाना०, भा० हे, पु० 
१२१॥ कान प्रार कर छुनना ”छ्यान से या एकाग्र होकर 
सुनना । 3०--नौर तु कही न मार्ती वात । * कानन पारि 
न सुनत याहि ते नेको वेन हमारों ।-ठेठ०, पृ०१५॥ 
कान पुंछ फटठकारना - सजग होना । सावधान होता । चतन्य 
होना | तुरंत के आवात से स्वथ्र या तद्ा से चैतन्य द्वोता॥। 
जैसे ---इतना सुनते ही वे कान पूछ फटकार कर खडे हुए । 
काने फटफटाना ८ कुत्तों का कान हिल,ना जिससे फट फट 
का शब्द होता है। (यात्रा द्ादि में यह अशुन समका जाता 
है।) कान फुकवाना - गुदमत लेना । दीक्षा लेता | कान 
फुकाना ८ दे० कान फुकाना । उ०--जिंदा एक नगर में 
आया, तासों राजा कान फुकाया ।करीर सा०, पृ० 
५२६। कान फुकना ८ (१) दीज्ा देता। चेग बनाता । 
गुरुमंत्र देता । (२) दे” कात मरता!। कान फ़ठता या कान 
का परदा फटना ८ कड़े शब्द सुनते सुनते कान में पीडा होना 
या जी ऊबना । ज॑प्ते-ताशो को आवाज से तो कान फट 
गए हैं । कान फूटना +5 दें” कान फटना या कान का परदा 
फटना! । उ०-गरजनि तरजनि अनु अनु धौती । फुटे कान 
अरु फार्ट छाती - नंद० ग्र ०, वृ० १६९१। कान फ़ोडना < 

शोर गुल करके कानो को कप्ट पढुंचाना। कान बजता - 

कान में वायु के कारण साँय साँय शब्द होना। कान बहना ८८ 

कान से पीतर निकलना । कान बीयता » कान छेंदना ॥ कान 
चपडियाना या बुचियाना ८ कानो को पीछे की ओर दवाकर 
काटने या चोट करने की तैयारी ऋरता। (यह मुद्रा बदरो 
श्रोर घोडो में वहुध्रा देखने में श्राती है। ) कान भर जाना ८ 

सुनते सुनते जी ऊब जाना । ज॑से,--उसकी तारीफ सुनते सुतते 
तो कान नर गए । काने भरना > किसी के विरुद्ध किसो के मन 
में कोई वात वठा देना । पहले से किसी के विपय्र में कियो 

का खयाल खराव करना । जेँंत,-- लोगों ने पहले ही से उनके 


कान भर दिए वे, इसविये हमारा सब कहना सुनना व्यर्थ 
हुआ । उ०-क्यो बला श्राप मर गए साहव, कान ही तो 
भरें किमी ने थे,>चोखे०ण, पृू० ५१५३॥ कान मतना ८ 
दे० कान उसेठता ३ कान से कोडी डालना ८ दास या मुजाक्‍ि 
बनाना । कान में तेल ठालना ”वहरा वन जाना। बेखवर 
हो जाना | ध्यान न देना । उ०--हान में तेव डान लेने 
से, कान का खोल डालता प्रच्छा |--वोबे*, पृ० र८। 
कान मे तेज़ डाल बंठना > बहुरा वन जाना ) वात सुतकर भी 
उस ओर कुछ घ्यान न देता । वेखवर रहना । जंँचे,--लोग 
चारो ओर दृपया माँग रहे ह और वहू कान में लेन डाले 
वेंठा है। (कोई वात) छात्र में डाच देना ८ सुना देना । छान 
में पारा मरना > कान में पारा भरने का दड देता । (प्रावीन 
कान में अपराधियों के कान में त्ीसा या पारा नरा जाता 
था। (कित्तों को) कान लगना “कान के पीछे घाव हो 


कात' 


8०० 


जाना । (किसी का किसी के) कात लगना ८ चुपके चुपके बात 
कहना ! युप्त रीति से मंत्रणा देता । जैसे--जब से बुरे लोग 
कान लगने लगे, तभी से उनकी यह दशा हुई है) उ०-- 
श्राजहि कालि सुनी हम तो, वह कूबरिया झ्रव कान लगी है । 
-+-नट०, १० ४१॥ कान लगाना८ूध्यान देना | कान न 
हिलाना ८ विना विरोध किए कोई वात मान लेता। चौन 
करना | दम न मारना । क/न होना >5चेत होना । खबर 
होना । ख्याल होना । जैसे,--जब्तक उन्होंने हानि न उठाई 
तबतक उन्हें कान न हुए। काना सी करना ८: (१) चुपक्रे चुपके 
कान में वात कहना। कानाबाती करना-- चुपके चपके 
कान में बात कहना ) (३) वच्चों को हँसाने का एक ढंग, 
जिसमें वच्चे के कान में 'कानाबाती कानाबाती कू 
कहकर 'कू!' शब्द को श्रधिक जोर से कहते हैं जिससे 
बच्चा हँस देता है। फानो पर हाथ घरना या रखताज- 
(१) विलकुल इन्कार करता । किसी बात से अपनी 
झ्नभिज्ञता प्रकट करना॥ किसी बात से भ्रपना लगाव 
पस्वीकार करना | जैसे,---उनसे इस विषय में कई बार पुछा 
गया, पर वे कानो पर हाथ रखते हैं। (२) किसी वात के 
करने से एफवारगी इन्कार करना । ज॑से,-- हमने उनसे कई 
बार ऐसा करने को कहा, पर वे कानो पर हाथ रखते हैं। 
कानो में उंगली देना 5 किसी वात से विरक्त या उदासीन 
होकर उसकी चर्चा बचाना । किसी वात को न सुनने का प्रयत्न 
फरना | उ०--कुल कानि जौ भपनी राखी चहो द॑ रही भंगुरी 
दोठ कानत में ।--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ३६७ । कानों में 
ठेठियाँ पड़ी होना5 कान बद होना। न सुनना । छ०--- 
लाडो, ए लाडो, बी मुह से घरी श्रावाज दो । सुनती 
दो और बोलती नहीं । जैसे, कानों में ठेठियाँ पडी हैं ॥-- 
सर०, पू० ३१। फानों सुनना न भ्राँखों देखना - पूरणुंत 
अज्ञात । जिसके विषय में लेशमात्र जानकारी न हो । उ०-- 
कानो सुनी न आँखों देखी ।--कवीर सा०, पु० ५४५ । 

कानोंकात क़बर न होंना > जरा भी खबर न होना। कुछ 


' काना 


सोवे । दारू पिये मस्त नाहिं होवे | जब वालका कान में लागे। 


जोगी छोड मढ़ी को भागे ।-- (पहेली) । 
कान - सल्दा त्री० [हि० फामनि] १ लोकल्ज्जा। २ 


मर्यादा । 


इज्जत | दे” कानि!)।! उ०--भीख के दिन दुने दान, कमल 


जल कुल की कान के ।--वे ला, पु० १५ ॥ 


कान*---सज्ा पुं०? [सं० कर्ण | नाव की पतवार जिसका प्राकार प्राय 
कान सा होता है। उ०--कान समुद धेंसि लीन्हेंसि भा पाथे 


सब कोइ ।--जायसी (शब्द०)॥। 


कान (3'--सह्ला पुँं> [सं० कृष्ण, प्ला० कण्ह (9)कान्ह] कानह । 
कृष्ण । 3उ०--तुम कहा करो कान, काम तें झटकि रहे, तुमको 
न दोष सो तो आपनोई भाग है ।>मत्ति० ग्र ०, पु० २५० । 


काना -सच्चा '्वी० [फा० तुलनीय सं० खनि] खान । खनि । 


कानक" --वि० [सं० [कतक' सवधी / सोते का । सोने से सव धित[कोन । 


कानक*--सब्चा पं. जमा लगोटा । 
कानकी-स्चा पुं० [वेश्० ] कोफण देश का एफ बडा पेड । 


विशेष --इम्तकी लकडी मकानों में लगती है । इसके वीजो से एक 
प्रकार का पीला तेच निकाला जाता है जो दवा तथा जवते 
के काम में आता है । इसके फन जायफल के समान होते हैं । 


कानकुब्ज(9) - सच्जा पुं० [सं० कान्यफुठडज] दे० 'कान्यक्रुब्ज' । 
कानडा--वि० [सं० का] १. एक श्राँंख का काना । 


२ सात 


सम्दर के खेल का वद्द घर जो चम्मो रानी के वाद आता है। 
कानन--सच्चा पुं> [सं] १ जंगल । वन । २, घर। ३ वाटिका। 


बाग (को०) । ४ ब्रह्मा का मुख (को०) । 


यौ ०---काननाग्नि -- दावानल । जभली ग्राग जो डाले श्रादि की रगड 
से लग जाती है। काननौका -- (१)जगलवासी । (२) बदर । 


काननारि- सछ्चा पुं० [सं०] शमी वक्ष कोण । 


कानफरेंस--सब्का ली'[श्र० कानफुरेंस]|१ सभा | समिति | ३६ जन- 


समूह जो किसी बडी 
एकत्र हो । 


श्रावश्यक वात के निश्चय के लिये 


कानवेंट--सन्ना पुँं०[अ्रं०]१ ईसाई सन्‍्यासियो का सघ। २ ईसाइयों 


भी सुनने में न श्राना। जैसे,--देखो, इस काम को ऐसे ढग 
से करता कि किसी को कानोकान खबर न होने पावे । 3० -- 
मजे को कानोकान खबर न थी ।->गोदान, पु० २७४ । 

विज्येप--जवब 'कान' शब्द से योगिक्र शब्द बनाए जाते हैं, तब 
इसका रूप 'कत' हो जाता है | ज॑से,--कनख चूरा, कनखोदनी, 
कनछेदन, कनमैलिया, कनसलाई [ 

२ सुनने की शक्ति | श्रवरशुशक्ति । ३े लकडी का वह दुकडा 
जो हल के अगले भाग में बाँध दिया जाता है और जिससे 
जोती हुई कूड कुछ भ्रधिक चौडी होती है । 

विशेप--गेहूँ या चना बोते समय यह दुकडा वांघा नाता है। इसे 
कफ ना भा कहते हैं । 

४ सोने का एक गहना जो कान मे पहना जाता है । ५ चारपाई 
का टेंडापन | कनेव । ६ किसी वस्तु का ऐसा निकना हुआा 
कोना जो भद्दा जान पढे (७ तराजू का पसगा | ८ तोप या 
बदूक का वह स्थान जहाँ रजक रखी जाती है भौर वत्ती दो 


जाती है। पियाली। रजकदानी। उ०--जोगी एक मढ़ी में 


का मठ या धघमंशाला । ३ ईसाइयो अथवा पादरियों द्वारा 
सचालित शिक्षासस्था । ४ ईसाइथो द्वारा सचालित ऐसी वाल 


पाठशाला जहाँ श्रग्न जी भापा पढ़ने बोलने प्रादि पर सर्वाधिक 
ध्यान दिया जाता है। 


कानस्टेबिल--सज्जा पुं० [अ० कास्टेब्ल] पुिस का सिपाही । 
काना )--वि० [सं० कण] [खा कानी | जिस"ी एक श्रौख फूट गई 


हो। जिसे एक ग्राँंख न हो । एकाक्ष । एक आँख का । उ०-० 
काने खोरे कूवरे कुठिन कुचादी जानि +मानस, २।१४॥ 
मुहा--काने का श्ागे पडना या काने का मिलना ८ किसी के 
रास्ते मे काने श्रादमी क। दिख जाना या दिखाई पडता [ 
विद्येप-- यह ग्रपशकुन माता जाता है । 
काने को काना कहना ८ बुरे को बुरा कहता । 3०--वात सच ईं, 
जल मरेगा वह मगर, लोग काना को प्रगर काता कह 7 
चोखे०, पू० २७ । 


काना*--वि० [सं० कर्ण ह] (फत झादि) जिनका कुछ साग कीडो ने 


खा जिया हो । करता । जैसे,--का न[ भा । 





कमी 


काना --सब्बा पुर सं० कर्ण | आओ! की मात्रा जो किसी श्रक्षर के 
झागे लगाई जातो है और जिसका रूप () है जंसे,--वाला 
मेका (7), 

काना--वि० [ सं० कर्ण ] जिसका कोई कोना या भाग निकला हो | 
तिरछा | टेढ़ा । जे ,--क उडे में से दुकडा काटकर तुमने उसे 
कान) कर दिया । 

काता- सश्जा पु० [ 6हिं० काना] पासे मे की विदी परौ। जैंसे,-- 
तीन काने । 

काताकानी--सच्जा ही? [ सं० कर्णाकाशिक] कानाफूती । चर्चा । 3०- 
जब जाना कि लोगो में यही वात कानाकानी हो रही है. ॥- 
संदल मिश्र ( शब्द० )। 

कानाकुतरा-([ वि० हि? काना +कुतरना ] कुवरा हुआ काटा हुआ । 
खडित । 

कानागोसी (छे४-चज्जा कली? [हि० काना + फा० गोश (कान) हिं०ई 
( प्रत्य० ) ] कान में वात कहना । कानाफूसी । 

कानाटीटो--प्क्मा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की घाम ॥ 

काना कुसकी--सज्ञा छी० [हिं० कानाफूती | दे” 'कानाफूसी' । 

कानाफूृसी- सज्ञ खी० [हिं० काना +अ्रतु० 'फुछ 'फुछ! ]। वह वात 
जो कान के पास जाकर धीरे से कट्टी जाय । चुपके चुपके की 
बातचीत ६ 

क्रि०प्र ०-- करना ।-होना । 

कानावाती--सब्चा पृं० हि० [| कान +वबात | १. चुपके चुपके कान में 
बात कहना । कानाफूसी । 

क्रि०प्र०--करना ।--होता । 

३ वच्चों को हुँसाने का एक ढंग, जिसमे उनके कान में 'काना- 
वाती कानावाती कु” कहकर 'क्‌' शब्द पर जोर देते हैँ । जिसपर 
वच्चा हँस पड़ता है । 

कानवेज- सब्ञा पुं० [ श्र० फैनवस ] गवरूव या सीकिया की तरह का 
एक कृपडा । 

कानि--सद्या ज्ी० [ देश० ] १. लोकलज्जा | मर्यादा का ध्यान। 
उ०-- (क ) तेरे सुभाव सुशील अली कुलनारिन को कुलकानि 
सिलाई ।--मतिराम ( शब्द ० )॥ (ख) में मरजीवा समु द का 
पंठा सप्त पताल । लाज कारनि कुल मेटिक गहि ले विकला 
लाल ।--कवीर (शब्द० )। २ लिहाज । दवाव | सकोच | 
उ०-[क) खौरि पनच सृकुटी घतुप, सुरकि भाल भरि तानि | 
-विहारी (शब्द०) | (ख) अब काहू की कानि न करिहों॥ 
आज प्राणु कपटी के हरिहों ।+-लल्ल (शाब्द०) । 

कानिद--सब्ना पुं० [ देश० |वाँस की कमर्ची जिसे खराद पर चढ़ाते 
समय द्वीरे पच्ने आदि रत्नो को दवाते हूँ । 

कानिष्ठिक' - सज् पुं० [ सं०] सबसे छोदी उंगली । छिगुती [खिनु । 

कानिष्ठिक--वि० उम्र मे सबसे छोटा चिन | 

दातो--.वि० जीर्गू [६० काना | एक प्रॉबदाली । जिस (स्त्री) की 
एक ग्रांद फूट गई दो । 

पौ«--डाती कोड़ी ८ फूटी कोड़ी। छेदवाली कोड़ी । #ंस्ही कोड़ी । 


६5१ 


फीनूवों 


मुहा ०-फानी कौड़ी न होनां-- बिलकुल निर्धन या फर्ेहाल होना । 
कानी -- वि० ज्ली० [स० कनीनी | सबसे छोटी उठेंगवी । जेंछ,--- 
कानी उंगली ॥ 
यौ०--कानी उंगली ८ सबसे छोटी उँगवी + छिंगुनी । 
कानीन --वि० [ संं० ] क्वारी कन्या से उत्पस्त । कन्याजात । 
कानीन -सब्जा पं? [सं०] वह पुत्र जो किस्तो कत्या को कुमारी अवध्या 
में पंदा हुआ हो। 
विशेष-ऐसा प्रुत्र उस पुछप का कानीब पुत्र कहलाता है, जिसको 
वह कन्या व्याही जाय । व्यास और करण ऐसे ही पुत्र थे । 
कानीहाउस--सब्ा पुं० [ झं० काइन वा कंतिन +हाउप् ] वह स्थान 
जहां इधर उधर घूमनेवाले चौपाए पकड़कर वद कर दिए जाते 
हैं। कोजी हाउस ॥ 
कानीहौद--सक्बा पुं० [ हि? कानिहाउस ] दे" 'कानीहाउस! | 
कानू गोय(9--सब्ा पुं० [ अ० कानून -+फा० यो |दे” 'कानूनगो'। 
उ०-कानूगोय लोभ के खोदें छल वल पाही मूठें ।| --चरणु० 
बानी, भा० २३, १० १२४ ॥ 
कानून---सब्ला पुं० [ झ० कानून ] [ वि० कानूनी | १. राज्य मे 
शाति रखने का नियम । राजतियम ॥ भ्राईन । विधि । 
यौ ०--कानूनदाँ )-- कानूनगो ॥ 
मुहा ०--कानून छाँटवा -- कानूनी वहुस करना । कुतक करना | 
हुज्जत करना ॥ 
२. एक खमी वाजा जा पटरियों पर त।र लगाकर वनाया जाता है 
कनूनगो-सज्ञा पुं० [प्र० कानून + फा० यो] माल का एक कर्मचारी 
जो पटवारियो के उन कागजो कीजाँच करता हू जिनमे खेतों 
झौर उनक लगान झादि का हिंसाव किताव रहता है ॥ 
विशेष--कानूनगो दो अ्रकार के हाते हु, गिरदावर झार रजि- 
स्ट्रार। गिरदावर कानूगनों का काम है घुमघु मकर पटवारियों 
के कागजो की जाँच करना, ओर रजिस्ट्रार कानूनगा क 
दफ्तर में पटवारियों के एक साल से अधिक पुरान कागज 
दाखिल होते ओर रखे जाते है ॥ 
कानूगो9)--सद्जा पुं० [ हिं० कानूनगोय ] दे" 'कानूनगो' | उ०-- 
राजरूप कानूगो लारां । रसमयी मिलिया राजा रा (-रा०रू०, 
पृ० ३२२॥ 
कानू नदाँ---सब्दा पं [ झ्र० कानून +फा० दा ] १. कानून जानने- 
वाला | विधिन्न । २. कानून छाँटनेवाला । हुज्जत करनेवाला 
कुतर्की 4 
कानूननू--क्रि० विर्ण प्र० कानूननू | कानून को रू उ। कानून के 
अनुधार । जँते,--कानूनन्‌ तुम्दा रा उत मकान पर कोई हक 
नही है। 
कानूनिया-वि० [ श्र० कानून+ हि? इया (प्रत्यस) | १,कवून 
जाननेवाला | २. तकरार करतेवाला। हुज्जती ॥ 
कानूनी--वि० [स० कानून +हि० ई (प्रत्य०)] १ जो हानून जाने । 
२. कानून सवधी | घ्रदालती । ३ ,जो कानून ऊे मुताबिक हु। 
नियमानुकुल । ४, तकदा करनेवाला । हुस्जवी तझरार 


कानेजर 


कानेजर-- सच्चा क्ली० [ फा० कानैजर ] सोने की खान! 
कानौ(ए---सच्ञा पुं> [ हि? कने० - सप्तीप, पादव ] किनारा । उ०- 
लूवाँ भडनह मागीयां, लूवाँ न कार्नो लेह। बाँकी० ग्र० 
भा० १, प्ृ० ३४। 
कानाॉ--सच्ञ पुँ० [ स० कर्दंम, हि? काँदो | दे” काँदो' । 
यौ०--परानी कानौ | 
क्ान्यकुब्ज--सब्जा पुं० [स०] १ प्राचीन समय का एक प्रात जो 
वतंमान समय के कन्नौज के आसपास था | 
विशेप--इस प्रदेश के सवध में रामायण मे लिखा है कि राजपि 
कुशनाभ को घृत,ची नाम की श्रप्सरा से १०० कन्याएं हुई । 
उन वन्याप्रो के कप को देख वायु उन पर मोहित हो 
गया । कन्याग्री ने जब वायु की वात अस्वीकार की, भ्रौर 
कहा कि पिता की आज्ञा के विना हम लोग किसी को स्वीकार 
नदी कर सकती, तब वायू देवता ने क्रुपित होकर उन्हें कुवडी 
कर दिया । पिता कन्याप्रो पर वहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 
कापिल्‍ल नगर के राजा ब्रह्मतत्त (चुलीय ऋषि के पुत्र) 
को व्याह दिया, जिनछे स्पर्श से उनका कुवड़ापन जाता रहा । 
ह्वृंतर्सांग ने अपने विवरण में यह कया और ही प्रकार से 
लिखी है | उसने सो कन्याओ को कुसुमपुर के राजा ब्रह्मदत्त 
की कन्याएं माना है श्रोर लिखा है कि महावृक्ष ऋषि ने 
मोहित होकर उन कन्याश्रो में से एक को ब्रह्मदत्ता से माँगा। 
राजा सबसे छोटी कन्या को लेकर ऋषि के भ्राश्वम पर गए। 
ऋषि ने कुपित द्वीकर कह्ठा--सवसे छोटी कन्या क्यो ? राजा 
ने डरते डरते कहा कि और कोई कन्या राजी नहीं हुई । 
ऋषि ने शाप दिया कि तुम्हारी ओर स्व कन्याएँ कुबडी हो 
जायें । इन्ही कुवडी कन्याश्रो के आज्यान से इस प्रदेश का 
नाम क्ाम्यकुग्ज पड़ा । 
२ कान्यक्रुब्ज देश का निवासी | ३ कान्यकुब्ज देश का ब्राह्मण 
कनौजिया । 
कान्सल--सच्ना पं [अ०] दे० 'कासल' । 
कान्सोलेट--सच्जा पु० [अ०] दे० 'दुतावास' । 
कान्स्टिट्यू झत--सश्ञा पुं० [अ०] दे० कास्टिट्यूशन' । 
कान्स्टेवल--सल्ला पु. [अ्र० कान्स्‍्टेब्ल] दे० 'कास्टेबन'! | उ०-- 
एकाएक कास्घ्टेवल ने कोचर्मंन को पुकारकर वग्गी खडी 
कराई । --श्रीनिवास ग्र०, पुृ० रे८८ | 
कान्स्पिरेसी--सब्चा क्री? [झ०] दे० 'कास्पिरेसी' । 
कान्यजा--सज्ञा की? [स०] एक सुगधित पदाय॑ [कोण । 
कान्ह($)--सज्जा पं० [ स० कृष्ण प्रा० कण्ह | श्रीकृष्ण | उ०--पूराँ 
छावाँ ऊपडे, जुध मिरदार जयनन्‍त । कारहू हरी साकौ कियौ, 
उजवालियो उत्तन्न ।--रा० रू०, प्र० १६5५॥ 
कान्हडा--सद्भा पु". [सं० कर्णाद | एक राग जो मेघ राग का पुत्र 
समझा जाता हैँ ! 


विशेष--इसमे सातो स्वर लगते हैं । इसके गाने का समय रात 
११ दड से १४ दड तक है । 


यौ०-कान्हुड़ा नद -- एक सकर राग जो कान्‍हड़े मौर बट के 
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कांप 


मिलाने से वनता है।यह रात के दुसरे पहर में गाया 
जाता है । 

कान्हुडी--सज्ञा ली० [सं० फर्शादी] एक रागिनी जो दीपक राग की 
पत्नी समझी जाती है । 

कान्हुम--सन्ला प० [सं० कृष्ण + मृत्‌ ( ८ मृत्तिका, भिद्टी) प्रा० कप्ड 
काला] मडी च प्रात की वह काली मठियार जमीन जो कपास 
की पैदावार के लिये प्रसिद्ध है । 

कान्हमी-- सच्चा क्री० [ हिं० कानहम ] मडौच प्रात की कान्‍्हुम भ्रूमि 
में उत्पन्त कपास । 

कान्हरो"--सच्ञा पुं [ स० कर्ण ] कोल्हू के का+र के छोर पर लगी 
हुई वेडी और टेढ़ी लकडी | 

विश्येप--यह दोनो ओर निकली होती है और कोल्ड री कमर से 

लगकर चारो ग्रोर घ॒मती है । 

कान्हर२(39१*--सब्ना पुर[स० कृष्ण, प्रा० कण्ह] श्रीकृष्ण जी । उ०-देखी 
कान्हर की निठराई । कबहू पाती हू न पठाई ।-- (शब्द०) । 

कान्ह रा (3)- सच्चा प॑ं> [ हिं०कान्हडा] दे० 'फान्हड़ा' 3०-मरली तान 
कान्हरी गग्वत, सुनले री दें कान +--नद० ग्र०, प्र० ३२७ । 

कान्हा 9)- - सच्चा पुं० [सं० कृष्ण भा० फण्ह ] श्री कृष्ण । 

कान्‍्हूड़ 9'--सब्ना पुं० [द्वि० कानह +डु (प्रत्य०)] दे० 'कान्हू उ००- 
कान्हूडे के रग में सूरदास की चोच ।-- पोदुदार ग्रनि० 
पुृ० १६७ । 

काप(छ--सच्चा पु. [प्र० कृप, पा० कप्प] काट। कटाव | उ०-- 
कालेजा विचि काप परहर तू फाटइ नहीं ।--दोला०, 
दू० १८० ॥ 

कापट--वि० [ सं० ] [वि० ज्री० कापटकी ] घोबेबाज। धूर्ते। 
कृपटी [को । 

कापटक--सज्ना पुं[सं०]) चापलूस। खुद्ामदी। २ विद्यार्यी गिल, 

कापटिक"--वि० [सं०] [वि० छी० कापटिकी |३ कप करनेवाला । 
वेईमान । २ दुष्ट [को । 

कापाटिक--चन्ञा पुं० १. चापलूत ३ विद्यार्थी | अध्ययवायीं (को०)। 

कापट्य--सब्चा पुं० [सं०] १ छल । २ दुष्ठता (को०) । 

कापड--सश्ण पुं? [सं० कपट, प्रा० कप्पड़] कपड़ा । 

यौ०--कुल कापड > वश प्रौर कपड़ा । 

कापडा ()--सब्जा पूं० [से० फर्पठक प्रा० कप्पडगश्न] दे” कपड़ा । 

कापडी?--.सज्ञा पुं"[सं० कार्पडिक, प्रा० फप्पड्डि] [सी कापडित] १ 
एक जाति का नाम२ बजाज वस्वविक्रता। उ०-: 
और नागजी श्रापु कापड़ी को भेख करि वह लाठो हाथ मे ते 
के श्री गुसाई' जी के पास श्री गोकुल को गोघरा सो श्री गुसाई 
जी, के दसंनाथं चले ।--दो सो वावन, भा० १, १० ७। 

कापडी(9)*--सब्चा पूं० [हिं० काँवरी | एक तरह के धार्मिक यात्री 
जो गगोत्त री से काॉवर पर जन लेकर चलते हूँ पऔौर उठ जल 
को सव॒तोथ्थों में चढ़ाते हैं। उ०--काउडी सनन्‍्याती तीरब 
अमाया । न पाया नवाए पद का मेंव ।-गोरख ०, पृ० रे३े 

कापथ-सच्ञा पु [सं०] छुमार्ग। बुरा रास्ता ।१« उशीर । 
जस [झोग | 


कापैता 


कापना(धु! -क्रि० स० [स॒० बलूप, प्रा० कप्प] काटना। छेंदता । 
उ०--क्रन वत सोनो कापियाँ, विशही लुका वबक ।--वाँकी ० 
मां० १, १० प्र४ ॥ 
कापर(9)--सब्ा पुं> [स० कर्पठ -- ब्ध, प्रा० फप्पडु] कपडा | वस्त्र । 
उ०--[क) हस्ति धोर भ्रौ का१र, सब दीन्ह वड साज। नये 
गृहस्थ सव लखपती, घर घर मानहु राज [जाय सी (शब्द०) | 
(ख) काठहु कोरे कापर हो अर काढों घी की मौन | 
जाति पाँति पहिराइ के सव समदि छतीसौ पौन ।-शुर 
(शब्द ०) ॥ 
कापर प्लेट--सब्ला पु० [अ०] छापेल्वाने मे काम आनेवाला त॑विे की 
चहूर का एक टुकडा जिसपर अक्षर खुदे होते हैँ ॥ 
विशेष-- इसपर एक वार स्याही फेरी जाती है और फिर पोछ 
ली जाती है जिससे खुदे भ्रक्षरो में स्थाही मरी रह जाती है 
और शेप भाग साफ हो जाता है । फिर इसको प्रेस मे रखकर 
इसके ऊपर से क!गज छापते हैं । जहाँ चित्र आदि वनाने होते 
हैं वहां तेजाव म्रादि रासायनिक द्रव्यो से काम लिया जाता है । 
कापर प्लेट प्रेस--सक्ना पुर्भ ग्रं०] एक प्रकार का प्रेस या छापने की 
कल जिसमे प्राय दो वेलन होते हैं और जिसमे कापर प्लेट की 
छपाई होती है ॥ 
कापाल'--सन्ना पु० [सं०] १. एक प्राचीत अस्त । उ०--वादझनास्त्र 
क्रौचास्त्र हय्रीवास्त्र सुहाये । ककालहु कापाल मुसल ये दोऊ 
आ्राये ।--पद्माकर (शब्द०)॥ द वायविडग। हे एक प्रकार 
की सधि जिसे करनेवाले पक्ष एक दूसरे के समान स्वत्व 
को स्वीकार करते हैं। ४ कापालिक (की०) । ४ एक प्रकार 
का कोढ़ (को०) | 
कापाल*-.वि० प्‌ कपालसवंधी । २. भिक्षुक का सा। भिक्षक- 
सव्रधी [को] । 
कापालिक--सब्ना पुंणस०]१ शैव मत का ताबतिक साधु । उ०--कदेने 
की आ्रावश्यकता नही कि कौल, कापालिक आदि इन्ही वज्चया- 
नियो से निकले ।-- इतिहास, पु० १३ ॥ 
विशेष --ये मनुष्य की खोपडी लिए रहते हैं, भौर मद्य मासादि 
खाते हैं । ये लोग *रव या शक्ति को वलि चढाते हैं । 
२ तत्रसार के ग्रनु तार वग देश को एक वर्णचफर जाति । ३े एक 
प्रकार का कोढ। 
विशेष--इसमें शरीर की त्वचा रूखी, कठोर, काली या लाल 
होकर फट जाती है और दर्द करती है। यह कोढ़ विषम होता 
है और वडी कठिनाई से भ्रच्छा होता है + 
कापालिक--वि० १ कपालसवधी, ३० भिखारी या मगन जैसा! 
मिखारी या मगन संबंधी [को । 
क।पालिका--सप्ा जो० [सं०] प्राचीन फाल का एक वाजा जो मुह 
से वजाया जाता था। 
काप।ली"-.. सञ्ञा पुं० [सं० कापालिन] [जी० फापालिनी] १. शिव । 


२ एक प्रकार का वर्णसक र। ३े कपलो की माला म्‌ डमाल 
(को०) । बायत्रिडग (को०) । 
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कृपुरस 


कापानो--सच्छा खो० [सं०] १ मुडमाला | कपालो की माला । २ 
चतुर स्त्री कोी० ॥ 

कापिकर--वि० [सं[ [वि० खरी० कापिको] बदर की शक्‍लवाला या 
बंदर के जैसा व्यवहार करनेवाला [कोण 

कापिल"--वि० [स०] १. कपित सवधी । कृपित का । २ भरूरा। 

कापिल--सब्ला पुं० [सं)] १ वह दाशंनिक सिद्धांत जिसझे प्रवर्तेक 
कपिलाचार्य ये। साख्य दर्शय । २. कपिल के दर्शन का 
ग्रनुयायी ] ३ भूरा रंग | 

कापिश--सब्चा १० [3०] एक प्रकार का मद्य जो माघवी के फूलों से 
बनता था । 

कापिशायन--सश्ञ पुर्णूस॑०] १ मदिरा। ३ एक देवी का नाम[को०-] 

कापिशी - सह्चा छी० [सं०] एक देश जिसका नाम पाशिनि की 
प्रष्टाध्यायी मे श्राया है । पहाँ का मय प्रच्छा होता था । 

कापिशेय--सच्जा १० [सं०] भूत प्रेत । पिशाच [को०। 

कापीशेयी '--वि०[सं०] काबुल की । अगूरी | 3०--कऋा पिशेयी सुरा 
को हमारे पाणशिनि वावा ने अपने सूत्रों में स्थान दिया 
है (“+किन्तर०, पू० ७२ । 

कापिशेयी*--सश्ञा ली” [सं०] कपिशा की बनी मदिरा को०।॥ 

कापिसा(9)--वि० [स० कपिश अश्रथवा काविज्ञ| दे” 'कपिश” । उ०--- 

हरि मन कुमुद प्रमोदकर ब्रज प्रकासिनी वाम | जयति कापिसा । 
च॒द्विका, राधा जी को नाम ।--भारतेंदु ग्र ०, भा ०२,पु०५। 
कापी"--सल्चा ली? [अ० कॉपी] १ नकल। प्रतिहूप । 
क्रि० प्र०--उत्तारता ।-- करना ।--होना । 
यौ०--फापीराइट । 


२ लिखने की सादी पुस्तिका । ३. वह छिखा या छपरा हुम्ना 
मैटर जो छापेखाने मे कपोज करने के लिये दिया जाय ।॥ 
जँसे,-- कपोज के लिये कापी दीजिए, कपोजीटर बैठ हुए हैं । 
४ लीथो की 5पाई में पीले कागज पर तैयार की हुईं प्रतिलिपि 
जो छापने के लिये पत्थर या जिक प्लेट पर लगाई जाती है। 

कापी --सड्ा खी० [अ० कैप] घिर्नी । गडारी ।-- (लश०) । 
सृहा०--कापी गोला या कापी का ग्रोला> वह ढाचा जिसमे 
जहाज की चरखी की गड।री वठाई जाती है । 
कापीतवीस--सल्ञा पुं० [अ० कॉपी --फा० नवीस- लिखनेवाला ] 
१ वह जो किसी प्रकार की प्रतिलिपि प्रस्तुत करता हो ४ 
लेखक २ लीथो के छापेखाने का वह कर्मचारी जो छापने 
के लिये बहुत सूदर अक्षरों में पीले कागज पर लेख आदि 
प्रस्तुत करता है। कापी लिखनेवाला। (इसी को लिखी 
हुई कापी पत्यर पर जमाकर छापी जादठी है। 
कापीराइट--सज्ञा पु० [प्र०) कानून के अनुसार वह स्वत्व जो 
ग्र थकार या प्रकाशक को प्राप्त होता है । 

विशेप--इस्त नियम के झनुसार कोई दूसरा आदमी किसी ग्र य 

को ग्र यकर्ता या प्रकाशक की अआ्राज्ञ बिना नहीं छाप सकता ६ 
कापुरत()--सच्ज पुं० [सं० काधुदय | दे० 'कापुरुष/ | उ०--कापुरसां 
फिर कायर, जांवण लालच ज्यांह ।--राक्ती० ग्र ०, भा० ५ 
पु० १४ 


कॉपुरुध 


कापुरष--सज्ञा पुं" [सं०] कायरे । डरपोक । उ०-०-वर न सका 
कापुरुष जिसे तु, उसे व्यर्थ ही हुर लाया ।--साकेत पु० 
३५९ ।॥ 
कापेय"- वि० [सं०] [से० ली” कापेया] कि सवधी। वदर का । 
कापेय---सछ्बा पुं>० १ शौनक ऋषि जो कपि ऋषि के पुत्र थे। २ 
कपिसमूह (को०) । ३ वदरघुडकी । वदरभभकी (को०) । 
कापोत-- वि० [सं०]१ भूरे मटमैले रयग का । कपोत वर्ण का। 
२. थोड़े घनवाला । बहुत कम ग्रायवाला [को०]॥। 
कापोत*---सद्छा पैं० १ कवूतरों का रूड | २ सुरमा। हे सोडा | 
४, क्षार। ५ वह जो रूढियो और परपराम्ो के मनुसार 
भ्राचरण रखता हो [को०] । 
काप्य--सब्ला पुं० [सं०] १ एक प्राचीनकालिक गोत्र जिसऊे प्रवर्तक 
कृपि नामक ऋषि थे । २ झागिरस | ३ पाप (को०)। 
काप्य*--वि० कपि के गोत्र में उत्पन्न । काप्य गोन्र का । 
काप्पयकर--वि० [सं०] भपने पापों पर प्रायश्चित्त करनेवाला को०॥ 
काप्यका र--सब्ला पुं [सं०] १ पझ्पने पापों को स्वीकार करता | २ 
झपने पापो पर प्रयश्चित्त करनेव्राला व्यक्ति [करि०] । 
काफ"--सश्ञा पुं० [म० फाफ |प्रवी झऔर फारसी वर्णामाला का एक 


एक श्रक्षर । 
काफो--सब्ना पुं० [म० काफ] प्ररवी फारसी वर्णोमाला का एक 
प्रक्षर | 


काफ--सच्चा पृं० [काफ] १ भ्ररवी वणण माला का एक अक्षर ॥ 
भ्रवजद में १०० की सूचक सख्या । ३ कोहकाफ जो काला- 
सागर श्ौर कास्पियन सागर के मध्य मे है । काकेशस पहाड ॥ 
३. एक कल्पित पद्दाड जिसके विषय में घारणा है कि वह 
दुनिया को क्षितिजविस्तार तक घेरे है । 

यौ०--काफ ता काफ या फाफ से काफ तक -+ एक छोर से दुसरे 

छोर तक । भूमडल भर मे । सारी पृथ्वी मे । काफ से दाल <- 
(संभवत 'कौल झो दलील' का सक्षेप) (१) वातचीत और 
तक । (२) सजावट ८ तडक भडक । (३) मूर्ख । वेवकूफ । 

काफॉ--सल्ना पुं० [अ० काफ |प्रस॒त्य । कूछ। उ०--सो काफिर जे 
बोल काफ ।++दादु०, पु० ३५४ ॥ 

काफर--वि० [भ्र० काफिर ] सं० काफिर' । उ०- -सो काफर सो ही 
झापण बूके झलला दुनिया भर ।--दक्खिनी ०, पु० १०८ । 

काफरो--वि० [हिं० काफूरी | दे” काफूरी! ॥। उ०--काफरी कपुर 
चरदी भरवी हैं भेगरेज भ्रादि काठ तृन तुल प्रूस भूस है [-- 
भारतेंदु ग्र ०, भा० १, पु० 5६५ ॥ 

काफरी मिर्च--सल्चा छो? [६० काफिरी +मिर्च] एक प्रकार का 
मिरचा जो चपटे सिर का गोल गोल भौर पीला होता है। 

काफल"--पुँ? [सं०] कायफल । 

काफल--सह्ा पु [सं० कटफल] छोटा लाल फन। उ०-- 
काफल थे रग रहे, फूल मे थी फल लिए खुदानी |--अ्रतिमा, 

० १५३ 
सॉफा- बढ पुँं० [झ० कापफह ] संतार। प्रपच। उ०- दरस 


दिदार कतच कद काफ (“दरिया बा», पृ० ४५ । 


६५४ 


कांफ्री 


काफिया--सब्ञा पु [अ० कार्फिया] अत्यानुप्रास । तुझ । सज | 
क्रि० प्र०--जोडना [- मिलना ।--मिलाना ।--बठता ॥-- 
बंठाना । 
यौ० --काफियाबदी ८ तुकवंदी । सज मिलाना । तूक जोड़ना । 
मुहा ०-- काफिया तग करना > बहुत हैरान करना । नाकों दम 
फरना । दिक करना । काफिया तग रहना या होता ८ हिसी 
काम से तग रहना या होना । नाकों दम रहना या होना । 
उ०--तुम दिललगी करती हो श्रौर यहाँ काफिया ठग हो रहा 
है ।-मान०, मा० ५, १० ५, | काकिया मिलाना- (१) दुफ़ 
मिलाना । (२) अश्रपना साथी वनाना। किसी काम में 
शरीक करना । 
क्राफिर!--वि०[भ्र० काफ्रि]१ मुसलमानों के अनुसार उनसे जिन्‍न 
घर्मं को माननेवाला । मुर्तिपुजक । उ०--मुरख कारो के फिर 
भ्राघी सिच्छित सब भयो री ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० २, १० 
४०५। २ ईश्वर को न माननेवाला॥ वतिर्देय | निष्दुर। 
वेदर्द | ४ दुष्ट । बुरा । ५ काफिर देश का रहनेवाला । 
काफिर*--सब्जा पु? १ एक देश का नाम जो अफ़िकरा में है ओर उस 
देश का निवासी । २ दरिया । नदी । ३ किसान । ४ 
प्रेमपात्र । माशक । ५ श्रफ़्ीका की एक हृग्शी जाति | ६ एक 
जाति जो अफगानिस्तान की सरहद पर रहती है । 
काफिरिस्तात--सब्ा पृं० [अ० काफिर +फा० स्तान] झफगानिस्तान 
का वह प्रदेश जहां काफिर जाति रहती है। 
काफिरी"-.-वि० [भ्र० फाफिरी] १ काफिर सर्वंधी । ३ काफिरों 
जैसा कोण । 
काफिरो--सज्ञा लो" १, काफिरो की भाषा । २ काफिरपन | 
काफिला--सब्जा ६० [प्र० काफिलह] यात्रियों का कुंड जो तीय॑, 
व्यापार आदि के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है । 
यौ०--कफाफिला सालार यात्रियों का नेता । काफिने का 


सरदार | साथंपति । 
काफी"--वि० [अ्र० काफी] किसी कार्य के लिये जितना आवश्यक हो 


उतना । मतवयब भर के लिये | पर्याप्त । पुरा 
क्रि० प्र०--होना । 
काफी --सब्चा पु? [६०] सपुर्ण जाति का एक राग जिसमे गाधार 
कोमल लगता है । 


विशेष- -इसके गाने का समय १० दड से १६ दड तक है । काफी 
कान्हडा, काफी टोरो, का ही द्वोली श्रादि इक कई सपुरवेत 


ख्प हैं । 
काफी --सद्या जी० [प्र० कॉफी | दे” 'कहवा। हे 
काफूर--सब्चा पु | फा० काफूर, तुलनीय सं० कु २, हिं० 
[वि० काफूरी] कपुर | 
मुहा ०--काफूर होना -- चपत होना । रफूचकक र होना ॥ गायव 
होना । उड़ जाना ॥ लुप्त होना । ज॑से,--वह देखते ही देवते 
काफूर हो गया । 
काफूरी -वि० [हिं० काफूर] १ काफूर का 44- काफूर के रग का | 
काफूरी*-सब्या ईं० १ एक प्रकार का बहुत हलका रंग जिसमे ऊुछ 
कुछ दृरेपत को ऋतछ रहूती दे । 


कपूर] 


कांब 


विशेष--यह रंग केसर फिटकरी झौर हरसिगार से वनता है । 
२ कपूरी पान | 
काव"--सब्जा पूं० [तु० काव] वडी रिकावी । 
का39)- सच्ञ पुं० [सं० काव्य, प्र/० कंब्व] दे० काव्य | उ०दुश्न 
लागा असरार जुघध, सुकवि चंद करि काव ।-१० रा०, 
७॥१३५ । 
कावर"- वि० [स० कर्वर, प्रू० कब्वर] कई रमो का । वितकवरा | 
कावर*--सज्ञ पुं० [हिं० खाभर] १ एक प्रकार की भूमि जिसमे कुछ 
कुछ रेत मिली रहतो है । दोमठ | खाभर। उ० कावः सदर 
हुप, छवि गेहूँ वा जहेँ ऊपर्ज | वाला लगे अनूप हे त नैनन लह- 
लही ।- रत्नहजारा (णब्द०)॥। रे एक प्रकार की जगली मैता 
कावला--सह्न पुं० [प्रं० केविल- रस्पा] एक वड़ा पेंच जिम्रमें ढेंवरी 
करी जाती है वालदू ।--(लश०) | 
कावा--सच्चा पु [अ० कावहु ] १ अरब के मकक्‍क़ा शहर का एक 
स्‍्यान जहाँ घुसलमाच लाग हज करने जति हैं । 3३०--कावरा 
फिर काशी भया राम जो भया रहीम । मोटे चूने मंदा भया 
वैंठि कवीरा जीम ।--कची र (शब्द ०) । 
विशेष--यह मुसतमानों का तीर्थ इस कारण है कि यहाँ मुहम्मद 
साहव रहते थे । 
२ चौकोर इमारत ।३ पाँता 
कावाडी(9) --सब्चा पुं० [6िं० कवार, कवाड़॒] १ लकडहारा । लकडी 
काटनेवाला | उ०--कावाड़ो नित काठता भीक कुहाडा कांड । 
-वाँक्नी० यं०, भा० १, १० र३े३। २ गुदडी के सामान 
जुटाने और बेचने वाला । 
काविज--वि० [ग्र० काविज] १ जिसका किसी वस्तु पर अ्रधिकार 
या कब्जा हो। अधिकार रखनेवाला | ग्रधिकारकृत । 
ग्रधिकारी । २ ऐसी वस्तु जिससे कव्ज हो । 
काबिल" वि० [झ० काबिल] [सल्या काबिलीयत] १. योग्य । 
लायक ६ व०--अद कािल खुरसाँत, कोषि पतिसाह बुलाये। 
+हेमीर रा०, पु० ६६११ विद्वान्‌ पूंडित । 
यौ० -काविन्नलिक । काविरदीद । काबिलतारीफ । 
काबित()*-. उद्चा पुं० [हि०] दे? काबुल । उ०- कवन कज्ज 
काबिल गयव, कियव कवत सह दद ॥--प० राखो, १० १०२। 
काविदीद&)--वि० [ि०] दे” क्रावितेदीद' | उ०--शे कुछ पहले 
दिलो को काविलदीद व दरकार है ।--अ्र मंघन०, भा० ३, 
पृ० १३४ । 
काविलितर्क छु --वि० [अ० काबिल + हिं? तक] तऊं करने योग्य । 
बहस करने योग्य 4 जिसपर बढ्स या विवाद क्रिया जाय | उ० 
--हँम कुछ हैदान श्र जगलो नहीं कि हमारी सत चाल शोर 
राविनो काविलितकें हों ।--प्र मघन० भा० २, प्‌० ६१ | 
यत्त--रप्ा क्ो० [प्र० छाविलीयत] १ मोग्थता । वियाकत । 
र पाडित्य । विद्वत्ता 
काविलेता रीफ--वि3 [प्० काबिल + तारीफ] प्रशवनीय | प्रा के 
योग्य + उलाध्य । 
काविलेदाद--वि० [अ० काबिल फ्रा० +ंदाई] प्रयवनीय प्रयवा 


६०९५, 


काबू 


करने योग्य | दाद देने योग्य | 3३०--मौलाना अ्रश्र प्रोर 
हजरत मयाज दोनो साहवो के मजामीन काउिलेदाद हैं -- 
प्रेम ० और गोर्वी पु० ४२१ 
काविलेदीद--वि०[श्र० काल + फ्रा० दीद] देखने योग्य | दर्शतीय 
किए) 
काचिस -सज्ञा पुं० [सं० कविश] १ एक रग जिससे मिट्टी के कच्चे 
बर्तन रंगकर पकाए जाते हैं । 
विशेष--यह सोंठ, मिट्टी, ववूल की पत्ती, वाँस की पत्ती, श्रम 
की छाल और रेह को एक में घोलने से बनता है । इसमे रंग 
कर पकाने से वर्तत लाल हो जाते हैं और उनपर चमक ग्रा 
जाती है। 
२ एक प्रकार की मिट्टी जो लाल रग की होती है और पानी 
डालने से वडो लसदार हो जाती है । 
विद्येय--यह मिट॒टी क्राविस वनाने में काम ग्रावी है । 
कावी- सका को" [फा० कावा] कुपती का एक पेंच ! 
विज्ञेप- इसमे खेलाडी विपक्षी के पीछे ज/कर एक हाथ से उसके 
जाँघिए का पिछीटा पहकुडकर दूसरे हाथ से उप्रके एक पेर 
की ननी पै्रकड़कर खींच लेता हैं । 
कावृक- सच्चा ल्लो० [फा०] १ कवूतरों का दरव। | २ काडे की गद्दी 
जिसपर रोटी रखकर तदूर में लगाते हैं 
काबुल--सच्ठा पैं० सं० कुभा] [वि० कादुजी) १ एक नदीजों 
ग्रफगा निस्तान से आ कर भटक के पास सिधु नदी में गिरती 
है । २ अफगानिस्तान का एक नगर जो वहाँ की राजधानी 
है । यह कावुल नदी पर है। ३ भ्रफशनिस्तान का पुराना 
नाम । 
मुहा०--काबुल मे भी ग्रे द्वोते हैं + प्रच्छी जगह में मी बुरे या 
ग्रयोग्य व्यक्ति होते हैं । 
काबुली--वि० [हिं० काबुल] काबुल का | काबुल में उत्पन्‍्त । 
यौ० काबुलो प्रनार । काबुली मेत्रा । काबुली पढ्दू | फाबुलो 
घोड़ा । 
कावुली चना - सड्ञा ६० [ हि? काबुली + चना] एक प्रकार का चना 
जिसके दाने वडे बढ़े प्रौर रग साफ होता है | 
कावुली बवूल--सज्च पूं० [दि० काबुली+वबबूल] एक प्रकाद नका 
बबुल नो सरोकी तरह सीघर जाता है । 
विशेष--यह भारत के प्राय सभी स्थानों मे पाया जाता है । 
बंबई की धोर इसे राम बबूत्र कहते हूँ। इसकी लक डो 
साधारण वचूल की >कडी से कम मजबूव होतो है । 
काव॒ली मटर- सच्चा कौ” [दहि० काबुची+ मदर] एकप्रकार की 
मटर जिसझऊे दाने बढ़े बडे होते है । 
काबुली मस्तगी--मश्ा की" [फ्ा०] एक धृक्ष का गोद जो डमी 
मस्तगी के समान होता है और मस्ती की जगह काम 
आता है । 
विशेष “इसका पेड़ बतई प्राव तया उतरी नारत में भी होता 
है । उसे वत्रई को मस्तगी थी क हूठे हूँ ! 
काबू--चच्च ५० [तु० काबू | व । अधिकार । इदितियार | जोर । 
बच | कृत । 


काभर्ता ९०६ 


क्रि० प्र ०--करना ।-- चलना ।--होना ।--मे श्ाना । 

मुहा ०--फाबू में करना या काबू करना“ वश में करना । कात़ू 
चढ़ता या काबू पर  चढ़ना ८ भ्रधिकार मे प्राना । दाँव पर 
चढ़ना । काबू पाना ८ प्रधिकार पाना। दाँत पाना। 

फाभता--सच्ना पुं० [से० फाभतूं ] बुरा पति । बुरा स्वामीकोण । 
काम्ध"(७) --वि० [सं० फासान्य] रे* 'कामाव, | उ०-तेर नारि 
भए कामध अप ।--हंमीर रा०, पृ० १६ ॥ 
कामध' (3- सश्ञा प॑० [से० फ्बन्ध] दे' कवध! । उ०>घरी एक 
रविमडल छिद्रकारी । तुटे कध कामय भी जुद्ध भारी ।--पु० 
रा०, १२ ॥ १४१॥ 
काम'---सब्चा ५० [सं०] [कामुक, कामी ] १ रच्छा | सनोरथ । 
यो ० --कामद । कामग्रद । 

२ महादेव । ३ कामदवेत्र | ४. इद्वियो की अपने ग्रपने विपयो की 
प्रोर प्रतुत्ति (कामशास्त्र)|५ सदवास या मेंबुन की 
इच्छा ' ५ चनुव॑र्ग या चार पदार्थों मे से एक । ७ प्रद्यम्न 
(को) । 5८5 बलराम (को०)। & ईश्वर (को०)। १० प्रेम 
(को०) । ११ बीये॑ (को०)। शुक्र (को०) । १२ एक प्रकार 
का झाम (को०)॥। 

काम*--सब्ञा पुं० [सं० कर्म, पश्रा० फम्म])॥ वह जो किया 
जाय। गतिया क्रिया जो किसी प्रयत्न से उत्पन्न हो । 
व्यापार । कार्य । जैसे,--सव लोग अपना अपना काम कर 
रहे दें । 

क्रि० प्र ०--फरना ।--बिगडना ।-- होना । 

यौ०--कामकाज। कामघधा | कामधाम । कामचोर | 
मुह ०--काम श्रटकता + का म रुकना । हर्ज हो ना । जैसे-- उनके 


कामों 


चलते दुए कार्य की देखनाल करता | काम की जाँव करना । 
(२) झपने काये या मतलप् की शोर ध्यान रखता। जैसे-- 
तुम अपना काम देखो, तुम्हे इन ऋंगड़ोीं से वया मतलब । काम 
बेंटाया < किप्ती याम में शरोक होना । किसी काम में सहायता 
करना। सहायक होना ! फाम बनना < मामला बनना । 
यात बनना । फाम विगठना वाल विड्ना। साोमता 
विगड़ना । फाम भु गतना # बस निपटना । काम पुरा होना। 
फाम भुगताना ” कार्य समाप्त करना । काम पुरा करना । 
फाम लगाना ८काम जारी होना | कार्य का विधान हांता। 
किसी वस्तु के निभित मरने का गअनुष्ठान होता । जैसे--(क) 
महीनों से फाम लगा है, पर मदिर प्रगी नही तंयार हुमा । 
(प) जहाँ पर काम लगा है, वहाँ जाकर देखभाल फरो। 
काप्त लगा रहना ८व्यापार जारों रहता । जैंमें--झोई ग्राता 
है, कोई जाता है, यही वाम दिन रात लगा रहता है। 
(किसी व्यक्ति से) काम लेना:कार्य में नियुक्त करता। 
कार्य कराना | काम सीनना 5 काम सिद्ध या पूरा होना। 
उ०--प्रसन होइ शिव शिवा फ्राम सीखे खछुदँद जंस --१० 
रा० २५। ३४। फाम होना 5८(१) मरना प्राण जाता। 
जेंसें-गिरते ही उनका काम हो गया। (२) ग्रत्यत कष्ट 
पहुँचना । जैसे- तुम्हारा या उठाने वाने का काम 
होता था। 


२ कठिन काम | मुश्किल वात । शक्ति या वीशल का काये। 


जसे--- वह नाटक लिखकर उन्होंते काम क्रिया । 


मुहा०“फाम रखता है। बड़ा फरठित फार्य है। मुग्रक्रिल 


वात है । जैसे- इस थीड में से होकर जाना काम रखता है। 


जितना तुम्हारा कौन सा काम श्रटका है। फाम झाना -<. ३ प्रयोजन । श्रर्य | मतवत । उद्देश्य । ज॑सते--हमारा काम 


मारा जाता। लडाई में मारा जाना। जेसे,>-उस 
लडाई में हजारों सिपाही काम भाए। फास कर 
विश्वाना > महत्वपूर्ण काम करना। उ०->जम गए काम 
कर दिखाएँगे । कौन से काम हैं नहीं कस के |--न॒ग्ते, 
प्ृ० २६ ।कास करना ८८ (१) प्रभाव डालना। प्रसर करना। 
जैसे- -यह दवा ऐसी बीमारी में कुछ काम न करेगी । (२) 
प्रयत्न में कृकाययं होना । जंसे--यहां पर बुद्धि कुछ काम 
नही करती | (३) सभोग करना । मंयुन क रनता-(बाजारी)। 
फास के सिर होना या काम सिर होना -काम में लगना । 
जैसे --मही तो से वेकार बैठे थे, काम के सिर हो गए अच्छा 
हुआ | काम चलना ८ (१) काम जारी रहना। क्रिया 
सफादन होता । ज॑से--सिंचाई का काम चन रहा है । 
काम चलाना - काम जारी रखना । धधा चलता रखना । 
काम छेंडना > काय प्रारभ करना । उ०--काम छेदा छूटता 
होड़ नहीं। टदूटता है दम रहे तो टूटता ।--चुभते०, पु० १३। 
काम तमाम या काम झाखिर क्रना “+ (१)काम पूरा करना। 
(२३)म।र डालना] जान लेना । घात करना । कामतमाम 
या भाखिर होना-- ( १ ) काम पूरा होना । काम समाप्त 
होना ।( २ ) मरना । जान से जाना। ज॑से--एक डडे मे 
सौंप का काम तमाम हो गया । काम देंखना- (१) किसी 


हो जाय तो तुम्ह प्रसन्‍न करदेगे। 


महा ०-_काम करना > भर्थ साधना । मतलय निकालना । जैसे -- 


उह अभ्रपना काम कर गया तुम वाकते ही रह गए ॥ काम 
का ८ जिससे कोई प्रयोजव निकले । जिनसे कोई उद्देश्य पिंड 
हो! जो मतलप्र का हो। जैसे--काम का झादमी। काम 
चलना ८ प्रयोजन न्तिकलना । अर्थ सिद्ध होना। प्रमिप्राय 
साधन होना! कार्यनिवह होना । ज॑से इतने से तुम्हारा 
काम नही चलेगा काम चलाना ८ प्रयोजन निकलना | प्रव 
सिद्ध करमा। कायेनिर्वाह करना | आवश्यकता पूरी करना। 
जैसे-- इस वर्षे इसी से काम चलाग्रो। काम निकलना“ (१) 
प्रणेजत सिद्ध होना । उद्देश्य पूरा हाना। मतलब गेंठना। 
जैसे--काम निकल गदा, भव क्यो हमारे यहाँ भावेंगे ? उ०-- 
मुफ्त निकले काम तो क्यो खर्चे दाम ? | (३) कार्य 
निर्वह होना | ग्रावश्यकता पूरी होता। जैसे इतने से कुछ 
काम निकले तो ले जाम्रों। काम निकालना (१) प्रयोजन 
साधना । मतलब गाँठना । जैसे--वह चालाक झादमी हैः 
अपना काम निकाल लेता है। (२) कार्यनिर्वाह फरवा' 
ग्रावश्यकता पूरी करना | ज॑से--तव तक इसी से काम 
निकालो फिर देखा जायगा। काम पडना८ःआवश्यकता 
होना । प्रयोजन पडना । दरकार होना । जेसे,--जब काम 


पडेगा, तुमसे मांग लेंगे ।काम वताना>गर्थ साधना। 


कर्मों ६०७ 


प्रयोवत निकलना | मतलब गेँंठना । उद्देश्य सिदुघ होता। 
मामला ठीक होना। वात वनना ५ जेसे,-- वह- इस समय 
यहाँ भा जाय तो हमारा काम वन जाय । काम बंनानों-: 
किसी अर्थ का साधन करना। छकिसो का- मतलब निका- 
लगा । काम लगना >-काम प्डदना। आवश्यकता होना । 
दरकार होता। जैसे, जब रुपए का काम लगे, तव ले 
लेता । काम सेंवारना>काम वनाना। किस! का अ्थ॑- 
साधन करना । काम सघना-काम सिद्ध होना। प्रयोजन- 
सिद्ध होना । काम सरना-काम निकलना। काम पूरा 
होवा। उ०--इससे भ्रापकी झ्याति होगी वा आपके राज्य 
का छाम सरेगा प्र मघन०, भा० २, पृु० ४२ । काम 
प्राएना>> काम पुरा कर्ना। प्रयोजन सिद्ध करना। काम 
साथ देवा - सफल करना । सिद्ध करना। पूरा कर देना। 
उ०-वेस॒धा काम साध देती है । वात सीधी हुई सादी (-- 
चोले ०, पृ० ३१ । काम होना >प्रयोजन सिद्ध होता। अर्थ 
निकलना । ग्रावश्यकता पुरी होती । 9 २८ 

४. गरज। वास्ता | सरोकार। लगाव । जैंसे--(क) हमे अपने 
काम से काम । (खो) तुम्हें इन ऋगडो से क्या काम? 

महा ०--किसी से कान डालना८--(काम 'पड़ना' का प्रो० रूप) 
भा डालना । जैसे, ईश्वर ऐसों से काम न डाले ।- किसी -से 
काम पडता । किसी से पाला पडना । किसी से वास्ता पड़ना। 
किसी प्रकार का व्यवहार या सवंध होना । उ०--चंदन पड़ा 
चमार धर नित उठि कूर्ट चाम | चदन बपुरा का कर, पडा 
नीच से काम |--(शब्द०)। कास रखना>-वस्‍्ता रखना । 
सरोकार रखना । लगाव रखना । जैसे--वाकी और किसी 
वात से उन्हें काम नहीं, खाने पीने से मतलब रखते हैं | काम से 
फोम रख़नतां >अपने कार्य से प्रयोजन रखना। अपने प्रयोजन 
ही की ओर ध्यान रखना, व्यर्थ की बातो मे न पडना ॥ 

४ उपयोग । व्यवहार । इस्तेमाल । 

महा ०--काम्र श्राना- (१) काम में श्राना। व्यवहार में थ्राना । 
उपयोगी होना ) जैसे-- (क) यह पत्ती दवा के काम भाती 
है। (ख) इसे फेको मत, रहने दो, किसी के काम भा 
जायगा । २ साथ देन" । सहारा देता । सहायक होना। आडे 
भाना। जैसे--विपत्ति में मित्र ही काम भाते हैं। काम का ८ 


काम मे आने लायक । व्यवहार योग्य । उपयोगी (वस्तु)।॥ 
कस देना-व्यवहार में झ्ाना। उपयोगी होना। जैंसें-- 
यह चीज व्त पर काम देगी, रख छोड़ो । (किसी वस्तु से) 
काम लेना > व्यवहु।ःर से लाना। उपयोग क्रना। बर्तता [ 
इस्तेमान करना! जैसे--वाह ! भाप हमारी ठोपी से 
अ्रेच्छा काम ले रहे हैं। काम भे झ्राना 5 व्यवहार में भ्ाना। 
व्यवहत होना । वर्ता जाना । जैसे,--इस रख छोडो, किसी 
काम में भरा जायगी। काम्र में लाना > बर्तना । व्ववहार 

कैरना | उपयोग करना $ 

६ कारवार। व्यवसाय। रोजगार 

कि जाता तो अच्छा था। 
अ०-करना ॥ 

२-४८ 


जैसे--उन्हें कोई काम 


कामक्षत्‌) 


मुहा ०-- कामबुलना <- का वार चलना । नया कारखाना जारी 
होना । नया कारव।र प्रारंभ होता | काम चमकता ८ वहुत 
भ्रच्छी तरह कारवार चलना । व्यवसाय में वृद्धि हीता। 
रोजगार में फायदा होना । जैसे,--योडे ही दिनो में उसका 
काम खूब चमक गया और वह लाखो रुपए का आदमी हो 
गया । काम पर जानॉ-- कार्यालय में जाना । अपने रोजगार 
की जगह जाना | जहाँपर कोई काम हो रहा हो, वहाँ जाना । 
कांम बढ़ाना - काम वद करना। नित्य के नियमित सप्तम पर 
कोई कामकाज वद करना । ज॑से,--संव्या को कारीगर काम 
वढ्ाकर अपने अपने घर जाते हैं। कांम बिगड़ता > कारबार 
विगडना । व्यवसाय नष्ट होना । ध्यापार में घादा आना । 
काम सीखना -- कार्यक्रम की शिक्षा होता | व्यवसाय या घष्ता 
सीखना । कला सीखना ) जैसे,--वहु तारकशी का काम 
सीख रहा है । 

७ कारीगरी ।वनावट । रचना। दस्तकारी। ८ वेलवूटा या 
नक्‍काशी जो कारीगरी से तैयार हो | ज॑से'--(क) इस टोपी 
पर वहुंत घना काम है । (ख) दीवार पर का काम उखड़ 
रहा है 

यौ०--कऋमदानी । कामदार । 

मुह ०--काम उतारता--किसी दस्तकारी के काम को पुरा 
करना । कोई कारीगरी की चीज तैयार करना | काप्त चढ़न[ -- 
तंय,री के “ये किसी चीज का खराद क्रघे, कालिव, कल 
आ्रादि पर रखा जाना । काम चढ़ाना- किसी चीज की तैयारी 
के लिये खराद, करधे, कालिव कल्न भ्रादि पर रखना या 
लगाना । जैसे,-- कई दिनो से काम चढ़ाया हैं पर, अमी तक 
नहीं उतरा + काम्र बतनना>- किसी वस्तु का तैयार होना ॥ 
रचना या निर्माण होना । 

कामअध(9--वि० [र्से० कामरान्व] दे” 'कामाध । उ०--कामग्रध 
जब भयो तव तिय हू! तिय सव ठौर । ग्रुव विवेक अजत कियो 
लख्यों अलख सिस्मौर ।--ब्रज ग्र ०, पृ० १३१ । हे 

कामकला--सब्ञा छी० [सं०] १ मैथुन । रति। २ कामदेव की स्त्री । 
रति। ३ एक तत्रोक विद्या ॥ 

विशेष--इसमें शिव और शक्ति की दो सफेल और लाल विदियाँ 
मानी गई हैं, जिनके सयोग को काम ला कहते हैं | इसी सयोग 
से सुष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है ॥ 


४ कामदेव का कौग़ल। उ०-कामकना कछ मुनिहिं न 
व्यापी +--माचस, १॥ १२६ ॥ 
कामकाज--संडा पुं० [है० काम+फाज] कारबार । कामधधा 
कामकाजी--वि० [हिं. काम+ काज] कास करनेवाला ।उद्योग- 
धधे में रहनेवाला । 
कामकुट---संद्या पुं० [सं०] १. वेश्यागामी । लंपट । २ वेष्याप्रों का. 
छल छद। ३.कामराज नामक श्रीविद्या का मंत्र जो तीन 
प्रकार का है-+कामकृत्त, कामकेलि और कामक्रोडा । 
कामकछुत्‌ ““?“>-वि० [स०] १.इच्छानुसार करनेवाला | स्वेच्छाकारी । २. 
काम या इच्छा पूर्ण करनेवाला [को०]। 


कामकृत्‌" 


कामक्ृत्‌रे-सब्बा पुं० लीलापुरध । परमात्मा इच्छा मात्र से सूब्ठि करने 
वाला कोन ॥ 

कामकृत--वि० [सं०] काम या कामदेव द्वार। किया हुआ ॥ उ०-- 
दुई दड भरि ब्रह्माड भीतर कामकृत कोतुफक अ्रय ।--मानस, 
१॥।८५१॥ 


कामकृतऋणा- सप्रा पुं० सि०] वह ऋण जो विपय मोग से लिप्स होने 


की दशा में लिया गया ही ।--(स्मृति)। 
कामकेलि--सझ्ा स्ली० [सं०] रतिक्रिया | कामकीड़ा कि०। 
काम जिया-- सक्बा क्षी० [सं] रतिक्रिया । सभोग [कोौ०_ । 
कामक्रीडा--सन्चा ख्री० [से० कामक्रीडा] कामकेलि | 
रतिक्रिया कोगे । 
कामग--वि० [सं०] [वि० क्षी० कामगा] १. स्वेच्याचारो । श्रपनी 
इच्छा पर चलनेवाला | 3०--गगवान जब दशरत्य नुप रानीन 
के गर्भाहि गये । तबददीं विरचि सुदेघतन सों वात यह बोलत 
भये । तुम हरि सहायहि के लिए उत्पत्ति कपि गन की करो । 
श्रव भ्रति बली प्रति काय कामग कामझूपी विस्तरों । - 
पदुमाकर (शब्द०) । २ परस्त्री या वेश्यागामी । लपट | ३. 
कामदेव । 
कामगति--वि० [सं०] मनोनुकूल स्थान पर जाने में समय । जहाँ पन 
चाहे वहाँ मे जाने मे समर्थ । 
कामगार---सक्षा पुं० [सं० कम +- फार, प्रा० कम्म +गरार (प्रत्य०) ] 
१ दे* कामदार'। २ मजदूरी ॥ मजदूरी करके रोजी कमाने- 
वाला व्यक्ति । 
कामगिरि--सब्ञा पुं० [सि०] चित्रकूट कामदगिरि [कौ० । 
कामचर--स्तद्षा पु? [सेग] भ्रपनी इच्छा के अनुसार सब जगह 
जानेवाला । स्वेच्छापुवंक विचरनेवाला । 
कामचलाऊ--वि० [हिं० काम + चलाना] जिससे छिसी प्रकार काम 
सिकल सके । जो पूरा पूरा या परे समय तक काम न दे सकते 
पर भी बहुत से भ्शों मे काम दे जाय । 
कामचार-- सष्ठा पुं० [सं'] [वि० कामचारी ] १ इच्छानुसार भ्रमण | 
३ स्वेच्छाचार (को०)। हे कामुकता (को०)। ४ स्वाय्- 
परता (को०) ३ 
कामचारी"---वि० [सं० कामचारिन] १ मनमाना घूमनेवाला। 
जहा चाहे वहां विचरनेवाला ! २ मनमाना काम करनेवाला । 
स्वेच्छाचारी । ३ कामुक | लप्ट। 
कामचारी"---सच्चा पु? १ गरड़ | २ गौरैया कोण । 
कामचोर-वि० [हिं० फाम्ु+ घोर] काम से जी चुरानेवाला | काम से 
भागनेवाला । अकर्मण्य । भ्ालसी | जाँगरचोर । जांगरचोट़ा । 
कामज '--विं० [सं०] वासना से उत्पन्न ।॥ 
कामज+---सब्ना पुं० १ व्यसन । ; 
विशेष--मनुस हिता के अनुसार ये व्यसन दस प्रकार के होते हैं 
भौर इनमे गासक्त होने से अर्थ धौर धर्म की हानि होती है । 
दस कामज व्यसन ये हैं--मृगया, जुम्रा, दिन को सोना पराई 
निंदा, स्त्रीसभोग मद्यपान' नत्य, गीत, वाद्य और व्यर्थ इधर 
उधर घूमना। ' हु 
२ करोघ। श्रावेश (को०) ४६ * 


समोग । 


श्ण्ध 


का मद 


कामजननी--सझ्ा जी? [सं०] नागपेल [को०) । 

कामजान---सप्जा ६० [सं०] कोयन शिन | 

कामजानि--सप्ना कौ? [सं०] कोवल खिल । 

कामजित्‌*--वि० [सं०] काम को जीतीयाजा । 

कामजित्‌'-सप्य पुं० १ मद़ादेव । शित्र । रे कातिकेय। हे जिय देव। 

कामज्वर-सव्ा १० [सं०] बंद्यफ के अनुसार एक प्रक'र का ज्वर जो 
स्त्रियों भोर पुझषों को श्रवढ प्रह्मचय पालन करन पे हो 
जाता है । 

विशेष--इसमें नोजन से अदवि ओर द्वदय में दाह होता है दीद, 
लज्जा, वुद्धि और धैर्य का नाश हा जाता हू, पुत्पा छे द्वद 
में पीडा होती है झोर स्त्रियों का प्ंग दूटता ३, नेत्र चचत 
ही जाते हैं, मत में सनोग की इच्छा होती है। क्राध उत्पन्‍्त 
कर देने से इसका वेग घात हो जाता है । 

कामठऋक - सशा (० [सं०] धृतराप्ट के वश का एक नाय जो जननेजपे 
राजा के सर्वयज्ञ में मारा गया था। 

कामणुगारो ७-सद्या ह[सं० फर्म शा क फार, गुजर फामण +गार 4 ई 
(प्रत्य०)] जादुगरनी । उ०-- प्रीतम कामणाग रियाँ, बच यत 
वादलियाँह ! घए वरसतई पूकियां, लधू जागुरियाँद ।-- 
ढोला०, दू० २४८ ॥ 

कामडिया--सप्ा पुं० सिं० कृम्बत] रामदेव के मत के गझनुवायी 
चमार साधु । 

विशेष--ये राजपूताने में होते हैं ग्रौर रामदेव के गब्द या उनकी 
वानी गाते भौर भीख मांगते हैं । 

कामत -- क्रि० वि [सं०] १ इच्छानुसार । स्येच्छवा । दे वातना से। 

कामत--सहा पुं० [ग्र० कामत | शरीर ॥ जिस्म | डीच डीव | कद | 
उ०--सर्वे कामत गजब फी चाल से तुम उ्रों कपामत चले 
बपा करफे ७-मभारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० २३० । 

कामतरु(छ*--सछ्जा पूं० [सं०)) १ वाँदा जो पेडो ०र होता है। रे 
फल्पव॒क्ष । 

कामता(3)---.सप्जा पै० [स० कामद] चित्रकूट के पास का एफ गाँव 
चित्रकूट । उ०- पवन तनय यह ज लिपुग माही । झ्प्त दरगन 
होव॑ कु" नाहीं । तुल सिदास कह कृप। निहारी मोदि वे श्तचरज 
परत निहारी । कह कपरीश कामता सिधारी। बैठहु कालिह 
राम उरघारी ।+ विश्राम (शब्द०) 

यौो०--फासएगिरि > कामदर्गिरि । 

कामताप--स्रक्ा पुं० [सं०] कामज्वर । उण्प्रानरपत्र रा “>र-क्त 
काम-ताप हरन । >घनानद, पु० ४३५ । 

कामताल- सच्ना पुं० [सं०] कोयन कोण । 

कामतिथि---सद्चा खो० [सं०] त्रयोदणी । 


विशेष---इस तिथि को मामदेव की पूजा होती हे । 
कामद"--वि० [सं०] [व्ि० सी" कासदा) मवोरवपूरा करनेयाता । 


इचछानुरार फन देनवाला | 
यौ०-कामदगिरि ८ चित्रकूट । 
कामद*--सश्चा पु? १ स्वामोकार्तिक | ३े ईएबर । ३. शिव (को )। 
४ सूये (क्ो०)। 


। 
! 
क्‍ 


क्रामदगिरि 


कामदगिरि--चज्ज पुर्भुर्०] चित्रकूट का एक पर्वत जो सभी कामनाएँ 
पूरी करनेवाला मात्रा जाता हैँ । 
कामदमशि--उच्चा पु० [सर्भ्‌ चितामणि | : 
कामंदमनि(9)--उच्चा पुं० [छ० कानदपरि] दे क्ामदमणि! | उ०-- 
गत चित चेति चित्रकूट चलि॥7 : 
सुब साधन अ्रनयास महा फलु | के मदमनि कामदा कल्पतद 
सो जुग जुव जागत जगवीतलु । तुलसी ठोहि विसेखि वुभिए 
एक्र प्रतीति प्रीति एके बलु ।--छुलसी श्द० । 
कामदर्शन--वि० [सं०] देखने मे जो सुदर लगे किन । 
कामदव-सक्जा पु० [सं०] कामार्ति । कामज्वाला किन ॥ 
कामंदहन--सद्ञा पुर्ण सं० काम + दहुन]कामदिव को जलानेवाले, शिव । 
उ०-घर ही बैठे दोऊ दास | रिथ्वि संधि भक्ति श्रभय पद 
दायक आय मिले प्रमु हरि झनयास | --जाफो ध्यान घरत 
मुनि शकर शीश जदा दिय अंवर तास। कामदहुन गिरि 
कदर आसन या मूरति की तऊ पियास |“ ब्वूर (शब्द०) । 
कामदा- सद्दा की” [सं०|१ कामघेनु ।२. ए% देवी जिसकी 
अहिरावण पूजा करता था। उ०-देहौ बलि कामद कद्दू 
सोई | जानेहु नभ प्रकाश जब होई ।--विश्रा म (शब्द ० )५ 
३. च॑त्र शुवल पक्ष की एकादशी का नाम | ४ दस अक्षरों 
का एक वणुवृत्त जिसमे क्रम से, रगण, यगरझा, गौर जगण तया 
एक गुढ होता है । ज॑छे,-“रायजू गयो मो लला कहाँ ? रोय 
यो कहूँ नंद जू तहाँ । द्वाय देवकी दीन भाषदा। नैन भोठ के 
मूति कामदा। 
विशेष - इस वृत्त के झ्रादि मे गुरु के स्थान में दो लघु रखने से 
जुद्ध कामदा! वुत्त होग है| इसमें ५, ५ पर यति द्वोती है । 
कामदान-- सका पु० [8०] ऐसा नाच रंग या गाना वजाना जिसमे 
नोग अपना कामधघधा छोडकर लीन रहे । (को०) । 
विशेष- कौटिल्य के समय में राज्य की मुख्य आमदती पनाज की 
उपज का भाग ही था 8 भत- कृषकों के दुव्यंसन, भालस्य 
आदि के कारण जो पैदावार की कमी होती थी, उससे राज्य 
को द्वानि पहुंचती थी | इसी से कामदान अपराधों में गिना 
गया था और इसके लिये १२ पण जुरमाना होता था ॥ 
कामदानी--सद्चा लो" [हिं० काम+दानी (्रत्य ०)] १ .वबेलबूठा 
जो बादले के तार या संलमे सितारे से बनाया जाय । २.वह 
कपड़ा जिस पर सजमे सितारे के बेलबूडे बने हो । 
कामदार"--सट्दा पुं० [ हिं० काम +दार (पत्य० ) ] राजपूताने की 
रियासतों मे पुक कर्मचारी जो प्रदध का काम करता है । 
का रिंदा | अमला । उन्-+पाँची पकड़े कामदार जो पकड़ी 
ममता माई ।--कबीय श० पृ० रैरेरे ! 
कामदा[र'-.वि० कारचोवी जिसपर जरदोजी या ता र के कसीदे का 


काम हो । जिसपर कलाबत्तू झादि के बेलबूठे पने हो। 
धामदुप जैंसे--कामदार टोपी, कामदार जूता । 
--वि०[छ०] हर प्रकार की इच्छा पूरी करने वाला ॥ प्रभीष्ठ 
दायक (दो) 


क्ामदुरा-- रक्त को [सं] श्रामपेत्‌ प्रासंदरदा (सेन । 


६०९ 


करिह राम भावतों मन को 


पर्या ०--क्राम । सदन । 


क्ामपैन्चां 


कामदुंह--- वि० [सं० कामदुह] भ्रनीष्टदायक कि] 


कामदुह्ा--सछ्ा की? [उं०] कामधेनु । 

कामदूतिका--उद्चा क्री” [सं०) नागदती । ह्ाभीयूड नाम की घास 
कामदूती--सज्ा खी" [र०) १ परवल की वेल । २. को«ल (को०) । 
कामदेव--सब्ञा पुं० [सं०] १ स्त्री पुरुष के संत्ोग की प्रेरणा करने 


वाला एक पौराणुक देवता जिसकी स्त्री रति, साथी वर्ंत, 
वाहन कोकिल, अस्त्र फूनों का घनुव वाश है । उसकी घ्वजा 
प्र मीन और मकर का चिहन है । 


विद्येष--कहते हैं जद सी का परलोकवास हो गया, तब शिवजी 


से यह विचार कर कि अव विवाह न करेंगे, समाधि लगाई । ' 
इसी वीच तारकासुर ने घोर तप कर यह वर माँगा कि मेरी 
मृत्यु शिव के पुत्र से हो भौर देवताझों को सताना प्रारंभ 
किया । इम दु ख से दुखित हो देवताओं ने कामदेव से शिव 
की समाधि भग करने के लिये कहा । उसने शिवजी की समाधि 
भग करने के लिये उनपर अपने वाण चलाए | इसपर शिवजी 
ने कोप कर उसे भस्म फर डाला | इसपर उसकी स्त्री रत 
रोने श्र विलाप करने लगी । शिवजी ने प्रसन्‍त होकर कहा 
कि कामदेव अत्र से विना शरीर के रहेगा और द्वारका में ऋष्ण 
के घर प्रद्युम्त के रूप में उसका जन्म होगा 3 प्रद्युम्ग कामदेव 
के ग्रवतार कहे गए हैं । 
मत्मय | मार। प्रयुत्त। मौतकेतन 
कदर्प । दर्षक । झ्ननग । पंचदार । समर । शुंबरारि | मततित ४ ' 
कुसुमेष । प्रनन्‍्यज । पुष्पधन्वा | रतिपति। मकरवब्बत । 
प्रात्ममु । ब्रह ससू । ऋष्वकेतु | 
२ वीर्य । ३-सभोग की इच्छा । ४- शिव । ५, विष्णु (को०) । 


जा 


कामधाम--सच्य पुं० [हि काम + घाव ] (प्नु०)] कामकाज । 


धधा | उ०-तब्रज घर गई गोपकुमारि। नेकहू कहु मन ने 
लागत कामघाम विधारि ।--सुर (शब्द०)॥ 


कामघुक्‌*--वि० [सं०] प्रत्तीष्टदायक कि" । 
कामधुक्‌ *--छ्बा कली? कामघेंतु किंगु। 
क्ामधुक--सब्या की? [सं० कामधेनु] कामधेनु॥ उ०--वास काम _ 


घ्‌क रामलला +-जुलसी (शब्द०) । 


कामबेनु--सब्या थो* [सं०| १. एुक गाय जो पुराणानुसार समुद्र 


के मथने से मिकली थी। सुरभी ! 
विशेष -यहद्द चोदद्द रत्नों मे से एक है। कहते हैं इससे जो माँगा 
जाय वद्दी मिलता है । 
३. वरिष्ठ की शवला या नदिती नाम की गाय ॥ 
विशेष--इसके काय्य वशिष्ठ का बदिश्वामिवर से युद्ध हुआ था। 
विश्वामित्र एुक बार वर्शिष्ठ के यहाँ गए । बशिष्ठ ते अपनी * 
गाय के प्रभाव से उनका वड़े वैभव के साथ आतिथ्य किया । 
विश्वामित्र लोध करके बहू गे गवे - 
प्रस्वीसार किया, इसी पर दोदों 2085 हा श ७55 हे 
हि दान के हट हर की बनाई हुईं गाय । 
का _-सदा छी? [सं० कामधेंनु] दे? 'कामधेनू! 3०-पह 
भर की रामपेन्वा इतनों पे होगी 7] भुे है 
बडी या ।“गिरतर०, पू8 ४१) 


कामंक्‍्य्॑ 


क्रामध्वज--सब्जा पु सिं.] वह जो कामदेव की पत्ाका पर हो, 
मछली । 

कामन-- विर्भ सं०] १ कामुक । २ लपद | [को०। 

कामन्वेल्थ--सज्ञा पूं० [अ०] राष्ट्रमडल + राष्ट्रकुल। 

कामन सभा--सश्चा ल्लो० |अ० हाउस श्राफ कामन्स ] ब्रिटिश पालंम्ट 
की दह शाखाया सभा जिसमें जनसाधारण के निर्वाचित 
प्रश निधि होते हैं। भाजकल इनकी सखझ्या ७०७ होती है । 
हाउस आफ कामस॥ 

कामना-- सच्चा ली० [सं०] १ इच्छा । मनोरय २ वासना (को०)।॥ 

फामनीय, कामनीयक- सष्ठा पुं० [सं०) सौदर्य । श्राकर्षण 
रमणीयता (को०) । 

फकामपरता--सब्या जो? | सं०] विपय, भोग प्रौर इच्छाओं के वशीभूत 
रहने की स्थिति । कामुकता । 

क्रामपाल-- सब्षा पूं० [स०] १ श्रीकृष्ण । २. वलराम । ३. महादेव । 
४ विष्ण को०)। 

कामप्रद--वि० [स०] कामना की पूर्ति करनेवाला। श्रभीप्टदाय्क 
उ०--ससार मे जितने कामप्रद सुत्र हैं, जितने दिव्य शौर 
महान सुख हैं, वे तृप्णाक्षय सुख के सोलह॒वें भाग के वरावर 
भी नदी हैं ।-- रस० क०, पृ० ४४ । 

कामप्रद--सच्ना पु परमात्मा कोल] । 

फ्रामप्रवेदन- सपा पुं० [सं०]काम को प्रकट करना या जताना (को०)। 

छामप्रदतत- सझ्य पुं? [सं०] स्वतन्न या इच्छित प्रश्न (को०) ॥ 

फामफल- सल्चा पुं० [स०] एक प्रकार का ग्राम शि०]। 

कामबाण- सज्ञ पुं० [सं०] कामदेव के वाण, जो पाँच हैं-- मोहन, 
उन्मादन सतपन, शोण्ण, और निएचेष्टकरर । 

विद्ुषभ--वाणो को फूलो का मानने पर वे पाँच बाण ये हैं-- 

लाल्कमल, अशोक, भाम, चमेली और नील कमल । 

कामभूरह--सब्ा पुं० [सं० काम + भुरुह] । व ल्पदुक्ष उ०--राम भलाई 
झापनी भल कियो न काको ।---“राम नाम महिमा क्र 
काम भूरद भाको ) साखी बेद पुरान है तुलसी तन ताको |-- 
तुलदी (शब्द०)। 

काममह--सज्ञा पुं० [सं काममहस्‌] च॑न्र पूरिमा को मनाया जाने 
वाला कामदेव का एक उत्सव (को०)। 

काममुद्रा--सक्ञ री [सं०] तत्न की एक मुद्रा । 

काममूढ-- वि० [सं० कामसूढ़ ] कामातुर | काम के वशीभूत (को०)। 

काममोहिंत- वि०[सं०] कामातुर | काम के वशीभूत कोण । 

कामयमान, कामयान--वि० [सं०] कामी । कामसुखेच्छु । कामुक । 
कामातुर [को० । 

कामयाब--वि० [फा०] जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया हो । सफल । 
कृतकार्थ | 

कामयावी--सछ्ा ख्री०[फा०] [वि० कामयाब] सफलता | कृतकार्यंत्त। । 

कामधिता--वि० [ सं० कामयितृ] [वि०खी० कामयित्री] कामातुर(को०) 

कामरत--सझ्ता पुं० [सं'] क.मलिप्त । वासनालिप्त । उ०-कहु' भूल्यो 
कामरत कहु भूल्यो साधजत कहू' भूल्यौ हमध्य कह वनबासी 
है (--सुदर ग्र ० भा० हे, पृ० ५८४ । 


6१० 


कामेसपर 


कामरस- सच्चा पुं० सं०] १ वौर्य । २ काम सत्रवी रस या आनद (को) 

कामरसिक--वि० [ सं०] [वि० क्ी- काररसिका] वामी। कामुक कि०] 

कामरिछु|--सप्ञाओ* [6० कामरी] कमली । कवल | उ०-सूरदास 
खल कारी करामरि चढत न दूजो रग ।--सूर (प्रब्द०) | 

कामरिपु-- सप्म पुं० [सं०] शिव का एक नाम । 

काम[रया(9)--सज्ञ सो? [हि कामरो] दे? 'कामरी, 

कामरी(9-- सद्या छी० [सं० क्म्बल] 4 मली । कवत । उ०- काम री 
मो जिय मारो हुटो वद्दि कामरीवारों दिचारों बचायो -- 
देव (शब्द०) 

कामरुचि--सझ्या करी? [सं०] एक अस्त जो रामायण के झनुप्तार 
विश्वामित्र ने रामचद्र जी को दिया था। इससे वे ग्रन्य प्रस्त्रों 
को व्यर्थ करते थे । ३०--विमि विभुति श्र पनर कष्यो युग 
तंसहि वनकर बीरा | कामरूप मोहन थवरणहु' लेहु का मदृचि 
वीरा ।--रघुराज (शब्द०) ॥ 

कामर--(प सब्बा ६० [कामरूप, प्रा० कामरुआ |दै०'कामरूप | 3०० 
कामरु देस कमच्छा देवी । जहाँ वर्स इसमाइल जोगी ।--- 
(शब्द ०) । 

कामरू(छ--सदा पुं"[सं>_ कामरूप, प्रा० कामरुप्त] दे” 'कामहप। 

कामरूप '--सस्जा ५० [सं०] १. भ्रासाम का एक जिना जहां कामाद्ष 7 
देवी का स्थान है । इसका प्रधान नगर गौहाटी है । 

विशेष-काल्िका पुराण में काम[रपा देवी और कामव्प तीथें 

का माहात्म्य बडे बिस्तार के साथ लिखा है । यह देवी के ५३ 
पीठो में से है। यहाँ का जादू टोना प्रसिद्ध है। प्राचीनकशल 
में यह म्लेज्छ देश माना जाता था और इसकी राजधानी 
प्रागृज्योतिपपुर (भाघुनिक गौह्ारी) थी । रामायण के समय में 
इसका राजा नरकासुर था। सीता की छोज के लिये बदरो को 


भेजते समय सुप्रीव न इस देश का वणन किया है। महामारत 
के समय में प्रागूज्योतियपुर का राजा भगदत्त था । जब प्रजुन 
दिग्विजय के लिये निकले थे, तव यह उनसे चीनियों भौर 
किरातों की सेना लेकर लड़ा था । कुरुक्षेत्र के युद्ध मे भी भगदत्त 
चीनियो झीर #िरातो की म्लेच्छ सना लेकर कौरवों की ओर 
से लड़ने गया था। महाभारत मे कही कहीं भगदतत को 
पसलेच्छानामधिप ' भी कहा है। पीछे स जब शाक्तो स्‍शौर 
वानिकों का प्रभाव बढ़ा,तव यह स्थान पवित्र मान लिया गया। 

२. एक भस्त्र जिससे प्राचीन काल में शन्नु के फेंके हुए अस्त्र व्यर्थ 
किए जाते थे । ३ बरगद की जाति का एकब्रडा सदावहार पेड । 

विशेष--६ सकी लकड़ी चिकनी, मजबूत और ललाई लिए हुए 
सफेद रग की होती है जिसपर बड़ी सु दर लहरदार घारियाँ 
पड़ी होठी है। इसकी तौल प्रति घनफुट २०सेर के लग॒भ्ग होठी 
है । यह लकड़ी किवाड़, कुरसी, मेज झ्ादि बनाने के काम में 
झ्राती है । कामरूप की पत्तियाँ टसर रेशम के कीडे भी 
खात हैं । 

४. २६ मात्राओं का एक छद, जिसमे ६,७ झौर १० के भ्रतर पर - 
विराम द्वोता है । श्रंत मे गुद लघु होते हैं । ज॑से,--जित एछ 
सुदसमी, विजय तिथि सुर, वंद्य न्वत प्रकास । कपि भालु दल 
युत, चले रघुपति, निरखि समय सुभास । ५ देवता | 

कासरूप*-.-वि० यथेच्छ रूप घारण करनेवाला। मनमाना रूप 


घारण करनेवाला | उ०-(क) कामरूप सु दर तनु घारी। सहित 


का महपंत्वे 


उमाज सोह वर नारी |--तुलसी (शब्द०) । (खा! उ०--भ्रशि 
किरणों से उतर उतरकर भू पर कामझरूप नभचर | चूम चपल 
कृलियों का मुदु मुख सिखा रहे थे मुसकाना ।-चीणखा, पृ०४८ ! 
क्रामरूपत्व--चच्चा पुं० [सं०] जैन मत के अनुसार एक प्रकार की सिद्ध 
जो कर्मादि से निरपेक्ष होनेपर प्राप्त होती है । इससे साधक को 
ययेच्छ अनेक प्रकार के रूप घारण करने की शवित होती है ॥ 
कामहपिणों--वि० [पें०] इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली ॥ 
मायाविनी । उ०--यम की सभा कामझुपिणी है, विश्वकर्मा ने 
बनाई है ।+प्रा० भा० प०, पु० ३२५ । 
कामरूपी--वि० [सि० कामरूपिन] [वि० श्री कामझूपिणी] इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेवाला । मावावी । 
कामरेखा--सड्ा ली? [स०] वेश्या । वारागना झलिगु ॥ 
कामरेड--उड्जा पुं० [अ०] दे० 'काम्रेड' ॥ 
कामसे- सबद्बा पुं० [अं ० कॉम] व्यापार ॥ वाणिज्य | कारोबार ६ 
लेनदेन । जैसे,-- चेंबर आफ कामसे + क्ामर्स डिपार्टमेंट । 
काम्रंत--छन्चा व० [सं०] १५ एक रोग । 
विशज्येप--इसमे पित्त की प्रवलतता से रोगी के शरीर का रग 
पीला पड जाता है, भ्रॉंले और नख विशेष पीले जान पडते 
हैं, घरीर भ्रशकत रहता है भ्ौर भोजन में प्रदचि रहती है । 
३. वच्चत काठ । हे. रेगिस्तान (को०) । 
कामलत--वि० कामी । 
कामलड़ी ७ -- सच्ञा श्ली० [छं० कम्बल, हिं० कामल + डी (प्रत्म०) ] 
दे” कामरी/ ॥ उ०--फाडि पटोली घुज करो कामलडी 
फहराय । जेहि जेहि भेजे पिय मिल, सोइ सोइ भेप कराय ॥ 
“वीर सा» सं०, पु० ४| 
कीमला-- सश पुं० [स० कामल] दे" कामल | 
कामलिका--छछा जी० [सं०] मदिरा किन । 
कामली(:- सच्चा छी० [० कम्बल] कमली | छोटा कवल | उ०-- 
साधु हजारी कापड़ा ता मे मल न समाय । साकट काली 
कामली भाव तहाँ विछाय ।--कव्रीर (शब्द०) । 
कामली--वि० [सं० कामलिन्‌] [वि० छ्वी० कामलिनो] पीलिगा । 
रोग से पीडित [कोण । 
कामलेखा--सच्चा छ्ली० [म्०] वेश्या । वारागना क्यि०) । 
कामलोक-- सद्ा पुं० [सं०] बौद्ध दर्शन के अनुसार एक परोक्ष लोक ॥ 
विशेष--यह ग्यारह प्रकार का है--मनुष्यलोक, तियंक्लोक, 
नरक, प्र तलोक, भ्रचुरक्षोक, चातुमंहाराजिक, त्रयस्त्रिश, याम्य, 
तुषित, निर्माणरति और परनिर्भित नाशवर्ती ॥ 
कामलोल-- वि० [संणु] कामातुर कि । 
कामवती'-.. उ्य क्षी० [सं०] दारू हल्दी । 
कामवत्ती*-.. वि० स्ली० काम की वासना रखनेवाली । समागम की 
इच्छा रखनेवाली ॥ 


कामवन--सब्ञा पुं० [सं०] १, वह वत जहाँ बैठाकर महादेव जी ने 
कामदेव का दहन किया या २ मबूरा के पास का एक प्रसिद्ध 
वन जो तीर्भ माना जाता है । 


६११ 


कांमांग॑ 


कामवर---सझ्ना पुं० [सं०] इच्छित मेंठ या उपहार किंग 
कामवललभ--सच्चा पुँ० [सं०] १ आम ।झ्ााम का पेड ॥२ वसंत 

(को०) ६ ३. चद्रमा (कीगे ॥ 
कामवल्लभा--चब्चा क्षी० [०] चाँदनी । चद्धिका ॥ 
कामवश्ञ*-- वि० [स०] काम के श्रधीन । कामयुकत कि । 
कामवश*--सब्चा युँ> काम का आवेश या अधीनता ग्िनु । 
कामवाद-- स्० पु० [सर] इच्छानुत्ार कहने का सिद्धात | 
कामवाद--वि० १. इच्छानुसार कहने या वोलनेवाला । 

२ इच्छानुसार कहने के सिद्धात को माननेवाल। । 
कामवादी--वि० [० कामवाविन्‌ | दे? 'कामवाद' । 
कामवानू--वि० [सें० कामवत्‌] [वि० क्ली्कामवती| काम की इच्छा 

करनेवाला । समागरम का झअभिलापी | 
कामविहंता--वि० [सं० कामविहन्तू॥। काम या वासना का हनन 

करनेवाला किगु । 
कामवीयं---सझ्ा युं [सं०] गुड़ किन । 
कमवृत्त--बि० [उं०] कामुक । लपठ । स्वेच्छाचारी कोण ॥ 
कामवृत्ति'--वि० १. स्वेच्छाचारी । 3 स्वतंत्र किनु । 
कामवृत्ति *-- सद्जा पुं० [स०] १ स्वतत्रया अनियत्रित कार्य । २ काम 
की प्रवति या भाव [कोग] । 
कामवृद्धि--सद्य जी० [सं०] काम का आवेश या वेग ख्थिन । 
कामवेग- सच्जा पूँ० [सं०] कामोत्त जता । काम की ठीवृता | उ०-- 

“भाव” मन की वेगयुक्‍त श्रवस्थाविश्वेष है, वह क्षुत्पिपासा, काम 

वेग आदि शरीरवेगो से भिन्न है ।--रस०, पृ० १६४ । 
कामशर---सह्ा पए० [सं०] १ कामवाण । २. आम । ३ भाम का 

पेड (को०) । 
कामशात्र---संद्य पुं० [सं०] वह विद्या या ग्रथ जिसमे स्त्री पुरुषो के 
परस्पर समागम आदि के व्यवहारो का वर्णा न हो । 
विशेप--इसके प्रधान झाचाये नंदीश्वर माने जाते हैं श्रौर अतिम 
झाचाय॑ वात्स्यायन इनका ग्र थ काम सूत्र है। 
क। मसख--सह्ढा पुं० [०] १ बसत | २, चैत्र का आरभ। चैत्र मुख 4 

३ आम का वृक्ष किगु । 
कामसखा- सदा ६० [सं० कामसखिन] १. वसंत । २. चैत्रमास (कोण । 
कामसुल्ल--सच्चा ईं० [सं०] काम का श्रावद । विपयानद । उ०--- 

समुझि कामसुब सोचहि भोगी | भए अ्रकंटक साधक जोगी ॥ 

“+मानस, १८७ | 
यौ०- कामसुखेच्छा -- विपय-सुख की लानसा । कामसुखेच्छ, -- काम- 

सुख का इच्छुक । 
के कम] [पिं०] अनिरुठ जो कामदेव के श्रवतार, प्रद्युम्न 
कामसूत्र--सह्य ३० [सं०] १. वात्स्यायन द्वारा रचित काम शास्त्र ।३., 

प्र मसुत्र । कामकया कोन । 
कामहा--स्या पुं० [छ० कामहन्‌| १ शिव; २ 'विष्ण [कोण]। 
कामाकु द--सद्द पुं० [सं० कामडकुदश] १ नख | नाखून । २, लिंग । 
शिश्न किन । 
कासाग --सक्का एुं० सिं० कामाज़ु] गझ्लाम । 


कामों 


कामाध?-- वि० [ स० कामान्ध] काम की अतिशवता से जिसका 
विवेक नष्ट हो गया हो । 
कामाघ--सझ्जा प॑० कोयल । के किल पक्षी [को०] | 
कामाधा--सब्ा ली? [स० फकामान्धा] १. कस्तूरी। २ 
योजनगघा [को०]॥ 
कामा"--सल्ला जो? [सं० काम] १ कामिनी स्थ्री। उ०--आधिक 
कामदग्ध सो कामा। हरि के सुवा गयो पिय नामा ।-जायसी 
(शब्द ०) । २ एक्र वृत्ति जिसमे दो ग्रुरु होते हैं। ज॑से-प्राना । 
जाना । रोना | घोना । 
कामा--सब्ना पुं०[अ० काम] एक विराम जो दो वावयो था शब्दों 
के बीच होता है । इसका चिट्टन इस प्रकार है। ( , )॥ 
कामाक्षी- सज्ञा जी०|स*] १ दुर्ग देवी वा एक श्रभिग्रह। २ तत्र 
के अ्रनुसार देवी की एक मूति। 
फामाख्या- सज्ञा क्षी'[सं०] १ देदी का एवं अ+िग्रह। २ सती या 
देवी का योनिपीठ | कामरूप | 
कामार्नि-- सद्या ली [सं०] १. उत्कट प्रेम । प्रवल अनुराग । २ 
काम की उत्तेजना । काम का वेग [को०]॥ 
कामातुर--वि० [स० ]का म॒ के वेग से व्याकुल । समागम की इच्छा 
से उद्विग्न । 
कामात्मज सब्ना पुं० [०] काम या प्रचुम्न का झात्मज। 
ग्रनिर्द [को०]। 
कामात्मा--वि० [सं० फामात्मन्‌] कामी | कामासक्त [को०]॥ 
कामाद्वि--सुब्ा पुँ० [स०] झ्रासाम का पर्व॑तविशेष [को०]। 
कामानज- सच्चा पुं? [सं० | क्रोध । गुस्सा । तामस । लोम ॥ उ०--- 
'शात रहयों कामानुज मुनि को। सेवन कीन्हथों ग्रुनि मुनि 
घनि को ।--रघुराज (शब्द०) | 
कामायुघ--सद्भा पृं० [सं०| १ झाम। २ कामबाण (को०)॥ 
३ पुरपचिहन । शिश्त (को०) | 
कामारथी[--सच्ा पुँ" [सं० कामार्थी ] दे” 'कामार्थी! । 
कामारि--सब्चा पूं० [संग] शिवजी का एक नाम । 
कामाते--वि०[से०] १. काम से पीड़ित।२ वियोगी । विरह 
पीड़ित [को०]॥ + 
कामार्थी---वि० [सं० काम्रायिन] १ कामुक । कामी । २, रतिकर्म 
में श्रासकत [को०]। 
काम।वशाववित- सदा क्लो” [सं०] १ सत्य सकल्पता जो योगियों की 
भ्राठ छिद्धियों या ऐडवर्यों मे से है । २ प्रात्मनिग्रह (को०)। 
कामावसाप-- सब्ना पुं० [सं०] इद्वियनिग्रह (को०) । 
कामावसायिता---सद्ढा छो० [स०] दे० 'कामावशायिता? । 
क्रामि'- सद्भा पुं० [सं०] कामुक [को० । पर 
कामि'--सब्या स्री० काम की स्त्री । रति (को०) 


कामिक"--वि० [सं०] इच्छित । चाहा हुआ / जिसकी कामना की 
जाय (की०) । 

कामिक--.सब्ञा पं० वनहुस । कारडव पक्षी छेन। 

काशिका- रुगा छी० [सं.] बादण कृष्पा पुसादणी। 


गधघूलि । 


६१३ 


कामैडियन 


कामित"-- वि० [सं०] चाहा हुआ । वॉछित (को०) । 
कामित)- सच्चा पुं० कामना । वासना | प्रेम [को०] 
कामितियाँ--सब्चा पुं> दिश०] एक छोटा पेड जो सुमात्रा, जावा 
झादि टापूझो में होता है और जिसकी राल से एक प्रकार का 
लोवान बनता है । 
कामिनी--सब्चा ल्ली० [सं०] १ कामवती स्त्री।२. स्त्री। सुदरी 
३ भौरु स्त्री (को०) | ४ दारू हल्दी) ५. मदिरा ॥ ६ पेड़ों 
प्रका बाँदा ! परमाछा । ७ मानफोस राग की एुक रागिनी | 
८ एक पेड जिसकी लकडी से मेज कुर्सी आदि सजवड के 
सामान बनते है 
विशेष--इसकी लकड़ी पर दवकाशी का कःम अच्छा होता है । 
यौ०- कामिनिकाँचन -- स्त्री और स पदा । 
कामिनीकात- सप्चा पु० [सं० फासिनीकात] एक वरणवुत्त | दे० 
ख्रग्विणी ' (को ०) । 
कामिनी मोहन--[सं०] स्नग्विणी छद का एक नाम । 
कामिनोश--सछ्ठा पुं० [उं०] सहजन का पेड । शोमाजन वुक्ष (को०) । 
कामिल--वि" [झ०]१, पूरा । पूर्ण | सव । कुल । समूचा । २, 
योग्य । ३, व्युत्पन्त । 
कामो "--वि० [सं० कामिन्‌ ] [क्षीर कामिनी] १ कामना रखनेवाला। 
इच्छूक । २ विपयी | कामुक । लपट 
कामी *--सब्चा पुं० [सं०] १, चकवा २ कबूतर । ३ चिड[। गौरा । 
४ सारस । ५, चद्रमा। ६ काकड़ासीगी। ७, विष्णु का 
एक नाम । 5, शिव का एक विशेषण (को०)। ९ लपट व्यक्ति 
(को०) । १० विलासी पति (क्ो०)॥ 
कामी *--सझ्जा ल्ली[सं० कम्प-- हिलता] १ काँसे का ढाला हुआ छड़ 
जिससे मुठिया बनाते हैँ । २ कमानी । तीली । 
कामु ((--सझा पु? | स० काम] दे? काम! । उ०-पठवहु कामु जाई 
शिव पाही । करें छोभू सकर मन माही ॥--मानस, १॥८३ 4 
कामुक --वि०[स०) १ लो" छामुको] इच्छा करने वाला । चाहने 
वाला । २ [६ ल्ली० काम का] कामी । विपयी । 
कामुक ---सह्ापुं० १ श्रश,क । २, माघधवी लता । ३ चिड़ा | गोरा । 
कामुका '"-वि० आा० [सं०] इच्छा करने वाढी । 
कामुका--सन्बाज्ञी० [सं०| १ एक प्रकार का मातुका दोप । 
विशेष--वैद्यक के अनुसार यह रोग बालको को जन्म के वारहवें 
दिन या वारहवें मह्दीने या वारहवे बप होता है । इसमे रोगी 
ज्वरग्रस्त द्वोकर हँसता है, वस्त्रादि उतारकर फेंक देता है, 
झधिक साँस लेता हैझोर झडवड बकता है ॥ 
२, धन की कामना रखनेवाली स्त्री (को०)॥ 
कामुक (७--वि० [सं० कामुक, कामुक्षी] देर कामुक! । उ०-जिनके 
विलोकत ही विलात, असेस कामुकि क्राम के ।--पोद्ार 
भ्रभि० ग्र ०, पृ० ४५७ | 
छामुको--वि०क्ी० [सं०|प्रत्यत रति की इन्छा रखनेवाली । पु एंचली । 
व्यभिचारिण (का०) 
कामे डियन->संज्ञा पु[ भझ० कामेडियन] ) भादि रस या हास्य रस 
का सभिवेवा 4 ३, सुखाव ताटक विजचेवाबा | 


कामेरी 


झामेहों--संझा कौ? [अर कॉमेडी ] बढ़ नाटक जिसका अत प्रानद या कौमोदी--सब्ा जी* [स० कामोदा] एक रागिती जो 


सुखमय हो । सुद्ात नाटक । सपोगात नाठक | मिलनात नाटक । 
कामेशवरी-सड् छो? [स०] १ तन क्षा अनुसार एक 'मैरवी। र- 
कामाठ्या की पाँच मूर्तियों में से एक । 
- करार्मेतछ'--सड्ा पृ० [हिं? कुम्मैत | कुमैत में से एक । 
कामती )--सझ पुन हि? काम | मजदूर। काम करनेवाला श्रमिक्त 
उ०--नसुवादार कामैत्याँ समेति बाधिलीनाँ। वेड़ी घालि 
दिल्‍ली को मतायी भेज दीनाँ ।।+्िंखर ०, ५९ २५! 
कामोत्याप्प--वि> [सण] वह नौकर विलकी नौकरी स्थाई न दो) 
ग्रस्वावी मुत्य। उ० -अुद्र को कहा है कामोत्याप्य अर्थात्‌ जब 
चाहे मिकाल दिया जानेबाला ।--हिंदु० सभ्यता, 7० २४ । 
कामोद--छंडा पुँ० [सं०] सपूर्ण जाति का एक राग जो मालकोस 
का पुत्र माना जाता है । 
विशेष--इसमें धैवत वादी सौर पंचम सवादी है । इसके गाने का 
समय रात का पहता ग्राघा पढ़र है। रुझणसा गौर हात्य में 
इसका उपयोग होता है। कोई कोई इसे विलावली भौर गोड 
के सपोग से बना संकर राग मानते हैं ॥कई रागो के मेल से 
कई प्रकार के सकरक्वामोद वनते है। यह चौतान पर बजाया जाता 
हैं। इसका म्वस्ग्राम इस प्रकार है-धतिसारेगमप। 
कामौदक--सझ्ञ पुं० [छ०] वह जलाजलि जो इच्छानुतार उम्र दूत 
। प्राणी को दी जाती है जो चडाकर्म के चहले मरा हो और 
। जिसके जिये उदकक्रिया की विधि न हो । 
कामोदकल्थाएणु-सब्या पुं० [सं* कामोद + कल्याण] एक सकर राग 
जो कामोंद और कल्याण के योग से वनता है । 
| विज्येप-यह संपूर्ण जाति का हैं। इसमे सव शुद्ध स्वर लगते 
४ हैं। एका सरगम इस प्रकार है ।एग म पथ निसारे) 
। काम्रोग तिल&--सद्औा पुं० [स०] एक संकद राग जो कामोद ग्रौर 
तिलक के योग से वतता है और वाडव जाति का है 
! विशेष--इसमें घंवत वर्जित है । यह रात के पहले पहर में गाया 
| जाता है । इसका सरगम इस प्रकार है +>प नि सा रेमप। 
| कामोदनट--सझ्ठा पुं० [स०] एक सकर राग जो कार्मोंद शरौर नट क्क 
मिलाने से बनता है । 
विशेष--यह सपुर्ण जाति का है और इसमे सब शुद्ध स्वर लगते 
हैं। इसे कुछ लोग नटनारायण का पुत्र मी मानते हैं । इसके 
; गाने का समय रात का पहला पहर हैं। कोई कोई इसे दिन 
के दूसरे पहर में भी गाते हैं) इसका सरगम यह है--धघ नि 
सारेगमपपधघनत्िसा। 
कामोदसामंत--सछ्या पुँ० [सं०] एक सकर राग जो कामोद ओर 
सामत के योग से बनता दे । 
विशेष--यह व/डव जाति का है । इसमे धैवत वर्जित है। इसके 
गाने का समय रात का तीसरा पहर है। इसका सरगस ड्स 


प्रकार है--ग मे पैरनि सा रे गे! 
कामोद[--सच्या खो” [मु १ दै? क्रामोंदी ॥२ एक पौधे का नाम 
(्‌०) । 


॥।|क्‍ 


| 
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का 


मालको व के 
पुत्र काम्ोद की स्त्री है। कोई कोई इसे दीपक की चौयी 
ग॒गनी भी मानते हैं । 
विशेष--यह संपूर्ण जाति की रामिनी है और रात के दूसरें पहर 
की दूसरी घड़ी मे गाई छाठी है । कोई बोई इसे संकर रागिनी 
हते हैं और सुधराई ग्ोर सोरठ के योग से उम्रकी उत्पत्ति 
मानते हैं ' इसका सरगप यह है “व नि सारंगमपघ। 
कम्मोद्दीपक--वि० [सि०] काम को उदह्दीपन करनेवाला । जिससे 
मनुष्य को सहवास की इच्छा प्रधिक हो । 
कामोद्दीपत--चंड्या पूं० [ स० ] सहवास की इच्छा का उत्त जन । 
कामोन्माद--सबझ्ा पुं० [सं०] १ काम का वेग । वासना की प्रवलता । 
२ वह उन्‍्माद जो काम के वेग से होता है किन । 
काम्य"--वि० [सं)] १ जिसकी इच्छा हो २ जिससे कामना की 
सिद्धि दो । जमे, 7 काम्य कर्म । 
काम्यो-- सब्जा पु? [स०] वह यज्ञ या कर्म जो हिसी कामना की सिद्धि 
के लिये किया जाय ६ जैसे --दत्रेष्टि, कारीरी [ 
विशेष-यह त्र्थ कर्म के तीन भेदों में से है । काम्य कर्म भी तीन 
अरकार या कहा गया है--ऐहिक वह है जिध्षक फत इस लोक 
में मिलें, जैसे- पुश्नेष्टि सौर कारीरी | प्रामुष्मिक--वह है 
जिसका फल परलोक में मिले, जैस अग्निहोत्र। ऐहिका मुण्मिक 
का फ्ल्ष कुछ इस लोक में श्र छुछ परनोक में मिलता है ॥ 
काम्थक--सद्ा पुं० [सं०] १ एक वन की नाम | २ एक सरोवर 
का नाम किन । 
काम्यकर्मे--सझ्ञा पुँ [छ०] वह कर्म जो कसी फल या कामना की 
प्राप्ति के लिये किया जाय | 
काम्पदान- सब्चा पुं० [सं०] १ रत्त आदि अच्छी वस्तु ओ का दान ३- 
वह दान जो पुत्र या ऐपवर्थ श्रादि के कामना से किया जाय ॥। 
क्राम्यमरण- सच पुं० [सं०] १ इच्छानुमार सृत्ठ । २ मुवित ॥ 
काम्या--सड! थी? [सं०)१ इच्छा | प्र-लापा | कामना । २ 
प्रार्थना । ३, गाय । गो किंतु । 
काम्येष्टि--सज्ञा की? [सं०] वह यज्न जो कामना की पिद्धि के लिये 
किया जाय । जैसें,--ुत्रे ष्टि । 
काम्रेड संह्ना पुँ० [अं०] सहयोगी । साथी ! 
विशेष --कम्युनिस्ट या साम्यवादी अपने दलवालो और अपने से 
सहानुभूति रखनेवालो को काम्रोड' शब्द ये सवोधित करते हैं । 
जैसे, काम्र ड सत लातवाला । 
कार्य कार्ये- स्का पुं० [ प्रनु० ]१ कौवे की बोली। २ स्यार की 
बोली । उ०-सियारो की भाँति कार्ये कार्य कर खोपडी खाली 
कर डालेंगे ।--श्रेमघन ०, भा० रे, 9० २०२ । 
काय*-वि० [स०] प्रजाति सवधी, जैसे, कायतीर्थ, कायहवि इत्यादि ॥ 
कायर-- सझ्ञा छो? [सं०] [वि० कायिक] १ शरीर | देह । बदन 
जिस्म | उ०-कछु ह॒र्वे न आइ गयी जन्म जय । ऋ्ति दुर्लभ 
तन पाइ कपट तजि भजे न राम मत वचन काध्‌ 7--तुलसी 
(शब्द०) ॥ 


कायरे 


यौ० -क्रायक्रिया । फकाकलेश । 
वीघेक्राय । महाकाय । 
२ प्रजापति तीर्थ। कनिष्ठा उंगली के नीचे का भाग ॥ 
विदशेष--मनु ने तपंण, प्राचमत सकल्प आदि की पवित्रता के 
विचार से अभ्रगो के तीर्थ न्राम से विभाग किए हैं । 
३ प्रजापति का हवि। वह द्ववि जो प्रजापति के निमित्त हो । 
४ प्राजापत्य विवाह । ५ मूल घन । असल॥ ६ वस्तु 
स्वभाव ॥लक्षण॥ ७ लक्ष्य | ८५- समुदाय | सघ । ६, वौद्ध- 
भिक्षुओं का सघ। १० पेड का तना या काण्ड (को०)॥ ११. 
तारों के मलावा वीण का रूप या ढाँचा (कोौ०) । १२ निवास- 
/ स्थान कोण ॥ 
काय*(छ४---अव्य ० [ हि० फाह] दे? 'काहे! । उ०-ओआग लगी क्‍या 
देखत अरे काय के खातर सोया जू ।--दक्खिनी,० पृ० १६। 
कायक-वि० [सं'] शरीर सबंधी। देहिक को०]। 
कायका--सल्छा छ्ली० [सं०| व्याज । सूद [को०] ॥ 
कायवक(9--वि० [सं० कायक या कायिक] दे? 'कायिक! । 
कायचिकित्सा-सज्ञा ल्ली [सं०] सुश्रुत के किए हुए चिकित्सा के झाठ 
विभागों या श्रगों मे से एक । 
विशेष-- इसमे ज्वर, कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार प्ादि सर्वा ग्णापी 
रोगों के उपशमन का विधान है । 
कायजा - सब्जञा पुं० [श्र० कूयजह्‌ ] घोडे की लगाम की डोरी, जिसे 
पूछ तक ले जाव र बाँघते हैं । 
क्रि० प्र०--चढ़ाना ।--वाँधना ।--लगाना | 
मुहा ०--फायजा फरना८ घोड की लगाम की डोरी को पूछ मे 
फेंसाना ।॥ 
विशेष--धोड़े को चुप चाप खड़ा करने फे लिये खरहरा करते 
समय प्राय ऐसा करते हूँ ॥ 
कायथ-- सश्ञा पुं० [सं० फायस्थ] [स्री० कायथिन, कैथिन]दे” 'कायस्थ'। 
कायदा--सब्ना पुं० [अ० फायवहू ]१ नियम । २ चाल | दस्तूर 4 
रीति । ढग॒ ३ विधि । विघान । ४ क्रम | व्यवस्था । 
करीना । ५ व्याकरण ६ प्रारामिक पुस्तक जिसके द्वारा 
प्रक्षरज्ञान कराया जाय, जैसे उद का कायटा । 
कायफरा--सब्वा पुं? [सं० फायफल | ढै” 'कायफल' । 
कायफल--सड्न पूं० [सं० कट्फल] एकवृक्ष जिसकी छाल दवा के 
काम मे श्ाती है । 
विशेष--गह व॒क्ष हिमालय के कुछ गरम स्थानों मे पंदा होता है । 
भासाम के खासिया नामक पहाड पर श्रौर वरमा में भी यह 
बहुत होता है । 
कायबधन-- सट्ठा पुं० [सं० कायबन्धन] १. शूक्र शौर रक्‍त का 
समिश्न ता ) २ करधनी । कमरवद [को०] ॥ 
कायब्यूह(()--सब्ना पूं० [भ० कायव्यूह]| १ शरीरो का बनाया हुप्ना 
मोरचा या व्यूह । ई०--प्रतिविवित जयसाहि दुति दीपति 
दरपन धाम । सबु जग्मु जीतनु कों करधी कायव्यूह मनु काम । 
-विहारी 'शब्द०)॥ २ दे० 'कायज्यूह । 
कायस- वि० [प्र० कायम ] १ ठहरा हुआ । स्थिरस। २ स्थापित | 
जैसे, स्कूल कायम करना ॥ शतरग में मोहरा कायम करना । 


कायचिक्रित्सा । निकाय । 
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कायस्थरे 


क्रि० प्र०--फरना ।-होना । 
३ विर्धारित। निश्चित । मुकरंर । जैसे, हुंद कायम करता। 
यौ२--कायमपुकाम | 
४ जो वाजी वर पर रहे, जिसमे किसी पक्ष को हार जीत न हो । 
मुहा ०-कायम उठाना ८ शत रज की बाजी का इस प्रहार सम्राप्त 
होना जिममे किसी पक्ष की हारजीत न हो ॥ 
कायममिजाज वि० [अण्कायम + मिजाज | सुस्यिरचित्त | सात्मत्व। 
कायममुफ़ाम--वि० [अ० कायममुकापत] स्थावापस्त । एवजी। 
कायमा--सछा पुं० [म्र० फायमह | (ज्यामिति में) समकोण । नत्वे 
भ्रश का कोणु | 
यौ०--जावियाकायमा 5 समकोण । 
कायर-- वि० [सं० फातर।,प्रा० फाइर] डग्पोफ । मीद । असाहसी । 
कमहिम्मत | उ०--/क) कपटी कायर कुमति कुजाती। 
लोक वेद निदित बहु भाँती ।--वुलसी (शब्द०)। (ख) 
बड़ो कूर कायर कयूत कौडी ग्राप को +--तुलपी (शउ्द०) | 
कायरता--सझ्ञा जी? [संग फायरता या हिकायर+त्ा(प्रत्य०)] 
डरपोकपन । भीझता । 
काउल--वि? [झ० कायल] जो दूसरे की वात की स्धाव॑ता को 
रवीझार कर ले ।॥ जो ततं वितक़ से सिद्ध बात को मन ते। 
जो प्रन्यथा प्रभावित होने पर आना पक्ष छोड दे। कपूल 
करतेवाला ॥ 
मुहा०-- कायल करतो ८ समझा बुकाकर कोई वात मतवाना । 
स्वीकार कराना । निरुत्तर करना | जैसे, -जब उप्तको दस 
भ्रावमी कायल करेंगे, तद वह रूख मारकर ऐसा करेगा। 
कायल माकूल करना ८ दे? 'कायल करना! । कायल होंता- 
(१) दुसरे की ब[त की यथार्थता को मान लेना ।(१) स्वीकार 
करना । मानना । जैसे,--हम उनकी चाज्ाकी के कायल हैं । 
कायली '-सप्ना जी? [हि० कायर] रलानि । लज्जा |, 
क यली *(ए--सझ्ा स्लो" [सं० क्वेढिका, क्वेलिहा, पा० सेलिका] 
मथानी | खलर। (डि०)। 
कायली *(9)--वि० [हिं० काहिल] काहिल । 
कायवलच--सब्ा पै* [सं०]कवच । जिरह बस्तर [कोण । 
कायव्य--सश्जा पुं० [सं०] महासारत मे वरणित एक दस्यु सरदार का 
ताम ॥ 
विशेष--यह बड़ा धर्मरायण था और स'घुप्रो तथा वतृल्वरियो 
की सेवा करता था। 
कायव्यूह--सब्चा पूं० [सं०])) शरीर में वात्त, पित्त, कफ तथा स्वक 
रक्त माप, स्तायु अस्थि, मज्जा भौर शुक्र के स्थान और 
विभाग आदि का क्रम (बेद्यक) ॥ २ योगियों फी अपने कर्मों 
के भोग के लिये चित्त मे एक एक इद्विय और अग को कल्तता 
की क्रिया , 
कायस्थ *7-इस वि० [सं०] काय में स्थित । शरीर मे रहनेवाला । 
कापस्थ--सच्चा पु? [संगत १ जीवात्मा । १, परमात्मा ॥ ३ ए#% 
जाति का नाम। कायथ 


विशेष -इस जाति के लोग प्राय लिखने पढ़ने का काम करते 
हैं भौर पजाव को छोड़ प्राय सारे उत्तर भारत्र में पाए जाते 
हैं । यह लोग अपने को चित्रगुप्त का वशजन मानते हैं । 


करता 


कारन (प)--सच्जा पु० [स०्कारख | दे" कारण । 
कारन --उच्चा पु० [स० कारुग्य या कारणा | १ रोने का आते स्वर । 
' कुक | कदण स्वर २ व्यया । दुख । पीड़ा । उ०-नागमती 
कारन के रोई ।- जायमसी ब्र०, पृ० १५६ । 
क्रि०प्र०--करना । करके रोना । 
कारमतिस--उद्ब वी० [ प्र० | दंवार की केंगनी । कयर । 
कारनी*--वि० [स० कारण या करणा ८ कान] प्रेरक | करनेवाला ) 
उ०--जों पै चेराई राम की करतो न लजातों ॥ तो तू दाम 
कुदाम ज्यों कर कर न विकातों |--० राम सोहादो गोहि 
जौतू सवहि सोहातो | काल कर्म कुल कारनी को न 
क्रोह्मतों ।+-तुलसी (शब्द०)॥ 
कारनी--सब्या पुं० [० कारीनि] भेद करानेवाला । भेदक । जैसे, 
उमप्के साथ यदीं से कारनी लगे और राह में कान भरकर 
उन्होंने उसकी मति पलट दो । 
आऋरपण्प(9)--सड्ा पु" [स० कार्पण्य] दे क्रार्पष्य/ ॥ उ०-द्रोह 
कोतवाल त्यौ' अशान ” तहसीलवाल गवें गढवाल रोग सेवक 
प्रपार हैं | मरने रघुराज कारपण्य पष्य चौधरी है जग के 
विकार जेते सर्व सरदार हैं ।--रघुराज (शब्द)) 
वारप्रदाज -वि० [फा० कारपर्दाज]|सिज्ञा कारपर्दाओो |] १ काम 
करने वाया । कारकुन । २ प्रवधकर्ता | कारिदा । 
कारपरदाजी --वि ० [फा० फारपर्दाजी] १ दूसरे का काम करने को 
वृत्ति | दूसरे की ओर से किसी कार्य का प्रवंध करने का काम ॥ 
३ दूचरे का काम करन की तत्परता । कार्येपटुता । 
कारधो रल-- उठा पु० [अर०] पत्रटन का छोटा अफसर | जमादार। 
जँते--कारपोरल मिल्टन ॥ हि 
कारवंक्ल--सद्चा पु"[अं०] घरीर के किसी भाग में विश्वेषत- पीठ 
पर होने वाला जहरीला फोडा । 
कारवन--सड्नापुर्णू अं ०कार्वन | भौतिक सुष्टि के मूलभूत तत्वों में से एक | 
यह कारबोनिक एसिड (गंस),कोवला, हीरा ग्रादि में होता है । 
कारन पेपर- उ्ा पुं० [्र] वह ८यहरे काले या नीले रग का 
कागज जिसे उस कागज के नीचे लगा देते हूँ, ।जसपद लिबते 
या टाइव करते हैं। इस प्रकार उस कागज के माध्यम से लेख 
को प्रतिलिपि भी साथ साथ तैथार होती जाती है । 3०-ढोल 
उघर झ इधर फोलादी युय के दानव, प्र म चया क्या होगा < 
यह वही कारवत कापी ।->बदव०, ए० ४४] - 
कारवार--उड़ा पुं० [फा०][वि० कारवारो] कामकाज। व्यापार । 
पेशा | व्यवसाय ॥ 
कारवारी'--वि० [फा०] कामकाजी ' 
कारवारो*-..उच्चा पु० दुसरे की झोर से काम करने वाला झादमी । 


कारकुन । कारिदा ! 
क्षारबोन-- सदा पुं० [अ०] [वि० कारबोनिक] रसायन शास्त्र के 

प्रनुतार एक तत्व जा सुष्टि के धीज्च दो रूपो मे मिलता हैं, 

एक हीरे के रूप में, दूसरा पत्यर के कोयले के रूप में। 
क[रदोतनिक--वि० [म० काबनिको] कारवन या कोयला संवधी। 


कारबनत मिल्षित | कारवन से बचा हुझा । 
बो९- काएदोनिक पुद्ठिश गंस ' । 


श१ृ७ 


कारस्कराटिका 


कारवोलिक --वि० [अं० कार्वोलिक] अ्रलक्ृतरा संवधी । अलकतरा 
मिश्रित या उससे बना हुआ । 
कारवोलिक '--चसल्चा पु० एक सार पदार्थ जो (पत्थर के) कोयले के 
तेल या झलकतरे से निकाला जाता है। 
विज्येप--घाव या फोडे फु सियों पर कारबोलिक का तेल कीड़ों 
को मारने या दूर रखने के लिये लगाया जाता है। १ से ३ 
आन तक की मात्रा में कार्वोलिक बिलाया जाता है। इसका 
तेल और साबुन भी वनता है। 
कारभ--वि० [सं०] करम या ऊंट सबधी | ऊँट का [को०]॥ 
कारमन(9)--सन्ना पूं० [सं० कार्मण |] दे० 'कार्मण। 
कारमवि()-- सक् की? [स॒० कार्मणी] जादुगरनी । ] 
कारमिहिका-- सब्चा छ्लो० [स०] कपुर । घनसार [कोण । 
क्रारय--सच्ञा पुँ? [स॒० फार्य] दे कार्य! । उ०--कऋरण कार्य भेद 
नहीं कछ भ्रापु में ग्रापुदि आपु तहां है ।--छु दर ग्रं०,भा०२, 
पु० ६१६५॥ 
कारयिता--सज्ञा पुं० [० कारयितृ १. सूध्टि करनेवाला । २ (कार्य) 
करानेवाला [को०]$ 
कारयित्री'--वि० [स०] १. करानेवाली । सुष्ठि या रचना कराने 
बाली किंग ॥ 
कारयित्री --सड्ञा छी०१. रचना करानेवाली स्त्री । २ प्रेरक शक्ति । 
वह आतरिक शक्ति जो रचना के लिये प्रेरित करे [को०]। 
यौ०--कारपित्री प्रतिना । 
काररवाई--चच्चा क्षी० [फा०] १ काम। कृत्य । जैंसे--(क) यह 
बड़ी वेजा कारसवाई है । (ख) तुम्दारो दरबास्त पर कुछ 
काररवाई हुई या नही ? 
कि० प्र०--ऋरनता | दिक्लाना ।->होना । 
३ कार्यंतत्परता ) कर्मण्यता | 
क्रि० प्र०--विखाना | 
३ गुप्त प्ररत्न | चात । जैसे-इसमे जरूर कुछ काररवाई की गई है ॥ 
क्रि० प्र०--करना । लगना + होना।॥ 
कारव--सल्जा पु? [स०] कौग्रा । वायस । काग [को०]॥।॥ 
कारवाँ--सद्ा ० फि०] यात्रियों का ऋढ जो एक देश से दुसरे वेश 
की वात्रा करता है । 
यौ०--हारवाँ सराय - कारवां के ठहरते की सदाय । 
का रवी--वि० [स्व० कृत्रिम | कृत्रिम । कच्चा । नकली ॥ उ०-दादू 
काया कारवी. देखत दी चलि जाइ ।--दादु०, पृ० ३६० ॥ 
कारवेल्ल--सद्चा पुं> [स०] करेला । 
कारवेल्लक--चट्ठा पु० [स०] दे? 'छारवेल्ल' किणु । 
कारसाज--वि० [फ्ा० कारतान] [सदा कारताजी ] काम बनाने 


वाला । तप को संभालने वाला । काम पूरा करने री 
युक्ति निकालने वाला 4 जँंस-ईश्वर वड़ा कारसाज हे । 


कारसाजो--सद्या रो? [फा० कारताजी] ६ काम पूरा उतारत की 
युवित । २, गुप्त का रदाई । चालवाजी | कपट प्रयत्न | जै्- 
तुम्द्दारा कुछ दोष नहीं, यहू॑ सब उसी की ह्वारसाजी है । 

कारस्कर--सब्ा पु? [स० | कुचला । किपाद वृक्ष (को०)। 

कारस्करादिका--सझ श्री? [5०] १, गोजर । शतठपदी । २ जो; 
ज़लोग़ा परे, बिच्छू । बुश्चिक [दि/]। * 


कारखानेदार 


कारखानेदार - सन्चा पुं० [हि० कारखाना + दार (प्रत्य०)] का रखाने 
का मालिक 
कारगर--वि० [फा०] १ प्रभावोत्पादक । प्रभावजनक । शअ्रसर 
करनेवाला १ 
क्रि० प्र०--होना । 
२. उपयोगी । लाभका रफ । जैसे--कोई दवा कारगर नही होती । 
क्रि० प्र०-होना ! 
कारगाह- सद्य खी० [फा०] १ वह स्थान जहाँ वहुत से मजदूर 
भादि फाम करते हों।कारखाना। २ जुलातों के कपडा बुनने 
का स्थान | करगह | | 
कारगुजा र- वि० [फा० कारगुजार] [सज्ञा फारगुजारी] काम को 
भ्रच्छी तरह फरनेवाला ! श्रपना कर्तव्य ब्रच्छी तरह पूरा 
फरनेवाला । खूब अच्छी तरह झर श्ाज्ञा पर ध्यान देकर 
काम करनेवाला । 
कारगुजारी-- सद्बा स्रौ० [फा० फारगुजारी) १ पूरी तरह शोर 
आज्ञा पर ध्यान देकर काम करता । कत॑ व्यपालन । २ कार्ये- 
पटुता । होशियारी । ३ कमंण्यत्ता । 
कारचोव- सच्चा पुं० [फा०] [ वि० सच्चा कारचोबी] १ लकड़ी का एक 
चौकठा जिसपर कपडा तानकर जरदोजी या कसीदे का काम 
घनाया जाता है ॥ झड्डा । २ जरदोजी या कसीदे का काम 
करनेवाला । जरदोज । ३ कसीदे या ग्रुलकारी का काम जो 


जरी के तारो को लेकर लकी के चोकठे पर लगाया जाता है! 


कारचोबी"--वि० [ फा०] जरदोजी का । 

कारचोवी *--सल्ला ली" जरदोजी । गुलकारी । क्सीदा । 

कारज |(३)--सक्ञा पूं० [सं? कार्य | दे” कार्यो! । 

कारज--वि० [ सं० ] करज अर्थात्‌ उंगली सवधी (को०) । 

कारटा(9)- सब्जा पुं० [ से० फरद ] कौआ। काग । उ०-काज कनागत 
कारटा भ्रान देव को खाय | कहै कवीर समझे नही वाँघा 
यमपुर जाय ।--कवीर ( शब्द० ) । 

कारटून-सब्ञा पु [अ० कार्टून] वह उपद्वासपूर्ण कल्पित चित्र 
जिससे किसी घटना या व्यक्ति के सवध में किसी गूढ रहस्य 
का ज्ञान होता है | व्यगचित्र । 

क्रि० प्र०--निकलना १-- निकालना । 
कारट्निस्ट-सब्ञा पु [ श्र० काटू'विस्ट ] व्यग्यचित्रकार । 
कारट्रिनज- सश्चा पुं० [अ] दफ्ती, टीन, ताँवे प्रादि का वना हुआ वह 


श्रावरण जिसके अंदर बदूक में भरकर चलाई जानेवाली गोली 
या एर्र आदि रहता है । कारतूस । मजा मे 


4 
कारडा--सब्ना पुं० [ भ्र० फार्ड या पोस्टकार्ड ] दे? कार्ड! । 


का रणा---सब्चा पुं० [सं०] १ द्वेतु॥ वजह | सबब | जैसे , तुम किम 
कारण वहाँ गए थे । न ५ 


विशेप--इस शब्द के साथ विभक्ति से? प्राय नहीं लगाई जाती । 


२ वह जिसके विना कार्य न हों। वह जिसका किसी वस्तु या 
क्रिया के पूर्व सवद्ध हूप होना अवश्यक हो। वह जिससे 
दूसरे पदार्थ की सप्राप्ति हो । हेतु । नि्मित्त । प्रत्यय । 

विशेष--न्‍्याय के मत से कारण तीन प्रकार के होते है-समवा।धि 


(जैसे तत वस्त्र का ), असमवाय (ततुओ के से योग वस्त्र का)। 
भोौर निमित्त ( जैसे जुलाहा, ढरकी प्रादि; वस्त्र के  । योग्रदर्शनमे 


९१६ 


कारतूस 


कारण नौ प्रकार के हैं--उत्पत्ति, स्थिति, श्रभिव्यक्ति, विकार, 

ज्ञान, द्राप्ति, विच्छेद, अन्यत्व और घुति। यह विभिन्‍नता केवल 

कार्य भेद से जान पडती है। उत्पत्ति ज्ञान का कारणु मन, 

शरीरस्थिति का का रण आहार, रूप की श्रमिव्पक्ति का कारण 
प्रकाश पचनीय वस्तुओं के विचार का कारण अग्नि श्ररिति के 

कारणत्व का घ॒मज्ञान विवेकप्राप्ति और अशुद्धिविच्छेद का 

कारण योगागो का ग्रनुष्ठात, स्वर्ण्कर कुडन में सोने के 

रूपान्यरव का कारण ,इस जगत और इद्रियो का ग्रध्िष्ठान ईश्वर 
वेदात उपादान कारण मानता है | कोई कोई कारण तीन 

प्रकार का मानते हैं, उपादान (सप्रवायि), निमित्त ग्रौर 

साधारण । चार्वाक्ष क रण को कीई पदार्थ नही म्गनता । 

साख्य त्रयोगुणात्मिका प्रकृति को मूव कारण कहता है | वेदात 

का कहना है कि अचेतन प्रकृति से कार्य को उत्पत्ति नही हो 

सकती । कणाद ने परमाणु को सावयव जगत्‌ का उणदान 

कारण माना है। 

३ झादि। मूल । ४ साधना। ५ कर्म ६प्रमाण।७ एक 
बाजा । ८ तात्रिको की परिभागा में पूजन के उपरात का 
मद्यपान । ९ एक प्रकार का गाना । १० विष्णु । ११ शिव । 

कारणक--सन्ञा एुं० [सं०] हेतु । #िमित्त किणे 

विशेष--यह समस्त पद के अंत में प्रयुकत होता है । 

कराणुता--सझ्ञा क्षी० [सं] १ कारण की स्थित[कोन । 

कारणमा[ला-सलब्चा सी" [सं०] हेतुओ की श्रेणी । २ काव्य मे 
एक भ्र्थानकार जिसमे किमी कारण से उत्पत्त छापे पुन 
किसी अन्यकायं का कारण होता द्वुप्रा वर्णत किया जाव | 
जैसे-दल ते वल, बल ते विजय, ताते राज हुलास। इव ते 
सुत, सुत ते सुयश, यश ते दिवि महँ वास । 

कारणवादी सक्षा पुं० [सं० कारणवादिन्‌ ] टावा या फरियाद करने 
वाला व्यक्ति । वादी [को०] । 

कारणवारि--सब्षा पुर्गूस०] सुष्टि के आरमक्राल मे उत्पन्न प्रार के 
जल, जिमसे इप्तका क्रमश विस्तार या पिकास हुआ कि" । 

कारणश रीर--सब्चा पुं० [से०] वेदात में श्रणुवाद के ग्रनुसार सुपुप्त 
श्रवस्था का कल्पित शरीर ॥ 

विशेष--इसमे इद्वियो के विपयव्यापार का ग्रमाव रहता है पर 

रा प्रहकार आदि का सस्कार मात्र रह जाता है, जिपसे जीव/त्वा 
केवल सुख्र ही सुख का अनु मव करता है। यह शरीर वास्तव 

, में अविया ही है । इमे ग्रावमव कोश भी कहते हैं । 

कारणा--सद्चा जो० [स०] १ ध्यथः । कष्ट । तकलीफ रेयम को 
, _ यातता । $ प्रेरणा । प्रोत्ताहत [कोगे । 
कारणिकर-ससच्चा पुं'. सं० ] [ जी" कारणिकी ] १ मुकदमे 
सवधी कागज लिखनेवाला । मुदररिर अर्जी वीस। २ लि पक 
लिखक । क्लर्क । ३ परीक्षक (को०)। ४ न्‍्यायाघीश। 
निर्णायक (को०) | ५ अध्यापक (को०) | 
कारणोपाधि- सल्ला पुं० [सं०] ईश्वर ।+--(वेदात) । | 
कारतूस-सच्जा पु० [पुत्तं० कारदूस] एक लवी नदी जिसमे गो। 
छर्रा और वारूद बरी रहता है और जिसके एक पिर पर टोपी 

- लगी रहती है। इसे टोटवाली वदुक या टिवालयर, राध्फा 

शादि में भरकर चलाते हैं । 


कॉरती 


कारन! (--सज्जा पु० [स०्कारण] दे” कारण । 
कारन --सब्जा पु० [० काठ्य या कारणा] १ रोने का झाते स्वर 
* कुक | कष्ण स्वर २ व्यवा | दुख । पीड़ा ॥ 3०-नागमत्ती 
कारन के रोई ।- जायसी ग्र०, पृू० ११६९ । 
क्रि०प्र०--करना । करके रोना । 
कारमिस--सशय ली? [ श्र०] दीवार की केगनी । कगर । 
कारनी"--वि० [स० कारण या करण - कात] प्रेरक | करनेवाला 
उ०--जो प॑ चेराई राम की करतो न लजातो । तो तू दाम 
कुदाम ज्यों कर कर ने विकातों |----राम सोहातठो तोहि 
जौ तू सवहि सोहावों । काल कर्म कुल कारनी कोक न 
कोहातो ।--तुलती (शब्द०)॥ 
कारनी--सड्ा पुं० [० कारीनि] भेद करातेवाला । भेदक । जसे, 
उसके साथ यदही से कारनी लगे और राह में कान भरकर 
उन्होंने उसकी मति पलट दी । 
कारपण्य(छु--सझ्ठा पु (स्त० कार्पण्य] दे कार्पण्य/ ॥ उ०-ह्रोह 
कोतवाल त्यौ' अशान तहसीलवाल गे गढ़वाल रोग सेवक 
अपार हैं। मे रघुराज कारपष्य पष्य चौधरी है जग के 
विकार जेते सबवे सरदार हैं ।--रघुराज (श्वव्द)॥ 
ब्रप्रदाज -वि० [फा० कारपर्दाज]|सद्ा कारपर्दाजी | १ काम 
करने वाला । कारकुन । २ प्रवधकर्ता ) कारिदा । 
कारपरदाजी--वि ० [फा० कारपर्दाजी] १ दूसरे का काम करने की 
वुत्ति । दुसरे की ओर से किसी कार्ये का प्रबंध करने का काम ॥ 
२ दूसरे का काम करन की तत्परता । कार्यपदुता 
कारथोरल--सब्जा पुं० [अ०]) पल्टन का छोटा अफसर | जमादार। 
जैते ->कारपोरल मिल्टन ॥ ; 
कारवंकल--सज्ञ पु०[अ्रं०] शरीर के किसी भाग में विशेषत- पीठ 
पर होने वाला जहरीला फोडा । 
कारवन--सच्नापुंश[ अ्र०कार्वन] भोतिक सुष्टि के मूलभूठ तत्वों में से एक । 
यह कारबोनिक एसिड (गेस),कोयला, हीरा आदि में होता है। 
कारन पेपर - सद्धा पु० [धर] वह गहरे काले या नीले रंग का 
कागज जिसे उस कागज के तीचे लगा देते हैँ, ।जस॒पर लिखते 
या ठाइप करते हैं। इस प्रकार उस कागज के माध्यम से लेब 
की प्रतिलिपि भी साथ साथ तैथार होती जाती है । उ०-ढोल 
उधर ओ इघर फौलादी युग के दानव, श्रम नया क्‍या होगा रे 
यह वही कारवन कापी ।--वंदन०, धृ० ४४॥ 
कारवार--सद्ा पुं० [फा०][वि० फारबारी] कामकाज । व्यावार | 
पेशा । व्यवसाय ॥ पे 
कारवारी ---वि० [फा०] क्षामकाजी 4 
कारवारी*--सद्या पु० दुसरे की ओर से काम करने वाला झादमी | 
का रकुन । कारिदा । 
कारबोन--सद्या पूं० [०] [वि० कारबोनिक) रसायन शास्त्र के 
प्रनुसार एक तत्व जा सूष्टि के दीच दो रूपो में मिलता है, 
एक हीरे के रूप मे, दूसरा पत्थर के कोयले के रूप में । 
कारवोनिक---वि० [म० फार्दनिक] क्ारवन या कोयला संदधी। 
कारबन मिलित । छारवनव से बना हुझा । 


पो॥-- कारदोतिश पूष्ठिय गत । हे 


९१७ 


कारस्कराटिका 


कारवोलिक--वि० [अं० कार्बोलिक] अलकतरा सवंधी । श्रलकतरा 
मिश्रित या उससे बना हुआ । 
कारवोलिक '--सब्ञा पु० एक सार पदार्य जो (पत्थर के) कोयले के 
तेल या अलकतरे से निकाला जाता है । 
विशेष--घाव या फोड़े फु सियो पर कारबोलिक का तेल कीडो 
को मारने या दूर रखने के लिये लगाया जाता है। १ से३ 
ग्रेन तक की मात्रा मे कारबोलिक खिलाया जाता है। इसका 
तेल और साबुन भी बनता हैं । 
कारभ--वि० [स०] करम या ऊँट संबंधी | ऊँट का [को० | + 
कारमन()--सद्ा (० [सं० कार्मण | दे” कार्मरा। 
कारमवि(9!-- सज्ा ल्ली० [स० कार्मणी] जादुगरनी । 
कारमिहिका-- सच्चा जो? [स०] कपुर । घनसार किन । 
कारप--सब्चा पूँ० [सि ० कार्य दे० कार्य! । उ०--का रण कारय भेद 
नहीं कछ श्रापु मैं आपुहि आरापु तहाँ है ।--सु दर ग्रं०,भा० २, 
पृ० ६१९१३ 
कारयिता--सश् पु [सि० फारयितृ]१. सूष्टि करनेवाब्य । २ (कार्य) 
करानेवाला [को०] $ 
कारयिश्री--वि० [स०] १. करानेवाली । सृष्टि या रुवना करादे 
वाली कोि० । 
कारयित्री *--सज्ञा ली०१. रचना करातेवाली स्त्नो । २ प्रेरक शक्ति 
वह आतरिक शक्ति जो रचना के लिये प्रेरित करे [को०]। 
यौ०--कारयिन्री प्रतिभा । 
काररवाई--सज्ञा ली? [फा०] १ काम। कृत्य । जैंसे--(क) यह 
बडी वेजा कारराई है । (ख) तुम्हारों दरखास्त पर कुछ 
काररवाई हुई या नही ? 
कि० प्र०--करना । दिखाना ।->होना । ] 
२ कार्यतत्परठा । कर्मण्यता ॥ 
क्रि० प्र०--दिंखाना ॥ 
३ गुप्त प्रथत्व । चावे । जैसे-इसमें जरूर कूछ काररवाई की गई है । 
क्रि० प्र ०--करना । लगना । होना ॥ 
कारव--सब्चा पुं० [स॒०] कौश्वा | वायस । काग [को०]॥ 
कारवाँ--सब्ना पुं० [फा०] यात्रियों का कुंड जो एक देश से दूसरे वेश 
की यात्रा करता है । 
यौ०--छारवाँ सराय -कारवाँ के ठदस्‍ने की सदाय । 
कारदी--वि० [स० कृत्रिम | कृत्रिम । कच्चा । नकली । उ०-दादू 
काया कारवी देखत ही चलि जाई ।-“दादु०, पृ० ३६० ॥ 
कारवेल्ल--सब्ना पुं० [सं०] करेला । 
कारवेल्वक--सब्जा ईं० [०] दे? 'कारवेल्ल' जिनु । 
कारसाज--वि० [फ्ा० कारसाज] [सझ्या कारताजी ) काम बनाने 
वाला । विगड़े काम को सेभालने वाला ॥ 
युक्तित विद्यालने वाला 4 जैस-ईश्वर बड़ा शरप न 3 रु 
कारसाजो--सद्य शझ्लो? [फा० कारसाजी] ६ काम पूरा उतारत की 
युक्ति। २, गुप्त का रवाई । चालवाजी । कपट प्रयत्व । जैसे 
तुम्द्दारा कुछ दोष नहीं, यह सब उसी की रारसाजी हैं । 
कारस्कर-- सद्या पृं० [सं०] कुचला । किपाछ वृक्ष (को०)। 
कारस्कराटिका--सडा छी० [०] १, गोजर । शतपदी । २. जाँड 
' ज़घोका ३, बिच्छू । गूर्षिक [ओों०]। हि 


कारस्तानी 


कारस्तानी--सच्चा ली? [फा०] १ कारसाजी । काररवाई | २- चाल- 
वाजी । छिपी काररवाई । 

कारा- सबझ्ञाल्वी० [सं०] १ वधतन | कैद | उ०--है अपनो को छोड़ 
मृक्ति भी अपनी छारा +--साकेत, पृ० ४१६ । 

यौ०--कारागार । 
२ पीडा | ब्लेश। ३ दूती | ४ सोनारिन । 

का रा (७ [--वि० [ हिं० काला ] [वि०ल्ली० कारी ] दे? काला! । 
उ०--पाँच तत्त रग भिन्‍ने भिन्‍न देखा । कारा पीरा सुरख 
सपेदा ।--तुरसी० श०, पृ० रहे८ । 

कारागार-- सब्ना पुं० [सं०] वदीगुह । कंदखाना । 

कारागारिक--सब्ा पुं० [सं'] कारागार का रक्षक श्रधिकारी । जेलर । 

कारागुप्त- सद्बा प० [सं०] बदी । कंदी । 

कारागूट---सब्चा पुं० [सं०] कंदखाना । बंदीगृह । 

कराघुनी--सब्चा क्ली० [सं०] शख जैसा एक वाद्य [कोन। 

कारापक--स्का पुं० [सं०] वह भ्रादमी जो भवन या मदिरनिर्माण 
की देखरेख करने के लिये नियुक्त किया गया हो कोि०] । 

कारापथ- सच्चा पूं० [सं०] एक देश जो लक्ष्मण के पुत्र अ्गंद और 
चित्रकेनू के शासन मे था ॥ 

कारापाल--सब्ञा पूं० [सं०] कारागारिक । वदीगृह का रक्षक व्यक्ति या 
भ्रधिकारी । जेलर झि०] । 

कारामंद--बि० [फा०] उपयोग । काम में भ्राने लायक ! 

कारायिका--सब्ञा क्षी? [सं'] मादा सारस 4 सारसी [को०]। 

काराझद्ध--वि० [सं०] कंद मे डाला गया [कों०] | 

फारावर--सच्ला पं [सं०] १ एक प्रकार का वणंसकर जिसका पिता 
निषाद भौर माता वंदेही हो ।२ वह वर्णेसंकर जिसकापिता 
चमंकार भौर माता निषादी हो । मोची [को०]॥ 

कारावास- सश्ना पुं० [सं०] कद । 

कारावासी--सब्जा एं० [सं* कारावासिन्‌] कैदी । वदी [को०]। 

कारावेइम--सन्ना पुं० | से” कारावेइसन्‌] कारागृह [को०]॥ 

कारिदा- सब्नापुं [फा० कारिवहू ] [सब्बा कार्रिश्गरी] दूसरे की 
शोर से काम करने वाला । कमंचारी । गुमाश्ता 

कारि'(9|--वि० [हि० कारी ] दे” 'कारी”। उ० ससि कारि घटा 
मैं करि उदोत ।--हम्मीर ० रा०, पृ० ७० | 

कारि--सच्ञा ल्ली० [सं०] काये | क्रिया । कर्म (को०)॥ 

कारिर*- सच्चा पृ०१ कलाकार ॥ २ यत्रवैत्ता (को०)॥ 

कारिक'--सब्ना पूं० [देश०] करपे मे वह चिकनी लकड़ी जो 
ताने को सेभालती है भौर जिसे जुलाहे 'खरकृत” भी कहते हैं। 

कारिक--सक्ञा ईं० [अ्र० कारिक] कुर्की करने वाला । जो पुरुष कुर्की 
करे ॥ 


कारिक--वि० [स॒०] कार्य करनेवाला । 


कारिका--सच्ञा त्ली [सं०] १ किसी सूत्र की श्लोकबद्ध व्याख्या। 
किसी सुत्र का श्लोको मे विवरण ॥ ३, नाटक करनेवाले नट 
की स्त्री । नटी। ३- सकीणु राग का एक भेद ।-- (संगीत) । 


धश्श्द 


कारीपर" 


४. पीछा देना | उत्पीडन (को०)॥ ४५ व्याज | सुद (को०)। 
व्यापार । वाणिज्य (को०)। 
कारिख--सछ्ा ली? [स० कलुष] १. कला छ | स्याही । कालिमा। 
२, काजल । ३ कलक । दोष | उ०-देवि बिनु करतूति 
फहिवो जानि हैं लघु लोइ । कट्टौं गो मुख की समरसरि कालि 
कारिख धोइ ।--तुलसी (शब्द०)। वि०दे” 'कालिख ॥ 
कारिखी(9)-सब्चा ली" [सं* क्लुपष या फल्मप] १, स्थाही। 
कालिमा । उ०--मभले भूप कहत भले मदेव भूपनि सो लोक 
लि वोलिए पुनीत रीति मारिखी । जगदवा जानकी जगत 
पितु रामभद्र जानि जिय जीवो ज्यो न लागे मुह कारिखी- 
तुलसी (शब्द०)। २, काजल | ३ क्लक | दोप। 
कारिज(ए--सल्ना पूं० सिं० कार्य ] दे” 'कार्य ! उ०--सवही सौं हिंत 
झभरु गुन सहित ऐसो कारिज मन धरत । ताको जु अर्थ भ्रमृत 
लहत कोऊ दुख को नहिं करत [---ब्रज० ग्र ०, पृ० ८० | 
कारिणी--वि०खी० [सं०] करनेवाली [को०]। | 
विशेष---समास के श्रत में ही व्यवहार मिलता है। जैसे -- 
हितका रिणी । 
कारित--वि० (सं०) कराया हुमा । 
कारित*---सद्जा पं० (देश०) काठवेल | 
कारिता---सह्ा ईर्णूसं०]वह व्याज जो दस्तुर से अधिक हो झौर जिसे 
घनी या महाजन ने जबर्दस्ती ऋणी से देना स्वीकार करायाहो। 
कारितावृद्धि--सल्बा जी? [सं०, वह सृद जो ऋण लिया हुआ घन 
दूसरे को देकर लिया जाय । 
विशेष--प्राधुनिक वँक इसी नियम पर चलते हैं । 
कारिम (3:--वि० [प्र० फरीम ] १, कृपानु ' २, दाता | दानशीव । 
कारिम"*(छ--सब्चा पुं० ईश्वर । सब जीवो पर कृपा करनेवाला। 
उ०-कारिम करम वरवसी करे। दिल के रहम रहवर 
मिले ।--तुरसी ० श०, पृ० २८। ' 
कारियगर(9---सब्जा पूं० [ हिं० कारीगर ] दे० 'क।रीगर' । उ०-- 
कारियंगर मजञ्नित बुलवाये ।--प० रासो, पृ० २२ । 
कारी '--वि० [सं० कारिन्‌][वि०श्री” फारिणी] क रनेवाला । बनाने 
वाला। जैसे,--त्यायकारी ! 
विद्येष--इसका प्रयोग यौगिक शब्दो ही के अत में होता है। 
कारी --सच्ठा पु० १ कलाकार । २ यत्रविद्‌ ।३ निर्माताया तैपार 
करने का काम करने वाला व्यक्त (को०) । 
कारीरे -वि०[फा०] गहरा । घातक। मर्मभेदी ! 
कारी--वि० छ्षी० [हिं० काली] दे” 'काली' या काला! । उ०-- 
सखि कारी घटा बरस वरसाने प॑ गोरो घटा नदगाँव प॑ री ॥ 
इतिहास, पुृ० रे८४ड । 
कारीगर"--सब्चा पुं० [फा०] [सज्ञा कारीगरी] हाथ से भ्रच्छे अच्छे 
काम बनाने वाला भ्रादमी । घातु, लकडी, पत्यर इत्यादि से 
विशाल झौर सु दर ॒वस्तुओ की रचना करनेवाला पुरुष 4 
शिल्पकार । ह 


कारीगर*--वि० हाथ से काम बनाने में कुशल । निपुण । हुनरमदा। 





। 





कारोगरी 


कार्रोगरी-- उंडा सौर [फा०] १ अच्छे अच्छे काद यनाने की कठा । 
निर्माणुकला । २ सु दर वना हुश्रा काम । मनोहर रचना । 
कारीजीरो--छबा छी० [हिं० काली जॉरी | दे० 'काली जीरी' । 
कूरीर--वि० [ उं० | करीर वा वाँस के कल्‍ले से निर्मित शिण । 
कारीप--सड्ा पु० [सं०] सूखे गोबर की ढरी । करोप का चमुहकि_] 
कारीप-वि० १- कारीप या चुले गोवर सवंधी । २ सूखे गोवर 
से उद्ान्त किए । 
काद डिका, काए डी--सज्जा री? [ सें० कारुण्डिका, कारुण्डी | जोक 
गिनु + 
काझौ--वि० [ सं०] १ करनेवाना ! बनानेवाला ॥ रे कलावस्तु 
बनानेवाला । कला का रचयिता $ ह मंत्र बनाने वाला | ४, 
भीपण । मयकर (कौ०) । २ विश्वकर्मा (को०)। शिल (को०)॥ 
क्राद- सद्म पुं० १. शिल्पी । क.रीगर । दस्तकार। 
काठ $--उछा पुँं० [च०] [छी० कादका ] १. शिल्पी | कारीगर | २ 
कुल्लाकार कीगु । 
कारचौर--उद्चा १० [ सं० ] १. वह जो चोरी करता हो | २ घूतं ॥ 
वँचक खि०]। 
कारज- उच्चा पुं> [ सं० ] १. शिल्पी की बनाई वल्तु । २- शरीर पर 
का तिल झ्रादि ॥ ३ हाथी का बच्चा | करम । ४ ग्रेर 4 ४. 
वल्मीक ॥ चमोट [कौ] । 
कारशिक-वि० [सिं० ] [वि० खो? कदशिकी] कारुखायुक्त । $पालु 
दयालु 
कारुण्य--उप्ा प० [सं०] कछणा का भाव । दया । मेहरवानी 
कादतीक(छ)--वि० दे” [ 6०] 'काइनिक! । उ०--आदुनीक दिनकर 
कुल केतू | दूत पठायउ तब हिंत हेतू ।-मानस, ६३६ | 
कादपथ--सश्जा पुं० [ ० कारापय ] दे० कारापयवँ। 
काइशासित-सब्या पुं० [चं० कारशासितृ] शिल्पियो या कारीगरों का 
निरीक्षक या उन्हें काम में लगानेवाला (को०) । 
कदशिल्पिगएु--सड्ा पुं० [ स० ] शिल्पियो ग्ोर कलाकारों का 
सघ॒ख्विनु । 
कांप. सद्या पु० [ भ्र०कार्] हजरत मूसा का चचेरा भाई जो बडा 
घनी था, पर खँरात नहीं करता था। कहा जाता है ४० 
खच्च॒रों प९ उसके खजानों की कु जियां चलती थी । कजूती 
के कारण अद उसके ताम का अर्थ ही कजूस पड़ गया हैँ ॥ 
उ०-दो चार टके ही प॑ कभी रात गवाँ दू । कार्झो का खजाना 
कमी इनग्राम है मेरा ।--भारतेंदु, प्र ० भा० ३५६०९ ७6० [ 
पौ०--कार् का खजाना“ प्रसोम घन ॥ अनत सपत्ति। झुदेर 
को सी उपत्ति। 


काहें---वि० कजूस । बखील । मक्खीचूस । कृपण । 

काहक--संद्ा पुर्भूसं०] [छो० कारूका] १. शिल्पकार । ९. कलाकाद 
किम । 

काह्नी--सुद्मा रझो० [ देश० ] घोड़ो की एक जाति । उ०-कराब्नी 
चदती स्याह कनेंठा रूती । नुकरा और दुबाय वो रता है छवि 
देवी ।०-सुदत ( झसब्द०) ४ 
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कोर्क 


काहरा-सब्बा पुं० [प० काहरह ] १ $ुछती गीवी, जिसमें रोगों 
का मूत्र वँच को दिखाने के लिये रखा जाता हैं । ३. सूत्र । 
पेजाव 
क्रि०प्र ०--दिज्ाना | देखना । 
मुहा ०---काहूरा मिलता लम्त्यत घीप्ठठा दोना। अत्यत 
हेल-मेल द्ोता । 

३. वारूद की कुप्पी जिसमे श्राग लगाकर शत्र की ओर फऊते दें ॥ 
कारूप*--वि० [सं०] करूप देश सवधी । कडप देश का ॥ 
कारूप*--सप्ा पुं० १. कखूप देश का निवासी । २- भूख । क्षुघा(छो ०)। 

३ एक वर्णउकर जाति जिल॒का विता ब्रात्य वैश्य और माता 

बैश्य हो (को०)॥ 
कारेखेर--सद्ठा पु० [फा०्कार+ सर] शुम काय | उ०-बुड़ा वुस्त 

पैदा किया कर ना देर किया लाख खुशियाँ सेती कारेदैर (-+ 
दविखनी ०, पृ० ७८५ । 
कारेणव--वि० [सं०] हथिना स्वंधी । करेंगु सबधी को०]। 
कारेस्पा्डेट--सड्जा पुं० [अ० करेस्पार्डेट | वह जो किसी समाचारपत्र 
में अपने स्थान की घटनाएँ ग्रादि लिखकर भेजता हो । समा- 
चार पत्तों में सवाद ग्रादि भेजने वाला । चवाददाता। 
कवारेस्पा्ेस--सद्ा प॑ं० [ ध्र० करेस्पांडेंस ] पतच्र आदि का भेजा 

जाना यौर आना । प्रव्यवहार 4 
कारोछ - सज्ा रो? [हिं० कार्तोछ ] दे० कानौ छ' । 
कारोधु--वि०[ हिं० काला | दे? “काला । उ०- दे सिंध ग्रानन 

पर जमे कायो पीरो गात । खल अमृत सब पानही अमृत देखि 

डरात -नद ग्रं०, १० १८४॥ 
कारोनर- सश १० [अर०| बह अफसर जिसका काम जूरी को रुद्दा- 

यता से आकस्मिक या सदिग्ध मृत्यु, ग्रात्मदत्या तय उन लोगों की 

मृत्यु की जांच करना है जो दम फसाद में या किती दुर्घटना 

क॑ कारण मरे दो । 

विशेय--दिदुस्तान में प्रेसिडेंसी नगरो अर्थात्‌ ककत्ते, वबई 
झौर मद्रास में कारोनर होते दूँ ; ये प्राय छोटी गअ्दालत के 
जज या मेँ जिस्ट्रेट होते हैँ । इनक साथ जूरी वेय्त दँ। ऐसी 
मौत के मामल इस अदालत म आते हू जो धिरन, पढ़ने, जलने 
ग्रस्त शस्त्र के लगन या आत्महत्या स हुई हा । उद्ादरणादय॑ 
किसी युवती को मृत्यु जलन व हुई है । उसने स्वय झात्महत्या 
की या जलाकर माद डाली गई, साक्षो झार प्रमाणा पर यही 
निर्णय_करना इस अदालत का काम है । झोर किसी प्रकार शो 
कानूनी काररखाई करने या दड का इसे भधिकार नदीदै।॥ 


इसका निर्णय हो जाने पर साधारण भदावत में किपी पद 
मामला चलता । 
कारोवार-सुद्य ६० [ फ्रा० कारबार ] दे? 'कारदार' 


कारौ--वि० [हि काला| काला | उ०-च्रत चने को काजद 
वहि मुख कारो कौनो ।--नद ग्र० 9० २११। 
कार्क--उड्का एं० अ० ]एक प्रकार की वहुत द्वा हल्का लकड़ी की छा 
जिससे बोठद में उगाने को डाठ बनती हे ! काग ॥ 
बिशेप--एद पुक प्रसार छा शादूबदसूठ दे जो स्पेत प्लोर पुर्ंपाल 





कोर्कय 


में बहुतायत से प॑दा होता है । इसका पेड ४० फुट तक ऊँचा 
होता है । छाल दो इब तक मोटी होती है / एक बार छील 
लेने पर यह छाल चार या छह वर्प मे फिर पंदा हो जावी 
है ! इसका वृक्ष १५० वर्ष तक रहता है । 

कार्कश -वि० |सं०| किसान से सवध रखनेवाला (को०)। 

काऊलास्य सक्षा पुं० [सं०] गिरगिट होने की स्थिति या दशा [को०] 

कार्कवाकव--वि० [सं०] कृकवाकु या कुक्कुट से सबंध रखनेवाला 
(को०) । 

कार्केइ्य--सब्ा पुं० [सं०] १ क्कंशता । कठोरपन 4 २ दंढ़ता । ३ 
ठोस दह्ोना । ठोस दशा । ४ कटोरहुदयता । निष्ठुरता। ५ 
मोटा या मेहनत का काम (को०) । 

कार्कीक- वि० [सं०] सफेद घोडे ज॑सा (को०)। 

काज(३--सझ्चा पुं? [सं० कार्य ] दे” कार्य! | उ०- पे जो मन चाद्धि 
है सो तेरो कार्ज होइगी ।--पोहार झभिण० ग्र०, पृ० ४८४ । 

कार्ड--सब्चा पुं० [झअ०] १ मोटा कागज। मोटे कागज फा तख्ता । 
२ छोटे तथा मोटे कागज पर जिखा हम्मा खुला पत्र 4३ पत्ते 
का कागज । 

यौ० - पोस्ट कार्ड | विजिटिंग कार्ड । प्लेइग काई । बेजेज कार्ड । 

'कार्या'--सच्ना पुं> [स०] १ कान का भूपण । क्नफूल । ९२ कान का 
मेल । ३ वृषकेतु का नाम (को०) * 

कारों --वि० १ कान सवंधी । २ कर्ण सबवधी (को०) ॥ 

कार्ण छिद्रक--सह्या पुं० [स०] एक प्रकार का कुआँ किगु । 

कार्णाट भाषा--सब्ञा ्ी० [सं०] कनाठ या कब्नड़ देश की भाषा । 
व न्नड़ भाषा (को०) । 

कार्तयुग--वि० [सं०] कृतयुग या सत्ययुग सवधी। सतयुग से सवध 
रखनेवाला को०]। 

कार्तवीर्य--सच्चा पृर्ण सं०] कतवीये का पुत्र सह्चाजुन जिसकी राज- 
घानी माहिष्मती नगरी थी । 

विद्येष--यह्‌ राजा तत्रशास्त्र का ग्राच।यं माना जाता है । कहते 
हैं कि इसे परशुराम जी ने मारा था। इसके हजार हाथ ये । 
कार्तस्वर-सब्चा पुं० [सं०] १ स्वर्ण । सोना ।२ खतुरा (को०)॥। 
कर्ता त्तिक--वि० [सं० कार्तान्तिक] भविष्यद्वक्ता । ज्योतिषी (को०)। 
कारतिकु--सद्चा प० [सं०] १,एक चादर मास जो क्वार और अगहन के 
बीच मे पढ़ता दै । 

, ,विशेष--जिस दिन इस्र मास की पूरश्िमा पड़ती है, उस दिन 
चद्रमा कृत्तिका नक्षत्र मे रहता है, इसी से इसका यहू नाम 
पड़ा है ॥ 

२, वद्द सव॒त्सर जिसमे बृहस्पति कृत्तिका या रोहरणी नक्षत्र में हो । 
बाहस्पत्य वर्य ॥ ३ कुमार स्कद का एक विशेषण । 
कातिको--सब्ठा स्लो० [स०] कार्तिक मास को पूरछिमा तिथि [कोन । 


कार्तिकेय--सद्बा पुं० [सं०] कृत्तिका नक्षत्रमे. उत्पन्त होनेवाले स्कृदजी । 
- ._. षडानन । उ०--आजनय को अधिक कृती उन कारतिकेय से भी 
लेखो, माताएँ द्वी माताए हैँ जिसके लिए जहाँ देखो १--साकेठ 
पूृ० ३८२३ ॥ 
घो0१--क्ार्विकेपप्रसू ८ क्रादिकेय को दावा, प्राबंती । 


९२० 


कार्म 


कामनिस--सन्ना पु० [अ०] दे? 'कारनिस!। उ०-आतिशदान के 
कानिप्त पर घरे हुए शीशे का वक्त और बोतल चम्रक ठठे। 
प्र उस कोघ ग्राया विजली बुका दी ।--म्राकाश०, पु० ५० । 

कार्दंम--वि० [स०] वि० को" कादमी] कीचड से भरा हुआ या 
सना हुआ । २ कदम नामक प्रजापति सबधी। कर्दम से 
उत्पन्त । ३ कदम का किया या बताया हुझा । 

कादंमक, कार्दमिकर--वि० [स०| [वि० थ्री० कादमकी, कादमिक्ी] 
द० 'कादभ' (को०) । 

कापंट--सब्ना पुं० [सं०] १, वादी । न्यायार्थी । २ अभ्यर्थी । उम्मीद" 
वार। ३े, चिथडा 4४ लाख (को०) ॥ 

कार्पटिक--सच्ना पुं० (सं०) १ तीययानी २ पत्रित्र तीव॑जन ले 
जाव र जीविका प्र।प्त करन वाला व्यक्ति ) ३ तीर्थयात्रियों का 
साथ या कारवाँ 4 < अनुभवी व्यक्ति । ५ परविडोपजीवी। 
६ घृत | वचकऋ । ७ विश्वासवात्र । अनुगामी (की०) | 

कार्पणो--सद्चा जा? (स०) प्रसन्नता (को० । 

कापंण्प--सच्चा पु० [संग] ? कछृपण होव का मभाव। कृपणता । 
कजूधा । बखाली । २ दया 3 सद्ानुभूति (को०)। ३, गरीबी 
घनद्वोनता (को०) 4 

कार्पाण--सझ्चा पुं० [० | कृपाणुयुद्ध । युद्ध । सम्राम छ०] | 

कार्पास--सच्जा पुं० [से०] |छा० फार्पसी| १ कपास का बना 
कपडा | २, कपास । उ०-व्यापी है जिधमे विभा वलय सो 
नीलाम एवत प्रथा | हाते हूँ सित मघखड जिसमे कार्पाव के 
पुज से । सर्याकार नितात दिव्य जिंपम नीहारकाएं मिली । 
फला है यह वेया पयोधि पय सा सवन्त श्राकाश में +--प/रि- 
जात, पृ० ३०१ हे कागज (को०)। 

या ०--कार्पास्ताए्थि 5 कपास का बाज । 

कार्पास*--वि० कपास का। कपाध का बता । कपास सबधी (को०)॥ 

कर्पाततातव--सच्ञा पुं० (सं का्पस्ितान्तव ) कपास के सूत का बुना 
हुआ कपड। [क्र !| 

कार्पासनलि का, कार्पासतासका--सज्ञ छो? (सं०) तमुआ खिगु। 

कार्पावसौविक--वि० [सं०| कपास के सुत का बुना हुआ (छो०)॥ 

कार्पाप्िक--वि० [सं०| वि० जी० कार्पासिकी | कपास स या कपाठ 
का बना हुआ्ना (को०) । 

कापासिका--सद्छा थो० [स०| कपास का पौधा (कोण । 

कार्पेट--सब्चा पु० [अ०| कालीच + गलीचा । उ०--घर का मालिक 
उसी घर म तसवीरें टॉगफर कार्पेठ बिछाकर उसपर सदा के 
लिये; अपनी छाप लगा देना चाहता है ।--रस, १० ८३ । 

कार्वव--सब्जा पु [सं०| दे० 'कारवन' 

कार्बोत्तू--सबक्का पुं० [अ०_ दे० 'कारवन'। उ०->द्वीरा और कोयला 
दोनो कार्वोन हैं, उदक्न बन्चे का रसायविक क्रिया भी पुक सी 


है ।--म्रीनिवास ग्र०, पृ० १९५ 
कार्बोतिक--बि० [अ्र०] दे० 'कारबोनिक' । 


काबबोलिक--वि० [अ०] दे० 'कारवोलिक' । 
क्रामं+-वि० [स्र०] परिथमी । सेहब्‌वी । ऋमशीज (क्लेण] 








कार्मण' 


कार्मशा--संझ्या पु० [सं०] [दी*कार्मणी] मुल कर्म जिनमे मंत्र और 
ऑरपध प्रादि से मारण, मोदन, वशीकरण झ्रादि किया जाता 
है। मत्र तंत्र आदि का प्रयोग । 

यौ०--कार्मण कर्म - (१) जादू । इद्रजाल । (२) वशीकरण। 

कार्मेण--वि० [वि० ख्री० कार्मणी] १ कर्म में दक्ष । कर्मकुशल 
२.कर्मे पं करनेवाता (को०) । 

कार्मेणत्व--सद्जा पुं० [मं] जादू । वजीकरण मत्र फिंने । 

कार्मएणोपक---सझ्ञा पुं० [सं०] एक देश का नाम ।-दुह॒त्‌०, एृ० 5४। 

कार्मणोन्माद--सब्ञ पुँ? [ सं०] [वि० कार्मंणोन्नादी, कामणोस्नादिती ] 
एक प्रकार का उन्माद । 

विद्येप -इसमें कंध्रा मौर मस्तक मारी रहता है, नाक आँख, 

हाथ, पाँव में पीड़ा होती है, वीय॑ न्यून हो जाता है, रोगी 
दुबला होता जाता है और उमके शरीर में सुई चुनने की सी 
पीडा होती है । लोगों का विश्वास है कि यह उन्पाद जाहू, 
टोना, प्रयोग झादि से होता है । 

कार्मता(द--सब्या पूं० [सं० कार्म्य] १ मत्र तत्र का प्रयोग । झृत्या । 
२ मंत्र । तत्र | उ०-जैति परमंत्र यततमिचारक ग्रसन कार्मना 
कूट कृत्या“हता । डाकिनी साकिनी पुतना प्रेत वैताल भूत 
प्रथम जथ जता (--तुलसी (शब्द ) । 

कार्मातिक -सद्या पुं० [सं० कार्मान्तिक] १ शिल्पशाला ] रे- 
शिल्प कर्म का निरीक्षक उ०--पुरोहित के अलावा 
मुख्य मंत्री, सेनापति, कार्मातिक इत्यादि ।++-हिंदु० सम्यता, 
पु० ३२६॥ 

कार्मार-सशझ्ञा पु० [सं] १ कलाकार । २ शिल्पी । हे लुहार ।४ 
कर्मकार कि] । 

कार्मारक--सज्जा प॑ं० [सं०] १ 

, काम खिनु। 

शर्मारिक--सन्चा पुं० [स०] शूल । माला रि] । 

कामिक"--ुंद्वा पुं> [स०] १ वह वस्त्र जिसमे वुनावट में ही शख, 
चकऋ, स्वस्तिक आदि के चिंहन बने हो ॥ २.रंगीन सूत मिला 
गोटे का काम (छो०े । 

कामिको--वि० [वि० कली” फामिकी] १ कर्म गील। काम करनेवाला । 
२, निर्मित । कृत | बनाया या तैयार किया हा को०) । ३ 
बीच वीच में रंगीन खूत मिला गोटेदार (काडा) (को०॥ 
४ ,अनेक रंगो या डिजाइन के योग से बुना दश्ना (को०) | 

कार्मिक्य--सब्ढा पुँ० [सं०] क्रियाशीलता । कर्मंशीलता । परिश्रम॒कीनु। 

काम क--उल्चा पुं० [स०] १ घनुप । 

यौ०-का्मु कोपनिपद -- धनुविद्या । कामु कमृत्‌ -- (१) धनराशि । 
(२) घनुधंर । 

२ परिधि का एक भाग । चाप। ३े इद्रघनुपष । ४ वाँस] ५. 
सफेद खेर । ६ वकायन ।७ एक ग्रकार का शहद। ८5« 
घनुराशि । नवी राशि ६ & ८ई धुनने की धुनको | १० योग 
में एक आउन ॥ 


शिल्प कर्म। २ लुहारो का 


६२१ 


कार्यक्षेत्र 


विद्येप--इसमें पदमासन से वैठकर दाहिने हाथ से वाएँ पर की 
दो उँगलियाँ श्र वाएँ हाथ से दाहिने पैर की दो उँंगलियाँ 
पकडते हैं । 
११ ,एक प्रकार का यंत्र या साधन जो घनुप के आकार का होता 
है (को)) १?.समुद्र या नदी तट पर स्थित एक श्रकार का 
गाँव (को०) । 
कार्मक-ट्वि० [वि० छ्ली० कामु की | करमंकुगल ! कर्मदक्ष की. १ ० 
कार्य "--सज्न पुं० [सं']] १ काम | व्यापार । धंधा । ९ वह जो कारण 
से उपन्‍न्त हो । वह जो कारण का विकार हो अ्रथवा जिप्ने 
लक्ष्य करके कर्ता क्रिया करे । जो कारण के विना न हो । 
३ फल | परिणाम | प्रयोजव ॥ ४.ऋण आदि स्ंधी 
विवाद । रुपए पैसे का भझग्डा । ५ ज्योतिप में जन्मलग्न 
से दसवाँ स्थान १ ६ आरोग्यता । ७ घामिक कृत्य या 
रूमे॑ (कीोगे॥ ८ अगाव। आवश्यकता। शअ्रवप्तर । १. 
नाटक का भतिम फल (की०) | १० करने योग्य या करणीय 
कर्म (को) | ११.आ्रचरण (को०। १२-किंसी कारण का 
झनिदाये फर या निष्पत्ति (विलोम कारण) (को०)। १३ मूल 
उद्गम (को०) । १४ शरीर । देह (को०े। 
कार्य--वि० १ करने योग्य। २ बनाने योग्य किंग] । 
कार्यकर--वि० [स०] १ उपयोगी । उपादेय । लाभप्रद । २ काम 
करनेवाला ग्ि०] । 
कार्यकरणा--सझा पुँ० [स०] कार्या ये । दफ्तर । (को०) । 
कार्यकर्ता-सब्चा पुं० [स० कार्यकतू |] १ काम करनेवाला कर्मचारी । 
२ मित्र । हितकारी (को०) । 
कार्य-हारण-माव-सद्चा पु*० [त०] १ कार्य गौर कारण का संवध। 
२ किसी कार्य का विशेष कारण (को०) | 
कार्य-का रण-सवध- सब्जा पुं० [सं० कार्य कारए-सम्बन्ध] कार्य ग्रौर 
कारण का पारस्परिक योग । 
विशेष--मी मासा में इसका प्रतिपादन अच्चयव्यतिरेक सिद्धात 
द्वारा ज्यि। गया है, जिसका सूत्र है ->तदूमावे माव तद्भावे 
प्रभाव । इसकी प्रथम अभिव्यतित शाबर मसाष्य में हुई है। 
जिसके होने पर जो होता है ग्रौर न होने पर नहीं होता है, 
वही कार्य-कारण-संवध की त्थिति होती है । यह उन नैयायिक 
कार्य-क/रण सवध सेलिन्न है जिसका प्रयो। वे व्याप्ति की सिद्धि 
के लिये करते हैं । 
कार्यकाल -सब्चा पु० [सं०] १ काम करने का समय | * सुझ्वसर | 
३ किसी पद या स्थान पर रहने का समय या कालको०] । 
कार्यक्रम--सब्चा पुं० [स०] कार्य की सूची । किए जानेवाले या होने- 
वाले कामो फा क्रम या व्यवस्था | प्रोग्राम | उ०--मिश्चित 
जता करते हुए विभीपण कार्यक्रम ।--झपरा ०, पूृ० ४५ ॥ 
कार्यक्षेत्र-सच्ञा पुं० [सच्चा] क्मंमूमि। वह भूभाग जिसके भीतर 
रहकर कोई व्यक्ति उम्चके द्वित के लिये काम करता है ॥8० --- 
कितु ब्रज को विशेष रूप ते अपना कार्यक्षेत्र वनाया ।--पोद्दार 
अभि० ग्र ०, पृ० ६३॥ ॒ 


क्रार्यंगौरव 


क्ा्यंगौरव- सच्चा पं० [सं०] १ काम का महत्व या वैशिष्ट्य । २, 
कार्य की पूर्ति के प्रति श्रादर को । 

क्रायंचितक- सक्जा पुं० [स० कार्यचिन्तक] १ शासक । २ स्थानीय 
प्रवधहर्ता (स्मृति०) । 

कार्यचितक --वि० सावधान । भ्रवहिंतचित्त । विचारकर काम 
करनेवाला [को०] । 

कार्यच्युत--वि० [सं०] १ काय॑ में चूका हुआ । २, काम से निकला 
हुआ [को० । 

कार्यजात--सन्ञा पुं? [सं०]। दे? 'कार्यदर्श न! [कोण । 

कार्यंदशंन-सब्जा पु० [सं०] १ किसी के किए हुए काम को झालोचनाथे 
देखना । काम की देखभाल । २ अपने काम की फिर से जाँच । 
३ सावंजनिक कार्य की जाँच (को०)। 

कार्यदर्शी--सच्चा पुं० | से० कायदर्शिनु] काम को देखने भालनेवाला । 
निरीक्षक । 

कार्यपचक--सल्ञा पुं० [से फार्यपश्चक]ईएवर के पाँच विशेष काम, 
ग्र्थात्‌ अनुग्रह, तिरो भाव, आदान, स्थित और उद्‌ व । 

कार्यपदवी-स्ा ्ली? [सं०]काम का ढर्रा। कार्य की पद्धति [कोण। 

कार्यपद्धति-सज्चा लो" [से० | काम करने का ढग। 

कार्यंपुट--सश्ला पूं० [सं०] १ अ्डवड काम क्रनेवाला। उन्मत्त २ 
क्षपण॒क । बौद्ध रिक्षुक । ३ काहिल | झालसी (को०) । 

कार्य॑प्रद्देष- सद्या पुँ० [सं०| १ कार्य से अ्ररुचि]३ प्रालस्य । 
शिथिलता [को० । 

कार्यंशत्र शकारी--वि० [सं० फार्यश्र शकारिन] काम विगराड़नेवाला । 
उ०-- भरत भ्रर्थागम से हृष्ट 'स्वकार्य साधयेत्‌” के अनुवादी 
काशी के ज्योतिषी भर कमंकांडी, कानपुर के वनिये भोर 


दलाल, कचह रियो के प्रमले शऔौर मुख्तार, ऐसो को कायेंभ्र श- 
कारी मुर्ख, निरे निठल्‍्ले या खब्त उन हवास समझ सकते हैं । 
“रस० पृ० २२ । 
कायंवस तु--सज्ञा जी" [सं०] १ उदह श्य । २ विपय [को० | 
कार्यवाही --सझ्ञ क्षी० [हिं० कायवाई | काररवाई । 
कार्य वाही *---वि० [सं० कार्यवाहिनू] काम करने वाला। 
कार्यशेष--सज्ञा पुं० [सं०] काम का वह भाग जो काम करने से वाकी 
, रह गया हो । वचा हुआ काम । 
कार्यंसम--सच्चा पुं० [सं०] स्याय मे २४ जातियो में से एक। 
विशेष--इसमे प्रतिवादी वादी के इस कथन पर कि प्रयत्न से 
उत्पन्न कार्य प्रनित्य हैं, प्रयत्न द्वारा उत्पन्त कार्यों की अनेक- 
रूपता की दनील देता है जो वादी का पक्ष खडन करने 
में भसमर्थ होती है। जैसे नैयायिक कहता है कि प्रयत्न से 
उत्पन्न कार्य होने के कारण शब्द अनित्य है। इसपर 
क प्रतिवादी या मीमासक कहता है कि प्रयत्न से उत्पन्न कार्य 
अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कुआओं खोदने से जन निकलता 
है, तो क्या जल कूृझओँ खोदने के पहले नहीं था ? इसी को 


फार्यसम या कार्यविशेष कहते हैं। इसपर वादी कहता है 
कि व्यवधान के हटने से अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं 


होती, शब्द की उत्पत्ति होती है, भभिव्यक्ति नही 4 भनुपलब्धि- 
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कापि! 


कारण या व्यवधान के दूर करने के प्रयत्त को कारणल 
नही होता । 

कार्याकार्य---सण पुं० [स०] करने योग्य और न॑ करने योग्य काम । 
सत्‌ और अखत्‌ कर्म । 

कार्याधिका री-- सझ्ञा पुं० [सं० कार्याधिशारित] वह जिम्के सुपु्द 
किसी कार्य का प्रवध भादि हो । ग्रफसर । 

कार्याध्यक्ष--सश्ञा पुं? [सं०] श्रफसर । मुख्य कार्यकर्ता। 

कार्यान्वय--सझा पुं० [सं०] कार्य रूप में परिवर्तन । 

कार्यान्वित--वि० [स॒०] लागू। कार्य रूप में परिणुन। श्रयुक्त। 
उ०--इसलिये हमारा पहला लक्ष्य रचनात्मक जनतग्र को 
्रपने देश में ही कार्यानवित करना हे ।++-नया०, पृ० ३६॥। 

कार्याभिमुख--वि० [संग] काम की ओर मुढने वाला | काम का 
प्रारंभ करने जानेवाला (को०)॥ 

कार्यभिमुखत्व--सश्ञा ल्ली० [सं०] कार्य की ग्रोर उन्मुख हो ने का भाव। 

कार्याये-- सच्चा प॑* [स०] १ किसी कार्य का लक्ष्य या उद्दश्य ॥२३ 
काम पाने का ग्रावेदनपत्र ॥) ३ उदहृश्य 3 श्रसिप्राय कि । 

कार्यार्थी)--वि० [सं० कार्पाथिन) १ ऊार्य की विद्धि चाहनेवाला ॥ 
कोई गरज रखने वाला । ? काम चाहने वाला व्यक्ति (को०)। 

फार्यार्थी-*- सझ्ा प॑० किसी मुकदमे की पैरवी करने वाला । 

कार्यालय--सप्जा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ कोई कार्य होता हो । 
दफ्तर । कारखाना । 

कार्यी --वि० [सं० कायितु] १ परिश्रमी | कार्य्ील। २ काय॑ 
चाहनेवाला । ३ सोहेश्य । ४ मुकदमेवाज कि०। 

कार्यक्षण॒- सज्ञा ६० [सं०] | काम की देखभान । दुसरो वे द्वारा किए 
हुए काम का निरीक्षण (को०)। 

कार्रवाई- सश्ञा जी० [हि० काररवाई] दे० 'काररवाई' । 

कार्ल माक्स--सब्जा ६० [जर्मन] १६ वी शत्ती के मद्दान्‌ू राजनीति 
शास्त्रप्रण ता का नाम जिसने साम्यवाद के सिद्धात को जन्म 
दिया । 

कार्शानव--वि०[सं०] झग्निमय । उष्ण कोण] । 

काइयें--सब्बा पुं० [सं०] १ कछृशता । दुवलापन । दुवंबता २ साथ 
का पेड । बड॒हर का पेड । ४ कचूर । 

कार्ष, कार्पफक--सझ्ञा पूं० [सं०] कूपिकर्म ऋरभेव ल। । खेतिहर कृप 5 । 
किसान कि । 

कार्षापरा, कार्पापशणुक--सश्ञ पुं» [सं०] एक प्राचीन सिक्का । 

विशेष--यह यदि तोबे का होता था तो अ्रस्सी रत्ती का, यदि 

सोने का होता था तो १६ माशे का झौर यदि चाँदी का होता 
था तो १६ पणा या १२८० कौडियों का (किसी किसी के 
कथनानुसार एक पण का या भ्स्सी कौडियो का ) होता था। 

कार्षापरिक्र-वि० सं० [वि० ख्री० कार्षापशि की ] एक कर्पापश मूल्य 
का कोणु। 

कार्षि--वि० [सं०) १ 
वाला [को०] । 


झकरण करनेवाला ।२ कृषि कर ने- 


ते 


'कापि* 


- कार्पि--सझ्या पुं० १ आकर्षण ॥ २ कृषि कर्म कोनु। 
४ कार्विक -संझा पुं० [स०] दे 'कार्पापण' [कोण । 
क्रार्यीवश--संद्ञा पु [स०] चरवाहा कि 
“का८एँ--वि० [सं०] [वि०छवी० कार्ष्णो] १. कृष्ण सवधी । २. कृष्ण 
इंपायन सबधी । ई कृष्ण मुग सवधी $ 
कृप्ण्गापन- सच्चा पुं० [सं०] १. व्यासवज्षीय ब्राह्मण ॥२ वेस्िष्ठ 
गोत्र का ब्राह्मण । 
काध्णि--चंद्ा पुं० [स०] १, कृष्ण के पुत्र, प्रयुम्तन ॥ २. कामदेव॥ 
३ कृष्ण द्वगायन व्यास के पुत्र, शुकदेव | ४. एक गध्र्वे 
का नाम ॥ 
काष्णीं--सब्चा छी१ [० सतावर । 
काएण्य॑ सब्बा पुं० [स०] कृष्णुता । कालापन । 
कालंकत-संड्ञा पुं० [सं० कालड्भुत] १ क.समर्द । वहेडा का पेड़ जिसकी 
छात्र के सेवन से बाँसी का रोग दूर हो जाता है ।२ खाँसी 
, की एक तरल दत्रा को०। 
कालकनी ((--सब्जा ब्लो० [सं० कालकर्णा प्रलक्ष्मी | पराजय । हर । 
प्रभाग्य) उ०-भ्रवतार लियौ ब्रिथिराज पहु ता दिन दान अ्नत 
दिय । कनवज्जदेस गज्जन पटन । किल किलत कालंकनिय ।--- 
पृ० रा०, ६६८८ 
कालजर--सज्ञ पुँ० [सं० कालज्जर] १ दे”? 'कालिजर'॥२ एक 
पहाड जिसकी स्थिति कालिजर के पास है (को० )। ३ धार्मिक 
, -भिक्षुकों का समूह या सभा ( को० ) । ४ शिव ( को० ) । 
कालज रा, कालज री-- सज्ञा जो" [सं० कालज्जरा, कालडजरी] दुर्गा । 
| पावंती (को० । | 
काल--सझ्चा पु० [सं०] १ समय ॥ वक्‍त ॥ वह संबंघसत्ा जिसफ्रे 
द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान आदि की प्रतीति हो ती है और एक 
घटना दूसरी से आगे. पीछे आदि समझी जाती है । 
विशेष--वंशेपिक में काल एक नित्य द्रव्य माना गया है और 
आगे!, पीछे',साथ', 'धीरे', जल्दी” श्रादी उसके लिंग वतलाए 
गए हैं । सछिया, परिमाण, १4कक्‍्त्व, सयोग और विभाग उसके 
गुण कहे गए हैं । 'पर', 'अपर' श्रादि प्रत्ययों का भान सर्वेश्न 
सब प्राणियों में समाने होता है, और इस परत्व, भ्रपरत्व की 
उत्पत्ति मे असमवायि कारण से काल का संयोग होता है। 
इससे काल सबका कारण तथा व्यापक और एक माना गया 


है। उसकी श्रनेकता की प्रतीति केवल उपाधि से होती है। 
कोई कोई नैयाधिक काल के 'खडकाल' झौर_ “महाकाल' दो 


भेद करते हैं । पदार्थों (प्रहो आदि) की गतिब्नादिसेक्षण , 


दड, मास, वर्ष आ्रादि का जिसमे व्यवहार होता है, वह खंडकऋल 
है । और उसी का दूसरा नाम कालोवाधि है ६ जेन शासक र 
काल को एक शअ्ररूपी द्रव्य मानते हैं भोर उसकी उत्सपिणी और 
अवसपिणी दो गतियाँ कहते हैं | पायचात्य दाशेनिको मे 
लेवनीज काल को संबंधो की अ्रव्यकत भावना कहता है । काट 
का मत है कि काल कोई स्वतंत्र वाह्य पदाय नही है, वद 
चित्तप्रयुक्त अवस्था है जो चित्त के अधीन है, वस्तु के प्रघीन 
नहीं । देश और काल वास्तव में मानसिक ग्रवस्थाएं हैं जिनसे 
सबद्ध सव कुछ देख पडता है । 
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ह्र्रे 


“ केन्रक 


मुहा ?-काल काठना -समय विताना । कालक्षेप करना -- समय 
काटना । दिन विताना । काल पाकर-- (१) कुछ दिलनो के 
पीछे । कुछ काल वीतने पर । जैे,---झाल पाकर उसका रग 
बदल जायवा | (२) मरकर। मरने के वाद । 3०--कहाल 
पाइ मुत्ति सुतु सोइराजा । भएठ निसाचर सहित समराजावा 
++मानस, ११७६ । 

३ अतिम काल | नाश का समय | अत । मुत्यु । 

क्रि० प्र०--झावा। 

३ यमराज | यमदूत | उ०--प्रश प्रताप ते कानहि खाई ।-- 
तुलसी (शब्द०) ]४ नियत ऋतु | नियत समय | जसे,--पये 
पेड अपने काल पर फूलेगे। ४ उपयुवत्त समय | अवसर] 
मौका । ६ अकाल । महेँगी । दुभ्िक्ष । कहत १ 

क्रि०प्र०--पड़ना । 

७ ज्योतिष के अनुसार एक योग जो दिन के भनुसार घूमता 
है और यात्रा मे अशुम माना जाता है । ८ कसोंजा | ६. 
काला साँप 4१०, लोहा । ११ शर्ति | १२ [छी० काली] 
शिव का नाम । महाकाल | १३ काला या गहरा नीला रग 
(को) १४ प्रारब्ध (कौ०) । १५ ग्रखि का काला हिस्सा 
(कौ० । १६ कोयल (को०। १७. एक संगंधयुक्त पदार्थ । 
झगुर (को०)। १८ कतवार। मद्यविक्रेता (को०)॥'१६. 
मौसम | ऋतु (को०) | २० भाग्य । नियति (को०) ।११ 
ऋाग। विभाग (कोण । २२. शिव का एक शत्र्‌ (की । २३. 
'म! अक्षर की गुद्य सज्ञा (को०) । 

काल*---वि० काला । काने रग का । 
यौ०--कान्कोठरी । 
काल(9४*--क्रि० वि० [हि कालढे० 'कल! 
कालकज--सश्य प० [स० कानकण्ज] १ दैत्य | उ० -दैत्य. कानेय 
कालकेय तया कालकंज कहे गए हैं ।--प्रा० भा० प० न्यू० 
८६॥२ तील कमल (को०) | 
कालकंटक--सच्चा [स० कालकण्टक्र | शिव । महादेव । 
कालकठ--सच्ञा पुं० [सं० कालदण्ड] १ शिव । महादेव। २. मोर ॥ 

' मयूर | नीलकठ पक्षी। ४ गोरा पक्षी । ५ खजत | 
जिड़रिव ।॥ ह 

कालकंठक -सझा पुँ० [ स० कालकण्ठक १ वनकौग्रा । २ ग्रीघ । 
३ चील । ४, सुरगा किण | 

कालकठी --सश्जा जी० [सं० काल़कण्ठी] पावंती । उमा [कोण । 

कालकंडक--सच्ञा पु? [स० कालरुण्डक] पानी का साँप । डेंडह्ा [कीगु । 

फासवकदक - सच्चा पुं० [ सं० फालकन्दकु] पानी का साँप ) डेंडहा । 

कालकध॒ सच्चा पृ० [सं० कालकत्थ| तमाल वृक्ष । 

कालक--सब्जा पुं० [सं०] १. तेतीस प्रकार के केतुओ्रों में से एक 'केतु 
का नाम । २ भ्राँख की पुतवी ।३ वीजगणित मे द्वितीय 
अव्यक्त राशि ।४४ अज़गद नामक पानी का साँय ५ एक 
देशविशेष ॥ 

विशेष--यह महाभाष्यकार पतंजलि के समय में आर्यावर्तेकी 

> पर्वो सोमा माना जाता या । 
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कालकेंटकट 


६२४ 


कालज्ञ" 


६ यकृत । ७ एक राक्षस का नाम जो कालक नामक स्त्री से. कालकोंठरी--सश्जा त्री० [हि० काल+ कोठरी |] १ जेलवाने को एक 


उत्पन्त कश्यप का पुत्र था । ८ एक प्रकार का श्रस्त (की०)॥ 
कालकटकफट- सज्जा पु [सं० कालकठडूर] शिव [की०। 
कालकरज--सन्ञा पुं० [सं० कालकरजञ्ज ] एक प्रकार का कजा जिसकी 
ऊपरी छाल साधारण कजे की छाल से कुछ भ्धिक नीली 
होती है | काला कजा । 
कालकर्णिका, कालकर्णी--सछ्ठा करी" [सं०] दुर्भाग्य। भाग्य- 
दीनता [को० ॥ 
कालकर्मा- सक्ञा पुं० [सं० कालफमंन्‌] १ मुत्यु । नाश [को०। 
कालकलाय--सब्चा पुं० [सं०] काली मटर या दाल कोण] । 
कालकल्लक- सक्षा पं० [सं०] पानी में रहनेवाला साँप । डंडहा [क्गेन] 
कालकवि--सब्ला पुं० [सं०] अग्नि । 
कालका - सच्चा ली० [संे०] दक्ष प्रजापति की एक कन्या । 
विद्येप -यह कश्यप को व्याही थी झौर इससे १रक श्रौर कालक 
नामक दो पुत्र उत्पन्त हुए थे । 
काहूकाम्‌ क - सच्ञा पुं० [सं०] वाल्मीकि के श्रनुमार खरदूपण को सेना 
का एक सेनापति जिसे रामचद्र ते मारा था । 


| 
कालकाल--सज्ञा पुं० [से०] १ ईश्वर । २ शिव कोण ॥ 


हे 
डँ 


रँ 
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( 


कालकील-सन्ला पुं० [सं०] ध्वनि । कोताहव कि । 
कालकु ज---सब्बा पु० [सं० कालकुज्ज ] विप्णु को० । 
कालक़ु ठ5- सच्चा पुं० [ सं० कालकुण्ठ ] यमराज | यम (को०)॥ 
कालफूट-- सज्ञा पु? [ सं० ] १ एक प्रकार का भत्यत भयक र विप । 
विशेष--इसे काला वच्छनाग भी कहते हैं। भावप्रकाश के 
झनुमार यह एक पोधे का गोद है जो शत गवेर, कोकण ग्रौर 
मलय पर्वत पर होता है। शुद्ध करने के लिये इसे तीन दिन 
ग़ोमूत्र मे रखकर सरसो के तेल से भीगे कपड़े मे वाँधकर कुछ 
दिन तक रखना चाहिए । शुद्ध रूप में कमी कभी सन्निपात, 
एलेष्मा श्रादि दूर करने के लिये इसका प्रयोग होता है । 
२ सिकिम झौर भूटान में होनेवाले सींगिया की जाति के एक 
पोधे की जड जिसमे छोटी छोटी-गोल चित्तियाँ होती हैं । 
३ सम्द्रमथन के वाद निकला हुआ विप जिसे शिव ने पान 
क्या । हलाहल ([को०) । 
“कालकुटक--सब्ना पुं० [सं०] विप । गरल । जहर किंग 
कालकृतू-सन्ना पुं० [सं०] १ परमात्मा | ईश्वर । २ मोर पक्षी। 
३ सूर्य 'कोग ॥ 
कालक्ृत?-वि० [सं०] १ काल या ऋतु से उत्पन्त 8। २ निश्चित । 
“नियत ३ न्यस्त | न्यास के रूप मे रखा हुआ । उधार दिया 
हुआ । ४ बहुत पहले का कृत या किया हुम्ना [को०)। . 
कालकृत --सन्ना पुं० सर्य [को] । 
कालकेतु--सल्चा एृं० [से०] एक राक्षत का नाम | उ०--कालकेतु 
) निसिचर तहूँ झावा + जेहि सूकर हु नृपहि धुलावा ।--- 
मानस, १॥१७० । 
' कालकेय-सश्जा पुं० [सु राक्षस । देत्य । उ०--दैत्य कालेय, कालकेय 
तथा कालकंज कहे गए हैं ।--्रा० वा० प०, ,पृ० ८९ | 


बहत तग और अंधेरी कौटरी जिसमे कद तनहाईवाले कैदी 
रखे जाते हैं । २ कलकले के फोर्ट विलियम नामक किले 
की एक तग कोठरी जिसमें सिराजुद्दोता ने श्रेंगरेजों को 
कद किया था। 
कालक्रम- सच्चा ० [सं०] काल की गति। समय का अतिक्रमण झिने। 
कालक्रिया--सप्ञा क्षी१[सं० ] १ समय का निश्चय । २ मुत्यु [ने । 
कालक्षेप--सक्ञा पृ० [में०] १ दिन कादना ॥ समय विताना । वबत 
 ग्रुजारता। जसे-वह हीन ब्राह्मण किसी प्रकार अपना काल- 
क्षेप करता है । २ बिलव देर (को०) । 
क्रि० प्र०-- करना ।--होना ॥ हि 
कालखज, कालखजन - यद्धा पुं० [सं० फालखञज्ज कालफप्ण्जन ] १ 
यकृत । २ वरयठ (की०) ॥ 
कालखड---मं० पुं० [ सा फालखण्ड ] १ परमेश्वर । उ०- मानों 
फीन्ही काल ही की कानखड खडन ।--क्रेशव (शब्द०)। ३ 
यकृत (को०) | ३. व“बवट [कोण ॥ 
कालगगा--सप्चा श्लो* [सं० कालगझ्ढला ] १ वह गया जिसका रगे 
काला हो, श्रयत्‌ यमुना नदी । २ लंका द्वीप की एक नदी। 
कालगडेत--सह्ा पुं० [हि० काला + गडा + ऐत (प्रत्य०) [वह विपघर 
साँप जिसके ऊपर काले गडे वा चित्तियाँ होती हैं। ' 
कालगौतम--सझ्ा छो? [सं०] एक ऋषि का नाम । ३ 
काल ग्र थि--सज्ञा [से० फालग्रन्यि ] वर्ष । वत्सर । साल (को०) । 
कालचक्र---सस्चा ५० [सं०] समय का चक्रा समय का द्वेरफेर । 
जमाने की गदिश। उ०--क्रालचक्र में हो दवे, ग्राज तुम 
राजकुवर ।+अपरा, पृ० ११४ 
विशेष--दिन रात आ्रादि के वरावर आते जाते रहने से काज्त की 
उपमा चक्र से देते आए हैं | मत्त्यपुराण में पूर्वाहन, मध्य/हन, 
झपराहत को कॉलचक्र की नासि, सवत्सर, परिवत्सर प्ादि 
को आरे और छह ऋतुग्रो को नेमि लिखा है । जैन लोग भी 
उत्सपिणी और ग्रवसबिणी काल मे छह छह आरे मानते हैं । 
२ उतना काल जितना एक उर्त्मीणी और ग्रवसपिणी में लगता 
है। ३ एक अस्न का नाम । ४ काल का पहिया (को०) ॥ ५ 
भाग्यचक्र। भाग्य का हेरफेर (को०) । ६ सूर्य (को०) ॥ 
कालचित्ञ-- सब्जा पं० [सं०] काल या मृत्यु होने के लक्षण शिगे । 
कालजा (ु-- सज्षा पु” [हि० कलेजा] देर 'कलेजा। 3०--कार्टं 
नाहर कालजा, छक याँ झचरज छाक वा की “ग्र ०,भा० १, 
पु० २४॥। 
कालजुवारो--सब्जा पूं० [हि० काल+जुवारी] बड़ा जुवारी । गजब 
का जुवारी। 
कालजोपक--ि० [सं०) समय पर जो कुछ मिन जाय वही खा 
पीकर सतुप्ट रहनेवाला (कौ०) । 


_ कालज्ञ--सब्या पु/[स०] १ समय के हेरफेर को ज'ननेवाला व्यक्ति । 


२ ज्ञोतिपी। ३ झुर्गा। 
कालजश्ञ --वि० १ अवसर को पहचानकर काम करने वाता। २ 
मृत्यु को जाननेवाना (को०)_॥ हा 


कॉल 


कातज्ञान--सन्ना पु० [सं०] १ समंव की पहचान | स्थिति और 
प्रवस्था की जानकारी | २, मृत्यु का समय जान लेना । 

कान्नज्येषठ--वि० [सं०] उम्र मे वड़ा / जिसकी आयु अधिक हो क्ि०] 

काल़तुधष्टि--सड्डा जी" [सं०] सांख्य मे एक प्रकार की तुष्टि 

विशेष --यह विचारकर सतुप्ट रहना कि जब समय झा जायगा, 

ठव यह वात्त स्वय हो जायगी। 

कालत्रय--सह्या पुं० [०] तीन काल--भूत, वर्तमान और मविव्य | 

काल्दड- सच्चा पु० [स० कालदण्ड] १ यमराज का दड । उ०-वज्ध 
ते कठोर है कलाश ते विशाल, कालदड ते कराल सब कान 
गावई ।--फेशव (शब्द०) । ३ मृत्यु (कौ०) ६ 

कालदत्त--वि० [सं०] समण की दी हुई । परिस्थित॒वश प्राप्त । 3०- 
उभरी इसकी कठिन त्वचा पर कालदत्त कर्कशता, नहीं लूट 
पाई है उध्मा इसकी द्वार्दे सरसता +--ई निकी, पू० ३७ । 

कालदमती--सज्ञ छ्ो० [सं०] दुर्गा 

कालदष्ट--वि० [स॒०] काल द्वारा उसा हुय्या या काटा हुम्ना कोल । 

कालधमं--सद्भा पु० [०] १ मृत्यु॥ विनाश । अवसान | उ०-- 
सगर भूपष जब गयो देवपुर कालघर्म कद्दं णाई ॥ अश्ुमान को 
भूप कियो तब प्रकृत प्रजा समुदाई ॥--रबुराज (झव्द०)॥ 
२, वहू व्यापार जिसका होना किसी' विशेष समय पर 
स्वामाविक हो | समयानुसार धर्म । ज॑से वस॒त में मौर लगाना, 
प्रीष्म ऋतु में गरमी पड़ता । हे. समयानुकूल प्रभाव कोणु॥ 
४ अ्रवसर या समय के अनुकूल आचरण [कौन । 

कालघारणा--सड्ढा छी* [स०] समय का विस्तार कि ॥ 

कावघोत--वि० [स०] सोने या चाँदी का सिनु । |] 

कालतर- सन्ना पुं० [सं९] (ज्योतिष शास्त्र के अनुसार) मानव शरीर 
का प्राकार । मनुष्य के शरीर की प्रतिमा [को०। 

फालनाथ--सज्ञा पु. [स०] १. महादेव | शिव । २ कालनरव | 
काशीस्य भेरवविशेप । उ०--बोक ,वेदहु विदित वारानसी 
की वडाई वासी नर नारि ईशा अविका सखूप हैँ । कालनाथ 
कोतवाल दढकारि दडपानि सभासद गणुप से अमित भन्‌प हूँ 

-“-  “>लुलसी (शब्द०) ॥ 

कालताभ--तज्ञा पु० [उं०] हिरप्पाक्ष दैत्य के नौ पुत्रो में से एक । 

कालनिधि--सन्ञा पुं० [०] शिव; महादेव + काशीघश को० । 

कालनियोग--सज्ञाः पु० [ सं०] भाग्यकल । नियति .्िगु 

कालतिर्यास सच्चा पुं० [उ०] गुग्युल । 

कालनिशा--सन्ञा खो? [स०] १ दीवाली की रात ३ श्रत्यत काली 
रात प्रेघे री भयावनी रात । 

कालतेस(३)--सज्ञा पु० [ सं० कालनेमि] दे० “कालनेमि! । उ०-पहिले 
कालनेम हो हुतो ॥ विप्णु उदा को बरी सु तो ।--नद ग्र ०, 
पृ० ब२३ ) 

कालनेमि--संज्ञा पु० [तं.) १ रावण की माता पुक्त राक्षस जों 
हनुनाव जी को उस उमय छलनाो चाहता था, जब वे संजोवनी 
पाने जा रहे ये । २. एक दानद का ताम |) 


हे दिशेष--रसवे देदताशों झो पराजित करडे स्वयं पर प्धिद्धार 
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कर लिया था और अपने शरीर को चार मायों में वाटकर 
सव कार्य करता था । अश्रत में यह विष्णु के हाथ से मारा गया 
और दूसरे जन्म में कंस हुझ्ना । 
कालपक्व--वि० [सं०] समय पर स्वभावत. या अपने ग्र।प पवव क्िगु 
कालपट्टी--उच्चा ल्ी"[ पुतं० कॉलाफटी] जहाज की सीवन या दरार 
में सन झ्रादि दुसने का कार्य । 
क्रि० प्र०- करना (+-होना। 
कालपरा--उच्चा पुं> सिंण] एक फूलवाला पौधा । तगर [कौन । 
कालपर्णी--सशा छी० [स०] काली तुलसी । 
कालपरथ्थेय--सब्जा पुं० [सं)] काल का अतिकमण । निश्चित समय 
का उललघन बख्ि०] [ 
कालपर्याय---उज्ञ पुं* [स०] समय की गति । कालचऋ को । 
कालपाश-सज्ञा पुं० [सं०] १. समय का वेंवना। समय का वह 
निश्रम जिसके कारण भूत प्रंत कुछ समय तक के लिये कुछ 
अनिप्ट नही कर सकते । २ यमप्राश । यमराज का वधन | 
कालपाशिक--सच्ञा पुं० [सं०] बधिक । जल्लाद रोग । रु 
कासपुरुप--सच्चा ६० [सं०] १ ईश्वर का विराट रूप। विराट रूप 
भगवान्‌ ।२ काल 4३ यम के दूत | उ०--प्रश्चर के 
देखते ही वह ग्रडा फूट गया ओर उसमे से कालपुरुष उत्पत्त 
हुआ ।--करवीर म०, पृ० ७। 
कालपुरुप--सच्जा १० [सं०] दे” 'कालपुदुय' [को०] । 
कालपृष्ठ--उच्ना प० [स०] १ मृग या हरिएण का एक प्रकार / २ 
ऋक्रौच पक्षी । ३, वगुला । ४ कक पक्षी [छे० 
कालपृष्ठक--सबच्ना पु० [स०] १ कर के घनुप का नाम । २. घनुप । 
कमान कण ॥ 
कालप्रमात-सज्नञा पु० [5०] शरत कोण । 
' विशेष--वर्षा के वाद आ्रावेवाले आशिन और काधविक दो मद्दीने 
वर्ष में श्रेष्ठ समय के रूप में माने जाते हैं । 
कालप्रमेह--सज्ञा ६० [०] एक प्रकार का प्रमेद्द रोग । है 
विशेष - इसमे काला वेशाव प्राता है । सुश्रुत ने इसे घम्लश्रमेद 
विदा है । 
कालफाँस--सज्ना पु० [ख० कालपाश ] काल कापाश्च । काल की 
फाँधी । 3०--बूको काल फाँच नर नारी, पूर्व जन्म ठोहि 
लीन्द उवारी ।---कबीद सा०, 4० ७२ । 
कालवजर-उंचा ३० [ स० काल+ हि०बजर] वह भूमि यो बहुत 
दिनो से जोती वोई न गई द्वो | बहुत पुरानी परती | * 
कालबादी 6!--वि० [उ० कालवादिन] काल (समय) को मावते 
वाला । ३०--वंसेपिश शास्त्र पुनि कालयादी है प्रसिद _ 
पातंजलि शास्त्र मद्दि योगबाद लह॒पों दे ।--पु दर प्र०, 
भा० ३, १० ६२१ | 
कालबियत७|--उच्चा ६० [5० छालिय] थरोर घारण करना । 


उ०--बीज मोर छऋाड़ दोनो मित्तकर सा-३रियतव फू प्रपढ़ें ॥ 
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कालबतर--+सच्ा पु० [फा०! कालबुद्र] वह कच्चा भराब जिप्तपर 
मेहराब बनाई जाती है ९ छैना । उ०-कालवूत दूती विना 
जुरे न और उपाय । फिर ताके टारे बने पाके श्रेम लदाय । 

--विहारी (शब्द०)। २ चमारो का वह काठ का 
साँचा जिसपर चढ़ाकर वे जता, सीते हैं । ३ रस्सी ।बटने का 
एक झ्ोजार । 
विशेष--यह औजार काठ का एक कु दा होता है जिप्तमे रस्सी 

की,ल्ड जाने के लिये कई छेद या दरार बने रहते हैं । इन्ई 
दरारो में लडो को डालकर बटते हैं जिससे कोई लंड मोटी 
या पतली न होने पाए, वल्कि दरार के श्रंदाज से एफ सी रहे । 

कालवेल- सच्चा छी० [पं० काल बेल] वह घटो जिसे नौकर को 
बुलाने के लिये अधिकारी श्रपनी मेज पर रखते हैं भौर उसके 
बजते ही नोकर दरवाजे के वाहर से सामने झ्रा उपस्थित होता 
है । श्रावाहनघटिका । उ०- दूसरी पर पानदान, इत्रदान, 
कालवेल (ग्रावाहकवरिका) ।-प्रेमघन०, भा० २, पृ ७३। 

कालभूजगी- सज्ञा री [स कालभूजगी] समय की संर्तिणी। 
उ०- परतु भटाक॑ | जिसे तुम खेव समककर हाथ मे ले रहे 
हो, उस कालभूजगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा 
करना ।-- स्कृद ०, प० ३४ ॥। 

कालभेरव -सक्वा पुं० [सं०] काशीस्यथ शिव के मुख्य गणो भें से एक 
गरणा । भेरव का रूप । 

कालम-- सझ्ञा ए० [सं०] पुस्तक या सवाद पत्र के पृष्ठ की चौडाई 
में किए हुए विभागों में से एक । 

, विशेष--इव, विभागो के बीच या-तो कुछ .जगह छोड दी जाती 
है या खडी लकीर वता दी जाती है। पृष्ठ का इस प्रकार 
विभाग करने से पक्तियाँ वहुत वडी नहीं होने पाती, इससे भाँख 
को एक-पक्ति, से -दूसरी पक्ति पर झाने में उतना कंष्ठ नही 
होता । 

कालमल्लिका--सन्ञा श्री० [सं०] तुलसी [को०] | 
कालमान- सच्चा पु" [सं)]१ तुलथी का पौधा।२ समय का 
परिमाण कोण । ' 
कालमाल--सक्जा पृ० [सं०| १ तुलसी । २ समय की माप [को०ण। 
काज्नमुख-- सब्चा एं० [सं०] १ शव मत का एक प्रकार । | 
विदेष--इसमे एंव भक्त भगवान शिव के कुष्णु वर्ण और नुम्ु ड 
माली रूप का ध्यान और उपासना करते हैं । 
२ एक प्रकार का वदर जिध्का मुंह काला होता है [कोण । 
कालमेघ:-. सच्चा पं? [सं०] १ एक पौधा जो झ्ोपघ के काम में आता 
हैं । २ ऐसे घोर वादल जो वर्पा से चारो श्रोर प्रतय का दृश्य 
उपस्थित कर दें [को०] । 
कालमेशिका, कालमेपिका, कालमेपी-सच्चा. क्षी० [सं०] मजिष्ठा ॥ 
मजीठ ॥ (को०) | 
कालयवन-स्य पुं” [स०] हरिवश के अनुसार यवनो का एक राजा । 
विशेष--इसे गाग्यं ऋषि ने मथुरावालों पर ऋद्ध होकर उनसे 
बदला«लेने के लिये गोपाली वाम की अप्सरा के गर्भ से उत्पन्त 
किया था । जरासघ के साथ इसने भी मथुरा पर चढ़ाई की 


) 
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थी। श्रीकृष्ण ने यह जानकर कि मथ्रावात्रो के द्वाय से यह 
नटी मारा जायगा, एक चाल की कि उसके सामने से पागकर 
वे एक गुफा में जाकर छिप्रे रहे जिसमें मुचकृ्‌द नामक राजा 
बहुत दिनो से सो रहे थे) जबत्र कालयठत ने गुफा के मीतर जा 
. मुचकुद को लात से जयाया, तव उन्ही फी' कोपदृष्टि से वह 
भस्म हो गया । 
कालयात्रा--सल्मा छी० [सं] जीवन का सफर। समय या 
ग्रायु का व्यतीत होचना। उ०-जो हो हमें तो ऐसा. 
दिखाई पडता है कि हमारी यद््‌ कालयात्रा, जिसे जीवन 
कहते हैं, जिन /जिन ढूपो के वीच से होती चली ग्राती 
है, हमारा हृटय उन सवको पास समेटकर अपनी राग्रात्मक 
सत्ता के अतभू'त करने का प्रयत्न करता है ॥--आराचार्य॑०, 
५.१० १०२१३ ) 
कालयाप--सब्जा पुं० [सं०] १ विलवब। २. समय बितानागकौ०। ' 
कालयापन- सप्ठा पुं० सि०] १ कालकेंप । दिन काटना। गुजारा 
करना [ 
कि० प्र ०-- फरना ।--होता । 
२ विलव करना (को०) | 
कालयुक्त- सझ्ञा पु० [सं०] प्रभव आदि साठ संवत्सरों मे से 
सवत्सर ।--बृूहत०, पु० ५३ ॥। ४ 
कालयोग- सश्जा पुँं० [०] भाग्य । नियति। प्रारब्ध (को०)। 
काल योगत ---क्रि० वि० [स०] काल की ग्राउश्यकता के पनुसार (को०] 
फालयोगी--सद्दा पुं० [स० फालयोगिन्‌ ] शिव | परमेण (कीणें। 
कालर"- सच्चा पुं[भ्र० कालर] १ गले में बाँधने का पद्ठा । २ कोट; 
कमीज या कुरते में वह उठी हुई पट्टी जो गन के चारो 
प्रोर रहती “है । 
काल र(ए)*--वि० [हिं० कलल्‍कर] कललर । ऊसर । उ०-- सहनजो गुरु 
पूरा मिले सिस मंला घर चित्त ।'मेह बरसे कालर जिमी खेत 
न उपर्ज छिल ।--सहजो ०, पु० १३ ४ 
कालरा--सब्षा पुं० [अ० कालरा ] हैजा या विसुचिका नामक रोग । 
काल राति(9)- सब्जा क्री[स० कालरात्रि] दे? 'कालराधि' | उ०-- 
कालराति निसिचर कुल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी | 
+मानस, ५॥४० । 
कालरात्रि--सब्चा को? [स०]१. अं घेरी और. भयावनी रात ॥ ३ ब्रह्मा 
की रात्रि जिसमे सारी मृष्ठि प्रलय को प्राप्त रहती है, कंवल 
नारायस ही रहते हैं । प्रलय की रात,। ३ मुत्यु की; रात्रि । 
४. ज्योतिप मे राधि का वह ,साग जिसमें किसी कार्य का 
आरंभ करना निपिद्ध समझा जाता है। 
विशेष--इसके लिये रात के दडो के झ्राठ सम भाग करते हैं । 
फिर वारो के द्विताव से एक एक दिन के लिये एक एक भाग 
वर्जित हैं । जँसे, रविवार को रात का छठा भाग प्रर्यात २० 
दड के वाद के ४ दड,सोमवा र की चोथा भाग प्र्थात्‌ १२ दड के 
वाद के ४ दड, मगलवार को दूसरा भाग पब्रर्थात ४ दड़ 
के वाद के ४ दड, बुधवार को सातवाँ भाग अर्थात २४ दढ़ के 
बादके ४दड,वृहस्पतिवा र को पाँचवों भाग भर्यात १६८३ के बाद 


बावनवाँ 
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- के ४ दंड, शुक्रार को तीसरा भाग अर्थात्‌ ८ दड के वाद के ४ 
दढ़ और शनिवार को पहला और आठवाँ भाग श्र्वात पहले 
४ दंड श्र अंतिम ४ दड ; यह हिसाव देर दंड की रात के 
लिये है । यदि राति इससे कम या अधिक हो ठो उन दर्डो 
के प्राठ सम; धाग झरके उसी क्रम से हिसाव बंठा लेना 
चाहिए | 
४ दीवाली की अमावस्या । ६ दुर्गा की एक मूति । ७, यमराज 
की बहन जो सब प्राणियों का नाश करती हैं। ८ मनुप्य को 
ग्रायु में वह रात जो सतहत्तर वें वर्ष के सातवें मद्दीने के छातवें 
दिन पड़ठी है और जिसके बाद वह नित्य कर्म आदि से मुक्त 
समका जाता है 
कालरात्री-- सञज्ञ ली? [सं०] दे” 'कालराति' व 
कालउंद्र- सच्चा प० [स०] रुद्र देव, जिनसे उत्पन्न भ्रग्ति सृष्टि का 
उहार कर देती है (को०) | 
कालनोह, काललीह--संज्ञा पुं० [सं ०] इस्पात नाम का लोहा [ओण]॥ 
कालवलत--चच्चा पं० [स०] कवच । तनुत्राण | वारवाण | जिरदह 
वब्तर (को०) ॥ 
कालवाचक--वि० [सं०] काल या समय का प्रवोधक । समय 'का 
ज्ञान करानेवाला । 
कालावाची--वि० [सं० कालवाचिन्‌] समय का ज्ञान करानेवाला । 
जिसके ढ्वारा समय का ज्ञान हो । 
कालवादी--वि० [सं० कालवाबिन्‌ | काल (समय )को माननेवाला | 
उ०- वैसेपिक शास्त्र पुनि फालवादी है प्रध्िद्ध प'तजलियास्त्र 
माहि योगवाद लह्यो है ।' सु दर ग्र ०, भा० ३, १० ११६॥ 
कालविपाक--संज्ञा पं [सं०] समय का पूरा होना । किधी काम के 
पूर्ण दो जाने की अवधि । उ०--डर ने टर्र नींद न पर॑ हरे 
ने काल विपाक ) छिन छाके उछकैन फिरि खरो विपम छवि 
छाक (-- बिहारी (शब्द०)॥ 
कालविप्रकपं--संज्ञा पूं० [०] कालक्षेप+ कालयापन कि । 
कालविभमक्ति--सद्डछा ी० [०] समय का विभाग या प्रंश [कोन 
कालवृ त्त--सद्दा पुं० [सं० कालवुन्त] कुल्या सि० । 
कालवृद्धि---सद्ा छ० [सं०] वह व्याज जो बढते बढ़ते दुने से अधिक 
हो जाय । यह स्मृति मे निदित कहा गया है । 
कालवेला-सज्ञा छी० [सं०] ज्योतिप मे वह योग या समय जिपमे 
किसी कार्य का करवा निपिद्ध हो | 
विशेष--इसमें दिन और रात के दंडो के श्राठ ग्राठ सम विभाग 
किए जाते हूँ सरोर फिर एक एक वार के लिये कुछ विशेष 
विद्वेष विभाग प्रशुन ठहराए जाते हैं, जंसे-- 
रविवार को--दिन का पांचवाँ श्ौर रात का छठा भाग 


उमोवार को-- ,, + इेंसरा +» # चौथा भाग 
मगल छ++5 # »# ठ0ीं 22. 32 दुखरा ,, 
चुध तक. 79 तीसरा डक... 33 चातवाँ 
बृहस्पति ,,+- » » सीजवाँ ॥ %& पाँचवां ,, 
शुघवार ,,०+ ॥ ४ चौथा +» # ठीउरा 7 

! शानिवार ,,-+ » # पढहुला, भाठवाँ,, पहला, भादवाँ भाग 
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कालशाक--वद्बा पु० [सं०] १ पदुधा साग॑ | रे. करेसू । 

कालसकर्पा--सच्चा की? [संग कालसर्कर्पा] नौ वर्ष की वालिफा जो 
घामिक उत्तव मे दुर्गा बनाई जाती है [कोण] । 

कालसकर्पी--वि० [ स० फालसकर्षिन] काल को सल्लिप्त करने 
वाला (जैसे मत्च ) किन । 

कालसग--वि० [सं० कालसय] विलंत (को०)।॥ 

कालसंपन्‍न--वि० [स० कालसम्पन्त] तिथि या दिनाक सहित खिंण।॥ 

कालसरोघ--संज्ञा प० [०] १ दीघंकाल तक रोक रपता। ३ 
दीघंकाल वीतना (कौ०) । 

कालसदुश- वि० [सं०] समण्नुकूल [कोण । 

कालसमन्वित, कालसमायुक्त--वि० [सं०] मृत (को०) । 

कालसर--सन्ञा पुं० [हि० फालसिर] दे० 'कालप्िर! । 

कालसर्प--सज्ञा पु० [सं०] काला और अत्यत विरपल। साँप (को०)। 

कालसार*---सज्ञा पु० [०] कृषप्णसार नाम का मृग | २ पीतवर्सा 
का चदन (को०)/। 

कालसार----वि० काली कनीविका या पुतलीवाला [कोण ॥ 

कालसिर-- संज्ञा पुं[हिं? काल + सिर] जहाज के मस्तुल का सिरा। 

कालसूक्त--सजन्ना पुं० [सं०] एक वृदिक सूक्त का नाम जिसमे काल 
का वर्णन है । 

कालसूत्र--सन्ना पुं० [०] १ २८ मुख्य तरको में से एक नरक । 
२ काल (यम या समय) “का सूत्न (को०) | 

कालसू त्र॒क-- सज्ञा ६० [स०] १ एक नरक । २ काल का सूत्र (को०) 

कालसूय्य--संज्ञा पु० [०] क्ल्पात के समय का सूर्य । 

कालसेन--सज्ञा (० [स०] पुराणानुसार उस डोम का नाम जिसने 
राजा हरिश्चद्व को मोल लिया था 


कालस्कद- संज्ञा ६० [स० कालसकत्व] तमाल वृक्ष (को०) । 

कालहर--संज्ञा ६० [०] शिव। महेश (को०)॥ 

कालहरण--चज्ञा पुं> [०] दे० 'कालक्षेप' (को०) । 

कालहानि- -सज्ञा जां? [सं >] विलव। देर (का०)। 

कालाय--वि० [सं० कालाडू] काले अगवाल। (खड्न आदि) ्थिगु । 

कालाजन--संच्ञा पुं० [० फालाज्जन] क्वाल्ा सुरमा । प्जन- 
विशेष (को०)॥ 

कालाजनी --सद्म ६० [हिं? काल + अजनी | नरमा । वनकपास । 

कालाजनी --सजन्चा छा? [त० फालाज्जवी] ओपधि क॑ काम माने 
वालो एक छोटी झाड़ी (को०)॥ 

कालातर--उंज्ञा पुं० [सं० कालान्तर] अन्य समय । बाद का काल | 
समय का भर दराल ।3०--मह्वकाय ही नहीं दूयों मे देख 
रहा हू कालातेर भो, तव नयनो की गहराई में है यूग युग के 
महृद तर भी ।--ऋपचक, पृ० ७६॥ 

कालातर विष--उनच्चा पुं& [सि० कालान्तर विष] ऐस जंतु 
जिनके काटने का विष तत्काल नहीं चढड़वा, कुछ समय क्‌ 
उपरात मालूम होता है । जैसे, चुहा प्रादि) 


कालातरित पृण्य--संज्ञा पुं० [० कातलान्तरित पष्प] बहुत काच 
पहुले का दवा माल । 


कॉल 
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विशेप--कौटिल्य ने लिया है कि ऐसे माल का दाम वनने के समय कालाकलुरा--वि० [हि० काला + कलूटा] बहुत काला । श्रत्यंत 


की उसकी लागत का विचार करके निश्चित किया जाता था । 
खछाला[)--वि० [सं० काल] [ झ्ली० काली] १ कागज या कोयते 


के रग का ऊप्ण । स्थाह । 
यौं०--फाला कला ।--काला भुजगा काला चोर। काला 
पानी । काला जीरा । 


मुहा ०- - फाला काला होना - शका या स देह होना । 3००-यह 
बनावट की वात है, इसमे कुछ काता फाला जरूर है ।-८ 
फिसाना० 'भा० ३, पृ० ४०८। (ग्रपना) म हु फाला करना 
(१) कुकर्म करना । पाप करना । (२) व्यशिचार करना। 
अनुचित महगमन क”ना । (३) किसी, ऐसे मनुष्य का हटना 
या चला जाना जिसका हटना या चला जाना इष्ट हो । किसी 
बुरे प्रादमी का दूर होना । जैसे--जाग्रो, यह से मुह काला 
करो । (दूसरे का मुह काला फरना- (१) किश्वी म्ररुचि 
फर या बुरी वस्तु या व्यक्ति को दूर करना,। व्यर्थ वस्तु को 
हटाना । व्यर्थ की झमट दूर हटाना । जैसे-- (क) तुम्हें इन 
भगदों से क्या काम, जाने दो, मुह काला करो। (ख) इन 
मवो फो जो कुछ देना लेना हो, दे लेकर मु हू काला करो, 
जायें । (२) कलक का कारण होना | बदनामी का सबव 
होना । ऐसा कार्य करना जिससे दुसरे की बवनामी हो । 
जैसे--सुम प्रापके श्राप गए, हमारा भी म्‌ हू काला किया | 
फाला मुह होना या मु हु फाला होना>- कंलकित द्वोना। 
यदना मं दोना । काली हाँड़ी तिरवर रख्तना-(१) सिर पर 
बदनामी लेता । (३) कलक का टीका लगाना । फाले कोवे 
खाना ८ बहुत दिनो तक जीवित रहूना | 

विज्यप---बहुत जीने वालो को लोग हँसी से ऐसा कद्टते हैँ । ऐसा 
प्रसिद्ध है कि कोवा बहुत दिनो तक्त जीता है। ' * “*** 


२ कलुपित । बुरा । ज॑से->उसका हुदय बढ़ुंत काला है। ३ धारी। * 


प्रचढ। बढ़ा। जँसे--काली भांधो । काला कोस काला 
५ ही 5 
घोर है 
मुहा ०--काले फोर्सो-वहुत दुर।' उ०--वाते प्रवः मरियत 
प्रपतोसन । मथुरा हु ते गए सी री भव हरि काले कौसन--- 
सूर (शब्द) 
काला --पनज्ा पं? [सं० फाल] काला साँप । ज॑से--जा, तुझे कात़ा, 
ड्से 
क्ि० प्र०--फाले का काठना, खाना या उसना | 
फ़ाजा--सप्रा पु० पक काल] समय । ग्दसर। काल । उ०-- 
किय रग्ीते हिठीर फहा कहाँ तिद्दि काला +--नंद० ग्र ७9, 
प्‌ू७० २७५३) 
काला([!--सप्षा औ? [सं० कला] कला । माया । उ०--भीणा 
हरि नटवर बहुरपी जानहिं आपु आपनी काला [--भीया 
शरण प9० दे १ ॥ 
काला --सह्मा छो* [४०] १, कई पोधों के नाम ! २ दक्ष प्रजापति 
फी एक कन्‍्पा का नाभ। रे, दुर्गा स्िगु । 
काला क द-- सा ६० [हिं? काला + कए ] एश प्रकार का धान जो 
भगदुन में दंपार दोता हे भोर जिपका चावल संकड़ों वर्षो 
अंजू रणा जा धकदा है । 


पृ ५ + 


#&- +. ३४ 


कालातिरेक, 
श्याम ॥ 
विशेष--इसका प्रयोग मनृष्यों ही के लिये होता है, जड़ पदार्थों 
के लिये नही 


कालाकाँफर--सज्ञा पुं० [ हि. काला+फॉँकर] एक कस्वा जो 
प्रतायगढ़ जिले मे गगातठ पर बधा है ।--उ० काला काकर 
का राजमवन सोया जल में /निर्म्चित प्रमन। गम्रु जन, 
पुृ० ६4 4 । ] 
काला कानून--सश्ञा पं [ हि? काला + फानूत] १, वह कानून या 
अध्यादेश जो लोकजीदन के विरुद्ध हो । २ अंगरेजी शासन 
मे गवन र॒ या वाइसराय द्वारा बनाए, गए श्रष्यादेश या 
अ्राडितेस जो जनता के विदद्ध पत्ते थे । - 
कालाक्षरिक--वि० [सं०] दे” 'कालाक्षरी' | गा 
कृजाक्षरी--वि० | सं०] काले अ्रक्षर मात्र का अर्थ बता देने वाला। 
श्रत्यत विद्वानू। सब विद्याश्रों और भाषाओं का विद्वान । 
जैसे--वह तो कालाक्षरी पडित है । 
कालागरू--सुछ्छा पै० [सं०] काला अगर । 
काला गांडा--सज्ञ १० [हिं० काला+ गन्ना] एक प्रकार की ईख 
जो वत मोटी शोर रग मे काली होती है । 
कालागुर--सच्ञा पुं० [सं० | दे“कालागछ!' |. _ 
काला गेंडा - सद्या क्षी० [हि० काला गाँडा] दे? 'काला गांड । 
कालार्नि--सच्ञ पुं/[सं०] १ प्रलय काल की झग्ति. । २ प्रलयाग्ति के 
भधिष्ठाता रुद्र । ३ पचमुख्री रुद्राक्ष । 
काला चोर--सद्का पं” [सं०] १ बडा चोर । बहुत भारी चोर। वह 
चोर जो जल्दी पकडा नजा सके । २. बुरे से बुरा झ्रादमी । , 
तुच्छ मनुष्य । जैसे,-हमा री चीज्‌ है, हम काले चोर को देंगे, 
किसी का क्‍या ? 
फालाजिनं--सब्जा पुं० [सं०)] १ काले हरिंण का चर्म या छाल । 
काला मृगछाला । २, एक देश का नाम (बृदुतु० पृ०ण४। 
कालाजी रा--सज्ञा ६० [6० काला +फ्रा० जीरा | एक प्रकार का 
रा जो रग मे काला होता है । स्याहू जीरा ॥ मीठा जीरा । 
पर्रत जीरा । 
विशेप--यह मसाले और दवा में अधिक काम झाता है भौर 
सफेद जीरे से भ्रधिक सुगधित औौर महंगा द्वोता है । 
२० एक प्रकार का धान । 
विशेष --इसक चावल बहुत दिनो तक रह सकते हैं। यह घाव 
भगदन में होता है ॥ 
कालाढोकरा, काला घोकड़ा-- सद्या ३० [देश०] एक प्रकार का 
वक्ष । धवा । घव । का 
विद्येप--इसकी डालियी नीचे को भोर भुकी होती दवृ भोर जाड़ें 
' में पत्तियाँ ताँवड़े रय की द्वो जाती हू । इसकी लकड़ी बहुठ 
मजबूठ द्वोठी है । उसका रग कालापद लिए लाल द्वोठा है ॥ 
यह वृक्ष मालवा, मध्य प्रदेश और राजयुताने मे वहुत्त द्वोता है ॥ 
कायातिपाव--सद्बा ० [सं० काल + भ्रतिपात| दे? कालक्षेप (खोणु ॥ 
काबा[तिरेक--सउद्द पूं० [सं० काल +पश्तिरेक] दे? 'कालक्षेप' (कण 


थे 


१ म 


काला तिल 


काला ठिल - सच्चा पु० [हि काला +॑ सें० तिल] काने रग का तिल । 
मुह ० --[किसी का) काले तिल चत्रानार- (किप्ती का) 
दर्वैल होता । अधीन या वशवर्ती होना । गुलाम होना । जैसे- 
बया तुम्हारे काले उिल चवाए हैं जो न बोलें । 
कालादीत*--वि० [सि०] जिसका समय बीत गया हो 
कालातीत*--सब्बा पुं० १ न्याय के पाँच प्रकार के हेत्वाशामों मे से 
एक तिसमें भ्र्थ एक देश काल के ध्व॑ंम से युक्त हो ओर इस 
कारण हेतु असत्‌ ठहरता हो 
विशेष--जैसे किसी ने कहा कि शब्द नित्य हैं । संयोग द्वारा 
व्यवत होने से, जैसे अंधेरे में रखे हुए घट के रूप की अभिव्यक्ति 
दीपक लाते से होती दै+ ऐसे ही डके के शब्द की ग्रमिव्यक्ति 
भी उत्तपर लकडी का सयोग दोने से होती है, भोौर जैसे सयोग 
के पहले घट का कप विद्यमान था वैसे ही लक्कडी के सयोग के 
पहलें शब्द विद्यमान था। इसपर प्रतिव दी कहता है कि 
तुम्हारा यह हेतु अ्रतत्‌ है क्योंकि दीपक का संयोग जवतक 
रहता है तमी तक उठ के रूप का ज्ञान होता दें संयोग के 
उपरात नहीं । पर सयोप निवृत्त होते पर सयोग काल के 
प्रतिक्रमण मे भी शब्द क्ा दुरस्वित मनुष्य कोज्ञान होता है 
प्रत सयोग द्वारा अभिव्यक्ति को नित्यता का हेतु कहना हेतु 
नही है हेत्वामास हैं। 
२ आधुनिक न्याय में एक प्रकार क्रा वाध, जिम्ममे साध्य के 
आधार श्रर्थात्‌ पक्ष में साध्य का समात्र निश्चित रहता है ! 
कालात्मा--सद्दा पु० [स० कालात्मत्‌ | परमात्मा ईश्वर कि०ण ) 
कालात्यय---सद्जा पु? [स० काल + अत्यय ] दे? 'काक्षेप' कोणु। 
कालादाना--सहा पुं० [6० कालादाना] १ एक प्रकार की लता जो 
देखने मे बहुत सूदर द्वोती है । ु 
विशेष--इसके फूल नीले रग के होते हैं। फूल ऋड़ जाने पर 
बॉडी लगती है, जिसमे काले काले दाने निकलते हैं। इसका 
गोंद भी औषधि के काम में माता हैं। दाता आाधें डाम से 
लेकर एक ड्राम तक और गोद दो से आठ ग्रेन तक खाया जा 
| सकता है ॥ 
३ इस लता का त्रीज़ जो अत्यत रेचक होता है ॥ 
कालादेव--सब्ा पुं० [हि० काला +फा० देव] १ एक कल्पित देव 
या विशालकाय व्यक्ति जिसका रग विलकुल काला माना गया 
है। २ वह व्यक्ति जिसका सरीर हृष्ठ उस्द और रग बहुत 


काला हो ॥ 
कालाघतूरा---सच्ना पुँ० [खि० कालवुस्तुर] एक प्रकार का बहुत 
विवैला धतूरा । 


विशेष--इसके पत्ते हरे पर फल और वीज काले होते हैं । लोग 
प्राय बहुत अधिक नशे या स्पेन के लिये इसका व्यवहार 

करते हैं । ह 
कालाध्यक्ष--सझ्ा पुं० [सं०]१ सूर्य । २ परमात्मा। जैटूस कि] 
कालानमक---सश्षा पुं० [हि० काला + नमक] एक प्रकार का बनावटी 
नमक जिसका रंग काला ढ्ोता है और जो साधारण नमक 
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विशेप- वैद्यक में यह हृचका, 


कालाप- सब्ञा पुं० [स०] १ 


कालावाल 


- तथा हड, बहेंदें और सज्जी के संयोग से बनाया जाता है । 
सोचर नमक ॥ 

उप्णवीयें, रेचक, भेदन दीपन, 

वाचक वातनाशक मंत्यत वित्तत्रतक गैर विवध, शुल, जुल्म 

प्रौर आनाड का नाशक माना गया हैः 


कालानल --संझ्ा पुं० [०] १- प्रलय काल की अरिन ! काल/रित । 


उ०--कालानल मय क्रोध कराला । क्षमा क्षमा सए जातु 
विशाला --रघुरान (शब्द०) ! दे वह रुद्राल जो पंच्रमुखी 
होता है को०] | ३- रुद्र (कौ०) । 


कालनाग--सब्जा पं [हि काला + नाग] १ काला साँध। विपघर 


- सर्प ।१ अत्यत कुटिल या खोता आदमी | 


कालानुक्रम--सच्चा पुं० [सं०] समय का ग्रजुक्स । कान की श्थिति 


के अनुत्तार क्रम या व्यवस्था । ५ 


कालानुनादी--सब्ा पुँ० [स० कालानुनादिन्‌ ] १ मधुमक्खी । २ 


गौरटैया । चट्क पक्षी । ३ पत्रीहां । चाठक [को० । 

सिर के वालया केश । ३ सर्प का 
फरण । ३ दैत्य। दानव | ४.कनाप व्याकरण का वेत्ता । ५, 
कलाप व्याक्षरण क' विद्यार्थी कि० । 


कालापक-सजझ्ञा पुं० [स०] १, कलाय के ग्रध्यवाग्रों का समूह | २ 


कलाप के नियम या सिद्धात । हे कातत्र व्याकरण कोगु । 


कालापहाड -सद्ठा पुं० [ 6० काला+प शड ] १ बहुत भारी ओर 


फ्यानक वस्तु | दुष्तर वस्तु । जैपे-दु व की रप्त नही कटती, 
काना पहाड द्वो जाती है । २ बहलोल लोदी का एक भाजा 
जो सिकदर लोदी से रडा था। हे मुरशिदातराद के नवाव 
दाऊद का एक सेनापति । 

विद्येप यह वडा ऋर और कट्टर मुसलमान था। इसने वंग 
देश के बहुत से देवम दिर बोड़ें से, यहाँ तक कि एक वार 
जगन्नाथ की मूर्ति को सप्रद्र मे फेक दिया था। वह पहले 
ब्राह्मण था । किसी नवाव कन्या के प्रेम में परत हुआ था| 


कालापान सझ्ञ पुं० [हि० काश्ा+पान] ताश में टुकुम! का रग । 
कालापनी--सद्ठा पुं० [हिल्काला+पानी | १. देशतिकाले का दड। 


जलावतनी की सजा ।२ झडमान और निकोबार आदि द्वीप 

क्रि० प्र०जाना ।--भेजवा । 

विशेष -अ्रंडमान, निकोव्रार सादि दे पो के आसपास के समुद्र का 
पानी काला दिखाई पढ़ता दै, इसी झे उन द्वीपों का यह नाम 
पडा । भारत में जिनको देशनिकाले का दड मिलता था, वे 
इन्द्दी द्वीपों को भेज दिए जाते थे । इसी कारण उस दंड को 
भी इसी नाम से पुक्रारने लगे । 

३ शराब। मदिरा | 


_ कालावाजार--सब्जा पु [दि० काला + वाजार ] वह वाजा र या व्यापार 


जिसमे ग्रनुचित लाभ के लिये क्रय विक्रय होता हो । 
क्रि० प्र०-- करता 7--चलना ।-होना ॥ 
यौ०--कालावाजारिया -- कागा बाजार करनेवाला व्याफरी । 
नफाछोर । मुनाफायीर । 
कालावाल--सब्ा ६० [6० काला -+ बाल ] झ्वाँट। पशम । 


कालाभुजंग! 


महा ०--काला बाल जान यथा समझता - किसी को श्रत्यत 
तुच्छ समझना । 3०--चोर कव उसका जोर माने है । काला 
वाल उसको अपना जाने है |--सौदा (शब्द०) ॥ 
कालाभुजग"-.-वि० [हि० काला+सं० भुजज्भध] वहुत काना । अत्यत 
काला। घोर कृष्ण वर्ण का । 
विशेष---इस शब्द का व्यवहार प्राणियों के ही लिये होता है । 
भुजग शब्द से या तो सप॑ का अ्रभिप्राय है या भुजगे पक्षी का 
जो बहुत काला होता है । 
कालाभुजग- सब्बा पु० १.फाला साँप।२ भुजग पक्षी जो काले 
रग का होता है ! 
कालामोहरा---सब्ञा पुं० [द्ि० काला+सोहरा] सीमरिया कीं जाति का 
एक पौघा, जिसकी जड़ में विप होता है । 
कालायनी--सच्ना ली? [स०] शिवा | दुर्गा । रुद्राणी कि] । 
कालावधि--सड़जा ली० [सं०] किसी कायं के पूर्ण द्वोने की निश्चित 
तिथि | नियत काल को०] ॥ 
कालाशुद्धि--सश्चा क्षी० [सं०] ज्योतिप मे वह समय जो शुभ कार्यों के 
लिये निधिद्ध है । 
कालाशौच-- सश्ञा पुं० [सं०] वह भ्रशोव जो पिता माता शभादि गुरुजनो 
के मरने के उपरात एक वर्ष तक रहता है। 
कालासुखदास--सज्जा पुं० [हि० काला+सुवदाप्त] एक प्रकार का 
धान जो अगहन में तैयार होता है । 
कालास्त्र --सज्ला ० [स०) एक ब्रकार का वाण जिसके प्रहार से शत्रु 
का निधन निश्चय समझा जाता था । संयातक बाण । 
कालिग"--वि०[सं० फालि ज्भू] फलिग देश का | कलिय देश में उत्पन्त । 
कालिंग*--सब्जा ५० [स०| १ कलिग देश का ' निवासी । २, कॉलिंग 
देश का राजा। हे हाभी। ४ साँप ५ कॉनिदा । तरबूज । 
हिंदुवाना । ६ भूमिकर्कार । कुटज । विलायती कुम्हड़ा। 
७ लोहा 
कलिंगिका--सल्ञा ली"[सं० कालिग्रिका ] निसोय । त्रिवृत्‌। विधारा। 
कालिगी--सब्ा प्रौ* [स० कालज्जर] १ एक पव॑त जो बाँदा से ३० 
मल पुर्वे की ओर है १ 
विद्येप-- यह पव॑त ससार के नो ऊखलो में से एक ऊखन माना 
जाता है। इसका माहात्म्य पुराणों मे वर्शित है और यह एक 
तीथं माना जाता है ' इस पहाड पर एक वडा पुराना किला 
है। कालिजर नाम का कसवा पद्दाड के नीचे है । रामायण 
(उत्तर काड) महाभारत श्रौर हरिवश के अतिरिक्त गरुड़, 
मत्स्य आ्रादि पुराणों मे इस स्थात का उल्लेख मिलता है। यहाँ 
पर नीलकंठ महादेव का एक मदिर है। प्रसिद्ध इतिहास- 
लेखक फरिश्ता लिखता है कि कालिजर का गढ़ केदारनाथ 
नामक एक व्यक्ति ने ईसा की पहली शताब्दी में बनवाया 
था। महम्द गजनवी ने सन्‌ १०२२ में इस गढ़ को घेरा था । 
उस समय पहाँ का राजा नद था जिसने|एक वर्ष पहले कन्नौज 
पर चढाई की थी । 
३ एक नगर का नाम (को०) ॥ 
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” कालिक' 


यौ०- कालिजर गढ़ । 
कालिडी() -सब्या'ी? [सं० कालिन्दी] दे” 'कालिदी!। उ०-यसी 
सहेस सह मिल्लियों कालिडी के तीर /--प० राधो,7० १२३१ 
कालिद'--वि० [सं० फालिन्द] १ कलिद पवृत से संबद्ध । २ कतिद 
पहाड़ से आता हुआ॥आ । ३ यमुना नदी से आ्राता हुआ क्थि०] 
कालिद--सच्जा पं० तरबूज । 
कारलिदी--सश्जा छ० [सं० फालिन्दी] १ कलिद पर्दंत से निकली हुई 
यमुना नदी | ३ अयोध्या के राजा अधित की-स्त्री जो मगर 
की माता थी । ३ कृष्ण की एक स्त्री। ५ लाने निसोय। ५. 
एक असुर कन्या का नाम। ६ उड़ीसा का एक वैष्णव संप्रदाय 
जिसके प्रनुयायी प्राथ छोटी जापि के लोग हैं॥ ८ श्रोडव जाति 
की एक रागिनी । 
कालिदींकर्षश--सद्य पूं० [सं० कालिन्दीकर्ष ए|-दे* 'कालिदी' भेदन 
क्रिग | 
कालिदीक्षेदन---सप्ता पृ० [सं० फालिन्दीभेवन] कृष्ण के जेठें भाई 
वलराम जो हल से यमुना नदी फो वृदावन खीच लाए ये। 
विशेष--कालिदीकपं ण की कया हरिवश में दी हुई है । 
कालिदीसू*--सब्ला क्ली० [सं० कालिन्दीसू ] सूये की पत्नी किन । 
कार्निदीसू*-- सच्चा पं [घं० कालिन्दीसू] सूर्य | वह ज्सिकी पुत्री 
कालिदी है [कोग॥ 
कालिदीसोदर--सप्चा पुं'[ कालिन्दी तोदर] यमुना नदी का भाई, 
यमराज को | 
कालिद्र(9-- सश्ा जी" [से० फालिन्द] दे” कालियदह | उ० के 
फार्लिद्र दह सु अति गहर वारि। पावन्त परम सीतल सु चारि 
-“+5पु० रा०, १।५५८। 
कारलिद्री(9)--सछा खी० [सं० कालिन्द्री] दे" 'कालिदी'। उ०--क 
उलटी कालिद्री वहहदी। गिरि गंगा परसन छो ।चहही (-- 
माघवानल ०, पूृ० १६१॥ 
कालि(पे/--क्रि० वि० [सं० कल्य] १ गत दिवस । 'भाज' से पहले का 
दित । उ०--जनक को सौय को हमारो तेरो तुलसी को सवको 
भावत द्वो है में जो कह्यो कालि री । --तुलसी (शब्द०) । 
महा ०--फाधि को - काल का। ' थोड़े दिनो का | उ०--दृपण 
विराघ खर तिशिर कबघ वधे, तानऊ विसाच वेघे कौनुक हैं 
कालि को ।--तुलसी (शब्द०) ॥ 

२ श्रागामी दिवस । आनेवला दिन । उ०--जहों कालि नेवतवा 
भव दुश् दुन । गाँव करास रखवरिया सब घर सुन ।--+रहीम 
(शन्‍्द०) । ३. झागामी थोडे दिनो मे । शीघ्र ही । 

कालिक'--वि० [से०] [वि० छी० कालिकी] १ .समय सवधी। 
समयोचित । ) 
विशेष --इसका प्रयोग,प्राय समस्त पदो के मत में मिलता है । 
जैसे, नियतकालिक, पूकर्वेदिक | 

३ जिसका कोई समय नियत हो | ३ मौसमी । सामयिक (छो०)4 

कालिको- सा पुं' १ नाक्षत्र मास | $ काला चंदन! २ काँची 

- पक्षी ।४ वैर। शबत्रता (को०) । ४५ वगुला चिडिया (को०) । 


. इालिकों 


कालिक6)*--सझ्ा की* [हिं> कालिख] दे० 'कालिख! | उ०-यपहिले 
गहिं मंड म्‌ डावा । पीछे मुख कालिक लावा ।--सु दर ग्र०, 
भा० १, १० १३६ ) 
कालिका--सब्मा क्षी० [सं० ]१- देवी की एक मूर्ति । चडिका | काली ॥ 
विशेप--शु भ और निश्‌ भ के अत्याचारों से पीडित इंद्रादिक 
देवताधो की प्रार्यंवा पर एक मातगी प्रकट हुई, जिसके शरीर 
से इन देवी का आविर्माव हुआ । पहले इनका वरुं काला था, 
इसी से इनका नाम कालिका पडा | यह उम्र भर्यों से रक्षा 
करती हैं, इस कारण इनका एक नाम उमग्रतारा भी है ॥ इनके 
सिर पर एक जटा है, इसी से ये एकजटा भी कहलाती हैं । 
इनका ध्यान इस प्रकार हैं--कृष्णवर्णा, चतुभ्‌ जा, दाहिने 
दोनों हाथो में से ऊपर के हाथ मे खंज्ों श्रोर नीचे के हाथ में 
पदुम, वाएँ दोनो हाथो में से ऊपर के हाथो में कटारी और 
नीचे के हाथ में खप्पर, वडी ऊँची एक जटा, गले मे मु डमाला 
ग्जोर सॉप, लाल नेत्न, काले वस्त्र, कमर में वाघंवर, वायाँ पैर 
शव की छाती पर और दाहिना सिंह की पीठ पर, भयंकर 
अट्टह्यास करती हुई । इनके साथ आठ योपिनियाँ भी हैं, जिनके 
नाम ये ईैं--महाकाली, रुद्राणी,उग्रा, भीमा, घोरा प्रामरी, 
,महारात्रि और भैरवी। 
२. कालापन । कलौंछ । कालिख ॥ ३. विछआ नामक परोधा । 
४. किस्तवदी । ४. रोमराजी ) जटामासी ७. काकोली ॥ 
८, श्ुगाली । £, कौवे की मादा । १०. श्यामा पक्षी । ११५ 
मेघघटा १२ सोने का एक दोप | सूवर। १३, मदठे का 
, ” कीडा । १४ स्थाही । मसी ! १५, सुरा। मदिरा । शराब । 
१६ एक प्रकार की हर। काली हर । १७ एक नदी १८, 
श्रांख की काली पुतली । १६ दक्ष की एक कन्या ॥ २०, कान 
की मुख्य नस । २१, हलकी कडी | भौसी। २२ विच्छू। २३ 
काली मिट्टी जिससे सिर मलते हैं ॥ २४, चार वर्ष की कन्या | 
२५ रणचडी। २६ चौथे श्रहेत की एक दासी ( जन )। 
कालिकाक्ष--सज्ञा पुं० [ सं० ] १, जिसकी आँख स्वभावत काली हो। 
२ एक राक्षस ॥ 
कालिकापुराए--सब्जा पुं० [स०] एक उपपुराण का नाम जिसमे 
कानिका देवी के माद्दात्म्य आदि का वर्णन है) 
कलिक्रावन--सब्ञा पुं० [मं०] एक पव॑त । 
कालिकाला७)---क्रि-्वि० [हिं० कालि + काल] कदाचित्‌। कमी । 
' किसी समय ॥ उ०--एतेहू पर कोऊ जो रावरो द्वे जोर कर, 
ताको जोर देव दीम द्वारे गुदरत हों। पाइक ओराहनो शो रा- 
हनो न दीजे मोहि कालिकाला काशीनाय कहे निवरत हो । 
5पुलसोी (शब्द०) | 
विशेष--यह शब्द संदिग्ध जान पड़ता है, वैजवाय कुएमी ने 
अपनी टीका में यहो अर्थ दिया है । 
ंड्ि--सद्ना श्री सं०] वह व्याज जो मद्दीनी महीने लिया 
जाय। भासिक ब्याज ॥ 
कालिकेप--सब्बा पुं० [सं०] दक्ष की कन्या कालिका से उत्पत्त भसुरो 
की एक जति | 
३२-५१ 


8 


है 


१३२१ 


छाली" 


कालिख--संडछा की? [स० कालिका] वह काली महीनत वबुकनी जो 
आग या दीपक के घुए के जमने से वस्तुओं में लग जाती है ॥ 
कलौंछ । स्याही । 
क्रि० प्र०--ल गना ॥--जमना । 
मृहा ०--मु ह में कालिख लगना--वंदतामी ओर कलक के 
के कारण मुह दिखलाने लायक न रहना । कलंकजलगता । मुह 
में फालिख लगना -- (१) कलंक लगने का कारण होना । 
वदनामी का कारण होना । जेसे,--उसने ऐसा करके हमारे 
मह भी काजिख लगाई। (२) कलक लगाना। दोपी 
ठहराना ॥ 
कालिज"--सज्ञा पुं० [अ० कॉलिज] वह विद्यालय जहाँ ऊंचे दर्जे 
को पढाई द्वोती हो ॥ 
कालिज*--सज्ञ पुं० [देश० ] एक प्रकार का चकोर जो जो शिमले में 
घ्िलता है। 
कालित--वि० [सं०] मृत [कोन ! 
कालिदास--सझ्जा पुं० [सं०] संस्कृत के एक श्रेष्ठ कवि का नाम, 
जिन्होंने अमिज्ञान शाकूतल, विक्र मोवेशी पे, यौर माल विका ग्ति- 
मित्र नाटक तथा रघुवंश, कुमारसं मव, मेघदूत भर ऋतुमहार 
नामक काव्यो की रचना की थी । 
कालिव--सझ्ञा पुं० [आ०] १ टीन या लकडी का एक गोल ढाँचा जिस 
पर चढ़ाकर टोपियाँ दुरुस्त कों जाती हैं ।२ शरीर ॥ देह । 
उ०--गुरु पारस पत्र में पर्स सिप कचन कर लीन | सो रज्जव 
महेंगे सदा कुलि कालिवा सू छीनि ।--रज्जयव०, पु०८॥) 
कालिमा--सज्ञा ह्ली० [सं० कालिमन्‌] १, कालापन । २ कनौंछ । 
कालिख३ अँधेरा । ४ कलंक । दोप इलाछन | उ०-- 
तात मरन पिय हरन गीध वध मुज दाहिनी गँवाई | तुलसी मैं 
सव भाँति आपने कुलहि कालिमा लाईं ॥--तुलसी (शब्द०)॥ 
कालिय"--वि० [सं०] १. काल या समय सवंधी । २ सामयिक किो०] $ 
कालिय--सब्ञा पुं० [सं०] कलियुग को०_] ! 
कालिप*--सन्ला पुं० [सं०] एक सर्प जिसे कृष्ण ने वश में किया था । 
यौ०--फालियजित्‌, फालियदनन, कालियमर्दन - कृष्ण । कालि- 
यहुद - कालियदह । कालियवहु -- वह दह जिसमे कालिप नाग, 
रहता था ॥ 
कातियादह(छ/--सब्ञा पुं० [सं० कालिय+हछूद, प्रा० व्रह- बहु] 
यमुना नदी का वह खड॒ जिसमे कालिय नाम का उर्पे 
रहता था । 
काली “--सझा स्त्री” [सं०] १. चंडी । कालिका | दुर्गा ।२, पाव॑ती ॥ 
मिरिजा । ३ हिमालय पव॑त से निकली हुई एक नदी | ४. 
दस महाविद्याग्रों में पहली मदहात्रिय्या । ५ ग्रग्ति की सात 
जिद्वाओ में पहली ॥ 
विशेष--अग्नि की सात जिद्वाश्रों के नाम ये हैं-काली, करालो, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी भौर विश्वरुची । 
$ कप्णता।[्यामता । काचापन (को०) । ७ काले रग की स्याही 


(को०) ४५. काले रग को घटा (को३) | &, काले रंग को स्त्री 
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(को) । १० सत्यवती या व्यास को माता (को०)। ११ राश्रि 
(को०) । १३ कलक ) निदा (को०) १३, यम की वहन (को०) । 
पृ एक छोटा पौधा जो रेचऊक होता है (को०) | १५ एक 
कीटविशेष (को०) । 
काली*--वि० ल्ली० १ काले रग की । २ वावली | 
काली*(।--सब्ष पुं० [सं० क्ात्रिय] कालिय नाग । 
कालीअ छी---सप्ला ज्लो* [वेश०] एक वडी काडी जिसकी टहनियो 
मेसीध सीधे काँटे होते हैं । 
विशेष-- इसके पत्ते १२-१३ अग्रुल लवे और किनारों पर ददासे- 
दार होते हैं॥ इसमे गुजारी रंग के फूल लगते हैँ।फच 
लाल होते हैं, जो बहुत पक्चे पर काले हो जाते हैं । काली 
अछी पजाव और गुजरात को छोड भारतवपं में सवंच्र होती है 
झौर फूल के लिये लगाई जाती है । 
कालीक- सन्ञा पुं० [सं०] क्रीच नामक पक्षी को०] 
कालीखोह - सप्चा क्रो” [हि० काली +खोह] मिर्जापुर के घिकट 
विध्याचल की देवी (दुर्गा) का स्थान | उ०--काली खोह 
निवासिनी महाकाली के भय से ।- श्रेमघन०, भा० २, पृ० 
१२६४ 
कालीघटा--सब्ला श्री" [हिं० काली + घटा] घने काने बादलों का 
समूद्द जो क्षितिज को घेरे हुए दिखाई पड़े; सघन कृष्ण 
मेघमाला । 
क्ि० प्रू०--उठता [--उमड़ुबा --धिरना ।--छाना । 
कालीची -- सह्या ली? | स०] यम का न्यायालय । वह विशाल भवन 
जिसमे वृठकर यमराज प्राणियो के शुभ प्रशुभ कर्मो का विणुंय 
करते हैं कोी०] ! 
कालीजबान--सब्ञा जी" [हिं० काली +फा० जवान] वह जनान 
जिससे निकली हुई अशुम वार्ते सत्य घटा करें। 
कालीजोरी--सच्चा जी" [स० कराजीर, हि. फाला+जीरा] 
एक झौपधि । 
विशेष--इसका पेड ४-५ हाथ ऊँचा होता है भर इसकी पत्तियाँ 
गहरी हरी, गोल, ५ ६ भ्रगुल चौड़ी श्रौर नुकीली द्वोती हैं, तथा 
उनके किनारे ददानेदार द्वोते हैं। पेड प्राय बरसात में उगता 
है श्ौर क्वार कातिक मे उसके सिर पर गोन गोल वोड़ियो के 
गुच्छे लगते हैं, जिनमे से छोट छोटे, पतले पत॒व वैगनी रंग के 
फूल या कुसुम निकलते है । फूनो है भड़ जाने पर वोडी बरें 
या कुसुम की वोड़ी की तरह बढती जाती है और महीने भर 
मे पककर छितरया जाती है। उमके फटने से भुरे रग की 


रोई दिखाई पडती है जिसमें व्ठी काल होती है । यह रोई 
-. वोडी के भीतर के वीज के सिरे पर लगी रहती है भौर जल्दी 
अलग हो जाती है | काली जीरी खाने मे कड़वी शोर चरपरी 
होती है । वद्यक में इसे ब्रशनाशक तथा घाव, फोडे आदि के 
लिये उपकारी मात्ता है । व्याई हुई घोड़ी के मधालों में थी 
- यह दी जाती है। 
पर्या--बनजीरा । श्रर॒प्यजीरक । वृहन्पाली । कण । 
'फालीतनय--सच्ना पुं० [सं०] महिप । मेसा [कोण । 
काीलीयथान[--सब्ष पुं० [स० कालीस्थान] वह स्थान जहाँ काली के 
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मुति प्रतिष्ठापित हो। कालीमदिर | उ०--कालीयान की 
और मूह करके माँ काली को प्रयाम कि या4--मंल्ा०, पृण्श 
कालोदह--सझा पुं? [सं० फालिका + हिं०वह] व्‌ दावन में जमुना का 
" एक दह या कुडझ, जिसमें काली नामक नाग रहा करता था। 
उ०--(फ) गयो डवि कालीदह माही | झयलों देखि परघो 
पुनि नादी ।--रघुराज (शब्द०)। (ख) पहुचे जब कालीदह 
तीरा | पियत नए गो बालक नीरा [--विश्वाम (शब्द०)॥। 
कालीधार-सपफ्ा घी० [सं० फाली +घारा] १ भयकर नदी की घारा । 
२ श्पि की घारा । 
मुहा ०-फ्रालीधार में डूबना - सर्वेस्वनष्ठ होना । उ०--ग्मावे 
डूब गियार, मानव कालीघरा मर ।--बाँकी० ग्र०, भा० २, 
पृ० ११२॥ 
कालोन"-- वि० [सं०] कालसयधी ॥ जैसे, समकालीन, प्राकुकालीन, 
बहुकालीन । उ०-- देखत वालक वह कालीता --तुलसी 
(शब्द ०) । हे 
विशेष-- यह शब्द समस्त पद के अत में आ्राता है, अकेला व्यवहार 
में नहीं ग्राता । 
कालीन*-- सप्चा पु. [श्र० फालौन] ऊन या सूत के मोटे तागो का 
बना हुआ विठावन, जो वहुत मोटा मौर भारो होता है प्ौर 
जिसमे रग विरगे वेलतूट बने रहते हैं ।॥ गलीचा ॥ 
विशेंप--इमका ताना खड़े बल रखा जाता है पर्थात वहू छत 
से जमीन की ओर लः्कना हुपा होता है । रग विरये तागो के 
टुक्डे लेकर वानो के साथ गाँठते जाते हैं भ्ौर उनके छोरों 
को कारते जाते हैं। इन्ही निकले हुए छोरो के का रण कालीत 
पर रोएँ जान पठते हैं ॥ कालीन का व्यवसाय नारतवर्ष में कितना 
पुराना है, इसका ठीक ठीक पता नही मिलता । सस्कृत पग्रयों 
म दरी या कालीन के व्यवसाय का स्पष्ठ उल्लेख नद्दी मिलता 
बहुत से लोगो का मत हूँ कि यह कला भिन्न देश से वाविलत 
होती हुई प्ौर देशो मे फैली । फारस में इस कला की बहुत 
उन्नति हुई । रससे मुसलमानों के झाने पर देश में इस 
कला का प्रचार बहुत वढ़ गया झोर फारस भादि देझों से 
झौर करीगर बुलाएं गए। प्राईने धकवरी में लिखा 'है कि 
झकवर ने उत्तरीय भारत में इस कला का प्रचार किया, पर 
यह कया अ्रकवर के पहले स यहाँ प्रचलित थी । कालीनो की 


नवफाशी अधिकाश फारसी नमूने की होती है, इससे यह कला 
फारस से आई बतलाई जातो है। ईरान की कालीन स सार में 
सचत्त श्रष्ठ मानी जाती है। 
कालीनाव--सज्जा पृ० [से० कालियनाग] दे" 'कालिय!। उ०--क्षाली 
नाग जू नाथियो, तुम सो और न कोई ।नद० ग्र० 
. 7९ (६८ ॥। 2 हे 
कालीपति--सच्चा पुं० [सं)] शिव ॥ महादेव। उ०-चिंतामणि 
,. शिव सेइयो, द्वादस वर्ष प्रमान + दवा प्रसन्‍त कालीपतिय, सीस 
जोर धरि ठान (--प० रासो०, पृ० ३४ । 
काली फुलिपा--रुघ्ा स्री० [हिं० कालो +फूल] एक प्रकार को 
बुतबुल 
कालोबेश- सच्चा क्षी" [ हि० काली + वेल] एक वडी लता । 


कार्ती मिट्टी 


विशेष--इसकी पत्तियाँ दो तीन इच जंबी होती हैं और इसपे 
फामुन चत में छोटे छोटें फल लगते हैं जो कुछ हरापन जिप 
होते हैं । वैसाब्व जेठ में यह नता फलठी है ॥ गह समस्त 
उत्तरी और मध्य भारत तथा आसाम आदि देशो में 
बराबर होती है । 
कालीमिटटी-] हि० काली +मिट्टी] चिकनी करैल मिट्टी जो लीपने 
पोठने या सिर मलने के काम आती है । 
काली मि्चें- सह्ा खो [ हि? काली +भिचं] गोल मिर्च । दे० 
'मिर्च | 
कालीय--सब्ा पूं [ सं०] काला चंदन । 
कालीयक--सद्गा पूं० [सं०] १ पीला चदन । २ छाला प्रगर। रहे- 
काला चंदन । ४. दारु हल्दी । « केसर (को०)। 
कालीसर- तद्या स्री० [हि काली+सर ] एक प्रकार की लता । 
' विशेष--यह सिक्किम, आसाम, वर्मा श्रादि देशो में होती है ॥ 
इसके पत्ते मे नौला रग्र निकाला जाता हैं । 
कालींशीतला--सद्ा औ० ['हिं० काली +- सं० शीतला] एक प्रकार 
की शीतला या चेचक । 
विशेप- इसमें कुछ काले काले दाने निकलते हैं भ्रोर रोगी को 
बडा कष्ठ होता दै 
काली हरें--सब्ा री? [हिं० काली +हरं ] जगी हर) छोटी इर॑। 
कालुष्य--सब्या पुं० [स०] १. कलुपता। मलिनठा। उ०ओऔर 
निकल आती है फिर हुर वार काल के मुख से, नई चाढता 
लिए, शीएंता का कालुष्य वह्ाकर, पावक में गलकर सुवर्ण 
ज्यों तया रूप पाता हो ।--नील०, पृ० ५४ ॥ २, निष्प्रम । 
३ असहमति । मतभिन्नता । | 
कालू--सद्द। छी० [देश०] सीप की मछली । सीप के प्रदर का कीडा | 
लोना कीड़ा | सियाल पोका | 
कालेजा(ध)--स्य पुं० [स० कालेय, प्रा० कालिज्ज] दे” 'कलेजा । 
उ०--भेड़ा रहे बाग अली जा । काढि नित खात कालेजा । 
तुलसी ० सा०, पृ० २४७।॥ 
कालेय-..वि० [सं०] कलियुग सवधी [को०] ! 
कालेय*--सद्बा युं० १, देत्य। कालकेय । कालकज । प्रा० भा० १०, 
पृ० 5६ २ यकृत क्थि०॥ ३. काला चंदन किोनु ४ केसर 
कि०]। ५. कृष्ण यजुर्वेदीय सप्रदाय का एक नाम को०_] । 
कालेयक---सब्बा पुं० [सं०| १ एक प्रकार की सुगधित लकडी।॥ २ 
काला चदन । ३ हलदी। ४ पीलिया नामक रोग॥ ४ 
. शिकारी कुस्ा गिगु। 
कालेयर--सद्या प० [पं०] १ कुत्ता । ३. एक प्रक्नार का चदन(को०) ! 
कालेश--सब्या पुं० [सं०] १. शिव | २. सूर्य (को०)। 
कालोच--सद्या खो? [हि०] 'कलौंछ! । कालापन। उ०“शरूद 
भौर घुए 'ने दाना के चेहर झोर हाथ काले कर दिए। नित्य 
ही ऐसा हो जाता था । उस दिन कालोच कुछ झोर भ्धिक 
चढ़े गई यी ।--श्वांसी ०, पुृ० रे&८ । 
कालोतनियल--बि० [प्र० कैलोनियल ], कालोनी या उपतिवेश संवधी 


प्रोपनिवेशिक । जैसे, कालोनियल सेक्रेटरी 4 _ है 
कालोती--रुडा श्री* | भ्रं० काछोनी] एक देश के लोगो छो दूसरे ,देश 


में बस्ती पा प्लाबादी । उपत्तिवेश । 


्क 


६३३ 
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कालोज- सच्चा पु० [स०] कौवा] काक (कौ०) । | 

कालौंछ--उच्चा जी० [ हि? काला+ग्रौ'छ (प्रत्य०)] १ काठापन 
स्पाह्दी । काजिख । इ०--मुख्य अझर्य इस शब्द का कालिमा, 
कालौछ वा काजिख है।--प्र मघन ०, भा० २, पु० ३३३ ॥। २० 
आग के बुएँ की काविख जो छत, दीवार इत्यादि में लग जाती 
है । रहू । ३, काला जाला जो रसोई घर में या भाढ़ या भट्टी 
के ऊपर लगा रहता है ॥ 

काल्प)--वि० [सं०] कल्प सवधी शिगु। 

काल्प--सद्या पुं० चुद को०_॥ 

काल्पक--सब्चा प० [स०] फ्चू र। कचूर [दोग । 

काल्पनिक --तसब्जा पुं० [सं०] कल्पना करनेवाला | 

काल्पनिक*--वि० १ कल्पित । फर्जी । मनगढ़ त । २ 
संवग्री । 

काल्य[--सच्जा पुं० [सिं०] प्रभात । ओर । उ०-फोवहि काल्य सुनेंगो 
कसासुर, सुत हो जसोमति माय [-पोह्दार अ्रम्रि० ग्र०, पू० 
३०७ ॥ 

काल्य'----वि० १ शुन॥ कल्पाणकर । २. समयानुकूल | ३. 
अविरुद्ध । ग्रनुकृच । ४. प्रभात काल का | प्रभात सवधी च्चिंगु 

काल्या-सझ्ा की? [सं०] १. सांड या वृषभ के पास ले जाने योग्य 
गाय ४ २. पति के पास जाने योग्य स्त्री रिगु १ 

काल्याणक -सच्चा पूं० [स०] कल्पाएणमयता कोण + 

काल्हा--किं० थि० [स० कल्य झयवा काल्य] दे? कच' ॥ 

काल्हि।(9)--क्रि० वि० [सं० कल्प, प्रयवा काल्य] दे” कल । 
'झालि' । 3०--कहहि ग्राजु छछ योर पयावा । काल्हि पान 
दूरि है जाना ।-्जायसी ग्र० (ग्रुप्त), पृ० १३३॥ 

काल्हेड़ो-- सब्या ६० [हि कालिगड़ा] दे” कालिगडा!। उ०--पदो 
में जो काल्हेडो रागिनी दी है यह कालगढ़ा का तगड़ा नाम 
है ।सु दद ग्र ०, भा० १, पुृ० १७४॥ 

कार्वेंच--सच्चा को? [दिश०] केवांच । उ०--र॑दास तू कार्वेच फनी 
तुझे न छीपे कोइ ।--२० वानी, पूृ० १॥ 

कावचिक वि० [स०] वि० क्षी० कावचिकी | १ कवच संबंधी । ३« 
कवचयुक्त कौ०_ | 

कावचिक--सड़ा ६० [स०] कवचधा रियो का समूह [को०] । 

कावड़--रुप्चा पृ० [स० कापटिक| द० 'कावर'।॥ 

कावर--सुछ्चा पु० [देश० ] एक छोटी वरछी जो जद्दाज की मांग या 
गलहां म वंधा रहतो है भौर जिससे हवेब श्रादि का शिकाद 
क्रत हूँ-- (लश० ) + 

कावरि(9/--सशा ती० [6० काँवर] दे० 'काँवर | उ०-क्दि क्ावरि 


कान्ह् कर धिव [सव क्हि जीव श्वज्नत में विष साने ।--स ० 
दरिया, पृ० ६१ । 


कावरी -- सझ्ा ३० [देश०] रस्सी का फदा जिसमे काई चीज वांधों 
जाय । मुद्दा ७-+तश० ) 
विशेष--यद्‌ दा रघ्सियों को ढीला बठकर बनाव्रा जाता है ; 
और जहाज में काम झावा हूँ । 


कावलो--सढ़ा जोर [देश०॥ एक प्रमाद को मछनी जो हू 
क्री नदियों ते होड़ी ६ । 800 


कल्पना 


हु 


कीवी 


कावा--सड्छा पु० [फा०] धोडे को एक वृत्त में चक्कर देने को क्रिया ॥ 
क्ि० प्र ०--काटना ॥--छाना ।--देना ॥--सारना। 
मुहा ०-कावा काटता ८; (१)एक ब॒त्त से दीडना। चक्कर खाना। 
पसक्‍्कर मारना । (२) भ्ांख बचाकर दूसरी ओर फिर निऊल 
जाना । कावा देना >वूत्त मे दोडाना। चक्कर देना। 
(घोडे को) कावे पर लगाना ८5 (घोडे को) कावा या चक्कर 
देना ॥ 
कावार--सब्षा पुं० [स०] शैवाल । सेवार [को०]॥ 
कावारी--सह्का ल्ली० [स०] बिना डडे की छतरी या छाता [को०] 
कावृक--सप्ना पूं० [स०] १ कुक्कूट । ताम्रचूर्ण । मू रगा २ चक्र- 
वाक । चकवा पक्षी [को०]॥ 
कावेर--सब्चा प॑० [स०] केसर [को०] 
फावेरी--सल्चा क्षोर [२०] १ दक्षिण की एक नदी जो पश्चिमी घाट 
से निकलकर वगाल की खाड़ी मे गिरती हूँ ॥ २, संपूर्ण जाति 
की एक रागिनी । ३ वेश्या । ४ हल्दी। 
फ्राव्य--सद्ा पुं० [सि०] १ वह वाक्य रचता जिससे चित्त किसी रस 
या मनोवेग से पुर्ण हो | वहू कला जिसमे चने हुए शब्दों के 
द्वारा कल्पना और मनोवेगो फा प्रभाव डाला जाता हूँ । 
विद्येप--रसगगाघर में “समणीय' श्रथं के प्रतिपादक शब्द को 
'काव्य' कहा है । भ्र्थ की रमणीयता के शभ्रतर्गंत शब्द की 
रमणीयता (शब्दाल कार) भी समझकर लोग इस लक्षण को 
स्वीकार फरते हैं। पर “थर्थ की रमणीयता” कई प्रकार की 
दो सकती हैँ । इससे यह लक्षण बहुत स्पष्ट नही है । साहित्य 
दपंणकार विश्वनाथ का लक्षण ही सबसे ठीक जेंचता है । 
उसके अनुसार 'रसात्मक वाक्य हो काव्य हैं! ॥ रस अर्थात 
मनोवेगो का सुखद संचार ही काव्य को भात्मा है। काव्य- 
प्रकाश में काव्य तीन श्रकार के कहे गए हैं, ध्वनि, ग्रुणीभूत 
व्यग्य श्रौर चित्र । धवनि वह हे जिसमे शब्दों से मिकले हुए 
झथे (वाच्य) की पपेक्षा छिपा हुआ अभिप्राय (व्यग्य) प्रधान 
दो । गुणीभूत व्यग्य वह है जिसमें व्यग्य गोण हो । चित्र या 
श्रलकार वह हैं जिसमे विता व्यग्य के चमत्कार हो! इन 
तीनो को क्रमश उत्तम, मध्यम, श्रौद अ्रधम भी कहते हैं । 
फकाव्यप्रकाशकार का जोर छिपे हुए भाव पर श्रधिक जावे 
पडता है, रस के उद्र क पर नही । काव्य के दो झौर भेद किए 
गए्‌ हैं, महाकाव्य शोर खड काव्य । महाकाव्य: सर्गवंद्ध और 
,. उसका वायक कोई देवता, राजा या घीरोदात्त ग्रुण् सपस्त 
क्षत्रिय होना चाहिए ( उसमे ज्यूगरार, वीर या शात रखों,मे 
से कोई रस प्रधान होना चाहिए । वीच धीच में करुण, द्वास्य 


इत्यादि भौर और रत तथा शौर झोर लोगो के प्रसग थी 
आने चाहिए । कम से कम श्राठ से होने चाहिए । महाकाव्य 
में संध्या, सुर्य, चढ्र, रात्रि, प्रभात, मृगया, परवेत, वन, ऋतु, 
सागर, सयोग, विप्रल॑भ, मुनि, पुर, यज्ञ, रणप्रयाण, विवाह 
भादि का यथास्थान सन्निवेश होना चाहिए । काव्य दो प्रकार 
का माना गया है, दृश्य, भौर श्रव्य ॥ दुश्य काव्य वह है जो 
प्रभिनय द्वारा दिखलाया जाय, जैसे, नाटक, प्रहुसन, भादि जो 
पढ़ने भ्रोर सुनचे योग्य हो, व्‌ श्रष्य है। अ्रव्य काव्य दो 
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प्रकार का होता है, गद्य गौर पद्म । पद्च काव्य के महाकाव्य 
और खंडकाव्य दो भेद कहें जा चुके हैं। गद्य काव्य के भी दो 
भेद किए गए हैं। कथा और आख्याणिका। चपू, विद और 
करभक तीन प्रकार के काव्य और माने गए है । 
२ वह पुस्तक जिसमें कविता हो। काव्य का ग्र थ १३ शुक्राचार्ये 
५ रोला छद का एक भेद, जिसके प्रत्येक चरण की ११ वीं 
मात्रा लवु पडती है । किसी किप्ती के मत से इस्रकी छठी, 
प्राठवीं और दसवीं मात्रा पर यत्ति होनी चाहिए । जैते--- 
ग्रजनि सुत मह दशा देखि भतिश रिपसि पाग्यो । देधि जाय लव 
निकट शिला तर मारन लाग्यों | खड़ि तिन्हेँ सियपुत्र तीर 
कपि के तन मारे । वान सकल करि पाल कीश लि फत करिं 
डारे । ; 
काव्प--वि० १. कवि की विशेषताओं से युक्त) ३. प्रशसतीय । 
कथनीय (को०) । पु 
काव्यचौर--सल्षा पुं० [सं०] किसी के काव्य को अपना कहकर प्रकट 
करने वाला व्यक्ति (को०) । 
काग्यतत्व()-सब्या ३० [सं० फाम्य+तत्व] कविता का तत्व काव्य 
का मूल प्रेरक तत्व (| उ०--टालस्टाय के, मनुष्य मनुष्य में 
मातृ-प्र मन्‍्स चार को ही एक मात्र काव्यतत्व कहने का बहुत 
५ कुछ कारण साअ्रदायिक था ।+--रत्त०, पृ० ६९ । 
काव्यदुष्टि--सद्या क्रो” [सं'] कवि की दृष्टि। रसमय साहित्यिक 
दुष्टि। उ०--जब तक वे इन मूल मार्मिक ढपो मे नही लाए 
जाते तवतफ उन पर काव्य दृष्टि नही पढुतो ।+-रस० पू० ७। 
काव्यप्रकाशकार--सद्ढा पुं० [सं०] मम्मट भट्ट जिन्‍्होंते काव्यकाश 
नाम का काव्यशारुत्र विषयक ग्र थ *लिखा । उ०-वास्तविक 
वात तो यह है कि काव्य प्रकाशकार का विचार उनके प्रभाव 
से प्रभावित है ।--रस क०, पू० २३॥ 
काव्यभूमि--सछ्या ली? [सं] फाव्यक्षेत्र॥ कचिता का प्राधारभूत 
विषय। उ०--हमे उस काव्यभूमि का वर्णन करना है जिसमें 
«. धानद भपनी सिद्घावस्था मे दिखाई पडता है ।--<्स०, 
प्‌०७३१॥ 
फाव्यरी ति--सब्षा क्षी० [सं०] काठ्य को पद्धत्तिया शैली | काव्य 
सवधी विवम ॥ उ०--काव्यरीति का निरूपण थोडा 
थोड़ा सब देशो के साहित्य में प१या जाता हैं ।-रस०,पु०६४। 
का््यलिग--सब्चा पै० [पि० काव्यलिंग] एक प्र्थालकार जिसमे किपी 
कही हुई वात का कारण भाने वाले वाक्य के युक्तिपूर्ण प्र 
द्वारा या पद के भर द्वारा दिखाया जाय ! जैसे--(क) 
(वावयार्थ द्वारा) कनक कनक ते सौ गुती,,मादकता भ्धिकाय । 
वह खाए वौरात है, यह पाएं वौराय । यहाँ पहले चरण 
में सोने की जो अधिक मादकता बतलाई गई, उसका 


फारण दूसरे चरण के 'वहु पाए बौराय, इस वाक्य हारा 
ऐ दिया गया ; (ख) (पदायंता द्वारा ] जनि उपाय झौर करो 


यहै राखु निरधार ॥ छिंय विधोग तम डारिहैं विधुबदनी 
वह नार (इस दोहे में वियोगूप ठम्त दुर होने का 


कारण “विधुवदनो' इस एक पद के प्र द्वारा कंदा गमा। 


4 


है 


ढार्गेरव॑सतुं 


' कोई कोई इस काव्यलिय को हेतु अलंकार के अतर्गंत ही मानते 
हैं, अलग अलंकार नहीं मानते । 


.काव्यवस्तु--सब्बा पुं० [स्रं०] काव्य का वियय । काव्य में वशित मुख्य 


वात ) उ०--सच्ची स्वामात्रिक रहस्थ भावनावाले और 
साप्रदायिक्र या पिद्धाती रहस्यवादी की पहचान के लिये काव्य 
वस्तु का भेद आरंभ में ही हम दिखा श्राए हैं ।--चितामणि, 
“ भा० २, ए० १३६१ 
काव्यशास्त्र--सज्ञा पुं० [सं०] काव्यलक्ष ण सवधी विवेचन । काव्य की 
समीक्षा । 3०--इस प्रकोर के मिलन को काव्यशास्थ्र में वियोग 
“ में सयोग कहा है ।#पोहायर श्रि० ग्र०, पृ० १०३॥ 
काग्यशिव्दता-सच्चा छी० [सं०] काव्यमर्यादा । काव्य सवधी संस्कृति । 
उ3०--ऐसे भावोदगार भी भद्द पन से खाली नहीं, श्रोर काव्य- 
, शिप्ठता के विरुद्ध है ।--रुस०, पृ० १२३॥ 
काव्यशोभाकर---वि० [स०] काब्य सबवंधी सौंदर्य वढानेवाला | उ०-- 
आचार्यों ने भी भ्रलंकारो को 'काव्यश्योमाकर' 'शोभातिशायी? 
:" आदि ही कद्दा है ।7रस ०, पृ० ५२ | 
काव्यसमी क्षकु-सद्दा पुं० [स०] काव्य का श्रालोचक । काव्य का सम्यक्‌ 
भ्रध्यपन करके उसके गुणो प्लौर दोपो पर विचार प्रकट करने- 
«५, वाला व्यक्ति। उ०-पाएचात्य काव्यसमीक्षक किसी वर्णन के 
च्ात्‌ पक्ष श्रौर ज्ञेय पक्ष अथवा विपयि पक्ष और विषय पक्ष 
दो पक्ष लिया करते हैं ।+--रस०, १० १२२ । 
काव्यहास--सड्ा पुं० [उ०] प्रहसनत जिसका श्रभिनय देखने से अधिक 
हँपी भाती है ।॥ 
काव्य[ू--सब्चा त्री० [सं०] १.पूतना 3२ वुद्धि। 
काव्यानुमान--सब्चा पुंणु सं०] काव्य विषयक झनुमान । काव्य का 
ज्ञान । उन्‍--मेरय काव्यानुमान यदि न बढ़ा ज्ञात जहाँ 
। हा रहा 7--अपरा०, पू० १६३॥ 
काव्याभरणु--सब्या यु० सिं०) काब्यालंकार । काव्यसंबधी ग्रुण । 
.». 3०>--वयह वर्शनशात्तिित प्रेम गौति, अनुरूप कल्पना और नए 
- काव्याभरण का योग पाकर युग की एक अ्रतिनिधि कृति 
वन गई ।->वगया०, पु० १५० ॥ 
काव्याभास--सझ्ञ पुं० [स०] वह काव्यरचना जो पाठक या श्रोता 
' को प्रभावित न कर सक॑ | जो काव्य सा प्रतीत द्वो किंतु वस्तुत 
काव्य न हो । 
काव्याथे--सद्या पु० [स०] कविश्वमय विचारु या सुर कोण । 
_यो०--हाव्यायंचौर ८ फ्रिसी दूसरे की पच्छी सूक को अपनी 
कविता में जड़ देनेवाला ॥ 
काव्यालकार--सह पुं० [स० काव्यालडूपर] काव्यसवधी भलकार | वे 
भप्रतकार जिनका फाव्य में प्रयोग मिलता है। 
काव्पापत्ति--सक्ना पुं० [सं०] अ्र्थापत्ति अलकार । 
कीश --सझ्य पु० [सं०] १ एक प्रकार, को घास ) काँस ) २ खाँसी । 
हे एक प्रकार का है ॥ ४, एक मूनि का नाम | ६ शोभा 


व्ति | उज्वलता (को) 
काश -अव्य० [फा०] दुख भौर चाह भादि को व्यक्त करनेवाला पद ॥ 


प्रवृष्त इषछा झोर प्रार्यता के स्पान पर बहु शब्द भ्रयुक्त दोवा 


९ १३३४ 


कार्शी करव्॑ट 


है । खुदा करतां । 3०--दुवदू मारे शर्म के हमारी श्रा्खें ही 
न उठती थी ४ झ्राह ! फाश मालूम हो जाता किस वेरहम ने 
तुकपर कातिल वार किया 4--काया ०, पृ० ३३५ 
काशक--सड्डजा पुं० [सं०]| दे” 'काश' को०) । 
काशकृत्स्त--सद्बा पूं० [०] एक सक्षत वैधाका रण का नाम कोण | 
काशाना-स्चा पुं० [फा० फाशानह्‌ ] छोटा सा घर जिसे शीशे आदि 
से सजाया जाय | उ०--तुममे कनक गर नहीं तो किससे 
रोशन यह काशाना है ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पु० ५६० ॥ 
काशि---सक्ञा जी० [सं०] १ तेज | प्रकाश । ३. सूर्य । ३ मुट्ठी | ४« 
काशी कि । 
काशिक"-...वि० [सं०] १. काशी का वना हुआ ॥ २. रेशमी कोन ॥ 
काशिक*-औ..संद्धा एं० रेशमी वस्त्र कौन] । | 
काशिका*--वि० [सं०] १. प्रकाश करनेवानी॥ २ प्रकाशित । 
प्रदीप्त ॥ 
काशिका---सद्धा खो० २ काशीपुरी ) १ जयादित्य और वामत की 
बनाई हुई पारिनीयव्याकरण पर एक वृत्ति॥ 
विज्येप---राजतरंगिणों में जयापीड नामक राजा का नाम 
भ्राया है, जो ६६७ शकाब्द में कश्मीर के सिहासन पर वंठा 
था ओर जिसके एक मत्री का नाम वामन था | लोग इसी 
जयापीड को काशिका का कर्ता मानते हैं। पर मंक्समुलर 
साहव का मत हैं कि काशिकार जयादित्य कश्मीर के 
जवापीड़ से पहले हुआ है, क्योकि चीती यात्री इत्धिय ने ६१२ 
शकाव्द में अपनी पुस्तक में जयादित्य के व्‌ त्तिस॒त्र का उल्लेख 
किया है । इस विषय मे इतता सम्रक रखता चाहिए कि 
कल्दणु क़े दिए हुए सवत्‌ बिलकुल ठीक नहीं हैं । काशिका के 
प्रकाशक वालशास्त्री का मत है कि काशिका का कर्ता बौद्ध 
- था, क्योकि उसने सगलाच रण नही लिखा है श्रौर पाणिनि के 
सूत्रों में फेरफार किया ।॥ 
यो०--राश्िकाश्रिय - घन्वं तदि । काक्िकावृतति -- काशिका । 
काशिताथ, काशिप--सब्चा पूं० [सं०] शिव । विश्वनाथ किन 
काशिराज--सड्ा ६० - [०] १ काशी का राजा । ३ दिवोदास 
- ३. धन्वंतरि । 
काशी--संझ्या बी? [सं०] उत्तरीय भारत की एक नगरी जो वरुणा 
भ्रोद भस्सी नदी के बीच गया के किनारे वसों हुई है और 
प्रधान तीय॑स्थान भी है। वाराणसी । बनारस । 
विशेष--काशी शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख शुक्लयजुर्वेदीय 
शतपथ ब्राह्मण झौर ऋग्वेद के कोशीतक ब्राह्मण के उपनिषद्‌ 
में पाया ज़ाता है । रामायण के समय में भी काशी एक वड़ी 
समुद्ध नगदी थी । ईसा की «वी शताब्दी में जब फाहियान 


! झाया था, तब भी वाणशणसी एक विस्तत प्रदेश की प्रत्िद्ध 
नगरी समझो जाती थी । यह सात प्रछघ्तिद्ध तीर्यपुरियों में 
गिनी गई है । 


काशीकरवट-- उक्त यूं? [सं० काही + सं० करपत्र , ग्रा०करवत]काशीस्य 
पुक तीयथ स्थान जहाँ प्राचीन काल मे वोंग ग्ारे के वीचे कठकर 
प्रपने प्राझ्ध वेता बहुत पुण्य उम्रझते थे | देश 'करवत ६ 


काशीखं्ड 


[०--काशी (काप्ती) करवट लेना ८: (१) काशी करव्रट नामक 
तीयें में गला कठवाकर मरना। प्राणत्याग करता । उ०-- 
सूरदास प्रभु जो न मिलेंगे लेह्-ँ करवट कासी ॥--सुर० 
(ग़ब्द०) । (२) कठिन दुख सहना । काशी करवत लेता ८ 
दे० 'काशी करवट लेना” | उ०--जो कोई जावे हिमालय गले 
काशी करवत लेकर मरे ।--दव्खिनी० , पु? १६॥ 

फाशीखड--सब्जा पुं० [सं० फाशीक्षण्ड] स्कद नामक महापुराण 
का एक खड, जिसमे स्क॒द द्वारा काशी का माहात्म्य वर्णित 
हुआ है । 

काशोनाथ---सच्चा पुँ? [सं०] विश्वताथ । शिव । ईश्वर [कोगु | 

काशीफल-- सब्ढ पुं० [सं० कादफल ] कुम्हडा । ी 

काशीवास--स्चा पुं० [सं०] १ काशी में निवास करना २ सन्यास 
लेना । ३ मृत्यु पाना। देहत्याग करना ॥ ६४ + ४ 

काशी राज--सब्जा पूं० [सं०] दे” 'काशिराज' कोगु। 

काशीश- सच्चा पुं० [सं०] १ एक उपधातु का नाम। २ शिव । 
विश्वनाष [को० | > 

काशु--सब्ा जी? [सं०] वरछी ॥ भाला । 

काशुकार---सब्जा ए० [सं०] सुपारी का पेड । पूग फल का वृक्ष कोनु। 

काशेप--वि० [मं०] १, काशी सवधी । २, काशी में उत्पन्न [कोण । 

काइत--सब्ला ली? [फा०] १५ खेती । कृषि । ५ 

क्रि० प्र०--करना ॥--होना । 

२ जमीदार की कुछ वाधिक लगान देकर उसकी जम्मीन पर खेती 

करने का स्वत्व ॥ 

मुहा०--शाश्त लगना - वह ग्रवधि पूरी होना जिसके बाद किसी 
काश्तकार को किसी खेत पर दखीलकारी का हक प्राप्त 
हो जाय । 

काइतकार--सब्ञा पैं० [फा०] १. किप्तान । कृपक | स्लेतिहर । २. वह 
मनुष्य जिसने जमींदार को कुछ वापिक लगान देने की प्र तिज्ञा 
करके उसकी जमीन पर खेती करने का स्वत्व आप्त किया हो ॥ 

विशेष--साधारणत' काश्तकार पाँच प्रकार के द्वोते हैं, शरह : 

मुएश्रन, दखीलकार, गर दखीलकार, साकितुल-मालकिपत और 
शिकमी । शरह मुएग्रन वे हैं जो दवामी वदोबस्त के समव से 
बरावद एक ही मुकरंर लगान देते ग्राएं हो। ऐसे काइत- 
कारो की लगान बढ़ाई नही जा सकती झोर वे बेदखबल नहीं 


किए जा सकते । दखीलकार वे हैं जिन्हे वारह वर्ष तक 
लगातार एक ही जमीन जोतने के कारण उनपर दखीलकारी 


का हक प्राप्त हो गया हो भोर जो वेदखल नही किए जा 


सकते । गेर दखीलकार वे हैं जिनकीः' काश्त की मुहृत बारह 
वर्ष से कम हो । साकितुल मालकियत वह है जो उसी जमीन 
पर पहले जमीदार की हैसियत से सीर करता रहा हो । 
शिक्रमा वह्द है जो छिसी दूसरे काश्वकार से कुछ्े मुद्दृत तक के 
लिये जमीन लेकर जोते ॥ 

काइतकारी---सद्भा श्रो [फ्ा०] १. खेतीवारी । किसानी । २. काशत- 
कार का हुक । ३ वह्‌ जमीन जिसपर किसी को काश्त करते 


का हुए हो । 


९३६ हर 


कें।रियपे* 


काश्मकराष्ट्रक--सच्छा पुं० [सं०] हीरों के श्रनेक भेद या (प्रकार [कोण] । 
काइमरी--सन्ञा जी? [सं०] एक प्रकार का वडा वृक्ष । 
विशेष--इसके पत्ते पीपल के पत्ते से चोडे होते हैं गौर इसके 

कई भगो का व्यवहार ओपधि छवप में होता है। वि० दे० 
गमारी । 

काइमर्य--सब्चा पुं० [सं०] दे” 'काश्मरी” (कौ०)।॥ 

काइमल्य--सद्वा पुं० [सं०] निराशा! मधत्तिष्क का अव्यवविस्त 
होना को०गु | 


काइमीर”--सब्षा पुं/[स०] १ एक देश का नाम । दे? 'कपममीर' ॥ २ 
कश्मीर का निवासी 4२ कश्मीर में उत्पन्न वल्ष्तु । ४ पुष्कर 
मूल । ५. केसर । ६ सोह्दागा 

कृइमी र*---वि० कश्मीर में उत्पन्न । कश्मीर का ! 

काइमीरक, काइमी रिक--वि० [स०] कश्मीर देश में उत्पनन झिग ।_ 

काइमीरज-- सा पुं? [०] केसर [को०] ! 

काइमी रजन्मा--सक्ञा पुं० [पएं० काइमी रजन्मन्‌] केसर किगु । 

काइमीर पऊ(9-सब्चा पं [सं" काइमीरपडू] कस्तुरी । मृगमद किन ! 

फाइमी रा--सद्वा पुं० [स० काइमोर] १ एफ प्रकार का मोटा ऊती 
कपडा । २ एक प्रकार का शअ्रगूर । 

काइमी री ?---वि० [सं० काइमी र +ई]१ काश्मीर देश सवधी । काश्मीर 
देश का | २ काश्मीर देश का निवासी । 

काइमीरी *-- सब्चा पूं० रबर का पेड ।वोर । लेसू 

काश्मीय--सच्चा पुं० [सं०] केसर [को०] ॥ 

काइय- सच्चा पं? [सं०| १. मदिरा | शराब | २ महाभारत के 
प्रनुसार एक राजा का नाम [को०_॥ 

काइ्यप?-वि० [सं०]१ कश्यप प्रजाप्रति के वश या गोत्र का । कश्यप 

सवधी ॥ २ ज॑नमतानसार भहास्वामी के गोत्र का । 
काइ्यप*--सब्ला पूं० १,बोद्धमतानुसार एक बुद्ध जो गौतम बुद्ध से पहले 
हुए ये । २ रामचद्र की सभा के एक सभासद | ३ कणाद 
मुति (को०) ॥४ एक प्रकार का मूंग (को०) । ५.एक गोत्र का 
नाम जो कश्यप ऋषि के वशजो में चला (को० | ६. एक 
मुनि का नाम (को०) | ७. विपविद्या का एक विद्वान्‌ जिसका 
उल्लेख महाभारत में विस्तार से हुआ है बा 
विशेष--करहा गया है कि जब शमीक के पुत्र श् गी ऋषि ने राजा 
परिक्षित को सातवें दिन तक्षक दव।रा डस लिए जनि का शाप 
दिया तब घन के लोभ से उन्हें बचाने के लिये यह ब्राह्मण 
हस्तिनापुर चल दिया । रास्ते में तक्षक से उसको भेंट द्वो 
गई । तक्षक के पूछने पर इसने हृस्तिनापुर जाने का प्रयोजन 
उसे बता दिया। इसकी सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिये उसने , 
एक विशाल वट वृक्ष को जुकर डस लिया। उसमे विप के 
प्रभाव से ज्वालाएं उठने, लगी। उसके जल जाते पर 
उसकी राख हाथ मे लेकर ब्राह्मण ने मत्र पढ़ा भोर 
' यह वृक्ष फिर उसी प्रकार ज्यो का त्यो होगया। यह 
देकर तक्षक ने बहुत सा घन देकर उस ब्राह्मण को वहीं पे 


छोटा दिया । 


क्ाश्यपि 8३७ कास' 


८. माच किन । 
यौ०--काश्यपनदन -- गढुड । 
काइयपि--सबद्मा 4० [सं०] १. अरुण, जो गुड के वें भाई कहे गए 
हैं। २. गढड (को०) । 
काइयपी--सझ्ा छी० [०] १ प्रृथ्वी । जमीन । २ प्रजा । 
काइयपेय--सब्ा पुं० [छ०] १ सूर्य । दिवाकर । देवता । ३ पक्षिराज। 
गरड़ । ४ दादक नाम का सारवी [कोण । 
काइवरी--सद्या लीं? [स०] दे? काश्मरी' कि] 
काप-उद (० [सं०] १ सान का पत्थर । २ एक ऋषि | ३े कसौटी । 
निकप (को०)॥ 
कापणु--वि० [स०] कच्चा । अपरिपत्रव कोण । 
कापाय"- वि० [सं०] [वि० स्ली० कापायी] १ हरे, बहेड़े, कटहल, 
प्राम ग्रादि कर्तेली वस्तुओं में रगा हुआ । २, गेरुमा | उ०- 
चिंतित से कापाय वसनघारी सत्र मत्री ॥-साकेत पृ० ४१३॥ 
कापाय--सब्या प॑ं० १ हर्स, बहेडा, आम, कठहल आदि कस ली 
3 वस्तुओं में रंगा हुआ वस्त्र । २, ग्ेठश्ना वस्त्र । 
काष्ठ-सब्या पुं० [सं'] १ लक़डी)। काठ।२ ईवबन । ३, छड़ी 
कि०] । ४ लंबाई वापने का एक साधन या श्रौजार कोन । 
काष्ठक--सद्दा पुं० [सं०] श्रगर । एक सुग्रधित लकड़ी (को०) । 
काष्ठकदली--सद्या ख्ी* [स०] कठकेला । 
कापष्ठकीट---सब्ञा पुं० [ति०] घुन (को०) । 
काष्ठकुटु--सच्ा ई० [स०] कठफोड़वा नामक पक्षी । 
काष्ठकुद्दाल--सब्चा पुं० [सं०] नाव का पानी निकालने और उसके 
पंदे को छाफ करने का औऔजार कि०] । 
काष्ठकुट--सच्जा पुं० [सं०| दे० 'काष्ठकुद््‌ट' कोीण । 
काप्ठकौशिक)---वि० [सं०] मर्ज [को०। 
काप्ठकोशिक-- सद्या पुं० काठ का उल्लू | उ०--यदि कोई व्यविति 
प्रमिज्ञान शाकु तल की आध्यात्मिक व्याख्या करे, मेध की यात्रा 
को जीवात्मा का परमात्मा में लीन होते का साधन पथ बतावे, 
वो कुछ लोग तो विरक्ति से मुह फेर लेंगे, पर वहुत से लोग 
प्रांडे फाउकर काप्ठकौशिक फी तरह ताकते रहु जायगे ।-- 
चितामरि, भा० २ पु० ८5६। 
काप्ठततु--सड़ा पूं० [सं० काप्ठततु] काठ के मीतर रहने वाला 
कोटा । 


काष्ठतक्षक--सच्ना पुं> [सि०] वढई मिल] । 

काप्ठदार- सच्चा पुं० [स०] देवदार ! देवदार कोन । 

काप्ठद्र्‌ --सच्चा पुं० [ सं०] पलास वृक्ष ब्थिगु 

काष्ठपुत्तलिका-- सद्या ली० [स०] १ काठ कीएूमि। २. कृठपुत॒ती 
क्िनु 

काप्ठपूलक--उद्या पुं० [सं०] छडियो या काठ के चुर्दों का ढेर कि] 

काप्ठप्रदान-- सच पुं० [ससि०] चिता बनाना | चिता के लिये लकडो 
चुनता [कोण] 

कथठमंग्री--सद्बा पु० [काप्ठनाद्डित] १, कठफोडवा । २ .छुत किंग 

काप्ठटभा र--उंड्ा पूं० [स०] लकडियों का विशेष मार या वजन ख्िगु 


काष्ठभारिक---उंझ्जा पुं० [से०] १.लकड़ी ढोनेव ला मजदूर ॥ २ 
लकडहारा मनु ॥ 

काष्ठमठी- सच्जा क्री? [सं०] चिता । सरा । 

काष्ठढमल्ल- सद्बा पुं० [सं०] ग्रयी / वाँस या लकडी का बना वह 
ढाँचा जिउपर शव को रखकर श्मशान पर पर ले जाते हैं शिन 

काष्ठयूप--सब्जा ए० [सं०] लकड़ी का खना, जो यज्ञपशु को वाँधने के 
लिये गाडा जाता था | 3३०-- देखा जैसे, चौँक उन्होने प्रथम 
वार पृथवी पर, पश्ु वनकर नर वेंघा हुता है क प्ठयूप में 
कसकर ।--दनिकी, पु०२॥ 

काष्ठरजनी-- सदा ख्री० [सं० काष्ठरज्जनी] दारू हल्दी । 

काष्ठलेिखक--सड्ठा पुं० [सं०] घुन । 

विशेष-घुत लकडियो में छाठ काटकर टेढ़ी मेडी लकोरे वा चिहन 

डालते हैं जिन्हे घुणाक्षर कठते हैं । 

काष्ठलोही- सब्जा पु [सं० काष्ठलोहिन्‌ | लोहे से मढ़ी लाठी या 
गदा ो०॥। 

काष्ठवाट--सब्ना पुं० [सं०] जकडी की बनी हुई दोवार । ऋप्ठनित्ति 
किन । 

काष्ठसघात सझ्ञा पुं० [सं० फाप्ठसड्भात] लक डियो का वेड़ा (को०) । 

काप्ठा--सज्ञा छक्ीर्भुूस०]१ हुद । भ्रवध्ि । उच्चनम चोटी या ऊँचाई ! 

उत्क्प । ३ १८ पल का समय या एक काला क्वा ३०वाँ 

भाग।। ४ चद्रमा की एक कत्रा॥ ५ घुडदौद का मंदान 

या दौड लगाने की सड़क । ६ दक्ष की एझ कन्या का नाम 

जो कश्यप को व्याही थी। ७, दिशा। झोर | तरफ | 5. 

स्थिति । £ चन्म स्विति या अतिम सीमा (को०)॥ १० 

गतव्य लक्ष्य (को०) । १२ श्राकाश में वॉय्ु श्रीर मेध का पथ 

(को०) । १३ सत्य का एक परिमाण | कला छोग । १४ 

सूर्य (की) । १५ पीछा रग (को०) | १६ कदब वृक्ष (को०) 

१७ .रूप। श्राकार । काटी (को०)॥ 

काष्ठावुवाहिनी--उद्चा ज्ञो* [मं० काष्ठाम्बुवाहिनी] काठ का 
जलपात्र गिनु। हे 

काप्ठागार--सज्ज पुं० [स०]काठ का बना घर । कठघरा । काप्ठगृह्‌ । 
किन । 

काष्ठिक*--सझ्ठा पुं० [सं] लक्रडहारा [को०] । 

काए्िठक--वि० काठ से सवध रखनेवाता । काठ का [कोण] 

काण्ठिका - सच्चा ली? [सें०] चेंली । काप्ठवड । काठ का छोटा दुकड़ा 
कोगे । 

काष्ठोय--वि० [सन] १ काठ का बना । २ काठ से सबंध रखने- 
वाला किणु । _ 

काष्ठीला--सठ छो० [सं०) कदली । कैला [फो०]। 

हा हा सिं०] १ खाँसी । ३ स्रहिजन का पेढ़ । ३ छोकछ 

यो ०--काप्तष्नो ८ एक केंटीली के डी जो खांसी की दवा के काम 


झाती है । फासनाशियो - खौवी रोग हरनेयान एक पौधे का 
नाम 7 


4 क कादा कप 
कास* ->तप्रा पुं० [घ० काद्य] दे? 'काँता!) उ०--नूख सई रहि 


डर 


कास' 


रूख तरे, पर सुदरदास सहै दुख भारी | डासन छाड़ि को कासन 
ऊपर, थासन मारि प॑ श्रास न मारी ।--सू दर ग्र ०, भा० २, 
पृ० १२३॥ 
कास*---सब्बा क्री [विश० ] कौडी । उ०--जला इश्क की थात में 
मालो घन कझ्‌' । रखी कास ता पास हृदग्रिज कफन कू (+- 
दक्खिनी ०, पृ० २५७ ।॥ 
कासहृत्‌--वि० [स०] खाँसी दूर करनेवाला । 
फासकद --सज्ञा पुं? [स० कासकन्द] कप्तेर 
कासकु 5)--वि० [स० फासकुण्ठ] खाँसी का रोगी [कोण 
कासकु ठ--सल्ला पु? यग | यमराज [को०॥ 
कासप्र"-वि० [स०]खाँती का निवारफ | खाँसी दूर करनेवाला किणु 
कासप्र--सच्चा प० बहेढा कि० । 
कासनी--सल्ा की? [फा०] १ पौधा जो हाथ ढेंड़ द्वाय ऊँचा होता 
है भश्ौर देखने मे बहुत हरा भरा जान पडता है 
विशेष-इसकी पतियाँ पानकी की छोटी पत्तियों की तरह होती 
हैं, डठलो में तीन तीन चार चार अ्गुज्त पर गाँठे होती हैं, 
जिसमे नीले फूलो के गुच्छे लगते हैँ। फूलो के झड़ जाने पर 
«उनके तीघे मठमे ने रग के छोटे छोटे बीज पड़ते हैं। इस पौधे 
की जड़, इठल और बीज सब दवा के फा मे में ग्राते हैँ । हकी मो 
के मत मे कासनी का वीज द्रावक शीतल झोर भेदक दै तथा 
उसकी जड गर्म , ज्वरता शक और वल३घंक है । डाक्टरों के 
अनुसार इसका वीज रज स्नावक, वलकारक झौर शीतन तथा 
इसका चूर्ण ज्वरनाशक है । कासती यगीचो में वोई जाती है । 
हिंदुस्तान मे अच्छी कायनी पजाव के उत्तरी भागों में तथा 
कश्मीर में होती है । पर यूरोप भौर साइवेरिया शभ्रादिकी 
कासनी ओोपध के लिये पहुत उत्तम समझी जाती है। यूरोप में 
लोग कासतनी का साथ बाते हैं श्रोर उसकी जड़ को कहवे के 
साथ मिलाकर पोते हैं! जड़से कही कही एक प्रकार की तेज 
शराब भी निकालते हैं ! 


२ कासनी का बीज । ३, एक प्रकार का नीला रंग जो कासनी 
के फूल के रग के समान होता है । 
विशेष-यह्‌ रग चढ़ाने के लिये कपढें को पहलें शराब मे छिर 
नील में श्रौर फिर खटाई में डूबाते हैं । 
४ मीलें रंग का कंबूतर ! 
कासम्दे--सब्जा प॑० [स०] कर्सोंदा । 
कार्सर--सह्ञ पुं० [सं०] [री फासरी [ भेंसा । महिप । 
कासर"---सब्ना क्ली? दिश०] वह काली भेड जिसके पेट के रोएं 
लाल रग के होते हो ॥ , 
कासा “--सब्ञा क्री० [सं] १ खाँसी । २ ठॉक [कौ०]॥, 
कासा--सच्चा पुं० [फा० फासहु] १. प्याला । कठोरा । 3०-ह्वाथ 
में लिया कासा, तब भीख का क्या साँसा ?--(शब्द०) ॥३ 


झ्राहर । भोजन । उ०--करातता दीजिए वासा न दीजिए । २, 
दरियाई नारियल का वह मिक्षापात्र जो प्राय मुसलमान 
फफीरो के पास रहता है | कवकोल 

यौ०--काप्ताएं गदाई - भीख सागने का पात्र | कासासर ८ 
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/ऊस्प्ैट 


फपाल । खोपड़ी फासलित्त--(१) पध्याला चाटठनेवाला । 
(२) लालची । जोगी । (३) चादुफार । घुगामदी । 

कासार--सप्ठा पृ० [व०] १ छोटा तालाब । ताल ॥ धोघबरा | उ०-- 
लखि कपास को नतासरी विलखि ने घर हरि घार। विसती 
भजहु पत्राम हैं सथि सुधे कासार ।-म०> स्प्तक, १० ३७८॥ 
२ २० रगणा का एक दंडक व॒त्त ।३ एक प्रख्रार का 
पकवान । ४ कीव । हद | (को०) । 

कासालु--सएणा पुं० [०] एक प्रकार का कद या आलू ॥ 

कासिका"--सए स्ली० [सं० फाशिफा] <० 'काशिका' | उ३०--परम 
रम्य सुखराति कासिका पुरी सुहावति ।--रत्वाकर ा० २ 
प्‌० &६४ 

कासिका--सक्या क्षो? [स्॑०] खाँसी [को०। ४ 

कासिद"--सक्ा यूं [० फासिद] सदेखा दे जानेवाला। हरकारा । 
दूत + प॒रवाहुक | उ०--पय अरफक गधों काप्तिद झिस तरह 
यक दम नहीं यमता । दिले बेताव का शायद लिये मकतुब 
जाता है।-+कविता को ०, ना० ४, पृ० २१॥ प्र 

कासिद--वि० इच्छा या ममिलापा रफनेवाजा | 

कासिप(9)--सछा पुं० [प्त० कदप्प] दे० 'कर्परपा | उ०--मन तेख 
वियो मारीच मुनि उसी कापस्तिप ऊपनो । घर नूर प्रक्रासी 
प्रीठ घर मुर तेण घर सपनी ।--रा० रु०, पु० ७ । 

कासी (प४--सश् घी० [सं० फाशी दे? 'फाणी' | उ०-महामत्र णोइ 
जपत महेसू । फासी मुऊुति हेतु उपदेशु ।>मानस १,। १९। 

कासी*--वि० [प्र० खास, राज० कात्ता, जाता] अ्रधिक्र | खास । 
उ०--प्ीगण कांड न सिरणजियां प्रीतम द्वाय करत । कादी 
साहत मूठि मो कोड़ी फासी सत्त ।--छीला ०, दु० ४१६ । 

कासी*--वि० [सं० फासिन्‌] कास या खाँसी के रोग से पीडित ेन 

कासीनाथ(छु--सद्चा पूं० [सं० फाशोनाय] काशीनाथ । विश्रता यू । 
महादेव । उ०->कासीना व विसेस्वर दाता, तुम तब जा के 
विघाता ।--घनानद, पृ० ५५१ ॥ 

कासीबास--9)]--सब्ा पुं० [सं० काशीवास] काझ्ीपुरी मे निवास । 
काशी में रहना । उ०--पआरराम से कायीवास करो ।--रगभूमि, 
भा० २, पृ० ४६४ ) 

मुहा०--कासीब(्स हो जाना या होना (१) काशी मे रहते, हुए 
मृत्यु प्राप्त करना। काशी में मरना । गयालाभ होना । 
(२) मौत होना । स्वर्गवास होना । 

कासीस--सछ्ठा पुं० [सं०] हीरा फीस [को । 

कासु दा[--सपा पुं० [सं० काप्तमर्द, प्रा कासप्ह] [जी० कासुंदो] पुँ० 
'कर्सोंदा । 

कासूति--सझ्जा ल्ली० [सं०] १ पगडंडी २. पतला रास्ता (गृहयसूत्र)। 
२. गुप्न सार्ग (को०) । 

कासेय्यक--वि० [सं० फाशिक प्यवा काशेय] काशी में वन हुमा 
(रेशमी वम्त्र) । उ०--काशी का चदन और काशी के सुद्षम 
काप्तेय्यक वस्त्र ।-हिदु० सम्यत्ता, पु० र२३८। 

कास्केट--सज्जा पुं० [अ० फैस्केट] पेटी ) सदुकडी ॥ डिब्बा । जैसे,/--- 
प्रतिनदनपत्त चाँदी के एक सुदर कास्केट में रखकर उनके 


झर्पण किया गया । 


कात्टा 


कास्टा 9 --सझ छी? चिं० काष्ठा] दे? 'काष्ठा'  उ०--आ॥राचा कास्ठा 
कुकुम दिति गो हरीत इहि गेर । न-अ्रनेका्े०, पृ० रे८ । 
काश्िंग वोट--उच्चा पु० ग्रीण] किसी सना वा परिषद के अध्यक्ष या 
सम्मापति का वोट । तिर्णायक वोट । जैछे,--अमुक्र प्रस्ताव को 
पक्ष में २० और विपक्ष में मी २० ही वोट ग्राएं। समापति ने 
पत्ष में अपना कास्टिंग वोट देकर प्रस्ताव पास कर दिया । 
विशेष--इसकः उपयोग किसी विपय या प्रश्न का निर्णव करने 
के लिये ठस समय किया जाता है जब सम्ासद दो समान भागों 
में वँंट जाते हैं, अर्थात्‌ जब आयें सदस्य पक्ष में मोर आधे 
विपक्ष में होते हैं, तब समापत्ति फिसी पक्ष में अपना कास्टिंग 
वोद' देता है । इस प्रकार एक अधिक वोट से उस पक्ष की 
बात मान ली जाती है | यदि समाप्ति उस समा या संध्या 
का सदस्य हो तो वह व्छास्टिग वोठ दे सकता है ॥ सदस्य रूप 
पे वह सदस्यों के साथ पहले द्वी बोठ दे चुकता है। 
क्ास्टिक--वि० [अ्रु3] वह क्षार जो चमड़े पर पडकर उसे जला दे 
बागआवलें डाल दे । जारक । 
काहें 9 - प्रत्म० [हि० कहें] दे? कहें । 
काह.)*--..क्रिः वि० [6हि०] क्या ? कोन वस्तु ? उ०-का सुताव 
विधि काह सुनावा। का दिखाई चह का दिखावा ।-- 
तुलसी (घन्द ०) ॥ 
काह--चढ़ा को? [फा०] तृण । घास । उ०-दो मुह से चरता है 
दाना व क ह । व लेकिन नही लींद करने को राह ।-- 
दक्खिरी, पु० ३०२॥ 
काहन--सब्षा पुं० [फा०] [द्ली० काहिता। १ भविष्यवक्ता | ३. 
उपदेशक । ३ मुल्ता । मौलवी । उ०-कुमरी ग्रौर कवृतर 
के वच्चों में से बलि लावे श्रौर काहत उसकों वलिस्यान में 
लाकर उसका गला मरोड डाले ।-कंत्रीर म०, १० रे5७ । 
काहर(9---उड्ठा पुं० [स० काहारक] दे” कह्वार! | उ०--काहर ऋथन 
कितक कित॒क स्वानन मुय दुदठत । विछी सई विपंग मत्रगदी 
मिल लुद्त ।--ू० रा० ६१०५। 
काहरऊ(9)--सब्जा पुं० [सें० क्वाय, प्रा०काढ] कादा । कशाय | उठ 
काहरऊ पीवी न ऊपद खाई । -बीसल० राश्च, ४९ द््ड। 
काहल '- सच्चा पु० [स०] १. बढ़ा ढोनच । २, [ की० काह नी ] बविल्ला । 
३ [ख्लो० काहली] मुर्गा | ४ अव्यक्त शब्द । (कौ०) | हु कार £- 
कौप्रा। काक् (को०ै। ६ शब्द धवनि(की०)) । ७. एक 
गाजा (को०) ॥ 
काहुन+--वि० [सं०] १ कठोर। उ०--तव्ध कठिन, 
ग्रद, कठोर। दृढ काहल पुनि करागु जो द्वोडि तियें त॒जि 
सील - वद० ग्र ० प० ११२। खुप्क। सुखा । मुरमाया 
हुआ (को) । मे दुष्ठ ॥ घ॒र्त (को०)। ४ अधिक | विस्तृत ॥ 
विशाल (को०)८ हानिकारक (को०) । 
काहल--(9)--वि० [देश०] गंदा | पक भरा । | 
काहला- उद्दा त्वी० [सं०] १ वरुण की स्त्री।३ एक अच्सरा का 
नाम ३ स्लेना सवधी एक वडाढोल (को०) ॥ 
काहलि ल-- सब्चा पु० रे शिव ब्यि० ! 
क-च्र 


कर्केस, परुष, 


१३६ काहूँ 


काहली--संड्ा थी? [पुं-] युवत्री | तरुशी दो । 

काहा(छु) -सवं ० [हिं० कहा ८ क्या | क्या | उ०जाइ उतर अत 
देहीं कहा । उर उपजा अति दादव दाह ।मानध॒शा5४ ॥ 

काहारक--चद्चा पुं० [म०] एक जाति जिप्का धवा लोगो को पालको 
में ढोना है । कहार कि०ण। 


काहानी(छे--छद्घा चौ० [स० फयातक, कंयानिका, हिं० कहानी] 
कहानी | कया | उ०-पुरिस काहानी हो (कहमो) जसु 
पत्यावे पु इु॥--कीर्ति०, पृ० ८ । 
काहापणु--सज्ञा पुँ> [स॒० कार्षापष्ठ] दे? कार्पापण! | उ०--प्रौर 
इसने वाराहिपुत्र अश्विभृति ब्राह्मण के हाथ में चार हजार 
काहापणों के मूल्य से खरीदा खेत दिया कि इसप्े मेरे लेण 
में रहनेवाले चतुर्दिश भिक्षुसप को भोजन मित्रता रहेगा ।-- 
जभा० इू००, पू० ७६०१ 
काहि(9'- सवं० [6०] १. किसको । किसे । ३ किससे | उ०-- 
काहि कहीं यह जान न कोऊ -वुलसी (शबइ०) | 
काहिला-वि० [श्र०] जो फुर्तीवा न हो । आालसी । सुस्ती । उ० 
मिल जाय हिंद खाक में हम काहिलो को क्या ।- -भारतेंदु प०, 
मा० १ १० डपण० | 
काहिलो--सझ्ा झी० [श्र०] सुस्ती । प्रालस । 
काही (9)--प्रत्य ० [हिं० कहूँ] को । के लिये । 
काही --वि० [फा० काहू, वा हिं० काई] वास के रंग का । कालापन 
लिए हुए हरा । 
काही -संछ्ा पु० एक रग जो कालापत लिए हुए हरा होता है तप्रा 
नील, हल्दी श्रौर फिटकरी के योग से बनता है । 
काहीदा--वि? [फा०] छठा हुआ | कटा हुप्रा | इत । उ०->काहीदा 
ऐसा हूँ मैं भी ढं,ढ़ा करे न पाएगी, । मेरी खातिर पीत भी मे री 
बरसो सर टकराएगी ।--भारतेंदु ग्र ०, भा? ३, पू० 5५६ । 
काहु&छ) सर्व ० [6ि० काहू] दे” काह! । उ०--क) काहु कापल 
काहु घोल, काहु सव्॒ल देल थांव ।->>कीवि०, पुृ०२४॥ 
(ख) मोठिय वर इन काहुव द्वावा। रेदुर चढइ न मोरेह 
माया ।+इईद्रा०, पृ० दे 
काहु--सर्चे० [हि०] कोई। किसी ने । उ०--पेव सुर सोई पैँ 
पिया। लखेँ ने कोइ कि काहुँ दिया ।--जायसी ग्र०, 
पु० ३३६।॥ 
काहु--सर्ब० [हि कार्न-ह “(प्रत्य०)] क्रियी। उ० “क) जो 
काहू की देखहि विपती तुलसी (शब्द०)॥ (ख) घार 
लगे तरवार लगे पर काहू कीकाहुसो भांथि लगे ना 
(शब्द०) १ 
विशेष--ब्रजमापा के 'को' शब्द क। विभक्ति लगने के पहले 
का! रूप हो जाता हूँ । इसी का' में निश्यायंक 'हू' विभक्ति 
के पहले लग जाता है, जैसे, काहू ने, काहू को, काहू सो झआादि। 
काहू--संद्या पु० [फा० ]गोमी की तरह का एक पौधा जिसकी पत्तियाँ 
लंबी, दलदार और मुलायम होती हैं । 


हू 


काहे 


विशेप--हिंदुत्तान मे यह केवल वगीचो में बोया जाता है, जगनी 

नही मिलता । अरब और रूम आदि मे यह वस्तत ऋतु मे 
होता है, पर भारतवप में जाडे के दिनो में होता है। यूरोप 
के वगीचो में एक प्रकार का काहू वोपा जाता है जिमकी 
पत्तियाँ पातगोभी की तरह एक दूसरी से लिपटी और वेंधी 
रहती हैं श्रौर उनके सिरो पर कुछ कुछ वेंगनी रगत रहती है! 
पश्चिम के देशो में काहू का साग या तरकारी बहुत खाई जाती 
है । बहुत से स्थानों में काहू के पौधे से एक प्रकार की भ्रफोम 
पोछकर निकालते है जो पोस्‍्ते को तरह तेज नही 
होती । इसमे गोभी फी तरह एक सीधा डठल ऊरर जाता 
है जिसमे फूल और वीज लगते हैं । इसकें बीज दवा को काम 
में आते हैं। हकीम लोग काहू को रक्तशोधक मानते हैं! 
मल और पेशाव खोलने के लिये भी इसे देते हैं। काहू के 
बीजो से तेल निका रा जाता है। जो सिर के दे आदि में 
लगाया जाता है ! 

काहे(9))--क्रिः वि? [हिं०] क्यो । डिसातिये । 

यौ०--काहे को रू किसतिये ? क्यो ? 

कि--मव्य ० [स० किस] दे० किम । 

किकसी किकणीका-- स््ठ जो [सं० किलुणी, फिडूणीक्ा] १ 
करधनी । २ एए प्रकार का खट्॒‌ठा अग्रर कोण] । 

किकनी (9) - सच्चा क्षी० [सं० किड्धिणी] दे? 'किफिणी' । उ०--काछनी 
किकनी कंटि पीतावर की चटक (मठक) कुडन किरन रपि 
रथ की प्रटक (-नद० ग्र ०, पु०, ३६३ ॥ 

किकर--सश्ञा प० [सं० किड्धूर ] [ली० किड्धूरी| १ दाप। सेवक । 
नौकर (->म्रागे बढ़ वोला मैं प्रधुवर,  किकर कर 
लेगा यह काय ।--साकतत, पू० २६६ ।२ राक्षसो की एक 
जाति जिसको हनुमान जी ने प्रमदा वत को उजाड़नगे समय 
माराथा। 

किकरता--सब्जा ज्ी* [सं० किद्धु रता] सेवा । दासता | उ०-किकरता 
करि. रहयो प्रकृति-पंकज चरनन की ।---काश्मीर० पृ० ४ । 

किकरी--सल्ला क्री? [सं० फिद्धुरी] सेविका | उ०--तटिनी, यह 
तुष्छ किकरी, सुख से क्‍यों न, बता वहीं गरी ?--साकेत, 
पु० रे४& | 

किकतंव्यविमढ़--वि० [सं"] जिसे यह न सूक् पडे कि अ्रब क्या 
करना चाहिए । हकक्‍का वक्‍फा | भौचक्का । घबराया हुग्ना। 

किकिशिकरा---सच्चा क्लो० [सं+ किद्खूणिका] दे” 'किकिणी' [को०]। 

किकिणी सल्जा क्ी० [सं० किद्धिणी| १ क्षुद्र घटिका। करघनो। 
जेहुर । कमरऋूस । २ एक प्रकार को खटटी दाख ॥ ३ कटाय 
का पेड़ | विककस वृक्ष । 

किकित(9)-- सद्या स्री० [सं०] दे” 'किकिणी'। मद गयद की 
चाल चले कटि किकिन नेवर की घुनि घाजे ।--मति० ग्र ०। 
पूृ० ३४६ । 

किकिनि-सल्बा लो" [सं० किद्धिणी] दे" 'पिकिणी'॥ उ०-- 
घट किकिनि मुरलि वार्ज सख घुनि मान मन ।--चरण० 
बानी, भा० २, पू० १२२। 


ह्‌४० 


किंचित्‌" 


किक्रिनी--सक्या क्षी” [ स० किकिशी ] दे" 'फिकशी' । 3०--रसना 
काँची किकिनी सूत्र मेखला जात ।--प्रनेकार्थ ०, पृ०३३। 
फिकिर--सब्जा पुं० [स० कि ड्ूूर] १. ह्थी का मस्तक! २ कोकिन । 
३ मौरा। ४ घोडा। ५ कामदेव । उ०--नदद्रास प्रेमी 
स्पाम परणसि पर पकज ऊही, कालिह ते जू कॉमरि वरि किकिर 
बुतावे ->-नर० ग्र ० प० ३६०। ६, लाल रग ; 
किफिरा--सब्चा ञ्री० [१० किड्ूरा] मधिर । खून कि०। 
किकिरात--सन्ता पुं० [स० किड्धिरान] १ अशोक का पेड । २ 
कूटसरया । ३ कामदेव । ४ सुत्रा | तोता । 
किकिरि---सच्चा ली० [मं० किड्ि रे ] कोयल [को०] । 
किकिरि--सन्जा पुं० सं० फिद्धूरिनु] विफल का वक्ष को । 
किगरई-सब्ञा पुं० [ देश» ] लाजवत की जाति का एक कटीला 


पौधा । 
विशेप --इसकी पत्तियों के सीके ७-८ इच लवे और इनमे लगी 


हुई पत्तियाँ ५ इच लवी होती हैं । यह श्रसाढ़ सावन में फूलठा 
है । फूल पहले लाल रहते हैं, फिर सफेद हो जाते हैं ॥ इसकी 
पत्तियाँ शोर पीज दवा के काम में आते हैं। इसकी लकड़ी 
का कौपला बारूद बनाने के काम में ग्राता है । यह भारतवर्ष 
में सवेत्र होता है ! 

फिंगरिछु)--सल्ला खो" | हिं० किगरी ] दे" किगरी' | उ०-- 
किंगरिय गडि दिन रत बजहो ।>-माधवानल०, पु० २०१ । 

फिंगरी--सद्या जी" [हिं०? किपिरो] दे" क्रिगिशें! । उ०>-तजा 
राज राजा भा जोगी। श्र किंगरी कर गहे विथोगी 
जायसी ० ग्र ० (गुप्णस) प० १२६॥ 

किंगाना (छु--क्रि० भ्र० [ह&िं>) शब्द करना। वोजना | उ०-०« 
भूली सारस सहुड़द जाप्रमु करह किगाइ । घाई घाई घन 
चढी, परगे दाधी माय ।डोला० दू० ३८८ । 

किंगिरी --सछ्चा खी० [सं० किननरी | छोटा विकारा । छोटी सारगी 
जिसे वजाकर एक प्रद्नार के जोगी भीख माँगते हैं। 3३०--- 
शिगिरी गहें जो हुत वैरागी । मरती वार वही घुन लागी। 
-+जायसी (शब्द ०) । 

किगोरा--सल्ला पु. [देश०] दारहल्दी की जाति की ४-५ हाथ 
ऊँची एक कटीली मकाडी जो जमीद पर दुर तक नही फैलती, 
सीधी ऊपर जाती है । 

वशेय--इसकी पत्तिर्गा ४-५ अँगुल लबी होती हैं जिनके किया ये 

पर दूर दूर दाँत होते हूँ | इसमे छोटे छोटे फून और लाल या 
काली फलियः लगती हैं जो खाई छाती हैं इसमे भी वे ही 
गुण हैं जो दारुहल्दी मे हैं। इसे कितमोरा श्लौर चित्रा भी 
कहते हैं । 

किंचन--सचल्ला पुँ० 
२ पलाश। 

किचन्य--सब्जा पुं० [संगकिचन्य] घन । सपत्ति रिंग । 

किचित्‌ "*--वि० [सं० क्रिजिचित] कुछ । अल्प । जरा सा। 

यौ०--किविस्मात - थोड़ा भी। ४ 


[सं०] १ थोडी वस्तु॥ असमग्र वस्तु । 


| 


किप्व--तद्ा पुं० ,स०] शराव में खीर उठाने के लिये व्यवद्वत्‌ एक 
प्रकार का बीज किंतु । 
किप्वी उड़ा पुं० [स० किण्विनु] घोडा कि] । 
कितधु|-क्रि० वि०. खि० कुच्न, श्रा० कुत्य]ं १ कहाँ। ३ किस 
ग्रोर । किघर | 
क्तिकछु[-- क्रि० वि० [स० कियत्क] कितना । किस कदर | 
कितकु७/[--वि> [च० कति] कितना । उ०--कितकु होत है कटक 
जैंसे । चरनमध्य कसकत है कैसे ।-+नद ग्र ०-३० हे३े३ | 
कितना -वि० [से० छियत्‌ से हि०] [ह्री० कितनी] १ किस परिमाण 
मात्रा या सख्या का? (प्रश्ववाच5) जैसे,--(क) तुम्हारे 
पास कितने रुपए है ? (ख) यह घी तौल में कितना ढ़ 
मौ०--कितना एक (परिमाण या मात्रा) ८ कितना ॥ कि 
परिमाण या मात्रा का । जैसें--कितना एक तेल खर्च हुआ 
होगा ? कितने एक- किस संब्या में जैपे,---कितने एक 
प्रादमी तुम्हारे साथ होंगे । 
२. प्रधिक । बहुत ज्यादा । जैसें--पह फिंवना बेहया आदमी है । 
कित॒ता--क्रि3 वि० १ .किस परिमाण या मात्रा में ? कहाँ तक ? 
जैंसे-- तुम हमारे लिये क्रितता दोडोगे ? २ अधिक | वहु 
ज्यादा | जैसे--कितना समझते हैं पर वह नहीं मातता। 
कितती--वि० [हिं० 'कितना/ का ज्ी०] अनेक | उ>नयों ही 
कितनियों को इस दामिनी की एक चमक दमक ..। प्रेमवन, 
भा० ३, पृ० १२२ ॥ 
कितनीक(9:--वि० [कितनी + एक] कितनी एक | उम्न-न्‍व्य की 
वो कितनीक वात है । दो सौ बावन, भा० १, १० १५४ | 
कितनो$७--वि० [हिं० कितना + एक, ब्रज कितनो + एक] उ०-- 
चापासाई सों पुछी जो करज कितनोक भयो है सदी सौ 
वावन, भा० १, पृ० १५३ १ 
क्रितमक्‌6--स्ा पुं० [फ्रा०्किसमत] कर्ता। भाग्य। विधि। 
उ०--पूरव जनम तणइ सराप, कितमक लीव्या सो भोगवी, 
विण भोग्या: नही छूट सी पाप ।“-वी० रासो ए॥ृ० ३१ 
कितव- सच पुँ० सं०] १जुआरी | २. घूर्ते । छली । ३ उन्मत्त । 
५ गगल | ४ खल। दुष्ट । ५० घतूरा । ६ गोरोचन । 
कितहु--सत्रं० [स० कुत्रापि प्रथवा हि? कित+ हुँ (प्रत्य०)| कही 
भी | उ०--चल्यौ गयौ तह विप्र क्षिप्रगति कितहु ने अठक्यों ! 
जजद० ग्र ० पु० २०४ | 
किता"--सचझ्ञ पुं० [अ० किता] १, सिलाई के लिप्रे कपड़े की काठ 
छाँट। ब्योत । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
२ काट छाँठ । ढंग । चाल | जैसे--(क) टोपी अच्छे किते 


को है। (व) यह तो भ्रजीवो किते का आदमी है । हे सल्या 
अदद | जसे--दस किता मकान, चार किता खेत । पाँच किया 


दस्तावेन [४ विस्तार का एक भाग] सतहु का हिस्सा । 
५ प्रदेश | प्रागण | भूमाग । 


किता*-..वि० [8िं० कितना का सक्षिप्त रूप] दैर (कितना उ०-- 
ऊफ़िता दहुश्ला दिख क्री समुकणहार मशेप--रत्रु० रहू०, 
१९ ११।॥ 


३४३ 


कितोऊ 
क्रिताव--संडझा को० [वि० किताबी] ९ उम्तक । ग्र्थ। 
२ रजिस्टर | वहीखाता। हे डुरान। उ०--ज्ञानी मोर 


ग्रपरवल ज्ञाना । वेद किताव भरम हम साना--कवीर सा ०, 
पु० प०७। 
यौ०--किताइखाना ८ पुस्तकालय । लाइल्ने री । कितावफ?ीझ् 
पुम्तकें वे वनेवाला । पुस्तकों का दकानदार । पु्तकविकेता । 
क्िताववाला - जो लिखी वातो को प्रमाण मानता है । अनु मव 
को प्रमाण माननेवाला । उ०--क्षिताववालों को इन्ही 
दोनो में बाँध जिया--कवी र सा०, १० &४५४ । 
क्ितावत--संदड्ा को? [ #० ] लिखापढ़ी ) करता | 
करना (को०) ! 
कितना वत-वि० [त्र० किताव] १ किताव के आकार का। 
२. किताव सत्रधी । 
यौ०--कितावी इल्म - पुस्तकरीय ज्ञान॥ कितावी कीड़ा ८ (१) 
वह कीडा जो पुस्तकों को चाट जाता है । (३) वह व्यक्ति जो 
सदा पुस्तक ही पढ़ता रहता है । क्ितावी चेहरा - वह चेहरा 
(जिसकी ग्राकृति लवाई लिए हो । लंबौंतरा चेहर। । 
क्ितिक 9 वि? [6हिं? छितक्ू] दे? कितक 'कितताँ | उ०-८ 
कितिक वरस द्वारावति वसे ।-+नद ० ग्र ०, १० २१६। 
क्रिते 9) -वि० [हिं० किता] कितना । अनिश्िचित सख्या । उ०-- 
अवले रे मनुत्त मानुमन सो देव दैत्य आगे क्रिते ।-- हम्मीर 
रा० १० १०६ ॥ 
कितेक(छु--वि० [सं० कियदेक] १ कितना । २ जिसकी संख्या 
निश्चित न दो । असख्य । बहुत । उ०--किरवान वज्च सो 
विपक्ष करिवे को डर आनि के कितेछ आ्राए सरन की गन हैं । 
““मृपण ग्र ० पु० है| 
कितेव(9)-- सद्भा ली" [प्र०किताव ] किताब । कुरान शरोफ़। 
उ०--वेद कितेद्व ते भेद न्यारा रहा, वहाँ तो आप दूँ एक सोई 
+>कऊवीर रे०, पु० १२॥ 
क्रितिवा9)--सब्चा छी० [हिं? कितेव] दे” किताब! । उ०-- 
ना खुदा कुरान कितेत्राँ न खुदा नमाजे ।--स तवाखी ०, भा ०१ 
पु०ण १०२ । 
कितेवा (9)--सब्चा पुं> [अ० किवाब] किताव या कुरान उ०-- 
कितेया पढ़ता तुदक्हा अनता (--क्ीजि०, पु० ४० | 
क्िते ७)[--छ्रि० वि० [सं० कुत्र, प्रा० कुत्य] कहाँ । किस जपह । 
उ०-- किसी शभू को दे राजपुत्नी किते ।--केशव (शब्द०)। 
छितो (पु/--वि० [स० क्षियत्‌ | [लो० किती] कितना। उ०--- 
क्िठी न गो कुब कुछवघू, काहि न केहि सिख दीन ?--विहारी 
(शब्द०)॥ 
कितो*(छुम क्रि० वि० कितना! [ 
किती--(9) वि० [हि०? कितना] दे? 'कितता | उ०--एक अड कौ 


भार सु कितों । परवतु सेस घरे सिर तितो |--तद० ग्र ० 
पृ० रे८5२ 


कितोऊ --वि० [हिं? कितौ+उर (प्रत्य०)] क्रितता हो। उ०--कऋह 
श्री हरिदास विजरा के जिनावर सो, तरफटाद रहयो उतर 
को कितोऊ करि ।--पोहार प्रभि०, ग्रं० पृ० ३६० | 


प्रतिलिपि 


4 भाह 


चुपचाप बैठो, उठे कि मारा । (ग) तुम यहाँ से हृटे कि चीज 
गई ॥ ३ था। अथवा | जैसे,-- तुम धाम लोगे कि इमली । 
उ०--सुदर वोलत भ्रावत वन | ना जानों तिहि समय सश्वी 
री,सव तन स्तन कि नैन +-सुर०, १०१५८०४ | 
किग्राह(')--सबच्जा पुं० [सं० क्षियाह| १ ताड के पके फल के रगर का 
घोड़ा। २ लाल रग का घोडा | 3०--लील समुद चाल 
जग जाण। हासुल भवेर कियाहू वखाणे -जायसी ग्र० 
(ुप्व), [० १५०। 
किक--सब्चा खो? [भ्र०] ठोकर। पाँव का आधात | 
किकान(9)--सझ्चा पुं. सि०क्षे कारण] घोडा। अइव । उ०-- 
जसव॒त साजवान । चड़्ढे किकान करि करि गराज ।--सुदन 
(शब्द०) । 
किक---सज्ञा पुं? [सं० ] १ नीलकठ पक्षी । २ नारियल । 
किकियान(3) - सच्चा पुं० [सं० केकाण - केफाण देश का घोडा] घोड़ा 
उ०-- चलहि कलापि कमान चलत घनवान है। परत सत्र 
रणभूमि फुट्टि किक्रियान है (--प० रासो०, पु० ८। 
किक्रियाना--क्रिण झ० शभ्िनु०] १ की कीया के के का शब्द 
करना ।२ चिल्नाता । ३ ,रीना ) चीखना । 
किकोरी-सक्ष पूं० दिश्ञ०] एक प्रकार का पौधा । 
किक्यान(3)--सश्जा पुं० [० केकाण ८ केकाण देश का घोडा] एक 
प्रकार को घोडा | उ०--प्रदह सहस सुभग किक्यात । कनक 
भसे नग जरे पलान ।--नंद ग्र ०, पु० २२१ ॥ 
किचकिच--सज्ञा त्वी० [प्रनु० मू०] १ व्यर्थ का वाद विवाद व्यथं 
की वकवाद । २ झगड़ा । तकरार । ज॑से, ।--दिन रात की 
किचक्रिच भ्रच्छी नही ॥ 
क्रि० प्र०-- करना [० मचना ।--सचाना ।--होना । 
किंचकिचाना--क्रि० झ्र० [हि किचक्षिच से नासिक घातु] १ 
(क्रोध से)दौत पीना । जेसे-- तुम तो व्यर्थ ही किचकिचाया 
करते हो । २ भरपुर वल लगाने के लिये दाँत पर दाँत 
रखकर दवाना | जैसे---उसने किचक्िचाकर पत्यर उम्ताडा 
तब उभडा ] ३ दाँत पर दाँत रखकर दवाना । ज॑से - उससे 
किचकिचाकर काट लिया ॥ 
किचकिचाहट--सछ्ा पुं० [6०] किचकिचाले का भाव । 
क्िचकिची- सह स्ती[हिं० ]किचकिचाहट । दाँत पीसने की ग्रवस्था । 
मुहा ०--फिचकिची बाँधना-- (१) क्रोध से दाँत पीसना । (२) 
भरपुर वल लगाने के लिये दाँत पर दाँत रखकर दबाना ॥ 
किचथिच-- वि० [हि० गिचपिच] दे० “ग्रिचपिच! । 
किचडाना--क्रि० अ० [6० फीचड़ से नामिक नाप्० | (शाँख का 
कीचड से भरना । कीचड़ से युक्‍त होना। जैंसे--झांख 
किचडाई हे। 
किचन---सब्चा पुं० [अ०] रसोईघर । उ०--यही हमारा ड्इग रूम है, 
यही वेड रूम झौर फिचत भी यही हैं ।--संयासी पु० १०३॥ 
किचल- सच्चा १० [देश०] कीडा । उ०-नरम लकडो किवल 
पकड़ी ---दक्खिनी ०, पु० ४६७ । 
किच्‌र-पिचर(६:--वि० [6० गिच्रपिच] दे? 'गिचपिच! । 
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किछु ७--सच्चा- वि० [हि० कुछ ] दे” 'कुछ' । 3०-- घनि राजा तोर 
राज विसेखा । जेहि कि रजाउरि सव किछ देखा ।--जायसी 
ग्र०, पृ० ३४५ । 

किछो(8'--क्रि० वि० [हि० किछु + प्रौ (प्रत्य०) ] कुछ भी | उ०-- 

वरनि सिगार न जानेऊे नखसिल ज॑स अमोग | जग तस किठछौ न 

पावों उपमा देक. श्रोहि जोग (“-जायसी ग्र० (गुप्त) , 
पृ० १६६ ) 

किटकिट--सब्ना पूं० [अनु० मू० अयबवा सं० किटक्िटाय] वादविवाद । 
किचकिच | 

किटक़िटाना--क्रि० झर० [हि छिटकिट” से नामिक घातु ] १ क्रोध 
से दाँत पीसना । २ दाँत के नीचे ककड की तरह कड़ा लगता । 
जपे,--दाल विनी नहीं गई है, किटकिटाती है । 

किटकिना--सज्ञा पु [सं० कृतक] १.वह दस्तावेज जिसके द्वारा 
ठेकेदार अपने ठेके की चीज का ठीका अपनी ओऔ्रोर स्ले दूसरे 
ग्रसामियो को देता है २ सोनारो का ठप्पा जिसपर..ठोककर 
चाँदी सोते के पत्रो या तारो पर कुछ चित्र या बेलवूटे उभारते 
हैं। ३ चाल ॥ चालाकी। 

यौ०--किटकिनेवाजी -- चालवाजी । 

किटकिनावाज--सब्चा पुं> [हिं० क्रिटकिना +- फा० बाज] किफायत 
से काम करनेवाला । चालक । झल्पव्यथी । 

किटकितादार--सद्चा पुं० [हिं? किलकिना +फा दार [प्रत्म०) ] वहु 
पुरुष जो किसी वस्तु को ठेकेदार से ठके पर ले । 

किटकिनेदा र--सछा पु० [हि०] दे० 'किटकिनादार! । 

किटकिरा--सब्चा पृ० |[हिं० किहकिला] दे? 'किटकिना!। 

किटि---सब्चा पुं० [सं०] वाराह । सुश्रर [कौ०] । 

किटिका--सल्जा की? [सं०] चमडे या वास का बता कवच । 

किटिभ--सन्जा पुं० [स०| १ केशकीट । जू” । २ खटमल (को०) । 

किठिभकुष्ठ--सब्ा पु० [सं०] एक प्रकार का कोढ़ जिसमें चमड़ा सूद 
फोर्ड के समान काला और कडा हो जाता है । नर 

क्षिटिम--सन्ना १० [सं०] एक भ्रकार फा कुष्ठ रोग कोोु । 

किट्ट--सब्ना पुं० [०] १ घातु की सेल । २ तेल इत्यादि में वीचे 
वँठी हुई मल ! ३. जमी हुई मेल । 

किट्टक्र--सब्जा पु० [सं०] दे० 'किदृट'! कोण । 

किट्टाल-सच्ना पुं० [सं०] १.एक ताम्रपात्र। २ लोहे का मोरचा किणु । 

किट्िटम--सब्बा पुं० [सं०] पानी जो साफ न हो [छो०। 

हहिडऊता--क्रि० अर० [अनु ०] चुपके से चला जाना। खिसकता | 

किणकिण -सकझा ३० [अनु०] (किकिणी की) मधुर घ्वति ] उ०-ह 
फणु कणु कर ककरा प्रिय किण किण रव किकिणी ।-- 
गीतिका, पृ० ८॥ 

किण--स्चा प० [सं०)] १ घट्ठा ।२९ खूरढ। रे. मस्सा। ४ लकड़ी 
का कीड़ा । घुन ऋण । 

क्रिणयक्र (9)--वि० [हि० किन + एक ?] किसी । उ०--वयण सगाई 
वंश, मिलयाँ सर्चां दोषण जिे | किशयक सर्म कवस, थर्पियों 
सशपण उत्यप ॥---रघु० रू०, १० १३३॥ 


किनार 


तग प्िर श्रौर कठ सफेद होठा है। यह मई और सितवर के 
बीच अढा देती है । 
जितार(--5ह्म पूँ० [हि? किसारा] दे? 'किनारा । 
खितारदार--विः [फ्ा० कियारा +दार (व्रत्य०)] (कपड़ा)जियमे 
किनादा बना हो । जेसे----#िना खवार घोता । 
किता स्पेच--सक्ष ० [हि० किनारा +पेंच] डोरियाँ जो दरी के ताने 
के दोनो और लगी रहते है । 
विश्येष--ये डोरियाँ दरी के ताने वाने से कुछ ग्रधिक मोटी होती 
हैं और ताने के रक्षार्य लगाई जाती हैं। 
कितारा -सच्चा पुं० [फा० किनारह] क़िसो अधिक लवाई और कम 
चौडाईवान्ी वस्तु के वे दोनो भाग याप्रात जहाँ से चोडाई 
समाप्त होती हो । नंवाई के बत की को र । ज॑स्ते---[क) थाने 
या कड़े का कितारा । (ख) थाने कितारे पर कटा है। २ 
तदी या जलागय का तठ । तीर + 
मुह ९--क्षितार। विश्वात्रा -- छोर या गिरा दिखाना । उ वह 
रहे है विपत जहर ते हम अब दवा का दिल्ला कितारा दें ।-- 
चुनत॒० पु० ड 
३, समान या कम असमाल लबाई चौडाईवाली वस्तु के चारो 
ग्रोर का वह भाग जहाँ से उसके विस्तार का अं तहोता हो | 
प्रात; भाग । जैसे ->लेत का किनारा चोकी का कियारा। 
४. [ झी? किनारी ] कपडे श्रादि से कितारे पर का वह भग्ग 
जो दिन्च रंग या बुनाव्ट का होता है। हाशिया । गोढा। 
वार्डर । 
--किनारादार या छिनारेदार । 
४ किसी ऐसी वस्तु का घिरा या छोर जिपमे चौढाई न 
हो । जैसे, तागे क्रा किनारा । पाश्व । बगल | 
महा ०--किनारा करता >अलग होता । दूर होता । परित्याग 
करता । छोड देना । उ०--जिनके हिंठ परलोक वियारा ते 
सब जिग्रते किहितन कितारा 7--विश्वाम (शब्द०) / कितारा 
काटना+- (१) अतग करना । (३) पश्रलग होना । कितारा 
/ सोंचना- फिनारे होना । श्रलग होना । दूर हो ता। हठनावा 
कितारी - स्य क्षी० [फा० किनारा] सुनहला या रे हवा पतला 
गोटा जो कयडो के किनारे पर लगाया जाता है। 
किनारीवारी 9--.वि० थ्ली० [६० किनारी +वारी| जिसमे किनारो 
लगी हो (साडी) । उ०--झुदन के आग माँग मोतिन सवारी 
सारी सोहत किनारीवारी केसर के रंग की ॥-- मति० ग्र०, 
पृ० ड१६। 
कनारे-#्रि० वि० [6हि० फिनारए १ किनारे पर | तठ पर। २ 
प्रलग । दूर । 
मुहा ० -- छिनारे करना -दूर करना झलग करना। हटाना । 
किनारे न जाना ८ दूर रहता । श्रलम रहना । बचना । जेसे- 
हम ऐसे काम के किनारे नही जाते ) किनारे कर लेना -- अलग 
फर लेना | 3०--यदि ग्रपने शावो को समेटकर मनुष्य अपने 
हृदय को शेप सुग्टि के किनारे कर ले या स्वार्थ की परुवृत्ति 
मे ही >प्त रसे तो उसकी मनुण्यता कहाँ रहेगी ।-रस्त०, 
पु० ८५। किनारे किनारे जाना -< (१) तीर तीर द्वोकर जाना | 


पे 
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(२) यलग होहर जाना ) कियारे ने लगना - पराम ने 
फटकना | निकट न जाना । दूर रहना । जैसे--क-नी बौसार 
पडोगे तो कोई क्िदारे ने लगेगा। कनारे वैठना > ग्रलग होना)। 
छोडकर दूर हटना | जैते--हम अपना काम कर चेगे, तुम 
किनारे वेठो । किवारे रहता ८ दूर रहना । वचना। जैसे--नु म 
ऐसी बातो से केनारे रहते हैँ। किनारे लगना--(१) (नाव 
को) किनारे पर पहुचग्ना (२) (किपी कार्य का) समाप्ति पर 
पहु चाना । समाप्त होता । किनारे लगाता ८ (१) (नाव को) 
किनारे पर पहुँचना या दछिडाना । (२) । छिसी का को) 
समाप्ति पर पहुंचाना । पूरा करता । मिर्वाह करना जैस्े- 
जव इस काम कोहाथ में ले तिया है, तब किन!रे 
लगाझो । कितारे होता-अलग द्वोता। दुर हटना | सवध 
छोडना । छूट्टी पाता । मतचव न रखना | जैप्ते--तुम तो ने 
देकर किनारे हो गए हमारा चाहे जो हों । 
विशेष--इत शब्द का प्रगेत विमक्ति का लोव करझे प्राय रिया 
जाता है। ज॑गे--(क) नदी के फ़ितारे चलो) (व) वह 
किनारे फिनारे जा रहा है। 
यौं०--फिनारी वाफ ८ किवारी या गोठा बन नेव!ल्ा 7 
किति (9४---सरवं० [हि० छिन] स० 'क्िना। उ -+जितहिं परचौ ही 
तितहि न पागी । दछुमति जिय वां फिति विरतार्यों ।|--नंद ० 
ग्र ०, पृ० २४२। 
कितो (छ)--क्रि० वि० दे? 'कित' उ०-तुम। सय रहो री हीं ही उत्तर 
दहों चने #िनि जाड़े ढोटा वाइ कावरी गा -योद्वार ग्रीव ० 
ग्र ०.१० १६० । 
किल्तर- चच्धा पुं० [स० किन्नर फ़ित्तर] [ज्री० फिलरी] एक 
प्रज्वर के देवता [ 
विशेष--श्नका मुख घोडे के समान होता है और ये समील में 
अत्यत कुशल द्वोते हैं । ये लोग प्रुदस्त्य ऋषि के बनते मेने 
जाते हैं । 
पृर्या० - तुरगमुख (---क्रिपुरलप ।--+रितमोदी । 
कित्तर--सन्चा पैं० [दिेश०] तकरार । विवाद । दलीव | 
किन्तरर-- (9) सब्ा पुं० [स० कन्दर] गुझा | खाह कदर] उ3-.. 
कपि कुचच विपन रीछ गिर किम्नर, सुर चुर तरग तमावे -- 
रघु० रू०, पृ० १६९११ 
किस्त रि(छ/--उच्चा छी० [सं० फिन्तरी] एक वाजा। उ०- -गोमुद, 
किल्नर, काँक, वीच दच सधर उपमरा ]--वद ० प्रं० 
प्‌ु० देखर | | 
किल्तरी “--सड्जा खो? [स०] ३ किन्तर की स्त्री। २, क्िल्तर जाति 
की स्त्री । 
रे र्‌ ल्न्तिरो ->- कल र्य “ शा 
किल्तरे “यड्डा थी? [से० स्ल्तिरी >ज्वीणा] १ एक प्रकार का 
तेबूरा , २ किंगरी। सारगी । 
किन्ना--8५चत्चा ही० [स० कन्या] कन्त्ा। पुत्री (डि०) ।-उ० क्वित्ता 
ब्याह कोडनो, जू किन्यावल लेव । गरबु० रू०, पृ० २४२। 
क्रिप्पाट 9) --सब्बा पुं० [सं० कपाड | ऋपाट | दरब,जा | उ० +-फ्ाप्र 
घाम रिम राह स्थाम जिम धाम पिव्यपति। पन्ना चत्व दिए 
डरोस फिट किप्पाद बाढ़ नजि _युए रा धर८। 
५ 


फित्ति हे 


फित्त3-- क्रि० वि ० [हि० कित] दे? 'कित' | उ०--पुहमद चारिठ 
मीत मिल, सपु जो एके चित्त । एहि जग साथ जी वियरहा, 
श्रोदि जग विछुरन कित्त ।-जायसी ग्र०, पृ० ६। 

फित्ताई--वि० [६० फितना का सक्षिप्त रूप] दे” कितना! । 

कित्ति(ध) - सच्चा की० दे” [सं० फोति] 'कीपि! । उ>-कित्ति लद्ध सुर 
सगाम, धम्म पराअण हिप्रप्न, विपश्र काम नह दीन जपई । 
>+कीनति०, पृ० घ। (ख) सत्ता को सपुत भावसिह मूमियाल 
जाकी कित्ति जौन्ह कात जगत चित्त चाव है ।--मति० ग्र ०, 


प्‌ृ० ३६६। 
यौ०--फिल्तिपाल(9) ८: यश की रक्षा करनेवाला | फिलिर्वाल्ल(9) 
प्ट्फीत्तिवलली । कीति झछी लता ॥--तिहुप्रन खेत्तहि 


कातबि तत्, कित्तिवल्ली पसरेइ ।--कीति० पु० ४ । 
कित्तिम(5!--वि० [सं० कृत्रिम, प्रा कित्तिप्तु कृत्रिम । उ०--काजरे 
चाद कलजू । लज्ज कित्तिम रुपट तासन्त ।+-कीवधि०, पु०३४। 
कित्तौ ७)---वि० [हिं० कितो] दे” 'फ्रितना' | उ०--कितो गढ़ रण- 
थभ राव जिस पह गर्वाए +--हम्मी रा०,१० ५६१ 
कित्तौक (५१--वि० [हि० कित्तो + फ] दे” 'क्ितेक, (कितक । उ०-- 
सुमु द कितो गरुप्रत्त श्रप्प भुज जोर हिलोरिय । क्रित्तोक सवल 
मेर्द गिरि कप्तठ हो ६ पिट्ठह वेलिय ।--पु०र|०, १७८० । 
फकित्थाँ- वि० [हि०] कहाँ। किस स्थान पर। उ०>ह॒त्या 
उत्या जित्या कित्या, हूं जीवा तो नाल वे। मीया भेडा ग्राव 
झसाडे, तू लालौं सिर लालवे ।--दादु०, पृ० ५१३ । 
क्रित्य((--सल्ला जी? [से० कीर्ति या कृत्प] कीति । यश । उ०--पढ्टी 
सहस पझरि पर्वेग कवी चदह कह कित्पौ ।--६० श० '४॥१८॥ 
क्िथौं -कि० वि० [हि तुत० प० किस्ये] ६ कंसे । क्यो। किसी 
प्रकार । ९ कही । उ०--है श्रति वारीकु षोजु नहिं दरसे 
नदरि कियों --सुदर० ग्र ०, भा० १ पृ० २७६। 
किदारा--सस्या ० [हिं? केदारा] दे” 'केदारा' । 
किघन(9)--क्रि० वि० [देश०, तुल० हि? किघर] तरफे | उ०--हलू 
लाजती झाई मंना किघन, कही यू. जो ऐ तू है शीरी जवाँ । 
“-दंक्खिनी०, पु० पढें 
किघर--क्रि० वि० [6हि०] किप्त शोर ५ व्स तरफ । ज॑से,--तुम भ्राज 
फिधर गए थे । 
मुहा ०--किधर प्राया किघर गया किसी के आने जाने की कुछ 
भी खबर नही । जंसे- हम तो चारपाई पर चेसुध पढ़ें थ, 
जानते द्वी नही फौन किधर भायवा गया। कफिधर का 
चाँद निकला ? > यहू कंसी झनहोनी वात हुई शैयह कंसी 
बात हुई जिसकी कोई झाशा न थी ३ 
विशेष--जव किसी से कोई ऐसी वात बन पड़ती है जिसकी उससे 
भ्राशा नही थी, या कोई मित्र अ्रचानक लिये जाता है, तब इस 
वापय का धरयोग द्वोवा है । 
फिघर जाऊं, पया फरू - कोच सा उप।य करू ? कोई उपाय चद्दी 
सूक्रता । 
किधो(५--प्रब्य० [द्ि०] भरववा । वा ।या धो । न जावे 4 3०-- 
व है यह पण कुटी किधाँ प्रोर यहु लक्ष्मण द्वोय 
नृष्ठी />फैयल (बन्द ९) । 


ह् 


शिनाती 


फिनौ--सर्य ० [हि०] 'किंग, या बहुबसाय | उ०--प्रकूर कहावत 
ऋशमतिवात करत यनि साधु अति । किने नाम कीनह तुव दाने 
पति है नित्तह्दी नादान पति ।--गीपाल (एवब्द०) । 

किन (5) -क्रि० वि> [सं० फिम+न] क्यों ने । उ०--क) पिनु 
हरि भकित मुवित नहिं होई | कोदि उपाय करो किन कोई ।- 
सूर (शब्द०)। (ख)विगरी वात वन नहीं लाख करो किन 
हा । पा पिगरे दूध को मथ ने मान द्ोय ।--रदीम 
णब्द०) | 

क्षिन*(छ --सणा पुं० [स० किस] फिसी वस्तु के लगते चूमने वा रगढ़ 
पहुंचने क। चिह्न | दाग। घटदाल | उ०--ध्वज,कुसि प्रकुश 
कजयुत बन फिरत कटक किन लहे ।--तुलसी (शब्द०)॥। 

किसका--सप्चा पु [सं० फशिका] [णी? ध्ल्पा० किनफ्षी| १ 
छोटा दाना ६ भन्‍्व का दूटा हुआ दाना ।२ चावल भादि के 
दाने का महोन टुकड़ा जो ऊूटने से यलय हो जाता है । घुट्दो । 
उ०--जो कोई होइ सत्य का किनका सोहम को प्रति माई +-+ 
कबीर शघ०, भा० ३ पू० २॥ 

कितताट(छ--सझा पुं० [झु०) छिस्ताट । झावाज। उ०-वपु 
नपत पुतरिय किनन कितर नाट कुरगिय | गगन गगन तौय रग 
छ*्न छक्विय उछरगरिय ।--प्‌ृ० रा०, १०। “5३ 

किनमिन--सज्ञा को [दिश०[ १. धीमा, श्रव्ययतत शब्द ६ अनुष्वनि । 
२ आनोकानी । ननुनच) उ०--दीवारो से लगे यड़े होंगे 
चुप छान और छप्पर। भरती होगो खामोंवी से प्ौलाती भी 
किन मिन कर ।--मिट्टी०, पु० ६४ । 

क्रि० प्र०--करना । 

किनर(8) -सशय कओ० [हहिं० किपिरी] दे? 'क्रेगिरी । उ०-मुरली बेबु 
क्षिनर एह वाजे गोपिन्ह रग मनाया ।-सं० दरिया, पृ० १०३ । 

कितर मिनर--सशा छी० [देश०] वहाना । आना कानी । 

किनरिया।--सश्ा छो० [हि] दे” 'कितारी! उ०--छऊची प्रटरिया 
जरद किनरिया, लगो नाम की डोरी ।-ऊवीर श०, पृ० ५५॥ 

झिनवानी|--सझ्या जी० [देश्व० छोटो छोटी बूंदो की वर्पा। 
फुहार | भड़ी + 

किनहा|--वि० [सं० किर्ण (-घुत या कीड़ा), हिं० किन (प्रत्य०) ] 
(फल) जिधमे कीड़े पढ़े हो 4 

किनाँ(छ)--अव्य० दिश०] या। अथव। उ०-कहिं सुवा किम 
आवियउ, छिद्दीक कारण वथ्थ । तु मालवणी मेल्हियउ कियाँ 
भ्रम्हीय॒इ सब्य । ढोला-- दु० ४०१ 

किना (६--सद्या ६० [स० कण, हिं० कन] दे? 'कन', कण ) उ०-- 
यदू मच चचल चोर अन्याई भक्ति ते श्लावत एक किता ॥--- 
ग्रुलाल० पू० १३६। 

किना प्रत(७ु)--सद्चा पूं० [स० फनाव्रत] सतोप । उ०-काफ किनाग्रठ 
सुख घना झानद भ्रणाधा ॥+-चरण० बानी, पृ० १६२ ॥ 

किनात(---सु्बा पुं० [म० फनाधत] संतोष । वासवा का दंधाय ।४ ०० 
भाझछा जिकर किनात दे ठीवो बात जग्गोर ।--परवदू० पू० १४॥ 

किचाती--सब्बा चा* [देश०] पुक्क पिड़िया। 

विध्रेष--गहु वाजो के छित।द़े इहुतो है घोर इसकी पोच इरी 





(होश 


ड्रिमाश -सझा पुं० [अ० किमाश]१. तर्ज । ढग । वजा | जैंसे,-- 
वहू न जाने किस किमाश का आ्रादमी है । ३- गंजीफे का एक 
रग, जिसे ताज भी कहते हैं । 

किमि--क्रि० वि० [स० किम] कैसे ? किस प्रकार ? किस तरह ? 

३०--किमि सहि जाति द्रव तोहि पाठीं। प्रिया बेसि गप्रगटसि 
कस नाहीं तुलसी (शब्द०) | 

किमियाकार0)- सदा पुं० [ हिं० कीमियागर ध्थषवा हि? कीनिया +- 
सं० कार (प्रत्य०)] दे* “'मकीमियागर' । उ०--वेद विपित 
बूटी वचन हरिबनन क्रिमियाकार । खरी जरी दिनके कने थोटो 
गहुत गेंवार (--विश्वाम शब्द०) । 

क्रिम्मत'(एुौ--सड्ा करी" [अ० हिंकमत] १५ चतुराई । होशियारी । 
उ०--हारिए न हिम्मत सुकीज कोटि ध्विम्मत को ग्रापति में पति 
राखि धीरज को घरिए--(शब्द०) । २ वीरता | बहादुरी । 

क्रिम्मत धु[-- रब खी? [झअ० कीमत कीमत । मूल्य ।-+जिसके 
वे परदे चिक, किम्मत जर भारी के ।हनट०, पु० करता 

करियकर(9)--संडा पुं० [सं० किड्धू र] क्रिकर। सेवक | उ०जय ताप 
सेंताय दुखाय दुखकर पाप कियकर तार लगा।->राम० घमं०, 

कब 0 

कपत--वि० [सं० कियत] कितता ।उ०-राम से प्रीतम की प्रीति 
रहित जीउ जाय जियत । जेहि सुख सुख मानि लेत सुख सो 
समुझ कियत ।--तुलसी (शब्द०)।॥ 

किया रथ(७9--विर्णू ० झताये] छवार्थ । उ०्न्ध्ी हरि नाम 
सेमारि, काम अ्रभिराम कियारथ | प्ररय घरम अ्पवथ, 
दिएए जगच्यार पदारय ।++7० रू०, पु० रे। 

करिपारी--सघा ह्ली० [सं केदार] १ छेताँ या वगीचों में थोडे थोडे 
श्रतर पर दो पतले मेडो के बीच की भूमि, जिसमे वीज वोए 
या पौधे लगाए जाते हैं । वयारी । २- खेत का एक विभाग 
३, खेतों के वे विभाग जा सिचाई के लिये वरहो या नालियों के 

- वीच की भूमि में फावड़े से पतले मेड ढालकर बनाए जाते हैं । 

४ एक वढा क्डाह, जिसमें समुद्र की खारा पानी नमक नीचे 
वैटने के लिये भरते हैं । ५./सुनारों की वोली में) चारपाई । 

किवावर"(9)--वि० [सं० फक्रियापर, भा० क्षियावर ] कर्मकुगल । 
कर्मंप्रायणा । 

कियावर'(9)-- सच्चा पैं० [से० 
सार फियावर डर सकोई । करत सम विक्रम 
रा० रू०, प० १५। 


किगुह-सझ्ञा पुं० [से०] लाल रग का घोडा । 

करंटा--सज्ञा पुं० [स० क्रिव्चियन] छोटे दरजे का किस्तान । 
830 । (एक तुच्छताव्यजक शब्द) 

किर"(9--प्रव्य० [स०  किल] मानो । उ०ऊेचा दूगर विखम 

क्रिस घलु, लागा फ़िर तारेहि ।+छोला०, दूं द्डप । 

कर -- सजा पुं० [स०] सुप्रर । वाराह किनु। पा 

किरकॉट--सछ्य पुं० [सि० कुकलास] विरगरिठ । छिपकली की जाति का 
एक जतु 3 उ०--कवहुक भथिया समुद सा, कव॑दहुक नाहा 
छांट। जन छरिया इतउत रता, ते कदिए किर कौँद पते 
वाणी ०, ११३२ १ 

२-५३, 


कियावली ] कर्म । कृत्यसमूह ) उ०-० 
भोजन कोई ।--- 


हड्छ 


क्िरकी 


किरका--सहा पुं० [सं० कहंठर-फक्षड्ी] छोटा दुकड ! कफ । 
क्िरकिंरी । उए--गर्व करत गोवर्धन गिरि को । पर्वत साहि 
प्राई वह किरसों ।--सूर (शब्द ०) । 
किरकिटी (ए!--उच्या ली? [सं० फर्फठ] घूल या तिनके ग्रादि का कल 
थो पाँद में पर कर पीठ उत्पन्त करता है । उ०-मैं हो जानयगो 
लोयवनि, जुरठ दाढि है जो ति + को हों जानत दीडि, को दीछि 
ड्विरिकिटी होति ।--बिहारी (ग३३०) ! 
किरफ्िन--सद्ना पुं० दिश०] एक प्रकार का दानेदार चमडा जो 
घोडा या गधें का होता है । एक प्रकार का कीमुठ्त । 
क्रिकिरा*--वि० [सं० फर्कृटऊ] ककरीला । कक्ददाद । जिसमे महीन 
ग्रौर कडे रवे हो । 
मुहा०--किरफिरा हो जाना- रग में नग हो जाता। झानंदमे 
विधष्न पडना। घात विगड जानता 
खिरकि रा (9--पश् पुं० [सं० कूकल] शरीर में स्थित पाँच वायुय्रों 
में से एक, जो पाचन क्रिया में सहायिका होती है । उ०-व्याव 
वायु भढ किरक्रिया कूरम वाई जीत। नाग धनजय देवदत्त 
दशवाई रणजीत [---कबीर सा०, पु० ३८० ) 
किरकिरार--सझ्ा पुं० [सं० फर्कद] लोहारों का एक प्रौजार जिससे 
बडे और मोर्टे लोहे में छेद किया जाता है 
किरकि राना--क्रिः झर० [हिं> क्विरफ्िरा से नामिक थधातु]१. 
किरकिरी पड़ने की सी परीडा फरना। जैसे, - आाज आँख 
किरकिराती है। २ दे? 'किटकिंठाना!। 
किरकि राहुट--सज्ञा सौ? [हिंः छ्िरक्षिरान हद (प्रत्य०) | १. 
किरकिराने की सी पीड!। #ँख में किरकिरी पड़ जाते की सी 
पीढ़ा । २ दांत के नीचे केंडरीली वस्तु के पड़ने का शब्द ॥ 
३ किटकिटापन ॥ कृक्रीचापन | जैसे,--कत्वे को श्रौर छातो, 
ग्रभी इसमें किरकिंशहट है । 
क्विरकिरी- सब्ा की? [सं० कंकर] १ बूल या तितके आदि का कश 
जो आँख में पडकर पीड़ा उत्पन्त करता है । जैव,--म्राँव में 
फिरक्िरी पड गई है। २ अपमान | हेठी | जेउे,>>म्राज तो 
उनकी वडी क्रिरकिरी हुई । उ०--प्रगर अल्पारपो का जिक्र 
छेडा प्रौर वद्द विगड़ गए तो बढ़ी छिरकिटी होगी ॥-- 
फिसाना०, भा० ३, प्‌० २६॥ 
किरकिलोौ--सझा पुं० [सं०कुफलास] गिरदान । गिरगिद । 
क्िरकिल *(9)--सज्ञ छक्ी० [सं० कृषर या कुशल] घरीरध्य दस 
वायुओं में से वह वायु जिससे छीक श्राती है । 3३०--किरकिल 
छीक लगावे भाई वि राम (गदद ०) । 
किरकिला"-सदा पुं० [सं० कुकर] एक पक्षी जोआाश से मछलियों 
पर दूढता है । दे? किलफ़िदा!। 
क्रिरकिला- सा पुं० [मं० कुकलाप्त] १ झकलास | विरगिठ । ३. 
घरीस्थ वायुविद्येप | उ०--ऊकुरम सेउ किरक्षिता घननय 
देवदत्त कहे देखो ।--कवी र ग०, ता० २, पृ०६६॥ 
किर फ्री [--छडा ऋो? [सं० किझुणी] एक प्रकार का गहना। 
क्किरकी “>-सप्ा छो० दिश०] १ झिनको। जरा या कण। २. 
तिनका । तिनक्े का टुकड़ा ।8०-करनी +ो झ्र्झ्ली नहीं 


किफायत 


किफायत- सश्ञा ली? [प्र» किफायत] १ काफी या अनम्‌ होने का 
भाव । २. कमदर्ची । थोड़े भे काम चलाने की क्रिया । जैसे- 
खर्च में किफायत करो । ३ बचत । जैसे--ऐसा करने से 
५०) की किफायत होगी । ४ कम दाम । थोड़ा मूल्य । 
जैसे--भश्रगर किफायत में मिले तो हम यही कपडा ले लें । 
यौ०-- किफायत फा ८ थोडे दाम का । सस्ता । 
किफायती - वि० [ध० क्िफायत] कम खर्च करतेवाला । सर्मांनकर 
ख्च करनेवाला । 
किव र(9--सल्ञा पूं० [० किन्न-बडाई, शक्रेष्ठता] १ वहड़प्पन । 
उच्चता । २ गवें | उ०-न माने प्यास होर भूख नाले के सुख 
दुख। किवर हौर कीता जर पाक इसते सीना ।-दकक्‍्खिनी ०, 
पृ० ५२ | 
क्रिवरिया--सश्ञा पु [श्र० किब्रियह्‌ ] १. वडप्पन | महत्व ॥ २ 
इंएवर । परमात्मा । उ०--इस श्रादत से नफश कुशी से हुए 
झ्रारी, वेपदगी दीदार न हो किवरिया वारी ।--कवीर मं०, 
पृ० ए६३ । 
किवलई--सक्ञा फी? [श्र० कियलई] पश्चिम दिशा ॥--(लश्म०) । 
किवलनुमा (9:--सल्का पु [श्र० किवलह_ + फा० नुसा] दे» 'किबला- 
नुमा' ।3*--घवब ही तन समुहाति छन, चलति सबन दे 
पीटि। वाही तन ठहराति यह फिवलनुमा ला दीठि ।-- 
विहारी शब्द०) )। 
किवला-सच्ता पुं० [० फिचलह ] १. जिस ओर मुख करके मुसलमान 
लोग नमाज पढ़ते या प्रा्थ ना करते हैं । पश्चिम दिशा। मक्का । 
उ3०--मन करि मक्का किवला करि देही | वोलन हार परस 
गुरु एड्री ।--कंवीर ग्र०, पृ० ३१५ । 
यौ०--किबसानुमा । 
३ पृज्य व्यक्ति । ४ पिता । बाप । 
यौ०--क्विलापअलम | 
किवलाश्रालम- -सच्जा पु० [अ० किवलागप्रालम] १ सारा ससार 
जिसकी प्रार्थना करे । ईश्वर। २ वादशाह । सम्राद्‌ । राडा। 
किवलागाद, किंधलागाही-सहय पुं० [भ०] पिता । वाप ॥ 
किवलानुमा--सहा पुं० [भ्र० कझिबलह +फरा० नुमा] पश्चिम दिशा 
को वतानेवाला एक यश जिसका व्यवहार जहाजो पर मल्लाह 
करते थे । 
विशेष- इस्मे एक सुई ऐसी लगा देते ये जो पश्चिम ही की भोर 
रहती थी । स्‍भाजक्ल के ध्र॒वदर्शक यत्रो मे पश्चिम को विशेष 
ख्ूप से निवदिष्ट नही कप्ते ॥ 
किशडि(ु-सद्य ली" [सं० कपाद या कपाटी, कपाटिका प्रा० कवाड] 
दे० क्रिवाड़' | उ०-सा घन ऊमी टेकि किवाड़ि। रतन कुडल 
सिर तिलक लीलाड़ ।-बी० रप्सो, पू० ५४ । 
किवाडी--सल्षा ज्ञी० [हिं० क्विड़ु का खी०] किवाड । किवाड़ या 
पलल्‍ला । उ०- काँच फी किवाड़ियों से +--प्रे मघन ०, 
भा० २, पृ० १११ १ 
किवा र--सच्चा पुं० [स० कपाठ, प्रा० फवाल] दे० 'किवाड़' | उ०--- 
फूलन के महल बने फूलन विताप तने, फलन छज्जे, भरोखा, 
फूलन कि्वार हैं | नद० ग्र ० पु० ३८० ॥ 


रच 


किमारवाजों 


किवलिनुमा-सद्का पुं० [ क्र० किवनह + फ० नुझा] दे? 'किवनानुमा' 
उ०-उनके नेत्र क्षित्रिलनुमा की भांति मेरे ही ऊपर छा 
गए ।--शयामा० पु० १२३ । 
फिंवो(9-क्रि> स० [हिं०] करता । रचना । उ०--तन कियो प़िस्टी 
क। करता, देपत जगत भुलाना ।-+रामंनद ०,प्‌० ३५ । 
किन्न--सन्ना पूं० [आ०]१. महत्व । २ वडप्पन । उ०--पसो कवीर 
उसे कहते हैं जिसमे किन्र. (गोरव) होवे --करवीर म०, 
पूृ० ४२० । २ प्रभिमान । गवें ॥ उ०->द्वोर इबादत में 
काहिल वर्णता है होर कित्र व कीना, वुग्न व हिसे, हवा 
व वखीली व तु वी व शाहवत यो तमाम फेव नफगश अम्मारा के 
।--दव्खिनी०, पु० ३६६ | 
क्िन्रिया--सब्ञा जो? [श्र० फिन्नियहू ] १. मदृत्ता । बढप्पन | उ०-- 
तू है करतार क्षित्रिया वारी, तेरा है हुउ्म सब जगह जारी ॥- 
कब्रीर सा०, पूु० ६७६ | २ ईश्वर परमात्मा । 
किव्ल(5.--क्रि० वि० [भ्र०फक्‍्ल ] पहले । पूर्व । उ०--मार कम से 
कम शअब्र के पीछे किसी नुक्सान पर इतना रज ने होगा । 
जितना चद साल किव्न हो सकता था ॥--प्नम० गो०, 
पू० ६४१। 
+िव्ल ए हाजात--मच्ा पु [ ० किल्ला-ए-हाजात] इच्छा पूर्ण 
करनेवाला / जरूरतों को वुरा करनेवाला व्यवित | उ०--दर 
उसका यकी छिठ्तए हाजात है। रवाँ के फिना रोज श्र रात 
है ।+-दक्खिनी ०, पु० २१३ । । 
क्रिमू--वि०, सर्व [सं०] १ क्या ? ३ कौन सा ? 
यौ०--क्षिमवि ८ कोई भी । कुछ भी । 3०--(क) ताते गुप्त 
रहाँ जग माही । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही ॥--ुलसी 
(शन्द०) (ख ) अ्रति दरख मत, तन पुतक, लोवन सजच कई 
पुनि रा । का देहु तोहि त्रिलोक मेँह, कपि, क्रिमपि नहि 
वाणी समा ।--तुलसी (शब्द०) । 
किमखाव--सब्ञा पुं० [फा० फमरवाब] एफ कपड़ा [उ०>-सों क्‍्मर 
दिया तेरे अमल कू । किमखाब दिया जबूत कम के ।-- 
दक्खिनी०, पु० १७१ 
क्रिमरिक--सब्ञा पुं० [ओं० कंब्रिक] एह चिकता सफेद कपड़ा जो 
नेनसुख की तरह होता है। 
विशेष-यह्‌ पहने सन के सूच का ही बनता था भौर 
वडा ही मजबूत होता था। भव कपात के सूत का मी बनने 
लगा है । 
किमांछां--सह्य पुं० [सं० कविकच्छू, हिं० केवाँच | दे० 'केवाच' । 
किमाम--अल्षा पुं० [पझ० फिवाम] शहद के समान गाढा किया हुआझा 
शरबत | खमीर । जैसे--सुरती का किमाम । 
किमार---सब्चा पुं० [प्र० किनार] जुप्ा का खेल । घूतक्रीडा । 
किमारखाना--सह्वा पु? [ह्र० जिमार +फा० खानह ] वह घर जद 
लोग जुग्रा खेलते हूँ । जुप्राघर । 
क्रिमारबाज--वि० [ झ० किसमार +फा० वाज | जुआरी । 
किमारबाजी-सब्चा सो” [श्र० किमार + फा० वाजी ] जुए 
का खेल । 





किरमिच 


किरमिच--सब्ा पु [्र० कतवास, हिं० किरसिज्] एक प्रकार का 
मोटा विलायती कपडा ॥ 
विशेष--प्रह मद्दीन टाट की तरह होता है ओर इससे परदे,जूते, 
बैग आदि बनते हैं । 
किररज--सहा पुं० [सं० कृमि+ज]  वि० फिरमिजी] १. एक 
प्रकार का रग ) किरिमदाने का चूणँ + बुकती किया ह॒श्रा 
किरिमदाता । हिरमजी । दे” 'किरिमदाना'॥ २ किरमिजी 
रग का घोडा । वह घोड़ा, जिसका रग हिरमिजी के समान 
ताल हो । 
किरभिजी--वि० [सं० कृमित्र] किरमिज के रंग का। किरिमदादे 
के रग का लाल । मटमंलापन लिए हुए करोंदिया रग का । 
दे० 'किरिमदाना | 
किर्यात--स्चा पुं० [सं० झिरात] चिरायता । 
किरराना"(छु--क्रि० अ० [हिं० कढ़िलना या श्नु०] तड़वना | 
छटपटाना | उ०-मन मृत्तक सो जाएणिये घायल ज्यू' किर- 
राय । रामदास रहे हरि सुमिरत दिन जाय ।->राम० घर्में०, 
पृ० १९४ | 
किरराना--क्रि० भ्र० [प्रनु०] १ दाँत पीसना । ३-क्रोघ्र से दाँत 
पीसना । ३- किरं किरें शब्द करना । 
किरराना१(9--क्रि० ग्र० [हि० कुररना -- कुलेल करता या बोलता 
या पनु०] बोलना । उ०--पनवारों चंपति को भ्रानो | वेखि 
सुआ्रा सारो किररानों ।->लाल (शब्द०) । 
किरवाॉन 9)--- सद्बा पुं० [सं० कृपाण प्रा० किवाण] तलवार । कृगण | 
उ०--किरवांन चलाय समीर हरघो +-- हैं? रासो, १० 
१४६ । 
क्रिखवान(--सब्ा पुं> [सं० छुपाए, प्रा० किवाण] हे* 'कृपाणु' । 
उ०-(क) बढ हनो किरवान जब, परेड भूमि चहुवात (- 
प० रासो०, पू० €४। (ख) सत्ता को सपूत राव, सगर को िंह 
सोह जैनवार जगत करेरी किरवान को ॥-मति० ग्र०, १० 
३७७ | 
किरवार"(9-सद्जा पुं० [सं० करवाल] तलवार | खज्भू । उ०-रन 
समद्र बोहति को छियो। करिया सो किरवारो लियो ।- 
! केशव (शब्द ०) । 
परवारऐ-सब्या पु+ [सं० कृतमाल] प्रमलताश ॥ उ०-ऋमल मूल 
६ किरवार कप्नेरड / खाच नून कर मूल कसेर ।-मुदत (शव्द० )। 
फरवारा-सण्य पुं०[सं० कृतमाल] प्रमलताश । 
करसताना-त्या पुं० [सं० आ० फिड्चियन, हिं? किसान] दे० 
'क्रिप्तान! । उ०-प्रव तक सारा देश मुसलमान किरखतान हो 
किरसन 0 होता।- रगभूमि, भा० २, पु० ५ । 
-सब्ना पु० [स० छृप्ण] दे? 'कृष्झा ॥ उ०-मस्त झकड़ 
को किस्सन सरका मुरली वजाना हमना साजे (-दविखनी०, 
प० ३२८४७ । 


किरसुन७- सच पुं० [सं० कृष्ण] दे? हष्णु' ॥ उ०-उहै घनुक 
किरसुन पह' प्रहा । उद्दे घनुक राघो कर गठ्ा >जायसी 


ः "गिब्इ०) । 
के ची-- सदा को [प्र० केरोच] १ दा या चार पढ़ियों की गाड़ी 
जो माल प्रसमाव ठोते के काम में झाती है। वह बंतगा़ी 


शडं8 


किराना' 


जितपर प्रनाज, भूसा भादि लादा जाता है। २. माचगरांढों 
का उठा | 
किराठ--सब्चा पृं० [स०] व्यापपरी । वनिया किंग । 
किराड(9--सब्ा पुं> सिं० छिराट |] वशिक + व्यापारी । उ०- गोवी 
सौ गणुका जसी, सम सो चोर छिराड़ ।-वाँक्ी० ब्र ०, मा० 
$%, पृ० ६० । 
फ़िराड(3)- सच्चा पु० [प्राण] कितारा । तठ ॥ उ०-बाट किराडू 
पारकर लोदा लो जालिर, पुगल गढ़ श्रावू सहित मडोवर 
पजमेर ।-पु० रा०, १२॥ ४३ । 
फक्रिरात*--सब्चा पुं० [सं०] [को किरायनी, किरातिन, किरातो] 
१ एक प्राचीन जगली जाति ॥3०-मिलद्दधि किरात, क्रोल 
वनवासी | वैषानस, बट, गृही उदासी ।>चुलसी (शब्द०) । 
३ एफ देग का प्राचीन नाम ।--जु हृत्स द्विता, पृ० ८५। 
विशेष--यह द्विमालय के पूर्वीय भाग तथा उसके ब्रासयास में 
माना जाता या । वर्तमान भूठान, तिकिम, मनोंपुर ग्रा दि इसी 
देश के अतगंत माने जाते थे। 
३ चिरायता | ४. साईस | ५. 
शिव (को०) ! 
किरात*--सब्ञा कौ” [ग्र० किरात] १ जवाइरात की एक तोज जो 
लगमग चार जो के वराबर होती है। २ एक आाउँस का 
चौवीसवाँ भाग । ३२ एक बहुत छोटा सिक्‍का या धातुखढ 
जिसका मूल्य पाई से भी कम होता था ॥ 
किरातक--सक्का पुं [०] १. चिरायता। ३. किरात जाति का 
व्यक्ति [कोण ! 
किरातपति--सज्ञा पं” [सं०] शिव । 
किराताजु नीय--सल्ला पुं* [सं] भारविक्ृत १८ सर्गों का एक 
महाकाव्य । 
किराताशी--सछ्ता पुं० [सं०] गएड । 
किराति--प्॒न्ना छी० [स०] १, गगा। २ दुर्गा । पावती किन । 
किरातिक--सड़ा पुं० [सं०]१ विरायता। २ किरात जाति का 
व्यवित की०] । 
किरातिनि--सकझा झी०? [ हि? फिरान का क्षो०] दे” किरातिवी? । 
उ०-येह सुत्रि मत गरुवि सपय वडि विहृध्ति उठो मतिमंद । नूपन 
सजति बिलोकि मय मनहु छिरातिनि फर ।--म्रानस २। २६ | 
फिरातिनो--छटा ज्ी* [०] १. किरात जाति की सस्‍्थत्री। २. 
जटामासी ॥ 
किराती--छड्डा की? [स०] फ़िराउ जाति की स्थत्री।२ दुर्वा। 
३ स्वर्ग की गगा। ४ कुटिदनो | ५, चर्येर डाचानेवासी । 
चमरवारिणी । 
किरान(छुभ--क्ि० वि० [प्र० किरान] प्रास। निकट । नपदोद्ध ॥ 
उ०-ततपन सुनि महेश मन लाजा । भाठ किटान हो विनवदा 
राजा ।+जायती (शब्द०) 
किराना “>सटा (० [स० क्रय | पत्मारी की दुहान पर बिकतेयाली 
चीजें | जैसे मिच मधाला, नम्रक प्रादि | 
क्िराता“-कि? जृ० [सं* कीर्ण ] ३० 'केराना । 


वामन । दोना (को०) ) ६, 


किरच 


कथनी कथे अ्वार ।या बानाँ क्यो पाइए साहिब को 
दीदार ।--राम० घर्म०, पृ० २७६ । 
किरच सच्चा ली? [प्रा० फिलिय] १ एक प्रकार की सीधी तलवार 
जो नोक़ के बल सीधी भोकी जाती है । २ नुकीला टुकड़ा 
(जैसे काँच प्रादि का)! तृकीला रवा। छोटा नुकीला 
दुकडा उ०--(क) काँच किरच बदले शरू लेदह्दी | कर ते 
डारि परस मशि देही ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) सग्गे सु टोप 
उड्डिय किरच । -- पु० रा० ७। १५७ । 
किरचा--सप्ा को" [हिं० फिरच] दे० 'किरच'। छ०--विरिघर- 
धीरता के किरिचा फरत हैं ।--घनानद, पु० ३१० | 
किरचिया--सब्जा (० [देश०] पक पक्षी । 
विशेष-यह बग्ले से छोटा होता है । इसके पजे की भिल्‍ली सुनहले 
रग फी होती है । 
फिरची--सच्ना (० [देश०] १ एक प्रकार फा मुलायम रेशम, जो 
बगाल में होता है। १ रेशम का लच्छा । 
किरण-सह्म पुं० [सं०] १ ज्योत्ति की प्रति सूक्ष्म रेखाएं जो प्रवाह के 
रूप में सुर्य, चढ्र, दीपक भादि प्रज्जवलित पदार्थों से निकलकर 
फैलती हुई दिण्याई पढ़ती हैँ । रोशनी की लकीर । प्रकाश की 
रेखा या घारा । २ प्रनेक प्रकार फी वुश्य प्रदुश्य तरगो की 
घाराएँ जो अतरिक्ष से ग्राती या यत्रो की सहायता से उत्पस्त 
फी जाती हैं, उसे एक्स रे, प्रल्फा रे, प्रल्ट्रावायलेट रे, भ्रादि 
पर्या०--शभ्रशुकर । दीघधिति । मयुख ) मरीचि । रश्मि । 
धौ०--क्षिरणपति । फिरणमाली । 
२ सूर्य (को०)। घूृणिकण ! रज फुण (कौ०) । 
किरणकेतु-- सच्चा पु [से०] सूर्य । 
किरणपति--सल्ला पै० [सं०] सूर्य । २श्मिमाली । 
किरणमाली--सब्ञा पृ० [सं० फिरणमालिन्‌] सूर्य । 
क्षिरणा---सहृ' क्वी० [सं०] एक प्राचीन नदी का नाम जिसका उल्नेख 
स्कद पुराण के काशी खड में हुआ है [कोग। 
किरतंत(3)--सब्बा पं [सं० कृतान्त] कृतान्‍्त | यमराज । उ०--सर्ा 
मत को दिष्पयत, रज मय के दीसत । तामश के पिष्पे प्रवल, 
क्रोध कलदू किरतत ।--पु० रा० ६॥ ५२१॥ 
किरतम(प)-वि" [ सं० कृत्रिम ] घबनावदी | दिखाऊँ। उ०-ताका 
मरम भक्त तहि जाना । किरतम वर्त्ता से मन माना ।-कभीर 
सा० ४८५२ । 


फिरतब(9- सहा पुं. [से० कर्तव्य ] काम। कर्म । कृतित्व । 
उ०-बाँस बड़ा डेरा बज दिना वडराहोय । सेपावत सिरवरसिध 
सो, किरतव वडो न होय ।--शिखर ०, पु० ५२ । 

फिरतास--सल्या पुं> [ फरतास ] फागज । उ०-फलम ये 
हात भौर यक हात किरतास बेठा द्वैरत जदा "परदे के है 
पास।-दविख्नी ०, पृ० २५० । 

किरततिस--()वि० [सं० कृत्रिम] कृत्रिम । माया +-ताम चाँद 
सूर दिन राती | नाम किरतिम की उतपाती ।--भीखा श०, 

० २३॥ 

किरती-- सब्बा छरी० [सं० किति] व्यास की माता का नाम । सत्यवती । 
उ०--+किरती सुख्र स्यास बखानिए जी ।-कवीर रे०, 
पृ० ४४ | 


१४६ 


किरमालता 


किरन- सप्या ६० [सं० किरण] १ किरण । रोशनी की लकौर ।॥ 
मुहा०--किरन फूठना <सूरयदिय होना । २ कलावत्त, ण्ा बादले 
को बनी हुई एक प्रफार की कालर जो वच्चों या स्त्रियों के 

फपड़ो में लगाई जाती है । 

किरनकेतु(पु) - सपा (० [सं० छिरणफेतु] सूर्य । छझ०-जयति जग्र सत्र 
कटि ऊेसरी सत्रुहुत सत्र्‌ तम तुहिन हूँर किरनकेतू ॥--ठुलसी 
(शब्द ०) $ 

फ्िरता--क्रि० प्र० [सं०१/कू८ फिर] विखरता । इधर उठर 
होना । विमुय होना । उ०--प्रय तो ऐसिय जिय ग्राई प्रीतम 
फे पन ते क्यो किरिंदाँ ।---पनानद, १० ४3४ ] 

किरना---क्रि० स० विस्चेरना। फैलाना । इधर उघर करता । 

किरनाकर--सप्मा, पूं० [सं० किरण +भाकर | फिरशमाली । सूर्य । 
उ०--मकर प्रादि सक्रमन किरन बाढ़ किरनाकर | यीं तोमितत 
फंप्रार जोति छिन छिन भति आगर ।--०९ रा० ४२१ 

क्विरनिध्यु|--सम्या स्लो" [सं० किरण] दे? करिए! | उ०--हुसुम 
घूरि धूघरि मधि चदनि चेंद किरनि रही छाइ ]-वद, ग्र०, 
प्र० रे६३ ॥ 

किरनीला--वि० [हि० किरन+ईला (प्रत्य०) ] ल्रिणवाला । 
प्रकाशमान । उ०--चमकीले किरतीले शस्य्रों काठ रहे तुम 
श्यामल तिलमिल ऊपा का मरघट साजोगे ? यही लिख सके 
चार पहर में ? चत्रो छिया छी हों रो प्रवर मे +--द्विंम क्रि० 
पु्‌० १२॥ 

किरनीलापत---पपष्ना ६० [हिं? किरनौला + पत्र (प्रग्य०)] उज्वनता। 
प्रताशित होने का भाव] 3उ०--प्रधकार है तो (छ्विर- 
नीलेपन' की प्रगवानी स॑ भव है, श्रघका र है तो कीमत फा तेरे 
उज्वन विमल विभव है ।--दहिम कि० १० १३१॥ 

क्िरपन(3--वि० [सा कृपण] कजूस | मकख चूस | बखील । उ० 
प्या फिरपन म्‌ जो की माया नाव न हाव न पूयें से ।- सुदर 
ग्र०, भा० १ पु०२३। 

छिरपाछ[--स्क्या को? [से० कृपा] दे? 'कृपा' | उ०--तुम किरपा 
फॉर करो लान मेरे को टीको />तद ग्र ०, १० १४४ । 

किरपान(3, सब्जा श्री० [सं० कृपाण] दे०कृपाण' । 

फकिरपाल(छ--वि० [सं० फपालु ] दे” कृपाल! 


किरपित(छो--बं* [स्० कृपण] ढे? 'कृता' । उ०ल्ेविल्‍् 
विसार॑ नाँहि कनक ज्यों किरपिन पाई +-पलदू०", भा $ 
प०ऐढए२॥। 

(०रम(--सन्बा पुं० [सं० कृनि] ३ दे? 'क्िरिमदान(। रे कौट | 
कीडा । 

क्िरमई--सब्बा की? [सं० कृति] एक प्रकार की लाख। लाख का 
एक भेद । 


सिरमाल--७४--सख्ा पै० [स्॑० करवाल] तलवार । खजू । 

किरमाल  (छे--सबा पुं० [से० क्िरणरालिनू, किरणमाल ] सूय । 
उ०जताम नियाँ थी मानवाँ सरके कलुप विपान। मह जेये 
मे तिमिर, रसम 'रस क्िरमाव -“रघु० रू०, पृ० ३४। 

किरमाला--सश्जा ३० [सं० कृत॒माल] झमिलताश । किरवारा। 


हिरटी' ९२६ 


किलेकंना 


बॉर्य किरीटिंत जिसका शारद मस्तक उत्तेय ।“रविमा, किमि>--सज्ञा पुं० [सं० कृशिज] १ एक प्रकार का रगे। किटिम 


प्रृ० रैरे३ । 
किरीटी-- सद्भा पु० [ख० किरीटिन] १. इद ) ३२ प्रजु न । रे राजा। 
किरीटी*--वि० कोई क्रीट्वारी | जो किरीद पहने हो । 
किरी रछ[-- सब शी? [स० छीडा, 6० ॥ दे 'क्रीडोँ ३०-हें्साह 
हूँत और सर दि क्रिया) चुगहि रतन मुकुताहइल द्वीरा । 
-जायसी (शब्द०)॥+ 
क्रोह -वि० [6हिं० करोड़] करोड़ों॥! उ०- दिल्‍ली से इनारस 
के परे तक किरोडो झादमी दिंदी दोल्नेवाले ह ।-श्री निवास 
ग्र०, पू० 8। 
किरोध(ु- सड्ा पुं० [सं० छोध + हिं० 
उ०-चुम बारी पिउ दुहु जग राजा 
छाडा +--तायसी (ऋव्द०)॥ 
किरोर-- सक्ष पुं० [6० क्रोड] दे? करोड़ ! 
क्िलेलना -क्रि० स० [अनु०] कटोदना । खुरचता । 
किरौना। सका पुँ० [6ि० कीरा+पस्‍्ौता (प्रत्य०)] ककडा ॥ 
किर्च9)--सद्ा खो" [हिं० किरच] दे? 'किस्च' | 
कितृकितं (१---वि०. [स० कृतक्ृत्य | दे 'कृत्तकृत्या उ०-“चहुं जुग 
डिेकित कियों तुम जेद्दि सुकर सिर बापे हो । मीखा०्ण०, 
पृ० रेरे ॥ 
कितंनिया--सब्ा पुं० [छिं० फीर्तन+ हया (प्रत्य०)] कीतेन छरते- 
वाला ग्रादमी । ्रगवान का गुखानुवाद झसनेवाला भक्ते | २ 
प्रशतक व्यक्ति | यंग गा नेवाला पुदप । 
कितिम(9१--वि० [सं० फृत्रिस, प्रा० कितिम] दे कृत्रिम । उ०-० 
चीन्हहु कितिम प्रादि सत्य असत्य विचारहू । छाड़ि देहु 
बकपादि खोजहु भविदल पुरुप कहें +--कवीर सा० पु० देहै४ड। 
क्ितु म७9--वि० [सं० क्ृत्रि म] दे? क्त्रिम । जा क्रम भरम 
है फितू म ज्यों दर्प च में छाहीं ।7छवीर श०, भा? ऐ ई7 प्र 
किद--छड्डा पृ. फा०] १ काम काज । कार्य । ९ धधा । पेशा १ 
क्रिदेगर--सक्म पुँ० [फा०क्रगार] ईश्वर। उ०ऐ साहव सत्तार 
ऐ किदेंगाई $ के ऐ खालिक दल प्रवर॒दियार ६८दर्विवनी ०, 
पुृ० रेर० । 
किन ७--रुड्ा सी [६० किरन] दें? 'छिरख' । उ०--वंसे झव 
माहि तन घारी । रवी किन मूच विस्तारी ।-जतें तुरती ०, 
१०६२ ॥ 
कर्म (9---रुझ् पुँ० [सं० कृमि] दे? कृति! । 3०८ ऊँचा ते ऊन भो 
फिर्म ते पाठ है पाठ प्रवर सोई मर्ने भाव ।-#वीर रे०, 
१० र२। 
किर्म)-..ड्धा पुं० [फ्ा० तुलनीय, सं० कइुंनि] कीट । कीड़ा । 
बौ०--डिसंघूर्दा >कीश लगा दुँवा। कीड़ा खाया हुआ। 
किमेंपीला ८ रेशम का छीडा । फिर्मशबतावर-- खद्योत । 


कुरेघ, कुरोध] दे? ऋरध' 
, गरव किरोध श्रोहि प॑ 


कि्ति- 3 रे 
मि--उड्ा छोर [सं०] १ वन । २. विस्तृत कक्ष । उहुंत से लोगो 
के बैठने के लिये बदा हुआ बडा कमरा | है - तीच या लोहे रो 


मूवि । ४, पलाछ वृद्ध किणे । 


दाने का चूर्ण । युकती कि हुमा डिरिनदारा । हिरमिनी । 
वि० दे? जिरिमदाना' । २ किस्मित्री रग का धोड़ा । 

किर्मी--सड्दा ली? [सं०] दे” 'विमि' किणु। 

किर्मीः--पडा पु० [सं १ झक्षस जिसे भीमसेत ने मारा था। 

यौ०-तिवर्मीरखित । किर्मोरिनिपुदत । क्षिमोरेलिद्‌ । किररिसृदन < 

भीमतेन 

नारगी का पेड। ३ चितक्वरा रय (को०) । 

किर्मी २२--वि० [०] दितकवरा । 

किर्याशी--सड्ा ख्ौ० [स०] जगती शूकरी [कोण । 

फिर --सब्ा पु० [प्रनु०] दो घांसो छी रगढ से या बैलगाड़ी के चलते 
समय पहिए से निझुलनेवाली ध्वति । 3०-मेले का फिर किए 
घोर कल कल॒ “४ * ।प्रमघन०, भा० दे, पृ० रेड 

किर॑ना ४--क्रि० स० [अनुष्व०] कि झिरँ वी आवाज करना यो 
दात के वरावर रगड से, फाँसों की रगड़ से , प्रिना तेंत लगे 
पहियो के चलने पर घुरो भ्रादि से होती है । 

किरंता[--क्रि० श्र० किर' किर की पध्रावाज होना। 

क्िर्सी--संब्ा की? [सं० कौर्ण ] एक प्रकार की छेनी जिससे धावु की 
नवकाशी में पत्तियाँ और डालियाँ बनाई जाती है । 

किर्रता--कि? श्र०, क्रि० स० [भ्रनुष्व०] दे 'किरंना! । 

किपि(9)--छच्ना की? [च० छुषि] दे० कृषि! ॥ उ०--एक क्रिया 
करि कियि निपावत भ्रादि रु अब ममत्व ब्यो है ।खुदर 
ग्रं०, भा० ३, १० ६५४० । 

किलगी--सझा छी? [फा० फलेंगी] कलगी | उ०--कठो माला कड़ा 
किलंगी सतगुर भरपण लाऊ। दिखण दिशारी मंगाय फाँवरिया 
पपने द्वाय प्रोढाऊं ।“राम०, घर्म ०, १० १। 

किलज--सड्या पु० [सं० क्िलझव] १ चटाई ।२ पता तद्ता। 
को०] ॥ 

किल--क्रि० वि०[सं०) निरचय ही । भव्य | उ०-+ फ )फे 
आ्रोणित झछलित कपाद यहू किल कापालिक काल को ।--- 
केशव (शब्द०)। (व) फूठे किखल कनक-माख रवि-शर्शि- 
उडगण भकाश [--प्राराघतना १९० ३२े६।॥ 

किस (9)--सशा ७ी० [हि छोल] लोह की कांटीनुमा चीज ॥ 
एिल्ली । उ०--ब्यात थोति जगवोति तह विद्ध महुरत ताव ॥ 
दवजोग सेंठह घिरह किले किल्लित सु ग्राव -पु० 
रा०, ३४ ६६५१ 

किलर--सझा ३० [संर्गू खेल । कीड़ा । जिन । 


हि] 


रच 


किलक--उशय ० [दिं०? कछिलकता] १.कितकने की क्रिया । 
हरपध्वनि करने की क्रिया । भाजनदसुचक शब्द] दूपें- 


घ्व्‌नि । किलकार ॥। उ०-न्‍माँ, फिर एक किलछ दूरायत, 
गूंज उठी कुटिया सुनो (-झमायनी, पु०॥ 


किलक--उंझा छो? [फा० किलदछ)एक प्रकार का नरक जिसकी 
कलम दनती है। 


किलकृत-उद्चा छी? [हिं० छिलऊ ] फिवकिता । छिलझारी । 
किलकृता--- छि० प्र० |छं+ किदकिता) ३, किजकिय दन्य करके 


किरानों 


किरानो--सच्ा पु० [हि० किराना +ई (प्रत्य०) | १ अग्रेजी दफ्तर 
का कलाक या लिपिक | २, यूरेशियन । 
किराया--सश्षा ५० [म्र० किरा, फा० फिरायह_] वह दाम जो दूसरे 
की कोई वस्तु काम में लाने के बदले उस वस्तु के मालिक फो 
दिया जाय । भाडा । 
क्रि० प्र०--उत्तरना | उतारना ।--करना ॥- चढ़ना ।-चुकाना । 
देना ।लेना । 
यौ०--फिरायादार ८ किराये पर लेने वाले व्यवित ॥ 
मुहा०--क्िराया उतरना -- किराया वसूल होना ॥ किराया 
उत्तारता ० भाडा वसूल करना । फिराए फरना ८ भांडे पथ 
लेना । जंसे --एक गाडी किराए कर लो | किराए पर देता -८ 
प्रपनी वस्तु को दसरे के व्यवहार के लिये कुछ घन के बदले 
में देता । किराए पर लेना -- दूसरे की वस्तु का कुछ दाम देकर 
व्यवहार करना । 
किरायेदार--सल्ा प॑ं० [ फा० फ़िरायह वार] वह जो किसी की कोई 
वस्तु भाडे पर ले। कुछ दाम देकर किसी दूसरे की वस्तु कुछ 
काल तक क्राम में लानेवाला । 
किरार'--सब्चा पुं० [दिश०] एक नीच जाति । 
किरार|--सज्ञा पुं० [प्रा० छिराड] किनारा । तट । करार 
किराव|--सब्ञा पं०[ हि? केराव] दे” 'केराव' । 
किरावल--सप्ता पु॑० [तु० फरावल] १ वह सेवा जो लड़ाई का 
मैदान ठीक करते के लिये भागे जाय । २३, बदूक से शिकार 
फरनेवाला आदमी । 
किरासन--सप्मा पुं० [अ० फेरोसिन ] करोसिन तेल । मिट्टी 
का ठेल । 
किरि--सच्चा पुं० [संग] १ सुभर | बाराह ।२ वादल कोण । 
किरिंका--सब्ना जी? [सं०] स्याही या मधि रखते का पात्र । मसि- 
पात्र । दावत को०] ! हे 
किरिच--सक्बा क्षो० [सं० कृति प्रयवा प्रा० फिलिय -छकड़ी का 
छोटा दुकड। ] कडी वस्तु का छोटा नुक्कीला दुकढ़ा। दे० 
'किरचा | उ०--चूरत मद्दागिरि शिखर परि विद्युत किरिच 
रचक अली ।--प्रे मघन ०, भा० १, पृ० ११६ । 
यौ०--फिरिच का योला> एक प्रकार का जहाजी गोला जिसके 
भीतर लोहे के दुकफ्े, फीलें या छरें भरे रहृते हैं। यह गोला 
शरत्र्‌ के जहाज का पाल फाठ़ू डालने या रस्सियो झोर मस्तूतर 
को काट कर गिरा देने की इच्छा से फे का जाता है ॥ 
किरिट- सझ्ञा पूं० [सं०] दलदली खजूर का फल दि ॥ 
किरिन(इ)--सप्मा श्री? [सं० फिरए, हिं० किरनय ४० 'किरण' । 
उ3०--जानहु सुरूज किरिन हुति काढ़ी | सुरुण करा घाठि वह 
घाढ़ी ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), पृ० १५३ ॥ 
किरित्तिषु।--सल्ञा क्षी" [8० फिरण, हिं* क्िरत, (9|क्विरिन] 
दे० किरण” | उ०--सुझयण किरिनि जस गगन विसेखी + 
जमुना माँक सुरसुती देखी ।--जायसी ग्र ० (ग्रुप्त०), 
पृ० १८६ । 
किरिपा(७--सड्ा ज्लो० [सं० कृपा] दे० कृपा! । उ०-»ऋछ 


६५० 


किरोटित 
सुदिवस्टि श्र किरिया हिंठा पूर्ज मोरि +-जायसी प्र ० (पुप्त) 
पु० २३२ | 
किरिम(3)--सब्या पुं० [से० कृमि] दे० 'कृमि' । 
यौ०--किरिमकु ड । 


करिरिसदाना सद्या (० [सं० कृप्ति+ द्विं० वादा] किरमिज नामक 
कीडा। किरमिजी । 
विशेप--ये एक प्रकार के छोटे छोटे कीडे होते हैं जो बहुड के 
पेडो पर फजते हैं । ये इतने छोटे होते हैं कि लगनग ७० हुजार 
फीडो तौतल में ग्राघ सेर होते हैं । मादा कीटो को इकट्ठा कर 
सपा लेते हैं भौर उन्हें पीस कर रंगने करे काम मे लते हैं 
इसी युकनी को किरमिजी या हिरमिजी कहते हे । इसका रस 
हलका भौर मटमंला लाल होता है ! 
किरिया (छ-सग्य की? [सं० क्रिया | $ शपथ। सोगध | कसम । 
उ०--मामी ! काली किरिया, किती से कहना मत ।अमला०, 
पू० ६६ । 
क्रि० प्र ०-पाना 
रपफना | 
यौ०--किरिया फसम >- शपय । सांगंध । 
२ कतंव्य (काम ३. मृत व्यक्ति के हेतु ब्राद्वादि कर्म । 
मृतक । 
यौ०-फिरियाकरम -+ (१) क्रिया कर्म । मुठकक में । (२) दु्दंशा । 
किरिरनॉ--क्रि० भ्र० [हिं० या० पनुष्व] दे० 'किचक्रियाना! । 
किरिरा- सशञय शी? [६० छीडा] दे० 'क्रीढ़ा' उ०--किरिरा काम 
केलि मनुहारी । किरिरा जेहि नहि सो न सुनारी ।-जायसी 
ग्र्० पु० ३३४ ॥ 
किरिसना--क्षि० भ्र० [सं० कृश से नाभिक घातु ] कृश या दुबला 
होता ॥ 
किरिसित--वि० छृशि] कृश या दुर्वेल । 
किरिस्तान---सब्या प॑० [प्र० क्िशिवयन] १ ईसाई। २ तिधर्मी । 
उ०--भाधे पुराने पुरान हि माने, भाधे भये किरिस्तान हो दुई- 
रगी ।-भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पूु० ५००३ 
किरिसी(9)---सब्मा छ्ी० [सं० कृषि [॥ दे० “कृषि! । उ०-वेदे द्ोम जग्य 
एड भाखे भर कि किरिसी घर वारा ।-स० दरिया, पु२१२४ 
किरोट--सब्ा पुं० [स०] १ एक प्रकार का धिरोमूपण। मुकुद 
विशेष-यह माये में बाँधा जाता या भौर इसका व्यवहार प्राचीन 
राजा पयगड़ी के स्थान पर करते थे । इसके ऊपर मुकुट भी 


. कमी कभी पहनते थे ॥ प 
यो ०-- क्षिरीदधारी <: राजा । किरोटमाली - भजु न । 


३२ एक वर्णवुस्त वा सबेधा जिसमें ८ भगण होते है । जंसे,--भा 
बसुधा तल पाप महा तव घाय घरा दइ देव सभा जहू । भारत 
नाद पुकार करी सुनि वारि मई नभ घीर घरो तहें। ले तर 
देह हतीं खल पु जन बापहु गो नय पाय मही महें। यो कहि 
चारि भूजा हरि ग्राथ किरीट घरे जनमे प्रहमी महू । 

किरी टित--वि० [सं०] किरीठ वामक शिरोभूषण से सज्जित ( उ०- 
जन्मभूमि, प्रिय मातृभूसि की शीर॑र्त, शत स्वागत । द्विम 


[>देना ।-+विलाना (--धराना ।-- 


किलमी 


फिलमी- पघज्ञा पृं० दिश०] १. जहाज का पिछला खंड २ पिछले 
खड के मस्तुल का वादवान । 
किलमों रा--चद्बा पुं० [देश०] एक प्रकार 
'काडियाँ हिमालय पर कोसो फैली 
,.. _दारूहल्दी! । 
किलवॉक--सद्भा पुं० दिश०] काबुल देश का एक प्रकाद का 
घोडा । 3०--काविल के किलवॉक कच्छ दच्छी दरियाई। 
उम्मट के हृवसान जंगली जाति अलाई । सूदन (छशब्द०) । 
किलवाप- सच्चा पं० [दिश०] वढ़ा फावबंडा या बडी कुदाल। 
(रहेलखड) । 
किलवाई[--सप्ा श्ली० [देदा० ] एक बढ़ा पाँचा या लकडो की फरुई 
जिससे सुखी घात्त या पयाल इकदठा ररते हैं । 
किलवाना--क्रि० स० [हिं० किल्लत का प्रे० रूप] १ कील ठोक- 
वाना | कील लगवाना या जढ़वाना । २ तत्नया मंत्र द्वारा 
किसी भूत प्रेत के विध्नकारी कृत्य को रोकवा देना। जादू या 
टोना करा देना । 
किलवा री[--सज्जा स्री० [सं० कर्ण] पतवार | कत्ना । वह डॉँडा 
जिससे छोटी छोटी नावो में पतवार फा काम लेते हैं । 
किलविष(8+--सड्ा पुं० [सं० क्षिल्विध] दे० 'किल्वप” | उ०-- 
दुख विनाशन अघहरन किलविप काटण हाहू । सदोप सरोवर 
पर्व॑ते वर्ष श्रेश्नित घाद ।--प्राण ० पृ० २६८। 
किलविपी (9)-- संह्ा स्ली० [सं० फील्विप] प'पी। श्रपरा्ठी । उ०- 
मन मलीन कॉल किलविपी होत सुनत जाघु कृत काज । सो 
तुलसी कियो शभ्रापुनो रघुवीर गरीब निवाज। तूलसी 
(शब्द ०) । 
किलहेँटा--सब्जा पुं० [पा० गिलाडट या हिं० फलहु ? या धनु०| [क्षी 
किलहेंटी] एक प्रकार की चिडिया जो ग्रापस में बहुत लड़ती 
है। सिरोही । 
फिलहटी--सब्बा जी० [६ह० किलहेंदा] दे” 'किलहेंटा! । 
किला---मछ्ा पुं० [प्र० फिलाप्न] १ लडाई के समय वचाव का एक 
सुदृढ़ स्थान ] दुर्ग । गढ़ 
क्रि० प्र०--४टना ।-- तोडना ;---आँघना 4--ले लेना । 
यौ०- क्रिलेवार ८ दुर्गंपति । गढ़पति। किलेदारीऊ दुर्ग की 
भ्रध्यक्षता । क्रिकावदी -- किला वाँघने का काम | 
मुहा ० - किला फतेहू करना- महा कठिन काम कर लेना । 
अत्यंत विकट काये करने में सफलता प्राप्त करना । कि | 
हटना +- किसी वड़ी भारी कठिनता या श्रडचत का दुर होना। 
किसी दु साध्य कार्य का पूरा होना | 
२ विशाल और सुदढ़ पक्का मकान ३ शतरज के खेल में वह 
सुरक्षित स्थान जहाँ बादशाह शह से ढचा रहता है । 
मुद्दा ०- किला बाँधना ८ शत्तरंज के खेल में बादशाह को किसी 
घर में सुरक्षित रखना, जिमसे प्रतिपक्षी जल्दी मात न 
कर सके । 
किलाट-- स्या पै० [सं०] खठाई डालकर फाड़ा हुत्रा दूध । छेना | 
किलाटी-- स़द्धा पुँ० [सं० फिलादिनू] वाँस | कीचक [कौ० । 


की दारूहल्दी, जिसकी 
हुई मिलती हैं। दे? 


€६»३ 


क्रिलोबा 


किलात- सकब्जा पुं० [सं०] बोौता । 
किलाना--क्रि० स० [हिं०] दे” किलवाना । 
किलाबदी- सद्या छो? [अ्र० +िला+ फ्रा० बदी] १ दुर्ग निर्माण । 
१ व्यूहरचना। सेना की श्रेणियो को विशेष नियमानुसार 
खड़ा करना । ३ शतरज मेचादशाह को सुरक्षित घर में 
रखना । 
क्ि० प्र ०-- करता ।--होना । 
किलाया - सच्जा एुं० [हि०] हाथी की गरदन पर पर पड़ी हुई रस्सी, 
जिसपर महावत पाँव रखता है। किलावा | उ०-कूुजर 
किलए श्राह करिं तन ठमकि तरवारन लिस्यौ ।--पद्‌ माकर 
ग्र०, पु० १७७। 
किलाव(9)- श्रद्धा पु? [फा० फुलाण] कोढ़ा या वधन । वि० दे 
'कुलावा! । उ०-- कंचन क्रिलाव लगाय कल पट्टी बध्चिय चंद 
भट | तिद्दि वेर कनन्‍ह चद्धग्आान चप रूप प्रगटि अति पित्ि- 
वृट ।-- पु० रा० ५। ५७ । 
किलावा'--स््ा प॑? [?] सोठारो का एक झौजार । 
किलावा- सब्ना पूं० [फा० कलावा] हाथी के गले में पडा हुआ 
रगसा या बंधन जिसमे पैर फेंव्राकर महावत हाथी को चल्ने 
झ्ादि का इशारा करते हैं । 
किलास -- सस्ता पुं० [सं०] कुष्ठ रोग । चममरोग [की । 
किलास*---वि० कुष्ठी । कुष्ठ रोग से ग्रस्त (की०) | 
किलास(--सल्चा (० [अ० बलास] दे” क्‍वास! | 
किलासी--वि० [सं० किल! पिन] कुष्ठ । किल'स रागवाला (को०)॥ 
किलिच--सच्चा पुरे" किलिज्य] १ हरी लकडी या पतला तछ्ता । 


२ चटाई क्ि०। 

किलिज, किलजक- सच्चा पुं० [सं० किलिण्ज, किलिझ्जक] दे० 
किलिच! ) [कौ०॥।॥ 

किलिक--सछ्ा श्री? [फा०] एक प्रकार का नरकट, जिप्तद्षी कलम 
बनती है 


किलिन--सछ्ठा पुं० [प्र० कौल] जहाज के पीछे का वह स्थान जहाँ 
वाहरी तख्ते मुड़क” मिलते हैँ । ज्हाज के पंदे का वह छोर 
जो पिछाडीं की ओर होता है । केदास की मोड़ । 

किलिम--सब्चा पृ० [सं०] देवदार वक्ष किन । 

क्िलेस (9४--सह्ा पुं० [सं० क्लेश) दे० 'क्नेश! | उ०--भास छ सात 
रहे उस देस । थोरा सौदा बहुत किलेस [--अ्रर्ध ०, पृ० ४२ | 

किलो मीटर---सझ्जा पु? [भ्र०] दूरी की एक प्रंतर्राष्ट्रीय माप, जो 
मीन के प्राय पच भ्रष्टमाश के बराबर द्ोर्त, है । 

किलो र(9)-- सब्बा ६० [सं० कललोल] खेल । प्रानद | उछन कूद ॥ 
उ०-मैं गुण तीनि पाँच तत्व मैं ही मे दग दिशि चाहें ओर मै 
निहरूप घरे नाना विधि निशि दिन करत फिलोर ।--कवीर 
सा०, पृ० रे८प८ । 

किलोल--सझ्ञा पूं? [सें० कललोल] दे" कह्लौल' 'कयोल! । 

किलोवा--सख्चा पु० [बरसी ] एक प्रकार का लवा वाँत। 

विशेष--यह वरमा में पेगू ग्रोर मतवान के जगलो में होता है । 

इसको लंवाई ६९ से १२० फुट दथा घेरा ४ से ८ इंच तक 


किलकानां 


प्रानद प्रकट करना किलकार मारना। हर्पघ्वनि करना। 
उ०-[क) तुलधी निहारि कषि भालु किलकत ललकत लखि ज्यों 
कंगाल पातरी सुनाज की ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) यदि 
पलका की पाटी छोले । किलकि किलकि दसननि दुति खो जे।-- 
लाल (शब्द०) । (ग) प्रत ग्राँस हुलकाकर भी बिली पखु- 
डियाँ पकज किलके (--हिम त०, पृ० ३६।॥ 
किलकाना--करि० पश्र० [भ्र०फलक, हि० किलक] व्याकुल होना। 
दुखी होता । उ०--विछुरि परी सहचरिन संग तें डोलत वन 
किलकाह रे ।-घनानद, पृ« ५३७। 
क्िलकार--सप्ा ज्लो” [हि० फ्रिलक] वह गभीर गौर श्रस्पष्ट स्वर 
जिसे लोग ग्रानद भौर उत्साह के समय मुह से निकालते है ' 
हपंप्वनि | उ०--कलरव करते किलकार रार ये मौन मूक 
तृण तरुदल पर । तकते अपलक निश्चल सोए उड़ उड़ पद्च- 
ड़ियो पर सू दर ।>-युग०, प० ६० | 
किलका रनत-क्रि० भ० [पअनु०] किलकार भरना। चिडियो का 
प्रसन्नताववंक बोलना ! चहचहाना । उ०--खग कुल फिलकार 
रहे थे, कलहुस कर रहे फलरव ।--कार्माण्नी, पु० २८५। 
किलकारी--सब्या की" [हिंकिलकता] वह गभीर पौर भस्पष्ट 
स्वर जिसे लोग आनदके समय मुद्द से निफालते हैं। 
हर्पछ्वनि । 
क्रि० प्र०--वैना मारना । उ०--चले हनुमान मारि कित- 
कारी ।--पतुलसी (शब्द०) । 
क्िलकिचित--सक्षा पु [सं० किलकिज्चत्‌] सयोग शछगार के ११ 
हावों में से एक, जिसमे नायिका एक ही साथ कई एक भावों 
को प्रगट करतो है । जसे,--(क) सी क्षरति श्रोठन बसी- 
करति अ्खिन रिसौही सी हँसी करति भौंहनि हंसी करति। 
+देव (दब्द०)। (ख) कहुति, नंटति, छजिरति, 
मिलति, खिनति- लजि जात । भरे भोन में करत हैँ नंनन ही 
सो बात ।--विहारी (शब्द०) । 
किलकिल--सब्ला की? [भनु०] करूगडा। लडाई। वादतयिवाद | 
कफिटकिट । ज॑से,-- रोज की किलकिल ग्रच्छी नही । 
यौ०--दाँता किलकिल । 
किलकिल*--सप्ता पं? [संग] १ आनंद या हषंसुच्रक ध्वनि । फिल- 
कारी 4२ शिव [को०]। 
किलकिला--सज्ञा छो" [स०] हर्पष्वनि। शभ्रानदसूचक शब्द । 
किलकारी | उ०--लाँघि सिंधु एहि पारहि श्रावा | शब्द 
किलकिला कपिन सुनावा ।--्तुलसी (शब्द०)१ 
किलकिला---सब्वा क्षी? [स० फूकल] मछली खानेवाली एक छोटो 
चिडिया | 3०--मेरे कान सुजान तुव नेंने किलकिला आाइ । 
हृदय सिघु ते मीन मन, तुरत पकरि ले जाइ ।--रसनिधि 
(शब्द०) । ह 
विशेष--जिस पानी मे मछलियाँ होती हैं, उस पानी के ऊपर 
लगभग १० हाथ की ऊचाई पर उड़ती रहती है। मछली 
फो देख कर प्रचानक उसपर दूटती है झ्लौर उसे पकड़कर उड़ 
प्ञाती है । 


६५१ 


किलम 


किलफ़िला--सग्मा ३० [प्रनुष्य०] समुद्र का वह भाग जहाँ की 
लहरें मयकर शब्द करती हो। उ०--यूनि किलकरिला 
समुद्र मंद कराई का घोरज देखने रे बाई ।--जायसी 
(शद्द ०) । 

क्रिवकिवा-यि० घूंघरवारा।  कुचित। ऊ०-वरस 
बावीसन को याली, बस दत ऊबाइथा, सिर किलकिला केस -- 
बी० रासो, प्‌०। 

किलकिलाना---कि०  श्र०. [हि० किलकिला] १.यानंदसूचक 
शठ्द करना । हपें ध्वनि करना । उ०-चली चम्‌,चहू ग्रोर शोक 
कछ बने न चरनत भीर । किलकिलात क्सममसत कालाहुल 
होते नी री॑जि तीर । -तुलसी (शब्द ०)। २० प्रध्पृष्ठ शब्दों में 
चिल्लाना । हल्लागुल्ला करना। हे वादविवाद करता। 
झगड़ा करना । 

किलकिलाहट-सगा छ्ी[हिं०किल फिलाना] किल किलाने का शदद 

क्रिलकिलित- सप्मा पुं० [सं०] आनद,इपं प्रादि का व्यजन शब्द बिन । 

किलको--सम्मा क्री* [फा०किलक - नरकट या कलम] वढ़दयों का 
एक श्रोजार, जिससे वे नाप के गनुसार काठ पर विशान 
करते है । 

किलकंवा*--सझ्ा पुं० विशव०] नहरुए के ढंग का एक प्रकार 
का रोग, जिसमे घोषायो के युरों में कीड़े पड जाते हैं । 

किलक या “>--सच्चा पैं० [० फिलकता] किलकनेवाला । 

किलक्क छ---सश्मा जौ" [हिं० फिलकु] दे” 'फ़िलक! | उ०>घडको 
उर कातर सोर घु्े । मच दकक्‍क कितक्क अनेक मुद्ये +-- 
रा० र०, पृ >३४॥। 

किलचिथा--पछा ६० [देश०] एक प्रकार का बहुत छोटा बंगला जो 
सारे भारत में पाया जाता है। 

किलटा--पश्चा पु० दिश०] बेंत का दोकरा। 

विशेष--पह इस युक्ति से वन्य रहता है कि इसमे रखी हुई वस्तु 

का भार ढोनेवाले के कधो द्वी पर पडता है ! इसे पहाडी लोग 
लेकर उंचाई पर चढ़ते हैं । 

फिलना "--क्रि० घझ्० [सं० कीलन] कौलन होना । कीला जाना। 
३ वश में किया जाना । गति में अवरोध होना । जेसे,-शभ्रु की 
जीम किल गई। 

फिलना +--म्रद्चा पुं० [हिं० छिलनी फा पृ॑०)) १ बडी किलनी । २ 
नर किलनी 

किलदी-सक्षा जी० [सं० कोट, हि" फीडा+नी (प्रत्य०)|एक प्रकार का 
छोटा कीड़ा जो याय, वे, कुत्ते, विल्‍ली झादि पशुमो के शरीर 
में चिपटा रहता हैं मोर उनका रक्त पीता है। किल्‍्ली | 

किलविलाना--फ्रि० श्र० [घनुध्व० श्रयवा हि" छुलबुलाना] दै० 
'कुलबुलाना? । 

किलविप(9)--पड्ठा पुं० [स० फिल्विष] ४० 'किल्विप' ॥ उ०-- 
काया यह तो भद्दे खाक की, किलविप गअहै उमोई । 3०-जग० 
वानी० प्‌० रेगे । 

किलम७छ---प्तप्ना पुं० [देश०] यवत | उ०--किलम ग्रवद चढियाँ 
हिलफार | भ्रठी जगड भड॒ धीरे उचारे />रा० रृ० 


१५ २२६ । 





कियोर 


किशोर--सब्जा पु० [सं०] १ ११ से १४ वर्ष तक की अवस्था का 
वालक | 
यौ०--युगलकिशोर । 

२ पुत्र। वेठा । जैसे--तवकिंशोर ६-० ग्रेडे का बछेडा । ४५ 
सिह ध्रादि का बच्चा जो जवान नहोी। जैटे, केस रीकिशोर, 
सिहक्घिर । ५ सूर्य कोग। 

किशोरक--सब्चा पु० [सं०] १ छोठा बालक ।२ किसी जीव का 
बच्चा । उ०--शशिहि चकोर किशोरक्ष जैसे ।-तुलती 
[ गंक्द ० ) पु 

क्रिशोरी - सच्ञा लो० [सं०) किसी जानवर की मादा सतान। जैसे, 
बच्चेढ़ी | २. युवती । तरुणी । हे. पुत्री ) जैसे, जनककिशोरी 
वप॒तानुफिशोरी । 

क्रिइत--सब्जा श्वी० [फा०] १ शतरंज के खेल में वादशादहे का किसी 
मौहरे की घात में पडना । इसे 'शह' भी कहते हैं । 

क्रि० प्र ०--देना !--लगना 

२ खेती । कृषि । 

यौ०--फिइ्तकार ८ किसान । काशतकार । किश्तकारी - खेती 
का काम । किसानी । क्षिइतजार ८ वह भूमाग जहाँ चारो 
श्रौर हरे भरे खेत हो । 

किइतवार- सक्चा पु० [फा० किशत ८ खेत + वार (प्रत्य०) ]ु पट्वारियों 
का एंड कागज जिसमे खेतो का नवर, रकवा भ्रादि दर्ज रहता है। 
किश्तिया  6)-- सज्ञा लो? [फा० #इती] दे० “किश्ती! ! उ०-ण हें 
दश्या गुद घेंवों क्रिश्तिया होय पार ।- सं० दरिया, 
१०१ १॥ 
किश्तिया*--वि० [ फा० किश्ती + हिं० इया (प्रत्य०) | किश्ती के 
ग्र'कार की । जैसे फिश्तिया टोपी । 
किदती-- छच्चा छी* [फा०] १ नाव । 
यौ०--हिजधीतुप्ता ८ नाव के झ्राकार का । 

२ एक प्रकार ती छिछली यादी या लडी तश्तरी जिसमे रखकर 
किसी को कुछ भोगात तेते हैं। ३ शतरज का एक मोहरा 
जिसे हा दी भी कहते हैं ! 

क्रिदफोनुभा-वि> [का०] नाव के ग्राकार का । जिपके दोनो किनारे 
टढे वा घ वाकार होकर दोनों छोरो पर कोना ढाज्ते हुए 
मिलें । जैसे- किश्रीनुमा टोपी । 
किष्किघ--सब्ञा पु० [ सं० किप्किन्ध ] १- मैसूर के झाम्मपास क्रे देश 
का प्राचीन नाम । 
विशेष--राम के समय में यह देश विलकुल जंगल था भौर 
हाँ का राजा बा । 

३ एक पव॑त्त जो किप्कित्र देश में है । 

क्षिष्किघा--सह्या जी० [ स० किप्किस्था ] १. करिप्किध पर्व॑तलरेणी । 
३ झितप्किध परत की गुफा। ३े रामायण का एक कोड 
जिसमे किष्किघा सबधी राम का चरित्र वर्खित है । 

जिल्किव्प--सच्चा पुं० [स० किव्किस्ध्य] दे० 'किप्किध' किंग 

क्िव्किव्या--सजय क्री [ स० किप्किल्ध्या ] दे” 'किप्किधा' ख्िनु 

२-५४ 


९२० 


किसमत 


किप्कु--सज्ञ पुंण[स०]१ रधया ४२ संगुत के, परिमाण । २ वित्ता। 
वॉलिश्त । बिलाद । ३ लखाई नापने का एक पैमाना कि । 
किएकु- वि० १ घृण्प | गहंशीय ॥ २ बुरा (को०)। 
किष्कुपर्वा-सद्डा ३० [ सं० किष्कुपवंन्‌ ] १ ईख ! गन्ना । २. 
नरकठ । ३ बाँस कि । 
क्रिष्ण(5-- सच्चा पुं० [ सं० कृष्ण ] दे? कृष्ण! | उ० -किष्ण विरह 
गोपिका भई व्याकुल सु विकल मन ।--2० रा०, शारे४८। 
किस*--सवं ० [से० कस्य | कौन! का वह रूप जो उसे विमक्ति लगने के 
पहले प्राप्त होता है । ज॑से “किसने, किसको, किसमें इत्यादि । 
किस -- वि० कौन का वह रूप जो उसे उस समय प्राप्त होता है जब 
उसके विशेध्य में विभ्क्ति नगाई जाती है! ज॑से, क्रिस व्यक्ति 
को, किस वस्तु में 
विशेष--इस शब्द के अंत मे जब मिश्चयार्थक ही” लगता है, 
तव उसकर रूप किमी” हो जाता है । 
किसत(9छ--सज्ा की? [ग्र० किल्त] दे० 'किल्त” | उ०--च्यार किसत 
फीधी चलू ढिक्खरा हद राह ॥-रा० छू०, पृ० ३५० । 
क्रिसतीं(5--- सच्चा छो* [ फा० किइती ] दे” 'किश्ती' ॥ 
किसन(9) - सहला पुँ० सस० कृष्ण] दे० कृष्णा । उ०-राम किमन 
कित्ती सरस कट्दन लगे वहु बार | छुछछ आव कवि चंद की 
सिर चहुवाना भार ---पृ० रा०, ३५८५ ॥ 
यी०-- किसन वीपायन ८ कृष्ण द्वपायन ब्रर्थात्‌ व्यास) उ०-- 
वबालमीक रिपराज किसन दीपायत घारिय ।--प० रा०, 
शाश८६ ६ हि 
क्रिसनई -सज्ना क्री” [हि० किसान +ई] (प्रत्य०) किसान का काम । 
किसानी । खेती । 
किसना[( “--सल्बा ली? [सं० कृष्णा ] कृष्णा नाम की दक्षिण की एक 
नदी । उ०--मभी गा घुदी पयत्यनी योदावरी पही र । ऊनत भद्रा 
पूरणा किसना निरमल हीर ।याँफी ग्र ०,मा० ३, पु० ७३॥ 
किप् ना(छ)--वि० छी० [स० कृष्णा] काली। ब्रेंधे री ! उ० -उर 
नभ जिते न ऊगमे, भी सवोप भ्रदीत नर तिसना किध्ना निसा, 
भिटे इसे नह मौत ।- वॉकी० ग्र ०, भा० ३, पूृ० ५४। 
किसनू(9) - सच्चा पुं० [सं० कृष्ण] ऋष्णा। वानुदेव । 
क्रिसव((ु--सड्ठा पु" [अ० करव] १ रोजगार। व्यवसाथ। २ 
कारीगर । कला कौशल । उ०--चाकरी न ग्राकरी न छेती न 
वरनिज भीख जानत न कूर कछू किसव कगरू है ।--तुलसों 
( शब्द० )॥ 
किसवत--संक्ञा जी? [झ्र० किसबत] १ एक थैली जिप्रमे नाई और 
जर्राह अपने उस्तरे, केची आदि जार रखते हैं । २. पोशाक 7 
उ०-छूपा भौर सोना तू एक वार देखत। भ्कड़ता है क्‍यों 
पहुन जर तार किसवत +--दविश्वनी ०, पु० २५५॥। 
क्रिसम-- सा सो? [ श्र० कसन ] दे० 'किसम । 
क्िसम - सच्चा ली? [ झअ० किस्म ] दे० किस्म 
यौ>--किसम किस्म का -- भांति भांति का । अनेक प्रकार का ॥ 
किसमत--सझ्चा छी* | अ० किस्मत ] दे? किस्मत! । 


श्प्ड +िशोण 


किवाड--सच्ना पुं० [स० फ्पाट, प्रा० कवाड] [झ्ली* किवाडी] लकडों 


किलोहडा 


होवा है । इसझा रग खाफी द्ोता ८ श्यौर यह नाव के मस्तुल 
वनाचे के काम में अधिक प्राता है? 
कियोहडा(9)--सशझ्य ए० [०] छोटी उम्र के बैल | उ०--काढे जीम 
किनोह॒एा खध न काले भार ।-बाक़ी० ग्रं०, भा० १, पू० ४१४ 
किलोनी[--सद्या जी० [हि० फिखनी] है० 'किलनी! । 
किल्‍्की, किल्वों--स्मा पु [रिल्क्रिनू, कछिल्विन्‌] घोड़ा [को । 
किल्विख()---सणछा ९० [स० किल्विष] दे” 'किल्पिषँ ।॥ उ---ऐसन 
बृजिन दुकृत दुरित भघ मलीन मत्ि पक्ष | किल्यिय कल्मख 
कलुध पुति कस्मल समल कलक ॥--अ्नेकार्थ, पु० २५। 
किल्बिष---सम्ा पुं० [स०] १ पाप । ३ श्रपराध ॥ ३. वीमारी । 
४ विपत्ति । ५ धून्ेता । ठगी। वे. शत्रुता । बैर कि० । 
किल्विषी--वि० [ किल्विपिन्‌] पापी। पातक्री [कौ । 
किल्लत--सश्ष स्यो० [प० फिललत] १ कमी। न्यूनता | दे सकोच। 
तंगी। ३ दुल मे होना। दुलें बता । 
किल्‍्ला--सब्चा पुं० [हिं० रित्र] बहुत बड़ी कील या मे । खूटा । 
२ लकड़ी की वह मेष जो जाँते के पीचोदीच गढी रहती है 
भ्ौर जिसके चारो घोर याँता घुमता रहता है। कील ! 
महा ०-- फिल्‍ला गापूफर घंठना- प्रटल होकर बेठता ॥ 
किल्‍्ला--सब्ना पुं० [ध्र० छिलछ] दे? 'किला! । 
किल्ली-* सब्जा री० [हि० क्लील] १ कील | दूंटी । मेख । उ०-- 
तयो तृुबर मतिहीक करिय झिल्मी ते ढिल्लिय ।--चद 
(शब्द ८०) 3 २ सिटकिली । घिल्‍ली । २ किसी कल या पेंच 
को मुठिया जिसे घुम्ााने से वह चले । 
क्रि० प्र ०- -ऐंठना ।--धुमाना +--दबाना । 
महा ०-- किसी छी कितली कछिप्ती के हाम्र मे होंना -- किसी का 
वश किसी पर होता * किसी की चाल किसी के दह्वाय मे होना ॥ 
जँसे-- वह हम से मागकर किधर जायगा, उसकी किल्‍ली तो 
हमारे हरथ में है। छिल्शी ब॒साता या ऐँंठना-दाव यारपेंच 
चलान। । युक्ति लगाना । जेसे,--उसने न जाने कैसी किलली 
ऐँठ दी है वहाँ फोई एमारी वात नहीं सुनता ३ 
िल्विष--सशझ् पूं० [सं०] ? पाप। अपराध । दोप ॥२ रोग। 
व्याधि । 
किल्होरॉ--सपा पुं० [देश०] १ बछड़ा | २.किशोर अवस्था का 
बालक | उ०->-पतर॒ता छरहरा क्‍या ही खूबसु रठ किल्होर 
था ौ--रत्ति०, पृ० ६३५१ 
किव(ु--प्व्य ० [श्रप० रिवें] कंसे! उ०--झ्राज उम्ाहुठ मो 
घणउ, ना जाए कित्र केझ । पुदप परायउ वीर वड, गअ्रहइ 


फुरवकइ केण ॥--ढोला ०, दू० ५१८ । 

किवरिया ७) --सच्ञा ली? [सं० कपाटिका] छोटा किवाह। किवाणी। 
उ०--क) खुनी फिजरिया मिटि गेंघधियरिया ।-घरम०, 
प्र० ५३। (छ)प्राठ मरातिव दस दर्वाजा. नौंमे लगी 
किवरिया ।--कवीर शा०, भा० १, पु० ५५॥ 

क्रिवाँच--सज्ञा पुं० [हि ० फेवाच] दे? 'केवाँच' । 

किवाट---सब्ञा पुं० [सं० कपाठ | दरवाजा । कपाट । किवाड | उ०-- 
उठिठी कुंवर प्रथिराह लपि, गयो महल निज मद्धि। दे फिचाट 
मिति थाट जुब, मच्यो कलहु सन मद्धि --पु० रा०, ५८४। 





का पल्‍ला जो द्वार बद करने के लिये द्वार की चौथ्द में जड़ा 
जाता है। (एक द्वार में प्राय दो पल्ले लगाए जाते हैं) | 
पट ॥ कपराट । 3३०--(क) योठ गोट स्ल्ि सब गेति बहराय । 
बजर फिवाड पहु देलन्द्ि लथाय ।--विद्यापति, पृ० २७९॥ 
(भ) भूत गए रस रीति प्रतीति किवा न खोले ।--कविता 
को०, आा० २३, छ्० १००। 

क्रि० प्र०--उदृफाना ।+--फझोरेलना ।--घपकहाना ।+--वद फरना। 

मुहा ०--क्षियाढ देना लगाना या भिडाना ८ किवाड बंद करना। 
शिघाए स्तवटटाना -- किवाद खुलवाने के लिये उसकी कुडी 


हिलाना या उसपर श्राघात करना । 
किदाडी--सट्ठा क्लौ० [हि० छिपाप+ई (प्रत्य०) | दे” 'किवा्डा 
उ०--दिव वडी कठिनाई के साथ वीतने लगे, भूख बुरी होती 
है, जब फोई ब्योत न रहा, तो घर की की औरकिवाडी 
तक बेंच दो गई पर ऐसे कितने दिन खल सक्षता है ।-- 
ठठ०, प० ४३ ॥ 
किवा र(3--सझा पूँ० [सं० छपाट, प्रा० फवाड़, हि" किजाडु ] दे 
'किवाष्ट! । 3०-जज्यों मैं खोले किवार सौ ही आदि न लवढ़ि 
गौ गरे (--बनानद, पु० ३६६ । 
किवा री(9:---.सद्चा थ्री० [द्वि० कियाडी] दे? 'क्रिवाड' | उ०--ताम 
पान मै क्हों विचारी। जातें छूटे भर्म किवारी | - कबीर 
सा०, पु० ६६५ । 
क्रिशदा--सड्ठा पुं० [फा० किश्ता] एक प्रकार शा छोटा शफताजू। 
विशेष--इसका मुरव्धा पड़ता है प्रोर इसकी ग्रुठजियो से चांदी 
साफ की जाती है। 
किशनतालू --सब्जा पुं० [ स० कृष्णतालु | वह हाथी जियका तालू 
काना हो ॥ 
विशेष--ऐप्ा हायी ग्रच्छा समझा जाता है । 
किशमिश--सक्ञ पुं० [फा०] [वि० किशत्रिशी] सुक्दाया हुश्ना छोटा 
लबा वेदाना श्रगुर । सुखाई हुई छोटी दाख । वि० दे” 'अगूर' 
किशमिश्यी '- -वि० [फा०] १ किशमिश का । जिसमे फिशमिश हो ॥ 
२ किशमिश के रंग का ! 
किशभिश्ली*--सद्ठा पुं० एक प्रकार का पभभोग्ना रग । 
विश्येप--यहू किशनिश्ञ के ऐसा द्ोता है मौर इस प्रकार बद्ता 
है--पहले कपडे को घोल्‍र उसे हुडु के पानी में डुवाते हें फिर 
गेरू देकर हल्दी और उसके उपरात तुत या ग्रवाई की छात 
मे रगकर सुखा लेते हैं । दुसतरी रीडि यहू है कि कपडईु की 
ई गुर में रंगकर सुध्षाते हैं श्रोर कटहल की छात्र, कुसुम हर- 
मियार सौर तुन के फूलों के श्रक मे उसे रगते है । 
किशल--सद्बा पृ० [सं०] दे० 'किणलय' (को०) 
किशलय--सब्षा पुं० [सं०] नया निकला यत्ता । कोमल पत्ता । कल्‍्ला । 
उ०--नूतन किशतवय मनहु कृशान्‌ -युलसी (गब्द०)। 
किशोर"---वि० [सं०] [वि० खो" किश्लोरी| ११ वर्ष से १५ वर्ष तक 
की अवध्या का । 
यौ०--हिझोरा +स्या | 





किस्प्तवर ६५७ 


(१)भाग्य की परीक्षा होना । जैसे, इस समग्र कई झ्रादमियाँ 
की किस्मत लड़ रही है, देखें कसि मिलता है। (२) भाग्य 
छुलना #प्रारब्ध ग्रच्छा होना । जैसे,---उनको किस्मत लडगई 
के इतने उँंचे पद पर पहुच गए ! किस्मत का लिखा पुरा 
होना -- ताग्य का फल मितना । 
यौ० - डिस्मतवाला -- माग्यवान्‌ू । बडे माग्यवाला। छिस्‍्मत 
का घती ८ जिसका भाग्य प्रवत हो । भाग्यवान्‌ | किस्मत का 
हेखा- जिसका भाग्य मद हो । अभागा । वदक्विस्मठ । छिस्मत 
का फेर - भाग्य की प्रतिकूलता | किस्मत का <4श्चा८ वह 
जो भाग मे लिखा है। करमरेश 
२.क्सी प्रदेश कावह भाग जिसमे कई जिले हों श्रोर जो एक 
कमिश्तर के अधीन हो । कमिशनरी । 
किस्मतवर्‌८ वि० [० किस्मत -- फा० चर| भागवान्‌ ) उ०-इस 
दुनिया मे आज कोन मुकमे बढ़कर है किस्मतव॒र ।--ठडा०, 
पृ० २५ ॥ 
क्रिस्सा--सद्ठा पु० [अ० क्स्सह ] १ कहानी । कया । आव्यान । 
क्रि० प्र०----कहना ।--सु नना +--सुनाना, इत्यादि । 
यौ०--किम्सा कहानी --भूठी कल्पित कथा। २ बृत्तात | समा- 
चार + द्वाल | जैसे,-- उनका किस्सा वडा भारी है। 
(० प्र०--कहुना ।-सुनता । 
मुह ०--किस्सा छोताह या मुठ्यस्तर - (#रि० वि०) थोड़े में सक्षेप ॥ 
में। साराश | किस्प्ता नाधना ८ अपनी वीती सुनाना । अपने 
कृप्ट का वृत्तात अ।रंभ करना । ज॑से ---अभव चलो, वे अपना 
डिस्ठा नाघेंगे तो राव हो जायगी । किस्सा बढ़ाता- किसी 
वृत्ताव का वि्तार से कहना । 
३. काड | कगडा 3 तकरार 
मुह ०-- किस्सा खड़ा करना-- काड छड़ा करना । कगडा खड़ 
फरता। किस्सा खतम करना, चुकाना, तमान करना या पाक 
करता ८ (१) कगड़ा बिटाना | ऋकफेट दुर करना। (२३) 
किसी वस्तु या विपय को समूल्न नप्ट करना । फिल्सा खतम 
होना, चुकना, तप्ताम या पाक होना--(१) भगड़ा मिटना 
(२) किसी वस्तु या विषय का समूल नप्ठ होना । छिध्सा मोल 
लेना -- कपड़ा खड़ा करना। किस्सा नाथना- भकपडा खडा 
करता । 
किस्साकहानी--सब्ा पु० [हिं० छिल्सा+ कहानो] कल्पित बात ? 
नूठी य। मनगढ़त वात | निरयक चीज | 
किस्सामो- छद्धा पुं० [फा० किस्ायों। १, कहानी कहनेवाला। 
३.कहानीकार । कधाकार । उ०- प्र मचद पंदायशा #त्सा- 
मोध।-प्रम० और गोर्डी, १० २१७ । 
किस्सागाई---सझा को [पा किस्सायोई| कहानी कहना 4 उ+-- 
उनकी वरणुनत्मऊ प्रवृत्ति मे कवक्क्डो स्व॒धाव में क्िल्‍्सायोई 
में परिवतंव पाता गया हु ।++ प्र म० और गोकी, 4० १६ ३ 
किहछ -सवं ० [सं० का] कोइ | किसी ६ 3०-दुज यनि बेस सुद्रहु 
बरत तर्ज न किह तनकत नेयन ॥ बीसल नारद रहू भय प्रकलि 
जैदे वे कट निस दिन ॥--५० चंदन रा०, ३॥४१३ 
दिहु६ घक्ए० [पा दहे-कुदि,०, कद्दी| ९० कह्दों। डइ१--- 


ते देखी ठिण पूृषछ्ठियड, कुण ए राजकुमारि] किह पीहर किह 
सासरउठ, विगत-इ कहद विचारि ॥>-ठोला०, दू०८८ 


किहकल--सम्ना पूं० [देश० | एक चिडिया । 
किहाँ (छ--क्रि० वि? [ हि? ] के बढ़ा ॥ उ०-वेदे तीरय बरत 


करावे गनवोले किंहा घाव ) चलते चलते पाँव गिराना रोबत 
घर क झावे ।--मं० दरिया, पृ० १२४१ 


क्रिहि)(छ-पर्वे » [हि०] दे? 'किसतो' । किसे | उ०-क नह के वन मोर्सों करी 


खाती  हरिद्दे कहा,गोप किहि वाती ।--नदग्र ०, प्र० १६१ ॥ 


किंहि (छ)--सव॑ वि० [ से० कम्‌+- हिं० ] किसको किसे। उ०-काह ने 


कर भ्रवला प्रवल, क्िंहि जग काल न खाय |--ह० राखो, 
पु० र८ | 


किहि--सर्व० [हि ]ऐे० 'किस! । इ०-बुच्छ, गल्प, लव, सूक्ष्म, तनु, 


निपट किशोदर तोर ! कहिं वलि एतो मान सि, राख्यो है 
किहि और ।--नंद० ग्र ०, प० ६७। 


किहुनी--उछ्चा श्लौ० [हि०] दे? 'कुहनी' । 
कींगरी --सझ स्त्री० [६० किंगिरी ] दे? 'किगिसे'। उ०--बराजत 


किंगरी तिरवना, चुनि सुनि चित नइ वावरी, रीप्ले मन 
मुल्तान ।- कबीर श०, भा० ३, १० १६॥ 


कीच--सब्चा पुं० [ हिं० कीच | दे? 'कीच' | उ०--कुमति की व चेता 


भरा गुरू जान जल होय । जवम जेनम का मो रचा, पन में डारँ 
घोय ।--+कवीर सा० स०, भा० १, प० १०। 


की" - प्रत्य० [| हि? का ] हिं० विभक्ति 'का! का स्प्री० । जैसे,-- 


उस प्री गाय । 


[-.- क्रि० स० [ सं० कृत, प्रा० किय ] हि? 'करना के भूतकालिक 


रूप किया! का स्त्री० | जंसे,--उसने वडी सद्दायता की । 


द्लीर-प्रव्य० [ हि? 'क्ि! का विहुत रूप ] १ क्या | उ०--प्रपयश 


योग की जानकी, मण्थि चारों की कारिह !--तुलसी (शठ्द ०) 
३ या।या तो ।3०-को मुख पद दीन्द रहें, को यवार्ये 
भाखत ।--तुलसी ( शब्द० ) । 


की“--संज्ञा स्त्री० [ म्र० १. वह पुस्तक जिसमे किसो ग्र थ या पुस्तक 


के कठिन शब्दों के भ्रय॑ या उनकी व्याद्य। की गई हो । कुजी 
२, चावी । ठाली । 


कीक--सब्ा १० (भनु०] चीत्क।र। चीख । चिल्लाहद | शोरगुल ॥ 


क्रि०प्र ०->देना --मारना | उ०--तहूं काक बिपुत ख्वाल 
गीघ वलाक झामिष भचत हूँ । योगिनि जमाति फराज कागे 
देत पल प्रनितयत हैं ।-- रधुराज ( शब्द० )॥ 


कीकट--सद्बा पुं० [उं०] [स्त्री० कीक्षटी ]३ मगध दश का प्राचीर 


वंदिक नाम | 


विशेष--तंत्र के पनुगार चरणाद्वि ( चुतार) से सर गृडकुृंद 


(गिद्धोर तक् कौकट देश है । मगघ उद्धी के प्रतर्गत है । 
२. [खो कीकटी] पोढ़ा । ३. प्राबीत छाल को एड प्रनाएँ दाकि 
जो कोकट देग में बसती पी ॥ 


कीकट “-वि० [ वि? सो कोड़टी ] १ निधेत । गहीर ; २ लोवी । 


इुपण । कजूए । 


किसमिस 


किसमिस- सझ्ञ पुँं० [फा० किशमिश] दे? 'किशमिश! । 

किसमिसी--वि० [ फा० किश्ञनिशी ] दे? 'करिशमिशी | 

किसमी (9)- सल्बा पुँ० [ अ० कप्तवी ] श्रमजीवी । कुली । मजदूरा । 
उ०--किसमी, किसान, कुलत्रनिक, भिखारी, भाट, चाकर, 
चपल, नट, चोर, चार चेटकी ।--तुलसी (शब्द०) | 

किसल-- सश्षा पु [स०] दे० किसलय!॥ उ०--नव किसल घनुक 
जनु कनक वेलि | तिरि चलिय जमुन जल कदम केलि । लटके 
सुवाल वैनिय सुरय | सोभे सु दुत्ति विच जन तरंग [>-पृ्‌० 
रा०, २। २७४ । 

किसलय--सड्ा पु? [से०] दल । नवपल्‍लव । नया पत्ता । 

किसले(छ) -मसल्बा पुं० [सं० किगलय]दै”'किसलय' | उ०--कचन गरुच्छ 
विचित्र सूच्छ जहूँ किसले लाल लखाही ।--श्या मा० पृ०,११८॥ 

किस[(9)--वि० [सं० कीदुश (कीदुशक"), प्रा० किसउ] दे? कसा! । 
उ०--दिन दिन जोवन तन खिसइ, लाभ किसता कउ लेसि ।- 
ढोला दू० १७७।॥ 

किसान--सब्चा पृं० [सं० रषाण प्रा० किसान] १ कृषि वा खेती 
करनेवाला | खेतिहर । २ गाँव में नाई, बारी श्रादि जिनके 
घर कमाते हैं उन्हे किसान कहते हैं । 

किसान (3---सज्ञा ली० [सं० कशानु] श्राग । ज्वाला | उ०--भूःति 
के सुन्नि के वचन, उर मे उठी किसान | उठी सभा मृग सिंह 
ज्यों बुल्ल्वि नहीं जुवान ।--१० रासो०, पृ० ११६। 

किसानी"-- सब्या ली? [ ० किसान ] खेती । कृषि कर्म। किसी 
का काम [ 

क्रि० प्र०-- करना ।- होना । 

किसा[थो (9)--वि० कृषि सवधी । खेती से सवंध रखनेवाला । 

किसमा[--सछ्य खी० [अ० छिस्म] दे० “किस्म! । 

किसी"--सवं ०, वि० [6हि० किस+ही] हिंदी के प्रश्ताथंक का 
ज्यु खला का वह रूप जो उसे विभक्ति लगने से पहले प्राप्त होता 
है। ज॑से, किसी ने, किसी को, किसी पर भादि। 

किसी *---वि० हिंदी के प्रश्नार्थंक 'क' श्र खला का वह रूप जो उसे उस 
समय ' प्राप्त होता है जब उसके विशेष्य में विभक्ति लगाई 
जाती है ! 

मुहा ०-किंसो न किसी ८ कोई न कोई । कोई एक । एक न एक । 

किसीस(9)- सब पुँ० [सं० फीशेश] हनुमान । वानरेश । उ०- -करा 
जोड रूप कीस, साम पाय नाम सीम़ ॥ वाघ चाल महावीर, 
कदियों किसीस ॥--रघु० रू०, पृ० १९५॥ 

किसु (9)---सवं ० [सं० फल्य प्रा० कीस, क्रप फिसु] किसका । उ०- 
नारद कर उपदेश सुति कहहु वसेउ फिसु ग्रेह ++-मानस, 
१७८५) 

किसुन(छ४- सझ्जा पुं० [ से० कृष्ण | श्री कृष्णा । 

किसू ('|- सं ० [ हि? किसु ] दे” किसी/'॥उ ०--भरे हमना किसू 
के हैं अगर कोई ना हमारा है ।--संत तुरसी ०, प्रृ० ३३ ॥ 

किसेन-- सह्ठ पुं०[ सं० कृपाण दि० क्रिसान ] दे० “किसान! ॥ उ०-- 
घण माल ज्युही असुराण घड़ा। खित आावत मेन सेन 
खड़ा ।->रा० रू०, १० रेरे ॥ 


शरद 


किस्मत 


किसोरि(9'---सब्बा जी" [ सं० किशो )ी ] दे” किशोरी! | उ०-- 
सुनि निकसी नव लाडिली श्री राधा राज किस्तोरि ।--नद० 
ग्र०, ए० ३5३ 
किसोर। (छ) --सद्चा छौ० [ सं० किशोरो ] दें? 'किशोरी' । 
किस्त--सन्ला ल्ली० [ अ० किस्त ] १ ऋण या देन चुकाने का वह ढग 
जिसमे सब क्ष््पा एकवारशी न दे दिया जाय, बल्कि उसके 
कई भाग करके प्रत्येक भाग के चुकाने के लिये श्र॒लग लग 
समय निश्चित क्या जाय । जैसे --सव रुपए एक साथ न 
दे सको तो किस्त कर दो । 
यौ०--किस्तवंदी । 
क्रि० प्र०--करना ।--बाँधता । 
२ किसी ऋणा था देन का वह भाग ऊो कसी निश्चित समय पर 
दिया जाय ; जैसे --उसके यहाँ एक किस्त लगान वाफी है । 
यौ०--फ़िस्तवार । 
क्रि० प्र० --प्रदा करना +--चुझाना ।--देना । 
हे किप्ती ऋषा या देन के किसी भाग के चकाने का निश्चित 
समय । जैसे,--दो किस्ते वीन गईं ग्रभी तक रुपया नही झाया । 
किस्तवदी--सब्चा क्री" [ अ० किस्त+फु० वदी ] थोड़ा थोडा करके 
रुपप्रा अदा करने का ढग। 
किस्तवा र--क्रि० वि० [ फा० किस्तवार ] १, किस्त के ढंगसे। 
किस्त क्रिग्त करके । २ हर किस्त पर । जैसे,-वह किस्तवार 
नजराना लेता है । 
किस्ती (9)--सझ्चा [ फा० किद्रती ] वे० 'किम्ती' । उ०--साहित्र 
किस्ती चही, पठाई मुनसी 'कसबी ॥--्रे मघन, भा० २, प्रृ० 
४१५ ॥ 
किस्न(9)-- सद्चा पुं० [ सं० कृष्ण ] दे० क्षण! | उ3०--किम्न के करा 
चढ़ा ओहि माये । तव सो छूट श्रव छठ न नाथे ।--जायसी 
ग्र ०, (गुप्त) पु० १६६॥ 
किस्म--सश्चा पुं० [ झ्र० किस्म ] १ प्रकार। २, भेद | भति। 
तरह । ३, ढंग | ठज | चाल। ज॑से,--वह तो एक अझजीव 
किस्म का झादमी है । 
किस्मत--सद्छा खो? [ श्र० किस्मत ] १ प्रारूब्ध । भाग्य | नसीव । 
छकरम ! तकदीर । उ०--यह न थी हमारी किस्मत कि विसाले 
यार होता । श्रगर शौर जोते रहते यही इंतजार होता -- 
कविता कौ० । भा० ४, पृ० १६। 
मुहा०--किस्मत प्राजमाना ८ भाग्य की परीक्षा करना। किसी 
फ ये को हाथ मे लेकर देखना, विः उसमे सफलता होती है या 
नदी । उ०--हंम कहाँ किस्मत श्राजमाने जायें। तू ही जब 
खजर झोजमा न हुआ ।--गालिव० । किस्मत उलदना - 
भाग्य खराव हो जाना । थ्मित खुलता --भाग्य अच्छा होना । 
फिस्मत चमक्ा- भाग्य प्रवल होना । किस्मत जगना या 
जायना £ भाग्य का अनुकूल होना । किस्मत पलटना:- भाग्य 
में परिवर्तन होना प्रारब्य का श्रच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा 
दोना ॥ किप्मत फिरना >दे० किस्मन पलटना'। किस्मत 
फूटवा ८ भाग्य का बहुत मंद हो जाना | छिस्‍्मतत लडुता- 


- कीटमणि 


यौ०--कीटमभू गव्याय । 
दवीटमशि--उच्चा घी? [उण्] जुग । बद्योतन । 
बीटमवार--सद्बा पु० [स० कीहेँ, हिं० झवारना] एक सप्रदाय का 
नाम) उ०-पश्चिम्र ओर शारदा मठ कीटमवार संग्रदाय का 
क्षेत्र-सिद्ध॑रर देवता +-भवीर में ०, पु० ६२ । 
कीटमाना- सच्चा की? [सं० कीटमातू | लाख कोण] । 
कीटा णु--सद्ठा पु० [स०] अत्यत छा कीड़ा । सृक्ष्मतम कौट । ऐसे 
छोटे की जो सूक्ष्मवीक्ष रा यत्र से दिखाई पड़ें या उनसे भी 
न देखे जा सके 
वशेष-ये छोटे छोटे कीड़े आँखों से दिखाई नहीं देते श्रोर सख्या 
तीत परिम ण में पाए जाते हैं । सूक्ष्दर्शक यत्र से ही इन्हे 
देखा जा सकता है । पश्चिमी शाकटरो ते रोगों का कारणस 
किटाणओं की माना है ॥ हैजा, ताऊतन आ्रादि रोग इन्हीं के 
कारण फजते हैं । 
कीटावपन्न--वि० [स्रं०] १ क्रीटग्रस्त | कीटयुक्त । २. कीड़ा द्वारा 
खाया हुग्रा को०] । 
कीटका- सद्जा ढै० [०] १. झ्ुद्र कीट । छोठा कीड़ा | २. छुच्छ 
प्राणी या जीव किगु 
कीटात्कर- सब्जा पुं० सिं०] वल्मीक | बमौद कि | 
कोड()--सझ स्त्री ० [सं० कीड़ा, प्रा० कीड, कील] दे० कीड़ा । 
उ०--अवही परा समुझि कं, काँघे पर दुख भार । खेल कीड़ 
कित पाइव, जब गवनव ससुरार (+इद्रा ०, पृ० ४4 + 
कीड़ा--सब्बा पुं० [स० कीट, प्रा० कीड] १ कीट ॥ छोटा उड़ने या 
रेंगनेवाला बतु । मकोड़ा । जैसे, कनखजूरा, विच्छू, भिड़ आदित 
यौ०--छोडा फर्तिया | कौडा मकोडा ॥ 
३ कछृमि ; सुक््म कौठ । 
मूहा०--कौड काटना--चुनचुनाहट होना ॥ वेचनी होना । 
चचलता होना । जी उकताना | जंसे, दम भर व॑ठे नद्दी कि 
कौड़ें काटने लगे । फीढ़े पड़ना £ (१) (वस्तु में) कीड़े उत्पन्त 
होना। जेसे,-घाव में कीड़ू पडता । पानी में की डे पड़ना 
(२) दोप होता । ऐव होता । जेसे--इसमे क्या कीड़े पड़े हैं 
जो नहीं लेते । कीडो लगना ८ बाहर से म्राकर कीडो का 
किसी वस्तु को खाने या नष्ठ करने के लिये घर करना। 
जैसे--कपडे कागज भादि में कोडे लगना ॥ 
३ साँप ४ जू । खटमल झधावि। ५ थोड़े दिन का वच्चा ॥ 
कोड़ाकीडी--चच्चा सन्ी० [सं० छोडाक्नीडित] वच्चों का एक खेल । 
उ०--सामने गाव के वच्चे छीड़ाकीड़ी का खेल खेन रहे 
चे +-फूलो ०, पु० अर । 
कीडी--उज्ल स्त्री० [हिं० फोड़ा का लब्बबंक स्त्री०] ६. छोदा कीड़ा । 
२. चींटी । पिपीलिका। उ०-छौोड़ी के पग नेवर वाजे सो 
भी साहव सुनता हे $- कवीर० श०, भा० १, पु० ३े६ । 
कीतमिका--चद्चा स्त्री० [सं०] जेठी मधु । मुलेठी छिन ॥ 
कोतवु ७---वि० [8० कीतो या केतौ] कितना ही । उ०--मुंजो यादिं 
भनो जो चाही | विनु नाँगे कीतबु सर याहो ॥--तंद० ग्र ०, 
पृ० १६० ॥ 
कीताचा6--.वि० [सर छौमत्‌, द्विं० कितना] झितवे द्वी ३ बहुत 
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कीप* 


से | छझ०--हरि घित सर्व भया हैराना। पढ़ि पढ़ि क्रकत 
कीठाबा ।-द्राम० घ्र्म०, पु० रेउरे । 

की दउ (9)--प्रच्य० [6० कीषों] दे० कीयों? । 

कोदक्ष--वि० [सं०][वि० स्त्री०कीदृक्षी] कया (आकःर या प्रकृति में) 
कोण । 

कीदुझ्य, कीदुश--वि० [सं०] [वि स्त्री० कौदृझो] कसा (हूप या 
स्वमाव मे) किन ॥ 

कीन--चद्या पु० [फा०]१ घृणा। २ शनूता ३े- मतोमालिन्य ॥ 
४ प्रतिशोघ । 3०--हर चार तरफ कारें हद बुगजा कीन 
का, देखो जिधर को जा के तमाशा है तीन का ।+---कवीर म०, 
पुृ० २२३ । 

कीन  (--वि० [फु/० कीववर] शत्रुता या वँमतस्य रखनेवाला ॥ 
देपी । 5०-+जोौं कोइ कीन जानिहै मोदी, तेहिका दूरि 
बहावीं ।- -जगर० वानी०, ए० ११ + 

कीन--सप्ना पुं० [०] मास कि०_ । 

कीत(ु४--वि० [दिं? करना क्रिया का भूत कृदत रूप] किया । 
किया हुश्रा । 

कीनखाव---सब्ना पुं० [फ्रा० फप्रल्पाव ] दे० 'कमखाव' । 

कीनना|[-- क्रि० स० [स० क्रीणन| खरीदता ॥ मोल लेना । क्रय 
करना । ; 

फोनर(9--सब्चा क्षी” [हिं० किगरिरी] दे० “क्गिरी ।उ०-प्रनहद 
ताल पखाउज कीनर स्लोता सुमति विधारा ।--सं० दरिया, 
पृ० १५५ ॥ 

कीना--सच्चा पु० [फा० कीनह ] द्वेप | वैर । शत्रुवा | दुश्मनी | उ०- 
छिवर होर कीना कर पाक इसते सीना ।-दविद्ववी ०, पृ ०४२ ॥ 
कि० प्र०--रफ़ना । 

पौ०--फीनाक्षश -- द्वेप रखनेवाला। मन में मंत्र रखनंवाला। 

फीनापरवर ८ कीना रखनेवाला । कौतावर - मन में दुर्भाव या 
द्वेंप रखनेवाला । 

कीनार--संद्ञा ६० [सं०] दुप्ट या बुरा आदमी [को ; 

कीनाश"--सझा पुं० [छं०| १ यम। मुत्युदेवता । _३ एक प्रफार का 
वानर ।३- कंसाई । वधिक किगु । 

कीनाश--वि० १- गरीब । दरिद्र । श्रकिचन । २ छोटा ॥ क्षुद्र । 
३ थोड़ा | अल्प । ४ बोले से मारतदावा ॥ ५. देती करने- 
वाला ॥ 5६ छूंट। निर्दंय कोन ॥ 

कोनास--सब्ा पुं० [सं० कौनाश] १. यम । यमराज ।--([ ०) । 
२ एक प्रकार का बदर | ३- किसान । खेतिहर । 

कीनिया(--चच्चा पुं> [फू० फीनहु] कपट रखनेवा।ला । वैर रखनेवाला । 

कीप'--सबड़ा खी? [अ० कौफ] वह चोगी जिसे ठग मुह के वरतव 
में इसलिये लगाते दूँ जिसमे तेल, अर्क ग्रादि द्वव पदार्य उसमे 
ढालते समय वाहर न गिरे । छ्छी ॥ 


कीप (३) सद्या पृं० [डि०] रख | 3०--कजवी वन अ्रलनी घणों, 
झलगो सिंहुल दोप । किम इंणु वन ल॑ केहुरी, कुना घल री 
छोप न््रांग्ी श्र ,भा ह, पु०७ ३४ ॥ 


की कनी 


की कना--क्रि० श्र० [ श्रनु० ] की की करके चिल्नाना। हर्ष, कोध 
या भथसूचक शब्द करना । चीप्कार करना । 

कीकर---सच्ना पुँ० [सं० किज्धुराल ] बबूल क्र पेड । 3०---छल कीकर 
कूकाटि के बाँधों धीरण वार ।--वरण० घानी, पृ० ६ । 

कीकरी"--सब्जा क्षी” [ हिं० कीकर ] एक प्रकार | कीकर या बबूल 
जिसकी पत्तियां बहुत नदहीन मह्दीन होती हैं । 

वीकरी'--सब्या खी० [ हिं० केंगूर] एक प्रकार की घिलाई जिसमे 


कपडे को कतरकर लह रदार या केगूरे ।र उनाते हैं । 
क्रि० प्र०->काढना ।--काटना |---४ना ना । 
कीकश--सच्ना पूं० [सं०] चाहाल (को०) । 
कीकस"---सच्चा पूं० [सं०] १ हड्डो । २ एक कीड़ा। (को०) । 
कीकस --वि० [सं०] कठोर । दृढ़ (की०) । 
कीक समुख--सज्जा पुं० [सं०] पक्षी । चिड़िया (को०) । 
कीकसास्प- सज्ञा पुं० [सं०] दे” 'कीऊसमुश्र' (को०) । 
कोका(ए' सच्ञा पुं०[[ सं० कीकट ] घोडा | 
कीकात[--सब्चा पुं० [सं० क्ेकाण ] १ केकाएं देश जो क्रिसी समय 
घोड़ों के लिये प्रसिद्ध था । २ इस देश का घोडा । ३ घोड़ा 
प्रश्व । 3०--हरि जान लसे कीकान हमि उम्र कान उन्नत 
करे [--गोपाल ( शब्द० )। 
कीगिनी()- सब्या क्षी० [ प्नु० या देश० | पक्षियों की वोजी । उ०- 
प्रथम बानि कीमगिनी जो होई | पद वानि समानी सोई।- 
कवीर० स।०, पु० ८५०। 
कीच -सब्चा पुं० [ सं० फच्छ ] कीचड । कर्दम | पक ; उ०--(क) 
गगन चढ़े रज पवन प्रधंंगा । की्चाह मिल नीच जल हठंगा। 
तुलसी ( शब्द० ) | (ख) पायर डारे कीच मे, उछरि वियारे 
भ्रग (--(शन्द ०) । 
कीचक्‌--सब्चा पृं० [सं०] १ वाँस, जिसके छेद मे घुसकर वायु हु हू 
शब्द करती है । २. पोला वाँस (की०) । ३ राजा विराठ का 
साला और उसकी सेना का नायक । 
विशेष--जब पाडव लोग राजा विशट के यहाँ भ्ज्ञातवास करते 
थे, उस समय कीचक ने द्रोपदी स छे छछाड़ की थी । इसी पर 
भीम ने उसे मार डाला था । 
यौ०--कीचकलित्‌ 5 भीम ॥ 
कीजड़--सद्चा पुं० [है० छीच+<डु (प्रत्य०) ] १, गीली मिट्टी 
पानी मिली हुईं धूल या मिट्टी । फर्देमपक । 
मुद्दा ०--कीचड मे फंसना-- प्रसममजस में पड़ता। संकठ में 
पड़ना | कठिनाई में पड़ना ) 
२. भ्रांख का सफेद मल जो क्षत्री कभी भ्राँख के कोने पर झा 
जाता है ( ह॒ 
क्रि० प्र०--प्राना ।-- निकलता |--बहुना । 
कीचम(9)--वि० [हिं० कीच+प्रा० स (प्रत्य०) ] गदी । मलिन 
उ०-सु<र सदगुरु ब्रह्म मय परि शिप कीचम दृष्टि । सूधी वोर 
न देखई देप॑ दपंन पृष्टि ।-सुदर ग्र ०, भा० १,पृ० ६७२ ॥ 
छोचर(पु[--उवा ३० [हि० कीचड] दे० 'कीचड़' ज़०-चोया चिक 
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ध्ररगजा मासा, कुमकुम कुमति बिसार । घर धर धूर कूर सम 
काढ़ी, करमन कीचर घोरी [-घट०, पृ० २८० । 
कीट'-- सच्चा पुं० [सं०] १ रेंगने या उडानेवाला क्षुद्र जतु | कीड़ा । 
मजोड । 
विशेष--सुश्रुत ने कीटब लप में इनके जो नाम पिनाए हैँ और 
उनके काटने हर डक मारने शा दि से जो प्रभाव मनुप्य के 
शरीर पर पडता है, उसके विचार से उनके चार भेद किए हैं 
वातप्रकृति, जिनके काटते श्रादि से मनुप्य के शरीर में वात 
बा प्रकोप होता है । पित्तप्रकरृति, जिनके काटने से पित्त का 
प्रकोप होता है | प्रलेष्मप्रकृति, जिनके काटने से कफ कृपित 
होता है। त्रिदोपप्रकृति, जिनके काटने से त्रिदोप होता है । 
अगिया (अग्निनामा ), ग्वाबितन (आवतेक ) आदि को 
वातप्रकृति, भिद्ू भौरा, ब्रह्मनी (ब्रह्मणिका), प्तविदिया 
या छिउकी ( पत्रवु श्चिक), कनखजूरा ( शतपादक ) मऊड़ी, 
गदहला ( गर्दती ) झादि को पित्तप्रकत तथा काली गोह 
ग्रादि को श्लेष्मप्रकृति लिखा है) ऊपर की नामावली से 
स्पष्ट है कि कीट राब्द के अ्रतर्मत कुछ रीढवाले जतु भी 
थ्रा गए हूं, पर श्रधिकतर बिना रीढवाले जतुग्रो द्वी को कीट 
कहते हैं ।॥ प।श्चात्य जीवततत्वविदों ने इन विना रीठवाले 
जतुझो के बहुत से भेद किए हैं, जिनमे फुछ तो आकारपरि- 
वर्तेत के विचार से क्ए गए हैं, कुछ पथ के विचार से 
शौर कुछ मुखाकृति के विचार से । हमारे यहाँ कीट शब्द 
के अ्रतंगत जिन जीवो को लिया गया है, वे सब ऊष्मज और 
प्रडज है । ऊष्मज तो सब कीट हैं, पर सब भडज कीट नही 
हैं । जसे, पक्षी मछली शझ्ादि को कीट नही कहू सकते ॥ 
२ हीनता या तुच्छतावग्यजक शब्द । जैसे, छिपकीट +वुच्य हाथाी। 
पक्षिकोट ॥ 
कीट--वि० कड़ा । कठोर कोण | 
कीट*--सच्चा पुं० [सं० क्िंटूट | जमी हुई मेल । मल । 
क्रि० प्र०--जेसना 4--लगना ॥ 
कीटक"--सन्ला पुं० [सं०] १. कीड़ा । २ 
कोण । 
कीटक *--वि० कड़ा । कठोर । 
कीटव्त “सच्चा पुं० [सं०] गधक [कोणु । 
की०घ्त*-- वि० कृमिताशक । कीटाणुनाशक । 
कीटथब -सच्चा पूं० [से०| रेशम । रेशमी वस्च्र। कौशेय कि ।॥ 
कीटज*--वि० कीट से उत्पन्न श्िगु । 
कीटजा---सब्जा क्षी? [सं०] लाक्षा । लाख को० । 
कीटनामा, कीटपादिका, कीटपादी-सल्षा क्षी० [सं०] लाब [क्गु ॥ 
फीटभू ग--सश्चा पुं० [सं० क्ीटभूज़] एक न्याय, जिसका प्रयोग उस 
समय द्ोता है जब दो या कई वस्तुएं बिलकुल एक रूप हो 
जादी हैं । 3३०-मइ गति कीटभू ग॒ की नाई । जहेँ तहढँ में देखे 
रघुराई --नुल सी (शब्द०) ॥ 
विशेष-भू थ या ग्रुह्द जनी ( जिसे विलनी झौर भंवरी भी कहते 
हैं ) के विषय मे यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि वह दूतरे कीडो को 
अपनी बिल से पक ले जाती है और उन्हे ऋपने रूप का कर 
लेती दूँ । 


मागध जादिका चारण 








कीर्तनिया 


कीतनिया-सहा पुं० [सिं० कीतंव+हिं० इसा (पत्य०) |] छप्ण 
लीला संबधी भजन भ्ौर कथा सुनानेवाला ॥ कीतेंन करने- 
वाला [| उ०--क्रीर्तेतिया सो कोस विस, संन्‍्यासी सो तीस ॥-- 
कवीर सा० सं०, पू० €र । 

कौर्ति--सद्बा लो" [स० कीति] १ पुण्य | २ ख्याति। बडाई । 
नामवरी । नेकना मी | यश । 

यौ०--कीरतिस्तभ । 

३ सीता की एक सखी का नाम ) ४ श्रार्या छद के वेदों में से 
एक । इसमें १४ गुरु और १६ लघु वर्ण होते है ५ दशाल्षरी 
वुत्तों में से एक व॒त्त, जिनके प्रत्येक चरण में तीन सगएण और 
एक गुर होता है । जैसे,-शशि है सकलक खरो री । अकल कित 
कीति किशोरी। ६ एकादगाक्षरी वुच्तो में से एक वृत्त, जो 
इद्रवद्ध के मेल से वनता है। इसके प्रवम चरण का बप्रवम 
प्रक्षर लघु होता है और शेप तीन चरणो के प्रयमाक्षर ग्रुर 
द्वोते हैं। जँसे--मुकुंद राधा रमण उचारोे। श्री रामकष्ण 
भजित्रों संवारों। गोपाल गोविरदाई ते पसारों। हू हैं जब सिधु 
भवे उबारो। ७ प्रसाद | ८ शब्द | ६ दीप्ति।१० मातृका 
विशेष । ११ विस्तार । १३ कीचड । १३ एक ताल(सगीत)। 

१४ दक्ष प्रजापति की कन्या और घार्म की पत्ती । 

डी।तत--वि० [ सं० फीतित ] [ वि० ज्वी० कीतिता ] १ कथित। 
हा हुग्ना । वणशित । २. जिसका यश गाया गया हो । 
प्रशसित । ३ ख्थात ।४  कुठ्यात (को०) | 

कौतितव्य--वि० [स०] कीर्तन योग्य (को०)। 

दीतिदा- वि० [कीत्ति[-- यश)+दा ] यश्ञोदा 

कोतिम्त-- वि० [सं० फीतिसत्‌ ] दे० 'कीतिमान । उ०--प्रयर्माद 
कीतिमंत सुत भयौ। वसुदेव ताहि लगे द्वी गयी ।-7तद० 
ब्र०, पृ० २२२ । 

कीतिमानू-वि० [सं० कीतिमत्‌] यगस्वी । नेकदास । मशहूर । विख्यात । 

कोतिलेखा--सद्ा जी० [स० फीतिलेखा ] कीति कीं रेखा ण चिह्न 
उ०--और झाज गगा के उत्तरी तठ पर विदेह, वज्जि, लिच्छवि 
और मललो का जो गणुतत्र अपनी वयाति से सर्वोन्चत है वह 

._ उन्हीं पूर्वाजो की कोतिलेजा है । “इद्र०, ४० १९५ ॥ 

कीतिवत() -वि० [सं० फीतिनत ] दे” 'कीतिमान्‌ । 

कौंतिवान--वि० [ हिं० फीरतिमान ] दे? 'कीविमान्‌ । 

कीतिशा दी --वि० [ सं० कीतिदालिन्‌ ] कीतिमान । यशस्त्री । 

कीतिशेप--वि० [ उं० कीत्तिशेष ] दिवंगत कौतिमान्‌। मरा हुम्रा 
यशस्वी । जिसकी कीर्ति ही शेप हो नामशेप । अलेउ शेप | 

कितिस्त म--सब्ा पुं० [ सं० कौतिस्तन्म ] १. बह छ्तंप जो किध्ती की 
कोति को स्मरण कराने के लिये बताया जाय ॥ ३. 46 कार्य 
या वस्तु जिमके द्वारा किसी की क्रीति स्थायी हो । 

कोल"--सच्चा खो" [स०]१ लोहे या काठ की मेख | काँटा $ परेग । 
खटी॥ 

यौ०--छोल फरॉंदा -- ( १) लोहार या बढ़ई का भोजार । (२) 

इसा हथियार | उ०--सजारो तो पहने ही से कोल काटे से 
लेस था ।--फिसाना ०, सा? हे, पृ० देफरे । 
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२ वह मढ गर्म जो योनि मे अटक जाता है. ३ ताक मरे पढितने 
का एक छोटा आशूपण, जिवका आ्राकार जींग के मान होता 
है। लौंग । ४ मुहासे की मासकीन । ४ स्प्री प्रचंग में एक 
प्रकार का आसन जिसे कीवासन! कहते है। ६ जाँते के 
वीचोबीच का खूंठा जिसके आराध्रार पर बह बडा रहता है । 
७ वह खोटी जिसपर कुम्हार का चाक़ घमता है।५ ग्राए 
की लव॒र। अग्निशिखा । &£ दे? कौलक। १० माला 
(की०) । ११ अस्त्र (को०)। १३ कुहती धेंवाना वा मारना 
(को०) । १३. सूक्ष्म कण (को०)। १४ शिव (को०)। १५ 
जुआरी । १६, एक प्रेत (की०) । 

की न---सच्चा री? [देश०] खगी या देवकाास जो ग्रासाप्र की गारो 
पहाडियो में होती है । 

को 4क --सच्ञा पुं० [सं०] १ खूढो | कील । २. गौटो ग्रौर नंगे के 
बाँधने का खूंठा ३ तंत्र के श्नुसार एक देवता ॥ ४ किसी 
मत्र का मध्य भाग । ५ वह मंत्र जिससे किसी अन्य मंत्र की 
शक्ति या उसका प्रमाव नष्ट कर दिया जात ६ ज्योतिष में 
प्रभव आदि ६० वर्षो में से ४२ वा वर्ष । 

पविशेष--इस वर्ष झमंगलो का नाश होकर सत॒ जग मगतव और 
सुख होता है । 

७ एक स्तव जो सप्तश्ती पाठ करने के समप क्ियः जाता है । 


८ केतु विशेष । 
यौ०--कील कन्याय । 


कीलक*--(9)सब्ञा दी? [हि०किलक |दे” (किदक! | उ० --स्यामार्थाक्त 
श्याम सूदर जू कीलक सब थल मोह ।--श्थामा० पृ० १६३। 


कीलन--सड्जा पूं० [स०] १. वधन । रोक । झकावट । २ किती मत्र 
को कील देने का काम । एक टाथजिक या मातरिक किप्रा । 


कीलना--कि ० स० [से० कीलन ] १. मे जडना । कील लगाना । 
२ किसी मंत्र या युक्ति के प्रभाव फो नप्ठ करना। 3े सांप 


को ऐसा मोहित कर देना कि वड़ किस्ती को काठ ने सके | <« 
ग्रधीन करना । वश में करना। ५ तो की ने वी में आगे की 


झोर से कप्तकर लक्डो का कु दा ठोकना जिनमें तंप चनाई ने 


जा सके । े 
कीलमुद्रा--सज्ञा क्ञौ० [स० कील + मुद्रा] ३० 'कीलाझर' । 


कीलसस्पर्श--सप्ा पुं० [सं०] एक दुक्ष का चाम (को०) । 

कीला--सब्बा पं? [सं० कील] १ उडी कीच। काटा । शकु। दे? कील 
६, छ | उ०--प्राम परमे जो. फिरे निपट पिसावे सोपर। 
कीला से लगा रहे ताको विघत ने होग हुयी र सा०, 
पृ० १९२॥ 

कोलाक्षर--सब्बा पुँ? [सं० क्ोल+ भरद्षर | एक प्रकार की उहुत प्राची त 
लिपि जिसके अद्षर कील के आकार के होते व | इस लिपि के 
ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व के कई लेख वर्यर देश में पाए गए 
है । उ०-य लेख मिट्टी की पट्टिकग्रो पर कीव:क्ष रा में विखे 
गए हैं ।-- भोज० मा० स(०, पृ० ९५। 

की वल"--सग् पुं० [सं०] १ अमृत । २ जे । पाता । 5०--प्रं 
कमन कीलाल जन पय पुष्कर वत बार ।->ग्रनेककवें ०, 
पु० ४९ 


शेमते 


कीमत--सच्ञ पुं० [झअ० फौश्त] [वि० फीमती] वह घन जो किसी 
चीज के विकने १९२ उसके बदले मे मिलता है | दाम । मूल्य । 
क्रि० प्र ०--देना ।--पाना । 
मृहा०- कीमत चढ़ना या बढ़ना -- १, चीज का मेंहंगी होना । 
२. महत्व होना । कीमत उतरना-- १ चीज का सुलम या 
सस्ता होना । २. महत्व घटना । कीधप्रत ठहरना - मूल्य 
निश्चित होना ! द म ते होना । 
कीमत ठहग्वना ८ मुल्य निश्चित्र करना । दाम ते करना । 
कीमत चुकना -- (१) दाम देना । (२) दे” कीमत ठहराना। 
फीनत लगाना ८ दाम आँकना । (खरीदनेवाले का) दाम कहना । 
कीमतो--वि० [अश्र० कीमत + फा० ई (प्रत्य) | अधिक दामो का । 
बहुमूल्य ॥ 
कोमा--सच्नञ पुं० [भ्र० कीमह ] वहुत छोटे छोटे दुकडो में कटा हुप्ना 


गोश्त (खाने के लिये) ॥ 

कि० प्र ०--फरना ।--वनाना । 

सहा०- कीमा करना ८ किसी चीज के वहुत छोटे छोटे टुकड़े 
करना । उ०-चाहूं तो भ्रग्नि में दहन कर दे चाह तो दीवार 
मे चुत दू-चाहू तो टुकड़े दुकठ काटकर कीमा करू -भौर यदि 
चाह तो बटुए में चुरा डालू ।--कवीर म०, पृ० ११६ ॥ 

कीमिया -सद्ा छी* [प्र० फीमियह ] १. रासायनिक क्रिया ॥ 

रसायन । २, सोना चाँदी बनाने की विद्या ।३. वह रसायन 


जो अक्सीर या अमोघ हो । ४ कार घिद्ध करनेवाली युक्ति ॥ 
यौ०--कीमियांगर । 
कीमियागर- वि० [पभ्र० कौमियह + फा० गर (प्रत्य०)] १. रसायन 
बनानेवाला । रासायनिक परिवततंतव मे प्रवीण | २. सोना 
चौाँदी वनानेवाला । ३. कार्यकुशल । 
की मयागरी--सच्चा खो" [हि० कौमियागर+ई (भप्रत्य०) ] १, 
रसायन बनाने की विद्या । २ सोना चाँदी बनाने की विद्या | 
कीमिया भाज-वि० [भ्र० फीमियह + फ्वा ० साजृ] दे० 'कीमियागर' । 
कीमख्त--सन्चा पुं० [प्र० कीमुस्त] गधे या घोडे का चमडा जो हरे 
रग का झोर दानेदार होता है । इसके जूते बरसात में पहने 
जाते हैं । 
की मुख्ती--वि० [अ० कीमुस्त+फ्ा० ई (प्रत्य०) ] कीमुख्त का 
बना हुआ । 
कीर"-सक्ढा पुं० [स०] १ शुक । सुग्गा । तोता ॥ २ व्याघ । वहेलिया । 
हे कश्मीर देश । 8 कश्मीर देशवासी । ५ मास (को०)॥ 
सब्ञा पु? [6० केवट] कछुवा। केवट ॥ उ०--कडिया 
खटकी जाल की भाई पहूं चा कौर ।-कवीर सा०सं०, प्‌ ०७५ [ 
कीरक--स्या पं” [सं०] १ उपलब्धि । प्राप्ति । २, एक बुद्धा। ३. पृ 
वक्ष का नाम किण 
घीरणा--सब्या ली० [सं०| एक नदी का नाम [छ्ि० । 
की रत(५-- सद्चा जी? [सं० कीति] दे० 'मीरति!। उ०--वबलभद्र । 
कीरत की लीक उकमार हैं ।>-श्याम०, पू० २३९ ॥ 
कीरतन--सप्रा पुं? सिं० के ] दे० 'कीतन! | 
कीरति (धु:--उद्बा छो* [सं० क्षीति] १ दे० 'कीति! ।२, | उ०--- 
शुवरि मनोहरि विजय वड़ि, कीरति भति कमनीय | पावनहाइ 
पिरचि जकु *पेज ने घनू दमवीय ।-न्वुछसी (गम्न०) ॥ 


की र(छ 
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टी ते 
कोतेता 


२ राधिका की माता कीर्ति! । 
यौ०--कीरतिकुमारी -- राधा । उ०--पीतपट नद जसुमति 
नवनीत दियोौ कौर तिकुमारी सुखारी दई वाँसुरी ॥- रत्नाकर, 
भा० २, पृ०। फीरतिनदिनी राधा । 8 ०-- रसिक रासि को 
रूप, तुती कीरतिनदिनी । रसिया ब्रज को भूप, करि किति 
सुब्ष चौ चदिनी ।--ब्रज० ग्र ०, प० २ । 
कीरतन्या- -सब्चा पुं० [हि० क्तिनिया] दे० 'कीत॑निया? । 
कीरम(एु--य्द्म पुं० [सं० कृमि, हिं० किरम] दे० 'कृमिि! उ०-- 
करम किए कीरम हुआ नैन विहुना सोय ।--सं० दरिया, प,० 
२१८१ 
की रशुव्दा --सश्चा सखी? [सं०] चतुदंश ताल का एक भेद जिसमे तीन 
प्राधात, एक खाली और फिर तीन आधघात होते हैं । 
की रा(छु४--सझा पं० [हि० फीड़ा] दे” 'कीडा! । उ०--बर मागत 
मन भइ नहिं पीरा । गरि न जीहु मुह परेउ न कीरा ।-- 
मानस, २१ १६२ । 
कीरात--सब्चा पु? [अ० फीरात] चार जौ की तौल । किरात | 
कीरि--सबश्ञा पुं० [स०) १ स््रुति | प्रशसा । २, स्तोत्र कि] । 
यौ०--फीरिचोवन ८ प्रश छा की प्रेरणा करना । प्रशंध्क को 
बढ़ावा देना ) 
कीरिमारा--सबल्ञा ली? [सं०] जू कोन । 
कीरी- सब्ला बी? [स० फीट शझ्रथवा फीटिका] १ महीन कीडेंछो्टे कीडी 
जो गेहूं, जौ या चने की बाल के भीतर जाकर उसका दृध था 
जाते हैं। २ चीटी । कीडी । उ०-साई के सब जीव है कौरी 
कु जर दोय ।-कंवीर (पव्द०) । ३ बहुत छोटे कीड़े | ४ 
व्याप या वहेलिया की स्त्री । 
कीत॑(पु)--सच्या ली? [सं० कीति ] दे० 'कीरति' | उ०--कीत॑ वधाओं 
तो नाम न मेरा काहे झुठा पछताऊ घेरा ।- दविखनी०, 
प्‌०१०५१। 
कीरु---वि० [सं०] १. फेत्रा हुआ । विखरा हुआ । उ०-बघु, विदा 
दो उसी भाव से तुम हमे वन कांछें बने कीर्ण कु कुम 
हमे ।-साकेत, प,० १४४ । २. ढका हुमा (को०) । ३ घारण 
किया हुआ (को०) । ४. स्थिति (को०)। ४ आहत । चोढ 
खाया हुआ (को०) ॥ 
की शि--सछ्ा झो? [सं०] ६ विखेरने या फेलानेवाली स्त्री । २ भाच्छा 
५ या गोपन करनेवाली स्त्री । ३ भाघात करनेवाली स्त्री 
गु। 
कार्णित--वि० [सं० कीर्स |] अकित । उत्कीर्ण ५ उ०-जहां तुम्दारे 
घ्रणु-कमल, चचकर की णित कर जाते हूँ ।-कुकुम, प,० ४६॥। 
कीतंन--शक्चा पुं [सं०] १ कथन । यशवरणंत ।! ग्रुणकवन । २ राम 
सबंधी या कृष्णुलीला सबधी भजन झोर कथा झादि 
यौ०--हरिज्ञीतव । नवरकीतन । 

३. कथन । वर्णन । जंसे, गुण कौर्तत । ४. सदिर । भवन (को०) | 
कीत॑वका र--सद्ा 4० [पे फ्रोततफार| कीततन करनेआला भयत । 
कीतना >सद्ा की? [स०| १, कृयव । वणन | २ प्रसिद्ध; फ़याद़िं 

[लिए] । 
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कुजक--सह्ठा ६० [ छ॑० कुझजक | डेवढी पर का वह चोवदार जो 
ग्रतपुर में आता जाता हो। कचुकी | ख्वाज'सणश । उरदा- 
वेग । 3०-कुजक वलीव जिब्रिध परिचारफाजे रनिवास 
छत्वदि परचारक ।--रघुराज (शब्द०) । 
कु जमुटोर - सक्ष थी० [सं० कुज्णकुड्ीर] लतागृह । कुजगृद ! लताम्रो 
में घिरा हुआ घर । उ०--चचढिं किन मातिनि कुजकुटीर 
तो विनु कुघ्र कोटि वनिताजुत विलात विपिन अधीर ।-- 
हदत हरिवंश (शब्द ०) । 
कुजगनी-सद्य त्रो" [० कुज+ गली] १. वगीचों में लवा से थाया 
हुआ पथ । २ पतली तंग गली । 
कुजड-सप्ा पुं० [प्र० कदर] पिस्ते का गोद जो दवा के काम ग्राता है 
प्रौर देखने मे रूमी मस्तगीसे मिनता जलता होता है ! क.दुर । 
कु जड-सप्या पू० [हि कुजहा] [श्रो* झजडी| दे० 'कुजडा' । 
उ०--उत कु जड ने ठाकुर के शीन पर मुकु$ रख दिया। 
-केंब्रीर संग, पूृ० ३४५ ॥ 
कुंजर--सच्चा पुं० [सं० कुझड्जर] [सखी कुजरा कु जरी] १ हाथी। 
मुह ०- कु जरो व (नरों वाकुज गे,नरो ) >हाथी या मनुष्य 
शत या कृष्णु । यह या वह । झनिश्चित या दुविधे की वात | 
उ०--न्ोहीं सूमिरत नाम सुधारस पेखत परसि घरों । स्वारय 
हू परमारव हू की नहिं कु जरो नरो +-ुलसी (श5० ) 
विशेष--द्रोशाचाय जी को वरदात था कि उनका प्राण पुत्र- 
शोक में निकलेगा। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्यजो 
के वाणो से पाइउव दल को वडी क्षति पहुची तब कृष्णचद्र ने 
यह गप उड़ाने की सलाह दी कि 'अश्वत्यामा मारा गया, और 
इसकी सत्यता के लिये श्रश्वस्थापा नाम के एक हाथी को 
मरवा डाला | द्रोणाचार्य जी से वहुतो वे अश्वत्यामा के मारे 
जाने का समाचार कहा, पर उन्हें विश्वास नही श्राया, यहाँ 
तक फि स्वय श्रीकृष्ण के कहने प्रर भी उन्होने सत्य नहीं 
माना और कहा कि जवतक धर्म राज युधिष्ठिर न ऊहेंगे में इसे 
सत्य नहीं मानूगा। इसपर हृप्णचद्र ने युधिष्ठिर को इतना 
फहने के लिये राजी किया कि 'श्वत्यामा मारा गया, न जाने 
द्वापी या मनुष्य' | अइवत्यामा हतो, नरो वा कुजरो वा! । 
कृष्ण जी ने ऐसा प्रवध क्रिया कि ज्यो ही युधिष्ठिर के मुह से 
'ग्रश्वत्वामा हतो' वाक्य निकला, शसध्वनि होने लगी श्र 
द्रोणाचाय जी शेय कुजरों दा नरो वा! जो धीरे से रहा गया 
घा, न मुन मक्े । वे प्राणायात्र द्वारा सत बातो फो जानकर 
प्राण व्यागना चाहते ये कि द्वपद के पुत्र घृप्डबुग्त द्वारा, जो 
द्रपदों का नाई पा, उतका सिर काट लिया गया । युधिष्ठिर 
के इस पदिग्ध वाम्य को तेकर यह मुद्रातिरा दुविधे की यानो 
के प्र म प्रयुक्त होता हे । 
एड नाग का नाम २ वाल  फेश। ४ एक देने का नाम | 
५ रामायण के ग्रनुसार एक परत का नाम । यह मचयागिद्दि 
की हिसी ब्यू खला फा नाम वा । ६- श्जना स्व पिता भ्रीर 
हनुमाद फे नाना का साप । ७. पदमपुराश के सनुसार एक 
बुद्ध शुक पक्षी का नाम जिसने महपि च्ययन फो उपदेय डिया 
या। ८ छपप के रत वे भेद को तास जिसमे ४० गुर, 
२२ 


बुर 


क जल 


2२ लघु, १०२वर्सा घोर १५२ मात्राएँ या ५० गुद, ४८ लघु 
€८ वर्ण ग्रौर १८८ मात्राएँ दोती हूँ । ६ पांच मात्रा के छटों 
के प्रस्तार में पहला प्रस्तार । १०, हस्त नक्षत्र। ११, पीपल 
१३. ग्राठ की संछवा। १३. शिर (झोे०) | १४ एक मराभूषण 
(कौ०) | 
कुजर---वि० श्रेष्ठ । उत्तम | जैसे, पुदपकु जर, कत्रिक्र जर । 
विशेष --इन ग्रर्य में यह शब्द समस्त पद्दो हे झठ में प्राता हे । 
प्रमर कोशकार ने इस प्रस्तग में ठप्ान्न, पु यव, ऋषन, कू जर, । 
सिद्द शादू ल और नाग ग्रादि छड्दों को थी श्रेष्ठ प्रव॑ में प्रयोग 
सूचित किया है । 
कु जरकरण-रूपा थो”[पं०्फुझजरकरण ]गजपिप्पली | गजयीवल ॥ 
कु जरग्रह- सछा (० स्िं० कुज्जरप्रह] बढ़ व्यक्ति जो द्वायी पकड़ने 
का व्यवपाय करता हो [छोग ॥ 
कुंजरच्छाय--सुपा सी? [मं० झुड्जरच्छय] ज्योतिष ऊे प्रनुसार 
एक योग । 
विशेष--जवब ऊप्प भयोदणी मधा नक्षत्र से युक्त होती है भवयरा 
सूर्य मर चंद्र मघा नक्षत्र के दोते दें तब यह पोग द्वोता है । 
मनु के ग्रनुसार जय हृष्णपत्ष में त्रयोदगी श्रौर चनुदंगो शक्ला 
योग हो गौर उमी दिन पुर्वाट्रन में हृत्त नझ्षत्र मी हो तय 
'कु जरच्छाय होता है । यद्‌ एड पर्य माना सवा हे श्रौर घास्तों 
में इस दिन वितरों के श्राद्व का वडा फल लिया है । 
कुजरदरी -सप्ता लौ* [में> कुजदरदरी] एड प्रदेश झ्वा नाम। 
झनुमलय | 
कु जरपिप्पली--सघ्ठा स्ौ* [सं० फुज्जरपिप्पलो] गजप्िप्पली । 
कु जरमनिछ--स्ा कौ? [सं० कुझजरमणि] गजमुस्ता । उ०-कुजद 
मनि कठा कवतित उर्रा है तुलसिका माल मानस १। २८४३ ।॥ 
कु ज रा--सपा क्षी० [सं०्कुज्नरा] १. हथिनी । २ घातकफी । घया 


कु जरानी क--स्या पै० [सं० झुचत रानोक] गपउन्थ । द्वावियों दर 
सेना शि०ी7 
कु जराराति--छ्या पै० [सं० कुज्जराराति] हाथी का प्रगु, विद 


ए शरभत | एक ग्रष्ठापद जतु (ओ०) । 

कु ज शारि- चण ३० [स० कुल्नरारि] द्वायी का परी बिद। 
उ०-प्रयत प्रयद् गरि उड़ राटदड वीर घाए जातुधान हनुमान 
रहिए पेरिक । महा व पु ज हु नदारि उपो गरति व जद्ाँ 
तह्ी पटक जंग्र फेरि फ्रेरिफ (-सुल डी (जड३०) । 

कुंजरा रोह- रण पं? [सं फुज्नरारोहु ] द्ायीयाव ॥ महावस । 
प्रीसवाल | 

ऊु मराशन--पंघ्ा ६० (हुआ्नराद्मत ] पर्पत्य | पीषठ । 

क्ृ जते छापा छोर [सं* कुल्‍नरी] दु्िनी। हृह्विदी। २. पत्र 
पलाशझ स्िशे 

कु जल छठ (३ [पंत झुझुजन] कॉजी 

कुजन छ- उठा $६+ [तिंग्डडयर) द्वाया। दचछ्ती  बड । उर- 
(क) पा मोदत दारों दो राघा। 7 दर बिरहु पि्धा पद 
साया । सदी (जाइ०)। (3) मयो दिव्या दरइन 


फीलाल' 


३ मधु! शरद। ४ खून । रक्त। ५ देगे का एक मधुर पेय 
पद्ये । ६ चौथावा । पशु । 
यौ०--कौलालज ८: माम । कीलालधि> समुद्र | कीलालप ८ 
(१) भोरा । (२) राक्षस । प्रेत 
कीलाल'--. वि बधन हटाने या दूर करनेवाला । 
की ली--खछा पुं० [स० क्ीलालिन्‌ ] दिसतु इया । छिपकली । 
कीलिका--सब्जा सिं०] १ मनृष्य के शरीढ की वे हडिडियाँ जो ऋणपग 
झौर नाराम को छोड दूसरे स्तायु मे वंधी होती हैं ॥ २ एक 
प्रकार का बाण ! के घुरी (को०)। 
कीलित--वि० [सं०] १ जिसमे कील जडी हो । २ मत्र से स्‍्तमित। 
कीला हुगा । 
कीलिया--सच्चा पु [हि कील] मोट के वलो को हॉकनेवाला। 
पुरवोलवा । पैरटा । 
कीली-- सच्चा ली? [सं० कील] १ किसी चक्र के ठीक मध्य के छेद में 
एड़ी हुई वह वील था डडा जिसपर वह चक्र घूमता है ! 
जैसे--पृथ्वी >»पती कीली पर घूमतो है, जिससे रात और 
दिन होता है। २ दे" 'कील' और 'किल्नी'। 
कीवाँ(पु!--प्रव्य० [है. क्िमि] कैसे । उ०--जुक वाजू खरी वो 
नामिनी कीवाँ दिल परच वी ।-घतानेंद०, पृ० रेपड़ ॥ 
कीश--सब् पुं० [सं०] १ बदर | वानर । लगूर । 
यौ०-- फ्रौद्ष्वज । कीदकेतु “अजु न । 
२ चिड़िया! ३ सूर्य ! 
कोशपर्णा--सज्चा पुं० [सं०] भ्रपामार्ग नामक पौधा । चिडा [कीण । 
की शपर्णी - सच्चा ख्री० | सं० कीशपर्णिन] सपामाग नामक पौध! [कोणु। 
कीस"-- सब्ला पुं० [सं० कीश] बंदर । वानर । उ० । धन्य कीस जो निज 
प्रभकाजा | जहें हूँ नाचे परिहरि लाजा ।--माचस, ६९ | 
कीस*--सब्जा पु० [फा० क्ोसह] गर्भ की थैली । 
कीसउ(9!--वि० [ मं० फीदृुश ) कीदृश। कैसा॥ ड०- राजा 
बुली महुटत कीसउ म्हँ तो श्लोलग चाल्स्या श्राज -वी० 
रासो, पु० ४१ ! 
कीसा--सझ्ला पुं० | फा० फीरतू ]१ थैली । खीसा।२ जेब व 
खरीणग। 
कीपोव(५)--क्रि० वि० [सं० कीदृश + हव] कैसे । व्यों । कीदृश । 
उ०--फह्हू समझाई, रु पेलवी / राजा कौसीव तु मागि 
चितोड +--वी० रासो, १० २४। 
कुकर (5) - सच्चा पुं० [ स॑० कोद्धूण ] दे? 'कोझण' । 
कु कुभ--सश्चा पुं? [सं० कुकुन] १ कैसर। जाफरान। उ०-- 
कु कुम रग सुअग जितो मुख चद सो चदन द्वोड़ परी है ।-- 
तुलसी (एब्द०)। ३ ल,ल रग की बुकनी, जिसे स्व्रियाँ माथे 
म लगाती है । रोली ॥ ३ कु कुमा । 
कु कुमज्व२-- सच्चा पुं० [छ० कुड्भू पज्वर | एक प्रकार का ज्यर । इवाप्त 
लेने मे कप्ड, छाती में पीडा, त्वचा थोड़ी गरमी श्रादि इसके 
लक्षण ह -+माधव० पृ० ४३॥ 
कु कुमपूल--सझ १० [देश० | हुपहरिया का फल | 
कु कुमा--सब्या पु० [सन्कुद्धूम] १ किललो की कृष्पी या ऐसा बना 


शष्रे 


कुजा 


हुआ लाख का पोला गोला जिसक्ते भीतर गुनाल भरक ९ होनी 
के दिनो ने मारते हैं। लाख को लोहे की नली में भरकर 
फूकते हैं जिवसे उचका फ्‌तवकर गोला बन जाता है । २ दे० 
कुकुम-१। उ०->कोई गटे कु कुमा चोवा | दरसन श्रात 
ठाढि मुख जोवा ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), पृ० ३१७ । 

कु कुमाद्रि - सच्चा पु० [सं० फुद्धूमाद्रि] एक पर्वत का नाम जो फाश्मीर 
मे है को०] ६ द् 

कु कुह(छ--सब्चा पुं० [पि०] दे० "कु कुम” ॥ उ०--पेट पत्र चदत जनु 
लावा । कु कुह फेसरि बरन सोहावा ।॥-जायप्मी प्र ० (गुप्त), 
पृ० १९५। 

कु चन--सब्चा पुं० [सं० कुड्चन] १ पघिकुंडने या वदुरते की क्रिया । 
घप्रिमटना ' २ आँख का एक रोग, जिसमे ग्राँख की पलफे 
सिकुड जाती हैं ! 

कु चि--सब्चा एुं० [सं० कुडिच] ग्राठ मुटूठी का एक परिमाण | 

कु चिका--सब्छा ली? [सं० कुल्चिक्ा] १ घुदची । ग्रुजा । २ बाँस 
की टहनी । ३ कुजी | ताल | चामी । «८ एक प्रकार की 
मछली । ५ हरहुर ॥ ६ एक प्रकार का नरक्नट किठ ॥ 

कु चित--वि० [मं० कुड्चित] १, घूमा हुग्रा । टेढ़ा । वक्त । २ घुघर- 
वाले । छल्नेदाद (वाल) | 3०--क्ु चित श्रवक उिलक गो रो- 
चन, ससि पर हरि के ऐन । कवद्ूक खेलत जात घुटुष्वनि 
उपजावत सुख चैन |--सुर० १०१०३॥ (ख)  चिक्कत 
कच कु चि तगरभुग्रारे | वहु प्रकार रचि मातु सेंवारे ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 

कु ची, कुची ु---सच्चा ज्ली० [ सं० कुझ्चिका ] ताबी। कुजी। 
चामभी । 35०--घर्मंधीर कुलकानि कुची कर तेहि तारी दे 
दूरि घरधो री । ग्लक कप ८ कठिन उर आर इतेहु जतन 
कछुवे न सरधो री ।-सूर (शत्द०)॥ 

कु ज--सट्ठा पुं० [ से० छुञ्ज, तुल, फा० कुज | १ वह स्थान जिसके 
चारों ओर घनी लता छाई हो। वह स्थान जो वृक्ष लता थार 
से मडप की तरह ढका हो ।--उ० (क) जद वृदावव आदि 
भ्रजर जहें कु ते लता विस्तार + तहे विद्वरत प्रिय प्रीतम दोऊ, 
निगम भू गे गु जार ।--सुर (श5३० ) । (ख) सघन क्ुज छाथा 
सुखद सीतल मद सप्रीर । मन ह्ञ जात अजहु' वहै कार्नलिदी के 
तीर ।--विहा री (शब्द० ) । 

यौ०-छुण कुटीर ८ जतागुह ! कु ज की खोरी < दे? 'कु जा 4/ 
(१) उ०-सूरदास प्रभु सकृधचि त्रिरखि मुख नजे कुज की 
खोरी ।« सूर० १०३६७। फुजगली-( १) वाठिका में 
लताओं से छायापय । भूयभुलया । (५) तग गौर पतली गली । 
कु जविहारी > दे० श्रीकृष्ण । उ०--+जपय ते बिछूरे कुज 
विहारी | वौंद न परे घटे नाहि रजनी विया पिरह जुर वारो। 
““नसूर०, १०३२८७ | 
२ हाथी का दौत । ३ नीचे का जबडा (को०) । ४ दाँत को" । 

५ गुफा । कदरा [कोण 

कुज-- सप्चा पूं० [फा० कु ज<फोना[ १ वे बूटे जो दुश्लाले के कोनो 
पर बनाए जाते है । ३ खपरनल या छप्पर को छाजन में वह 
लक़डी जो बेड़ेर से श्र कर काने पर विरछी गिरती है । 
कोनिया । कोन सिएा । ३ कोर । कोना । 





की डपा यी 


गौर उसके एक मास के उपरात सोम संप्रह करने के लिये 
जाना णड़ता है । 
कु डपायी--रड्ा पुं० [सं० कुष्डपायिन्‌] १ सोस्याग करनेवाला वह 
यजमान जिसने १६ ऋत्विजो से सोमसत्र कराके कुडाकार 
चमसे से सोमपान किया हो। २ याज्ञिको का एक सप्रदाय 
जिनके पूर्वज कु डपायी ये या जिनके कुल मे सोमयाग में कु डा 
कार चमसे से सोमप।न होता था । 
विशेष -ऐसे लोगों के ग्रयनयागादि औरो से कुछ दिलक्षण हुग्ना 
करते थे । आश्वलायन श्रौतसुतन में इनके अ्यनयाग का पृथरू 
विद्वान मिलता है । 
कु डर(9--संड्ा पुं० [सं०कुण्ड + र(प्रत्य०) ध्रथवा कुण्डल ८ घेरा, मंडल] 
दे० कु डन/। उ०- नामी कुंडर वानारसी | सौंह को होइ 
मीचु तहूँ बची ।-जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० १६६ । 
कु डरा()--स्ना पुं० [सं० कुण्ड या हिं० कूडर|] १ कू डा। मटका। 
उ०-प्रस कहि इक कु डरा मेंगायो । निज तुवा तेहि ऑघ 
क्रायो ।--रघुराज (शब्द०)। २ दे? 'कुंडरा! । 
कु इल--उंदा पुं० [सं० कुण्डल] १ सोने । चांदी श्रादि का बना हुआ्ना 
एच मंडलाकार भ्राभपण जिसे लोग कानो में पद्चनते हैं । 
बाली । मुरकी । उ०-घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कु डल 
लोल कपोलन की ।---तुल सी (शब्द०) । पहिए के आकार 
का एक आभूपण जिसे गोरखना थ के श्रनुयायी कनफटे कानो में 
पहनते हैँ । यह सीग, लकड़ी, काँच, गेंडे की खाल तथा सोचे 
आदि घातुओ का नी होता है । ३ कोई मडलाकार झ्ामूपण 
जैसे-कआ, चूडा झ्रादि । ४. रस्सी आदि का गोल फंदा । १. 
लोहे का वह गोल मंडरा जो मोठ या चरस के मुह पर लगाया 
जाता है । मेखडा । मेढ़री । ६ कोल्हू के चारों ओर लगा हुआ 
गोल वद ७ किसी लवी लचीली वल्तु की कई गोल फरों में 
सिमट कर बेठने की स्थिति । फेंटी । मढल । ज॑से,-- सांप 
कु इल वाधकर वंठा है । 
क्रि० प्र० वाँघना (मारना । 
८. वह मडड जो कुहरे या बदली में चद्रमा या सुर्य के किनारे 
दिद्धाई पडता है ॥ 
क्ि० प्र०--मे बँंठना | 
९, छद में वह मात्रिक गण जिसमे दो मात्राए' हो, पर एक ही 
अक्षर हा । जैसे ->श्री' । १० . वाईस मात्राओ्रो का पुक छंद 
जिसमे वारद भोर दस पर विराम द्वोता ह झोर झत मे दो 
गुरु होते हूँ ॥ 
विशेष--इस छंद मे अ्रतिम दो ग्रुद के श्रतिरिक्त शेप भ्रठारद्द 
माह्षओ्रों का यद्दू नियम है कि पहली बारद मात्राझो के शब्द या 
तो सब द्विकल वा ल्िकल प्रथवा दा त्रिकल के बाद तीन द्विंकल 
प्रथवा तोन द्विकल के बाद दा त्रिकल द्वोत है घोर शेष वारद्ध 
मात्रा मं त्रिकल के पर्चातू त्िकल या तीन द्विकल 
होते है । इस छद के चरण्ातठ म॑ अगर एक ही ग्रुद हो तो उसे 
जढ़ियाना कहते हूं । जंघेे,--तू दयालु दोव दू्वोंतृवातिद्दों 
भिषारी | द्वों प्रसिद्ध पावकी तुपाप थ्रुजद्दारी।वाथ तु 


९६० 


कू डलिया 


गनाथ को अनाथ छौत मोसों । मो ज्माव झारत नि 
आरतनिहर तोसो 

कुडलपुर--सब्जा पुं० [स० कुण्डलपुर] दे? कु डिनपुर' 4 

कु डलाकार--वि० [सं० कुण्डलाकार] १ वतु लाकार। गोल । २ 
मड कार 

कु डलि(9--सब्या पुं० [सं० कुण्डलि] सर । शेपनाग । उ०-मेठ कछू 
न कछू दिग्दंति न कु डलि कोल कछू न कछू है ।--भूषण ग्र ०, 
प्‌० ३४ ॥ 

कु डलिका--सब्ञा ञ्ी० [सं० कुष्डलिका | १ मंडलाकार रेबा। २ 
जलेबी नाम की एक मिठाई । ३. कु उलिया छंद । 

कुंडलित- वि० [सं०कृष्डलित] १ जो कु डी मारे हुए हा। जो 
फटी मारे हुए हो । कई वलो में घूमा हुआ ३ कु डल नामक 
प्राभूषण से युक्त । छ०--कीमल कुंटिल कु डलित कंनका- 
भरण भूषित कान +-वर्ण०, प,० ४ । 


कु डलिती--सब्बा की? [सं० कु ण्डलिनी] १ तत्र और उसके झनुय।यी 


हृठयोग के श्रनुसार एफ कल्पित वस्तु, जो मुलाधार मे सुपुम्ता 
नाडी के नीचे मानी गई है ॥ ३ 
विजशेष--यह वहाँ साढ़े तीन कु डली मारकर त्रिकोश के भ्राकार 
में पडी सोती रहती हैं । योगी लोग इसी को जगाने के ग्यि 
भ्रष्टाय योग का साधन करते हैं। श्रत्यत योगाम्यास करने से 
यह जागती है। जागने पर यह साँप की तरह अत्यत चचल 
होती है, एक जगह ध्थिर नही रहती और सुपुम्ना नाडी में होती 
हुई मूलाघार से स्वाधिष्ठान, मण्पिपुर, अनाहुत, विशुद्ध, अग्नि 
और मेदशिखर द्वोती हुई या उन्हें भेदती हुई ब्रह्मरत्न से 
सहस्नार चक्र मे जाती है । ज्यों ज्यो यह ऊपर चढ़ती जाती 
है त्यों त्यो साधक में अलोकिक शवितयों का विकास हाता 
जाता हैं और उसके सासादिक वधन ढाले पड़ते जाते है । ऊपर 
के सहस्तार चक्र में उसे पकड़ कर योगवल से ठहराना और सदा 
के लिये उसे वही रोक रखना हृठबोग के साधको का परम 
पुरुषार्थ माना गया है । उनके मत से यही उनके मोक्ष का 
साधन है । किसी किसी तंत्र का यह मी मत है कि कुडलिनी 
नित्य जागती है भौर वहू वीच के चक्रो को भेदती हुई सहद्लार 
कमल में जाती है भौर वहां देवगण उसे अमृत से स्नान कराते 
हैं । उनका कथन दै कि यद्द कु डलिनी मनुष्यों के सोने की 
प्रबस्था में ऊपर चढ़ती है घोर जागन के समय अपव स्वान 
लाधार में चली जाती द्वे । 
पर्या०--हुटिलांगी । भुजयी । ईबइवरी। छषित | भध्द् पवो ॥ 
कु डढली । 
२. जलेबी ताम की मिठाई । इमरती । ३. गुडूची । बिलोय। 
कुंडलिया--सद्ा न? [सं० फुण्डलिका, ध्ा० कु उलिग्रा | एफ्र 
मात्रिक छद जो एक दोह भोर रोले के बोग से इस प्रदाद 
बता है कि दोद के स्रतिम चरण के कुछ शब्द रोले के प्रादि 
में अविकल पाते हैँ । जंउें,--गुय के याहक सहूस तर विस 
गुण लहै त झोय । जंग कागा छोकिला शब्द सु सब कोय $ 
शब्द सुर्मे सब कोप कोक़िला सब सुहावन । दोऊ के एक गये 


क्‌ जविहारी 


“वि पायो जेही गर निगरयो । सूरदास प्रमू रूप थक्‍यों मन 
कु जल पक परयो ॥--सू र(शब्द० )। 
कु जविहारी- सब्ञा पुं० [कुअ्जविहारिन] १ कुजो में विहार करने 
वाला पुर । २ श्रीकृष्ण । 
कु जा" - सच्चा पु [सं० फ्रौडच, प्रा० कुंच '्रोंच्च, राज० कुज, कु ज, 
कुफ, के फ] नौंच पक्षी । उ०--प्रवर कुजा कुरलियाँ गरजि 
भरे राय तन  जिनि पेंगोविंद बीछुटें, तिनके कौण हृवाल ॥ 
>-करीर ग्र० पृ०७ || 
कु जा*--(>सझा एुं० [ब्र० कूजा] पुरवा । चुक्कड़ | उ०-्यानी 
गंगा जली टोकनी गया सागर । कुजा जयूड़वा झौर ताँवे 
की गागर ।+--सूदन (शब्द०)॥ 
कु जा--सब्जा क्री [सं० फड्चुक | छंचुल | निर्मोइ॥ उ०--नानक 
देह तजे ज्यों कु जे मनु विरन समाना ।--प्राख ०५० ६६। 
कु जिका--सक्षा जी? [स० कुझ्चिका] १ 7ष्णजीरा । कालाजीरा | 
२ कूजी । ३ टीका | ग्रथ को व्याख्या । 
कु जित- वि० [सं० कूजित] दे० 'कूजित' । 
क जी[--सच्चा जो? [सं० कु ड्जिफा] चाभी | ताली। उ०--कुजी 
उमकी जयान शी री है। दिल मेरा कुफ्ल है बताशे का ॥-- 
कविता कौ०, भा० ४, प० १६॥ 
घुहा० “(किसी की) कुजी हाथ मे होना - किसी का वश में 
होना। किसी को चाल या गति का वक्ष में होना। जैसे,-- 
वे तमसे कुछ न वोलेगे उनकी कुजी तो हमारे हाथ मे हैं। 
२ पुम्तक जिससे किमी दूसरी पुस्तक का अर्थ खुले । ढीफा। 
कुझा(9 कु झी छु॒-पण्त्मा क्लीण [करोजच, 'फ्रोज्दो] एक पक्षी। 
१५ कु जा) | उ3०--(क) कु भझाँ यउ नइ पंख्डी, थाकउ विनउ 
बहेसि ।--ढोला० , दू० ६२ (व) कु की परदेततो फरै, भ्रवु 
| धर घर मार्ह़ि ।--दरिया० वानी, पूृ० ४। 
कू ट[-- सप्चा पै० [6०] कोण। दिशा | खूँट । उ०--प्रठसठ तीरय 
पगि भव साधु निरंजन जाय। चारि कछुट चोदह भवन सिर्राख 
निरखि विगसाय ।--प्राण०, पु० १८। 
कुटल- सन्चा पुंः [प्र० व्वन्टल] एक तौल णो १०० किनोग्राम 
की होती है । 
कु 5--वि० [मं० कुण्ठ | [सब्या फुण्ठता, कुण्ठत्व  वि० कुछित ] १ जो 
चोखा या तीक्ष्ण न हो । गुठला । भोयरा ॥ फकुद २ मर्ख ॥ 
स्थूल बुद्धि का | कु दजेहन । ३ झालसी । सुस्त (कौ०) । ४ 
कमजोर । निवल (कौ०) । 
यो ०--फु ठधी । कु ठमना ८ मूर्ख । कु दजेहन 
कु ठकू-- वि० [स० कु ठक] वुद्धिहीन । नासमझ कोन । 
कुठा--सब्जा छ्ली० [सं० कृण्ठ+ भा] १ खीक  चिढ़ । ३ निराशा । 
३ मन को गाँठ। मानसिक ग्र थि। उ०--श्रो तिक्त मधुर 
कुठा निष्ठुर पावक मरद रज के युग मन।--प्रतिमा, 
पु० १३८ ॥। 
यौ०--कु उजात ८ निराशा, खीऋ या मन की अतृप्त इच्छाप्रो से 
बना हुया । 3०- ने तो आज के समूचे साहित्य को कुठाजात 
माना है ।-- हिं० श्रा० प्र०, पृ० ३ । 


३१६४ 


कडपायिनामयन 


कु ठित---वि० [सं० कुण्ठित] १ जिसकी घार चोखी या तीकण ने 
हो । कु द। मुठता । उ०--पहुई न हाथ दहइ रिस छाती | 
भा कुडा रकु उित नृपघाती ।- तुलमी (शब्द०)। २ मद । 
वेकाम । निफम्मा । जैसे--] म्हारी वृद्धि कुठित हो गईं है। 
३ गुह्ीत । ग्रहण किया हप्मा (को०) । ४ बिछुत । परिवर्तित 
(को०) | ५ मूयं। ज्ड (कौ) । ६ बाधित । विब्नित ॥ 
अपहृत (को०) । 

कु ड--सप्णा पुं० [सं० कुण्ड] १ चौडे मुह कला गहरा यत्तेन । कुडेर । २ 
एक प्राचीन फाल का मान जिससे ग्रनाज नापा जाता था | ३ 
छोटा बंधा हुआ जलाशय । बहुत छोटा तालाब | जँसे--- 8रत- 
कु ड, सूर्यकु ड । ४ पृथिवी में खोदा हुप्ना गडुढा ग्रयवा मिट्टी, 
घातु आदि का वना हुआ पान्न जिसमें ग्र्नि झलाकर प्ररिदोय 
ग्रादि करते हैँ । 3०--ज>ज्ञ पुदप प्रसन्‍त सव नए। भिकसि 
कुड ते दरसन दए ।> सूर० ४॥५॥। ४ वटलोड़ । स्थाली । 
६ जबपाव । कमडलु (कॉ.))।/ ७ शिव का एक 
नाम। ८ एक नाग का नाम प्राण भा०, प०, 
पृ० ८६।॥ ६ घुतराष्ट्र का एक लडका । १०, ऐसी सर्प्री का 
जारज लड़का जिसका पति जीता हो। ११ मुशरी | 
पूला । गठ॒ठा । जैसे--दर्भकु ड १२. ज्योतिष फे सनुमार 
चद्रमा के मडनल फा एक भेद । १३ गवें। गड़्ढा । उ०-- 
उठ रुड भू मैं परे मुड लोटें। भरें कुड लोह वहे 
बीर डोलों ।--हम्मीर०, पृ० १६ । (9५१४ हरोहे का 
टोप। कुड़ । खोद | उ०--(फ , तीर तरवारि भाला बरी 
बंदूक हाथ आयस के कुड माय करन पनाह के गोपाल 
(शब्द ०) । (ख) कु इन के ऊपर कड़ाफे उठ ठोर टौर -- 
भूपण ग्र०, १० ७३ 4 (9) १५ हौदा । उ०--चढ़ि चिप्ित 
सु ड भुसुड प॑ सोभित कचन कु ड प॑ । नृप सजेउ चलत जदु भुड 
प॑ जिमि गज मृग सिर पुड एँ ।--गोपाल (शब्द०)। (9) 
१६ श्री राग के आठ पुर्तो में से एक का नाम ॥ स०--प्ावा 
सारग सागरा ओ गधारी भीर। भ्रष्ट पुत्र श्री राग के गोल कु उ 
गमीर 7---माधवानल ०, पृ० १६४ ॥ 

कु डक--सद्य पुँ० [सं० कुण्डफ] १ पात्र ।२ मटका। कुडा। 
३ घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम कोण । 

कु डफ्रीट--सप्ता पृ० [कुप्डफीठ] १ चार्वाक के मत का अनुयायी । 
पतित ग्राह्मणी पुत्र । ३े रखेली या सुरंतिन के रूप में 
किसी स्त्री को रखनेवारा (की०) 

कु डडोल--सडा पुं० [कुण्डकील] नीच या जगली व्यक्ति (को०)। 

क्कु डकोदर"---वि० [सं० कण्डफोवर] कु डे या मटके की तरह पेट 
वाला किो०] ॥ 

कु डकोदर*---सप्बा पं? $ शिव जी का एक गए । २ एक नाग का 
नाम कोण । 

कु डगोल, कु डगोलक--सब्या ६० [स० क्ुण्डगोल, कुण्डगोलक] काँजी । 

कु डनी--सह्ा लो? [सं० कुण्डनी] मिट्टी का बढ़ा बरतन किनु। 

कु डपायिनामयन--सश्चा पुं० [सं० कृष्डपायिनामयन] एक यज्ञ 
जिसमे यजमान को ३१ रात्रि तक दौक्षित रहना पढ़ता है 





कृत ९६७ 
ग्रीप्म ऋतु का दोपहर हैं । &£ सुत्रघार (अने०)। १० वेय 
वदलनेवाला पुरुष ! वहुरुपिया (ग्रने०) | ११ राप्त की सेना 
का एक बंदर । 

कु तल --सप्चा एं० [ग्र० क्विन्हल] एक तोल। कु ठल । 

कु तलवर्द्ध त--सद्ठा पु. [ स॒० कुन्तलवद्ध न ] भूगराज | भंग्रा | 
भेगरेया । 

क्‌ तविका--सद्चा खो" [सं० कुन्तलिका] १. एक पौधा । २. छुरिका- 
विशेष | दवीं । कलछा (को०)। 

कु तती सहज सखी [छ० कुन्त > भाला] पृक छोटी मक्खी जिसके 
छत से डामर नामक मोम निकलती है । इन मक्खियों को 
डंक नहीं होता + अलमोंड़ा, वेलगाँव, छिंदवाड़ा, खानदेश 
आदि में ये मक्खियाँ बहुत होती है । 
पर्या०--कुन्ती । भिनकवा । नसरी | बेंकुग्ना । 

कुता(--तद्बा छो* [ स० कुन्ती ] दे” कु ती'*। 

कु तिभोज--स्रद्ा पु० [सं०] एक राजा का नाम, जिसने कुती (पृथा) 
को गोद लिया था! 

कु ती*-...पद्चा क्री० [ स० कून्ती ] युधिष्ठिर, श्रजु तन सौर भीम की 

माता । पूथा । 

विशेप--यह शुरसेन यादव की कन्या और वस्चुदेव की वहन थी । 

इसे इसके चचा भोज देश के राजा कु तिभोज ने गोद लिया 
था । यह दुर्वाता ऋषि की बहुत सेवा करती थी, इससे उन्होने 
इसे पाँच मत्र ऐसे वतलाए कि वह पाँच देवताओं में से किसी 
क्ोआद्वान कर पुत्र उत्पन्न करा सकती थी। उसने कुमारी 
प्रवत्या में ही सुर से करण को उत्पन्न कराया । इसके उपरात 
इसका विवाह पांडु से हुआ । 

क तो--सब्बा ज्री० [ से० कुन्‍्त | १ वरछी | माला 4३. एक छोटी 
मकक्‍्जी । दे” कुतली ॥ 

कूती --सद्या दी० [ देश० ] कजे की जाति का एक पेड़ । 

विशेष--पहद्द मध्य वंगाल, बरमा, झ्रासाम झादि स्थानों में होता 
है। इसकी फलियां रेंगते गौर चमड़ा सिद्वाने के काम आती 
ई ओर बीज से जो तेल निकलता है वह जलाने के काम मे 
प्राठा है । इसके फलो को टेटी कहते हैं । 

पर्या०--बड्केटी । प्रमलक्च्ची 

हैं ु-सद्दा ६० [ स० कुत्यु ] १. जैन शास्त्रानुसार छठा चत्रवर्ती 
रे जैनियो के मत से वर्तमान अश्रवसपिणी (काल ) का 
सत्रहवाँ अहँत । उ०-+फिरि भाए हस्थिनापुर जद्दां। सात्ति 

कुयू परपुजे तहां ।--प्रध॑ ०, प्‌० ५३ 

कू दे --सक्मा पुं० [स० कुन्द | १. जूुद्दी की तरह फा एक पौधा, जिसमे 

सफेद फूल लगते हैं । इन फूलों में वडी मीठी सुगध ्वोठी है । 

विशेष- यह पोधा क्वार से लेकर फागुन चंत तक फूलता रहा है ॥ 
वेच्यक में यह शीतल, मधुर, कर्स ला, कुछ रेचक, पाचक तथा 
पित्तरोग और रुघिर विकार में उपकारी माना जाता है। प्रायः 
कवि लोग दाँतो की उपमा कुंद की कलियो से देते हैं । 
जंसे--वर दत की पंथरति कु दछुली, मधराधर पललव खोलव 
को (तुलसी ( घत्द० )॥ 


फूदा 


पर्या०---माध्य । मकरंद ! खेतपुल्प ॥ महामोद । सदापुष्प । 
वरट । मुक्तापुप्प | वनद्वास | मृ यवश्चु । झद्॒हास । 
३ वनेर का पेड) ३ कमल । ४ कदर नाम का गोद | ५. 
एक पर्वेत का नाम । ६ कुवेर की नौ निष्वियों में से एक । 
७, नौ की सब्या 45 विष्णु । ६ खराद। उ०--गढ़ि गढ़ि 
छोलि छोलि कुंद की सी भाई बाते जंसी मुख कहौ तंसो उर 
जब झानिहों ।--तुलसी (शब्द०) । 
क्‌ दर--वि० [ फा० ] १ कु ठित । गुठला | ३, स्तव्घ्र | मद । 
यौ०--छु दजेहन > कु ठित बुद्धि का । मदबुद्धि । 
कू दर--सच्वा पुं”[ सं० क न्दकर, टर्नर | वराद का काम फरने- 
वाला व्यक्ति [कोगु । 
कू दन?--सच्ना पु० [ सं० कुन्द - श्वेत्पुथ्प या देस० ] १ बहुत अच्छे 
और साफ सोने का पतला पत्तर, जिसे लगाकद जडिए नगीने 
जड़ते हैं । 
क्रि० प्र---लगाना। 
२. स्वच्छ सुबर्ण । बढ़िया सोना ! खालिस सोना | उ०--पीतर 
पटतर विगत, निपफ ( निकप ) ज्यी कु दन रेखा (--अक्तमाल 
(प्रिया०), पु० ५२) । 


विशेष--दमकठी हुई स्वच्छ निर्मल वस्तु की उपमा प्राय कु दस 
से देते है, जंसिे---कु दन सा शरीर 
मुहा०--कछुल्दन सा दमफना ८ स्वच्छ सोने की भांति चमकना। 


कदन हो जांता - खूब स्वच्छ और निर्मंत्र हो जाना | निखर 
झाना ॥ 

कु दत---वि० १ कुदत के समात चोखा। खालिस | स्वच्छ 
वढ़िया । जसे--यहू कु दब माल है। २ स्वध्य श्रोर सु दर 
नीरोग । ज॑सें---चार दिन श्ोपध खाप्रो तुम्हारा शरीर कु दने 
हो जायगा ॥ 

कु-दनपुर--सझ्चा पुं० [सं०| दे? 'क्‌ डिनयुर' | 

कु दतसाज--सद्ठा पुं० [हिं० कु दव +फा० साज] १ कुदत का पृत्तर 
वनानेवाला । ३. कू दन देकर नगीना बंठानेवाला । जड़िया ॥ 

कु दम--सब्जा पुं० [स० कुन्दम] बिल्ली । मार्जार [कौ-] । 

कु दर--सप्ठा पुं० [स० कुन्दर] १ निषदु में कवित एक घास जो 
कलिंग देंश में होती है श्र जिसकी जड़ झ्रोपध के काम 
आतो दे ॥ 


पर्या०--कडूर । मिटी । दीघपत्र । घरच्छद । रसाल । सुतृण । 
मृगवललभ | 


२. विष्णू ॥ 
कु दरू--सच्चा पुं० [ सं० कण्डुर ] दे० कदर व 
कू दलता--सष्ठा पु [सं० कुन्दलता] १. छब्बीस भक्षरों की एड 
वर्णवूत्ति जिखई. सुख” भी कहते हूँ । दे० 'सुब । < माधवा- 
लता 4 
कु दा--सद्या पु० [ फ्रा०, तुल० स० स्कन्ध ] १, लड़ड़ी का बहुत 
बडा, मोदा झोर विना चोरा हुआ टुकड़ा जा प्राय जलान के 
काम में भाता है। लक्कड़ । २ लकड़ा का वहू टुकंडा जिच्रपर 
रखकर बढ़ईं ५ कड। गढ़ते, कु दीगर कपडे पर कु दो करत और 
किसाव घास झाटत है। विदा 4 विप्ठा । ३, वदूुक में व 


कूडली' 


काग सव भए अपावन । कृह गिरिघर कविराय सुनो हो ठाकुर 
मन्र के। विनु गुण लहै व कोइ सहस गुण गाहुक नर के । 
कुंडली"--सब्बा स्ली० [सं० कुण्डली] १ जलेबी ॥+ कुडलिनी । 
३ गुड़चि | ग्रिलोय । ४ कचनार । ५ केवाँव । ६ जन्मकाल 
के ग्रहों को वतलानेवाल; एक चकऋ् जिसमे वर घरह होते है। 
७ गेंडुरी | इंदुगा। ८ साँप के वैठने की मुद्रा ॥ फेंटी | ६. 
खेंफरी ।डफदी । 
कु डली--सप्ना पुं० [सं० कण्डलिनू] १ साँप 7२ वरुण ३ 
मयूर । मोर ॥ ४ चित्त हरिण । ५- विष्णु । ६ शिव (को०)। 
कु डली*-वि० १ जो कु डल पहने हो। कुडलघारी । २ घुमावदार। 
ल्पेटा हुआ ॥ ३ कुडली की झाकृति का ॥ 
कु डडीकरणु--सब्चा पुं० [सं० फ.ण्डलीकरणा] घनुष को खीचकर 
इतना मोड़ना कि वह कु डल के आकार का द्वो जाय कोण । 
कु डलीकृत--वि० [घं० कण्डलीकृत] कु डली के समान गोल झाकृति 
का बनाया हुआ कि०] । 
कु डा"--सुप्ता पुं० [सं० फण्डक] मिट्टी का बना हुआ चोड़े मुंह का 
एक गहरा वरतन, जिसमे पानी, झनाज आदि रखा जाता है। 
बडा मटका। कछरा ॥ 
कुडा*-सब्षा पुं [स० कु ण्डल] १. दरवाजे की चोखट में लगा 
हुमा कोढा, जिसमे साँकल फेंसाई जाती है भ्रोद ताला लगाया 
जाता है । ३ कुश्ती का एक पेंच । 
विशेष-इसमे नीचे झ्राए हुए विपक्षी की दाहिनी भीर खज़े होकर 
अपनी दाहिनी टाँग उसकी गरदन में वाई तरफ से डालकर 


उसकी दाद्विनी वगल से बाहर निकाल लेते हैं प्रोर अपने वाएँ 
पुर के घुटने के भ्रदर अपने दाहिने मोजे को दबाकर उसके 


घिर पर वंठकर वाए हाथ से उसका जाँघिया पकड़कर उसे 
चित्त छर लेते हैं । 
कु डार--सह्ा पुं० [लश०] जहाज के अगले मर्तल का चौथा 


खड । निरकट ॥ तावर डोल ॥ 

कु डॉ--सब्वा जी० [सं० फण्डा] दुर्गा का एक नाम [कोन । 

कु डाशी--सब्ना पुं० [सं० कण्डाशिन्‌] १ कुड नामक जारज पुरुष 
का अन्त खानेवाला । २ घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ॥ 

कु डिक--सब्वा पं० [सं० फू ण्डिक] धृतराष्ट्र के एक पुत्न का नाम । 

कु डिका--सह्य जी” [सं० कप्डिका] १ कमडलु । ३ कूंड़ी । 
अथरी | पथरी । ३ तावे का कुड जिसमे हवन किया जाता 
हैं। ४ भथवंवेद का एक उपनिपद्‌ ।५ छोटा कु ड । उ०-- 
वा रस की कु डिका नाभि अस सोमित ग्रहरी । त्रिवली ता 
महूँ ललिठ भाँति मनु उपजति लहरी ।--नद० प्र०, पु० ४। 

कु डिन--सच्ञा पुं [सं० क्‌ण्डिन] एक प्राचीन नगर, जो विदभे देश 
फी राजघानी था । 

विशेष--बहाँ का राजा भीष्मक था जिसकी कन्या रुक्मिणी 

को श्रीकृष्ण हर ले गए थे । विदर्भ का झाघुनिक नाम वीदर 
है, जो हैदरावाद राज्य में है | वीदर से कुछ दूर पर कु डिल 
वती नाम की एक पुरानी नगरी आज तक है। 'समे पूर्व 
समुद्ि के विहन पाए जाते हैं । यदी स्थान प्राचीन कु डिन या 
कु डिनपुर हो सकता है ॥ 


६९५ 


क तल 


कु डिल9'--सब्चा पूं० [सं० कफ ण्डल] दे” 'कुडला। उ०--कनक्‍क 
काम कु डिल हलत तेज उम्मरे ।--पु० रा०, २५॥ ३१३ 
कु डी'--सब्ञा जी? [सं० कण्ड] पत्वर या मिट्टी का कदोरे के आकार 
का वरतन जिप्तमे लोग दही, चटनी ग्रादि रखते है । पत्यर की 
कुडी में धाँग भी घोटी जाती है । 
यौ०--कु डी सोंटा - भाँग घोटने का सामान । 
३ लोहे की टोपी या शिरस्ताण | कूड ॥ उ०--धरे ठोप कु'डी 
फसे कॉँच अग ।--हम्मीर०, पु० ३४ । 
कु डी---संश छी० [[6० कुण्ठा] १ जजीर की कड़ी। कडी । २. 
किवाछू में लगी हुई साँझल जो किवाड फो बद रखने के लिये 
कुडी में फंताई या डाली जाती है + 
क्रि० प्र ०---खोलना --बद करना । 
मुहा०--छु डीं खदखदाना - द्वार खुलवाने के लिये साँकल को 
जोर जोर से हिलाना । फू डी देता, मारना लगाना -कुडी 
बंद करना । 
३ लगर का वड़ा छलला, जो उसके घिरे पर लगा रहना है। 
कु डो*--सच्चा थो० [सं० कूण्डल] मुर्रा भंछ जिसकी सींग घुम्ी हुई 
होती हैं । हे" 'मुर्रा । 
कु डू-सच्चा पुं० दिश० | काले रग की एक चिडिया जिसका कठ 
और मुद्दे सफेद गौर पुछ पीली होती है । लवाईं में यह ग्यारह 
इच की होती है । यह काश्मीर से श्रासाम तक मिलती है । 
इसे करतुरा भी कहते है । 
कु डोध्नी--सझ्या ल्री० [सं० कण्डोध्नी ] १ वदु गाय जिसके थन बडे 
हो । बड़े वनवाली गाय | २ वह स्त्री जिसके स्तन बड़े हों। 
भरी छातोवाली भौरत कि० ॥ 
कु डोदर--प्द्मा पुं० [सं० फुण्डोदर[ महादेव जी का एक गण | 
3४०-पिरूपाक्ष कुडोदयर नामा। रहिहै धुब समीप सव 
यामा (--रघुराज (शवब्द०) ॥ है 
कु त--सब्ञा पूं० [सं० कुन्त] १ गवेधक । कौडिल्ला ।केसई ॥२. 
भाला । वरछी । उ०--कुबलय विषिन कुत वन सरिसा 4 
वारिद तपत तेन जनु बरिसा ।--तुलसी (शब्द०)॥ हे 
जू । ४ चड भाव | कर भाव अनख । ४ जन ॥ ६ कुश 
७ अग्नि। ८ आकाश ॥। ६ काल॥१ १० कमल] १६ 
खड्ग ॥ उ०--कु ठ सनिलओ्री कुठत कुस, कुत अनब नभ, 
काल । कु त कचत कवि कमल सो क्‌ त जू बंग कराल ।-- 
अनेकार्थ० पू० १२३ 
कु तक---सब्या प० [पं० कुन्तक ] सस्कृत साहित्य मे वक्रोवित सम्रदाय 
के प्रवतंक आचाय। वक्रोक्तिजीवित इनका ग्रथ है । 
कु तल--सप्ठा पुं [सं० कुन्तल] १ सिर के वाल] केश। उ०-- 


श्रवण मणि ताटंक मजुल कुटिल कुतल छोर सुर 
(शब्द ०) । २ प्याला | चुबकड । हे जो । ४, सुगधवाला | 


५ हल । ६. सग्रीत में एक प्रकार का प्र पद, जिसके प्रति पाद 
में १६ अक्षर होते हैं ॥७ एक देश का नाम जो क्षोकण और 
बरार के वीच मे था। ८५ संपूर्ण जाति का एक राग जी 
दीपक का चौथा पुत्र माना जाता है। इसके गाने का तमय 





५ 


दैद्‌र 


में मे एक जन्म का नाम । रैरे श्र रात का नाम जोशी 
राय का ग्राठ्याँ पुत माना जाता है । 
विज्येप--यह चंयूर्ण जाति ऋा राग्र है झौर सच्या समय राठ के 
पहले पहर में गाय्ण जाता है। संगीत दामों दर में इसे सरस्वती 
प्रौर पनाली राविनियों के बोग से बता हुआ संकर राग 
माना है। 
३ एक दैत्य का नाम | वह एुक दानव था और प्रद्ताद का पुत्र 
बा। १४ एह राक्षस का नाम जो उु मकृण का पुत्र था! 
१२ एक बानर का नाम । १६ हृदय का एछ प्रकार का राग 
वि.) १३५ एक पेट का नाम जो बंगाल, मद्रात, द्राखाम प्रौर 
ग्रवध के जंगलों में होता है । छुची ॥ कुमी । 
विज्ेप--इसकी लकडी मह्वत होती है ? छाल काने 
रंग की होती है। दकडी मकान ओर आरायशी चीज 
बनाने के काम में आती हैं और पानी में चढ्ी सती । 
इसकी छाल रेजेदार होती है और उमसे रस्सी वटी जाती है। 
यह औपसों में मी काम आती है । इसके फठ को खुल्नी कंडते 
हैं, जिसे पंजाबी स्वयं खाते तबा पशुगे को भी खिलते हैं । 
इनके पत्ते माप, फागुत में कड जाते हैं। इसे कू वी ओर 
ग्रजमा अरज॒म मी कहते हैं । 
क्‌ भक--सुद्म पुं० [स० कुम्नझ] प्राणायाम का एक भाग 
साँस लेकर वायु को शरीर के भीतर रोक रखते 
विशेष--यहढ क्रिया पुर के वाद की जाती है ओर इसमें मु ह 
बंद करके ताक के रश्नों को एक श्रोर से प्रेगूडे शर दूसरी 
ओर प्ले मध्यमा ठतया अ्तामिका से दवाकर वंद कर देते हैं, 
जिमते उसमें वायु आरा जा चहीं सकती । इसे कू म भी कहते हैं । 
कू भक रण, क्‌ भकरन(छ--उम्चा ई०[ सं० कुम्नकर्ण | दे” कु भकण 
उ०--(क) कुभकरण गहि समर अपारा ।--कबीर सा०, 9० 
४१॥ (ख) उठि बिद्वात विकरातव बड़ कुमकरनु जमहान 7 
औऊतुलसी ग्र ०, प्‌० ८ । 
कू भकरणु--सद्या पुं० [स्० कुम्मकर्ण] एक राक्षस का नाम, जो 
रावण का भाई था | रामायण के अनुसार यद्व छह मद्दीने 
चोता था ॥ 


क्‌ भकुला---सड्डा पु० [उ० कुम्नकला] घड़ो का खेल जिसमे नट 
ग्रेग धिर पर घड़े रखकर वॉस पर चठते हैं! उ०”जेस 


सीप समुद्र में वित देत अकासा। क्रुमकला दो खेलदी, तस 
साहेव दासा +--करत्रीर श०, भा० ३, १० पड? 
के भछामला--चलच्चा पुं० [छ० कुस्मकानला] कामला रोग का एक 
भेद +--माधद ०, पु० छप ॥ 
विजद्येप--पाइ रोग की उपेक्षा करने से कामला रोग होता हैं, 
उसी की दसरी अयस्पा कू नकामला है। वंद्यक में इसे कच्छ- 
साध्य कहा गया हू 
के भकार--उच्चा पु० [छ० कुम्भच्नर] १. एक सकर जाति। कुम्हार । 
विश्षेप-- दरह्मवँवर्ते पुराण के अनुसार इस वण सकर जाति की 
उत्पत्ति विश्वकर्मा पिता और यात्रा माता से हुई है। जातिमाना 
में इसे पृठप्रा [ पटिका ) पिता और गोप माठा से इसस्न 


जिसमे 


क माद 


माना है | उजना ने चोरी से वेश्यायसमन करनेवाले विपध्र 

और वेश्या की संतात माना है और पाराशर ने मालाकार 

और कर्मकरी के योग से इसकी उत्पत्ति मानी है 

२ मर्गा। ककक्रट | ने साँध (को) | ४ जंगली पक्षी (को०) | 
कभका रिका---ंड्ा ख्री० [स० कुम्मकारिका ] १. दे” कु मकारी ॥ 

कूमकारी -संडा ख्ी? [० कृम्नहा )] १ कु जक'र की स्त्री । ९. 
कूलयी। ३े मंतसिल 

कभज-चद्जा पृ० [छ० क॒म्मज ] १ घढे से उत्पस्त पुद्प | दे अगस्त्य 
मुनि ।3० -जामु कष्रा कुमत रिपि गाई +मातत् 
१५११३ ३ वदच्चिष्ठ। ४ द्रोसाचाय ॥ 

क मजन्मा -उड़ा पृ० [स० कुम्नजन्मन्‌] दे० कू मय । 

कभजात- छट्ठा पुं० दे? [स० क्‌ म्भजात ] 'क्‌ भजा 

कभदास--सद्भा पु० [स० कुम्मद;स] ब्रज के अ्रब्टठाप के कवियों 
से एक कवि यह सखा साव से कृष्ण की उपासना करत थे । 

भमदासी--पड्छा खी० [सिं० कम्नदाती] १ कटनी ॥ दूती ॥ २. 
क्‌ मिका | जलकु नी । 

क मवर---संद्वा पुं० [स० क्‌ म्भचर] क्‌ भदाति । 

क मनी(छ) --सझ्या लो [प्रए० कुम्म़ी ८ जतर का गत |] जब भरा 
छोटा मढ़ढ़ा । उ०-रज्जव चेला चठ्पदू विन गुह मिन्‍या जा 
चंद । कूप भई पहु कुपती क्यू पार्जाह प्रमु पद 7 ज्जब ०, 
परृ० १४ ॥ 

कू भपं जे २---ंड्ा पैं० [छ० कुम्मपञ्जर] वह ल्थाव याञ्रधार जो 
दीवार में वना हो | गदाल । गौ | तादा । किंगे । 

क भपदी --सद्या कली? [घ० कुम्मपदी] द्रोणपदी छो० ॥ 

के भमंडक--सद्जा पुं० [सं० कुम्मनण्डूक] है, घड़े का मेंढक ।॥ २. 
घनुभवहीन व्यक्ति ख्थिग॒ । 

कभयोनि--संघ्वा ६० [स० कुम्मयोनि] १ श्रगस्‍्त्य मुति का एक 
नाम | २. गूमा का पेड़ | 

कभमरी--ुंड्ा क्री” [छ० कुम्भरी] दुर्गा का एक नाव कि । 

क भरेता--ंब्जा पुं० [सं० कुम्भरेतस्‌ ] श्रग्ति क। एक नाम कोण। 

कभला-चज्जा ह्लौ? ]स्त० कुम्भला] गोरबखमु डी । 

के मशाला--सच्ठा त्वी० [त्० कुम्भग्ावा] जिदृटी के घड बनाने का 

स्थान किगु 

क भसंवि--सब्चा पुं० [सं० कुम्भप्तन्चि] द्वात्री के पध्विर का वह गइ 
जो उमके दोनों क्‌ मो के वीच में होता है । 

कमसंमव--सब्ना पुँ० [स० कुम्भसम्भव] अयगस्त्य मुति का एक नाम । 
उ०--जयति लवणाबुनिधि कुस्संयव महा दतुज दुजत दवन 
दुरित द्वारी “-युलसी (शब्द०) । 

क भहन --सब्जा पु० [स० कुम्भहनु] रावण के दल क्रे एफ राक्षय 
का नाम, जिसे वाल्मीकि के अनुसार तार नामक बदर ने 
माराथा 

कभमाड--उद्जा पुं> [ि० कु त्भाण्ड] वाणायुर क एक मंत्री का नाप । 

के भा--तक्ा को? |? कुम्ना। १ वेश्या । ३ नावदती । 

कभार(ु"भ--सब्ा की? [स० कुम्नकार | कुन्हार । 3० ->ूव 


रु 


क्र 


क्‌ दौर 


पिछला लकड़ीं का तिकोना भाग जिसमे घोडा श्ौर नली 
झादि जडी रहती है और जो वदुक चलानेवाले की ओर 
रहता है । 

मुहा०- क्‌ वा चढ़ाना 5 बदूक की नली में लकडी जड़ना । 

४ बढ लकडी जिसमे अपराधी के पैर ०ह़े जाते हैं।काठ ५ 
दत्ता । मूठ | बेंट । ६. लकडी की वड़ी मोगरी जिससे कपड़ों 
फी कुदी की जाती है । 

कू दा-सच्ना पूं० [सं० स्कत्घ, दि" कधा] १ चिडिया का पर । 
डेना ॥ 

मुहा०-हककु दे बाँध, जोड़ या तौलफर उतरना ८ पक्षी का अपने 
दोनो पर समेटकर नीचे श्राना । 

२ कुश्ती का एफ पेंच । दे? 'क्‌ डा! । ३ कुश्ती में एक प्रकार का 
शभाघात, जो प्रतिद्ृद्ी को नीचे लाकर उसकी[गरदन पर ग्रपनी 
कलाई कोहनी के बीच की हड्डी से रगडते हुए किया 


जाता है। रह।। घस्सा। 
क्रि० प्र०--देना ।--लगाना | 


कुदा*---सद्बा पुं० [सं० फर्ण, हिण्कनता ] १पत१ग१ या गुड्डी के वे 
दोनो कोने जिनके वीच में कमाती लगी रहती है २ पायजामे 
की वह तिकोनी कली जो दोनो परॉयचो के ऊपर म्प में 
रहती है । कली । 
क्रि० प्र ०--लगाना । 
कु दा--सब्ा पुं० [सं० फुण्ड ८ फड़ाही | भुना हुआ दुध । बोवा । 
मावा । 
मुहा०- कु वा कराना या भूनना - दूध से खोवा तैयार फरना।॥ 
कु दा-- वि० [फ०,कुन्द] दे” 'कुल्द/। उ०--कुल शे में दिसता 
चदा है। झोपाया नैच सो कुदा है ।-4विखनी०, पु० 
३३३ ॥ 
कुदा--सब्या ५० [दि कुडा] दरवाजे की साकल या कोढा । 
उ०--जरमतन का प्रतिद्ध विद्वान लेसिग एक बार बहुत रात 
गए अपने घर भ्राया भोर कु दा खटखटाने लगा ।---थ्री निवास 
मना ०, पृ० १६३ ॥ 
कु दी--सद्ठा औ० [हि० कुदा| १ धुले या रंगे हुए कपड़ो की तह 
करके उनकी पिकूड़न भौर रुखाई दुर करने तथा तह जमाने 
के लिये उसे लकड़ी की मोगरी से कूटने की क्रिया 
विशेष--इस देश मे इस्ठरी की प्रथा का प्रचार हुने से पहले 
धोत्ी इसी का व्यवहार करते थे । आडकल भी कमखाब आदि 


पर छुदी ही की जाती हैं । 
२, खूब मारना | ठोंकना पीठना । 


४. ऊक्ि० प्र०--करना ॥ 
यौ०-- कु वीगर । 
कु'दीगर--सद्बा १० [ हि कूदी +गर (प्रत्य०) ] कदो करनेवाला 
व्यक्ति । है 
फू दु--सब्ना पुं [सं० कुल्ु] सूस । चूहा|को०] | 
” कं दुद्द--सह्या पुं० [पं०भ०)१ पुक प्रकार का सुगंधित पाला 
गोद । 
बविशध्लेष+-यहू पुछ प्रकार के कंदीले प्रोष्षे त्रे लिछलता है जो दो 


१९९ 


कुभ 


हाथ ऊँचा होता है श्रोर अरय के यमन श्रादि पथरीले स्थानों 
में मिसता है । इसके फल ग्रौर बीज कड_ए द्वोते है। जब सूर्य 
कर्फ राशि में होता है तव गोद इकट ठा किया जाता है। हकीम 
लोग इसे पुप्ट, हृथ श्र रबतस्नरनव को रोकरेवाला मानते हू । 

२ एक प्रफार का सुगधित गोद जो सलई के पेड़ से निकलता है । 
वेद्यक में यह रंविका रक, स्वेदनाथ्क त्वचा को हितकारी मौर 
जू॑ को दुर करनेवाला माना जाता हैं। 

पर्या०--सोराष्ट्री । पालफी । तीदएगघध । कु दाद । भीषण । 
सुयगध । विडालाक्ष । णपुर । नागवधूप्रिय | शल्जफी नियसि | 

कु बी--सप्रा ख्री० [सं० कुम्भी] १, काय फल । २.कू थी जलकू नी । 

+ कुभ नामफ पेड ५ एक प्रकार का बड़ा वृक्ष | भ्ररजम । 

बिद्येप--यह वहृत जल्दी बढ़ता और प्राय सार भारत में पाया 
जाता है । इसकी छाल ये चमडा सिकया जाता है भौर रेशों 
से रससे आदि बनते हैं) कहीं कही भ्रकाल के दिनो मे इसको 
छाल प्राटे फी एरह पीसकर खाई भी जाती है। लकड़ी से 
सेती के शोजार छाजन फ्री वल्लियाँ गाड़ियों के घुरे श्रौर 
बदूफ के कू दे बनाए जाते हैँ । यह पानी में जल्दी सड़ता नही । 
जगली सूभर इसकी छात्र बहुत मजे में खाते हैं, इसलिए 
शिकारी लोग उनका शिकार करने के लिये प्राय इसका 
उपयोग फरते हूँ । 

कू भ--सत्य पैं० [सं० कुम्भ] १. मिट्टी का घडा। घट। कसश। 

उ०-भ्ुरु कुम्हार सिप कुम्म है गढ़ गढ़ काढे खोट । भ्रतर 
हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट (--कबीर स०, स०, पु० ३ ॥ 

यौ०-- भज । कु भंकर्ण । कु भफार । 

२ हाथीके सिर के दोनो शोर ऊवर उभड़े हुए भाग ॥8०-- 
मत्त नाग तम कु म विदारी । ससि केसरी ग्रगन बनेचारी ॥ 
तुलसी (शब्द०)। रे. एक राशि का नामजों दसवों मानी 


जाती है। 
विदेप--यद्द घनिष्ठा नक्षन के उत्तराद्ध श्लोर शवविप तथा पूर्व 


भाद्रपद के तृतीय चरण ठक उदय रहती है । इसका उदय- 
फाल रेदड ४८ पल है । यह राशि शीर्पोदिय है । 

४ एक मान जो दो द्रोण या ६४ खेर फा दोता है । इसे सूर्य भी 
फटे हैं । किसी फिसी फे मत से बीस द्रोण का भी एक कु भे 
होता है। 3०--दो द्रोणो का शूर्प झोर कु न कहा है ।-- 
शाद्भु० संग, पु० ६१ ५ योगशास्त्र के अनुसार प्राणावाम के 
घीन भागो में से एक । कु मक। ६ एक पर्व का नाम जो 
प्रति १२ वें वर्ष लगता है। इस झवसर पर हरद्वार, प्रवाय 
नासिक झादि से बड़ा मेला लगता है। यह पर्व इसलिए 
कम कहुलाता है कि जब सूर्य कुभराथि का होता है तन्नों 
यद्द पड़ता हैं ॥ ७ मिट्टी भादि का वह घड़ा जा देवालयों के 
शिखर पर तथा घरो की मुड़ेरी पर शोभा के लिय बथाया 
जाता है। कलश 5«प्रुग्गुत ६ वद्द पुदप जिसने वेश्या रख वी 
ह्वो । वेश्यापति । 

यौ०--छऋुभबाती । 

१०. जैन मतासुसार वतंमान ग्रवसपिणी के १६वें अर््दत का 
ताम 4 ६६५ वोद्धो के भ्नु्ार बुद्धदेद के गत चोदीय जम्मों 





कमोलूक 


रघुवंश के अनुसार इसी ने सिंह वनकर वशिष्ठ की गो 
तेदिनी पर प्राक्रमण किया था 
कुमोलुक--छड़ा १० [सं० कुम्मीलूक] एक प्रकार का उल्लू जो बहुत 
बड़ा होता है । 
कु प्रर-पश पुं० [स० कुमार] [ छी० कुर्धार ] १. लड़का। पुत्र। 
बालक! 
यौ०--राजकू भर । 
२ राजपुत्र | राजकुमार। उ०--देखन वाग कुंश्रर दोउ आए । 
वय किशोर सव भाँति सुहाए +--तुलसी (शब्द०)॥ 
कुप्ररपुरिया--सछय पुं० [हि० कुम्ररपुर| एक प्रकाइ की 
कटक के पास कु प्ररपुर राज्य में पैदा होती है । 
विशेष--यह्‌ प्रति पाँचवें वर्ष खेत से खोदी जाती है । इसकी जड़ 
यापत्ती लंबी होती है। इसके खेत में भेस के गोवर 
, की खाददी जाती है । 
कु प्रस्प्पन ()-स्द्या पु [6ि०] कुमारपन । कौमारावस्था । कौमाय॑ | 
उ०- कु प्ररप्पन प्रथिराज तप तेजह, सु महावर | सुकल वीजु 
| दिन दुतें कला दिन चढ़त कलाकर “० रा ०,५५२ । 
कु प्ररविरास--सझ्ञा पु० [हिं० कुँश्नर+विलास] कुर विवास | 
एक प्रकार का घान या चावल | 3०--घी खाड़ो श्री कु श्रर« 
, . विरातू। रामदाम ग्रावै अति वायू ।+जावसी (शब्द०) । 
कुप्ररि, कुप्री--सज्चा ख्री० [सं० कुमारी, भरा० कुआरी) १ 
कुमारी | कल्या । ३ राजकुमारी । उ०- (क) कु अरि 
कुघारि रहौ का करओें --तुलसी (शब्द०)। (व) कुग्ररी 
५. पिगल दायदी, माझ्वणी तस नाम । ढोला०, द्वु० ६० । 
कुप्ररेटा छ|-- उद्चा पु [हिं० कूप्रर+ एठा (अ्रत्य० ) | छी० 
कभरेटी] लड़का | चालक | उ०-लालन , माल जरी पद 
,. लाल सखी सेंग वाल वधू कुअरेटी --देव (शब्द०) । 
कु प्रलछु| सब्चा पुं० [० कुवरूय, प्रा० कुश्ललभ] दे? कमल! । 
उ०-जव सुपतल करि कुअल, कीणी लव प्रलव्र। ढोचा एही 
,.. गदई जौणि के कशयर कब !->दोवा०, हूं? ४७३ | 
हे प्रा--सक्चा पु० [सं० कूप, प्रा० कूव, कूय] [जी प्रल्पा० कुदयाँ] 
है कग्रा । कूय । 
कूं प्रारा-- वि० [सं० कुमार] [ली० कुश्रारी] जिसका व्याह न हा 
हो । विन ब्याह । उ०-सुकृत जाई जो पन परिहरऊं। 
५ , कूभररि कुभ्रारि रहौं का करऊें।--उलसी (शब्द ०) । 
कुडवाँ-सद्या स्री० [से० कपिका, प्र० कूविया हिं० कुश्रा] छोटा 
कूचा | उ०--गयन मंडल विच. उध॑मुख कुई्याँ कबीर 
श०, पृ० ५७ | 
बह कक > वह छोटा कुप्ता जो काठ से बंधा हुग्रा हो । 
£ ६ -सझ्ठा क्षी० [स० कुम्ुदिनी, प्रा० कऊई] कूमुदनी ॥ 3० 
कानो में गुडहल खोस घवल, या कु ईं, कतेर, लोध, पाठल ॥- 
ट ग्राम्या पु० १८॥ 
के के 3-सच्चा पु० [हि० कं मकुम] दे० 'कु कुम उ०--मोत्ती का आंसा 
|. किया कुक चदन तिलक पघिंदूर ।“बी० राों, १० ९० । 
कूजडा--नड्जा पुं० [स० कुजन- डा (प्रत्य०) या देश० | [क्षी० कु जडी, 
इ्-+२६ 


हलदी जो 


8६७१ 


क्‌दना 


कुजड़िन] एक जाति जो तरकारी वॉती और वेचती है। 
इस जाति के लोग प्राय अब मुखलमान हो गए हैं । 
मुहा ०--हुजड़े कत्ताई-- नीच जाति के लोग । नीची श्रेणी के 
मुसलमान | कु जढे का गल्‍ला-- (१) वह गल्‍ता, राशिया 
वस्तु जिसके लितदेन का लेखा न त्रिखा जाता हो । (२) वे 
सिर पैर का लेखा। गड़बड़ हिलाव! (३) ग्रोचमाल। 
गड़वढ । कुजड्ें क्षी दुकान - वह स्थान जहाँ सव छोटे बडें 
जा सकें या जहाँ भीड़भमाड और शोरगुल हो। जैसे--कया 
तुम लोगो ने कचहरी को कुजड़ें की दृछान समझ जिया है ? 
कुजडइ़ई, केजड़ाई(9) -- वि० [हि्कुजड़ा+ई (प्रत्य०) | कुजड़ापन 
उ०--मुरू शब्द का वैगन करि ले तब वनिहे कुजडाई ।-- 
कवीर श०, भा० ३, प० ४५ 
कुड--सझा पूं० [सं० कुण्ड ] खेत में वद गहरी रेखा यो हल 
जोतने से पड़ जाती है । दे” कड़ा ॥ 
कूडपुजी--सज्ा की० [दिं० कण्ड + पुशना भरना] किसानो का 
एक उत्सव जो उस दिव किया जाता है जिस वित रबी की 
बौग्राई समाप्त होती है । कु डमुदनी । 
कुडव॒जी--सब्बा श्री” [हिं० कुण्ड +पजता -- भरता] कुडपुजी । 
कुडमुदनी 
कुडमुदनी -सद्या दी? [िं० कुण्ड + मु दना] कुडपुनी । 
कुडरा--सज्षा ० [स॒० कुण्डल] [की* झल्पा० कुडरी] १ मडताकार 
खीची हुई रेखा (क) जिसके भीतर खडे होकर लोप शपथ 
करते ये । [छ)जिमके भीतद किप्ती वस्तु को रखकर उसे 
मंत्र श्रादि से रक्षित करते थे, और (ग) जिसके भीतर भोजन 
रखकर उसे छत से वचाते हैं । ३ ऋई फेरे देकर मंडलाकाद 
लपेटी हुई रम्सी या कपड़ा जिसे सिर के ऊार रखकर प्रो 
या घडा आदि उठाते हैं! इडवा | गेंडरी । 
क्डरा"--संझ्षा पुं० [सं० कुण्ड+ हिं० रा० (प्रत्य०) कु डा | मटका । 
के डरा"--सह्ा [० [संब्कुण्डल ] इंडुरी । गेंडुरी। 
कुडाला __सच्चा पुँ० सं० कुण्ड + हिं० ला (प्रत्य०) ] मिट्टी की क्‌डी 
या पवरी जिसमे कालतत्त, बनानेवाले टिकुरियों पर उलावत्त, 
लपेटमर रखे रहते हैं । 
कु डिया--संघा ली? [स० कुण्ड + हि? दया (प्रत्य०) ] ६ -एक चौखूटा 
गड्ढा जो शोरे के कारबखानो में होता है ॥ कोठी । 
विशेष--यह गड़ढा दो हाथ चौडा, पाँच हाथ लंव्रा प्रौर हाथ 
भर गहरा द्वोता है। शोरा जमाने के लिये इसमे नोनी मिद॒टो 
पानी में मिलाकर डाली जाती है। 
२ मिट्ठी का वरतन जिसमे बादले की पिटाई, छरनेवाले पीटने 
के लिये वादला रखते हैँ | कूंडी । 
कु ढ़वा[-- सद्ा ६० [सं० कुम्ड + हिं० वा (प्रत्य)] मिद्ुदी का कूजा ॥ 
कुल्हिया ॥ पुरवा ॥ 
कुँणा[-- सर्वे [घं०्क ] कौन । उ०--ऊझरे कुण तेज परमाण काया | 
--रघु० रू०, पृ० रे६ | 
कुदना--सप्ता पै० [हिं० कु दन ८ सोना ] वाजरे का एक रोग जिससे 
डठल लाल हो जते है, वात में काली काली धूल जम जाती 
है भोर दाने नहीं पड़ते ॥ 


क भिक 


ष् 


कए पुछलपए घुरि ससार, तर सूते गढ़ि काट कु भार [-- 
विद्यापति, पृ० ४३४ ॥ 

क भिक--सब्जा पुं० [सं० फ्म्मिक] १ एक प्रकार का नपु सक । 

के भिक्ता--सब्ा पुं० |सं० कुम्मिफा] १ कुनी । जतकूमी | २ 
वेश्या । ३ कायफल। ४ ब्राँद का पुक रोग जिप्मे पलकों 
के किनारे भ्रॉंबो की कोरो में छोटी छोटी फु सियाँ हो जाती 
हैं । वैद्यर के अनुसार यह रॉग त्रिदोप स्रे उत्पन्त होता है । 
इसे विलनी भी कहते हैं ॥ ५. परवल की लता । ६. एक रोग 
जिसमे लिंग पर जामुत के बीज की तरह फुडिया होती है । 
यह रोग उन लोगो को हो जाता है जो लिंग बढ़ाने का इताज 
करते हैं। शुक रोग । ७ छोटा घढ़ा ॥ गयरी (कौ०) ॥ 

कभिनी सब्ञा स्त्री? [सं० कुम्सिनी]१ पृथ्वी। २ जमालगोठा 

का वक्ष । 
यौ०--कभिनीफल क्‌'भिनीबीज८ जमालगोटा ॥ 

क भिर- सछ्षा पुं? [सं० कुम्भी] मछली फेसाने का काँटा | बसी । 
उ०-वभी क्‌ मिर मीहा, मच्छघातिननी नाम । वेसरसों 
उलकी जु लठ, मानो बसी काम [-नट० ग्र ०, पृ० फरे | 

क्‌ भिल, क भिलक्रू--सछ्ठा (० [सं० कुस्मिल, फुम्मिलक] १ वह 
चोर जो सेंघ लगाता हो ! सेंघिया चोर । २ वह सतान जो 
अ्रपूर्णा वयस में प्रथवा अपूण गर्भ से उत्पन्त हो । हे साला! 
की मछली। प्रकार ४ एक ५ साहित्यक चोरी करनेवाला | 
साहित्यिक चोर (को०) ॥ 

क्‌ भी"-- सद्धा ६० [ सं० फ्ुम्मिनू | हथी। २ मगर । ओे गुग्युत 

या वह पेड़ जिससे ग्रुग्गुल निकलता है ।४ एक जहरीला की डा 
५ पारस्यग्र के अनुसा ९ एक राक्षस जो वच्चों को बलेश देता 
है।६ एक प्रकार की मछली । ७ प्राठ की संख्या (को०े । 

क भी*-- सह्ा स्रीं० [० कुम्भो] १ छोटा घड़ा । २ कायफल का 

7 चेड३ दती छा पेश दाँती॥४ड पाडर का पेड। ५ 

तरबूज] ६ वसी ।७, एक पेड । 

विशेप--इ* की लकडो इमारतें और भारायसी चीर्जे बनाने में 
काम ग्राती हैं । इसकी छाल से चमड़ा सिक्राते भौर रस्सी 
बटते हैं, पौर फल, जिसे कुन्नी (खुन्नी) कहते हैं, पंजाव के 
लोग खूद खाते गौर पणशुप्रो के बिलाते हैं । 
८ एक तुनस्पति जो जलाशयो में पानी के ऊपर फंलती है। 
जलकू भी । 

विशेष-- इनके पत्त चार पाँच धगुल लवे भौर उतने ही चौड़े तथा 
मोटे दल के होते है । इसकी जड भूमि में नहीं होरी, वल्कि 

पानी पर स्ठद के न॑ चे होती है । यह्‌ फूलती फलती नहीं दिखाई 

देती, पर इसके बीज अ्रतृरश्य होते हैं । इसकी बहुत सी जातियाँ 
होती ई जिनकी पांत्तियं भिन्‍न भिन्‍न हाकार की होठी हैं । 

& एक नरक का नाम | क्‌ भीपाक नरक । १० सलई का पेड ॥ 
११ गनियारी या पभ्रर्णी का पेडा १२, तल । आधार । उ०- 
उन रत>ो की कु मियों ( झाधार ) पर शिल्पियो ने एक 
एक करवे अर को छोड़कर 'ग्रांसे ८! तक के भ्रक्षर खोद 
डाले है ।-मा० प्रा० लि०, पृ० ४६ | 
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क भोदर 


कुभीक--सब्बा पुं० [सं० कुम्मीक] १ एक प्रकार का नपु सक | इसे 
गुदयोति भी कहते हैं। कुशिक । २ कु भी । जलकूमी । 
पुन्नाग व॒क्ष ॥ 

क्‌ भीका---सा खी० [स० कुभीका] १ कुभी । जलकुती । २ 
श्ौँख का एक दोग | कू भिक्ा । विलती । ३ एक प्रकार का 
रोग जो व्यतिचारियों और लिग बढ़ाने का ओपध करनेवालो 
को हो जाता है । कू भिका । शूक रोग । 

क्‌ भीघान्य---अद्ा एं० [सं० कुम्भीघान्य] घडा या मठका भर प्रन्न, 
जिसे कोइ गृहस्यथ <रिवार छह दिन, या किसी किसी के मत से 
साल भर तक खा सके 

विशेप--मनु, याज्वल्वय आदि संहिताकारो के मत से प्रत्येक 

व्यक्ति को अपने कुटु व के पालन के लिये कुछ निश्चित दिनो 
के वास्ते मनन संग्रह कर रखना चाहिए । इस प्रकार रखे हुए 
अन्न को कु भीघान्य” भी कहते हैं । 

कू्‌ मीघान्यक- सब्जा पूं० [सं० कुम्भीबान्यक] घडा भर प्रन्त रखने- 
वाला । उतना अन्न रखतेवाला जितना कोई गृहस्थ छह विन 
या किए के मत से सालभर खा सके [ 

कुभमीनस--सद्बा (० [स० कुम्भीरस] [जी० रुम्भीनसा] १ ऋूर 
साँप २, एक प्रकह्नार का जहरीला कीडा | ३ रावण 7 

कू भीनसि--सब्षा पुं० [स० कुम्मीनति] शंबर नाम का असुर । 

क्‌ भीनसी--सच्चा छली० [सं० कुम्भीनसी] लवणासुर की माता जो 
सुमाठी राक्षस की चार कन्पाग्रो मे से एक थी और कंतुमती 
से उत्न्‍नन हुई यो । 

कृभोपाक- सक्या पं० [सं० कुम्भीपाक] १ पुराखानुसार पुक नरक 
जिसमे मास खाने के लिये पशु पक्षी मारनेवाले लोग खोलते 
हुए तेल मे डाले जाते हैं । ३. एक प्रकार का सन्तिपात जिसमे 
नाक के रास्ते काला खून जाता श्रौर ध्रिर घूमाता है । रे. 
हँडिका मे पाई हुद वस्तु (को०) । 

कु भीपाकी-- सच्चा खी० [सं० कुम्भीपाकी] कायफल किंग । 

कू भीपुर(9)--सग् (० [सं० कुम्भीपुर | हस्तिनापुर। पुरानी दिलल्‍नी ॥ 

कू भी मद--सह् पुं० [सं० फुम्भीमव] हाथी के मस्तक से चूदेवाला 


मदजन कोण] । 
कु भीमुख-सक्चा पुं० [सं० कुर्म्भीमुख] चरक के अनुसार एक प्रकार 
का फोडा | 


क्‌ मी र--सब्ा पुं० [सं० कुम्मीर] १ नक्त या नाक तामक जतु जो जन 
में होता है! २ एक प्रकार का छोटा क्रीडा । ३ एक यक्ष । 


कू भी रक -सब्षा पुं० [सं० कुम्भीरक] चोर [कोन । 
के भी रासच--सश्जा पुं? [म० कुम्भीरासन] योग मे एक प्रकार का 


ञासन, जिसमे भूमि पर चित लेटकर एक पैर को दूपरे पर 
पर झौर दोदो हाथो को माये पर रख लेते 

क्‌ भील, कमीलक--सच्चा युं० [सं० कुम्भील कुम्नीलक] १ त'कर । 
चोर । २ नक्त । घडियाल [कौन ॥ 

क्‌ मीवल्क--सब्चा पुं० [सं० कुम्मीवहक | कायफर कि०] । 

कु भेर--सक्षा श्रोः [पं० कुम्मेर] खमारी | खभारि ! गभारि । 

कृ'मीदर--सब्चा पुं० ससं० कुम्भोदर ] महादेव के एक गण का नाम | 





कुबाडी 


पृद्ठा १-- कुथ्राँ खोदना- (१) दुसरे की बुराई का सामान करना । 
दूसरे का नाश करने या उसे हानि पहुंचाने का प्रयत्त करता | 
चैपें-जो दूसरे के लिये कुआ खोदता हैं; वह आप गिरता 
है। (३) जीविक के लिये परिश्रम करना। जैसे -उन्हे तो 
राज कु्आ खोदना और खाना है । कुझँ चना या जोतना >- 
कुएं थे खेत सीचने के लिये पानी लिकालना | कुजँ या कुएं 
सांकना > यत्न में इधर उधर दोडना । खोज में चारों ओर 
मारे मारे फिरना । कोशिश में हैराव घूमता। जैते,-इसझे 
लिये हमें कितने कुए” म्राकते पढे । कुओ्माँ या कुएँ झ्ञ काता, 
पकत्नना - खोज में हैरान करना । यत्त में इघर उधर 
घुमाना । जैसे,--इस वस्तु ने हमें कितने कुएं ककवाए । 
(लोगों का विश्वास है कि कुत्त के काटने का विष सात कुएं 
जकने ते उतर जाता है ।इसी बात से यह मुह।विरा लिए 
गया है। ) कुएं में गिरना ८ आपत्ति में फेंसना । विर्षत्ति में 
पड़ता। जैसे,--जो डान वूक्क कर कुएं में गरिरता है, उसे कोई 
कहीं तक बचाएगा । छुऐ की मिद्दी कुएँ में लगता >जहाँ 
की आमदनी हो वद्दी खरे होना ; कुएं मे डाल देना -- जन्म 
नप्ट करना | सत्यानाश करना । जैसे,-ऐसी जगह संवध करके 
तुमने लड़की कुएँ में डाल दी । फुए' में बाँत डालना - बहुत 
तलाश करना । बहुत ढुढ़ना ; बहुत छानवीन करता । जैसे,- 
तुम्द्दारे लिये कुप्तों में वास डाले गएु, इतनी देर कहाँ थे। 
कुएं मे वास पढना--वहुत जोज द्वोना । कुएँ में भाँग 
पहुना - महली की मेंडली का उन्मत होना । सवकी वुद्धि 
मारी जाना । जँसे,-यहाँ तो कुए में भाँग पढ़ी है, कोई कुछ 
सुनता ही नहीं है कुएं में बोलना या कुएं में से बोलना 
ईतने धीरे से वोलना कि सुनाई न पडे । कु९ पर से प्यांसे 
प्राना -- ऐसे स्वान पर पहु चकर भी निराश लोठना जहाँ 
कार्य सिद्धि की पूरी श्राशा हो । 
यो०-पभ पा कुओआ-बद् भ्रेंघेरा कुझमँ जिसमें पानी म हो ओर जो 
घासपात से ढका हो । 
कुग्राइा-सच्चा छी० [सं> कु+ हि? घाड़ी। संधीत में वह लय जिसमे 
वरावर और ड्योडी (गाडी) दोनों लगें पाई जायें । 
कुप्रार--रह् पुं० [स० कुमार, प्रा० छुवार] [वि० कुआरा] 
हिंदुस्तानी खातवा महाना जो भादो के वाद और कातिक के 
पहल होता है । आसित । भ्राश्विन । झसोज ॥ 
विशेप--शरद ऋतु का प्रास्भ इसी महीने से माना जाठा है । 
इस महीने के कृष्णपक्ष को पितृपक्ष शोर शुत॒लपक्ष को वेवपक्ष 
कहते है । सूव इस मद्दीने मे क्या राशि का होता है ओर 
कन्या की सक्राति प्रायः इसी मद्दीने मे पड़ती है । 
कुझ्रार[--वि० [हिं० कुप्रार] [वि० कली? कुझारी| ऊुपार का । 
जो कुआर में है । उ०-माघ पूस की वादरी, शोर कुआरा 
घाम । ई ठोनो परितय के, करे पशाया काम -+(शब्द०) ॥ 
कुआरी"-.-वि० [दिद्व०] क्वार मास में होनेवाला । जंसे,--कभ्ारी 
हु फूसव, कुआरी घान । 
कृग्रारो --सत्ना ६० बवार में होनेव,ला मोटे किस्म का एक धान । 
कुददर[-सह्दा पुं० (दि? कुप्लौ+दर> जगह] वह गड़ुड़ा जो कुएं 
के दब था बे जन्‍्ते से उस स्थान पर वह जाझा है । 
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कुकभ 


कुदया--सप्रा कौ [हिं० मुभा] छोटा झुग्माँ 


यौं०-- फठकुदयों | 


कुइला--उद्ा १० [सं० कोछिल, देश० कोंइला (देशी० २।४८), 


(8० कोयला] कोयला | उ०-“ढाढी एक संदेसढ़उ, प्रीतम 
कहिया जाइ । सा घण वलि कुइला भई भस्म ढेंडोलिसि 
ग्राइ 7--+ढोला०, दू० ११२ ॥ 


कुई (+-सझ बी० [हिं०] दे” कुई । 
कुई--छछ् छी० [दिश० ] एक जगली मनुप्य जाति | उ०--मद्दाराष्ट्र, 


उड़ीसा भोर चेदि, कोशल के सीमात जगलों में रहनेवाले गोड़ 
तथा कुई लोगो की वबोलियो के साथ सीधा और स्पप्ट नाता 
है +मारत० नि०, १० ३३६॥। 


कुक्रटी--सब्या की? [स० कुवकुदी -- सेमल] कपास की एक जाति 


जिसकी रूई ललाई लिए सफेद रंग की होती है । यह गोरखपुञर, 
बस्ती ग्रादि जिलों में वोई जाती है । 


कुकठ--वि० [सि० कुराष्ठ, भ्ा० कू + कठ्ठ ८ शुष्क्र, अथवा मसं० कुकथ्य ] 


शुप्कहृदय | अरसिक । जो ( प्राणी ) कहने योग्य त हो | 
उ०--उलिगणा। गुण वरणताँ ॥ कुकठ कुमाणसा विण कहई 
रास ।+ी० रासी, प० २। 


कुकड़ना--क्रि० प्र० [हिं० सिकुड़ा] सिकुडकर रह जाना। 


सकुचित हो जाना। उ०-कोढिनि सी कुकरे कर कजति 
क्रेशव श्वेत स्व तन तातों ।--कैशव (शब्द०) 


कुकडवेल--सच्ा ल्लो० [स० कु+ फटुवल्ली] बडाल । 
कुकडी--सल्बा छी० [सं० कुककुटी |] १ कच्चे सुत का लपेटा हुआ 


नच्छा, जो कातकर तकले पर से उतारा जाता है । मुडढडा । 
प्रटी ।९ मदार का डोडा या फल | हे. दे” 'खुघड़ा | ४ 
मुरगी । उ०--कुकडी मारे वकरी मारे, हक दृक करि वोले । 
सव॑ जीव साई के प्यारे, उवरहुगे किस बोले ।-कवीर प्र०,प० 
१०८ | 


कुकनू--सद्या धु० [यू०] एक पक्षी, जिसके वारे में यह प्रसिद्ध है 


न 


कि वह अकेला नर ही पंदा होता है । उ०--कुकनू पंख जइस 
सर साजा। तस सर साजि जरं चह राजा ।--जायसी 
(शब्द०) । 
विश्येप--यह गाने में बहुत निपुण समझा जाता है | कहते हूँ, 
इसकी चोच में वहुत से छिद्र होते हैं, जिनमे से तरह तरह के 
स्वर निकलते हैं । इसका गान ऐसा विलक्षण द्वोता है कि उसमे 
से श्राय निकलती है । जब यह पूर्ण युवा द्वोता है, तव वसत 
ऋतु में लकड़ियाँ सम्रह कर उसपर बेंठ कर याता हैँ । इसके 


गाने से श्राग निकलता है ओर यह जलकर भस्म द्वो जाता 
है । जब बरसात प्राती है, ठव पाना पहने से इसकी र/ख मे 


3, 


से अडा निकल आता हैं जिससे कुछ दिनों में एक दूसरा 


पक्षी निकलता है। इसे फारती मे 'प्रावग़जब” कहत हूँ । 


कुकबि- सब्चा पुं० [सं० कु + कवि | बुरा कवि । कम प्रतिमावाला 


कवि । उ०--सत्र गत रहित ककतरि कृत बानी | राम नाम 
जस अकित जाती ।- मानस, १॥ १०॥ 


कुकभ-“मरषा पु० (स०] एक पार का मय [कोण | 


ग्ै 


फु दन्द 
० 


कु दिस पं [से० कण्डुर -- करेला] एक येत जिसमे चार पांच 
.. प्रयुत सये झत लगते हैं प्रोर जिनफी तरकारी होती है । 
विशेप--ये फल पकने पर बढ़त लाल होते हैं, इसी से ऊूवि लोग 
ग्रोडो करी उपमः इनसे देते हैँ । कदर को पत्तियाँ चार एच 
अगुल पयी झोर पवसोनी होती हैं। इसमें सफ़ेद फूल लगते 
2 वंद्यक में कुदरू छा फल शीतल, मतस्त मक्त, स्तनों में दूध 
उत्प ने फरनेयाजा तया एवास, दमा, वात प्रोर सूनत को दूर 
करनवाजा माना गया है । इसकी जड़ प्रमेहनाशक प्रोर 
घातुयर्य 5 मानी गई है । दरई प्राय झपने पान के भीटो पर 
प्रयल ही तरद् इसझी येल भी चढ़ाते ह॥ कुदरू के प्रिषय 
मे यहे भी प्रवाद चना आता है कि यह वुद्धिनाथक होता है 
पर्यमा०--विवी । विया । रक्तछुला। तुडी। औष्टोपमफना । 
प्राप्ठी । फर्मकरी । गोह्ली । छदिती । 

कुदला--सप्ा पैं> [?] एफ प्रकार का सलेपा या तवू । 

कॉदेरता- कि* स० [सं० कुदलन ७ सखोंदना या सं० कुन्दरुरण ८८ 
छीतना पुरचना] घ रचना । छोलना । खरोचना । खूडहेरना। 

कुँदे प सा (० [प्त० कुल्दझर + खरादनेवाला धयवा हिं० कु दरता + 
एरा [प्रत्य>) तुलनीय फा० कुंदह फार] [जी० कुटनेरी] 
खरादनपाता । खरादी । कुनेरा | 3०--फतक दड दुद भुजा 
फलाई। जानहु फेर कुदेरे भाई ।--जायपी (शब्द०) । 

कु भठा।--सरा (० [सं० फुष्माण्ड ] दे? कुम्हडा! । 

कुभा र--तद्या ६० [में० फुम्भफार] कुम्हार । 

कुभितादा- ० श्र० [हि०] दे" 'कुम्हलाना' । 

क गर(9)-मझ्ठा प० [सें० फुमार] दे* 'कुवर' | उ०-किर मोततो मैया 
प्र ऊहिहू, कु मर फछुक तुतराई (--पोद्दार श्रभि० प्र ०, 
पु० रर३े३। 

फुवर--सपा पू० [सं० कु मार, प्रा० कुयार] [छी० कूुबरि]१ 
लड़का । पुत्र । बेटा । मे राजपुत्र। राजा फा लडकाप 

कोॉवराई(3+-- सपा ो० [से० कोमल] मृदुता । १ कोमलता ॥ उ०-- 

... हेम पॉयल तन सुदरताई । फूल सरीप्य गात कुवराई ॥-- 


चित्रा०, १० २११ ।॥ 
के 4सि--सछा खो? [सं० कुमारी] १ कुभारी। ३. राजहन्या । 


3०-+इफ दिन राधे कुंवरि, स्पाम धर तेलनि भाई ।--तद ० 
प्र ०, १० १६४॥। 

एवरी--सडा जोर [मं० कुमारों] ३० कुयरि'य 

फपरे3--सछा पै० [हि० झुबर+एटा (प्रट०) | [सी कवबरेटी 

हि बावद॥ छोटा जडक़ाँं। उच्चा | 

कु वा --सद्या ३० [सं० उुप| मं० कुग्रो' । 

हुवारा-ि२ [स्त* दुधार, प्रा० दुपार] जि उुबारी] जित्का 
स्जुट ते जुपा हो । पिन ब्याहां। जेंसे,--पह झभी ऊुवारा 
४ उ०ूपों बाकी एकयरेटी छोवारी हृतठो। सो झन्या ऊँ 
विलय पढे पर पुदन को पयो दो सो वावनर>, पृ० रे७ा 

ऊंदूार उप -रुजा पु* [मे कुदु मा] छेशर। जाफरान ॥ उ०-- 
जापरे ऋ शो परम ए रहै । लावे भ्ग रहने जनु चढे।-- 
जाया (जब्द०) ॥ 
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कुआँ* 


कुहुडा--सज़ पु [स० कुष्माग्ड] कुम्हठा 43०-फह कुदढे थैले, 
खरजूजे मटमले ।--आराधनवा, पृ० ७५॥ 

कु” -उप [सं०] एक उपप्तग जो सड्ा के पहले लगकर विशेषश का 
काम देता है। जिप शब्द के पहले यह लगाया जाता है, उसके 
अर्थ में 'नीच', 'कुत्तित' श्रादिका भाव श्रा जाता है । जैपे-- 
सग कुछ ग । पुत्र कृपुत्र | ठेग, कुटेव भ्रादि । पर जिन शब्दों के 
ग्रादि मे स्वर होठा है उनमे लगने से पहले इसका रूप वदु' 
(कद्‌) हो जाता है। जेंसे-- कदनन, कदाचार, फदुष्ण ॥ 
हिंदी में यहु तियम नही है, जैसे कुप्रत्न, कुप्रसर झादि शब्टो 


में । इसके झयर 'कव! का भी मिलते हैं। जैसे,-- 
किप्रतु ॥ 

कु१--सप्चा ण्री० [सं०] एथिवी । 
०>कुज | 


२ त्रिकोण वा त्रिभुज का आधार (को०) | 
कु प्रटां--पत्ना पु" [सं० कुप, भ्रा' कूब+हिं० टा (प्रत्य०) ] 
कुप्रां । उ० - कुप्रतदा एक पच पनिहारी ठठी, लेजुरि भरें 
मतिहारी ।--कर्री र सा० सं०, भा०, २, पूृ० ७ ! 
कु प्रत्त--सच्चा पुं० [संग हि? कु (खराब) + प्रस्त ८ ] रदूदी अन्त । 
मोटा अभ्रवाज। रसहीन पभ्त्त । उ०--प्रव्र॒ पढ़ाई तीन 
रोर का मित्रता है वह भी ग्रत्त नही, कुप्रस्त ।--प्रभिशप्त, 
पु० २३ । 
कु प्रवस र--सल्चा पुं० [हि] प्रनुपयुक्त समय या वातावरण ॥ उ०-- 
जानि कुप्रसर प्रीति दुराई ।--मानस १। ६८ । 
कु प्रॉ-सक्या ६० [सं० कूप, प्ला० कुब] पानी निकालने के लिए पृथ्वी 
में ख्ोदा हुग्आा एक गहरा गड़ढा । कूप । 
विवेष--यहू मीतर पानी की तह तक्र चला जाता है। इसके 
किनारे को लोग ईट या पत्यर से वाँधते हैं । इसके घेरे को जो 
पहले खोदा जाता है, भगाइ या ढाल कहते। भगाडु खोदे 
जाने पर उसमें लकडी के पहिए के श्राकार का चक्त रखते हैं 
जिसे निवार या जमवट कहते हैं । इसी न्विार के ऊपय ईटो 
की जोडी होती है जिप्ते कोठी कहते हैं । किसी किसी कोठी 
में दो निवार लगाए जाते हूँ । दूसरा निवार पहले निवार के 
पाँच छ हाथ ऊपर रहता है भ्रोर दोनो के बीच में पत्ती 
लकड़ियो की पटरियाँ लगाई जाती हैं जिन्‍्द्दे कंची कहते हैं । 
कोठी तेयार हो जाने पर उसके बीच को मिट्टी निकाली जाती 
है जिससे कोठी नीचे घंसती जाती है झ्लौर कुगाँ गदरा दोता 
जाता है। इस क्रिया को फोठो गलाता कदते हूँ। इत प्रकार 
कई बार फोठी गलाने पर मीतर पानी का सोत मिलता है । 
पतले ज्नोत की सोती” और मोटे स्लोत को 'मूसला' कहते है। 
युएँ के ऊपर गुद्द पर जो चयूनरा यनाया जाता है, वह जगत 
कदलाता दे उुएँ के मुह पर के चौकठे को 'जाल' कहते है । 
पर्वा०--ऊुब । प्रधु । प्रहि। उदयान। भ्रवद । फोट्टार । कात्त 
फना। बच्च। काट | जात | थपत्त । करियर । सूट । उत्स । 
व्प्परात्‌ ॥ कारोतरात्‌ । ऊुभेष । फेंवट 





मकर ६७४ कखड़ो 
कुकुरों-सच्य क्ी० [सं० ककर] १. कुकुडी ॥। २ कुतिया । कुवकुटव्रत--सच्जा पु० [छ०] एक ब्रत जो नादो की शुक्ला सप्तमी को 


दे? कुक्कुर! । 
वुकुरोंद्यी|-उ्चा स्री० [हिं० कुक्‍्कुर + माछो] एक प्रकार की मक्‍ल्ली । 
दे० 'कुकुरमाछी'! 4 
कुकुद्दी 'छ|- सब्ा सी? [स॒० कवकुभ, ग्रा० कुवकुह | वनमुर्गी | उ०- 
मानुस ते वड पापिया, अक्षर गरुदहि न माव | वार यार वन 
कुकही गर्म घरे चौखान ।--कयीर (घत्द०) । 
कुकुही'--सब्चा छो? [देश०] वाजरे की फसल का एक रोग जिसमे 
वाल पर काली वुठकी सो जम जाती है और दाने नदीं 
पडते । 
कुकुण--सब्या पुं० [सं० कुकुसक] आँखों का एक रोग जो प्राय बच्चों 
को होता है | कुयूरू । रोहा । 
विशेप--इस रोग में आंखों की पलकों में खुजलाहट होती है 
प्रौर पलक खोलने और मदने मे कप्ट होता है । इस रोग 
में तरढके प्राय भ्रांख मलते हैं, तथा नाक और माया रगडा 
करते हैं । 
कुकुगुक--सद्ठा पुं> [सं०] दे० 'कुकूण” । 
तुकुद---सबा पुं० [स०] द्वे० 'कुकुद ” त 
कुकुल--सड़ा पुं० [सं०] १ भूसी । २. भूसी की ब्राग। हे वहू गढ़्ढा 
जिसमें लकड़ियाँ भरी हों ॥ ४ कवच किन । 
कुकुलाग्नि-संड्ा बी" [छ० कुकुल + प्ग्नि] भूसी की आग । तुपार्ति 4 
तुपानल कोण । 
कुककर- सड़ा पुं० [० रुवकुर] दे० कुककुर/ उ०-निपिद्ध मा 
विवा हमारा भोदत द्वी नहीं बनता, कुक्कुद हमादा जलपान 
है ।--भारतेंदु ग्र ०, ना० हे, पु० ८5५६ 
कुक्‍कुट--स्रह्म पूं० [स०] १. मुर्गा । 
यौ०--छवकुठध्वनि । व्ुवछुट मस्तक । कुक्‍खुटशिक्ष । फुक्छुदाडक 
झुवतुटभृत्य । 
३. चितगारी । ३ लुक | ८. जठाघारी॥। मुर्गेकश । 
कुक्कुडक--सडा पुं० [सं०] १. वनमुर्गी । कुकुद्दी । २. निपादी माता 
प्रौर शूद्र पिता से उत्पन्न पुक वर्यंचकद जाति । 
कुवकुटकत्ताडी---तद्मा श्रो० [सं०] एक ठेढ़ी नली या यत्र जिससे भरे 
वष्द्त या स्थान से खाली वरतन या स्थान में पानी झादि 
पु चाया जाता है 
कुवकुटकपाद---सझा पुं० [स०] गया फ्रे वास एक पर्वत का प्राचीन 
ह चाम जिसे अव कुकिद्वाद कदत हैं । 
वशेप--बहू पर्वत गया से श्राठ कोस उत्तरपुर्व की ओर है ॥ 
चीनी यात्रियो के यात्नाविवरण से मालूम द्वोवा है छियद 
यह उध समय बोद़्ों का प्रधान तीयेस्यान प्रा )अव भी इसके 
प्रासपास कई दूठे फूठे स्तूप झौर मूर्तियां पाई जाती दूँ 
कुवकुटम डप--सद्दा पुं० [उ० फुक्कूटसण्डप| जन धर्म के थनुसार वह 
स्वान जहाँ छोई निर्वास प्राप्ठ छरता है शिनु । 
कुवकुटमस्तक-- सब्बा पु० [सं०] चब्य | चाव । यजपिप्पली । 
ऊैककुट4 न--उद्ा पु० [स० कुयदुटयर्त्न ] द० 'कुबकुटनाडो' । 


होता है । इस दिन स्त्रियाँ सतान के लिये शिव और दुर्गा की 
पुजा करती हैं । 
कुवकुटशिख--सब्जा पु० [स०] कुसुम (कुसुम) का पेड या फूल । 
कुक्कुटा उ--सच्चा पु० [स० कुब्कुदाण्ड | दे० कुक्कुटाडक' [कोण । 
कुक्कुटा डक-स्या पुं० [ख० कुक्कुटाग्डक | सुश्रुत के अनुसार पक घान 
जो खाचे में कला श्र मीठा होता है । दुद्धी ॥ 
कुवकुटाभ--सजझ्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का साँप को०_ | 
कुवकुटासन---छब्चा पुँ० [_व०] भोगसाधना मे एक असनविशेष [को०] । 
कुक्कुटाहि-- सझ पृं० | सं०] एक प्रद्मार का सर्प [के० । 
कुक्कुटि---सब्चा ही? [स०] दे० कुक्कुटी' 
कुवकुटो--सब्चा कली? [स०| १ मुर्गी । ३. दवचर्या | पाखड । ३. 
सेमल का पेडु। ४. एक प्रकार का कीडा। छिपकली या 
वह्यनी । 
कुवकुम--सच्ञा पु [स०| १. मुर्गा। २े अनमुर्गा | हे वानिश [करेणु। 
कुक्कुर --चद्षा पुं० [स०] [ज्ली? कुफकुरी] १. कुत्ता । श्वान । २. 
झाश्र वश का एुक यदुवशो राजा । ३ यदुवशियों की एक 
शाखा । कुकुर 3 एक मुनि का नाम | ५, एुक वनस्पति | 
ग्र विपर्णी + ग्रांडर (कोौ०) ॥ 
कुक्कुर --वि० गाँठदार । गेंठीला ॥ 
कुक्ष--सब्चा (० |[च०॥ पेट ॥ उदर ॥ 
कुक्षि"--सब्चा लो? [४०] १. पेठ । 
यो०--छुक्षिभरि -- (१) पेदू । (३) स्वार्यी 4 
२, काश 3 
यौ०--झ्ुक्षियत - गभ या कोख में श्रागत । गरमेस्य । कुक्षिज - 
पुत्र | झुक्षक्ष्य-- कूक्षिगत ॥ 
३, किसी चीज के वाच का भाग ॥ ४, गुहा । ५. सतति ॥ ६. 
गत । गढ़्डा (को०) ॥७ घाटी (को०)। 5. खाड़ी (छो०) । 
कुक्षि'--स्रा पुं० [सं०.| १ महा मारत के अनुपार पक दानव का 
नाम २. धाल नामके दानव राजा का वाम । ३ रामायण 
क्‌ अनुसार इक्वाक्‌ का पुत्र जो विकृल्नषिका पिता था । ४. 
बलि का दूसरा नाम $ ५. श्रियत्रत का दूसरा चाध। ६ एक 
प्राचीन देश ॥ 
कुक्षिभेद--चब्चा पुं० [सं०] ६. वृद्ृत्सद्विता के अनुसार ग्रहस के सात 
प्रकार ऊ# मोक्ष के भेदो में से एक ॥ 
विद्येप--इसके दो भेद होते दू । दक्षिण कुश्षिभेद' श्रौद_'वाम 
कुक्षिभेद' ॥ जब मोद्ष दादिनी ग्ोर से होता है, ठव उसे दक्षिफ् 
कुक्षिभेद झौर जब वाई ओर से द्वोता हे, तब उसे वाम कु श्षिभेद 
छद्ते हूँ । 
कुक्षिशुल--रुड़ा पुं० [सं०] पेट को पीढ़ा । उदरशुल [कोन | 
कुशड़ो[-खब्या थी? [सं० कुत्कुटी। कच्चे सृत का लपेटा हुआ 
बच्छा ५ झदी । कुकड़ी । उ०-पिउनी पाँच पचोस रब क्री, 
छुघड़ो ताम मजन दवा ।---कर्दीय थ०, १० ७६ ॥ 


कृकर 


कुकर--सब्चा पुं० [श्र० ] रसोई बनाने का एक श्राधुनिक यंत्र जिसपर 
एक साथ झनेक चीजें वनाई जाती हैं ॥ 
कुकरी”"(७-सच्चा जी" [सं० कुबकुट, कूककुटी, पुं० हि० कुकडो (कवीर), 
कुकडा (खसरो) | मुरगी | धनमुरगी । उ०-द्वारिल चरज 
आ्राइ बेंद परे। वतकुकरी, जलकुकरी घरे |>जायसी 
(शब्द ०) । २ कच्चे सूत का लपेठा हुत्ना लच्या । अठी । 
कूकडी । मुड़ढा । उ०-छह मास तागा बरस दिन कुकरी । 
लोग बोले भन्न कातल बपुरी ।--कबीर (शब्द०) 
कुकरी |--सद्बा खो? [वेद्य०] १ पीड़ा | दर्द । २ वह भिल्‍नी या 
सल जो घाव पर पड जाती है । पर्दा । झिल्‍ली । ३ खुखडी । 
कुकरोंदा---सच्ना (० [स० कुपकुरुद | दे० 'कुकरोंघा! । 
कुकरोंधा- सच्चा एं० [सं० कुषककुरदु ] शोपधि मे प्रयुकत होनेवाला एक 
प्रकार का छोटा पीधा ॥ 
विशेष--इसकी पत्तियाँ पान की पत्तियो से कुछ बड़ी होती 
हैं। इससे एक प्रकार की कडी गध निकलती है । बरसात के 
अ्रत मे ठढी जगहो पर या मोरियो के किनारे यह उगता है । 
पहले इसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं, पर डालियाँ निकलने पर 
वे क्रश छोटी होने लगती हैं; पत्तियो झभौर इालियो पर 
छोटे छोटे घने रोए' होते हैं जिनके कारण वे बहुत मुलायम 
मालूम होती हैं । जव यह हाथ डेढ़ हाथ का द्वो जाता है, तब 
इसकी चोटी पर मजरी लगती है, जिसमे तुलसी की भाँति 
षीज निकलते हैं, जो पानी मे डालने पर इसबंगरोल की भाँति 
फूल जाते हैं । वद्यक के प्नुसार यह कडवा, चरपरा श्रोर 
ज्वरनाशक है तथा रक्त धौए कफ के दोष को दुर करता है ९ 
यह झ्रामरवत, सग्रहएी भ्रौर रक्‍्तातिसार में भी उपकारी 
होता है । 
पर्या०-कुकु दर । कुषकरबु । तास्रचूड । कुक्रमुत्ता । कुकरोंवा 
कुकर्म--सच्ना पूं० [सं०] बुरा झाम। खोटा काम । 
कुकर्मी--वि० [हिं० फुफमे+ई (प्रत्य०) ] बुरा काम करनेवाला । 
पापी ॥ खोटा ॥ 
कुकस|(७)--सबा ३० [सं० फूकूल, प्रा० फुकुस, कुफ्फूस- ठुष, भूसी] 
अभक्ष्य पदार्थ । साधारण भोज्य पदार्थ । निदृष्ट पदा्य | 
उ०--परूरव देश को प्रव्यालोक, पानफूर्लाँ तणुउ तु' लक्ुइ 
भोग । कण सचइई कुकस भखइ भ्रति चतुराई राजा गढ़ 
खालेर ।-बी० रासों०, घृु० ३५ 
कुकील--सब्जा ५० [सं०] पहाड़ । पव॑त [को०] । 
कुंकु दर--सब्चा एं० [सं० फुकृत्वर] १ कुफरोंधा ॥२ चूतड़ पर का 
गड़ढा ॥ 
कुकुज--सझ्ना पुं० [वेद ०] एक विशेष फूल या वृक्ष 3०--पैत कृुमुज 
कृकोल लो देवन सीस चढ़ाय ॥--दीन० ग्र ०, पृ० ६९ ॥ 
कुकुत्सद--सच्चा ६० [फूक्त्सनद] एक बुद्ध का नाम जो गौतम से 
पहले हुए थे ॥ 
कुकुद-.-सब्बा पुं० [सं०] वह पिता जो झपनी कन्या फो विधिवत्‌ पूरी 
साजसज्जा के साथ दान करता है (कोन ॥ 
कुकुद--सच्ना पुं० [सं० ककृव] १. चोटी । शिखर | २. सीग | ३, 


शेष 


कुकुरमुत्त 


राजचिहन ॥ ४ बैल का डिलला | उ०--ज४ तें तेरे कुचि, 
रुचिर, हरि हेरे भरि नैन । कनफक कलस कबुक फुमुद, नीके 
तनक लगें न ।++स० सप्तक, पु० २५७ । 

कुकुद्मतू--वि० [सं फकुद्मत्‌ ] चोटी या श्य गवाला । डिल्लवाला। 
उ०->पागुर फरते दुढ़ निहद्ध छकुद्मत्‌ शैल बृपभवत्‌ ।-- 
श्रतिमा, पृ० १२७ । 

कुकुम--सच्चा पुं० |म०] १ एक राग का नाम । वि० दे० 'ककुम! । 
२. एक मात्रिक छद जिसके प्रत्यके चरण में १६ और 
१४ के विश्राम से ३० मात्राएँ होती हैं। छंद के पादात्त 
में दो गुरु कः होना झ्रावश्यक है । जैसे,--गिरिधर मोहन 
वशीघा री, राघापति हरि वलबी रा । ब्रजवासी संतन हितकारी, 
शुरा हलधर रणघीरा । सु दर रामप्रताप मुरारी, जसुदा को 
पीछो छीरा । चक्रपाणि कह सुनो विहारी, चितवन से हर 
मम पीरा । 

कुकुमा--सज्ञा जो [सं०] एक रागिनी । वि० दे? 'ककूमा! ॥ 

कुकुर--सब्चा पूं० [सं०] १ यदुवशी क्षत्रियों की एक जाति। ये लोग 
भ्रधक राजा के पुत्र कुकर के वंशज माने जाते हैं। 

पर्या०--यादव | वाशाई । सात्वत । कुफ्कुर । 
३ एक प्रदेश जहां कुवकद जाति के क्षत्रिय रहते थे । यह देश 

राजपुताने के श्रतगंत है। ३ एक सांप का नाम । ४ कुचा। 
५ गेंठिवन का पेड । 

कुकु रश्नालू--सब्ना पृं० [हिं० छुकुर + भालू] एक बेल जो नेपाल, 
भूटान, श्रासाम शोर छोटा नागपुर श्रादि जग्रलो में होती 
है । इसके कंद या जड को अ्रकाल के दिनो में गरीव लोग 
खाते हैं । 

कुकुरखाँसी--सजा जी" [हि कुबवकुर+खांती] वह सुखी खासी 
जिसमे कफ न गिरे । ढाँसी । 

कुकुरढाँसी---सश्चा खो” [हि०] दे० 'कुकुरखाँसी' ॥ 

कुवकुरदत--सष्छा ६० [हिं० कुकुर-+दत | [वि० कुक्रदता[ वह दाँत 
जो किसी किसी को साधारण दातो +े ्नतिरित झौर उनसे 
कुछ नीचे भाड़ा निकलता है तया जिसके कारण द्वोठ कुछ 
उठ जाता है ॥ 

कुकु रदता--वि० [हिं० कुकुरवत] जिमके मुंह में कुक्रदत हो । 

कुकुरनिदिया--सब्चा कछली० [हि० फुकुर + निदिया] थोड़ी सी भरादट 
से भी दूठ जानेवाली नींद । श्वाननिद्रा । उ०--वीद नहों 
ग्राई, कुक्रनिदिया की तरह दो एक फपकियाँ ली ।-क्ाले०, 
पु० ३४ ॥ 

कुकुरभंगरा-सछ्का पं० [हि० फ़ुकुर + भेंगरा] काला भेंगरा। भेंग- 
रंया ॥ वि० दे० 'भेंगरा' ॥ 

कुकरमाछी|--सज्ञ ख्री० [हिं० कुकुर +माछी] एक प्रकार की मक्‍्खी 
जो घोड़े, बेल भौर कुतत आ्रादि के शरीर पर लगती भोद 
फाटती है । यह बहुत दृढ़ होती है । इन मक्खियो का रंग 
कुछ ललाई लिए हुए भूरा होता है । 

कुकुरमुत्ता--सब्जा पुं० [(6हि० कुक्कुर +सृत्त] एक प्रकार की खुमी 
फिसमे से बुरी गंघ विकलती द्वै । वि० दे" 'छुमी' ॥ 





कचनीं 


विशेध -यह गोल भौ” चपठा होता हैं। इसके ऊपर मठमेले 
रप का छितका होता है जिसके अदर दो दाज़ें होती दें । 
जिनझ्े मध्य एक छोटा हरे रग का अ्रबुप्रा रहता है! यह 
बहुत ग्रधिक कडा होता है इसलिये इसका पीयना या तोड़वा 

बडा कठिन होता है। यह कड़वा गरम मादक ग्रौर वहु 

वियदा होता है गौर कक, वात दुधिरविक्ार, कृष्ठ और 
ववालौर को दूर करता है! वमन कराते और सुगंध सु बाने 
मे इमका विय उतर जाता है | कुत्ते के लिये यह वहुत घातछ 
होता है । 

पर्पा०--कारस्कर। विर्धातदु । कालझूठऊ | मरकदतितु । कुपाक। 
किपाक | 

कुचली -सझ्ठ ख्ी? [िं० कुचलना] वे दाँत जो डाढो भर राजदत 
के दीव में होते हैं।ये नोकदार भौर बडे होते हैं। कीता । 
चीठा दाँत । 
कुचा शक--चच्ा पुं० [स०] स्तनों को बाँधने का वस्प्रखड़ । स्तनो- 
त्तरीय ' चोली कोण । 
कुचाग्र--संबा पुं० [ सं० कुच+ भय पु०, हिं० कुचा प्रग्र (बव० ) ] 
युवती के कुच या उरोज का गगला भाग) कुंवमुख | उ० 
(क) उनके हृदयों को कॉजित कठोर छुचाग्र प्रकुश से छेंदती । 
प्रेमघन०, भा० २, पृ० १५ ॥ (ख) क्षालिदी न्हार्गह न नयन 
गजै ने अ्रगगद । कुचागयप्र परसे न नील दल कंवल तोरि 
सद | -प० रा०, २।३४६ $ 
कुचाता--कि० स० [हिं० फोंचता ] चुप्ताना। गोदना । गड़ाना | 
उ०--प्पनी श्रगुल्ली से श्राख कुचा कर आप ही पूछते हो कि 
ग्रांतु क्यो श्राएं ।--शर्कु तला, पु० ३० | 
कुचाल--सप्या दो [सं०्कु+हि० चाल ]१ बुरा आचरण | घराव 
चानचलन [ 

क्ि० प्र०«--चलाना । 

२, दुष्टता | पाजीपन ) खोटाई । बदमाशी | उ०-राजा दशरथ 
रानी कोघिला जाये | कैकवी कुचाच फदि कानत पाए 7 
तुनसी (शब्द०)॥ 

क्रि० प्र०-करना । 

यौ०--चाल कुचाल ८ खोटापन । उ०--वा्ि तो ठाकुर है ऋ्रति 
दारुण करिहे च लु कुचाली ही । - कवीर ( शब्द० )! 

कुचा लिया---सच्चा पुं० [हि० छुचाल +॑ इया (प्रत्य०) | दे" कु व्रनी' ॥ 

कुचाली - सद्दा प॑० [ 6हि० कुचाल ]१ छुमार्षी 7२ बुरे आचरणश- 
वाला । ३ दुष्ट । पाजी । बदमाश । उ०टाखिकद कहहि ऊव 
होइहि काली । विधन बतावहि देव फुचाली मानस राव 

कुचाह9--रुद्ा क्षी० [ कु+हि० चाह व अमगल+॥ अशुभ 
वाव। उ०--( के) जातुधान तिय जाति वियोधिनि 
दुखई सीय चुना कुचाहँ :--पुलसी ग्र ०, १० ४९३ | (व) 
लखन सपन यह नीह ने होई ! कठिन कुचाह सुनाइदिं 
कोई +--मानस, २५२२५ | 

कुचिक्‌ -सगा पुं० [सं०] ईशान [पूर्वोत्तर] दिशा का एक प्रावीन देव, 
जो कदाचित्‌ आरवुनिक झूचविहार हो । 


९१७७ 


कुचला 


कुचिका--पड्ञा ल्री० [सं०] एक प्रकार को मछली कोण] । 
कुचित --वि० [स०]१ सिझुडा हुआ। सफृवित । २ प्रल्य । 
थोडा [कोगु। 

कुचिया--सद्ा प्रो" [सं० कुब्चिक या गुज्जिका] छोटी छोटी टिकिया। 

कुचियादाँव-सल्ला पुं* [हिं? कुचता > कूचिया +दॉत] वह दाँत 
जिससे प्राणी अपने ग्राहार का कुचल कुचलकर ते हैं। 
डाढू । चोमर | 

कुचिल(9--वि० [हिं०] दे? कुचील ॥ उ०--पतिब्रता मैली मली, 
काली कुचिल कुरूप। परत्रिवरता के रूप पे, वारों कोटि 
सरूप ।+-+कवी र मा० स०, भा० १ पु० ३०१ 

कुचि 4ना(/---करि* छ० [हि०] दे? 'कुवनना' । 3०--फूल की सो 
माल बवाल लाल जो लपदि लागी तन मन झोट पट काट 
क्‌चिलगे ।--देव (शब्द०) ! 

कुचिला--सड्डा पु [हिं०] दे” 'कुचता'। 

कुची--सछ्ला की" [सं० कुछ्चिका, हिं० कू ची, कु ची| दे" 'कू चो!। 

कुचील/9[- वि० [सं० कुचेत ] मैले वस्त्रवा रा; मेता कुचला । मलिन 
उ०- (क) हाँ कृर्च ल मतिहीन सकवे विधि तुम कृपालु जंग 
जान ।--धूर०, १११०० ([ख) कज्जन कीच कुचीन किए 
तट ग्रचर अधर कपोंत । यकति रहे पथिक चुयशा हित ही के 
हस्त चरन मख वोल ।--तुर (शब्द०) । 

कुची ० 7(छ/--वि० [6० कुचीली हे? 'कुचेला' । 

कुचुमा र- -सब्ना पुं० [सं०] कामश' सत्र के एक प्रधान आादायें का नाम 
जिनका मत वात्थ्यायत के फामशात्तत्र में उठ्र्त मिलता है । 

कुचे न--सब्बा पुं० [सं०)१ मेला कपडा। मलिन वस्त्र । १. पाठ 

कुचेव* -वि० १ मैला कपड़ा पहननेवाला । जिमक्ले कपडे मंले हो । 
२ मैला । गदा । मलिन 

कुचेष्ट - वि० [सं० कु + चेष्टा] ब्रुरी चेब्टावाना। जिसकी बुरी 
चेष्ठा हो । 

कुचेष्टा-सद्ा स्री० [सं०] [वि० फचेष्ट] १ बुरी चेब्ठा। फुप्रवत्न । 
हानि पहुंचाने का यत्त | वुरी चाच । २ चेहरे का बुरा माव। 

कुचेन(9)! -सद्चा खी० [सं० कु न हिं० चैन] कप्ठ । दुःख | ब्याफजलता । 
उ०-- सोवत जागत सपन वस्त रस रित चेन कूुर्चत। सुरति 
स्थाम घन की सुरति बिसरे हो विसरे ने ।>व्रिह्या री र०, 
दो० २२७। 

कुत्रेन - वि० तेचैन । व्याकल । उ०-नसाजें मोह मोह कौं मोठी 
करत कुवैन ।5हा फरीं उतठे परे दोने जोने नेने --त्िहा री 
२०, दो० ४७ ॥ 

कुर्च १(9)--वि० [सं० कूचेल] फटा पुराना ) में ॥ | गद्दा $ 3०--(क) 
पट कूचल दुस्वल द्विन देखत, तके तदुल खाए (हो) ॥-- 
सूर० २७। (ख) रे कुर्चंन तव तेजिया प्रपती युब तो हेर 
सुमनन वासे तेल को काह डारत पेर । --रपर्तिधि (घब्इ०) । 

कुचचेला(छु--वि० [स० कुवेल | [वि> फौ० कुर्व॑ती] १ जिसझ्रा काड़ा 
मला हो * मल कपड़ेवाला 4 २, मैया । गद्य । ज॑ंत--मलो 
कुचेती घोती । मेले ऋूचने कपड़े । 


कूलैत 


कुखेत--सल्ला पृ० [सं० कृक्षेत्र, पा० कुबेता] बुरा स्वान। खराब 
जगह । कुठाँव 3०--[क) असगरुन होहि नगर परठारा । 
रटहिं कुभाति कुबेत करारा ।- तुलसी (शव्द०) ॥+ (ख) 
चारों शोर व्यास खापति के कुड भुड वहु आझाये। ते कुस्रेत 
घोलत सुनि सुनि के भ्रग अग॒ कुम्दिलाये ।--सूर (शब्द०)॥ 

कृख्पात--वि० [सं०] निदित | यदनाम । 

कुस्या ति---सच्ना शक्ली० [सं०] निंदा । बदनामी । 

कुगति--सब्ना खी० [सं०] दुगंति । दुर्देशा | बुरी हालत। उ०-हूम 
सुगति छोड क्यो कृगति विचारें जन की ।-तसाक्रेत, पृ० 
२२० 

कगहनि।(9)-सक्बा क्षी" [सं० कु+ ग्रहण] श्रनुचित श्राग्रह | हठ । 
जिद | 3उ०-महामद भेंध दसकधथ ने करत कान मीचू बस 
नीच हृठि कुगहनि गही है ।--तुलसी (शब्द ०) । 

कृग्रह--सच्चा पृं० [सं०] पापभ्रह । खोटे ग्रह । भ्रनिष्टकारी ग्रह कि० । 

कुघा($--सब्ना थौ" [सं० कुक्षि] दिशा ॥ शोर। तरफ। उ०-- 
चौहू” कुधा तडिता तड़प॑ डरपे वनिता कहि केशव साँचे ।--- 
केशव (शब्द०) । 

कुधाइ(9-सच्चा जी" [सं०् कु+धात, प्रा० घाइ] दे" “कुयात'।॥ 
उ०--कद्दिय कठिन कृत कोमलहु छहित हढठि होइ सहाइ । 
पलक पानि पर भ्रोडिग्रत सम्रुक्मि फुधाइ सुघाइ ।--तुलसी 
ग्र०, पृ० १०९ 

कुधात--सज्ञा १० [हि० कु+घात] १ कुप्रवससद । वेमौका। २ बुरा 
दाँव । बुरी चाल । छल कपठ । उ०--बड़ क्ुग्रात करि पात- 
किनि कद्देसि कोपगृह जाहु। काजु सेंवारेह्‌ सजग सब सहसा 
जनि पतियाहु ।+-+मानस, २६२२ । 

कुचदन- सद्जा पुं० [सं० कुचन्चन] १ रक्त चदन। 
देवी चदन । २ बक्‍कम । पटरग । ३े कुकुम। 

कुच ---सब्ना पुं० [सं०] स्तन | छाती । 

यौ०- कुचकु भ ।--कुचतद । कुचतटी - स्तन ॥ 

कुच*--वि० १, सकुचित | २ कृपण । कजूस । 

कूच * - सज्ञ पुं० [स० कञ्चुक] कौँचली । केचुल | उ०-साँंप कुच 
थोड़े विख नही ऊछाँडे । उदक माँहि जैसे वक ध्यान माँडे [-- 
दविखनी ०, पृ० ४१ । 

कूच (9 ---सववे ० [हिं० कुछ | दे० 'कुछ । उ०--ना कुच खावे ना 
कुच पीवे ।-- दक्खिनी ०, पृ० १६ । 

कृचका र--सन्ना एं० [देश०] भेड की एक जाति जो गिलगिल के 
उत्तर हजा में पाई जाती है । यह पामीर में भी होपी है । 
कुलजा । 

कुचक्चवा(--प्तक्षा पुं० [श्रनु० | उल्लू । 

कृचकुचाना--क्रि० स० [भनु० कुच कुच] १ चगातार कोचना । 
बार बार नुकीली चीज घेंसाना या वोधना जेसे,--मुरब्धे के 
लिये भ्ांवता कुचकुचाना * २, थोड़ा कुचलना । 

फुचआ - सप्ता पुं० [ सं०| दूसरों को हानि पहुचानेवाला गुप्त प्रयट्त । 
पदुयत्र | साजिश । 


लाल चदन ॥ 


६७६ 


क्‌चला 


क्रि० प्र०-- घचलादा (--रचखता ।-ख ड्रा फरना । 
कुचक्री- सड्ठा पुं० [स० कुचक्रित] पड्यत रचनेवाला $ गुप्त प्रयत्त 
करके दूसरों को हानि पहुँचानेवाला ॥ 
कुचना (8 ---क्रि० श्र० [सं० कुझचत]| सिकुड ना | सिमटता (क्व०) | 
उ०--केंप वर वानी ढगे उर डीठ तुचराति कुर्च सकुर्च मति 
वेली ।+-केशव (शब्द ०) ! 
कूचफल--सक्ला ए० [स०] १ दाडिम । प्रवार कि० | (9) २. स्तन । 
कुचमद न--सक्षा पुर्ूसं०]१ एक प्रकार का सन या पदुग्रा जिससे रस्से 
बनाए जाते हू । २ ह्वाथ से किसी स्त्री के स्तन मसलना । 
कुचमुख-- सच्चा पुं० [सं०] स्तन का श्रग्न भाग । कुचाग्र । चूचुक कि०। 
कुचर"--वि० [सं०] [वि० छो० कुचरा, कुंचरो] १ वुरे स्थानों में 
घूमनेवाला | श्रावारा । २ नीच फर्म करनेव/ला। ३े वह 
जो पराई निदा करता फिरे | परनिदक । ४ घोरे धीरे चर ने 
वाला । रेंगनेवाला (को०) । ५ बुरी सुहबत का (कों०) | ६ 
चोर (फी०) । 
कुच र॑--सच्चा पु निए्चल वा स्थिर नक्षत्र को०। 
कुचरचा-- सझ्य छल? [सं० कु+ चर्चा ] प्रपवाद । झपकथन | निंदा । 
उ०--राम कुचरचा करहिं सव, सीतहि लाइ फलक । सदा 
प्रभागी लोग जग कहृत सकोचु न सके ।--तुलती ग्र०, 
पु० ६३ ॥ 
कुचरा--सप्ठा पु० [हिं० कुचा] | क्ली० धल्पा० कूचरी] काड, । 
कुचराई(9|--सब्या की" [स० कुच्चर] कुचाल । बुरी चाल | छ०-- 
नाम रठन को करत निठराई कूदि चल कुचराई ।--घरनी ०, 
पु० ५॥ 
कुचलना--क्रि० स० [हिं० कुचना या धनु ०] १ छिस्ली चीज पर 
सहसा ऐसी दाव पहुंचाना जिससे वह बहुत दव और विकृत हो 
जाय । मसलना ॥२ पैरो से रोदना । पाँव से दवाना । 
सं थो० क्रि०--जाना ।- “डालना ।-देना ॥ 
मुह[०--प्िर कुचलना -- पराजित करता । मान ध्वश करना । 
कुचल देना -- शवितहीन कर देना । 
कुचला--सब्चा पुं० [सं० फच्दोर] १ एक प्रकार का वृक्ष जो सारे 
भारतवर्ष में, पर वग्राल और मदरास में अधिकता से 
होता है 
विशेष--इसकी पत्तियाँ पान के श्राकार की चमकीजे हरे रंग को 
होती हैं मौद फूल लबे, पतले मौर सफद होते हैं । फूल झड़ 
जाने पर इसमे तारगा के सम्राव लाल और पीते फव लक्षते 
हैं, जिनके भीतर पीले रंग का गूद्दा भोर बीज होता है ॥ 


कच्चा फल मलावरोधक, वातवधक और ठढा होता है श्रौर 
पक्का फल भारी तथा कफ, वात, प्रमेह झौर रक्त के विकार 


को दूर करता है । इधका स्वाद कुछ मिठास लिए हुए क्ड वा 
झौर कर्स था होता होता है । इस वृक्ष की छाल झोर इसके बीज 
का उपयोग श्रौपध मे होता है । इसको लकड़ी में घुन नहीं लगता 
भौर वह वहुत मजबूत और चिमडी होती हैं और गाड़ियाँ, 
हज्न, तदते श्रादि वनाने के के।म में भरातो है । 

३. इप वृक्ष का वीज जो बहुत जहरीला होता है । कु बिना , 





कजा 


कुजा--सब्चा ज्ी० [स० कु८पृथ्वी +जा--जायमान] १ सीता । 
जानकी | 3० --टूठे घनुष कठित है व्याहू । विन भरज्जे को वरी 
कुआहू ।--विश्वाम (श्ब्द०)। २ कात्यायिवी का एक नाम । 

कुजाव-सद्बा ली० [सं०] दे” 'कुजाति'। 

बौ०--जात कुजात । 


कुजाति'--सद्या क्री” [सं०] बुरी जाति नीच जाति। उ०-“ढुब 
सु, पाप, पुण्य दिन राती । साधु, साधु, सुजाति कुजाती--। 
तुलसी (शब्द०) ! 
कुजाति*--सच्चा ु० १ बुरी जाति का आदमी । नीच पुठप | उ०-- 
नहिं तोप विचार न सीतलता । सब जाति कुब्ाति भये 
मेंगवा !'--तुलती (शब्द०) । परतित या भवम पुरुष । 
उ०--कर कुआति कपूत श्रघी सबकी सुधर जो कर॑ नर 
पृजा ।--तुलसी (शब्द०)। ! 
कुजामा -सब्ा पुं० [सं० कु+याम | दे? 'कुजूना । 
कुजाप्टम -सब्ना पु० [० फलिन ज्योतिप के अ्रनुसार एक योग जो 
उन्मकुडली के चक्र में मगल के झाठवें स्थान पर होने से होता 
है। यह योग वडा ही अशुन माना जाता है। ज्योतिषियों का 
मत है कि कुजाष्टम योग कु डली के अन्य शुत्र योगो को नप्ड 
कर देता है । ' 
कुनिशा--सं्या ल्री० [ फा० कुडट-प्णला ] छोटी घरिया। 
कुजुन[--च्बा श्ी० [मं०्कु+हिं० जून ८त्तमणय १. कुश्मय | बुरा 
उपय। २ श्रतिझाल | देर । नावक्त । 
कुजोग प५- -सद्या पु० [सं० कुयोग] १.कुसंग । कुमेल । बुरा मेल 
उ०--प्रहु भैपज जन पवन' पठ, पाइ कुजोग सुजोंग । द्वो्िं 
कुवल्नु सुवस्तु जग लखहिं सुलच्छन लोग ।-चुलसी (शब्द०) । 
२ बुरा सप्रोग। बुरा अवसर । प्रतिकूल अवस्था 
कुजो गीछ --वि० [स० कुषोगी] असंघमी । उ०-प्रुदुप कुजो गी जिमि 
कद उरगारी । मौहू विठप नि सर्काह उपरारी ।-जुलसी (शब्द०) 
कुम्जा-सब्बा पुं० [्रा० फूजड़ -प्याला]१ मिद्ठी का प्याला । पुख्ता | 
२ मिट्टी केकूजे में जमाई हुई मिस्त्री की बड़ी गोल डली ॥ 
कुज्मटि, कज्ञदी--सबा कली? [मंण] ० 'कुज्फटिका' जिनु। 
कुज्ञ्व्कि--सह्य क्षी० [सं०'] कुहरा। बुहेलिका [ ज०-- क्षण क्षण 
विद्युत प्रकाश, गुरु गन कधुर भास. कुज्फठिका भ्रदृंठद्ाघ, 
प्रतहग विनित्तद +--प्राराघना, पृ० १३ ४ 
कुटक--नब्ना पुं० [स० कुठडु] छाबन | छप्पर॥ छत किंग । 
कृटगक्ो--प्ना पु० [ सं० कुटजुक ] १ लठाकुज। लतामडप। रे. 
फकोपडी । कुटी । ग्रावास क्िंगु। 
कुटत|--सद्या छो० [हिं० कूटना +त (अत्य०) ] १. कूंठने का भाव। 
कुटाई । २, मार | प्रहार । जैते--जामो घद पर खूब डुंदठ 
होगी । उ०-जेहि जियत इंद्रपुर मे कुटत ! गज बाज ऊंट 
« वषपना लुटठ “सूदन (शब्द 
कुटेमछु--सद्या पु० था ५ जुटे! | उ०--कुटेंम कलित 
वा मे रहत सदा ही हम, जाय के खवास खास दिस में प्रिभात 
हे हूँ ।-च्पोहार झि० ग्र ०, पु० डेरेड ! 
५७ 


“१७९ 


कूठकी* 


कुट--सद्बा पुं० [सं०] [ब्वो० कुटी] १. घर। गृह। २-कोट । गढ़ 4 
३ कलश ॥ ४. वह घन जिउत्ते पत्थर तोड़ा जाता है। ५९. 
वृक्ष । ६. पव॑त । 


कुटो--सझ्ा ज्ी० [सं० कुष्ट, प्रा० कुट्ठ| एक बढ़ी मोटी छाड़ी 


जिसकी जड सुगधित होती है । 

विशेष--कश्मीर के खझ्ितारे की ढालू पहाड़ियों पर ८००० से 
६००० फुट की ऊँचाई तड यद होठी है । चनाव ग्रौर केनम के 
ऊँचे कछारों मे नी यह मिनती है! कश्मीर में इसकी जड़ 
खोदकर बहुत इकद्‌ठी की जाती है और छोटे छोठे दुकडों में 
काटकर वाहर कलकत्ते श्रौर बवई भेजी जाती है, जहं से 
इसकी चलान चीन झौर योरप को होती हे । कश्मीर में 
इसका स ग्रह राज्य की ग्रोर से होता है। प्रत्येक कारवकार 
को कुछ जड कर के रूप में देनी पडती है । इसकी सुगध वढ़ी 
मनोहर होती है और चीन में इसे धूप की तरह जनाते हैं ॥ 
इससे वाल भी मला जाता है। इमके विपय में यह प्रप्विद्ध है 
कि इससे सफेद वाल काले हो जाते हैं । काएमीर में शाल के 
व्यापारी इसे दुशालो की तह मे उन्हें कीडो से वचाने के लिये 
रखते हैं । पहले लोग श्रमली कश्मीरी शात की पहचान इसी 
की महक से करते वे ! वंच्क में बह गरम, केक ग्रौर वात- 
नाणक, दाद, खुजली ग्रादि को दूर करनेवानी और शुक्रानक 
मानी गई है । हकीम लोग कुट तीन प्रहार की मानते दूँ । 
एक मैठी, तौल में हलकी, सुगधिद सौर पीलापन लिये सफेद 
होती है । दूसरी कड वी, कुछ करौश्े रग की झौर ग्िना महक 
की होती है। तीसरी लाव रग की श्रौर स्वाद में फीकी होती 
है मोर उसमे घीववार की सी मह॒ष्ठ होती है । 

पर्थी०--हुष्ठ । व्याधि । परिमाव्य | व्याप्य । पाकत। उत्तर | 
कृदाउय | दुष्ट | ग्ाप्य | जरण । कौवेर ) भासुर । गदाहव ॥ 
कुठिक । काकल । नीदज । झामग्र । दजा | गद । पारिमद्रक 
कुत्सित 3 पावच | 


कुट--संझ्षा १० [सं० कुट- कूटना] १. कूठा हुआ टुकडा। 


यौ०--फसकुट । तिलकुद 4 तिसकुद | 
महा ०--छुठ करना ८८ मंत्री खंडित करना । वालको का दाँठों पद 
7 शाखन खूट से बुलाकर मित्रता तोडना । कुट्टी करना ॥ 
२ फटा झौर सड़ाया हुआ कागज । छुट्टी । 
_सझा पुं? [सं] १. हल का फल | दे मयानी की रन्‍्सी लपेटने 
का डडा । हे भागवत वर्णित एड देश गौर उसऊ निवासी ॥ 
४ वृक्षविशेष का नाम खिल है 
कुटका"--संश पुं० [हिं० फाटना] [खी? अल्पा० वुडफी] ३ छोटा 
टुकड़ा ॥ 3०--साधुन की झुपडी भली, ना साहद को गाँव । 
चदन की कुटकी भली, ना वबुल बनराँव । -करीर (शब्द ०) ॥ 
२, कंसौदे में का तिकोना बूढा ॥ ठिघाडा । 
--सम्या सो? [स०] दाती । परिचारिका [छिनु । 


कुटकी “छा मी० [ सं० झटुका ]) १ एड पौधा जिसकी जड़ शीउठल 


प्रकृति की होती ्टे झ्ोर दवा के काम में द्ाती है न 
विशेष-यद परिचमी और पृस्वी घादो में तवा घत्प पी प्रदेयों में 


को €७प कूजस 


कुचोद्यां--सब्चा पूं० [सं० कु+ चोद] कुत्सित प्रश्न | त्रितडा । कृत । 
खुनु र। 
क्रि० प्र०--फरना । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग काशी के पडित ही बहुघा करते हैं। 
कुच्चा--सब्ा पं. [फा०कूसह | [घ्रो० कच्ची] चमडों श्रादि का 
बना हुभा कृप्पा | 
कुच्ची (--सब्ञा पुं० [फा० कूजह ] मिट्टी फा लगा वरतन जिससे 
तेली तेच्न नापते हैं ॥ 
कुषछची --वि० छोटी । भद्दी | 3०--मोटा तन व थुदना बदला मूव 
कुच्ची भ्ाँख ।--भारतेंदु ग्र *, भा० २, पु० ७८६ 
कुच्छ---सच्चा प॑० [सं०] जलकमल का एुक भेद | कूई [को०। 
कुच्छित, कुच्छित्त (9)--वि० [सं० कत्तित] कुत्सितत नीच। उ०-- 
(क) सुरधुनी प्ोध संसर्ग तें नाम बदल कुच्छित नरो । परमहस 
वेंसानि मे भयो विभागी थानरो ।--नाभा (शब्द०)। (ख) 
कुच्छित्त देस कारन विक्रम । तहेँ सु केम किज्जे गमन ।- पु० 
रा०,१।१७९। 
कुछ--वि० [सं० किचित्‌ पा० किचो, पु० हि० कछू किए] थोडी 
संख्या या मात्रा का । जरा । थोष्ठा सा। टुक | जेैसे-- 
(क) देखो पेड मे छुछ फल हैं। (ख) कुछ लोग पका रहे हैं। 
(ग) कुछ देर ठहरो तो वातचीत करे । 
मुहा>- कुछ एक -- थोडा सा । कुछ ऐसा - विलक्षण ॥ प्साधा- 
रण। जैंग्रे- (क) रात तो कुछ ऐसी नींद श्राई कि पड़ते ही 
सो गए । (ख) वह लरडका कुछ ऐसा घबड़ाया कि भागते ह्दी 
वना। ठूछ कुछ>घोष्ठा। जेसे--भाज बुखार कुछ कुछ 
उतरा है। कुछ न कुछ > थोड़ी बहुत । कम या ज्यादा॥ बहुत 
कुछ । फितना कुछ ८ गहुत्त भ्रधिक । 
कुछ - “सर्वे ० [ १० फरश््चित्‌ प्र।० फोचि] १ हि कोई (वस्तु) । जंसे,--- 
कुछ खाभो तो ये श्रावं । (छ) कुछ दिलवाओ । (ग) हम कुछ 
नटीं जातते ॥ 
मुहा०-- कुछ का कुछ--शौर का शौर। विपरीत। उल्टा । 
जैसे---व हूं सदा कुछ के कुछ समभता हे । कुछ से कुछ होना -- 
भारी उद्ठ फेर द्वोना ; विशेष परिवर्तन हो जाना । कुछ फह 
बंठना-- फड़ी बात कह देना । ऊची नीची सुना देना। गाली 
दे देना । कुछ कहन।-- कड़ी बात कहना । गाली देना | 
विगडना | जैसे --छुम्हें किसी ने कुछ कहा है ? कुछ सुनोगे या 
कुछ सुनने पर लगे हो - ऊँचा नीचा सुनोगे । गाल खापय्रोगे । 
जसे--तु त नही मानते द्रो, श्रव कुछ सुनोगे । कुछ खा लेना -- 
विष था लेना ज॑से--इसने कुछ खा तो नहीं तिया। 
कुछ खाकर मर भाना--विष खाकर मर जाना । कुछ फर 
देना > जादू ठोवा कर देना । मश्नप्रयोग कर देना । जैसे--- 
जान पडता है कि. किसी ने उसपर कुछ कर दिया है। कुछ 
हो जाना > कोई रोग या भूत । प्रेत की बाधा हो जाना 
जंपे--उनवको कुछ हो तो नही गया । (किसी बुरी दात) 
या वस्तु का नाम लेकर लोग कभी कमी केवल इसी सर्वनाम 
का प्रयोग फर लेते हैं जँसे--- उसे कुछ हो तो नहीं गया । 


उसने कुछ खा तो नही लिया ? किसी ने कुछ कहा तो नही ? 
इत्यादि । फुछ हो - चाहे यो हो । 

२३ कोई वढी वात । कोई प्रच्छठी प्रात। जैसे,-यदि ४०) द्वी 
दिए तो कुछ नहीं किया । ३ कोई सार वस्तु । कोई काम को 
वस्तु । जेसे,--उसमे तो कुछ भी नहीं निकता । 

कुहा०--फुछ (कछ) न रहुना-- इज्जत तने रहना । प्रतिष्ठा ने 
रहना । उ०-नददास प्रभु कछू न रहुँगी, जब बरतन 
उघरोंगी । --नंद प्र ०, पृ० ३६३ । कुछ सगाना ८८ (प्रपने को) 
वडा या श्रेष्ठ समकना । कुछ हो. जाना+ फिसी योग्य हो 
जाना । किसी बात में समयंनत या किसी गुण से युक्त हो जाना । 
गण्यमान्य हो जाना । जैसे,- (क) यद्द तड़का परिश्रव करेगा 
तो कुछ द्वो बायगा । खर) यदि यह काम चमक गया तो हम 
भी कुछ हो जायेगे । 
ऊँुजत्रछ --सप्ा पुं० [संग्कु+यन्त्र, प्रा० जब ] १. बुरा यत्र । २. 
अखिचार | टोटका । टोना । उ०--कालि कुकाठ कर कीन्ह 
कूजेत्र[ । गाड़ि श्रवधि पढ़े की.त कुमन, ।-चुलसी (शब्द०) ॥ 
ऊजभल - सजा पुं० [वं० कुयउम्भस | सेंध लगानेवाला । चोर ० । 
कुजंभा"- वि० [सं० कुजम्सा] विकराल दातवाला । 
कुजमा--सप्चा पुं> एक अनुर जो प्रहताद का पुत्र था | 
कुजमिल- सपा ६० [सं० कुल्लस्मिल] दे० 'कुजमल! । 
कुज"-- सपना पूं० [सं०) मंगल ग्रह । उ०--[+क) भाल विसाल 
ललित लटकन मनि वाल दसा के चिकुर सुहाप्‌ । मानों गुर 
घनि कुच् झागे करि वसिह्ि मिलन तम के गन आए -- 
सूर०, १०१०४, (ख) भाल लाल वेंदी ललन आबन र्द्दे 
विराजि । इंदु कला कूज मे वसी मनहु राहु भय भाजि -- 
विद्वारी (घब्द०)। ३ वृक्ष । पेड ॥ उ०--चदन वदन जोग 
पतुप्ठ धन्य द्रुमन के राय । देत कू कूज ककोल लो देवन सीस 
चढ़ाय ।-दीन० प्र ०, पृ० २१३। ३ तनरकासुर का नाम, 
जो पृथ्वी का पुन माना जाता था । 
कुजू--वि० [सगल के समान] लाल रंग क्रा। लाच | उ० (5) 
फहरी अनत सो घुजा । सित्र स्थाम रंग कीती कुजा [-- 
सूदन (शब्द०)। (ख) पहु स्थाम घुता बहुरग कूजा [-- 
सुदन (शब्द०) | 
कुज “-क्रि० वि० [फा० कुजा८ फहाँ, क्‍यों] कहाँ । किस जगह । 
उ०--फुज रौला पाया अलमा कुज झागजा पाया प्ल्ल -- 
सतवाणी०, भा० १, पृ० १५१ । 
कुज छु-वि० [हिं० कुछ] दे? 'कुछ' । उ०-जहा कुजऐतवार सिकत 
का नही सिद्याए एफ़ानियत के --दक्बिनी०, पू० ४४२ | 
यो०-- कुजकोई - हर एक । प्रत्येक | जो चाहे । उ०--कुजकोई 
चु बन करे गनफा हुदो गाल। कुृजफ़ोई खावण करे मावडिं- 
यारो माल ।--ाकी ० ग्र ०, भा० २, पू० १५ | 
कुजन--सब्ना पुं० [स०] बुरा व्यक्ति । दुर्जेन व्यक्ति। असत्पुरष । 
कुजरप्षा--वि० [स० कुजसख्मन्‌] १ नीच से उत्पन्त । अ्रकुलीन। ३ 
पृथ्वी से उत्पर्न कोण ॥ 
कुजस--प्रद्ठा पु० [हिं० कु+जपत (स० बस) ] अपशय ॥ निंदा । 
भ्पकीति । 


रूट 


कटि)--सझ्ा की? [सं०] । रोपडी । कुटो । २ मोद | घुपाव । 

कटिप--सझ्ा पु० [सं०] बह गाँव जिसका प्रवान पुक व्वक्ति 
ही ब्रिगि । 

कृटिफ्रा--सब्या श्री? [स०] दे? कुटिया! ॥ 

कृटिचिर- सट्दा एुं० सि०| जपशू छर | शिशुमार । सू स कि] 

कृटिया -मडा जी० [सं० कूटिका] छोटी झे पड़ी । 

कूटिर--स्ह्ष पुं० [स०] कोपडी कुटिया आऔि० । 

कटिल"--वि० [सं०] [वि० झ्रो० कूटिला] १, वक्र । टेढ़ा । 

ट यौ०--क्‌ टिलकीट ८ साँप | कुटिलवुद्धि, कुटिलमति, कुदिलस्वभाव, 

कटिलाशय - दुरात्मा । टेढ़ी प्रकृति का बुरे स्वमाववाला ) 

२. वगावाज | कपटी । छली । 

कुटिल--सब्ना पुं० [5०] १. शठ । खल । २. वह जिसका रग पीला 
लिए सफेद हो ओर अखें लल हो । ३- चोदह श्र प्रो का 
एुरु वर्ण वत्त जिसक्रे प्रत्येक चरणा में स, भ. नें; ये ग, ग, 
होते हैं | 3०--सुम नायो गगरिक तुद गया पानी १ जिन श्भू 
सिर जननि दया की खानी तजि सारे कुटिलन कपटी को 
साथा । तिनपाई ग्रति सुभ गति गाव गाया । ४. ठगर का 
फूल ॥ ५, दिन [को० ॥ 

कूटिलई9-- सज्ञा खो? [हिं०] कठिलता । 

कुटिलक-वि० [सं०] मुडा हुआ । वक्त की० । 

कूटिलकीट--स्दा पुं० [सं०] सपं । सांप ॥ 3०-छत्रु तज्यो कुटिल- 
कीट ज्यों तज्यों मात पिता हूँ 7-तुलसी (शब्द०) | 

कुटिलकीटक्‌--सब्जा पुं० [सं'ु मकडा किण ॥ 

कूटिलगृति--सब्या श्ली० [स०] १. वक्रगधि । ठेढी चाल। २. एक 
वर्णंवृत्त कि" है 

कृटिलगा--सह्या ज्री० [सं०] नदी । सरिता छिण। 

कूटिलता--सझा सी? [सं०] १. टेढ़ापन | २ खोटठाई | घोखेवाजी । 
छत्र । कृपटठ ॥ 

कूटिलपन--सद्ढा पुं० [स० कुटिल + हिं० पत्र (अत्य०) ]) दै> कुटि- 
लठा' । उ०--छेकयन दिनि मदमति कठिन कूटिलपव कीन्हू ॥ 
++मातस, २६१॥ 

कूटिबलिपि-सन्चा छी० [सं०] कूटिला नामक एक लिपि । वि० दे? 
कुठिला २॥ 

कुटिला--सड्ठा क्षी० [सं०] १. सरस्वती नदी । रे एक प्राचीन लिपि, 
दिसका प्रचार ॒भारतव्प में झाठवी शताद्दी से ग्यारदहवी 
शताब्दी तक था | 

विशेप--भारवीय प्राचीन लिपिमाला (० ४२) के विवरण के 


ग्रनुसार इसके अक्षरों तथा विशेषकर स्वरो की सावाओं की 
कूटिल ग्राकृतियों के कारण इसका नाम कुटिल रखा गया । 


पह गुप्त लिपि से निकलो और इसका प्रच[र ई० स० की छठी 
गताव्दी से नवी तक रहा भौर इसी से नागरी गौर शारदा 
लिपियाँ निकली । 

३, प्रसबरग नामक गरधद्रब्य, जिसका डपयोग भोपधो में भी 
होता है । ४. चैतन्य सश्रदाय के अनुसार राधिका की ननंद 


और स्ादानघोष की वहुन । 


श्द्दरथ 


कुदु वी 


कूटिलाई--संबा जी० [दििं०] दे? कूटिलता! । 
कूटिलिका--सब्या श्ली० [स०] १ बिना आ्राहट के पैर दवाकर गाना । 
नि शब्द प्राममन । २ लोह।र की धौंकनी या भावी न 
कुटिहा-+वि० [हिं? छूट +हा (प्रत्य०) |] १. कूड कहनेवावा । ३. 
व्यग्य से हंसी उडानिवाला । ३. दिल्‍लगीवाज | 
कुटी--सब्बा खरौ० [०] १ जालो या देझ्त में रहने के लिये घास 
फूस से बनाया हुआ छोटा घर। पणुं गाता । कुटिया | 
कोपड़ो । २ मुरा नामक गधद्वव्य । ३५ सफेद कुड़ा । कुटज | 
४ मरुथआ नामक पौघा।५ मदिरा; मच्य कि] ] ६. 
लतागुृह । लतामंडप कोण । ७ पुष्य का स्ववक | फूल का 
गुच्छा व्थि०गु | ५ मोड | घुमाव [कोण । 
कुटीका--सब्बा कौ? [सं०] छोटा घर । कूटिया कि० | 
कुटीचक--सब्चा पुं० [घ०| चार प्रकार के उनन्‍्यात्िियों में छे पहला । 
बविशेप--इस कोटि का सनन्‍्यासी शिखासुत्र क। त्याग नहीं करता । 
यह तीन दड झौर कमडलु रखता, कपाय पदनवा औ्रौर त्रिषाल 
संध्या करता है । यह अपने कुटु व और चधु प्रो के अतिरिक्त 
दूसरे के घर की (मक्षा नहीं लेता। मरने पर इसका दाहकर्म 
किया जाता है । 
कुटीचर"--सड्ा १० [स०] दे? 'कुटीचक्त! | 3०--प्राचीन आ्रायों की 
धमंनीति में इसी लिये कूटीचर शोर एकातवातियों का ही 
अनुमोदन किया है ;--छंकाल, पृ० १८॥। 
कटीच र--सल्ञा पृ० [स० कुचर या या सं० कूद + चर या सं० कूटीचर] 
+.. कुटिल | कपटी | छली | उ०-जोवन वर परुधो है कुटीचर 
काम पे वाहु अनेक चहोंगी ।--घनानद, पृ० ६०० ३ 
कूटीप्रवेश--सच्चा ३० [०] प्ायुवेंद के अनुसार कल्पचिकित्सा के 
लिये विशेष प्रकार से निर्मित कुटी में रहना (को०] | 
कूटीर---सश् पुँ० [सं०] १. दे* 'कुटी! । २. रति किया । हे. सबु- 
खंता [बिन । 
कुटीरक--सब्ा पु [सं०] कुटी । कुटिया ॥ 
कृट्‌ गक--सझ्ठा पुं० [स० कुटुड गक] १ वृक्ष पर चढ़ी हुई लता से वना 
हु हुआ मडप | लताकुज । २, वृक्ष पर चढ़ी हुई लता। हे. 
छठ ! छाजन॥ ४ कुटीर। फ्रोपड़ी॥ ५ अन्न का 
झाडार (को०) । 
कट ब--सब्का पुं० [सें० कुठुम्ब] १. परिवार । कुनवा | खानदान ३. 
33 परिवार के प्रति कतव्य कर्म (को०। ३. रि्तेदार। सर्ंधी 
(कौ०) । ४. नाम (को० | ५. जाति (को०) | ६, समूह (को०)॥ 
कट वक--सद्या ३० [ सं० कुठुम्दक ] १. दे? कुटु व २ एक प्रकाद 
2 क्ीघास आिगु। 
कट बिक--सझ पुं० | सं० ऋुटुम्विक] दे 'कुदु वी । 
कट विती--सब्चा ७० [सं० कुटठुम्बिनी] १ पु क्षुद्र गुल्म जो मीठा, 
>> संग्राहक, कफपित्त का नायक, रकतसोधक प्रोर ब्रण में उपकारी 
होता है। ३. पर गुहस्वीवावों स्त्रो। प्रिवारवालों 
स्‍त्री श्ि०। हे. कुटु व के प्रघधात की पत्ती । ४६ घर की 
नौकरानी । 


कु 'बी--उश 4? [ उं० कुटुस्विन्‌ ) [की कुदुम्पितो] १. परिव,(४ 


कूटकी' 


भी होता है । इसकी पत्तियाँ लबवी लवी कठावदार श्रौर ऊपय 
को चौड़ी होती हैं । इसकी जड मे गोल ग्रोल वेडोल गाँढे 
पडती हैं जो श्रौपध के काम में झ्राठी हूँ । स्वाद में कुटकी 
फडवी, चरपरी श्रौर रूखी होती है। प्रकृति इसकी शीतल है ४ 
यह भेदक, कफनाणक तथा पित्तज्वर, श्वास, कोढ प्रौर #मि 
को दुर करनेवाली मानी जाती है । इसमे दीपक और मादक 
गुण भी होता है । यह २ रत्ती से ४ रत्ती तक खाई जा सकती 
है 7 इसे काती कुटकी भी कद्ठते हैं । 

पर्या०-- तिकता । कार्डयहा । भ्ररिष्ठा । चक्रागी । शकुलादिनी | 
क॒टुका । मत्यपित्ता | नकुलासादिनी । शतवर्वा | द्विजागी । 
मलभेदिनी । कृष्णा । कृष्णमेदा । हकष्णमेंदी । महौपधि। 
कटवी । झजनी कटु | वामध्यी । चित्राग़ी । 

२ एक जडी जो शिमले से काश्यीर तक पाँच से दस हजार फुट 
की ऊँचाई पर पहाड़ों में होती है। यह जिनशियन नाम की 
भग्न जी दवा के स्थान में ग्यवहृत द्वोती है। यह बल ग्रोर 
वीय॑वर्धक होनी है । 

कुटकी*- सझ जी? [देश० ] १ एक छोटी चिडिया | 

विशेष--यह भारत के घने जगलो में होती है भोर ऋतु के 
ग्रमुसार रग बदलती है । यह पाँच इच लवी होती है ग्रोर 
तीन चार अझडे देती है।यह कभी जोड में और कमी फुट रहती 
है। बोली इसकी कडी होती है । यह पत्ते, फूप, वाल, कपास 
श्रादि गूयकर घोंसला वनाती है। 

२ बादिए के पेंच का वह भाग, जिसमें लोहे की कीलो या छडो 
में पेंच बनाया जाता है । 

कुटकी[*--सब्ला क्ली० [हि० कूटका ८: छोटा टुकड़ा ] कंगनी । चेना 

कुटकी--सल्जा क्षी? [सं० कटु + फीट] एक उद्नेवाला कीडा जो कुत्ते, 
बिल्ली प्रादि पशुप्रो के शरीर के रोथो मे घुसा रहता है. भ्ोर 
उन्हें काटता है। 

कुटचा रि(9)-सल्ना (० [सं० कूटचार] चुग्रुती। चवाव | उ०-- 


अस को आाहि कुदीचर सगा | क कुटचारि कीन्ह रस भंगा ॥- 
चित्रा ० पृ० ५३३ 


कुटज--सप्ता पुं० [8०] १ कुरँया। कर्ची | इद्रजी । भ्रगस्त्य मुनि ॥ 
३: द्रोणाचार्य का एक नाम । ४ पद्म। कमल । 

फुटनई--सब्ा जौ [द्वि०] दे” 'कुटनपन । 

कुदनपन, कुटनपवा--सच्ना प्‌ं० [सं० कुट्टन' भ्रयवा द्वि० कुटनों + पते 
(प्रत्य०) ]|६ क्ुटनी का काम ॥ रित्रयो को छोडने फासने 
का काम | दूती वर्म। २. इधर उधर लगौने का काम । 
भफगडा लगाने का काम 

कुटनपेशा--सब्ा प० [हि० कुटन +फा० पेशा] दे० 'कुटनपन' । 

कुटनहारी--सझ्चा की० [दि० कूटना+हारी (प्रत्य०) ] घान फूठने 
का काम करनेवाली स्त्री । वह स्त्री जो घान कूटकर भूसी और 
चावव अलग करने का व्यवसाय करती दो । 

कुटना --सन्ना पूं० [ हिं० कुटती ] १, स्त्रियो को वहकाकर उन्हें 
प्रपुरुष से मिलाने वाला भ्थवा एक का सदेशा दूसरे तक 
पहु चानेवाला व्यक्ति । स्नियो का दलाल दुत। टाल । ३- एक 


देद्द० 


का ॥ 
दि 


की वात दुसरे से कट्कर दो अआदमियों में कमठा करानेबाला। 
चुगल़बोर ॥ 

कुटता--सप्ना पुं० [6० फझूदना] १ वहू ग्रोजार या हृथियार जिश्नसे 
कुटाई की जाय । ३ कूटे जाने की क्रिया । 

यौ०--फुटना विसना ८ झूठे ग्यौर पीस जाने का काम । 

कृटन्गर-क्रि० भ्र० [हि फूटना] १ कूठा जाना । ३- मारा या 
पीटा जाना ॥ 

कुटनाई(छ) - सश कौ० [8०] दे० 'कुटनपन! ) 

कूटज्रानग--क्रिण स० [हि० कुदना] १ किसी झम्रीको बहुकाकर 
कुमार्ग पर ले जाना । २ यहकाता । 

कूटनापन--सश्चा पुं० [हिं> फुटना + पन (प्रत्य०)] दे? 'कुरतपना । 

कूटतापा--सक्णा पुं० [हिं० फुटना +पा [(प्रत्य०) दे० 'कुटतपत! । 

कूटनी--सझा छो० [मं० कुदुनी] १ छिम्रियों झो बहुराम्वर उन्हें पर- 
पुरुष से मिलाने सयय्रा एक का संदेशा दुधरे ठक पतुचानेवाली 
स्त्री । दुती । ३ चुगली खाकर ठो व्यक्तियों मे ऋपढ़ा कराने- 
वाती स्त्री । इधर की उघर लगानेवाली औरत ॥ 

कुटनीपन-- सा पुं० [हिंस् कुटनो +पन (पअत्य०) ] »ै०? कुटनपन! । 

कटरतक--सप्षा पुं० [सं०] केवट मोवा । कप्ेह । 

कूटन्नेट- सज्ञा पुं [संग] १ स्थोनाक। 
मोथा । कंवत मुस्त। । 

कूटप--सझ्ठा पुं० [सें०| $ अन्न की एक नाप। कुड़व | २ घरसे 
लगा हुम्मा या समीपवर्ती वगीचा। हे सत्त । तपृत्वी | ४ 
फमल। पद्म [शि० । 

कुटम(9--सद्ा पुं० [सं० कूटुम्व[ दे" कुटु /। उ०- कुठम सेछ 
फरि घेस, करद लें प्रदल पठाए --ह० रामो०, पृ० १२१॥ 

कूटर--सक्षा पुं? [सें०] वह डंडा जिसमे मयानी की रस्सी लपेटो 
जाठी है । 

कूटर, कुटर--सप्ना प॑० [भनु०] किसी कड़ी वस्तु के चबाने का 
शब्द । 

कूठर- सच्चा पुं० [से०] १. काम । ३ तथू । खीमा कि] । 

कूटल--सब्चा पुं० [सं०] छप्पर । छत्त [को०। 

कूटवाना-क्रि० स० [हिं०? 'कूटता' का प्रे० रूप] फूटने की क्रिया 
कराना । कूटने में तत्पर करना ॥ 

कूटवारां---सड़ा पुं० [सं० कोटपॉल] गाँव का गोडइत + चौकीदार । 

कुटवारी--सप्ा ज्ली० [सं० कोटपाल प्रा० कुडुवाल - नगररक्षक, हि० 
कोतवाल, कोतवाली] कोतव ले का कार्य। नगररत्ा या 
चौकसी । दे० 'कोतवाली”' । उ० -फंसे नगरि करों कुटवारी, 
चचल पुरिप विचपन नारी ।--कवीर ग्रं०, पृ० ११३ । 

कुटहा रिका - सब्चा क्षी० [सं०] दासी । सेविका । नौकरानी [झ्िग । 

कूठाईं--सज्चा [हिन्फूदना] १ कूटने का काम !१ कूटने की 
मजदूरी ३ किसी को वहुत प्रधिक पीटना । कुटास । 

कूटार- सब्ा पुं० [हिं० फाटना] नटखंठ टटदू । 

कूटाप्त-- सच छो० [हिं० कूटना] खूब मारना । पीटना । 

कूटि *--सब्ञा पुं० [सं०] १ देह | शरीर । २. वृक्ष | 


छीॉफा | २ केग्ट 


कुंठाये 


कठाय([--सझा बौ० [हिं०] दे 'कुठाँव। 
कठार'- सक् पुं० सिं०] [वूी० छुठारी] १ कुल्दाड़ी।२ परणु। 
उ०-कर कठार मैं करन कोही ।! थागे झ्पराधी गुरद्रोढ्ी । 
“तुलसी (शब्द ०) 
यौ०-छुठाराबात । कुदारपाएि। 
६ नाश करनेवाला। सत्याताशी | कुलक्ठार। ४. वृक्ष । 
पेड़ [छोन । 
कठार'--सप्ञ पुं० [छ० फोष्ठागार, श्वा० कोट्टार, हि? कोठार]प्रनाज 
ग्रादि रखने का बड़ा वरतन ॥ कोठिला | 
कठारक--सज्ञा पुं० [स०] कुल्हाडी किन 
कठारपाणि*--वि० [संग] जो हाथ में परशु या छुठार लिए हो । 
कठरपाणि*--सद्या पुं० [सं' परशुराम जी का एक नाव! 
०-निपट निर्दार वोले बचन कुठारपानि मानी त्रास झनिपन 
मानों यौतता गही 7--तुलसी (शब्द०) ॥ 
केठारपानि--सह्न पुं० [सं० फुठारपाणि] परशुराम । 
कृठाराधात--सब्ना पुं० [सं०] १. कुल्हाड़ी का आघात । कुल्हाड़ी का 
घाव । २, गहरी चोट ! भारी सदमा रे-पुणेत. नष्ठ करने - 
वाला व्यवहार । 
कि० प्र०--करना --होना । 
कृठारिक'-- वि०, सब्चा पुं० [सण] लकडी कादकर जीविका भजित 
करनेवाला | लकड़हा रा किंग । 
कृठारिका--सब्बा की? [स०] कुल्हाडी गि० । 
कृठारी--सब्बा खो० [स०] १. कुल्हाड़ी । ठाँगी। उ०-रामकवया 
कलि विटप कूठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ।-मानस, 
१११४। २. नाश करनेवाली उ०>-हिं पद विनय कीन्‍न्ह 
बैठारी। जनि दिनकरक्‌ल होसि कुठारी --मानस, ३३४ | 
कृठारी '--उद्ा पुं० [ि० कोठारी] दे० 'कोठारी' ॥ 
कृठार--सद्या पुं० [सर १. वृक्ष | पेड) हे वातर। बंदर वै* 
शस्त्रकार । अस्त्र निर्माता [को०) ॥ 
कृठाली-सद्या स्री"[सं० रू --स्थाली ८; बढलोई हिं० कुढार नई (प्रल्पा० 
प्रत्य०)] मिठ॒टी की घरिया जिसमे सोना चाँदी गलाते हैं। 
धरिया। उ०--पडिठ जी मे सबिया मेंगा दिया तो बाबा जी 
से तुरत कूठाली में डाल के पंडित जी के हाथ से एक बूटी का 
रस उसके ऊपर गिराया ॥-श्रद्धाराम (शब्द०) 
कृठादर--सह् पुं० [सं० कु +-ठाहर-- जगह] १- झुढोर । कुठाँव । 
बुरा स्थान । उ०-कहु लकेस सहित परिवारा । कुचल झुठाहुर 


वास सुम्दारा |--मानस ५४४६॥ २ वे मोका ॥ बुरा 
अवसर । उ०--सो सद मोर पाप परितासम्‌ । भयउ कऋुठाहुर 


जैहि विधि वायु ।--मानंस २३३६ । 

कुठि--सड्ा पु [सं०] १ पेड । तरद। २ पवत | पहाड़ कोण 
--सद्या खी० [सं० कोप्ठिका, भा० कोट्टिया] मनाज रखने 
का मिद्ठी का गहरा वरतन ॥ 

कूठ्ला--उद्म पुं० [६०] दे० 'कुठला? । 

कंटी-सब्ा श्रो* [देश०] एक प्रकार की केंटीली बरे' या कुसुम का पेड 
जो बंगाल में होता है सौर रग बनाने के काम मे झाता है। 


कुडने 


श्द३े डे 


कृठौर--चश्चा एं० [स० कु +हिं० गौर] १. कुठोंव । बुरी जगह । २. 
वे मौका । वे ठिकाना । अनुपयुक्त भ्रवतर 4 
क्ठेर--सच्ञा पु० [संण] ३. तुलसी का पौधा। «पर अग्नि किण । 
कृठेरक--सझ्या पुं० [स०] श्वेत तुलसी का पोघा को० ॥ 
कठेद--सब्जा पुं [स०] चेवर या पसे की चादु दिए 
कडग--सच्या पुं० [स० कुडड्भ] कुज । पेड़ी का कुरमुट कि०ण। 
कड--सब्चा पु० [कट , कुछ प्रा० कुंड] दक्ष | पेडु। उ०--सेही 
सियाल लगूर बहु, कुंड कदम नरिं तर रहिये --ह० 
रा० ६॥६४॥ 
कड'-- सज्ञा पुं० [स० फुष्ठ, प्रा० कुंड] कुठ नाम की ग्रोपधि । 
--सन्चा पुं० दिश० या स्त० कुट८ सनृह] अन्न की राशि; कूरा | 
कड़र---सद्चा क्ञी० [हिं० फोड़ना ८ खोदता ] टल की अ्गबासी । जाँघा । 
कडकी/--सछा थी? [तु० कर्क | दे० 'कुर्की! । 3०--किसपर कुड़की 
नहीं श्राई ।+-गोदा न, पृ ० १) 
कुडकुड--सब्बा १० [अनु०] एक निरथंक शब्द, जिसकी सहायता से 
पक्षी, पशु आदि खेती से हृठाएं जाते हूँ 
कूडकडाना--क्रि० अ० [सनु०] किसी अनुचित या अप्रिय बात को 
देख या सुनकर भीतर ही भीतर क्षुब्ध होता । मन ही मन 
कुढना । कुडबुडाबा १ 
कुडकुड़ाना ““--क्रि० स० खेत में चिड़ियो को उड़ाना या जानवरों 
को भगाना । जैसे,--वह दिन भर खेत में बंठा कौए 
कुड कुडाया करता 
कडकडी--सछा छ्री० [प्रतु० | भूव या अजीर्ण से होनेवाली पेट की 
गुडगुड़ाहट । 
मुहा०-छुड़कुडी होना - किसी वात को जानने के लिये गहरी 
आ्राकलता या उत्कंठा होना । पेट में चूहे कूदना 4 
कडप--सझ्जा पु [स० कुडप] दे? 'कूडव । 
कड पना--% ० स० [दिं० झुड़ -> हलकी लकौर| कंगनी के खेत को 
उस समय जोतना जब फसल एक वैित्ते की द्वो जाय । 
कडबंडाना--कि० प्र० [ग्नु०] मन है। मन कुड़वा। कुड़कुटाना । 
कडमल(9'---सब्ञा पु” [स० कड्मल] दे" 'कुइमल' ॥ 3०--कुलिस 
कद कडमम दामिनि दुत्ति दसचति देखि लजाई ।-तुलसी पग्र० 
पु० ४९२।॥ 
कुडमाई[--सद्या ल्ी० [पं०] वित्राह के पहले विवाह के निश्चय के 
उपलक्ष्य में होनेवाला लोकाचार । मंगनी | समाई । 
कडरि या[--सज्ठा की? [हि० छुदरी+इया (प्रत्य०)) दे? 'कुड़रो' 
कडरी--सछ्ठा छो" [कुण्डली] ६ गेदुरी | इंडुरी 4 विडई । 
विडवा । २ वहू भूमि जो नदी के घूमने से वीच में पदुकर 
तीन तरफ जल से घिर जाय ॥ कुडारपा । है 
कडल--सप्या खी? [सं० कुज्चत] शरीर में एँठन जो रक्त फी कमी 
या उसके ठंडे पठने से होतो है; यह प्रवह्या मिरगो अ्रादि 
रोगों में या निर्मलता के कारण होती है ॥ वन ज ॥ 
कड॒व -सब्जा पुं० [सं कुडव] लोहे या लकड़ी का अन्न नापने का एक 
पुराना मान जो चार अंगूद घोड़ा कोर उतना हो पदरा 
द्ोदा या | 


बन 


कूंटुनी 


वाउा। कुनवेवाला।श्वे कुदु बके लोग। सबंधी। नातेदार। 
३ वह व्यक्ति जो किसी वस्तु की देखभाल करता हो छि०। 
४ किसान । कृपक कि०_]। 
कूट्‌ नी--सज्ञा खी० [सं०] दे” कुट्टनी' (को०) । 
कूटुम (६४--सच्ना पूं० [सं० कुटुम्त्र ] दे” क्टुव । 
यौ०--कुदुमकबीला ८ कुदु वीजन | 
कुटुवा६-सच्चा एृ० [हिं० कूठना] १ कूटनेवाला । २ बेल या भेंस 
को वधिया करनेवाला | 
कृटेक---सब्जा क्री" [सं० कु + हि० टेव] झन॒रचित हठ । बुरी जिद । 
कूटेव--सच्चा कली" [ सं० कु+ हिं० टेव ] खराब भप्रादत । बुरी घान । 
बुरा अभ्यास | उ०--नैनन यहै कुटेव परी । लूटत स्पाम रूप 
ग्रापुन ही निसि दिन पहर धरी ।--सुरु (शब्द०)।॥ 
कूटेशन-- सच्चा पूं० [म्र० कोटेशन] दे” 'कोटेशन' ॥ 
कूटोनी--सल्ला ली? [ हिं० कूटना + झौनी (प्रत्य०) ] १ घान कूटने 
का काम | उ०---कर्कंशा अ्पढ़ स्त्रियों का दिल वहलाव 
लडाई है। घर गृहस्थी के साथ काम पिसौनी कूटोनी से छूटुटी 
पाय जबतक दांत न कर लें, आपस मे भोटीकोटा न कर 
लें, तवतक कभी न अघायें ।--हिंदी प्रदोप (शब्द०)। 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
योौ०--कुटौवी पिसौनी > (१) घान कूटवे और गेहूं पीसने का 
काम । (२) जीविका के लिये कठिन परिश्रम (स्त्रियों का)। 
जेसे--माँ तो कुटोनी पिसौनी करती है भोर बेटे का यह 
हाल है ॥ 
२ धान कूटने फी मजदूरी | जैसे-+-दो मन घान की कुटौनी 
कितनी हुई ॥ 
कृटु--सब्चा पुं० [ स॑० ] १ गुणक । गुणा करनेवाला । ३२ वह अर 
जिससे गुणा किया जाय [किौ०ण । 
कुट्ूटक---सम्मा ६० [स्त०] १. कूटने पीसनेवाला व्यक्ति | २. एक शिकारी 
पक्षी । ३ ग्रुणक [को०] ॥ 
कुट्न स॒द्ना पुं० [सं०] १ नृत्य में वह मुद्रा जिसमे वुद्धावस्था के 
कारण दाँत से दाँत वजने का भाव दिखाया जाता है । २ 
कूटना (को०) । ३. पीसता (को०) । ४ फकाटना (कौ०। 
कूट्टनी--संझ्या जी [सं०] १ कुटवी । दल्लाला । २ मनमोटाव करने 
के थधिये एक आदमी की बात दूसरे झादमी से कहनेवाली $ 
इंधर की उघर लगानेवाली । 
कूटूटमित-सब्ा इ[सं०]सुद् के श्रतुभव-काल में स्म्रियो की मिथ्या दु ख- 
चेष्टा । यह ग्यारह प्रकार के हावो मे से एक माना गया है । 
हेमचद्र ने इसे स्व्रियो के दस प्रकार के झबकारो में माता है। 
कूट्टा-सब्बा पं [हिं० कटना |१ परकटा कबूतर वहू कबृतर जिसकी 
पूछ के पर कतरकर उसे उठने के अयोग्य कर देते हैं भौर 
जिसे दुसरे कबूतरो को बुलाने के लिये हाथ में लेकर उछालते 
हैं॥२ वह पक्षी जिसके पर वाधकर जाल में इसलिये छोड देते 
हैं कि उसे देखकर ग्लौर पक्षी आकर जाल मे फंसे । मुल्लह। 
कूटराक--वि० [स०] [वि० स्ली० कुटूट कि] १ कटने या विभकत करने- 
बला ) २ कूटने पीसने का काम करनेवाला । कुंदुठक- ॥ 


8६१ 


कठाटे 


कुटटार--सद्का पुं> [मं०] १ कबल | भ्रोढने का ऊनी वस्त्र । ३ रति- 
क्रिया । सभोग । हे पहाड | पर्वत । ४५ पृथकृता । पार्थक्य 
कोन] 

कूट्टित--वि० [सं०] १ फटा हुआ। २ पिसा हुआ्ना । कूटा हुभा क्ि० 

कुट्टिम--सच्चा पुं० [सं०] १ वह भूमि जिसपर ककड, पत्थर या ईटें 
बैठाई हो । पक्‍का फर्श | यच। २ झनार | दाडिम । ३, रत्न 
की खान (को०) । ४, कुटी । छोटा गृह (को०) 

कूटिटमित--सच्ञा पुं० [सं०] दे० कुट्टमित (को०) । 

कूटिटहारिका--सब्बा ली? [प०] दे० कुटहा रिका! किंगु । 

कृट्टी--सब्चा जी? [ हिं० काटना] १ घास, पयाल या झौर चारे को 
छोटे छोठे दुकडों में काटने की क्रिया । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

३ गेंड़ासे से वारीक कटा हुआ चारा । ३ कूटा और सड़ाया 
हुआ कागज, जिससे पुट्ठे ओर फलमदोन इत्यादि बनते हैं। ४, 
लडको का एक शब्द, जिसका प्रयोग वे एक दूसरे से मित्रता 
तोडने के समय दाँतो पर नाखून खुट से वुलाकद फरते हैं । 
५ मंत्रीभग ॥ 

क्रि० प्र---करना 7- होना । 

४५, परकटा कवृतर | वि० दे० 'कुटटा! । 

कुट्रोर--सझ्ठा पूं० [सं०] छोटा पहाड । पहाडी ्रिगु 

कूट्टी रक--सब्चा पुं० [सं०] दे० कुटीरक! (कोग । 

कुट्टमल--सब्चा पृं० [सं०| दे० 'कुड्मल' (दो०) 

कूठ-- सन्ला 4० [सं०] पेड । वृक्ष । गाछ [को० । 

कूठर- सब्ञ पुं० [सं०] वे० कुटर” [को०। 

कुठला--सब्ढा पुं० [सं० कोष्ठ, प्रा० कोट्ठ+ला ( प्रत्य० ) ] [ छी० 
भल्पा० कुठली | १, अनाज रखने का मिट्टी का वड्धा वरतन । 

२ घूने की भट्ठी । ; 

क्रि० प्र०->चढ़ाना ॥ 

कुठाँउ, कुर्ठाँय(6)--सद्या जो* [ हि० कु+ठाँव ] दे० 'कुठाव' 

कृठाँव(छ--सड़ा ज्री० [ सं० कु+हिं० ठांव ] बुरी ठौरः) बुरी 
जगह । उ०--यहू सब कलियुग को परभाव जो नृप को 
मन गयो कुठाँव ।--सुर ( शब्द० )। 

मुहा-- कुर्णव मारना ८ (१) मर्म स्थान पर मारता, अथवा ऐसे 
स्थान पर मारना जहाँ बहुत कष्ट या दुगंत हो । (२) घोर 
ग्राघात पहुंचाना । बुरी मोत मारना ॥3०-घरम घुरधय 
घीर घारि नयन उपारे राव ; सिर घुनि लीन्ह उत्तास भ्रस्ि 
मारेसि मोहि कुठाँव ;--तुलसी ( शब्द० ) | 

कूठाकु--सब्का ६० [ देश०ण ] कठफोडवा पक्षों । 

कृठाटक--सछ्या पुं० [ सं० कुठारदद्धु ] | ली" कुठाठका ] छोटा 
कुल्हाडा । कुल्हाडी । 

कृथट-- सच्चा पुं० [सं० कु+हिं० ठाट] १, बुरा साज । बुरा ामान। 
उ०-रशंग को न साज न विराग जोग जाग जिय, काया नहीं 
छाड़ि देत ठादिवों कुठाट को ।--तुन्नसी (शब्द०)। २ बुरा 
प्रबंध । बुर आयोजन । उ०--(क) नट ज्यों जिन पेट कुपेट 
कु कोटिक चेटक कोटि कुठाट ठठो +--तुलसी ( शब्द० )॥ 
(ख) मोहि लगि यह्‌ कुठाठ तेद्दि ठाटा। तुलसी (थन्द०) ॥ 


कुएपी 


कुणुदी-सझ की" [सं०] छोटी चिड़िया मना पधादि किन । 
कृणाल--सब्या पुँं> [सं०] १. एक प्रकार की चिड़िया। २ 
मशोक का एक पुत्र खिनु । 
कशणि--सद्ञा पुं० [सं०] १ तुन का पेड । ३ वह मनुष्य जिसकी वाहु 
टेढ़ी हो गई हो या मारी गई हो। ३, नखब्रण | अबु द। 
गलका किंतु । 
कृत---कि० वि० [स० कुतस] १ कहाँ से | किस स्थान से। २ 
कहाँ। किप्त जगह । ३ क्‍यों । कैसे कोन ॥ 
कतक--सझ पुं० [6ि०] दे? कुतका । 
कतका-सड्ञ पु [हिं० गतका] १ गतका 3 २, मोठा डंडा । सोटा। 
उ०--लै कुठका कहें 'दम्म मदादा! । राम रहे इनहू ते न्‍्यारा । 
उ०--कव्रीर (शब्द०) ५ ३ भाँग घोटने का डडा | भेंगघोदना । 
महा ० -कुतका दिखलाता या देखना" किसी चीज के देने से 
ताफ इनकार कर जाना । श्रेंगूठा दिखलाना । 
कतकी--सब्ा खो? [हि० कुतका] छोडी लकढी । छड़ी ॥ उ०--अ्ररघ 
हेक। दिए हेका गाल हनार। हेका कु रकी हे दुव एह दुप्ट 
ग्रववार --चाक्की ग्र ०, भा० २, पृ० २६। 
कृतवका 9--स्जा पुं० [6िं०] दे” कुतका' । 3०--तहवेंघ॒ वाँधि 
कृतकषा लीना दम दम करे दिवाना ।--सु दर ग्र ०, भा० २, 
पृ० ८५२ 
कृरता-क्रि० अ० [ हि० कूतना ] कुतने का कार्य होना । कूता 
जाता। 
कतग--सड्बा पु० [स्र०] १ दिन का शआ्राठवां मुह जो सध्याहत समय में 
होता है । २ मिताक्षरा के अनुसार भ्राठ वस्तुएँ जिनकी श्राद्ध 
में प्रावश्यकवा होती है, भ्र्थात्‌--मध्याहन, खड्गपात्र या गेंडे 
के चमड़े का पात्र, नेपाली कत्ल, चादी का वरतन, कुय,तिलु, 
गाय थोर दोहिन्र । इसे कुतपाष्टक भी कहते हैं । ३ एक 
बाजा । ३ बकरी के वाल का कबल । ५ सूर्य । ६. झग्नि। 
७. द्विजन ] ५ भझ्तिथि ।६ भाजा।१०. बुपम | बल किगु। 
११ ग्रस्त (को०)|। १२ कन्या का पुत्र क्ति०। १३ 
कश (को०) 
कंतवा--सह् पुं० [श्र० खतवह_] १, वह घार्मिक वध्याब्यान जिसे 
इम्राम जुमा ( शुक्रवार ) की या ईद की नमाज के वाद देता 
है भोर जिसमें तत्कालीन खलीफा या शाह की प्रशंसा रहती 
है। दे" 'खुतवाः | उ०--कुठवा पढचों छनत् घिरतान । वैठि 
कक फेरी निज धान ल्‍्म्घें ०, पु० ४ । 
कुंतर७---सब्जा पु० [सं० कुतद ] १ बुरा वृक्ष, नीम, ववबूल प्रादि । 
उ०--कुकब हु त श्राछो कुतर ऊंगे चंदय पास बाकी ग्र ०, 
भा० ३, पृू० ६६९३१ २ एक प्रदार का तृग्य जो कपडे में चिपक 
जाता है। इसे कुत्ता भी कहते हैं । 
केतरक(७9)-- सज्चा पुं० [सं० कुत॒क ] दे० 'कुतके ॥। उ०--कुपथ कुतरक.. 
कल कुचालि कलि कपट दंग पाखंड ।--मानस, वारे३ । 
शपरको 9--वि> [सं० कुर्ताकन] दे० कुतर्की । उ०--हरि हर 
रति मति न कुतरकी । तिन्‍्ह कद्दू मधुर कया रघुवर की 
मानस, १४६ ।॥ 


श्दरड 


कुतुब" 


कुतरत--सच्जा पुं० [हिं० कुवरता] कूतरा हुआ टुकंडा | 

कतरना--क्रि० स० [स० कर्तत ->कतरना] १ किसी वच्तु में से 
बहुत थोडा सा भाग दाँत से काटकर भलग करना | दाँत से 
छोटा सा ठकडा काट लेना | जैसे--(क) चूहो ने कई जगह 
कपडे कुतर डाले हैं। (ख) द्विरत पीधो की पत्तियाँ कुतनर गए 
हैं। २ किसी वस्तु में से कुछ अ्रश निकाल लेता । वीच ह्ठीमे 
कछ अंश उडा लेना । जैसे---५) रुपए हमें मिले ये, उसमे से 
दो रुपए तुम्ही ने कुतर लिए । 

कृतरा(उ--चसज्ा पुं० [हिं? कुत्ता] कुत्ता | कुंवकूर ) श्वान | उ०- 
दीन हौ दीन हीं दीत महा नठनागर के घर को कुतरा हाँ 
नंठ०, प० ३ ॥ 

कतरझ--वि० [स० कु+ तर] बुरा पेड़  3०--कुतद कुमरपुर राजमग 

त भूवत विख्यात ।--तुलसी ग्र ०, पु० ८८ | 

कृतर्क--सब्वा पुं० [सं०] दुरा तक । वेढगी दलील ] वकवाद । बितडा 

कतकी - सच्चा पुं? [सं० कुतकिन ] व्यय तक करनेवाना । बकवादी । 
वितवडावादी ॥ 

कहर्की--वि० कुतकदूपित । 

कतला[--सब्ञ पुं० [हिं० कतरना, तुलनीय श्र० कतूल > काट डालना] 
हँसिया । हा 

कतवार--सब्बा पुं० [हिं० कूतना + वार] ( प्रत्य० ) वह पुरुष जो 
बँटाई के लिये खेव की फसल का कनऊूृत करे। 

कतवार*(9) - सच्ञा पुं० [सं० क्रोटपाल, कोतवाल] कोतवाल | उ०-- 
नौ पौरी तेहि गढ मेमिवारा झ तहूँ फिरहि पाच कुतवारा। 
जायसी ( शब्द० )। 

कतवा री 0--सद्चा क्री? [ म० क्ोटपाली, हिं० कोतवाली ] १ 
कोतवाल का कान | उ०--शेप न पायो भरत पुहुँचि जा की 

फनवारी पवन वुहारत द्वार सदा सकर कुतवारी |-सूर 

(शब्द०) । २ कोतवाल का कार्यस्थाव | कोतवाली 

कतभाल[--सच्ना पुं० [हि०) दे? कोतवाल । उ०--प्रापु भए कुतवानल 
भली विधि लट॒दही ।++कवीर रा०, भा० ४, पू० २१ 

कुतवा थी- सच्चा क्षी० [हि०] दे” “कोतवाली । 

कुतार--सद्या पुं० [सं० क्‌ हिं? तार] भ्रडस । प्रसुविधा | 

कुताल-- सब्चा पु० [स० कु +ताल | समीत में वह ताल जो श्रसामधिक 
और पध्नियमितर हों ॥ 3०-ताल कुताल सप्त सुर जाने | -- 
माघवानल०, 9० १६२३ | 

कुताही--सज्ञ ती० [ ६6० कोताही] दे० 'कोताही' 
कुतिया - चल्चा णी* [हिं० कुत्ती] कुत्ते की मादा | कूकरी | कुत्ती 


उ3०--इह दसा स्वान पाई तऊ छुतिया सों उरझत ग्रिरत - 
ब्रज० ग्र ०, प० ५ १ ० 

कुतुक--स्चा पुं० [स०] १ इच्छा । अभिलाधा। लालसा 3 २. 
लौतुक । कुतृहल । हे उत्कट इच्छा या कामना [को] 


सब्ञा पुँ० [सं०] १ दिनमान का आाठवाँ मुहूर्त | कुतप। २ तेल 

«बा . “मड़े की कुप्पी । 

० कृत्व] १- ध्र॒वत्तारा | नेता ॥ नायक । उ०- 
। - कूतुब हैं वो खबर लिए मा सू आपने सीतत 

४ १०, पु० र६८ | 


कुठुप 


हु 


विद्येप १२ प्रकृति या मुट्ठी का एक कूडब श्र ४ कुडव का 

एक प्रस्य होता है ।१२ वचक ते कुडव॒ ३२ तोले का होता है 
और प्रकृति १६ तौले की मानी जाती है ) 

कडा -सश्ञा पुं० [सं० फूरण]] इद्रजो का वक्ष । क्रया । 

कडा*--सब्ञा (० [प्र० करहह, हि कूढ़ा] दे” कूढ़ा! । 

कूडाली--सच्ञा छी? [सं० कुठारी] कुल्हाडी (लश०)॥ 

कुडि--सद्बा पुं० सं०] देह । शरीर [कोण | 

कूडिका--सद्दा ल्ली० [स०] मृत्तिका का या काष्ठ का वना हुआ जल 
पात्र को०] । 

कूडिठि(9'--सब्रा दी? [सं० कूदुध्टि] कुदृष्टि बुरी नजर । उ०-रूप 
हमर वैरी भए गेल देइवि कू डिठि साल ।--विद्यापति पृ०३५०। 

कूडिया--सब्षा पुं० [सं० कुण्ड, हिं० कुंड कूड, कूड़ि+ईया(प्रत्य०)] 
दोष (3०--पघुन वे साँदलिप फुडिया दे ऊपर की हुया फिरदा 
सिपाही +-चनावद, पृ० ४६७ | 

कडिल[--सब्षा एं० सं० कुडिका] स्तान कराने का पाथ । उ०--- 
माटी के कूडिल नहवाग्रों भटोले सुताओ्रो ।--परोद्दार श्रश्चि० 
ग्रौ० पृ० ६१७१ 

कुडिश--सब्चा पुं० [सं०] एक प्रकार की मछली [कोणु। 

कडी--सक्न स्ली? [संर्भू कुटी । कुटिया । कुटीर [को०। 

कडी--सब्छा क्री० [प०] लड़की । क्या [को०) ॥ 

कड क---सच्ना पुं० [देश०] प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा 


जिसपर चमडा मढा होता था । 
कड क-- सच्चा जो? [फा० फुरक] अ्रडा न देनेवाली मुरगी ॥ 


कुडकर--वि० व्यथं । खाली । 
महा[०--कुमक बोलना >व्यथ होता | खाली जागा। 
कडेर--सश्बा ली? [दि कुंडरना| वह नाली जो कुूरिया में राब 
का सीरा निकालने के लिये बनाई जाती है । 
कडेरना--क्रि० स० [देश०| राब के वोरो को एक दुसरे पर इस 
प्रकार रखना जिसमे उसकी जूसी बहुकर निकल जाय॥ 
कडौल--वि० [पं० कु+ हिं० डौल] वेढगा । भद्दा । ५ 
कडमल--सब्ना पुं० [सं०] १. कली । मुकुल । २ इवकीस नरको मे से 
एक ,तरक । रे तोक। थ्नी (की०) । है 
कडच--सड्ठा पुं? [सं०] [जी० कुद्या] १ दीवार | भित्ति। 
यौ०--कड्यच्छे री ८ सेंघ लगानेवाला चोर ॥ कुड्चच्छेय -- 


दीवार का गइढा। कुड्यमत्ती, कुडय प्रत्ध्य :- छिपकिली (गृहुणोर 


घिरझा। 
२ (दीवार पर) पलस्तर करना या चढाना। ३.उत्सुकता ॥ 
कौतुहल कि० । 
कठंचक- सच्चा पुं? [सं०] दीवार । भित्ति कोन॥ 
कृठबा र-- सहाय पूं० [ प०, हि? कूडा] तुच्छ । नगण्य ॥ 3०--इक. 
सूही दुगी सोहणी, तीजी सो भाषती नारि। सुइने रुप्पे 
पण्चरी, नानक विनु ठावे कूडयार ।--सतवाणी ०, १० ६८ ॥ 
कुठग"-सब्बा ६० [सं० कु + हिं० ढग| बुरा ढग । कुचाल । बुरी रीति। 
कुढग,* कुढग--वि० १ बुरे ढंग का। वेढगा । भद्दा । बुरा । उ०- 
कुदग कोप तजि रग रली करति जुवति जग जोदइ | पावत् 


श्र 


कृणपाशी 


बातन ग्रुढ यह, बूढन हु रंग होइ 7--बिहारी (शब्द०)॥ 
२ बुरी तरह का । बदमजा। कूढगा । 

कृढ़गा--वि० [हिं० कुठ ग] [खी० कुठगी) १ बुरी चाल का। 
वेशऊर । उजड़ड । २ वेढंगा ॥ भद्दा । 

कुढंगी--वि० [हिं० कुढग| कुमार्गी। बुरी चालचलन का | उ०-- 
परयो एक पतित पराग तीर गग जू के, कुटिल कृतष्नो कोढी 
कुठित कुढगी श्रध 4-पद्माकर (शब्द ) । 

कृढ़- सद्य थ्लौ? [सं० कक्‍्वथ्‌ भ्रा०, कढ, कुत्य] दे? 'कुढ़न' । 

कूढठन--सल्ला ब्वी० [सं० ऋद्ध, प्रा० कुडढ] १. वह क्रोध जो मन ही 
मन रहे । वह कीघ जो भीतर ही भीतर रहे, प्रकट न किया 
जाय | चिढ़ ) ३ पह दुख जो दूसरे के अनिवाय॑ कष्ट की 
देखकर हो ॥ 

कुढडना-हक्षि० श्र० [सं० ऋुंड,या ऋरृष्ठ,प्रा० कुडुड | १ भीतर ही भीतर 

क्रोध करना । मत ही मन खीकता या चिढ़ना । बुरा मानना । 

२ डाह करना । जबना ।3०--च द्रगुप्त से उसके भाई लोग 

बुरा मानते थे और महानद झपने सब पुत्रो का पक्ष करके इससे 

कुढता था।--हरिएच द्र (शब्द०) । ३ भीतर द्वी भीतर दुखी 

होना ॥ मसोसना । उ०--श्रीकृष्णचद इतना कह पाताल 

पुरी कौ गए कि माता तुम भ्रव मत कुढ़ो, मैं अपने भाइयों को 

भ्रभी जाय ले आता हु ।-लहलू। (शब्द०) | ४ दूमरे के कष्ट 

को देख भीतर ही भीतर मसोसकर रह जाना । 

वि० [स० कु+ हि ठब ] १ बुरे ठग का । वेढव ॥ २ कठिन । 

दुस्तर । 

कूढा--सच्चा ६० [भ्र० करहह , | सूजाक के रोग में वह गाँठ जो पेशाव 
की नली मे पड जाती है ओर जिसहझेे कारण पेशाब बाहर 
नही निकलता और वडी पीड़ा होती है | यह गाँठ रक्त शौर 
पीब के भीतर जम जाने से पड जाती है । 

कुढाना--क्रि०् स० [हि कुढ़ना] १ क्रोध दिलाना 4 विढ़ाना। 
बखिक्राना । ३ दुखी करना । कलपाना । 

कुढावना(१)--ऋ्रि० स० [हिं० कुढ़ाना] दे*' कुड़ाता! | उ०--मौर 
वैष्णव, मात्र को काहू प्रकार सो कुढावनो नाही 4--दा सो 
बावन ०, पृ० ३३९ 

कुएश"--सज्ञा पु० [स०] १ चीलर ॥ २ नामि का मेल । कीट । दे 
वच्चा । 3०--क्रोल कोल कुण कीचर माही । वल तें भिरे 
सकोप तहाँ द्वी ।--गांपाल । (शब्द०) । 

कुण[*--सर्व ०. [हि०] कौत । उ०---चद बदन कइ कारणइ । कुण 
वर वरसी भीज कुवार ।---बी ० रासो, १० ७ ॥ 

कुणक--सच्चा पुं० [सं०] सद्य उत्पन्न हुआ पशुशावक [कोगु । 

कुणुप)--वि० [सं०] [वि० झ्ली" कुएवी_] दुर्गंधयुकत । भ्रशुवि यंध्र 
वाला चझिनु। 

कुणुप*--सछ्ा ६० [सं०वु १ मूंत शरीर । शव | लाश। ३ दंगुदी | 
गोंदी ] ३, राँगा। ४्ररछा। भाला । ५. झशुचि गंध । 
दुगं घ कोन ॥ 

कृणपा--सहा औ० [सं०] बरछी। भाला । 

कुणपा शी-सब्या पुं० [सं० कुरपाशिन्‌] १, एक प्रकार का प्रेत जौ मुद्दों 
बाठा है २,मुर्या घावेवाला जंतु । जंसे,न्गीघ, कोग्मा, गीवड़ । 


कठ्ब 
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कुय- उड्ा ६० [सं] १ कंचरी ।॥ कबा। २.हायी को ऋून । ३. 
रथ, पालकी आदि का झोहार।४ एक कीड़ा। ५ 
प्रात काब स्तान करनेवाला ब्राह्मण । ६ कुश (कौ०) | 

कुबना--कि० झ्र० [हि कूथना] बहुत मार खाना। पीटा जाना | 

कुय री--उद्च जो? [सं० क्‌ - पृथिवी + १//स्तू - स्तरण, प्रास्तरण] 
दे० कबरोी! । 

कुपृरू--उब्ा पूं० [स० कुतुए ] श्राँघ का एक रोग । 

कुधा- उच्च छी? [त्०] १. कया । कयरी । २. हाथी की ऋूव (को०)। 

कुयुप्रा--सझ्ञ मं० [स० कुतुएक] वालकों की आँख का एक रोग 
जिसमे पलको के भीतर दाने पड जाते शोर वबढी खुजली 
होठी है । 

कुदई--सब्बा ख्री० [हिं० कोंदई] दे० 'कोदो' । 

कुदकंड[---उंच्ा पु० [हि कूदता] दे “कुदकका!। उ० -जिसक्री 
गोदी में जी चाहें खुल कर लेंटे, हेसे, शरारत करें, कुइकडे 
मारे ।--चाँदनी ०, पृ० ६२: 

कुदकना--कि० भ्र० [हिं० कुदना [ उछलकूद करना । छ० >-मेमनों 
से मेघों के वल, कुदकते ये प्रमुदित गिरि पर ।--पल्लव, 
प०२० | 

कुदवकडू--वि० [हिं० कूदना या4/कुदकू + कह (प्रत्य०) ] कूदने में 
कुशल । कूदनेत्राला । 

उदवका--सब्या पुं० [6० कूदना] उछलकूद । 

[हा ०--कुदकका मारता ८ इधर उधर कूदते किरता । 

कुदरत--सब्चा रो [ग्र० कुद्रन] १.शक्ति। प्रनुत्त। इखवियार ॥ 

ततामथ्यें। उ०--कुदररत पाई खरी सों चित सो चित 
मिलाय । भुेवर विलंदा कमल रसगअब कंसे उडिजाय ।-- 
कवीर (शब्द०) २ प्रकृति। साया । ईश्वर शक्ति । 
महिमा । 3० उ०--कुदरतें वाकी भर रही, रसनिधि सवही 
जाग |ई धन विन वनि यों रहे ज्यों पाहुन में आग ।-- 
रसचिधि (शब्द ०) | 

मृहा०-- कुदरत का खेले -:ईश्वरीय लींला । प्रकृति की रचना १ 
उ3००--पढ़ँ फारसी वेचे तेल ॥ यह देखो ऊुदरत का खेल ॥ 

है कारीयरी । रचता । 

कुदरति(छ -वि० [प्र० कुदरती ] दे० 'कुदरती' | उ०--प्रष्पिय 
माइ जहीाँ मिलि पान | कुदरति कया एक परमान [--ए० 

२४२३ ११। 

कुदरती--बि० [प्र ०] १ प्राकृतिक | स्वाम्ाविक ॥ ३- दँवी 
इंश्वसेय 

ऊदरा[--संद्ा पु० [० कुद्दाल] कुदार । उ०-- कुदरा खुरपा बेल 
पुनत्तफा छूरा कतरनी । नहनी सौंहन परी डरी बहु करता 

»_ फरनी ।-- सूदन (शब्द) ॥ 

उदेप्न--वि० [सं०] जो देखने में वुरा मालूम हो । कुछप । वदसूरत। 
नह । भ्रमव्य / उर--कामी कृपण कुचील कुदर्शत कोत 
क्रपा करि तारदो। ताते कहत दयालु देव मुनि फाहें सूर 
विध्यार॒घों ।-- सर । (शब्द०) । 

२--४८५ 


६५ ध्घ७ कृदाम 


कुदलाना---क्रि० श्र० [हिं० कूदना] छूदते हुए चसता । उछनना ॥ 
कूदना । 3०--एहि विधि वरपा ऋतु के माहीं। वन बछछ 
तिन समर कुदलाही ।--ब्द०) । 
कुदली--उद्या थ्लो" [हिं० कुदाली] दे० 'कुदाल ?। 
कुदशा-संश् छो० [स्र० कु+द्शा] वुटी गति ॥ बुरी दशा ॥ 
अधघोगति । उ०--कर्यकर्ताप्रों का विशेष घ्यान देश की कुदशा 
की ओर खीचा जाय ।-- प्रेमघन०, भा० २, पू० २०६ ।॥ 
कुद्सियाँ[--वि० छो० [अ०] फरिश्ता । पवित्र उ०--फ्रे महशर लग 
रहे श्रो जाजा द्वोर तर। अछे नित कुदर्तियाँ उत्पर भू वर ।-- 
दक्खिनी ०, पृ० २३७ 
कुदाँव--संझ्ा १०[सं० कु+- 6िं० दांव]१ . बुरा दाँव । कुबात ६ विश्वास- 
घात | दगा । घोखा | उ०-न्दूरे को पूरा मिले पुरा परतखें 
वाँव । मिगुरा तो कुब्बट चले, जद तव करे कुदाँव [« 
कवीर (शब्द०)॥ 
क्षि० प्र०---करना ।>देना उ०-समुक्ि सुमित्रा राम सिय 
रूप सुसील सुमाव । नृपसनेह लखि घुनेहु सिर, पापिनि दीन्ह 
कुदाँच ।--तुलसी (शब्द०) ॥ 
२ झचट | चुरी स्थिति। संकट की स्थिति ॥ ३. बुरा स्थान ॥ 
विकट स्थान। 
कुदाई (9)--वि० [दि कुदांव] बुरे ढग से दाँत धात करनेवाला 
छली । विश्वासघाती उ3०--बार वहारन भोर ही हों पठई 
मतिद्वीन मठो के लुगाइन । छेरी किवार उधघारत ही प्र्ति मोर 
चकोर फठोर कुदाइन (--देव (शब्द०)॥ 
कुृदाउ ७)---सब्जा पुं० [दि०] दे* 'कुदाँव । 
कुदाता--सब्ना पुंण[सं० कु(८-१ बुरा । २ पृथिवों )+दाता] १. 
कृपण ॥ २ पृथ्वी का दान देनेवाला । 3०--ऊवघ्नी कुदाता 
कुकन्याद्वि चाहै ।--राम च०, पृ० ६६ ॥ 
कुदान"-संघ्वा पुं० [सें* कु+बान] १ बुरा दान (लेनेवाले के लिये) ॥ 
धविशेप--शय्यादान, गजदान भादि लेनेवाले के लिय बुरे सम 
जाते हैं ॥ 
२. कुपात्र या अ्योग्य झ्रादि को दान । 
कुदानो--संडा जी* [हिं. $/कूद+प्रान (प्रर4०)] १ कूदते की 
क्रिया । कूदने का भाव । २.वहुतत पहुँचकर कहना । दूर की 
कौड़ी लाना। ३े उतनी दुरी जितनी एक बार कूदने में पार 
की जाय | जैसे--वह पाँच पाँच गज की कुदान मारता है। 
क्रि० प्र०--मारना । 
'४ कूदने का स्थान | जैंसे--लोरिक की कुदान | 
कुदाना--क्रि० स० [दि कूदना] १. कूदने का प्रेरणायंक रूप 
कूदने में प्रवृत्त करता । उं०-- सन्मुख जाए सुवानि कुदाई ६ 
ठजत शूल क्ाटयो रिसि छाई ।ञौ्ोपात्र (थब्द०) २ घोड़ें 
आदि पर चढ़कर उसे दौडाना । जैप्े--घोड़ा कुदाना । 
कुृदाम(9- छद्या प॑ं० [सिं० कु+हिं० दाम ] खोटा सिक्का ॥ खोटा 
रुपया।3०--जो पें चेराई राम की करवो न लजातो। तो तू 
दाम कुदाम ज्यों कर कर व विकातो -तुलक्षी 7०, पृ० ५३५॥ 


कूतुबा ६८६ 
यौ०--कछुतुब जनूवी - दक्षिणी ध्रव । फुतुवनुमा । कुतुब शिमालोी, 
कुतुबधमालो ८ उत्तरी ध्रूव 
कृतुब---] प्र० किताब का बहु व०] पुस्तकों । कितावें क्ि० । 
कुतुबश्लाना--सब्जा प॑० [फा० कृतुबखानह] पुस्तकालय । 
कुतुबनुमा--सक्का पृं० [० कुत्वनुमा] एक यत्र जिससे दिशा का 
ज्ञान होता है | दि्दशक यत्र । 
विशेष- यह एक छोटी डिविया के ग्राकार का होता है, जिसके 
भीतर लोहे की एक सई के मुह पर भ्रयस्कात कीं शक्ति रहती 
है जिससे वह सदा उत्तर दिशा की श्रोर रद्दा करती है।यह 
यत्र सामुद्रिक नौंकाओ धौर मापको के काम आता है। 
कुतुअफरोश--सज्ञा पुं० [फा० कुतुबफरोश] पस्तकथिक्र ता । कितावें 
वेचनेवाला १ 
कुतुबमीनार--सझ्य जली० [अ्र० कुत्वमीनार] पुरानी दिल्नी की एक 
बहुत ऊंची मीनार । 
विशेष--कहते हैं इसे गुलामवश के बादशाह कुतुबुद्दी न ऐवक ने 
निर्मित कराया था । इसी के पास लोदे कीं एक लाठ है जिसे 
कुतुव साहब की जाठ कहते हैं। यह लाट चौहान राजा पृथ्वी 
राज द्वारा निर्मित कहीं जाती है । 
कुतुबशाही-सज्ञा बी" [अर०] दक्षिण भारत के पाँच वहमनीं राज्यो 
में से एक । 
कुतुरझा-- सच्चा पुं० [देश०] एक हरा पक्षी जिसकी चोच, पीठ भौर 
पैर लाल होते हैं । 
कुतुली- सझ्ञा नी” देश०] इमली का कोमल फल, जिसके वींज 
मुलायप हो । केंटिया । 
कुतू--चज्जा ल्ी० [सं०[ चमड़े की वह कुप्पी जिम्रमे तेल रखा जाता है 
कोग । 
कुतूण क--सझा पुं० [सं०] दे? कुयुआ । 
कुतृहल--सज्ञा पुं० [स०| [कुतूहली] १ किसी वस्तु के देखने 
या किती बात के सु 'ने की प्रवल इच्छा ) उत्ततठा । २ वह 


वस्तु जिसके देखने को इच्छा हो । कौतुक । उ०--बन तो मेरे 
लिये छुतूहल हो गया 7- साकेत, पृ०, १३८ ॥३ क्रींडा। 
खिलवाड़ ॥ उ०-काए कुतृहल मे: विलस निशि वारबधू मन- 
मान हरे ।--हेशव (शब्द) ४ आएचये। अचमा ५ 
नाथिका का एआ शअभ्रवकार | 

कुतूहुली--वि० [सं० फुपृहल्नि] २ जिसे वस्तुप्रो को देखने या 
जानने ही उत्कठा हरा करे | तमाशा देखनेवाला । उ०--यदि 
बहू मुझ बहुत कुतूहर्ली न समझें तो मैं एक वात्त जानने के 
लिये उत्सुक हूं |-जिप्सी, पृ० २६९७॥ २ कोतुकी। 
खिलवाड़ी ) 

कुतृण--सद्या ६० [सं०] कुभो । जलकू भों । झाकाशमूली किन [ 

कुत्ता--सद्बा पुँ० [देश०] [ल्लो० कुत्ती) १. भेडिए, गीदढ 
भौर लोमडी अ।दि की जाति का एक हिंसक पशु जिसे लोग 
साधारणत घर की रक्षा के लिये पालते हैं। श्वाव | कृकुर। 

विशेष---इसकी छोटी वड़ी अतेक जातियाँ होदी हैं और यह सारे 

संसाद में पाया जाता है ) इसकी श्रवण शक्ति व्रहुत प्रबल होती 


कृत्स्य 
है भर यह जरा से खटफ़े से जाग उठता है। अपने स्वामी 
का यह बहुत शु्भावतफ श्र भक्त होता है । किसी किसी जाति 
के कुत्ते की त्राण शक्ति वहुत प्रयल होती है जिसके कारण 
वह किसी के पैरो के निशान सूथकर उसके पास जा 
पहुंचता है । शिक्तार में भी इससे वहुत सहायता मिल्रठी 
है । पागल कुत्तों के काटने से प्रादपी उस्ती की तरह से भूकने 
लगता है श्रीर प्रायः कुछ दिनों में मर जाता है ॥ वरसात 
में इसफे विप का दौरा अधिक होता है । काटे हुए स्थान पर 
कुचना घिसकर लगाना लामदायक होता है । 

यौ०--कुत्ते झ्रत्ती > व्ययं और तुच्छ कार्य । 

मुहा०--क्या कुत्त ने काठ है-वया पागल हुए हैं ? उ०-- 
क्या हमे कुत्ते ने काटा है जो हम इतनी रात को वहाँ जाएँगे ? 

विशेष-साधारणत पागन्न कुत्ते के काटने से मनुष्य पागल हो 
जाता है इसी से यह मुहावरा बना है । इसका प्रयोग प्राय 
प्रश्न के लिये होता है झोर काकु प्रलकार से ग्रर्थ सिद्ध 
होगा है । 
कुत्ते ने नहीं काटा है--दे" या कुले ने काटा है? कुत्ता 
घसीटना -- नीच और तुच्छ कार्य करना । कुत्ते को मौत 
मरना -- बहुत बुरी तरह से मरना । छझुत्ते कौहुंड क उठता -ः 
(१)पागल कुत्ते के काटने कीलहर उठता (२) प्रचानक 
या कुसमय में किसी वस्तु के लियेआतुर होना कुत्ते का 
दिम्राग होता या कुत्ते का भेजा खाना ८ बहुत भ्रधिक वक॒ब्राद 
करने की शक्ति होना। वहुत बक्‍की होना ॥ कुत्ते की दुम्त -- 
कृम्ती भपनी बुरी चाल न छोडनेवाला। जिसपर समझाने 
बुझाने या सत्सग झादि का फोई प्रताव न प्रढे 

विज्येप--क्ुत्ते की दुम सदा टेढ़ी रहती है, वह कभी सीघी नही 
होती । इसी से यह मुहायरा बना है । 

२ एक प्रकार की घाप जो फकपडो में लिपट जाती है झौर जिसे 
लपटीवाँ कहते हैं । ३ फल का वह पुरजा जो किप्ती चम्फर 
को उलटा या पीछे की झोर घूमने से रोकता है ४ लकडी 
फा एक छोटा चौकोर टुफडा जो करगहने मे लगा रहता है 
भोर जिसके नीचे गिरा देने पद दरवाजा नहीं खुल सकता । 
बिल्ली । ५ संदुक फा घोडा। ६, नीच या तुच्छ मनुप्प । 
क्षद्रत 

कुत्ती--सपच्चा घी? [० कुत्ता] कुकुरी | कुतिया ॥ कुत्तो की मादा! 
५05 वि० [ सं० ] कहाँ। किस जगह ? किस वातावरण में 
०] 
कुत्स- समा हे [सं०| एक ऋषि का नाम, जिनकी वनाई हुई बहुत सी 
ऋषाए ऋग्वेद मे हैं । 
कुत्सन--सप्ठा पुं० [ सं० ] [ वि० कुत्तित ] १. निदा।२ नीच 
-... काम । निदित काम । 
कुत्सा--सक्ञा ज्ी० [स०] निंदा । 
कुत्सित*--सल्बा पुं० [सं०] १, कुष्ठ या फुट नाम की झौषधि । २. 
कुडा। कोरंया ॥ 
त्सित-वि० १. नीच | भ्रधम) २ _निदित। गहित । खराब ॥ 
कुत्स्य--वि० [सं०] निदनोय । विंदा के योग्य । 


मूववां 
बानदान । ३०--इनकौ वदौलत उसके कुनवे ने खूब चंन 
किए +सर ७०, पृ० ६१४॥ 
मृहा२--हुनवा जोड़ना ८ नाते गोते के लोगो को इकदेठा करना । 
परिवार जुटावा | उ०--कही की ईट कही का रोडा । 
भानमती का कुनवा जोडा । 
कुतवी--सत्ना प॑० [ स० कुदुम्ब, हिं० कुनवा ] हिंदुप्ो की एक जाति 
जो प्राय खेती करती है । कही कहीं ये लोग प्रपने को गृहस्य 
कहते हैं । 
कृनलई--सड्ञा श्री० [देश०] एक केंटीला छोटा पेड, जिसमे वढुत सी 
पतली टहनियाँ होती हैं ॥ 
विशेष--इसक्री छाल ऊपर से सफेद होठी हैं। पत्तियाँ रेड 
श्रगुल की होती है । गरमी के दिनो मे इसमें वहुत छोटे-छोटे 
पीने फूल लगते हैं। इसकी लकडी बहुत कड़ी होती है और 
हेमों के खठे प्रादि बवाने के काम मे आती दे । 
कु।वा--पद्बा ३० | हिं० कुनना| [ स्त्री० ऋछुतवीं ] खरादनेवाला 
मतुप्य /बरतत आदि चरख पर चढाकर खराबवाला मतनुष्प । 
बरादा । 
कूगहूछ--सद्या जा* [फ्ा० कानह ] | वि० कुनही | १. द्वेष । मना- 
मादिन्य । मनमोदाव ॥ उ०--कीन कुनहू विन ग्रुत३ जिन 
तन सुख सुना न प्राव | सहुसवाहु सुरताय भू अन्रिय 
सुत भूगराव ।--विश्वाम । (शब्द०) । ३ पुराचा बेर । 
क्रि० प्र०--क रता । निकालना ।-+रखना । 
कुनही--वि० [ हिं० कुनह| हप रखनेवाला। बुरा माननेवाला । 
कुत।इ--सद्ा क्षा० | ।हु० कुनना -- खरावना, खुरचना | ६- वद दूं 
या बुकना जा कसा वस्तु का खरादन यो बुरचन पर विकलवो 
ह५ दुरादा। २, खरादन को क्रिया हे खरादवे की 
भजदुर। 4 
कुनाकू--छड़ा पु० [स०] एक पद्दाड़ी पक्षों दि०। 
फर्नतभ >सह्य पुणे [त०| ५- ववडर । वातावर्त २ दो विधिया 
मस एक ६ 
फुंवाध्--सड्या पु० [सं०| कुब्यात 4 वदबामी ।॥ उ०-वुं दावन द्वारे 
बठ धाम । कार्द का यय दृस्घो सबने को काह अपना किया 
कुंच।म 4--सुर (घन्द०) ॥ 
द्षि० प्र०--करुता -द्वाता 3 
कुवायका-- सद्दा छा? [स०] काछिल पत्ती ६ कायल । परभूत औै०। 
कु।नृत(ु!--वि० [च० क्वाथ्त | शब्द करता. हुआ + यु जार करता 
हम । बायता हुआ १ बजता दुभा 4 मऋव काद करवा हुत्ना ऐ 
३०--काझणा कोट कुनत कछूव काचुरा ऋतकार । दूँदेय 
.. चाका चममांक देठा सुषय मातिन द्वार ६९ (यब्इ०) १ 
ईनिवा"- सद्दा पु० [६० कुन॒ता + दया (प्रष१०)| बदादतवाल: ब्यत्ित 
कु।निया*-.- ४ प० [६० कूउना | केवदूत कदवदाला | 
प्लराव्व[+--सद्दा छी० |चं० फाण। 6० कामनिया) फाना । उ०-याम 
कु वक्‍त वहू पक कर दावार के ओतिया चले पीढ़ छेगा बेंछ 
«  भैपा था +-फुर्थध)० १० भ््ज 4 
कुदाव--रक्य दा [स० रु + वं।वि[इर्नीठि ; बुरी वीठि । प्विदार। 


श्घद 


फूपकी 


उ०--अपने उन अग्रगण्यो कौ कुनीति की हानियां कुछ सूमने 
लगी है ।--प्र मघन०, भा० ३, पृ० २४५ | 3 
कुनेर, कुनेरा- सझ्ा १० [हिं० झुनना] लोहे पीतल आदि के बरतनों 
की कुनाई करनेवाली जाति और उस जाति का व्यक्ति । 
कुनैन--सब्चा पुं० [अ० विवनित) एक झोषधि जो भग्रेजी चिकित्सा मे 
ज्वर के लिये अत्यत उपकारी मानी जाती दे । कुनाइन । 
विशेष- यह एक पेड की छाल का सत है, जिसे सिकोना कद 
हैँ। यह पेड़ पहले दक्षिय प्मेरिका में ही होता था पर 
प्रव यह भारतवपं के नीलगिर, मैथूर, लिकिम झादि केचे 
पहाड़ी स्थानों में भी लगाया जाता हैं । यह दो ढग से लगाबया 
जाता है। कही तो घीज वोकर पौधे उगाते हूँ श्रौर कहां 
डालियाँ काटकर कलम लगाते हैं । इसके बीजो को घना 
बोते हैं और खूव खिचाई करते हैं। ऊपर से फूस ग्रादि 
दी छाया भी करते हैं । ४०-४१ दिनों मे अंखुए निकल 
झाते हैं। जब दोया तीन जोड़ी पत्तियाँ निकल आठोी 
हैं तब पौधों को दूसरी जगह लगाते हैं। इ सी प्रकार 
पौधों की कई वार उखाड उखाइकर सअन्यत्र लगाना पडता 
है।ये पौधे चार या छह छद्द फुंड के अंतर पण 
लगाए जाते हैं। सिकोचा कई प्रकारुका होता ह--भूरी 
छाल का लाल, छाल का %र पोदी छाल का। लाल छाल 
का पेड़ वड़ा द्वोता है, भूरी छाल का मध्यम श्राकार का 
द्वोता हैं भोर पीली छाल का क्राडी के आकार का छोदा 
द्वोवा हैं । जब पौधा चार वर्ष का होता है तव उसकी छाल 
मे सच्छी तरह क्षार भा जाता है झौर बहू काम जायक 
हो जाती है । सातवें वर्ष से क्लार कुछ घटने लगता है, इससे 
१३-१४ वर्ष के भीतर ही सारे पेड़ छाल के लिये उखाड़ विए 
जाते हैं। जढ़ में क्षार का भ्रश विशेष ह्वोता है, इससे यह्‌ ग्रौर 
भागो की अपेक्षा बहुमुल्य चमझ्यो जाती है । 
कुन्याई(9--सचा पु० [कुर बुरा + नन्‍्यायी, है० न्‍्याई] सगन्याय 
करनेवाला । अन्यायी । 3०--एकहि चुछ सर्व॑ उपजाई ॥ 
पेंट्यों तेज अड कुन्याई ।--कदीर सा०, पृ० ६॥ 
कुन्याय--सब्ा ३० [कु+प्याय] अन्याय । न्यायविदद्ध काम । उ०-- 
बालक पें तेय वादह्दी सो कुत्याय सलल्‍ला ।--शिखर० , १० ६२॥ 
कृपखि(9:--उग्मा ४० [सं० कू न पक्षचिन्‌] बुरा पक्षी । कटु शब्द करते* 
वाला पक्षी । दुष्ठ पक्षो । उ०--दंस सु मान सरोवरी, छपक्ि 
झ्ाया वासु । सपति काय दुपलि छी छिंउ' छूठे तिन पासु ।« 
प्राणु०, भा० १, पु० १९४ 
कृपथ--सद्ा [० [सं* कुपय | [वि० कपयो ] ६ बुरा मार्ग ३. 
निषिठ भ्राचरण । कुचाल । 3०--रघुवसिद छदयहये 


सुमाऊ ; मन ऋछुपय पग घर न राऊ ।-तुलती (शब्द०) ॥ 
क्लि० प्र०--पर चलना ॥ 


३ बुरा मठ। फूत्सित सिर्द्धात । 3३०--चतद कुपथ बेब गय॑ 
छोड़े । कपट कलेवर कलिमल भाँढ़े ।+-मानउ, ११३। 
रुप--सबा १० [वेध०] घास, भूछा, पुपाद प्ादि फा देर (णि) 4 
कुपक--सबद्दा ३० [ फ्रा० कवक ] पूछ पक्षी मिस्क्की आ्वाय खुरीदो 
द्वीवी दे । 


कदाप 


कुदायछु) -मज्ञ पुं० [सं० कु+हि० दांव] कुदाँव) उ०-नलेत 
केहरि को वयर जनु भेक हनि गोमाय | त्योहि. रामग्रुनाम 
जानि निकाम देव कुदाय ।---ुलसी ग्र ०, पृ० ५६७ । 

कुदार]--सब्छा क्षी० [हिं०] है" कुदाल' ] उ०--नज्ञान कुदार ले वदर 
गोड़े ।--कवीर श०, पुृ० १३६ । 

कृदारी[--मज्ला जी० [हिं०] दे० 'कुदाली' । 

कुदाल--सब्का छी० [सं० कुद्दाल] लोहे का वना एक झोजार । 

विशेष--पह प्राय एक हाथ लवा श्रौर चार अगुल चौडा होता 
है । इसके ऐन सिरे पर छेद मे लकडी का लंबा वेंट लगा 
रहता है । यह जमीन या मिठटी खोदने झौर खेत गोड़ने के 
काम झाता है। 
मुहा ०---कुदाल बजाना ८5 (घर का) खोदा जाना । 

कुदाली--सझ्ा खौ* [द्वि० कुदाल] छोटी कुदाल । 

कुदाया--सझ्ठा (० [हिं० फूदता] कुदान | उ०--यूरे को पूरा मिले, 
पड़े सो पुरा दाव। निगुरा तो ऊभर चले, जव तव कर 
कुदाव >+कंबी र सा० सं०, भा० १, पृ० १७। 

कुदास*--सच्ना पं० [?] जहाज की पतवार का खंभा | खड़ा पठान । 

कुदास*--सब्जा पुं० [सं० फू + दास ] बुरा सेवक । आज्ञा न माननेवाला 
नौकर [को०। 

कुदास*--छत्ता लीग, [हि० फूबना+ प्राप्त] (प्रत्य०)] कूदने की 
प्रदल इच्छा । 

कुदित--सल्षा पुं? [सं०] १ पझ्ापत्ति का समय । छष्ट के दिन | खराब 
दिन । २ दिन का वह परिमाण जो एक सुर्योदय से लेकर 
दूसरे सुर्योदिय तक के मध्य में होता है । सावन दिन । ३ वह 
दिन जिसमे ऋतुविरुद्ध या इसी प्रकार की और कष्ट देनेवाली 
घटनाएँ हो । ज॑से---पूस माघ में खूब वर्षा होना, वरसात में 
घिलकुल जल न वरसना, भथवा दिव रात लगातार जल 
वरसना शभादि । 

कुदिष्टि(छ)--सग्ा जौ» [सं० कुवृष्टि] वुरी दृष्टि | बुरी नजर ॥ पाप 

दृष्टि] वद निगाह । 

कुदृष्टि-- सच्चा थी० [सं'] १ बुरी नजर । पाप दृष्टि | बद निगाह | 
उ०-- इन हि कुदृष्टि विलोकइ जोई । ताहि वघे कछ पाप न 
होईं ।---पुलसी (शब्द०) | ३ वह तक जो वेद से अनुमोदित 
न हु | वेद से स्वतत्न तक 

कुद्रत-सक्या ज्वी० [प०] १ मैल। मैलापन | गंदलापन । २ मनो* 
मालिन्ध। रशिश । ३ द्वेष ! भ्रमर्ष | खुनस । 

कुदेव--सब्चा पुं० [सं० कुर भूमि+देव > देवता] शूदेव । भुपुर। 
उ०--कुरेव देव तारिको न वाल वित्त ली जिए। विरोध 
विप्र वश सो सो स्वप्न हु न कीजिए ।-केशव (शब्व०)। 

कुदेव*--सब्बा पुँ० [सं० कु--बुरा कुवेब-देउता] १ राक्षस। दैत्य। 
दानव | 3०-देव कुरेवान के चरणोदफ वोरधो सव॑ कलि को 
कुल्पानी ।--कैशव (शब्द०) । ३ जैनियों के झनुसार ऐसे 
देवता, जो उनसे भिन्न धर्मंवालो के हो 

कुदेस--सच्चा पुं० [से० कु+देश] वद देश जहाँ शासन की समुचित 
व्यवस्था न हो | बुरा देश । ३०--प्रेत सेत सब एक से, जहाँ 


श्ष्ष 


फनवा 


कपूर कपास । ऐसे देस कुदेस में कवहु न कीजे वास ।-- 
मारतेंगु ग्र०, भा० १, पु० ६६५ । 

कुदेह-- वि० [स० | कुहूप । वदशकल [कोन । 

कुदेह- सच्चा पूं> कु वेर का एक नाम [कोण । 

कुद्दार--सश्चा ६० [सं०] लोहे का वना एक औजार । कुशत । 

कुहाल---सब्चा पुँ० [मं०] दे० कुदाल' [को] 

कुदमल---सद्णा पुं० [०] दे” 'कुड्मल' [को०। 

कुदय---सछ्ता पुं [सं०] दे कुडच' [को०] । 

कुद्र क--सप्चा पूं० [सं० कुद्रड़॒] घटाघर । वह स्थान जहाँ ऊँची जगह 
पर घडी लगी द्वो [को०॥ 

कुद्र ग---सझा पुं० [सं० कुड्रद्ध] दे? 'कुद्रक' [को] | 

कुद्रव-- सच्चा पुं० [सं० कुद्रव, कद्रब] कोदो । कोदई । 

कुद्रव*- सच्चा पुं० दिश०] तलवार चलाने के ३२ हाथो या प्रकारों मे 
से एक । उ०--तिमि सब्प जानु विजानु सक्षोचित सुप्रादित 
चित्र को । घृतनपन कुद्रव क्षिप्त सब्येतर तथा उत्तरत को ।- 
रघ्राज (शब्द०)॥ 

कुधचर--सच्जञा पुं० [स० कुध्र] १ पहाड़। पवेत। भूघर । 3०--#वर 
समात सरीर विसाला | गरजि सिंधु दव रन विकराला ।-- 
द्विज (शब्द ०)। २ शेपनाग ॥ 

कुधातु--सद्या ख्री० [सं०] १ बुरी घातु। २. लोहा | उ०--संठ 
सुधरहिं सत सगति पाई । पारस परस कुपातु सुहाई ।- तुलसी 
(शब्द० ) 

कुवान्य--सब्ञा पुं० [सं०] वह अस्त जो पाप क्री कमाई का हो। 
बुरा अन्न ॥ 

कुधि--सश्ठा पूं० [सं०[| उल्लू । उलूक [को० । हि 

कुधी--वि०[सं० छु+घी] १. मववुद्धि । दुवु दि। मूर्ख । २. वदमाश 
(फो०) । 

कुध्न --सट्चा पुं० [सं०] पर्वत । पहाड़ । कुबर [कोण । 

कुतक--सष्ठा पुं० [ सं०] कौवा । काक कि] 

कुतकाना(8--क्रि०ण स०_[स० क्वस) क्वणित करना। छ्वनित 
करना । उ०--सेज परी नूपुर रुनपावे॥ कर के कल ककन 
कुनकार्द ।+--नद० ग्र ०, पु० १५६ । 

कुनकुन--वि० [हिं० | दे" कुनकुना' । 

कुनकुता--वि० [सं० कुदुष्ण प्रा० कउण्ह] भ्राधा गरम (पानी)। 
कुछ गरम (पानी ) ! ग्रुनगुना । 

कुनख- सश्ञा पुं० [सं'] एक रोग जिसमे नव खराव हो जाते भोर 
प्राय पककर गिर जाते हैं । वँद्यों ने इसे त्रिदोपज माना है | 

कुनखी--वि० [स० छुनलिन] १ बुरे नखवाला। २ कुतध 
रोगवाला । 

कुनता--क्रि३ स० [स० क्षुणन या घुर्णन -- घुमान।] १ वरतन खरा 
दना । १ खुरचना | छीलना | 

कुवेप--सज्ञा पु० [सं० कुए्ाप] 4० 'कुएप' ! 

कुववा--सल्ला पु० [स० कुदुम्ब, प्रा० फुदु बच] परिवार। कुदु व। 


रूठीरी 


ऋख्ट। उ०--पार परीध्षिन डाहै हो निस दिन करत कुफार । 
+गुल्नाल०, पृ० शड । 

कफारी--वि० [ हिं० छू +झार ] अ्पलील । गंदी । अ्सम्यो की सी । 

. ४०-प्रापुन दँसत हँसावत औरत देत कुफारी गारीढ -- 
ऋरतेंदु ग्र ०, भा० २, पुृ० ४११॥ 

कुफुर'--उड् पृं० [ अ० कफ ] मुसलमानीं मत के विरुद्ध अन्य मत । 
उ०-लडाहि देवालय कुफुर मिठाऊ | पातसाह को हुकुम 
चत्नाऊ ।--लाल (शब्द०) । वि० दे० क्ुफ़ | 

वृफुर--संद्ा पु० पाप । श्रपराध । दोप । अ्रविश्वाम | 3०--भीखा 
कह छूफुर तब टूटे जब॑साहव कराहि सहाई ।--भीखा शु०, 
पृ० ३२। 

कृफेत--सझ्ा छी० [स॒०] काबुल नदी का पुराना नाम । इसे वैदिक 
काल में कुना कहते ये । 

कुम्रेरं--सक् पुँं० [छ० कु+हिं० फ्रेर ] बुरे दिनो का चकक्‍्कर। दुर्माग्य। 
उ०--मुख थो नाम रठा कर, निस दिन साधन संग ॥ कहो 
मं कोन कुफ्केर से, नाहिन लागत रंग ।--कवीर सा० स०, 
भा० ३, पृ० ३३ । 

कुफ--सहा १० [ श्र० कुछ ] १ मुसलमानी मत से भिन्न अन्य मत । 
उ०--प्रव कुफ़ और इस्लाम के ऋणडो में है भूले | देखा त 
कभी जिस्म का वुत॒प्ाना किसू ने ।--दविखिती ०, पृ० २४१ । 
३ मुत्ततमानी घर्मं के विरुद्ध वाक्य 7 

कि० प्र०--वकना । 

फूपल--सह्य १० [ ध्र० कूफल ] ताला। जतर। उ०+ कुजी- 
उसकी जवान चीरीं है । दिन मेरा कुफ्ल हैं वतासे का ।-कविता - 
को०, भा० ४, पू० १६॥ प 

कपदो--सब्ा छो० [हिं०] दे० 'कुल्फी' । 

कवड '७--सड्ा पु० | स० कोरण्ड, प्ञा०, पु० हि० कोबड ] घनुप । 
3४०---+क) कुतबड कियो विविखेंड महा चरवढड प्रचंड मुजा 
बल ते ।--हनुमान (शब्द०) | (ख) भुसु डिय ओर कुवडिय 
साधप्ति । परे दुहु श्रोरत तेनठ आँध (-+-सुदत (शब्द० ) 

कंव्‌ड (ु।--वि० [स० कू्‌ + बण्ठ--खज] खोडा । विक्वतांग । 3००८ 
हाँ जीत सुरश् महश को पुत गणेश को दत उपार लियो | 
यम को वश्च के पुनि वाहन का जिन तोरि विपाण कुवड कियो | 
““दनुमान (शुब्द०) ॥ 

ऐवे--रुच्चा पु० [फा० कुब्बह | ३. छोटा ग्रु बद । वुर्जी | गुमटी 4 २. 
अुपद के झाकार को पीठ । कुंवर + 

फैवैग--सद्या प० [? | एक जतु जा ॥गलहरी क झ्ाकार का होता है। 

मेज 9--सद्बा पु० [स० कुठ्ज] कुवड़ा । हे 

वजा- उद्य था [स० कब्जा] द० 'कुब्जा! + 

फूवज्या।- उ्ध दयो० [6हि० कुब्जा] दे० कुब्जा' | उ०--ऊधो बैगि- 
सिघारा ब्रज_ ते तुम जाते हम हारे | नठ नागर सो यो कद्वियो 
ऊरज्या को न बिसारे -नंट०, पु० ४५ ॥ 

दुबे उच्च पु० [४० कुब्ज + हिं० डा (प्रत्य)] [लो० कुबड़ी |] वह 
उप जिस& पीठ ढेढ़ी हो गई हो या झुक गई दो 4 उ०-- 


६६६ 


कृविचारी 


सबसे अधिक किरात डरे जो थे भी टौक गेंवार । कुबड़ें नीचे 
नीचे चल के डर से हो गए पार ॥--रत्ववदी (शब्द०) । | 

कुवडा--वि० [वि० छी० कुबडा ] ऋुका हुआ । टेढ़ा। उ०-ठन सूखा 
कुवडी प्रीठ हुई घोड़े पर जीन घरों वावा-।+--नजीर॥ 
(शब्द ०) । 

कवड़ापन - संब्ञा पुं० [हिं६ कुबडा+पन] कुबड़ा होने का भाव | 

कृवडो(5!--सच्चा छी० [हि कुबड़ा] १ दे” कुबरी”। २. वह छडी 
जिसका घिरा कुका हुआ द्वो । टेढिया ॥ 

कृवत([--चंछा की? [च० कु+हिं० वात] १. बुरी बात । निदा। 
उ०->करो कुबत जग कुदिलता तजो न दोनदयाल ॥ दुखी 
होहुगे सरल हिय वसत त्रिभगो लाल ।--विहा री (शब्द०)॥ 
२ कुचाल | बुरी चाल।उ०--कहतिने देवर की कुबत,” 
फुल तिय कलह डराति | विजरगत मंजार ढिय सुक लौं 
सूखति जाति |-- विहारी ( शब्द० ) । 

कृवरी--सद्ा छी० [हि० कुबड़ा १ कंस की एक दासी जिसकी पीठ 
ठेढ़ी थी । यह ऋष्णुचंद्र पर अधिक प्रम रबती थी। कुब्जा । 
उ०->-पोग कथा पठई ब्रन॒ को सब सो सठ चेरी की चाल 
चुलाकी । ऊधघो जू क्यो व कहै कुबरी जो वरी नठनागर हेडि 
हलाकी [--तुलसी (शब्द०)। २ वह छड़ी जिसका घिरा 
भुका हो ) टेढिया 4 ३. एक प्रकार की मछली जो भारत, 
चीन झोर लका में पाई जाती है । 

कवलय(३)--सद्चा पु० [स० कुबलय] कुमुद । कमल ॥ 3०--क्यों न, 
फिरे सव जगत मैं करत दिगविज्य मार । जाके दुगसामत हैँ 
कुवलय जीतनद्वार ।--म्रति० ग्र ०, पृ० ३६६ | 

कुवलयापोड़--प्द्ञा ३० [च० कुबलयापोड] दे० 'कुबलयापीद' ॥ 

कुवली--सद्या जी? [सं० कुबलय - गोल] पिडी गोला | 

कुवहा--वि० | हिं० छुअ + हा (प्रत्य ०) ] कूवडवालो । 

कुवाक (७! --सड़ा १० [प० कुवाक्य | १ कुबचव | टेढ़ा बोल। कठोर 
वचन । केडी दात 4 3०--तजों सक सकुचत्ति नचति बोलति 
वाक कुवाक | दिन छिंनदा छाका रहूृति उठत न छित छबिं- 
छाक 4--विंद्वादा (शक्द ०) २, गाली । अपशब्द । ३, शाप ॥ 

कुवादो छु।--वि२ [ स० छु+बादित | व्यय का विवाद करनेबाबा ॥ 
उ०--श्री शकराचाय जी न उस कामकोतुकवाद को, इस 
ठग से समझ के कुवादा सेवर्डा का दाद में पराल्त किया । 
--भक्तमाल (आा०) १० ४६७ 

कुवानि8)--छप्बा ज० [सं० कु+ हि? वाति] बुरो झ्ादत । बुरी टेव । 


बुरी लत । कुटेव | 
कुवानी ' ७--पद्चा क्षो० [सं० कु+व।णी | बुरा दोल । अशिष्ठ शब्द ॥ 
अश््म पत्र दात ॥ 


कुवाबा ७)--चड्बा लो [सन्कु + बानी ( वाणिज्य ) बुर व्यवसाय | 
खराब वाखुज्य । 3०---अपत चलन स कौन्द कु।नी । लाभ 
न देख मूर भइ हानी ।--जावी (श॒ब्द०)॥।॥ 

कुबासन(--उद्दा छो? [प्र० कुवासनो | 4० 'कुवासता? | 

जता 972 व9 (4० अजबार। ३8 कुवियोर: ॥ 

कुविचा री ७ [--उप्या की? [सं० कुविचारिनू | दे? 'कुविचारी' [ 


कुपढ़ 


कुपढ--वि० [सं० कु + हिं० पढ़ना] प्रनपैढ़ । मूर्ख । 
कुपत्थ छु---सब्ला पं० [ सं० छुपथ्यू, प्रा० फृपथ्य ] १ किसी रोगी के 
रोग को बढ़ानेवाला आहार विद्दार ॥ २ भस्वास्थ्यकर 
खान पान 
कुपत्थी "||--वि० [सं० कुपथ्य] कुपथ्य करनेवाला ! भ्रसयमी । 
कुपत्थी*-- सब्बा पुं० वह व्यक्ति जो पथ्य से न रहे । बदपरहेज 
आदमी । 
कुपथ--सब्बा ६० [सं०] १ बुरा रास्ता।२ निषिद्ध प्राचरण। 
बुरी चाल । 
यो०---छुवयगामी कुमार्गी । निषिद्ध झाचरण का । 
कुपथ *छ--सक्ष पु० [ सं० कुपथ्य ] वह भोजन, जो स्वास्थ्य के लिये 
 हातिकारक हो । प०--राज क्षाज कुपथ कुसाज भोग रोग को 
है वेद वुध विद्या वायु बिवस वलकद्दी ।--बुलसी । (शब्द०) । 
कुपथ्य---सच्चा पूं० [सं० कु+पथ्य | वह भाहाद विहार जॉ स्वास्थ्य को 
+. $ | ० ० 
हानिकारक हो | वदपरहेजी । 
क्रि० प्र०--करना ।>द्वोना । 
कुपना (9)--कि० प्र० [हिं० कोपना ] दे? 'कोपना! । 
कृपलो---सछ्ा जी? [दि०| दे” 'कछ्ोंपल!'। उ०-जीम व जीभ 
वियोयनो । दव को दाघा कुपली, मेल्ही |--वी० रासो, 
पू० ३७॥ 
कृपाठ:--सछ्या एं० [सं०] वुरी मन्णा। बुरी सलाह ॥ उ०--कीन्हेसि 
कठिन पढ़ाद फ़ुपादू । जिमि न नव॑ पुनि उकठि कुकादू ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 
कृपाठी--वि० [सं० कुपाठिन] वदम[श । नटखठ,। दुष्ट । उत्पाती। 
कुपात र:--वि० [ सं० कंपात्र ] दि" 'कुपात्र' | उ०--कद्वारी जात मैं 
* भी कोई कुपातर निक्ल गयो ।--श्रीनचिवास ग्र ०, पू० ४४ । 
कृपाश्--वि० [सं०] ६ किसी विपय का भनधिकारी,।, अयोग्य । 
नालायक । २ वह जिसे दान देना शास्त्रों मे निषद्ध है। 
कुपार(9)- सब्बा पुं० [सं० झ्कूपार | समुद्र | ३०--देख प्रवर रक लक 
जारत निशफु तेरी तऊ न बुझेगी जो लॉ झ्ाइहों कुपार को । 
--हनुमान (शब्द०) ॥ 
कपिद--सश्या ६० [सं० फुविन्व] जुलाहा । तंतुवाय ॥ 
कूपित--वि० [सं०] १, क्रुद्ध । कोधित ३ प्रप्रसत्त | नाराज । 
कुपितमुल (सेन्य)--सब्ा ६० [सं०] भड़की हुई सेना ॥ 
विशेष--कौटिल्य के मत में भड़की हुई भोर भिन्‍नगर्म (तितर 
बितर हुई) सेनाओं में से कुपितमुल॒ सामादि उपायो से शात 
की जाकर उपयोग में लाई जा सकती है । 
कुपिन9)--सहा ६० [दि०] दे? 'कोपीन' । 
कुपिया(--क्षि० वि० [अ० खुफीयह | छूपे छुपे । चुपचाप । छिपे हुए 
खोपिया । प्रोशीदा | उ०--के प्रपच कुपिया करे, रपिया 


जोडरा रोक ! परपीडा पेद्द नहीं, ऐ लोभीडा लोक ।--बाँक़ो 
ग्र ०, भा० हे, पृ० ५६।॥ 


कुपी न(9:--सुद्या ली? [सं० फौपीन] कौपीन । लंगोटी 4 उ०--सगाँठी 
सत्त कुपीन में सदा फिरे नि सक ; नाम भ्रमल माता रहै गिने 
इट़् को रझ (--मलूक०, १० ३३ । 


९९० 


क्ुफारे* 


कुपुत्र--सब्चा पुं० [स०] वह पत्र जो कुपथगामी हो। कुपूत । दुष्ट पुत्र 
कुप्पक-सज़ा पुं० [सं० कोप] घोड़ी का एक रोग जिसमे उन्हे ज्वर 
आता है और उनकी नाक से पानी बहुता दै । 
कुप्पना(छ सब्चा पुं० [6िं० फोपना] दे? कोपना' । उ०--सुनी राव 
हम्मीर कुप्पे सुमारी ।--ह० रासो०, पृ० ६६ 
कुष्पल--सब्या ६० [देश ०] एक प्रकार की सज्जी जिसके कलम वारीक 
और नुकीले द्वोते हैं। यह लाल रग्र की होती है भौर वरार की 
लोनार झील के पानी को सुखाकर निकाली जाती है । 
कुप्पा--सश्ा पुं० [स० कूपक | [स्री० धत्पा० कृप्पी | चमड़े कावना 
हुआ घड़े के आकार का एक वडा वर्तंत जिसमे घी, तैल भादि 
रखे जाते हैं । 
यौ०--कुप्पासाज ॥ 
मुहा०--छ॒प्पा लुढ़ना या लुढ़फना- (१) किसी बड़े श्रादमी का 
मरना । (२) भ्रधिक व्यय द्वोना। फुप्पा होना या हो जाता - 
(१) फूल जाना । सुृजना । वरम होना । जैसे-भिड के काटने 
से उसका मुह कुप्पा हो गया(३) मोदा होना | हुप्टपुष्ट होना। 
जैसे,--तरह दो महीने में ही कुप्पा हो गया (३) रूठना ॥ 
रूठकर वोलचाल बद करना ) ज॑से--वहू जरासी वात में 
कुप्पा हो जाते हैं । फूलकर क्ुप्पा होना - (१) मोटा द्वोना। 
हुष्ट पुष्ठ होना । (२) भत्यत हृपित होना। झ्ानद से फूल 
जाना । ज॑से,--जिस समय वह यह सुनेगा फूलकर कुप्पा हो 
जायगा । किसी कासमुहकुप्पा होना< किसी का नाराज 
द्वीकर मुह फुलाना । किसी का रूठकर वोलचाल बद करना। 
जसे---जरा सी वात पर तुम्हारा मुह कुप्पा हो जाता है। 
कृप्पा सा मुह करता > मुह फुलाना। रूकर बोलचाल 
बंद करना । 
कुप्पासाज--सब्चा पं० [हिं० कुप्पा + फा० साज] कुप्पा बनानेवाला 
व्यक्ति 
कुप्पी--सद्बा जी० [हि० फुप्पा का प्ल्पा०] चम्नडे का बना हुमा कुष्पे_ 
से छोटा वतन जिसमे तेल, फुलेल श्रादि रखते हैं। फुलेली। 
कुफर--सल्ला पुं० [अ० कुफ | दोप। पाप। अपराध । श्रपांवत्रता। 
कृतष्नता | उ०-अपना कुफद चीटन न[हि भाई, हिंदू को काफदर 
बतलाई ।--तुलसी० श०, पृ० ३११। 
कुफरान- सच्चा पुं० [| भ० कूफान] १ एहुसानफरामोशी | कुतघ्तनता । 
उ०--कुफरान जिकिर छोठी । पद साँच देव गोड़ों ॥०- 
गुलाल०, पू० ११३३ 
कुफराना--वि० [अ्र० कुफ़ान |कतघ्नता से भदा हुआ । उ०--काफिर 
कुफर करे कुफराना । दिल दलील हैराना ।“-सत तुरसी०, 
पु० १६८ ॥ 
कुफल--सब्चा ३० [अ्र० कुफ,ल, कुप ल| ताला । तालिका । द्वारयत्र ! 
उ०-- जिन यह कु जी कुफल उघादी ।--कवी र श०, पु० ३२। 
कुफार'--सब्ष पुं० [प० कुप झार, फाफिर का बहुब०] काफिर लोग । 


प्रविश्वासी लोग । मूर्तिपुजक् लोग 3०--गारी बकतव कुफार 
जीति दल तासू न छोच जयो री ।--भा रतेंदु ग्र०्, भा० १, 


पु० ५४०३१ 
कुफार--सड्ञ इं० [हि रु + फरार] कुवचत । बुद्दी बात । भगपडा | 


कुडिज 


कुबिज(धु)--वि० [ स० कुंदज ] दे? 'कुब्च' । उ०--कुविज खज अर 
स्पामर्दत नर --पं० रासों, पृ० १४॥ 
कुबिजा (छसब्ना श्री० [हि०] दे? 'कुब्जा! । 
कुबुजवा(--वि० [स० कुब्ज, हिं० कुविल, कुबुज +-वा ( प्रत्य० ) | 
फुबडा ) कुछबण । उ०--सइयाँ हमरे कुवुजवा हो हम घत्र भ्रल्प 
कुमारि ।--ग्रुलाल०, पृ० ५३ | 
कुब॒जा 8! सच्चा की? [हि] दे? 'कुड्जा' । उ०--क्ोउ कहे रे मधुप 
स्थाम जोगी तुम चेला । कुबजा तीरय जाइ कियो इद्विन को 
मेला ।--नद० ग्र ०, पृ० १८५॥ 
कुबुद--सब्का पुं० [वेश०] एक प्रकार का बंगला । 
कुबुद्धि--वि० [सणु जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। दुवुद्धि । 
मूर्ख । | 
कुंबुद्धि---सब्बा ्षी० [स०] १ मुर्थता । वेवकूफी । २ बुरी सलाह। 
कुमन्नणा । 
कुवुधिछ४--शन्ना क्री? [हिं०] दे? 'कुबुद्धि ।॥ उ०--काम श्री क्रोध 
दुए पाप का मूल हैँ, कुबुधि का वीज का जानि वोवे ।--ऊबी र 
रे०, पु० ३२१ 
कुबे र--सब्चा (० [सं० कुबेर ] दे? "कुबेर! । 
कुबेला--स्चा की? [सं० कुवेला] बुरा समय। अनुपयुक्त काल।॥ 
उ०---अगर डोला कभी इस राह से ग्रुजरे कुब्रेला, यहाँ अभ्रववा 
तरे दक एक पल विथाम लेना ।--ठडा०, पृ० १५ । 
कुबोल--सद्चा ज्री० [ सं० कु+ हि बोल ]१ बुरी बात। भ्रशुभ 
वचन । भ्रमगथ बात । 
कुबोलत।|--वि० [६० कुषोल | बुरी या अशिष्टतायुक्त बात कहने- 
वाला । भशुभभापी । कुभादी । 
कुबोलनी--वि० जी? [ ६० फुबोल ] बुरा बोल बोलनेवाली । 
कुभाषिणी । उ०--युववात॒ कुछप कुबोलनि जाके । सदा शोक 
हिय छ्व है ताके ।--निशवल (शब्द०)। 
कुब्ज"--वि० [स०] [कछी० कुब्जा] जिसकी पीठ टेढ़ो द्वो । कुबड़ा । 
कुब्ज --सब्ला पूं० [सं०] १ एक शेप जिसमे वाथु क विकार स छाती 
 ययापोठ ढढ़ा होकर ऊंचा हो जाता है । यह दो प्रद्यार का 
होता है । एक म॑ पोठ सरोगे को भोर ओर दूधर में पीछे की 
भोद भुकता है । ९२ भपामाग । लहूचिचिड़ा । लटजोरा । 
कुब्जकृठ---सद्या पुृ० [स० कुज्जकण्ठ | सतिपत का एक रोग ॥ 
विशेष--इसमे कठ रुक जाता हू श्रोर रोगरा के पल के नीचे पानी 
नहीं उतरता ; इसमें दाह, माह आदि भी द्वाता है । वेद्यक में 
इस भ्रसाध्य माना हू, ओर इसको भध्रवधि १३ दिच बतलाई दे ॥ 
कुब्जक--सझ्चा प० [सं० ६ सालती ।२ नगर के भा प्रकारों में 
से एक । 3०--शहृर आठ तरह के होते है--राजवानी, नगर, 


पुर, नगरी, सेंड, थबाट, कुब्जक, पहुच ।--दिंदु० सभ्यता, 
० एप । 


१.6 
कुब्ज/--सब्या बा० [सं०] १ कप को पुछ दासी, जिसकी पीठ कुबड़ी 
थी । यह कइृष्णचद्र स अ्रधिक्ष प्रेम रखता था | कुबरी । ३, 
ककयो की मथरा काम का ६क दासो | ३०-- बख्नु, भरतु, 
रिपृदमत सुमित्रा कुबरी के उर सात ।«-पुवयी (णःद०)। 


| 


है 


जद 


बे फमकंमा 


कुब्जिका--सश्ञा की? [स०] १ आठ वर्ष की अवस्था की लडकी । २ 
दुर्गा देवी का एक ताम ॥ 
कुव्वा--सब्चा ६० [दि० कुरद्] डिल्‍ला । कूतरडू । 
कुन्न--सव्ा पुं० [सं)] १ जगल । २ यज्ञाथ निर्मित कुड )३ ग्रगूठी। 
४ कान में पहनने का एक झाभुपण। वाली | ५ डोरा । 
ततु ।॥ घागा । ६ गाड़ी । शकट (को०) । 
कुमरा|--सछा १० [6० कुम्हार| दे" 'कुम्हाद । उ०-कुमरा हा 
फरि वासन घरिहं घोवी द्वी मल धोश् /--कव्रीर ग्र०, 
पृ० २१७। 
कुभा--स्रा को? [सं०] १ पृथ्वी ज्ञी छाया। ३. बुरी वीप्ति । ३. 
काबुल नदी । 
कुभायें--सब्चा पुं० [ स० कुभाव ] दे" 'कुताब' | उ० >मार्यें कुमायें 
भनख आलस हूं । नाम जप्रत मंगल विधि दसहूं [-- 
मानस, १॥२८ । 
कुभाव--सब्बा पु० [सं० कु+ भाव] भ्नुचित भाव | दुवृ'त्ति । भ्रेमशुन्य 
भाव । 
कुमृत--सच्चा पुं० [सं०] १, पर्वत)३२ सात की सक्बा ।३ काबुल 
नदी । 
कुपठी(5-- सच्चा खी? [सं० कमठ ८ वाँस] पतली लचीली टहनी । 
उ०- पाता वड बड़ देखि के चढ़े कुमठी घाय । तस्वर होय तो 
भार सह टूट रेड अरराय ।--गिरिधर (शब्द०) ॥ 
कुमत्रणा-सब्वा की? [सं० कुमन्नणा] बुरी सलाह । 
कुमन्रित--वि० [सं० कु+मस्त्रित] जिसे श्रसत्‌ परामर्श दिया गया हो । 
कुमइत(6) --सझ्या ३० वि० [हिं०] दे? 'कुम्मंच' । 
कुमकु--सच्ा जा” [तु०] १ सहायता | मदद । उ०--लाड्ड प्राकलेड 
ने जाने से पहले जलालादादवालों की कुमक के लिये पेथावर 
में फौज जमा द्वोने के ढिये हुक्म जारी किया 4--शिवश्रसाद 
(शब्द०) । २ पक्षपात । हिमायत । तरफवारी । 
क्रि० प्र०--करता १--पहुँ चना ।--पहुचावा ।-देता ।--आवा ! 
मुहा ०-७ मक पद होना -- द्विमावत करना । पक्ष लेना । तरफ 


दारी करना ॥ > 2 
कुमका--वि० [वु० कुतक] कुपक था कुमठ स सदध रखवेवाला। 
जैसे-+-कु मढी फौज 4 


कुमको *---सश्बा लो" हाथियों के पकड़ने मे सहायता करने के जिये 
सिद्धाई हुए देवधनो ४ है + 
कुमकुम--सश्चा पुं० [स० कुंडू मन] १- केशर | उ०--जहाँ स्पाम घव 
रास उपायो। कुमकुम जल सुख वृष्टि रमायो ।-सुद (शब्द ०) । 
२ कुमकुमा । उ०--चदन कालकूठ सम जानहू । शुमकुस पवि 

प्रहार दव मानहु ।--मघुसूदवदास (शब्द०) ॥ 
कुमकुसा--उच्चा ३० | तु० कुमकुधा ] १. बाब झा बना हुथ्या पृ 
प्रकार छा पोला, याल या चिपठा बहु, जिसमे श्रबीर ग्ोर 
गुलाल भरकर द्वोली मे बोग पुक दुसरे पर मारते हूँ । इसके 
दूदने ब्रे गुलाब भ्रवीद झ्ादि इधद उघर दिखद जाता दै ! ४०० 
चुलत कुमकुमा रग परचकादी ग्रद युवाव का कारो ।-भा रतवु 
प्र"० भा+ | प० 8०४ । ३ पुफ्त पक्रार का वध मु छा छोगा 
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झुम्द्‌ दर झ्म्श्श्ये 
सस्ता लय न्‍लजिाजा हमे डऑजचतओ ऑचतऋ आर कु दी रद डी 5 4 ट 9304 लव ह 
अल कफ के नै जाओ हे झऋञडओ हि ह प्व०ॉज आओ 7४ (४७ ५ झआरोस्टरेस्‍-लंछ छोर पंख स्फादप रे ज्शोरर क्‍ रच 
देदाई दे: है १इटओ पडए पुई को छोर होतों है। इ्ले शेर हुदोइडी दाह रर्चो ३०-२० रादों, ए७ ३६ २ 
रू 
हूँ डे इसके चदप होदे पर दच वे. वक दुख रथ है।.. जुनोरिदी-उंध्ा ओ+ ७ इुमुशिशि] रे* हुए इये ॥ 
जायज लय कब कल कुम्बे९5) “रद इे् सिर हुडर है रे शुरेए। उ० “पर “ई ए 
अलदबकफा-हंक अल [चेंए) चंद ज्पोल्सा । उ>--ुदुइुझथा सारइड इिद हुस्मेर मेडपऐे। उसे श्री :एुएुड उये 
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कुद्धकि प--हछ छए [दिल इंहदा डी फेर । चेंडररिन । उ७- 
इफनलुदित विदु दबकुद पूंदर, छुनुदक्नि रा से चहद उदरु त 
>+वीऊ, 9० २१। 
हुनृद्ती 6--्ंझ् छो+ [उं० कुदुदिनी] दे? ुनुतिनी?! 
कुनवदबंतू--चंद् ३० [० झुमुददघु] चद्ना : 
पर्वा०--अुनुदताय । छुसुदपति । छुनुदबांघव | जुमुइसुहुत्‌ । 
कुनृदिव8--उंझ छो० [उं० कुमुदिची] दे* “कुमुदितों!। उ3-- 
अनु कुमुदित घर चल्यो चंद्रमा देव परम सुज ।--तंद० घ०। 
पृ० २०६ [ 
कुमुदिक -वि० [सं०] १.कुमुद से सवंध रखनेवाला । २. कुमुदो 
से भरा हुप्रा छि] 
कुमुदिक्ा--द्ा ली० [स०] कदफन ज्थिगु ! 
कुपुदिती--उड़ा स्री० [उ०] १.कुई । कोई २ वह स्पान जहाँ 
कुमुद हों ॥ 3०-- कहु' सैवालन मध्य कुम्रुदिती लगि रहिं 
पतिन +--भा रतेंदु ग्र०, भा० १, पु० डप्‌४ ३ 
विशेष--इस शब्द के साथ 'पति” वाची शब्द जोड़ने से जो 
समस्त शब्द बनते हैं वे चद्रमा का श्र देते हैं । 
पत्िि--सद् पुं० [सं०] चद्रमा । 
उपुद्ती-सब्ा कौ" [सं.] १ पडज स्वर की चार श्रुतियो मे से 
दूसरी श्रुति १, नागराज कुम्‌द की भगिनी शोर कुश फी 
स्त्री ३ कुमुद से पूर्ण वावड़ी । उ०---किन तीक्ष्ण करो से 
हिन्‍न हुई, यह कुम॒द्ती जल भिन्न हुई ।--साकेत, पु० १४६॥ 
कुमेटी १()-सश्ा छो० [देश० कमेंड ] बुराई । 7०-मेटो सफन पुमेटी 
योथी पो थी पढ़त मरोरी ।-भारतेंदु ग्रौ०, भा० १, पू० ५०४ 
कुमेटी*...सद्या क्षौ [प्र० कमिठी] विचार विमर्श । राय मशदिरा 
कुमेडिया सक्षा पुं० [देश०] एक छोटी जाति का हाथी | 
कुमेता--..) सब्बा पुं० [6० | दे० 'कुम्मतः । उ० “+रुंसकी पंचकल्पातनी 
कुमेता केहरि रगा ।--सुजान०, पु० ८५ ॥ 
अमेर--सा प० [सं०] दक्षिणी प्रूव । 
उमेडा--सप्चा पुं० [देश०] छल ॥ कपट ॥ धोछा । दगा । 
उमते--सप्चा पुं० [हि०] 'कुम्मैल' | उग--रंग रग के से तुरगां। 
५... ऊएजहे समुद कुमत सुरगा [--हम्मीर० १० ३ । 
कुमेडिया-- सच्चा पु० [हिं० कुमेंड] छली । फपट । दगाबाय । 
फुमोर(७-. रद्धा पुं० [सं० कुमुद] कुई । उ०--चघली राव गाते पँगे 
भत्ते मल कुमोद । वेघ रही गत गधरव बाग परिऑन 
घामोद ।-- जायसो (शब्द०) । 
स्श्र्‌ 
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घूत 
कुम्मेते--रि० ऊुम्पेत रंप का। 
कुस्मेद9--रुप् ३० [हल दे इस्देता । 
कुम्हड़ा-सझ् पे िए रुध्याण्ड। या रुम्छुड, पाल हुदेश] १ 
फैसेयासी देप जिसके के हो तरजारों घोर भुरभ्रा, पक 
झादि घनाया जाता है। 
विद्येष--इसके परे बडे, योच शोष्पार टोजे है । पत्ते का 
डंठल उड़ा भौर पोसा होता है। एसरे परी है भाफार के बहेँ 
बड़े पोले फूल जाते हैं। हुरू के रे येज रत दूर तह फती 
है | इसके फेर थोत भोर दहुत बड़े बडे सात भाऊ सेर पछे के 
होते है + एुम्हड्ा रो प्रधार ज्द्ोा ऐन्लएस सम, रंपरा 
पीला । सफेद रग फे हुम्दड़े को पेडा करते दे ॥ मद जाते में 
बहुत फीका सा होता है। तोग इसको सुरणा जापते हैँ ध्ोर 
इसके भद्दीन दु ऐड़ों को पीछो में भियाफर बरो भी बनते हूँ ॥ 
पीछे फुम्दड्टे का गूरा थाने रच हा भौर थाने में भोदा दोता 
है । एसशी दो फयपे दीवो है+-एह गरभो में, एस ते रसधाए 
में) गदणों फा कुम्दुडा चमीग पर भोर वस्साद का उष्पद 
भादि पर पत्ता है । 0 रहुड़ढें के ७ । भी तरफारी दोती है भोर 
पालो तथा पलों कं साथ बगता ऐ । 
पर्धा७ *- एक्षीफंत । पेठा 
रे मदर ७५ । 
भुद्दा०- इम्दड भप्िया 5(%) हुम्दरों का छोडा फत। (३) 
धण्फ भो ९ पिन पतुध्य। उ०--एाँ ठुम्दस्बतिया कोउ 
बीवी | भी पर्नेचि देखा भरि जारों >«वुतती (२३०) । 
(हु) फी बतमा «+ (१) 0१६) कल छोड कथा फ। । (२) 
धंफ और चि धुप्प 
न तेग्ो रो + प्ैणा पी? [६५ ॥स्दड़ा नै धीरे पाह्य०)] १, एक भा ६ 
को मरी, थो पीड़ी पे कुक के मद़ोच महीने टुछऱे शिताचर 


कमारलसिता 


सोगहि नसावे । प्रमोद उपजावें। अतीव सुकुदारी | कुमार 
ललिता रो । २ वालको की करीडा । 

कुमार्रलसिता--सच्चा खी० [सं०] प्राठ थ्रक्षरो का एक वृत्त, जिसमे 
एक जगरणु, एक सगण और अत में एक लघ और एक गुरु 
होता है । उ०---भजो जु सुखकद को । हरो जु दुख छद को । 
(शव्द०) । 

कुमारवाहन--स्चा पुं० [सं०] मौर । शिखी । वहीं । मयूर कि०ण। 

कुमारत्रत--सच्ला पुं० [स०] जीवन सर ब्रह्मचयं पालन करने का 


ब्रत (को०]। 
कुमारसभव--सच्चा पु० [स० कुमारसम्भव] कालिदासप्रणीत एक 
महाकाव्य । 


विशेष--इस काव्य में शिव-पावंती-विवाह झौर कुमार करतिकेय 
की उत्पत्ति का विस्तृत ब॒णंव है । इस मद्दाकाव्य में कुच १७ 
सर्ग हैं जिसमें प्राचीव ठीकाएँ प्राउ सम के बाद नहीं मिलती 
भ्त ऐसा विश्वास किया जाता है कि कालिदास ने श्राठ ही 
सर्गों की रचना फी है तथा शेप नव सर्ग किसी प्रन्य कवि की 
कृति है । 
कुमारसू -सह्ना ख्री० [सं०] कुमार कार्तिकेय की जननी। पावंती च्िण 
कुमा गमात्य---द्म पुं० [सं०] गुप्तकाल में उच्च पदाधिकारियों को 
दी जानेवाली एक उपाधि) उ०>प्रभदत सम्राद तो 
कुसुमपुर चले गए हैं, भौर कु मारामात्य महावनाधिक्ृत वी रसेन 
स्वर्ग की झोर प्रत्यान किया ।--रक३र०, पृ० ४। 
कुमारि(9)--सह्मा ली० [सं० कुनारी] दे” “'कुमारी' | उ०-मौन ते 
निकप्ि पृपभानु के कुमारि देखयौ, ता समे सहेठ को निकु'ज 
गिरयो टीर को ।--मति० ग्र॑०, पूृ० २६० * 
कुमारिका--सह्ा ली? [सं०] कुमारी | उ०--जागी पृथ्वी तनया 
कुमारिका छव्रि प्रच्युत ।--प्रप रा, पू० ४० । 
कुमारिल भट्ट -सच्बा (० [सं०] प्रसिद्ध मीमासक भौर शवर भाष्य 
तथा श्र श्रौत सू त्रो के टीकाकार । 
विशेष--पहले इन्होने जैन धर्म ग्रहय किया था पर कुछ समय 
पीछे अपने जैन गुरु को ग।स्त्रार्थ मे परास्त करके ये वैदिक 
धर्म का प्रचार करने लगे थे। कहते हैं ग्ुदसिद्धातव का 
खडन करने के प्रायशिचत्त के लिये ये कूटार्वी मे जल मरे 
थे। यहद्द थी कद्दा जाता है कि इनके अग्नि मे जलने के समय 
शकराचार्य इनके पास भेंट करने के लिये गए थे । 
कुमारी "--सहा की? [सं०] १ दस वर्ष से बारह वर्ष तक की झवध्या 
की कन्प। ॥ 
यौ०--छुमा रो पूजा । 
२ अविवाहिता कन्या (कौ०)३ कन्या । पुत्री । लडकी (को०) ॥ 
४ घीऊुग्और ५ नवमल्लिका ॥६ वॉक ककोड़ी ॥ ७, 
वढ़ी इलायची । ८ एयामा पक्षी ७ सीता जी का एक 


नाम। १० पावंती ११ दुर्गा १९ एक अतरीव जो 
भारतवर्ष के दक्घिन में है । १३ चमेली १४ सेवती॥ 


वृ५ पुथ्यों का मध्य राग १६ शाकद्वीउ की सात नदियों में 
एक । १७ अपराजिता । 


१९४ 


कुमुद' 


कुमारी*-.--वि० विना व्याही । जिप्त (स्त्री) का विवाह न हुआ हो। 

कुमारीपुत्र- सच्चा पुं० [सं०] १ कुमारी से उत्पन्न व्यक्ति। ३ कर्ण 
का नाम झिग | 

कुमारीपुर--सब्चा ६० [स०] राजमवन का वह भाग जिसमें कुमारी 
लडकियाँ रहती हो को०] । 

कुमारीपुजन--छप्मा पुं० [सं०] एक प्रकार की पुजा जो देवो पूजन के 
समय होती है और जिसमे कुमारी वालिकाओं का पुजन करके 
उन्हे भिष्ठान्त आदि दिया जाता है। 

कुमार्ग--सम्चा पृ० [सं०] [वि० कुम्रार्गो] १ बुरा मार्ग । बुरी राह। 
२ प्रधम । 

कुमार्गंगामी--वि० [सं० कुमार्गगामिन्‌] (६ कुतयी। कुम्रार्गी । ३ 
अधर्मी ॥ 

कुमार्गी -वि० [सं० कुमामिन्‌] [बी० कुम्रागिनी] १ बदचलन । 
कुचाली ।३ अधर्मी | धर्महीन । 

कुमालक--सच्चा पं [सं०] १ एक प्राचीन प्रदेश जो वर्तमान मालवा 
के ग्रतगंत था। इसे सोवीर भी कहते हैं । २ उक्त देश के 
निवासी । 

कुमाला--सज्ञ पुं० [देश०] एक छोटा पेड जिसका फन् खाया 
जाता है । 

विशेप--पह पेड देहरादून, अवध, छोटा नागपुर, वंत्रई तथा 

दक्षिण भारत में होता है।यह ५१० फुछ ऊँचा होता है 
और इसकी पत्तियाँ चार पाँच इच लवबी होती हैं। यह जेठ 
ग्रपाठ में फूनता हूँ ग्रोर इसका फन खाया जाता हूँ । 

कुमिस -सप्ा पुं० [स० फु+मिष प्रा० मिस | कुत्याज । बुरा धोा । 
दुष्टता से भरा बहाता या. छद्। उ०>-मूपण कुपरिस गैंद 
मिसिल खरे किए को ।-- भूपण ग्र २, पृ० २० । 

कुमीच(छौ--सछ्चा जी? [स॒० कु+मृत्यु > प्रा० मिच्वु ] बुरी मुत्यु। 
अपमृत्यु ॥ 

कुमुल्*--सद्मा पुं० [सं०] १ रावण के दुमुख नामक एक योद्धा का 
का नाम। २ सूप्रर। 

कुमुश्च--वि० पुं० [सं०] [वि० श्लौ० कूमुखो] १ बुरे मुखवाला जिसका 
चेहरा देखने मे अच्छा न हो। २ कुत्सित या अपविचार को 
व्यक्त करनेवाला (मुख) । उ०--लार्गाह कुंमुख वचन सुम 
कैप्ते ।+--परानस, २४३ । 

कुमुद--सल्चा पु" [सिं०) १ कुई २ लान कमल । ३ 
वेरहम । ४ कजूध [ 

कुमुद '--सच्ना पुं० [सं०] १ कुई । कोका २. लाल कमल । 
०--कऋमुदवंधु ८ चद्रमा । 

हे चाँदी।४ विष्णु ।५ एक बदर का नाम जो रावण के युद्ध 


में लड़ा था ६. एक प्रकारका देत्य ॥७ पुक द्वीप का 
नाम ८ कपूर €£ एक नाथ का ताम। इसको बहन 


कुमुद्वती कुथ की पत्नी थी । १० आठ दिग्गजी में से एक 
जो दक्षिणपश्चिम कोएमे रहता है ११ विष्णु, का 
एक पारिपद १२ संगीत का एक ताल ५१३ एक केतु 
तारा जो कुई के आकार का है। 


निदंप ॥ 





कुरेम 


कुरंम--सद्या पु० [ सं० कूर्म ] कूम ; कछवा। उ०-डेंक कुरंम 
कुरच। हस सारस सुम भासिय ।+पु० रा० ६। ६४। 
कुरप्रात--सद्या १० [अ० क रप्नान ] दे० कुरान | उ०जर दीन हैं, 
कुरग्रान है, ईमाँ है, नती है । जर ही मेरा अल्लाइ है; जर राम 
हमारा --भारतेदु ग्र ०, भा० १, १० प२५॥ 
कुरनी -छद्या बी? [देश० ] घोडे या यथे के चमडे का अगला भाग 
जिसका कौमुख्त नहों वन सकता । 
कुरका--सब्बा की” [स० १ सलई ) चीड । २ दक्षिण का एक देश 
जिसे ग्रव कुर्ग कहते हैं ॥ ३ एक नगर जो कुर्गे देय में ताम्रपर्णी 
_दी के किनारे था और जहाँ वंष्णुव आचाय शठकोप का 
जन्म हुआ था । 
कुरकी-सब्या की० [तु० कुक | दे” 'कुर्की । 
कुरककु उ--सब्बा पु० [देश०] एक पास जिसे रीहा और कनखझुरा भी 
कहते हैं। यद ग्रासाम और वगान में होती है । इसका रेशा 
बहुत वृढ़ और वारीक होता है श्रोर जाल कपड़े श्रादि वनाने 
के काम में श्राता है । हि 
विशेप--दे० “रीहा' । 
कुरकुट--चब्ा पुं० [ सं० कुट ८ कुटना या कुंठ का श्रान्न डित रूप ] 
किसी वस्तु का छोटा दुकडा । 
कु कुट(9/-सब्ा पु० [स० कुब्कुठट ] १. मुर्गा। तमचुर ! २ मुर्गे 
की वोनी । उ०-कुरकुट सुनि चुरकट भई वाला । लीने उससि 
उसाय विसाला ।-नतद० ग्र ०, प० ६४२ ॥ 
कुरकुटा--सब्बा पुं० [स० कुट -+ कूटना] १ किसी वस्तु का कूटा हुग्रा 
रवा । टुकडा २ रोटी का दुकड़ा । उ०--कैसे सहव बिनहिं 
।. खत भूजा । कंठे खाव कुरकुदा रूखा +--जायसी (घब्द०)॥। 
क्रक र--संदा पुं० [ झ्नु० ] खरे वस्तु के दवकर टूटने का शब्द ॥ 
जैसे,- पापड दाँत के नीचे कुरकुर बोलता है । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना +5वालना । 
कुरक्रा--वि० [ हिं० कुरकुर ] [ ली० कुरकुरी |खरा और करारा 
जिसे तोदने पर फुरकुर शब्द हो । 
कुरकुराना -क्रि० अ० [हिं० कुरकुर] १ कुरकुर शब्द करता ! ३. 
कुरकुर शब्द करते ६ए खाना (को०) 
हुरकुराहट--सह्ा छषी० [६० कुरकुर] कुस्कुर शब्द होने का भाव 
कुरकुरी--सद्बा पुं० [देश० । अनु०) १ घोडे की एक वीमारी जिसमे 
उसका पद्धाना, पेश्वाब बद द्वो जाता है और पेट फूल भ्राता है 
२: पतली मुलायम हंड्डी, जैसे, कान क्की। 
कुरबेत'(६४---रुब्या पुं० [सं० कुदक्षेत्र | १ वह स्थान जहाँ मद्दाभारत 
का युद्ध दुप्ला था । २. युद्ध । खबप 
मुरख्ेत)--सब्दा पुं० [ह०] वह लेठ जिसकी जुताई दो गई दो किंतु 
बुवाई व हुई दो। 
मुरगरा--सहा पुं० [६० कोर +गर] एक छोटी थापी जिसमे दजंव दी 
तथा झारविस झादि का बारीक काम किया जाता है । 
कुरय(-उदा १० [ मं० झॉज्च | कराओुल पत्नी । उ७+-2 हि दिथि 
रोदति जाति सिव, दुरद सरिप तन माँहि। दै रबुव7 हद 
प्राणुपांत केडि मप इ/छद् तादि ।-साखव०)) (यो) वार्रादु वाई 


६६७ 


फुरवानी! 


घिलाप करि कुरव सर्रिस रघुराई ॥ तव लगि मैं सिप्यन सहित 
पहुचेउ ते हें वन श्राई -मधुसूदनदास (शब्द०)३ 
कुरचिल्ल--सब्ा पुँ० [स०] कैंकडा । 
कुरट--सब्चा पुं० [स०] १ चमडा वेचनेवाला । २ जूते बनानेवाला 3 
चर्मकार कोौ०]। 
रडा--सब्बा १० [ देश० ] ली" कुरड़ी] भ्ररवी भोर नुरकी जाति 
के धोडो के जोडे से उत्पन्न एक दोगली जाति का घोड़ा । इस 
जाति के धोड़े अरब में मिलते हूँ । 
कुरता--सद्चा ब्री० [तु०] [ लो कुरती ] एक पहनावा जो धिंट 
डालकर पहना जाता है और जिसमे सामने छातीं के नीचे 
किसी प्रकार का जोडु या परदा नही होठा । 
कुरती--सद्या छी० [ हिं? कुरता ] १ घ्त्रियों का एक पहनावा जो 
फनुद्दी की तरह का होंता है । ९ (सोवार लोगो की बोली 
में ) स्त्री । 
कुरथी;--सज्ा ली? [6०] दे? कुलयी' । 
कुरन--सब्चा पु० [हिं०] दे? कुरड' । उ०--शब्द मस्कला करे ज्ञान 
का कुरन लगावे ।-“पलटू ०, ४९ ६ 
कुरन (७'--४ण .ु० [हिं० पूरा] राशि | ढेर । 
कुरना(ध - किए ० [हि० कूरा ढेर ] १ ढेर लगना। ऋदा 
लगना । उ०--(क) वैभव विभव बह्य(|नद की अयार धार 
फोशल की कोश एकवार ही कुंरे परी ।--रघुराज (पब्द०) । 
(ख) पारावार, पुरन, अपार परब्रह्म राशि, जसुदा की कोरें 
एकवार ही कुरं परी ।-देव (शब्द०) । 
सयो० क्रिए्टाजाना पड़ना । 
२, दे” 'कुरलना' । उ० --सारो सुम्रा जो रहचह करही। झुरहि 
परेवा औ करवरही [--जायसी ( शब्द० )॥ 
कुरव--सब्ा ६० [ ६० ] इज्जत | उ०->कवरियण किस पायो 
कुरव मांगे मावडियांह बाकी ग्र०, मा० २, १० ६५॥ 
कुरबॉ--घश पुं० [०] कु एबक नामक दूर गौर उसझछा फून। लाल 
कटसर॑4। (को०) । 
कुरवक--8छ ३० [सं० ] क्षटसरंया । 
कु रवनही-7संच्ा दो? [दि० कोर +वतना] बंढइयो का एक शौोजार 
जो रुखानी के आकार का होता दे मौर जिससे कोने की कउदु 
छीलकर साफ करते दे । इसमे दंस्ता नद्दी होता । 
कुरवान--वि० [झम्र०] १- जो न्यौठावर किया गया द्वो । जो वलिदान 
किया यया द3 ३. न्पोछावर । नियाद । हे, वलि । सदर्का 
च्ि०] । 
हा ०“-ऊेस्बान करना न न्योछायर करता । वारया | उ०७- 
चचल चाद विशाल विवि लोचन मोचन मान । जितबत दिये 
रुद देविद्वों मत को कि कुरवान ।-विश्वाम (यब्द०)॥ 
कुरवाभ जानार- न्‍न्पोछावद होता | बलि चाना। दुरवास 
होना ८ (१) न्योछावर दोता । (२) मरना | प्राण देता । 
कुरबांबी--0क् को [मर] ह छियी देवता प्ाद ह लिय शित्वी 
जय ज्ञो वतिदाव करने की दिया । झुदबान करने छा दास । 


कुम्हलाना 


कुम्हलाना--क्रि०भ्न ० [सं० कु+ मलान] १ ठाजगी का जाता रहना । 
सरसता भौर हरापन न रहना । मुरकाना । जैसे,-पौधे, पत्ते, 
फूल आदि का कुम्दलाना | उ०ष--तझ पर फूल कमल एर जल 
करण सदर परम सुहाते हैं॥ धल्प छाल के वीच कितु दे 
कुम्हहाकर मिट जाते हैं ।+--श्रीधर पाठक (शब्द०)॥ २ 
सूखने पर होना । ३ प्रफुल्नता रहित होना। फाति का मलित 
पडना । प्रमाहीत होना । ज॑से--इतनी वूप में आ्राए हो, चेहरा 
कुम्हलाया हुआ है । उ०--सुनि राजा श्रति अप्रिय वानी | 
हृदय कप मुख दुति कुम्हलानों ।-तुलसी (शब्द०)। 
कुम्हार--सुध्चा पुं० [सं० कूभकार, प्रा०्क भार] [ल्षी० कुम्हा रन] 
१ मिट्टी का बरतन वनानेवाला मनुष्य । २ मिट्टी का वरतन 
बनानेवाली जाति । 
कुम्हिलाना(9)- क्रि> ० [हिं०] दे” 'कुम्हलाना! । उ०--(क) 
सुदर तन सुकुमार दोउ जन सुर किरिन कुम्हिलात ।--सूर०, 
६॥ ४३ । (ख) भजन वेलि जात कुम्हिलाइ । कौनि जुक्ति 
के भवित दुढाइ जग ० श०, भा० ३, प्र० ६५। 
कुम्ही (६)।--सब्बा छो० [सं० कुम्भी] एच पौधा जो पानी पर फैलता 
हैं। उ०-- लोचन सपने के भ्रम भूने | मोते गए कुम्ही के जर 
ज्यों ऐसे वे निरमूले । सुरश्याम जल राशि परे श्रव रूप रंग 
अनुकले ।-- सूर (शब्द०) | 
विशेष--ऐ० “कुमी' ॥ 
मुम्हेडा(च|--सप्ा पुं० [हिं० कुम्हुडा] दे? 'कुम्दडा । 
कुयलिया।(एऐ--सज्चा क्रो” [हि० कोयल+इया ( प्रत्य० )] दे० 
'कोपल । उ०--कुकनि लगी कुथलिया मधुर महान ।--नठ०, 
पू० १०४ ॥ 
कुथोनि--सब्या ली० [सं०] क्षुद्र जतुशो की कोटि । तियंक्योनि । 
कुरकर, कुरकुर--सज्चा ३० [सं कुरद्धूर, कुरद्धूर] सारस पक्षों 
को०] । 
कुरंग*--सप्चा पुं० [सं० कुरद्धू] [को फ्रगीं]१ वादामी या 
तामड़े रण का हिरन ]२ मृग। हिरन । 
यौ०--ऋूरगलाछन। 
३ बरवे छद का एक ताम । ४.चद्रमा में दृश्यमान धब्या (को०)। 
कुरग--सछ्ा पु० [सं० कु+हिं० रण] १ बुरा रगढगव बुरा 
लक्षण । २ घोडे का एक रग जो लोहे के समान द्वोता है। 
ठोला । कुम्मंत । लखोरी ।३ इस रंग का घोडा। कुन॑ठा, 
लखोरी 4 3०--हरे कुरग महुम वहु भाँतो । गरर कोकाह 
वलाह सुपाती ।--जायसी (शब्द० )। 
कुरग--वबुरे रंग का | वदरग । 
कुरगक-सच्चा ३० [सं० कुरड्धूक] हरिण । मृग कोण । 
कुरगनयना--वि० ल्ली? [सं० कुरगनयन ] हिरन की ब्ाँखों के समान 
वडी बडी आँखोबाली [को०। 
पर्या ०--कुरगतयनी ।--कुरमनेन्ता ।--कुरगलोचना । 
कुरगम- सश्चा एं० [सं० कुरजम | हरिण । मृग । कुरंगक कि०गु।  - 
कुराताभि---सब्ना पुं० [सं० कुरज्जनाभि] कस्तुरी 'कोगु । 
ऊरालाछन--ब्बा पु० [सं० कूरज़ुताजछत] चद्रमा। मृगलाँछन । 
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कुरमिन, कुरगिति(9:--सल्ला क्री" [सं० कुरज्ञ) हिरत ॥ उ०-- 
(क) चदन माँफ़ कुरगिन खोजू। तेहि को पाव को राज 
भोजू ।--जायसी (प्रव्द०)। (ख) जोबन पी विरह 
विश्नाघ्‌ ; केहरि भयो कुरगिनि खाघ ।-- जायसी ग्र ० (गुप्त), 
पु० २३६॥ 
कुरगसार---सद्या पुं० [सं० कुरज्भसार] कम्तूरी॥ मुश्क्त । उ०-+ 
केसर कुरगसार रग से लिपित दोऊ दूहू में दिपति झो छिपति 
जात छाठी मैं ;--देव (शब्द०)॥ 
कुरगी"--सझ्ञा छी० [सं० कुरज्जी] हरिणी । मुगी । 
कुरगी' --वि० [सं० कु +हिं० रगी | बुरे लक्षण, स्यमाय या रकवावा । 
कुरच(छ)--सष्मा पु० [सं० फ़ोज्च] दे? 'क्रींच/” | उ०-ठाम ठाम जल 
थान माद्वि जल जीव नियरास्तिय । ढक कुरम कुरव हंस सारस 
सुभ भासिय ।--यू० रा० ६। ६५ ॥ 
कुरचदी १(छ)--सड्ठा पुं> [स० क्रीचजचदीप] दे? 'क्रौचद्वीप' । उ०-- 
कुरचदीप णजव मना वहेूँ। रचक हदि जस अवतरि गहे ।+- 
प्राण ०, ४६॥। 
कुरट -सम्या पुं० [सं० कुरण्ट] दे” 'कुरंटक' किंग । 
कुरटक--सब्बा पुं० [सं० कुरण्टक] [क्री० कुरठिका] पीली कठसरया। 
कुरड"--सब्बा पुं [क्िर्णायद > माहिर) एक खनिज पदार्थ, जो 
एक प्रकार का मूच्छित अलुमीन म है झर मिस्त्री की चमकीली 
डली के रूप मे जमा हुआ मिलता है । 
विशेष--कडाई में यह होरे से कुछ ही कम होता है इसके 
चुणुं को लाख शभादि में मिलाकर हथियार तेज करने 
की सान बनाते हैं । भ्रविशुद्ध अवस्था में चुवक झादिये 
मिला हुआ जो दानेदार कुरड मिलता है, वह मानिक्तरेत 
कहलाता है, जिससे सोनार सोने चाँदी के गह॒तो पर जिला 
देते हैं । अधिक फातिवाले जो कुरढठ मिलते हैं वे रत्न माने 
जाते हैं, और रग्र के अनुपार उन्हें मानिक (लाल), नीलम, 
पुखराज, गोमेद भ्ादि कहते हैं । 
कुरड*--सच्ना पुं० [से० कुरण्ड[ १ शपध के काम मे प्रयुक्त होनेवाला 
एक पोधघा । 
विशेष--यद्द पौधा खेतो के किनारे ग्रोर इधर उघर उगता है। 
इसमें सफेद रंग के फूल लगते हैं। वंद्यक में इसे प्रग्निदीपक, 
रुचिकारफक, वीयंवद्धक श्रीर मूत्रकृच्छ को दुर करनेवाला 
माना है ॥ 
२ फोता बढ़ने का रोग्र ) अडवृद्धि रोग (को०) । 
कुरंडक--सब्बा पुं० [सं० कुरण्डक] पीली कटसरया । 
कुरंद, कुरंदर|-सब्बा पुं० [देश०] गरीबी । दरिद्रता । उ०--(क) 
सनरा महराण समापण सोजा, फापण दीनाँ तरणु कुरद +-- 
रघु० रू०, पृू० १६। (ख) वामण चार वेद के वकता, 
आगम दुष्टी ज्ञान धुरघद । साहुकार सको घजवंधी दुजी गात 
प्रलेप कुरदर ।--रघु० रू०, पू० २७४ । 
कुरबा--सब्चा पुं० दिश०] भेड की एफ जाति डी7 डौल में छोटी 
होती है और जिसके बाल नीचे से काने पर पिरे पर सफ़ेद 
द्वोते हैं ॥ इसका मास अच्छा झीर स्वादिष्ट द्वोत) है । 





करसीनामा 


४, वह चौकोर तावीज जो हुमेल के वीच में रहती है। चौकी । 
उरबसी । ५. नाव के क्ितारे किनारे की तख्तावदी | जहाज 
में इसी ठठतावंदी पर नीचे पाल बेँंघा रहता है । ६५ जहाज 
के मस्तूल के ऊपर की वे भ्राडी तिरछी लकड़ियाँ जिनपर खडे 
होकर मल्लाह पाल की रस्सियाँ तानते हैं। ७ नदियों में 
बलनेवाली छोटी नाव की लंवाई में पटिट्यों का बना हुआ वह 
चौरस स्थान जिसपर आरोही बेठते हैं । पादारक । 
कुरसीनामा--सक्ञा एं० [फा०॥ वह पत्र जिसमे किसी की वंशपरंपरा 
लिबी हो । वशवुक्ष । शजरा । पुश्तनामा । 
कुछहु--सक्म छी? [सं० कु+फा० रह या राह दुरा रास्ता । कुमार्ग 
उ०--जो देख वैजावी कुरह सो भर्म श्रधेरी पुरा (--कंवी र 
मे०, पृ० ३७१ ॥ 
कुरहम--सक्ष पुं० [स० कु+झ० रहम] पाप निर्देयता । 3उ०--रहम' 
की नजर कर कुरहम विल से दुर कर १+मलूक०, ३० ये८ । 
कुरां$!--सक्ष पुं० [० कुरान] कुरान का संक्षिप्त झूप। 3० 
गबनी तोड़े सोमनाय को, कावे को दे फूक शिवा । जले कुरोँ 
प्ररवी रेतों मे सागर जा फिर वेद बह ।-:बद०, ४० ३९! 
कुरा--सब् पुं० [म्र० कुरह, ] वह गाँठ जो पुराने जबम में फ्ड जाती 
है। इसमे पी जमा रहता है भोर नासूर हो जाता है । 
कुरा७--उक्ष पुं० [स० क्रव] कटसर्या | उ० +कुरे की डाल में 
प्रचल उलफा है ।-ल्क्ष्मणसिह (शब्द०)॥ 
कुराई'७-सब्ा ३० [हिं० कुराह) बुरा रास्ता । तग झौर नीचा 
ऊँचा रास्ता । उ०--कुश कंटक काँकरी कुराई ॥ कंदुक कठोर 
कुवस्तु दुराई ।--तुलसी (शब्द०) । 
कुराई--सझ थो० [देश०] पाँव में ठालने का काठ । 
कुराई*--वि० [हि०] दे” 'कुराही' | 
कुरान--सह् पुं० [प्र० कुरान] अरबी भाषा की एक पुस्तक जो 
मुसलमादों का धर्मंग्र थ है । उचका विश्वास है कि ईश्वर ने 
इस ग्रथ के वाक्‍्यों को भिन्‍न मिन्‍न काल में जिवरईल 
के द्वारा मुहम्मद साहव के पास भेजा था । इस ग्र थ में ठीस 
भाग हैं जिन्हें 'पारा' कहते हैं । 
विशेष --मुसलमान लोग झादर के लिये कुरान के साथ शरीफ 
मजीद' भ्रादि शब्द भी जोड़ते हैं | जंसे,--7कृत्त कु राव शरीफ 
प्रजब मुख विकृत वनावत ।--प्रें मघन०, भा० ६, 2० २० ॥ 
महा०- कुरान उठाना या कुरान पर हाथ रखना >ऊँरान की 
साथी देना ) कुरान की कसम खाना । कुरान का जाना 
पहनना - पत्यंत धर्म निष्ठ बनना ) 


कुराती--बि० [ हिं० छुरल+ई (प्रत्य०) ] ६. कुरान पर विश्वास 
क्रवेवाला (मुसलमान) । २ कुरान से संवंधित। 

कुराप७--सझ्ा छी० [सं० कु+फ्रा० राह] रास्ते का ऊँचा नीचा 
स्थान । गड़्ठा । खदरा 4 दे? 'कुराई! । 5 ०--काँठ कुराय लपेठन 
लोटनि ठाँवहि ठाँव वफ्राऊ रे । जस जस चलिय दुरि तस तस 
निज बासन भेट जगाऊ रे ।-- तुलसी (शब्द०) | 

ऊरारो६।--उ्य को? [हि कुरीर) दे" कुररी' । उ० बाएं कूरारी 
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दाहिन कूचा । पहुँचे मुगृति जँंछ मन ढूचा ।--जायसी ग्र ० 
( गुप्त 3 १० २१२। 
कुराल--ऊंद्या १० दिश० ] एक प्रकार का वृक्ष जो हिमालय के उत्तर* 
पश्चिम विभाग में शिमला, गंढवाल और कुमाऊँ ग्रादि स्थानों 
में होता है | दसमे फलियाँ लगती दे । 
कुरासा>सझा एुं० [हि० | दे० 'कुरसा' । 
कुराह-+!ज्ल ली? [ स० कु+फा राह ] [ वि० 
बुरी राह । खराव रास्ता । 
कुराहरा (9'--घबा ३० [ स० फ्ोलाहल हिं० कुलाहल ] शोर गुजर 
गपाडा । कौलाहुल | 3०--कुहक हि मोर सुद्दावतन लागा। 
होय कुराहर वोलहि कागा। >-जायसी ( शब्द० )। 
कुराही'--वि० [6० कुराहु+ई ( भ्रत्य० ) ] कुमार्गी । वदचलन 
उ०-कुटिल कुराही कुलदोपी सो कलक भरो कुमति मते मैं 
म्ति महा मद पुर है ।“रघुताथ (शठ्इ०) । 
कु रही *--सब्चा की” घदचलनी । ढुराचार । 
कुरिंद--सल्चा पुं० [ देश० [ दरिद्र ।--(डि०) | 
कुरिया --सज्ञ जी [सं० कुदी या कुटिका ] १ फूंस की झोपड़ी। 
मेंड़ई ॥। कुटी । 
क्रि० प्र०--डालता ।हपडुना । छान । 
३. बहुत छोटा गाँव । 
कुरिया*--सड्ा खौ० [दि० कुरीना] १. ढेर। बोझ | गाँज। २, 
राब के बोरो को जूसी तिकालने के लिये तले ऊपर रखना । 
कुरियाना--किं० स० [हिं० कुरिया+ना (प्रत्य०) ) कूरा लगाना। 
ढेर लगाना । एकत्र करना ॥ 
कुरियारा--ठत्रा ल्ली० [६6० कुरियात्न] दे० 'क्रुरियाल' । उ०--सुख 
कुरियार फरहरी पाना । घिज भा जवहि विश्वाध तुलाबा ।- 
जायसी ग्र० (गुप्त), १० १६७॥ 
कुरियाल- सब ल्लीौ० [ स० कलनोल ] चिडियो का मौज मे बैठकर 
पख खुजलाना या झडभडाना ] 
मुहा ०“ कैरियाल में भानोा+(१) चिडियों का क्रा्नेंद में 
होना । (३) मौज में भाता । आावंद या उमय में द्ोना ॥ 
कुरियाल मे गरुलेला लगना८-रंग में भग होना। भ्रावद मे 
विष्तन पडना ॥ कि 
कुरिला--उश्ा ३० [सं० कुर्ट] जूता वनानेवाला या चमडे का कार- 
वा र करनेवाला चमार | 5 
कुरिहार8)- वह पुं० [स० कोलाहल] शोरगुल । हल्ला गुल्चा । 
कुरी"--खडा पुं० सं०] ६, चेतना नाम का झन्त | 3. भरदर को 
फलियाँ । 
कुरी*(9/--सब्ा श्री० [स० कुल] वश । घराना | खानदाव 4 उ००- 
(क) भईद ग्राहाँ पढुमावति चली ॥ छत्तिस कुद्धि भद गोहन 
भली ।--जायसी (शब्द ०) ॥ (ख) निठ वव मंगल कोसलपुरी ॥ 
हरधित रवि लोग सव कुरी ।--सुलसी (शब्व०) ! 
कुरों [--सड्ा ल्ो० [दि० कोइरी ] दे? 'कोइरी'॥ उ०--चब लगि 
बोषो कुरी चमारा ।--र््वीर या० १० &३०२। 


कुराही ] कुमागं । 


कुरम 


२ आत्मत्याग। ब्रात्ममलिदान कोण । दे त्थाग। स्वार्थ- 
त्याग (को०) । 
क्रि० प्र०--क र ना ।--चढ़ाना (--देना । 
कुरम(9)---सल्ला पुं० [ से० कूर्मे ] कछुप्रा १ कच्छप । उ०--कुरम 
सुतन को घरत है ऊँचे झ्ापु उद्र फो घाव ।--कवीर श०, 
भा० ३, पृ० २६॥ 
कुरमा (--सब्या ६० [हि० कुबवा] कुट व । परिवार । उ०--भेद 
फी भेरी प्रलोक फे कालदि, कौतुक भो कलि के कुरमा में 
जूमत ही वलवीर वर्ज बु दारिद के दरबार दमार्म (-केशव 
ग्रे ०, भा० १, १० १३१ । 
कुरमा का बॉक--सब्बा ६० [देश० ] वे आडी लकड़ियाँ जो जद्दाज के 
नीचे अदर की ओर शहतीरो के वीच में उनको जकड़े रखते के 
लिये लगाई जातो हैं ।---(लश०) । 
कुरमी--सब्बा पूं० [हि०] दे” कुर्मी'। उ०--नव कुरमी सब्रहू कोरी। 
तेरह कुम्हाद सवे सिर मोरी ।--कवीर सा०, पु० ५६३ । 
कुरपुराना-- करि० श्र० [भनु० ] कुर कुर करना | गतिशील द्वोना 
उ०--लता दुटी, कुरमुराता मूल में है सुक्म भय का कीट ॥- 
हरी घास०, पृ० १५८। 
कुरर---सप्चा पं? [सं०] १ गिद्ध की जाति का एक पक्षी । २. कराकुल। 
ऋ्रोंच ॥ 
कुररा--सल्ला [ स० फुरर। | [ क्षी" कुररी ]१ करोकुल | क्रोंच । 
उ०--छत्र विटप वठ पढुं पिक डाढ़ी । कुरर नकीड करत 
धुनि गराढी ।-देव ( शब्द० )। दे टिटिहरी । उ०--ले के 
कत भा कुररा लोपी ॥ कठिव विछोह जियहि किमि गोपी 4- 
जायसी --(शब्द०) ॥ 
कुरराव"(--सद्या पुं० [ सं० कुरराज ] दुर्योधन ॥ उ०--जाप को 
पेगवर, भापका दरियाव॥ ताप का सेस ज्वाल दाप का 
कुरराव [रा ० रू०, पु० ६७। 
कुरराव--सश्ञ पुं० [सं०] ऋ्रोंच या वाज पक्षियों से घिरा स्थान । 
कुररी -सबक्ञा की? [सं०] १ प्रार्या छंर का पृक्त भेद, जिध्मे चार गुर 
भोर उनचास लघु होते हैं । ३. कुररा का स्त्रीलिग रूप। 
ऋँची । 3०--ले दच्छिन दिसि गयो ग्रुसाई । विलपति भवति 
कुररी की नाई ।---तु लसी (शन्द०)॥ दे० 'कुररा? ॥ 
कुदल---सब्षा पुं० [०] १. क्रोंच । २ वाज पक्षी । ३. कु चित केश । 
घुृघराले वाल । 
कुरल*--सब्ला ६० [त०] मद्गास के निकट मयलापुरम्‌ मे जन्म लेनेवाले 
सत कवि तिरुवललवर रचित तमिल भाषा का धर्मेनीति शास्त्र 
ग्रंथ जो 'तमिलवेद' नाम से प्रसिद्ध है 
कुरलना (8--+क्रि० झ्० [ सं० कलरव या कुरव, हिं० कुरं या भवतु० ] 
मधुर स्वर से पक्षियों का बोलना । उ०--(क) कुरलद्दि सास्स 
कर्राह हुलासा। जीवन मरन सु एकहु पासा +-जायसी 
(शब्ब०) । (ख) कोतृक केलि करदि दुख नंसा । खूदहि कुरलहि 
जन सर हा +>>जायसी (शढर०) । 
कुरला--सहा पुं० [ हि? ] १ खेल। क्रीढ़ा। ३. कुल्ला। मुह मे 
भरकर पानी गिराता | 
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कुंर सौ 


कुरली--सज्ा खी० [स०] १ कुररी पक्षी ॥ ३ बाज की मादा । 

कुरव--सबड़ा ३० [सं०] १. एक वृक्ष जिसके फूल लाल होते हैं । ला 
फूल की कृटसरंथ। साल कुर्रया | कुरवक | मडुवा | उ०-- 
घट बकुल कंदव पनस रसाल । कुमुमित तझुनिकर कुरव 
तमाल ।--तुलसी (शब्द ०) ।२ सफेद मदार | पाक । ३ 
सियार !४. कर्णकटु स्वर ॥ केश स्वर | 

कुरव*--वि० [सं० फु +रव] कर्कश या क्दु शब्द करनेराला दिंग | 

कुरवक--सप्ठा पूं० [४8०] कुरया का वृक्ष और फूल । कुरव | उ०-- 
छोटा सा कुरवफ का पेड कैसा एक साथ फून उठा --भा रवेंदु 
ग्र० भा० १, पृ० ३६३ | 

कुरवा"--सप्चा पुं० [ सं० कुरवक] कटसरंया ॥ 

कुरवा --सप्चा पुं० [ सं० कुडब ] लकडी का एक वर्तत जो अ्रन्त 
नापने के काम ग्राता है। यह एक सेर का होता है । 

कुरवारना[-क्रि० स० [सं० कर्त्तन] खोदना । करोदना । खरोचना ॥ 
3उ०--(क) पग्र है चलति ठठकि रहै ठाढ़ी मौन घरे हरि के 
रस गीली । घरनी नख चरनन कुरवारति सोतिन भाग सुद्दाय 
डद्दीली ।--सुर (शब्द ०)। ( ख ) कौन्यो थिरिकि बेढु तेहि 
डारा । फोन्यों कली केख कुरवारा +--जायतो (शब्द०) ॥ 

कुरविद--सब्चा पूं० [सं० कुरविन्द | दे” 'कुदविंद' । 

कुरुषेत ७*---सब्चा पु० [स० कुरुक्ष तर] 'कुरक्षेत्र' । 

कु रखथ--सब्चा पुं० [ देश० | एक प्रकार को मंली खाँढ़ । 

कुरसा"--खद़ा पुं [ वेश ] १ एक वक्ष जो बहुत शीघ्र बढ़ता है 
और देखने में बहुत प्रच्छा मालूम होता है । इसकी लक्षडी लॉच 
रग की झौर मजबूत होती है श्रौर मकान तथा पुल के वनाने 
के काम ग्ाती दै । यह्‌ कुपायू, नीलणिरि अवध, वाल, 
भ्रासाम और मद्रास में होता है। २ जगली गोमी । 

कुरसा--सद्बा छी० [सं० कुलिश] १ एक प्रश्मार की वडी मछली। 

कुरसी--सप्षा क्लोौ० [अ०] १- एक प्रकार की चोकी जिसके पाये कुछ 
ऊंचे होते हैं भौर जितमे पीछे की ओर सहारे के लिये पठरी 
या इसी प्रकार की शोर कोई चीज लगी रद्वती है। किसी 
किदधी में हाथो के सहारे के जिये दोनों भोर दो लकड़ियाँ भी 
लगी रहती हैं । यह केवल एक अ।दमी के वेठने योग्य बनाई 


जाती हैं । 28 
विशेष--कुरसी प्रायः लकड़ी की वनती है भौर उसमे बठने भौर 


सहारा लयाने का स्थान वेंठ से बुना या चमडढ़ें प्रादि से मढ़ा 
होता है । कभी कभी पत्थर, लोहे या किसी दुसरी धातु से 
भी कुरसी वनाई जाती है । यहूु कई कई झाकार घोर प्रकार 
की होती है ! 

यौ०--भाराम कुरती-- एक प्रकार की बड़ी कुरसी जिसपर 
गादमी लेट सकता है । 

२ बह चबू तरा जिसके ऊपर इमारत या इसी प्रकार की और 
कोई चीज बनाई जाती है ॥ यह धासपास की भूमि से कुछ 
ऊँचा होता है थौर पानी, सौैडआदि से इपारत की रक्षा 
करता है | ३ पीढ़ो | पुग्त । 

गौ०--कुरतीनामा । 





बरेएती 


हि 


उ3०--क) कभी कभी साँप के काटने से एक सामान्य छाता 
हा पड़ जाता है श्र सुई के कुरेदने के से दाग पड़ जाते हैं । 
“दुर्गप्रसाद मिथ्र (श्व्व०)- (ख) पक्षियाँ का कुरेदा 

“ हुग्ना।-लक्मण सिंह (शब्द०) ! 

कुरेदती-सड्ा ख्री० [हिं० कुरेदता] लकडी या लोहे श्रादि का एक 
प्रौजार जो भट्ठे की झाग, ढेर आदि कुरेदने के काम आता 
है प्रौर लवा, तुकीदा और छड वे श्राकार का होता है । 

कुरेमा-रड्ा श्री" [स० करभ-- बच्चा] एक प्रकार की गाय जो 
सन में दो वार बच्चा देती है । 

कुरेरछ--सद्षा ६० [छ० कहललों या कल+डेलि] कुलेल । ग्रामोंद 
प्रमेद । ३० --हँसहि हम ओऔ कर्राह कुरेरा | चुनहिं रतन 
मुकताहल हेरा ।--(शब्द ०) । 

कुरेरशा6)--क्रि० झ० [० कुरेर| कुलिल करवा । कीडा करना। 
उ०- कर दि कुरेरे सुरेंग रंगीली । सो चोवरा चदन सव गीली । 
“जायची ग्र ०, पु० २४५॥ 

कुरेलना--क्रि० स० [हि० कुरेदना] खोदवा । करोदना । 

: प्रया० क्रि० “डालना । 

कु जती--संब्ा बी [हिं०] दे० 'कुरेदनी” । 

ुपत--ब० [हिं० करा -भाग या ढेर-+ श्रदत वा एत (प्वत्य>) ] 

, न कुरंतिन] भाग पालेवाला । हिस्सेदार । 

कुर्ता -- क्रि० स० [ह०] द्वे० कुरीना! || 

कुला--संज्रा प० [० करा] [ली० कुरंती] ढेर । राशि! 

हस्या--सब्ा खी० [स्० कुटज] एक वृक्ष जो जंगलों मे होता है और 
जिसकी पत्तियाँ लंबी और लहरदार होती हैं। इसमे लबे भौर 
सुगधिव फूल लगते हैं श्लो सफेद, लाल, पीले और काले या नीले 
रंग के द्वोते हैं । 

विशेष--फूल के रगो के विचार से ही इसके चार भेद हैं जिनके 
ग्रेण भी पृथक पृथक्‌ माने गए हैं। सफेद फूल की कूरेया का 
वीज म्रीठा इंद्रयव और काले फूल की कुर॑या का वीज कड़े भरा 
इद्बव कहलाता है । यह करेला दीपक भर हलका होंता है 
मोर ववसीर धठिसार और सग्रहणी को दूर कर्ता है! यह 
परसात मे फूलता है और देखने मे बहुत भला साचुम होठ है ) 
पर्या०--कुटज । वत्सक । गिरिमल्लिका | वरतिक्त । पाडुर । 

उटक। कटुक4 कोटजा। तिक्तकु। रक्तनाशक । दक्षफ । 
हुटज। काही। कालिंग । प्रावृष्य । यवफल। सग्राही | 
भोवृपण । मदहायगघ । इंद्रद | कौट । 


इगेना ७.8० स॒० [हिं० कूरा> ढेर] ढेर लगाना ) कूरा लगाना 
उैगेनी--- संज्ञा सश [हि० कूरा] ढेर। रणि । 
अंक पि० [8० युक्त ] [सज्ञ कुर्की] जन्त । उ०--रह रह श्रांचो मे 
चुमती बह कुर्फ बरघो की जोड़ी |--पग्राम्या, २५ । 
_ पै०- कुक प्रमोत । कुकनामा ॥ 
फुक पर्मीन-सज्ञा पुं० [तु क्र +फ्रा+ प्रमीन] चद् सरखझारी हम वारी 
., ओ प्रदात्त के प्राज्ञानुनार जावदाद को वुर्को करता है । 
इैकतामा--च० ६० [पुर छुपी के फू लागा] प्रदा ततउ को बढ पर 
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क्रां 


वाना जिसके श्रनुसार ठुर्कग्रमीन किसी की जयदाद की कुर्सी 
करता है। उब्ती का परवाना । 
कुर्कों---- संज्ञा खी० [तु० बुक +ई(एत्य०)] देना चकाने या भागे हुए 
अपराधी को ग्रदालन में हाजिर कराने के लिए कर्जदार या 
अपराधी की जायदाद का सरकार द्वरा जब्त किया जावा | 
विशेषप--कप्ी कभी महाजन के विशेष छारण दिखलातने पर 
क्जंदार की जायदाद फँसला या डिग्री हूं ने से पहले ही इसजिये 
जब्त कर ली जाती है कि जिसमें वहु जायदाद इधर उघर न 
कर सके इसे रच्ची कुर्दी कहते हैं । 
महा ०-- कुर्कों उठाना ८ जब्त की हुई जायदाद छो छोड देना ॥ 
कुर्की बेंठाना ८ कुर्क करना । जब्त करना। कुर्बा ले जाना रस 
कुकंतामा लेकर किसी की जायदाद कुक करने के लिये जाना । 
कुकुट -खुज्ञा पुं० [स०] १ मुर्गा । कुककुट । २ कूड़ा | उरकठ कि । 
कुकु र--उंज्ञा पुं० [सं०] कुत्ता ! श्वान ब्चि० । 
कुचिका--संज्ञा की? [सं०] दे” कचिर्का छि० । 
कुर्ता--संज्ञा पूं० [तु० कुरता] दे* 'कुरता' । 
कुर्ती--सन्ञा जी० [हिं० कुर्ता] दे० “कुरती 
कुर्दन--सन्ना पु० [सं० ] दे* कू्दना। 
कुर्दमी- सन्ना जी० [देश्०] जहाज का रससा । आलात ।+लघ०) । 
कुपंर--सज्ञा पुं० [सं०| १कुहनी । २.घुटना | पैरोक्के बीच का 
हड्डियों का जोड़ कोण । 
कुर्पास- सज्ञा १० [सं०] दे* 'कृर्पसिक' [लेन 
कुर्पाठक--सज्ञा पुं० [सें०] अगिया । चोली । 
कुर्वा- संज्ञा पुं० [प्र० कुबं] विकृठता । समीपता । 
कुर्वात-सन्ना पुं० [झन कुर्णन] वलि। ठिछावर । वेट कोण) । 
कुर्वानी--सजन्ना की* [प्र० कुवनी] दे* कुरबानों'॥ 
कुब्वि(छ संता को" [देश०] फेलाव । विस्तार ।3०--प्रयम ही 
झ्ाप तें मूल माया करी | बहुरि वह कुब्यि करि शभिगुन हर्य 
विस्तरी +--सु दर प्र ०, मा० १ पृ० २५६॥ 
कुबवजिवार--सज्ञा पु०[ध्र०क वें द जवार] आस पास | ऋगल दगल | 
पास पड़ोस दिन । 
कुर्मी--सज्ना पुं० [सं० कुटुम्ब, श्रा० कुडुस्ब या सं० झु ( >पृयवी)+- 
६० रप्ती वा देश०) पृक जाति जो सेवी करठी हे ) ऊुनवी । 
विश्लेप--कह्ी कह्दी इस जाति के तोग झपना परियय 'मुद्ृस्थ 
कहुंंकर देते हैं 
कुमु क--सप्चा पुं० [सं० फ्रमुझ] सुपारी ।--(डि०) । 
कुम्ह ७'४- सर! ३० [ सं० कु | ई ख ।॥ 3उ०>मीन रूप जो 
प्रयम सुगाऊ ! ता फंछ ठुम्देंडि निर्वाऊ --कवीर सा०,पु » १ (। 
कुर्रना- शि० प्र० [प्रनु०] देर कुरनता!। 
कुर्रा- सब ६० [प्र० कुप्रेह | रमल के काम मे प्रखत पाँच । पौँया। 
पाक । सारि | उ००एफ प्रोक्ता जाम निकलने के जिये 
बुलाया गया + मौलरी साहर ने उूर्रा केंफा [-- समान नाक 
२, पृ० २५७ । 


हुरा' 


कुरी--सब्बा बी० [ देश० ] १ घुमे। टींचा | उ०>हात सो करे 
ग़ोइ लेद बाढ़ा । कुरी दुवो पैज के काढ़ा--जायसी (शन्द०) । 
२ ढेर। समूह । 3० -तेइ सन बोहित कुरी चलाए । तेई सन 
पवन पख जनु लाए ।--जायसी (शव्द०) ३ फोल्हू । 

कुरी*--सल्षा ल्ली० [हिं० कूरा ८ ढेर, भाग] विभाग । खड। दुश्लड़ा । 
उ०--सीघी हैं कड़े चने, मिली एक एक कुरी ।--भचेंना । 
पु० शिडं है 

मुहा०--कुरी कुरो हो ॥८ टुकड़े टुकडे होना | उ०-- जाके रूप 

आगे रभा रति उरबसी, शची हची मान मनका को ह्व ययो 
कुरी कुरी !--रघुनाय (शब्द०)। 

कुरीज"*--सब्षा ६० [ फा० कुरीज ]१ चिडिया का सालाना पख 
गिराना । २ बेत या नरकट की वनी फोपड़ी । 

कुरीज*--वि० परकटी (चिडिया )। ( वह पक्षो ) जिस्क पंख दूट 
या गिर गए हों । उ०७---भाइ पिता के पद गहे माँ रोई उय 
ठोकि । जँसे चिरी कुरीज फी त्याँ सुत दसखा बिलोकि (-- 
भ्रघं०, १० १९ | 

कुरीति--शछा ० [सं०] १ बुरी रीधि । कुप्रथा । २. कुवाल । 

कुरीर-सुप्मा पुं० [स०] १ स्त्रियों का शिरोवस्त्र । स्त्रियों के लिये 
सिर का एक पहुनावा । कुब । २ सभोग । रतिक्रिया कि०ण | 

फ्रुद ट--सच्ञा पुं० [सं० कुरुण्ड] साल कटसरंया कोण । 

पर्या०--छुरन्टक--कुरुण्ड 

कुरुमो---सल्चा ६० [सं० कूर्म ] दे” 'कूम' | उ०--तरहि, कुर म बासुक्ि 

के पीठी ॥ ऊपर इंद्र लोक पँ दीटी ।--जापसी ग्र ० (ग्रुप्न), 

पृ० १४६ ॥ 

कुए--सब्षा पुं० [सं०] १ वेंदिक ग्रार्यो का पुक कुल ॥ २ एक प्राचीन 
देश जो दो भागों मे विभक्त था--उत्तर कुय श्र दक्षिण 
कुद । दक्षिण कुद हिमालय के दक्षिण में था, जिसमे पाचा- 
लादि देश थे, और उत्तर कुर हिमालय के उत्तर मे था जिसमे 


फारस, तिव्वत भादि देश थे । इसको लोग स्वर्ग भी कहते 
थे। ३ पक सोमवशी राजा का नाम जिसके वश मे पाडु प्रोर 


घृतराष्ट्र हुए ये ।॥ ४ कुछ के वश में उत्पन्न पुरुष । ५ पुरो- 
द्वितकर्ता ) ६. पका हुआ चावल । भात । ः 

कुरुप्ना '--सट्या ६० [ से० कुडव | भ्रत्त नापचे का एक मान, जो दस 
छटाँक के बरावर द्वोता है । 

कुरमा 5 |--सच्य पुं० [ द्विं० | दे” 'कड़ भा! । उ०--ृछ्मा क तेल 
झाडूय लाइम बाँदी वड दासभो छपाइग्र +-कीर्ति०, 'पृ० ६८। 

कुरेई--सझ्जा की? [सं० कुडव | बाँस या मूज की बनी हुई छोटी 
डलिया । मोती । 

कुसकदक--सब्ना पुं० [सं० कुदफन्दक] मुलक । मूत्री (को०)॥ - 

कुरक्ष त्र--सब्चा एं० [सं०] एक बहुत प्राचीव तीयें, डो सरस्वती वदी 
के बाएूँ किनारे पर भ्र बाला श्रौद दिल्‍दी के बीच मे है । 

विशेष--ऋग्वेद के फई ब्राह्मणों मे खिव है कि प्राचीन काल मे 

श्वषि लोग इसी स्थान पर यज्ञावि किया करते थे । भ्रद तक 
पह्धां पुक वहुत पवित और प्राचीन सरोवर के चिह्न वर्तमान 


हैं, जिसका नाम ऋग्वेद मे सुग्यवावत' लिखा हू + किसी 
पमय में इसके घर तगत सने> बड़े प्लोर प्रवित्र दीय थे; जिनके 


५ 


१००० 


कुरेदनां 


कुछ चिहनअबतक पाए जाते हैं | ऐसा प्रत्तिद्ध है स्वि यहाँ के 
ब्रम्दसर नामक सरोवर में परशुराम ते स्तान करके अपने आप 
को क्षत्रिय हृत्या के पाप से मुक्त किया था और महाराज 
पुरूरवा ने इसी के किनारे विछड़ी हुई उर्वशी को फिर से पाया 
था। चद्र वशी राजा कुरु इन्ही सरोवरो मे से किसी एक के तढ 
पर बहुत दिनो तक तप करके मुप्त हुए थे । तमी से इसका 
नाम धमंक्षेत्र और कुरुक्षेत्र पड़ा । महा नारत के प्रध्िद्ध युद्ध के 
सिवा इस स्थान पर श्रीर भी ग्रनेक बड़े युद्ध हुए थे । यीदे से 
यही पर स्वाणु नामक महादेव की एक मूर्ति स्थापित हुई भोर 
( थातेसर ) नामक नगर बसा, जहाँ राजा पृष्पमूर्ति ने वर्द्त 
नामक राजवश की प्रतिष्ठा की, जिप्रमे प्रसिद्ध महाराज 
हपंवद्धन हुए । ग्रहण, पर्व॑ग्रादि अवसरो पर भ्रव भी यहाँ 
बहुत बडे बड़े मेले लगते हैं । 

कुरुख--वि० [स० कु नफा० रुख ] जो मुंह वनाए हुए हो । नाराज । 
कुपित । 3३०--(क) धकित सुमल दूग अंत उनीद कुरुष 
कटाक्ष करत मुख थोरी । खजन मृग अकुलात घात डर श्याम 
व्याध वांघे रति डोरी +--सू र ( शब्द० )। ( ख ) मिलतहि 
कुदख चकता को निरखि कीन्हो सरजा, सुरेस ज्यो दुचित्त 
न्रजराज को ।--भूपण ( शब्द० )॥ 

कुरुखेता--सच्चा ६० [स० कुरक्षेत्र | कुरुक्षेत्र ॥ ३०-- निदक रहाय गद्दत 
कुरखेत । भरप वर सिगार समेत । चोसठ कुर्प्नां वाउ खुदवाव । 
तबहूँ, निदक नरक जावे ।--कवीर ( शब्द ० )। 

कुरुजागल--सब्चा पु० [ सं० कुरुजाज़ूल, कुदजाजूल ] एक प्राचीन देश 
जो पाचाल देश के पश्चिम मे था ॥ 

कुरुविल्व--सब्या इं० [संर्ण्‌ १ परद्मराग मणणि। मानिक) २ बतल- 
कुलची ॥ 

कुरुम ५ -- सच्चा पु० [सं० फूम्म | कूर्म । फच्छप । उ०--ऊुंरुम टूटे 
भुई फार्ट [तन्हू ह॒ृस््तिन्हु के चालि ।--जायसी (शब्द०)। 

कुरराज--सद्दा ६० |स०| १ दुधवधिव 4 ३ युधिष्ठिर । 

कूरल'---सब्बा पुं० [स०| बाच का लटठ, जो माथे पर विदरी द्वो । 

कुल “--सब्जा पुं० [दवि०| ई* कुरडढ' | 

करला--नसज्बा जा? [सं०| संगीत मे एक प्रकार की गमक । 

कुरंवष--सद्चा १० [स०| उत्तर कुद 4 

कुरंवद--सब्षा ३० [सं० कुदविन्द| १ मोया। २, काच लवण ३. 
उयनद । ४. मालिक । ५ दर्षणु । ६. ई गुर । शिगरफ । 

कुरुविद्य--सश्चा (० [सं०] एक पुरानी तौल का नाम। 

कूदावस्त--सल्चा १० [सं०| सोने का एक निश्चित परिमाण किंग । 

कुरवुद्ध--सब्चा पुं० [सं०| भीष्म की । 

कदश्न ष्ठ, कुदतत्त म--सद्या ३० [स०] अजु न (को०) । 

कुरूप--वि० [से०| [लो कुछपा] बुरा शक्ल का । बदसुरत ॥ 
वेडोल । बेढगा 4 उ०--+छरि कुरूप विधि परवस कीन्द्रा । 
बवा सो लुनिय बहिय जो दीन्द्रा ।-मानस, २॥१६ ॥ 

कूरूपता--सश्बचा को? [स्०] कुड्प दाने का नाव | बकलुरती । 

चूहप्प-- सब्ा ३० [सं०| दान [का । 

कुरेवला--क्ि० स० [स० कत्त त ] खुरचना । बरोचना; ढूंरोदता। 


इतकाने 


् 


कृतकीन(9) “सदा खो? [हिल] दे? कुलकानि! ) उ०--कर्गों न ते 
ताके सुने गौर सर्व कुलकान [-“स० सप्तुक, ६० श्घय व 7 
कुलकाति--सक् छी० [ स्रृ० छुल + हिं० कान ८८ मर्यादा ] कुछ की 
मर्याद् | कूछ की लज्जा । उ०--छुटेठ लाज ड्यय्या झो 
कूलनकानि | करत जात अवरधवा परि गढ़ वानि ॥-८ 
रह्ठीम ( पद्भ० )॥ 
वुनक्नी-सद्दा धो? [विं०] चित्रम । 
कूतकु इलिनी--पच्चा कौ? [स०] तंत्र के झनुरार एक शर्वित जिसका 
ममग्र ससार एक ग्रग है । इसक्नी महिमा प्रक्ृति' या शक्ति 
के समान कही जाती है झौर इस मी उपासना होती है! 
कुतकुल'--सद्य पुं० | बनु ०] पक्षियों की मधुर छवति | उ०--खगड़ेत 
बुलकुत सा दोव रहा लहर, १०-१६ | 
कुनुकुल- उड़ा पु० [ अ०] बोतल वा ' सुराही के मदिरा या जल 
गिराने के समय होनेवाली आदाज कीनु |. 
कुनकुलाना - क्रि० अ० वतिनु०] कुत कुल शब्द करता । 
मुहा *--प्रॉने कुतकुलाना -अत्यंत भूछ लगना । उ०--पेठ की 
आते कृतकुता रही थीं ।--दुर्गेगत दिनी (शब्द०) । पड 
विशेष--जब पेट खादी होता है, तव आँवो से कुनकुल शब्द 
निकलता है।' हु ) 
कुलकुली--स् ज्री० [ अनु० ] १ कलबलाहठ खुजनी। २ 
हि वेचनी । ४ 
वुलकेनु--सड़ा ए० [सं०] छु० मे पताका के समाव श्रेष्ठ! कुल को 
का यशस्दी वनानेवाला व्यक्ति छिगु | ५, 5 हैं 
अप इन] १ बुर लक्षण । बुरा चिहन. २ ऊुचाल। 
कैलक्षणु#--वि० [म०] [खी० कुलक्षेसा] १ बुरे लक्षणवाला । २. 
दुगाचारी । 
कुननणी*--सज्ञा पृ० [कुलक्षर +ई (प्रत्म०) ) १ बुरे लक्षणदाला । 
२. दुराचारी । है ह 
कुलक्षणी१--सप्षा णो० १ दुरें लक्षणवाली | २. दुसाचारिणी । 
ठुलक्षय--नज्चा पुं० [ज्न०] कुत या वश का विनाश (को०) ॥ 
कुलगरिम्ता--स्मा छो० | सं० ] वंश करा' गौरव । खानदाव की 
इज्जत (फो०) हि रा तर 
कुलगिरि-- सच्चा पुं० [सं०] दे” /कुनयर्व॑त' [को० ) ० 
कुपगूर(9) -- रुझा पु० [खिं० कुलयुद्ध] दे? 'कुलगुर् ]। उ०--चेदविहिंत 
हम कुतरीति कीन्द्र बुडँ कुपगुर ।-- तुलसी ग्र०, पृ० ४७१ 
उँनेगुर--सझ्ा पु० [ स० ] वश्ष या खानदान का ग्रुद। कुल- 
पुरोहित (को०े हृ 
कुलगृह---छच्ा (० [मं०] उच्चवणश का भवन । प्रतिष्ठित घर | 
कुलघ्त- वि० [सं] वश या कुत का उिनाश करनेवाला (को०) । _ 
कुलचडो -तद्या खो० [सं० कुल्चचण्डी] एक देवी का नाम | 
कुंसचद--वि८ [ सं० झुच + चन्द्र ] कुत या वश को चद्रमा के समान 


दे प्रतश्ित करनेवाला । कुनभूपण । र्ई॑०-शाहि तने कुलचंद 
६० २७० 


हे जज 


१००३ 


कुलतिलक' 


सिवा जस चद सो चंद कियो छवि छीनो ।--भूपण ग्र ०, 
पु० डद | 

कुलचा--सद्चा पुं० [फा० कलीचहू| १ एक प्रकार की खमीरी रोटी, 
जो खूब फूली होती है। २ तथवू या लेमे के डंडे के ऊपर का 
गोल लद॒दू । ३ छिपाकर इकटठा किया हुश्ना झपया | 

कुलच्छुन---सड्डा पुं० वि० [हि] दे” कु उक्षणु । 

कूलच्छनी - सच्चा पुं० [हि०] दे? 'कुलक्षणी' 

कुलच्छती --सब्चा छी० [हि०] दे० 'कुलक्षणी' । उ०--(क) वेहतर 
यह- है कि राजा से कहिएं, यह कुलच्छनी है, प्रापके योग 
नहीं ।--लल्लू ( शब्द ० )' ( ख ) पति को दु ख देखनेवाती 
मैं कु-च्छनी सती हू ।-7लकमण घिंह (शब्द०) 

कुलज--सल्की पु० [स्०] [दी० कुलजा] १ उत्तम वश में उत्पन्त ॥ 
कुत्रीन ॥ २. पंरवल । परोरा । 

कुलजन--उ्चा पूं० [सर्ग सत्कुलोत्पन्त व्यवित । कुलीन जन (को०)॥ 

कुलजी'--सब्षा कीं दिल्व०] एक प्रकार की जगली भेड जो पामीर 

+ “- और गिलग्ित में होती है। यह डीलडौल में वी होती है । 
कुचकार । 

कुलेजा*- संब्षा की? [सं०] कुलवधू 

कुलंजात -वि० [स०] वश में उत्पन्न । बंशोद्मव । 

कुलजाबा--चब्चा खो० [सं०] कुतीना स्त्री पतिब्नठा कोण । 

कुलुट"- वि० पं [ सं० ] [ ढी० कुलरा | वहुत स्त्रियों से प्रेम रखने- 
बाला | व्यमिचारी । बदचलनत उ०- श्याम सखी कारेहु ते 
कारे। * ठव चितचोर भोर ब्रजवाधिन प्रेम नेक ब्रत ठारे। ले 
सरवस नह मिले सूर प्रभ कहिये कुलट विधारे -- 
सुर ( शब्द० )। ' 

कुलट- सच्चा पुं० [०] औरस के अतिरिक्द और किसी प्रकार का 

५ पुत्र | क्षेत्रक, गोलक, ठत्तक था क्रीत पुत्र 

कुलटा --वि० ली [सं०] बहुत पुरुषो से प्रेम रखनेवाली ( स्त्री) + 

छिनाल [ वदचलन + व्यभिचारिणी.। पु श्चली । 
पृर्धी०--पु शचली । स्वैरिणी । पाशुला । व्यभिचारिणी । 

कुज्टा छा ल्ी० [स०] वह परकीया नायिका जो वहुत पुस्पो से 
प्रेम रखती हो | + 

कुलतंतु--सञ् पुं० [ स० कूुलतन्सु ] वह पुरुष जिसे छोड़ और कोई 
दूसरा सद्दा रा उसके कुलवालों को न हो । 

कुलतारत--वि० [सं० कुल+ हि? तारन ] [वि० स्री० फुलता रनी] कुल 
को तारनेवाला । कुल क्षो पवित्न करनेवाबा | 3०--सुर्वाहिं 
कहयो ते भो कुलतारन । मोर्दि दरसायो वारत तारन [-रघु- 
राज ( शब्द० ) 

कुल॒त--पद्ा छोर [सं० फु+ हिं० लत] वुटी आदत । कूटेव । 

कुलतिथि--सश्चा लो? [सं०] प्रसिद्ध चाद दिवस । शुक्ल पक्ष की 
चनुर्थी, अ्रष्ठमी, दादशी या चतुर्देशी तिथि (को०) ! 

कुलतिलक '--सज्जा पुँ० [चं०] वश की प्रतिष्य वढानेवाला पुदंप । 
वश्च का गौरव (को०) । 

कुलतिल कु-- वि० कुल, की, प्रतिप्ठा बढ़ातेवाला । कुल मे श्रेप्द। 


क्री 


कुर्री ----छी० [ वेश० ] १ हेगां। पटरा । पर्दला [ सुद्रागा । २ 
कुरकुरी हड्डी । वि० दे० 'कुरकुरी । ३ गोल ठिक्रिया । 
कुर्स--सद्छा ए० [ श्र० कुर्स > गोल टिक्रिया ] १. गोल ठिकिया। 
२ भरव देश का चाँदी का एक पुराना पिक्‍का जो लगमंग 
डेढ श्राने मूल्य फा होता है ३. चीन देश का सोने या चांदी 
का एक सिक्का जो नाव के भाकार का हूंता दै भौर जो तोल नें 
पचास या सौ तोले घोर इससे कम या अधिक भी हाता है । 
कर्स'--सद्बा ल्री० [ देग० ] एफ प्रकार की घास जिसकी बड लबी 
नरम णौर मजवूत होती है भौर रस्सी बटने गौर चटाई बनाने 
के काम में भ्राती है। इसकी खेती केवल जड़से लिये 
होती है । 
कुर्सी--सद्या शी० [भ० फुरसी] दे० 'कुरसी”। 
कुर्सीनामा--सद्बा पुं० [प्र> कुश्सीनामा] दे? 'कुरसीनामा' । 
कुलक--सब्बा पुं० [ फ्रा० फुलग_] एक विशेय प्रकार का पक्षी । कुल व। 
उ०-“बहरी ग्रमब्न हिंत पख बल गहे कुलंफ अधक गत । 
सोनेंग दुरग श्रकवर सहित सभो एम घय नेम सतत --रा० 
रू०, पृ० १०३ 
कुलग*--सब्ञा पु? [फा०] १ वह पक्षी जिसका सिद लाल भोर बाकी 
शरीर मठमंले रग का होता है । इसकी गरदन लवी होती है । 
यह लकलक से बड़ा होता है और पानी के किनारे रहता है। 
उ०-तीतर, फपोत्त, पिंक, केकी, कोफ, पारावत, कुरर, 
कुलग, कलहस गहि लाए हैं ।--केशव (शब्द ०) । २ मुर्गा । 
कुफकुट । ३ लगी ठांग का आ्रादमी ।--व्यग) । 
कुलग--सब्ना ली [ हिं० ] कु्लांच । कूद ; चोकड़ी | ३०--हेरघ 
तहीं हट्ति कुलग करि फूदयी एक वाही समे साहसोीफ साहुसनि 
मात के ।- हम्मीर०, पृ० ६। 
कुलज'--सब्षा पुं० [सं० कूलझज] 'कुलजन! ॥ 
कुलज*--सब्ना पुं० [ वेश० ] घोडे का एक दोप जिसमे चलते समय 
टाँगें श्रापस में टकरावी हैं । 
कुलंजन--सब्बा पै० [ सं० कुतण्जन ] १ अदरक की तरद् का एक 
पाँधा । 
विशेष--परह्‌ वर्मा, मलाया द्वीप, चीन ग्रादि में होता है । इसकी 
रेशेदार जड बाहर वठुत भेजी जाती हैं। यह कडवी, गरम 
भौर दापन द्वोती है तथा मुख की दुर्ग को दूर करती है । 
कुलज+ के दो भेद हैं--बड़ा कुलजन धोर छोटा कुलजन । 
पर्पाए--कुलज । कुर्ण ज । गघमुल । 
२ पान की जड़ या डठल 4 
विशेष--इसे लोप खाली या पान की तरह चूना, कत्या झादि 
मिलाक र खाते हैं । (पससे बेठा हुआ गला खुल जाता है । 
कुलघर- वि० [सं० कुलन्धर | वश परपरा को चलानेवाला कोण ॥ 
कुलभर--सन्चा पुं० [सं० कुलम्भर] चोर [कोण ।॥ 
कुल '- सक्ना पुं? [सं०] १ वश । घराना | खानदान । 
यौ०--कुलक्नाति । कूलपति | कूलक लक । कुलाँगार | कुलतिलक। 
कुलमुषण । कुलकटक, झादि । 


१००१३ 


कुलकाट 


मुह7०--कुठ बवातना ( १ ) वंशविद्वाव वी वर्यत करता (२) 
बहुव गालियाँ देना । 

२ जाति।३ समूह | समुदाप | कुंड | जी--फरविकुलभूपण । 
कविकुबतिलक पझ्रादि । ४, भवन | घर । मकान जैसे-- 
गुष्कुल, ऋषिकुत ब्रादि। ४ तत्र के प्रनुसार प्रकृति, काल, 
माफाश, जल, तेज, वायु ग्रादि पदार्य । ६ वाम माय । कोल 
धघमं। ७ सगीत में एक ताल जिसमे इस प्रकार १४ मात्राएँ 
होती हूँ-- ब्रुत, नघुद्र,त, लघु, द्वुत, लघु द्वुत, द्वुत, द्र,त लघु, 
व्रत, द्र,त, द्रत, द्रत श्ौर लघू | ८ स्मृति के अनुसार 
व्यापारियों या कारीगरों का संघ | श्रेणी । कपनी १ ९. 
फौटिल्य के प्रनुतार शासन करनेयाले उच्च कुल के लोगों का 
मठव | कुनीनतश्न राज्य । १० देह। शरीर (को०)॥ ११ 
भगला भाग । ग्रागे का हिस्सा (को०। १३ एक प्रद्धार का 
नीला पत्वर कि०। १३ ग्रोवर (को०)।॥ १४ जगर । जनपद 
(को०)। १५ तंत्र के भनुसार कु डलिनों शवित जो मूलाघार 
चक्र में है (को०) ॥ 

कुच--वि० [अ्र०]] समस्त । सव । सारा । पुरा । तमाम । 

यौ०--ऋुल जमा (१) सब मिलाकर । (२) केवल । मात्र ! 

कुलकटक -सप्जा पृं० [ सं० फुलकस्टक ] अपनी कुचाल से प्रपने वंघ- 
वालों को दु वी करनेवाला॥ 

कुलक"--वि० [प्ले०] अच्छे कुन, पानदान का ब्यि० । 

कु व 5 --सझा पूं० [सं०] १ मकर तेदुआ नाम का वृक्ष । २ कुचिला । 
हे परवल या उसकी लता । ४ हरा साँ१॥। ५ दीपक | ६. 
श्रेणी या समूह का प्रधान किं०]॥७ समूद्द ग्थि'े । ८. 


वलल्‍्मीझछ | वाँत्री । £ सल्कृत में गद्य लिखने का एक ढंग । 
१० सल्कृत में कृषिता लिखे का एक विशेष ढंग । छउ००- 


यद्यपि हिंदो में इस ढग की कविता का प्रचार नही है, तथापि 
प्रन्य भाषाश्रो में ( जैसे, सत्कृत में कुलक, प्रंग्रे जी में ब्लेकवर्स, 
बेंगला में प्रमित्राक्ष- छद धादि ) इसका उपयुक्त श्रचाय 
है ।--कदुंणा ०, (सु०)। 

विशेप--कुतक में ५ से १४ तक एक साथ झन्वित पद्म या कविताएँ 
होती हैँ । व्याफरण को द॒ष्टि से इनका वाक्यविन्धास धौर 


वघान ऐमा होता है किसव एक ही वायय में बिखाजा 
सकता है । 
कुलकृज्जब- वि० [सं०] वश को कलकित करनेवाला । 
कुलकना--क्रि० झ० [ हि? किलकता ] प्रानदित द्वोना। बुझीसे 


उछलना 4 उ०--लक्ष्मण का तन पुर के उठा, मन मातरों कुछ 
कुलक उठा ।+-साकेत, पृ० ६३॥ 

कुलकन्या--सज्ना छौ० [स०] श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कन्या [कोण । 

कुलकर्त्ा--सच्ञा पुं> [सं० फुलफतं ] वय का भारिपुरष । सस्थापक । 
कुलपति । ह 

कुलकलक--स्ज्जा पुं० [सं० कुलफनद्/ू] प्रपनी कुचाल से अपने वश की 
कीति में धन्‍न्वा लगानेवाला ॥ 

कुलकाट--वि० [सं० कुल + द्वि० काट - मंत्र ] कुल को कलक लगाने 
वाला | उ०--कम द्वीमत, कुलकाट, माक्ती मरण, मलोश 
मत [--चवाँकी ग्र ०, भा० १; पृ० ६१॥ 





इुमपति 


पासन में रखनेवाला प्रधात व्यक्ति । 3व०--सामाजिक सगठन 
की मुलभुत इकाई कुल थी जिसमें एक पिया या ज्येष्ठ अआ्रावा 
के, जो कुञप कहलाता भा, भनुशासन को मानते हुए कई 
सदस्य एक ही गृह में एक साथ रहते ये |---हिंदु० चच्यता, 
पु०प८र। 
कु पति--सह्ष पृ० [स०] १ घर का मालिक । मुद्िया । सरदार । 
२ वह अध्य/पछ जो विद्यार्थियों का भरण पोषण करता हुपरा 
उन्हें शिक्षा दे। ३े शास्त्रानुसार वह ऋषि जो दस हजार 
मुदियो या ब्रह्मवारियों को अस्तदान प्लोर शिक्षा दे | ४. 
भहन । ५ किसी विद्यासस्था विशेषतया कालिज या विश्व 
विद्यालय का वघा निक प्रधान । 
कुनपरपरा -उड़ा औं० |स० कुलपरपरा] वंशर्में चली झाती 
रीति | बशपरंपरा । उ०--इन खिलाड़ियों के लड़के भी कुल- 
परपरा से बहुधा सिपाही का काम झगीकार करते थे 
हिंदु सभ्यता, पु० ४६ । 
कुतपवत--सझा पुं० [सं०] सात पहाड़ो का पुझ समूह जिसके अंतर्गत 
ये पव॑त बाते हैं--महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्ति, ऋत्त, विष्य भौर 
परियात्र । 
कुलपासुका--सद्बा छो० [स०] कुलटा । व्यभिचारिणी स्त्री छिनु । 
कुतअपालक)--सद्या पु० [सं०] पुक प्रकार की नारंगी। 
उुपपालक--वि० वश या खानदान का पालन झौर रक्षण करने- 
वाला झ्ि०] । 
कुलपालि--सक् दझो० [स०] दे० 'कुलपालिछा किन । 
कुलपालिका--सह्या स्रो० [सं' १, सती स्थत्री। ३ कूलजा स्त्री । 
उत्तम कुल की नारी क्िनु 
उलपाली सब्या छी० [सं०] दे० 'कुअपालिका' कि० । 
अलपुरंष--संक पुं० [०] कुलीन मनुष्य । उच्चवश का व्यक्ति [कोण । 
अनु ज्य--वि० [०] जिसका माव कुलपरपरा से होता पाया दो 
जो कुल का पूज्य हो । उ०--पुर वसिष्ठ कुल पुज्य हमारे [-- 
वुलत्ती (शब्द०)। 
ऊतफधुन--सक्ष पु [ध्र० कुफुल]) ताबा। उ०--(क) भी 
रघुगज मनो जुलफे की जंजीरन की कुलफ खुलवाई ॥-- 
रघुराज (शब्द०) । (ख) भम करहु कुलफ कपाठ है जब जीव 
दिस जादहिते ता चले ।--कवीर स्वा०, पृ०१ १॥ 
“2 अदककल लोग इसे स्त्रीनिग भी मानते और लिखते हैं | 
“पक्ष खो* [स्र० कुल्छुत] मानसित्ष चिंता या दुख। 
विकलता। उ०--उलफत नेहा झुलफता नारी |--कऋबीर 
शु०, पृ० ६१॥ 
हा प्र०--मिटना ।--होना | 
ऊन “सका पुं० [फा० खुर्फा। एक साग जिसके पह्त दलदार, 
नीचे डठल के पास नुकीले स्‍्लोर सिर पर चोड़े होते हैं । 
विशेष--इसडे पत्ते दो भगुल लबे भौर डठल मे दो दो भामने 
उामने लगते हैँ । इसके फूल पीले रग के होते दें। फूल मड़ 
जाने पर छोडे छोटे कंगूरे निकूणते हैं जिनमे काले काले, गोत 
जिपडे बाते होते हैँ। ये दाने बहुत छोटे होते है. होद दवा के 
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काम में गाते हैं। लोग ठंढाई में इन्हे प्राय डालते हैं। इसझ्ों 
पौधा एक बातिशत से डेंड वालिए्त तक ऊंचा है ग्जौर 
ठडो जगह में उपता है। यह वसंठ ऋतु के पहले वोया जाता 
है और गरमी में तेयार द्वोता दै। इसका पोधा वदुठ जल्द 
बढ़ता है | वरसात में यह आपसे झाप खेतों में जमता है। 
लोग इसका साग जाते हैं। वैचकु मे यह ठढा माना गया है । 
इसी को छोटी जाति को लोनी, अमलोनी या नोनिया 
कहते हैं ॥ 
यौ०--ब्ृहल्लो छी । घोलिका । 
कुलफा*---(७४--उछ्दा ६० [हिं०] दे? “कुलफ । उ०--बर्म दृष्टि का 
कुलफा दे के, चौरासी भरमाई दो //+ऋवीर श०, १० *३ | 
कुलफी--सद्दा ली? [ग्र० कुफली | ३ पंच । २. ठीन या किसी धातु 
अथवा मिट्टी आदि का ववा हुम्ला चोगा जिसमे दुय ग्रादि 
भरकराइफ जमाते हैं । ३. उययु कत प्रकार से जम' हुआ दुव, 
मलाई या कोई शर्वत । जँसे---मलाई की कुलझी | ४ पीवल 
शठाँवे झ्रादिकीगोन या फुष्ी हुई नली जिसे नरकुल में 
लगाकार नंँचा वाँधा जाता है। 
- सडा क्री? [सं०] कु तवती स्त्री । मर्याद। से रहनेवावी स्त्री 4 
उ०--छिती न गोकुल कुलबबू, फाहि न केद्दि पिखदोन |-- 
विहारी (शब्द०)। 
कुलवाँसा--सब्चा पुं० [हिं० कुल+बोस] जुनाहों के करघो का एुऊ 
बाँप जिसमे कंवी वेंधी रहती दें । 
कुलवुल--सढा ३० [प्रनु०] [उच्चा कुलबुचाहठ] छोटे छोटे जीवो के 
हिलने डुलने को भाहट । 
कुलबुलाना--क्रि० प्र० [भ्रनु० कुजबुल] १ वहुत से छो) चोदें 
जीवो का एक साथ मिलकर हिलना डोलता। इधर उधर 
रंगना + जैसे,--मो री मे कीड़े कुलवुना रहे हैं ॥ २ घीरे धीरे 
द्विलना डोलना ६ जते,--बच्च। गोद में कुनबुला रहा है ३. 
चंचल होना । घधाकुन द्वोता । बज से--(%) सोया हुश्ना लड़का 
कुलवुलाकर उठ बेंठा (ख) भूब के मार प्रतड़ियाँ कुलबुला 
रही हैं । 
कुलबुलाहद--5श री [दि कुलबुल] घीरे घीरे द्विलने डुलने का 
भाव । इधर उधर रेंगता ॥ 
कुलबोर--बि० [स० कुल+हि बोरता) कुछ को डुडनेवाला । कुब- 
कलंक । 3उ०--धरमदास विनवे कर जो री, नपरी के लोग 
कहूँ कुलबोर + धरम, पू० ७४।॥ 
कुलवोरन--वि० [दिं० कुल+बोरना| १. इंच को डुवनेवाला । 
बश की मर्यादा को अप्ट करवेवाला । कुल में दाग लगानवाला ३, 
कुलकुठार । १, अयोग्व । नालाजक । ः 
कुलबोरवा--वि० [दि०) दे” 'छुलवोर' । उ०--भोहिं कुलदोरना 
के विरई दंकाद [-+-प्रेमघन ०, भा० ३, पु० ३५८: 
कुलसौड़ा--वि० [सं० कुत +मोलि हि सौर] कुलश्रेश्ठ | वश में 
श्रेष्ठ प्रोर ब्याद। वंशभूषण | उ०--प्रोरग जैस प्रक्वियो, 
दूजे दिन राग] गया दरणदु साह रं, मारंखर कुल मोड़ [-- 
दा9 रुक, १० २७। 
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कुलती--सझ्ञा जी" [हिं०] १ बुरी झादत । कूटेव । २. कौल संप्रदाय 
की साधना में प्रयुकत होनेवाली स्त्री । कुलस्त्री। उ०--तजो 
कुन्ती मेटी भंग ? ग्रहनिसि रापो प्रौजुद वंधि |--गोरख०, 
पुृ० ७४ । 

कुलत्ती|--वि० [मंब्कु + हि? ल्त[ बुरी भ्रादतवाला । कुटेववाला । 

कुलत्थ--सब्चा प० [सं०] कुनथी । कुरथ । 

कुलत्यिका---सज्ञा थी? [सं०] कुलयी । कुरथी | 

कुलथ-- सच्चा पैं० [पुं० कुलत्य] कुलची । 

कुलथी--सश्चा छो० [ सं० कुलत्य या फुलत्यिका ] उरद की तरह फा 
एक मोटा भन्न जो प्राय बरसात में ज्वार के साथ बोया 
जाता है 

विशेष--इसकी वेल भी उरद की भाँति पृथ्वी पर फैलती है, पर 


इसकी पत्तियाँ पजे के प्राकार की होती हैं । फलियाँ गुच्छों मे 
५ लगती हैं मौर एक एक फली में तीन तीन चार चार दाने 


निकतते हैं । दाने उरद ही के से होते हैं, पद कुछ चिपटे श्र 
भिन्न भिन्न रमों के, जेसे--भूरे, लाल, काले होते हैं । कुलयी 
घोडो गौर घोपायों को वहुत घिलाई जाती है। गरीब लोग 
इसकी दाल भो खाते हैं। यह कदन्न मानी गई है । बंद लोग 
इसे धातु शोघने के काम में लाते हैं । वंच्चक में इसे रूखी, 
कसली, गरम, क्व्ज करनेवाली तथा रकक्‍तपित्तकारिणी 
मानते हैं । 
पर्या०--ताम्रवोज । श्वेतदोज । सितेतर। कालवृ त । ताम्रवु त । 
कलदीप- सछ्ना पुं० [सं०] वश को दीप की भाँति प्रकाशित कर नेवाला 
व्यक्ति (को०) । 
कुलदीपक- सछ्ला पूं० [सं०] दे" 'कुतदी। कि० । 
कुलदुह्ठिता--सप्ना जी? [सं० कुलदुहितृ | दे? 'कुलकन्या” (को०)। 
कूलदूपणु- वि० [सं०] ते० 'कुलकल क' (कोण । 
कूलदेव--सब्बा पुं० [मं०] [ बरी" कल देवी ] वह देवता जिसकी पुजा 
किसी कुल में परपरा से होती भ्राई हो । ऐसे देवता ग्राँ को 


पूजा विधाह श्रादि के समय या वापिक नवरात्र भादि के दिनों 
में होती है । कुलदेवता । 


कुलदेवता"- सब्बा पुं० [सं०[ दे० 'कुलदेव” 

कुलदेवता*-- सच्चा छ्री० [सं०] पोडश मातृकाभों मे से एक । 

कूलदती--सब्ना जी" [सं०] वह देवी जिसकी पूजा किसी कुल में 

हे परप"। से होती भाई हो । 

कुलद्म--सल्षा पुं० [सं०] दस प्रमुख वृक्ष, जिनके नाम हैं--(१) 
पीपल, (२) वरगद, (३) बेल, (४) नीम, (५) कदंव, (६) 
गूलर, (७) इमली, (८) पग्रामला, (६) लसोड़ा और (१०) 
करज । 

कुलधन"- सच्चा पूं० [सं०] पैतृक संपत्ति । खानदान की प्रत्यत प्रिय 
एवं म्रल्यवान्‌ सपत्ति या परपरा । 

कुलवन*--वि० जिसका घन वंश की प्रतिष्ठारक्षा के लिये लगेको०। 

कूलघन्या--[ स०] कुल की प्रतिष्ठा बढ़ानेवाली । वश की मर्यादा 
की रक्षा करनेवाली। उ०--जो कुछ मेरे वह, कन्या का, 
कुलपधन्या का ।--पम्रपरा, पृ० १८३ 
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कूलचर---सप्मा पुं० [सं०] पुत्र । बेटा । 

कुलघमं--सपा पूं० [सं०] वंशपरंपरा से प्रानेवाला कठंव्य कर्प । पूर्वे- 
पुरुषों द्वारा फलित घर्म । 

विजद्येप-प्रमियोगों के निर्णय में भी इसका विचार किया 

जाता था । 

कुलधार॒क--सद्चा पुं० [सं०] पुत्र । बेटा । 

कुलना--सप्मा ब्लौ० [ हिं० कल्‍लाना ] दर्द । टीस । जैसे,--दाँठों को 
कुलन । 

कलनक्षत्र- सप्जा पूं० [से०] तंत्र के अनुसार भरणी, रोदिणी, पुष्य, 
मधा, उत्तराफाहयुनी, चित्रा, विश्वाला, ज्येष्ठा पूर्वावाढ, श्रवण्त, 
उत्तरमाद्रपद ये सव नक्षत्र 

कलना--क्रि० ४० [हिं० कुल्चाना] टीस मारना । दर्द करता। 
जैसे --पभ्राजफल दाँत एल रहे हैं । 

कलनाधथिका- सच्चा खी० [से०] वाममार्ग या कौल धर्म के श्रनुतार वे 
स्त्रियाँ जिनकी पूजा कोल लोग चक्र में करते हैं। ये तो 
प्रकार की द्वोती हैं-“-नटी, कपालिनी, वेश्या, घौविन, नाइन 
ब्राह्मणी, शुद्रा, धंदीरिन मोर मालिन ! 

कल नार---सप्चा ६० [नेश०) एक खनिज पदार्य या पत्थर जो सफेद 
या कुछ सुरमई रंग लिए होता है । 

विशेष--इसे धिल खड़ी, सम जराहत, सफेद सुरवा झौर कपू र 

शिलासित भी कहते हैं । इसे भस्म करके गच या प्ल स्टर आफ 


पेरिस बनाते हैं । इस भस्मचूर्ण में यह गुण होता है कि यह 
पानी पाने से लस पकड़ने लगता है झौर अ्रत में सूधने 
पर उसके सद कझा मिलकर फिर ठोस पत्थर हो जाते हैं । 


इसकी मूत्तथ, खिलोने, इलेक्ट्रोटाइप के साँचे और दहुत 
सी चीजें वनती हैँ। इससे शीशा भी जोदते हैं।कुलतार 


मद्रास, पजाव राजपूताने तथा भारत के प्रौर कई मार्गों 
में मिलता है । जोधपुर भौर वौकानेर में इसकी वडी बड़ी 
बानें हैं, भौर इससे बहुत से काम होते हैं? इससे खिड़की 
की जालियाँ बड़े कोशल के साथ बनाते हैं। गच या 
गीले कुलनार की दो बराबर पदिंठयाँ लेते हैं प्ौर उनमे 
एक दी नवक्राशी की जालियाँ काठते हैं।फिर एक 
पट्टी की जालियों पर रग विरंग कै शीशे वैठाकर ऊपर 
दूसरी पढ़्ठी भी सटीक जमाकर वाँध देते हैं। इस प्रकार दोवों 
पटिटियाँ मिलकर एक हो जाती हैं प्रौर कटाव के बीच रंग 


विरंग के शीशे दिखाई पड़ते हैं। आगरा, लाहौर पधामेर 
झभादि के शीश महल इसी गच की सह्दायता से बने हैं। 


कुंलन।र या सिलखड़ी का चुरा खेतों में भी खाद के लिये 
डाला जाता है । नील की खेती के लिये इसकी खाद बहुत 
उपयोगी होती है । पेशाब लाने के लिये वँच सिलखडी का 


चूरा दुघ के साय खिलाते हैं ! 
कुलनीवीग्राहक--सज्ञा ६० [सं०] फिती समाज या सघ की प्रा मदनी 


को अपने पास जम्मा रखनेवाला॥ 
विशेष -कौटिल्य ने ऐसे घन का प्रपव्यय करनेवाले पर १०० 
पण जुर्माना लिखा है। 
कुलघ--सहझ पुं० [ सं० ] कुल का प्रधान पुदप ) किधी कुल को पनु« 


ईवार्ते १९१७ 


दु्ान--+» एुं० [सं० तुल फा० कुलाल ] [ब्वा* कुलाली | १ मिट्टी 
के बर्तन वनावेगादा ! कुम्हार। उ०--जैंसे चक्र कुंलान 
का फिरता बहु दी से। टठोर छांढ़ि कतहू न गया यह विसव' 
बीते +#-ु दर० प्र०, भा० २ पृ० 5६४। 
पौ०- कुलाल चऋ-८-कुम्दार का चाक । 
३ बगली मुर्ण । हे, उलूक । उल्लू 
बुनालिका--उद्या छो० [स०] चिडियाबाना । 
कुनालो"0)--उद्य बी" [प०] १ कुम्हार की स्त्री । कुम्दारित २ 
कुम्हार बाति की स्त्री । ३े श्रजन या सुरमे मे प्रयुक्ठ होने वा डा 
एक प्रकार का नीला पत्यर (को०) । 
कुलाबी (9--सद्या की स० कल्दपाली | उलान की स्त्री । कलाली । 
कतारिन | उ०--भरि नरि प्याला देत गझैलाली बा भवित 
खुमारा ।-“चरणु० बानी, १० १७६४ 
कुताली'--सझा की" [देख] दूर्वीन ।--(डि०) । 
कुनाह--सझ् १० [सं०] भूरे रंग का घोड़ा जिसके पर गाँठ से सुमो 
तक काले हो | 
कुलाह*--सझ् बी? [फा०] १ एक प्रकार की ऊँची टोपी जो फारस 
और ब्रफगानिस्वान श्रादि में पहुनी जाती हैं। उ०-खडा रह 
दरवार तुम्हारे, ज्यों घर का दंदाजादा | नेडी की कुतलाद घिर 
दीये, सले पैरहुन साजा +--सत्तवाणी०, भा० ३५६९ १०३ ३॥ 
३ ताज । मुकुट (को०)। टोती (को०) । के 
कत्ाहुक - सज्ञा पु० [स०] गिरगिट । कृकवाऊु । प्रतिमुय क ब्लोग : 
कुल्नाहल9--उद्बा पु० [स० कोलाहल ] दे” 'कोलाहल' । उ०-आउप 
में सब करत कुताहुल धौरी धुर्मार धेनु बुलाएं 7३72 
१०४४७ ॥ 
कुलिगौ--सद्बा पु० [० कुलिज्भू] १.एक प्रकार को पक्षी | ३: 
विढा | गौरा ३.पश्षी विड़िया। ४काकढ़ा । सींगी | ४. 
एक प्रकार का सर्प (को०) । ६ छुक किस्म फा चहा (को०) ७. 
भूमिक्ष्माड । घुई' कुम्हदा (को०) ८ द्वाथी | मतगज (को) । 
कृलिंग'--सम्रा ल्ली० एक नदीं का नाम । 
कुलिगरै--वि० बुरे लिय का । 
कलिगक--सद्ढा पुं० [स० कुलि ज्ञक] चिट्ठा । गोरा । पक्षी ॥ चंढक । 
कृलिजत--सश्ञा पुं० [० कुलझऊचन | दे” कुलजन । चर 
कूलिद--सन्ना पुं० [पुं० कुलिन्द] १ एक प्राचीन देश जो उत्तार- 
पश्चिम भारत में या । कुनिंद । २ उक्त देश का निवासी । 
, दे उक्त देश का राजा ॥ मे 
कुलि)-...वि० [6६6०] द्वै० कुर्ता उ०--त्रिविध दोप दुख दारिद 
दावन | कलि कुचालि कुलि कलुप तसावन “मास वा३५॥ 
कुलि*-.. सद्या पु [स०] १ हाथ । हस्त । कर । हे नठकठया किंग । 
कुलिक--सन्ञषा पु० [०] १. शिल्पकार। दस्तकार ) कारीगर ३ २ 
उत्तम वश में उत्पन्न पुरुष ॥ हेन आठ महानागो में से एुक । 
४. घुंघची का पेड़ | ५ तालमबखाना। किउी जाठि या 
कूल का प्रधान पुरुष ७ ज्योतिष में दिन झोद रात का 
कुछ निश्चित भ्रश, जो यात्रा या अन्य, शुभ कर्मो के लिये 


ह् वच्च के श्राकार 


कुंलीन* 


निपिद समझा जाता है।5 केकडा । कृकेट ६ स्वजन । 
परिजन (को०) । १० आखेव्िकि | शिकारी (को०) ॥ 


कुविय--सझ् प० [स०] करज । नथ्व कोन * 
कुलिया[--उ्मा की* [हिं०) दे? 'कोलिया!! 
कुलिर--घज्छा पुं० [स०] कैकडा । दे कर्क राशि झिगे । 
कुलिश--सच्चा पुं० [स०] १ हीरा । 


उ०-माखण्पिक्त मर्कत कुलिश 

विरोशा। चीर छोरि पच रचे सरोजा ।--तुलसी (शब्द०) ॥ 

२ वच्च | बिजली । गाज । चिल्ली ! उ०--मभयों कुलाहल 

ग्वध अति, सुनि तुप राउर सोर । विपुल विहेँंग बन परधो 

निश्चि, मावी कुलिस कठोर ५8५ "सी (शब्द०)। रे 

ईपवरावतार राम, कृष्णादि के चरणों का एक चिहन, जो 

का माना जाता है । उ०--अ्ररण चरण 
झकुशध्वज, कंज कुलिश चिह॒न रुचिर, आजत श्रति नूपुर वर 
मधुर मुखरकारी ।-छुलसी (शब्द०) । 

यौ०--कुलिशधर ८ वज्धघर | इंद्र । 

४ कुठार। ५ एक प्रकार की मछली । 


कुलिशकर--छ्डा ० [स॒०] दे” कुलिशधर' कीणु। 
कुलिशवर--सज् पुं० [स॒०] इंद्र । सुरराज । 

कुलिशपा शि-- सब्चा ६० [सं०] दे” 'कुलिशधर' । 

कुलिशनायक- सच्चा 9० [स०] एक प्रकार छा रविवध किन । 
कुलिशासन-रसब्ठा पुं० [स०] बुद्धदेव का एक नाम 3 

कुलिशो--सब्या कौ” [सं०] एक वेदोक्त नदी जो आकाश के मध्य में 


मानी जाती है । 


कुलिस--सख्चा पु० [सं० कुलिश] वच्च । कुलिश । उ० “-शोटठि कुलिस 


सम बचनु तुम्हारा । व्यर्थ धरह धन्रु वान छुठारा।-- 
मानस, १२७३ 7 


कुलीजत--उद्चा ० [हिं०] दे” 'कुलजन । 
कुली*--संब्रा, ३० [तु०] १वबोक ढोनेवाला। मजदुर। मोटिया । 


२ गुलाम (को०)। 
यौ०--छुली फवारी “5 छोटी जाति के लोग । 
ली*---सब्ना पु० [घें० कुलिन] १-सप्त कुलपर्व तो में से एक । १० 
। प॒वेत किनु 


कुली --सद्ा ल्लो० [सं०] १. वडो साली पत्नी की बड़ी बदन। ३. 


पटक या किन । 


कुली-वि० [स० कुलिन्‌] कुलीन । कुलवाले । ऊँचे वश में उत्पन्न । 


जैंसे,-कुली छतीस -- छत्तीस कुलवाले । 


कुलीन"-:वि० [87] [चुद कुलीनता] १ उत्तम कुल में लत्पत्त ॥ 


ग्रच्छे घदाने का ३ 7 खानदानी 4 ३पविन्न । शुद्ध। साफ। 
उ०--गंग जो निरम्ल तौर कुवीता । नार मिले जलदवोइ 
मलीना ।जायसी (शब्द०) । 


कुलीन*--छश्ा 4० [तं+] १. एक प्रकार के वगाली ब्राह्मण, जो उच 


, पाँच ब्राह्मणों की संतान हैँ, जिन्हे पंचशौड़ के महाराज झ्रादि« 
शूर अपने राज्य में सार्निक ब्राह्मण न होने के कारण, झाठवी 
शताब्दी के भारभ में काशी से अपने साथ ले गए थे३३) 

। 


कुल राज्य 


कुलराज्य-- सब्जा पं० [स०] किसी एक वंश के सरदारो का राज्य । 
किसी एक कुल के नायको द्वारा चलनेबाला शासन व 
सरदारतन ॥ ; 

विशेष--चाछ'वक्‍ण के अनुसार ऐसे राज्य में स्थिरता रहती है । 

झराजकता का भय नहीं रहता झौर ऐसे राज्य को शत्रु भी 
जल्‍दी नही जीत सकता 

कुलवत--वि० [सि० कुलवन्त ] [क्लोौ० कुलवन्ति,(9) कुलवन्ती | कुलीन । 
उ०--(क) कुलवत निफार दि नारि सती ॥ - तुलसी (शब्द०) 
(ख) जोवन चचल ढीठ है छर तिकाज काज । घनि कुनवती 
जो कुलधर॑ के जोबन मन बाज ।- जायसी (शब्द०) | 

कुलवान--बि० [सं० कुलवत्‌] [थ्वी० कुलवती] कुलीन | अच्छे वथ 
का भ्रच्छे | खानदान का । 

कुलसकुल- सप्ता ६० [सं० फुलसडू _ल] एक नरफ का नाम । 

कुलसध--रुघ्चा पु० [सं० कुलपतद्ध) क्ुलीन तत्र राज्य का शासक 
मडन | वि० दे० 'कुलर[ज्य' । 

कुलम(छ|--सब्जा पुं० [सं० कुलिश ] वद्ध ।3०--याण मरकट हुलस 
गुरज रिमप्िर पड़े । कट कुलस हुत गिर जाँण टोला झड़ 
+-रघु० रू०, पृ० १८४॥ 

कलशताव र ग्राम--सज्ञा पुं"[सं०] कौोटिल्य के अनुसार वह ग्राम 
जिसकी भावादी सौ से मधिक हो । 

कुलसन्त--सद्या श्नौ० [देश०] एक-प्रकार की चिड़िया । 

कुलस्त्री-- सध्वा की? [सं०] ऊंचे कुल की नारी । साध्वी स्त्री [कोन । 

कुलस्थिति--सप्षा ली? [सं०] १ वश की उन्नति । २ वशपरपरा से 
चलो आती प्रथा कि०॥ 

कुलह-सक्बा छो” [फा० कुलाह] १ टोपी। उ०-- पीत कुलह राजे, 
चूनरी सुपीत साज, लह॒गा पीत, कचुक्की पीत सौहै तन गोर । 
ज+तद० ग्र ०, पृ० ३७७।२ शिकारी । ३ चिट्नियों की 
भ्राँखो पर का ढकक्‍कन । टोपी | अंधियारी । उ०--बात दढ़ादइ 
कुमति हँध बोली । कुर्मात कुविहँंए कुनहु जनु खोली ॥-- 
तुलसी (शब्द०)॥ 

कलहृवरा(--सब्चा पुं० [फा० कुलाह +वाला] बच्चो के पदुनने का 
एक प्रकार का कंटोप, जिसके नीचे पीछे की ओर पैर तह 
लटकता हुआ लबा कपड़ा चुनकर सिला रहता है ॥ 

कुंलह्ा (9)[-चछ्ठा पुं० [फा०-कुलाह ] १ टोपी। ३ शिकारी चिड़ियों 
फी श्राँख ढकने की प्रेंघियारी | ठोका । उ3०--बग्रुला ऋषद 
धाज पै, वाज रहे सिर नाय । कुबहा दीने पग वर्धे, खोटे दे 
फहराय !--सभाविलास (शब्द०)। ३ 


॥ के |] 


कुलही।--सज्ला छी" [फा० कुलाह] बच्चों के सिर पर देने की टोपी । ह 


कनटोप । उ०--(क) कुलह्दी चित्र विचित्र झगूली । मिरादि 
मातु मुदित मन फुली ।--तुलसी (शब्द०) ॥ (ख) खेलत कुवर 
कनक आँगन में नेन निरखि छवि छाई ॥कुतहि लसत चिर स्थाम 
सुभग भ्वति वहु विधि सुरंग बनाई --सुर (शब्द०) | , _ 
कुलहीन--वि० [स० कुल+हीन] [वि० श्वी० कुलहीनी] भ्रकुलीन । 
द्वीन या निम्न कुल छा | उ०--वैठु सभा मंह सो कुलद्वीनी । 

वेस्वा की यति ताकर चीन्ही ।--स० दरिया, पृ०,४६॥ 


२००६ 


कला यिक 70] 


कुलागना--सप्ञ बो० [सं० कुलाद्भना] दे? 'कुलः्प्ती' कोण । 
कुलागार-सख्मा ६० [सं० कुलाज़ार] कुलका नाथ क्नेवाया। 
सत्याताशी । उ०- ये वान्यकुब्न कुव ऊुलागार। खाऊर 
पत्तल भे करें छेद ।-अपरा, ४० १७६ । 
कुलांच- सद्डछा क्ी० [तु० फुलाच ] १ दो | हाथो के वीच फी दूरी | 
२ चौफडी । ३ छलज़ाग। उछाल। (को) लकेत कु्वॉच 
नो तुम प्रवबही । घरत पाँव घरती जाए तददी ।उब्मण 
सिह (शब्द ०) । (म्) दस योजन कर बीत तहेँ, पर चे एक 
कुलाँच । मिहासन तें अवनि पर पटक्‍यों मारि तर्माच ॥-- 
विश्वाम (गव्द०) ॥ 
क्रि० प्र०--क रना |--भरना (मारता । -लेना । 
कुलाँचना--क्रि० प्र० [हि०] चौकड़ी भरता । उठनरा कूटना । 
कुलाँट(8--सच्ा को" [व० फुलाच| छ्ाँग | चोकड़ी | उछान। 
उ० नअप्रमान हब्यीन दा विक्रम बद्कागा। ऊकरि कुर्ता 
ग्रतुक म्नों किलकार सुघाया ।-सूदन (शब्द) | 
कुलज["-.-सप्रा क्ली० [सं०] लप्ल मंनसिल [को० । 
कुला--सप्षा की” [फा० फुलाह| एक प्रकार छो ऊँची टोपी 
कुताहु । 3०--उन्हें कुन्चा लगाफर साफा बांधने में एक 
प्रतुविधा अवगत होती थी।--लंवे देशो की ।--राँती० 
पृ० २३४ १ हु 
कुलाकुल--सणा पुं० [सं०] तम्न के प्नुसार कुठ निरचव नक्षत्र, वार 
झ्रौर तिथियाँ, ज॑से--आ्रार्दा, मूत्र, प्रभिश्ति प्रादि नक्षत्र, 
बुधवार और द्वितीया, छठ गौर दवादशी आदि तिथियाँ। 
कुलाक्रम (9--सप्रा पुं० [सं० छुल + भार] कु 4मर्यादा । उ०- तति 
कुलाक्म अभिमाना, भूठे सरमि भुलाना ।--कवतरीर मं०, 
पु० १७८ ॥ 
कलाचल---सप्ना पुं० [सं० छूल + अचल] दे० 'कुलपर्वता। 
कूलाचार---सब्मा पुं० [स०] १. कुल परपरा से आगत ग्राचार व्यवहार 
... या रोति रस्म। कुलरोठि। कुलधर्म। २- वाममागें। 
कौलाचार [को०] । 
कृत्नाचायं--सछ्य पं० [सं०] कुउगुछ । पुरोहित । 
कूलाधि(छ--सप्ठा झ्री० [पुं० कुल ८ त्मूहु+झाधि ८ रोग दोप ] 
पाए । दोप । 3०--मछरी तुरके पकरिया, बरस गय के तीद । 
घोय कुनाधिनी भाजही , राम न कहै सरीर ।-व वीर (शब्द०)। 
कूलाबा--सप्रा ० [प्र०] ६ लोहे का जमुयरक्ा, जिसके द्वारा किवाड़ 
वाजू से जक़ड़ा रहता हे। पायजा । २. मछली फँसाने का 
काँटा । ३ जुलाहो के फरघे की वह लकड़ी जो चकवा के 
बीच लगी रहती है। ४ नाली जिसमे होकर पाती निकलता 
हैं। मौरो ५ जजीर। सिकट्टी । उ०-हरूद फरें मेराज 
कुफर फा खोलि कुलावा | त्रीो रोजा रहैं अदर में सात 
रिकाबा ।--पलरदू०, पृ० ४रे । _ 
कुलाप--घष्ा पुं० [सं०] १ शरीर । देह । जिल्‍्ष २ खोता | घोसला । 
३ स्थान | जयह 
कुलायिक--छब्बा बी० [स०] १ पक्षिश बा । चिड़िधाघर । २ विजर। 
पिजड़ा (को०) । 


इ््ौ' 


कुल्मी-- सक्ष द्वों० [झा० काकुल, मि० स० झुन्तल] वाल | जुल्ड। 
पदूटा । उ०--विश्दा मित्र ने आकर उस ये की रक्षा के लिये 
कुल्वियोविता राम माँगा लक्ष्मण िह (शब्द०) । 
कुल्लुझ--सड्ज पुं० [दिश० | एक प्रक र का बाँख । वि० दे? वाँसिनी ॥ 
कुल्बु--संक्ष १० [5०] मनुसंहिता (मनुस्मृत्ति) के टीकाकार जो 
खिइर मटट के पुत्र थे । कुलदूक भट्ट । 
कुल्वा-शका १० [देजी।डिल्स] कुंठ । ग्रीवा ) गला । 
बुलक-सह्य प० [सिं०] जीम पर जमी हुई मल ॥ विद्धामल को०_] । 
कुल्हृद्घा(9)--छड्ा कौ [४०] दे? कुठद्वी। उ०--छोटी छोटी 
पीस न्टुरिया अ्रमरावलि जनु प्राई री। तँसी तनिक कुल्हइया 
ताब देव ब्रवि सुखदाई री ।--मारतेदु ग्र ०, भा० रे, 
पृ० ड४३१ 
कुल्हुड--सड़ा कली? [ स्र० कुल्दर ] [कौ कुल्हिया] पुरवा । चुकघ्ड । 
कुल्दरी--सद्दा को" [हिं०] दे? 'बुल्हाडी। उ०--ऊऋरटि हैं जमदूत 
कुल्हरी, प्रदठ नहिं कोइ काम ।-+जग० वानी, पृ० ३०१ 
कुल्हा- उड़ा क्ी० [हिं०] दे? कूल्दा । 
कुन्हुइ--सझ् पु० द० 'वुल्डाड' । उ० “साखी कृंध कुल्डाड़ भधाल, 
मत॒क दुनिया मार । गरीवबदास शाह यो कहैँ वबगों म्रवकी 
बार (--अत्रीर मं०, पु० १२० 
कुलहाडा--सद्ष पुं० सिं० कुदार] [जरी० भ्रद्पा० कुल्हाड़ी | एक गौजार, 
जिससे बटई आदि पेड़ काठते भौर लकदी चीरते हैं । 
कुटार । टाँगा । 
विशेष--बह वारह चौदह श्रगुन लवा ओर चार छद श्र गुल 
चौड़ा लोहे का होता है, जिसके एक विरे पर, जो तीन चार 
प्रनुतत मोटा होता है, एक लवा, गोला छेद, इंच सवा इच 
व्याप्त का होता हैं जिसमे लकष्डी का दस्खा लगाया जाता है, 
प्रौर दूसरा सिरा पतला, लवा और घारदार होता है । 
कुल्हाडी--सब्चा सी? [ हिं० कुल्हाड़ा का छौ* झल्पा० ] १, छोठा 
कु कुल्दाड़ा । कुदार । टाँगी। २. बसूला ( लश० )। 
र्हार--9/-उद्या पुं० [ हिं० कुल्हू ] वह स्थान जहाँ ईख पेरने का 
कोल्हू चलता है। कोल्हू चलने का स्थान । उ०चतत 
कुल्हार जव॑कोल्हुव पर चढ़त घाय कोड --प्रेमघन ०, 
जा० १, पु० ४८६ 
कुल्हारा-सब्चा प॑० [६०] दे० कुल्हाडा' | उ०- जल शोंडे में चहुँ 
हक पैरयों पाउ कुल्द्दारो मारी ।-चुर० 3१ प्र्२॥ 
मुह ०--याँव में कुल्हारा मारना ८ अपने द्ार्यों प्रपनी द्वारति 
करना 
कुंहिहिया--सड्य सी० [६० कुल्हंड] छोटा पुखा। छोटा कुल्डड़ । 
चुक्कड़ | उ०--तोर॑चोच न कौर तू यह पजर है लो 
चुलिदे खुन्ने कपाट के तजि कुल्हिया को मोह ।7दीवदयाजु 
(घब्द ०) । 
पे --कुल्हिया में गुड़ फोडना -- कोई कार्य इस प्रकार करना 
जसमें किसी को छा्ों कान खबर न हो 7 उ०--क्षतगुद 
रा विचारि कहें, क्‍या कुल्हिए में गुड़ फोरना जी ।-ए 
कृब२० २०, पु० '४७॥ 


१०० है 


कवाक्य 


कुल्हू-- सब्ा पुं० [छं० कूलूत] एक देश का नाम जो काँगडे के पास है ! 
कुलू । 

कुल्हैयादु/--सज्ञ की" [हि ]६० कुलहीञ'॥ उ०-नददास 
बलिहारी छवि प वारी नवत्न पाय बनी नव कुल्हैया -- 
नद० ग्रं०, पु० रे७३े। 

कुवग--संड्ा पु० [सं० कवज़ू] सीसा नाम की घातु । 

कुब--संडा पु० [सं०] 4 कमल २. फूल 7 

कुवज--सब्ना पुं० [सं०] कमल से उत्पन्न । ब्रहमा | 3०--उत मरीचि, 
नाठी कुब॒ज, देव दनुज के तात। ठपत यहाँ परञजापती, सहित 
सुरन की मात ।--रूक्ष्मए सिंह [शब्द०) । 

कुवट(9)वि० [ख० कू + बत्यं, प्रा० कुबटू] कुमार्गं | खराव रास्ता) 
उ०--तिमिर वीर गवन कुवट । त्रिंगुन _तेज रवि त्रास 
पु०रा०, शशा३०प८ 

कुवत्त 9)-- सदा खी० [सं० कुवार्ता, प्ा० कुतत्त] बुरी वात न कहने 
योग्य अनुचित बात | उ --वुल्लिव ब्रह्म कुमार, अस कुवत्त 
छिम बुश्िियों ।-+प० रा०, ६० १६६ ! 

कुवम--संद्षा पृ० [सं०] यू । रवि । आदित्य किंग । “ 

कुवर्ष -संघ्ा ६० [सिं०] बहुत मथ्टिक वर्षा होना ! अतिवृष्टि । 

कुबल- सब्चा पूं० [सं'] १ कुमुदिती | कुई । ३« मोती । हे जल 
वानी 4 ४ साँप का पेट किंणु । 

कुवलय-- सदा पँ० [स०] [ख्री"कुठलयिनी] १ नीली कोई ५ कोका ! 
२ नौल कमल | हे भूमडल । «एक प्रकार के असुर । 

कुवलयानंद ---सद्भा पुँ? सिं० कुबलयानन्द] सस्क्ृत का एक प्रसिद्ध 
पर्लंकार ग्रय जिसकी रचना अप्पय दीक्षित ने, जो द्रविण ये, 
की थी । इनंका समय १ृज्वी शठाव्दी है । 

कुवलयापीड-- सा पुं० [सं०] एक द्वाथी का नाम, जिप्ते कस ने 
कृष्ण को मारने के लिये घनुपयज्ञ के मंडप के द्वार पर रख 
छोडा था ! इसे कृष्णचंद्र ने मार डाला था । 

कुृवलयाइव--सझ्ठा पुं० [सं०]१ घुंछुमार राजा का एक नाम २ 
प्रटदर्देन का एक नाम | ४ ऋतुध्वज राजा का नाम | 
४ एक घोड़ा, जिसे ऋषियो का यज्ञ विध्वत करनेवाले 
पातालझेतु को मारते के लिये पराणो के अनुवार सूप॑ने 
पुथिवी पर भेजा था । 

कुबलबधित--वि ० [स०] नील कमलॉवाला । नील कमल युक्त किंग । 

कुबलयिती-- उन्ना द्वो० [सं०] २.वीली कुई' का फूल पश्रौर पौधा । र२ 

नीले कमल से व्य'प्ठ स्थान कोगु । 

कुबलपी--वि० [छं० कुवलमिन्‌] १. नील कमल से भरा हुआ ऊुवलय- 
वाला झिन । 

कुवाँ __ संज्ञा पुं० सिं० कूप, प्रा> कव|[ दे? कुआँ । 

कुर्वार्ट---छंत्ा पुं० [० कु+पाटल ] जगनी गुठाव | 

कुवा[--संत्ना पुं० [कप शभ्ा० कूज] दवे० कुणाँ ॥ उ०>जात्यं 
झपप्राप सागर हुवा, काहे के कारण रोता है कुवा ।-- 
दविखनी, १० २२॥ 

कुवाक्य--सज्ञा पुं० [सं०] प्रयोग्य ब्रात । दुवंचन 3 गाली । 


कुलनिक 


२१००थ 


कुल्ली' 


प्च्छी नस्ल का घोड़ा (फौ०)। ३ नाखून में होनेवाला एक कुल्फी- सज्ञा सी" [हिं०] दे” बुल़फी' । उ०--मेवे, फल, मिठाई, 


रोग (को०) । ४ शवितपूजक (को०) ॥ 
कुलोतक"*-सश्जा पुं० [सं०] जगली मूंग या मुद्ग [को०]। 
कुलीनक*--वि० उच्च वश में उत्पन्न । कु टीन [को० । 
कुलीनस---सब्दा पुं० [सं०] [सं०] पाती । जल । वारि किन । 
कुलोरतद्बा ६० [सं०] १ केकडा । २ कर्क र'शि [को०] | 
कुलीरक--सल्षा पुं० [सं०] दे" 'कुलोर' [कोन । 
कुलोश--सच्ना पूं० [सं०] दे” फुनिश' [कोन । 
कुलु 5---सच्ञा पुं० [सं०] जीभ पर जमनेवालो मंल ॥ जिद्धामल [कोन 
कुलुक्कंगु जा--सल्ला को" [सं० कुलुबकगुण्जा] लूक। लुकाठी। 
उल्मुक [को० । 
कुलुफ--सब्बा पु० [अ० कुफल ]--ठाला । उ०--(क) तना न रहें रो 
मेरे हठके । कछ पढ़ि दिये सखी यहि ढोटा घूघरवारे लटकी । 
कज्जल कुलुफ मेलि मदिर में पलक संदुक पट भ्रटक ।--सुर 
(शब्द ०) । (ख) जुलुफ मैं कुलुफ करी है मति मेरी छत्रि परी 
ग्रलि कहा करो कल ना परुति है ।--दीन प्र०, पु० १०॥ 
कुलुस|--सद्ा ए० [सं० कुलिश] एक प्रकार की मछलीजो सिंधु, 
सयुवत प्रात, बगाल भौर श्रासाम में पाई जाती है | लबाई में 
यह पाँच फुट तक होती है इसे लोग तालावो में पालते हैं ६ 
कुरसा । | 
कुलू"--सब्षा पुं० [सं० कुलूत] कुल्हू नामक प्राचीन देश, जो काँगड़े के 
पास दै। 
कुलू'--सझ्या ६० [दिश०] एक प्रकार का पेड़, जिसकी मुलायम छाल 
के पत॑ निकलते हैं | गुलु । 
विदज्येप---इसकी पत्तियां १०-११ इच लवी होती हैं भौर टदनियो 
के सिरो पर ग्रुच्छों में होती हूँ । इसके फूल छोटे छोटे भौर 
गधकी रग के होते हैं ! यह पेड़ नंपाल फी ठराई, वु देल खड 
तथा बंगाल में होता है । इसमे से एक प्रकार का गोंद निकलता 
हैं जिसे फतीरा या कतीला कहते हैँ । वि० दे? 'गुल्‌' ॥ 
कुलूत--सब्चा पुं० [मं०] दे “कुलू 
कुलेल---सब्चा लीं? [सं० कल्लोल |] क्रीड़ा । कलोल । उ०--कोड साँग 
बरछीन साधि हसि करत कुलेलन ।--भ्र मघन०, भा० १, 
पृ० ११। 


कुलेलता ($'- सब्या जो" [० हिं० कुलेल + ना (प्रत्य०)] क्रीड़ा करना । 
प्रामोद प्रमोद करता । उ०--देबि सरोवद हंस कुलेली। 
पद्मावति संग कहहि. सहेली ॥-- जायसी (शब्द ०)। 

कुलोद्भव--वि० [सं०] १ कुलविशेष में उत्पन्त । २. कुलीन [कोण ॥ 

कुलापदेश--सब्जा पुं० [सं०] कुल का नाम । कुलगत नाम किणु । 

कुल्टू--सह्ा पं? [हि०] दे* कोट! । 

कुल्थी--सद्या जी [(हि०] दे” "कुल्यी' ॥ 

कुल्फ७*--सब्ना पुं० [हिं०] दे? 'कुलुफ' | उ०->कोई माल इकदुठा 
करता है कोइ कूंजी कुल्फ लयाता है ।--शम० घमे०, 


पृ०६२॥। 
मुह --सब्या ६० [सं०] १, एक रोग । ३: ग्रुल्ण। दखता [कोश ॥ 


बर्फ की कुल्फी सब मेजो पर सजा दिए गए। गवन, 
पु० १०३१ 

कुल्माप--सज्ञा पुं० [सं०] १ कुतथी । २ उर्द | माप | ३« बोरो 
घान ॥४ वह भ्रन्‍्न जिसमे दो भाग या दल हो, ज॑ंसे--चना, 
उर्द, मटर भादि | ५ बन कुलबी। ६ सूर्य का एक 
पारिपाश्वक । ७ घिचढ़ी । ८कॉँगी €पुछ्त प्रकाद का 
रोग । 

कुल्य--श्ड्मा पुं० [सं०] प्रतिष्ठित व्यनित ) आदरणीय मनु/्य (रो०)। 
२ मित्रता का प्रक'शन (समवेदना, बधाई श्रादि) (की०) । 
३ हड्डी । अस्थवि (को) ४ डलिया । छाज (को०)॥५ 
मास (को०) । ६ अन्त नापने झा एफ परिमाण या पंमाना । 
उ०--कुल्य भनाज नापने का एक साधन छोटी टोकरो के 
सदुश था ।-पुवं ०, म० पु० १२३। 

कुल्या-- सका करी? [सं०] १ कृत्रिम नदी । नहर। ३२ छोटी नदी । 
नाला। ३ पनाला नाली। ४ कुलीन स्प्री। ५ जीवंती 
नामक श्ोपधि । ६ ग्राठ द्ोश के वरावद की एक प्रागीन 
तौल (क्रो०) | ७ साध्वी स्त्री (को०) । 5५. परिया । खाई (को०े। 

कुल्पावाप--उ्चा ६० [सं० | गृप्तकालीन भूमि नापने की एक माप -- 
पु ० म० भा०, पृ० १२३ 

कुल्ल| --सपा पुं० दिशी] फठ । गला । ग्रीवा [कोण । 

कुल्ल' (9/--वि*[अ० कुल] सव्‌ । समल्‍्त । पुरा | तमाम | उ०-- 
(क) मुजलिम जोरे ध्यान कुल्ल फो हरि सा ठहेँ ले राखे 4-- 
सुर०, १।१४२। (ख) हँस स्याम वलभद अपकूर कुल्ली ॥ 
“--प० रा०, २३॥४७७॥ 

कुल्लह--सड्ा पं [सं० कुलाह] दे" कुलाह | उ०--रंग रग के सजे 
तुरगा । कुल्लद् समुद्र कुमंत सुरगा ।--हम्मीर०, १० ३ । 

कुल्ला"---सड्या पुं? [सं* कवल ] [दो कुलली] १ मुह फो साफ करने 
के लिये उधमे पानी लेकर इधर उधर हिलाकर फेंकने की 
क्रिवा । गरारा । 

क्रि० प्र० ->-करना ॥--फेंकना ।--द्वोना । 
३ उतना पानी जितना एक बार मु हू में लिया जाय । 

कुल्ला*--सब्या पुं० [सं० कुल्पा | ईख के खेत की वह इलकी थिचाई, 
जो भरकुद निकलने पर होती है । 

कुल्लार-- सड़ा पुं० [प्० कुल्लह] घोड़े का एक रग जिसमे पीठ की 
रीढ़ पर बराबर काली घारी होती है ।३ इस रग का घोड़ा 

कुल्ला--सब्चा ६० [फ्रा० काकु ल, मस्िि० स० 'कुतल' ] [जो कुल्ली] 
बाल । जुल्फ । काकुल + पदढूटा 

कुल्ला--सब्ा पुं० [ भ्र० कुललह ] ६ ख्ूग । चोटी ।२ किसी भी 
वस्तु का शीप॑ नाग ॥ ३े तलवार की मूठ ॥ कब्जा [कौ०] । 

कुल्ली"-- उद्चा छी० [हिं० कुल्ला] १ मुह को साफ करने के लिये 
उसमे पानी लकर झोर इधर उधर दिलाकद फ्रेंकने को 


क्र्यि ॥ ' 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
३,उतना पाती जितना एक वार मुद्द में लिया जाये | 


इबुम 


कुश्नपुष्प--छद्ठा प० [ छ० ब्रदियूर्ण (कोन 

हुदपुष्पक - उश ६० [स०] एक प्रक्रार का विष किन । 

बुश्मप्ववन- सब्चा (० [5०] एक तीर्थ जिसका उल्लेख महामारत मे 
गया है | 

कुब्नमुद्रिका--रद्या धी? [8०] कुश की वनी हुई अंगूठी । पवित्री । 
पंती । उ०--कुणमुद्रिक्ता समियें क्लवा कुध थ्रो कमडल को 
लिये /--छेशव (जब्द०) । 

कुशप्र-सद्या पुं० [स०] पाती पीने का बरतने । आवखोरा छिन। 

कु ली--वि० [स०] [छी० कुझला] १ चतर | दक्ष प्रवीण । 
३०-पर उपदेश कुशल वहूतेरे ।-- तुलसी (शब्द०)॥ रे 
श्रेष्ठ । कच्छा।.. भा). हे पुण्यजश्ञील॥ ४ प्रचस्त । 
दुघ (द्ो०) ) 

कुगु 4*--सद्चा १० [सं०] [० कुशला, कुशली] १ क्षे म । मंगल । 
वेरियत राजी खुगी। उ३-प्रव कह कुंयव बाज कहें 
प्रह* । विहेध्ति बचत अंगद अस क्षहई --तुलधी (शठ्द० )। 

पौ२-झुजनक्षेत्र । कुशलमंगल । 

२ वह जिमके हाथ में कृण हे! । ३.शिव का एक नाम। डे 
कुश द्वीप का विवातसी । ५ गुण (को०) ६-चतुस्‍ा। 
चतुराई (को०) ॥ 

क्रुद्नकाम--वि> [से] कुशल की कामता रखनेदाला । रॉजीवंशी 
चाहनेवाजा कि० | 

कुझलक्षेम्र सह्ठा पुं० [मण] १ राजी सृती। खैर आफिस्त । 

कुशनता-सझ् क्षी* [०] १ चतुराई | निपुणता । चालाकी । २ 
बोग्यवा । प्रदीणता । ३ क्षेम् ) छुबलाई कि 

कुशुअप्रइत--संड्ा पुं० [पं०] किपी का कुबल मगच पूछता । 

क्रि> प्र०-- करना [पूछना । 

कुश्नमाल--सच्चा पुं० [सं० छूद्वलमज़जुल ] दे? कुशलक्षेम! | 

कृण आई--सड् श्ी०.. [हिं० कुगल ] कल्याण | क्षेम | खैर्यित | 
कुगत | ३०- भेरो कहो सत्य के जानो ! जो चाही वृज की 
कुणलाई तो गोवर्धन मातौ ।सुर (शब्द०/ । 

कुशला०8-उड् क्ी० [सं० कुशल +वरर्ता, या सब्कुदाल + दि? आात 
(प्रत्य०)] छुशल समाचार। मंगल समाचार ॥। खैरियत । 
उ०--(क) दच्छ न ऊछ पूछी कुशलागा -वुलसी (शन्द०) ) 
(व) मपुकर ल्थाए योप सेंदेस़ों । नली उ्याम ऊुँगनात सुनाई 
सुनताड़ जयो ब्रेदेमो | --+सूर (शब्द०) । 

कुशली*-...वि> [कुशलिनू[ [क्ौ० कुशलिनो] १ कल्याएयुक्त । 
सकुदाव । २, नीरोग । तंदुएुरत । हे तिम्त जाति का । छोटी 
जाति छा कोगु | 

कुशलो*- उच्च नी० [स्र०] १ ग्रश्प्रतक ता आवुटा नामक वृक्ष 
२ जोगा या अमनोनी नमक साग। क्षुद्राम्वकी । 

उशवन - उच्च पुं० [सं०] एक वन जो उज मे गोकुल के पास द्दै। 

कुशवा रो --मद्या ल्लो० [हि०] ३० 'कुसव री! 

अउशप्तरणु--पश्ा पुँ० [3०] होम करने के पहल पत्ञ भूमि या वन्नदु ढ 


के चारो प्लोर कुछ विछाने का काम। कुशकूडिका । 
२-६१ हा 


१०११ 


कुशिक्र 


कुशस्थल--संज्ञा पुं० [०] उत्तर नारत के एप स्थान का नाम जिपि 
संघवत कन्नौज कदते हैं । 
कुशस्थलो--सब्चा ली० [०] १ द्वारका का एक नाम | ३. कुगावती 
नायक नगरी जो टिध्य पर्वत पर थी और जहाँ रामचद्र जी 
के पुत्र कुध राज्य करते थे ॥ 
कुशहस्त--वि० [स०] श्राद्ध, तपण या दानादि करने के लिये उद्यत । 
कुशागुरीय-चंडा पुं० [ सं० कद्ा ज्रीय | कुश की वनी श्रेंगूटी । पंती 
पवित्री कि] । 
कुशागुलीय--उल्चा पु० [च० कुशां ड्व,लीय] डुच्मुद्रिका । पवित्री (कोन । 
कुशाव---चन्ना पुं० [चैं० कुशाम्ब] निमि वंध्ीय राजा कुश फ्रा पुत्र 
जिसने पिता के आ्रादेश से कौशावी चंगरी बनाई थी । 
कुशाबु--छ्चा पु० [सं० कशाम्वु) १ दे? कु! । २ कुश के प्रगले 
भाग से ठपकता हुमा पानी । 
कुशा --स्डा क्ली० [छ०] १ कुम। ३ रस्सी । हे एक प्रकाद का 
मीठा नीयू । ३ लगाम। वल्या (की०) । ४ लकड़ी फा टुकड़ा । 
काष्ठखंड (को०) । 
कुश।क र-- सच्चा एुं० [छ० कुश +प्राकार] यज्ञ की प्रर्ति किो०] । 
कुशाक्ष--उञ्ञ पुं० [सण] बावर । वंदर हि । 
कुशाग्र --वि० [स०] कुश की नोक की तरह तौखा। तीत्र | तेज । 
नुकीला । जैसे--कुशाग्रवुद्धि ८तीत्र बुद्धि रखनेवाला। 
कुआदगी - सक्षा सी? [फा०] फैलाव । विस्तार । चौंडाई । 
कुश'दा--वि० [फा० कुशादह_] [सल्छा कुजादगीं] १. खुला हुम्रा । 
ग्रावरणखरहिंठ । २ विस्तृत | लबा चोडा | बुलता। 
मुठा०--कुशादा करता - (१) खोलना। (२) फैलाना । 
चौड़ा करता । 
कुशादादिल--वि० [फा०] विशाल हृदयवाला ' महान्‌ । 
कुशारखि--सझ् पुँं० छ०| दुर्वासा त्द्वपि । 
कुनावत्री--सच्ञा क्ली० [सं०] रामचद्र जी के पुत्र कुग की राजधानी 
का नाम 
कुशावर्त--चच्चा पुं० [म०] १. हरिद्वार के पास एक तीयें का नाम । 
२एक खषि का नाम) 
कुझाइव -सच्ा पूं० [सं० ] इक्ताकुमणी एक राजा जिमकी राजधानी 
विय्याल थी । यह सहदेव का पुत्र प्रौर ोमदत्त क्ा पिता था। 
कुशासन “पड़ा पु? [में छुया + एासन] कुण छा यला द्वप्ना म्रासन । 
कुश दही चटाई | 
विशेष -शास्त्रो. में दान, यज्ञ, श्राद्ध, उपासता प्रादि के सनय 
छुगासन पर ही बैठने का पिघान है । 
कुशासन -- सा पुं० [घं० कु+आसन] पुरा शासतर | ग्व्ययवस्यित 
राज्य । मन्यायपुर्वफ क्रिया जातेवाला जाउन । 
कुशिक)--सज्ञा ६० सं०] १ एक प्राचीन ग्रायत्रग । विश्वामिन्र जो 
इमी वच्चष ऊे ये। २ एक राजा जो विश्वानित्र के वितामह 
और गाधि के पिठा थे । 


विश्येप- महामारत में लिखा है कि जब चयन ऋषि को ध्यान 


कवाच्य! 


कुवाच्य “7"-वि० [सं०] जो कहने योग्य न हो | गदा । बुरा 

छुवाच्य--सज्ञा पुं० कठोर शव्द । दुवचन । गाली । 

कुबाट(छ)*--सज्ञा पुं० [सं० कपाट ] किवाड । दरवाजा +[डि०)।॥ 

कुवाट--सन्ञा पु० [स०] दरवाजे का पल्‍ला कि०] । 

कुवाण (3)--सज्ञा पुं० [से० कृपाण] घनुप ।-(४ि०) । पर 

कुवा--वि० [सं०] परतिदक । नीच । निम्न कोटि का कोण 

कवार"--सज्ञा पु० [स० अश्विनी ८ फुवार ] [ वि० क्ुवारी ] ग्राश्वितं 
का महीना । श्रसोज | उ०--आइ सरद रितु ऋधिक पियारी ] 
नव कुवार कातिछ उजिद्यारी ।-जायपी ग्र ०,पु०३५०॥ 

छुवारो--सच्चा ६० [सं० कुमार] कुमार । पुत॥ उ०--फिर वदनेस 
कुवार विमौसु फते यली, रैठें इकले जाइ करन मसलति भली | 
+सुजान, पु० १३३॥ 

कुवारी*--बि० सिं० कुमारी | जिसका विवाह न हथा हो । कुमारी । 

सुरति कुवारी कन्या द्वंसा संग व्याहिये ।--कवोर श० 

भा० ४ पृ०५॥। कि 


कुवारी--वि० [हिं० कुबार ] कुवार के महीने में दोतेवाला ।-कुवार 
का । ज॑ते-- कुवा री फरल | कुवा री धान । 
कुवासना- सच्चा खी० [सं०] दुष्ट इच्छा | बुरी इच्छा। - - 
कुवाहुल--सब्जा थी० [प्त०] ऊंठ । उष्ट्र कि०। 
कुविंद--सच्ना पुं० [सं० कुवि व] जुलाहा। कोरी । पी 
कुविचार--सज्ञ पूं० [स०] दृष्ट विचार । बुरा विचार । - 
कुविचारी--वि० [सं० कुविचारिन्‌] [ल्ली० कुविचारिणी ] बुरे विच्ार 
वाला । जिसके वियार बुरे हो । 
कुविसन--सज्ञा पुं० [सै० कु +व्यसन] बुरा व्यसन | बुरी झ्ाइत। 
पाप कर्म | उ०-- कुविसन कर्र कुसगति जाइ। खोद॑ ,दाम्त- 
अमल वदु खाइ। -यघं ०, पु० ३२१ गा 
कुवेणा--सप्या ली [सं०] दे” 'कुतरेशी' कोण । ३ 
कुवेणी - सच्चा त्री० [सं०] १,तुरत पक्डी गई मछलियो के रखते की. 
टोकरी , मछनी रखने की डलिया । से बिना तसीक़े बेंधी हुई 
वेणी । सिर के वेतरतोब केड्मुच्छ को०गु । ह 
कुवेर--जज्ञा पु [सं"] १ एक देवता, जो उ॒द्र क्षी नौ निधियो के 
भडारी पग्रौर महादेव जी के मिप्रसमझे ज'ते हैं। _ 
विशेष--यहू विथ्व॒त्र ऋषि के पूृत्र और रावण के सौतेले भाई 
ये। इनकी माता का नाम इलविशा था। कहते हैं, इन्दोते' 
विश्वकर्मा से लका वनवाई थी । पर जब रावश ने इन्हें वह 
से निकाल दिया तव इनके तपस्या करते पर ब्रह्मा ने इन्हे 
देवता बनाकर उत्तर दिशा का राज्य दे दिया घोर इत्र का 
भडारी वना दिया। यह समस्त ससार के स्वामी समझे 
जाते हैं, इनके एक आँख तीन पर और झाठ दाँत हैं । देवछा 
होने पर भी इस का पही पूजन नही “होता । .ई कोई इहे 
पुलस्त्य ऋषि का भी पुत्र बतलाते हैं 
यौ०--क्ुवेराचल । कवेराद्रि | छुवेरदिशा --उत्तार॒दिशा । कुवेर- 
बाघव > शिव । " 
पर्यो०--5 यवकसफ़ा । यरक्षराज ।गुह्केइ बर । म्नुप्यर्धर्भा। ,-. 3 


न्‍्े 


१०१० 


कुशपत्रक 


घनद ! राजराज । धनाविप। किल्नरेश | वेश्वण । नर- 
वाहन । यज्ञ । एकपिंग । ऐलविल। श्रीद । पुण्यजनेशवर । 
हयंक्ष | अलकाधिप । 
२ जैन मत में वर्तवान अवसविणी ( कालगति ) के १६ वें 
४ झहंत्‌ का एफ उपासक | ३ तुत का पेड 
कुवेर--वि> १ बुरा | खराएउ। ३ बुरे या वेढगे होठवाता ब्विग | 
कवेराचल--सश्जा पु० [स०] कैलास प्रबंत का एक नाम । 


कवे राद्रि--सच्छा पूं> [सं०] कलास परव॑त । 
कृवेल - सज्ञा पुं० [स०] पकृय । कमल | पद्म [को । 


कूव्वत--यन्ञा ज्ी० [ अ० फ॒ठ्वत ]'दे० 'कवर्ता ।3०--पंडत कहे 
प्राई मौत गई कुब्वत अ्रकल की --दम्खिती ०, पृ० ४७ । 
कृशडिका--सजन्ञा जी? [सं० कशाण्डिका] दे” 'कुशक्डिक ७ । 
कश --सज्ञा पुं० [सं०] [क्षी० क॒झ्ा, छशी] १ काँप क्री तरहकोीं 
एक पवित्र भर ' प्रसिद्ध घास | दाभ । डाम। द्भ । 3०--- 
! कुश किसलय साथधरी छुद्गराई । प्रभु सगे मज़ु मनोज तुराई । -- 
तुलसी ( प्रादद ० ) डर 
वेशेप--इसकी पत्तियाँ नुझीती, तीखी झश्लीर कही होती हैं । 
प्रादीन काल मे यद्ञों में इसका बहुत उपयोग होता था। इसकी 
रस्सियाँ ई घन लपेटने, जुआ वाँधने ग्रादि कामो में आती थीं। 
«. श्रव भी कुश पवित्र माना जाता है और कर्मकाड तया तपण 
प्ादि में इसका उपयोग होता है । 
पर्या० -कुब । दनं। पवित्र यात्षिक्र। वहि। हृस्वग्त । 
कुतुप । शूच्पप्र 
“7 २३ जन | पानी । ३ एक राजा जो उपरिचर वसु का पुत्र था | 
४ रामचद्र का एक पुत्र । ५ पुराणानुसार सात द्वीपो मे से एक 
द्वीप ॥।६ वलाकाश्व का पुत्र ।७ फाल ॥ कुसिया | कुप्ती 
(हल की )। , 
कृुश*--वि० १ कुत्सित | नीच २ उन्मत्त | पागल । 
कृशकडिक्रा--सन्ना छ्लो० [ स० कुद्ारण्डिका ] वेदी पर या क्कुडमे 
प्रश्निस्थापन फरने की आानुष्शानिक क्रिया, जिसका विधान 
ऋणग्वेदियो, यजुर्वेदियो और सामवेदियो के लिये भिन्न भिन्न है । 
इसमे होम करनेवाला कुगासन पर बँठ दाहिने द्वाथ में कुस 
लेकर उमको नोक से वेदी पर रेखा खीचता जाता है। 
कुृशकेतु--संज्ञा (० [सं०] १. ब्रह्मा । २ राजा कुश्ष्पज । 
कजचीर--सज्ञा पै० [सं०] कुश का बना हुआथा वस्त्र (को 
कृशहीप --सन्ना पूँ० [सं०] पुराशानुमार सात द्वीपो में से एक, जो 
चारो ओर घृतमसमुद्र से घिरा है| 


हे 


कृशव्वज--स्ज्ञा पृं० [सं०) १ हृस्वरोम राजा के पुत्र और सीरष्वज 
*. जनक के छोठे भाई । इनकी कन्याएं माँडवी श्ौर श्रुतकीर्ति 

| भरत और शत्रध्न को व्याही थीं । २. एक ऋषि जो वृहृस्पति 

के पुत्र भर बेदवती के पिता थे । 

कुशन-सन्नञा पं० [#०] मोटा गहदां [ 

कृशना भ--सज्ञा ६० [सं०] अ्रयोध्या फे राजा बुश का पुत्र । 

कृशप---स ज्ञा पुं* [सं०] जल पीने का पात्र । 

कृशपत्रक-सज्ञा पुं० [स०] फोडा चीौरने का एक ओजार (वंचक) 


, 


गा 


कुष्ठा- सन्ना क्ली० [स०] टोकरी का मुह । 
कृप्ठारि- स्ज्ञा पुं० [सं०] १. अंफपत्र । ३. गरधक । ३ परवल । 
४ दे० कुप्ठहत्‌ । 
कुष्ठी--सज्ञा १० [स० कुष्ठिनू | [ली० क्ुष्ठिली] वह जिसे कोढ हुआ्ना 
हों। कोड़ी । 
कुमल- सन्ना पुं० [सं०] १ ऋरतेन । काटना। २ पत्र | पत्ता कि]। 
क्रुपाडइ - मन्ना पु० | सं० कुष्माण्ड ] ६. कुम्दडा । २ पृष्ठ प्रकार के 
देवता जो शिव के अनुचर हैं। ३ जरायु । गर्भस्थली । 
पृ£२--छुध्माड नवमी -- क्र तिक शुक्‍्त्त लवमी 4 इस दिन कुम्हड़े 
में न्‍्वर्ण ग्रादि रखकर दान करते हैं । 
वुष्माइउ- सज्ञा पुं० [में० कुष्माण्डक ] दे० 'कुष्पाड ” [की० । 
कुप्पाडी -सन्ना छी० [सं० कुष्माण्डो] १ परावंती का नाम । २ एक 
ऋचा | दे० कृष्पणाडी' ॥ ३ यज्ञ में प्रयुक्त क्रिया वा काये। 
४ कार्बाद। कुम्दडा कोन । 
वुसा- संज्ञा पुं० [स० कुसद्भ] बुरे लोगों का साथ | बुरी सोहवत । 
3०--उपंजद विनसइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसग ।-मानस, 
ड+प५। 
कूंसगति--चन्ना छली० [ सं० कुसद्भूति ] बुरो का सग। बुरे लोगो के 
साथ उठना बेंठना | उ०--को न कुसबंति पाइ नसाई। 
मानस, २२४ । 
कसरकीर--सज्ञा पुं० [स०] झ्त-करण में श्यथाय या निपिद वात 
का प्रभाव जिससे बुद्धि ठोक निश्चय ने कर सक्के या मन अच्छे 
कामों की शोर न धवाय । चित्त में बुरी वातों का जमना। 
बुरा संस्कार | 
रैंप8ु-- पज्ञा पुं० [सं० कुशा | दे० 'कुश” | उ०--दु रवासा दुरजोधन 
पव्यों पाडव अहित विचारी । स क्‌ पत्र लें स्व भ्रधाए न्द्वात 
भजे कुछ डारी ।- सूर०, ६६ १२२ ॥ 
केसगुन- सन्ना पुँ० [च० कु + हिं० सगून| १. बुरा समुन । असगुत | 
कुलक्षण । उ०--कुसगुन लक्क अवध अति सोकू ।---5ुलसी 
॥ शेब्द० ) ॥ 
रपन्द5ु--सज्ञा पु० [सं० कुशब्द | बुरे शब्द | उ०--वजहु कुशवब्द 
वातु सुन वानी, अपने सारग चलिये ॥ जगर० वानी, पृ०२४॥ 
दपमेय-सन्ञा पुं० [स०] १. बुरा समय । २० वहु॒ समय जा किसी 
कार्य क लिये ठाक न हा । अनुपयुक्त झवसर ३ वियत उ 
पोगे या पीछे का समय । ४. सकठ का समय ॥ दु ख के दिन ॥ 
ध्मल(6ु-- सज्ञा पु० | सं० कुइमल | द* कश्मल' | उ०--सकल 
भुवतर सब आत्मा, दिविप कर द्वरि लइ | पड़दा हु सा दुररि 
कर, कुसमल रहए ने दइ +-दादु०, पु० ४5९३ 
धमाजु झसन्ञ। पु० [स० कु + समाज । बुर। समाज । बुर चागा 
४ साथ या साहुबत । उ०--वियरों जनम अबतक की धुधर 
धबढी। आाजु । दाह राम की, वाम जपू तुलसा ताज 
उपनाजु ।--तुलसी ग्र०, पु० ८८ | 
बु६ “३५४ १० [स« वुसुमपु | क/मदव + पुष्पधन्व। + उ०-- 
दिलाहू अलपावति बदन, मभौद चेढ़ो. ०मान ॥ जाल रोधि 
इधर, जनु, मा रत चादति प्राच ३--वित्र।०, ४५॥ 
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कुंसवारी 


कुसयारी- -संघा ६० [हि०] दे? 'कुसवारी' । 

कुंसर'-- सकल पु० दिश० ] पानीवेल या मूसल नासझ जता की जठ 
जो दवा के तौर पर काम मे ग्ाती है । 

कुसर*(ुन--वि० [ स० कुशल ] द* कुशल | ३०--तुमरी कुसर 
कुमर सदा ब्रज मैं नित है हो ।--घगानद, पूृ० १६३ । 

यौ०--वुस्तस्खेम -- कुशलक्षेम ॥ उ०--त्रज में कुसर्ेम ती 

श्राहि । कारन कवत कहह किन ताहि --नद० ग्र ०, प्रृ० 
३१६ ॥ 

कुसराता(9'--सब्चा क्री” [ हिं० कुशलात] दे” कुशलात! । 3०--- 
चाहे निरवाहै नित हिंत कुसरात कों। -घतानद, पु० ६-॥ 

कुस रा(छु/--वि० [स० कुशलिनू | दे" 'कुश ॥”। उ०--गोवरधव 
फो मूरति दुसरी। थी गोविद चद ढिव कुसरी ++-नद० प्र ०, 
पु० ३०६॥ 

कुसल 9"|--वि० सन्ना ६० [स० कुशल | दे” 'कुशनव'। 

कुमलई(9)--सज्ञा थी? [ सं० कुशल+ई (प्रत्य०) ] निषुणवा । 
चतुराई । उ०--जो कहु सिखई जादहि सुनेनी कला कुधलई 
सारी | तो मनुजन की कोन चलाई मोहित होये चतुर नु ज- 
घारी ।--प्रताप (शब्द०)॥ 

कुसलछेपा कुधलछेमा--सज्ञा ३० [दि०|० 'कुशलक्षेत! । 

कुसलाइ9--सज्ञा क्षी० [सं० कुशल, हिं० कुसल +ग्राई (प्रत्य०) | 
१ कुशलता | निपुणता ॥ ३. कुशलक्षम । पेरियत | भ्ानद 
मंगल । उ३०--कौ सिक राउ लिए उर लाई । कहि असीस पुद्धी 
कूसलाई ।--तु लसी (शब्द०) ॥ 

कुसलात(9--सज्ञा जा० [6०] दे? 'कुशलात' । 

कुसलायत&/--सज्ञा को [ हिं० कुसल+ श्रायत (प्रत्य०) | दे० 
'कुशलत।', 'कुशलात । उ०--ता तन कुधघबा।यत तणी वालम 
पूछ वात ।--वाँकी ० ग्र ०, भा० हे, पु० ३५ । 

कु७ली ७ '--तज्ना ल्ली० [सं० कुश वी | दे० 'कुगला' | 

कुसली |--सज्ञा पु० [द्विं० कसली अवबवा सं० कोश - आवरण, खोल 
+हि० ली (प्रत्य०) | १. झाम का यु०ची २, पुद् पकवान 
जोझाम की गुठला क आकार क' होता हूं ओर [जसक अर दय 
मीठा पुर या छूर। धरा रहता हू । गारका । पिराकु । 

कुसवा--सन्ना ३० [सं० कुश | जड़हुन का एक राग, जिधव उसके पत्तों 
पोल पड़जाते हं, भोर उनका रग देर के एंदा वाल हा 
जाता है । देरा । 

कुसवारी--सज्ञा १० [सं० कोश २ हिं० कुध +वारी (प्रत्य०)] १. रेशम 
का जगवो 4।ड़ा जा वर ओर पवासाल धादि पढ़ी पर काया 
वनाकर उसके छा दर रहता दे 

विशेप--इस कोड़े कं जोवव मे चार ग्रवस्थाएं हतता दूं, जिन्‍द 

युग कद्द सकते हू ।खधद के पहल यहू झड़ के रूप मे रहता 
ह। भड से निकलकर यदहू केमला की तरह का कोड 
हो जाता है + फिर उसम पश्चावरणु दिद्वाई पठत हू घार 
बदू वगे वद्धाउठा हू 4 अत मे 5हू काए उ नकेवझद 
फर्तिया द्वेकर उडने लगता हैँ, मई चाता हू क्र मर 
जाता द। जिन कोड़ा का मे चार अरस्वापु या पुर पोदी 


कुशिक' 


से यह विदित हुआ कि कुणिक वश क्रे द्वारा उनके वश से 
क्षत्रिय धर्म का सचार होगा, तव उन्होने कुशिक वश फो 
भस्म करना विचारा औरवे राजा कुशिक के पास गए । 
बहुत दिनो तक भनेक प्रकार के कष्ट देने पर भी जब राजा 
और रानी में उन्होंने शाप देने के लिये कोई छिद्र न पाया 
तब उन्होने प्रसन्‍न होकर राजा कुशिक को वर दिया कि 
तुम्हारा पोन् जाह्ययत्व लाभ करेगा । 
३ कुशिक वश का पुरुष । ४, हल की कुप्ती। फल | ४५ बहेडा 

६ साल | साखू । ७, तेल की तलछठ | 

कुशिकों-- वि" [सं०] जिसकी आँखे टेढ़ी मेढी हो । ऐएंचालाना । 

कुशित---+/ [सं] जल मिला हम्ना | जलयुक्त [को] । 

कुशिवा (9--सच्चा की० [सं० कु+ शिवा |] ग्रमगल सूचित करनेवाली 
सियारिन । उगष--मुख पे उलका लए फिरति हैं कुशिवा 
फारी ।- ध्यामा०, पृ० ५। 

कुशी"--सब्ञा पुं० [सं० कुशिन] १ वह जिछके हाथ में कुश हो 
कुद्दात्राला या कुशधारी व्यक्ति | २,वाल्मीकि ऋषि | 

कुशी +--वि० १ कुश का बना हुग्रा । ३ जल से युक्त कोन । 

कुशी*---सप्ा क्षी० [सं०] १ हल की फाली। २ एक प्रकार की दर्वी । 

कुशीद--सप्ा पुं० [सं०] दे० 'कुसीद' ॥ 

कुशीनगर---सब्जा पु० [स०] दे" कुशीनार' । 

कुशीनार-- सब्ा एुं० [स० फुगनगर] वद् स्थान जहाँ साल वृक्ष के 
नीचे गौतमवुद्ध का निर्वास हुआ था। यह स्थान गोरणपुर 
जिले मे है श्लौर इसे श्राजजल कसया कहते हैं । 

कृशी लव--सच्ठा पु [सं०] १ कवि। चारण | ३ नाटक खेलने- 
वाला । नट] ३ गवेया । ४ वाल्मीकि ऋषि का एक नाम । 
५ वार्ताप्रसारक । सवाददाता (को०)। ६ गप्प हॉकनेवाला 


व्यवित (को०) ॥ 

कुशु म--सब्ना पु. [रस्स० कुशुम्भ] १ सन्‍्यासी फा छमडलु । ३ जल 
का पात्र कोण । 

कुशुल--सब्ञा पुं० [सं०] १ भ्रन्त रखने का घेरा । कोठला । कोठार । 
डंहरी । 


यौ०--कुशुलधान्य । कुशुलघान्य फ | 
२ तुपारित । हे कड़ाही । ४ एक राक्षस । ४ बुरी पीढ़ा। 
बुरा दर्द । 
कुशुलधान्पक--सच्चा पु० [सं०] गृहस्थों का एक भेद। वह गृहस्थ 
जिसके पास तीन वर्ष तक के लिये खाने मर को प्रस्न 
सचित हो ॥ 
कुशेश (9--सल्ला पु० [सं० कुशेशय] दे” 'कुशेशय' ! 
कुशेशय-स्बा पुं० [सं०] १ एद्म । कमल। ३ सारस। ३ कनक 
चुपा । कूनिग्नादी । ४ कुशद्वीप का एक पव॑त | 
कुशोदक--सब्जा पुं० [सं०] (दान झादि के लिये हाथ में लिया 
हुआ ) कुय मिल" जल । 
कुशोदका--स्जा ज्ञी० [सं०] एक देवी का नाप । 
कुश्तमकुशता--सच्चा पु० [फा० कुदती] उठापटक। गुत्यमग्रुत्या । 
कुदती ॥ मुठभेज् । लड़ाई ! 


१०१२ 


कु ष्स्ह्र्तू 


कुइता गद्य पूं० [फा० कुश्तह] १ वह जन्म जो घातुग्रों को रासा- 
यनिक क्रिया से फूककर यनाया जाय | नस्म । जैसे--प्रवरक 
का कुश्ता । चाँदी का कुश्ता । सोने का छुएता । २ बह जो 
मार डाला गया हो + निहुत । ३ लाण । मृत शरीर (को) । 
कुदती--सज्ञा जी० [फा०] दो प्रादमियों का परस्पर एक दूमरे को 
उलपूयक पछाडय या पटउने के लिये लडन्ग। मत्ल युद्रा 
पकृड। 
यौ०--कुइतीवा जी - कुक्ती लडनेयाला । 
क्रि० प्र०-- लता +-जी तता ।--ह रता ।--फर ना +-द्ोता । 
मुहा०--कुश्ती मे बढ़ा रवना>कुएनी में जीत होना । कुश्ती 
बराबर रहना या छूटना-कुश्ती में क्रिती का न हारव 
दोनो पक्षो का परायर रहना। कुश्ती मारना ८ कुदी जीतना । 
कुश्ती मे दूमरे फो पछाउइना कझतोी बदना -कगती लड़ने 
का निश्चय करना कुश्ती मांगता ८ (किसी को) » ने 
साथ कुश्ती लब्ने के लिये कहना । कुछती लड़ना 5 (क्रिसी 
को ) शिक्षा देने के लिये (उसमे) लड़ना कुदती खाना ८ 
कुश्ती में ह!र जाना । कृझ्तमकुइता ८ मुठभेड़ ' लडाई । 
कुइतीवाज--बि० [फा० कुश्तीगज] कुश्ती लड़नेवाला। ल॒ड॒॑ता। 
पहनवान + 
कुश्तोखुन --सप्षा पुं० 
पात । को०] । 
कुपतर॒वि० [सं०] दे” कुशन' [कोग । 
कुपाकु"--सब्बा पु० [सं०'] १ सूर्य । दितककर (२ ध्रग्नि ।पग्राग/ 
रे वानर | बदर॥ कपि [क्रेग॥ 
कुपाकु---वि० १ जलता हुआ तप्त। रेबुरा। खराब। घृणित 
को० ॥ 
कुषित--वि० [सं०] जलमिश्चित । पानी मिला हुम्रा छिश। 
कुपीतक--सब्ना पुं० [स०] १. एक ऋषि का नाम । २ एक पक्षी । 
कुपीद---सब्बा पुं० [सं] दे” फुप्तीद' को० । 
कुषीद*-.जी* तटस्थ | उदासीन (शेन । 
कुपू म--सश्चा पुं० [सं० कुषुम्भ |] कोड़ो की वह थैली प्श कोश जिसमे 
उनका विष रहता है । 
कुष्ठ--सब्बा पु० [सं०)] १ फोढ़ ३ कुट नामक श्रोषधि । ३ कुड़ा 
नामक वक्ष | ४ नितंद्र का गड़डा (को०) । 
कुष्ठकेतु--सश्चा पुं० [सं०] भुई खेबसा नाम की लता । मार्क डिका । 
भूम्पाहुल्य । 
कुष्ठगधि--मष्ता क्षी? [सं० कुप्ठयन्धि] एलुपा । 
कुष्ठब्न--सल्ना पुं० [सं०] हितावली नाम की ओपधि । 
कुष्3घ्ती--सल्छा क्ली० [सं०] कटूमर + फाकोदु वरिका । 
कुष्ठनाशन- -सन्ना पुं० [सं०] क्षीरीश चामक वक्ष झछिग। 
कुष्ठसूदन-झ-सअच्ला पुं० [सं०] श्रमलतास । 
कुष्ठहता--सच्चा पुं० [सं० कुय्ठहन्तृ | हरश्तिकंद चमक श्रोषधि (को०) । 
कुष्ठहत्री - सच्चा जी० [सं० कुष्ठहन्त्री] वकु दी कि० । 
कुष्ठहतू--सज्ा पुं० [स०] श१्खेर का पेड २ विड्खदिर ३ 
कुष्ठवाथक ६ 


[फा०] खूनखराय्रा। मारफाट। रक्त 





डुकुप 


कुतुप्र-सशा ३० | कुछुम्भ, कुनुस्वक | श्दू० कुसुव ॥ ३२ 
हेनुमत्‌ के मठ से मेघ राग्र का एक्र पुत्र । यहु पाइव जाति का 
राग है भ्ौर इसके गाने का समय दोपहर है । ३ ,लात रंग । 
जंस्ते--कुसुम रगर 
५ बुमुम्रौ--सद्मा एुं० [० कुसुन्भ | एक पौधा जो पाँच छह फूट ऊंचा 
होगा है भौर जो स्वी फसल के साथ खेतों में वीजोवा 
फू्तों के लिये वोया जाता है। वर । 
विशेष--यह दो प्रकार का होता है एक जगली और कॉँटेदार, 
श्रोर दूसरा बिना काटे का। जंगली कुसुम की पक्तियो की 
नोड़ों पर कां्े होते हैं श्रौर उसके बीचो से तेन निकलता है। 
इंउके फूल पीले, लाल, गुलाबी और त्फेंद होते हैं । दूसरी 
जाति में कांटे नही होते श्रयवा बहुत कमर होते हैं। इसके बीजों 
पे तेल घोर फनो से वढिया लाल रंग निद्चलता है । इसके 
फूल प्राय पीते या नारंगी रंग के होते हैं। कभी कभी 
बंगनी या गुनावी रंग के फूल भी पाए जाते है । पीले छौर 
। पता फूल वाले कुमुम खेतों मे वीज झ्ौर फूल के लिये स्‍श्ौर 
दुधरे रंग के फूजवाले कुसुम वगीचो में शोमा के जिये लगाए 
जाते हैं (इसकी ढालियों के सिरे पर छोटा, गोल नुकीला ढोड 
निकलता है, जिसपर पतने पतले बहुत झे फूल होते है | जो 
पेड फूल के लिये बोए जाते हें, उतके फूल नित्य प्रात काल चुन 
लिए गौर छाया में सुखाए जाते हैं, पर बीज के ल्यि बोए 
जाते हैं, जो पहले वृक्षों मे ही लगे लगे सुख जाते हैँ । चुने 
हुए फूल एक कपड़े में रखकर ऊपर से खार मिला हुआ जल 
पिराते हैं, जो पहले ठो पीला होकर शिकलता है, पर पीछे 
घार भ्रादि मिलाने से वह लाज हो जाता है इसका वीज 
शोल्हू मे डालकर पेरा जाता है और उससे जो तेल विकलता 
है, वह खाने, जलाने और शरीद में लगाने के काम में आता 
है | वंचक मे तेत्न को दस्तावर माना है इसके धघिवा यह कई 
परह से ग्रोपधियों मे काम श्राता है. श्र इससे मोमजामा भी 
वतता है $ 
उसुमकामु क--सद्ञा पु० [स०] कामदेव 
उभकु तता--उद्या लो" [स० कुसुम + छुन्तला] वेणी में पुप्प लगाने 
वाली स्त्री । 3०-- नदन की शत शत दिव्य कुंधुमक तला । 
लहर, पृ० ६६ ॥ 
कुंसुमदल- सब्बा स्री० [छ० कचुमदल] फल छी पंखूरी या पृत्ती । 
$दल 43०--कवलि कुछुमदलि भीतरि जाता,दश झगुलि 
के बीच समाता ।- प्राण ०, पुृ० ६३ । 
उैपुमवच्वा--सब्ा पुंण[ सं० कुसुम +- घर्वनू ] दे? 'कुछुमबाण' कोनु। 
कैसुमपैचक-- छो० पु० [सं० कुसुमपञ्चक] कमल, श्रशोक, अआाम्न, 
नेवमल्लिका ग्रोद तनीलकमल ये पाँच फूल कामदेव के वास में 
कह गए दूँ [छो०] । 
उपुमपलली-- संद्या खी० [सं०] १. पाटलिपुत्र। पटया नगर । दे 
रजस्वता स्त्री की-]। 
डैसुमपुर-- सब्र पुं० [स०] पादलिपुत्र , पठढठना का पुृक प्राचीच नाम 
3चुभबाण--रझ्ा पु० [सं०] कामदेव । मदन [किणु । 
इैपुमरेण -.उक्क पं० [सं०] पराग्र । पुष्परेण । 


१०१४ 


फेसुमित॑ 


कुसुमविचित्रा--सज्ञ व्लो” [स०] एक वर्ण॑वृत्त जिसके प्रत्येक वरख 
में गगणा, यगण, सगण, यगणा का कम होता है । जंसे---नयन 
यही ते तुन वदनामा । हरि छत्रि देखो कित बसु जामा ॥ 
अनुजसमेता जनक्दुलारो। कुसुमविचित्रा कर फूलवारी ॥ 

कुसुमशु र-- सच्चा पुं० [स०] दे० 'कुतुमवारा' [को०] ॥ 

कुसुम सर(9---सज्जा पु० [स० कृसुमशर ] कामदेव । उ०-वचन अगोचर 
चरित अति, नमो कुमुमसर देव |--ब्रज० ग्र॑०, पृ० ९६॥ 

कुसुमसायक्र- सच्चा पुं० [च०] दे० 'कुसुमबाण' [को । 

कुसुममस्तवक--सब्वा पुं० [स०] दडक का एक भेद जिसक्रे प्रत्येक पद 
में नो या नो से अधिक सगणा होते है | जैसे--भजिए हर को 
हर को हुं फो हर को हर को हर को हर को 

कुसुमाजन--सन्ना पुं० [सं० कुसुनाज्जन] जिस्ते का भस्म । 

कुसुमांजलि --सब्चा क्ली० [ वि० कुसुमाञ्जलि ] १. फूव के भरी हुईं 
झजली । २ पोडशोपचार पुजन में श्रतिम उपचार जिसमे 
देवता पर हाय की ग्रजुलि मे फूल भरकर चढ़ाते हैं । पुष्वा- 
जलि । रेन्‍्य'वथ का एक ग्रंथ जिप्ते उदयनावार्य॑ ये 
बनाया है ॥ 

कुसुमाउ ह७$---छी० पुं० [ स० कुसुमायुघ, प्रा० कुसुमाउह ] ढै* 
कुसुमायुध/ | उ०--तसु चंदन नोगी सराग्र, बर भोग 
पुरंदर। हुम्न हुआसन तेजिकति कुसुमाउंह सुंदर ।--कीति०, 

० १०३१ 

कुसुमाकर--सबा पु० [स०] १ वसंत । २ छप्पय का एक भेद जिसमे 
६ गुद श्रौर १४० लघु श्रर्थात्‌ कुल १४६ वर्ण या १५३२ 
मात्राएं अथवा ६ गुर, १३६ लघु, कुल १४२ वर्ण या १४८ 
मात्राएँ होठी हैं। ३ वाग ॥ वगीचा । वाटिका । उ०--पद 
फूलि रहे कुसुमाकर मैं सु कह पहचान को बात नहीं -- 
घनानद, पु० ६६॥ 

कुसुमागम---सब्चा पु० [सं०] वचत | 

कुसुमादपि--क्रि० वि० [सं० कुसुमात्‌ +अझति] फूल से भी । शु०-- 
वह शोना पात्र नहीं कुछुमादपि मृदुल ग़ात्र +- प्राम्या, 
धु० र्‌० ॥ 

कुसुभाधिप, कुसुम/धिराज--सब्चा ० [स०] १ चम्पा का वृक्ष २, 
चपा का पुष्प की । 

कुसुमायुध--सद्चा १० [मं०] कामदेव । ई०-- प्रियवर' । में तव हृदय 
की नद्दी जानती बात । सदापित करता मुझे कुसुमायुध दिन 
रात ।शक्‌ ०, १० १३॥ 

कुसुमाल--सम्रा पृ० [सं०] चोर । 

कुसुमावचाय--उच्चा पुं० [ सं० | पुष्पो का चयन । 
चुनना ्थिणु 

कुसुमावतंसक--सन्चा एुँ० [स० कुसुम्र + अ्वतत्सक] फूलो का गजरा ॥ 
२. कुसुमाभरण [कोण । 

कुसुमावलि---सद्या क्ली* [स०| फूलो का गरुच्छा | फूलो का समूहु ॥ 

कुसुमासव--सप्चा ३० [सं०] १. फूल का रस । मकरद | २, मधु 4 
पुष्पमध्ु । 

कुसुमित--वि० [सं०] पूला हुआ्ला । पुष्वित । 


फूलो का 


कुसवहूं। 


बप भर में बीतती है वे एक युगक कहनजाते हैं । कही कही, जैसे 
चीन में, ऐठे कीड़े भी पाए जाते हैं जिनकी वर्ष भर में दो 
पीढ़ियाँ हो जाती हैं | ऐसे कीड़ो को द्वियुगक फद्टते हैं । बहुत 
से देशों मे श्युगक झोौर चतुयु गक फीडे तक मिलते हैं। 
विशेष दे 'रेशम' । 
२ रेशम का कोया | उ०--पझरे हाँ पत्रदू कुसवारी में कौर्टाह 
चारा देत है ।-- पलटू, पु० €८ । 
कुसवाहा--सद्दा पु० [हि०] हिंदुप्रो मे तरत्वरी, सब्जी आदि पैदा 
करनेवाली जाति । कोइरी । 
कुसाँव(9)--सच्जा पुं० [संब्कुशाम्ब] दे? 'कुणाव! ॥ 
कुस। इत- सच्चा स्तरी० [सं० कु+भ० सायत] १. बुरी साह्त | बुरा 
मुहृतं । कुसमय । उ०--न जानिये ग्राज किस कुत्ताइत में घर 
से निकले कि हाथ गरम होता कैसा, एक फूटी ऋमी से भी 
भेट न हुई ।--पो अजान ० (शब्द०) । २. अनुययुक्त समय । 
वेमौका ॥ 
कुसाखी(9)--सच्या पुं० |सं० कु + शाबिन्‌ > वृक्ष] बुरा पेड । कुवृक्ष । 
उ०-- सठ सुधर सतसग तें, गए बहुत बुध भावत्रि | जैसे मलपर 
प्रसग ते चंदन होहि कुप्ताबि ---दोनदयालु (शब्द०) 
कुसाद(७!--वि० [हिं० कुशावा] दे" 'कुशादा' । उ०--देवे मेंहे कुसाद 
खाय में तग है ।--पलटु ०, प्ृ० ७७ । 
कुसारी--सब्या ली" [हिं० कुसवारी] दे० कुसवारी”। 
कुसाव(9- सब्बा पुं० [ सं० फच्छ ] कुच्छाव । कच्छी घोडे | उ३०-- 
गज्जनेस भ्रवदेश साहि पल्‍लान कुसावं ।--पु० रा० (उ०), 
पु० २८५६ 
कुसिया(--सप्बा छी० [हिं० कुसी + या] दे० कुप्ती! । 3०--वे धरती 
माता की छाती मे कुसिया घुसेडकर पीडा नही देना 
चाहते ।--शुक्ल अभि० ग्र ०, पु० ४० ६ 
कुसियार--सुष्ठा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की ईख जो मोटी, सफेद 
श्र नरम होती है। इसमे रस अधिक होता है। इसे 
विशेषकर लोग चूसने के काम में लाते हैं, इससे ग्रुड नद्ी 
बनाते । थून। उ०-माडी भर जोघधरी, पोरिसकुसिया रे, 
जल्दी जल्दी वढ़ी चोजली होकर हुसियारे [--शुक्ल अधि० 
ग्र ०, प० १३८॥ 
कुतियारी--सब्चा पुं० [हिं०] दे० 'कुसवारी' । 
कुसी --सद् भ्रौ० [सं० कुशी] हव की फाल । 
कुसी*(ए--सछा ख्री० | फा० खुशी ] इच्छा। खुशी । उ०--विदर 
पिदर जाणाे नही, मादर विदरा मूल | रा ख॑ंअगश॒त रगरा 
दिलरी कुप्ती दुकूल ।--वाँकी० ग्र ०, भा० २, पू० ८५५१॥ 
कुसीद"--सब्ञा पुं० [घं०| [ वि० कुसीदिफ ] १, व्याज पर रुपया देने 
की रीति। यसुद। व्याज। वृद्धि। २ ब्याज पर दिया 
हुआ घन । 
यौ०---कुसीदजी दी । कुसीदपथ । कुप्तीदवृद्धि । 
३ रक्त चंदन । ४ सुदया व्याज लेनेवाला व्यक्ति । सुदखोर 
[को०] ॥ 
कुसीद*--वि० श्रालसी । सुस्त । प्रकमंण्य [को_] ॥ 


९ ७ १ रडं 


बु सुम 


कुसीदजीवी--सब्ा पुं० [सं० कुस्तीवजीबिन | सूदयोर कोण । 
कुसीदपथ- सझ्ञा पुं० [सं०] १ सुद पर रुपया देना ) २ बढ़े सूद या 
व्याज जो ५ प्रतिशत से ग्रधिक्त हो (कौ०)। | न्याज। 
सूद कि० | 
कुसीदवृद्धि--सप्बा जी* [सं०] ऋगा फा व्योज कि । 
कुसीदा--सद्बा खी* [सं०] ऋण देनेदाली स्त्री । ब्याज पर दया 
देतेवाली स्त्री [कोगे 
कुसीदायी--सज्ञा छ्वी” [स०] महाजन की या व्याज पर झेपए 
देनेवाले की पत्नी को०!॥ 
कुसी दि क--वि०, सज्ञा पु० [सं०] सूट पर रुपया देनेवाला । महाजन ! 
कुधीदी--वि०, सच्चा पुं० [सं० कुसी दिन | मह' जन य' सुदवोर शि०] ॥ 
कुसोनार--सच्बा पृं० [हि०] दे” कुशीनार!। 
कुसु व- सा पुं० [ सं० कुसुम्भ या कुसुम्बक ] एक वडा वृक्षजों 
भारत, वर॒मा और चीन में होता है । 
विशेष---इसकी लकडी कडी और मजबूत होती हैं और कोल्हू 
का जाठ और गाडियाँ बनाने के काम में आठी है। इसक्री 
लाख बहुत अच्छी होती है और थवघिफ दामो पर बिऊठी है । 
इसके फल खाए जाते हैं और वीडो से तेल रिकनत्रा है, जो 
जलाने, खाने और प्लौपध के वाम में आता है। इसकी 
पत्तियाँ ८-१० अगुल लवबी होती हैं मोर सीक़े मे दो दो 
झामने सामने लगती हूँ ! फूल चपा के फूल के रग के होते हैं । 
इसमें दो अगुल लवे, नुकीले, चिकने फल लगते हैं जो क्वाद 
कातिक मे पकते हैं। जहाँ ये पेड प्रधिक होते हैं, जैसे अवध मे 
वहाँ इनकी पत्तियाँ गरमी मे चौपायो को घिलाई याती हैं ॥ 
कुसु बिया-- सज्ञा ली? [हि० कुपुय+इया (प्रत्य०)] दे० 'कुत्रु व 
कुसु भ--सब्ष पुं० [सं० कुसुम्भ| १ कुपुम | वर | झग्निशिखा । २ 
केसर | कुमकुम । ३ तपस्वी का जलपान्न | ४ स्वर्ण । 
सोना । ५ वांहय प्रेम । ऊपरी या दिख्वावटो प्रेम (की०) । 
यौ०-- कसु भराग । 
कुसु भला--सब्चा ली [ सं० कुसुम्भला | दारहलदी (कोण। 
कुसु भा --सब्ना पुं० [ सं० वुसुम्भ ] १ कुसुम का रग। २ अ्र्ठीम 
झौर भाँग के योग से वना हुआ एक मादक द्रव्य । 
कुसु भा---सप्ा कली? [ सं० कुसुम्भा ] स्ापाढ़ शुयत पक्ष की छठ । 
कुसु भी--वि० [सं० कुसुम्भ] कुमुम के रंग का । लाल । 3०--(क) 
मु तेंवोल सिर चीर कुमु भी । कानन कनक जडाऊ खु भी (- 
जायसी (शब्द ०) ॥ 
कुसुम --सद्चा पुं० [सं०] [ वि० कुसुमित ] १ फूल । पुष्प । २ वद्द 
गद्य जिसमे छोठे छोटे वाक्य हो । जैसे--है राम ! दास पर 
दया करो 8 ३. श्राँख का एक रोग । ४. जेजियो के अनुसार 
वर्तमान अ्रवरसापणी के छठे झटठठत्‌ के गणवधर ॥ ५ एक राजा 
फा नाम॥ ६ मासिक घम्मे । रमोदर्शत । रज । 
मुहा०---कुसुम का रोग - रजस्राव का रोग । 
७ छद में ठगण का छठा नेद, जिपमे लघु, ग्ुद, लघु, लघु ([॥ ) 
द्वोते हैं । जंसे,--- कृपा कर'। ८ एक प्रकार का फत किन । 
&, प्गिनि का एक भेद ।य रूप (को०) | 


ब्ो 


कुदटी-उत्चा जी [ सत० कफोसि, भरः ० कद्दोशि] १ हाय और वाहु 


के जोड़ की हड्डी । 3० किसी को चुटकी, किसी को कुहनी 
किसी को ठोकर निपट लेड़ीका ।--नजी र (शब्द०) ३ २. 
हाँवे या पीतल की वनी हुई टेडी नी जो हुक्के की निगाली 
ये लगाई जाती है । 
कुटनी उड़ान--स्ा की० [हिं० कूहनी + उड़ाव] कुइती का एच पेंच 
जिसमे फुरती से कूटनी के ऋटके से प्रतिद्दद्दी के हायों को 
पकड़कर रहा दिया जाता है) यद्ध पेच ऐसी अवस्था मरे 
काम में लाया जाता हैं, जब प्तिदद्दी के दोनों हाथ अपनी 
गर्दन पर होते हू 
पौ०--हुह॒नीउडान की ठाँग ८ कुश्ती का एक पेंच । जब विपक्नी 
अपने दोनों हाय खेलाड़ी के कथे पर रखे, ठो खेलाडी उनका 
एक हाथ पकड़कर झौर दूसरा द्वाव कुद्रती से टडाकर अपनी 
बगल में ददा उसी समय अपनी टाँग कऔ.ोके से उसके पैर में 
मारे कि वह गिर पड़े | तोड--उडाया हुंझा दाय छेलाडी की 
जाँप में झड़ा देना और पैर से पीछे को टाँग मारकर गिराना 
इस दाँव का तोड दे 3 कुददनीउड्ञान की दूँव-- कुएती को एक 
बेच ! जब विपक्षी अपने कंधे पर हाथ रखे तव उसकी दोनो 
कुइनियों बो| उड़ाकर झट उतके पेट में घुसे झीर डाँव से 
पकड़ उसके दोनों पैरो को उड़ाता हुआ गिरावे । 
कुहप७) --उद्म पुं० [सं० कु - प्रमावस्या+ प)] रजनीचर। राक्षस । 
उ०--मुनि मानव विनोकि सब्र मधवन आज बुधि होत देव, 
दानव, कुटप की +--देंव (शब्द०) 
कुहंवर-- समा पुं० [हि० वोहबर] दे? 'कोहवर' । 
कृहर!--सल्ा पु० [5०] १ गड़ढ़ा । गत । २ बिल | छेद । सुराद 
जैसे - कर्ण कुहर 0४ कान | ४- गला | कंठव * समीण्ठा ॥ 
निकटता | ६ रतिक्रिया । ७. कठस्वर | 5- वातायन 4 
खिड़की कि०। ८ गले का छेद । (9) ६. कहर । 
कुहर--तच्ञ की? [ देश० | एुक प्रकार का शिकरा जो पक्षियों को 
पक्ढता है | वढरी । 
कुहर*-सक्षा पुं० [ देश० ] पुक प्रकार का पक्षी जिसका मास खाया 
जाता है | 
कुहरा--सझ् पुं० [स० कुहेडी] वायु मे जल के अत्यत सूद्म कणों 
का ममूह जो ठढ पाकर वायु मे. मिली हुई भाष के जमने से 
उतन्‍्न होता है । ये जनकण पत्तियों झौर घासो पर पड़ 5४< 
वड्दी बढो वूदो छे रूप में दिखाई पड़ते हैं । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
कुहराम--जब्बा पु० [ब० कहर +बाम] १ विलाप । रोना पीटना १ 
गादंनाद | गरवला । उ०--रचिवास में कुदराम ५५ गया ! 
लह्लू ( छब्द० )॥ २. इलचल ॥ उ०“ सारे रावी गाँव के 
द ब्राह्मणों में कुहराम मचा हुम्ना हैं [--किस्तर०, पूं० हेठ । 
कि० प्र०--फरना ।--डालता ॥+पडढ़ता गार्मचना >होना । 
ऊंहरित--उच्ज पुं० [सि०्]े हे कोछित पी कूक | दे घ्वरनिं । स्वर । 
है रविफ्रिया पे मुख से तिकला शब्द भा सौत्छार शिंगे। 
कुहरी--उक्त बो० [स० कुहेड] दल्छा कदर | कुदेविका | है! 


१० १७ 


कहुकना 


जलाशय के किनारे कुहरी वी, हरे नीले पत्तों का घेरा था ।- 
अपरा, पृ० १६१ ॥ 

कुहलि--चब्बा पु० [5०] पान की पत्ती बिग । 

कुहसा र- सच्चा एु० [फा० कोइसार] १ पर्वत । पहाड़ । २. उपत्यका । 
घादी किंग । 

कुहाँरां- उज् पु० [दि कुम्हार | दे० कुम्दार' । 

कुहा--5ञझ्न स्वी० [उग] कदुक्की नाम की औरध किन 

कुहाड़उ9)--चच् ३० [सं० कूठार, ध्रा० कुटाड] दे० कुहारा' । 3०- 
वावा म देंसद मादवाँ सूचा एवार्साह कि क्रेंद्राडउ 
सिरि घड़ठउ वासउ मक्कि यलाह ।झडोला०, है १५९ । 

कुहाड़ा (9) -- उड्डा ईं० [६० कुल्हाश] [सब्चा दो० कुहाडी] छुठार ॥ 
परशु | उ०--(क) करी र तोड़ः्म ने ग् एक पाँदो स्व्रावव 
ज्ञान कुहाडा कर्म बन, काट्टि किया मंदान ।- फैवीर सा ० 
स॒०, भा० १, १० २६४ (ख) जब्द कुटाडी सूड़ साँयो सुकुत 
करि किरसान । तान निज झुण बहुत ने भू दु ख नय वे । 
--राम०, धर्म? १० (९३॥। 

कुहाना७--क्रि ग्र० [सं० छौघत, प्रा? कोहूत] सिखाना । नाराज 
होना | ढठता । उ० --(क) आप कुहाय मंदिर कह सिंह 
जान गौ गोन ।+जायसी (शब्द०)॥7 (ख) तुम्दादि कुहाव 
परम भिर ग्हई (लगी ( शब्द० )। 

कुहारा9)--सब्चा पुं० [स० छुठार] [ की कुहारि, कुहारोी] कुल्हाडा ) 
दौगी। उ०-(क) इद्विय स्वाद विवस निसिवासर आउु 
29पनपी हारबयो । जल उनमेद मीन ज्यों वपुरी, पाउं छुद्वारो 
मारयों सुर ( शब्द० ) | (व) विरह कुद्ारी तन वहे 
घाव न वांधे रोह --कवीर (शब्द०) । (म) कविरा यह 
ठन वन भवा करम जो भया कुहटरि “-कऊंवी र (शब्द ०) । 

कुहासा “उच्च ० [छ० कुहेडी] कुडरा । कुद्देसा | 

कुहिस्-खन्ना पुँ० [6० दै? 'कुठरा' । 

कुहिरा--सन्ना ६० [दिं० दे०] कुदरा । 

कुही -सज्चा की० [ कु घर एक पक्षी ] एक प्रकार को घिकारो 
चिड़िया जो वाज से छोटी होती है। कुड्रर । उ०--(क) बहु 
कुद्दी बाज सिच्चान सेच लगर लाग लग्गत लिरे | +घू० रा० 
(उ०), १० १4६ । (ख) नी वीवे नीती निपट दीठि कुद्ी 
लीं दोरि। उठि ऊंचे नीचे दियो मन कुलग मककोरि ।-- 
बिद्दारी (गह्इ०)॥ 

कुही - संज्ञा ली? [ फा० कोदी रू पहाडी ] घोड़े की एंड जाति। 

टाँगन | उ०जवरकों ठाजी छुद्दी देश ख वारी उेलकी । ग्रवी 
प्राखी ८ पव॑ती कच्छी यलकी ।--सूदन (शब्द०) ! 

कुहु9'- सन्ना सी० [संग] दे? दु्दाँ (3० मतई विद्यापत्ति सुनह्‌ 
ग्रभयपति कुकु निकट परिनाने [--विद्य' पति, पृ० ८८ 

कुहुक-- सजा ३० [सनु०) पक्षियों छा मदुर स्वर । पक । 

कुहुकना-“क्रिर झ० [हि० कुदूफ + ता (प्ररव०) ] पक्षियों का मघुर 

स्वर में बोलना ॥ कुदकता । उ०--हुहों कह को्िलें ऊुदुक 
रहे वे +7खदल मिश्र (राब्इ०) + 


क्रुसुमितलतावेल्लिता 


कुसुमितलतावेल्चिता--सद्मा त्री० [सं०] अ्रठारह ग्रक्षये क' एक वृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण मे मगण, तगण, नगण, यगरणा, यगरणा का 
क्रम रहता है । जैसे--माता नायो काल इन बरजोरी दही 
मू हमारे । मूठ लाई तो यह उलहनो श्रगज होते सकारे। 
मैं ना जाऊँ भ्रत कतहूँ लखो नित्य भानू सुता की । शो भा वारी 
है कुसुमितलतावेल्लिका वीचि जाकी ।--(शब्द०) । 

कुसुमेषु--सब्चा पुं० [सं०] १. कामदेव । २ पुष्पमय वाण | फूल का 
बाण [को०]। 

कुसुमोदर--सब्ा ३० [सं०] ग्रोट का पेड कोण । 

कुसुली|--सल्चा ली [हि०] दे” 'कुसली' । 

कुसूत--सब्चा पुं० [स० कु+सूत्र, भ.० सुत्त, हि सृत] १ बुरा सुत । 
उ०--कहूति कबीर फरम सो जोरी । सूत कुप्रूत बिने भल 
कोरी +--कपरीर (शब्द०)। ३. कुप्रबंध । कुब्योत ।3०--- 
रोग भयो भूत सो, कुसृत भयो तुलसी को भूवनाथ पाहि पद 
पकज गहतु हौ ।-“-तुलसी प्र ०, पृू० २४० । 

कुसूर--सद्षा पै० [श्र० कुसुर | दे” 'कसूर ! 

यौ०--कुसुरमद । कुसूरवार ॥ श्रपराधी । दोषी । 

कुसूल- सच्चा पुं० [सं०] १ एक देवयोनि । २ दे* कुशल! । 

वुसति- सप्षा पुं० [सं०] १ इद्रजाल। हथकडा। २.दुराचार॥ रे 
शठता । दुष्टता । 

कुसेसय--सब्बा पु० [सं० कुशेशय] कमल । पद्म उ०--राजिवदल 
इृदीवर सतदल फमल कुसेसय जाति । निसिमुद्रित॒प्रार्ताह वे 
विगसत ए बिगसत दिनराति ।--सुर (शब्द) | 

कुसेसे (७), कुसेसे(9)--सब्या ६० [सं० फुशेशय] दे” कुसेसय” । उ०-- 
(क) पूल फूलि रहे जलज सुदेसे । इंदीवर, राजीव, कुप्तेसे 
--नद० ग्र ०, पृ० १९१६। (ख) कुंठल रहें वे केस कुछ सं न॑चि 
सुघारे ।+--दीन० ग्र ०, पृ० ६७ । 

कुस्टि,9: कुस्टी ७:--वि० [सं० कुष्ठिनु] दे० कुष्ठी! ॥ उ०--(क) 
बाहत बल कुस्टि छर भेसु ७-जायसी ग्र ०, पृ० ३६० । (ख) 
कुस्टी श्रम कठ विष बाँध ॥--चित्रा ०, पृ०, १६ ॥ 

कुस्तबरु--सप्ठा पुं० [स० कुस्तम्वद] घवियाँ का बीज । 

कुस्ती--सप्ठा जी" [६०] 4० “कुश्ती । 

कुस्तु बरी--सब्चा का? [सं० कुश्तुम्बरी| धनियाँ 

कुस्तु बद--सद्बा दे” [सं०| घनियाँ । 

कुस्तुभ--सब्छा पुं० [०] १ विष्णु। २ समुद्र। सागर [कोण] ॥ 

क्स्थावी ७'4-सब्ा का" |फा० खुशहाली | प्रसन्‍तता की स्थिति॥ 
खुशी की हालत ॥उ3०--चागा वादिस्याँद्दया के कुस्पाली छा 
कुगारा ।--शिखर०, पु० १६ ॥ 

कस्स[--सज्ञा ३० [देश०] कुदाल 4 ; 

कुहूँचा )!--सद्या ६० [स० फफोश्स हि. क्ोहनो,] कोहनी । पहुंचा । 
कथाई । उ०--मुच्छा उमैठव उमड़ पूँठव कठिन कर कुद्देंचाद 
का ।-पग्माकर ग्नर ० पृ० १६३१ 

फूहू--सद्या (० |सं०] १. कुवेद । २, छली या फरेदी व्यक्ति (बो०)॥ 

फूंदुक --उम्ना ६० [सं०| १, भाया । धोद्धा । जावे । फरेब | ३,घूर्त । 


श्े 


१०१६ 


कुहनिका 


मक्कार। वचक | ३ मेढक | ३ मुर्ग को हुक । ५ नाग- 
विशेष । ६ इद्रजाल जाननेवाला । 
यौ०- कुहककार - कपटी । छली । कुहफचश्षित - दाँव पेंच से 

डरा हुप्रा । सदेह करनेवाजा | सजग । कुहकशी री ८ इद्रजा वी 
मायावी | व॑ चक । कुहकस्वन, कुहुकस्वर ८ मुर्गा ।कुहकबूत्ति ८ 
दे० कुहकजीवी! । 

कुहक(9,*-वि० [स० फुह + फ] म्राएवयं गनफ । 3०-ऊालि कलह क्लि 
करहु कुद्कक विक्रम सुछर्ण जिम ।--१० रासो०, पु० १७४॥ 

कुहकना--क्रि० झ्र० [स० कुहुरुया कुछ या अनुर०] पक्षी का मधुय 
स्वर मे बोलना । पीकना । उ>-कुंहकर्हि मोर सुहावन 
लागा। द्ोय कुराहुर वोलहि काका ।--जायसी (शब्द०) | 

विशेष--प्राय मोर श्रौर कोयल के ही बोलने को कृहकना 

कहते हैं । 

कुहकनी--सद्चा की" [हि० छुहकना] कुहकनेवाली। फोकिल | 
कोयल । 

कुहकाना8)--क्रि० स० [6० दुहृहना] कुकने या कूनने के लिये 
प्रेरित करना । उ०--पिक गवाय केकी कुहकाई ।--नंद० 
ग्र ०, पृ० १४१ ॥ 

कुहकुह 9)--सद्चा पुं* [स० कुद्धूम] केसर । कुमकुम । जाफरान। 
उ०-कनक द्वाठ सब कुहकुह ली री । वैठि महाजन सिहलदीबी । 
+-जायसी (शब्द०) । 

कुहकुहाना--क्रि० भ्र० [सं० कुहू - फोंयल की आवाज ] १ कोयल या 
मोर का बोलना । कान के श्रदर पानी जाने से हलकी 
सुरसुरी या खूजलाहट होना । 

कुहक्क---सब्वा पुं० [स०] ताल के साठ भेदो में से एक । इसमे दो 
द्रुत और दो लघ्‌ मात्राएं द्वोती हैं । 

कुहक्कडा|--सन्ना की? [हिं० कुहकना भथवा सं० कुद्धान ८ फर्कश 
घ्वति] पुकार । कूकना । भावाज। उ०>न्वाउ(ों वावा 
देसड़उ, वाँणी जहां कुवाँहू । ग्राधी रात कुहक्क़डा, ज्यों 
माणसा गुवाहु +--ढोला० दु० ६५५॥। 

कूृहन--वि० [सु ईर्ष्या करनेवाला। ३ मक्‍्कार। घोखेबाज। 

कुदन--सच्चा पुं० [सं०|१ चूद्वा ।मुूसा। २ मिट्टी का वरतन॥ 
३ शीशे का बर्तन । ३ साँप। 

कुहना-किं० स० [स० कु+हृतना -- मारता] मारना । बुरी तरह से 
मारता । 3०--पाहि हनुमान ! कतुतानिधान राम पाहि ; 
कासी फामधेनु फकलि कुदहत कसाई है ।--तुलसी ग्र०, 
पृ० २४५ । 

कुद्दना --सप्ना पएूं० [अनु० कुल -कोकिल की बोली] गावा। 
झलापना । उ०--आञापु व्याध को रूप घरि कुदद कुरगहि 
राग ॥ तुलसी जो मृग्ग मन मर पर प्र म पर दाय ।--तुलसी 
(शब्द०) । 

कुदूना --वि० [फ्रा० कुद्दनह, ] जीर्या । पुरावा । बेकाम का शिल] ॥ 

कृहता*--सच्चा श्री० [स०] दे० 'कुदनिका ि०। 

कुहनिका--सद्चा ली? [सं०] १.स्वार्थावद्धि के धिधित धामिक ब्र/ 
पूज। का दिय्ावा । ३,दोग | पाप । दम [की०] । 


हरदा 


इबना&--कि० भर० [हिं० कूजना] दे? 'कूजना' । 
इंजरा:--सझ पुं० [6०] दे* कुजड़ा । 
इुजरी -उडा शो” [हि०] दे? कुजड़ी' । 
कूउां-उक्म एं० [सं० कीच | दे० ' क्‌जा । 
हंट-- उड़ा पुं० [६० सं० कूट] पैर छा वघन। ख् बला । 
हुड--सड़ा कौ? [स० कुणु] १. सिर को बचाने के लिये लोहे की 
एक हची टोपी, जिसे लडाई के समय पहनते ये । खोद | 
उ०-आंगरी पहिरि फूड सिर धरदी। फरता बाँध सेल 
उमर करही ।--तुलसी (शब्द०)! रे चौगोशिया टोपी के 
ग्राकार का मिट॒टी या लोहे का गहरा बर्तन, जिसे ढेकुन में 
सगाकर मिचाई के ल्यि कुए से पाती निकालते हैं । ३े वह 
गहरी लकौर जो खेत में हल जोसने से वन जाती हैं । कुंड । 
४ पिटटी, ताँवे या पीतल भ्रादि का बना हम वह गहरा 
, पात्र जिसके ऊपर चमड़ा सठढकर वार्याँ या ठेका वबजाते हैं 
कूंडा--उड़ा पुं० [सं० वुण्ड | [खी० कूडी। १. पानी रखने का मिट्टी 
का गहरा वरतम । २ छोटे पौधे लगाने का थाला | गमला। 
३, रोशनी करने की एक प्रकार की वी हांडी, जिसे डोच 
नी कहते हूँ ॥ ४. मिट्टी या काठ का वडा वरठन जिसमें 
आदी गूबते हैं। कठौता । मटीता । 
कृडी--सड्ा छो० [६० कूड़ए | १ पत्थर का वना हुआा कठोरे के 
शाद्वार का वरतन । पत्वर की प्याली ! पथरी ।२ छोटी 
न दि। हे कोल्हू के बीच का वहे #ड्ढा जिसमे जाठ रहता है । 
कु दी भ--सछ्ा छो० [से० कुण्डली] एंड्टी जिसे सिर पर सरखकद 
,. छिर्ण॑ घड़ा उठाती हैं । 
कुंबनादुत१- करि० झ० [ स० कुस्यन ररढु ख उठाना ]- डै | से 
प्रत्पप्ट शब्द मुंह से विकालना । कराहना ॥ रे छवूतरों का 
गुटरगू' करता | उ०-गूढ गुद्दचरी चिरो चुदी चहंतरर फरे 
५, $बत कपोत भट काम के कटक के ।+देव (शब्द०) । 
कृधना0१--सद्या पु० १ कराह । दुख या कप्ट में निकलनैबाला 
. प्रस्पप्ठ शब्द । २ कबूतरों की गुठरगू की ध्वनि । 
कू दना--क्रि० स० [हिं०] दे? कुनता। 
के- रद्द छो० [ सं०] १. पिजाची । डाइन । रे पृथ्वी ॥ घरती [को० | 
पुधा--बद्म पुं० [सं० कूप, प्रा० कूव, हिं० कुत्राँ, कुबाँ] दें० 'कुपरा' 
कुई - हज क्ली० [सं० कुमुदिनी] जब में द्वोनेदाला कमल पी तरह 
का एक पौधा, जिसके १त कमल ही के पत्तो के समान, पर 
डुठ लवे झोर कठावदार हे हूँ । 
विशेष--बहु पौधा प्रारतवर्ष भर में ऐप ताक्ो+ पोजरो या सड्ढो 
म द्ोता है, जिनमे बरसात का पानी इकट्ठा होता है। यद 
बरसात के प्रारभ में बीजो या पुरादी जडो से निकलता है 
इगहे पत्तों पादी के ऊपर रहते हँ झौर डठ्वय झदर 4 ज़रद 
ऋतु धर्वात्‌ बवार छातिक में; इसमे सु दर सु दर सफेद पूल 
उपते हैं, जो. लडी लंदी नालो या झुंठलों में लगे रहते हैं । 
कक नाल ग्रोर कमल की नाल में दुठना भेद दोठा है कि 
की नाल के ऊपर गइनेयानी रोद होती है, पर इस 


३ रे विफनो होती है। झुई या उुमुदती के फू दाठ को 
>च्ु 


१०१६ 


कूकरचदी 


... विल्ते हैं भौर चाँदनी रात में बहुत मनोहर लगते हैँ । इसी 
पे कवियों ने चेद्रमा का नाम कुप्ुुदर्गंधव/ प्र'दि रया हें । 
सफेद फू ही की कूई प्रधिक देखने मेझती है. पर ऋरदी फहीं 
लाल झौर पीने फुन्ो की झूई नी होती है । कमल के फूल फ्री 
तरह इसके फूल के भ्र दर छत्ता नहीं होता, बल्कि एक 
करशिका मडल होता है, जिसके नीचे नाल की घु डी होती है । 
यह घुडी वढकर लड्डू की तरह हो जाती है प्रोर वीजो से 
मर जाती है । ये बीज फाली सरसों की तरह के दोते हैं घोर 
वेरा” कहलाते हैं। भूनने पर इनके सफेद लावे या चोले हो 
जाठी हैं । ब्रत के दिन इन वीजो के लावे खाए जाते हैं। 
पटने में वेरे के लड॒डू अच्छे बनते हैं। कई की जड़ घाईं 
जाती है भौर दवा के काम में नी ब्राती हैं । वैद्यक में फू ई 
का फूल शीतल, कफ और पिलनाशक ठया दाह मौर श्रम को 
दूर करनेवाता माना जाता द्वै। 

पर्यो०--कौरव । कुमुविनी । कुसुद । गर्दम | सोगधिफ | फच्छ ता 
बुब । सितोत्पल | कुबल । हल्लकऋ ( लात फूई )। फोरा । 
उत्पल्ल ( सफेद झूई ) रात्रिपुष्प । हिमाउइज । शीतजलज ॥ 
निशाफुल्ल । कुदल | फुवेलय । कुवेल । 
कुक--सल्चा जी? [ सं० कूज ]१ लरी सुरीज्ी व्वनि। ५ मोर या 
कोण्ल की बोली ॥ 3०--(%) वोरन मनहुं इद्रधनु मोदत मोर 
कक सहनाई । वरसत प्ानेंद आँसु अ्त्रु योइ भवध भेजा 
समुदाई ।- स्घुराज (घब्द०) * (ख) कोकिल कूछ कपोतनद 
के कुन केलि करें प्रति ब्रारनेंद बारी । +मतिराम (शब्द०) । 
क्रि० प्र०नमारना । 
३- महीन भौर सुरीले स्वर से रोने का शब्द (जैसे स्थियों छा) । 
कूक--सप्रा थी? [हिं० कुजी] घडी या वाजे आदि में कुजी देने 
की किया, जिससे गति उत्पस्त हो । जंसे,--प्रह्‌ श्राठ दिनों 
फी कूक छी घड़ी है । 

* कुषना*--क्रि ० भ० मिं० छूजन या झनु०] १ तबी घुरीती घ्ववि 
निकालना । २. कोयल या मोर का बौलना ॥ उ०--(४) 
झाधत वामिनी झूकत मोर रटे मिति नेडीं भयानक ठोड़े ।-- 
रघुनाथ (शब्द०) ! (व) छारी फुरूप ऊसाइने ये सु हह़ हुड़ 
वर्बुलिया कूछन लागी ८ पाकर ( शन्‍्द० )।॥ 

कूकता*-- क्रि० स० [ हि? कु जी ) कमानी कसने के लिये घड़ी या 
वाने के पच को पुम्राना । घी चजाने था वाया बजाने के 
तिये कु जी पुमाना । उु जी मरना । 
कूकरॉ--5द्चा (० [ स० कुफूर ] [ छी? फूकरी ] उत्ता। शान 
यौ०--छूफरकोर ) कूफरचदों १ झूफरनिदिया । 

कुकरकौर--सत्य पुं० [6२ फुझर + फौर] १ व्‌ बया खुदा जूठा 
ओोयन जो कुर्तो के प्रामे डाला जाता दे। दु्दा। रे. ठुष्छ 
चस्तु। उ०-ताकों कहाय कहें बुवती तू क्षताव ने माँग 
कूऋरकीर हि। चानक्ीजीवत झो उन तु जि जात सी जीन 

ओ यौचठ ग्रोरहिं ++-उु उसी (जबद २) ६ 
कुक्वरचदी--तपा पडोह [ ६० झूडर कसे+ पच्छ | ए जंगती उदय 


कुहुकवान 


कुहुकबान--सश्ञा पं? [हि० कूहुकना + वाल] एक प्रकार का बाण, 
जो वाँस की कई पट्टियों को जोडकर बनाया जाता है भौर 
जिसे चलाते समय कुछ शब्द निकलता है। 
कुहुकाना(8)--क्रि० झ० [हिं० कुहुक| दे" “'कुहुकना (उ०--कैड 
मधुमत्त मधुप सेंग गरावत | केइ मिलि कल कोछिल कुहुका- 
बत ।-नद॒० ग्र ०, 9० २६० ॥ 
कु (9)--सब्ना क्षी" [सें* कुहू] दे” 'कुह'ं । 3०--तिन हेरें गंध रेई 
दीसे सबे, विन सुझ तें पुन्यो प्रवृक कुहँ ।+-घता नव, पूृ० ७४ ) 
कुहँ--सद्चा ल्ली० [सं०] १ वह पश्रमावस्था जिसमे चंद्रमा विलकुल 
दिल्ललाई न दे । ३ श्रमावस्या की अश्रधिष्ठात्री देवीओऔर 
अ्गिरा ऋषि की कन्या, जो उनकी श्रद्धा चाम की स्त्री के 
गर्भ से उत्पस्त हुई थी। प्लक्ष द्वीप की एक नदी । ४ मोर 
या कोबल की कक | मोर या कोयन की पोली । 
विशेष--इस श्र में 'कुह' के साथ कठ, मुख, रव श्रादि शब्द 
लगाने से कोिलव्राचो शब्द बनते हैं ! जैसे--छुहुक ठ' कुठुमु व, 
कुहरव, कुहशब्द गदि । 
यौ०--कुहू कुह 5 मयूर या कोयल की बोली। उ०--(क) 
डहडहे भए द्रुम रचक हवा के गुन कुह कुह मोरवा पुकारि मोद 
भरिगे ।-- रसकु १ मारर (शब्द ०) ॥ (ख) कारी कुरूप कसाइने 
येसु कुह कुह क्वैलिण कूकन लागी । पद्याकर (शब्द०)।॥ 
कुृहकबान(9)- सच्चा पुं० [6०] दे" कुहुकवान! | उ०--चले चंदवान 
घनवान थ्रो कुहुकवान चलत कमान घूम श्रासवान छवी रहो ।-- 
भूपरा (शब्द०) | 
कुहुकाल-- सज्ञा पुं० [प्त॑०] श्रमावस्या का दिन को । 
फुहमुख--सब्चा पुं० [सं०] १कोयल २,विपतित ३ दूज का चाँद 
कोण । 
कुहेडिका - सज्ञ। जी० [पं०] छहरा । कुह्दलिका 
कुहेडो--सश्चा ली? [सं०] द०। “कुहेडिका' छोन 
कहेरा (9)-- सज्ञा पुं० [सं० कुहैलिफा] दे" कुहरा! ॥ उ० --राम विनाँ 
ससार धय कुहेरा सिरि प्रगट्या जम का पेरा +--फरत्रीर ग्र ०, 
पृ० १६५। 
कुहेला(8)--सज्ञा ६० [सं० कुधि |] एक प्रकार का शिकारी पक्षों । एक 
प्रकार का छोटा वाण उ०-कुही कुंहेला बाज दिय नृप 
जलहन के| हृथ्य ।--प० रासो पृ० १०० ॥ 
कुहेलिका--सज्ञ। स्षी० [सं०] (१छुहरा । २ छुद्रे के कारण फैला 
अंधकार । 3०-मापषा के विपय मे आज हम अधिश्चितवा की 
कुहदेलिका मे नही हैं -- पोह।र आमि० थे ०, पुृ० ७५१ 
कुहेलो--सज्ञा [संग] दे" 'कुद्देलिका' कोण । 
कुहेसा (9)--सज्ञा पुं० [6० कुहासा] दे० 
अज्ञानलपी कुहे से को चास करके 
पु० ३७७ ) 
कुहो (9)--सज्ञा जी० [सं० कुछ्ू या भ्रनुर०] १ मोर या कोंकिल की 
कूल | उ०--वन वाहनु पिक बटपरा लक व्रिरहिंत्त 
मत मैं न । कुडो कुह कहि कहि उठे करि करि राते देन [-- 
हारो २०, दो० ४७५॥ 


हासा! । 3०--जनो के 
।--भकतमाल (श्री०), 


श्०्श्व 


कु जड़ी 


कुहोकुही(3)-सम्चा क्रो" [हि० कुहू कुहू वा अनु०] काकिल की वोली । 
कोयल की कूक । 
के प्रा--सन्ना पुं० [सं० कूप दे०] 'कुझ्माँ' । 
कूई (9--सज्ञा जी? [हिं० कुई ] दे० कई ? । 
क ख--सज्ञा छी० [म० कुक्षि ] कोश । पेट | गर्भ । 
कूखना--क्रि० श्र० [सं० कुन्धन >> क्लेश] दु ख या पीडा से उहेँ 
हूँ शब्द फरना । काँखना । 
फू ग--सज्ञा पुं० [हिं० कुनना] एक यंत्र जिसपर कसेरे पीतल, ताँवे 
के बरतन खरादते ओऔर जिला करते हैं। खराद । चरख। 
कं गा--सनज्ञा पुं० [िश०] बवूल की छाल का फाठा जिससे डवोकर 
चमडा विभाया जाता 
कच-सन्ञा ली? [हि० कूचा] १ बस या नारियलके रेशे का 
बना ह थ डेढ़ हाथ लंबा एक वडा ब्रण जिससे जोलाहे ताने 
का सूत साफ करते हैं। २ लोहारो की वडी सेंड सी । 
कच --सज्ञा घी? [स० कुचिका- नली] मोटी नस जो मनुष्यों की 
ऐंडी के ऊपर भौर पशुग्रो के टबने के नीचे होती है । प॑ । 
घोड़ा नस । 
मुहा०--कूचे काठना--घोडे की नस काटकर उसे वेकाम 
कर देना । 
क्ॉचना(--कि० स० [हिं० कूदना या अ्रनु० 'कुच कुच] कूठना । 
कुचलना । उ०-कह आसग अहें हम पाथर साँच वात वरनी । 
समर शत्रु मुखकूचत छन में कठिन फर्र करनी ।--गोपाल 
(शब्द०)। 
महा०-सुह कूचता- (ल) मारता पीटता (२) मान घ्वस 
करना । ध्वस्त करना । 
काचा---सज्ञा पुं० [सब्कुर्चे या कूल] [को? कूची] १, किसी रेशेदार 
लकड़ी या मू ज श्रादि छा कूटकर वनाया हुआ भाड़, जिसमे 
ब्रीजो को मझाडते या साफ करते हैं। २, बोहारी ॥ 
३ दूटे हुए जहाज के टुकड़े । 
कूचा---सश्चा पूं० [हि० कर] भड़मूजे का वड़ा करछा । 
कुची-.सब्ला ज्ी० [हि० कूचा] १ छोटा कूचा । छोटी फाड़, । 

२ कूटी ६ई मृज या वालों का गुच्छा, जिससे चीजो की मेल 
साफ करते या उनपर रग फरते हैं । जैसे---सफेदी करने की 
कूची, सोनाण की कूची, तसवीर रेगने की कूची । 

मुहा ० -- फू वी देता - (१) कूची से रग चढ़ाना | (३) कूची 
से साफ करता । निखारना । (३) खेत की एक कोने से 
दूसरे कोने तक जोतना ॥ 
३ चित्रकार की रग भरने की फू ची । तुलिका ! 
के ची*---सज्जा सी० [फा० कूजह] १ कुल्हिया जिसमें मित्नी जमाई 
जाती है । जसे--कूची क्री चीनी। ३ मिट्टी का वद्द वरतन 
जिसमे फोल्हू से निकलकर रस इकट्ठा होता है। 
कची (9)--सज्ञा जी० [हि० कुची] ताली । कुजी । 
कज--सब्ना पुं० [सं० क्रौद्ध एा० कांच] क्रोंच पक्षी | कर कुल । 
जडा--सनब्ना पृ [हिं० कु जठ!] दे० 'कु जडा' | 
है जडी-- सद्ठा जो? [हि० कुजडा] १. कुजड़े की स्त्री । ३ वह स्त्री 
जो शाक् तरकारी इत्यादि वेचती हो । फ्वाडिन । 








हटा 


् 


अनुसार जदच्चा खेलते समय वेईमानी करना या दा की चतुराई 
या उफाई से पस उलठना। 
इृटकर्भा-वि? [छ० कूटकर्म न ] छली । कपटी « छोखेवाज॥ 
इटकार--सक्ष पुं० [उ०] १. दुल्ठ या धोखा देनेवाला व्यक्ति ॥२« 
झूठा गवाहु किगु । 
मृटकृत*--वि० [० ]३ घोचेवाज । ठगने वाला । ३ जाली दस्तावेज 
ब्रनानेवाला । हे उत्कोच या धूस देनेवाला कोन 
इु/कृत्र-- सझा प० १ क्रायल््य | २ शिव कि. । 
कृटको८5-सब्ा पुं० [छं०] १. मकात का सबसे ऊपर का भाग ॥ २० 
कठशाग खिगु 
कूटखडग दबा पु [०] वह तलवार जो 
हो गिने । गुप्ती । 
इृ:च्छृदूमा--सद्दा पुं० [समकूट्च्यश्नन्‌ | ठग । घूर्त । घोखेवाज कि 
सूटता--सड्ठा ख्री० मिंन्)॑ १ कठिनाई । २. झुठाई ।_ हे- छल 
क्पूट । 
इटतुजा - रहा श्री" [8० ] वह तराजू जिसमे पस'गा हो या जिसकी 
डडो मे कुछ हेर फेर हो । डाँ डीचोर तराजू । 
इटख-सक्ष पुं० [स०] दे” 'कूठता'। 
कूटन--सत्रा खी० [हिं? कूडना ]१. कूंठने की क्रिया या भाव । ३० 
मारना । पीटना । कुटाई । उ०--फेरत नैत चुरि सो छूटीं। 
भइ झूटन कुटनी तस कूटठीं ।--जायसी (शब्द०) । 
कूटना--कि० स० [सं० कुट्टन] १ किसी चीज को नीचे रखकर) 
ऊपर से लगातार वलपूर्वक प्राधात पहुंचाना। ज॑से--धान 
कूटना, सड़क कूटना, छाती कूटना । 
मुह »-कूट कूटर भच्ता ८ दूस दूःस कर भरता । कल कस 5: 
भरना | ठसाठस भरना । जैसे,-८उसमे छूट कूटकर चालाकी 
भरी है । 
२, मारता। पीटना + ठोकता हे, सिल, चवकी ग्रादि में ठाँ शो 
ऐे छोटे छाटे गड़ढे करता या दाँठ निकालना । ४ बैल या 
भेस का अडकोप कूटकर उस वधिया करना * 
कूटनाति-सब्बा खां? [सं०| दाँव पेंच की तीति या चाल । वह चाल 
या नोत जिसका रदहृस्थ कठितता से खुले । 
कृूटपणुकारक - उद्दा पुं० [स०] १ जाली सिक्ताया भोज ठंयार 
करनेवाला । २ जाली दस्तावेज. बनानेवाला । जाल- 
_ बाज ।--(को०) । 
इूटपद , कूटपा 8ल--सझा १० [स०] पित्तज्वर। है? *कूटवूवे ' 
कूटपाउ--सशा पुं० [सं०| (समोत में) मुंदय के चार वर्णों मे 
एक बण । 
डूंट पाव+-सहा १० [सं०) (कुम्दार । कुमकार॥ रे कुम्दार का 
प्लोॉवां । ३ .दे० 'कूटपूवे' [स्लेण । 
जद पुंण संग] पक्षियों क्रो फुपावे करा जाल । फदा 4 
०7 कक ६० [सन] हावियों का विदं'पज ज्वर । 
अं झड्डा पुं० [स०] पहेली । बुभौयल। प्रहेलिएा जि] । 
हटबप-- उड ६० [सं० कुटबघ ] 4९ कूटपा य' जिन । 


किसी छड़ी में छिपी 
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फृट्य्च्‌ 


कूटमान--सत्बा पुं० [०] १ वह पैमाना जो ठीक नाप से यडा या 
छोटा हो । ३ वह वाट जो ठीक तोल से हुतका या जारी हो | 
कूठमुद्र-- सच्चा पं" [च० ]कौटिल्य के घनुतार जाली मुद्दर वा जिया 


७ 


बनानेवाता 
कूटमुद्रा-- सच्चा खो? [सं०] कीदित्य के मठ में जाली सुदूर या 
परवाना 


कूटमोहन--सड पुं० सिं० |ग्कद । कुमार कार्तिकेय खि०। 
कूटयन्र ८ सब्वा पुं० [० कूट्यन्त्र | पशुत्रो भौर पक्षियों को फेताने 
का जाल । 
कूटयुद्ध-सड्ा ए० [संग वह लडाई जिसमे श्र, को घोचा दिपा 
जाय | घोखे की लड़ाई ॥ 
कूटरचना--छपा जी० [8०] १ जाल । फदा। २, कुटनियों. का 
मायाजाल खिनु । 
कूटरूप--सब्चा ३० [स०] कौटिल्य के अनुसार जाली दया या सिवक्रा! 
कूटरूपकारक--चछ पुं० |मं०] जाली सिवका तंबार करनेवाला। 
विशेष--कौटिल्य ग्रवशास्त्र में चाणाकय ने लिखा है कि नो लोग 
भिन्न मिन्‍न प्रकार ह लोहे के आजाद खरीदते हो तया जिनऊे 
पास सँकड़्ों प्रकार के रासायनिक द्रव्य हो पौर जो एँ मे 
सने हाँ, उतको जाली सिक्का तैयार करनेवाला समकना 
चाहिए । इनको गुप्त दुठ लगाकर पकड़ना और देश से निकाल 


देना चाहिए । 
कटखूपरनियदिस--स्य पुं० [छं०] कौटित्य के प्रनुसार जाती सिम्का 
7. तिकालना या चलाना। 
कूटरूपप्रतिग्रहण--सय पुं० [सं[ कीटिल्य के अनुमार ज॑ वी सिक्का 
ग्रहण करना | 
कूटलिपि--उछ् [०] 
कागज पत्र क्थिणु 4 
कूटलेख--5छश ६० [स०] ऋूडा या जानी दस्त वेज । 
कूटठलेखक - चश्च पुं० [सं०] जाली दस्तावेन लिखनेवाला । जातउस्ताज | 
कटलेट्य--सछा पैं० [सत०] दे 'कूटले्ज कि०] । 
कूटशाल्मलि-सड्ा ३० [स०] १ एक प्रकार का शाल्मलि जो जयठो 
में होता है 
विद्येप--इसक पत्ते जगनी के उमान प्रौर फुन गदरे लाव रंग 
के होते हैं । इसकी जड़ प्रोपधर के काम मे ग्रानी हूँ। बंयक 
में इसे कडुभा, चरपरा, गरम श्लोर कफ, प्लोहा, उदरराग 
प्रोर रघिर्विकार को दुर करनवाता माना हू। 
श्यमराज की गदा। रे पुराणानुवार नरद्ग में शाल्पलि के 
प्राकार का लोहे का एए ऊद्रोला बुक । 
कूटशासन-- उग पु» [सं०| जाली या फरनी ग्राज़,पत विन 
कूठासाक्षी '-- उञ् ६९ [४० झूटवालिन्‌ ] कु गवाह ४ 
कूटसाक्षो “अत छा० [8०] नूडी गयादी | नूई' महादत ॥ 
कूठ साद4--5ड ३० [छेम]] फरनी गशदी । बनावडी बाली धण। 
कूठल्प--वि९ [स०]१, सर्वोपदि ध्विठि । पाता दर्ज का । रे, उछन॑ 


भूठा या जावी दल्तावेन झरना 


कूकरनिंदिया 


फा नाम, जिसकी पत्तियों को पीसकर कुत्ते के काटे हुए स्थान 
पर रखते हैं । 
कुकरनिदिया---सद्चा क्री" [ हि? कूफर +नीद + इया( प्रत्य० ) ] वह 
हलकी नीद जो थोड़े ही खटके से दूठ जाय । 
कूकरवसे रा- सच्चा पृ० [हिं० कूफर + बसेरा] थोडा विश्राम । 
क्रि० प्र०--करना +लेना । 
कुक २भेंगरा--सब्चा पु० [हिं० कूकुर + हिं० भेंगरा।] १ काला भेंगरा। 
२ कुकरोंघा । 
कूकश्मुत्ता।--सब्चा पुं० [हिं०] दे? 'कुकुरमुत्ता । 
कुकरलेंड--सब्जा पुं० [हिं० कूकुर+ लेंड] कुत्तो का मंथुन । 
कूका--सन्ना पृं० [हिं० कूकना - चिल्लाना] १ चिल्लाहट भरी लबी 
पुकार । २ सिवखो का एक पथ। 
विशेष - सन्‌ १८५६७ में रामसिहू नामक एक वढ़ई ने यह पथ 
चलाया था । वह अपना उपदेश बहुत बिल्गा चिल्माकर 
देता था श्रीर श्रोता लोग भी खूब भक्ति मे लीन होकर चिल्ला 
चिल्माकर ग्रग साहथ के पद गाते ये, इसी से इस पथ फा 
नाम ही कूफा' पड गया। 
केकी- उद्या ल्ली० [देश०] एक प्रकार का कीड़ा, जो जाड़े की फसलो 
को हानि पहुचाता है । 
कृकुद-सच्ना पुं० [सं०] दे० 'कुकुद” । 
कूख[- सच्चा जी [स० कुक्षि] दे” 'कोख!॥ 
कूच'- सब्ना पुं० [तु०] १. प्रस्थान। रवानगी। २ 
परलोकयात्रा कोन 
मुहा ०--कुच फर जाना-- मर जाना । ( किसी के ) देवता कूच 
कर जाना ८ होश हवाश जाता रहता | भय या किसी और 
कारण से विवेक नष्ठ हो जाना | क्च फा डक्का या नक्‍्कारा 
बाजाना ८: ( १ ) फौज या समृद्र का रवाता होना ।( २ ) 
मर जाता । कूच बोलना ८ प्रस्थान करना । 
कूच --सब्बा पुं० [सं०] दे० 'कुच' [कोण । 
कूच*-- सच्चा पुं० | देश० ] महुए के पेड़ मे पत्माड़ के वाद टहनियो में 
लगनेवाला वह गुच्छा, जिसमे फूल निकलते हैं । 
कफूचॉ--सप्ना पुं० [सं० क्‌चिका, हिं० कुच] पैर केनचले भाग की 
एक नस । घोड़ा नस । 
कूचा--सब्चा ईं० [फा० कूचह] १ छीदा रास्ता । गली । 
यौ०--कूच्यगर्दी - इधर उधर फिरना। व्यर्थ घूमना । 
मुहा ०--कूचा झाँंकना -- इधर उघर ठोकर खाना । गली गली 
मप्रा फिरना । 

२ रेशेदार लकड़ी या मूज को कूट कर बनाया हुप्ला काडन | ३५ 
भाडू | बोद्दारी 
कूचिक्रा-सब्या ल्ली० [ स० ] १ 

ताली कोण ॥ 
कूची--सल्छा ्लोी० [स०] १ दे० 'कूची” । २ दे? कूचिका' (को०) | 
कूज--सच्चा क्ी० [ हि? कूजना ] १ घध्वनि। शब्द | भावाज २ 
शब्द करने की क्रिया।३ पहियों की घरघराहुट (को०) ॥ 
४, कूंजने की क्रिया । क्‌ कु की छ्रति कोण 


मृत्यु । मौत । 


कूची। कूचिका। २ कुजी व 
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कूटकर्म॑ 


कूजन--सब्चा ख्री० [से०] [वि० कूजित] दे? कूज' । 

कूजना-+क्रि० भ्र० [सं० कूजन] ६ कोमल झौर मधुर शब्द करना | 
उ०--(क) विमल सलजित सरसिज वजुरगा । जन खग कूजत 
गु जठ भू गा ।-- तुलप्ती (शब्द०)। (पे) फतक किकणी नूपुर 
कलरव, फूजत वाल मराल --सुर (शब्द०) । 

कृजा?--सद् पूं० [ फा० कूजह ]१ प्याले या पुरे के ग्राकार का 
मिट्टी का बर्तन । कुल्हुड़ | २, मिटटी के पुरवे में जमाई हुई 
अ्रद्धं गोलाकार मिसरी। ३ कुठज । कुबडा को | 

कृजा" --सडा पुं० [ सं० फुब्जर ] मोतिया या वेल का फूल । उ०-- 
कोइ फू जा सतयर्ग चमेदी । कोई कदस सुरप रस वेली 
जायसी (शब्द ०) । 

कजित--बि० [मं०]) १ जो बोला या कहा गया हो । ध्वनित । २ 
गजा हुप्रा या घ्वनिपुर्ण । ( स्थान भ्रादि ) उ०--कोकित 
कूजित कुज कुटीर ।--हरिएचद्र ( शब्द० )। 

कूट"--सप्ना पुं० [सं] १, पड़ाड़ की ऊँची चोटी । जैमे--हेपकू 
वित्रकट। २ सीग ॥ ३. (प्रनाज झञादि की) ऊँची ग्रौर 
बड़ी राशि या ठेरी । उ०--कोस भरे लो हेम मणि ग्र्नत 
के करि कटठ। विप्रन दीन्दी नंद नृप भई गप्रलोकिक लूढ -- 
गोपाल (शब्द०) । 
थौ०--प्रश्नकूट ॥ 

४. हल की वहू लच्छी जिसमें फल लगा रहता है? छोंगी। 
परिहारी । ५ लोहे क्वा मोगरा ।हवौड़ा । ६ हरिनोंकओ 
फेंगमाने का फ्ाा या जाल। ७ लकतडी के म्पान में छिपा 
हमा हथियार । जैसे-- तलवार, गुप्ती श्रादि । ८ छत | 
घोष्या। फ्रेव । जैें--कूटनीति ॥ ६ मिथ्या । प्रसत्व। भूठ। 
१०, प्रगस्त्य मुनि का एक ताम। ११, घडा। १२ गुप्त वेर। 
कीना । १३ नगर का द्वार | १४ गूढ भेद युम्त रद्ृस्थ। 
१५, जिसके श्रथ में हेर फेर हो । जिसका समझना कठिन हो। 
जेसे, सुर छा कूट । १६ वह हास्य या व्यंग्य जिसका ग्रथ 
गूढ हो । उ०--कर हि कूट नारटहिं सुनाई । नीक दीन्ह हरि 
स्‌ दरताई ।--तु लसी (शब्द०)। १७ निहाई | १८ वह बैल 
जिसके सींग दूटें हो। १९ घर । ग्रावात (को०) | २० घढ | 
घडा (को०.)। २६१ उमार सहित माथे की हड्डी को०। २२ 
घिरा ) छोर । किनारा कोन । 

+-वि० [सं०] १ भूठा। मिथ्यावादोी। २ 
छलिया। ह कृत्रिम । बनावटी । नकली। ४ 
श्रेष्ठ ५ निशचल | ६ परम म्रष्ठा 

कूट--सद्ठा क्षी० [दि० कूट] कुट नाम की ओोपधि । 

कूटॉ-सछ्ला सी० [ हिं० काटदता या कूटना | क'टने, कूटने या पीटने 
आदि की क्रिया | जैसे--मारकूठ, फासकूट । 

कूदा--संज्ञा खो? [हिं० कुटी] भोपडी। 

कटक--सज्ञा पुं० [संग] १ छल । कपढ | घोछ, | धूजेवा ॥ २ 
उठान । मुख्यता। ३ हल का फाल | ४ वेणी। कबरी । 
४ एक सुगघद्रठय [को-] 

यौ०--कूटकास्यान -- दे* कूटाल्यान! । 
कृटकमं- संज्ञा ३० [सं'] १, छल । कृपठ | घोखा | २, कौटित्य के 


धोखा देनेवाला । 
प्रघात । 


ता १०१२ कूरो 


भ्रग करके एक स्थाव से दूसरे स्थान पर पहुँच जाना | जेंसे,- 
तुप तो प्रमी चौथा पन्‍ना पढ़ते थे, वीसरवें पन्‍ते में कैसे कूद 
यपए? ५ श्रत्यत प्रसन्‍्तहोना । खुशी से फूलना | उछलना । 
६ बढ़ बढ़कर वारतें करना | शेखी वधारना । 
मूहा०- किसी के बल पर कूवना-- किसी का सद्दारा पाकर 
बहुत वढ़ बढ़कर बोलना । 
हटना -कि० स० किसी वस्तु की एक प्लोर से दूसरी श्रोर चला 
जाना । उत्लघन कर जाना । लाँघध जाना। फलाँग जाना । 
बंपे--जब महाबीर जी समुद्र कूद गए, उव सबको घड़ा 
ग्राइचय हुआ । 
पयो० क्रिए--जआाना +--पढ़ ना 5 
यो०- कूदाकूदी ॥ कूदर्णाँद । 
कृदर-उद्ा पु० [सं०] ऋतुमतठी ब्राह्मणी झौर 
उत्पन्त सा कोण ॥ 
कृदा-उद्बा पु० [हि० कृदना] खेत झ्ाादि नापने का एक भकार का 
परिमाण, जिसमें कुछ निश्चित कुदानें कूदनी पढ़ती हैं। 
कृदी--सब्ा छौ० [स०] पैर वाँधने की श्ए खला या जजीर कि०_ । 
कहाल-सक्क पुं० [सं०] पहाडी कचनार कि । 
कूत--सड़ा पुं० [हि०] 4 दे० 'कॉडा ॥ ३, दे? 'कु दा 
कूती-सब्य ख्री० [हिं० कूडी] कोल्हू का वह गडढा जिसमे ऊख क्के 
टुकड़े डालकर पेरते हैं । कड़ी । 
पूप- सभा पु० [सं०] कूकुओँ। इनारा। २.छिद्र । छेद । सुराख । 
जंसे--रोमकूप। ३. गद्दरा गड्ढा । कुंड । 
यो०--छूपमंडक । 
४ चमढ़ें का कुप्पा (कौ०)) । ५नदी के वीच की चह्दान 
या वृक्ष (कौ०)। ६.नाव झादि वाँधने का खूठा (को०) । 
मस्तूल (कौ०) ॥ 
कूपक-सझ पुं० [०] ६ छोटा कुझ्मों । २. चमड़े का वना हुप्ना तेल ॥ 
या थी रखने रा पात्र । कुप्पा । हे नाव वाँधवे का पर 
४,नाव या जहाज का मस्तुल। ५ चिता। ६ कूल्हे के न 
का गड़ढा (को०) | ७. नौका । नाव । किशती (को०) ! ८, छिद्र 
छेद 
कूपकच्छुप--सद्चा पु० [सं०] १, कुएँ में रहनेवाला कंद्ुप्मा। हे. 


सीमित जानकारी रखनेवाला मनुष्य । कूपमडूक । भ्नुभवदह्दीत 
व्यक्ति [को ॥ 


का पुं० [सं०] कुओ्माँ बनाने या कुग्राँ खोदनेवाला भादमी 

णु।॥ 

कपतानक--सक्म पुं० [सं०] दे० 'कूपकाय! कोण 

कृपचक्र- सब्ा पु० [स०] कुएँ से पानी खीचने की चरखी। रहठ 
कृपय तर (की०] ॥ 

कूपदड़--सहय पुं० [सं० कूपदण्ड] जहाज या नाव का मस्तुल विन 

कूपत--सकझ १० [प्रं०] १.मनीआडंर फार्म का वहु भाग जिठप 
रुपया भेजनेवाला कुछ समाचार झादि लिख सकता है औोर 


जो रुपया पानेवाले के पास रहें जाता है ३. वियत्रित या 
घोमित किसी भी वस्तु को प्राप्त करवे की चिठ या पुरजा 4 


कूपमडूक--सझ पुं० [र्च० कूपमण्डुक ] १कूऐुँ का मेढक । कूए में 
रहुनेवाला मेदक | २ वह मनुष्य जो भपना स्थान छोड़कर 


ऋषि के सयोग से 


6 


कहीं वाहर न गया हो, या वाहय जगत्‌ की जिसको कुछ मी 
खबरु ब हो । 
कूपयत्र--सब्जा पुं० [सं० कूपयन्त्र | दे० 'कपचक्रों कोणु । 

गौ०-- कूपयंत्रघटिका, कूपयत्रघटी २ कुएं से पानी खीचने के यंत्र 
में लगी छोटी डोल । रहट मे लगी ढई डोलची जिनसे पानी 
ऋरमश गिरता रहता है। कूपयत्रघटिका न्याय -- सासारिक 
अस्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने का न्याय 
जिसमे रहट की डोलों के ऋ्रमश ऊँचा नीचा, भरा खाली, 
भरता हुआ खाली होता हुआ आदि के द्वारा सासारिक स्थिति 
व्यवत की जाती है (मृच्छकटिक) । 


कूपार--सक् पु? [सं०] सागर ॥ समुद्र किणु । 
कूपी--सझ्ा की? [संग] १छोटा कुआँ। ैकुपणी ! बोतल । हे 
नाभि किगु। 


कूपुप--सब्चा पं० [सिं०] मूत्राशय । 
कूव--संझ्ञा पु [सं०] दे०कूबढ़ !] 
कवड--सच्ञा पुँ? [सं० कूबर] १.पीठ का टेढापन +किसों वस्तु 
का टेढापन । 
क्रि० प्र०-उठना --+निरूलना । 
कवर"--सच्ना पु [०] १.कुबड़ा व्यक्ति] २गाड़ी यारथ की वह 
४ इल्ली जिससे जुआ बाँधा जाता है [को] । 
कब॒र*--वि० १, सदर । दचिकर । प्षिय २ कूवड़वाला कोट] ॥ 
कवरी--सद्ा औ० [स०] १.३” 'कुवरी' । २, पर्दे आदि से ढेंकी गाडी 
है. (कोौ०)। हे रथया गाड़ी की वल्ली जिससे जुआ वाँघा जाता 
है. (को०) | 
कवा"--सझय एुं० [ हिं० कूबड] १ कूबड। २, वह घधनुपाकाद लकड़ी 
” (जिसपर वेंडेरा रखा जाता है । इसके दोनो सिरे दीवार पर 
रहते हैं, भ्ोर इसके बीच के टेढें उमडे हुए भाग पर वंंढेरा 
रखा जाता है । 
कवा*--स्ा ० [देश०] विठाई करनेवालो का सीसे का एक 
*  गोल्ञाकार भ्रौजार जिसे टेकुरी को भारी करने के थिये उसके 
नीचे चिपका देते हैं । यह दुश्न्नी या एकन्नी के वराबर गोल 
गोल द्वोता है। 
कम--सझ् पुँ० [छं०] तालाव । जलाशय कि० । 
कम--सझ्ा १० [दिश०] एक पेड़ जितकी लकडी बहुत मजबूत 
7 होती है । 
विदशेेष-- गढवाल और चटयगाँव में यह पेड़ वहुत होता है । इसकी 
लकड़ी इमारत के काम में ग्राती है भ्नोर कही कही, जद्दाँ यह 
अधिक होता हैं, जलाई भी जाती है। - 
कूघटा*--सब्षा प० [देख०] एक प्रकाद का पेड़ जो राजपुताने गोद 
थिंध देश में होता है । 
कूमठा “सा खी० [देश०] घारवार प्रात में पंदा होनेवाली एक 
प्रकार की कपास । 
कूरौ--वि० [8० कूर] १,दयारहित । निर्देय। २ नयकर | 
डरावता ।वे .सनहूठ । प्रसयुनिवाँ । दुष्ठ 4 बुदा। कुमार्गी। 


फ् 


१ 
+ 


कंटेस्थ * 


कुछ अदल बदल न हो सके । भ्रटल | अ्रचत्र रे, अझंविनाणी । 
विनाशर द्वित । ४ छिपा हुआ । गुप्त ॥ भ्रतर्व्याप्त 4 पोशीदा । 
कूटस्थ--सद्ठा पुं० १ व्याध्रनमख नाम का सुगधित द्रव्य ॥ २ 
परमेश्वर । परमात्मा | ३ जीव । 
विशेष--साख्य मे 'कूटस्थ' ऐसे श्रात्मा पुरष को कहते हैं जो 
परिमाशरहित हो भ्रौर जाग्रत, स्वप्न भौर सुपुष्ति तीनो 
झवस्थाओं में एक समान रहे ! न्याय में परमेश्वर को “कूटस्य' 
फहा है थौर उसे जन्म-गुण “रहित भ्रर्थात्‌ किसी से न उत्पन्‍्त 
होनेवाला माना है ! 
कूटस्वर्ण[-- सपा पृं० [संग| खोटा सोना । वतावटी सोना । 
कूटा|--सज्ञा ३० [द्विं० कूठना] [छ्ली" कूटी] कुटनपत्त फरनेवाला । 
कुटना । 
कूटाक्ष--सज्ञा पं? स०] जाली पासा । वनावडी पासा ॥ 
कूटाड्या न--सज्ञा पुं० [सं०] ३ फूट श्रथवाले शब्दों मे लिखी गई 
कहानी । २ कश्पित कथा को०] | 
कूटांगा र--सज्ञ। प० [सं०] बौद्धों के श्रनुसार वह मदिर जो मानुपी 
बुदूधों के लिये बता हो 
कूटायुघ--सज्ना पुं० [सं०] छिपाकर रखा गया हथियार [कोन । 
कूटाथ --सज्ना पुं० [सं०] बह छिपा हुआ श्रर्य जिसे बोठ्िक प्रयत्न से 
समझा जाय । 
कूटावपात--सब्चा ३० [सं०] ऊपर से छिपा हुआ ग्रडढा, यो जंगली 
जानवरी को फँसाने के लिये वनाया जाता है। 
कूटि9!--सब्बा छली०[सं० कूट] वह व्यंग्य भरी वात जिससे किस्ती का 
परिहास घ्यनित हो । 
कूटी"+- सच्चा (० [सं० फ,ट+ई ([प्रत्य०)] ३ हँसी उड़ानेवाला। 
मसखरा । दे जालसाल । जालिया। 
कटी --सब्जा ली" [हिं० कुदनी या कूटा का छो०] कुटनी । दुती 
कटू-- सब्बा पुँ० दिश०] एक पौधा जो हिमालय पर्वेत पर ४००० फुट 
से १०,०००फुट की ऊंचाई तक होता है। वा इसे प्राया 
छरफारी के लिये वोते हैं। मंदानो मे भी इसकी खेती द्वोती 
है । फाफर ) कुल्टू । कादू ॥ तुबा। कसपत।  कोदू । 
विशेष--इसकी खेती वगाल, झ्रासाम, बरमा, दक्षिण भारत, 
मध्य प्रदेश श्लोर उत्तरप्रदेश मे भी होती है । घीज जुलाई 
में वोया जाता है भोर झ्वद्वर में इसकी फसल तैयार होती 
हैं । पौधा डेढ़ दो फुट ऊँचा होता है झौर उसके सिरे पर नौले 
फूलो का गुच्छा लगता है । फूल देखने में घहुत सुदर होते 
हैं। फूल गिर जाने पर फल लगते हैं ।॥ पकने पर वीजो को 
डठल से मलकर झलग कर लेते हैँ | वीज काले रग के तिकोने 
लबे और नुकीले होते हैं।॥ भूसी तिकल जाने पर उनके अदर 
से दाने निफालकर प्राठा पीसते हैं जो फलाहार के लिये ब्रठो 
में काम भाता है । 
कडा--सब्या पुं० [सं० कूठ, भा० कूड>-ढेरा] १ जमीन पर पड़ी 
हुई गर्द खर पत्त झ्ादि जिन्हें साफ करने के लिये झाड दिया 
जाता है ॥ कतवार ॥ 
घौ०--कूड़ा करकट । कूढठाखाना। 


१०३२ ' 


कूंदना) 


क्रि० प्र०--करना ।--बटोरता ॥--झ्ाडना --उठाता ।-- 
फेंकना ।  फेलाना |--लगाना । 
२ व्यर्थ और विकम्मी चीज | वेकाम चीज । 
कडाखाता-सब्चा पुं० [हि० झूड़ा + फा० खाना] वह स्वान जहाँ कड़ा 
फेंका जाता हो । कत्तवारखाना। 
कठच--सच्ञा पुं० [सं०] दे० 'कुडय! [कोण । 
कूढ--सप्ठा पूं० [स्० कुष्टि, श्रा० कुडढि] १ दल का वह भाग जिसके 
एक सिरे पर मुठिया और दुमरे पर खोपी होती है । जाँघा ], 
हलपत | पर्द्रित । वोने की वह प्रया जिसमे हल की यरारी 


मे ब्रीज डाला जाता है । छीदा का उल्टा । 
विशेप---जव खेत में वरी कम रद्द जाती है तत्र रवी की फसल 


इसी तरह बोई जाती है । गेहूँ, तीसी भादि की वोवाई भी 
इसी तरह होती है । 
कूढ़'-“7-वि०_[सं० कु+ऊह ८ कूहू, पा० 
नासमक । भ्ज्ञावी । वेवकूफ । 
यौ०--कूढ़मग्ज 


कूढठमरज--वि० [६० कूढ़ +फा० मगूज) जिसे कोई वात्त समझने में 
बहुत कठिनता हो । मंदवुद्ध । कुदजिहन । 
कूणछु|--सर्ब० [डि०] दे" कुण' । 
क्रिाका- सच्चा क्षी० [सं०] वीणा, धितार, सारगी या चिकारा ग्रावि 
तत्री वीजों की वह खटी जिसमे तार बेब रहते हैं श्रौर समय 
समय पर जिसे मरोडकर ताद फो ढीला या कड़ा करते हैं। 
कूरित--वि० [सप्तं)] बव | सऊुचित । सिमठा हुआ । श्रविकसित [कोण] 
कूणितेक्षण--सब्ना पूं० [सं०] श्येत । बाज पक्षी [कोणु। 
कृत--सब्ना पुं० [सं० श्राकृत 5 ग्राशय] १ वस्तु को बिना गिने, नापे 
या तौल उसको सख्या, मूल्य या परिमाण का ग्रनुमान | 
क्रि०प्र०-- फरता ।-होना । 
३. दे० 'कनकूत! । 
कूतना--क्रि० स० [हि० कूत+ना (प्रत्य०)] १ झनुमान करता । 
अदाज लगाना | 3३०--नर सुने न पर श्रुति लो मुसकबो मिले 
भधरान को कूते ।सेठक (शब्द०) २ किप्ती वस्तु को 
विता गिने नापे या तौले उसकी संख्या मूल्य या परिमाण 
प्रादि का अनुमान करवा ३ कनतकूत करता । 
कूथना?- क्रि० स० [सं० कुल्यन] वहुत मारना । बुरी तरह पीठता । 
कूथना --क्रि० झ० दे? 'कू बचा । 
कूद---सब्चा ली० [सं०] कूदने या उछलने की क्रिया या भाव । 
यौ०-- छूवर्फांद -- फूदने या उछलते की क्रिया । 
कृदना"-क्रि० झ० सिं० स्कुल्वत या सं० कूर्दन प्रा० कु दत] २ दोनो 
पैरो को पृथिवी या किसी दुसरे आधार पर से चलपुर्वश्ध उठा 
कर शरीर को किसी झोर फ्रेंकता । उछलना | फाँदना ॥ 
जँैसे--वह यहाँ से कूदकर वहाँ चला गया। २ जान वूककर 
ऊपर से नीचे को ओर गिरना । जैसे--वह स्त्री छुऐं में कूद 
पडी । ३ किसी काम या बात के बीच में सहसा था मिलना 
या दखल देना । क्ते--तुम यहाँ कहाँ से कूद बड़े ? ४ हम 


ट् 


कूध प्रयवा कुम्ठ] 


कथिका 


जो किसी नदी नाले आदि में से पानी लाने के लिये खोदा 
गया हो ॥ छोटी नहर । ३ दें? कल्हा' । 

कूलिका--संद्या खी० [उछ०) थीणा या पितार के नीचे का माग। 

कुलिनी-सप्या श्री" [सं०] नदी । 

कली--ड्ा श्लौ० [देश०] एक प्रशार की बहुत छोटी मछली जो 
दक्षिण भारत की नदियों में होठी है । 

कृनेचर- स्ष पुं० [सं० दे० “कूलचर' । 

क्ल्हुता-- क्रि० श्र० [सं० कुन्य क्लेश] पोद्यामृचक शब्द करना ॥ 
काँखना | कराहना । 

कूल्हा---सब्चा पुं० [सं० फ्रोड-- फोड, कोल भ्यवा देश०] १ कोख के 
नीचे, कमर में पेड के दोतो श्रोर निकती हुई हडिडयां 

मुहा ०--कूल्हा उतरना या सरकना-- गिरने या किसी प्रकार 

का आघात लगते के कारण कूल्हे का गअपने स्थान से 
हृट जाना । कुल्हा मठकाता -> चूतड़ मटकाना ! 

३ कुएठी का एक पेच, जिसमें पहलवान सामने खडे हुए विपक्षी 
की पीठ पर दाहिनी तरफ से प्रपता दाहिना हाथ से जाकर 
उसका दाहिना जाँघिया पकड़ता है और शपने वाएँ हाथ से 
उसका दाहिनता पहुँचा पकड़कर छ्ींबता हुआ अपने कूल्हे पर 
से लाद कर सामने चित भिराना है। 

कूल्ह्वी--सझ्ा- बी" [दिश०] पीतल (सोनारो की बोली) । 
कूबत--प्ं्ा क्रो" [प्र कृबत] शक्ति । बल। जोर | ताकत 
यौ०-कउतेजिस्मानी <: शारीरिक शकव्ति। कूवतेराजू ८ मुजबल। 
कूवतेवाह + रतिकर्म करी शवित ] फूवते रूहाती - प्रात्मवल । 
मनोबल ॥ 


कूवर"--सम्मा पुं० [सं०] १रवथ का वह भाग जिसपर जूम वाँधा 
जाता है। युगधर। हरसा॥ उ०-किए हेमदंडन प॑ सहन 
विचिन्न चित्र, वते कौर मोद चार और मतभावते। कूवर 
भनूप रूप छतरी छजत तंतधी, छज्जन में मोती लठकत छवि 
छावते ।---(शब्द० ) । २रघ में रथिक के वेठने का स्थान ॥ 
हे कुबडा । ४ कुब्जक। कूजा | कूल | 

कूवर*-- वि० मनोहर ) सु दर । 

कूव[र-- सच्चा पुं० [सं०] दे० 'कूपार' (कोन 

केश्म-उद्म एुं० [8०] एफ प्रकार के हवनीय देवता । 

कृष्माड--सछा पु० [सं० कृप्माण्ड] १ कुम्दडा । २ पेठा। ३ वैदिक 
काल के एक ऋषि | ४ एक प्रकार के पिशाच जो शिव के 
गण हैं । ५ वाणासुर का प्रधान मन्नी । 

फप्माडा--सप्ा छी० [संण फूध्माण्डा| नो दुर्गा मे चौथी दुर्गा। दुर्गा 
का एक रूर । 

कूष्साडी--छछ्म झो० [स० फूष्माण्डी] १ दुर्गा। २, यजुवेद की एके 
ऋचा, जिसके द्रष्टा कृष्माड ऋषि थे । 

कृपतल-- सच पुं० [सं० कुश] एक प्रकार की घास जिपके डठनो का 
मेग्डु बनता है। 

करे - उषा की० कक) १चिस्पाड़ा हाथी 

रेचरौस । चिल्लाहुद | 3३--संन, सतावत हैं 


की चिदद्धार ॥ 
जप जो हूँ 


१९०२३ 


कृत 


फठोर महा सब्र को मद तुरता। कह के के कर मार कहीं लखि 
कु नन वारन छारन पुरत --शनुनाथव (शब्द०) ॥ 

कूहां--चल्छा पुं० [स०] दे? कुहरा' । 

कही--उछ झो० [देश०] वाज की जाति की एक प्रभार की शिकारी 
चिडिय्रा | कुही । 

कृ तत्र - सद्या पु० [सं० कुल्तत्र | १, खंड | साग । विभाग । २ ठुकडा । 
चिप्पी ३ हल कि०] । 

कं तन--सब्या पु० [दे? छून्तत] काटना । कहतरना । खंड खड करना । 
टुकड़े टुकड़े करना कि०। 

क्ृतनिका--संज्ञा त्री० [स्० कृत्तनिक्री] १ कतरनी | कोंची ।२ 
छोटा चाकू कोण । 

कृ तनी--चब्मा छी० [िं० कुन्तन ] दे? 'क तनिका' [कोने । 

कुक--सब्षा पूं० स्ि०] १ ग्रीवा । गला। २ नाधि ब्यि०। 

कृफणु--सम्ा पु० [१०] १ एंच्र प्रकार का तीवर। २एक कीड़ा । 

३ शिव का एक नाम कोण । 

कृकर - सच्चा 4० [स०] १ मस्तक की वह्दू वायु जिसके वेग से छोंक 
आती है। १ शिव । ३ चातय। चठ्य | ४पुक प्रकार का 
पक्षी । ५ क्नेर का पेड़ । 

कृुकल+- सब्या पु० [स> |? कुकर । 

कृकला--सच्चा छी० [से०] बड़ी पीपर कोण । 

कृकलास---सचन्ना ६० [स्०) गिरग्रिट । 

कृकृवा|कु--सब्चा पुं० [०] १ मयुर ॥ २ मर्गा) ३ छिपकली छोन । 

कृकाटिका सच्चा श्ली० [त्०] कय ग्रौर गले का जोड़ | घाँटी | उ०- 
सुगढ़ पुष्ड उन्‍्वत हकाटिका कवु कंठ सोभा मत मानत्रि [-- 
तुलसी (शब्द०)॥ 


कृच्छ--वि० [सं० कच्छ - कणष्टसान्य]| + कप्टसाध्य । उ०--तेज के 
प्रताप गात च्छहू लखाव नीको दीपव चढ़ाएं सान हीरा 
जिमि छीनो है । - शकु त्तता, पृ० ११० ॥ 

कृच्छु - उच्चा पुं० [सं०] १, कप्ट | दु द्। २ पाप । ३ मूत्र ऋच्छ 
रोग ।४, कोइ ब्रत जिसमे पचगठ्य प्राशन कर दूसरे दिन 
उपवाध किया जावे । जेरे, कृच्ठयातपतन । 

कृच्छ वि १ कप्टसाध्य | २१्टयुग्त । ३े.द॒प्ट । बुरा (को०)। 
४ प्रापी] पायात्मा किलु । 

कृच्छप रराक--सप्मा पुं० [सं०] १२ दिन तक निर'हार रहने का द्वत । 

कृच्छा तिकुच्छू-- सजा पु० [सं०] २६ दिन तक दूध पर निर्वाह फरने 
का ब्रत। 

विशेष--गौतम के मत से इस व्रत में दूध के स्थात पर पानी 

पीकर ही रहना चाहिए । 

कृत्‌१- वि. [च्ं०] करने या बनानेवाला । कर्ठा ) प्राय समायात में 
प्रयुस्त, जेसे, ग्रयकऋुत्‌ शिगु 

कृत्‌“--चप्ठा पुं० १ घानु के खाथ मिलर जिश्लेय3 प्रादि बवादे 
वाज प्र-यव | २ उल्ना प्रत्यग के योग से एना हुंणा शब्द 
[कान] । 

कृत"- वि० [संण्तु १ हि हुवा। संवादित। रबनाया उपा। 
रचित | जैस्े--त त गीज़त रामायण । ३ संजंध रखनेबाता। 


क्र 
उ०-राम नाम ललित ललाम छियो लाखन को वडो कूर 
कायर कपूत कोडी झाघ की ।--तुलसी (शब्द०)। ५ जिप्का 
किया कुछ न हो सके + श्रकमण्व। निकम्मा ।उ०---पु मढ 
शरीर वीर चारी मारी भारी तहाँ सूरन उछाद् कूर कादर 
डरत हैं ।--तुलसी (शब्द०) | ६. नासमझ। अनणान। 
मु्खं। उ० हँसिहहि क्र कुटिल कुविचारी । जे परदुपन भूषन 
घारी ।+--मानस, १।५ | 

क्र*--सश्ला ६० [हिं० कूरा> प्रश] लगान की वह कमी जो उच्च 
जातियो को मुजरा दी जाती है, जिससे वे लोग हलवाहा 
रख सके । 

कर*--सब्षा प० [सं०] उवाला हुप्रा चावल । भात [कण । 

कर --सब्ना पं? [ हि? पुर ८ भरना] ग़ुकरिया, समोसे झादि में भरने 
का मसाला । 

करता-सब्बा ली०[सं० क्रता वा हि? कूर+ता (प्रत्य०)] १. निर्दयता 
फठोरता । वेरहमी । ९ जडता | मूृखंता। ३ प्ररप्तिकता । 
उ०--#ष्णचरित रस पूर, नमो सुर कलि सुर कवि। जासु 
भणित रसमूर, होत दूरि सुनि कूरता ।---रघुराज (शब्द०)॥ 
४. कायरता । डरपोकपन ॥ 

करपत--सक्षा पुं० [हिं० क,र+ पन (प्रत्य०)] दे” 'क्रता!। 

करम(9'--सब्बा पं० [सं० कूस] दे" “कुर्म! ॥3०--करम प॑ कोल 
कोलहू प॑ सेप कु डली है, कु डली प॑ फवी फैल सुफन हजार 
की ।--पद्याकर ग्रं०, पृ० २५३ ! 

करा--सछ्दा पुं० |[सं० कट, प्रा८ कूड ८ढेर] [लोग क्री] १. ढेर 
राशि। उ०-- सौस वर्स वरदा चरदानि चढयो वरदा घरनिठ 
बरदः है । घाम घतूरो विभूति को कूरो निवास तद्ाँ सव ले 
मरदा है ।-- तुलसी (द्ाब्द ०) । २ भाग | भ्रश | हिस्सा । 

क री "--सद्ढा जी? [देश०] एक प्रकार की घास जिसे चपरेला या 


मोतिया भी कहते हैं । 
करी*---सह्वा लो? [हि० करा ] छोटा 3र | ढेंरी। 


कचे--सब्या प॑० [सं०] १ मुट्‌टी भर कुश 4 २ दोनो भौंही के बीच फा 
स्थान ॥ 3 भेंगुठे ओर तज॑नी के वीच का स्थान। ४ करू: । 
प्रसत्य । ४दंभ । ६, एक प्रकार का झासन। ७ एक 
वीजमत्र) ८फकूची। €,मस्तक सिर। १०५गोदाम । 

माडार। १६ पुला (को०)। १३, दाढी (को०) १३ मोर 
पख (को०) | 

कर्चक--घड़ा पुं० [सं०] १ कूची। २, दाँतो को स्वच्छ करने की 
कोॉची। हे एक माप या तोल [क्रे-। 

कचिका--सक्का ली? [स०] १कूची। २ कली। ३ कुजी | ४ 
सुई ॥५ फठा हुम्ना दुघ । छेना । 

कूदंन--सह्ढा पूं० [सं०] १,कूदने की क्रिया । उछलना कूदना िनु । 

कृर्दंनी--सद्या जी? [सं०] चैत्र मास की पुरणिमा। इस तिथि को 
कामदेव फा उत्सव होता था 

कृपं---सब्ा पुं० [सं०] भौहों के वीच का स्थान । भिकुटी कोन । 

कूर्प र--सब्ा पु? [सं०] १ पर के वीच का जोड | घृटना। ३ हाथ 
के बीच का जोड़। कुहनी कोण ॥ 

कू्द[म--सब्ठा पुं० [सं०] कौटिल्य के अनुसार धड़ की रक्षा के लिये 
सहे की जानिपो का छोट। कवच । 


१०९४४ 


कैली 


कूम--सब्चा प० [सं०] १ कच्छप । कछग्रा । २, पृथिवी । ३ प्रजापति 
का एक अवतार ।४ एक ऋषि उिन्दोने ऋग्वेद के कई सूत्रों 
का विक्रास किया या। ५,एक वायु जिसका निवास प्राँध्ों में 
है मोर जिसओे प्रभाव से पलकों खुलती और वद होती हें । ग्द्द 
दस प्रार्णों म से एक है । ६, नाभिचक्र के पास की एक नाडी । 
कछप्रा । पोतनहर ॥ ७ विष्ण का दूसरा ग्रवतार , 5 तत्रके 


प्रनुसार एक मुद्रा या ग्रासव जिसका व्यवहार देवता के ध्यान 
के समय किया जाता है १ दे० 'कर्मातन' । 


कूर्मक्षेत्र-सत्या प॑० [सं] हिंदुओं का एक तीर्थ, जहाँ रुर्माववार 
भगवान्‌ के दर्शन होते हैं । 

कूर्मखड--स्ा पुं० [सं«कूर्म खण्ड] पुराण के अनुसार एक वर्ष या 
खड़ का नाम को० ॥ 

कूमंचक्र--सप्ना पुं० [सं०] एक प्रकार का चक, जो तातब्रिक लोग बनाते 
हैं भोर जिससे शुमाशुभ का शकुन और फन जाना जाता है। 

कमंद्व[| दश।--सब्ा जी [सं०] पोप शुक्ला द्वादशी । इसी तिथि को 
कूमवितार का होना माना जाता है! 

कूमपुराणु--सच्जा ६० [सं०] प्रठारह मुख्य पुराणों में से एक । 

कूर्मेपृष्ठ--सब्चा ३० |सं'] ३ कछुए की पीठ । २, वह स्थल जो कछए 
की पीठ तरह ऊंचा नीचा द्वो। ३ वाणपुप्प या भम्लान 
नामक व्‌क्ष । ४ तश्तरी या किसी वस्तु का ठक्‍्कन (को०)॥ 

कूममद्रा-सद्या शो” [सं०]) ताबिको की उपासना में एक प्रकार की 
मुद्रा जिसमे एक हथेली दूसरी हथेली पर इस प्रकार रखते हैं 
कि कछए की झाकृति बन जाती है । 

कुर्मराज--सज्ञा पुं० [सं०] १विप्णु का कूर्माववार। ३,बहुत बढ़ा 
क्छुवा कि० ॥ 

कूर्मा सद्दा सखी? [सं०] एक प्रकार फी वीणा! 

कूर्मासन- सब्चा पुं० [सं० योग में एक प्रासन का नाम ॥ इसमें दोनों 
पैरो को तले ऊपर रखकर एंडियों से गुदा को दवाकर घुटनों 
के वल खड़ा होना पडता है । 

कूमिका, कूर्मी-सल्चा री? [पुं० कूमिका ] एक श्रकार का बहुत 
प्राचीन वाजा, जिसमे बजाने के लिये तार लगे हो ते थे 

कूलकष--वि० [सं० कूलडूष] तट को छूनेवाला झिगु 

कलकष--सक्या पुं० १.नदी की घारा या प्रवाह) ३ समुद्र | सागर 
कोगु। 

कूलंकषा--सब्बा छी० [सं० कूलजूघा] सरिता | नदी [कोण । 

कूलज--सब्बा पु० [प्र ०] भाँत का दर्द । झंतड़ियो की पीड़ा [को०। 

कूल- सब्ा ३० सिं०] १,किनारा । तट । तीर ॥ 

यौ०---छूलवती < नदी । 
२ सेना के पीछे का भाग । ३,समीप। पास ॥ ४ बड़ा नालता। 

नहर | ५ तालाब । ६ ढृह्य टीला (को०) ॥ 

कलक--सब्षा पृं० सं.] १ तट। किनारा । २ बलल्‍्मीक। बाँरी | 
३ दूह | टीला किन । 

कूलचर-सब्ढा पुं० सस०] आायुवेद के प्नुसार नदी किनारे विचरनेवाले 
हाथी, भैस, हिरन, सू र भादि एशु। 

कूला--सब्ा एं० [सं* कुल्मा] [थी" कुलिया] १.३६ छोटा मात्रा 


कतमुख 


कृतमुख---सन्ञा पूं० [स्त०] पंडित ॥ 
कृतयुग--सच्चा पृ० [स०] उतयुग । 
कृहवर्मा--सज्ञा पूं० [स० कृतवर्म न्‌] १, राजा कनक का पुत्र और 
कृतवीय का भाई ।२ हृदिक का पुत्र । ३ जेन मतानुस्तार 
वर्तमान अवमयिणी के तेरहवें अत के पिता । 
कृतविदूषण संधि--सन्ना की [ स० कृतविदुयण सन्धि ] कोटिल्य 
के अनुसार शत्रु के वागियो या अपने गुप्तचरो द्वारा यह सिद्ध 
फरके कि शत्रु ने सधिभग किया है सघधिभंग करना । 
कृतविद्य--वि० [स०] जिसे विद्या का अभ्यास हो । जानकार ॥ 
उ०>-हुआ रूप दर्शन जब कृतविद्य तुम मिले ।--भ्रपरा, पृ० 
१४१ ॥। 
कृतवीर्य--सज्ञा पुं० [स०] १. राजा कनक का पुत्र और कृतवर्मा का 
भाई॥३ सहस्राजुन का पिता (कौ०) 
कृतवेदी --वि० [स० कृतवेदिन ] उपकार माननेराला । कृतज्ञ । 
कृतवेश--वि० [मं०] सुसज्ज | विभषित क्थिग । 
कृतशुल्क--वि० [म्र०] कौटिल्य के अनुसार (मान) जिसपर चू गी दी 
जा चुकी हो । 
कृतशोम--वि० [सं०] १. शानदार । २, सु'दर ॥३ पट । चतुर। 
दक्ष कि०_ [ 
कृतशोच--वि० [सं०्पुं पविश्र। शुद्ध किया हुआ। २. जिसने 
स्तानादि नित्यकर्मे कर लिया हो को०। 
कृतश्लेपण संधि-- ला घी० [ सं० छतइलेपश सन्वि ] कौटिल्य के 
अनुसार वह पवकी संधि जो मित्रों को बीच में डालकर की 
जाय और जिससे युद्ध या विग्रह फी समावना न रह: जाय । 
कृतसंकटप--वि० [स० कृतसड्धूल्प] दे० 'कृतनिष्चय' कि० । 
कतसज्ञ - वि० [सं०] १ होश में लाया हुप्रा। चेतनाप्राष्त। ३ 
उद्वोधित । जगाया हुआ । ३ पनी वुद्धिवाला। तीकषण- 
बुद्धि कोन ] 
कृतसापत्नो---सज्ञा छी० [सं०] वह स्त्री जिसके पति ने उसके जीवन- 
काल में द्वी दुसरा विवाह कर लिया हो । 
कंतहस्त-- वि० [स०] १ किपी काम के करने में होशियार । चनु र। 
कुयल । ३ वाण चलाने में निपुण | 
कृताक्--बव्रि० [सं० इताडू | १ चिह्कित | दागी | ३ संख्याकित । 
कृतांक--सद्या पुं> पासे का वह भाग जिसपर चार विंदु हों [छो० । 
कंताजलि"-...वि० [मं० कृताझजलि] हाथ जोड़ें हुए । हाथ बाँधे हुए। 
कृतांजलि*- सबद्या क्ली० लाजवती ! लजाघुर । 
कंतात"-. &० [स्० कृतान्त] १ समाप्त करनेवाला श्रत करनेवाला। 
कृतात--संझ्ा पुं? १ यम । घर्मराज | « 
यौ०--छतातजनक - सूर्य ।  कृढातपुर + पमलोक । कृतातम- 
गिनी ८ यमुना । 
३ पूर्व जन्म में किए हुए झुम झोर ग्रशुभ ऊर्मों का फन । ३, 
सिद्धात ४ मृत्यु 4५ पाप। ६, णनिवार ॥ ७, देवतामात्र। 
८५ भरणो नक्षत्र | & दो फो संदया। १० शनि ग्रहु सिश | 
फताता- -सद्ा छी० [सं० ऊतान्ता] रेणुका नाम का गंध द्रव्य । 
२-६३ 


++ 


१०२७ 


कृत सत्र 


कृताकृत---सल्ला पुं० [सं०] १. किया और विना क्रिया हुझ्ना | ३ 
अधूरा काम । ३, कार्य और कारण । ४ सोना झोर चाँदी। 
५ वह ह॒व्य द्रव्य जो कच्चा और श्रपक्‍्व हो | जैसे--कच्चे 
चावल आदि ॥ 

कृतागम “-वि० [सं०] प्रवीण | समय | कुशन कोगु॥ 

कृतागम *---उंड्ा पूँ> परमात्मा ॥ ब्रह्म किए । 

कृतात्मा--सन्ञा परं० [स० कृतात्मन्‌] वह मनुष्य जिसकी प्रात्मा शुद्ध 
हो ॥ महात्मा 3 

कृतात्यय---सप्चा पुं० सिं०] साय दर्शन के अनुसार भोग द्वारा कर्मों 
का नाश 

विशेप--साव्य का मत है कि एक बारजो छर्म “त्पन्न होता 

है वह विना भोग किए हुए नप्ट नही होता | यद्यपि ज्ञान 
उत्पन्न होने णर कर्म का भ्रत हो जाता हैं और नए कर्म की 
उत्पत्ति नही होती, पर इससे पहले का किया हुण कर्म बिना 
भोग किए नष्ट नही द्वो सकता । इसीजिये मुफ़्त पुेष की 
दो अवस्याएँ होठी है---जीवन्मुक्ति श्रौर विदेहकेवल्य । ज्ञ न 
“उत्पन्न होने पर मनुष्य के कर्मों का अंत हो जाता है गौर 
उसे जीवन्मुक्ति मिलती है । लेकिन पू्वंचचित या प्रारठ्य करें 
का फल भोगने के लिये या तो मुक्त पुदय का शरीर विद्यमान 
रहता दे और या उसे पुर शरीर घारण करता पड़ता है ॥ 
इसी अ्रवस्था में फल भोगकर कर्म की जो समाप्ति की जाती 
है, उसे क्ृतात्यया कहते हैं। विदेहकव॒ल्य इसके बाद 
मिलता है। 

कृतान्न--सद्ा पुँ० [स०] १ पकाया हुआ अन्न । २, ( भोजन के 
धाद ) पचाया हुझ्ना गत | 

क्ृठापराध--वि० [सं०] दोपी । अ्रपराघी । मुजरिम स्ि०।॥ 

कृताभिषेक-वि० [स०] (राजा) जिसका अभिपेक्त हो चुका हो [कोण । 

कृतायास--वि० [ सं० छृत+ धायास |] १ परिश्रम करनेवाला । २ 
कृष्ठ उठानेवाला कोण ॥ 

कृता रथ--सब्जा पुं० सं० छताय] दे? 'कृतार्व! । उ०--क) माइ है 
जनम कृतारय भेला +--विद्यापति, पू० १६२१ (छ) हमहि 
कृतारथ करन लगि फल तृन श्र कुर लेहु +--मावउ, २।२४६ | 

कृतार्घ--सब्ा पूं० [सं"] गत अ्रवसनिश्ी के १६ वे अ्रहत्‌ का नाम । 

कृता्थ - वि० [सं>] १ जिसका पत्िप्राय पूरा हो चुकाहो। जो 
अपने सव काम कर चुका हो । कृतह्धत्य । सफ़न' मनोरय ॥ 
२ सतुप्ट ३ कुबल | निपुण ॥ होशियार ॥ ४. जो मुक्ति 
प्राप्त फर चुका हो । 

कृतालक-सजन्ना पुं० [स०) शिव का एक अनुचर । 

कृतालय-वि० [छं०] जियने कही घर बना लिया हो । घर 
बना लेनेवाला जच्िने । 

कृतालय--उद्या प॑० १ मेडक | मंडूक । २ कुत्ता हिण । 

कृतावधि--वि० [स०] १ जिसकी उम्रवची मा निश्चित हों । निरिवत 
समय का 4 २ चीमित (छोगु । 

कृताध्च्-- वि० [स०] १. भल्तवाला। घत्वास्त्रपुक्त । २ प्रन्ष के प्रयोग 
में कुव॒ल ब्वित्‌। 


क्र्त 


तत्संबंधी ॥ उ०-- फूले फौँस सकल महि. छाई । जनु वरपा 
कुत प्रगट बुढाई +--त्‌ लसी (शब्द०) ॥ 
विशेष--यहाँ 'कृत' सबंध विभक्ति का के स्थान पर श्राया है । 
कृत---सज्ञा पुं० [सं०] १ चार युगो मे से पहला युग । सतयुग | 
२ पद्रह प्रकार के दासो में से एफ। वहु दास जिसने कुछ 
नियत काल तक सेवा करने की प्रतिज्ञा की हो ।३ एक 
प्रकार का पासा, जिसमे चार चिटहन बने होते हैं । ४ चार 
की सख्या । ५ फल । परिणाम ॥६ उद्श्य] लक्ष्य 4७. 
उपफ्ार | उ०--कत चित्त चकोर कछूक घरो | भिय देहु 
वताय सहाय फरी ।->राम० च०, पृ० ७६ ।८ कम । 
काम ) कृत्य । 3३०-- रोवत समुक्ति कुमातु कृत, मीजि हाय 
घुमि माथ ।--तुलसी ग्र ०, पृू० ७४ । €, सेवा । लाभ 
(को०) ; १० युद्ध में प्राप्त धन या इनाम (को०)। ११. देवता 
या समानित व्यक्ति को श्रापत वस्तु ॥ भेंट (को०) ॥ 
कृतक*--वि० [स०] ३ किया हुआ्लरा।२ प्रनित्य । नेसगिक का 
उलटा (न्याय)। हे कृत्रिम॥। फरजी। वनावदी। ४. 
कल्पित । दिखावटी । 3०-ये राज्य, प्रजा, जन, साम्य तंत्र, 
दासन चालन के कृतक यान ।--युगात, ए० ६० ॥५ दत्तक । 
गोद लिया हुभझा (को०) 
यौ०--छतकपुत्र ८ दत्तक पुत्र । 
कृतक्‌*--सज्ञा पुं० एफ प्रकार का नमक । विदुलवण [को० ॥ 
कृतकर्मा '--वि० [सं० कृतकमंनू) १ जो अपना काम सिद्ध कर 
चुका ही । सफलता प्राप्त । कामयाब ।३ चतुर । प्रवीण । 
कुशल । 
कृतकर्मा - सज्ञा ६० १ तीनो ऋणों (ऋषि, देव भौर पितृ) से युक्त 
संन्यासी । २ परमेश्वर । 
कृतकाम--वि० [से०| जिसली कामना पुरी हो गई द्वो ! 
कृतकारज(9)--वि० [सं० कृतकार्य ] दे” 'कृतकाये! । 
कृतकार्य- वि० [सं"] जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो । सफल- 
मनोरण ॥ कामयाव । 
कृवकाल--सक्का ए० [स०] सिश्चित समय | निर्धारित काल [को] ॥ 
कृतकालदा स--सच्चा पुं० [सं०] वदू दास जिसने कुछ द्वी समय के 
लिये £ पने फो दास पताया हो । 
कृतकृत(9)--बि० [सं० कृतफत्य] दे” 'कृतकृत्य' ॥ उ०-हहों तो 
कृतकृत ह्वॉ गयो इनक दर्शन मात्र [-नद० ग्र०, पृ० १८६। 
कृतक्ृत्य--वि० [सं०] जिसका काम पूरा हो चुका हो। इताये। 
सफलमतोरथ | पैसे--हम भ्रापके दर्शन से कृतकृश्य हो गए ॥ 
विद्येष-- एस शब्द का 5 योग प्राय, ग्रावर, समान, श्रद्धा आदि 
सुचित करने मे होता है । 
कृतक्रय--सज्ञा पुं० [सं०] क्रय छरनेवाला व्यवित ] खरीददार [को०_]॥ 
कृतक्षणु--वि० [स्न०] १ निर्धारित समय की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा 
करनेवाना । २ सुश्रचंसर पानेवाला । सुयोगप्राप्त [कोण । 
केतघत(9)--वि० [सं० कृतक्म ] दे० 'कृतष्त” | उ०--सकट परे तुरत 
। उठि धावत, परम सुभठ निज पन कौ ! कोटिक कर एक नि 
, मान सूर महा कृतघन को ।--सुर०, १॥६ । 
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कृतमावा 


कृतघ्त --वि० [सं०] किए हुए उपकार को न माननेवाला। भ्रद्धवज्ञ 
नमफदृराम । 

कृतघ्वता-सप्चा की? [सं०] किए हुए उपकार फो मानने का भाव । 
इकृतज्ञता । नमकहरामी । 

कृतघ्नताई(प)--सड़ा की? [सं० कृतघ्नता + हि० ई (प्रत्य०) | दै* 
'कृतध्नता! । 

कृतघ्ती (9/|--वि० [सं० कृतध्न + हि? ई (प्रत्य०) ] दे” 'कृतघ्ना। 
३ मुवितवाता ॥ कर्मनाश करनेवाला ! बंधन से छुड़ानेवाला । 
उ०--कतघ्नी कुहाता कुफन्याद्दि चाहे ।--+राम चं०, प्रृ० ९६ । 

कृतज्ञ--वि० [सं०] [सं कतज्ञवा] किए हुए उपकार को मानने 
वाला । एह्सान माननेवाला । जैसे,--यह्‌ फार्ये कर दीजिए, 
तो दम आपके बढ़े कृतज्ञ होगे । 

कृतज्ञ “-सक्रा पृं० कुता । श्वान खिण ॥ 

कृतज्ञता--सज्ञा छ्री? [स्त०] किए हुए उपक्ार को मानने फा भाव | 
भिद्दोरा मानना । एह्सानमदी 

कृततीर्थ--वि० [प्त०] १. जो तीव॑स्थानों में भ्रमण कर चुका हो । ३० 
ग्रध्यापन वृत्तिवाले भध्यापक से शिक्षा प्राप्त करनेवाला । हे 
जिसे तरकीव खूब सुझती हो । ४. पयप्रदर्शधक | ५, सरल 
फिया हुआ्ना [को० । 

कृतदंड--सबद्या पु? [सं० कृतदण्ड) यमराज। उ०--गोपन सा 
भाव करि देखे, दुप्ट नुपति कृतदड । पुत्र भाव वसुदेव देयकी, 
देखे नित्य अखड ॥--सूर (शब्द०)॥ 

कृतधी--वि० [सं०] १. दुरदशी । २ विद्वानू । शिक्षित । ज्ञानवान्‌ 
क्ि०] |। 

कृर्तानिदक--वि० [सं० कृतनिन्दक] कृतघ्न | नाशुकरा । नमऋदरामा 
उ०--जो न तर भवमागर नर समाज प्रस पाइ। सो कृत- 
लिदक मदमति पभ्रात्माहन गति जाइ ।--मानस, ७। ४४॥ 

कृतनिश्चय--वि० [सं०] जिसने दुढ़ निश्चप कर लिया हो ॥ कृत 
सकलप । द॒ढ़प्रतिज्ञ [की०] । 

कृतपु ख--वि० [सं० कृतपुद्ध] बासविद्या या धनुवियया मे कुघल [कोण 

कृतपुर्व॑--वि० [सं०] पहले किया हझ। । पूव॑त्ः सपसन्‍न कोण । 

कृतप्रतिज्ञ--वि० [८०] जिसने प्रतिज्ञा कर ली द्वो [क्रि०]॥ 

कृतफल"- सज्ञा पृ० [सं०] सफल [कोण] । 

कृतफल *--सज्ञा पुं० [घं०] १ शीतल चीनी । ३ कॉल्थिदी । सुमरा 
सेम ॥ 

कृत्तम(9)--वि० [सं० कृत्रिम[ देश कृत्रिम ॥->म्रातम माँहै ऊपजे 
दादु पंगुल ज्ञान । कृतम जाइ उलधि करि, जदाँ निरणन 
धान ]--दादु०, पू० ५॥ 

कृतबुद्धि--वि० [सप्रं०] दे" 'कृतघी' (कोण । 

कृतमाल--सन्ञा पुं? [सं०] १, प्रमिलवास। २ चितकव॒रा सृग | 
धब्वेदाय हिरन (को०) | ३ कर्तोंदा का एछ भेद 4 कासमर्द 
(को०) || 

कृतमाला--सज्ञा छो? [सं] वक्षिण ( द्रविड ) देश फी एक छोटो 
नदी, जिसके जल डे पान का माहात््प भागवत में लिखा है| 


हट॑य।दूपणा 


कृत्यादूषण-- सच्चा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का हृत्य जो कुत्या क्के 
प्रतिकार के लिये किया जाता है । २ एक प्रकार को झगोषधि 
जिससे कृत्ण के दोप का निवारख होठा है * ३, भगिरम वश 
के एक ऋषि, जो हत्या के दोष का निवारण किया करते ये 
कृत्वार (5)--सद्बा क्षी० [सं० कृत्या] क्रिया । उ०-ढेँस कहे नूप राज 
विचार जो पूछी कारत रूत्यार --४० रा० २५! १६५ 
कृश्रिम*--वि० [सं०) १ जो झसली न हो | नकली । बनावढी। 
जाली । २ बारह प्रकार के पुत्रो में से एक ! 
विशेष--पुत्रा भिलापी पुरुष, यदि किसी माता-पिता हीत दाजक 
को धन सपत्ति का लोम दिखाकर उससे प्रपना पुत्र बनना 
स्वीकार कराके उसे पुत्रवत्‌ अपने संग रखे तो वह वालक उस 
पुरुष का कृत्रिम पुत्र कहलाएंगा । 
कृत्रिम--सब्चा पुं० १ फाच लवण । किया नोत। २. जवादि 
गधद्रव्य । ३ रसोत | रसावन । 
कृत्रिम प्ररिप्रकुति--उच्चा पुं० [स०] वह राजा जो क्िप्ठी दूसरे को 
विजेता के विचद्ध मड़झावा हो । 
कत्रिमधुप--सब्चा ६० [सं०] दश्शागादि धुप जो भनेक प्रक्तार के सुगधिठ 
द्रव्यो की मिलाकर बनाया नाता है | 
कृश्रिमपुत्र-- सद्या पै० [सं०] वह पुत्र जो माता पिता को सहमति के 
बिना गोद लिया गया हो कोि० ॥ 
कृत्रिमभूमि >सब्ा की? [सं०] वह चदूतरा जो किसी मकानया 
इमारत के मीचे उसे सीड ग्यादि से बचाने के लिये बनाया 
जाता है कुर्सी । 
कृत्रिमपुत्रऋ--सछ्ा ६० [स०] गुडूडा । गुडुवा किन । 
कृत्रिम मित्रु--पद्ा ३० [सं०] वह भित्र जिसके साथ किसी उपकार 
घादि के कारण मित्रता स्थापित द्वो । शाह्य्रों में ऐसा मित्रग्नौर 
प्रकार के मित्रो से श्रेष्ठ माना गया है 
कृत्रिम मित्रइकृति-सझ्ा ३० [सं०] वद राजा जो घन तथा जीवन 
के दृतु मित्र यत्र गया हो । 
क॒त्रि तवत--सछा १० [स०] उयवन । उद्यान । बगीवा कब्थिंगु 
कृत्रिमारःति प्रकृति--स्चा पुं० [पृ०] दे? कृत्रिम प्ररिभ्नक्ृति' 
कृत्स-सज्ञा पु० [सं०] १ जव। रे भीड़ | समूद्‌ । ३े कलुप | 
पाप । प्रध किंु 
कृत्स्त१-वि० [सं०] सपूर्ण | सब । (दा कोण] । 
कृत्स्त-पष्ा ३० १. जन ३. उदर ] कुक्षि किणु । 
कृदत--सम् पुँ० [में० कृदन्त] वह शब्द जो धातु में इतू प्रययय लगाने 
से बने । जुसे,- पाचक, नदन, भुक्त, मोवतव्य, भोकता ग्रादि । 
कूप- सझय (० [०| १ वैदिक काल के एछ राज॑वि का नाम । ३. 
दे” कृआदायं । 
कृपण"--वि० [४० [सब्र कृपणता] १ कजूध । सूम। प्रनुदार । 
कदये । २ क्षुद्र । नीच। हे विवेश्चरहित (कौ०) । ४ गरीब । 
दवनीय । प्रमागा (छो०)॥ 
कूपणु' सज्ञा ० १ प्रनुदार वा सुम व्यविठ।२. एड प्रकार का 
फीद ॥ ३, बुरी द्वान्ठ। वुर्देशा स्ि० । 
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फपाणिका 


कपणएुता--सड्य छी० [स०] १, कंजूसी । २, दीवतवा। दैन्य (को०) | 

कृपणघी--वि० [सं०] क्षुद्रुद्धि 

कृपणी--वि० [सिं० कृपणि न] दु खी । विपनत । दयतीय कोन । 

कृपन (9)---सब्चा पुं० [छ० कर्ण] दे” कृपण ॥ उ०- नमीजि द्वाय 
सिद्ध घुनि पछ्िताई । मनहु कपन धन शासि गंवाई ।-- मातस, 
२॥ पृ४ढ४। 

कृपनाई(9)--सझ् छी० [सं० कृप्ण + हिं? प्राई (प्रत्य०)] कृपराता । 
कजसी । उ०-दानि क॒द्दाउव ग्रद कृपनाई । होई कि खेम 
कुघल रोताई ।-मानस, ३। ३२५१ ॥ 

क पनू9)--वि० [दिं०] दे” 'छपण | उ०- इसतु देइ, पाइय परो, 
विन साधन सिधि होइ तु सी ग्र० पृ० ६६॥। 

कृपया--क्रि० वि० [सं०] कृपापुर्वेक । प्नुग्रहपूर्वक । जेसे--कपवा 
हमारा यह काम कर दीजिए । 

कृपॉन(9-- सब सी [ सं० क्ृपाण ] दे” 'कुपाए। उ०-- 
वाँत कृपा] विधान अखिल भुपति मत मोह ।--हं? रासो, 
पु० १३१ 

कृपा- सच्चा खो० [सं०] [वि० कृपालु] १ बिना किसी प्रतिक्रार क्री 
झाशा के दुूधरे की भलाई करने की इच्छा या वुत्ति । श्रनुग्रह । 
दया । मेहरवानी । 

यौ ०--#पादुष्दि --दया की दृष्टि । कृषटा निकेत्त -८ दे ० कुपायतन' । 
कृपापान्न, कृपभाजन सूदया का पात्र) दया के योग्य । 
कृपायतन -+ दया के निवास ॥ दयालु । कुवराथिघु ८कूता के 
सागर ( भगव'न्‌ )। 
२ क्षमा । माफी । जँसे--जो कुठ हो गया, सो हो गया, अत 

फूपा करो । 


कृपाचायं- सब्या ६० [सं०] गोतम के पोच प्ोद शरद्वर्‌ के पुत्र । 
झ्ररव॒त्यामा के मामा । 

विशेष-- इनकी वहन कूपा से द्रौद्याचार्य का विवाह हुप्रा था। 
ये घनुविद्या में वढ़े प्रवीण थे। द्ोणाचार्य की भाँति इन्दोने 
भी कौरवों भोर पांडवो को पस्मशिक्षा दी थी। कुदक्षेत्र के 
युद्ध मे ये. कोरवों की झोर से लड़े थे, पर युद्ध समाप्ठ होने 
पर युधिष्ठिर के प्‌ रहने लगे वे। राजा परीक्षित्‌ को भी 
इन्होवे प्रस्त्र विय्या सिाई थी । 

कृपाण--सहा पुं० [सं०] [ छी० प्रत्या० फुपाणी | १, तलवार ।२ 
कूटार । ३, दडझ वृत्त का एक भेद । ५ 

विशेष--पह छद्द ३३ दर्सो का द्वोवा है। प्राठ प्राठ वर्णो पर 

यति होती दै।। इसमे ३१वाँ वर्ण गुद प्रौर ३४वाँ लघु होता 
है। यतियों पर प्रनुप्रातों का मिलाव झोर झत में 'नफार्रं का 
होना इस छद की जान है । 3३०--ची ज्लु फ विकराल 
महा कालहू को काल, किये दोऊ दूग लाल, घाप रण तमुदाव ॥ 
तहाँ लागे लहरान, निश्चिचरह पराव, वहाँ कालिका श्वान 
भुक्ि सारी छिरपान। ह 

कपाणक--सब् ६० [सं०] १, ततवार । २ कडारर | 

कूपारिक[- उदय को० [उं०] १, छोटी तनवार। २, कदारी । 


क॒ताह्वान 


फताह्मान--वि० [सं० कृत+आह्वान] जिसे पुकारा वा ललकारा 
गया हो को०] । 
क॒ति"---सब्जा ख्री० [मं०] १, करतुृत । करनी ॥ ३, कार्य | काम । 
३ आधात ॥ क्षति।४ इद्रजाल। जादु । ५ गणित में 
दो समान श्रको का घात | वर्गंसखया । ६ डाकफिनी । ७ 
ग्रनुप्टुप जाति का एक छव, जिसमें वीस वीस श्रक्ष रो के चार 
चरणा होते हैं। जसे--रोज रोज राज गँल तें गुपाल ग्वाल 
तीन सात | वायु सेवनाथ प्रति बाग जात आव ले सुफूल पात । 
लाय को घर सवे सुफल पात मोदयुक्त मातु हात । धन्य मान 
मातु बाल वुत्त देखि हप रोम रोम गात |--(शब्द० ) । ८« 
वीस की संख्या । € कटारी। १० रचना (छो)े॥ ११ 
चाक्‌ । छूरी (को०) । १२ मारण । वध हनन (को०) | 
कति*--सज्ञा पुं० विष्ण । 
कतिकर सज्ञा पृं० [स०] १ (वीस द्वाथवाला ) रावण । २ 
जादूगर (को०) । 
कतिका--संज्ञा जी० [सं० कृक्तिका] दे? 'कृत्तिका' । 
कृतिकार---सद्चा पुं० [सं० कृति ८ रचता + फार -- फर्ता] गद्य पद्य ग्रादि 
मे रचना करनेवाला व्यक्ति। रचनाकार।॥ काव्यस्रष्टा 
उ०--#$ति फा रूप कृतिकार के सामने पहले से ही उपत्यित 
नही होता ।--पा० सा० सि०, प्र०६। 
कृती*--वि० [स० कृतिन] १ फुशल। निपुण। दस । उ०-क्रितने 
कृती हुए, पर किसने इतना गौरव पाया है ?--साकेत, पु० 
३७२। २ साधु॥। ३ पुण्यात्मा। ४ कृतकार्य । सफल 
(की०) । ५ सौभाग्यशाली । भाग्यवान्‌ (कौ०) । ६, अनुरर्ती । 
शभ्राज्ञाकारी (को०) | 
फती---सज्ञा पुं> च्यवन ऋषि के पुत्र और उपरिचर वसु के पिता 
का नाम । 
फंतु(छ) - सच्चा पुं० [ सं० कु ] दे” क्रतु!र॑॥ उ०--लागति है जाइ 
कठ नाग दिगपालम के, मेरे जान सोई ऋतु कीरति तिद्दारी 
को (+कैशव ग्र ०, भा० १, पृ० १५३ । 
कृतोत्साह-वि० [सं०]१ उत्साहयुक्त । २ परिश्रमी। उद्योगी कि । 
कृतोदक--वि० [सं०] नहाया हम्मा । स्नात [कौ० । 
कृतोद्वाहु--वि० [सं०] जिसका विवाह हो चुका हो। विवहित को०ण।॥ 
कत्त--वि० [सं०] १ छिन्न । विमक्‍त । कटा हुझ्ला। २ इच्छित ॥ 
श्राकाक्षित [किन । 
फेत्तम छ[- वि० [सं० कृत्रिम] दे? कृत्रिम! | उ०-- नौ मैं कृत्त म 
कर्म वखातो । नां रसूल का कलमा जानों |--सुदर० ग्र०, 
भा० १, पृ० रे०्३े । 
कत्ति'--सज्ञा छी० [सं०] १ मृगचर्म ।) चमड़ा। खाल। ३ 
भोजपन्न । ४ कृत्तिका नक्षत्र । ५ भू पक्ष (को.)। ६ गृह ॥ 
मकान (को०) । 
कत्ति (9-- सच ६० [सं० कृत्य] दे” 'कृत्य/ । उ०--तर्दाप केई तजि 
तजि सब कृत्ति | निर्मल करत चित्त की वृत्ति - नद० ग्र ०, 
प्रृ० २६९ । 
कत्तिकांजि--सब्ला पुं० [सं० कृत्तिकाऊिज] वह शकटाकार घिलक जो 
प्रश्वमेघ यज्ञ मे घोड़े को लगाया जाता था। 


श्ण्र्८ 


कृत्याकत्य 


कृत्तिका-सप्मा की? [सं०] १ मत्ताईव नक्षत्रों में से तीसरा नक्षत्र। 
विशेष - इस नक्षत में छह तारे हैं, चिनका समुक्त आकार 
भरििशिया के समान होता है । यह चद्रमा वी परनी और 
कारतिवेय का पालन फरनेवादी मानी जाती है श्रौर इसकी 
ग्रधिष्ठात्री 'प्रग्ति! है । 
यौ०--छत्तिकात? ये । हत्तिकरापुत्र। झृत्तिकासुत ८ करतिक्रेय 
३२ छकड़ा। बंसगाड़ी । 
कत्तिवाप- सष्ठा पुं० [सं०] दे० 'कृत्तिवासा' । 
कत्तिवासा--सपणा पु० [सं० फतिवासस्‌] शिव । महादरेय । 
विशेष--मद्दादेव जी ने गजासुर को मारकर उमकी खाल प्रोढ़ 
ली थी, इसी से उनका यह नाम पडा । 
कत्य--सद्वा पूं०? [पं] १ कर्तव्य कर्म । वेदप्रिद्धित प्रावक््यक काये। 
विशेष--बोदों के मत से जानानुपार उत्व चौदह प्रहार के होते 
हैं। पधा--(१) प्रतिसधि (३) भवाग, (३) प्रावर्जन, 
(४) दर्शन, (५) श्रवण, (६, प्राण, (७) शयन, (5) स्पर्ज, 
(६) सम्रतच्छत, (१०) सतीर्णं, (११) उत्यान, (१३२) गम र 
(१३) तदालंबन शोर (१४) च्युति « इसके अतिरिक्त काला 
नुमार उन्होंने इसके पाँच झौर भेद किए है--(१) पू्र धाकत 
कृत्य, (२) पश्चातमाक्त कृत्य, (३) प्रधमया्र कृरर, (४) 
मध्यमयाम कृत्य झौर (५) पश्चिमयाम कृत्य । ज॑तियो के 
अनुसार कृत्य छह प्रकार के होते हैं--(१) दिनकृत्य (२) 
रामिकृता, (३) पर्वेकृत्य, (४) चातुर्पास्य कृत्य, (४) संवत्पर 
कृत्य प्रोर (६) जन्मकृत्य । 
२, भूत, प्रेत यक्षादि जिनका पूजन प्रभिचार के जिये होता है । 
३. काये। व्यवसाय | कर्म (कौो०)। ४ प्रयोजन। लक्ष्य । 
उद्द श्य । कारण (को०) । ५ कमंव्राच्य कृदत हे चार प्रत्यय 
प्रचोव, एलिप, तव्प प्रौर य (को०) । 
कृत्यका--सब्बा क्री? [स्०] १ वह स्त्री दो हत्या आदि बड़े बड़े मयहरु 
फार्य कर सकती हो । २ चुड़ेल | डाफिनी (को०) । 
कृत्यकृत्य (छ--वि० [सं० कृतकृत्य] दे” कृनकृत्य'। उ०--तदपि 
तनक भ्भिमान के साथ | दम सव॒ कृत्यकृत्य भए नाथ ।॥ 
“+नद० ग्रं०, पृ० २०७२ ।॥ 
कृत्यम(छु|--वि० [सं० कृन्निप्त, प्रा० क्ित्तिम] दे" 'कृत्रिम'। उ०-- 
कृत्यम घट कला नाही, सकल रहित सोई | दादू निज प्रगम 
निगम, दूजा नहि कोई ।--दादु०, पृ० ५१०। 
कृत्यवाह- सझा पुं? [सं०] करणीय कार्य को सपन्न करनेवाला किणु। 
कृत्यविद्‌ - वि? [सं०] कतंव्य कम जाननेवाला । कतंव्य मे चनुर | 
कुशल । निपुण! 
कृत्या--सब्ा जो? [सं०] १ तत्र के घ्नुमार एक राक्षमी, जिसे तात्रिक 
लोग अपने प्रनुष्ठान से उत्पत्त करके ऊ्िप्ती शन्‌ को विनष्ठ 
करने के लिये भेजते हैं। यह वहुत भयक्नर मानी जाती है । 
इसका वर्णन वेदो तह में झ्ाया है । २ अभिचार | ३े कामा 
कर्म (को०) | ४. जादू (को०) ॥ ५. दुष्डा या ककंशा स्त्री। 
यौ०--कत्यादूषण । 
कृत्य कृत्य---वि ० [सं०] झरने ग्रौर न करने योग्य फाम ! भवा मौर 
बुरा काम । 


कंशता 


कशता--सडा छी* [संणु १ इुबलापव । दुवंचता। क्षीणताव 
यतलापन । २ अ्रत्पता । सूद्ष्मत्रा | कमी | 

कृशताई(8-सज जी [स्रं० कृजता + हिं० ई (प्रत्य०)] है" कृशवा। 

कशत्व--सश पुं० [०] १. क्षीणता । दुतलापनव ३, ग्रल्पता 3 
सुक्ष्मतता । कमी ; 

कृशन--सझ्ा पुं० [सं०] १ मुकठा । मोती ॥ २, सोना । दिरिष्य | 
३ श्राकार । श्राकृति + गठन [कोण] । 

कृशनास---सश्जा एृं» [स०] शिव । 

कदम त्य--वि० [सं०] भत्य या चौकरों को कमर खाना देनेवाला 4 

कृशर--सम्बा ६० [ ४० ] [ की? इुशरा | १ तित्र और चावल की 
दिचडी। २. खिचड़ी ) ३ लोगडिया मठर 3 केसारी | दुविया । 

कृशरात्त--सड्जा पुं० [सें०] खिचडी । 

कशला--सद्ा क्षी० [सं०] सिर के क्रेश | घिरोरुद किंग । 

कशाग"--सल्ना पु० [सं० कुशाजू] शिव बिन 

कृशाथर--वि० [स० कुशाज़ू ] बुवला पतला 3 क्षीएकाय चिण । 

कृशागी--संझा सी० [ त्० कुशाज्री ] १, दुबे पतले शरीर की 
युवती + तन्वेंगी १ २ प्रिययु लबा (कौन | 

कृश[ृक्ष--सद्या पुं० [स०] ऊर्णुतान ४ श्रप्टपद । मकड़ा [कौ] । 

कृग्मा तिथि--वि० [स०] १. श्रतिधियों को कम भोजन देवेवाला । २ 
कृपणता के कारण जिसके घर झतिथि कम प्राते हो कि० । 

कुशातु--सद्या पुं० [सं०] १, अग्ति 4 २ बित्रक । चीता । 


यौ०--कशनानुयत्र । कुशातुरेता । 
कृशानुयत्न--सबक्षा पं [स० कृशझानुयन्त्] अग्नि यंत्र । 
कृशान्‌ रेता--सब्ना एुं० [सं० कृधानुरेतस्‌] शिव । महादेव । 
कृशाइव-- सद्या पुं० [सं०] १ भागवत्त के अनुतार तृणुविदु वश फा 
एक राजधि जो सयम का पुत्र और भद्दादेव का का वा भाई 
था। ३. दक्ष के एक जामाता 4 
विशेष--भागवत के प्रनुसार इन्होने दक्ष छी झरचि और घीपणा 
नाम की कम्पात्रों से विवाहु किया था। ग्रचि के ग्र्भेसे 
, « घुमकेश भौर घीपणा के गर्म से देवल नामक पुत्र हुए ये। 
रामायण के मत से कृथाश्व ने दक्ष की जया ओर सुप्रभा 
माम की क्त्याप्तो को ग्याहा था, जिलससे पचास प्रवास 
शस्त्र स्वरूप पुत्र हुए थे । 


३. दृरिषश के अनुसार घुघु मारवशी एक राजा, जो वाटययास्त्र 

के पक धाचाय॑ माने जाते हैं । 
कृशाइवी--सत्बा पु" [8० झृशादियन्‌] १, फुशाश्यकुत नाटयशास्प्र 
का पढ़नेचालाया पढ़ानेवाला । २. वाटयकऊला में कुशल 


व्यक्ति ) वठ १ 
कृशित--वि० [उ०] दुवला पतना | दुर्बल । क्षीणकाय । 
कृशोदर--वि० [3०] जिसका पेट बढ़ा न हो | कृत उदरवाला [झिगु॥ 
कृशोदरी"-...वि० झी० (स०] पतली कमरवाली (स्थी) | 
ऊेशोदरी*--उप्न यौ* [उ>] प्नतमूल । 
कैपक- सदा ए॑ं> [सं०] १ किसरत । सेतिदर । काश्तझार । २, हल 
का छाल । रे, बल (झोे्) । 


२०११ 


कष्णुरै 
< 


कृपाण--सझ्चा पृ० [स०] किसान । ग्रेतिहर । हाएवकार | 

कृपि-- सद्दा खी? [स॒०] [० कृप्प] १. खेती । काश्त । किसानी 
२ हुत खलाना । जोवना बोना (छो०) । ३. पृथिवी । जमीन । 
धघरवी (छो०) । 

कृपिक--सद् पु० [स०] १ खेतिहर । किसान । २ हल छा फाल | 

कृपिफ्रमें--सद्जा पु [ कूविकर्मन्‌ लेती का वाम । किसानी स्िणु । 

कृपिकार--सद्चा पु० [सं०] छित्तन । खेतिहर । 

कृषिजीबवी--बि० [स॒० कृपिजीविन] खेती के द्वारा जीविका उपायित 
फरनेवाला (कियास) [ो०] | 

कृषो ईसा कली? [स॒० कूषि] दे? कृषि! 

कृपी*--.सद्य थी? [सिं०] छपंएण भूमि+ सत चझिणु । 

कृषीव॒ल--सद्या पुं० [सं०] किसान | चेतिहर । फूषपिकार स्थिणु ६ 

कृष्कर-- सश्चा ६० [सं०] शिव ॥ महादेव [सो] । 

कृप्ट--वि० [सं०] १ जोता हगा । हुल. चगाया हुआ । उ०--उस्ते 
उचित है कि छुप्ट भुसि पर न रहे ।--हिंबु० सम्यता, 
पु० १३३ ॥ २. खीचा हुश्ना | घसीदा हुप्रा । 

कृप्टपच्य--वि० [त्त०| खेत में वोने से पंदा होनेवाला । खेद में पहने 
या तेवार होनेवाला ॥ 3०--यन्‍्त दो भ्रद्धार के होते थे, कुष्ट- 
पच्य तथा अकृष्टपच्य ।--संपूर्भा ० झि० ग्र/०, पृ० २४८। 


कृष्टपावप--वि० [सं०] दे० “द्ृप्टपच्य' लोन] 

कृष्टफल-- उच्चा पुं० [सं०] खेठ में पैदा होनिवाली फसल [्थिणु । 

क्ृष्टि)---सड्डा पुं० [सं०] विद्वानू पुदप [छि० । 

कृष्टि--सद़ा छो? [सें०] १ घखीचता । आकूप्ठ फरना॥ २, खेत 
जोतना । खेत कमाना [फो०) ) 

क्ृष्टोप्त--वि० [सं०] (सेव) जोता वोया हुम्रा हो क्रिणु 

कृष्ण “>-वि० [सं०[ ६ श्याम । कावा / सियाह। २ चीला या 
झासमानी ३ दुष्ट | अनिष्ट कर [ि०] । 

कृष्ण--चन्चा ६० [क्षौ" कृष्णा | १ विष्णु के दस अ्वतारों में श्राठवां 
झवतार । यदुवशी बदुदेय के पुत्र, जो भोजवशी देवक की 
फत्या देवडी के गर्भ से उत्पन्‍त हुए थे । 

विशेष---उस समय देवहऊ के थाई राया उप्रच्तेन का पुत्र कुछ 

भ्पने पिता को कद करके मथुरा का राज्य फरता था| 
देवकी के विवाद के समय कंस को फिसी प्रकार यहू बाठ 
मालूम दी गई यी कि देवड्ी के श्राठवें गर्न से जो बावक 
उत्पन्त होगा, बह मुकको सार डातगा। इसलिये छंस ने 
देवछी घोर वसुदेय को अपने यहाँ कैद कर लिया या । देवकी 
फे सात बाबकी को तो कछ वे जन्म सेते हो मार दाला था, 
पद साठवे मालक हृष्णछ को, जिवहा जन्म ज्रादों को छृष्णु 
प्रष्टमी को ग्राधी रात के उम्रय ठुम्रा था, वलुदेव जी गोकुच 
में जाकर नद को घर रुप भाए थे। बढ़े होते पर फ्र्ष्णु ने 
प्रनेद्ध प्रदुयुत ढध्य किए थे, जितखे कारण तब्ठित दोग्र 
केव ने उन्हें मरवा डालने के रवेफ उपाय फिए, पर सब 
बह देए । मर मे कृप्ध ने फच्च की पार डावा | श्न्हाने 
विदेम के राजा को कन्या दज्िमयी थे पियादु द्िदा था |! 


क॒पाणों 


कृपाणी--सप्ता जी [सें०] १ छोदी तलवार ॥२ ऊ्रेची | फतरपो 
(को०) 3 ३ फटारी या पर्णी (को०) | 
कृपान (४--सणा पृ० [सं० कृपाए ] तज़वार । छरो। पटारी 48०- 
रिध्ट कुसेय कृपान मग्र्ति मउलाग्र करवाल +मनेग्रावं०, 
पृ० २६। 
कृपाप।त्र-- स्मा पैं० [ सं० कृपा +पान्न ] यह व्यक्ति बिसपर हुपा 
हो । हुपा का अधिकारों । जैते--झप उनके बड़े 6गप्रात् हू 
कृपायतन--सप्जा पु [सब] हुपा के भवन । झूवा फे धाढार। मत्यत 
कुपालु । उ०-तो म॑ जातों फुवायतन सादर देखन सोइ ॥-- 
मानस, १॥ ६१ । 
कृपाल (9)--वि० [सं* फृपासु ] दे? हुआाजु उ०-सत्यवद सत्य 
रूप सत्यप्रतिश पूरन ह॒पात ।--घरनानद पृ० ५०५१ 
कृपालता (3.६ --रुपा छी* [से० फुपालुता] दे? 'हुपालुता! | 
क्ृपालु--वि० [सं०] फूपा करनेवासा | दयालु | 3३०--संबत विभाग 
सगुन सुम सुमिरहु राम कूपातु ।-तुलसों ग्र०, पू० ६० । 
कृपालुता-सघ्ा छो० [सं०] दया का भाव । मेहरवाती । 
कृपासिघु--वि० [सं० इपाप्तिषु] दयाविधि ।॥ गकारण हुपा करने* 
वाला ( परसात्मा ) | 3०--यरदायफ प्रनतारति भजन । 
फऊुपायिधु सेवक मतरजन (मानस, १॥ ७० । 
कृपिण (9--वि० [सं छपए] दे? कप । 
कृषपिणता(छु(---सछ्ठा घो? [स० फृपणता ] दे० 'फूपणता ' 
क्पिन (छै(--वि० [सं० कृपणा, £िं० फृषिया] दे" 'कुपणु'॥ उ०-- 
कहा कूपित की माया गिय फरत फिरत पपनी प्रपनी +--- 
सुर० १। ३६॥ 
कृपिनता(पु४--सझा णी* [ सं कूपणता, हिं० कूषिणता ] ३० 
'कपणता? | 
कृपिनाई(9-- छडा फ्ली* [ दिए रृपिन +पझाई ( प्रत्य० ) ] दे० 
'कृपनाई । 
कृपो--सफ्ठा सी" [सं०] कृपाचायें की वन जो प्ोणाचाये छो व्यादी 
थी और अ्रश्वत्थामा फी माता थी । 
यौ०--कुपीपति ८द्रोणाचाय । कुपीसुत्त - भ्रश्वत्वामा । 
कृपोट--सझ्ा प० [स०] १ जगा फी लफड़ी । ३ जलाने छी लकड़ी | 
ईंघन ]३ जल ]४ झुदि ।॥ उदर । पेट [क्ै०॥ 
यौ०--कुपीट्पाल ८ (१) प्रतवारं। (२) समुद्र । (३) वायु । 
कुपीट्योनि ८ भरित । 
कृबाल---सप्रा छी? [ सं० करवाल ] करवाल । तलवार।॥ उ०-- 
ढनकत मूठितु लागि कूबाल । ठवकत ठाय परे छुटि नाम 
सुजान ०, पु० र३े४॥ 
कृमि--सम्या ६० [सं०] [वि० कूमिल] १ क्षुद्र कीठ | छोटा कीडा। 
२- दविरभिजी कीड़ा या मिट्टी । किरमिजी । ३ लाह । ४. 
गदहा (फो०)। ५ मकद़ा (कछो०)। ] 
यौ०--छूमिफोंश ८ कुसवारी । 
कुृमिकटक--सछ्या ६० [ से० कूमिकण्टक ] १ वायविड्ग॥ भाभी 
रग। विंग । ३. चिन्नाग। हे गूलर। उदु बर [्िनु । 
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क्शं 

कृमिक--सक्ा बुं० [सं०] एक छोटा ढोड़ा शिन । 

कुमिकर- प्ंद्ठा (० [सं] एफ जह॒ती या ढीड़ा ग्रिणु । 

फुमिकर्ण-- सझ्या ई० [सै] कात डो या हीड़ | छान का एश 
रोग ये 

कृमिकरण फ-- सछ्य पुंश [ध०) 4९ 'द्वी'का! [४० ४ 

कृमिशेश-- रा ६० [घ०] रेशम 6 ऐीड़ें हा पर । शोवा झगून | 
पुगपारों । 

कृमिकीप- समर यु> सब] <० 'कैनि हाय 

फुमिप्त--सप्ता ६० [सै] कान $ रोग दो. बाषधि के सरूप में गम 
मे प्रनिवाला पोधा | पुर्ग। [8०] | 

कृमिष्ती-सग्ा ब्री२ [०] हदी । हदिया [एन । 

फुमिनी- वि० [धर] [क्‍2 ७४९ ईमिनाओ डीड़ों ते उत्पस्त । 

कृसियो--छद्धा ६० [सर] १. रेशम ३२, सर; ३ किसनिती । 
हिरलियी । 

कुमिजा--सदा और [मंम्] छीरउे मे उतरा सास रदे। सात (#ैगे। 

किमिए--वि० [४०] ३० 'फूमिय' [८० । 

फूमिदतक- छा पुंए [सं> फमिदगा़) दो को पीढ़। उर्शोग 
दोनेवाता राग संग] । 

कृमिपचंत्र-सह्य ३० [संस] २० झूमिय। [सेन । 

कूमिफल--सद् ५० [घंण]ू उपर बढ । पूलद छे-) । 

कूमिभोजन--घबा ३० [सै] पएछ मरख रा नाम | 


कमिरिपु-सद्ा ६० [8०] वायपरिदग के। प्रोधो जो टैमिवायकछ 
दे ([थेंग। 
कूमिरोग--सशा ६० [४९] मामाशय प्रोर परदाशव में कोंगुए या 


फोड़ें उत्पन्न दोने का रोग । 

कूमिल--पि० [प०] जिसने फीड़े पढ़ गए हो । 

कमिला--सड्ा सी [छल] यह सती जिसके पते लड़ हे पद दीन हो । 
बहुप्रउपा सती ) 

फूमिलाइ4--सद्य पु [०] दरियय है प्रमुपार घाजनोड़ बच का 
एक राजा । 

कुमिवर्ण--रूप्ा ६० [४०] लात पत्प [ऐ०] । 

कमिशल--प्या पैं० [ ध७ हमिदालु ] बय फे 
मरत्य खिणु 

कमिशप्रू-रुण ६० [पै०] ९० 'कुमिरिपु' [देन । 

कमिशुक्ति--सद्य कौ+ [संब्यु ३ सीप का कीट । ३. दोहरी परीड- 
बाता घोधा । दे सीप [कोण १ 

कृमिद्येल ->सझा १० [स्०] वल्मीस। विमौठ । बाँदो । वामी । 

कूमोलक--सप्ा पुं० [सं०] यन्‍्य मुदुग । जंगली मु य झेणे । 

कुश--वि० [से०] १. दुबला पतला। छक्षीण ।॥२ गरीब। नगरण्प 
(को०) । ३. झल्प । छोटा । सुक्ष्म । 

 यौ२--रझूशकूट ८ एक प्रकार फा पक्षी । कृशनास । झुसतृत्य । 

कंशोदरी । 


भीवर रइनेयाता 


कृष्णमणि 


कष्णभाणि- यद्ा पुं* [ते०] नीलम ॥ 
कृष्णम ह्लिका-- सद्या जौ? [सं०] कृष्णपर्णी । काली पत्तियोवाली 
तुलसी | 
कृष्णमुख--सप्रा पुं० [सं०] १ लंपर । २. एक दानव का नाम । 
कृपष्णम ग--- सद्या ६० [स०] कप्णसार मुग । काला दिन झिणे । 
कृप्णयजुप--छंग्या (० [स्रं०] यजुर्वेद के दो भेदो में से एच। इसमे ५५ 
शाबाएं हैं, जिनमे तैत्तिरीय और प्रापत्तंव शआादि शालाए 
प्रधान हैं ॥ वि० दै० यजुर्वेद' ॥ 
कप्णयाम--सप्रा पृ [सं०] प्रग्नि झ्िन । 
कृष्ण रक्त)--सट्ठा पुं? [प्त०] गहरा सुन रण । लाल ठेस रंग कोण । 
कण्ण रक्त*--वि० गहरे लाल रंगवाला घ्िंगु 
कृष्णरा ज--रच्य पुं० [सं०] भुजंगा पक्षी । 
कृष्णरहा-- सब्बा श्री? [छ०] जतुकां नाम की लता छिय । 
कध्णल-सद्ा पुं० [०] १ घुधुदी । गुजा । २ 
पोधा (छे०] । 
कप्णला--सब्ना त्री? [सं०] १. घुघची । २. शीशम का वृक्ष ३ 
रत्ती (परिमाण) । 
कध्णलोह- -सच्जा पृ [सं० | चुवक पत्यर [कण ॥ 
कृष्णुबल्लिका--संद्रा खो? [स०] जतुदछा कोन] ।॥ 
कृथ्णुवेशी--उच्य की? [घछं० | कृष्णानदी । दे० कृप्णा' ३ । 
कृष्ण प॒ख्ा--सज्ा पुं* [सं०] अजु न । 
कृष्णुतली--सप्रा जी? [सं०] १ द्रौपदी ।२ जीरा। 
कृप्णसार--सद्ा पु [सं] १ काला मृग । काला हिरन | करसा- 
यल | ३. सेंहुड़। ३. शीशम का वृक्ष । ४ खेर का वृक्ष । 
कष्णसारथि --मंद्या पुं० [सं०] अजू न । 
कृष्णुस्कध--पप्मा पुं० [सं० कृप्परकन्घ ] सुरती का पेड 
कृष्णा-स्ा की? [सं०] १. द्रोपदी | २. पीपल पिप्पली ३ दक्षिण 
देश फी एक नदी जो पश्चिमी घाट से निकलकर (मठली- 
पट्टम में ) वंगाल की खाड़ी में गिरती है । कृप्णगया । कृप्णु- 
वेशी । ४ कच्चे नौल की बट्टी ) नीलवरी | ५ काली दाख। 
६. काला जीरा ।७ झगर । ऊद (लकडी) ॥८ काडो 
(देवी) । ६ एक प्रकार की जहरीली जोंक। १० पपरो 
नाम का गधदव्य । ११. कुटकी । १२. राई १३ पग्ररिति की 
सात निल्वाओो में से एक | १४- एक योगिनी । १५ काले पत्त्ते 
की तुनसी । १६ ग्राँख की पुतली । 
कृष्णगह--उठ्ा ३० [सं० कृप्णागुझ] काला अ्रगर। काले रग का 
प्गर | 3०--ऊपरर तें कृप्णगद्ध भरि भरि डारति कनक 
फकप्रोरो +-छीठ ०, पृ० २२ । 
कष्णागुद--छद्या पै० [सं०] छाला अगर | काला चंदन [ख्रेग | 
यौ०--इ प्यागुदव तिका <: काने झगर की बत्ती । उ०-हृष्णागुद 
वर्षिका जल चुकी स्वर्ण पात्र के ही प्रभिमान में |--लहर, 
प्‌ू० घर । 
कंप्णाचल--सक्ष पृ» [सं०] १. रंवतक पंत । ( प्राचीन द्वारका 
इसी परत प्र वी |] ) २. नीतगिरि परत । 


गुजा का 
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के चु प्रा 


कृष्णाजिन--उठा पु० [सं०] १ काले नूग छा चपमड़ा । मुगवर्म । २ 
एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

कृष्णाष्वा - सुष्य पुं? [सं० कृप्णाब्यन्‌ ] अग्नि | ग्राग किन । 

कणष्णामभिसारिका-चस्या जी*[सं०] वह झभिप्तारिझा नायिका जो 
अप्रेती रात में प्रपने प्रेमी के पास संहततबान में जाय । 

कष्णायस-- सा पृ? [सं०] लोहा । काजा लोह ग्रिग] । 

कृष्णाचि--रुण ० [सं] अग्नि द्वो० । श 

क'णाजक--सत्ञा ६० [सं०] बननुलनी । बरी शोने। 

कंप्णापंण--सज्ञा पुं० [सं०] कृष्णा फेनिमित्त अप रा ऋरता या देना ॥ 

कृष्णापंन(9)---संज्ञा पूँ० [स्० कृष्णापंण]) कहकृप्ण के लनिमित्त प्रदान 
करना या देना | उ०--या प्रहार निष्काम भाव सो कृष्णापंन 
किए कर्म ब्रह्मरूप होई, भक्ति को उत्पन्न करत हैं --दो मौ 
बावन० भा० १, पृ० द४ड । 

कृष्णावास--संज्ञा ए० [सं०] प्रश्वस्य | पीपन का वृक्ष ०] ॥ 

कष्णाप्टमी- उज्ञा ली? [सं०] भादों हृप्ण पत्ष फी ग्रप्टमी, जिस 
दिन भ्री कण फा जन्म हुग्रा या ) 

कृषप्णिका- सज्ञा छो० [सं०] ३ राई । ३ इधामा पी । 

कृष्णिमा--चन्ञा लो? [कृष्णिमन] कालापन । कालिमा क्थि०। 

कृष्णी--सप्रा जी? [स०] अपधकारमणी रात्रि । झ्रेधियारी रात स्तिणु। 

कप्णोदर- सन्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का साँप । 

कृप्णोदु वरक--तन्ना पुं० [ छ० कृष्ण + उद्धस्वरक ] एक प्रकार का 
गूलर | कठगूज्र [कोण | 

कृष्न )--सन्ना ५० [स० कृप्ण] दे? 'कृपश! । उ०--प्र ग भंग सुमग 
प्रति, घनति गजराज गति, हुष्म तों एफ मवि जमुन 
जाहीं ।--मुर०, १० ॥१७५१ । 

कृष्प--वि० [स०] क्यणा या चेती के 

कस(9)--वि० [मं० कुश] दे० 'फूगा' । 

कूसर--सज्ना पुं० [त*] दै* छुशर' [को०] । 

कुसाद--सन्ना पु [० कुमातु] दे? 'हुगानु! । उ०--नाहिन या 
मृग मृदुल तन लगने डोंग यह वान। ज्यों फूचन को राष्षि र्मे 
उचित न धघरन कृतान ।---शह तन? पृ० €। 

कूसोद (9)--वि० [स्॒० कृशोदरो] दे० जद्योदरी”। 

क्र (3)- चन्ना पृं० [७० कृष्ण) उसुदेव रेयरी के युव । उथ्ण । 

कुम्तला(3)--सज्ञा स्री० [० कृष्णला] घु/चदी । मुजा 4 उ०-काफ 
चचुका हम्नला ग जा करति पताम। -प्रमेदाय॑, पृ० २८। 

कुल्ता(डी--सत्ा छी० [प० उुप्ण] फिपली । उ०-«ऊावा फुम्मा 
मागधी तिम्मतंदुला हो ह [-ण्ने ताव॑ ०, पृ० ५८ ॥ 

के फे--सन्ञा को० [म्नु०] विडियो हा उप्दमुवक शब्द । २, भगड़ा 
या प्रसतोपसूचक जब्द । 

क्रिक प्र०--ह्रना । मचाना । 

केचु प्र[--- सा पुं० सि० हिजिचिलिफ, प्रा ऊच प्रो] १ एक दर पाती 

कीड़ा | 
विशरेष--इसके मनेह प्रकार हाते है । बड़ एक बाचिसतत जर ०7 

इमसे अधिद्य ला द्ोता है; इशछ घरीर में दृइ॒डी नहीं होरी । 


योग्य ( भूमि )। 


क्षेण्णकचु 5 


पीछे ये द्वारका चले गए श्रौर वहाँ इन्होने यादवों का राज्य 
स्थापित किया । महाभारत हे युद्ध मे इन्होंने पाइवों को बहुत 
सहायता दी थी। इनकी म्‌त्यु एक वहेलिए का तीर लगने से 
हुई थी । ये विष्णु के दस भवतारो में से श्माठवें अवतार माने 
जति हैं। 

२ एक असुर जिसका जिक्र वेदो मे श्राया है और जिसे इद्व ने 
मारा था। ३ एक ऋषि जिन्‍्होने ऋग्वेद के कई मत्रो 
का प्रकाश किए था। ४ प्रयवंवेद के झंतर्गंत एक उपनिषद्‌ । 
५ छप्पय छद का एक भेद, जिसमे २२ गुद भौर १०८ 
लघु, कुन १३० वर्ण या १५२ मात्राएँ, भ्रथवा २२ गुर 
१०४ लघु, कु १२६ वर्ण या १४८ मात्राएं होती हैं । 
६ चार श्रक्षरो का एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण से 
एक (तियणु' भौर एक लघु द्वोता है। जंसे--तु ला मन । 
गोपोधन । तृष्णं तज । कृष्णा भज ॥७ वेदव्यास | ८ 
प्रजुन । ९, कोयल । १०. कौवा । १९. कदम का पेड़ । १२ 
मास फा वह पक्ष जिसमें चद्रमा का ह्ास हो | अंधेरा पक्ष । 
१३ कलियुग । १४ शाल्मलि द्वीप के निवासी शुद्र। १५ 
करौंदा । १६, नील | १७ पीपल । १८ जैनियो के मतानुसार 
नो काले वसुदेवों मे से पृक्ष । १९ दौद्धों के मतानुसार पृ 

राक्षस जो बुद्ध का शत्रु माना जाता है। २० घद्रमा का 
घव्वा । २१ लोहा । २२ सुरमा। 

कृष्णुकचुक--सज्ञा पुं० [सं० कृष्णछच्च,क्] काला चना कि०। 

कृष्णुकद--सज्ञा [० [सं० कृष्णुकन्द | रक्त कमथ। लाल रंग का 
कमल (को०)। 

कष्णक्र--सब्चा पु [सं०] कृष्ण वर्ण के मृष का चरम को०॥।॥ 

कृष्ण कर्म--पन्ना (० [सं०] १ हिंसा प्रादि पापवृर्णा कम । २ वह 
छूम जो विना फल को कामना के किया जाय॥ ३ फोढ़े को 
चिकित्सा फी पक प्रक्रिया 


फृष्णुकर्मा--वि० [सं० फृष्एकर्मंन्‌] दुष्कर्म करनेवाला । भ्रपराधी । 
पापी को०। 

कृष्णकाय--सज्ञा पं [सें०] १ महिप । भेसा । २ कोई भी वस्तु या 
प्राणी जो काले रग का दो । 

कृष्णकाष्ठ---पज्ञा पुं० [सं०] कृष्णागुर । काला चदन या अगर [को०। 

कृष्णके लि"--सज्ञा पुं० [सं] १ गुल प्रब्यास । ग्रुलाबँस का फूल । 
२ ग्रुलाबाँस का पेड़ । 

कृष्णकेलि*-- सज्ञा ज्ञी० [सं०] कृष्ण की क्रीड़ा 4 कृष्णलीना | उ०- 
कृष्णक्रेलि फोतिग कहो ताकी कया बनाय ।--नश्नज॒० ग्र ०, 
पृ०१॥ 

कृष्णफोहल--सन्ञा ६० [सत०] जुझ्मा खेलनेवाला । जुग्रारी [कौ०]। 

कृष्णगगा--सन्ना क्षी० [सं० कृष्णगज़ा] कृष्णा नदी। कृष्ण वेशी | 

कृष्णुगधा--सतन्ञा जी [सं० कृष्णगन्धा] सहिजन । शोभाजन। 

कण्णगुगति--सन्ञा पुँ० [स०] पग्नि । श्राय [को०]। 

कष्पगर्म!--सज्ञा प० [स०] कायफन । 

कंप्णुगर्भ--सज्ञा क्षी० कृष्ण नामफ पसुच्र की भार्या । 

कृथ्णग्िरि--सज्ञा पुं० [स०] नीलगिरि पव॑त [को०। 

फुष्णुगोधा--सज्ञा ल्री० [स०] एक जदुरीला कीड़ा । विपक्षीट [को०]। 


१०३६ 


क्ृष्णमंडल 


कृष्णुग्रीव-- सच्चा पूं० [स०] नीनकठ। शिव कोन 

कृष्णचचुक--सह्ल [० [स० कृप्णचञ्चुफ] नीने रग की मठर। 
काली केराव कोण । 

कृप्णचद्र--सच्चा पुं० [स० कृष्ण चर्द्ध] है? कृष्ण! । 

कृष्णचूडा--सद्चा खी० [स०] १ गुणा | घुघुच्ी । + एक प्रकार का 
कॉटीला वृक्ष जिसके फून पीले या लाल होते हैं श्रौर जिनमें 
हन्की सुगध होती है । 7ह साधारण॒त सब ऋतुओो में भौर 
विशेषत बरसात मे फलता भर फलता है । 

कथ्णच डिका--सज्ञा क्रो? [स] दे० 'कृप्णुचुडा' [को०। 

कृष्णुचुण - सब्या पु? [स०] लोहे का चूरा । लौोहमल [कोण । 

कृष्णचतन्य--सब्बा एं० [सं० कृष्ण + चैतन्य] दे* “चंतन्य । 

कृष्णुष्छवि - सञ्चा श्री" [सं०] १ काले हिरन का चमड़ा। २, काला 
बादल । 

कृष्णुजट/--सच्चा की? [स०] जटामासी । 

कृष्णुजी रक -सब्चा पु० [स०] काला जीरा । 

कप्णुताम्र--रुघ्ा पूं० [स०] एक प्रकार का चदन कि] । 

कृष्णुतार--सब्ला पुं० [सं०] १, काले मृग का एक भेद या जाति। 
२, मृग या हरिण [कोण ॥ 

कृष्णुदेह---सह्ा पु [ स० ] काले रग की वडी मधुमक्थी/या 
अमर किण। 

कृथ्णुद्वपायन--सद्दा पुं० [सं०] पराशर के पुत्र वेदब्यास । पाराशय । 

कथ्णघच--सद्छा पुं० [सं०] भनेतिक उपाय से अजित घन [कोण । 

कृष्णपक्ष--सड्ा पं [स] १. वह पक्ष जिसमे चद्रमा का हास हो । 
प्रेंघियारा पक्ष । २ प्रजु न का एक नाम को०_। 

कृष्णुपर्णी--प्रद्ना कली" [स०] काले परो की तुलसी | कृष्णा । 

कृप्णुपवि---सब्का पृं० [स] घरिन [कोण] । 

कृष्णपही--सब्ना पृं० [०] एक. प्रकार की गानेवाली चिड़िया 4 

विशेष--लंबाई मे यह एक वालिएत होती है । यह कश्मीर से 

भूटान तक पाई जाती है भौर जाड़ों में नीचे उतर श्राती द्वै 
यह वृक्षों की णजड में घोंधला बनाती है श्रोर एक वार में 
चार श्र देती है । 

कृष्णपाक--सब्वा पृं० [स०) करोंदा । 

कृष्ण पिगल[--सच्या को" [स० कृष्णपिड्भ था] दुर्गा किण । 

कृष्णुपुच्छ--सब्बा पृं० [स०] रोहू मछली । 

कृष्णपुष्प--सब्ा पृ [स] कला घतुरा । 

कृष्णुफल--सब्चा पुं० [स०] करोंदा । 

कृष्णुफला--सन्ञा छक्ली० [स०] १, मिर्च की लता । ३, एक प्रकार का 
छोटा जामुव । ह 

कृष्णवीजु--छी० पुं० [स०] तरबुज । 

कृष्णभुज ग---सज्ञा पुं० [सं० छृष्णभुजज़] करेत साँप॥ काला सर्प । 

कृष्णभूमि--सज्ञा ल्ली० [स०] वह स्थान जहाँ की मिट्टी काली हो 4 

फृष्णु भेदा--सज्ञा स्री० [०] कुटकी 4 

कृष्णमड्ल--सज्ञा पुं> [स० कृष्एमण्डल| भ्ाँव की पुतती । 


!।. पृ० १४७ | २. कफिसने। उ०-केद तव नासा कान 
' निपाता +---तुलसी (शब्द०) । 
केइक(9--..वि० [६६०] कुछ । कई एफ | उ०--सु दर घर घर रोवणों 
परयो काल की मास | केइर जारन कों गए फिर 
केइक को नास।--सु दर॒० ग्र ०, धा० ३, पृ० ७०४॥ 
कैठ श्रा--संज्ञा पुंण[सं० केमुक] १.कच्चू । २ चुकंदर | ३ शलगम। 
केउ[-सर्व० [हि० फे+उ (प्रत्य०)- भी] कोई । उ*-प्रलख 
हे अलौकिक रूप तव, तरक्ति सके नहिं केउ । जाने सोइ करि 
: कृप', तुम, जाहि जनावो देठ ।--विश्वाम (शब्द०) | 
केउक(9-- वि० [हि०] कुछ 4 कितने एक । उ०-- केठक कलप वीदतें 
लोन सपरत हैं ।-- सू दर० ग्र ०, भा० २, पृ० ४१४॥ 
के उदा--सन्ना पुं० [स० कर्कोंड] एक प्रकार का वहुत विपैला काला 
साँप । औपधों में इसी का विप काम में झाता है । करत । 
केउटी[-- वि० [हि] दे० 'केवटी! | 
केउर(9)---संज्ञा पूं० सि० केयर] ईे* 'क्यूर' । 
केऊ (ृ--वि० [हि०] कुछ । कई। 
केऊ छु/--सवं ० [हिं०] दे? 'केउ! | 
केक -.0 (9) सवे ० (हिग्फई + एक] कितने ) कुछ । 
केक --सन्ना पुं० [अं०] चीनी फल और झाटे के मिथ्ण द्वारा तैयार 
की हुई एक तरह की ब्रेंगरेजी मिठाई जो गोलादं लिये हुई 
ऊँची होतो है। 
विशेष--यह छोटे मंक्ोले और बडे प्राक्तार में कई प्रकार की 
होती है | जन्मोत्सव के लिये बड़ा केर बनाया जाता है । 
क्रि० प्र ०»-काठना -- जिसक्रा जन्म दिन मनाया जा रहा दो उसके 
हारा या जिसका सम्मान स्वागत किया जा रहा हो उसके द्वारा 
केक काटा जाना और उपस्थित जनो में वितरण । 
केकड़ा--सज्ञा पूं० [सं० करेंट, पा० ककद ] पानो का एक कीड़ा जिसे 
, श्राठ टाँगें सौर दो पजे होते हैं । 
विशेप--यह साधारण गडहियों से लेकर समुद्र तक में पाया 
जाता है और भिन्‍न भिन्न आकार का, छोटा, वडा और कई 
रो का होता है | यह सडज है और इसके विपय में कहा 
जाता है कि इसकी माता श्रड़ा देने से पहले मर जाती है। 
बरसात में केकडे जोड़ा खाते हैं, भौर जब मादा का पेट थडो 
ये भर जाता है तब वह मर जाती है, और पंडे में से पकने 
3 पर, छोटे छोटे बच्चे मिझलते हैँ । कहते हैं कि पाँच खोल 
बदलने पर यह पूरा केकड़ा होता है ) यह सखी भूमिपर भी 
चल सकता हैँ । गरमी में छिछले पानी या किनारे पर रहता 
है प्रोर जाड़े मे गहरे जल में चलाजावा है, जहाँ ऋुड 
वाँधकर किसी दरार या गइढे में रहता है ॥वडा केण्डा भपने 
छोटे और निर्वल केकढो को खा जाता है। भिनम्त मिन्न 
प्रदेशों मे लोग इसका मास भी बाते हैं । वैद्चक में सफेद केकड़े 
फा माप्त वायु सौर पित्त का नाश करनेवाला ओर दधिका रक 
तथा काले केकडें का माप बलकाौरक, गरम श्र वातनाशक 
माना गया है । 
मुह *--फेफद़े को जाल - टेंढी विरछ्ी चाल। 
” स्-इ४ 
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केकप--सब्ठा पुं० [सं>] १.एक प्राचीन देश का नाम । 
विश्लेप--रामायण के झनुस।र यह देश व्यास और शाल्मली नदी 
की दूसरी ओर था और उस समय वहाँ की राजधानी गिरिव्रत 
वा राजगृह यी। भव यह देश कदप्रीर राज्य जे श्रतर्गमत है भौर 
कृकक्‍का कहलाता है। यहाँ के निवासी गकक़र, गउऊघर या करझा 
कहलाते हैं । 
२ [ली० केश्यी] केकय देश का राजा या निवासी ॥ ३ दघरथ 
के श्वशुर और ककेयों के पिता का नाम । 
केक प--सछ्ा जो? [स०] १. केकेय देश को स्त्री । २.राजा दशरय 
की रानी जिससे भरत जो उत्पन्न हुए थे | दे० कैकरेयी! 
केकर"---.सप्ा पूं० [छ०] १, ऐँचा । भेंगा । २. तत्र मे चार अक्षरों का 
एक मंत्र 
यो०--केकराक्ष । केकरनेश | केकरलोचन -- वक्र दुष्टि का । ऐंची 
माँखवाला । 
केंकर|--सर्व ० [फहिं० के + कर (प्रय्य०) ] फित्तका । 
केऋरा--सझा पुं० [ द्वि०] दे” 'केकडा । 
केकसी--सब्चा छो० [सं० कृकसी] ३० “'कैकपी' । 
केका- सदा की? [सं०] मोर की बोली | मोर की कूक । 
यौ०--केकारव -- मो र फी वोछी । उ०--एक प्रोर गहरी खाई में 
सोया तदुग्रो का तम | केझारव से चकित बसेरे सुख स्उप्नों का 
सप्नम ।--्ग्राम्या, पु० १०४५॥ 
केकाण-सज्ञा पुं० [स०] केकाण देश का घोडा । 3०-०-हाथी चाल्या 
दोढसो | झ्मीय सेहम चाल्या केहाएु 7--वी० रासो पु० १३॥ 
केकान(9)--सश्ञा पुं० [स० फेक्ाणं, राज० फेकाँण, फैकारा गुखू० 
ककाण] केंकाण देश का घोडा | उ०--दुरद भ्रयुत रथ अयुत 
एक हज्जार केकान ॥--पू० रा० २३ २१७१ 
केकावल--सटाय पुं० [०] मोर । मयूर [कोण । 
ककिधा (3/(--सझा खी? [स० किष्छिन्धा] दे? 'छितिछिधा' | उ०-- 
वालग्रजों ध्याकाड विध मुणखिया सक्षम माइ।॥ कहै मंछ 
जिमिही कहूँ, केकिया हिंद काड +--रघु० रू०, पु० १४४ ॥ 
के किक--सझ्ञा पुं० [सं० केकिकत] मयूर । मोर कोण । 
केकिनी--सप्या क्षी० [सं3] मयूरी । उ०--जो छा जातो गगन तल 
के प्रंक में मेघ माला । जो केछो ही नदित करता के किनी साय 
ऋ्रोड़ा |--प्रिय०, प० २७३ । 
केकि,(छुफे को - सछा पुंः [सं० फेफिनू] मोर । मगर | उ०---[छ) 
केंकि कंठ दुठि स्पामल झंगा | तडित विनिदक्त वसन सुरुगा । 
“-तुलती (शठ्द० ] । (छा) फोविल केफी कपोतन के छुत केलि 
करे थति यानेंद वारी [--मविराम (शक्तत०) । 
केचितू--छव ० [सि०] कोई । छोई कोई । 
केच पाँ(छ४--ंप्रा पुं० [उं०फण्चुछ ८ चोनी) दे० “कवुकी उ०--« 
 किनमिल कंचुपँ उनत यन हार ।>विद्यापठि, १० १३१॥ 
कुंछुवा ती--वि> [स॒० फच्छ + दिवाली] कच्छ कौ। कच्छवाली । 
उ०--झहु' केछुवारी सुप॒री नियारी ।>-प० रासो, १० ६५ | 
केजा--उद्या पुं० [हिं०] दे? 'फेना' | 
केडवारी--च्रण कौ? [हिं० केन >प्लाप भावजो+वारो] बह प्राग 


केचुकी 


यह कभी श्पने शरीर को सिकोड लेता है, शोर कभी लवबा 
कर देता है | यह मिट्टी ही खाता है। इससे पीले रग की एफ 
लसदार वस्तु निकलती है, जो रात को चमकती है ॥ 
२ केंचुए के श्राकार का सफेद कीडा जो पेट से मल द्वारा वाहुद 
लनिकलता है । 
क्रि० प्र०--गिरना । पड़ना । 
के चुकी (()--सश्चा फी० [स० फज्चुकी | दे” 'कचुकी' उ०-वेध भवर 
कंठ कैतकी । चाहदि उेध कीन्ह केंचुकीो ॥--जायसी ग्र० 
(गुप्त) पृ० १६५४ । 
केचुरी--सब्या बी? [हि०] दे? 'कँचुली । उ०-अनग के घाट नहाय 
नसें भल्र पातक के चुरी सानो भुजग ।--श्यामा०, पृ० १२६॥ 
केचल-सद्छा ली” [सं० कुञ्चुक] [ वि० केचुली ] सप भादि के शरीर 
पर वी खोल जो प्रति व्य आपसे आप प्रवक्र, होकर ग्रिर 
जाती है । उ---निज के चल मिस घरत हैं, फाद्दा तर ब्रत 
पास ।-मारतेंदु ग्र ०, भा० २, १० २२१ । 
क्ि० प्र०--छो ड़ ता ।--झ्गडना ।--बदलना । 
मुहा ०--के चुल बदलना ८ पोशाक वदतना। कएडा बदलना [- 
(व्यग्य) | के चुल में प्लाना या भरना" केंचुन छोडने पर 
होना । 
केचुली"*--वि० [ि० फेचूल] के चुल की तरद्द का । 
यौ०--कंचुली लचका या कॉचुली का लचका- एक प्रकार का 
लचका जो खीचने पर साँप की तरह वढ़ता है । 
केच ली *---सज्जा जो० दे? कंचन! । 
केचवा--सच्चा पुं० [6०] ४० 'क्रेचुश्ना' । 
के त-सद्बा पुं० | बेंत का »नु या० श्रॉ० केन] एक प्रकार का मोटा 
बेंच डिसकी छठ्तवियाँ उनती है । 
कोंदु--उप्रा पु० [सं० केन्डु | तेदू का पेड़ । 
के दुक--सब्ला पु० [से० फेलुक] १ एकमाप ॥२ एक प्रछार का 
तेंदू [कोण ॥ 
फदुवाल--सद्या पुं० [मं० फेन्दरबाल] नाव खेने का डॉड । वल्‍ना ॥ 
गरित्र | केनिपात । 
को द्र--सश्ा पुं० [सं० केन्दु] तेदू । 
के द्र--सच्चा पुं० [सं० बेन्द्र, यू फेण्डून] १ किसी वृत्त के श्र दर 
का वह विंदु जिससे धरिधि तक खीची हुई सब रेखाएं परस्पर 
वरावर हों । नामि। २ किसी निश्चित झ्ृश से &०, १८०, 
२७० धौर ३६० शभ्रघ के श्र तर का स्थान । ३ ज्योतिप शास्त्र 
में ग्रहों के दो केंद्र- शीघ्र केंद्र भौर मद केंद्र। ग्रह के 
मध्य में से मंदोज्च घटाने से मद कंद्रऔर शीघ्रोच्च घटाने से 
शीघ्र केंद्र का ज्ञान होता है । ४ फलित के भनुसार कु ४. में 
पहला, चौया, सासवाँ और दसवाँ स्थान। ५ मुख्य या 
प्रधान स्थान।६ सदा रहने का स्थान। ७ वीच का 
स्थान | ८ किसी वस्तु के उत्पादन, वितरण आ्ावि का 
स्थान सेंटर | 
यौ०--केंद्रग !' फेंद्रगामी -- केंद्र की और गमन करनेवाला | 
 क्ेंद्रस्य ८ केंद्र मे स्थिति । केंद्रत्थान | 
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कंद्रातीत--वि० [सं्केद् प्रतीत] केंद्र का प्रतिगामी ॥ केंद्र से 
घहिमु य । फंद्रापा । 3३०-पुरुष केंद्रातीव शक्ति के प्रति 
श्राक्रापत होकर पिश्वतित्रय की प्राकाक्षा करके बाह्य जगत 
में अपनी कीर्ति प्रसारित करता चाहता है ।--प्रे म० और 
गोर्की० पृ० १०७ ॥ 

के द्रापग्रामी >-बि० [मं० केखाप्गरासिन्‌] ऊँद्र की विपरीत दिया में 
जानेवाला । 

 द्रापयामी*--वि० दे? केंद्रापमुप्ी ' । 

द्रापमुत्ची--ति० [स० डेन्द्रापमुधित_] ऊँद्र का विरोधी । केंद्र छे 

बाहर रहनेवाला | उ०-जों वारतवर्प के जीवन मे केद्राप- 
मुझी प्रवत्ति जगने पर अलग राष्ट्र वन जाते हैं --मारत० 
नि०, प्र० १६२ 

केंद्रा भिया मी--वि० [से० फेद्ानियानित्‌ ] केंद्र की ओर पानेवाना ! 
केंद्र फा समर्यन फरनेवाना । उ०-मौर्य काल की राज्य- 
संस्था में केंद्रानिगामी और केंद्रापपामी प्रवृुत्तिवों की किस 
प्रकार कशमकश वी, उसका सल्वेव कद चुके हैँ ।--भा० 
द० रू०, पृ० ६६१ । 

केंद्री--वि० [सं० केच्धिन्‌] केंद्र मे स्थित । कद्रश्यित । उ०--केंद्री है 
चवये कर स्वामी पोग चद्र चडामरणि। सुद द्विज भक्त सकल 
गुरमागर दाता छर शिरोमणि ।-च्घूराज (मढइ०) ॥ 

केंद्रीभूत--वि० [च० फेखी मृत] केंद्र मे धिवित वा एकत्रित । पुजीमृत व 
उ०-सुल, छेवल सुयका यह संग्रह कंद्रीभूत हुम्मा इतना, 
छायापच में नव तुपार का सपत मिलन होता जितना ॥--- 
कामायनी, पृ० ८ । 

केंद्रीय--बि० [सं* फ्रेंद्रीय] १ क्ँदरे उबधी । २ केंद्रत्य । केंद्र में 
त्थवित ।३. प्रघान। मुद्य । वरिष्ठ । श्रेष्ठ ॥ 

केंद्रा भिमुखी-- बि२ [से० फेख्ाभिमु शत] ढे* 'केंद्रामिगामी' ॥ 

केंद्रिक--वि० [सं० केच्चिय्न] कोंद्र सबंधी । केंद्र का । केंद्रीय ॥ उ०-- 
कई मामलो में जनत्तत्ता का पिद्धात मानते हुए भी यहाँ 
केंद्रिफ शासन में जनसत्ता का रूप लाना टेंढ़ी खीर यी |-- 
हिंदु० सम्पता, प्र० १२ । 

केद्वित-वि० [सं० फेच्चित] १ केंद्र मे ग्यित ] ३ निश्चित स्थान पर 
एकत्रित को. | 

कै-प्रत्य० [दि० फा] सवधसूचक' 'का! विमक्ति का घहुवचन झूप। 
जछे,-- राम के घोड़े । 

विशेप--यदि सवंधवान्‌ के आगे कोई विभक्ति होती है, वो 
एक वचन में भी” का के स्थान पर 'के' थाता है। जैसे-- 
(क) वद्द राम के घोडे से गिर पड़ा । (ख) हम उसके घर 
(पर) गए थे । 

के+--सवं ० [स० 'क' फा बहु० व०] कौन २ उ०--कहदु कहिहि 
के कीन्हि मलाई ।--मानस, २।१८१ । 

के |--सवं ० [हि०] वया ? । उ०--के झौर हू मन के सदेह हैं ।-- 
दो सौ बावर०, सा० २, पू० ३११ । 

केइ(9)--सरबवे ० [6२ फोई ] १, दे० कोई ॥ उ०--तहें केइ घीरा 
फेइ श्रप्नीरा | केइ घीरा घीरा रस भीरा ३-नढ़ ग्र ० पु० 


केतु" 

है कि वेतु अपने उदयकाल ही मे या उदय से पंद्रह दिन 

पीछे शुभ या अशुन फ्ल दिखाते हैँ | ग्राजकल के पाश्चात्य 

ज्योतिषियों ते दूरवीन द्वारा यह निश्चित किया है कि केठुपओं 

की सद्या भनिशिचत है शौर वे मिन्‍न मिन्‍्न पटलों में भिन्न 

भिन्न दीर्धंबुत्त या परवर्यवृत्त कल्लाओ्ों में भिन्‍न भिन्‍न वेगों 

से घूमते हैं । इन कक्षाओं की दो नाथियों में सूर्य एक नावि 

होता है। दीघंवृत्तात्मक क॒क्षा होने से ये तारे जब रविनीच 

के या स॒य्य के समीपवर्ती कक्षाश में होते हैं, तमी दिखाई पडते 

हैं । रविनीच के कक्षाश मेदझाते ही ये तारे कुछ दिखाई 

पढने लगते हैं और पहले पहल प्रकाश के घब्बे की तरह 

दूरबीनों से दिखाई पढ़ते हैं। ज्यों ज्यों ये सूर्य के समीप ग्राते 

जाते हैं इनकी केतुनामि दिखाई पडने लगती है फिर क्रमश” 

स्पष्ट होती जाती है । पर कितने ही केतुओं की केतुनतामि 

नहीं दिखाई पड़ती | उनमे केतुनामि है या नही, यह सदर्िग्ध 

है। इन तारों की कंतुतामि उनको आवरण में 5पटी हुई 

सूर्य स २ अश से ६० अन्न तक में दिखाई पड़ती है । इन 

तारो के साथ प्रकाश की एक घडी लगी होती है जिसे 

फेनुपुच्छ कहते हैं । इस को त५ुचछ में स्वय प्रकाश नही होता ॥ 

यह्द स्वय स्वच्छ पारदर्शी और वायुमय होता है जिसमें सूर्य 

को सान्निध्य से प्रकाश झा जाता है । यही कारण है कि 

पुच्छ की दूयरी श्लोर का छोटे से छोदा तारा तक दिखाई 

पदता हैं। सन्‌ १६८२ ई० के पुर्वे के ज्योतिधियों की यह 

घारणा थी कि पुच्छेल तारे विना ठीक ठिकाने के मनमाने 

घूमा करते हैं, न इनकी कोई नियत कक्षा है ओर न इनके 

घूमने का कोई नियम है । पर सन्‌ १८६३ ई० में हेली साहब 

ने हिसाव लगाकर एक तारे के विषय में यद अच्छी तरह 

घिद्ध कर दिया कि वह बहेल्‍ले की तरह नहीं घृमता, वल्कि 

लगमग ७६ वर्ष फे वाद दिखाई पडता है । इस तारे को हेली 

साहव का पुछछल तारा या 'हेली कंतु” कहते हैँ । तब से 

ज्योतिषियो का ध्यान इन केतुओं की गति की ओर झाकपित 

हुप्रा श्रौर प्रवतक कितने ही तारो की गति श्रौय कद्षा भादि 

का पुरा पता लग चुका है। ऐसे तारो को ज्योतिप में नियत- 

कालिक केतु कहते हैँ । सबसे विनक्षण बात--जिय्का पता 

सन्‌ १८६२ ई० में हठली के शेपरले नामक ज्योतिषों ने 

लेगाया--यह है कि कितने द्वी पुच्छल तारो की कक्षा भोर 

कितने ही उल्कापु जो को कक्षा एक ही है। उसने इस बात 

को सिठ कर दिया कि ३१८६२ के केतु श्लोर सिदगत उल्का, 

पै पृक ही कक्षा में भ्रमण करते हैँ। केतु को पुच्छलताया, 
बढ़ती, काड़, भावि भी कहते दूँ । 

७६ नैवर्नद्दों मे से एक ग्रह । यद्यपि फलित में इंते यह माना है 
हयापि सिद्धात ग्रथों में चद्रकक्ष और छांतिरेखा के प्रध,पात 
के विवु को ही केतु माना है 

विशेष--दे? 'पांत्त' । 

८ प्रकाशकिरण [छो.] ६€ प्रधान या विशिष्ट 3+वित [कौ०] । 
१०, दित का समय ॥ दिन को०। ११. आकार । रूप। 
प्राकृति (दो०) । १९ एक वामत या बोनी जाति (कौ०)। १३, 


गत । वरी (को) । १४, एक भकार का रोग (को०)। 


१०३७ 


केतुपंताका, 


केतु (७)*- उ्ना पुं० [ सं० कैतकी [ केवडा। 

केतु कि 9 केतु की/--सब्चा पु० [सं० केतकी | केतकी । केवदा ॥ उ०-- 
(क) पल्‍लव सुद्दीर केतुकि नवल, बर बसत वायह हले । तम 
तेज राधिर -ज्यौ बहुल कलह कितति जावक पुले +--धू? रा० 
७११६०  (ख) कोइ केतुकि मालति फुलवारी ।--जायसी 
ग्र ०, पु० २४७॥ 

कैतुकु डली--सद्चा खी० [सं० केतुकुण्डली] फलित ज्योतिष के अनुतार 
बारह कोष्ठों का एक चक्र, जिससे प्रत्येक वर्ष का स्वामी 
निकाला जाता है ॥ 

विशेष--दस चक्र के बनाने की रीति यह है कि कोष्ठो में पहले 

कोप्ठ से आरंभ करके ग्रहो के नाम इस क्रम से रखते हैं--- 
सु, केतु, बुघ, मगर, केतु, वृहस्पति, चंद्रमा, केतु, शुक्र, 
राहु, केतु और शनि | फिर उत्तरामाद्र से आरंस करके नक्षत्रों 
को कोष्ठो में इस प्रकार भरते हैं कि' सुय आदि ग्रह के नीचे 
तीन तीन नक्षत्र और केतु के नीचे एक एक नक्षत्र ययाक्रम 
पडे । इसके उपरात चक्र में कु'डलीवाले के जन्मनक्षत्र को 
देखते हैं । वह नक्षत्र जिस ग्रह के कोष्ठ में होता है, वही 
प्रथम वर्व का वर्षेश होता है बसी प्रकार दूसरे, तीसरे श्रादि 


गर्षयो" का भी निकालते हैं। इसका प्रचार वंग देश, में 
विशेष है । 





केतुचर्क् - संध्या प॑० [सं०] दे” 'केतुकु डली' .[की० । 
केतुतारा--सब्डा पुं० [सं०] पुज्छल तारा [को०] । 
केतु पताका--सह्षा जी० [सं०] फलित ज्योतिष के अ्रभुंगार नी कौष्डो 
का एंक चक्र जिससे वर्षेश निकाला जाता है । 
विशेष--इस चक्र मे तहों ग्रह, सूर्य, चढ़, संगल, बुध शनि 
बहस्टति रु, शुक्र, केत क्रम से रखे जाते हैं। फिर कृषिक 
ते लेकर भरणी तक और सूय॑ से लेकर शुक्र तक प्रत्मेक मं 


जिसमे साग तरकारी, फलादि बोए झोर लगाए जायें। नए 
पौधों का बाग । नौरगा । 

केडा--सल्छा पुं० [मं० करीर >वाँध का कल्‍ला] १नया पौधा या 
प्रकुर । कोंपल । कलना । रे नवयुवक | उ० -वह्‌ सदा इसी 
ताक में रहता था कि किस घराने मे कौन कोन नए के 
हैं '-- सौ भ्रजान और एक सुजान (शब्द०) | ३ खेत से काटी 
हुई फसल या घास का गठटा । 

केशिक(प--सश्चा पूं० सि० केशिका -- खेमा] खेमा।तवू । रावटी । 

| +(डि०) । 

केंणिका- सच्चा ली? [से०] दे? 'केशिक 

केत--स्ा पुं० [सं०] १ घर । भवन ।॥ २ स्थान । जगह । वस्ती । 
उ०--फूल छल फिर पूछी जो पहचो वहि केत । तन ने उछावर 
क मिलीं ज्यों मघुकर जिउ देत ।--जायसो (शब्द०) ' ३ 
केतु । घ्वजा। ४वुढ्धि। प्रज्ा।शर सकलग। इच्छाशक्ति। 


६ मत्रणा। सलाह। ७ प्न्‍न | जेसे --कैतपू) ८ (9) केतु 
नाम का एक ग्रह । उ० शनिवार तीौपरो छठों केत |-- 
प० रासो, 7० ५४। 6€ ग्रामग्रण । निमत्रण (को) । १०- 
सपत्ति (को०) । ११ झाकाश (कीो०) | १२ (9)केवड़ा । 
केतक"--सब्ञा पुं० [सं०] केवडा । उ०--लखि केतच्च केतकि जाति 
गुलाब ते ठीक्षण जानि तजे डरि के "केशव (शठ्द०) ) 
केतक --वि० [सं० कीति +- एक ] १ कितले । फिंस कदर । २ बहुत। 
उ०--केतक दिवस राज्य तव क्ियक। एक दिवस नारद मुनि 
गयऊ ।--सवल (शब्द०) । 
केतक र(ए |-सब्या ल्री" [हिं०] दे? 'केतकी” । उ०-तूह जौ प्रीति निवाहे 
झ्रांटा । भौररे ने देख कतकर काँटा ।--जायसी (शब्द०) ॥ 
क्रेतकी--सद्बा जी" [स०] १ एक प्रकार का छोटा भाड़ या पौधा । 
केवड़ा । उ०--गमक रहा था केतकी का गध चारो झोर (-- 
साकेत, पृ० २७४। 
विशेष--इसकी पत्तियाँ लवी, नुकीली, चिपटो, कोमल श्रौर 
चिकनो होती हैं शोर जिनके फिनारे श्रौर पीठ पर छोटे 
छोटे काँटे होते हैं। कंतकी दो प्रकार की होती है--एक 
सफेद भोर दूसरी पीली । सफेद केतकी को हिंदी में केवड़ा 
झभौर पीली या सुवर्ण फेतकी को केतकी कहते हैं। इसकी 


पत्तियों से चटाइयाँ छाते और टोपियाँ बनती हैं। इसका 
तना नरम होता है झौर बोतलो मे डाट लगाने के काम में 
आता है। कही कहीं इसकी नरम पत्तियों का साग भी 


बनाया जाता है । वरसात में इसमे फूल लगते हैं जो लवे 
सफेद रंग के और बहुत सगधित होते दूँ ॥ इसका फूल वाल 


की वरह होता है धोर ऊपर से लवीं लवी पत्तियों से ढका 


हा होता है ।॥ फूल से भतर भोर संगरधित जल बनाया 
जाता है भोर उससे कत्या, भी वसाया जाता है। ऐसा 


'प्रसिद्ध है कि इस फूल पर भाँरा नहीं वेठता । पुराणो के 
झनुसार यह फूल शिव जो को नही चढ़ाया जाता । वेद्यक मे 
सफेद कंतकी बालो की दुर्ग धि दुर करनेवाली मानी गई है 
भोर इसका शाक या मूल स्वाद में कदडुवापन लिये हुए मीझा 
झौर गुण में कफनाशक तथा लघुपाक कहा गया हैं। 

पर्या०-शुचीपत्र । हलीन । जबूल । जबूक । तीक्षण पुष्पा । विफला । 


१९१६ 


केतु" 


घूलिपुप्पा। नेष्या। इकुकलिका! शिवदिष्टा। कऋकन्ा। 
दोघंपतन्मा । ध्यिरणघा | कटफदला । दलपुष्पा । केवदा | 
एक रागिनी का नाप्त। उ०--रामकली, गुनकली, कौतकी, 

सर सघराई गायो। ज॑ज॑वठी, जगतमोदिनी, सुर सों बीन 
वजायें ।--सूर (णब्द०)। 

केतन--संप्रा पुं० [मंण] १निमन्रण । आह्वान ।॥२ घ्वजा । 3०-- 
प्रकट सजीव चित्र सा था शुस्य पट पर दढठ़ीन केतने देगा 
के नि्कतन में ।--सार्केत, पु० ३६७ ॥ ३. घिहट । प्रतीस | 
४ घर। ५ घव्वा। दाग (को०)। ६ शरीर [को०)। ७ 
स्थान । जगह | 

केतपू -- सद्ा पुं० [सं०] झन्न साफ करनेवप्ला 

केत वी---मद्या जो० [अ० केंटिस] पनी गरम करने का एक टोंटीदार 
बरतन, जिमके मु द् पर ठउउ़न रहता है। इमर्में विशेषत' 
चाय के लिये पानी गरम करते हैं। उ०--पटोव जवाश्नर 
शाति ने चाय की फतली चढ़ा दी ॥+>सत्य'सी, पृ० ७८ । 

कंता(छ)--वि० [सं० किपत्‌ | [सी कमी) कितता । 

कंतान(9, - वि० [हि० 'केता' का बहु० व०] कितने । उ०--सुर 
बीर के गन गया सब लोध रे । वारो वार बिह ये सुपन को. 
जोग रे ।--राम० घमं ०, पु० २५४॥ 

कतिक(9१--वि० [सं० कति + एस] किनता । किप ऊदर । उ०-कहौ 
वात प्पने गोकुल की के तिक प्रीति ध्रजवालडि -सर (शब्द०)॥। 

केती(9--वि० [६०] दे? 'केता' । 3०--भूपन जहाँ लो. मना तहाँ 
लाँ भटकि हारधों लट्विए कछ न केती बातों चित चुनिये ॥- 
भूपण ग्र०, पु० ३२ । 

केतीहेक (७४--वि० [सं० कियदेक, पश्रा० केत्तिप्र + राज० हेकू- एक] 
दे० 'कतिक' | 3०--ठोलउ मारू एमठा क॒दि केतीहेक दुर।-- 
ढोला० दू०, ६४६ ॥ 

केतु*-- सप्ना पुं> [सं०] १ ज्ञान २ दीप्ति। प्रकर। ३ घ्वजा। 
पताका । ४ निशान । चिह्न । ४ पुराखानुसार एफ राक्षस 
का कवघ। 
शेप--यह राक्षस समुद्रमथत के समय देवताप्रों के साथ 
वंठकर अमृतपान कर गया था। इसलिये विष्णु भगवान्‌ 
ने इसका घिर छ्ाट डाला । पर ग्रम॒त के प्रमाव से यह मरा 

| हीं प्रौर इसका सिर राहु और कवाघ केतु हो गया । कहा 


इसे सूर्य और चद्रमा ही ने पहचाना था, इसीलिये 


यह भवतक ग्रहण के समय सर्य ग्रौर चद्रमा को ग्रसता है। 
६ एक प्रकार छा तारा जिमके प्रकाश की पूछ दिखाई देती 


है । यह पुच्छल तारा कहलाता है । उ०-कह प्रमु हँधि जनि 
हृदय ठेराहू। लूक न असनि केंजु नहि राह ।-तुलसी (शब्द०) । 
विशेष--इस प्रद्यर के अनेक तारे हैं, जो कथी कभी. रात को 
फाड की तरह भिन्न विन्‍त झ्ाकार के दिखाई देते हैं । 
भारतीय ज्योतिधियों मे इनकी सझ्या के विपय में सतभेद 
है। कोई हजार, कोई १०१, कोई कुछ, कोई कुछ मानता है । 
नाचदी जी का मत हैकि केतु एक ही है और वही भिन्न भिन्न 
रूप का दिखाई पडता है । फल्ित में भिन्न भिन्न केतु्ों क 
उदय का भिन्न भिन्न फल माना गया हे । ज्योतिषियों का मत 


कती * 


है और संध्या के समय गाई जानी है । इसका व्यवहार प्राय 
वीर और छ्ु गार रस के वर्णन में किया जाता है । 
केन"--सद्य पुँ० [रं०] एक प्रसिद्ध उपनिपद्‌ जिसका पहला मतन्र 
कनेपितमू” ** ? किलर शब्द से झारभ होता है| इसे तवलू- 
कार उपन्िपद_भी कहते हैं। यह सामवेदी है और इसमे चार 
खंडो में ३४ मंत्र हैं । 
केन--सझा लो? [देश० | जिला वादा की एक नदी जो विध्याचल 
से निकलकर यमुना नदी में विरती है। 
केना--सझ पूं० [सं० कफ्ररिि-+मोल लेना ] १ वह थोडा सा अन्न 
जिसे देकर देहात में लोंग तरकारी इत्यादि मोल लेते हैं । 
कुनुका । केजा । २. सागपात। तरकारोी । भाजी ॥ ३ एक 
प्रकार की वरसाती घास जो सागर के रूप में काम भावी है । 
केतार--सझ पुं० [सं०] १. एक नरक का नाम । कु मीपाक नरक । २- 
कपोल ।३ खोपड़ी । ४. सिर । ५ संधि ॥ जोड क्िगु ६ 
केनिपात, केनिपातक---सद्भा पूं० [छ०] डाँड़ या वलली जिधसे नाव 
चलाई जाती हैं । वहुना ॥ झरित्र । 
केतिपातन---छद्ढा प० [स०] दे० 'केनिपाता 
केम्)--सब्ना पुं० [स० कदस्व, प्रा० कयम्ब[ कदंव । कदम | उ०-- 
प्रद तजि नाठों उपाय कौ श्राए पावस मास । खेलु न रहिवो 
छेम मतों केम कुसुम की वास ।--विह्ारी (शब्द०) । 
केम*6.(- छि० वि० [सं० किम, गुज०] किस प्रकार । कैसे । क्यों । 
उ०--वीसलह राज फथि पुव्व कथ्य | जरों ताप उघरों 
केम नथ्य [--पृ० रा०, १५५६ । 
कैमद म-सझा पु [सं० केवोड़ोमस्‌ | ज्योतिप मे चद्रमा का एक 
योग । 
विशेष--वृदज्जातक मे वाराहमिहिर के अनुठार यह योग 
उस समय होता है जबकि चद्रमावाली राशि के आगे या 
पीछेवाली राशि पर कोई भ्ौर ग्रह न हो। फलित के 
प्रनुतार यदि इस योग में किसी राजकुमार का भी जन्म हो, 
तो वह सदा दु खी और दरिद्र रहता है । 
केमरा--सब्या पु० [श्र' ० कैमरा] फोटो खीचने का यत्र । दे० 'कमरा- 
२।४०-- कु मरा कधे से उतारकर रखा और कुर्सी पर बैठ 
भी गए ।--किन्तर, पु० १४ ॥ 
कमि(ु--क्षि० वि० [हिं०] दे? किम! ( उ०--न्रत ढर कैमि छत्री 
ग्रभग (--हु० रासो० पू० १०७ [ 
कैमुक-- सह्य पुं० [सं०] केउसाँ। बडा । 
केयूर--सब्या पुं० [सं०] १. वांह में पहनने का एक झाभूषण ॥ 
विजायठ । वजुल्ला । भ्रगद ॥ वहुठा । भुजवद । भुजनूपण ॥ 
3उ०--कोऊ विशाल मृणाल के केयूट वलय बवावते [--- 
हु प्रेमघन०, पृ० ११३। २. एक प्रकाद का रतिवध (को०)॥ 
कयूरवल--सप्ा पूं० [सं०] ललितविस्तर के अनुसार एक वौद्ध 
देवता 
कैयूरी--.[ सं० केयूरिन्‌ | जो कंयूर पहने हो ॥ कंयूरधारी ॥ 
र- प्रव्य० [सं० कृत] [सत्री० केरि, केरी | [ श्रन्प रूप-केरा, केरो [ 
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कि 


सवध सुचक अव्यय जो श्रव्धी भापा तथा अन्‍य भापाओओं से 
का! और 'के विमक्तियों के स्थान में आता है ।.उ०-(क) 
छमहु चूक झनजानत कोरी । चहिय विप्र उर कृपा घनेरी ।+--- 
तुलसी (शब्द०)।॥ (थे) मुजे गेह' करा भाड़ दिखलाया 
तु ।--दक्खिनी ०, पु० ३०० । (ग) सुनत जु वेनुगीत पिय 
केरो ।--नंद० ग्र ०, पुर २६५ । 

केरक--सब्चा पु० [स०] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन देश ॥ 

केरलवय--सब् पुं० [स०] १. दक्षिण भारत का एक देश । 

विशेष--यद्द कन्याकुमारी से गोकर्शा तक मलयवाद (मलावार) 
पर समुद्र के किनारे किनारे फैला हुआ है । इस देश की 
सीमा मिन्‍न भिन्‍न समयो में ददलती रही है । तत्रों के श्रनुसार 
केरल के तीन विभाग थे। (१) सिद्ध केरल (सुत्रह्मण्य से 
जनादंन तद्ध), (२) हम केरल (रामेश्वर से वबेंकटग्रिरि 
तक ) और (३) केरल (पनंतर्शल से अव्यय ठक) | श्राजकल 
इस देश को कतारा (कन्नड) कहते हैं और यहाँ कनारी 
(कन्तड ) भाषा वोली जाती है । | 
२.[स्ली० के रली | केरल देशवासी पुरुष । ३एक प्रकार का 

कलित ज्योतिष, जिसका आविष्कार केरल देश में हुआ था ॥ 
इसमे स्वर श्रोर व्य जन अक्षरों के लिये कुछ भ्रकः नियत होते 
हैँ और उन्ही की सहायता से गणित करके प्रश्न का फल या 
उत्तर निकाला जाता है। ४,एक घठे के वराबद का 
समय । होरा (को०) । 

केरा प--सब्जा प० [हिं०] दे? 'केला' उ०--सझल रसाल पुगफल 
केरा ।--मानस, २॥६॥ 

केरा*--सब्चा ली० [देश०] एक प्रकार की वत्तक जिसे 'पतारी' भी 
कहते हैं ॥ । 

केराना(--क्रि०् स० [स० किरण या 6० गिराना] सूप मे अन्त 
रखकर उसे हिला हिलाहकर वबड़ें झओऔदय छोटे दाने श्रश्षग 
करना । 

के राना *“-सब्ना पुं० [सं० क्षण] नमक, मशाला, हलदो आदि चीजें 


जो नित्य के व्यवहार में श्राती और पसारियो के यहाँ 


मिलती हैं । 

केरानी --सश्ञा पुं० [० क्रिश्चियन] १ वह मनुष्य जिसके माता 
पिता में से कोई एकयूरोपियन शोर दूसरा हिंदुस्तानी हो। 
किरटा । यूरेशियन॥ २ अंगरेजी दफ्वर में लिबने पढ़ने 
का काम करतेवाला मु शी । क्लाके ॥ 

यौ०--केरानी खाना -अंगरेजी दफ्ठर | 

केराया[--सच्चा पूँ० [दहि०] दे० किराया? 

केराव--सझ्चा पुं० [सं० कलाय] मठर ॥ 

केरावल-चब्बा पुं० [हिं०] दे० 'किरावल' ॥ 

केरि!(9)--प्रत्य ० [सं० कृत] दे० करी? ॥ उ०--हाथ सुल्षेमाँ केरि 
अंगूठी । जग कहूँ दात दीन्ह भरि मृठी |--जायसी ग्र ०,प्ृ०५॥ 

केरि ७---सब्बा छी० [सं० के लि] दे० 'केलि! | उ०--विच ठाम भाइ 
नाहर सुधेरि। वाहुत हृष्य जनु करिय कोरि (-पू० शा०, 
७ । १०११ 


के फोठे में तीन तीन भ्रक्षर लिखे जाते हैं। इस प्रकार जन्म- 
नक्षत्र से वर्षेश का निश्चय किया जाता है| वर्षेश के वर्ष 
मे अन्य ग्रहों का प्रतदिन होता हे ) इसका भी प्रयार उगाल 
में ग्रधिक है । 

फंतुम- सच्चा पुं० [सं०] बादल । मेघ कोण । 

फेतुमती--सप्चा जी" [सं०] १ एक वर्णाध समवुत्त का नाम जिसके 
विपम पादो में सगणा, जगरा, सगण भ्रौर एफ गु् होता है 
धोर समपादो में भगणा, रगएण, नगण भौर दो गुद द्वोते देँ। 
जेसे--प्रभु जी हरी हमहि तारो, मो मन तें सभी प्रध 
निकारो । अपने हिये यह विचारो, राम प्रनाय को प्रा 


उधारो ।--२ रावण को नानी भर्थात्‌ सुमाली राक्षस फी 
पत्नी का नाम । 


केतुमान्‌--वि० [से० फंतुमत्‌ु] १ तेजवान ॥ तेजस्वी । २ घ्यजान 
वाला । जिसके पास पताका हो ॥ ३. वुद्धिमान्‌ । ४ चिहन 
या प्रतीकवाला। प्रतीकयुक्त ख्ि०] । 

केतु मात्‌*--स्य पं १. हरिवश के झतुसार फाशिराज दिवोदास के 
वश का एक राजा जो घन्ब्रतरि का पुत्र या ।३ एक दानव 
का नाम । 

केतुमाल- सप्या ६० [नं०] जबूद्वीप के नो खडों में से एक पड़। 

विशेष--त्रह्माड पुराण के अनुसार इसमें सात पर्यंतत भौर कई 

नदियाँ हैं। सिद्ध और देवधि प्राय इन्ही नदियों में स्नान 
फरना पसद करते हूँ । इस चढ़ में प्राय जंगली जानवर भी 
रहते हैं । 

कतुमालकय- सपा ६० [संर्थु दे? 'केतुमाल! । 

फतुयष्टि--सज्ञा खो? [सं०] ध्वज का बढ | पठाका फा डडा खन । 

कतुर॒त्न--सश्ञा पुं० [सं०] लहसुनिया नामक रत्न । 

फंतुवसन--सग्या पृं० [मं०] पठाका । ध्वजा । झडा [को०। 

केतु व क्ष-- सझा (० [सं०] पुराणानुस्तार मे के चारो झौर के पव॑तों 
पर के चार वुक्षो के नाम । 

विशेष--5िप्णुपुराण के ग्नुखार मेद फी पूवव॑ दिशा में मदराचल 

है जिसपर कदव का वृक्ष है, दक्षिण भौर गधमादन पर जंबू, 
पश्चिम शोर विपुल गिरि पर पीपल भोर उत्तर प्रोर सुपाशव॑ 
पर्वत पर वट वक्ष है। इन्हीं चारो वृक्षों को केतुवुक्ष फहूठे हूँ । 

के तेक(9)-- वि० [सं० फियत्‌ + एड] कितने एक | कितने ही | उ०- 
ऐसे करत केतेक दिव भएं।-- दो सो बावन, पृ० १६५॥ 

को तो*--सद्या एं? [दिश०] अमेरिका के यरम देशो में रहनेबाला एक 
जानवर जो लोगड़ी के प्राकार का होता है भौर ईद के खेतो 
को वडी हानि पहचाता है । 

के तो (9)---वि० [सं० कति] कितना ॥ 

केथिछुभ--फक्रि ० दि* [सं० कुत्र, अप०, केत्यू, प० छित्यू, कित्ये ] 
दे० कहाँ ।' उ०--करद्दा पाती खच पिठ, व्रासा घणा सद्देति । 
छीलरियउ दूकित्ि नहीं, भरिया केथि लहेसि ।--ठोल।० दु०, 
४२६। 

केद(9)--सद्ठा ६० [ श्र० कौंद ] दे० 'कद' । उ०-चदीबाने मे केंद 
राले ।--दो सौ बावन०, पृ० १३८॥ 
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कोदारीं 


कंदर"-- वि० [पसिं०] ऐपी या भेंगी यौयवाला | नेंगा [गन] । 
कंदर--सपा पृ० [सं०] १. साब्ययद्वार | स्यवद्धार । ३ एक थरौधें का 
ताम [झोण । 
केदली|--सप्रा ए० [ स्ण् बंदी ] फैले का पेड़ कली वक्ष | 
उ०->-विधिदि परदि पिन की<टू परंखा। विरधे कम छेद नी 
पा ।--तुतसी (एब३०) 
केंदार-- सद्मा पृ [सं०] ३१ बह सेल जिम व घान योया या रोपा जाता 
है । कियारी ॥२ बुक्ष के नीच जगीन पर बनता दुप्चा पाला । 
यव्वाँत्ला । ३. मेष राग का थोवा पुत्र। णह उूर्ण जाति का 
राग है प्रौर रात के दुसरे पद्र में गाया जाता दे ॥ उ०--- 
मुख मुरली में कफेदारों कस गाव ।--घनानद, पृ० ५४५ | ८ 
द्विमालव पर्वत का एक शिखर धोौर प्रसिद्ध तोय जहं फेंदार- 
ताय नाम फा एक शिवतिंस दू। ४ शिय का पृद नाम । 
विशेष--३० 'हेदारनाय!। 
५ कामझू देश का एक त्तीचं | 
केदारक--सप्ञा पु [संण] साठी धात । 
केदारसड--सप्ा पै० [सं० फेंदारघर्ठ] १ स्फटपुराण कायड या 
भाप जिम फेदारतीय को माहात्म्य का वर्भन है। ३ रकद 
पुराण ( कामीघट ) के प्रनुधार पाराण॒ती द्रेंतीन ग्रढ या 
मुभाग में से एस का नाम कासी का दक्षिणवर्दी धवठ जहाँ 
केंदारनाय का मदिर टै। हे जल रोकने को दिये बनाया हुप्ा 
मिद्टी फ्रा छोटा बच्चा छिने। 
केदारगगा--सपा छो* [ छ० फ्रेदारगाद्धा ] गगवनातल प्रात डो एे़ 
प्रसिद्ध नदी जो गया में मिलती है । 
केदा रमनट--सघा पुं० [छ8० फोदार +-नट] पाउव जाति फा एक संकर 
राग जो नठ भोद कंदार को मिलाकर बनता हूँ । 
विशेप--पह रात फेदुसरे पद्र मं गाया जाता है। इसमें ऋपन 
बजित है । सगीठपारिजात पे इसे ग्रोह़व जाएि का राग माना 
है मौर इसमे ऋपम तथा घेचत वजित बतलाथा हे | दियों 
किसी के मत से यहू नटनारायणा का छटा पुत्र मी है । 
केदारनायथ--सत्ा ६० [सं'] हिमालय के भ तंठ ए पंत झा नाम, 
जिसके घिथर पर केदारताथ नामक सिउलिंग है । 
विद्येप--पहू समुद से ७३३३ फुट ऊँचा है । इसका ऊपरी भाग 
महापय शहलाता हे श्रौर सदा बरफ से ठका रहता है ॥ रहुत 
प्राचीन काल से यह स्थान एक पवित्र तीय॑ माना जाता है ॥ 
इसके भ्रासपास भोर भी प्रवेक छोटे छोटे तोर्ष हैं । वंधाघ से 
कारउिफ तक भारत के निग्न सिन्‍न प्रातों से प्रनेफ पावों दर्शनों 
के लिये यहाँ जाते हें । 
केदारा--सप्जा पुं० [सं० कंदारी] दे? 'फेदारी” । 
केदा री--सझा णी० [सं०] दीपक राग की पाँचदों रागिनी जो राव 
फे समय दूसरे पहर की पहली धड़ी में गाई जाती है । इसे 
केदारा भी फहते हैं ॥ 
विद्येष--यद् भोड़व जाति की रागिनी है प्ौर इसमे ऋपषभ तथा 
घैवत स्वर वर्जित हैं । इसका सरपम यह है ।-+नि स ग म प्‌ 
निति। पर सोमेश्वर के मत से यद्द सपूर्ण जाठि को रामियो 


केसिमुल 


केलिमुख--उ्बा पृं० [०] दास परिहास । हँसी । मजाक कि. । 
केलिवृक्ष--सझ पु० [संग] रूदंब वृक्ष का एक प्रकार कोण ! 
केंबिशचि--सझ्या झो० [सं०] पृथिवी । घरती [कण । 
कं गी)--सझ खौ* [स० कली, प्रा०कयली | केले की एक जाति 
जिसके फल छोटे होते हैं। वि० दे० किला । 
केंनी--सब्ा ली” [०] १ खेल । क्रीडा | द कामकेलि कि० । 
यौ०--केलीपिर-- मनोविनोदन के लिये रखी कोयल । केली- 
बनी -- प्रमोदवाटिका । केलीशुक -- मनोरजनायं पाला गया 
सुगा । 
केलुशव--संक्ष पुं० [दिश०) दे? केल' । 
केल्रों--सब्ा पु० दिश०] दे” 'केल ”॥ 
कृब--सह्य पुं० दिश०] एक प्रकार का वृक्ष 
विशेष--पह सिंध की पहाड़ियों में और पश्चिमी द्विमालय में 
होता है । इसकी लकडी भूरे रंग की और भारी होती है तया 
सजावट के सामान भौर खिलौने आदि बनाने के काम आती 
है। इसके फल खाए जाते हैं मौर वीजो से तेल निकलता है ॥ 
इसके पौधे पर विलायती जैतुन की कलम लग जाती है । 
केवका- रुद्या पु० [स० कबक--प्रास] वह मशालाजो भन्नता 
स्त्रियों को दिया जाठा है ॥ 
केवढी-सद्या श्रो* [हि०] दे” 'केवटी' | 
केवट--सड्डा पुं० [सं० कवर्स, प्रा०क वह ] स्मृतिर्यों के अनुसार कौवत 
क्षत्रिय पिता और वेश्या माता से उत्पन्त एक वर्णसंकर जाति 
पी। इस जाति के लोग आजकल नाव चलाने तथा जिद्‌डी 
खोदने का काम करते हैं। उ०--तव केवट ऊँचे चढि जाई॥ 
कहेउ भरत सन भूजा उठाई --तुलसी (शब्द०) । 
यौ०--कछेवटपाल- केबठ को पालनेवाले श्रीराम उ० 
तुलसी जाके होयग्री अंठर बाहिर दीछि । सो कि हृपालु्हि 
देइगो केवटपालदि पीठि ?ै ।--वुलसी ग्र ०, पू० ६० । 
केवटी--संझ बलों” [दिश०] एक प्रकार का वहुत छोटा कीड़ा । 
केंबटीदाल--सझा को” [हिं० केवट- एक सकर जाति+वाल] दी 
के या भ्रपिक प्रकार की, एड में मिली हुई दाल । 
मोया--सद्ा पुं० [सं० कंवमुर्त्त मस्तक] एक प्रकार का सुगधित 
मोथा जो मालवा में होता है | 
' बिशेप--इसकी जड बहुत सुगधित होती है झोर धोपधि के काम 
में ग्राती है। वंद्यक में इसे गरम झौर कफ पौर वात का 
नाश करनेवाला तथा दाह, शूल, ब्रण और रक्‍तविकार को 
न दूर करनेवाला माना है 
कैवडई'--वि० [हिं० केवडा+ई (अत्य०)| कड़े के रंग का । 
केवडई*-- सुद्ा पुं० एक प्रकार का रग जो केवडे की तरह का हलका 
पीला मिला हुभा सफेद होता है भौर जो शाहाव, खटाई 
हे पोर तुन के फूचो को मिलाने से बनता है ) 
कंवडा--सझ् ३० [सं० कोविका] १.सफेद कंतकी का पौधा जो कंतन्ी 
से कुछ बड़ा होता है । 


१०४२ 


केवली 


विशेष--इसके फूल झौर पत्तियाँ केतछी से वड़ी होती हैं । कठ की 
की पत्तियों की भाँति इसकी पत्तियाँ भी चटाइयाँ झ्रादि 
बनाने के काम धाती हैं झौर इसके फूल से भी ग्रतर भोौट 
सुगंधित जल वनठा तथा कत्या वसाया जाता है । इसमे भी 
केतकी के भ्ाय सव ग़ुगा हैं। इसके सिवा वैद्यक में इसके 
केसर को गरम कंडुनाशक माना हैओऔर इसके फल को 
बात, प्रमेह मौर कफ का नाशक कहा दै। 

विशेप--दै? केतकी! । 

२ इस पौधे का फूल हे इसके फूल से उतारा हश सुगंधित 
जल या आसव । ४. एच पेड जो हरद्वार के जगलों पौर 
वरमा में होता है । 

विज्येप--यह गरमी के दिनों मे फूलता है। इसको लकड़ी सागवन 
प्रादि की तरह मजबूत द्वीती है | जिसके तख्तो से मेज, 
कुरसी सदुक झादि बनाए जाने हैं । 

केवर(9)--सज्ञा 4० [हिं० केवडा] दे 'कुवडा/ उ०--चहु फुल्नि 
केंतर फूनि । वग वैठि पावस भूमि ।-7५० रा० १४१३८ ॥ 

केवराॉ--सब्चा पुँ० [हिं०] दे० केवडा' । उ०--कहु रहे केवरा जृह्ी 
ज य --6० रासी, पृ० ६३ | 

केवल"--वि० [स०] १. एकमात्र । अकेला) रे शुद्। पवित्र 
३ झमिश्रित । उत्कृष्ट । उत्तम श्रैष्ठ। ४.पूर्ण॥ समस्त | 
पूरा (को०) । ४ नग्त | भानावूत (भूमि) (को०) । 

केवल+-क्रि० वि. सिर्फ | उ० केवल हेमा को हुकारी की राई 
पर्वत के कंदरों में वोलती है | -्ियामा०, पृ० ७६॥। 

केवलर--सब्ना पुं” [वि० कॉवली] १ वह ज्ञान जो अंतिशुल्य भौर 
विशुद्ध हो ॥ 

विशेष-साठ्य के अनुसार इस प्रकार का ज्ञान तत्वाम्पास से 
प्राप्त होता है! यह ज्ञान मोक्ष का साधक होता हैं। इससे 
ज्ञानी को यह साक्षातहों जाता है किन मैं कर्ता हूं, न मेरा 
किसी से कुछ संबंध है भौर न मैं स्वयें पृवक कुछ हुँ। इस प्रकार 
के ज्ञान से वह पुरुष को साक्षी मात्र के रूप में देखता है । 

२ जैन शास्त्रानुसार सम्ग्क्‌ ज्ञान ३. वास्तु विद्या में स्तंम के 
प्राघार अर्थात्‌ कु भी के ऊपर का ढाँचा ! ८ 

केवरव्यतिरेकी--संज्जा पुं० [ सं० कोवलव्यतिरेशिन] न्याय के भनुसार 
एक प्रकार का देतु जिसका बिलोम केवलान्वयी! होता है 
जिसकी सहायता ग्रनुम न में ली जाती है और जिसे शेषवत्‌' 
भी कहते हैँ । वि० दे? 'पनुमात' । हु 

केवलात्मा--सब्बा पु० [स० केवलात्मन्‌ ]१; प,प और पुण्य से रहित* 
ईश्वर । २ शुद्ध स्वमावव्राला मनुष्य ॥ ; 

केवलान्वयी-- सा प० [सं० केबलान्वधिन] न्याय में एक प्रकाद का 
हेतु जिसकी सद्वायता झनुमान में ली जाती है जिसे 'पूव॑बर्त' भी 
कहते हैं | वि० दे? 'झनुमान' | 

केवली"---सद्या पुं० [सं० कोवरलिनु] [छौ* कंवलितो] १मुक्ति छा 
प्रधिकारी साधु । केवलज्ञानी २ मुक्तिप्राप्त साधु | तीयंकर 
(जन) । 

केवली*--वि० १ भ्रकेला | निःधय रे विशुद्ध ग्रात्मंवय के मसिद्धात 
को माननेवाला | ३ पूर्ण ज्ञान प्राप्य ज्ञानी खिनु । 


करि* 


केरी-प्रत्य० [आ० कर, फेरक ] कौ 7-+सुंरपति रवनी रमा की 

चेरी । सो वह चेरी जसुमति केरी +--नद० ग्र०, पृ० २५७। 
विशेष--यहद्द 'केर' का स्त्री० रूप है 

केरी)---सक्ा ल्ली० [देश०] भ्राम का कच्चा और छोठा नया फल । 
प्रविया ! 

केरोपिन--सक्ा पुं० [प्र॑०] मिट्टी का तेल । 

केल--सब्ञा जी? [सं० फवदल, प्रा० कपल | दे” 'केला'। उ०-केल 
रहे नित कॉपती कायर जणे कपूर ।- बाँकी ग्र ०, भा० १, 
पु० ४ 

केल--सद्बा पुं? [ सं० फेलिक, प्रा० केलिय ] एक वृक्ष जो हिमालय 
पर ६००० से ११००० फुठ की ऊंचाई तक होता है । 

विद्येष--पह पेड़ सीधा भोर वहुत बडा होता है । इसकी लकड़ी 

प्रति घनफुट १७ सेथ भारो होती है। इसके दो भेद होते 
हैं--देशी भौद विलायती ॥ दोनो की लकडी प्राय इमारत के 
काम में भाती है | देशी फैल की लकडी में से चीड़ के तेल की 
तरह तेल निकलता है भौर उसका कोयला भी अच्छा होता है 
जिससे लोहा पिघल जाता है । बिलायती कल की लकड़ी 
जलाने के काम में नहीं भ्राती वह जलाबे से चिड़चिड़ाती भोर 
जल्दी बुक जाती दै । दोनो की छान वृढ़ होती है झौर छत 
वाठटचे के काम में श्राती है। केल की परत्तियाँ भौर ढालियाँ 


विलाची के काम मे लाई जाती है । विलायती कोल के पेड़ 
देखने में सीधे भ्रौर सु दर होते हैं, इसलिये सड़को पर झौर 
मंदामों मे लगाए जाते हैं । 

केलक--सब्ा पं? [सं०] एक प्रकार के नाचनेवाले जो हाथ में ठलवार, 
कठारी शभ्रादि लेकर नाचते हैं । 

फ्ेला--सबा १०, सं? कदलक, प्रा० कयल] एक प्रसिद्ध पेड़ । फदली | 

विशेष--यह भारतवषं, वरमा, चीन, मलाया के टापुओ, भ्रफ्रोका, 

प्रमेरिका, दक्षिणी युरोप भ्रादि गरम स्थानों में होता है । इसके 

। पत्ते गज ढेंढ़ गज लवे भोर हाथ भर चोढ़े होते हूँ । इस पेड़, 

में डालियाँ नद्दी दोती, भ्रदई, बंडे भ्रादि की तरह पेड़ी या 

पूती द्वी से पक एक पत्ता निकलता है । पेड़ी चिकनी, पतंदार, 

छिद्रमय और पानी से भरी होती है । केले के लिये पानी की 

झावश्यकृता बहुत द्वोती है, इसी से इसे नालियों मे लगाते हूँ। 

पेड़ साल भर मे पुरी बाढ़ को पहुचता है,ओर तब उसके नीचे 

, से कमल को झाकार का कालापन लिए लाल रग का बहुत 

। बड़ा फूल निकलता है, जो नीचे को झोय झुदा होता है । यह्‌ 

फूल एकवारपी नहीं खिलता। प्रति दिव एक एक दल खुलता 

है, जिसके भ दर झाठ दस छोटी छोठी फलियो की पंक्तियाँ 

दिखाई पडती हैं | इन फलियों के . छिरों पद : पीले पीले फूल 

लगते हैं । इन फलियों की पंक्ति कौ पजा “कहते हूँ। प्रत्येक 

दल के नीचे एक एक पजा निकलता है। पीले फूलो के गिर 

लाने पर यही फलियाँ वदृकर बड़ी बड़ी होती हैँ। पूरे इठल 

| कौ, जिसमें फलियोँ के कई पजे द्वोते हैं, 'घोद कद्ते' हैं । केले 

ही भरवेक जातियाँ होती हैं, जितमें सतंवान, चपा, चीनिया, 

! मालभोग प्रादि प्रसिद्ध हैं । केले के फन साधारणुतया पते 

प्र पीके होते हैं, पर कहीं कहीं लाल, ग्रुनाबी, सुनतूरे प्र 


$ 
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हरे रय के केले भी मिलते हैं । केले की फलियाँ चार प्रगुर 
से लेकर डेढ़ बित्त तक की होती हैं । जावा में एक प्रदार का 
केला इतना बड़ा होता है जिससे चार आदमियो का पेट भर 
सकता है | इस केले का फूल पेड़ी के वाहर नही निकलता, 
भीतर ही भीतर फलता फूलता है । पेडमे एक ही फन्र लगता 
है जिसके पकने पर पेडी फट जाती है । फिलोपाइन द्वोप में भी 
बहुत बडे बडे केले होते हैं वहुत से कले बीजू होते हैं, जिनकी 
फलियो में काले काले गोल वीज भरे रहते हैं। इन्हें कटकेल 
कहते हैँ ।॥ कच्चे केले की लोग ठरकारी बनाते हैं । कच्चे कले 
को सुखा कर प्राटा भी बनाया जाता है जो हलका होता है 
झोौर दवा के काम में भ्राता है। वगाल में कैले को डंठल 
की भी तरकारी बनती है । पत्तों के डठल से जो रेशे निकलते 


हैं, उनसे चटाई वुनी जाती है और कागज भी बनता है॥ 
झासाम ओर चट्याँव की प्रोर केलों के जगल भी है। 


२ केले का फल | 
पर्या--रभा । मोचा । कंदली | झशुमत्फला । वारणवबुषा । 
वारबुषा। सुफला। लिसारा। भानुफन्ा। गुच्छफला । 
वारणवल्लभा । वन लक्ष्मी । रोचक । चर्मण्वती । 
३ पुरुषें द्रिय (बाजारू) | 
केलि)---पद्मा ली? [सं०] १९ खेल।॥ क्रीड़ा। २ रति। मंथुन। 
समागमन । स्त्रीप्रमण | उ०--अस कहि भ्रमित बनाये झगा । 
कीन्द्दी केलि सबन के संगा (--रघुनाथ (शब्द०) | 
यौ०--केलिगृह । फेलिनिकेतन । के लिसदिर । केलि भवन, केलि- 
सदन -- रति या क्रीड़ा का स्थान ॥ कलिनयर - कामासक्त । 
कुलिपर - विल्ञासी 4 केलिपल्लव-क्रीड़ाथं तालाब ।. क्रीड़ा- 
सरोवर | के लि रग - क्रीडा स्थान । केलिवन -- क्रौड़ाउपवन । 
कलिशयन - विलासशय्या । केलि सचिव -- नरमंसचिव । 
३.द्वेंपी । ठदठा । मजाक । दिल्नगी ॥ ४ पृथ्वी । 
केलि ((७)---- सदा सत्री० [सं० कदली ] दे” 'कदली'॥ उ०--केलि 
फूल दासी कौ हेतू ।--माघवानल० पु० २७९। 
केलिर,- सक्षा पुं० [सं०] भ्द्योक वृक्ष । 
केलिकला--सब्ना लो* [सं०] १. सरस्वतो की वीणा ॥ २'रति। 
कोेलि ( रतिक्रीडा 
केलिकिल-- सा पुं० [सं०] १. नाठक का विदृषक्े। हे, शिव के 
कुष्माडक नामक भनुचर का एक नाम । 
केलिकिला--सब्या खरौ० [सं०] कामदेव की स्त्री । रति। 
कोलिकिलावती--सब्चा ल्ली० [सं०] दे० 'केलिकिला' (को ॥ 
कलिकौ्ण--रुद्या पुं० [सं०] दे “ऋ्रमेलक। ऊंट [कोणु। 
केलिकुचिका--सब्या ्री० [स० कृबिकुश्चिका] स्त्री की छोटा बहूत। 


छोटी साली [को०] 
केलिकोष-- सद्ठा क्षी [सं०] १./नठ । अभिनेता । नर्तक ॥ शिशु । 


केलिति(;--सब्रा ली? /[सं० कदलसोी, प्रा ० काली हिंण्केलि, 
केली,] दे? 'कल्ली” उ०--पथी एक सदेसड्इ लग ढोलई 
पंहच्याइ। जघा केलिनि फुल गई स्वात जु बरतउ भें ३ ।+७ 
द्ोज्ना० दूृ०, १३९ । 





केशशुला 


केशशुला--सक श्लौ० [सं०] वेश्या । वारागना किन ॥ 
कशठुत्री--संशझा की" [सं० कोशहन्बी। समी का वृक्ष । केशघ्न । 
केशात--सब्षा पुं० [स० केशान्त] १.सोलह संख्कारों में से एक। 
विशेष - ब्राह्मण को ण्ह संस्कार सोलहवों वर्ष, क्षत्रिय को 
वाईसर्वे वर्ष भौर चैशय को चौदीसवें वर्ष करने का विधान है । 
यह संस्कार यज्ञोपवरीत को वाद और समावर्तन के पहले होता 
था श्र इसमे ब्रह्मचारी के सिरके वाल मूड़े जाते ये । इसे 
ग्रोदाचकर्म भी कहते हैं ॥ 
३मु उन । ३वाल का सिरा 
केशावहा--सझ् बौ० [सं०] सहदेवी नामक बूटी । सहदेइया । 
केशि--सद्ा पुं० [सं०] एक राक्षस जिसे कृष्ण ने मारा था। 
केशिक--वि० [सं०] [वि० सवी० केशिकी] अ्रलकृठ या सुदर धुधराले 
चिकने बालों वाला कौ०] । 
केशिका- उद्चा ख्रौ० [सं०] सतावरी। 
केशिती - संझ श्ली० [सं.].१ जटामासी | २ चोरपुप्पी नाम की 
एक प्रोपधि । ३ वह म्त्री जिसके सिर के वाल सुदर झौर बढ़ें 
हों । ४ एक अप्सरा का नाम जो कश्यप की पत्नी श्ौर प्रधा 
को कुत्या थी । ५ पार्वती की एक सहचरी ॥ ६ राजा अजमीढ़ 
की रानी का नाम | ७ राजा सगर की एक रानी का नाम | 


८ भागवत के अनुसार रावण की माता कैकेसी का एक नाम | 


€६.एक प्राचीन नगरी का नाम । १० दमयती कछी उस दूती 
का नाम जो नल के भेस बदलकर आने पर उसझे पास दमयती 
का सदेसा लेकर गई थी 


केशी'-..सक्ष पु [० केशिन ] [क्ी० केशिनी] १.प्राचीच काल 
के एक गृहपति का नाम ॥२ एक असुर जिसे इ८ण ने मारा 
था। ३ घोड़ा ४ सिंह । ५६ एक यादव का नाम 
केशो*--वि० १ किरण या प्रकाशवाला । २ अच्छे वालोंवाला। 
केंशी रै-.. सज्ञा ची सं०] ३. नील का पोघा। २ भूतकेश नाम को 
प्रोपधि । ३ केवाच | कौंच ४ एक वृक्ष जिसकी पत्तियाँ 
खजूर की पत्तियों से मिलती जुलती होती हैं,॥ ५दुर्गा (को०) 
५ चोटी (को०) 
मर [सं०] १ केश संवधी ।॥ २ वाल वढ़ानेवाला जिन ! 
“अड्डा ए० १ काला श्रगर ॥ २, मह्दावला नामक पोधा (को०)॥ 
केस --उड्ा पुं० [स॒० केश] १ दे० 'कोेशा!। २ ग्राँख छा एक रोग 
जिसमे आ्ाँख के कोने मे लाल मास निकलवा है, जो ऋरमश 
पड़ता जाता है योर घीरे घीरे सारी झँख को ढक लेता हैं । 
कैसे >-सब्या पुं [अं०] १ किसी चीजको रखने फा खाना या घर | 
जेदे--चश्मे का कोस २ मुकदमा ॥ हे दुर्घटना । ४,लकडो 
का एक प्रकार का चौकोर घेरा जो प्राय एक द्वाय चोडा दो 
हाव लंबा और तौन चार अगुन ऊँचा द्वोता है जिससे टाइप 
रखने के लिये बहुत छोटे छोटे खाने बने रहते हैं ।-- 
(छापादाना) । 
कै) ई--सह छो० [हि०] दे* “कतई? या कसी! । 
२-६५ 
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केसर"--सब्ा पुं० [सं०] १. वाल की तरह पतले पतले वे सींक जो 
फूलों के वीच रहते हैं । किजल्क । 

विशेष--यह ढो प्रकार का होता है। एक वह जो घुडी के 
किवारे किनारे होता हैं और जिसमें नोक पर छोटे, विप्टे 
डाने होते हैं । इसमे पराग रहता है श्रौर यह 'परागकेसर' 
कहलाता है । दूसरा वह जो घु डो के वीच में होवा है । इसमें 
पराग नहीं होता मौर यह गर्मफेसर' कहलाता है । 

२ एक प्रकार के फूल का बीच का पतला सोंका या फेसर 
जिसका पोधा बहुत छोटा होता है और पत्तियाँ घास की 
तरह लंबी भध्ौर पतली होती हैं । 

विशेष--कंसर छा पोधा स्पेन, फारस, कश्मीर, तिव्वत्त श्रौर 
चीन में होता है । कश्मीर का केसर रग मे सर्वंत्तिम माना” 
जाता है और स्पेन का सुगंध में । इसका फूल बैगनी रंग की 
माई लिए वहुत रंगो का होता है और पो्ध मे फूल निकलने 
के बाद पत्तियाँ लगती हैं। प्रत्येक फूल मे केवल तीन केंमर 
होते हैं, दसीलिये आघी छठाँक अ्रसल कंसर के लिये प्राय- 
चार हजार फूलों की आवश्यकता होती है। केसर निकाल 
लेने के वाद फूल को घूप में सुखघाकर हलके डडों से कूटते 
हैं श्रीर वव उसे किसी जनभरे वरतन में ढाल देते हैं। उसमे 
से जो भ्रश नीचे वँठ जाता है, वह 'मोंगला' कहनाता है गौर 
मध्यम श्रेणी का केसर होता है। जो अ्रश जल से ने डवकर 
पानी के ऊपर रह जाता है, वह फिर सुखकर ओर कटठकर 
पानी में डाला जाता है । इस वार जो केसर जल में डूब 
जाता है, वद निक्ृष्ठ श्रेणी फा होता है झौर 'नीवल! या 
'निर्वेलँ कहलाता है । कैंसर का परीधा विशेष प्रकार की 
ढालु्माँ जमीन में द्वोता है, जो इसी कार्य कें लिये आ्राठ वर्ष 
पहले से बिलकुल परती छोड़ दी जाती है। इस पो्धे की 
गाँठ जमीन में गाडी जाती हैं और एक बार की लगाई 
गाँठो से चौदह वर्ष तक फूल निकलते रहते हैँ । इसके फूल 
कातिक में लगते भौर संग्रद्द किए जाते है । कदर बहुत ही 
सुगंधिठ शोर गरम होता है झोद खाने पीने की चीजों में 
सुगंध के लिये डाला जाता है १ केसर का रग देखने में गहरा 
लाल होता है, पर पीउचे पर पोला हो जाता है । वैच्क में 
केसर को सुगधित तिक्‍त, उष्णवीयं, दचिका रक, कातिवद्ध क, 
कडुनाशक, विरेचक धोद कास, वायु, कऊ, कृमि तया भिदोष 
का नाशक माना है । डाक्टरी मत से यह ज्वर झौर यकृत का 
नाशक भौर रजोनिस्सारक है, पर आजछल के कुछ नए 
डावटर इसका कोई ग्रुण स्वोझार नहीं करते ! 

पर्या ०--काश्मी रजन्त । पधश्निशिख | पीतत। रक्त | सकोच | 
पिडन । लौहित चंदन | चाय । राधिर । शा । झोणित 
धरण ॥ फाँत । जल । रज । दीपक ] सौरभ । चदन । 

३, घोड़े, (धह भ्रादि जानवरों को गरदन पर के वाल । भ्यात्ध । 
ड४ड नागकेसर । ४५, बकुल। मौचसिरी॥ ६. पुन्नाग 4 ७. 
हीग रा पेड़ ॥5 एक प्रकार का विप। ६ स्यगें ॥ १०. 
कचीस ॥ 


केवाई 


कैवाई--सच्चा जी? [हिं० कोेवा| कुई। 
केवाँच, केंवाँछु(9)|-- सज्ला जी? [हि०] दे? 'क्रोंच' । उ०-सेज केवाछ 
जाजु कोई लावा ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), पू० २३३ ॥ 
केवाण (प्-सल्चा पृ० [सं० कृपाण] तलवार | उ०--इद भाँस 
मुकनेश रौ, ग्रह केवाण तरस्स । श्रासमात छिव आखियो, भाई 
भाण सरस्स +--रा० रू०, पू० ७५ । 
केवा["-- सज्ञा ६० [सं० फुव -- कमल ] कमल कली । उ०--[क) ठोहि 
ग्रलि कीन्हु आप भा कंवा । हाँ पठवा गुद बीच परेवा ।-- 
जायसी (शब्द०) । (ख) स्व सूर भुई सरवर फोवा ; वनखड 
भरवर होय रस लेवा ++-जायसी (शब्द ०) । 
केवा*--सद्दा पुँ० [सं० किवा] बहाना । मिस श्रानाकाती । सकोच | 
उ०--रघुराज कौनहू विसच नह होन पहै, खाछे खासे खसी 
खेल खूब खेलवेहोँ मैं । केवा जान फीज मीरि सेवा सब भाँति 
लीज॑, मीठ मीठ मेवा ल॑ कलेवा करवेहो मैं |--रघुराज 
(शब्द०) ॥ 
केवाषठं-- सक्या पुं० [सं० कपाट ] दे” 'किवाड़! । 
केवाडा[--सए्ठा ६० [सं० फपाठक] दे० 'किवाड' । 
केंवार"--क्रि० वि० [सं० फकति+वार] कई वार ! अनेक वार । उ०- 
कई धार साहि वधयों पौन | दीनो कौवार जिंहि जोव दान ॥ 
-पु० रा०, २४ ३१२१॥ 
केवा र प--सञ्ञा पं [हिं०] दे* *किवाड़! 
केवारा(3)--सद्ना पूं० [सं० फपाट] दे० 'किवाड” । उ०--पौरि पौरि 
गढ़ लाग केवारा । झौ राणा नों भई पुकारा ।--जायसी 
ग्र०्पुण ४... 
केविका--सब्बा ल्ली* [सं०] एक फूल का नाम जो फोकड प्रदेश में 
होता है । सद्गध्ा ॥ 
केवी(छु(-- सक्षा पु" [सं० के+श्लापि- फेडपि (अन्येडपि) ] शत्रु । 
दुश्मत । 3०--(क) काँकरशि कह काम, काल कह केंदी ॥--- 
वेलि०, दु०, ७६। (ख) चूरलियो भो चौतरफ- बेदी वयण 
कहुत | वाँक्री० ग्र « भा०, १, पु० ३४ ॥ 
केश--सब्बा पुं० [सं०] १ सिर का घाल । 
यौ०- कोेशविन्याध -- वाल सँवारना । केशाकेशी -- वह लड़ाई 
जिसमें दो आदमी ए5 दूसरे के बाल पकड़ कर खीचे । 
२ रश्मि । किरण २ ब्रह्मा की शर्वित का एक भेद । ४“.वदण । 
५ शिव । ६ विष्णु ७ सूर्य । 
5शेर या घो डे के गले पर बाल | 
१० एक ग्रधद्व॒ग्य (को०) । 
केशक--वि० [सं०| फेशरचता मे दक्षकी] । 
कंशकमे--प्रद्ना पुं० [से० केशकर्मन) १ वाल फाडने शोर ग्‌ थने को 
कला । केशविन्यास ॥ २ केशात नामक सस्कार । 
केशकार--सक्का पुं० [सं०] एक प्रकार का गन्ना [को०ण]। 
केशकीट--सच्चा पुं? [सं०] जू" । 
केशगर्भ--सब्ा पु [सं] १ वेणी। कवरी २ वष्णदेव कि ।॥ 
क्रेशध्न--सब्रा (० [स॑>] पिर के वाद उड़ता। ग्जापन कण । 


8 केशी नामक देत्य | 
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केशवेष्ट 


केशच्छिद--सब्चा पृं० [सं०] नापित | हज्जाम किगु ॥ न 

केशट- सच्चा पृं० [सं०.]१ खटमल॥ १३विष्णू ।३ छाया। ४. 
कामदेव के पाँच वाणो में से शोपण नामक वार । ५ , ए्योनोक 
वक्ष) टेंदू ७ भाई । सहोदर (कौ) ।८ ढोल ॥ ज॑ (को०) । 

केशपर्णी--सज्ञ जी० [सं०] अ्रपामार्ग । चिचढा । 

केशपाश--सच्चा पुं० [पं] वालों को लठ । काकुत । 

केशप्रसाघनी--सब्जा ली* [सं०] कंघो [को-। 

केशवव--सच्चा पुं० [सं० केशवन्ध] नृत्य का एक हस्तक जिसमें हाथों 
को के पर से घुमाते हुए कमर पर लाते है भ्रौण फिर ऊपर 
सिर की शोर ले जाते हैं । 

केशमथनी--सज्ञा क्ली० [सं०] शमी का पेड़, जिसके काँटो में वाल 
उनमे जाते हूँ । 

केशमार्जक, केंशमार्ज न-सप्ठा पुं० [सं०] केशप्रसाघनी । ककही । कषी 
को०] ॥ 

केंशरंजन---सम्रा प० [सं० केगरज्जन] सुग राज । भेंगरेया । 

केशर--सछ्ना पुं० [सं० केसरी] दे"“केसर'। 

केशराज--सप्ठा पुं० [घं०] १ एक प्रद्मर का भुजगा पक्षी | २ 
भेंगरिया | भू गराज । 

केश राम्ल--सन्ला पुं० [स०] १ ग्नार । दाडिम] २ बिजोरा नीवू । 

कंशरी--सल्चा १० [सं० केसरी] दे० 'केसरी' । 

केशरूपा--सक्य क्ली० [सं०] पेड पर का बाँदा ॥ 

केशलु चक '--सल्ञा पुं० [सं० फेशलुज्वक] सिर के वाल नोचनेवाला, 
जेन यति ॥ 

केशव”--सद्चा पु? [सं०] १ विष्णु का एकनाम २ कृष्णचद्र का 
एक नाम | राघारमण । गोपीनाथ ३ ब्रह्मा ॥प्रमेश्वर॥ 

विशेष--इस श्र का विवरण महाभारत में इस प्रकार वर्णित 
हैं--म्रशवों ये प्रकाशते म्र केशसज्षिता। सर्वज्ञा केशव 
तस्मात्‌ प्राहुर्मा द्विजसत्तमा ।--महामारत | 
४ विष्णु के चोबीस मूर्तिभेदों मे से एक । ५. पु नाग वृक्ष 

मार्गशीपं का महीना । श्रगहन (छो०) । ७. हिंदी के एक कवि 
जिनकी लिखी रामचद्रिका है । 

केशव*--वि० सुदर वालोवाला । प्रशस्त केशवाला किन । ; 

केशवपन--म्रप्मा पुं० [सं] वाल बनवाना या कठाना [कोण । 

केशवपनीय - सश्ञा पु [सं०) एक प्रकार का श्रतिरात्र यज्ञ जो दो 
पशु बघ यागो के भ्रनत्तर किया जाता है । इस यज्ञ के अ त मे 
ज्येष्टा पोर्णभमासी सुत्य सोमयाग करना पड़ता है। 

केशवर्चिनी--सच्चा ज्ली" [सं०] सहदेवी नाम की बुटी | सहदेइया । 

केशवायुघ--सच्ञा पूं० [सं०] १. विष्णु का भायुध। २ प्ाम। 

केशवालय-सछ्ना पुं० [स०] वासुदेव' वृक्ष ) पीपल । 

केशवाबास--स्चा पुं० [स०] पोपल का वृक्ष किन ॥ 

केश विन्याप्त--सश्ना पु० [सं०)] वालो की सजावढ। बालों का 
सेंवारना । 

केशवेश--स्ना पुं० [सं०] वेणो । कवरीवध कि । ' 

केशवेष्ट--सक्षा पुं [स०] सीमत । माँग कण | 





इेंदीन 
विशेष--छाजन में कभी क-ी एक सीधी घरन के स्थान पर दो 
उठो टुई लकडढि याँ लगाते हैं, जो सिरो के पास एक दूमरी पर 

- ग्राडी बाँध दी जातो हैं । 

यौ०--कूंडी का जेंगला- वह जेंगला जिसमे पतली पतली 
तीनियाँ एक दूसरी पर तिरछी लगी हो 7! 

मुहा>--कची लगाता - दो या झ्रधिक लच्ड़ियो को कंची की 
तरह एक दूसरी के ऊपर तिरछा रखना या वाँघना । 

३ सहारे के लिये घरन के बहुए मे लगी हुई दो तिरछी लकडियाँ। 
४. कुश्ती का एक पेंच, डिसमे प्रतिपक्षी की दोनों टाँगो में 
अपनी टाँगे फेंसराकर उसे गिरत्ते हैं । 

क्रि० प्र०--बाँवना । 

४, मालबम की एक कसरत जिसमें खिलाडी दौड़ता हुआ या 
उडकर सीघे विवा मानखंम को हाथ लगाएं, कमरपेटें की 
रीति में मालखभ को वबांघता है । 

क्रि० प्र०--बाँघना । 

केंटीन-- सच्चा खो० [प्रं०] जलयानगृह । ऐसे जलपान गृह छात्रावासों, 
सेनिक छावनियों झादि मे होते हैं, जहाँ उस विभाग के लोगो 
के लिये चाय, विस्कुट जलपान आदि की व्यवस्या रहती है । 

केंडल---सह्ा पुं० [हिं० कड़ा वा देश०] एक प्रकार का पक्षीय 

न्‍ बनतीतर । 

केंहा--सद्चा पुं० [ स० काण्ड-- एक प्रकार की वर्गताप ] १ वह 
यत्र जिससे किसी चीज का नकशा ठीक किया जाता है । डौल 
डालने का औजार । २. किसी वस्तु का विस्तार आदि नापने 
का ग्ंहुडा । पंमाना । मान । 

महा ०--कडा करना -- (१) सरसरी तौर से नापना । अदाज 
करना । (२) डौल डालना ॥ कंडा लेना >> चिट॒ठा लेना | 

साका बनाना । 
३ चाल । ढंग | तर्ज | काटछाँट । ज॑ग्रे--वह न जाने किस 
है कुंडे का आदमी हैं । ४ चालवाजी । चतुराई । 
कैता--चज्ज पुं० [ हि? कंत+- किनारा ] पत्थर की वहू एट्टी जो 
दोवार मे फरकी के दोनों तरफ चौड़ाई के वल उसे रोकने के 
.... लिये ग्राडी नगाई जाती है । 
कपू--सद्च पुं० [अ०] हाकिमों या सेना के ठहवरने का स्थान ॥ पड़ाव | 
... गेश्कर। छावती । कंपू 
केंबा[--सझ्य पुं० [हि०] दे० कमा! । 
कैवेचे--सब्मा पुं० [ उं० क्रपिकच्छ॒, प्रा० कइकच्छू, कंवियच्छ ] दे० 
कैवाँच'। उ०--बरी कटक नाग त्रिप वीछ कॉंतच वाघ | यासु 
दुर रहुतड़ा, दूर रहे दुख दाघ ।--बाँछी० ग्र०, भा० 4; 
३ ० ह४। 
के --बि० [सं० क्रति प्रा० कइ ] कितना | किस कदर । जैसे--क 
प्रादप्ी श्राए हैं । 
के ६-प्रव्य० [सं० किस] था । वा। श्रयवा । या तो | उ०--- 
जन्म घिरातों ऐसे ऐसे । के घरघर भरमत जदुप्ति बिन, की 
पोवत के बसे । को कहु खात पाल रसनादिक, के कहु बाद 
प्ररते सुर ( शब्द )। 
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केक थी 


विशेष--इस शब्द के साथ प्रशत में धो, थीं प्राय. गाता है । 
जैसे,-(क) कंधों व्योमवीथिका भरे हैँ भूदि धुमकेतु कींयों 
रत वीर तरवारि सी उघारी है !--तुलगी ग्र ०, प० १७० ॥ 
(ख) कौघो झनंग सिगार को रंप लिखयो नर मत्र वसीकर पी 
को ॥-- दिनेश (शब्द०) । 
कं*---सड्ा पृ० [देश०] एक प्रकार का मोठा जड़हन घान ॥ 
क-प्रत्य० [ सं० प्रत्य० क ] संवधवाचक का, की के स्थान पर 
प्रयुक्त विभक्ति । 3०--(क) रामझृथा के मिति जग नाही [- 
मानस, १।३३ । (ख) घोवी की सो कूकर ने घर को न घाठ 
को। तुलसी ग्रं०, पृ० ११२ ॥ 
विशेप--करण कारक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, 
जंसे,-- कहु जड़ जनक घनुप के तोरा ।--मानस, १३२७० ॥ 
काॉ---सब्ा की? [ अ० के |] वमन ) छाँठ ॥ उजटी। 
क्रि० प्र०--श्राना ।-- फरना ->होना । 
कोइक(पु)-- वि० [सं० कति+ एक] कई एक। अनेक । 3०--कैइक 
रहे तही भरगाने | अकूरादिक अतसनमाने ।--नंद० ग्र ०, 
पृ० २२४। 
कउठ(छुन कंउक(छ|--वि० [ सं० कति+ एक ] दे* कै ।उ०-- 
(क) कीउ वरस में काटि क॑, मद्दि पारयों अरिमाय ।--पोद्वार 
ग्रमि० ग्र ०, प्ृ० ४६४ ॥ (ख) मन फोन सौ जाय झटक्धो रे ॥ 
ऐसे वध्यो छोरयौ न छूटे कंउक वरियाँ मटकरौ रे ।--सु दर० 
ग्र ०, भा० २, १० ६२४। 
कैऊ5)--वि० [सें० कति + एक] कई एक । अनेक । उ०--ऐसे कैऊ 
जुद्ध जीते सिह सुजान वे । तब मलार ह्व॑ घुद्ध, कुरम सो एको 
कियो ।--सुजान ०, पृ० ३२॥। 
कैक(9--वि० [ सं० कति+ एक ] कितने ही । कई एक | 3०--कक 
वचन कहे नर्म कंक रसवर कमरे पर ॥ एक कहे तिय घ॒र्मं 
परम भेदक सुदर वर --तद० ग्र०, १० २७ ॥ 
केकई(४)--सज्ा श्री" [सं० कंकेयी] दे” 'कैकेयी/ | उ०--कंकद सुश्रन 
जोगु ज्यु जोई। चतुर विरचि दीन्ह मोहि सोई (--- 
मानस, २।१८१ । 
कौंकट--सज्ञ पृ [ से० कीकट ] देशविशेष । कौकट । उ० --उतपन 
कैकट देश फलि झसुर जग्य जय हारि ॥ जयु जय बुद्ध ससझ्ूप 
सजि है सुर सिद्धि खुघार 7--४8० रा०, २५५६५ 
कंफकय--सब्चा पुँ० [सं] एक प्राचीन देश ॥ दे? 'कंकय' ॥ 
कैकयी--सक्ा श्ली? [सं०] केकय जनपद की स्त्री ि०। 
कैकस--सब्ञा पुं० [सं०] राक्षस 
कैकसी--रुद्ा खली? [सं०] सुमाली दाक्षस की कन्या और रावण की 
माता । 
कैकेय--सम्रा पैं० [सं०] [स्ी० कंकंयी] १. कंछुय गोत्र का पुरुष । 
३ कंकय देश का राजा । 
मौकेयी--सक्ा और? [सं०] १. संकय योन में उत्पन्न स्त्री । २ राजा 
दश्षस्य की यह राठी जो परत की माता थी श्रौर जिसते 
मधरा के बहुाते से इ्नचंद्र को वनवास विकसावा वा ॥ 


कंशर" 


केश र धु)--सब्चा पुं> [स० केसरी] सिह ! उ०--घक्र घक्रद़ि घुकहि 
तकक्‍्कहि चक्कहि, दिष्यव उसासन उल्हसहि । प्रथिराज कु वर 
कोवड डर, गिर कदर केमर बसद्धि ।--]3० रा० ६१०३ ॥ 
केसराचल-सच्ञ पुं० [सि०] मेरु पर्वत कोण । 
केप्तराम्ल--पश्षा पु० [मं०) विजौरा न/मक दीवू कि । 
केप्तरि(3)--देन सच्चा जी० [सं० कंसर| दे० 'केमर” । उ०--पेड पत्र 
चंदन जनु लावा । कु कुह छेसर वरन सोहावा ।--जायसी 
ग्र ० (गुप्त), पृ० १९५१ 
केपरि'--सद्चा पु० [सं०] हनुमान के पिता का नाम कि०णु। 
यो०--केंसरिकिशोर (२) हनुमान | (२) सिहशावक । 
केप्तरितनय । केप्तरिनदन । केप्तरिपुश्न ) केप्तरिसुत ८ हनूमात । 
केसरिका- सच्चा ल्ी० [सं०] सहदेई ॥ 
केसरिया--वि० [ सं० केसर +हिं० इया (प्रत्य०)] १ केसर के रग 
का पीला। जद ॥ ज॑से,/- केसरिया ब्राना। २ केसर के 
रग में रंगा हुआ। ३. केसरमिश्रित । केधरयुक्त । जसे-- 
केंसरिणा चंदन | केसरिया वरफी । 
केसरी--सप्चा पुं० [सं० केसरिन ]१ सिंह । घोड़ा ३ नागकेसर 
४. पुन्ताग । ५ विजोरा नीवू ॥६ हनुमान जी के पिता का 
नाम । ७ उडीसा का एक प्राचीन राजवश ॥ 5५ एक प्रकार 
का वगुला। & एक प्रकार का चारखाना (कपड़ा)। 
केतारी- सक्ा श्री" [स० कसर, प्रा० फिसर] मठर की जाति का 
एक अन्य, जिसे दुधिया मटर भी कहते हैं । 
विशेष--इसके दाने छोटे चिपटें चौकोर और मटमले होते हैं 
और पत्तिण लंबी तथा पतली होती हैं, इसकी फलियाँ छोटी 
झौर जिपटी होती हैं जिनपर कमी कमी छोटे दाग भी होते 
हैं । वैद्यक में गह कदण्न कहा गया है भोर डागटरी मत से 
इसे खाने से लकवा हो जाता है | इसे कसारी, खेसारी ग्रौर 
लतरी भी फहते हैं । 
केसु|, केसू+-- सछ्ठा पुं० [सं० किशुक] ढाक । टेसूपलास। उ८०-- 
(क) केसु कुसुम सिदुर सम मास केतकि घून विथ्‌ रलहु 
पर वास ।--विद्यापति, ए० १०६। (ख) कहाँ ऐसी राँचनि 
हरदि केसू केसरि मैं, जेसी पियराई गात पशिये रहति है -- 
घनानद, पू० ७१ ॥ 
केसौ(५)---सप्चा पूं० सि० केशव] दे” किशवा। उ०-ता पे एक 
वार ही रोई सकल ब्रजतारिहों फरणामय नाथ दो कसी 
कृष्ण ! मुरारि ।--नद ग्र०, पु० १८६! 
केहइ--वि० [सं० कीदृश, पध्रप० केह] दे? 'कैसा' उ०--थन मथ्यइ, 
ऊजासडउ, थे इणा केहदरंग। घण लीजइ, प्री मारिजद, 
छॉंडि विडाँसठ संग +-ढोला०, दू० ६५३३ ॥ 
केहर--सच्चा १० [सं० केप्तरी > पुं० हि? केप्तर] केहरी ॥ सिंह । उ०- 
केहर रँ हायल फरी, कीघी दात वराह ।-बाँक़ी ० ग्र ०, भा० 
१, प०२॥१॥ 
केहरी, ७'केहरी "(9)- सद्बा पु" [से० कसरी। सिह । शेर । 
उ०---(क) लंक पुहुमि प्रस झाहि न काहू । कहाँ केहरि न 
झोहि सर ताहू” ।- ज़ायसी ग्र० (गुप्त), पू० १६७ ।(ख) 
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कंची 


केहरि कग्रर ब'हु बिसाता, उर अति झचिर नाग मन्ति माला। 
--तुलसी (शब्द ०) । २ घोड़ा ४ 
केहरी*--सब्बा खी० [फा० कीसा-- थँगी| एक छोटा जुजदान जिममें 
दर्डी, मोची झ्रादि अपने सीने की चीजे या स्त्रिणँ प्रावश्यक 
समान रखती हैं । छोटी थै-) । 
केद्ा- सब्बा एु० [स० केका, प्रा० केंग्रा] १ मोर | मयूर ॥२एक 
छोटा जगली पक्षी जो बढेर के समान होता हैं (3०--घधरी 
परेव पाडुक टेरी। केहा कंदरों उतर बगेरी ।--जायसी 
(शब्द ०) ॥ 
केहि(प!--वि० [प्रा० किस्स] किस । उ० केहि कारण ग्रागमन 
तुम्हारा । कहहु सो करत न लाथहु वारा १--तुलसी (शब्द०) 
विशेष >यह प्रदधी के” का कम , सप्रदान घोर अधिकरतण 
सप है । 
केहु(छ-- सवं० [मं० केंइपि] कोई ॥ उ०--सतगुर ज'्तु सत्त सुख 
बानी, । शब्द साँच विररा केहु जानी [-द्यि० वानी पु०८ । 
केहुनी--सच्चा क्ी० [सं० कमोशी] १ कोहनी । कुहनी । २पीतल 
यष्ताँवे की वह टेढ़ी न>गी जो नंचे में ने छौर जलेबी को 
जोडनी है ॥ 
केहू 9)--क्रि० वि० [सं० कयम्‌] किसी प्रकार। किसी ऊरौति। 
किसी तरह 
केक्य॑ सब्या पुं० [सं० कैद्भुए | किकरता । सेवफाई। सेवा | खिदमत । 
उ०--गज्ज हि मद्रकिनी नित जाई ।निज कर करि कोकय॑ 
सदाई--र घुराज (शब्द०)॥ 
केंचा*-- वि० [हि० कावा+ऐंचा | ऐवातान। । भेंगा । 
कंचा *--सश्ञा ६० [?] वह बैल जिसका एक सौग सीघा खड़ा हो प्रोर 
दूसरा सीग आँध के ऊपर होता हुआ नीचे को जाता है । 
कंचा*--सब्ा ए० [6० केची] बढ कौची। 
कंची--सब्बा छो० [तु०] १ लाल कपडे श्रादि काटने या कतरने का 
एक श्रौजार । कतरनी । 
विशेष--इसमे समान गक्ृति के दो लवे फाल होते हैं जो परस्पर 
एक दूपरे के ऊपर रखकर फौल से जड़े जाते हैं। कोंची कई 
भ्रकार को होती है--जैसे वाल काटने की कोंची, वत्ती काटने 
फी कैंची, दर्जी की कैंची लोहार की केची वागवान को कैंची, 
डाक्टर की केची इत्यादि । 
मुहा ०--फेंची करना ८: काटना छाँटना । जैसे --वागवान पेडॉँ 
को कोंची कर रहा है। कंची काटना-- नजर वचाकर निकल 
जाना। रास्ता काटकर निकत्र जाना। कतराना । (२) पहले 
कहकर किसी वात से इनकार हर जाना। काट जानता । 
कौची बाँधना- (१) दोनो रानो से दवाना --(सवार)। 
(२) विपक्षी को भपने नीचे लाकर दोनो रातों से दवाना 
(कुश्ती ) ! केंची लगाना ८ (१) काटता । बाल छाँटनता कलम 
करना । (२) सिर के वालों को कोंची से काटना । छाँटना । 
रदो सीध्री तीलियाँ या लक्डियाँ जो कोंची की तरह एक दूसरी 
के ऊपर तिरछी रखी, बाँघी या जड़ी हो ॥ 


इंदमस्त 


' ढिठी प्रकार छा परिश्रम था काम ने करना पडें। सादी 
कद | 
कंदसलत्त--सझ औ? [प्र० कैद + फा० सब्त) वह कद जिसमे कैदी 
को कठिन परिश्रम करना पड़े | कड़ी कौंद ॥ 
कंदरसोंवारी--उद्चा स्री० [६० कैद-सोवारी] तवले की एक गत 
जिसका बोल यह है-- 


न ० ॥ | 
छेटे ठा दिनता त्रेकेटे, घकिटे 
० [| ० ः 


दिनत घाकेठ घाकेट । दिनता ॥ था ॥ 
कंदार- सह पुं० [छ०] १. पद्माव नाम की लकड़ी | पद्मछाष्ठ । 
२ घानि घान। हे. एक प्रकार का बढ़िया घान।४. 
खेतों का समृह (को०) ॥ 
कंदी--सझ्ा ६० [अ> कौदी] वह जो कैद किव्ण गया द्वो। वह जिसे 
कद की सजा दी गई हो । बंदी । बेधुवा । 
केंघौं--अव्य० [हिं० कै +घों] या । वा । अबवा । उ०-प्यारो की 
- ठोढ़ी को विदु दिनेश कियों विचराम ग्रोविद के जी को ॥ 
चार चुफ़्पों कतिका मनि नील को केधों जमाव जम्यो रजनी 
को । कंधों अनंग सिगार को रंग लिखपो नर मंत्र बसीकर 
पी को । फूले उरोज में मौरी वसी किपों फूल ससी में लग्यो 
,. रसी को «-दिनेश (शब्द०)॥ 
कते; - सझ को? [छं० कझ्चिका] १. वाँस की टहनी | २. किसी 
वक्ष की पतली टहनी | 
फेता--सक्ष पुं० [दिश०] एक प्रकार का क्षुप या पौधा, जिसकी पत्तियों 
का लोग साग बनाते हैं 
कैनित--सझ खरी० दिश०] एक खतिज पदार्थ जो खाद क्ले काम मे 
«.. भाता है । इसमे जवाखार या पुठाश का अ्रश अधिक होता है 
कृपू-- स्चा पुं० [आ०] टोपी ॥ 
केपिटल--रुड्ठा पुं० [भ्र ०] १ किसी व्यवित या समुदाय का ऐसा। 
समस्त घन जिसे वह किसी व्यवसाय या काम में लगा सके । 
घन । सपत्ति । पृजी ।२ वह घन जो किसी व्यापार या 
व्यवसाय में लगाया यया हो या जिससे कारदोवार प्रारभ 
किया गया हो । छिसी दुकान, कोठी, कारखाने, वेंक आदि 
को निज कीचर या अचर संपत्ति । पृ जी | मूलधन रे 


वह सब सामग्री जिसके द्वारा सपत्ति म्जित की जा सके 
४. किसी देश का सुख्य या प्रधान चगर जिसमें राजा या 


राज प्रतिनिधि या प्रधान सरकार हो । 
कपिटिलिस्ट--सझ ६० [प्र०] दे० 'पुजीपति' 
कैफ-सक्ष पुं० [म्र० कौफ] नशा | मद । उ०--हरो हरो रग देखि के 
भूलत है मंत्र हैफत नीस पतौवन में मिले कहू भाँग 
को कफ [--रसनिधि (शब्द ०) ॥ २ वुलबुल को खिलाने का 
वहू चारा जिसमें भाँग या और कोई मादक द्रव्य मिचा 
... ता है और जो उसे लडाने के पहले दिया जाता है । 
के फियत--उ्मा खौ० [प्र० कैफियत] १, सम्राचार | हाल । वणन 
३ विवरण | ठफसील ! 
किक प्र ०--देना ]--पूछना ।--माँपना “लिखता । 
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फेर 


मुटा ०--कफियत तलब करता८ निममानुसार विवरण माँगना । 
कारण पूछना । 
३. भा श्चयेजतक या हर्पोत्पादक घटना ॥ जैंसे--आज बड़ी 
कृफियत हुई । 
क्रि० प्र०--दिखाना ।--होना ! 
कैफा--वि० [ञ्र० कौ फी] १. मतवाला । मद भरा | उ०--नेदिन उर 
ग्रावव लख्यो जबही घीोरज सन $ संफी हेरन में पढे कंफी 
तैरे नेन --रसनिधि (शब्द ०))। ६ नशेबाज | 
कैफीयत--सझ छी० [अ० कैफोयत] दे” 'कैफियत' किन । 
कंवर--सश ली० [ देश० ] तीर का फल या गाँसी | 3०--(र) 
सीस भरोखे डादि के, क्रॉँकी घूघट टारि 4 कवर सी छसकी 
हिये, वाँक्कती चितवन नारि ।--शय ० सत० (शब्द०)॥ (छत) 
रंगी नेन में ओरो ललाई देरिझाई है, कि साँचो काम केंवर 
विश्व शौनित में ड॒ुबाई हैँ ।--प्रताप (झब्द०) | (ग) विप 
भरे कवर नसे वर गरव एटरे तेरे तुल्य वचन प्रपंचित को 
गायों है ।--दुलद्व (शब्द०) । 
कींवा--अव्य० [मं० कति +वार] अनेक वार । बार वाद । कई वार । 
कंवार (9)--सह्चा पुं० [सं० कपाट] किवाड । द्वार का पल्‍ला । 
कँविनेद--संड्ा की? [प्र ०] १ वह कमरा जिसमे राजा, महाराज 
आदि श्रपने विश्वासपात्र मत्रियो के साथ प्रवंध सवधो सलाद 
करते दूँ ॥ ३ मुख्य मंत्रियों की वह विशेष समिति जो किसी 
एकांत स्थान में वेठकर राज्यप्रवंध पर विचाय करे। 


मत्रिसमाज । मश्रिम डल । हे, लकड़ी का बनता हुआ सामान ॥ 
जैसे , मेज, भ्रालमारी, दराज इत्यादि) ४. फोटो का एक 


प्राकार जो कार्ड साइज से दूना होता है । 
कैम -- सच्चा पुं० [छ० कदम्ब, प्ला० कयंव, कलब] दे" कैमरा” उ०--- 


अब तज नाम उपाय को आयो सावन मात्र | खेल न रहिबो 


खेम सो कैम कुसुम की वा ।--(शब्द०) । 
कैम भ--वि० [भ्र० कायम] १- स्थित । २, दृढ़ । 


कैमा--संब्वा पुं० [सं० कदम्व | एक प्रकार का कदव | करसा | 
विशेष--इसके पत्ते कचनार की तरह चोडे सिरे के द्वोते हैँ। 


इसओ फल फदव की ही तरह पर उससे छोटे होते हैं श्रौर 
उनके ऊपर उफेद सफेद जीरे नदी लगते । इसकी लकडी पीखचे 


रग्र फी शौर वहुत मजबूत होती है तथा इमारतों में लगती है। 

कैमुतिक न्याय--चछ्ता ई० [सं०] एक न्याय या उक्ति जिमका प्रयोग 
यह दिखलाने के लिये होता है कि जब इतना पड़ा काम द्वो 
गया, तव यद्द क्‍या है । 

कैसे रा--सद्मा पं? [भ०] दे” कमरा! ॥ 

कैंपयक--वि० [सं० कियत्‌ + एक] कितने दी । उ०--इर्ढ मनरूप लसे 

हू रूप | गढ़ जिन कैयक हैं महिनुप --सुजाव ०, पृ० ३४॥ 

कया -सडा पूं० दिश०] १. दीन का काम करनेवालो का एक औजार 
जिससे वरतन राजे जाते हैं ६ यह करछी के श्राकार का भोर 
लोहे का द्वोठा है पर इसमे एम मोर लकड़ी की मृठ लगी 
रहती है। ३ मध्य भारत का थो, तेल जादि नापने का 
एक माउ जो लगभग ग्याप्र पाव का होता है। 

कंरय--सहा को? [सं० ऋरुर, प्रा० कपर | देन 'छरोव' ॥ 


फेर 


पृग६+-सर ६९ सिण झीयट ८ झी फर ] एप प्रद्रार का ऊँचा प्रौर 
पुदर पड़े 

पैट--वि3 [सेर! ्ीद सदयी । झीटयुकत्र खिल । 

कोटन -ह+ (० [8«] उटय बुक्ष खिनु । 

बटन उठ ६० [मंण] मधु नामझ दंस्य का छोटा भाई जिसे विप्ण, 
वर साठा बा । 


पौ०-रट्नलितु। #इसरिपु। उंटनदा । ऊंटमादन ८ दे० कैट भादि। 


मकैटमा--घड्ा हर [तिल] दुर्ग झा एद्ध नाम। 
फीटमारि--रूस ३६० [संग] विष्णु । 
फटर्य--वदा ३२ [में० डटप्य, संटय] १. कॉयफल । २े नीम। ३. 
महविथ। ४. मदन बुध) मदनी । 
प्लटल गं--छट्य पै१ [पघ ०] सूचीयत्र । फेहरिल्त ।॥ फरे । 
फू ठमरं--उद्य ६० [मं ऊ्रंदय, कंडय्पं] १. कायफल । ३. करंज। ३. 
पुलिप्रर 4 ) 
फीस --म्रद्धा हर | हि कित ] श्रोर । तरफ! 
परत --5 4 १० | मे झवित्यों ३० 'कृय! 
दोतको-- सा पु* [संत] केठकी का फूल । 
फेम कु--.२२० दतद़ी का । केतक्रीयाला । केतकी सबधी [सेन] । 
पेतयय--सप्ा ६५ [संग] १ घोया । छझत्त। कपट। घूत॑ता। २. 
जुधा। यूत फीश। ३. बेदू मरिण । लदृसुनिर्यां । ४. घतुरा | 
कृतव--दी३ १ घोनेयाज। छल्ती । २ धू्ं । शठ । ३ जुप्रा लेलने- 
बराता । जुपारो | 
फ््तवका--मणा ६० [से*] १ जुप्रा खेलना । यूतफीढ़ा ! २ जुए में 
को जावेबासी घूतता द्दिनु । 
फतवापदनुनि- सदा स॥यो* [संग अ्पहनुति घ्रलकार का एक भेद 
शिया प्रझत प्र्ताव वाह्ठथिक विपय का ग्रोपन या निषेध 
साद मर्दों मे हे करके व्याज़ से किया जाय। इसमें प्राय 
प्याज, मिप्र प्रादि जब्द भरा जाते हें । जेसे,-- रसना मिस 
विधि वे घरी उंपिनि घल मुस माहि'। इसमे जिह्धा का 
निप; शब्दों द्ारा नदी बक्ति प्रय॑ से होता है । इसे प्रार्थी 
नी इहत है । 
फंससाली!--मझ कोर [प० कहुत+ छा> सानी] दुभिक्ष। भडाल। 
भुवपरी | उ००-जेंठोी भुपि नंछ' रावराजा की दुह्मई । कोनू 
राज कप क!बराती भी ने थाई ।- जिखर०, पृ० ११२ ) 
भीवून-सद्या ४९ [4० कतून] एक प्रद्याद दो बारीस लेंस जो 
#प-। में फिनारे ह्िपारे भगाई यात्ती है । यह प्राय सुनहले 
गुर घोर “परम वे बनती है, पर कभी हूमी घात़ो ऊत या 
रतन का भो दनाई जाती है ! 
विपु+-सझ्य छा 4० [संण्कवित्य, प्रा० कड्वत्य] पृद् ऋटीला पेड जो 
तब पढ़ # पपास दोया है छोर जिमम बेन के प्राझार के 
पंच नी है 
विशवे]नद सग्झो वनियों छोटी, जड़ को प्रोर सबोतरों भौर परागे 
डापाह योन होठों है धौर एड सोफे मलयी रहती ह। 
दे ६ प्रात मे रुपता प्रोर घटमिद॒दा होता है धोर उठछसे ददनों 
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ठया चार बनाते हैं । लोप कहते हैं, हाथी पुरा फैय विना 
चवाए निगल जाता है भोर कुछ समय वाद उसकी लीद के 
साथ पुरा कैँध निफलता है, जिसमे गूदे के स्थान में लीद मरी 
होती है ! इसीलिये सस्कृतवालों ने एक 'गजदपिरए न्याय 
वना रखा है । इसको लकडी जरदी लिए सफेद मौंर मजबूत 
द्ोती है मौर सगहे बनाने के काम में णती है । 

पर्या ०--कपित्य । दघित्य । ग्राही । मनमय । दधिफल । पुष्पफल 
दंतशठ । कमित्य । मालूर । मगल्य | नोव मल्निका। ग्राहि- 
फल । चिरपाकी । ग्र थिफल | कुचबफर । कृषिष्ठ । गधफल । 
दतफल । फरवल्लभ । काउिन्यफल। करजफनक 

केथा-- सपा ६० [ द्वि० कैय ] दे? 'कैय! । 

केथिन[-- सद्या छो० [द्वि० कायय] कायस्थ जाति की स्त्री * 

कैथी *-- सप्रा की० [हिं० कंय] एक प्रकार का कैच जिसके फल छोटे 
छोटे होते हैं । 

कैथी *-..-सड्या खी० [हिं० कायय| एक पुरानी लिपि जो नागरी से 
मिलती जुलती होती है । ' 

विशेष--पह शी क्ष लिखी जाती है भौर इसमे टेक या शीर्ष रेखा 

नहीं होती । इसमे एक ही सरफार होता है भौर ऋ, लू लु 
स्वर तथा ड़. जे ण॒व्यजन नही होते। सयुक्तप्रात तथा 
विहार में चिटठी प्री और हिसाव किताव प्राय इसी लिपि 
में लिखे जाते हैं । 

कींद-सब्या कली? [ प्र० कौंद] [ वि० कैदी] १. बधन । ग्रवरोध । ३ 
एक प्रकार छा दंड जो राजनियम के गअनुसतार या राजाज्ञासे 
दिया जाता है भौर जिसमे श्रभियुक्त को किसी बंद स्थान मे 
रखते हैँ । कारागारवास । कारावास ॥ 

विशेष--प्राजकुल प्र ग्रेजी कानून में कंद तीन प्रकार को होती 
है । फैद महज या सादो कैद, कद सझठ शोर फंद ठनहाई । 

वी०--कंदधाना ॥ 

क्रि० प्र०--करना ।--नुगतना [--रना (-- होना । 

महा ०--कंद काटना या भरना> कद में दित विताता। कूद 
में रहना । 

३. किसी प्रकार की शर्ते, प्रदक या प्रत्धिर॒घ । जँछे, (क)--पहले 
मिडिन पात्त मुखतारी की परीक्षा दे सझुते थे, पर प्रव इसमें 
एंट्रेस की कद लग गई है । (घ) घरकारी नीकरी में उम्र की 
कंद है । 

कि० प्र०--रक्षना ।--लगता (--ल गाना ।--होनाः । 

वीदक-- सद्या छो० [भ्र० कोंदक] एक प्रकार का फागज का बंद या 
पट्टी जिसमें किसी एक विपय या व्यक्ति से संबंध रघनेवाते 
फागज प्रादि रखे जाते हैं । 

फैदखाना--छश पु? [फा० कदधानहू] बह स्वान जहाँ केदी रे 
जाते हों । कारागार । बदीयृद | जेलखाना । 

कंदतनहाई--उ् छक्षी* [प० कौद+फान तनहाई] यद्ध कैद जिसमें 
कंदी को बहुत दी छोटी प्रौर तम झोठरी से पडेते रघा जाय । 
कासकोठरी | 

कृदमहज-- छा ह्री* [ प्र०/ कॉरमद्ज ] वद कद जिसमें झंदी को 


हेगा 


इ वा-(हक्रि० वि० [सं? कति+ वार, हिं० के ( -- कई)+वा (बार)] 
कई बार / कई दफा ॥ उ०--मैं तोठों कद! फटयो तू जिन 
इन्हें पत्याइ॥ लगालगी करि लोइननु उर में लाई लाइ [-- 
बिहारी र०, दो० ६ 

कं श--संडा पुँ० [झ ०] रुपया पैसा । सिक्का । नगदी । 

यो०-.-शुशवबुक -- रोव ड वही । 

कुश--वि० जिउझा दाम नयद दिया गया द्वो। सिक्का देकर लिया 
हुप्रा । 

पौ०--अंघनेमों ८- नकद खरीदे माल की रसीद । 

कं शिक्ध!--वि० [स्रं०|९. केशवाला । वडे बडो वालोवाला । २ बाल 
के समान | केश के समान सुक्ष्म (कोण) ॥ 

के शिक-.संझा पुं० १ केशसमह | २. श्यगरार) ३ नत्य का एक 
भाव जिसमें सुकुमारता से किसी की नकल की जाती है। ४. 
प्र म। प्रणव (को०) । 

के शिक निपाद-संद्जा प० [स०] सगीत में एक विक्ृट स्वर जो हीत 
गमक श्रुति से आरंभ होता है ओर जिसमे तीन श्र त्ियाँ 
ऋगठी हैं । 

कु शिकर पंचम--संड् प० _लि० कंछ्धिक पञझचन] समीत में एक विकृत 
सर जो सदीपती नामक श्रठि से आरंन होता है और जिसमें 
चार श्र तियाँ लगती 

के शिक्री--सद्या श्लौ० [स०| १. नाटक की चार वृत्तियो में से एक । 

विशेप--यह दृत्ति शत गार-रस-प्रघान नाटकों में होती है । इसमे 
नृत्य, बीच, वाद्य और भोग विलास का अधिक वर्ण न किएा 
जाता है । ऐसे नाटकों में स्द्रीपात्र अधिक होते हैं। 

रे दुर्गा (कोण) । 

के शियर--ंझ्वा ६० [म०] १ वह कर्मचारी जिसके पास रुपया 
पच्षा जमा रदृता हो और जो उसे खर्च करता हो । आमदनी 
लेने और खच करनेवाला आदमी । खज़ानची ॥ 

के शोौर--उड्ा पुं० [8०] किशोर अवस्था | वचपन । श्रल्प वय किंग । 

के शोय - सद्बा पृ० [8०] बृद्रदारण्यक उगनिषद्‌ में उल्टिथित एक 

». ऋषि [छो० ॥ 

करय--रद्चा पुं० [स०] क्रेघसमह्‌ । केशमार किगु ! 

ऊपैनॉ--वि० [हि०] दे० कैसा! । उ०-कौैसन देश राज वह शाह 
चित इच्छा प्रभु देखन ताही !--कबी र सा०, 9० ४३६॥ 

फैसर---उच्चा पु० [लौ० सीजर] १ सम्रादु। बादशाह जेसे,--क घर 
द्िद । २, जमेंनी के सम्राट की उपाधि । 


कैया-..वि० [सं० कीदश, परा० केरत] [खरो० कौती] [कि० वि० कैसे] 
१ किस प्रकपर का। किन ढय का 5 जैसे,-- यह कसा आदमी 
र्‌ (निपेधार्ेंक प्रदन के रूप में) किस प्रक्नार का ? 
डिसी प्रद्चार का नहीं | जैसे,-जब हम उस मछान में रहते 
नहीँ तब किराया कंचा ? ॥ 
पैमा-क्रि० व० [हिं० रा +- सा] के समान । का खा । की तरह का। 
कैसे -क० दि० [हि० कसा! किस प्रकार से ॥ किस ढंगसे? 
जसे,-यह काम कैसे होगा ?। २ किस हेतु ? किसलिये ? 
क्यों जछ,--तुम यहाँ कंसे गाए ? 


शस्ग्ह्ह 


कोछियाना'ै 


कंगो"(छ--वि० [६० कौतसा] दे* कैसा! । 
कंधों (5।-क्रिव वि० के समान ॥ का सा । 3०- फिक्िया कैसो घट 
भयो, दिन द्वी में बन कुज | मतिराम (शब्द०) । 
को[छ--प्रत्य० [हि०] दे? 'क्षो!। उ० - ब्रह्मादिक को जौति 
महामद मदन भरञो जब । टढर्षदलन नेंदललन रास रख प्रगट 
कयचो तथव [-- नद० ग्र॑० पु० हे 
कोइछा(- उच्चा ६० [हि० खूट] दे छोडचा' । 
कोई(७)--उद्ब। रो? [हिं० कुई| दे” 'कुई!। उ०--करक पानी 
डोमक को ग्रव उपज जाहि ।--विद्यार्पति, पृ० २४६ । 
कोऋण -नंड पुं० [सं० कोड्ुण] दक्षिण भारत छा एक प्रदेश, 
जिसके अंतर्गत कनारा, सत्नग्रिरि, कोलावा, बंबई और याना 
ऋादिदे ॥ 
विशेष--प्रादीन काल मे केर्न, तुलव, सौराष्ट्र कोकण, करहाट, 
कर्णाठ और दर्बर मिलकर सप्तर्कोकण कहनाते थे ॥ 
२ उबत देश का निवासी । ३ एढ प्रकार छा प्राह्य (को०) ) 
कोकणा---रुछा जी? [संं० कोड्धूणया] परणशुराम की माता रेखुका। 
इन्हें कोक पावती भी कहते हैं । 
यौ०--क्रोंच्णासुत ८ परणुराम । 
कोकणी--सद्छा छो० [सं० फोद्भूणी] कोकण देश की भाषा जो 
भापाओं के मेल से बनी है । 
कोचता-क्रि० स० [सं० कुच-- लिखना, खरोतना या देश० ] चुमाना 
गोदना | गाइना । उ०-कोंचत छरेजन कजाफी कमजात काम 
फानन कमान तान क्ानन दिखावतदों +-श्यामा०, पु० १३५॥ 
कोचफली--सब्बा छी० [हिं० कवाँच+ फल्ी ] दे० 'काँछ! ॥ 
कोचा*--सद्जा प० [सं० क्रौजच] एक प्रह्मर का जलपक्षी । 
कोचा--सड्ा पृ० [6िं० कोंचना |] १ बहेलियों की वह लड़ी लग्घी 
जिसके पतले सिरे पर वे लोग लासा लगाए रहते हैं प्रौर जिससे 
वुक्ष पर वठे हुए पक्षी को कोंचकर फंसा लेते हैं । खोँचा । २ 
भड़भूजे का वद्द कठछा जिससे बालू निकाला जाता है । 
३ मोदी लिट॒टी ॥ 
कोछु--सब्बा पूं० [० कक्ष, प्रा० कच्छ] [क्रिए फोछियाना] १. 
स्त्रियों के अचल का एक फोना | 
मुहा०--कोंछ भरना > श्र चल के कोने में चावल, मिठाई, हलदी 
गआादि मगत्द्रव्य डालना (सोमाग्यदर्ती रुत्री के प्रस्पान के 
समय तथा सीम॑तोननयन संब्कार में यद्र रीति होती है )॥ 
कोछना--क्रि० स० [हि कोछ+ना (प्रग्य०) को ियाना । उ०-+ 
केसर माँ उत्टी अन्हवाई चनी चनरी चटसीन सो कोठी ॥ 
वेनी जु माँय भरे मुत्ता बड़ी वेनी सुगंध फुनेल तिलोंछी ।--- 
वेनी (शब्द ०) । 
कोछिपाना!--क्रिण स० [दि० कोछो] (स्त्रियों की) साड़ी का 
वह भाग चुनता जो पदनने में पेट के ग्रागे खाँसा जाठा दे । 
फुबती चुनना ॥ 
कोछियाना-- करिए स० [हिए कोछ] (स्‍सत्रयों के ) कोड में कोई 
चीज मरकर उसऊ्नि दोनों छोरों को प्राये को प्रोर कमर में 
छोंउ लेना | 


हरि 


फंरि(3-- यम छान [से झुदर, प्रन्‍० फइर॑] खद्िर का वृक्ष । 3०- 
पुठ करि €दव रूपस्प ऋरोल ॥-न्यू० रा०, २३५५ | 
झरट--पड्मा ई+ [पर मि० पर० कछिरात] १ साठु तीन ग्रन को एक 
तौमस । देब् 'झरात' । दे एक प्रकार का मान जिससे सोने की 
मुदता घोर उसमे दिए हुए मेब का हिस्साव जाना जाता है। 
विद्यप-नयुगार मौर प्रमेरिझरा न विलछुत खालिम सोने का 

ब्यवद्वार श्राय वही दीता धौर उसमें अपेक्षाकृत मधिझ मेल 
दिया जाया दे । इसीलिय जो सोना विजफुत्र शुद्ध होता है उसे 
३४ केरेट का रूह जाता है । सदि प्राघा सोना भौर प्राधा 
दुयरी यावतु छा मेल दो तो वह खोना १२ फुरठ छा झोर यदि 
धीन चोवाई मोना पौर एछ चोगयाई मेल हो ठो वह सोचा 
पृ८5 करेट का कहां जाता है; इसी प्रकार १४, १६, २० 
प्रोर २२ हेरट का भी सोना होता है जिनमें से प्रतिम सबसे 
पच्छा समझा जाता है । 

फेरव--सझ्ा ६० [8०] [रो ऊरवी] १, फुमुद । २. सफ़ेद कमल । 
हे गज | ४. जुपारो । 

क्ररयवपघु--उद्य ६० [पं० करवबन्पु] चंद्रमा । निशारूर छओ०)॥ 

फरबितो--रझ्ा रो? [स०] १ कुमुदयुकत वापी।३ ऊुमुद पुष्पो 
ही देरी या पनृद [४० ॥ 

फेरवी -- 6ड्वा पू० [स० करविन ] चद्रमा । 

भीरयी--सम्या औ* [सं०] ६ चौदनी (रात)। २ मेषी। 

फेर[१- छड्य ६० [सं० कर - फुमुद] [छी० करो] १ भरा (रंग)॥। 
२ ६ पेरो जिसमे सवाई फी ऋतफ या प्रानाहों। 
३ रख के भेद से पृद् प्रफार का दंत जिसके सफेद रोप्रो 
के प्र से घमड़े की नक्नाई भलकती है । ऐसे बेल बड़े तेज 
पर मुकुमार द्ोते हैं । योकना । सोकन । 

करा -- मि० ) झेरे रण का । २, जिसकी मूरो प्राँखें हो । कजा । 


फीराटफ--रूछा ६२ [२ि०] अ विप का एक भेद, जिसके भनगंत 
प्रफी म॑, कोर, सर्धिया पादि हूँ । 


फेरात"--3० [४०] १. फिरात जाति संदधी। किरात देख 


घन भी । 

क्रैशात-०प्रा ६५ [पै०] १ दिरायवा।] २, घबयर चदन । हे बजवान्‌ 
मनुष्य । £ करंत सात. एक प्रशार को जिड़िया) ६ 
शुद्ध राम छा एक भेद (संगीत) | ७ छ़िरात देश का 
राजा (४०) ६ 

$ रात, क राति्ध-- ० [स०] ६० 'झराव! १ [ब्रेनु । 

कंराल--पछ्य [पल पायथिडग ॥ 

कैरो"--प० औ* [६६० रंरा] 4 भरे रंग की | उंसे-फेरो घौय। 
२. सलताई मि ३ सद्ेद रग की । जंये--करी गाय । 

के रो उस्ध और [६9] ३े* कर । 

बलरइर- यहा एन [प०]१३ पघरगरंणों विविप्॒त या पंचाग जिपर्मे 
प्रदीवा पार घोर एारोध एपो रहती है। ३, मूत्र । फ्रेह टिम्त । 
इाशशयर ॥ 

कुंछू- इक चोर [६३ रत्ला] डी बन की नई रिक्रप्ती दुई लदो 
पहमी दावा ।इत भा | 


१०४८ 


कैवश्य 


केल*-- सह पुं> [से*] गेल । मनोजितोद । फ्रीडा [झेनु । 

फंघकिल--स्ा पुं० [स०] गवन [कोण] । 

फंलातक--चद्या पु० [चण] १सघुरा । मदिरा २ मधु [कोन । 

कंलास--सद्या ६० [संग] ३ हिमालय की एक चोटो का नाम, जो 
विव्वत में राक्षततान या रावणहछूुद से उत्तर ग्रोर पचास 
मील छी दुरी पर है पुराणानुसार यह शिव जी तथा कुबेर 
का निवासत्यान मात्रा जाता है । क 

यौ०-फकंत्ासनाय । कैलाउपति८- शिव । कैलासावस ८ मरणु ॥ 

मृत्यु । 

२ एक प्रकार का पटकोए देवमदिर, जिसमें ग्राठ भुभिवाँ झोौर 
ग्नेझ्त जिधर होते हूँ ।६इ सफा पिल्तार शभ्रठारह द्वाय द्वोता 
है। (9१३ स्वर्ग | उ०--ऊँची पेंवरी ऊँच उडासा । जनु 
केतास इद्र कर वासा ।--जायसी (शब्द० )॥ 

कंलासी -सद्या पुं० [सं० कंलास+ई (प्रत्य०)) १कलास निवासी 

द्वादेव । १ कुपेर ! 

केलेंपा-- सद्या (० [सं० कोकिजाक्ष] ताल मखाना | 

केव्त-स्ा पुं० [सं०] मनु के प्नुसार भार्गव पिता ग्लोर भ्रयोगवी 
माता से उत्पन्न एक वर्णेसंकर जाति। ब्रह्मव॑वर्त पुराण में 
कंवर्न की उत्पत्ति क्षत्रिय पिता प्रौर वेष्य माता से लिखी 

. . है? इसी शब्द से व्युत्पस्न झ्राजकल का केवट घब्द है । 

कृवृत क--सब्मा पुं० [सं०] मछुवा । केग्ट [कोगु॥ 

कंवर्तृमुस्त--सप्चा पुं० [सं०] दे० “कौव्त मुस्तक' [कोण 

कंवतेमुस्तक--सप्मा पुं० [सं०] फेंवटी मोौया ! 

कंवर्तिका “सब्ा झी? [सं०] एक लता का नाम जो प्रौपध के काम 
चाते। है । 

विशेष--यह्‌ अधिकतर मालवा में होतो है तथा हल्की, वृष्य 
गौर कर्संली होती है । यह कफ, खाँसी झौर मदाग्नि को 
दूर फरनेवाली सम।झ्ली जात्ती है । 


पृर्धा०--छुर या । दशादरुद्वा । रपिनी । चस्र गा। सुभाग 
केवल-- सप्रा ६० [सं०] वायबिडग । वाधिरंग ) 
कंवल्प--सपा पुँ० [संग] १ णुद्धता | वेलपन । निलिप्तटा । एक्रता ॥ 
२ मुक्ति] धणवर्ग निर्वाण । 
विशेष-दर्शनो का यहू लिद्धात है कि जींवत्मा या तो ग्रावरणों 
के के रख प्रववा भविया से अ्मवण ससार में छुख दु छ भोग 
रहा है। उसे शुद्ध वा म्मरहित फरना ही शास्त्रों वे पता परम 
फर्तेव्य समझा है भोर उसके भिन्‍न भिन्‍न साधन वतनाए्‌ हैं । 
साथ्य शास्त मे>निविध दु थो की प्रत्यतठ निवुत्ति को फैरल्य 
माना है प्रोर विवेष को उसका एकमात्र साधन गतलाया हे । 
योगगास्त में विशेषरर्शी आत्म भाव को भावना अर्पाति प्रहकार 
झो नियुत्ति हो केंवल्प बवलाया दे मोर घित्र की व्‌ त्तियों के 
निरोध रो दी उसका साधन कहां है। वेदाव म प्रद्धितीय 
ब्रह्मभाव की प्राप्ति को कंबल्य माना है ओद सविया की 
निरोप को दसहा साधन ठहुराया दूँ। न्‍्याय में बुखको 
प्रस्यत विनुक्ति को फौत्प या प्रथवर्ग रुह्ा श्रोद उसका 
साधन प्रमादि दोहय पदावों का तत्जञाव बंउलाया दूँ । 
३६ पृदछ्ध उपनिपद को नाम । 


कोइडार १०५१ कोक 


लिए ।पू० रा? है। ७)६। (ख) कोइक श्राखर मति 
वस्यउ उठी पंख समार ।5ढोला०, दूँ" ६७॥ 
कोइडारा - रह पुं? [हिं० कोइटी + आर (प्रत्यण)] वह खेत या 
स्थान जहाँ कोइरी लोग सांग, तरकारी आदि वोते हो ॥ 
कोइना[ - सब्बा पुं० [हिं०? कोग्ा +-इना (अत्प०)] महुएु का पका 
फल | गोलेंदा । 
कोइराना -सझ्न पुं० [8० कोंदरी ] वद् वसती जना कोदरी रहते हो । 
शोदरारा-- हिं० कोइरी | दे” 'कोइडार | 
कोइ्री-सद्जा पु० [दिं० कोयर 5 साग पात] एक जाति। इस जाति 
के लोग साय, तरकारी आदि वोते ग्रौर बेचते हैं ॥ काछी । 
कोइल--सद्या छल? [स० कुण्डली] २ गोल छेंददार लकडी जो 
मवखन निकालने के समय दूध के मटके या मेहेंडे के मुंढ पर 
रखी जाती है और जिसके छेद में मवानी इसलिये डाल दी 
जाती है कि जिम वह सीधी घमे और उससे मटका व पूड ) 
३ करघे मे की वहू लकड़ी जो ढदकी के वंगल में लगी रहती 
है।--(जुवाहा) । 
कोइन--सड़ा खो» [हहि० को लगा] दे 'क्ोइलारी' ॥ 
कोइलर---सप्या बो० [सं० कोकिल ] दै? 'कोयल' 'क्षोकित । 3००“ 
वा ठोटी सरि को जब सफन भप वैराय | तबाह रसालनि को 
गई कोइल दाग लगाय  “राम० धर्में०, पु० रेरेड 
कोइलरी- सद्ा पुं० [म० कोलियरी] कोबले की खान | 
कोइलांस--सहः पु० [दि० कोइल +ग्राँस] (प्रत्य ०) दे” कोइ ॥089, 
कोइला--स्चा एूं० [हिं०] दे” 'कोयला' । उ०--करम काट कोइला 
किया ब्रह्म ग्रगिन परचार | -यकरब्रीर श० ६? २५। 
कोइला[री--सद्दा की० [हिं० फोलना] १. : ग्राँव की मुठी । १ 
लकड़ी का वह गोल कड़ा जिसे बदमाश चौप,यो के गर्राँव में 
इसलिये फंसा देते हैं जिसमे फटका देने या खीचने से उतका 
गला दवे । इस व्यवहार से वदमाश चौपाये सीधे द्वो जाते दूँ 
ओर चुपचाप बड़े रहते हैं । 
कोइलिया(ुभ--सद्ा कोण. [हिं.. कोपल +इया) (त्य०) है? 
'कोयल ॥ 
कोइली--सद्बा छी? [6ि० कोयल ] १- वह कच्चा झाम जिसमे छिंसी 
प्रश्ार का भ्राचात लगने से एक काला सा दग्ग पड जाता द्वै। 
ऐसा भाम्र कुछ सुगधित झौर स्वादिष्ट होठा है ॥ 
विशेप--साधारण लोगो का यह विश्वास कि आम की यह 
दक्ता उसपर कोयल झे पादनेया वेंठने पेहो जाती दे । 
फुप्राम को गुठली । ३ दे? छोपल!। 
कोई*-..उवं ० [सं० फोषि, प्रा० कोवि] १.ऐसा एक (मुल्य या 
पदार्थ) जो धज्ञात दो । न जाने कौन एक । जँसे,--वहाँ कोई 
खड़ा या, इसी से में नद्दी गयो । 
मुहा०--छोई न कोई - एक नही तो दूधरा ॥ वह सद्दी, वद्द । 
जे से-- कोई न कोई तो हमारी वात सुनेगा 
२.ऐस। एक जो पनिदिष्द हो। बहुतो में से चाहे जो पृछ । 


ही वस्तु या द्याकि 3 जे छे।--(क) वहाँ बहुत सी पुस्तक 
जज 


पढ़ी हैं, उनमे से कोई ले लो । (ख) हमारा कोई क्‍या कर 
लेगा ? 

मुहा--कोई एक या कोई सा> वो चाहे सो एक | 
३ एक भी (मनुष्य ) जैये--व्हाँ कोई नहीं हैं । 

कोई*--वि० १, ऐसा एक ( मनुष्य या पदाय॑ ) जो भनात हो। 
मुहा०--कोई दम का मेहमान--योड़ें ही कॉल तक ग्रौर 
जीनेवाला । शीघ्र मरनेवाला । 

२. वबहुरतों मे से चाहे जो एुक। ऐसा एफ जो झनिर्दिप्ट हों। 
जैसे,--इनमे से कोई एक पुस्तक ले लो। ३. एक भी | कुछ 
भी । जैसे--(क) कोई चिता नहीं (ख) यह कोई पढ़ना 
नही है ॥ 

मुहा०-“यह भी कोई वात है ? > यह कोई वात नदीं दे । ऐसा 
नहीं हो सकता । ऐसा नहीं होना चाहिए । जैसे, [क) जब 
हम श्राते हैं तव तुम चल देते हो । यह भी कोई वात है । 
(ख) यह भी कोई वात हैंकि जो हम कहे वह न हो 

कोईर--क्रि० वि० लगभग । करीव करीब । जैछे,--कोई दस प्राद्मियों 
ने चदा विया होगा । 

कोउ(9)[--रवँ ०, वि० [० को+हू सभी] कोई । उ०-नकोंउ नप 
होउ हमदिि का हानी ।-+मानस, २। १5 | वि० दे० कोई” $ 

को उक(छ/--सबं ० [हि कीऊ +एफ कोई एक | कतिए्य । कुछ 
लौग। उ०--जाँ इंह फामुनत पीय, फाग ने सेलहु गाय 
ब्रज । के हों के इह जीए, खोउक तुम पद प्राय है । 
--नद०ग्र ०, पू० १७१॥ 

कोऊा(9--च्व॑ ० [ढिं० व्लो+हुर भी] कोई ॥ उ०--सावन सरित 
न रक कर जाँ जतन कोऊ प्रति) कृष्ण गहे जिनको मन 
ते क्यो राह अंगरम अति ।7 तद० ग्रं०ण्,पू० ५ । 

कोकंव--सझ्ञा पूं० दिश० ] एक प्रकाद का पेड़ जि पक्के सब श्रग बट 
होते हैं । वि० दे” विसाविल! | 

कोक़--सझ्डा प० [सं०] [छो० कोकी] चकवा पक्षी। चक्रवाक्ष। 
सुरखाव । 

यौ ०--छो रुवबु ८ सूर्य । 

२ एक पडित का नाम जो रतिपश्ास्‍्त्र का प्राचार्य माना जाता 
है | इसका पूरा नाम कोफदेव कहा जाता है । 

यौ०--(छफोक भ्रागम । पफोंकफला । को कशास्त्। 

३ संगीत का छठा प्लेद जिसमें नापिका, तायक, रस, रमामास, 
अ्लकार, उद्दीपन, प्रालंवन, समय और समाजादि का शान 
आवश्यक द्वोता है । ४- विप्ण ,। *. प्ेड़िया 

यौ०--छोहूमुव ॥ फोहाक्ष । 

६ मेंढक 

यौ०--फोकाद ८ लोमडी । 

७ डगली खजूर । प८.फोयल । पिक जि । ६- छिपी वा 
मिरगिद (की) ॥ १० कामशा घर [रपति कला । उ०--उदनाइय॑ 
क्लोक पढ् सुपराई वियाववि है रध्िकाई रखे ।--पनानंद, 
पु० रद 3 


कोछो 


कोछी[- सब्ना बी? [द्वि० काछा] साड़ी या घोती का वह भाग जिसे 
चुनकर स्त्रियाँ पेट के श्रागे खोसती हैं ।॥ फुबती । तिनन्‍नी ॥ 
नीबी ॥ 

कोड़ई-- सब्ना पूं० [देश०] एक केंटीला राड या पेड़ 

विशेंप--यह झ्लाड देहरादुन, कुमाऊं, वगाल और दक्षिण भारत 

में होता है । इसकी पत्तियाँ ३-४ भ्रगुल लवबी होती हैं । इसमें 
बहुत छोटे फून छोटे छोटें गुच्छो मे लगते दैं । पत्तियाँ चारे के 
काम में आती हैं, फल खाए जाते हैं तथा जड़ भोर छाल की 
ववा बनती है । 

कोड़रा--सब्ला ख्ली" [सं० कुण्डल] लोहे का वह कंडा जो मोट के 
मुह पर लगा रहता है। गोडरा । 

को डरी--सद्दा छो० [सं० कुण्डली] हुडक वाजे को वह लकड़ी जिसपर 
चमडा मढ़ा रहता है ! 

को डहा--वि० [हि० फोढ़ा] दे” 'कोढ़ा' । 

को डी(---सड्डा जी? [हि०] दे? 'कोडा' । उ०--रैयत जगत सब्द के 
कोडी, दूजी मार न मारी ।+--यरची ०, पृ०३ । 

को ढ़ा*---सप्ा पु [सं० कुण्डल] घातु का वह छल्ना या कडा जिसमे 
जजीर या श्रौर छोई वस्तु प्रठककाई जाती है । 

कोंढ़ा*--वि० [दि कोढ़ा+हा (प्रत्य०) ] (रुपया) जिसमें कोढा 
लगा द्वो या जिसमे कोढ़ा लगे रहने का चिह्न हो । 

विशेंष--इस देश में €पयो में छेद करके उनकी माला पिरोफ़र 

स्त्रियों और बच्चो को पहनाते हैं | ऐसे रपयो को माला में से 
निकालफर बाजार में चलाने से पढले उनके छेद चाँदी से बंद 
कर देते हैं । इस भ्रठार के रुपयो को फोढ़ा या कोड़हा 
कहते हैं । 

को ढी '--सल्ा, की" [हिं० कोंढ़ा' फा अल्पा० | दे० 'कोढ़ा! । 

को ढ़ी|-- सच्चा द्ो* [स० को८5] मुह॒वंधी कली । प्रनखिली कली । 

कोथ[--सक्का पु [देश०] कुम्तारों फो परिभापा मे बरतन आदि का 
वह पुर्वेरूप जो म्टिटी को चाकपर रखने के वाद वनता है। 

कोर्थेना--क्रि० श्र० [सं० फुन्यन] दे” 'कूखना” या 'कूपना? । 

को प(७--सब्या एं० [हिं? ] दे? 'कोपल” 4 उ०---उठें छोप जनु दाबि 
का हे रा प्रोतत प्रेम की साखा ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), 
पृ० हि 

को ५ना|--क्रि० झ० [हिं० कोपल या कॉंप +ना (पत्य०) ] छोंपल 
सतिकलनाः या लगता । 


को पर|--सब्घा [० [हिं? कोपल] छोटा अभ्रधपका या डाल का पक्का 
हुआ आम । 


को पल[-सझ् छो० [सं० फोमस या कु + (प्रल्प), छोटा + पल्‍लव] वक्ष 
श्रादि की छोटी, नई प्रौर मुलायम पत्ती ॥ श्रकुर । कल्‍ला । 
कनखा । णः 

छो वर(७/--वि० [सं० क्ञॉमल] तरम । मुलायम । नाजुक | उ०-- 
(क) कोंदरे पानि रची मेहदो डफ नीके बजाय हर॑ हियरा 
री ।--सु दरीसवं स्व (शब्द०) (ख) माखन सी जीम मुख 
कज सो कोवर फहु काठ सी करठठी बाते कैसे निकरति हैं +-- 
केशव ग्रें०, भा० 4, पृ० ७२ ३ ६ 


१०५२० 


कोइक' 


को वरि(9) को वरी(छ)--वि० छरी० [सं० फोमल] मुलायम । नाजुक । 
कोमल ॥ उ०--(क) ग्रेदहुु चादि धन्ति कोंवरि मई -- 
जायसी ग्र० (गुप्त) पृ० बे३६।॥ (ख) एकतो ताती सुठि 
कोवरी (--जावसी ग्र ०, 7० १२४ । 

को वल(छ४--वि० [छि०] दे” 'कोमल? | उ०--कोवल कुटिल केस - 
तय फारे +--जायसी ग्र ० (गुप्त), प्ृ० 35५ 

को"वलि(छु[--वि० जी० [हि०] दे? 'कोमल! । उ०--सुप्रा सो नाक 
कठोर पेंवारी । वह कोवलि तिल पुहुंष सेंवारी +--जायसी 
ग्र० (गुप्त) ,पृ० १८९ । 

को स--संडा प० [सं० फोश] लबी फली ! छीमी । 

को हुडा|--सब्बा पुं० [ सं०्कृष्साण्ड, प्रा० कोहड | दे? कुम्हड़ा । 

को हडौरी।- सद्चा छो० ]हिं० कोहटा+बरो] कुम्दके या पेठें की 
बनाई हुई वरी । 

को हरा।- सप्ना पुं० [देश०] [कोरी] उवाले हुए खडे चने या 
मटर जिनको ठेल में छोंककर और नमक मिर्च लगाकर खाते 
हैं ।घू घनी 

को हराना--सब्या एं० [हि० कोंहार ] वह वस्ती जहाँ कोदार रहते हैं । 

कोहाता--क्रि० श्र० [हि०] दे? 'कोहाना! ः 

को हा रां--सक्षा ६० [सं० फुम्भकार, प्रा० कुम्मार] दे" कुम्हार । 
उ०--तुरी झौ नाव दाहिन रथ हाँका । वाए फिर कोहार क 
चाका ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), पु० ३६८ ॥। 

को" (9--सर्वे [सं० क ]१ कौन । उ०--तू को, कौन देस है तेरो 
के छल गह्यो राज सव मभेरो ।+--सुर०, १।३६० । २० 
कोई । उ०--पदा जाको हुआ द्वे वो सब उनो किया दैं। 
--दविखिनी० पु० २१२३। हे क्या  उ०--इठर धातु पाहु- 
नहिं परसि कंचन हा सोहेँ। नंदसुवन को परम प्रेंम इह 
झचरज को है ++-तद० ग्र ०, पु० ८। 

को*--(प्रत्य ०) [हि] कर्म और संप्रदान का विभक्ति प्रत्यय ॥ 
जैसे-- साँप को मारो | राम को दो । उ०--प्रौर विद्या की 
प्रभ्यास विशेष हुती «--भ्रकवरी० प० रेप । 

कोप्ना--सच्चा पुं० [सं० फोश या 6ि० कोसा] ६-रेशम के कीडें का घर । 
कुसियारी । २ ट्सर नामक रेशम का कीडा । हे महुएं का 
पका फल ॥ कोलंदा । गोलेंदा « फटहल के पके हुए बोज- 
कोश ॥ ९ घुने हुए ऊन की पोनी, जिसे कातकर ऊन का वाया 
निकालते हैँ । (गडरिया)। ६ दे" 'कोया! | 

कोआझ्ार--सब्ा पुं० दिश०] कोरा नाम का वृक्ष ॥ 

कोईदां--सझछा पुं० [देश०] दे” 'कोइचा? ६ 

कोइदी।--सच्ना छरी० [छोइंदा] महुए का वीज 4 

इ(७ी--सवं ० [हि० कोई] दे० 'कोई! उ०--लोग कहद्धि यद्द 

होइ न जोगी। राजकुवर कोइ श्रदै वियोगी ।--जायसी 
ग्र ० (गुप्त), पू० २६४। 

कोइक(छ)--सव्व ० [सं० कति + एक या फियत्‌ + एक हिं० कोई एक] 
दे० “कोई” । उ०--(क) कोइफ दिन गुर राम पें पढ़ी 
सु विद्या प्प्प। चवदसु विद्या चतुर बर लई'सीप पर 


कोकितक 


१६ वी भेद जिसमें ५२ गरुढ, ४८ लघु गर्थात्‌ १०० वर्ण या 
१५२ मात्राए' होती हैं।« जलता हुआ्ना अंगारा । 
कोकिलक--सद्चा पु० सिं०] एक भ्रत्ञार का छंद किन । 
कोकिल[--सड्या खी? [3०] १ कोयल ॥ पिक | ३े आग का अंगारा । 
उ०-चकई समिति विछरै, दिन मिला । हों दिन राति विरह 
कोकिना ।- जायसी ग्र ०, पूृ० रैश४। 
कोकिलाक्ष--स्ष पुं० [सं०] तालमखाना । 
कोकिलाप्रिय--सब्चा पूं० [सं०] संगीत में एक ठाल जिसमे एक प्छुत 
(प्लुठ की तीन मात्राएँ), एक लघु (लघु की एक मात्रा) और 
तब फिर एक प्लुत होता है । इसे लोग परमलु भी कहते हैं। 
इसके मृदय के बोल ये हैं--घीकृव घीकृत घिघिकिट 5 तक 
थीं। तकिडिंगि डिधिगिन मो थो' 5 | 
कोकिलारव--सड्जा पुं० [उं०] ठाल के साठ मुठ्य भेदों में से एक । 
कोकितावास--सद्ा पु० [स०] आम छा वुक्ष । रसालतद कोगु। 
कोडिलासन---सब्या पुं० [स०] तत्र के अनुसार एक झासन 3 
को किलेप्टा-- सब द्वी० [सं०] बड़ा जामुन । फरेंदा । 
कोकिलोत्सव--स्मा पुं० [स०] झाम का पेड | सहकार वृक्ष किन । 
कोका--सब्या स्रो० [स०] चकवी। चत्रवाकी | उ०--छितु छितु प्रभु 
पद कमल विलोकी । रहिंदों मुदित दिवस जिमि कोकी +-- 
मानस, २।६३ | 
कोकीन--सद्या ी० [अ० कोड़ेन] दे” 'कोकेन! । 
कोकुप्रा--सपा पुं० [सं० कोकाग्र] समष्ठिल नाम का पौधा । 
पर्धा०--मद्याग्र | अम्नगेधक । कोकाम्र | कटठकफल ( उपदेश । 
कोकेन--सक् ख्रो० [भ०] कोझा नामक वृक्ष की पत्तियों से तैयार की 
हुई एक प्रकार की श्रीपघ, जो. गघहीत और सफेद रग की 
होती है । 
विशेष--बह दवा की भाँति, मरहमों मे मिलाने झौर ग्राँख भादि 
कोमल अगो पर अस्त्रचिकित्सा करवे से पहले उन स्थानों को 
सुन्न करमे के काम मे आठी है। कुछ दिलों पुर्व भारत मे 
इसका प्रयोग मादक द्रव्यों की भाँति द्वोने लगा था और लोग 
इसे पान के साव खाते थे, पद झव इसका प्रयोग केवल डाक्टर 
दी कर सकते हैं। कानून द्वारा साधारण लोगो मे इसकी 
विक्रो बंद है ॥ 
पो०--क्ौकेनची -- मादक द्रव्य की भाँति छोकेत का उपयोग 
क्रनेवाला | कोऊफेन का नशा खानेवाला। 
कोकों"-.सब्बा ज्लो० [पअनु ०]-कौझ । लड़को को बहुकावे का शब्द । 
उ०--मैं तो सोय रही सुख नौद, पिया को कोकों ले गई रे। 
(गोठ) । 
विशेष--जब किली वस्तु वो बच्चो के सामने से हृठाना हाँता 
है, तब उसे द्वाय में लेकर कही छिपा देते हैँ झौर उनके इए- 
ह् काने के लिये कहते दे कि कौप्मा ले गया । 'कोको ले गई । 
- सद्या पं० [स० कोकोश्ना] १. विषुवत्‌ रेखा के आसपास के 
देशों में होनेवाला एुछ पेड़ जो ताड़ वृक्ष के आकार की 
दोता है। 
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उ०--उमी ने कोको वुक्ष लगाना आरम किया +--भो ९ भा 
प०, पृ० १३। २ कोको के फन्र क्रा चूर्ण । ३. कोको के वीज 
के चूर्ण से बनाया हुआ पेय । 
कोकोंजम, कोकोंजे म--छत्ना ६० [० फोको +८ नारियल] साफ करके 
जमाया हम्मा, निर्यध बरी का तेल बिसका व्यवहार घी के 
स्थान पर होता है । 
कोख--सच्जा पु० [सं० कुक्षि, प्रा० कुबिखि] १. उदर | जठर । पेठ ! 
२. पसलियों के नीचे, पेट के दोनो बगल का स्थान 8 
मुहा०--छोले लगना या सटना >पेठ खाली रहते या बहुत 
प्रधिक भूख लगने के कारण पेट अंदर घेंस जाना । 
३. गर्भाशय । 
विशेष--इस अर्थ के सव मुहावरों और योगिक शब्दों का प्रयोग 
केवल स्त्रियों के लिये द्वोता है ॥ 
यो०--फोखबद ॥ फोखजली । 
मुहा० - कोश उजडना-- (१) संतान मर जाना । वालक मर 
जाता। (२) गर्म गिएः जाना | छोघ बद होना ज-वष्या 
होना ॥ संतति उत्ान्‍्न करने के अयोग्य दोना | कोब या कोज 
माँग से ठडी या भरी पूरी रहना --वालक या; वालके ओर 
पति का सुख देखते रहुना--( श्रासीस ) ॥ कोज मारी 
जाना“ दे” 'कोख वद दोना' । कोख की बीमारी या रोग ८८ 
सतति न होने या होकर मर जाने का रोग। कोस की 
प्रांच-- संवान का वियोग । सतान का कश्ट । ज॑धे--सव दुख 
सहा जाता हैं, पर फोख की ग्राँच नही सही जाती ।कोद 
खुलता ८ बाँ पतन दूर होना । उ०--पर मिला पुत जो सपूतत 
नहीं । क्या खुनी को जो न भाग खुला ।--चोले ०, १० ६ । 
कोख्॒जली--वि? जी" [हिं० कोल +जलता] जिसकी सतति होकर 
मर जाती हो । जिसके वालक मर जाते द्वो। 
कोखबंद--वि० [हिं० कोख +बद] जिसे सतति न होती हो । वध्पा 
वाँफ 8 
कोंखाई-+-स्चा एँं० [हि०] दे? 'कोख! ॥ उ००>वालक जन्मा मोदे 
कोखा । जन्म भरे की भागी धोखा --कयीर सा०, पु० ५३८ । 
[ देश० ] लोमड़ी से मिलता झुनता एक 
जानवर । 
विशेष--यद्द मु ड में रहता झ्ौौदय फसच को बहुत हानि पहुंचाता 
है। कहते दे इनशा मु ड मिलकर शेर पर दूढ पड़ता हद 
झौर उसके शरीर का सारा मास या जाता है। जिस जगल 
में कोगी का भुड जाता है, उसमे से शेर डरक्य निकल 


जाते दूँ । 
कि सइ [झ०]१ एक्ष प्रकार की चोपहिया बढ़िया घोड़ा* 
गाड़ी । 
यौ०--क्लोचवकत । कीचवान । 
२. गद्ददाद बढ़िया पलंग, देंच या आाराम॑कुरंसी । 
कोच*--स्ा प० [दि० कझोचना] वह ली छड़ जिमकी सहायता से 
भट्ठे मे से ढले हुए वरतन निकाले जाते हैं 
कोच “सा १० [7] दूदे हुए जद्गाज का दुकड़ा। ब्यलग०) । 
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कोको--सब्चा शो" [फा०] कच्ची सिलाई ॥ 
कोकमग्मरागम 9)--सप्ा पूँ० [सं० कोफ + ध्रागमन] कामशास्त्र । काम* 
कला । उ० - काव्य कोछ झ्रागमहिं बखानहुें ।---माधवानल ०, 
पू० रूप । 
कोकई”"--वि० [तु० कोक] ऐसा नीला जिसमे गुबावी की भलक 
हो। कोडियाला । 
कोकई--सज्ञा पूं० [तु० कोक] ऐसा नीला रग जिसमे गुलावी की 
भलक द्वो । फोड़ियाला रग । 
विशेष--यद्व नील, शहग्व और मजीठ के सयोग से बनता है । 
कोककला-सज्ञा त्ली० [०] रतिविद्या संभोग सवधो विद्या | 3०- 
गहि अग संग आसन दियव, फोक कला रस विस्तरिय । 
--हं० रासों, ए० ४१! 
को कट---वि० [सं० कुक्कुटी] मटठसेले रग का | गंदा । मेल से भरा 
हुआ (कपडा)। 
कोकटी-- सक्बा स्ली० [सं० कुबफुटी, हिं० कुकटी ] दे? 'कुकटी' | उ०-- 
कोकटी की रूई खरीदकर उसने दो सेर सुत इसजिय काते। 
--रति०, १०१३१ ॥। 
कोकदेव--सब्ा पैं०[सं०] १ कोकशास्त्र या रतिशास्त्र का रचयिता | 
२ सूर्य (को) ॥ ३ कपोत! कबूतर (को०) ॥ 
कोकन--सछ्चा पु० दिश०] एक ऊँचा पेड़ जो श्रासाम और पूरबी बंगाल 
में होता है । 
विशेष---इसकी पत्तियाँ शिशिर मे फूड जाती हैं । इसकी लकडी 
अंदर से सफेद निकलती है जिसपर पीली पीली धारियाँ होती 
हैं ॥। लकड़ी का वजन प्रति घन फूट १०से १८ सेर तक होता 
है। देखने में तो मुलायम होती है ।पर न फटती है 
झौर ते भुकती दे । यह नाय के सदूक भ्रौर नाव बनाने के 
फाम मे श्राती है तथा मकानो मे भी लगती है। 
कोकनद--सब्रा पुं० [सं>] लाल कमल । १ लाल कुमुद। लाल कुई। 
फोकता--क्रि०्स० [फा० फोक (८-फच्ची सिलाई) +हि० ना 
(प्रत्य०) ] कच्ची सिलाई करना ॥ कच्चा । करना | लंगर 
डालना । 
कोकना (१--क्रि० घ० [हिं० कूकना] बुलाना । चिल्लाना । उ०- 
कोक पाइयो प्री परघान ॥ दीधों छ॑ जब तिहा चउगुणउ 
मान ।+--वी ० रासो, पु०८७। 
फोकनी !--सब्वा पं० [सं० फोक -> चकवा] एफ प्रकार का तीतर 
कोकनी *-सछ्जा पुं० [देश०] एक प्रकार फा सतरा जो सहारनपुर और 
दिल्‍्त्री भें होता है ॥ हि 
कोकनी *--सश्जा पै० ठि० कोक - ध्रासमानी] एक प्रकारका रग जो 
शहाव, लाजवर्द झौर फिटढिरी से बनता है । 
कोकती--वि० [देश०] १ छोंठा। नन्‍्हा | जैसे,--कोकनी वेर, 
कोकनी केला। २. घटिया। निद्ृष्ठा। जंसे,-- कोकनी 
कलावत्त 
कोकवघु--सप्मा पूं० [सं० फोकवघु] रवि । सूर्य / दिनकर [कोण । 
कोंकम--रुप्या पुं० [स्०] एक छोटा सदावद्दार पेड़, जो केवल दक्षिण 
मारत मे होता है । 
विशेप--दे० “प्रमसूल' ॥ 
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कोकव॒--सद्जा पुं> [सं०] एक संक़र राग जो पुरवी त्रिलावल, केदारा, 
मार भौर देवगिरि से मिलाकर वनाया गया है। 
कोकवा- सच्चा पूं० [देश०] एक प्रदार का वाँध जो वरमा भौर 
झासाम में वहुतायत से होता है। यहु टोकरे वन'ने के काम 
में भाता है 
कोकशास्त्र- सन्ना पृं० [सं०) फोककृत रतिशास्त्र 
कोकहर--सद्ना पुं० [सं० कोक +- हर] चकवा का आनद हरण करते 
वाला--चद्रमा । शशि 
कोका--रुद्च पुं० [अ०] दक्षिणी अमेरिका का एक वृक्ष । 
विशेष--इसकी सुखाई हुईं पत्तियाँ चाय या कहवे की भाँति 
शक्तिवधक समभी जाती हैं | इसके व्यवहार से थकावट भौर 
भूख नही मालूम होती, इसलिये वहाँ के निवासी पदाड़ो पर 
चढ़ने से प्ले थोड़ी सी सूखी पत्तियाँ चबा लेते हैं । इनमें एक 
प्रकार का नशा द्वोता है, इसलिये एक धार इनका व्यवहार 
प्रारंभ करके फिर उसे छोडना कठिन हो जाता है। फोकेत 
इसी से निकलता है । 
कोका --सब्चा श्री० [तु० कोफह| घाय की सतान । दूध पिल्‍ानेवाली 
की सतति। वृधभाई या वृधवहिन | 
कोका*--सन्चा पुं० [हिं० फो| एक प्रक्नार का कवृतर | 
कोफ़ा--सत्बा खो" [?] नीली कुम्ुदिती। 
विशेष--दे० 'कोकावेरी! । 
कोकाबे री-- सक्षा क्ली० [ कोका-- देशो] नीली कुमुदिनी | नीली कुई। 
विशेष--यह पुरानी कीलो या तालावो मे होती है । इप्का फूल 
नीले रेंग क,, बड़ा भौर सुद्रावना होता है । इसमें भी कुई 
की तरह बीज होते हैं, जिनका श्राटा ब्रत में फलाहाए की 
तरद् खाया जाता है । इसके वीज भूनने से लावा हो जाते 
हैं,जि्से चीनी में पागकर लड्डू बनाते हैं । 
कोकाबे नी---धन्बा ल्ली० [सं० कोका + हिं० वेली] दे” 'कोकाबे टीं? । 
उ०-कोकाबेली, पवन सियरी वारि की चाझताई। को है 
ऐसो, कर्राह नह ये जासु तल्लीनताई ॥--द्वि वेदी (शब्द०) । 
कोकामुख--सद्बा 4० [सं०] भारत का एक प्राचीत तीर्थ जिसका 
उल्लेख महाभारत मे भ्राया है । 
कोकाह--सब्जा पुं० [सं०] सफेद रंग का घोड़ा ।उ० हर॑ कुरग 
महुम्न बहु भाँती | गरर कोकाहू वलाह सुराती +--जापसी 
(शब्द०) ॥ 
कोकिल--सह्ठा पुं० [सं०] १. कोयल ६ 
पर्या०--पिक  परभूत । ताम्नाक्ष। वनप्रिय | परपुण्ठ । अन्यपुष्ठ । 
वसतदूत । रक्ताक्ष। मघुगायत । कन्नकठ । कामाघ। क्कली- 
रव ॥ कुहख । 
यौ०--कोकिलक ठी दे” 'कोकिलब्रेती| । फौक्तिलनयन ८ ताप 
मखाना ।कोरलिवंनी -- कोयल जेसा मधुर बोलनेवाली | 
उ०--लक सिधिती सारयनेती । हेसमामिनी कोफिलवंनी। 
“जायसी ग्र ०, १० १२ | कोफिल रव । दे? 'कोकिलासव। 
३. नीलम की एक छाया । ३ एक प्रकार का चूहा जिस केकाटने 
से ज्वर ञ्राता है और बहुत जछत द्वोतों है। ४ छप्पव का 


कोटर्री 


प्रुति प्न्त परचो है । गुक कोटर ते यह जु गिरयो है ।>शक्‌- 
तला, पृ०११। ३ दुए के झासवास का वह कृत्रिम वन जो 
रक्षा के लिये लगाया जाता दे ॥ 
कोटरा--सडा छो? [म०] वाणामुर की माता का वाम व 
क्ोटरी-सडा शो? [स०] १. दुर्ग । चंडिका | काली ।२, नग्त स्त्री 
नंगी महिला छो.]। 
कोटलॉ(9)- सप्चा १० [तु० कोतल ] दे” कोतल![ उ०--डुश्न कोटल 
दुच्न नृपति के किन्‍्ते हजुर आनि ॥>पु० रा०, ७॥ १०६।॥ 
कोटवर6)-सब्चा पुं० [छ० क्रोटपाल, प्रा० कोटवार] दुर्गेरक्षक। 
किलेदार | 3घ०--पौरि पंच कोटवार वईठा॥पेम क लुबुघा 
मुरंग पईठा ।--पदमावन, पृ० २६२ 
क्ोटवाल()--सक्क पु० [हिं०] दे” 'कोटपाल | उ०--पायकत चेतन 
कोटवाल ।--रामनद ०, पु० १५ ॥। 
कोटवी--सद्दा खो? [सं०] दे* 'कोटरी' [कोण । 
कोटा--उक् (० [प्रं०] वह निर्धारित भर श॒जो किसी को देने या लेने 
के लिये हो । 
० --होटा परमिट । 


कोटि'--सक् शी" [सं०]१. घनुप का सिरा। क्रमात का गोशा । 
उ०--क्षत्रियो के चाप कोटि समक्ष, लोक में है कौन दुगम 


सक्ष ।--साक्रेत, पृु० १५१॥ २ छिसी अस्त्र की नोक या घोर] 


है, वर्ग । श्षेणी | दरजा । ४ किसी वादविवाद का पृवंषच्च] 
५ उत्कृष्टता । उत्तमता | ६, ग्रध॑चद्र का सिरा ।७ समूह। 
जत्या | ८५. कित्ती ९० अंश के चाप के भागों दो में से एुक । 





(कसेघतक रा चाप ९० प्रश का है। उसका एक भश के 
ग उसके दूसरे भश ग घ की कोटि है झौर ग घ उसके दूसरे 
पंथ रू ग को कोटि है । ) ६ किसी भिमुज या चतुनुज को 
धूमि या ग्राघार शोर कण से भिन्‍त रेखा । १०. राजिचक्र 
का तृतीय भंघ । ११ घखसवस्ग नामक सुगंध द्रव्य जो घोपव 
के काम में भाता है। १२. आक्षिरी सीमा या सिराव 
कोटि--.वि० [8०] सो लाख की उच्या 3 करोड़ । 
हक पुं० [छुं०] १. मेढक ६ दादुर १३- इद्रबघूडी । गोववघूटी 
|) ॥ 
कोटिक*- वि० [छे० कोडि+क) 4 करोड़ ॥ उ०-छोऊ कोटिक 
स॒प्रहो कोझ लाय हजार । मो. उपति जदुगति छंद बिपति 
डिदाजहार -बिद्वारो ( जछ्5)! २ पनेश्त करोड़ 4 


१०५५ 


कोौटो्श 


करोड़ों | प्रमित । अ्रसंदय | अनगिनत । बडुत्त प्रधिक्ष ६ उ०७ 
कीने हूँ क्वोटिक जतन अब कहि कोई छोनु । भो मनमोदुत 
हपु मिलि पाती में को लोनु (-विहेरी (ःब्द०) ॥ 
कोटिकम--सश्चा पु० [सें०] श्रेणी का क्रम । विह्ासक्रम ते झ०-- 
हमने उपन्यास कता श्रोर उसके कोटिक्रम पर द्वी मतिक घ्यान 
रखकर ' *' ऊपर की पवितर्याँ तिसी हू ।--सादित्या०, पू० 
१५७ । 
कोटिज्या-सझा छी० [सं०] ग्रद्मों की न्पष्टता के लिये बनाए हुए 
एक प्रकार के क्षेत्र का एक विशेष प्र श॒॥ 
गे 
बिल्ली घ 


5] जज ८] ही 


विशेष--इस क्षेत्र में ख-क या प-प्त, और घख--ज या घ--- 

छ भ्र शकोटिज्या है । 

कोटितीर्थ--उद्या पु [छ०] दीयेविशेष | इस नाम के तीर बनेक हैं 
पर उज्ज॑ब झौर चित्रकूट के तो्य अधिऊ प्रग्रिद्ध हैं 

कोटिध्वज- सष्ठा पुं० [सं०) कोटघधीश । करोड़पति [स्ेगे । 

कोडिपान्र--सद्या ५० सिं०] नाव का पवार [झछेग | 

कोटिफली--सब्चा पृ० [सं०] गोदावरी नदी के सागरसगम के निकट 
का प्रसिद्ध तीय॑ है । 

विशेष--जब्र सिह राशि पर बृहस्पति प्राता है, तद इस स्थान 

पर बडा मेला लगता दे ॥ उस समय तीये में स्नान करने 
का बड़ा फल है । कहते हैं, दद्ध का प्रहल्पागमन का पाप इसी 
चीये के स्नान से छूटा या ॥ 

कोटिर--सष्ा ई० [सि०] १. साधुप्तों के छिर पर सीँग के साकार की 
बनाई हुई जठढा। ३ इंद्र ।३. नउुल । नेयाला । ४. बीरबहुटो 
ग्िगु । 

कोटिश *--क्रि० वि*%. [० फोव्शिस ] प्रनेक प्रकार से । बहुत 
प्रकार से ॥ 

कोटिश.+-वि० बहुत प्रधिक्र। बुत बहुत । अनेड्रानेक ै जूते ,--- 

पघ्रापफो कोटिन' घस्ववाद | 

कोटिवेबी--वि० [स्॑० कोटिवेषिनु] १. लिप्त दिदु पर प्रहार फरते- 
बाला | २ (लाक्ष०) प्रत्यद ऊठित हाय करनेयाप्ता | 

कोटिश्ो--उच्चा सो० [घ०] दुर्गा [सेन ॥ 

कोटो--सह्य छी+ [घं०] देण् कोटि! [देन । 

कोटीर-- ८5श्ा पु० [3०] १. (साधु के साथे पर) डीग के 
की बढा। २ शिया | चूटा ३. छिरीट [० | 

कोटोश--मक्त ३* [6०] रूरोडपति । छोठ्पपोथ सनी) 


प्राह्ृर 


कौच 


कोचॉ--सप्चा पूं० [स०] १ संकोच । संकोचन । २, एंक मिश्र जाति। 
कैवत और कसाई स्त्री के सयोग से उत्पन्न जाति [कि० । 

कोचकी--सद्या पु० दिश० ] मकोइया सेमिलता जुलता एक प्रक्नार का 
रग जो ललाई लिये भूरा होता है और कई प्रकार से बनाया 
जाता है ॥ 

कोचना--क्रि० स० [सं० कुच--लकीर फरना, लिखना] घेंसाना ॥ 
चुभाना । गड़ाना । 

मुहा ०--फोचा करेला -- वह चेहरा जिसपर शीतला के बहुत से 

दाग हों । (व्यंग्य मे) ॥ 

फोचनी--सह्ा क्षी” [हि० कोचना] १. लोहे का एक छोठा ओऔजार 
जो सुई के ग्राकार का होता है और जिससे तलवार की म्पान 
के ऊ'र का चमडा सौया जाता है। २ बैल हाँकने की छड़ी । 
पैना | भ्रोगी । ३. फोचने की कोई भी वस्तु । 

कोच बकस--सब्वा पुं० [श्रा० फकोच+वाँक्त | घोडा गाड़ी में वह ऊँचा 
स्थान जिसपर हाँऊनेवाला बैठता है । 

कोॉचरा--सझ्षा पुं० दिश०] वर पेडो पर चढ़नेवाला एक क्रक्ञार की 
घनी लता । 


विशेष--इसकी पत्तियाँ एफ श्रेगुल लवी तथा दोनो ओर नुछीली 
होती है । जेठ, झष/ढ़ मे इसमे पीले रग के फूल गुज्छो मे लगते 
हैं, भौर वूसरे वैसाख तक फल पक जाते हैं । यह लता गोडा, 
बहुराइच तथा खसिया झौर भूटान में होती है 
कोचरी--सब्ना ज्ञी० दिश०) एफ प्रकार का पक्षी । उ०-कर कलोल 
कोचरी उलूक उद्ध दृकहीं ।--सुजान ०, पु० ३० । 
कफोचवान--सप्चा पुं० [आ० फोचमेन] घोंड्ागाडी दाँनेवाला। 
कोच[--सप्ला पुं० [हि० कोचना] १. तलवार, कटार, झ्ादि का हलका 
घाव जो पार न हुआ हो ॥ 
क्ि० प्र०--देता ।-मारना ।--लग;ना । 
३२ लगती हुई बात | चुटीली वात । ताना | व्यग्य । 
क्रि० प्र०--देना ॥ 
कोचिडा--सप्ना पृं० [वेश०] जंगली प्याज जो दक्षिण हिमालय में 
होता है भौर खाने तथा दवा के काम मे श्राता है । कौड़ा । 
कोचिला-- सच्चा पुं० [हिं०] दे? 'कुचला' । 
कोची--सब्ढा पुं० [देश०] वबूल की तरह का एक जगली पेड़। 
वनरोठा । सीक्षाकाई । 
विशेप--यह पूरव भौर दक्षिण भारठ के जगलो में ग्रधिकता 
से होता है । इसकी छाल झौर पत्तियाँ प्रायआ्औषध के काम 
में भाती हैं। इसकी सुखी फलियों को लोग श्ाँवले या इमली 
की भाँति रगढ कर उससे सिर के वाल धोते हैं । 
कोचीन-चछ्चा पुं० दिश० ] मदरास प्रात की एक देशी रियासत जो 
ट्रावनछोर राज्य के उत्तर मे है । 
फोजागर--सल्चा पुं० [सं०] आशिवन मास की पूर्णिमा | शरद पूनों ॥ 
विशेष--ऐसा माना गया है कि इस रात को लक्ष्मी ससार का 
अमण करती हैं भौर जिसे जागरण फरते भौर उत्सव मनाते 
पाती हैं, उसपर प्रसन्न होती भौर उसे घन देती हैं । मानों 


११३४ 


कौटर 


लक्ष्मी तगराश करती फिरती है कि को जागर! अर्थात्‌ कौन 
जागठा है । 
फोजागरी-वि० [सं" कोजागरीय] कोजागर के पर्ववाला ॥ कोजागर 
या प्राशिन पूर्णिमा सवंधी । उ०--दीप कोजागरी ब'ले कि 
फिर शआ॥रार्वे वियोगी सब ।--हरी घास०, पृ० ३६ | 
कोट*--स्जा पूं० | सं०] १ दुर्ग । गढ़ | किला । 
णौै०--कोरप । फोटपाल । 
२ शहरपनाह । प्राचोर । ३ राजपदिर। महल । राजप्रासाद ॥ 
४ छप्पर। भोपडा (की०)। ४ दाढ़ी (को०) | ६ कुटितता । 
कुटिलपन (को०) । 
कोट --सप्ता पुं० [सं० कोदि] समूह । यूथ। जत्या | उ०--चले तुरग 
ध्पार कोटि फोटि को कोट करि | सोहत सकल सवार रामा- 
ग्रमन अभ्रनद भरि 7--रघुराज (शब्द०)। ३ कोटि | करोड़ 
उ०--श्रनतहि चदा ऊग्रिया सूर्य फोट परकास (>दरिया० 
घानी, पृ० १५ । 
कोट*--सब्षा पुं? [भर ०] भ्र गरेजी ढग का एक पहनावा जो कमीज 
या कुरते के ऊपर पहना जाठा है श्रीर जिसका सामना वठन* 
दार होता है । 
यौ०--कोटपतलूच -- साहवी पहुनावा । योरोपीय पहनावा 
कोट भ्ररलू-- सछ्ा जी० [देश०] एक प्रकार की मछली जो समुद्र मे 
होती है श्रोर जिसका मास खाने मे घहुत स्वादिष्ट द्वोठा है । 
कोटक--सब्षा पुं० [स०] १ झोपड़ी बनानेवाला व्यक्ति ॥२ एक 
वर्णपकर जाति। सगतराश श्रोर कुम्हार की लड़की से उत्तन्न 
व्यक्ति शिगु 
कोटगधल--सज्ञा पुं० दिश०] एक प्रद्नार का छोटा पेड़ । 
विशेष--इसकी लकड़ी कड़ी, चिकनी झौद मजबूत होती है मौर 
इमारत के काम मे झाती है । वगाल, मध्य प्रदेश और मदरास 
में यह पेड़ अ्रधिकता से होता है ॥ 
कोटचक्--स्बा पुं० [सं०] तन्न के अनुसार पक प्रकार का चक्र, 
जिसका प्रयोग युद्ध से पहले श्रपने दुर्ग का शुभाशुम परिणाम 
जानने के लिये होवा है । 
विशेष--यह भ्राठ प्रकार का होता है, जिनके नाम ये हैं-- 
मृण्मय, जलफोटक, ग्रामकोटक, गह्ुर, ग्रिरि, डामर, वक्रमू मि 
झोर विषम ॥ 
को स्डी---सच्ला क्ली० [हि०] दे? 'कोठरी' । उ०-प्रौर नारायनदास 
ने अपने घर के झागें दोक ओर वेष्णवन्र के उतरिवे को व्यारी 
न्यारी कोटड़ी करि राखी हृती |--दो सौ बावन०, भा० १ 
प्‌ू० ११६। 
कोटवब--सड्ढा पुं० [स्॑०] शीत ऋतु । हेमंत ऋतु को] । 
कोटपाल--सब्ना पुं० [सं०] दुर्ग की रक्षा करनेवाला । किलेदार । 
कोटपीस--सल्चा पुं० [झ० कोर्टपीस] दे० 'कोर्ट पीस! । 
कोटमरिया|[--सजा छी० [सं० कोष्ठ + हिं० भरना] वह लकडी जो 
नाव के कितारे किनारे ऊपर की श्रोर जड़ी रहती है ॥ 
कोटमाध्टर--सब्बा पुं० [म्र ० क्‍्वाट र माह्टर] दे० क्यार्टर मास्टर 
कोटर--सड़ा पृं० [सं०] १ पेड का खोबला भाग । उ०--रूबन तर 


हर 


होती । उस>्येद दर सही होड़ी में मो निद्ाज कपी नये 
हो पोजरक, भा० २ै, ह+ 3६ 4, में।रे व £ खजने का चदानता 
4३६ 3. पढ़ें मझाने जिदम दपए. का इददत था डी; 
बड़ा दरबार हो । उदे रहाव दिसल वो री वि; दोती 
कई वाक्य दिया जाया दा जय रा बढ की ३8 दंदया उठा 
हिंद वावी द्रा । उसे --क) महावत वी कोश व से) वी 
बे कोई । 
मंट०-बोटी ऋरना था सोपना। (३) मदाजयों आद्ाम 
शुरू झशभी । उनरेंत दा दादहार ग्ररश (३) कोट बड़ा 
इरदार तु इरना । बड़ी दू रात छोवना। छोड चप दि ८० 
मदाजिनी हो हारंद4२ टीना ॥ लेन दस डा सेप्पदाद दोनताव 
व उनकी गे समय कल शोडियाँ चतनी दे छोटे 
इतने दिताता लिखना । छारबार में पादा प्राता । 
पर --होटीबाचः 
४ मतान २ ७ हु5। 3 वयार पा | शि- फोट मे वाइव 
भय पढ़ा है4 ५ ८ था परदर की यदू जोडाई जो दुदू दी 
दीदार या दुज प्र यने मं वानी के दोतद वम्ीन व होती है। 
पिवेष-यद आाड़ाई जगयर या थौल के ऊवर द्रोड़ी है । यनवढ़ 
मी स्यों वी व प्रेत व जहा है एयो रगा चोड़ाई दी वी ।े । 
दिए ६०--दोवग । 
भुगो+ «को 3 उतारता घटाता था डालता: ६९ झोड़ी पता व 
कोट सलाठा >जुएँ था इस के पर थे बसडंद वो चीते € 
ऊरर की आाढ़ाई हो नी परयाताव छांस कोडी हू 
दामितारियी एिजयो का प्रदुढा + रेप रद) । 
$ दपूढ़ न (६ छझाा बचत था ददुरसी है 
बारी ८ व्यात हो खा । ६ छोप्ट के 
एाज मा पैरा जियव पेरव के + | उच्च था गए 
दे!) &.४॥ हूँ । 
५५ « ५ [१५८ दो: था हड़ रूम ही फा कप ता उदय 
३ ऊछ गा मेंहाकार दल हे कैच 5 पर ८ ही पुन $£ 7 ६॥ 
जिद) 4-8० (२ [6० शोटो के बा वा[दार/ | है बट एड 
इहाँ छोटी 4 हे हो ॥ 47 लिमए ६ क्ट्रद्ा 
सुर का पटार होए हो सदस्य! 4 40 इतर व इईह-ा 
सके था को |) प्राप (है का के) 5 
काल 7, एक ७०» ० 5 | वीर इया कादर पुगाओ फेस ईई 
पॉरििदु ई भव प्पाह हा है ७ शी: हे 
दि 5।4 ३ 4.४ ६१ एच, हों | चही ॥ ही दा हो 
8 ००5० को पद रप: २३ दलिज वि 2०६ बचा 
के इजाइूइ १४% | २०7३ ५ €; अंक 4, # ई ६१ 
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२०३४३ ६ 577) ३ २७०८५) २३११ ३००० शा: धछश + द 
कप करत हो 4, इयर िजा अइरको हर को 58 
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३ इईउी 
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फोटिश्व॑र 


कोटिधवर--सब्चा पुं० [सं०] दे० 'कोटीश' | 

कोटीस (.--वि० [सं० कोटीश] करोड़पति । कोट्यधीश | उ०-- 
नयर मध्य कोटीस बरसे वानिक भचत लछि ।--परू० रा०, 
२५। १७३ । 

कोट--सहा पुं० [6हि० | दे? कूदू' । 

कोटेशन--सब्ता पु? [४०] लेख या वावय का उद्घृत श्रश । 
उद्धरण । २ सीसे का ढला हुआ चोकोर पोला दुकड़ा जो 
कंपोज करने मे, खाली स्थान भरने के काम में श्राता है ॥ 

विशेष--यह क्‍्वाड्ट से वड़ा होता है। इसकी चौड़ाई ४ एम 

पाइका और लबाई २, ४, ६ या ८ एम पाइका तक 


होती है ! 
कोट्ट--सच्ना पुं० [सं०] १ किला। दु्गें। २. नगर ।+-देशी०, 
पूृ० ११० ॥ ध 


कोट्रुवी--सब्चा पुं० [सं] १ घाणासुर की माता ॥ 
विशेष--जव श्रीकृष्ण भोर वास्यासुर मे युद्ध हुआ था, तत्र यह 
भपने पुत्र की रक्षा के लिये नगी होकर युद्धक्षेत्र में उतरी थी ॥ 
३ नगी स्त्री जिसके वाल विखरे द्वों ॥ ३ दुर्गा ॥ 
कोट्टार-- सब्बा पु० [सं०] १ किला। दुर्ग ।२ किलेवदीवाला नगर ॥ 
३ कूप | कुप्तां ४ तालाव की सीढ़ी । ५ दुराचारी 
लूंपठ [कीन ॥ 
कोटयघीश--सब्चा पुं० [सं०] करोड़पति । करोड़ी । बहुत बड़ा घती । 
कोठ"--सब्चा पु? [सं०] एफ प्रकार का कोढ जो मंडलाकार द्वोता है। 
क्ोठ |--वि० [सं० कुण्ठ] जिससे कोई वस्तु कूची या चवाई न 
जा सके ॥ कु ठित ॥ 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग दाँतो के लिये उस समय होता 
है, जब वे खट्टी वस्तु लगने के कारण कुछ देर के लिये वेकाम 
से दो जाते हैँ । 
कोठ*(ए--सब्चा पुं० [सं० फोदूट] कोट ॥ किला ॥ उ०-दहुति कोस 
बिसतार कोठ मरहथ्य तिपु ची ।+-१० रा०, २६। ७५। 
कोठ*--संद्वा पु० [सं० प्रद्धोठ ] दे” 'झकोल' | उ०--सो उनके द्वारे 
पृक कोठ को वक्ष हतो +-दो० स्लो वावन०, भा० २१, पृ० ५१॥ 
कोठडी(---सब्का श्रो० | हि० कोठरी] दे० 'कोठरी ! 
फो5र--सब्चा पु [सं०] भ्र कोल छा पेड । 
कोठरपुष्पी--सद्धा खी० [सं०] बिधारा नामक वृक्ष । 
कोठरिया-सद्या लौ० [6िं० कोठरी+इया] (प्रत्य०) ] दे” 'कोठरी!'। 
कोठरी--सझ्चा की” [दि० कोदा+डी (री) (अल्पा०) (प्रत्य०)] 
(मकान भादि मे) वह छोटा स्थान जो घारों ओर दीवारो या 
दरवाजों श्रादि से घिरा ओर ऊपर से छाया दहो। छोटा 
फ्मरा । तेग कोठा । 
महा ०--भं घेरी कोठरी > दे” भधेरो”. का योगिक।॥ श्रेषेरी 
कोठरी का मार -- वि० दे? 'अधेरी” का मुहावरा | कालकोठरो 
८वि० द० 'फालकोठरी' 
कोटलो--संद्ा लोन [हि०] दे० 'कोठरी' | उ०--सार की कोठ्ली 
इंठ तालिया पूरा, पच मुप्ता ससारा ।+रामानद०, पु० ३६ ॥ 


२०१६ 


क्लीदी 


कोठी) 


को०ा--उच्चा पुं० [सं० कोष्ठक] १ बड़ी कोठरी | चौडा कमरा | ३५ 
फमरा ॥ २ वह स्थाच जहाँ वहुत सी चीजें यप्रह करके रखी 
जाय | मडार । 

यौ०--फोठावार । फोठारी । 

३. मकान में छत या पांटन के ऊपर का कमरा। शअटारी । बढा 
मकान | व्यापारी, महाजन या संपत्र व्यक्ति का पयका बड़ा 
मकान 

यौ०--कोठेवाली - बाजार स्त्री । वेश्या । 

महा ०--फोठे पर घढ़ना-- किसी ऐसे स्थान पर पहुंचना जहाँ 
सब लोग देख सके ॥ अधिक ज्ञात या प्रसिद्ध होना । जैसे,-- 


(बात) श्रोठो निकली, काठो चढ़ी ॥ कोठे पर बँठना- वेश्या 
बनाना । फसद फमाना । 


४ उदर । पेट ॥ पकवाशय ॥ 
मुहा[०--छोठा विगढना - भ्रपच झादि रोग होना । कोठा साफ 


होना 5 साफ दस्त होने के वाद पेट का हलका हो जाना । 

५, गर्भाराय | घरन ॥ 

मुहा०-फोठा विगड़ना - गर्भाशय में किसी प्रकार का रोग होना । 

६. खाना | घर । ज॑स,--शतर ज या चौपढ़ के कोठ । 

मुहा ०-कोठा ख्लीचता-- लकी रो से खाता बताना । फोठा भरना ८८ 
हिंदुओ में फार्तिक स्नान करनेवाली स्त्रियों का विशेष तिथियों 
फो भूमि पर ३५ खाने खींचकय ब्राह्मण को दान देने के 
ग्रभिप्राय से उनमे अन्न, वस्त्र आदि पदार्थ भरना । 

७ किसी एक श्र क का पहाडा जो एक खाने मे लिखा जाता हैं। 
जैसे,-भाज उसने चार कोठे पहाड़े याद किए । ८ शरीर या 


मस्तिष्क का कोई भीतरी भाग, जिसमे फोई विशेष शक्ति 
रहती हो 
महा ०?--कोठो मे चित्त भरमना या जाना- अनेक प्रकार की 


झाशकाएं होना । जंसे,-तुम्हारे चले जाने पर मुझे बहुत चिता 
हुईं, न जाने कितने कींठों मे चित्त भरमा। फिसी कोठे मे चित्त 
जाना ८ किसी प्रकार की प्रवृत्ति या वासना होना | अ्ें कोठे 
छा मूर्ख वेवकूफ । विचारशून्य । कोठा न होना या कोठा 
साफ होना ८ भ त करण शुद्ध हो ना। हृदय मे कोई वुरा विचार 


न रहना । 
कोठाकुचाल--सब्चा पुं० [हिं. फोठा+कुचाल] हाथियों की वहु 
बीमारी जिसमें उनकी भूद्ध मारी जाती है । 


कोठादार--सझ्ठा ६० [सं० कोठा +फ्ा० दार] भडारी ६ छोठारी । 
भडार का अधिकारी | 


कोंठार-- सह्ना पुं० [स० फोष्ठागार] अन्न, धनादि रखने का स्थान ॥ 
भंडाय । 3०---कोठार भौद रसोई घर की गृहुस्य को रोज 
भ्रावश्यकता पड़ती है ।--रस० , पृ० प३ ॥ 

कोठारी-सब्ना पुं० [दि० कॉंठार --ई (प्रत्य०) ] वद्द अधिहझारी जो 
भडठार का प्रवध कूरता भौर उसके लिये पदार्थ आदि रा 
सग्रह करता दी । भंडारी। उ०--कारिंदे कोब कोठारी । 
खरीदे माव सब भारी ।--सत छुरसी ०, पृ० ६६ ॥ 

कोठिला- स्ना पूं० [हि०] देर 'कुठला' । 

कोंढी?-सद्ा कौ* [दिए फोठा +ईं (प्रत्य०)] १, बड़ा पका मकान । 


कोतरी 


चढ़ि काम जादि कोवर तर पंपी । अवृत्त वृत्त सुदरिय काम 
वदिय वर झ् पी ।--प० रा०, र२शा६७५ । 
कोतरी--सड्या खी० [देझ्ष०] एक प्रकार की मछली । 
कोतल”-- सद्डा ए० [फा०] १. सजा सजाया घोड़ा जिसपर कोई 
सवार न हो । जलूसी घोडा | २- स्वयं राजा की सवारी का 
घोड़ा । उ०-गवर्नाह भरत पयादेहि पाये। कोतल सग जाहि 
'डोरिग्राये |--तुलसी (शव्द०) ॥ ३ वह घोड़ा जो जरूरत के 
वक्‍त के लिये साय रखा जाता है । 
कोतल*--वि० जिसे कोई काम न हो । खाली । 
कोतन गा रद--सद्चा पु० [प्र ० क्वार्टर ग्रां] छावनी का वह प्रधान 
स्थान जहाँ हर समय गारद रद्दती है और जहाँ दलेलनवालो 
की निगरानी द्वोती है ॥ 
कोंतवार---संछा पुं० [० फोट पाल] दे" 'कोतवाल' ३ उ०---भरमहु” 
भोरि न देश कोतवार । काहु न के श्रो नहि करये विचार [- 
विद्यापति, प० ३५९ ॥ 
कोतवाल--सच्ा पुं० [सं० कोटपाल, प्रा० कोटवाल] १. पुलिस का 
एक प्रधान कर्मचारी जो किसी जिले के प्रधान नगर में 
रहता है और जिप्ते ग्रधीन कई याने और थानेदार होते हैं। 
इसपर नगर की शांतिरक्षा का भार रहता है। डिप्टी 
सुपस्टिंडेंट पुलिस ३२, वह कार्यकर्ता जिसका काम पडितो 
की समा या पंचायतवाली विरादरी अथवा साधुओं के अ्रखाडे 
की बेठक, भोज आदि का निमंत्रण देना प्लौर उनका ऊपरी 
प्रवदध करना हो । 
कोतवाली---सब्ना क्ी* [६6० फोत्तवाल+ई (प्रत्य०) ] १, वह स्थान 
या मकान जहाँ पुलिस के कोतवाल का फार्यालय हो | २ 
कोतवाल का पद या श्रोदृदा । 
कोतहु--वि० [फा०] छोटा । कम । 
कोतहू गर्दव-- सच्चा पुं० [फा०] वद्द जिसकी गर्देत छोटी भ्रर्थात्‌ बहुत 
कम लंबी हो ॥ 
कोतहगरदनी (9) - वि० [फा० कोतद्वगद्द न +ई] छोटी गरदनवाली। 
उ०--कोतद्वगरदनी ऐँंचा ठानी । कुवजा गाडर विप की खानी। 
करीर सा०, ए० १५६६॥ 
कोत॒हतजर--वि० [फा० कफोतहु नजर] स्यून बुद्धिवाला । अ्रदूरदर्शी 
किन] | 
कोता ७ु[--बि० [फा० कोतह] [खी* कोती] छोटा। कम । पल्प । 
उ०--सुर गधे सरिस नर नारी, नहिं विद्या बुद्धि कोती 
““ रघुराज (शब्द०) । 
कोताह्‌-बि० [फ्रा०] छोटा ! अल्प । कम । 
कोताही सद्या ल्ी० [फा०] त्रूटि । कमी । कोर कधर | 
कोति(छो--सघ्य जो" [सं० कुत्र -किधर या कुत ] दिशा । शोर । 
उ०-दामिनि ! निज दुति दरपि के चमुक न अब इहि कोति । 
श्यु० सत० (शहद ०) । 
कोतिक(छे[---बि० [०] दे० 'केश्विक' | उ०--राजा येती दुख जिनि 
२-६७ 
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करही। कोतिक नारि पुदप जो मरही ।--हिंदी प्रेमा०, 
प्‌ृ० २१६ ॥ 
कोतिक '(9)---संज्ञा पूं० [० कौतुक] दे” 'कौतुक” ॥ उ3०---कोतिक 
लखे हुय विकराल दीरघ रद किया ।-रघु० ढु०, पृ० १२६९॥ 
कोतिग(9:५--सज्ञा पृ० [हि०] दे० 'कौतुकऊ' । उ०--गनपति सारद 
मानिकी, राधे पुजों पाय । कृष्णकेलि फोतिग कहां, ताकी कथा 
वबनाय -न्रज ग्र॑०, पृ० १ । 
कोतिल(छ--सज्चा पुं० [ तु० फोतल ] दे" 'कोठल! | उ०--चपल 
कोतिल कलल चंचल, विहंद मंद गल अ्रमर अलवंत ॥-- 
रघु० रू०, पृ० बेरे८प ॥ 
कोथ*--सप्म पु० [सं०] १ आँख की पलक के भीतर का एक रोग ॥ 
कथुझआ ॥ २. भगंदर ॥ ३ मथन । मथना (की०) | ४ सडन । 
कोंथ*--वि० पीड़ा से युक्त । ३. मथित किगु । 
कोथमी र--सश्ना पुं० [?] हरा घनिया ॥ 
कोथरी ((---सछा जी० [हि०]१ कोठरी । २ दे० 'कोयली' ॥ उ०- 
राम रतन मुख फोयरी पारख झ्रागे खोलि |--कवीर ग्र०, 
पु० रश्ध्व 
कोथला--सब्बा पुं० [हि० गूबल भ्रयवा कोठला] १, बडा थैला । 
२. पेठ ।॥ 
मुहा०--कोयला भरना ८ भोवन करना । (व्यंग्य) । 
कोथली--सच्चा छो? [हि० फोयला] रुपए श्रादि रखने की एक प्रकार 
की लवी पतली थैली जिसे लोग कमर में बाँधकर रखते हैं । 
हिमयानी । उ०--खरे दाम घर मैं घरे खोटें ल्थायो जोरि ॥ 
मिहि कोयली माहि घरि दीनी गाँठि मरोरि [--अ्रधें०, पु० 
४७ । (9) २. कोठरी । 
कोथी--सज्ञा की" [देश०] (तलवार के) म्पान के सिरे पर लगा हुप्ना 
घातु का छल्ला या टुकडा । म्यान की साम | 
कोदंड--सच्चा पुं० [सं० फोदण्ड | १ घनुप | कमान । 
यौ०--कोदंड कला ८- घनुरविद्या ॥ 
२. धनराष्तचि | ३ भौंह | ४. एक प्राचीन देश ॥ 
कोद(5ु/--रुघ्चा क्षी० [सं० फोण अथवा कुत्र ] १. दिशा ॥झौर ॥ 
तरफ । उ०-भाग के भाजन जात जहाँ चह कोदनि मांह 
बिनोद निपाये +-ग्रुमान (शब्द०) ।३ कोना] उ०--- 
साखी दें वेनी प्रयीन जु पै श्वही इते भाजि दुरे कहु कोद मैं । 
+-वेनी (शब्द०) ॥ 
कोदइता;-- सच्ञा प० [हिं० कोदो + ऐंत (प्रत्य०) ] कोदो दलनेवाला ॥ 
कोदई।--सब्बा करो? [सं? फोद्व] दे० 'कोदो ॥ 
कोदरा--संझ्वा पुं० [स०्कोद्रव] दे” 'कोदो' | 
कोदरैता--सच्चा पुं० [हि० कोदो + दरना] कोदो दलने की चक्‍्को 
जो प्राय चिकनो मिट्टी की वनती है? 
कोदव--सब्जा ई० [स० कोद्रब] कोदो ; 
कोदवला--सच्चा की? [हि० कोदो] कोदो के पेड के आकार की एछ 
प्रकार की घास, जिसके नरम पत्ते चौपाए शोक से खाते हूँ। 
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कोडी "-- सा णी० [6०] दे” 'कौड़ी! । उ०--(क) सु दर मनुपा देद्द 
यह पायो रतन श्रमोल् । कोडी सटे न पोइये मांनि हमारी 
बोल ।+-सु दर ० ग्र०, भा० २, प्र० ६६६ । (ख) गुन कोन 
लेश ताको बडे गुनवान कहूँ, दानी कहंत जाको कोडी करते ढर 
नही -- रघु० रू० , पु०ण २८४ ॥ 
कोडी |--सक्ना पुं० [देश० कुड्ड, फोडड] माश्चय ॥ कुतुहल ॥ कौतुफ । 
उ०-- सीगण काँइ न सिरजियाँ, प्रीठवम हाथ करत ॥ काठी 
साहत म॒ठि माँ, कोबी कासी सत (--ढोलां०, दूृ० ४१६॥ 
कोडी *--- सद्भा क्षी० [म्र० स्‍्मोर यास० कोटि] १ वीस का समूह ॥ 
घीसी । २ तालाब का पक्‍का तिकास जिससे तालाब भर जाने 
पर प्रधिक पानी मिकत जाता है । पकछा ओना । 
कोडी*--वि० वीस । 
कोढ़--सच्चा पं० [सं० कुष्ठ ] [वि० छोढ़ो ] एक प्रकार का रक्त श्रौर 
त्वचा सबंधो रोप जो सक्रामक और पुरुपानुक्रमिक होता है ॥ 
विशेष--वैद्य क के अनुसार कोढ १५ प्रकार फा होत' है जिनमे से 
कापाल, उदु बर, सडल, सिध्म, काकणुक, पुडरीक और 
ऋशव्वजिह्न नामक सात प्रकार के कोढ़ महाकुष्ठ फहे और 
ग्रसाध्य समझे जाते हैं, भर एक कुष्ठ, गजचर्म, चर्मदल, 
विचरचिका, विषपादिफा, पामा, कच्छू, दद्र,, विस्फोट, फिटिम 
झौर अल पक नामक शेप ग्यारह प्रकार के कोढ़ क्ष_द्र कुष्ठ कहे 
झौर साध्य समझे जाते हैं । कोढ़ होने से पहले चमड़ा लाल हो 
जाता है श्ौर उसमे बहुत जलन होती है । गलित कोढ़ से हाथ 
पैर की उगलियाँ गल गनकर गिर जाती हैं। डाक्टरो के मत 
से यह सर्वा गग्यापी रोग है भोर इलीपद भ्रादि भी इसी के 
झतगंत दे । इस रोग से पीड़ित मनुष्य घुणित झौर भस्पृश्य 
सममभा ताता हे । 
मुहा ०--कोढ़ चूता या दरकना ८: कोढ़ के कारण अगो छा ग्रल 
गलकर गिरना । कोढ़ की छात्र या फोड़ में खाज-दु ख पर 
दुख । विपत्ति पर विपत्ति]। उ०--एक तो कराल कलिकाल 
सुलमूल तामे, कोढ मे की खाजु सी समीचरी है मौन की ।--- 
तुलसी (शब्द०)॥ 
कोढ़ा--सब्ना पुं० [सं० कोष्ठ, ग्रा० कोड्‌ड] १. खेत में वह बाड़ा या 
स्थान जदूँ खाद के लिये गोवर श्रादि सग्रह करने के अभिप्राय 
से पशुओं को रखते हूँ (२९ साँकल श्रादि लगाने या फुँसाने 
का लोह झ्ादि निर्मित गोला । 
कोढिन, कोढितो--चद्य जी० [६० कोढ़ी] १ वह स्त्री जिसे कोढ़ 
हुआ हो ॥ रे (लाक्ष०) माया । 
कोढ़िया--सब्चा पं [हि० फोढ़] एक प्रकार का रोग जो तमाखू के 
पत्तो मे होता है थध्ोर जिसक्षे कारण उसपर चकत्ते या दाग 
पड जाते हैं । 
कोढ़िला[- सच्ञा पृ [देश०] एक पौधा । 
कोढी "*-- सह पु? [हिं० कोढ़] [जी" कोढ़िन] कोढ रोग से पीड़ित 
मनुष्प । 
कोढ़ी *--वि० कुष्ठ रोग से ग्रस्त ॥ 
कोण"-. सद्बा पुं> [सं०] ९ एच विदु पर मिलती या कठती हुई दो 
ऐसी रेखाओ के बीच का झवर, जो मिलकर एक न हो जावी 
हो । कोना । गोशा । 
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विद्येप--जिन दो रेखाप्रों से कोण बनता है उनकी लंबाई के 
घटने बढने से फोस्प के मान में कुछ प्रंतर नहीं पड़ता | कोण 
का मात निकालने छा ठग यह है कि जिस विंदु पर दोनों 
रेखाएँ मिनती हैं उसे केंद्र मानकर दोनों रेखाशों फो काठता 
हुआ एक वृत्त बनावे। फिर उसकी परिधि को ३६० प्रश्ञो में 
विभकक्‍त फरे। जितने अच्च फोए वनानेयाली रेखाप्रो के बीच में 
पड़ेंगे, उतने अशों का वह कोए कहा जायगा। रेघागणिठ में 
कोण कई प्रकार के होते हैं, ज॑ छे--समकोण (६० प्र श्य का) 
न्यूकोएश (६०झ्न श से कम का), इत्यादि । 
२. दो दिश्याप्रो के वीच की दिशा । विदिशा । 
विशेष--फोण चार हैं--अग्निकोण (पूर्व और दक्षिण के वोच 
का कोण ), नंऋति (परिम श्रोर दक्षिण का), ईशान 
(पुव॑ भोर उत्तर का) तथा वायव्य (उत्तर और पश्षिम का)। 
३ सारंगी का कमानी | ४, हथियारों की बाठु १ ठलवार झादि 
की घार। ५४-सोटा। डडा। लाठी। ६ ठोल पौडने 
का चोव [ 
कोण सच्जा पूं० [यू> फोनसत] १ शनि ग्रह । म मंगल ग्रह 
कोण कुण--सझ्या एृं० [से०] मत्कुण । खटठमल [क्ेग । 
कोणन र--सप्य पूं० [स०्तु दे? 'कोणशंकु! 
कोणप--सझ्ञा पुं० [सतं०] दे> 'कौणुप'। 
कोणवादी--सछा ६० [सं० कोशवादिन]|शकर । शिव (ओण] । 
कोणवृत्त--सब्ञा (० [सं०] वह देगातर वृत्त जो उत्तर पूर्व से दक्षिण- 
पश्चिम या उत्तरपश्चिम से दक्षिणुपुर्व फो झोर गया दो । 
कोरशकु--सझ्ञा पुं० [सं० कोराश्चजू ] सु की वह स्थिति जब ह 
वहु॒ न तो कोणवृत्त में हो और न उन्मठल में हो। 
फोएस्पृगवृत्त -सुद्या पुं० [सिं०] उह वुत्त जो फिधी क्षेत्र के सके कोनों 
फो छूता हुआ खीचा जाय । 
कोणाकोएणो--भव्य ० [मं०] एक कोने से दूसरे कोने धक । 
कोणाघात--सझा पुं० [सं०] दस हजार ढोनो और एक हजार हुडकों 
के एक साथ वजने फा शब्द० ॥ 
कोशार्क-सझ 3० [सं०] जगन्नाथपुरी का प्रसिद्ध तीयें। यहाँ 
कासूर्य सदिर बहुत प्रसिद्ध है । 
कोरणि--वि० [सं०] जिसका हाथ टेंढा हो । वक्रहस्त किन ॥ 
फोत"-- सज्ञा ली० [भ्र० कुबत] दल । शक्ति । जोर। उ०--कौंहर, 
फौंल , जपादल, दिद्रुम का इतनी जो वदुक' में कोत है ।-- 
शम्‌ (शब्द०) 
कोत '-सझ्ञा क्षी” [हि०] दे” 'कोद' । 
कोतका-सझ् पुं० [सं० कोतुक] दे* 'कोतुझः। 3० ज्वॉरी कोतक 
देख जुध, हुवे मुनिद्रा हास ।+--बाँकी० ग्र०, भा० १, पु० ३ । 
कोठकहा रां--वि० [स्ं० फौतुक-+-हिं० हार (प्रत्य०)] कौतुकी । खेल 
रचनेवाला । तमाशा दिखानेवाला | उ०---आाप विरजन हुय 
रहया कायमो कोतऊहार ॥ दादू लिगुंणु गुण कहे जगा 
वलिहार १--राम० धर्म०, पृ० २५१ 
कोतर(इभ-सब्ला पुं> [सं० फोटर] दे० 'कोटर! । उ०--जुवती जन 


्ड 
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कोप--सण पूं० [स०] [वि० कुप्रित] १.क्रोध। रिप्त। ग्रुम्सा। 
यौ०--छोपभवन ॥ कोपभाजन । 
श्प्रायुदेद में जारीरिक त्रिदोप विकार (को०) | 
कोपक--चड्ा पूं० [सं०] वह लाभ, जो मत्रियों के उपदेश से या राम- 
द्रोढ़ी मश्रियो के अनादर से हुप्रा हो । 
विशेष--औटिल्य ने कहा है कि पहली ग्रवस्था में मंत्री यह सम 
भने न्गते हूँ क्रि हम न दोते ठो राज्य की बहुत द्वानिदों 
जाती, और दूसरी प्रवस्वा में शेध मंत्री यह समझते हैँ कि 
जहाँ हमसे जाम न पहुचेगा, वहाँ हमारा नाश होगा। 
कोपडा--सप्चा पुं० [देश०] पहटा। सरावें । हेगा । 
विशेप--३े? 'हमा! । 
कोपन-- 6 पुं० [मं०] कुद्ध होता। करोध करना कि 
कोंपन--वि२ छोधी । उम्र स्वभाव का ) २, दोप या विक्रार उत्पन्त 
फूरतेवाला को० । 
कोपतवक--वि० [त्त०] क्रोध । ऋुद्धाओग । 
कोपरक--सल्ा पूं० छोवा नामक गधद्वव्य । 
कोपना (ठ--कि ० श्र० [सं० कोप-- हि. ना० (प्रत्य०)] क्रोघ 
करता । क्रुंद्ध होना । नाराज होना । उ०--कोप्यो समर 
श्रीराम ७--तुलसी । (शब्द०) | 
कोपना---सच्ठा ज्ली० [उ०] क्रोधी स्वभाववाली स्त्री किन । 
कोपना*-- वि० ज्ली० क्ोघ करनेवाली । कोघी स्वभाव की (स्त्री)॥ 
कोपपद--सक्षा पु० [स०] कोंप का कारण । छोध का कारण स्थिगुः 
कोपमवन--सश्ठा एं० [ सं०] वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य क्रोध करके 
या अपने घर के प्राशियों से रुठफर जा रहे | उ०-कोपमवन 
गवनी कीकेयी ।--तुलसी (शब्द०)। 
कोपर]" - उच्चा पृं० [स्० फपाल] पीपल या अन्य फिसी धातु का 
बढ़ा घाल जिसपे एक ओर उसे सरलता से उठाने के लिये कुडा 
लगा रहुता है। उ०--कतक फलस भरि कोपर घारा । भाजन 
लतित अनेक प्रकारा ॥ --ऐुलसी (शब्द०) ॥ 
कोपर*-सद्चा पुं० [हि कोंपल]डाल का पका हुआ्रा भाम । टपका । 
सीकर । साँप । 


कोंपरः (3/|-- सदा पुं० [से० फूपर, प्रा० फोप्पर] [लो कोपरो] | 
भूजा भौर हाथ के मध्य की सधि। कुहनी उ०--(क) पाँच 
फोपर चरावे ? चित साँ वाछा राखीला ।--दफ्खिनी ० पु० 
३३ ॥ (थ) दतकुदी अगुली, करी झोपरी कृपाली ॥ दीच खेत 
वित्वरी, फरी विहरी फिरमाली 7--रा० रू०, पृ० २५१ । 

कोपले--सड्बा पुं? [से० कोमल या कुपल्लयव] वृक्ष झादि को नई 
मुतावयम पत्ती ) कलला । अझकुर । 

कोपलता--सद्धा ओ> [संण] कतफोड़ा ताम की बेल । 

कोपती '-. वि० [ हि० कोपर ] कोपल के रग का। पान के नए 
निश्ले हुए पत्त के रंग का। वंयनो । 

कोपली*-. उद्ध १० एक रत जो ग्राम के तुरंत निरुले हुए पत्ते को रंग 
पर्षात्‌ू फाखापन लिए लाल बंगनों होता है प्लौद मजीठ 
शोर तीस के मिलाने से बनता है । 


कोर 


कोपिका(--वि० को? [संण] कोप फरनेवाली ॥ कोपूर्ण | 3०-- 
कृवरी इलाज सो झ्रवाज करो कोपिका [--मुजान ० पृ० ४7॥ 

कोपित्‌-- वि> [सं०] ऋोघ में लावा गया । कुंद्धा खिलु $ 

कोपिन(५ए)-सद्चा पुं० [हि० कौपीन] दे० 'कोवीन! । उ०--कोपिंत 
वाँधे मूल दुवार, उलठे पवन उठे ऋनतकार ।--गुलाय०, 
पु० पभ्प ॥ 

कॉपिलॉस[--रुपा पु० [हि कोइलाँत | दे" कोइती,!। 

कोपो)--वि० [स्० छोपीन] १ कोप करनेवाला » छोधी । २. एफ 
प्रकार का पक्षी जो जल के किनारे रहता है | ३, सझीर्ण राग 
का एक भेद ॥ 

कोपी*---वि० [० को:पि] कोई । कोई भी। उ०--विमुव 
राम बाता नहिं कोपी (--ुलसी (यब्द०) । 

कोपीत--सद्या पृ [हिं०] दे” कौपीन' । 

कोप्यापणयात्रा-सश्य क्षी० [सं०] कौटिल्य प्रय॑ शास्त्र के प्रनुवार ऐसे 
जाली एिक्‍को का चलता छिनका रोकना जझरो हो। 

कोफ --सच्बा पु० [फा० कोफृत] १. र॑ज । दुख । खेद | तरददुद 
परेशानी ? हैरानी 

क्रि० प्र०---उठाना ।-गुज रना ।-होना । 
३, लोहे आदि पर सोने चांदी की पच्चीकारी | 

कोफ्तगरी--संछा की? [फ्रा० कोफ्तगरी] लोहे के बरतयों या 
हथियारों पर चांदी या सोने की पच्चीफारों करते का काम । 

कोफ्ता-सप्चा पुं० [प्रा० कोप्‌ तह] कूठे हुए माँध अ्रयवा आलू पादि 
का बना हुआ एक प्रकार का कशव जो जामुन के आकार का 
होता है मोर जिसके सदर गअ्रदरक पुदीना, खतथस, भुने चने 
का थ्राटा श्रांदि भरा रहता है | उ०--कोफता वो ऐसा बना 
कि क्या कहिए (--प्र मघत०, भा० रे, पू० ८८। २. वह 
कमाई जो भड़वेपन से प्राप्त हो (को०)॥ 

कोंवडी--रुप्चा पु. [देश०] एक प्रकार का वृक्ष जो बरमा प्रो 
नेपाल में प्रधिकवा से होता है | 

कोंबर--रुडा ६० [सं० फोप्ठगूह्‌ या द्विं० फोहबर] १ जिवाघ् । 
कोठरी । कोठर । उ०--काया कोबर भरि भरि दोनों ज्ञान 
भ्वीर उड़ोरी (--गुनाल०, पू० १०५॥ २-३? 'कोपर” | 

कोबिद६!--वि> [छं० कोंबिद] [वि० की* कोपिदा] दे* 
फोविदा । 

कृ।विद।र---सझा प० [उै० कोंविदार] दे” कोविदार'4 

कोवी--उप्ा और [ दि० गोभो] गोभी का फूल । 

को म(--सद्चा ३० [स॑ं० कूस्म॑, प्रा० कुम्म] दे० कर्म! । ३०--चत 
घाव वेग वाव घाव प्राव चचल । प्रद्दी रुपाज नोठ घीर पीठ 
कोन प्र।ऊुते ।--२।० रूए, पृ० १३६ ॥ 

कोंमता--उडा प० विश० | कोऋर की जाति का एक बढ़ा, घुर/ बना 
पौर सदावद्ार वेड़ जो सिंध भौर प्रजनेर के रेतोल इयाझों 
में प्रधिक्रता से हीता है। इसमे काँदे बहुत अ्षिक्त ब्रोते हैँ ] 

कोमरां--सडा ६० दिव०| लेत का यह काना जो छिद्ो प्लोर छ्र्छ 
प्रध्रिक़् व) गया हो । 


फोदार 


कोदार--सच्ञा पुं० सि०] प्रन्नविशेष [कीण । 
कोंदेकी--सब्या लो” [देश०] मोरनी । बिडोर । 
कोदो--सब्बा पुं [सं० कोद्रव] दे” 'कोदो! । 
कोदों - सब्बा पुं० [स्त० कोद्रव] एक प्रकार का कदन्नजों प्राय सारे 
भारतवर्ष में होता है । कोदरा । फोदई। ! 
विशेष--इसका पौधा धान या बडी घास के आकार का होता 
है ॥ इसकी फसल पहली वर्षा होते ही वो दी जाती है और 
भादो मे त॑ंयार हो जाती है। इसके लिये बढ़िया भूमिया 
झधिफ परिश्रम की ग्रावश्यकता नद्दी होती । कहीं कही यह 
रूई या अरहर के खेत मे भी थो दिया जाता है । भधिक पकने 
पर इसके दाने ऋडकर खेत मे गिर जाते हैं, इसलिये इसे पकने 
से कुछ पहले ही काटकर खलिहांन में डाल देते हैं | छिलका 
उतरने पर इसके श्रदर से एक प्रकार के गोल चावल निकलते 
हैं जो खाए जाते हैं। कभी कभी इसके खेत में अगिया नाम की 
घास उत्पन्न हो जाती है जो इसके पोधो को जला देती है। यदि 
इसकी कटाई से कुछ पहले बदली हो जाय, तो इसके चावलों में 
एक प्रफार फा विप झा जाता है ॥ वँद्यक के मत से यह मधुर, 
तिक्त, रखा, कफ भौर पित्तनाशक होता है ॥ नया कोदो गुरु 
पाक होता है । फोड' के रोगी को इसहा पथ्प दिया जाता है । 
मुहा०-कोदो देकर पढ़ना या सीखना -- श्रघूरी या वेढगी शिक्षा 
पाना। कोदो दलता -- निकृष्ट पर भ्रधिक परिश्रम का काम 
करना । छाती पर कोदो दलना-- किसी को दिखलाकर कोई 
ऐसा काम करना जिससे उसे ईर्ष्षा भौर ताप हो । किसी को 
जलाने या कुढाने के लिये उसे दिखलाकर या उमकी जासकारी 
में कोई काम करता । 
कोदो(3)--स्ला पुं० [सं० फौद्रव] दै* 'कोदो' । उ०--फदे नाक न 
दूं काधन कोदो को भूस खेहँ ।--ऋवीए ग्र ०, पू० २८३ । 
कोंद्रव--सब्चा पूं० [स०] छोदो । कोदई । 
कोद्गा--सब्रा पुं० [सं* कौद्रव] मडझा नामक अ्रनश्न। उ०-ओऔर 
कोद्रा भी हैं कितु वह हमारे देश का कोदो नही मड़ आ (रागी) 
है।--किन्नर०, पृ० ७० ॥ 
कोघ(३!--सब्ा छी० [सं० कुन्न, हि० कोति फोव ] दे” 'कोद' | उ०-- 
नर नारी सव देखि चकित भे दावा लग्यो चहुकाध --सुर 
(शब्द ०) । 
कीन"- सब्चा पुं० सि० फोर] कोना । 
मुहा०--फोन देना -- कोने से हल को घुमाना | कोन सारता ८: 
जोतने मे छूटे हुए कोनो को गोड़ना । 
कोत*--सब्बा पुं० [देश०] नौ की सख्या ।--(दलाल) । 
यौ०--फोनलाय । 
कोन*(9)--सवं ० [6ि०] दे० 'कौन! । उ०--(क) कहौ सर कोन करे 
पतिसाह । करे तव जग बचों नहिं. ताहि ।--ह० रासो, 
पृ० ५५ | (ख) फिरि फेरि बोला साहि मोहि सो भानि 
दिखावउ' वोन मुख |--अकवरी०, पृ० ६९ । 
कोनरतय---सह्ा पुं० [देश०] १६ की सख्या 3--(दलाल) । 


१०६० 


कोन्वशिर 


कोन सिला--सब्वा पूँ० [हिं? कोना + सिर] को निया की छाजन में वह 
मोदी लकड़ी जो बेडेस के सिरे से दोवार के कोने तक तिरछी 
गई हो ) कोरो इसी के आधार पर रखे जाते ईं । 

कोना--सप्ा ६० [सं० कोण] १. एक विदु पर मिलती हुई ऐसी दो 
रेखायथों के बोच का अ्रतर जो मिलकर एक रेवा नद्दी हो 
जाती ॥ भ्र तराल । गोशा । २. नुत्वीला किनारा वा छोद । 
नुकीला सिरा | जैसे- उसके हाथ में शीशे का कोता बेस 
गया । 

मुहा ०--फोना निकालना ८ किनारा बताता । झोता मारता या 
छाँदना - दे? 'कोर मारना! | 

३ छोर का वह स्थान जहाँ लंबाई चौड़ाई मिलती हो । चूद | 
जैसे,-- दुपट्ट का कोना । 

मुहा ०--फीना दवना ८ दे? 'कोर दवना' । 

४ कोठरी या घर के भ्रदर फी यह संकरी जगह जहाँ लवाई 
चौड़ाई की दीवारें मिलतो हूँ ।॥ गोशा । 

मुह ०- कोना प्रत्तरा- घर के प्रदर का ऐपा स्थान जहां दूष्दि 
जल्दी न पड़ती हो ॥ ठिपा स्थान ॥ जैसे,-- (क) उसने सारा 
कोना अतरा ढू ढ़ डाला। (ख) छडी कहीं कोने अंतरें में पड़ी 
होगी । 

५५ एकात और छिपा हुप्ना स्थान । जेसे,--फोते में वेठफर गाली 
देना वीरता नही है । उ०-- पर नारी फा राँचया, ज्यों लह 
सुन की खान $ कोने बैठ के खाइए, परगट होय विदान |-- 
कृवीर (शब्द०) । 

मुहा ०-- कोना धझ्नोाकना-- किसी वात के पड़ने पर नय या लज्जा 
से जी चुराना। फिसी बात से बचने का उपाय करना 4--- 
जंसे--तुम कहने को तो सब कुछ कहते हो पर पीछे कोना 
फाँकने ऊूगते हो । 

६ चार भागो में से एक | चौथाई । चहादम । -- (दलाल) । 

मुहा०--फोने से -- चार भ्राने रुपए के दिसाव से ! 

कोनालक--सह्डा पु [सं०] दे० एक प्रकार फा जनपक्षी [को-] ६ 

कोनालका--सप्रा कली? [सं०] दे” 'कोनालक' | 

कोनिया-सब्या छी० [हिं० कोना+-इया (प्रत्य०)] वह छाजन जिसमें 

बेंडेर के छोनो सिरे पाखो पर नही रहते, वल्कि दीवार के कनो 

से कुछ दूर पर रखी ६६ घरन के ऊपर रहते हूँ जहाँ से दीवार 
के कोनो तक दो घरने (कोनसिले) ठिरछी रखी जाती है । 
ऐसी छाजन के लिये पाखो की ब्रावश्यकता नही होती। २ 
काठ वी पटरी या पत्थर की पूटिया जो दीवार के कोने पर 
चीजे रखने के लिये वंठाई जाती है ) पटनी । ३. पानी के नल 
भादि मे मोड़ पर लगाया जानेवाला लोहे का छोटा टुकड़ा जो 
कुहनी के झ्ाकार का होता है । 

कोनेदड--सब्बा पुं० [हिं० कोना +- दड ] चह दड नामक कसरत जो 
घर के कोने मे दोनो ओर की दीवारों पर हाथ रखकर की 
जाती है । 

कोन्वशिर--सच्चा पुं० [सं०] वह क्षत्रिय जो ब्राह्मण हारा शापित होने 
से शूद्॒त्व को प्राप्त हुमा हो खिन । 


कौर 


कोरंड--संझ्ा पुं० [सें० 
पौधा (सेगे । 
कोरंगा--संडा पु? [देश ०] गोबर झोर मिट्टी से पोती हुईं एक प्रकाद 
की दौरी जिसमे अनाज झादि रखते हैं 
कोरंगी--सद्या ली” [सछ० कोरड्री] १. छोटी इलायची ॥ र- पिप्पली । 
कोरबा--सडा पु? [हिं० कोर+ अनाज] वह अन्न जो मजदूरों को 
मददुरी में दिया जाता है 
कोर"--सद्या औ? [छ० कोफ] १, किनारा ॥ तटओ उपकठ ! उ०-- 
चारि जता मिलि लेइ चले ईँ, जाई उतारे जमुनवा के कोर । 
--धरम०, पृ० ७४३ रे (क्रतारा । स्लिरा । द्वाशिवा | 3०० 
केसरी दन्यों है वागो मोतिन की कोर जल्गो फू कर जब 
वह मुख बोल --मारतेंदु पर ०, भा० ३, १० *ही । 
मुहा०-शोर लिकालना ८ कितारा बताना | कौर मारता था 
छाँटना ८ बढ़े हुए या घारदार (किनारे को कम या बरावर 
करता ।-[विढई या समतराश) 
३ कोना गोशा 4 अंतराल । 
मुहा?--कोर दवना 7 किसी प्रकार के दवाव या वश्च में होना । 
कम में होना | जैते--(क) शव तो उनकी कोर दवती द्वै 
शव वे कहाँ जायेंगे ? (ख) जबतक उनकी कोर न दवेगी, तव 
तक वे उपया न देगे । 
४ दूँप। देर । वैमनस्य । उ०-- उतते सुत्र न टाइव क॒तहू, मोर्सो 
मानत कोर --सुर (शब्द०) | 
क्रि० प्र०--मानना +--रखता । 
भर द्वेष | ऐव | बुराई । ६. कमी | कमर + उ०--सुती पुरवला 
प्रकरम मोर ) वलि जाउो करो जिन कोर [--रै० वानी, 
पु० १७३१ 
क्रि० प्र०--निकाल ना । 
यौ०--शेरकसर 
७. हथियार की घार । बाढ़ | ८« पंक्ति । श्रेणी । कठार । 3००८ 
कोर वाधि पाँचों भये ठाढे । आगे घरे जेंगालन गाे ।--- 
सदन (शब्द )॥ 
क्ि० प्र०--बाँधना ॥ 
कोर--सड्ा ऋलो? [देश०] १. चैती फसल की पहली सिचाई। २. 
बढ चना या भौद खाद्य पदार्थ जो मजदूरों वा कुलियों को 
जलपान के लिये दिया जाता है | पतरवियाव । छाक | 
कि० प्र०--देता ।--वॉटना ।--पाना लेना भादिा 
कोर*-.संद्वा पुं० [सं०] सुथ्ुत के अनुसार शरीर की ग्ाठ प्रकार की 
स॒प्रयों में छे एक प्रकार की सघि।इस स घि पर से सवयव 
मुड सकते हैं । उगली, कलाई, कुदंनी शोर घुटने की संधियाँ 
इसी के प्रतर्गत हैं। २. कुड्मल । कली (को०) 
कोर रुद्या पुं० [झ०] पलटन । सँन्यदल | जैसे,--वाल ठियर कोर । 
कोर-...बि० [फा०] सूर । झंघा । विता आँद्ोवाता किगु। 
कोर6)--वि०--न हिं०] करोड़ । कोटि । 
कोरई--सबा छो* [देश०] एक प्रकार की घाउ 
विद्येप--पह घास हिमालय में क्ाश्मीर से वरता तक ६००९ 


बोरप्ड] १.अडवृद्धि का रोग। दे एए 
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फोर 


फुट उंची पहाड़ियों ग्रोर तराइयों मे पैदा होती है । वाल 
झ्रौर मदरास में अधिकठा से इसकी चूटाइयाँ वनती हैं ॥ 
इसे कहीं कही मुदरकठटी भी कहते हुँ । 
कोरक--सब्चा ए० [सं०] १. कली | मुकुल। २ फूल या कली का 
वह वाहरी भाग जो प्राय- हरा होता है और जिसके अदर । 
पुष्पदल रहते हैं । फूल की कटोरी । उ०--कोरक सहित 
झ्रगस्तिया लख्यो राहु अवतार ५ कला कलावर की गिली जनु 
उगिलत एटडि वार ।-गुमान (शब्द०) । ३ कमल की 
नाज्ष या डंडी ! मुणाल । ४, चोरक नाम का गधद्व्य | भर 
शीतल चीनी १ 
को रक --सब्चा पुं० [सं० कोरक मुणाल] एक प्रकार का मोठा और 
मजबूत वेत जो आसाम और वरमा में होता है मोर जिसको 
छडियाँ घनती हैं । 
कोर कसर--सज्ञा ली० [हिं०कोर +फा०्कसर] १ दोष भोद न्रूटि। 
ऐवं और कमी | मे. झ्धिकता या च्यूनता । कमी वेशी 
जैंसे;--अगर इसके दाम में कुछ कोर कसर हो तो उसे ठीक 
कर दीजिए १ 
क्रि० प्र०--निकलना 4-- निकालना । 
कोरट--सब्ा पुं० [भर ० कोट ध्राफ वारंस] १५ दे? कोर्ट आफ वार्द्स! 
जैसे,--कोरट का मुहर ३ २- किसी जायदाद शा कोट श्राप 
वार्ब स में झाना या लिया जाता । 
कि० प्र०--करना ।दीता । 
मुद्दा ०-- कोरट छूटना २ किसी जायदाद का कोर झाफ वार्डेस 
के प्रबंध से निकलना । किसी जायदाद पर से कोरट का प्रबंध 
उठना | कोरट वैठना-- किसी जायदाद का कोरट के प्रवंध 
में आना 
कोरड(9)--संझ्ा पुं० [ देश० ] बावुक । कथा) कोडा। उ०--(क) 
हनें कर ले कोरडे फीने मृतक समान | दिए छोड तिस बाय 
तिनि आप निज निज थान ---अ्र्ध०, १० १३ (ख) 
कोला राव बोला इ लुगाई नें उतारो | झाडा जो फिर॑ ठो 
कोरडाँ सु फेरि मारो ।- शिखर०, पृ० ६ । 
कोरदार--वि० [ हि? कौर+फा०दार, ] कितारेदार । नुकीला ॥ 
झ्तियारा । उ०लये द कज खजन चकोद भाँर गंजन सो, 
करत कजाकी कजरारे नंत कोरदार +-परोद्दास मभि० ग्रे ०, 
पृ० ५७३३ 
कोरदूप, को रदूषक- संझ्ा पुं० [सं०] कोदो । कोद्रव शि०॥ 
कोरवा '--छ&० स० [हि०] दे? 'कोंड्ना । 
कोरना--किं० स० [छि० कोर+ना (प्रत्य०)] १ लक्षडी आदि में 
कोर निकालना । २ छील छालऋर ठोक करना । दुदस्त 
करना । उ०--वनवासी पुद लोंग महारमरानि किए हैं काठ से 
कोदि ।--तुलसी (थब्द०)। ३. कितारा बनाना। छांदना ॥ 
३. खरोचता । खोदकर गड़्ठा बनाना | उ०-मोकरी की 
फोरी काँघे भ्ाँतनि की सेल्दी वाँधे, मुड़ के कमंडलु, खपय 
किये कोरिक ।--5 ली ग्र ०, ६० १८५३ 
कोरनी[--छडा री? [देश० ] पत्थर पर खुदाई का काम ) संगतराधी ॥ 


कौमलें" 


कोमल*---वि० [सं०] [सछा फोमलता] १ .मुदु॥ मुलायम । नरम । 
३ सुकुमार | नाजुक । ३ अ्रपरिपक्‍्व | कच्चा | जैसे-- 
कोमलमति बालक ! ४ सु दर । मर्नोहुर । 
यौ०--क्लो मलचित्त-- वह्‌चित्त जो शीघ्र द्रवित हो जाय। 
दयापूर्ण चित्त । 
कोमल"*--सब्बा पु० १ सगीत में स्वर का एक भेद 
विशेष--सगीत मे स्वर तीन प्रकार के होते हैँं--शुद्ध, तीव्र भौर 
कोमल । पछज गौर पचम शुद्ध स्वर हैं, श्रौद इनमे किसी प्रकार 
फा विकार नही होता । शेप पांचों स्वर (ऋषम, गरधवें, 
मध्यम, घैवत झौर निपाद) कोमल श्र तोतब्र दो प्रकार के 
होंव हैँ । जो स्वर घीमा और अपने स्थान से कुछ नीचा हो, 
वह को मल कहलाता है। घीमेपन के विचार से कोमल के भी 
तीन भेद होते है--कों मल, कोमलतर झौर कोमलतम । 
२ मृत्तिका। मिट्टी (को०)। ३ जातीफल । जायफल (को०) | ४. 
जल (को०) । ५. रेशम (को०)। 
कोमलक- सच्चा पुं० [सं'| कमल की नाल का रेशा । मृणालतंतु 
कोण । 
कोमलता--सब्चा ख्री० [स०] १ मृदुलता | मुलायमियत । नरमी । २ 
कोमलाग--वि० [स० कॉमलाजू]) [वि० छी० फॉपलांगी] को पल 
झ्रमोवाला । जिसका शरीर मृदुल हो । 
कोमलागी--वि० [सं० कोनलाज़ी| सुकुमार भगोवाली । 
कोमला--सब्ला ख्री० [सं०] १ वह वृत्ति जिसके श्रनुप्रासों में व्यासपद 
हों, पर उसकी मघुरता वती रहे। इसके दुसरे नाम प्रसाद 
झौर लाठी या लाटानुप्नास हैं । २ खिरनी का पेड़। 
कोमासिका--सब्जा ली? [सं०] फर्लो के लिये छोंटी जानी [कोन । 
कोय(--सर्व ० [सं० कोंईपि, हिं० फोई] कोई भी | उ०---(क) 
जुगन जुगत समक्रावत हारा, कही न मानत कोंय रे ।-कवीर 
श०, पृ० ३५। (ख) मदामद वॉलए सद कोंय पिवद्ृत नीम 
बाँक मुंह होथ ।--विद्यापति, पृ० रे८ष३ । 
कोयता--सप्ला पुं० [सं० कर्त्ता, प्रो० फत्ता- छरा] ताड़ी टपकाने- 
वालो का एक भौजार जिससे थे छेव लगाते हैं । 
को परा- सड़ा एुं० [सं" फोंपल] १ साय पाठ । सब्जी । तरकारी । 
२ वह हुश चारा जों गो वैल भ्रादि को दिया जाता है ॥ 
कोयरी---सप्ता पूं० [हिं०] दे» कोइरी' । उ०--पौ ही कोंइरी शभौर 
फाछी भी भ्रच्छी तरकारी शौय भाजी देख राजी हुए ।-- 
प्रमघन०, भा० २, पृ० १८। 
कोयल'--सट्डा जी" [से० कीकिल] काले रंग की एक प्रकार की 
चिड़िया । कॉफिना । कोंइलो | 
विशेष--यह श्राकार मे कोवे से कुछ छोटी होती है झ्ौर मंदानो 
में वसत ऋतु के भारभ से वर्षा के भंत तक रहूठी है यह 
चिडियासारे ससार में पाई जाती है, शोर प्राय सभी 
भाषाझो में इसके नाम भी इसझ्षे स्वर के अ्नुकरण पर बने 
है | भारत में कोयल श्रपने श्रडे कौदे के घोसले मे रख देतो 
भोर वदह्दी उसमे से बच्चा निकलता है । इसी लिए इसे संस्कृत 
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में 'अन्यपुष्ट” 'परृत! भी कहते हैँ। इसकी आँखें ला, घोच 
कुछ भुकी हुईं घोर दुम चौड़ी तथा गोल हॉँती है। इसका 
स्वर बहुत ही सधुर भोर प्रिय होता है । वंद्यक के धनुसार 
_. इसका माँस पित्तनाणशक श्रौर कफ बढानेवालः दे ॥ 
कोंपल*--सपग्ा स्ली० एक प्रकार की लता । अपराणिता | _ 
विशेष-- इसकी पत््तियाँ गुलाब से मिलनी जुतती, पर कुछ छोटी 
होती है । इसमे नीले छोर सफेद फून होदे हैं, गौर एक प्रकार 
फी फलियाँ तगती हैं। इप्तका प्रयोग ग्रोपध्चियों में चहुत होता 
है | वंद्यक के मन्रार यह ठढो, विरेचक झ्ीर वमनक/रक होंवी 
हैं। इसकी पत्तियों छा रस पीने से सात का विप उतर जाता 
हैं कमी छगी इसका प्रयोग झेंगरेसी दवाग्रो भे भी होता है 4 
कोंयया"-सप्ञा पु [सि० फोफिल > जलता हुप्रा अगारा] २ वह जला, 
हम्ना अ्रत् या प्रदा्ं जो जली हुई लकडी के अभ्गारो को बुकाने 
से बच रहता दे । २ एक प्रकार का खनिज पदार्थ जो कोयने 
के रूप का द्वोता हैं और जलाने के काम मे प्रात है । 
विशेष--यह कई रग श्र श्रकार का होता है| जहाजों पोर 
रेलो के इजिनो तया भट्ठो ग्रादि में यही झोछा जाता है । 
हैं । इसकी श्रांच वहुत तेज होती है और बहुत देर तक ठदरती 
है । इसकी जाने ससार के प्राय सभी भागो में पाई जाती हैं। 
बनस्पति झोर बूक्ष ग्रादि के मिट्टी के नीचे दव जाने प्लोर 
वहुठ दिनों तक उसी दशा में पड़े रहने के कारण उनकी उडी 
लकड़ियाँ श्रादि जमकर पत्यर या चदटान का रूप धारण कर 
लेती हें भोर ग्र दर फी गरमी से जलकर उसे वह रूप प्राप्त 
होता है जिसमें वह छानो से निकलता है| इस्तीलिए इसे 
पत्थर का कोयला भी कहते हूँ । इसमे मिट्‌डी फा भी कुछ 
अंश मिल्रा रहता है जो इसके जल चुकने पर राय के साथ 
बाकी रह जाता है । 


मुहा ?--फोयलो पर मोहर होता ८ केवल छोटे भ्ोर तुच्छ खरचो 

की अधिक जाँच पड़ताल होता । छोटे ऋलौर तुच्छ पदार्थ की 
भधिक और अनावश्यक रक्षा होना । 

कोंपला--सप्जा पूं० ]देश०] एक पश्रकार का बहुत यडा पेड जो 
भ्रासाम में होता है । इसकी लकड़ी चिकनी, कड़ी और बहुठ 
मजबूत होती है भौर इमारत के काम में श्ाती है | इसको 
पत्तियाँ रेशम के फीड़ो को खिलाई जातो हैं । इसे सोम भी 
फाहते हैँ ॥ 

कोयब्टि--सच्य ई० [सं०] एक जलपक्षो । श्वेत बक । फराँफुल [कोण ॥ 

कोयष्टिक--सच्ञा पं [सं०] दे० 'फोयष्टि! [कोण । 

कोपय--सब्चा पृं० [ सं० फोण ] ३ ग्रांख का डेला | उ०-+#) 
कहते मरे जल लोचन कोये ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) 
वाल काह लाली परी लोयन कोयन माँह ॥ लाल तिह्दारे दुगन 
फी परी दृगव मे छाँहू ।--विहारी (शब्द०)। २. शभ्राँव का 
कोवा ॥ 

कोया---सप्चा पुं० [सं० कोश ] कटहल के फच के झ दर की वह गुठवी 
जो चारो शोर गूदे से ढकी होती है और जिसके श्र दर बीज 
होता है! कटहुल का दवीजकोश। ३ रेशम ते कोड़े की 
खोल या झावरण । 


कौरा' 


कोरा6ु-- सश पुं० दे? 'चकोर! । 3०--जैसे स्नेह चंद कद कोरा ॥ 
कवीर सा०, १० ६०५ | 
कोरान--उद्ा पूं० [छ्वा० कुशन] दे? कुरान! । 
कोरापन-उद्बा पुं० [हिंन्‍ कोरा+ पत (प्रत्य०)] नवीनता । झछूवापन । 
कोराहर७[--चद्चा एं० [स० कोलाहल] दे" 'कोलाहल' । उ०-- 
कुह्काह मोर मुहावत लागा । हो इ कोराहर बोले कागा ।- 
जायज्ी ग्र० (गुप्त) प० १३४६ ॥ 
कोरि()--वि० [सं० कोटि] दे” कोटि! । उ०-ब्रजनिधि चतुर सुजान 
उनसो कवह न तोरिए । वे ही जीवन प्रान कोरि नाॉंति करि 
घोरिए [-्रत्न० ग्र ०, पृ० २३५७ | 
कोरिण(0/[--संद्ा प० [हि० कोरी] १ दे० कोरी] उ०-दूढि 
फिरे घर कोठ न वतायो स्वपच कोरिया लाँ ॥-८ 
सुर०, ११४५१ । 
कोरी*--सप्ना पु० स० कोल < सुम्रर] [छो० कोरिन] हदिंदृश्नों की 
एक जाति छो सादे श्र मोटे कपक्ें बुनती है। द्दि 
जुलाहा | उ ०- ज्यों कोरी रैजा बुनें, तियरा श्राव॑ छोर ।- 
कोर ता० सं? पुृ० ७७ ) 
कोरी*--.सड्या लरो० [सं० कोटि या अ ० स्कोर] वीस वस्तुप्रो का 
समह । कोड़ी | 
कोरी--.वि० स्लो" [० झोरा] १ जो काम में त लाई गई हो । 
अछुती । नवीन । २. जिसपर रप ने चढठा हो | जिसपर कुछ 
ते लिया गया हो | सादी | वि० दे० 'कोरा । 
कोरेया।--पच्चा पु० स० छुटज या देश०] बनवेला | कुरेया। उ० 
वनपेले (क्ौरैया) ने फूलकर वाग के वेलो को लजाया [-7 
प्रेंमघन ०, भा० २, पु० १२ । 
कोरो-उच्ना ६० [हि० कोर] १ वह लकड़ी जिससे पनवारी का भीटा 
छाया जाता है। २ कॉडी जो खपरंल में लगती हैं।रे रेड 
कै का सूखा पेड 
कट. उच्चा पुं० [म्र०] अदालत । कचहरी । 
कोट - रुद्ा पुं० [प्र ०] कोर्ट पीस नामक ताश के खेंच में एक 
प्रकार की जीत जो लगातार सात हाथ जीतने से होनी और 
साठ बाजियाँ जीतने के वरावर समझी जाती है १ 
कोर्ट धार वार्सस- संशय पुं० [स०] वह सरकारी विभाग जिछके 
द्वारा किसी भ्नाथ, विधवा या श्रयोग्य मनुष्य की भारी 
जायदाद का प्रवघ होता है | कोरठ । 
पिशेष--जब से जमीदारी प्रवा समाप्त हुई णह विभाग बंद फर 
.. दिया गया । 
कोर्ट इसपेवटर-- सुझा (० [य ०] पुलिस का वह कर्मचारी जो पुलिस 
दे की और से फोजदारी मुकुदतों की पैस्‍वों करता हे । 
फोर्टपीस--उप्ना पै० [प्र ०] एक प्रकार का ताश का खेल जो चार 
+ , आदमियों में होठा है 
कोर्ट फीस-- रुख घो० [प्र०कौर्द+फी] भ्रदालती रसूम । 
. विशेष >दें० 'रसूमा । 
कोर्ट मार्शल- रुझ् ३० [घर ०] फौजी अदालत जिसमे सेना के जियमो 
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कॉल 


कौ मग करनेवाले, सेना छोड़कर भागतेवाले ठया बागी 
सिपाहियों का विचार होता है । 

कोटंशिप--स्द्षा री? [सर ०] एक पाश्चात्य प्रवा जिसके प्रनुसार 
पुरुष छिसी स्त्री को प्रपने साथ विवाह करने के लिये उद्चत प्रोर 
अनुकूल करना है । कन्‍्यायवरण 

विशेप--यह प्रया युरोप, श्रमरिका आदि सम्य देशों में प्रचत्तित 

है । प्राचीन काल में आर्यो में भी पह प्रवा यी, पर प्रव भारत 
की केवल कुछ अपम्य जातियों में द्वी देखी जाती है | यह 
प्रथा स्मृतियां के प्राठ प्रकार के विवाहों में से गाधव विवाह के 
अतर्गेत समझी जातो है । 

कारमिस-संझा थी? [ठु० कुलुश] १ प्रभिवादत । नमस्कार 
सलाम । वदगी । २ सतो मे एक प्रससन का नाम जो नजन 
के समय नगाया जाता है । उ०--जप ग्रौर भजन दो भासनों 
में किए जाते हैं। प्रथम आसत फो कोनिस' कटते हैं ।-- 
स० दरिया०, पु० रेरे ॥ 

कोर्निं७(8)--सक्षा पुं० [तु० कुनुश] प्रशिव दत | उ०-दल्त जोरि 
कौमिसि किया प्रेम प्रीति लव साथ ।-्ष० दरिया पृ०५%॥ 

कोर्मा--सद्दा पुं० [तु० कौमह ] घी में वना हुआ मास । उ०-पहले वह 
दस दस दोस्तो के साथ, नवावबी दस्तरखान सजाकर वँठते, 
कोर्मा होता, कलिया होती, झौर रात रात भर बोतनो के 
काग फटाफट छुल्ते रहते ।--शरावी, पृ० १०४ ॥ 

कोर्से -सल्ञा पं [प्र ०) उन विपयो का क्रम जो किसी विश्ग्विद्यालय 
स्कूल, कल्िज, ग्रादि में पढ़ाए जाते हैं। पाठ्यक्रम । जेँ ते,-- 
इस बार वी० ए० के कोर में शऊु तला के स्वान पर भवभूति 
कृत 'उत्तररामचरित' रखा गया दे । 

कोलवक-- सष्ठा पुं० [सं० फोसस्वक] वीणा का तूबा झौर डंढा । 

को3--सझ्ना पुं० [सं०] १ सुमर । शूछद ॥ उ०--कमठ प्रीठ पर 
कोल कोल पर फन फरनिद फन ॥--मकवरी०, १९० १४६ | 
२. गोद | उत्संग ॥ ३ स्लालिगन करने में दोनो भूज़ाप्रों के 
बीच फा स्थान ४ चीता ताम की घोषधि । चित्रक 
५ शनेश्चर ग्रह । ६ बेर | बदरीफृत । 3. एक तोत जो 
तोले मर की होती है । ८ काली भमिर्चा | ६. शीततचीनी | 
चब्य नाम ऊी ग्रोपधि । १० पुरवझी आकीड़ वामक राजा 
का पुत्र ६१ एक प्रदेश या राज्य का प्रादीत नाम! 

विशेष--हरिवश में छोल राज्य का ताग दक्षिण के पाइप प्रौर 

क्वेरल के साथ ब्राया है | पर बौद्ध प्र ते में कोच राज्य कपिलवस्तु 
के पूर्व रोद्दिणी नदी छिे उस पार व॒लाया गण है। सुद्धोदन 
झौर सिद्धार्य दोतो का विवाह इसी वंगर्मदमावा। इस 
कोन वंश के विपय में बोौद्धो में ऐसा प्रसिद्ध है क्लि इृक्याकुयण 
के चार पुदप झपनी फोड़िन वहत को हिमालय के प्रचल में ते 
गए प्रौर उसे एक गुफा में बंद हर झाए। कुछ दिनो के 
उपरात फाशो का एक कोट़ी राजा मो उसी म्घान पर पट्चा 
और काली मिर्च (कोल) खाकर ग्रच्छा टो गदा। राजा ने 
एक दिन देखा फि एड मिहू उसयुका के द्वार पर रमे हुए 
पत्थर को हटाना चाहता द्‌। रादा ने हिंद ड्रो मारा घोर 
गुदा से उसे कत्या का उद्धार झरदे उसका दुष्द रोग छड़ा 


कोरम 


को रम--सह्मा पुं० [प्र०] किसी समा या समिति के उतने सदस्य 
जितने की उपस्थिति कारय॑ निर्वाह के लिये प्रावश्यक होती है । 
किसी सभा या समिति के उतने सदस्य जितने के उपस्यित 
रहने पर सभा का कार्य परारभ द्वोता है । कार्यतिर्वाहक सदस्य- 
चसख्या । गणपूरति। ज॑से,--साधारण सभा का कोरम & 
सदस्यो का है, दर ६ ही उपस्थित हुए, कोरम पुरा न होने के 
कारण भधिवेशन न हो सका 
को रमको र--वि० [हिं० फोरमकोर] १ पूर्णत । पूरी तौर से। २. 
एकम्रात्र | सिफे। उ०-ये देनो लेखक मनुष्य के नैतिक 
व्यवितत्व को कोरमकोर भर्थाश्वित मानते हैं शोर क्षय क्षण 
मे उसकी खिल्‍ली उड़ाने को तैयार रहते हैँ ।--वया०, 
पु० १७ ॥ 
कोरमा-स्षा पुं० [ तु० ] अधिक घी मे भूना हुमा एक प्रकार का 
माध्ष जिसमे जल का अश या शोरवा। विलकुन नहीं होता । 
कोरवस--सड्ला पुं० [देश०] मदरास के झ्रासपास रहनेवाली एक जाति। 
विशेष--इस जाति के लोग प्राय दोरियाँ झ्रादि बनाते शर सारे 
भारत में घूम घूमकर अनेक प्रकार के पक्षियों के पर एकत्र 
करते हैं ५ 
कोरवॉ--सप्ना पूं? [ देश० ]१. पान की खेती का दूसरा वर्ष । 
विशेष--जो पान पौधो में दुसरे वर्ष लगता है वहू अधिक उत्तम 
माता जाता है । 
३, दे" कोरा!। 
कौरस--सच्चा पुं० [भ०_] पाँच सात व्यक्तियों का एक साथ गान 
समवेत गान। सामूहिक गाव | उ०-रंगभूमि को कोरस 
सो रस कव बरसाव॑ ।- प्रेमघन०, भा० १, पृ० ४६ । 
कोरक्षाकेत--सब्बा (० [ देश० |] एक वड़ा भोर सुहावना पेड। 
विशेष--यह्‌ भवध, बगाल, आसाम झौर सदरास में अधिकता 
से होता है। जगाते ही यह पेड बहुत जल्दी बढ जाता है 
ग्रौर घना तथा छायादार हो जाता है ॥ इसकी लकडी बहुत 
मजबूत होती है जो भ्रधिफक दामो पर बिकती भौर इमारत 
के काम में भाती है । 
कोरहनां-- सा पूं० [?] एक प्रकार क्रा घान। उ०--कोरहन 
घड़हुन जड़दन मिला। झो ससार तिलक खेंडविला ।---जायसी 
( शब्द० ) । 
कोरहा--वि० [ हि. फोर+हा ( प्रत्म० ) ] [ छो* कोरही ] 
कोरदार । नोकदार । ३ मन में किसी बात की कोर कसर 
बनाए रखनेवाला । बुराई का बदला लेनेवाला । 
यौ०--कोरद्वी सदरी -- फरससेरों की वह पतली भोर छोटी सवरी 
जो महीत काम करने के लिये होती है 
कोरहा*--वि० [हिं? कोरा--ग्ोद] गोद में बहुत रहेवेवाला । 
क्ोर्रो[--सझ १० [सं० क्रोड] गोद । उद्द गे । 3०--नैच जो चक्र फिर॑ 
सहु ओरां । चरचे घाइ समाइ वे कोर्रोंँ ।--जायसी भ्र०, 
पु० २३७१ 
कोर।"--वि. [सं० केवल] [ज्ञो० कोरी] १ जो वरता न गंया हो । 
बिसका स्मवहार ते हुआ दो । नया । अछूता 


(०६४ 


कौर 


महा०--फोरा छुरा या उस्तरा- वहु उत्तता जिसफ्र ताजा 
सान रखा हो | वह सान रखा हुआ छूरा जो चलाण न 
ग्रया हो । कोरे छरे या उत्तरे से मुंडना-- (१) ताजी घार 
के छूरे से सिर मृड़ना, जिसमें वाल जडसे मुड जाय श्रथवा 
बदा कष्ट हो । (२) युखा मुंडन । बिना पावी लगाए मुड़ना । 
(३)बूव लूटना | खूब भेसना । कोरी घार ण बाढ़ ८ हथियार 
की धार जिसपर सान रखा हो । तीक्ण घार । कोरा विडा ८< 
अछूता शरीर । विना व्याहा पुरुष था विनव्याही स्त्रीा 
(कपडा या मिट्टी का वरतन) जो घोया न गया हो । जिससे 
जल का स्पश न हुमा हो। जैसे, कोरा घड़ा। कोरा कपड़ा | 
कोर। नैनसुखा 
मुहा०--कोरा वरतत ८ (१) मिट्टी का वहू बरतन जिप्तमे पावी 
न डाला गया हो (२) नवोढा स्त्री। प्रछूती कुमारी] 
(वाजारू) | फोरा सिर --(१) वह सिर जिसमें छूरा न रुगा 
हो + वहु॒ सिए जिसमे पेट के वाल हो । (२) वह मला हुमा 
सिर जिसमे तेलन लगा हो ॥ 
३. जो रंगा न गया द्वो । जिसपर कुछ लिखाया चित्रित न 


किया गया हो । जिसपर कोई दाग या चिहत ने हो | सादा । 
साफ । ज॑ंसे,---कोरा कागज । 


मुहा०-- को रा जवाब -- साफ इनकार । स्पष्ट शब्दों मे भ्ररवीकार। 
४,खाली। रहित । वचित। विहीन । जैसे,- उन्हे कुछ वहीं 


मिला, वे कोरे लोट झ्राए। 
मुहा०--कोरा रह जाना >कुछ न पाना। सिद्धिलाभ न करता | 


वृचित रह जाना ।॥ 
५ जिनपर कोई भ्ाघात या बुरा प्रभाव न पड़ने पाया हो। 
आपत्ति या दोष से रक्षित । चिरापद या निष्कुलक । वेदाग ॥ 
मुहा ०--कोर। बचना -+ किसी भापत्ति या दोप से साफ बचना। 
६ विद्याविद्ीन ॥ मूं । झपढ | जड़ 4७ घनद्वीन | प्रकिचन । 
८५ केवल ॥ सिर्फ । खाली । जैँसे--कोरी बाठो से काम ने 
चलेगा ॥ 
कोरा*--सब्ढा पं० [सं० करक] एक चिड़िया जो तालो के किवारे 
रहवी है । इसकी चोच पीली झौद पंर लाख होते हैं । यह 
जेठ असाढ़ मे झ्रढ्ा देती है और ऋतु के भ्रनुयार रंग 
बदलती है । 
कोरा--सक्वा यूं [?] विना किनारे की रेशमी धोती।॥ 
कोरा--सब्ा ईं० [सं० फोड़] गोद । उछग ॥ 
क्ि० प्र०--लेना । 
कोरा--सद्वा पूं० [देश०] १.,एक छोटा पेड़। 
विशेष--पहु गढ़वाल, वरार, मध्यप्रदेश श्रौर भ्रांसाम में 
बहुतायत से द्वोता है । यह पेड़ कद मे छोटा होता है। इसके 
हीर की लकड़ी सफेद, चिकनी झौर नरम द्वोती है। देहरादुन 
झौर सद्दारमपुर मे इसपर खोदाई का काम होता है । इसकी 
छाल, फल घोर पत्त दवा के काम में प्राते हैं। 
२. एंक प्रकार का सलमा जो कारचोबी के काम मे भाता है। 
३, कब के खेत की पहुची सिंचाई । 


ने 
बढ 


कोंली 


कोली- उंद्ा खो* [सं०] बेर का पेढ। बदरी कि] । 
कोंलेंदा--उद्चा पु० [सं० कोच - वेर+-श्रण्ड) महुए का पका फल | 
गोलेंदा । कोइना । 
कोल्था--उन्न को? [सं०] पीपर । पिणली [को०_ । 
कोल्ह्ाइ--उद्चा पुं० [हि कोल्हु + श्लार (प्रत्य०)] | वह स्थान जहाँ 
ऊ् पेरकर रस निकाला झौर गुड़ बताया जाता हो । 
कोल्हुप्रा'--उंच्ा पु० [० कूल्हा) कुश्ती का एक पेंच । ३० कूल्हा!। 
शोल्हुपा (--उद्ा पु० [हिं०] दे? 'कोल्हू 
कोल्हुप्राइा--उच्चा पु० [हि] दे* 'क्ोल्हाड! । 
कोल्हू-चच्चा एं० [हि० कूल्हा या देश ०] तेल या ऊख पेरने का यंत्र जो 
कुछ कुछ डमरू के आकार का बहुत वडा होता है । 
विशेष--यह प्राय. पत्थर का और छूभो कमी लकडी था लोहे 
का भी द्वोता है। इसके दीच में थोडा सा खोखता स्थान हाँ ता 
है जिसे होंडी या कड़ी कहते हैं । इसके पेंदे में एक नाली 
होती है लिसमें से तेल या रस निकलकर वाहर की गोद रखे 
हुए बरतन में पिरता है । कड़ी के मध्य में लकड़ी का मोटा 
श्ौर ऊँचा लट॒ठा लगा रहता है जिसे जाठ कहते हैं। यह जाठ 
ने हुए दल या वैलों के चवक्र काटने से घूमती है, जिसके 
कारण कूडी में डाली हुई चीज पर उसको दाव पड़ती है। 
क्रि० प्र०--पेरता।-«चलग्ना 
मुहा०--कोल्कु काटकर मोगरी बनाना] ८ कोई छोटी चीज वनाने 
के लिये वढ़ी चीज नप्ट करना । घोड़े से लाभ के लिये बहुत 
सी हानि करता । कोल्हू का वेैल- (१) बहुत कठिन परिश्रम 
करनेवाली । दिन रात काम करनेवाला । (२) एक ही जगद्द 
वार वार चक्कर लगानेवाला। कोल्हू में डालकर पेरना-र 
बहुत प्रधिक कप्ठ पत्रु चाकर प्राण लेवा | वहुत दु ख देकर 
जान से मादना । 
कोल्हेना|--रड़ा (० [वेश०] एक प्रकार का मोटा चावल जो पंजाब 
में होता है। 
कोवइ ७), को्वेंड(9)--उद्चा पु० [सं० फोदण्ड] दे” 'कोदड” | उ०-- 
कर करपि फोवेंड वान ।--पूृ० रा० ६६। १४८४॥। 
कोवा--उद्या पुं [स० कोश] कटदल का बीज जिस कोश में रहता 
है । कोया । ३०--क्षटहर कोवा सेवा ल्मावों छोड पवात्रों 
प्यारा ।--जा० शु०्, भा० १, पृ० ११॥ 
री---संड्ा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जलपक्षी। 
कोविद--वि० [सं०] [ वि० छी० कोविया ] पडित । विद्वानू ॥ 
कतविद्य । उ०- केल्रि कल्लाप कोविदा रहै। प्रेम भदी मद 
गज जिमि चह्टे नंद ग्र०, परृू० १४७ | 
कोविदार--उत्म पुं० [उ०] १, छवनार का पेड़ । २, कचनार का 
फूल | 
फोश--सड्य पु० [सुं०] १ श्रड ।श्र|ंडा ६ २, सपुठ | डिब्वा । योलक । 
जँंसे, भेत्रकोश 8३ फूलों की बेंधी कली ॥ ४. मद्यपात्र 


डे पराव का प्याला । ५. पत्रप्रान्न नामक पुजा का वरतन | ६. 
>प८ 


हु 


१०६७ 


कोशज 


तलवार, कठार प्रादि का म्यान । ७, आवरण । खोल 
जंसे,--बीजकोश । 
दिशेष--वेदांती लोग मनुष्य में पाँच कोशो की कल्पना करते हैं- 

ग्न्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय झौर झानंवमय । पन्न 
से उत्पन्न और अन्न द्वी के भाधघार पर रहने के कारण देह को 
अस्नमव कहते हैं । पच कर्मेंद्रियों के सहित प्राण, सपान आदि 
पंचप्राण्यों को ग्रास्मय कोश कहते हैं, जिसके साथ मिलकर 
देह सव कियाएँ करती हैं। श्रोत्र, चनक्षु ग्रादि पाँच जानेद्रियो 
के सहित मन को मनोमय कोश कहते हैं। यद्दी मनोमय 
कोश अविद्या रूप है शोर इसी से सासारिक विषयों की 
प्रतोति होती है । पंच ज्ञानेद्रियों के सद्दित वुद्धि को विज्ञानमय 
कोश कहते हैं । यहीं विज्ञानमय छोश कतू त्व 'भोक्‍तृत्व, सुख- 
दु.ब धादि भहंकारविशिष्ट पुरुष के संसार का कारण है। 
सत्वमुण विशिष्ट परमात्मा के घावरक का नाम आनंदमय 
कोश है । 
८ थैली । ६. संचित घद । १० वह ग्रय जिसमें भ्रय॑ या 
पर्वाय के सहित शब्द इकट॒ठे किए गए द्वों । भमिधान। 
जैसे, प्रमरकोश । मेदिनीकोश 8 ११. समूह ॥ १२, खान से 
ठाजा निकला हुओ्ना सोना या चाँदी। १३ प्र ढकोश 
१४. योति । १४ सुश्रुत के अनुसाद घाव पय वाँधने 
की एक प्रकार की पट्ढठी | १६. एक प्रकाश का पात्र 
जिसका व्यवहार प्राचीन काल में दो दाजाओ्रों के वीच साधि 
स्थिर करने में होता था। १७, ज्योतिप में एक योग 
जो शत और बृहस्पति कें साथ किसी तीसरे ग्रह के झाने से 
होता हैं; १८ रेथम का कोया | कुसयारी । १९ कटहल 
भ्रादि फलों का कोया ३ २०. दे? 'कोशपान” ॥ २१ . घनायार॥ 
खजाना (कौ) ॥ ३९२. वादल । मेघ (को०) । ३३. लिया 
शिह्त (कौ०)) | २४- तरल वस्तुओं के रखवे का पात्र ॥ 
(को०) । 

कोशक--संघ्ञा पु० [सं०] ३. अंडा । २ झठकोश शि० । 

कोशकार--सक्षा पु० [चं०] १- तलवार, कटार झादि के लिये स्थान 
वनानेवाला ॥ २ शब्दकोश वनानेवाला ॥ श्रं सहित शब्दों 
का ऋमानुसार संग्रह करवेवाला । ३ रेशम का कीड़ा । ४.एक 
प्रकार की ऊख | कुधियार । 

कोशकार---सप्या पुं० [सं०] रेशम का कौडा को०ण।॥ 

कोशकीट--सप्षा पुं० [सं०] रेशम का कीड़ा ॥ 

कोशक्ृत--चंग्वा पुं० [सं०] एक प्रकार की ईख (कोण ॥ 

कोशगृह--संद्ा ६० [सं०] १. भंडारघर । २. घवागार | खजाना झि०॥ 

कोशग्रहुणा--सक्ना पुं० [सं०] एक प्रकार की आचीन काल की परीक्षा- 
विधि ॥ कोंशपान झिनु ॥ 

कोशचंचु--संद्या पुं० [सं० कोझचऊ्चु ] सरदूंस पक्षी । सारस [को] । 

कोशचकु--सुद्चा (० [सं०] सारत | 

कोशज--उक्छा [सं०] १. रेशम ।२ सीप, शंख, घोंघे श्रादि में रहुने- 
वाले जीव ॥ २- मोती ॥ मुच्त्या ४ 


दिया । उन्हीं दोनो के चयोग से कौल वश की उत्पत्ति हुई ॥ 
स्कंद पुराण के हिमक्तू खड लिखा में है कि कोल एफ स्लेच्छ 
जाति थी जो हिमालय में घिफार करती हुई घृमा करती थी। 
१२ एक जगली जाति । उ०--बवन हित कोल फिरात फिसोरी । 
रची प्रिरचि उिपय सुख धोरी ।--मानत, २। ६० । 
विशेष--ब्रह्मवेवर्त पुराण में कोच को जेट पुरुष श्रौर तीवर स्त्री 
से उत्पन्न एक वर्णंसकर जाति लिखा है । स्कदपुराण में इसे 
म्लेच्छ जाति लिखा है । पद्मपुराण में लिपा है कि जब यव॒न, 
पलनव, कोलि, सर्प ग्रादि सगर के भय से वशिष्ठ की शरण में 
गाए, तब उन्होने उनका सिर आादि मुड़ाकर उन्हें केवल 
सस्कारश्रष्ट कर दिया । श्राज कल जो कोल नाम की एकजंगल] 
जाति है, वह प्रार्यों से स्वतत्र एक भ्रादिम जाति जान पड़ती 
है, भौर छोटा नागपुर से लेकर मिरजापुर क्षे जगततो तक फैली 
हुई है । 
कोल*--सष्छा पुं० [मं० कवल | चवेना। दाना । चरवन ॥ 
कोलक इ--सचल्ा पुं० [सं० कोलकन्द ] एक प्रकार का कंद । 
बविदेष-काएमीर में इसे पद्मलू कहते हैं । यह गरम द्वोता दव भोर 
कृमिदोप दूर करता है । इस कंद के ऊपर सुस्र के से रोए 
द्वोते हैं, ध्सलिये इमे वाराही कद भी कहते हैं ॥ 
कोल क*--सद्ञा पं? [सं०] झद्रोठ का पेड । २. काली मिरिच | ३, 
शीतलचीतनी « 
फ्रोलक--सप्चा पुं० दिश०] एक प्रकार का छोडठा लगा ओऔजार 
जिसकी सतह पर दनदाने होते हैं | इससे रेती भीर श्रारी तेज 
की जाती है । 
कोलककंटी--सशा छी? [सं०] खजूर का एक श्रकार [कोगु॥ 
कोलका--सझ्या पी० [सं० कोलक] गोल मिर्च । उ०--तिक्ता उखना 
कोलका फम्नफला पुनि नौंठ ।--अनेकार्थ ०, पु० ८० । 
कोल कुण- सछा १० [सं०] मत्कुण । खटमल [कोण । 
को लगिरि--सड' पु० सिं०[दक्षिण भारत का कोताचल नामक पव॑ ते । 
इसे कोलमलय भी कहते दें । 
कोल दल--सद्ठा पूं० [सं०] नख नामक गधद्वव्य । 
क्रोलना--क्वि० स० [सं० फ्रोड़ग] लफड़ी, पत्थर प्रादि को बीच से 
खोदकर पोला या खाती करना 4[ २ काढ़ लेना | उ०--- 
धुनि सुनि और होति धिर चर गति भौरि विचारिनि की 
समति कौले (--घतानद पु० ४७५ ॥ 
कोलप(र--सद्दा पुं० [देश० | मक्नोने कद का एक प्रकार का वृक्ष । 
विशेष--यह बरावर भ्रौर दारजिलिंग की तराइयों मे होता है। 
इसमें एर प्रकार को क लेयाँ लगती हैं, जिनका मुरब्या वनता 
है । इसकी लकी मजब॒त होती है झोर खेती के श्रौजार बनाने 
झौर इमारत के काम गे गश्राती है । चीरने के समय लकड़ी 
का रग भ दर से ग्ुलावी निकलता है, पर हवा लगने से वह 
कछाला हो जाता है। इसे सोना भी कहते हैं । 
कोलपुच्छ-सच्चा पुं० [सं०] सफेद चौल ॥ कक । कक 
कोलम्‌ल --सब्बा (० [सं०] पिष्पलीमल [कोन । 
कोल शिवी--सक्चा क्ो० [सं० फोलझ्षिम्वी] सेम की फली | 
कोल सा--सद्या पृं० [६०] दे० 'इगवी! । 
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कोली * 


कोधा"--सप्मा क्षी” [सं०] १ छोटी पीपल ॥ विप्पषपी । ३. चब्य व] 
३.वेर का पेड ॥ 
कोला*---सड़ा पुं० [दिश० ] गीदड । 
फोलार--सए्य ६० [थ ०] अफिका के गर्म प्रदेशों में होनेवाला एक पेड़ 
जिसके फल अखरोट की तरह होते हूँ 
विशेष--इसके फलों के बीजों में ग्रक्रावट दूर करने और नशे 
का चस्का छुडाने फा गुण होता है । ये बीज निर्मंती के समान 
जल साफ करने के काम में भी झ्ाते हैं । 
कोलाहट--सष् प॑० [सं०] वह नृत्य में प्रवीण मनुष्य जिसके श्र गे सूघ 
टूटे हो, जो प्रगो को यूब मोड़ माढ़ सफता हो जो तलवार 
फो घार पर नाच सकता दो स्‍प्रोर जो मुह से मोदी पिर्रों 
सकता हो। 
कोलाहन-सप्ता पुं० [सं० १ बहुत से लोगो की ग्रस्पप्ट चिल्नाहुट 
शोर | होरा । हल्ला । रोना । 
क्रि० प्र०-- फ़रता ।--मचाना ।--होना । 
२. संपूर्ण जाति फ्ा एक संकर राग जो कल्याण कान्हूड़ा गोर 
विहाग के मेल से बनता है । उसमे सर शुद्ध स्वर जगत हैं। 
कोलि--सगा खो [सं०] वदरी | बेर! फफ घु विणु । 
कोलिग्रार-सा्य (० [देश०] एक प्रकार का काढ्रोदार पेढ। 
विशेष--यह वक्ष दिमालय, परमा और मध्य तया दक्षिण मारत 
में होगा है। इससे ए5 प्रकार का गोंद निकवता है मौर इसकी 
छाल रेंगने श्रौर चमह़ा सिक्काने ऊे काम में आती है इसकी 
पत्तियाँ चारे के फान में ग्राती हूँ । ववरई में इसी पत्तियों में 
तमाक या तुरतो लपेठक़र यीडी बनाती हैँ ॥ 
को लिक--सुष्ा प्री? [से० फोज़िफ] जुनाहा | ततुवाय । 
कोलिवल्लिका-सय्य छी० [स्े० फोलवन्थिफा] कपिलता । केवाँच। 
“-भनेझायं ०, पु० २४॥ 
कोलिया--सशा छो [स० फोल ८ रास्‍्ता] १ तग॒ रास्ता । पतली 
गली । २, वह सेत जिछका प्राकार पतला शोर 
लबा हो । 
कोलियांता ँ--क्रिण अझ्र० [हिं० फोलिया +ना (प्रत्य०)] १, 
कोलियाता--सणा उुं० [दि कोझ्लो+शाना (प्रत्य०) |] किसी 
गाँव का वहू भाग या स्थास यहाँ कोठी रहते दो छौलियों के 
रहने का स्थान । 
कोली --सुणा सी? [सं० क्रोड़, प्रा० फोल] १, झालियन के समय 
दोनो मूुजाग्रो के वीच का स्थान गोद | भेकवार । 
क्ि० प्र०--में भरना या लेना १-- भरना । 
२ फोना । कोण 43३ दे० 'कोलियाँ'। 
कोली--*--सह्ञा पु० [हिं० कोरी] हिंदू जुलाहा । कोरी । उ०--हाड 
देखि के तजत तिय ज्यो झोनी की रूप त्योही घौरे केच लबि 
बुरो लगत नर रूप [--न्र० ग्र ०, पृ० ७८ । 
कोली गैं--सणा जो* [? ] वह कालापन जो द्वायो और पैरो में मेहदी 
लगाने के काम में झाता दे । 


को४्ठ 


,.  कोष्ठ--संबा पुं० सं] १ उंदर की मध्य भागे / पेट का भीवरो 
द्स्खा ॥ 
यौ०--फोय्ठवद्ध । कोष्ठशुद्धि 
२. शरीर के मदर का छोई वह थांग जो किी झावरण से घिदा 
दो और जिसके अंदर छोई विशेष शक्ति रहती हो । जैंसे,--- 
पक्वाणय, मृत्राय , गर्भाशय, झादि । रे कोठा | घर का 
भीतरी भाग। ४ वह स्थान जहाँ अल्वसग्रह किया जाय ॥ 
गोला | ५. कोब | भटार । छज़ाना। ६ ग्राकार । कोट । 
शहरपनाह । चद्दारदीवारी । ७. वह स्थान जो किसी प्रफार 
चारो योर से घिरा हो । ८. शरीर के भीतरी छह चक्रो मे से 
एक, जो नाम के पास है । इसे मण्पुर भी कहते हूँ । €. 
दे० कोष्टक-३ ॥ 
कोष्ठक--सद्ा ० [सं०] ९. किसी प्रकार की दीवार, लक्कीर या शोर 
कोई चीज जो किसी स्थान या पद छो घेरने के काम में ग्राती 
हो ।२. छिपी प्रकार का चक्र जिसमें बहुत से खाने या घर 
हों । सारणी । ३. जिखने में एछक प्रकार का चिहनो का जोड़ा 
जिसके अदर कुछ वाक्य या ड 
झक ग्रादि लिखे जाते हैं। 
पद्दु कई प्रकार का होता है, 
बे), [] 
ग्रावि ॥ 
विजद्येप-(दम्) जब यह चिहन 
छिसी वाक्य के प्रतर्गत 
प्राता है, तव इछके अंदर 
प्राएं दुए शब्दों का परस्पर 
तो व्याकरण संबंध होता है, [ कोप्ठक सारणी | 
पर प्रधान वाक्य से व्यादयान या निदर्शोंवलूप अर्थसदघ होते 
हुए भी प्लाय उसका व्याकरण संबध नदी होठा । (ज) गणित 
में इन चिहननों के अंतर्गत भाए हुए प्रक कुव मिलाकर एफ 
समझे जाते हैँ भोर उनमें से किसी एक भंक का कोप्ठक के 
बाहरवाल ऊिसी भ्रक से कोई स्वतव संबंध नही होठा ६ 
४. कोप्ठ। भन्नभंडार ।५. चद्दारदीवारी । ६. ईठ, चूना प्रादि 
से निम्ित व्‌ स्थान जद्धाँ पशु जच पीते हो (को०) १ 
कोषप्ठपाल --सब्या ३० [स०| द्विसी तगर या स्थान की रक्षा करनेवाला 
अयवित्ति ६ 
को८ठवद्ध--दंप्रा ६० [६०] पेट मे मल का दक ना । कब्जिपत | 
कोष्ठबद्धता--सड़ा को? [घं०] वे० “कोष्ठददूध! ॥ 
कोष्ठशुद्धि--सद्या छो० [सं०] पेठ का मबरदित भौर विल्कुत्त साफ 
दो जाना । 
को धठागा र--सझ पु० [सं०] भांशर । भडारबाना । 
कोष्ठागारिक--सडा पूं० [सं०| ३. मंडारी । भंडारगृर्‌ का प्रधान । 
२. कोच में रहनेवाला, जीव छि०] । 
की:ठारि--वंडा लो" [सं०] पाचन शक्ति । जठरानल [से । 
इोठठी-- सदा की* [सं०] वह पत्र जिसमें किसी मनुष्य के जन्‍्मक्ाल 
पोर ग्रह, नक्षत्र प्राढ़ि दिएु हों । जन्मपत्री 
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कोसा 


कोप्ण--वि० [छ०] छुछ गरम श्ौर छुछ ठठठा । कदुप्ण । कुनकुवा 

कोस --सज्ा पृ० [8० छोश | दूरी छी एक नाप जो प्रायीव क व में 
४०००हाथ, या किसी किसी के मत से ६००० हाव की होती 
थी । आजकल फोप प्राय दो मील का माना जाता है । 

मुहा ० कोतो या काले कोसो - बहुत दूर । कोतो दूर रदना-+ू 

ग्लग रहना । बहुत बबना | कोसो भागना ८ दे० कोर्चों 
दूर रहना! | 

को प*- सप्चा 9० [5० फोश] फून का संयूठ । फूल के मीतर का वह 
स्थान जड़ाँ मकरद रहता है । उ०--फॉवल प्रवेश मेंबर जो 
किया। कोय ऋकोर सझत रख लिया ।--माउत्रानल०, 
पु० (रृह्द । 

कोसका[--संज्ञा पुं० [सं फौशिक] दे० 'कोशिक' । उ3०-ए#गु दिहादड़ें 
मुनिराज अ्जोब्या कोसक हाव कीधघों ॥--रघु० रू०, 
पुृ० ६४ ॥ 

कोसना-फ्रि० स० [सें० ऋोशन] शाप के छपर में गालियाँ देना। दुवं चने 
कहुकर बुरा मानना । 


मुहा०-पार्नी पी ऐेकर कोत्तन। --वढहुद अधिक कोसना । कौवना 
काटना > शाप श्री र ग्रावी देना । 


कोसभ--घद्ना पुँ० [सं० फोशाम्र] दे० 'कोसम !। 

कोसम--सट्ठा पु० [स० कोशास्र] पुर प्रकार का बडा पेड जिपके बीज 
ग्रोयव के काम गाते हूँ । 

दिशेप--पह पेड़ पंजाब, मध्य भारत और मररास में यधिरुता 

से होगा है और इसका पतमाड़ प्रतिवर्ष होता है। इसके हीर 
की लह़ड़ी ललाई (ए हुए भूरी, चहुद कडी ग्रौर मजबूत हों वी 
है और इमारत के काम में आती है। इसमे. हत और खेती 
के औजार भी वनाए जाते हैं। इसमें लाख बहुद लगती है 
भौर बहुत भच्छी होठी है । इसका फल कुड चद्ठापन विए्‌ 
हुए मीठा होता है । वैद्यक में इसका फन्र उष्ण, गुरु, पित्तवर्द्ध क 
और दाडुछ्ारक माना गया है | इसके वीजो से एक प्रछ्वार का 
तेत विकल )॥ है, जो वंद्य5 के अ्रनुतार सारक, पाचक प्रोर 
वजक्/रक होता है। सुश्रत॒ में लिखा है कि इप तेल के मलने' 
से कोढ़ या फोड़ा अच्छा द्वो जाता है । 

कोसल -सक्वा १० [सं०] दे० 'कोशब' । 

कोसला -छद्दा खी० [सं०] प्रयोध्या नगरी [क्ेनु । 

कोसली-छद्वा छो० [3०] पाडद जाति की एक रानी जियमे ऋपम 
बॉलजित है । 

कोंसा"-- संछा ५० [6हि० छोव] एक प्रकार का रेशम जो मध्वपारत 
में अधिक होता है ग 

फोसा--उठा ३० [नं० फोश - प्याता] [ब्औौ* कोपिया] मिट्टी का 
बढ़ा दिया जा पडा 5कने या दाने प्रीे की वस्तुएँ रचने के 
क्वाम मे श्राता है ॥ 

कोसाँ--सझ्म युं० [|०) दे० 'फोयाकाटी' 4 

कोवा--बछ्चा प० [दिय०] एक प्रकार सता गाढ़ा रस या प्रवतेह जो 
खचिक्ननी सुपारों बनाते समय सुपारियों को उपालने पद 
तमार होता टे थौर जिसकी उद्ायता से पढेया दर्ड की 
पुायाँ रगी शोर स्व, दिष्ट बताई जाती दं । 


कोशनायक 


कोशनायक-“-सश्ञा पुं० [सं०] १ वह कर्मचारी जिसके जिम्मे खजाने 
का हिंसाव किताव और उसकी रक्षा का मार हो । खजानची | 
फोशाध्यक्ष । * कुबेर का नाम (को०) । 
कोशपति--सच्च पृं० [सं०] फोशाध्यक्ष । खजानची । 
कोशपान--सक्षा पु० [सं०] एक प्लकार की प्राचीन परीक्षाविधि । 
विद्येषप---इस परीक्षाविधि के अनुसार यह जाना जाता था कि 
भ्रभियुवत अपराधी है झ्थवा नहीं । इसमें मभियुयत्त को एक 
दिन उपवास करने के बाद परीक्षा के समय कुछ प्रतिष्ठित 
लोगो के सामचे तीन चुल्लू जल पीना पड़ता था | 
कोशपाल--सल्बा पुं० [सं० |] १ खजाने की रक्षा छरनेवाला ॥ 
२ खजानची ॥ ३. कुबेर (को०)॥ 
कोशपेटक--सब्षा पुं० [से०] वह पेटी या सदूक जिसमें खाता रखा 
जाता है किन ॥ 
कोशफल--सछ्चा पुं० [सं०] १ श्र डकोश । २ जायफल, । ३ घिया, 
तरोई, लौकी, ककडी, खीर, कुम्हडा इत्यादि का गप्छ ॥ 
कोशफला --सब्चा की? [ सं० ] घिया, तरोई, लौको, ककड़ी, खीरा, 
कु हड़ा भ्रादि की लता 7 
कोशल--सच्ला 4० [सं'] १ सरयू या घाघरा नदी के दोनों तटो 
पर का देश । 
विशेष---उत्तर तटवाले को उत्तर कोशल और दक्षिण तटवाले 
को दक्षिया कोशल कद्दते हैं ! किसी पुराण में इस देश के पाँच 
खंड घौर किसी में सात खड वतलाए गए हैं । प्राचीन काल मे 
इस देश की राजघानी अयोध्या थी । 
२ उपयुक्त देश में बसनेवानी क्षत्रिय जाति । ३ अयोध्या 
नगर । ४. एक राग जिसमे गाधार और घंवत तो फोमल और 
शेष सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 
कोशल7]--सद्बा क्ी० | सं०] फोशल की राजघानी । ग्रयोव्या । 
कोशलिक--सब्वा ६० [सं०] उत्कोच । घूस । रिश्वत । 
कोशवासी--सब्जा पुं० [ सं० कोशवासिन्‌ ] सीप, शख, घोधा आदि में 
राहनेवाले जीव [को० ॥ 
कोशवृद्धि--सध्या क्री० [सं०] १ अर डढव॒द्धि का रोग। २ खजाने का 
बढ़ना [की० ॥ 
कोशशायिका--सबह्ा सी? [सं०] कटार छुरिका आदि शस्त्र जो म्यान 
मे रसे जायें स्थि०] । 
कोशशूद्धि-- सद्या जी? [सं०] दिव्य परीक्षा भादि से श्राप्त या हो नेवाली 
शुद्धता किन ॥ 
कोशसघि--सद्षा क्षी० [ कोशसन्धि ] कोश देकर सधि करना । घन 
देकर किया जानेवाला मेल । 
विशेष--फौटिल्य थे लिखा है कि यदि शत्रु कोशसधि करना 
चाहे तो उसको ऐसे बहुमुल्ण पदार्थ दे जिनका कोई खरी*ने 
वाबा न द्वोया जोयुद्ध के लिये अनुपयोगी हो याजों 
जाँगलिक पदार्थ हों | 
कोशस्थ--सच्चा पुं० [सं०] सुश्रुत के भ्नुसार पाँच प्रकार के जीवो में 
से एछ | शख, घोंघा भादि इसी के श्र तर्गंत है। इस जाति कं 
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कोंपी 


जीव का मास मधुर, शीतल, वायुनाशक श्रौर कफ बद़ानेवाला 
होता है । 

काशाग-- सश्य पुं० [सं० कोश्याजु] एक प्रकार का नरकुल या सरकटा 
कोण] ] 

कोशाड--सप्चा पुं० [से० फोशाण्ड] प्रडकोंश । 

कोशावी- सग्मा क्ली [सं० कोशाम्वी] दे* 'कौशावी' । 

कोशागा र--सद्भा ६० [सं] खजाना ॥ भंडार । 

कोशातक--सप्ना पुँं० [सं०] १ यजुर्वेद की कठ नाम की शावा | २ 
केश । बाल (को०) ॥ ३. तरोई (को०) । 

कोशातकी"-- सश्ा खो? [सं०] १ तोरई। ठरोई। २ शुक्ल पत्ठ 
फीो रात (को०) ॥ ३ एक बुध का नाम । पटोल (को०) । 

कोशातकी *- सझ्ञा पुं> सि० कोशातकितू] १ व्यापार ॥ वाणिज्य । 
२ व्यापारी । २ बढवानल । ब्ठवाग्नि किले । 

कोशाधिप--प्तय् १० [सं०] कोशाध्यक्ष । खजानची । 

कोश।धिपति- सर ६० [सं०] दे* 'कोशाधिप! । 

कोशाघोश--स्तप्रा पुं० [छं"[ खजानची । भडारी । 

कोशाव्पक्ष--सप्ना पुं० [सेल] दे" 'कोशाधिप' | 

कोशा भिसंह? ए-- सप्या पुं० [सं०] खजाने की कमी पुरा करना । 

विशेष--चाणएक्य ने इसके कई ढंग बताएं हैं, ज॑से--(१) बाकी 

राजकर को एकदम क्सूल करना । (२) बान्य छा दहरतीय ण 
चतुर्थ म्रशण टैवस में लेना। ३. सोने, चॉँटी के उत्पादक, 
व्यापारियों, व्यवसाधियों तया पशुपालको से निन्न भिन्न ढंग 
पर राजकर लेता । (४) मदिरो क्षी ग्रामदनी मे से कर लेता । 
(५) घनियों के घरों से घन*गुप्त दूतो द्वारा चोरी करके 
प्राप्त करना 4 

कोशाम्र-- सब्या पै० [सं०] कोसम नामक वृक्ष या उप्तका फल । 

कोशिका--सच्ा छ्ली० [स०] पानपात्र । ग्रावदोरा [की०] | 

कोशिन--सप्ठा पुं० [से०] प्ाम कार्वुक्ष। रसाल वृक्ष खिग । 

को शिश--सब्बा पैं० [फा०] प्रयत्न 4 चेष्टा । उद्योग । श्रम । 

कोशो--सझ्ञा छो० [सं०] १ कली | कुड्मल। ३ वीजकोश ! ३ 
पादुका । ४ प्र्त की वालो का दूड किन । 

कोप--सझ्या पुं० [सं०] दे? 'कोश' ॥ 

कोषकार- सझ्ञा पुं० [सं०] दे” कोशकार '। 

कोघफल--सझा पुं० [सं'] १ ककोल मि्च । २, दे” 'कोशफल!। 

कोपफला-- सच्चा जो? [सं०] 4० 'कोशफला? । 

कोपवृद्धि--सद्चा थ्ली* [सं०] दे* 'कोशवद्धि! । 

कोपातक्र--सच्ना पूं० [सं०] दे” 'कोशातक? [कोग। 

कोषाष्यक्ष--सद्षा पुं० [सं०] १ कोष का अध्यक्ष या स्वामी 3 वह 
जिसके पास कोप रद्दता है । ३ वह जिसके पास किसी व्यक्ति 
या संस्था का झायव्यय भौर रोकड़ गम्ादि रहती है। रोकडिया ॥ 
खजानची ॥ 

कोधिन - सच्चा पुं० [सं०] दे० 'कोशिन! [कोन । 

कोपी--सद्चा शो? [सं०] दे? 'कोशी' (को०] । 


कीहें।* 


कोहाई - संड्डा ० [० कछुक्ष, हिं? छकोख, कोजा। पे८ । उदर 
कोहान--चच्चा पु० [फा०] ऊंट की पीठ पर का डिल्चा या कूवड़ । 
कोहाना 9-7 किए अ० [हि० कोह] १. ढठना। वाराज होना $ 
भाव करता । उ०--छुमहि कोहाव परम प्रिय अहई -चुलसी 
( घब्द० ) $ ३ गुस्सा होना ) ऋेघ करना । 
कोहिरा--+ उंछ इं? | हिं०] दे? कोहरा । उ ०+दुर्ग के पृ 
ब्रिवेशी अपनी ग्रौरवयुक्त भाँकी को क्ोटिट से आवेष्ठित किये 
हुए हैं ।--्र मघन०, ना० ३, ४९ डेप । 
कोहिंल--चंडा पुं० दिश०] चर डदाही दाज । 
कोहिस्तान-- उच्च ईं० [फा०] पर्वठस्थली | पह्दाडी देश । 
कोही--वि० [हिं? कोहनई (प्रत्य०) ] ऋोध करनेवाला । छोधी 
गरुस्तैंज ]3०- “वाल ब्रह्मचारी अति कोह्ी । दिश्वविदित क्षत्री- 
कुल द्वोंही ।--छुलदी (शब्द ०) । 
कोहो--वि० [ फा० कोह | पहाड़ी 
यौ०--फोही भाग एक प्रत्नार की भाँग जो दि मे होती है 
शौर जिससे गाँवा या चर नहीं निकलता ) इसके वीजों का 
तेल मिहाला जाता है शोर रेशे से रस्सी ग्रादि बनती है 
कोहीर--सद्या थी [देश ०] शाद्दी नामक वाज पक्षी की मादा 
कोहु७"---उद्म एं० [ उ० कोब, प्र[० कोह ] दे*क्षोहं । उ०-- 
तुन्द्र जोगी बैरागी कहत व मानदु कोहु ।--जायसी प्र ०, 
पू० €४ । 
कोहु--स्व ० [हिं०] दे” 'कोक'॥ उब्लजा दिन दौरि कहे कोहु 
सबनी, भाए कुवर कन्हाई ।--पोद्वार ध्नि० ग्रं०,पृ० रहदेख । 
कौंक--उद्चा ३० [स० फौड्धू | १, मारत के एक प्रदेश का प्राचीन 
ताम । झोंकश । रे कॉकेश का रद्दनेवाला । रे. कोकुण का 
शासक कि०_ | 
कौंकृश--सब्चा पुं० [सें० कौड्ूस] दे” 'कौक! कि० 
कौंकिर(8)--ंदा जी? [सं० कर्कर, हि? ककर] दीरे ग्रादि की कनी 3 
काँच की किरिच । काँच का नुक्कीला दुकड़ा । काँच की शर्त । 
उ०--हो ता दिन कजरा मैं देहों। जा दिन नदनेंदन के ननत 
भपने तन मिलेहों , सुन री उदी इहे जिय मेरे भूलि न और 
विर्हों । ग्रव हठ सुर इह्दे मत मेरो कोंकिर खे मार जेहीं (- 
सुर ( शब्द० ) १ 
कोंकुम--उच्च पुं० [ उ० फौद्धूम ] ठीच पूछ या चोटीवाले लाड 
रंग के पुच्छल तारे जो वृह॒त्स॒हिता के अनुसार सख्या में ५० 
हैं और मगल के पुत्र माने जाते हैं ॥ ये उत्तर की शोर उदप 
होते हैं । 
कोौंकुम्र--वि० १, कु कुमयुक्त । २ छु कुम के रंग का । कैसरियाणिंनु। 
कौंच-..संद्वा पुं० [उं० कौजच] द्विमालय को एक अंश । ऋँषदध पर्वत 
कि । 
कोच*--उक्का छो० [उ० छच्छु] १. सेम की तरद्ू की एक बेल १ 
केवाँच ॥ १. इस बेल की फली । 
विशेष--दउस लता में सेम छी सी पत्तियाँ, फूल झोर फलियाँ 
लगती हैं। सेम की फलियो से कौंच की फलियाँ झधिक गोल, 
बड़ी, गूरेदार झोर रोएंदार होती दें । कोंच ठीन प्रकार की 
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करनी 


होंती है--र्भुरी, कौली घोर सदफ़ । भूरी धोर काली फल्याँ 
रोएंदार होती हैँ, उफेंद विना रोए की होती हैं । काली झोर 
सफेद तरकारी के काम में श्रातीं हैं, भूरी का अधिकतर 
व्यवहार औपध में होता है. और इसके भूरे और चमकदार 
रोयों के शरीर में लगने से खुजली और सुजन हीठी है वंचक 
में कोच प्रत्यंत वीयंवर्द्धक, पुष्ट, मधुर ग्रौष वातघ्व मानी 
जाती है । इसके वीज वाजीकरण चौपधो में पहते हैं । 
पूर्या ०--कपिकच्छु । ग्रात्मगुप्ता । शुकशिवी । कंडूरा। सच 'शोया । 

शूका । शूकवती | ऋषम | जठा ग्राज्नभंगा । प्रावृषाव 
वानरी । लागली । कु डली। रोमवल्वी | वुष्पा, इत्यादि । 

फंच--चड्डा [अं० कोच] दे” कोच । उ०--वढिया साठन की 
मढ़ी हुई सुनहरी कांच !--श्री निवास व ०, ६० १99 

कौचा[--संद्य पूं० [ ? ] ऊ के ऊपर छा पतला झौर तीरस भाय 
जिसकी गांठ बहुत पांउ पास होती हैँ । अगौरा । 

कौंची]-- सब्या कली? [स० कड्चिका] वाँस की पवनी टहवी 

कौंछू--सछ्ा छी* [सं० कच्छ ] केवाँच | कौंच । वि० दे? 'कौंच॥ 

कोजर --वि० [स० कौज्जर] कुजर संबंधी | हाथी सवधी किनु।॥ 

कौंजर--सप्ा पुं० उपवेशन या वँठने का एक तरीका कोि०_ । 

कौंट--सच्चा पुं० [ ध्लन॑ं> काठ ] [ छी० कौंटेस ] यूरोप के कई देशों 
के सामंतो तया बड़े वड़े जमीदारोी की उपाधि जिसका दर्जा 
ब्रिटिश उपाधि 'अल' के बरावर का है। 

कॉठ्य--सब्चा पुं० [सं० फौण्ठय] भोवरापव । कु ठिव होना कि०_॥ 

कॉंडल, कॉडलिंक--वि० [ ० कौण्डल, कौप्डलिक | कु डलवाला 8 
कु डखघारी किन 

कुंडिन्य--संडा पुं? [० कौण्डिन्प] | छी* कॉडिनी ] १, कुंडिन 
मुनि के गोत्र का व्यक्ति | २. कु डित मु्रि का पुत्र ! 

कोौतल--वि० [० कछौन्‍्तल] कु तल देश सवधी ॥ कु तल देश छा ॥ 

कौंतिक--सब्जा १० [सें० कौन्कि ] भालेवाला । वरघछा चलानेवाला ॥ 

कौती--सद्ा कली? [सं० कौन्ति] रेयूका नाम का गंधद्रव्य । 

कॉतिव--चब्चा पुं० [० कौस्तेय] १ छुठी के युधिष्ठिर झ्रादि पुत्र । 
२ अज्जु न वृक्ष । 

कींदधु)--संडा छी? [ हि? | दे? 'कोंद! । उ०--कैईंद्री वर बुद्ध १ 
रादु सब कौंद अहिन्नो ।--9० रा० ७ ॥ १६६ 

कौंघ--सद्दा जी? [हिं० कॉंवना] विजली की चमक । उ०--नतयनो की 
नोलम घाटी जिंस रउघन से छा याठी दो, वह कौंध कि जिसने 
अतर की शीतलता ठठक पाती हों ++करामायनी, पू० १०१३ 

कौ घना--क्रि० झ० [ ० कनन + चमकना -- धत्व या सं० कुदन्घ 
बिजली का चमकना | 

कौ घवी[--उज्ञ जी? [स० किड्धिएी] करघनी । 

कौ'धा--उद्चा ली? [ हिं० फौंघना ] १. विजली की चमक ॥ कौंध ॥ 
उ०--(क) कारी घटा सधूम देखियति भ्रति गति पवन 
चलाया । चारो दिसा चित किन देदो दापिनि काँवा लायो । 
--धुद । ( शब्द ० )॥ ३ दिजला । उठ काौंधा सा दवरित 
राजतो रण पर ब्राया ।०-साकेत, पूृ० ४०३ १ 


५ 


कोसाकाटी 


कोसाकादी--सद्ध जी* [द्िि०> कोसना+काटना] शाप के रूप मे 
गाली # वददुओ । 


कोसिया--सक्ा स्री० [सं० कोशिका] १ मिट्टी का छोटा कसोरा । 
२ घूना रखने की कूड़ी ।--(तेंबोली) । 
कोंसिला+---सब्जा क्री? [सं० कौशल्या ] दे० 'छौशल्या' । उ०--विहेंग 
भाइ माता सो मिला । रामहि जनु भेंटी को सिला ।जायसी 
(शब्द ०) । 
कोसिली[--सज्ा की? [देश०] १. पिराक या गुक्रिया नाम का 
पववान । २ झाम्रफल के भीतर की गुठली जिसमे वीज 
रहता है | 
कोसी "-.--सझ्ा झी०? [सं० कौशिकी] एक नदी जो नेपाल के पहाडो से 
निकलकर चंपारन के पास पास गया में मिलती है । 
विशेष--इसका वहाव घहुत तेज है। रामायण मे लिखा है 
कि विश्वामित्र की वहन सत्यवती (दूसरा नाम कौशिकी) जब 
झपने पति के साथ स्वर्ग चली गई, तब इस नदी की उत्पत्ति 
हुई थी । एक मास तक इसके किनारे पर रहने से एक अश्वमेध 
यज्ञ का फल होता है । 
कोसी *--- सष्डा क्षी० [दं० कोंशिका] प्रनाज के वे दाने दो दायने के 
वाद बाल या फली में लगे रह जाते हैँ ८ गूड़ी । चेंचरी 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्राय जुआार या मूंग के लिये ही 
होता है । 
कोसोस(9)--सब्बा पूं० [सं० कपिज्ञीषंक] देश 'कौसीस' । उ०--कोट 
कोसीसा नयर विसाल। घार नग्री माहइग्म कीयंठ वी ० 
रासो, पृ० १०४ ॥ 
फोहडौ री-सब्बा ली? [ हि० कुम्हडा + वरी] उ्द की पीठी और कुम्हड़े 
के गूदे से बनाई हुई बरी । 
कोहें रा|--सद्या पै० [६6०] दे० 'कुम्हार! । 3०--एकी मिट्टी फे घडा 
घढ़ेला, एके कोदंरा सानो ।--कवीर ० श०, पुर ८६२। 
फोंह--सद्चा पं [फा०] पवेत ) पहाड़ । 
यौ०--कोहिस्तान । 
कोह।--सझा पु० [सं० फोघ] क्रोंघ । गरुत्सा । उ०--किकर, कचन, 
कछोह फाम के ।--तुलसी (शब्द०)॥ 
कोह' - सब्जा पुं? [सं० कफुभ, प्रा० कउ॒ह] अजु न वृक्ष ! 
कोह--सब्ा लो? [हि० सेह, प६ं० हिं० खोद्दि खोह] घूल । गद । उ०- 
राण दिस हालिया ठाण भाराण रुख, कोह प्रासमाँण चढ 
भाण ढका 4--रघु रू०, पु० १४९॥ 
कोहकत--वि० [फ्ा०] १ पव॑ंत काटनेवाला  परवंतभेदी ॥ २ शीरी 
के प्रेमी फरहाद की उपाधि को०॥ 
कोहकाफ--सद्या पुं [फा० कोह ८पहाड +काफ] एक पहाड जो 
यूरोप भौर एशिया के वोच में है । इसके धासपास के स्थानों 
के निवासी बहुत सु दर होते हैं । छारस आदि देशो फे निवासियों 
का विश्वास है कि इस पहाड़ पर देव और परियाँ रहती हैं । 
काकेशल | उ०--कुछ का मत है कि झार्यो का आावि स्थान 
कोहुझाफ के पास था ०-म्रा० भा० प०, पू० ५६३॥ 
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कोहा प--च्नद्ञ ई० [सं० फोशर- पाय] १ 


कोहा। 


कोहकुन (9)--वि० [फ्रा० कोहकन] खोदने का काम करनेवाला ॥ 
खनिक । उ०--है तुभ दर भसल गौहर के लगन, लाँल के 
इश्को हुई हू कोहकुच ।---दक्खिन ०, १० १८२॥ 
कोहकुनी--सद्चा पुं० [फा० कोहकनी] पहाड़ खोदना। परिश्रम! 
उ०--शीरों लवाँ सूसग दिल्लो को असर नही | फरहाद काम 
कोहकुनी का किया तो क्‍्या।--कविता कौ०, भा० ४, 
पृ० डपू। 
कोहन वि०--[सं० क्रोधन, प्रा० कोहरा] १ छोघी । २ तुनक- 
मिणाज । उ०--हेरि चित तिरछी करि दुध्टि चली गई कोहन 
मूठि सो मारे ।--रसखान, पु ० १४॥ 
कोहत(४)---सज्ला छी० [हि०] दे” 'कुहदनी' 
कोहनी सघछा छी० [हि०] दे 'कुहनी' + 
कोहनू र--सच्चा पुं० [फा० कॉोह+शध० चूर] एक वहुत वडा और 
प्रसिद्ध हीरा । 
विशेष--इसके विपण में कहा जाता है कि यह राजा करा के पास 
था श्रौर पीछे मालवा के राजा विछ्मादित्य के हाथ लगा 
॥] सोलहवी शताब्दी के आरभ मे यह हीरा ग्वालियर के 


एक राजा ने गोलकु डा के वादशाद्व को दिया था । सन्‌ १७३६ 
में करनाल के युद्ध के वाद वह नादिरशाह को मिला था । 
उसके वंशज शाहुशुजा से यह हीरा राजा रणाुजीतपिह ने 


ले लिया ! श्रत मे सन्‌ ३८४६ में यह श्र गरेजो के हाय आया 
और दूसरे वर्ष इगलेड में महारानी विक्टोरिया की भेंट हुप्ना 


झोर अवतक वहाँ क॑ राजकोश में वरततमान है। पहले यह 
हीरा ३१६ रत्ती का था और संसार में सवसे वडा समझा 
जाता था पर श्रव यह यह फिर से तराशा गया श्रीर तौल में 
कंबल १०२३ रची रह गया । , 

कोहवर-सब्ढा पूं० [सं० फोष्ठवर या कौतुकगृह] वह स्थान या घर जहाँ 
विवाह के समय कुलदेवता स्थापित किए जाते हैं झौर जहां कई 
प्रकार की लौंकिक रीतियाँ की जाती हैं । 3०-कोहवर्राह भाने 
कुंवर कुवरि सुग्रासिनिन सुल्ष पाइक। भ्रति प्रीति लोकिक 
रीति लायी करव मंगल गाइक ।--तुलसी (शब्द०)॥ 

कोहर(9!--सद्बा पुं० [स० कोटर या कुहर] गुका 4 कदर । बोह 
उ०--नदी सु एक जल किंदु तह सु एकहु सुभ कोहर -- 
पृ० रा०, २४॥३४२ 

कोह रा--सझ्छा पु० [हि० छुहरा] कुहासा । कुहिर । कुददरा । 

कोहरी|---सद्चा छो० [देश०] उबाले या तले हुए चने आ्रादि | घुयवी । 

कोहल"--सब्ञा १० [सं०| १ एक मुत्रि जिन्‍होंवे सोमेश्वर से सगीत 
सीखा था झोर जो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं २. 
जो की शराब । ३.कुम्हड की शराब । ४,एक प्रकार 
का वाजा । 

कोहल *--वि० [सं०] श्रस्पष्ट बोलनेवाचा । साफ साफ उच्चारण न 
करनेवाला कोि०] ॥ 

कोहाँर 4--चच्ना पुं० [हिं०] दे? 'कुम्हार! । 

मिट्टी का वा कू ड़ 

जिसमे प्राय ऊख का रस या काँजी भ्ादि रखते हैं । नाँद ॥ 

२ कपाल की प्राकृति का मिट॒ठी का वर्तन। 


ता 


ढ्ोटमी 


कौंटमी -सद्दा झ्री? सिंण] दुर्गा का एक नाम कोण ४ 

कौटल्य--सद्डा पुं> [्ि०] दे? 'कोटिल्य' । 

कौटवी--उच्चा ली? [सं०] दे० 'कोट्टवी/ [कोण । 

कौटिक--वि० [सं०] १ फ्रता या जाल सवधी। २वेईमान। 
घूतं। अविश्वतनीय ब्थि] । 

कौटिक--वि० सड्ञा एु० [सं०] दे” कौटकिक! [कोण । 

कौटिलिकू---धड़ा पु० [सं०] १ बहेलिया ॥ शिकारी ॥ २.लुहार किन 

कौटिलीय--वि० [छ०] कौटिल्य का , कौरटिहर्षानामत | कौटिल्य 
संबंधी [कोगु । 

होटिल्य--सब्या पुं० [०] १.टेढ्ापन । ३-कुटिलता । कपठ ! ३. 
चाणक्य का एक नाम ! 

कौटु विक्र--वि० [स० कौदुन्विक] कुदूंव का । कुदुव संबंधी । २ 
परिवारवाला ) 

कौड़ा---पंड्व पुं० [सं० कपर्दक भ्रा० कवदददद, कबहुह |वड़ी कोडी ! 
उ०-कौड़ा आँसू वूद करिं साँकर वदनी सजल । कीन्‍्हे वदन 
निमुद, दुग मलंग डारे रहूँ |--विहारी (शब्द०)। २ घन । 
पूंजी । उ०--गुद किम वाट नाहि कौडा वि हाट नाहि। 
सु दर० ग्र०, भा० २,प० रेषद । 

कोड़ा*--सड्डा पु० [सं० कुण्डक] जाडे के दियो में तापने के लिये किसी 
गड्ढे में खर, पतवार फूंककर जलाई हुई ग्राग । अलाव। 
उ०>-जणाड़े के दिनों में किसी गरम कौडे के चारो ग्रोर प्यार 
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कौड़ी 


४ एक पौधा जो ऊपर भूमि में होता है। उ०--कौड़ियाला 
मेरी तुर्वत प॑ लगाना बारो । नगनी जुल्फ के काटे की यह 
पहचान रहे ॥ (देश० ) 
विश्येप---इचकी पत्तियाँ छोटी छोटी और कुछ मटमले रग की 
होती हैं। इसमें छोप या छच्छी के झ्राकार के छोदे छोटे फूल 
लगते हैँ | फूल के रंग के विचार से कौड़ियाला तीन प्रकार का 
होता है. सफेद फूल का, लाल फूल का झोर नीले फूल का । 
नील फूल के कौडियाले को विष्ण काता कहते हैं । वंचक से 
कौडियाला तीदक्षण, गरम, मेघाजनक तथा कृमिष्न और विपष्न 
समझा जाता दे । इसे शखपुष्पी या शखाहुली भी कहते हैं । 
पर्या०-मैध्या। चेंडा। सुपुष्पी। किरीठी । फंबुसालिनी । 

भुलग्ना यनमालिनी। मलबिनाशिनी | सर्पाक्षी, इत्यादि | 

क लियालो--सुद्डा खी० [6० कौड़ियाला] दे० 'कौडियालॉ---४॥ 

कौडियाही"--उल्क को" [हि० कौडी] मजदूरों फ्री एक रीति जिसमे 
मजदूरों को मिट्टो, ईटें आदि उठाने की मजदूरी प्रति ई'ट या 
प्रति खेप कुछ कौड़ियाँ दी जाती हैं 4+इस रीति से काम 
जल्दी होता है । 

कौड़ियाद्वी*--वि० ज्ली? वहुत भोड़ें धत के लालर से कोई काम 
करनेवाली ॥ 

कौडिल्ला-चउच्चा पुं० [हि० कौडी] २ मछली एकडकर खा।नेवाली 
एक चिड़िया। किलकिला। २करसीनाम का पींघा 
जिसे संस्कृत में कशुक और गवेधुक कहते देँ। दे” कमी!। 


विछ्ठा चिछ्या के अपने परिजनों के साथ युवती शौर वृद्धा,वालक कौडिहाई--स्चा ली० [हिं०कौड़ियाही] दे? 'कौडियाही' । 


गौर बालिका, युवा श्रौर वुद्ध सवके सव वेठ कया कह दिन 
विताते हैं ।--श्या मा ०, पृ० ४४ | 

कोड़ा*-.संझ्या पुं० [चं०क दन] एक प्रकार का जगली प्याज । कोचिड़ा 
फर्फार । 

कोड़ा--उद्य ६० दिश०] बूुई नाम का पौधा जिसे जलाकर 
सज्जी खार निकालते हैं | वि० है? बुई'। 

कौड़ा*- बि० [स० क्दु] दे” कडग्रा। 3उ०--भोरे भोरे तन कर, 
वड़ें करि कुरवाण । मिद्ठा कौंड़ा ना लगे,दादू तौह चाण ।- 
दादु०, पु० ६३ ॥ 

कोड़िया*-.. वि. [दि कौढो] कौडी की तरह का। कौडो के रस 
का । कुछ स्याही लिए हुपू सफ़ेंद रंग का । 

कोडिया*-.उद्चा पुं० [6ि० कीड़िल्ल | कठिल्ज्ा या कितकिला नाप का 
पक्षी । 3०--नयन क्ौंडिया हिय समुद्र गुरु सो तेही जोति॥ 
मन मरजिया न होइ पर॑ हाथ न आबे मोति>्जायही 
(शब्द ०) 

कौडियाला*-.. वि० [हि० कौडी | कौडी के रग का। हलका नीला 
(रंग) जिसमें गुलाबी को कुछ ऋलक हो । कोकई । 

कोडियाला3-..संडा पु० १ कोकई रग का । २ एक प्रकार का विवेला 
साँप जिसपर कौडी के रंग और ग्राकार की चित्तियाँ पडी 
रहती हैं। ३. वद्द घनी जो सांप की तदद् रुपए के ऊपर 
वंठा रहे उसे बर्च न होने दे । कृपण घरनाढ्ध । कजूस 
प्रमीर । 


कौडी-- सद्या की? [सं० कर्पादका, प्रा० कड़ा] १- समुद्र का एक 
कीडा जो घोंघे की तरह एक अध्यिकोप के श दर रद्वता है । 
वराटिका ॥ 
विद्येप--यह अस्थिकोश उभ्नडा हुआ श्रौोर चमकीला होता है 
तथा इसके नीचे वडा लवा पतला छेद होता है, जिसके दीलों 
किनारे पर दांत होते हैं ॥ खले मुंह को शावश्यकतानुसार 
बंद करने के लिये उसपर इवकन नहीं होठा । छेद के वाहर 
इसका सिर रहता है, जिसमें दो कोने निकले रहते हैं जो 
स्पर्शंद्रिय का काम देते हैं। कौडिया भारत महासागर में 
लंका,मलाया, स्पाम,सिदुल मालद्वीप आदि के पास इकढठो की 
जातो हैं । राजनिघंदु में कौडियाँ पाँच प्रकार की वतलाई गई 
हैं-- (क) सिही, जो सुनहले रम की होती है। (ख ) व्यात्री 
जो धुमने रंग की होती है (ग) मगी, जिसकी पीठ पीली 
और पेट सफेद होता है (घ) हेंसी जो विन्चकुल सफेद 
होती है । भौर (च) विदता, जो वहुत वडी नहीं द्ोती । द्रव्य 
रूप में कोडी का व्यवहार भारत चीन आदि देशो में बहुत 
प्राचीन काल से होता रहा है | वाजवबसनेथी संहिता में इसका 
उल्लेख झापा है । भास्कराचारय ने लीलावती में इसके मुल्य 
का विवरण दिया है + पैसे के ग्राधें को ग्रधेला, चौथाई को 
दुकड़ा या छदाम झोर श्रष्ट्माँच को दमठी कहते ये । एच 
पैसे में प्रायः८० कोड़ियाँ यार५ दाम माने जतेये। 
३ दाम की एक दमडी, छ दास का एक टुकडा श्र १९ दाम 
का पु अधेंला माना जाता था 


के ना 


१०७१२ 


फौटकि के 


कौ 'ना(8:--सब्या पुं० [से० कौण] कौवा । उ०--चकित भई घर श्रॉंगत कौ७9)*--प्रत्य० [हिं०] कम, सश्रदात और संवध कारक का 


फिर । छोंते जाय उसासिन भर ।--तद ० ग्र ० पृ० १४२ । 

कॉम --सल्षा पुं० [ सं० कौम्म ] सो वरस का पुराना घी, जों बहुत 
गुणकारी समझा जाता है ।--(दद्यक) 

कौंम- वि० कु भ या घडे मे रखा हुआ या उससे सबधित किन] । 

कौमसपि-सद्दा पु? [स० कौम्भसवि| दे० 'कौम' । 

कॉर--सप्चा पुं० दिश०] एक प्रकार का वडा पेड़ । वनघौर । 

विद्येष--यह्‌ वृक्ष प्राय पजाब, नेपाल झौर उसकी तराइयो मे 

होता है । इसकी लकडी भ्रदर से हलकी गुलावी होती है ओर 
इमारत के काम मे श्राती है । इसके काठ से थालियाँ शोर रका- 
वियाँ भी बनाई जाती हैं । इसके फलो को पहाड़ी लोग सुखकर 
चक्की में पोसते झौर दूसरे भ्रमाज के साथ मिलाकर खाते हैं । 

की रा--सश्ा ६० [हिं० काँवर] दे० 'काँवर' 

कौ रो--सब्बा ली? [देश०] पान को चौथाई ढोली, जिसमे ५० पाव 
होते हैँ । केवरी । 

कौं'ल-- सब्जा पुं? [सं०, प्रा० कमल] दे” 'कमल। उ०--घीमी वया।र 
लगने से छोटी छोटी लहर उठठी हैं, फूले हुए कौंल अपने 
हरे हरे पर्ततों मे धीरे धीरे हिलते हैँ ।--ठेठ०, पृ० २६॥ 

कॉला ((ु)--सद्या सख्वी० [ सं० कमला ] कप्रता। सरस्वती ॥ उ०-- 
कृषि विश्वास रस कौंला पुरी । दृरिदि निश्नर निम्रर भा दूरी। 
+जायसी ग्र ० (गुप्त), पू० १३६३ 

कौ नी हड्डी--चज्ञा कली" [सं० कोमल + हिं० हड्डी ] कुरफुरी हड्डी 

कौंतल--सच्चा पृ [अ०] १ बैरिस्टर। ऐडवोकेट ।२., राज का 
प्रतिनिधि 

कौंसलर--सम्चा पु? [अ०] परामशंदाता । समति देनेवाला 4 


कौंसली--सब्का ५० [झ ० कौंसल | बैरिस्टर । ऐडवोकंट। जैसे,-- ' 


हाईकोट मे उसकी शोर से बे बड़े कोंसली पंरवी कर रहे 
है ++- प्रातिक )। 

कौंसिल--सब्ना की? [मर ०| ६. किसी विषय पर विचार करने के 
लिये कुछ लोगों की वे८क + २, कुछ विशेष मनुष्यों की वह 
समा जो किसी राजा या शासक का शासन के सबंध में परा- 
मर्श देवे क॑ लिये बनाई जाती है । विधानसभा । ज॑पे,--बड़ों 
लाट की कौंसिल, प्निवो कोंसिल, भ्ादि । 

कौं'हर-चछ्ठा पं० [दश० | इद्रायन की जाति का एक प्रकार का फल 
जो पकने पर वहुठ सु दर लाल रंग का दह्ो जाता है । कहते 
हूँ जिछ स्थान पर यह फल रखा जाता है, वद्ां. साँत नही 
भाठा। कवि लोग प्रावः इससे एडी की उपमा दिया करते 
हैं। 3०--(क) कोहर सी एडीन को लाली देखि सुमाइ। 
पाय मद्दावर देन को प्राप भई वेपाय ।--विंहारी (शब्द०) । 
(ब) जोदूर, कोल, जपादल विद्रुम का इतवी जो वंधूक मे 
कोत है (“धन (शब्द०) ६, 

की हुरी--सज्मा छो० [द्विं० कोहर | दे? कोंद्ृर' ॥ 

को(*-.-सब ० [हिं०] दे” 'कोई!। उ०--ईसीय न देवल पूत॒वों 
गयण सलू झा वचन सुमौत । इसीय न छ्लाती को घडद, इसी 
प््मी नद्ठी रवि तले दीठ ।--बो० रावा, पृ० ४५ । 


विभक्ति प्रत्यय | उ०--[ऋ) चनुम जदास वाद करते पभोौर 
पृडिचन को जोत लेते --अ्रकवरी ०, पृ० ३८॥ (ख) खंज रीठ 
मृग मीन िचारति, उपमा को झदुलाति । चचल चार चपल 
श्रवलोक नि, चिर्ताद न एक समराति ।+--छुर० ६० ॥ १८११॥ 
(ग) रावन झरि कौ झनुज पिगीपत ता को भिले भरत नाई ।॥ 
सूर०, १॥३ । 

कौप्रा--सब्चा पं० [ हि ] दे? डौवा' 

को आतवा--क्रि० अ० [० कौप्रा] १, भौंवक्‍का द्ोता । चक्पक़ाना॥ 
झआएचये से इधर उधर ताकना ॥ २. सोते में स्वप्न देखकर या 
यों ही ध्रच।नक कुछ बडवडा उठना ॥ 

क्रि० प्र०--उठना । 

कौआरा|- सच्चा पूं० [ढिं* कौप्मा +सं०रव्र -- शब्द] कौवो का शब्द । 
कोवारोर । काँव काँड को पुझार । शोरणगुन्न ॥ 

कौग्ना री--स्ठा की? [ हिं० कौप्रार] एक प्रकार का जलपक्षी । 

कोप्राल--सद्य पूं० [भ ० कौबाल] कौवाली गानेव,ला व्यक्ति । 

कौवालो--सब्ा पु? [सर ० फकौदाती] दे०कौवाली' | 

कफोकुच्या तिच।र--सब्चा पु [सं० फ्ाककत्यातिचार | वह वाक्य जिसके 
कहने, बोलने या पढ़ने से ग्पने या औंरों के मत मे काम, फोघ 
ग्रादि उत्पन्न द्वों । जंसे, श्लु गार के कवित्त, वारहमासा झावि 
--(जन) । 

कौक्ृत्य--सच्चा ६० [सं०] १ दुष्कम  कुछृत्य । दुष्टता । रे पश्चात्ताप ॥ 
प्रनुशोचन [को०) 

कौक्कुटिक--सच्चा पूं० [सं०_| १ कुककुटपालक या मुर्गे का व्यापारी ॥ 
२ एक प्रकार के साधु जो जीवहिया न हो श्रव जमीन, देबते 
चलते है । ३ (लाक्ष०) दभी या घमडी व्यक्ति [को०] ॥ 

कौक्षेय'-- वि० [स०] १ कुक्षि या उदर सवधी व २ म्यानयुक्त [से 

कौक्षेशक -सचब्चा पूं० [सं०| खद्भध । तलवार सेन | 

कोच --सब्ना ६० [प्र ०| मोटे ग्रह का श्र गरेजो का पलग या बेंच | 

कोच&)-सब्बा पुं० [सं० कपच] दे० “कवच 4 उ०-घरे टाव कु डी कसे 
कोष श्र ग --हँम्मीर०, पु० २४। 

कोचु मा र--सब्या लो? [सं०] ६४ कल्ताओ में से एक । कुहप को सु दर 
बन।ने की विद्या ॥ 


कौट--वि०[सं०] १ झपने घर या कुटी मे रहनेवाला। स्वतंत्र ॥ 
मुक्त । २, गृह में पायथित | घरेलू । घर फा । हे जालसाज 
वेईमानी ४, जान से फंसा हुझ्ला या जालयुक्त [कोण । 

कोट--पन्चा पुं० १ जलसाजी । वेईमानी । छल । धोध्वा । फरेब | 
३ वहू जो भूठी गवाद्वी दे [को] । 

यौ०--कौठज - कुडज  कौउतक्ष - स्वतत्र रूप से काम क वेवादा 

बढ़ई । प्रापतक्ष का विलयोम 4 फीटताश्ी झूठी यवाही॥ 
फोटताक्ष्य > झूठी साक्षी । भूडी गवाही । 

कौठकिकर-सब्ा यूं? [सं] १व्याघ। बद्देलिया। २ कसाई । मात 
विक्र ता [कण । 


कौतिंग 


माँट कौतिगहाार । देह श्रछत प्रलगी रहै, दादू छेवि अपार ।-८ 
दादु>, पृ० धषरे ॥ 
कौतिग्गछ--सब्चा पु० [6०] दे? कौतिंग । उ०-खलकंत श्रोन 
घर चलिया खाल । कौतिंग्य देव हर हंड माल [-५० रा०, 
११६६७ ३ 
कौतुक--छड्मा पुं० [स०] [वि० कौंतुकित, कौतुकी]) १. कुबूहल । ३. 
ग्रास्वर्य। प्रचभा) उ०--सत्ती दीख कोतुक मगर जाता || 
प्वागे राम सहित श्री जाता ।7 मानस, १४४ | हे विनोद । 
दिल्‍नगी । ४ झ्रानद ॥ प्रशंसा | ५० बेल तमाशा ) 
क्रि० प्र०--कर ता ।--दिखलाना ।-देखता ।हीता । 
६ वह माँगलिक सूत (कंगन) जो विवाह से पदले द्वाय में पहना 
जाता हैं।७ विवाह के पूर्व कंगन वाध्चे की प्रया। 
८, पर्व | उत्सव (की०)। &. विवाह आ्रादि शुभ कार्ये (को०) ॥ 
१० उत्सुकवा । आवेग । आातुरता (कौ०) | ११ आइचय जनक 
वग्तु (कोन) । 
यौ०-कोतुकक्ििया । कौतुकमंगल ८२ (१) वडा उत्सव । महोत्सव । 
(२) विवाह उंघ्कार | कौनुकतोरख - उत्सव के लिये निर्मित 
मंगलसूचक द्वार । कौतुकागार ८ (१) क्रीडागृह । वितेदगृह । 
(२) दे? 'कोहवर! । 
कौतुकिया--सब्चा पुं० [हि० कौतुक + इया (प्रत्य०) ] $. कौतुक 
करनेवाला । २. विवाह सबंध करानेवाला नाई; पुरोहित 
क्रादि [--उ3०--तौ कौतुकिग्रन्ह श्रालस नादी । वर कन्या 
ग्रनेक जग माही ।--तुलसी (शब्द०) । 
कौतुओं--वि० [सं० क्ौतु किन] १. कौतुक करतेवाला | विनोदशील | 
उ०--मुनि कोतुकी नगर ठेहि गयऊ॥) पुरवासिन सब पूछत 
भ्रयऊ ।--तुलसी (णठ्इ॒०) । ३० विवाह संबध करानेवाला 
३ खेल तमाणा करनेव'ला ॥ 
कौतूहल--सब्जा पुं० [सं०] कुतूहल ॥ छोतुक । 
कोतूहलता- सब्बा की? [सं० कौतूृहल नंती (प्र॒त्य०) | कौतूहल का 
भाव। ओत्सुवय | उत्सुकता । उ०ः ऋड़ा. कीतूहलठा 
मन की, वह मेरी झ्ानंद उमग [ललव, ६? १०५ ) 
कौतौमत--सद्जा पुं० [सं०] एक ऋषि जिनका वर्णन ग्रोपय ब्राह्मण 
में आया है । 
कौत्स--सद्ा पुं० [सं०] १. एक ऋषि का नाम जो कुत्स ऋषि के पुत्र; 
वस्ततु के शिष्य भोर जेंमिति के झा चाय थे। २ ऊँत्स नामक 
ऋषि के बनाए हुए कुछ साम (गान) जो विछ्वत यत्त मे 
गाए जाते थे ॥ 
कौप--उंद्ा खो० [० कौन+तिवि] १० कौत सी तिथि । कौन 
तारीब । जैसे-आज छौय है ? २. फौत सवंध । कौन वास्ता । 
उ०--राम नाम को छोड़ि के राये करवा चौय 8 सो तो 
होपगी सुझरी, घिन्‍द राम तो फौव 2_-कवोर (शब्द०) । 
कौया[--वि० [छि० कौन+स० धया (स्थान) ) किस संख्या का । 
गणना में किस स्थान का । जैसे,-देरमे में तुम्हारा नंबर 
कोया है ? 


२-६६ 


+ 
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कौवें 'तीय 


कौथि--सछ्ा खरी० [हि०] कौर्यां । 

कौयुम--संज्य पृं० [सं०] कोयुमी शावा का अध्ययन करतेवाला ॥ 

कौथुमी--सप्ा छी० [सं०] सामवेद की एुक शाखा जिसका प्रचार 
कुयुम ऋषि ने किया था । 

कौद(.--सझ्ञा छी० [हि०] दे० कोद' । 3० --दोय लगख पैंद चहूं 
गढ़न कौद ।--8३० रासो०, पूृ० ६० । 

कौदन--वि० [फरा०] मदबुद्धि । छमसमक । नासमझ्न । 

कौदालिक, कौदालीक--सझ्ा पै० [सं] घीवर पिता 
माता से उत्न्न एक वर्ण संकर जाति ॥ 

कौद्रविक--सल्चा पुं० [सं०] साँचर नोत । काला नमक । 

कौघनी।--सझ्य छी? [० करघनी ] करधनती । कौंपती । 

कौन"-- सर्व ० [सं० के , पुन किम, प्रा० फवण] एड प्रश्वावक 
सर्वनाम जो अभिप्र त व्यक्ति या वस्तु की जिज्ञामा करता है । 
उस मनुप्य या वस्तु की सूचित फरने का शब्द जिसको पूछता 
होता है| जसे,-(क) तुम्हारे साथ कौन गया था ? (ख) इन 
श्रामों में से तुम कौन लोगे १ 

मुहा९-- कौन सान्‍-कौन ॥ कौन किसका होता है ? ८ कौत 
किसके काम शभ्ाता है। कोई दूसरे की सदायता नही करता ॥ 
कौन होना ( १) या अधिकार रखना । या मठलयव 
रखना । जैंसे,--तुम हमारे बोच बोलने वाले कौन द्वोते हो । 
(२) वया संबंध होता। कया रिएता या नाता होना । बैंसे,-- 
वे तुम्हारे कौन होते दें. 
विशेपष--विमकिति लगने के पहले कौन का रूप क्रिस हो जाता है। 

जैसे-किंसते, किसको, किससे, किपमें इत्यादि | यद्यपि 
सस्कुत के अनुसाद हिंदी व्याकरणों में इस घढद को फेवल 
सर्वनाम ही लिंखा है, तयापि जब इसके भ्रागें सवा घब्द भी प्रा 

हैँ, जँसे, 'कौन मनुष्प-- ठव यह विशेषण के दी समान 


ग्रौर धोविन 


जाता 

जान पडता हूँ । 

कौन --वि? किस जाति का? किस प्रकार को ? जैसे,--यह 
कौन भाग हैं) लेंगडा या बवई ? 

कौनप--छवा ६० [लि० कौएप] दे” 'कौराप ॥ उ०--केवट कुटिल 
नालु फपि कौनप कियो सकल संग भाई ।--वु दसी (शब्द ०) 

कौप--वि० [दंण] कुएं का। हूस सवंधी झिण ॥ 

कौप--सपा पं" कुएं का जज । दूपा कि" ॥ 

कौपीन--छश ० [छं०] १ ब्रह्मगारियो और सन्याध्तियाँ ग्रादि शी 
लेगोटी ६ चीर | कूफनी | फाठा । के शरीर के वे भाग जो 
क्ौपीन से ढाँके जायें-“गुदा घोर विंग । हे- पाप 8 गुनाह । 
४. प्रनुवित कार्य । 

कौपोदकी--सठा छी? [प०] कृष्ण की गदा सिगे । 

कौवेर--वि० [सं] कुबेर उदवंधी । झुवेर का विन । 

कौवेरतीर्थे-रुय १० [8०] फुवेर उंयंधी तीय॑ विशेष । उ०-छोपेर 
तौय॑ में देवताग्रो ने कुवेस का राज्याधभिपेद किया था [“++ 
ग्रा० मा० ६१०, १० १०३ ६ 


कोडी 


पर्या०--कपर्दिका । वराठिका । 

मुहा०--कौडी का-+ जिसका कुछ मूल्य ने हों। तुच्छा फोडी 
काम का नही ८: किसी काम का नहीं ॥ निफम्मा । निक्ृृष्ठ ॥ 
कौडी या दो कौडी का- (१) जिसका कुछ मूल्य नही | तुच्छ। 
निकम्मा । (२) निक्रष्ट । ख राव ) कौड़ी के काम का नहीं -- 
दे० 'कौड़ो काम का नहीं! । कौडी के तीन तीन बिकता ८ 
बहुत सस्ता होना | कौडी के तीन तीन होना ८ (१) बहुत 


सस्ता होना । (२) तुच्छ होना । वेकदर होना ॥ नाचीज होना।॥ 


कौडी मोल या कौडी के मोल बिक ना -- वहुठ सस्ता विकना । 
उ०-धविकती जो कौडी मोल यहाँ होगी कोई इस निर्जन 
में ।--अपरा, पृ० ६७ । कौडी को न पुछना-- (१) मुफ्त भी 
न लेना । बिलकुल निकममा समकता । (२) नितात तुच्छ 
ठहराना ' कुछ भी कदर न करना । जंसे,- वहाँ तुम्हें कोई 
कफौड़ी को भी न पुछेगा। कौडी कोस दौडना ८ एक कौडी 
के पीछे कोसो का घावा मारना ॥थोडी सी प्राप्ति के 
लिये बहुत परिश्रम ररना । कौडी कौडी ८ एक एक कौडो ॥ 
फौड़ी कौड़ी को मुहृताज- यपए पैसे से बिलकुल खाली । 
दरिद्र | कौही फौड़ी पश्रदा फरना, चुकाना या भरना-- 
सव ऋणा चुका देना । कुल वेवाक कर देना * कौढ़ी कौडी 
भर पान/ सारा लहना वसूल छर लेना । फौडी कौडी 
जोडना-- वहुत योडा थोडा करके घन इकदूठा करना । 
बहत कृष्ठ से राया बटोरता ॥ कौडी फिरना८(१) जुए में 
गपना दाँव उठने रगना ॥ (२) फौजी पिपाद्दियों का 
किसी थिपय में एक मंत्र होता । ( पहले जब सिपाहियो को 
छिसी वात में एका क 'ना होता था, तब वे कौड़ी घुमाते थे ॥ 
जिन स्िपाहियों को व वात स्वीकाय होती थी, वे कौडी ले 
लेते थे । फौडी के बदले हीरा देना-- खराब वस्तु लेकर 
ग्रह्छी वस्तु देना । उ>--मल न राख्या लाह लीया कौडी 
घदले ही रा दीया । फिर पछिताना सबलु नाही हादि चल्या 
क्यो पाव साँई ।-दाद ०, पृ० ६३८ । फोडियो पर दाँत देना -- 
लोभी होना । उ०--कौडेियो पर किसलिये हम दाँत दें। है 
हमारा पाग तो फटा पही १--चु मते० पृ० ५२॥ फीडी फेरा 
करना ८ घडी घडी श्ाना जाना ॥ घोडी थोडी वात के लिये 
भी झाना जाता । बहुत फेरे लगाना॥ जैसे,--अ्रव तो वे आपके 
ल्‍ले में आ गए हैं, कौडी फेरा करेगे। फौडो भर - बहुत 
[स्‌ । जरा सा तनिक सा । जेसे,-कोडी भर चूना ला 
दो । कौडी लेता ८ मस्तृल के चारो श्रोर लपेटना ॥ (लश०)॥ 
कानी, शी या फूटी शो डी - (१) वह कौड़ी जो दूटी हो ॥ 
, (२) अत्यत श्रल्प द्रव्य ॥ कम से क्रम परिमाण का घव 
जैसे,--5म तुम्हें कार्ना कौड़ी भी न देंगे । चित्ती कौडी वह 
फौडी जिसकी पीठ पर उभरी हुई गाँठें हो । इसका व्यवहार 
जुए में होता है । न्‍ 
२ धन द्रव्य । सपया पैधा ॥ उ०--बअ्रह्मतान विलु नारि लण 
कहूहि न दूसरि बात । कौठी लागि लोमवस, करहि धिप्र गुरु 
घात (--तुलसी (शब्द ०) । ३ वहूं कर जो सम्राट भ्रपने 
भ्रघीन राजाग्रो से लेता है । 
क्रि० प्र०--देना +--लेना । 


| 
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४.भ्रांख का डेला । ५ छाती के नीचे वीचोवीच की वह हड्डों 
जिसपर सबसे नीचे की दोनो पसलियाँ मिलती है । 
मुह ०-क्ौडी जलना - भूख, कोध आ्रादि से शरीर में ताप होना 
उ०--उसकी कफौडी तो यो ही जब रही है, क्यों चिढ़ाते हो ? 
६ जंघे, फाँख या गले फी गिलटी । 
क्रि० प्र०--उसकना ।--उसकना ।--छंटकना ---निकलना 
७ कटार की नोक। उ०--ह४ोडी के झ्रार पार है कोौडी 
कार की ।--(शब्द ०) । 
कौडी गुडगुड--सझ्ा पुं० [हि छोडी + गुडगुड | लड को का एक खेल। 
बिशेष---परहुत से लडके दो ओर पवितयों में श्रामने सामने बैठते 
हैं । इन दोनो पत्षितयों के दो सरदार द्वोते हैं ॥ पैसा या जूता 
ग्रादि उछाबकर चित पट से इस बात का निश्चय किया जाता 
है कि पहले किस पंक्ति से खेल आरंभ होंगा । जिस पंक्ति 
से सेल आरभ होता है, उसका सरदार अजुली मे घुल भर 
लेता है जिसके अदर कौडी छिपी होती है। सरदार थोड़ी थोडी 
धूल अपनी पक्त के सब लडको के हाथ मे डाल भ्ावा है। 
फिर दूसरी पक्तिवायें बूभते हैं कि घूल के चाय कीडी 
किस लडके के हाथ में गई है । यदि वे ठीक्ष वूक गए तो 
जिसके हाथ मे कोडी रहती है, उसे चपत लगाते हैं । 
कौडी जगनमगत--सप्ता पुं [हि०] दे? 'कौडी गुडगुड' । 
कौडी जूड़ा-- सशा पुं० [हि० कौडी +जूडा] एक प्रकार का गहना 
जिप्े स्त्रियाँ सिर पर पहनती हैं ॥ 
कौडे ना"---सब्ञ पुं० [दिश०] [प्नल्पा० कौड़ेनी] कप्तेरो का लोहे का 
एक औजार जिससे वद्ततनों पर नकायी फी जाती है ॥ यह 
डेढ़ बालिशत लवा और नो कफ पर पतला तथा चिपठा होता है। 
कौडे ना*--सप्ा पु० [हि कौड़िया ला] कौडियाला नाम को जडी | 
कोड़े ना *ै---सब्ना श्ली० [देश०] दे” 'कौडियाहो' । 
कौड नी -- सद्बा खो? [देश०] एक प्रकाद का जलथक्षी ॥ उ०-- 
घोषइन तलचर॑या, कौडेनी, चव्मा इत्यादि।--प्नें मघन ०, 
भा० २, पु० २० । 
कौढ[--सज्जा पुं [हिं० कोढ! दे” 'कोढ़' ।3०--झौर वा वैष्णव के 
सरीर मे तें तत्फाल सव ठौर तें कौढ़ जात रहपो 7--दो सौ 
बावन, भा० १, पृ० ३३० ॥ 
कौणुप--सच्चा पुं? [पं०] १.राक्षस ।२ वासुकी के वंश का एक सपे। 
३ पातफी या अधर्मी जीव ॥ 
कौणपदत--सज्ञ पुं० [सं० फौसशापदन्त[ भीष्म । 
कौतक(9)-सच्ना पुं० [हिं० कौतुफ ] खेल तमाशा 4 उ०-सुर नर मु्ति 
जब फौोतक आए कोटि तंतीसों जाना ।--कवीर ग्र ०, 


पृ० २६६ 
कौतिक (५)---सज्ञा ० [हि०] दे? 'कौतुक' । उ०--इनके कौतिक देखि 
देखि अ्पनो जीउ जियाऊ॥--घनानद, पृ० ४४७ ॥ 
कौतिगां-सच्ा १० [6० कौतुक ] विलक्ष ण॒ झौर प्रदभुत वात । कौतुक । 
उ०--देख त छछू कौतिगु इते देखो नेक निहारि॥। कव की 
इछ टक डटि रही तटिया पगुरिन फारि ।-विद्ारी (शब्द०)। 
कौतिगहा र(ु/--सच्चा पु. [हिं० फौतिय+हाद(प्रत्य ०) ] खेल 
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मुहा०--कौरे लगना-- (१) किस्ती वात को चुपचाप सुनने के 
लिये द्वार के कोने पर छिपकर खड़ा होना । छिध्ती घात में 
छिपा रहना । उ०--मन जिन सुने वात यह माई । कोरे लग्यो 
होध्यो क्तिह कहि देहे सो जाई ।--सूर ( शब्द०) । (२) 
झूठकर द्वार के कोने में खड़ा होता 3 मुंह फुलाना । 
कोरा- सह (० [सं० कवल] १. वह खाना जो कुत्ते, अंत्यज ग्ादि 
को दिया जाप । २ मिक्षा। भीख | उ०--भले बुरे के कौरा 
बंहो |--क्वीर० श०, पृ० २२ । 
क्रि० प्र०--क्षाता ।--डालना ।--देना । 
कौरा*- रु पुं० [हि०] दे? 'कौड़ा' । 
कोरापन(9--सड्मा पुं० [दि० कौरा+पन ( प्रत्य० ) ] भीख माँगने 
की स्थिति | मिखम गई । भद्षयव॒त्ति । 3०--लौकी भाठ साठ 
वीरय न्हाई । कौरापन तऊ न जाई । कबीर ग्र०, पु० ३३२॥ 
कोरी'-. उद्चा छ्वी० [ छ० करोड ] १ अकवार । गोद | उ०--कोरी 
में तर ग्रावे जिन्हें वाहु न हिंगावे वलवान न झुकावे एते मान 
डिठ्यित है ।--भारतेंदु ( शब्द० ) ॥ 
मुहा ०--कोरी भरकर भेटता या मिलना ८आलिंगन करके 
मिलता | उ०--छत्रसाल स्पा गये विजोरा । भेंटे रतन साहु 
भर की री ।+--लाल (शब्द०) 
२ एक अ्रकवाद भर कटे हुए प्रवाज के पौधे जो फसल के समय 
मजदूरों को मजदूरी में 4िए जाते हैं १ 
कोरी. सहा ख्रौ० [सं० गोराणी] स्वालिन की फली ॥ गुवार । 
कौरो6--सद्या पुं० [सं० कौरव] दे० 'कौरव”] उ०-- लित जित मन 
प्रजुन को तितहि रथ चलायौ । कौरों दल नासि नासि कीन्‍्हों 
जन भागों ।--सुर ०, १॥ ३३ । 
कोर 4- रुद्चा पुं० [सं०] ६. एक राक्षस का नाम । २. परित । झनल । 
है पवन । वायु । हवा क्वि०] । 
कोम--वि० [सं०] १, कूमे या कछुवा सवधी ॥२ कूमे भ्वतार 
मोर सवधी । जँसे, कौम पुराण । 
*--संद्या पुं० एक कल्प का नाम क्िु। 
“-सझ् पु० [यू० कूलंज] एक प्रकार का दर्दे जो पसलियों के 
नीचे होता है। वायसुल । 
कोल--सड्य पु० पिं०] ३. उत्तम कुल में उत्पन्न । अच्छे खानदान 
का। २ बामसार्गी। कौलाचारी | 3०--हद्दने की झावश्य- 
कता नहीं कि कौल, कापालिक प्रादि इन्द्ी वज्ञयानियों से 
निकले |-- इतिहास, पु० १३१ 
झोल*--.वि० हुल संबंधी । खानदानी। कुलकम से भागव या प्राप्त । 
3०-फूटि निगुन्त गुण घारिन्द श्रानि परचों माँद्द मिदि 
कोल कानि |--जग॒० श०, पुृ० ६६ 
कोल भं--सडा १० [ सं० कम्तत |] कमला सरोज । उ०--बह लाव 
तोहू लस वारिधारा। मनौ कौल फूले कलगी प्रपारा +-- 
हम्मीर०, पृ० ५९ । 
दम नस पुं० [ स॑० कबल ] ग्रास | कौर । 
3 >सह् पुं० [ तु० करावल ] सेता की छावती का मध्य भांग ॥ 
शोच-सहा ६० [ भर० कौज़ ] १, कथन । उक्त) वाजम॥ ३५ 
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प्रतिन्ा । प्राण । वादा] इकरार । छउ००छोौल  शावरू का 
यथा कि न जाऊंगा उप गली । होकर के वेकरार देखो ग्राज 
फिर गया (--कविता ० कौ०, भा० ४, प० ११।॥ 
यौ०---_कौल करार८परम्पर दुढ़ प्रतिज्ञा । कौर का पूरा या 
पवक्ता > वात का सच्चा | जबान का धनी । 
मुह।०-- कौल तोडना ८ किसी से कीं हुई प्रतिज्ञा छोडना । प्रतिज्ञा 
के प्रनुतार कार्येन करता | कोल देवा-किपी से प्रतिज्ञा 
करना । किसी को वचन देना। कौल निभाना वादा पूरा 
करना। उ०-“-वट नागर कछु कहते वर्न ना उसको कौल 
निभायो ।--नठ, पु० २३ ।॥ कौल लेना - प्रतिज्ञा कराना ॥ 
वचन लेना ॥ कौल से फिरना ८ दे? कौन तोड़ा' | कौल 
हारता ८ दे? कौन देता | उ०--मगर मिर्याँ श्राजाद कौल 
हार के निकल गए ।+--फिमाना०, भा< ३, पु० ६३ | 
३ एक प्रद्ार का चलता गाना । सूकियाना गीत । कोवाल ॥ 
कौल*--तद्ा पुं० [स० कोल ] सुकर । सूप्रर। उ०--ऊहेँ कौलपु ज 
कहें लीनगाहु । कहु चीतल॑ पांडुल व्याप्त नाहू --6० रासो, 
पृ० ३९४ ॥ 
कोल (प) -सब्जा पुं० [6ि० | दे” 'कोर' | उ०-वाला विद्रोचनि कौलन 
सो, मुसकाइ इते अदकाइ चितेगी ।--मतिराम (शब्द०) । 
कौलई--वि० [ हिं० कौला - संगतरा+ई (प्रत्य०) ] ललाई लिए 
पीला । समतरे के रग का । नारंगी । 
कौलकेप --वि० [म०] ऊँचे वश में उत्पन्त | कुलीन को० । 
कौलके प--सब्जा पुं० कुलटा स्त्री से उत्पन्न पुत्र स्थि०। 
कौलटिनेय--सच्ञा पुं० [स०] १. ( साध्वी ) शिक्षुणी का पुत्र । २, 
जारजपुत्र किगे 
की 3टेय--सब्ा पु० [सं*] जार कर्म [छो० | 
कौलटेर--सज्ञ पुं? [सं०] १ व्यभिचारिणु स्त्री की संतान। जारज 
एक जाति । इम जाति के कबृतर की दुम लवी और कमल 
पुत्र ।२ मिखारिन का पुत्र [कीगु। 
कौलदुमा--वि० [हिं० कौल ८ कनल + ढुसा ८ दुमदार] कबूतर की 
एक जाति । इस जाति के कथुतर की दुम लबवी भौर कमल 
की पत्ती की तरह छिछनी होती है ॥ 
कौलव--सझ्जा १० [सं०| ज्योतिष में वव आदि ग्यारह करणो मे से 
तीसरा ।3०--वदि भादाँ, झ्ाठे दिना, अरघ निसा बुधवार | 
कछौलव करन सु रोहिनी, जतमे नदकुम्रार |--चद० ग्र०, 
पृ० रे३९ | 
विद्येष--इसके देवता मित्र हैं । इस करण में जन्म लैनेवाला 
विद्वान और युणी पद छृतघ्न द्वोता है । 
कौला"--सज्ञा ए० [ सं० कमला ] एऋ प्रकार का सतराजों बहुत 
भ्च्छा और स्वादिप्ड होता है। कमला । 
कौला --सडा ६० [से० फोल 5 ऋोड़,गोद] १. द्वार के इधर उधर फा 
वह भाग जिससे खुलने पर द्वार लिडे रहते हैं । कोना । कौरा। 
हु०--छोले लगत। ८ (६) ढठकर द्वार के कोने में खडा होना | 
(३) किसी बाठ को चुपचाप सुनते के लिये द्वार के कोने में 
छिपकद बड़ा होता । घात में रहुता | कौले सतोचना ८ पुजा, 
गांजा आदि के समय द्वाग के इधर उधर पानी छिन्‍कता । 
ब्‌, पांधा । 


कोबेरी 


कौबेरी--सब्चा श्री" [सं०] १ उत्तर दिशा जिसके भ्रधिषति फुवेर हैं। 
२ कुबेर की शक्ति को०] । 
फौम--सद्या क्षी० [श्र० कौप] १ वर्णो । जाति । नस्ल | उ०--पाजी 
हूं में कौम का बदर मेरा नाम ।-+भारते दु ग्र ०, भा० ३, 
पृ० ७५९ । २ सल्तत्त । राष्ट्र (को०) । 
कौमकुम---सम्ञा (० [सं०] १ एक केतु तारा जिसकी तीन शिखाएँ 
हैं और जो सगल का साठवाँ पुत्र माना जाता है। ३. रक्त । 
खून | नहू ॥ 
कोमार--सद्ञ पुं० [सं०] [जो कौमारी] १ कुमार अ्रवस्वा | जन्म 
से पाँच वर्ष तक की अवस्था । 
विशेष--तत्र के एक मत से सोलह वर्ष तक की श्रवस्था को 
कौमार कहते हैं । 
३२ एक प्रकार की सुष्टि जिसकी रचना सनत्कुमार ने की थी 
३ कुमार। ४ एक पर्वेत का नाम (को०)। ५ कुमारी का 
पुत्र | कौमारिकेय (को०) । 
फौमारक--सल्छा पु० [सं०) १ छ्ड़कपव । वचपन ! कुमार श्रवस्था । 
२ एक राग कोण । 
फौमारचारी-वि० [सं० फौमारचारिन्‌] ब्रह्मचारी । कुमारत्रती [कौ०।॥ 
कौमारबधकी--सद्या ल्ली० [सं० फौमारवस्थकी] वेश्या । वार- 
वनिता [को०] । 
कौमारभूत्य--सब्षा पुं० [सं] घालको के लालत पालन और घिकित्पा 
झ्ादि की विद्या । यह भायुर्वेद का एक अग दै । घात्रीविद्या ॥ 
दाईगीरी ॥ 
कौपमारतव्रत-सच्चा ० [सं०] जीवनभर भअ्विवाहित रहने का व्रत क्ि_ु 
कौमारिक"--सश्ला पं० [सं०] १ सपू्णा जाति का एक राग जिसमें 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं । २ वह पिवा जिसे केवल कन्याएँ 
द्वी्ों (को०) । 
कौमारिक ---वि० कुमार सबधी । २ मृुदु । कोमल [कोण । 
कौमा (केप--सद्षा ६० [स०] वद्द पुत्र जो किसी स्त्री को उसकी 
कुमारी अवस्था में उत्पन्न हुआ हो। कानीन । 
कौमारी--सब्बा क्षी० [सं.] १ किसी पुरुष की पहली स्थ्री। ३ सात 
मातुकाझो मे से एक | कारतिकेय की शक्ति । ३ पावती का एक 
नाम। ४ याराद्वीकद | कोलकद। 
कौमाय--सप्ञा पुं० [सं०] कुमार अवस्था । कुँप्रारापन [को०]॥ 
कौमियत--सच्चा जी० [प्र० कौसियत] कौम या जाति का भाव । 
जातीयता | जैसे,--वल्दियत श्ौर फौमियत सब लिखा दो ॥ 
कौमी--वि० [प्र० कौमी] किसी कौम या जाति सबंधी । जातीय । 
| जँसे---कौ मी जोश | कौप्ती मजलिस ॥ 
कोमुद--सप्चा पुं० [सं०] कार्तिक मास ॥ फातिक 
कौमुदी--सद्चा पुं० [सं०] १, ज्योत्सना । चांदनी । जुन्हैया । 
यौ०--फौमुदोपति ८ चद्रमा । 
२. कार्तिंकोत्सव, जो कार्तिक की पुणिमा को होता है। ३ 
फातिझपूर्िमा । ४ श्रापिवनी पू्णिसा। ५ दीपोत्सव की 
तिथि | ६ कुमुदिनी । कोईं।७ दक्षिण देश की एक चदी । 
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८ उत्सव (सो०) | ६ (ग्रथ नाम के अत मे प्रयुक्त) दीका । 
व्याख्या । विवेचन । जैसे, ठकहोमुदी८ः साख्यतत्वकौपुदी, 
सिद्धातकौ मुदी श्रादि । 
कोमुदीचार--सब्षा पुं० [सं०] कोजामर पूर्णिमा । शरत्‌ पूर्णिमा 
कौमुदीतरु--सब्बा पुं० [सं०] दे 'कौपुदीवृक्ष' कोण । 
कौमुदीमहोत्सव--छप्ना ६० [सं०] शरत्‌ पू एमा के उपवक्षयें मनाया 
जानेवाला उत्सव ॥ 
कोमुदीमुख--सच्चा पुं० [सं'] चाँदनी का उदय । कोण । 
कोमुदीवृक्ष--सद्ना ० [सं०] दीपत्तभ । दीपाधार कोण] ' 
कौमौदको--सश्चा ल्ली० [०] विष्ण की गदा । 
कौमो री--सझा स्लो? [सं०| विष्णु की गदा। कौमोदकी । 
कौ र"-.सडा पु [सं० फबल] १ उतना मोजन, जितना एक वार मुंह 
में डाला जाय | ग्रास । गुत्सा । निवाला | उ०--राम नाम 
छाँड़ि जो भरोयों करे भर फो । तुलसी परोसो त्याग माँग 
क्र कौर फो ।--तुलधी (शब्व?) 
क्रि० प्र ०---उठाना ।--खाना ॥ 
मुहा०--मुह का कौर छित जाना-- जीविका का संकठ द्वोना 
रोजी छिन जाना । उ०--और मुह का क्यो ने तव छिते 
जायगा । जायेगी पच क्यो न प्यारी थातियाँ।--चुभवे०, 
पुृ० ३९ । मुह का फौर छीनना-- देखते देखते फिसी का अंश 
दबा वेठना । कौर करना खा जाना । प्रास बनाना ॥ 3०० 
किनारे की स्व कमलिनी क्रम से उखाड़ उखाड़ कौर कर 
गए ॥--श्याम०, पृ० ११३ | 
२ उतना भनन्‍न जिपतता एक वार चयकी में पीसने के लिये 
डाला जाय । 
क्रि० प्र०--डालना । 
कौ २*--सच्चा पूं० दिश०] एक प्रकार का छोटा, फैननेवाला प्ाड़ 
जो उत्तर भारत की पहाड़ो झ्ौर पय टीली भूधि मे द्वोता है । 
कौरना|[--क्रि० स० [हिं० फौडा] थोड़ा भूवना। सेना | उ०-- 
कुंदुरू ग्रोर कक्ोौड़ा कोरे । कपरी चार चेंचेहा सोरे ।-- 
सुर (शब्ब०) ॥ 
कौरव”"--सच्ना पुं० [सं०] [छो० कौरवी] [वि० कौरवी] कुद राज की 
संतान | कुद के वथज ॥ 
कौ रव *-- वि० [सं०] कुछ सबंधी + जैसे,--कौ रवी सेना । 
कोौरव*--वि० [सं० कुरव] कुरव या लाल फटमरौया के रग का | 
लाख र॒ग का ॥ उ०-घरुयो तन कौ रच वस्त्र कुँप्रारि। मैडी 
जनु सम मनंमथ रारि ।--२० रा०, २१६२ । 
कौरवपति-सब्ना पुं० [सं०] दुर्रेबन । सुयोधन । 
कोरवेय- सच्चा पुं० [सं०] कुद के वशज । कौरव [कोण] । 
कौरव्य--सब्ना प॑ं० [सं']] १ कौरव । कुससतान । २ एक नगर 
लिसका वर्णा न महाभारत में ञ्राया है । 
कौरा"---सच्चा पूं० [सं० कोल, कोड़ या सं० कपाटऊ, प्रा० कवाडइश्न ] 
[छी० कोरी] द्वार के इधर उघर का वह भाग जिपके 
खुलने पर किवाड़ भिड़ रहते हैं। द्वार का कोवा । उ०-- 
द्वार वुह्दारत फिरत अ्रष्ट सिधि | कौरेन सथिया चीतत 
नवनिधि ।--सुर (श5्३०) । 


शबार्परी 


विशेप-इसर्म फलियाँ लगती हैं जिनमे लोदिए के समान बीज 
हीते हैं । बवाती र दूर करने तथा वालो को पकने से रोकने के 
/ लिये इसका प्रयोग ग्रौपघ की भाँति होता है । 
पर्या५--काकनासा । वायसी । सुरपी । क्ाकाक्षी । शिरोबाला । 
कौबापरी--रुद्ा बी [6ि० कौोव्रा+ परी] बहुत कातवी और कुहूपा 
स्त्री ।--(व्यग्य में) । 
कौवारी--संडा को [देश० ] १ एक प्रकार की विड़िया। २- कचुर 
के प्राप्नार का एक व॒ध्ष जिसमे वहुत से लाल फुलो का एक 
गुच्छा लगता है। इसकी जड़ झौपघ के काम में श्राती 
- है। ३, कोवाठोंठी । 
कोइ|व-संज ६० [अ० कौवचात] मुसलमानों में गव॑थों का एच 
वर्ग । इस जाति के लोग कौवाली गाते हैँ । 
कोवाली--सडा को? [भ० कोंदाली] १ एफ प्रकार का गाना । 
विशेप--पीरो की मजार या सुफियों की मजलिसो में यह गाना 
होता है | इसके गाने की एक विशेष घुन होठी है । इसमे प्राय 
धर्म संवधी या भ्राध्यात्मिक गजलें होती हैं, जिनके कारण 
” कभी कर्मी सुनतेवाले उन्‍्मय हो जाते है ॥ 
२.इस घुन में गाई जानेवाली कोई गजल । ३. कौवालों फा 
पैश४., संगीत में तिताला बजाने का एक भेद | 
विशेष--यह मध्यमान से दुना जल्दी वजाया जाता है । फौवाली 
को गजलों के सिवा और रामिनियों मे भी इउका प्रयोग 
होता है । इसका तवले का बोल यह है-- + 
घा दिन दिनु घा, घा 
० ५ न 
दिन्‌ दिनु धा, ना तिनू तिन ता ॥ ता दिन दिन घा। घा। घा। 
अपवा--- 4- डे ० 
धाधिन्‌ घिन्‌ धा, घिनु धागे घिन्‌ घिन्‌ घा, ना तिन्‌ 
१ न 
तिन्‌ ता, तागे घिन्‌ घिन घा । घा 
कोविद--रुद्या पुं० [सं० कौविस्द] [ लो० कौचिन्दी] जुनाहा । ततुवाय । 
बुनकर को०॥ 
फोवेर --वि० [संग] दे 'कौवेरी' छोण । 
कोवेरी--संद्रा छौ० [8०] दे० 'कौबेरी' किन । 
कोश"-...सहा पु० सिं०| [वि० कोशेव] सद्य [क्री कोशी] १ कुश 
ट्वीप । ३. एुक गोत्र का नाम । ३, कान्यकुब्ज देश का एक 
पोम। ४. रेशमी कृपड़ा 
कोश*-.बि० १.रेघमी । उ० | स्वगिक शोभा स्तंभो से पेशल जघनों 


पर कंपठी होगी कौश जलद छाया ओमल हों ६--युगपथ, 
2० ११५॥ २ कुंध से वना हुआ की०] ॥ 

कोशल--रुद्य ए० [सं०] कुशलूता । चतुराई । निपुणता । उ०--हुए 
टकियों के कोशल से उपल सुकोधल उत्पल ज्यों --पराकेत, 
६० ३७४१ १. मगल। ३.क्कोशल देश का निवासी ॥ ४. 
मस्यपुराण के अनुयार वह कक्ष जिसमें ४६ स्ठन हो छोग । 

कोशलिक-- सह पु० [स०] उत्कोच रत) जप हक पक 

लिका-- उक्ष खो* [8०] १.,उपहार । उपढठौकन । मेंढ । नजर । 

है, डूंगल छेम । कुशल मंगल डोगु । 


ा 
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कोगशनी संदा की [प्ल॑ं०] द० 'कौघतिकाा [डिनु 
कौणलेय--छठ्ा पुं० [प्ं०] छौद्नत्पा के पुत्र ; रामबद्र [ 
कौशल्प--स्या पुं० [स०] दे० 'कौश्नत' [हो] । 
कौशल्या- रुय की? [०] १ कोशल के राजा वबरब की प्रधान 
स्त्रीय्रौद रामचद्र की माता; २पुदराज की सथरी और 
जनमेजय की माता । ३ सत्यवान दी स्त्री । ४ पुतराष्ट्र श्रो 
माता ५ पंचमुखी आरती ॥ पाँच वत्ता ही ग्रारतो ॥ 
कोद्ाल्यायति--्ंद्य पुं० [सं०] कौद्माल्या के पुत्र, राम । 
कौशाव--उद्जा पुं० [सं० कौश्नप्व ] राम के पौत और फुत् के पुत्र का 
नाम । इन्होंने कौंगादी नयरी वसाई शी [शो० । 
कौशांवी-संघ्ा घो* [सं० फौशाम्वी] एफ बहुत प्राचीन नगर जिसे 
कुश के पुत्र कौशाउ ते वाया था । इपका दूसरा नाम वत्स- 
पट्टन है। है 
विशेष--प्राचीन काल में यह नगर यसुता के किनारे या, पर 
ग्रव यमुना वह स्थान छोड़कर दूर च॒वी गई हैं । वबुद्धदेव कुछ 
दिनों तक इस स्थान पर रहे थे। यहाँ एक मदिर में उनम्री 
चंदन की एक वहुत वडी मूर्ति है, इम्रलिए यह स्थान वौद्धों का 
एक ठीथ॑ हो गया है। प्रयाग से पद्रह छोस परिचम की प्रोर 
यह स्थान है, शोर प्रव भी यहाँ फोसम नाम एक छोंटा गाँव 
और बहुत से पुराने खड॒हूर हैं । 
कौशिक--सब्ा पु? घिं०]१ इंद्र । २, कुशिक राजा के पुत्र गाधि, 
जो इंद्र के श्रथ से उत्सन्त हुए थे। ३, विश्वामित्र (कुधिऋ 
राजा के वशज) ४, जरासघ के एक सेनापति का नाम 
५ कोशाध्यक्षा ६ कोंगकार। ७उल्नतू। ८ नेवला । ९, 
एक प्रकार का शालवुक्ष। अरयकर्य । १० रेशमी कपड़ा | 
११.श ग।र रस । १२ मज्जा । १३ एक उपपुराण | १४. 
हनुमत के मत से छह रागो में से एक। कुडुना, यंभ्रावठी, 
गुणकिरी, गौरी और टोड़ी रामिनतियों इसकी पत्नी हें (-- 
(संगीव)। १५. अवरवेवेद का एुछ सूउ्त ॥ 
विशेष--इससे देव, पितृ तथा परकयन्ञ, मंत्रों के गण, युद्ध ठपा 
राजनीति, वज्र तया वुष्टिनितर रण के मंत्र, विवाद की विधि, 
वेदारंत और वेदाध्ययद को िधि प्रादि उिपयो का वर्णन हूँ 
१६ गुग्रुल । गुग्गुल (को०) । १७ .संपेरा (छो०)। पृ८सित का 
एक नाम (को०) ॥ १६ चंद जो छिपे बजाने को जानता 
है (०) ! 
कौशिक --वि० १ कोश या स्थान में रखा हुप्रा) २. रेखन का 
रेशमी कि] । 
कौशिकप्रिय-- सशा (० [व०] रामचद्र [देन 
कौशिकफल--सद्ा पु० [स्िं०] शै.जारियल काबुल गनारियद 
का फल स्थि०] 3 
कौशिका-उड्जा छी? [स०] १ जल प्रादि पोने का बरतन + द्दो रा ॥ 
विलास 4 ३. मुग्युथ 
कौशिकात्मज-व्य ३० रशिर्थ इंद्र छा पुर प्रजुन [छै) 
कोशिकायुध--उद्य ई० [6०] ३, उत्न । २. इद्रधनुष [शो] ॥ 
कछोशिकाराति, छोधिकारि--उद्दा ३५. [म०] कौदा | झाय न । 


फी जचार 


फोौलाचार--सणश १० [ स॑० ] [ वि० कौलाचारी ] कौल संप्रदाप का 
ग्राचार | वाममार्ग कि०। 
कौलालक--नंगा पुं० [०] मिट्टी फा पान ख्थिगु । 
कौलालक---पि० कुम्हार क्वा बनाया । कुम्दार सवंधी खिनु। 
कौसिक"--सद्रा पं? सिं०] १ जुलाहा | ३ पाखडोया ढोगी झादमी। 
३ फौल सप्रदाय में दीक्षत व्यक्ति वाममार्गी । शक्ति का 
उपायक्ष । उ०-तुू है बकरा में हू कौलिक ।-कुझुर ०, पु० ५। 
कौलिक*--वि० कुच से सवधित । परपरा से चला झाता हुप्रा । 
कौलिया--सग्म पं [ देश० ] एक प्रकाय का छोटा बबूल जो वरायर 
में होता है । 
कौलोत"-- उड्धा पुं> [सं०] १ कौल मठ को माननेवाला | २ भिख्वा- 
रिन का पुत्र १३. पशुओं ( हाथी, मेढ़ा, भेंसा आदि ) का 
इद्द बुद्ध। ४ तीवरो, मुरगो की लड़ाई ॥ ५. युद्ध संग्रामा 
६ कुलीनता । ७ कनक | भ्रपयाद | तोहमत । ८5 जननेंद्रिय । 
मुत्ताग बिन । 
फौलीन--वि० १ ऊँचे खानदान का। बानदानी । कुलीन । २ 
वशपरपरागत क्मि० ॥ 
कौलीन्य -सशा पु० [सं०] कुलीनता । खानदानीपन [को०। 
कौलीप- सप्या पुं० [ सं? ] क्षत्रियों की एक पभाचीन जाति जिसका 
उल्लेय वौद्ध शास्त्रों मे झाया है । 
कौसेज-- सपा पुं० [म० कालेज] दे? 'कालिज!। 
कौनेण। (५१--सशा पं [देश०] दे" 'क़मल! | 3३०-रहे निमाणा समको 
रेणा । रहे प्रतेप ज्यों जल कौलेणा +--प्राण ०, पु० १८८॥ 
कौलेय--सप्रा पृं० [सं०] एक प्रकार का मोती जो सिंद्दल के मयूर 
ग्राम फी समीपवर्ती नदी में सिलता था किंग ॥ 
कौलेयक"--सटा प० [स०] कृत्ता। श्वान । कुक्कुर | उ०--शावर 
भाष्य के स्‍यें गधिफरण में चर्चा है कि कुछ कौलेयक ( कुत्ते ) 
प्रतिमास की कृष्ण प्रतिपदा चतुर्दशी को उपवास करते हैं ।- 
सपूर्णा ० झनि० ग्र ०, पृ० २४५ ॥ 
कौलेपक -- वि० कुलीन । उच्च कुलवात्ता । अच्छे वंश में उत्न्न[कोग 
कौलो- सा प० [दि०] दे? 'छौलव! 
फौलों(५--कि० वि० [ हि? फव + लो ] कवतक | किस अवधि तक | 
उ०-अब तो दया द्वि फीजे छित बिन में तन जो छीजे | विन 
बोजे कौ लो रीजे दरसव हु एहि दीजे ।--ब्रज० ग्र ०, पृ० ४३। 
कोल्य--वि० [सं०] १ कौल मतावलबी | २. ऊंचे कुल का । कुतीन 
070 | 
3 अल पुं० [घे०] बेर का फल । ववरीफल [कोन । 
कौवा[--सझा ३० [ स॑० काऊ, प्रा० काप्रो ] [ खो? कोवी ( क्‍्व० ) ] 
१ ए प्रचिद्ध पक्षो जो ससार के प्राय सभी भागों में पाया 
जाता है। कक | काय । 
विद्येप--इसकी कई जाठियां होती हूँ, पर भारत मे प्राय दों ही 
प्रखार के कौये पाए जाते हैं | ताधा रण कौवा प्राकार में डेंढू 
वासिश्ठ होठा है । इसकी चोंच लंयी प्रोर कड़ी होती है और 
पैर मरयूत होते हैँ । इसका घड़ या प्रगला नाग याक़ी ग्रौर 
पीछे का भाग इाता होता है । इसकी नाऊ ठीड़ मध्य में नहीं 
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होती, कुछ किनारे हटकर होती है। गह प्राय वक्षो की 
टहनिणे पर घोततला बनाता है । यह व॑साख से मादों तक अडा 
देता है, जिनकी सव्या ४ से ६ तक होती है । कहते हैं, 
यह अपने जीवन मे केवल एक वार श्रडे देता है। भ्रडे 
का रंग हरा होता है श्र उसार काने दाग होते हैं ६ 
कोयल भी अपने अंडे इसी के घोसले मे रख जाती है, 
पर जब उप्तमे से वच्चा निकलता है, तव यह उसे अपने 
घोसले से निकाल देता है। दूसरे प्रकार का कौवा ग्राकार 
में वडा श्रौर प्राय एक हाथ लबा होता है । इसका 
सर्वा ग॒ बिलकुल बाला होता है। इस जाति के कौवे आपस में 
बहुत लडते झौर प्राय एक दूसरे को मार डालते हैं। यह पूस 
से फाग्रुन तक झडे देता है। इसे डोम कौवा कहते हैं! शेप 
सव वातो में यह प्राय साधारण कौवे से मिलता जुलता होता 
है। दोनो प्रकार के कौवे बहुत धू्ते होपे हैं मौर प्राय किसी 
ऐसे स्थान पर जहाँ जरा भी भय की आाशका हो, नही जाते। 
पर शहूरो और गाँदो में रहनेवाले कौवे बहुत ढीठ होते हैं। 
साधारण कौवे जवतफ ग्रे देने की आ्रावश्यफृता न हो, 
घोसला नही वनाते ॥ कौवे दिन के समय भोजन आदि के 
लिये अपने रहने के स्थान से १०-१२ कोस दूर तक निकल 
जाते हैं । यह ध्लाय' समी खाद्य मौर अखाद पदार्थ खा जाते 
हैं! लोग कहते हैँ कि इसकी केवल एक ही पुतनी होठी है जो 
झ्रावश्यक्तानुमार दोनो आँखों में घूमा करती है ॥ यह बहुत 
जोर से काँव काँव शब्व करता है, जो बडा श्रथ्रिय होता है। 
इसका माँस बहुत निकुष्ट होता है शौर मनुप्य या पशु 
पक्षियों फे खाने योग्य नहीं होता ! 
परी०--कौवा गुहार या कौवारोर ८ बहुत श्रधिक वकवक । बहुत 
जोर जोर से और व्यय बोलना । फागारोल 4 
मुहा०--कौवा ग्रुहार मे पडता या फेंसना < हुल्लड़ या शोर में 
पढ़ना । बहुत बोलनेवालो के बीच में फेंसना ! कौवे उडाना < 
ग्ययं या अनावश्यक कार्य करना । 
२ वहुत धूत॑ मनुष्य | काइयाँ। ३ गह लकडी जो वेडेरी के 
सहारे के लिये लगाई जाती है। कौद्ा । बहुवाँ। ४ एक 
प्रकार का सरकर्ड का खिलोना। ५ गले के शदर ताल के 


फालद के वीच का लटकता हुम्ना मास का दुकडा+घाँटी | 
लगर । लतरी । 


महा०-- छौवा उठाना > बढ़ी या श्रधिक लटकी हुई घटी को 
दवाकर यवास्थान करना । 


विद्येय--फ भी कभी कौदा भ्रधिक लटककर जीभ तक आ पहुंचता 
है, जिससे कुछ दर्द ओर खाने पीने मे वह॒त कप्ट होता है । यहु 
दशा वाल्यावस्वा में श्रधिकर मौर उसके बाद कम होती है। .. 

६ कनकुटकी नाम का पेड, जिसकी राल दवा प्लौर रंगाई के काम 
ग्राती है । ७, एक प्रफार फी मछली जिप्तका मुद्र वगले के 


मुंह की तरह होंता है । कंकत्रोट । जलव्यय ॥ 
क्ौवार्दोटी--सड़ा जी? [सं० काकतुण्डी] एक प्रकार फी लता जिसके 


फून सफेद और नीले रग के तथा झाकार में कौवे की नाक , 
के समान होते हैं । 


न] 


(०६ 


१०घ १ 


बात ? जँते,--[क) तुम्दारे हाथ. में कया है ? (ख) तुम क्या 
करने आए ये ? 


मुह *- गया उद्घाइवा ८ कुछ न कद सकता | कुछ हानि न 


पहुंचा सकता ।--(वाजार) । क्या कहना है ?८ (१) प्रश्॑ ता 
सूचक। घन्य । साधु साधु | शायास | वाह वा | बहुत ग्रच्छा 

है। बहुत बढ़िया है । (२) (ब्यग्य] प्रशमा के योग्य नहीं 
है। बहुत बुरा है | बहुत अनुचित है । विलकुल ठीक नही है । 

बंसे---पहला व्यक्ति-वह बहुत अच्छा जिदता है दूसरा 
ब्यक्ति--वया कहना है | वया ख व दे” वया कहना है! 
क्या ब्या--सब कुछ । बहुत कुछ । दया कुछ क्या क्‍या कुछ 
सूसब कुछ । बहुत कुछ । बहुत सी वस्तुएं । वहुत सी बातें । 
जैंसे--(क) उसते क्या क्‍या कुछ नहीं दिया ? (ख ) तुमने क्या 
क्या कुछ नहीं कह डाला । क्‍या बहु श्र क्‍या वह ८ (१) 
जता यह, वसा वह । दोनो वरावर हैं। जैमे,--(क) उसके 
लिये क्या अंधेरा और क्या उजाला । (ख) उसका क्या 
रहता भौर क्या न रहता ॥ (२) जब इसी को हम छुछ नहीं 
तमभते, तब उसको बया समझते हैं । दोतों तु5ऊ हैं। जे से,-- 
क्या भेड़, क्या भेड़ की लात | यहु क्या करते हो ? ८ (द्राग्वयं 
प्रौर सैदसू बक) यह ठीक चढ्ी करते । यह दुरा करते दो । 

यह विलक्षण क यें क ते हो । यह कया किया ? <+ दे? यह 
क्या करते दो ?” (किसी की) क्या चलाते हो ८फ्पा प्रसंग 
लाते हो ? क्या चर्चा करते हो ? वात ही कुठ और है । दशा 
ही भिन्न है । वरावरी नहीं कर सनूते । चेंसे,--उनकी क्या 
चलाते हो ? वे अमीर हैं चाहे दस घोड़े रखें | क्या चीज है ? 
सतांचीज है। तुच्छ हैं। (दछिसी की) क्या चलाई > दे० 
क्या चलाते हो 7 क्‍या जाता है ? + क्या नुकसान होता है ? 
कोन सा हज होता है ? कुछ हानि नही । जैसे,--जरा कह 
देना, तुम्हारा क्या जाता है ? क्या जाने --+ कूछ नहीं जानते । 
शात नहीं | मालूम नहीं / जैसे,--क्या जाने वह कहाँ गया 
है ? क्या जाती दुनिया देखी ?रव्या कारण हुआ्ा (जो 
स्वामाविरद्ध कार्य किया ? )॥। वया नाम #नाम स्मरण 
नहीं आता [-- (जब वातचीत करते समय कोई वात य'द 


नहीं श्रावी, तव इस ढावय को बीच में वोलकर रुक जाते 
९।जं३-तुम्हार साथ उस दिन वही-वयया ताम्त 7 
मथुराप्रसाद थे न ? । क्या पड़ना ८ क्या आवश्यकता होना । 
कुछ जरूरत न होना। कुछ गरज न द्वोना | जैते,-“हमे 
बैया पडी है जो हम पुछने जाँध ? क्या पुछना हे ?<दे० 
जया कहना है? । क्या हुआ ?- क्या हज है। कुछ हर्ज नहीं 
है। कुछ परवा नहीं है । क्या बात क्‍या बात है « दे० 
क्या कहना है! | दया से क्‍या हो यया ८ बिलकुल वदल गया । 
श्रोर ही दशा हो गई ) क्या समझने या. पगिलते हैं ? > कुछ 
नहीं समझते | तुच्छ समझते हैं। तो किर क्या है ! छू वो और 
डिद्ो बात की श्रावश्यकता चही । दो तय्‌॒पूरा है । तो सब 
ठोढ़ है | तो वड़ी अच्छी वात है। जैसे--वे प्रा जायें, तो 
फ़िर वया बात है । 


विशेष-यद्यवि यह शब्द सर्वनाम है, तथापि इसमे वियक्ति नहीं 


भगती । इसी से वस्तु की जिज्ञासा के लिये दो सर्वेवाम हैं-- 


क्यों 


'कौन' झोर क्या! ॥ 'कौन' में विभक्ति लग सऊती है, क्‍या में 
नही । क्या के थागे संज्ञा आने से वह विशेषणवत्‌ हो जाता 
हैं । जंसे,--क्या वस्तु ? इस शब्द के भ्रागे अधिकतर वस्तु, 
पदार्य, चीज ग्रादि सामान्य शब्द विशेष्य रूप से प्राते हैं, 
विशेष जाति या व्यक्तिदोघक नहीं ॥ 


कणश[्‌-- वि० १. कितना ? किस कदर ? ज॑ंसे,--इस काम में तुम्हारा 


क्या खर्च पढ़ा ? २. बहुत अधिक 4 बहुताथत से । इतना 
ग्रधिक ऐसा । जेंसे,-- (के) क्या पानी वरसा कि सव तराबोर 
हो गए । (व) क्या भीड थी कि तिल रखने को जगह न वी। 
३ कंसा। किस प्रकार का। विलक्षण ढंग का। अपूर्व । 
विचित्र । जंस,---(क) वह भी दया श्रादमी है। (ख) क्या 
क्या लोग हैं। ४ बहुत अ्रच्छा । वहुत उत्तम । कैसा उत्तम । 


जंस,--वावू साहब भी क्या झादमी हैं कि जो मिलता हैं, 
प्रसन्‍न दो जाता है ॥ 


वृव[*- क्रि० वि० १ क्‍यों ? किसलिये ? किस कारण ? जैसे,-- 


(क) तूम मुझसे क्या फद्ते हो । में कुछ नहीं कर सकता। 
(ख) ग्रव हम वहाँ कण जायें । 


मुहा०--ऐसा क्या ८ ऐसा क्यो ? इसकी क्या झ्ावश्यकता है ? 


है 


क्या श्राए, क्या चले ? बहुत जल्दी जा रहे दो। अभी 
थोड़ा और वैटो । ( जब कोई किसी के यहाँ धावा है गौर 


जल्दी जाना चाहता है, तब उसके प्रति यह कहा जाता है) ॥ 
नहीं । जैसे,--जब उचमे दम ही नही तो क्या चलेगा । 


क्या--अ्रव्य ० केवल प्रन्‍नसुचक शब्द । जैसे,--क्या वह चला गया ? 
मुह *---क्या झाग, में डाले 5इस वस्तु को लेकर क्या करू ? 


यह मेरे किस काम का हैं +- (स्त्रियाँ बिकलाकर ऐसा बोल 
देती है )। 


क्या र"(9)4--संझ्ञा पुं० [सं० केदार] भ्रालवाल । थाजा। याँवला ॥ 


उ०-+[क) भुगति भूमि किय क्यार, वेद भसिचिय जल 
पुरन ।--ध०, रा०, १ । ४। (व) सद विधि भरत मनोरथ 
क्य[र । ब्रज पावस वित दरसत प्यार ।--घनानंद, पू० १८८ । 


क्या र--प्रत्य ० [अव०] अवध की सवध कारक की विभमवित । का । 
क्यारी--सद्ला श्री? [द्वि० कियारी] दे" 'कियारी' 
क्यो--क्ि० वि० [स० किम] १, किसी व्यापार या घटना के कारण 


की जिज्ञासा करने का शब्द ! किस कारण ? किस निमित्त ? 
किसलिये ? किस वास्ते ? ज॑ते,--तुम वहाँ क्यो जा रहे हो ? 


यौ०--क्यो कि ८ इसलिये कि । इस कारण कि । ज॑स ,-अब यहाँ 


ष्ज 


से जाझ्यों, क्योंकि वह शाता होगा | 


महा ० -वयोकण : किस प्रक्रार ? कैसे ? जेसे,--मैं यहाँ क्‍योंकर 


रह सकता हु' ? 3०--हम क्यो कर उसरों बुरा कहें ।-प्रंम- 
घन०, भा० २, पृ० रेरे । क्यों नही | ८ (१) ऐसा ही है । ठीक 
कहते हो । नि सदेह । वेशक ॥--(किसी वात के समयंत्र मे)। 
(२) द्ाँ। जढूर --+स्वीकार में)। जैपे,--प्रष्न--तुम 

हाँ जाग्नोगे ? उत्तर क्यों नहीं | (३) ऐसा नहीं है । ठीक 
नही करते हो ।-- (व्यंग) ॥ (४) कमी नहीं। मेँ ऐसा नहीं 
कर सकता ॥-“-व्यग्य)। क्‍्योंन हों:(१) तुम ऐसे 
महानुभाव से ऐसा उत्तम कार्य क्यों न द्वो ? वाह वा £! क्या 


कौशिकी 


कौशिकी--सद्ा श्री? [सं"] १ चडिका । २. राजा कुशिक की पोती 
और ऋचीक मुनि की ह्थी, जो अपने पति के साथ सदेह स्व 
गई थी ॥ ३ कोंसी नाम की नदी । 

विशेष- दे? 'कोसी' । 

४ एक रागिनी । हनुमत के मत से यह मालकोंय राग की पग्राठ 
भार्यात्रों में से एक है । कोई कोई इसे पूरिया या भजयपाल 
ग्रादि के सयोंग से उपपस्न सकर रागिनी भी मानते हैं। 
५.काग्य मे चार प्रकार की वृत्तियों मे से पहली वृत्ति। 
जहाँ करुण, हास्य भोौर पश्यू गार रस का वर्णन हो और सरल 
वर्ण श्रार्वें उसे कोशिक्री वृत्ठि कहते हैं। दे” 'कशिकी! । 

कौछशिकी कानन्‍्हडा--सझा (० [6० फौशिक्षी +फानहुड़ा] एफ सकर 

राग जो कोशिकी झौर कानहड़े के योग से वचता है । इसमे सब 

स्वर को मल लगते हैं । 

कौशिल्प--सब्बा पे [सं०] एक गोमप्रवतेक ऋषि । 

कोशिल्वा-सप्चा ब्ौ० [सं० फोशल्पा] दे० 'कौशल्या! । उ०-कौ शिल्या 
तप कर्म थो करिया । कारण कर्म राम भौतरिया १--कवी र 
सा० १० ९६०। 

कौशीतकी--सहा ब्लौ* [सं०] दे” 'कौपीतकी! । 

कफौशीधघान्य--सझा १० [सं० ] वह भ्रनाज जो कोश में उत्पन्न होते हैं । 
जैसे तिल भादि । 

कौशीभे रव--सहा पुं० [सं०) दिन के पहले पहुर मे. गाया जानेवाला 
एक राग को०॥ 

कौदील- सब्ना पु [सं०] सूच्रधार । नठ ॥ 

कौशीलव--सब्ना पुं० [सं०] नठ या अ्रभिनेता का कार्य [कोन ॥ 

कौशे प"--वि० [सं०] रेशमी । रेशम फा | उ०--सिकुड़न कौशेय 
बसन फी थी विश्वसु दरी तन पर या मादन मृदृतम कपन 
छायी सपूर्ण सुजन पर ।--फामायनी, पुृ० २६३ । 


कौरोंय-- सश्ञा पूं० १ रेशमी वस्त्र।२ रेशम । 
कौदमाडी-- सझ्छा री? [सं० कोशमाण्ठी] वेदों की ३४ पवित्र करने- 


वाली ऋचाो से से एक । 

कौदास--सब्षा पुं० [घं०] कुपार मुनि के पुत्र मंत्रेय। 

कौषिक--सक्दा पुं० [सं०] दे" 'कोशिकी | 

कौपिकी--सहा ली? [सं०] १. एक देवी । 

विद्येप--इनको उत्पत्ति काली के शरीर से हुई थी ॥इनके दस 
हाथ हैं भौर इतका वाहन सिंह है इनकी पाठ सल्ियाँ हैँ 
जो सदा इनके साथ रहुठी हैँ । 
'... बे? 'कौशिकी ॥ 

कौषीतक--सद्ा [० [सं०] १.कुपीवक ऋषि के पुत्र गौर ऋग्वेद 
की एक शादा के प्रवर्तक | ३.ऋग्वेद के भतगंत एक वाह्मण । 

कोषीतकी--सड् ली? [सं०] ६, पगस्त्य मुनि की , पत्नी का नाम | 
२ ऋग्वेद की शा्ा। ३ ऋग्वेद के भतगेंत पुक ब्राह्मण 
पा उपनिषद । 

कौशीधारय-- सशा ६० [सं०] दे 'कोशोपान्य' [को०। 

करौपेप-वि० [सं०] रेशम से सवध रखनेवाला । रेशम का | रेशमी ॥ 

कौपेय---संडा पू० रेशम का बना हुप्ना वस्त्र | रेशमी कपड़ा । 


कोएद्रेपक--संद्ा पं० [सं०] वे कर या देकत जो बजाने तथा वस्तु» 
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भ्ष्या 


भडार को पूर्ण फरने के लिये जनता से समय समय पर 
धिए जायें । 

कोसर--सछ्ञा पुं? [ग्र०] स्वर का एक ऊु ड या दहीज ॥ उ०--हर एक 
कतरा उसका है गौहर मिसाल । के गो हर ठो क्या वल्के कौसर 
मिसाल +--दविखनी ०, पृ० २१४ | 

कौसल(पु) सणा १० [मं० कौशल] ३० 'कोशल! ॥ 

कोसल्या(ु--सश्ा छी* [सं० फोशत्या] दे? 'फोशल्या' । 

यौ०--कौ8धल्यानदन -« राम । 

कौसिक(9)-- सदा पृ० [स्े० कौशिक] दे? 'कौशिक! । 

कौसिया--सप्रा पुं० दिश०] एक प्रफार का सकर राग (संगीत) ॥ 

कौसिला5[--सगा फ्ी० [स० फौशल्या] दे* 'कौशल्या! | 3०«#द्रू 
पिनतहि दी नह दुघ तुम्हहि कौसिजा देव [--मानस, २।१९॥ 

कोतीद--वि० [स०] घृदयोंर । ब्याज लेनेवाला [क्रे०] । 

कौसीद्य-सप्मा पं? [सं०] सूदयों री । ब्याज लेने फी वृत्ति | २ेखालस्य। 
परऊमंण्यता । [कोन । 

कोसी प(छ--सा पुं० [सं० फपिश्ीप] कगरूर। ग्रुंबद | उ०--(क) 
सोवारी रहृटघाद कौप्तीस मकोर पुर विन्यास कया कहुप्रो का 
-+फीरतति०, पृ० १८ । (प) कवन कोद _ जरे कौंपीसा [-- 
पदमावत, पुृ० ४०६ | 

कौसु भ"--वि० [सें० कौलुम्भ] कुतु म पुष्प क्वा। कुसु मरजित। 
कुसु मयुयत [कीणु ॥ 

कौसु भ- सा पूं० १ जयड़ी कुपुम । बनकुछुम ॥ २. एक प्रकार का 
सागजो बहुत कोमल होंता है ! 

कौसुम ---वि> [मं०] १ कुसुम निर्मित । पुष्प संबंधी ्िणु । 

कौसु म--सप्या पुं* १.पराग ३ पीत्तल या जस्ते के भस्म से निर्मित 
एक आजन । पुप्पाजन । कुधुम्ाजन [कोण। 

कौसु दविद--सप्रा पृं० [सं० फौसुरुविन्द] एक प्रकार का यज्ञ जो दस 
रातो में होता है । 

कोसूतिक(9)-- सष्म पं [सं०) १. बाजीगद । जादूगर । ठग । छल्ती 
बदमाश । कोण । 

कौसे प, कौसेव(9'--सद्या पुं* [सं० क्ौशेपष] रेशमी वस्य । कौशेय, 
उ०-स्त्री निकेत समस्याम पीत कोसेव देय दुति । घूमकेस वर 
जलद काम उद्दित छु कोट रति ।--प० रा, २।४१। 

कोस्तु म--सब्चा ए० [सं०] १, पुराखानुसाद एक रत्न जो समुद्र मथने 
फरे समय निकला था भोर जिसे विष्ण अपने वक्षस्पल पर पहने 
रहते हैं । २ तत्र के मनुसार एक प्रकार की मुद्रा ॥ ३६ घोड़े 
की गर्दन के बाल (को०) ४ एक प्रकार का तेल (को०) ॥ 

कोह - सझ्ञा पुं० [सं० ककुभ, प्रा० फउद्द] अजु न वृक्ष 

कौहरशा-सछा पुं० [देश० | इंद्रायन । 

कौहा--सप्ता पुं० [देश० या हिं० कौवा ] वह्‌ लकड़ी जो वड़ेरी के सहारे 
के लिये लगाई जाती है । बहुवाँ । कोवा ॥ 

बग[]--सवं ० [सं० किम्‌] एक प्रश्नवाचक शब्द जो उपस्थित या 
प्रभिप्नत वल्तु की जिन्नासा करत है । उस वल्तु को सूजित 
करने फा शब्द, जिसे पुछ्चधना रहुता है। कौत वस्तु ? कौ 


ऋत्वर्य 


ऋत्वर्थ--सझ पुं० [से०] यज्ञों अर्यवाद और विधान जो पुरुषार्थ की 

भाँति कर्ता की इच्छा के भनुसार नही, बल्कि शास्त्र के नियम 
- से अनुकूल होतः है जैसे--पौण मास श्रादि यज्ञों मे फर की 

लिप्सा या अपनी इच्छा से प्रवृत्ति होती है और इस यज्ञ या 
उसकी फनविधि को पुरुषार्थ कहते हैँ। पर उससें प्रवत्त होने 
पर वत्त्यपाकरण, गोदोहुन श्योर उप्वास झादि यज्ञ के अंग 
प्र यंग संत्रधी कर्मो को शास्त्र की विधि और अथंवाद के 
प्रनुकूल ही करना पड़ता है | इसी विधि झौर गवथंचाद को 
ऋत्वयें ऋहढते हैं। संत यज्ञ जि निमित्त किया जाय, वह 
फजविधि है, झौर यज्ञ का एक एक भ्रग, जिस प्रयोजन से 
किया जाय, वद्द ब्रयवाद है । 

क्रथू--स्वा प० [सें०] १ विदर्म नामक राजा का एक पुत्र और 
केशिक का भाई ।३ कंद का एक गण | ३ एक असुर 
का नाम 

ऋषकशिक--रप्ा पूं० [सं०] १. क्रप और कैशिक का वंश । २, घुत- 
शप्ट्र के एक पुत्र फा नाम 

क्रथन--संज्ञा प॑* [सं०] १ देववोनि । २ घृतराष्ट्र के एक पुत्र का 
नाप) ३ वध। हृत्या । ४. कादना (कौ०) ॥ 

ऋषनक--सड्ठा पुं० [सं०] १ सफेद भगर ।२ ऊंट । 

ऋदम--सट्ठा पुं० [सं० कंस] दे” कर्दम! । 

ऋत (ए)--सद्का पु? [सं० करा ] क्रान। उ०--करपि मुदिठ कम्मान 
तानि करन बान छत्क्रिय ।--प्रृ० रा० १६३६९ ॥ 

ऋत (एु-सब्ा पुं० [से० क्विरण |] किरण। कर | रशिम ॥ उ०-नाछित्न 
छिप्िग सप्ति क्रम प्रताप | उज्जास आप घर मार चाप ।७-- 
पु० रा०, २३६५ । 

करत 9)--सथ्ठा पुं० [से० कर्णे, प्रा० ऋनन] दे० कण? । उ०-कहे व्यास 
समरी करत इह उत्त प्रभाव) कि जाने # होइघरो इक घट्टन 
जान --पु० रा०, १७७०३ ॥ 

क्रप -सद्दा पुं० [सं०] १ दयालु । २ क्ृपाचार्य । 

ऋषप ण (ए---सप्ा पु० [सं० कृपण ] कृपण ॥ कजूघच । उ०--भसे घीर 
दोर वोले, जिण सूँ सुर वीर रीक्े । कातर कपण प्राण ग्रातुर 
हूँ छीजे ।--रा० रूग्, पु० ११७ । 

क्रपा६)--सब्बा झा? [स्र० छुपा] दे? 'कृपए | 

क्रपानी (9)- सक्षा क्ली० [सं० कृपाणी] दे० 'कृपणी' | उ०-सुनी काच 
वानी कपानी ग्रह्मएु ।--प१० रासो, पू० ४४ ॥ 

ऋषती((--उछय छो० [सं० कृपाणी | दे” कृपाणी ।(छोटी) तलवार ॥ 
२ फतरनी | फैची । कल्पनी | उ०--तुद्टीं मध्य वाँरानसी 
मोक्ष दंती । कली काल दुप्प॑ कटस्त कर्षनी |>>ु० 


रा०, १34१5७ | । 
क्रम - - सब्या पैं० [सं०] १. पद रखने को क्रिया । डग मरने की क्रिया 


२ व्तुप्रों या कार्यो झे परस्पर श्रागे पीछे प्ादि होने का 
नियम । पुर्वापर संदरधी व्यवस्था । शलो । प्रणाली । तरतीद ॥ 
सिलसिला । जंसे-(5) इन पौधों को किस क्रप्त में लगाझोगे? 


(जे) इन घब्दों का क्रम ठीक नहीं हे । 
ब्‌-७ पु 
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ऋमभंग 


मुहा०--कछरम से -- ऋमानुमार | 
क्रि० प्र०--रखना ।--लयाना ॥ 
३ किसी कार्य के एक अंग को पूरः करने के उपरात दुपरे 
अंग को पुरा करने का नियम ! कार्य को उचित रूप से घीरे 
घीरे करने की प्रशानी | 
क्रि० प्र०-वाँघना ॥ 
मुहा ०---क्रम क्रम करके -> घोरे घीरे। शर्ने शनें | उ०जों 
* कोठ दूरि चलन को करे। क्रम क्रम करि डग डग पग घरे ॥ 
“-सुर (शब्द०) क्रम से, क्रम क्रम से - धीरे धीरे। 
४, वेदपाठ की प्रयाली जो दो प्रकार की है--प्रकृति रूप १ 
झौर विक्ृत रूप । प्रकृति रूप के दो भेद हैं--रूड़ भौर योग । 
ज॑ंपे--प्रत्निमीलपुरो हितम्‌' इस प्रकार का पाठ हढ़ और 
प्रस्निम्‌ ई पुरोहित इस प्रकार का पाठ योग कहवापएुगा। 
विक्वत €ूप के ग्राठ भेद हैं->जटा, माला, शिव, लेखा घ्वज, 
दंड , रय गौर घन । उड०--पढ़न लग्पो मंसा तव बेदा । पद 
क्रम जठा ऋमहु विन खेशा +--रघुराज (शब्द०) ॥ 
५, किसी कृत्य के पीछे कौन सा कृत्य करना चादिए इसकी 
व्यवस्था । वैदिक विधान । कला । दृग्राक्मएण । ७ वामन का 
एक नाम जिन्‍्होने पृथ्वी को तोन डयो में नापा था । ८. वह 
काव्या लंकार जिसमें प्रथमोक्त वस्तुयों छा व न क्रम से किया 
जाय। इसे संउयालकार मी कहते हैं। जैसे --नतन 
घन हिम कनक कातिघर । खगपति वुप मराल वादन वर । , 
सरितपति गिरि सरसिज ग्ातय । हरिहर विधि जसचेंत्र प्रति 


पालय । 
कऋमक्‌--वि० [सं०) ३१ व्यवत्यित । क्रवद्ध। २ भागे जानेवाला। 
अग्रगामी ॥ कफीन । 


क्रमक---संड्धा पुं? १ क्रमानुमार नियमित अध्ययन करनेवाला छात्र । 
२ वेदमत्रों के क्रमपाठ की पद्धति छो जाननेवाला ोग।॥ 
क्रमणु-सप्चा पुं० [सं०] १. पर । पाँव । ६३ पारे के भ्ठारह सप्कारों 
में छे एक १३, घोड़ा श्रएव (को०) ॥ ४, उल्लघन (कोणे॥ 
५ पंत रखना। कदम रखना (को०) । 
कऋ्रमत --क्रि० वि० [ सं० कम्तत्‌] दे? ऋक्रपण-” [फो० ॥ 
ऋरमदडक--सक्ञा पुं० [उं० ऋ्रमदण्डिक] वेदों के पाठ का एक प्रकार | 
ऋमनॉ(पु-क्रि० वि० [सं० फर्म गरा| फर्म से । किया द्वारा । व्यवहारत। 
उ०--मगति भजन हरि गाँव है, दुरा दुस्ख भयार | मनया 
वाचा क्रमनाँ कव्रीर सुमिरण सार [--ऊकरीर ग्र ०, ए० २ । 
ऋमनासा(9)--उपा छी० [सं० कर्ेंनादा ] दे? 'कमताता । 
ऋषमपृद--सड़ा पं? [सं०] वेदों के पाठ का एक प्रकार । 
ऋमपाठ--छद्ठा पुं० [सं०] वेदों के पाठ का एक प्रकार जिसमें संहिता 
झयौर पाद दोनो को मिलाकर पाठ करते हैँ । 
ऋमपुरक--सद्ला एं० [०] वकछुच वृक्ष ) मोलपिरो झा पेड । 
ऋरमबद्ध-वि० [सं०] कऋ्रमानुसार व्यवस्वित । ऋमयुक्त द्थि०] । 
ऋ्रमभंग--सछ्ठा पु० सिं० क्ममड्ू] क्रम या तिवखिया दूद जाना दिशे। 


ब्योड़ा 


खूब ? घन्य हो ? (२) ऐसी विलक्षण वात क्यों ने कहोये ? 
छि --[व्यग्य )। 

२ (0) फिस माँति ? किस प्रकार ? कैसे ? उ०--क्यो वसिए 
क्यो निबहिए, नीति नेह पुर नाहि । लगा लगी लोयन कर, 
नाहक मन वबेंघ जाहि।--विह्ारी (शब्द०) । 

क्योडा(---8फ) प० [ हिं० केवडा ] दे" '"केवड़ा। उ०--प्रव तुम 
जाय घगे धौतारा | क्योडा केतकी नाम तुम्हारा --छवीर 
सा० १०, २११ 

क्यो ला री[-- सका श्री" [६० ] ऐ 'कोइल री! 

क्यों (५५---क्रि० वि* [हि० क्यों] किसी प्रकार | उ०--क्यों हू लुकत 
न लाज निगोड़ी दिवस सुप्न मं उरंडू ।+-तद ग्र ०, पूृ० ३८८ ॥ 

क्रत(५)--वि० [से० कात्त ] सुंदर । मनोहर ॥ उ०-वहुरूपी रूपन वनि 
झार्जह। क्रत गीत असमंजस गावहिं ।--१० रोसो, पृ० २३ ॥ 

क्र ति(३*--सहाय सी? [सं० क्रान्ति] दे” 'काति!] उ०- तप्यौ हेम 

दे ज्यों देह की ऋति सोहे | सुजोती रवी कोटि दिव्यंत मोहूँ ॥-- 

! पृ० रा०, २। १६० । 

क्र दत--सक्षा ६० [से० ऋच्न] १, रोचा। बिलाप ३,युद्ध के 
समय वीरो का आह्वान । ३ ग्रजंन | उ०-प्यारी झ्क दूरि 
रही ऐसे, जैसे केहरि क्रदव सुनि मृगछौनी +--नंद० ग्र०, 
पृ० ३७३ । ४ मार्जार । विडाल ॥ 

क्र दित*--वि० [स० ऋन्‍्दित] १ ललकारा हुप्ना। श्राह्मात किया 
हुआ । २ रुदित । रोया हुआ को०] । 

क्रदितो---सज्षा पृं० १ रोदत। विलाप । २ ललकार | चुनौठी [कौ० । 

ऋकच--सच्जा प० [स०] १ ज्योजिप में एक योग जो उस समय पड़ता 
है जब वार और तिपि की सख्या का जोड़ १३ होता है । 

विशेष-- इसकी गणना के लिये रविव/र को पदला, सोमवार को 

दूसरा मगल को वीर रा और इसी प्रकार शनिवार को साँतवाँ 
दिन मानते और उत्ता दित को सख्या को तिथि फी संख्या में 
जोडते हैं । जेसे, यदि शुक्रतर को सप्तमी, वुहस्पति को अ्रष्ठमी 
बुध को नवमी या रवि को द्वादशी हो, तो ऋकच योग होता 
है। इस योग में कोई शुम कार्य करना वर्जित है। 

२. फरीम का पेड । रेशारा । करवत । ४ एक प्रफार का 
बाजा *' ५एक नरक का नाम। ३ गशित में एक प्रकार की 
जरिया जिसके श्रनुसार लकड़ी के तरूते चीरने की मजदुरी स्थिर 
की जाती है। 

यो०---ऋहचच्छद > केत्क वृक्ष । क्रफचपत्न - सायौन वृक्ष। 
ऋकचपुष्ठी -- फवई नाम की मछली । ' 

ऋक्रचपाद- सब्चा पुं० [सं०] १ गिरगिट । २ छिपककरी छो०॥ 

ऋकचव्यवहार---पष्ठा पुं० [सं०] लक्डियो के ढेर को ग्रिनने का पृक 
प्रकार कोन । 

क्रकेचा--सज्ञा पुं० [सं०] केनकी ६ 

ऋकर- स्ला पुं० [सं०'] १ छरील का पेड़। २ किलफिला नाम की 
चिष्ठिया 4३ केकडा। ४ प्रारा। करवत 4 ५ दरिद्र | ६, 
रोग (को०) । 

ककरट--सब्दा पु० [स०] भरत नापक पद्चों किन । _ 


१०८१ 


कतूत्तम 


कऋकुच्छ॑ द--सद्ला पृं० [सं० फ्रकुच्छन्द] भद्रकल्त के पाँच बुद्धों में से 
पहले बुद्ध । 

ऋक्‍कस(9-- वि० [स० कर्फकश] कठोर | दृढ़ | 3३०--सुनि साहाव 
वजीर बोलि वल की अप्पानाँ । ऋकस करतें पर कमान तानी 
लगि काना ।-प्रृ० रा०, १२१ १४८ । 

ऋतत(9]--प्तन्ना एुं० [सं० छतान्त] कछृवाँठ । काल । उ०--हुवे कि 
हाक हुक्‍्कय, तव॑ ऋतत तक्किय॑ ।--रा० रू०, पृ० प४। 

ऋत(परु/--सच्चा पुं० [सं० कृत] किया हुप्रा कायें । कीति ॥ उ०-- 
जग मैं वश उम्र गुण जोई | ऋ्रत रवि वंश समो नह कोई ॥- 
रा० रू०, घु० ८ 

ऋक्रतक--सद्षा पुं० [सं०] वासुदेव के पुत्र का नाम 

क्रतयुग--सल्षा एुं० [सं० कृतयुभ] सत्य युग। प्रथम युग | उ०-- 
यज्ञ ऋतयुग से भी पहले चलते ये ॥--भ्रा० भा० प०, 
पु० ३०० ॥ 

ऋतु--सप्ना पुं० [सं०] १लिश्वय । सकलय ३ इच्छा | भॉमिलापा । 
३ विवेक | प्रज्ञा। ४इद्विय।५जीव। ६ विष्पा | ७. 
यज्ञ विशेषत' श्रश्वमेघ ॥ 

यो०--ऋतुपति < विष्ण । ऋतुप्शु ८ घोड़ा । फ़तुझत्र >> यज्ञ का 
फल, स्वयं श्रादि | 
प भराषाढ़(प्राय यज्ञ इसी महीने मे होते हैं )॥ &« ब्रह्मा 
के एक सातस पुत्र । 
विशेष--ये सप्त ऋषियों में से एक हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा 

केहायथ से हुईथी। इनका विवाह कर्देम प्रजापति को 
कन्या किया के साथ हुप्रा था, जिसके गर्भ से साठ हजार 
वालखिल्प ऋषि उत्पन्त हुए ये | 
१० विश्तदेवा मे से एक । ११ कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
१२.प्लक्ष द्वीप की एक नदी का नाम । 

ऋतु दर ह--सच्चा पुं० [सं०] असुर | देत्य व्थिगु 

ऋतुध्वसी- सच्चा पुं> [सं०] दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट करनेवाले, 
शिव 3 

ऋतुपति--सब्बा पुं० [छ०] १ यज्ञ फरनेवाला व्यवित । २ शिव कि०। 

ऋतु पशु--सच्या ई० [सं०] घोडा । श्रश्व 

ऋतुपुरुष---सब्चा पुं० [सं०] दे० “यज्ञपुदप' । 

ऋतु फल--चब्ना पुं० [सं०] यज्ञ का उद्देइय या लक्ष्य कोण । 

कतुभुक--सल्चा पूं० [सं? ऋतुमुज] वह पदार्थ जो यज्ञ में देवताशो को 
श्रपँण फिया जाता है । 

ऋतुभुज--सब्का पुं [सं०] देवता । सुर 

ऋतुयष्टि--सब्बा क्षी० [सं०] एक पक्षी । 

क्तुराज--सच्ना पुं० [सं०] १ राजसुय यज्ञ २, प्रश्वमेघ यज्ञ (को०)॥ 

ऋतुविक्रयी--सब्ा पुं० [सं०] घन लेकर यज्ञ का फल वेचनेवाला। 

ऋतु स्थला[--सज्ञा जौ० [स०] एक अप्सरा जिसका नाम यजुवेंद मे 
भाया है। पुराणानुसार यह च॑त्र में सु्य के रस पय 
रहती दे । 

कतुत्तम--सब्ना पुं० [स०] राजसूय यज्ञ [केनु। " 


कांत 


क्राव?- वि० [स्री० क्रान्त] १ जिसे कोई वस्तु ऊपर से आकार छेंके 
हो । जिसे कोई वच्यु ऊपर से छोपे हो । दवा या ढ हा हुप्रा। 
२ जिसपर आक्रमण हुश्न। हो । ग्रस्त । 3०-- महावली विक्रम 
विक्रात क्रांठव मदर गिरि कीन्‍्हे ।--रघुराज (शब्द०) ॥ 
यौ०--नाराफ़ांत । 
क्रि० प्र०-- करना -होता। 
३ शागे बढ़ा हुपा। अतीत 
यो०-सीमाकात । 
क्रि० प्रर--का ना --होता । 
४ गत । गया हुमा (कौ०) । 
क्रात*---सद्या पु० १,घोड़ा | २-पर। ३.कदम। डग (को० । ४५ 
जाना! गमन । चलना (कोणे । ५ किसी ग्रह के साथ चंद्र का 
योग होना (को०) 4 
: क्रातदर्शी--सद्य छी० [सं० कान्‍्तर्दाशनु] १ ईइवर। परमेश्वर । 
२ त्रिकालदर्शी । सर्वज्ञ ॥ 
क्राति)- सच्चा खौ० [स॒० कान्ति] १ डय मरने को क्रिया । कदम 
रखना । एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन । गति। २, 
खगोल में वह कल्पित बृत्त, जिसपर सूर्य पृथ्वी के घारो झोर 
घूमता जान पड़ता है । 
पर्या०--प्रपम्तडल । अपव॒त्त । झपक्रम । झ्पम । 
यो०--क्वातिक्षेत्र । ऋतिज्या। क्रांतिपात । क्रातिभग। कांति- 
मडल | क्रांतिमाना। ऋातित॒लय । क्रातिवृत्त 
३ बणेनीय ताडी मडल से किसी नक्षत्र की दुरी। ४ एक दशा 
से दुपरी दशा में परिवततंव । फेरफार। उलट फेर । जंसे, 
राज्यक्राति ॥ 
क्राति(१५--सद्वा की? [सं० क्रान्ति] शोभा । तेजस्विता । उ० -- 
(क) कहा क्रांति छवि बरनों वरनत वरति न जाय --कबोर 
श०, भा० ४.१० २६ (ख) पोडश भान हुंस की काती। 
भमर चीर पहिर बहु भाँती ।--कद्रीर सा०, पु० १००२। 
क्रातिकक्ष--सक्षा १० [दे” ऋान्तिकक्ष ] दे* 'कऋातिवुत्त! ॥ 
क्रातिका री*--वि० [उं० क्रान्तिकारिन्‌] किसी व्यवस्था में उज्नठ 
फेर या परिवर्तत करनेवाला । इनकलाव लानेवाला । 
करातिकारी--सश्ञा पुं० सता को उलट देने का प्रयास करनेवाला 
ब्पक्ति । 3०--क्रातिक रियो को यह ज्ञाठ हो जाता श्षि जो 
कुछ वे कर रहे थे उसमे उन्हें गांघी जी का समय॑त प्राप्त न 
था (--भारत॑य०, १९८ | 
क्रतिक्षेत्र - सह एुं० [सं० ऋत्तविक्षेत्र | गणित मे वह क्षेत्र जो ऋराति 
निकालने के लिये बनाथा जाय 4 
क्तिज्या--सडा ह्लो* [सं० क्रान्ति ज्या] क्रतिवुत्त क्षेत्र में परक्षक्षेत् 
का एक स्ग। वि० दे० ज्या'। 
कातिपात-सद्ा पूं० [सं० ऋान्तिपात | ये विदु जिनपर क्रातिवलय 
। प्ोर छगालीय विपुवत को रेढापु' एक दूसरी को काटतो हैं । 
बृश4+--जर इन विदुप्रो पर पृथ्वी प्राती हे, तब राव भौर दित 
बराबर होत हूं । 


१०द* 


क्र्धि 


क्रातिभाग--संबा (० [सं० कऋाग्तिभाग] खगोलीय वाढोमंडल से 
ऋतिमंडल के किसी विंदु की दूरी 
क्रातिमंडल--सब्दा पुं० [सं० का तिसण्डल] वहू बुत्त जिसपर सूर्य 
पृथ्वी के चारो ओर घूमता हुआ जात पडता हु ।3०-- वियुव 
झोर क्रातिमंडल के मिलन को छातिपात कहते हैँ |--व्‌हत्‌ ०, 
पू० ६। 
क्रातिबलय--सद्चा पुं० [सं० क्रान्तिवलय] दे? 'कातिवुत्त! [कोगु । 
क्रातिवत्त - सह पुं० [मं० ऋच्ठिवृत्त] सूर्य का मार्ग । 
क्रातिसाम्प---सह्ा पुं० [सें० क्रान्तिदाम्य] ज्योतिष में ग्रहों की 
तुल्पयक्राति ॥ 
विशेष--यद्यवि सब ग्रहों की तुल्यक्राति होती है, तबापि सूर्य प्रौर 
चद्र के क्रातिसाम्य में मगलकाय॑ वजित है । 
क्राइस्ट--सद्ना पुं० [स०] ईसा मसीह । 
क्राउन--सब्या पुं० [प्र०] १ राजमुकुद । ताज । ३ राजा। सन्राद्‌ । 
शथाह। सुल्तान ३ राज्य ॥ ४ छापने के छाग्ज की एफ नाप 
जो १५ इंच चोडी भ्रोर २० इच लगी होठी है । 
यौ०--डबल काउन ८ क्राउन से दुना । ३० हच लंबा और २० 
इंच चौठा ।+--(छापाजाना) । 
क्राउन कालोनी --सब्ना पुं० [प्र ०] वह कालोनी या उपनिवेध यो 
किसी राज्य या साम्राज्य के अधीन हो । राज्य था साम्राज्या- 


तगत उपनिवेश । हे 
क्राउन प्रिस--सब्ना पूं० [प्र०]किसी स्वतत्र राज्य का राजपिहासन 


का उत्तराधिकारी । युतराज। ज॑से,--अफगानिस्तन के 
क्राउन भ्रिस । 

क्राकचिक---संझ्ा पुं० [सं०] भारे से लकडी चीरनेवाला भाराकुथ 
ख्िगु । 

क्राथ--सब्ा पु? [सं०] १ दिखा करना २.एक नाग झा नाम। 
३ पुक वदर का नाम जिसते राम-रावण-ब्युद्ध मे सेनापति 


का काम किया था । ४.एक राजा का नाम जो बाहूबद के 
झ्रववार माने जाते हैं। 3उ०--चल्पो क्राब नरनाय माय पर 
मुकुड मनोहर गोपाल (शब्द ०) ५ घुवराष्ट्र के एक 
पुत्र का नाम । 

क्रायक कापिकर--सह्ा पु? [सें०) १, व्यागारी। व्यवसायी । 
रखरीददार । ग्राहक ि०] ॥ 

क्र ल(घु--वि० [सं० कराल] भयकर। भयावह । 3०-झाल कान 
को नाहीं सारा । ऊंचे कवब सीख जमु मारा +--प्राख०, 
पृ० २१०१ 

क्रिकेट- सदा पं? [स०] एक प्रकार का प्रगरेजी ठग का गेंद रा 
खेल, जो ग्यारह ग्यारहु घादगियों के दो पद में सेजा जाता 
है । गेंद । बल्ला ॥ 

यौ०--फ्रिकेद बेड--क्रिफ्रेठ खेलने का बल्खा । 

क्रिचयन--सद्य पुं० [स॒० कुच्छब,स्वायण ] चांद्रायश ब्रत । 

किछ9६--वि० [४० कुदछ) देर कृच्छ! | उ०-देविउ' झाड़ कप 
सो, प्लान द्वोत जो हाप । बाज प्रात मत वल्तम, प्रात कि 

* जिद साय ।->ईंद्वा ०, १० १६० । 


क्रमविकास 


ऋमविकास--सश्जा पूं० [स०] घीरे घीरे होनेवाला विकास ।॥ ऋरमश 
उन्नति [को० ॥ 

क्रमश --क्रि० वि० [सं० क्रशस] १ क्रम से ॥ सिलसिलेवार | २ 
धीरे घीरे । थोड़ा थोड़ा फरके ॥ 

ऋरमसख्या--सप्चा स्री० [सं०] क्रम को व्यक्त करनेवाली संख्या या 
सिलसिला ॥ 

ऋरमसन्यास--सबच्चा पु० [सं०] वह संन्यास जो क्रम से प्र्थात्‌ ब्रह्मचय, 
गृहत्थ वानप्रस्थ आश्र म मे रह चुकने के बाद लिया जाय । 

क्रमाक--सन्ना पुं० [स्तं० क्रमाडू] दे० 'क्रमसख्या' ॥ 

ऋमाग त--वि० [सं०] १ क्रमश किसी रूप को प्राप्त । जो धीरे घीरे 
होता श्राया हो । ३ जो सदा से होता आया हो । परपरागत॥ 

क्रमानुकूल-क्रि० वि० [स०] श्रेणी के भ्रनुसार। नियमानुसार । क्रम 
के अनुसार । क्रम से + सिलसिलेवार । 

ऋमानुयायी--वि० [सं० क्रमानुयायिन्‌] उत्तरवर्ती । परपराप्राप्त । 
उ०--चद्रसेन का उत्तराधिकारी फीतिंसिह भौर ऋमानुयायी 
राम सिंह (दूसरा) हुआ [--राज०, पृ० ११८३ । 

क्रमानुसार--क्रि० वि० [से०] क्रमश । कऋ्रमानुकूल । 

ऋमान्वय--क्रि? वि० [सं०] क्रम से । एक के वाद एक ॥ 

क्मि--सक्षा पुं० [सं०] १ कीड़ा । कृमि। ३, पेट का एक्क रोग जिसमें 
श्राँगो में छोटे छोटे सफेद कीड़े पैदा हो जाते हैं । इन कीड़ों 
को चुन्ना या चुनूना कहते हैं । 

क्रमिक--क्रि० बि [सं०] १ कऋमयुक्ता क्रमगत। २ परपरागत ॥ 

ऋक्रमिकता--सट्ठा ख्री० [सं० क्रमिक+ता] क्रमयद्ध होने की स्थिति । 
उ०--इस ऋमिफता और परिच्छिन्नता के कारण इसमें प्रेम 
तत्व अधिक गाढ़ श्लोर प्रानदमूलक होता है ।--पोहार अभि"० 
ग्र ०, पु० ६३७ । 

क्रमी (४--सब्बा पुं० [सं० कृषि] दे? 'कृमि! । उ०--किल भिसटा 
भसमी क्रमी, इण नर तन सू थाय ।-वाँकी० ग्र॑०, भा० २, 
पूृ० ४६ । 

फ्रमु-स्ना पूं० [सं०] १ सुपारी का वृक्ष ख्िनु । 

ऋमुक--सच्चा पुं० [सं०] १ सुपारी का पेड़। उ०-घर घर तोरण 
विमण पता के कचन कु भ घराएं। कऋ्रमुक रभ के खंभ विराजत 
पथ जल सुरभि सिचाए ।--रघुराज (शब्द०)॥२ नागर« 
मोथा । ३ कपास का फल । ४ शहतूत का पेढ़। ५ पठानी 
लोध + ६, पक प्राचीन देश का ताम ॥ 

ऋमकी--सप्या श्री० [सं०] सुपारी का पेड़ [कोण । 

ऋ्मेल--सब्ला पुं० [सं०] दे” कऋ्रमेलक! | 

क्प्ते लक--सप्ा पुं० [सं०) ऊंट । शुतुर। 3३--म्रन हु" क्रमेलक पीठ प 
धरधो गोल घटा लसत 7--रस०, १० ४९ ॥ 

ऋमोद्वेंग--सब्ना पूं० [सं०] बलीवर्द । वृषभ । बैल [को०] । 

ऋ्रम्घ(9'--सब्ा पुं० [सं० कर्म > ऋ्म(9) | दे? 'कर्म । उ०-- सब सौति 
कहयो दुप सुनहु तुम्म | राजन्न तनय हम सौं न क्रम्म ।-- 
पृ० रा० १३७५ ॥ 

ऋष--सछप्ना पुं० [सं०] मोल लेने की क्रिया । खरीदने का काम । 
घरीद । ऋ्रयण ॥ 


१०६८४ 


ऋस्नफलां 


यौ०-क्रयक्नीत- खरीदा या मोल लिया हुझ्रा । क़्यलेस्य -- विक्रय 
पत्र ! बंनामा | दानपत्र | क्यविक्रय - खरीदने और बेचने की 
किया | व्यापार । क्यविक्यिक८ व्यागरी । सौदागर ॥ 
ऋयरणु--सड्जा पूं० [सं०] खरोद । क्रम । खरीदना [को०] । 
ऋयलेख्यपत्र-- सल्षा पुं? [सं०] एदार्थ के क्रय विक्रय सवधी फश्न ।-- 
(शुकनीति) । 
कऋ्रयविक्रयानशय-- सब्षा पुं० [सं*] मनु के अनुसार भरठारह प्रकार के 
विवादों में से एक । 
विशेष--दै० 'ऋ्रीतानुशय| 7 
ऋ्पारोह--सच्ना पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ खरीदने बेचने का काम 
होता है । हाट | बाजार । मडी । 
ऋषिकर--वि० पुं० [सं०] १. व्यापारी । वेचनेवाला । २ खरीदने- 
बाला [को० । 


क्रयिम सब्षा पुं? [सं०] कौटिल्य के प्रनुसार वह कर या टंक्‍्स जो माल 
खरीद या बिक्री पर लिया जाय । 

क्रयी--सह्ष पुं० [सं० क््यित्‌] मोल लेनेगला । खरीदनेवाला । 

ऋयौपधात-सशत्बा पुं० [सं०] कौटिल्य के अनुसार पदाथे के खरीदने को 
रोकना । पद थे के क्रय में रुकावट डालना । 

ऋय्य-- वि० [सं०] जो बिक्री के लिये रखा जाय । जो चीज बेचने 
के लिये हो । 

श्रुवान (६१-- सब्चा खली? [सं० कृपाण ] कृपाण । तलव'र | उ०--चल 
विचलसान नीसान मुख गहि क्रवान कर मे कढ़िय ।- सुजान०, 
पृ० २० ॥ 

ऋठय -- सब्जा पु? [सं०] मास । गोश्त ॥ 

क्रयांद--सब्ला प॑ं० [सं०] १ मास खानेवाला | वह जो मास खाता 
हो । जैसे, राक्षस, गिद्ध, सिंह ग्रादि | 3०--लका के ऋव्याद 
वहाँ झाकर चरते थे ॥“-साकेत, पृू० ४१६ ॥२ वह झाग 
जिससे शव जलाया जाता है । चिता की झाग । 

ऋशित--वि० [से०] दुबं न । क्षीणकाय [कौ० । 

ऋशिमा--सह्या खी० [सं०] दृवलापन ।! क्षीणता कोने ॥ 

क्रस "(9--सद्बा ख्री० [सं० कृषि | दे? 'कृषि' | उ०-ज्णे कस भजे तन 
गले घण गोलक तन लग्ग ।--रा० रू० पु० १०२ । 

क्रस*(9--वि० [सं० कृश] वुर्वेत्े। कृश । उ०--तहाँ सु अ्बतर 
रिष्प इक क्रस तन भ्ग सरंग । दव दद्धौं जजु द्वम कोइ, की 
कोइ भूत सुझग ॥-- पु० रा०, ६१७। 

ऋसान(9४- सद्या पुं० [सं० कृशानु] दे” कृशानु! । उ०--वियो 
सदय सुण निज थुई, टीटभ हुत क्र ॥व । उणरा बान उबारिया 
महामन्न जस मान ।--बॉँकी ० ग्र०, भ३० ३, पृ० ५१ ४ 

ऋरसोदर(9--वि० [सं० कशोवर] दे 'कृशोदर” । उ०-लौद लचीली 
लाौं लचति घालत नदिं सकुचात ॥ लगि जंहैं वोदर लला बहे 
ऋसोदर ग्रात |--स० सप्तक, पूृ० २४३ । 

ऋस्त(५४--सब्चा पुं० सिं० कृष्ण | दे” कृष्ण! “--पनेकाय्०, 
पु० ६१ ॥ 

ऋरनफला(ु--सद्चा खी० [स० कृष्णफला] काली मि्चे। गोल मिर्च । 
झनेकाय०, पृ० ५० । 


क्रियापदु 


क्रियापटु--वि० [स०] झार्यकुशल । काम में वक्ष किन : 
क्रियापथ--सज पुं० [छ०] प्रोषघोपचार की रीति । दवा करने का 
ढग किन ! 
क्रियाप इ--सब्या पु? [सं०] व्याकरण में क्रिया अथवा क्रियावाचकऋ 
शब्द० कि० | 
क्रियापर--वि० [सं०] कर्तव्यनिप्ठ । 
क्रिवापवर्ग-सछा पुं० [सण] क्रिया की पूर्ति । कार्य की समाप्ति छिणु। 
क्रियापाद-सप्ा पुं० [०] १ शव दर्शन के ऋचुसार विद्यापाद झ्रादि 
चार पादो मे से दूसरा पाद, जिसमे दीक्षा विधि का अंग गौर 
उपाग सहित प्रदर्शन हो | ३. घर्मशाम्त्र के अनुसार व्यवहार 
( मुकदमे) के चार पादो या वित्ागो में से एक, जिसमे वादी 
के कथन और भ्रतिवादी के उत्तर लिखाने के उपरात वादी अपने 
कथन या दावे के भरमाण ग्रादि उपस्यित करता है ॥ वि० दे 
व्यवहार । है 
फक्रियाफल--स्बा पुं० [०] १- वेगत की परिभाषा में कर्म के चार 
फल या परिणाम, प्र्यात्‌ उत्पत्ति, आप्ति, विरृठि भौर संच्छरति 
विशेष-मीमासा के गरुखकर्म या उसके फ्च के भी ये ही चार 
प्लेद किए गए हैं। 
कियात्रह्म--सगा पुँ० [सं० क्रियाबह्मन्‌ ] बह्म का वह हप जो विश्व के 
सभी कर्मों का सपादन करता है ॥ 
क्रियास्युपपम--सक्षा पुं० [स०] मनु के अनुसार किसी दूसरे का खेत 
इस शर्त पर जोतने के ल्यि लेना कि उसमे जो अ्रनाज उत्पन्न 
हो, वह खेत का मालिक झौर जोतनेवाला दोनो गआ्राधा वि लें 
श्रधिया ॥ 
क्रियामातुका दोष--सद्ा ६० [सं०] वालकों का एक रोग जिसमें 
उन्हें जन्म के दसवें दिन, मास या वर्ष ज्वर, फंप भौर भ्धिक 
मल मूत्र होता है 4 
क्रियामाधुर्य--सद्ा ६० [सं०] वास्तु झथवा कब्मा को 
सौंदर्य शिग । 
क्रियायोग- सह्ा पुं० [सं०] १ पुराणों के प्रनुसार देवठामो की पूजा 
करना और मदिंद प्ादि वनवाना । २ किया के साथ सबंध 
३ तरकीव और साधन का प्रयोग ॥ 
क्रियार्थ--सब्जा पुं० [स०] वेद मे यज्ञादि कर्म का भ्रतिपादक विधि- 
7 वाक्य 
विशेष--मीमासा ने ऐसे ही वावय को प्रमाण माता है । 
त्रियार्थकसज्ञा--सद्या जी० [सं०] व्याकरण के अनुसार वह चच्ना जो 
किसी क्रिया का मी काम देती है ॥ 
क्रयालक्षण योंग--सल्चा पुं० सिंग] जप झ्ौर ध्यातावि द्वारा आत्मा 
गौर ईश्वर का सवध स्थापित करना | 
कियालोप--सडा १० [सं०] हिंदू धर्म में विहित प्रमुख संस्कारों या 
नित्यनं मित्तिक कर्मों का त्याग [कोन 
व्रियावसत्त-सब्ा पु० [सं०] वद्द वादी जो साक्षी या प्रमाणा न देने के 
कारण हार जाय । 


32300 कस [संग] छिया का बोध फरानेवाला । क्रियार्थक 
बिणे । 


निर्माणगत 


१०५७ 


व्रिस्तान 


छिपावाची--वि० [सं क्रिवादाचित्‌ | दै* मक्रियावाच्फ झिते ॥ 
क्ियावाद--स्ा पुं० [सं०] ज्ञान, कर्म घोर उपायना नामक ठौन 
वैदिक काडो में से कर्मेकाड को मान्यता प्रदान ऋरना । कमवादा 
कर्म को प्रधानता देनेवाला सिद्धाठत॥ उ०-क्रियावाद वह मत 
है जिसके अनुसार आत्मा कर्मो से प्रभावित द्वोती है ।--दिदु ० 
सम्यता०, पएृ० २२७ | 
क्रियावादी--सद्या पुं० [सं० क्रियावादिन] वादी प्र्भियोक्ता किंग ॥ 
क्रियावानू- वि० [प्ले] कर्मंप्रवुत्त | कम निप्ठ कु्मेंठ । 
क्रियावाहा--वि० [स० क्रिया +वाददी॥ कर्म क्षा वहन करनेवालः 
कर्म का भार उठानेवाला ॥उ०--वास्वव में, इतिहास ठो 
मानवी किपावाही समर्थतामरों तथा उनसे उद्भूत कारनामों 


का, मानसिक शक्तियों से जनिठ विविध घटनाम्रों रा एवं 
विकासक्रम के मूल में संयोजित विश्येप प्रवुत्तियों का पु बीभूठ 
ग्रालेखन है +-प्रा० भा०, १० रे* ॥ 

क्रियाविदग्वा -संद्रा खो? [सं०] वह नायिका जो तायक पर छिसी 
क्रिया द्वारा अपना भाव प्रकट करे । 

क्रियाविश्वेषण-तप्ा पुं० [सं०] व्याकरण के श्रनुसार वह शब्द जिससे 
क्रिया के किसी विशेष काल, भाव या रीति प्ादि का धोध 
हो | जैसे, प्रव, तव, यहाँ, वहाँ, ऋ्रश , श्रचानक इत्यादि ॥ 
जैंडे,--(क) वहूं घीरे घीरे चलता है । (ख) वह भझब 
जायगा ॥ 


छियाशक्ति--सशा की? [सं०] ईश्वर से उत्पन्न वह शक्ति जिससे 
ब्रह्माड की सृष्ठि का होना माना जाता है। साथ्य में इसी 
फो प्रकृति श्लोर वेदात में मावा कहा है । 

क्रियाशील--वि० [सं०] क्रियावान्‌ । कमेंठ । करमनिप्ठ कि० ॥ 

क्रियाशून्य--वि० [सं०] कमंहीन ॥ 

छियासकाति--सब्या ली? [सं० फ्रियासडक्रान्ति] ज्ञानवान। डिक्षण 
कि] ॥ ;॒ 

क्रियास्तनान-सझ्य 4० [सं०] घ्मशास्त्र के भनुत्तार स्नान की एक विधि, 
जिसके अनुसार स्नान करने से तीथ॑स्थान का फल ह्वोता है । 

छ्रियें द्विव--छम ली? [सेन फ्रियेन्द्रिय] फर्मेद्रिय लिंग] ॥ 

क्रिस्चना--सप पुं० [अं० क्रिश्चियन] द० 'क्रिस्तान! । उ०-घरवार्लों 
का कोतृहल बढ़ चला ।इस चमय काशी में जारों से लोग 
क्रिश्वव बन रहे ये +-काले ०, पृ० ६४ । 

छि सन दी पायन(9)-- सझ्ञ पुं० [चं० छृष्णद पायन] वेदव्यास ॥ उ०-+ 
वालमीश रिपराज क्रिसन दीपायन घारिय । कोठि जनम 
समवे तोय हरि नाम अपारिय ।--परू० रा०, शेर ॥ 

छिसान छ!--सछय ३० [सं० कृशानु] दे” 'झुसानु/ उ०-भग्गे छुदति 
पंतिय विरूर । पलकत अदु मद करत सूर | घजनेज चमर 
वंवर विनान । मन हू कि पव्व पललव क्रियान ।---५० दा ०, 
१६२४ । 

क्रिस्टल--सब्चा ५० [झ०] १. स्छडिक । दिल्‍्तौर । ३ थोरे पादि का 
जमा हुआ रवादार टुकड़ा । कवम । 

छिस्तान--उड्ा पूं० [प्र क्रिरिचयनू] ईसा | मत पर चलतेवाया ॥ 
ईसाई । 


फ््त्ति १००६ 


कित्त (8$--सफ्य (० [संप्कृ्य] दे? कृत्य! । उ००-परति हित थ्रो प्रिय 
ऊुत मान मुकके सु मोह घर ।--प० रा० रा४ट१३ । 
क्रिम---सप्ा पुं? [सं० क्रिमि] दे? 'क्रिमि!। धृ०--जे ग्रुश्धन हारक 
संसारा | क्रिम कूप महें परत निहारा (कबीर सा०, 
पु० ४६५॥ 
क्रिमि--सप्या (० [सं०] १ कीड़ा । कीट । २ पेट फा एक रोग। 
विशेष--दे* 'क्ृमि!। 
क्रिमिका--सप्या छ* [स०] दे? 'क्रिमि' स्मिनु ! 
क्रिसिकींड--सपश्ा पु० [सं० त्षिमिफोग्ड] चोल़ देश के एक राजा 
फा नाम। 
विशेप--पह फट्टर शव था मोर इसमे प्रपने देश के सब पंठियों 
से लिखा लिया था कि शिव सर्वक्कष्ट देयता हूँ। इसने 
रामानुज स्वामी की कद भी करना चाहा या, पर सफनजता 
नही हुई 
क्रिसिध्यी >-सप्रा श्री? [घं०] सोमराजी [छोन] । 
क्रिमिज--सप्रा पुं० [सं०] श्रगुद । प्रगर [स्ले । 
किमिजा -सप्रा ल्री० [से०] लाख । लाहु । 
क्रिमिनल--वि० [श्र ०) भ्रपराघी । 
फ्रिमिनल इनवस्टिगेशन डिपार्टपेट--सम्ा पं [प्र ०] [सिक्षिप्तरूप 
सी० भ्राई० ढी० ] सरकार का वहू विवाग या महृझमा जो 
भपराधों का गुप्त रूप से प्रनुसधघान करता है । भेदिया पिमाग। 
खुफिया महफ्मा । भेदिया पुलिस । यूफिया पुलिस । सी० 
भ्राई० ठी०। 
किमिनल प्रोसोजर कोड--रुछ्ा पृं० [प्र ०) भ्पराध भौर दढ सबधी 
विधावबो फ संग्रह ) दंडविघान । जाब्ता फौजदारों ॥ 
फ्रिमिभक्ष- सा पुर [सिर] पृछ नरक फा नाम । 
क्रिमिश ल--सप्रा पुं० [सं०] वल्मीक । बाँवी [बरे० । 
क्रिय--सएा १० [सं०] मेप राशि। 
फ्रियमाणु--सप्रा पु? [से०] १ वहुजो क्षिया णा रहा हो। वह जो 
हो रद्दा दो । ३ कर्म के चार भेदों में ते एक । वि० ३० 'फर्मे!। 
फ्रिया--सपा और [सं०] १ फिसी प्रकार का व्यापार । किसी फ्राम 
का होना या किया जाता । कर्म । ३ प्रयत्व । चेप्टा । दिलना 
डोलना ३ भनुप्ठान। प्रारभ। ४ व्याकरण क्राचह्‌ प्रग, 
जिससे किसी व्यापार का करना या कराना पाया जाय। 
जप, आना, जाना, मारना इत्यादि । ५ घौच पश्रादि कर्म । 
नित्यव में । स्नान, संध्या ठपण प्रादि कृदय । उ० प्रात 
क्रिया करि गे गुरु पाही । महाप्रमोद प्रेम मन माही [-- 
तुलसी (घब्द*)।॥ ६ श्राद्ध प्रादिप्र तकर्म | व०--प्रधिरत 
भगति माँधि वर गीघ गयठ हृरिधाम। तेहि की क्रिया 
मयधोचित निज कवर कीन्हीं रामा--तुलसी (शब्द०) ॥ 
यौ०--पग्रिया कर्म - मृतक कर्म । पंत्येष्टि क्रिया 
७ प्रायश्चित्‌ु भ्र'दि कममे। प८उपाय। उपचर। चिकित्सा। 
€ न्याय या विचार का साधन । मुकदमे की कारंवाई । १०, 
इृष्डापन । शिक्षण (को०) । ११ छिसी कखा पर झाघिपत्य 


शियापव 


या उसका जाप (छो०) १३ पराचरुण । जबटार (सोे । 
परकार्य की पिधि (शेले । १४, खोडइमों साहिसिब्क 
रखना (को०) । 
कियाकला प्‌ञ->रझ पु० [संणुु हे शास्तानुगर क्िएजानयाव ऊकमं। 
३ डिसी ब्यवग्राप का धमहत वियरणा [०३ 
किया परप--प्ता ६० [8०] १ रोगनिदास डी एक वशि 
विदित्सि फा प्रकारजिनेष । 
हढी विधि [को०] । 
वियाकाउ--सप्रा पृंण [सं० कियाकाएंड] बहू शास्त्त जिरम गलादि का 
विधान हो। कर्मदछाड । 


प्र्धति । 
3 रोगधिर्गंय । ३ काझ्यट वरना 


क्रिया का र- सा (२ [खैर] ६ कार्य करोठाला दयीीय । ३. त्ि वा 
रन फरनेयाला छाप्र ।३ इफ़रारनाया [छऔग॥ 

वियाकग-सड़ा १० [स०] कायम) काये रत को दंग) उ०-- 
दादा भाई दै फिवाकनते को भी जाउते थे ।->्रेमप्रन०,ना० २, 
पू० ३२० 

शिपाचतु र--6छ्य ३० [०] स्टार रख ने सायह द्वा ए्र मद ) पद 
गायक जो धविया या घात मे छतुर हो, शौर उसकी सहायता 
से प्रीतिफार्यं साधे। उ०--फरे क्रिया उ घाउरी जो वावक 
रसलोव 4 फियाचतुर ताकी कंदुद कि 'मतिरा मा अरोने [- 
प्रति० प्र ०, पृ० ३२९३ 

क्रियाचारय--सश्या ६० [पं०] कार्य प्रोर पावारण। प्रतेक्त प्रदार ऊ 
झछाम 43०>पा गत संद्धारों के इंगित, ये क्रिपादार झरते 
निश्विठ -ययाम्पा, पृ० २३ । 

कियातय--रुशा ९ [ प० फियातन्त ]| तन के पार सोपानों मे 
में एफ । २, घुठ (फेंग । 

क्रियातिपत्ति--पड ६० [घंण यहु काम्यालंकार विपम प्ररठ से मिरा 
करना करके थियय का वर्णत छिया जाय। जेवे,>मर्तय 
पदि सदृस्त दया घरिदे । तुय सु दरता निर्धम करितृत 

विशेप--ठुछ जोग इसे प्रतिप्रयोकिति का एप भेद धोर कुछ वोग 

संवावता श्रतकार कह प्रत्मंत मानते हैँ ।व्याद्वरण वार मे 
भी यह शब्द प्रयुक्‍्त है । 

क्रियात्मक--पवि० [स्षं०] व्यावहारिक । उ०-०-हियी के थे छद्दा हो 
परम भपत रहे हें भमौर जिन णित्र सत्याप्ों में व रहे उतर सब 
में दी दिदी की प्रगति फ्रितरमक रूप से फरते रहे हें ।--जुर व 
गरसिए ग्र०, पृ० १२।॥ 

शियाद्वेवी---सफा ३० [से० क्रियाई पिन] परमंत्तास्य में बहु प्रतियादों 
जो साक्षो भोर प्रमाण प्रादि फो न मे ने । 

विशेप--ऐसा प्रतियादी पाँव प्रकार फ्रे ह्ीन प्रधियवादियों मे 

माया गया है । 

क्रिया निर्देद-- सछा ए० [सं०] गवाही । साक्षी [खेण । 

क्रियानिष्ठ--पि० [सं०] स्नाव, संध्या, तपंण पश्रादि सित्यकर्म 
करनेवाला । 


क्रिपापथ--सया पुं० [ सं० क्रिया +पथ ] +में हाड | उ०--फ्रिपा  य॑ 
श्रुति ने जो भाष्यो सो सब प्रसुर मिठायों । वृद्वूमानु द्व॑ 
हुरि प्रगठे क्षण में फिरि प्रगठायो --सुर (ग़ब्द०) ! 


जा 


क्रीलवा 


क्रीलन[(६१--क्रि० अ० दिश०] खेजना। क्रीड़ा करता । 

क्रोलापु!---सद्चा दो? [सं० कीडा ] दे” 'क्रीड' 3उ3०--तुखसागर 
ऋला कर, पुरण परिमिति नाहि ।>दादु०, पृ० ४८२ 

क्र द्ध-वि० [सं०] १ कोपय्युक्त। क्रोच में भरा हुआ। २ कऋर। 
निदंय च्शिगि ॥ 

ऋमुक--स्चा पुं० [सं] सुपारी । 

क्र श्वा--सल्या पूं० [सं० ऋ्रणश्वन ] श्गाल । सियार। गीदड । 

क्रष्ट*-- वि० [सं०] १ झाहूत । पुकारा या बुलाया द्वेआ। २ 
तिरस्कृत । कोमा हुप्ना | अपमानित को०ण। 

क्रष्ट--पड़ा पु० १ चीखना। चिल्लाना ।३ रुदेन। रोना | ३. 
शोर गुल । भावाज को०] | 

क्रजर--सच्चा पुं० [प्रं०] तेज चलनेवाला सशस्त्र या हथियारवंद जहाज 
जिसका काम अपने देश के जहाजो की रक्षर फरता और शत्र| 
के जहाजो फो नष्ट करना या लुटना है। यह युद्ध के अवधर 
पर भी काम आता है। रक्षक जहाज । 

क्रर'--वि० [सं०] [थ्रो० ऋरा] १. परपीइक। दूसरों को कष्ड 
पहुँचानेवाला । ३, निप्ठुर | नि्दंय । जालिम । ३ कठिन। 
४ तीक्ष्ण । तीखा । ५ उष्ण । गरम । ६. नीच । बुरा! 
खराब | ७ घोर ।-[डि०)। ८ भ्पक्‍व ) कच्चा (को०॥ 
९ घायल । आहत (कौ०) । १० खूनी। हिंसक (की०))।॥ ११६ 
टोस * कड़ा (को०) ॥ 

क्र्‌र--सद्या पुं० [सं०] १ पका हुआ चावल | भात २ लाव फनेर। 
हे बाज पक्षी । ४ सफेद चील | कफ) ४ भुतवाकुश । गाव- 
जुबाँ । ६, ज्योतिष में विषम (पहली, तीसरी, पाँचवी, सातवी, 
नवीं ग्रौर ग्यप्रहवी) राशियाँ ५७, रवि, मंगल, शनि, राहु 
श्रीर कैतु ये पाँच ग्रह जिन्‍्हें पापग्रह भी कहते हैं ॥ 

विशेष--जिस राशि मे कोई पापग्रह हो उसमें यदि कोई शुभग्रहु 

थ्रा जाय, तो वह भी ऋर कहलाता है ।पराशर के मत से 
लग्त से तीसरे, छठे या ग्यारह॒वें घर फा स्वामी--चाहे जो 
ग्रह द्वो--ऋर या पापग्रह कहलाता है। ऋ,रग्रदयुक्त तिथि 
या नक्षत्र में यात्रा या विवाह आझ्रादि शुम कर्म वर्जित है । 


८ वध | हत्या (की०) । ९, भाषात । घाव । चोट (की० ।१०, 
एक प्रकार का घोडा जो श्रशुम माना गया है (छोने । ११ 


ऋरता। निर्दयता । १२, भीपण ग्रौकृति या रूप (को०)। 
क्रकर्ता-सच्चा पुं० [सं० ऋरफमन्‌] $ क्र काम करनेवाला। २ 


तितलौकी का पेड़ । ३, सुरजमुखी । परक॑पुष्पी । 
क्र रकोषठ-वि० [सं०] जिसक्ना कोठा बहुत कडा हो | जिसका पेट 


कडी दस्तावर दवाग्रो से भी साफ न हो । 

के रगधघ--सद्दा पुं० [सं० ऋ रगन्ध] गघधक । 

क्र्रपग्रह--सब्चा पुं० [सि०] दे० क्रर! ६ और ७ । 

क रब रित--वि० [सं०] निर्देय 4 कूरत्वर्मा कोण 

ऋ,रचेष्टित--वि० [सं०] दे० 'करचरित' [कोण । 

अरता-सब्या लौ* [सं०] १, निष्ठ्रता । निर्दयठा। कठोरता। २, 
दुष्टता ॥ 

है रदती--सहा ख्षी० [सं० ऋ'रदन्ती] दुर्गा का एक नाम | 


श्ण्द्दहै 


क्रो डचूडा 


ऋरदहुर--सक्ष पुं० [सं०] १, शनिग्रह । ३, । मंगल ग्रह : 

क्र रहक--वि० १ दुष्ट । खल | २, बुरी दृष्टिवाक्ला (को०) ॥ 

क्र रघृत--सब्षा पुं० [सं०] कृष्ण घत्त,र । काला घतुरा को" । 

क्र ररव--सद्दा पु० [सं०] स्पार। श्गाल [को_ ९ 

क्र ररावी-सब्या पुं० [ सं० ऋ,रराविद्‌ ] द्रोण काक। डोम कोवा 
कोण] | हि 

कूरलोचन- सह्ढा पुं [सं०] शनि ग्रह [को० । 

क्र र[?--संद्वा श्ली०” [सं०] १, लाल फून की गदह॒पुर्ना। २ कौड़ी। 

क्र र[--त्रि० ल्ली० ऋूर स्वभाववाली | 

क्र राकृति)-- सह्या ० [सं०] रावण । दशमुख् [को । 

क्रराकृति--वि डरावने रूपवान्षा (कोन । 

क्र राचार--वि० [सं०] निर्देय प्राचरणवाला [को] ॥ 

क्र रात्मा'--वि० [स० ऋरात्मन्‌] दुष्ट प्रकृति का । दुष्टस्वबाववाला | 

फ् रात्मा- सब्ा पृं० शनिग्रद्द ॥ 

क्राशय--वि० [सं०] १, #िदंथ या कठोर स्वभाव का | ३, भयंकर 
जीवो से युवत (नदी, नद श्रादि) कोणु । 

क्र स--सक्षा पुं० [अं० क्रास] ईसाइयों का एक प्रकार का घ्ंचिहन 
जिसका झाकार त्रिशुल से मिलता जुलता होता है गौर 
जिसमे दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई होती हैं। यह कई 
प्रकार का होता है। जेसे,--, |, ४ ॥ सलीव ॥ 

विशेष--इस चिहतका झतिप्राय उत्त सूली से है, जो ईसा के 

मारने के लिये खड़ी की गई थी पौर जिमश्ा प्राकार  था। 
उन दिनो रोमन लोग इसी प्रकार की सूली पर अपर।घियो 
को चढाते थे । 

क्रो डिट--सब्वा पु? [श्र०] बाजार में वह सान मर्यादा जिसके कारण 
मनुष्य लेना देन कर सकता हो । साख । जैते,- वाजार में 
भ्रव उनका कोई क्रेडिट नहीं रहा, प्रव वे एक पैसे का भी 
माल नहीं ले सकते हैं 

क्र ता--सब्ा पुं० [सं० ऋतृ] खरीदनेवाला ॥ मोल लेनेवाला । 
खरीददार। 

क्रेतृघसर्षे--सह्वा पुं” [ सं० ऋ्रतृडघर्ष | खर्र इनेशालो की चढ़ा 
ऊपरी ॥- क्यिग । 

क्रेय-----वि० [सं०] खरोंदने लायक [को०] ॥ 

क्र डिनू--सक्वा पु० [सं०] सपक्रमेघ यज्ञ का एफ हुथि ७ जों मझत देवता 
के उद्देश्य से दिया जाता है [ 

ऋ डिवीया-- सच्चा की? [सं०] एक प्रकार का यज्ञ । 

क्रोंच--सब्गा पुं० [सं० ऋज्च] ऋौंच पव॑त । 


क्रोड१ -सद्भा बी? [8०] १ आलिगन में दोनों वाँहों के वीच का 


किस्तानी 


क्रिस्तानी--वि? [हिं० क्रिस्तान +ई (प्रत्य०) ]१ ईसाइयो का । 
२ ईसाई मत के प्रनुसार ! 
क्रीवी(६/(--सच्चा खो” [सं० कृषि] दे” 'क्रष' । उ०--जैसे क्रीखी 
करे किसाना । निस बासर तेहि ततु समाना [-- से० दरिया, 
०६० | 
गा खो? [भ्र० क्रीज]१ इस्तरी करके कपड़े पर छोड़ा हुआा 
निशान । लोदह्ा करते समय पतलून मे पढ़ी हुई घ/री ॥ उ०- 
कहीं से वाल वरावर भी क्रीज विगड़ने नहीं पाई थी ।-- 
सनन्‍्यासी, पृ० ३५७ | २. क्िक्रेट के खेल में वह निशान किया 
हुमा स्थान जिसके अंदर वललेवाला खेलता है । यदि बिलाडी 
उसके वाहर हो भौर गेंद स्टप पर लग जाय तो खिलाड़ी 
झाउट हो जाता है ।३ घिकुड़त । 
ऋक्रीट(5(-सछा ६० [सं० किरीठ] किरेट नाम का शिरोभूपण । उ०- 
क्रीट मुकुट शोभा वनी शुम श्र ग वनी वनमाल | सूरदास प्रम्‌ 
गोकुल जनमे मोहन मदन गोपान ॥--सूर (शब्द०) । 
ऋक्रीटधर(9)-वि० [सं० किरीटघर] किरीट घारण करनेवाला (कृष्ण)।॥ 
उ०-कान्हा कूरम कृपा निधि, केसव कृश्व कृपाल। कु जबिहारो 
ऋक्रीटधर, कंसासुर को काल [--दया०, प० १८ ॥ 
क्रीड--सब्चा पुं० [सं०] १ खेल । क्रीड़ा ।३ परिहास । मनो विनोद 
कोण ॥ 
क्रीडक--सब्ना पुं० [सं०] १ खेलनेवाला । खिलाड़ी । ३ द्वाररक्षक । 
द्वारपाल कोण ॥ 
क्रीडन--सब्चा पूं० [सं०] १ खेल | क्रीडा ३२ खिलौना + खेलने की 
वस्तु [कोण ॥ 
ऋरोडनक--सब्ना पुं [सं०] खिलौना किन । 
ऋक्रीडनीय, क्रीडनीयकू--सहा पुं० [सं०] दे० 'क्रीडक' ॥ 
ऋौोडा--सब्ा क्री? [ सं० क्रीडा] १ कल्‍लोल । केलि | भामोद प्रमोद । 
खेलकूद । २, ताल के सात मुख्य भेदों में से! एक जिस ताल 
में केवल एक प्लुत हो, उसे क्रीड़ा ताल कहते हैं ।-(सगीत) । 
, है. एक वृत्त फा नाम जिसके प्रत्येक चरण मे यगण पोर 
.. एक गुर ( 5४,5 ) होता है । उ०--युगौ चारो ॥ हरी तारो। 
। करे कीडा। रखो ब्रीडा । 
क्रीडाकानन--सम्जा पुं० [सं० क्रीडा कानन] दे” 'क्रीढ़ावन' [को० ॥ 
क्रीड़ाकूट- सह पुं० [सं० क्रोडा +कूठ ८ पर्देत। दे” क्रीड़ाशल! । 
उ०-वंने मन्तोहर क्रीड़ाकूट विचित्र ये ।--कदणा०, पृ० हे । 
करड़ाकोप--सद्दा पुं० [सं० क्रीडाकोप] खेल में रूठना। बनावटी 
गुस्सा को०। 
क्रीड़ागिरि---सब्ा पु० [सं० क्रीडागिरि ] दे” 'क्रीड़ाशैल! । उ०-क्रीढ़ा- 
. _ गिरि ते प्रलिन की अ्वली चली प्रकाश ।--केशव (शब्द०)॥ 
क्रीड़ागुहू--सझ्ा ६० [सं० क्रीडागृह] केलिमंदिर (को०] ३ 
क्रीडाचक्र--सब़ा पुं० [सं० क्रोडाबकर ] छह यगढ़ का एक वत्त जिसका 
, दूसरा नाम मह्ामोदसारी दूता है । उ०-यचो यो यशोदा जु 
को लाहिला जो कलापुर्णधारी । जिहौ भक्त गावें सदा चित्त 
लाये खरारी पुकारी । यही पूरवेगो सवे लाउसा तो लला देवकी 
को । कर गाय जाको महामोदकरी सब काथ्य तीकषों । 


१०६६ 


फ्रौल 


क्रीडानारी--स्मा ली? [सं० क्रीडानारी] वारवनिता | वेश्या खिन 
कीड़ा भाँड--सद्या ५० [ सं० क्रीडा+भारड ] क्रीड़ा की वस्तु । 
खिलौना | उ०-ज्जो देवियत यहू विस्व॒ पसारों। सो सव 
ऋ्रीड़ा भौंड तुम्हारों +-नद ग्र ०, पृ० २८२ । 
क्रीडामृग-सक्ा पु[स०्क्रीडामृग] खेल के लिये पाला हुमा हरिन किण । 
कीडा रत--वि० [सं० क्रीडारत] खेल में लगा हुआ ॥ खिलवाड़ में 
मग्न | उ०-उमड सुष्ठि के अंतद्वीन भ्रवर से घर से क्रीडरत 
वालक से ।-- भ्परा०, प्र० ३३ ॥ 
ऋक्रीडारत्न--सच्जा पूं० [स० क्रीडारत्न] रति कार्य । मैयून किया स्थिनु ॥ 
ऋरडारथ--सबझ्ञ पुं० [सं० क्रीडारथ ] फूलो का रथ । 
कफ्रीडावन - सल्जा पूं० [स॒० क्रीडावन] प'ई बाग । नजर वाग | 
क्रीड़ाश ल--सब्बा पृ [सं० क्रीडाशल] वनावटी पर्वत ॥ सकली 
पव॑त्त । 
क्रीडित--सब्बा पुं० [स० क्रीडित] १ खेल । क्रीडा ।२ वह जो खेल 
चुका हो | खेला हुग्ना [कि] । 
क्रीत*--वि० [सं०] क्रय किया हुवा । खरीदा या मोत्र लिय हमना । 
न्रीत*---सब्ा पुं० [से०] १ मनु के अनुसार वारह प्रकार के पुत्रो मे से 
एक जो मोल लिया गया हो । क्रीतक । ३ पढ्रह प्र कार के 
दासो में से एक छो मोन्र व्या गया हो ॥ 
क्रीत* (छ/- सह थी? [सं० कीति] यश । कीतिं | सुनाम ॥ उ०-- 
मद्दाराज मोता कहूँ क्रीता सुणों नीता सुर ।--रुघु ० रू०, 
पृ० १४५ । 
ऋ्रोतक) - सच्चा पं [सं०] मनु के अनुसार बारह प्रकार के पुप्रो में से 
एक, जो माता पित्रा को घन देकर उनसे खरीदा गया हो । 
विशेष--ऐसे पुत्र का केवल अपने मोल लेनेवाले की संपत्ति के 
भ्तिरिक्त पंतुक सपत्ति पर किसी प्रकार का प्रधिकार नहीं 
होता | प्राजजल इस प्रकार का पुत्र बनाने का सधिकार 
नहीं । 
क्रीतक*--वि० खरीद फरने से प्राप्त | ऋ्रप से प्राप्त को० ॥ 
ऋ्रीतदा स--सब्बा ईं० [सं० क्रीत + दास] खरीदा हुआ दास । गुलाम ॥ 
उ०--भाषयों के शेर भौर क्रीतदास तूकों के ॥--भपरा, 
पृ० ६४ । 
क्रीतानुशय--सच्चा पुं० [सं०] घमंशास्त्र के अनुसार अठारह प्रकार के 
विवादों में से पृक। जब कोई मनुष्य किसी चोज को मोल लेने 
के घाद, नियमो के विदद्ध, उसे फेरना चाहता है, तो उस समय 
जो विवाद उपस्थित होता है, उसे क्रीतानुशय कहते हैं । 
ऋ्रीतारथ(9)--वि० [स० कृतार्थ | दे” 'कृतार्थ!' | उ०-रद्देउ दोड 
कर जोदि चरन चित दीन्हेठ । मोर जन्म हरि ग्राहु क्रीवारष 
कीन्देठ ।--भ्रकवरी ०, १० ३३६ ॥ 
क्रीन(पु)--सब्या पं [सं० किरण] दे” किरण! । उ०-“महा मोह 
तम पुज अपारा । वचन तुम्हार क्रीव रविधारा 7--कबीझई 
सा०, पु० ५२० 
क्री ल(पु)--सद्दा श्रौ० [सं० क्रीडा] दे? 'क्रीडा' | 3०--तद पा गरा 
लिये वसन करि सुनि ब्रह्मा सकर दृस्‍्पौ । तिल टेंर बेर बंधी 
वजिय दस कील माधव रस्वी ।#ल्‍पु रा९ »े। ३०७४ ) 


ऋौचपदी 


५ भ्रह्तों की एक घ्वजा । ६ एक प्रकार का ग्रस्त । 3०-- 
प्ररित प्रस्य भर परवतास्त्र पुनि त्यों पवनास्थ्र प्रमाथी । शिर 
प्रस्त्र क्रोंच अ्स्‍स्त्रहु पूनि लेहु लपण के साथी -रघुराद(शब्द०)। 
७ एकवर्ण दुत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में भगण॒,मगण 
सगणु, मगण, चार नगण अत में एक गुरु (ड 55 छ5 ॥॥ 
॥ ॥ ॥ ॥ 5 ) होता है । जैसे--मूमि सुभौना चोगुन 
राजे वसति सुमतियुत बहूँ नर श्रव ती।॥ शील सनेहा और 
नय विद्या लखि &&तिन कर मन हरपत घदती * पूत जहाँ है 
मानत माता जनक सहित नित ग्ररचन करि की । नारि सुशीला 
को च समाना पति वचननि सुन तिउ तन घदि के । 
कचपदी--सझ्जा की? [सं० कौचपदी] एक तीय का नाम 
ऋचरंध--संडा पूँ० [संग क्रौचरन्त्न | हिमालय पर्दंत की एक घाटी का 
साम 
विशेष-पुराणानुसार परशुराप ने ऋ्रोंच पव॑त को एक तौर 
से छेदछर यह घाटी बनाई थी । ऐसा प्रसिद्ध है कि हुस इसी 
मार्ग से मानसरोवर जाते शरीर वहाँ से आते हैं । 
क्रोंचा दन--सद्बा पु० [स० क्रॉज्चादन] कमलनाल । 
क्रॉचादनी चब्बा की? [सं० क्रौड्चादनी] कमलगढ्ा ॥ कमल का 
बीज (को०] । 
ऋचाराति, ऋचारि-- सक्षा पु? [छ० क्रोज्चाराति, कोज्चारि ] १. 
कातिक्रेय ;4 २ परशुराम किन ॥ 
ऋचारुण--सछा पएं० [० कौज्चारुण ] एुक प्रकार की व्यूहरचना । 
कऋची- सझ क्षी० [सं० फरोड्ची] १ कश्यप ऋषि की ताम्रा नामक 
पत्नी से उत्पन्न पाँच कत्याओओं में सेएक। उलूक आदि 
पक्षियों की माता थी ॥ २ मादा कराकुन ज्विगु। 
क्रौ्य-- स्व पुं> [घं)] ऋूरता | हृदयहीनता ॥ क्थिनु त 
ऋद्य दतिक--उद्मा पुं० [सं०]) १. सौ कोस चलनेवाल्ना संन्यासी । 
२ वह व्यक्ति ( शिक्षक ) जिससे सो कोंस दूर से पाकर 
मिला जाय किन 
क्लब---सड्ा पुं० [प्र०] साहित्य, विज्ञान, राजनीति झादि सार्वजनिक 
विपयों पर विचार करने प्रथवा ग्लामोद प्रमोद के लिये 
संगठित की हुई कुछ लोगो की समिति ॥ 
क्लम--सक्षा पुं० [सं०] थकावट । श्राति] क्‍लाति। 
क्लूमथ--उड्चा पु० [सं०] १ आयास | परिश्रम मिहनत ॥ २ अधिक 
परिश्रम या ग्रालस्प के कारण शरीर को थकावट या 
शिथिलता । 
क्लमथु-संद्या पुं० [छं०] दे? 'क्लमथ! । 
कलक--सबच्चा पुं० [आं० क्लाक] किसी कार्यालय का वह कमंचारी थो 
पत्न व्यवहार करने, नकल छरने तथा हिसाव आदि रखने का 
काम करता हो । मु शी । लेखिया । मुहरिय 
वलकी--संद्या खो" [हिं० क्लके +ई (प्रत्य०) ] क्लके का काम । 
लेखक का काम । 
पेशातू--वि> [स० क्यान्त] १. शका हुमा ॥ ब्वात॥ २६ मवान । 
अं हुझ्ना (को०) । ३, क्षीणकाय । दुबला पतला झझिन] 
नल है 
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क्िलिष्टस्व 


क्लांति--संडा छक्ी० [सं० वल्ान्ति] १. परिश्रम ! २. यकावट ॥। 
उ०-सरयू कब क्‍लाति पा रही, अब भी सागर घोर जा रही । 
साकेत, पृ० ३२४ । 

वलाउन-- सद्दा पुं० [प्०][ सरकस थ्रादि का मसखरा 

क्लाक---सब्ा छो० [भध० क्लाँक] बड़ी घडी जो लकही आदि के 
चोखटो मे जड़ी होती है ॥ यह प्राय लगर के सहारे चनती 
और घंटे आदि बजाती है | घरमघडी ॥ 

क्लाक टावर---सब्या पूं० [अ०) वह मीनार जिसमें स्वंसाधारण 
को समय वतलाने के लिये बड़ी घडी लगी रहती है ॥ 
घंटाघर ॥ 

क्लारनेंट--सश्ञा पृं० [श्र २ कलेरिश्रॉनिट] एक प्रकार का श्र प्रेजी वाजा 
जो मुह से वजाया जाता है । यह णहनाई के भ्राकार और 
प्रकार का, पर उससे कुछ श्रघिक लंचा होता है ॥ 

क्लारेट---संद्ञा पृं० [प्र०] एक प्रकार की विलायती शराब जो लाल 
रंग की होती है 

क्लास--सच्चा पुं० [श्र०] कक्षा श्रेणी । दरजा । जमा प्रत । 

क्लिन्त--वि० [सं०] आाद्ं । तर । गीला । 

यौ०--क्लिन्नाक्ष - गीली आँखवाना । चौंधियाई श्रखिवाला ॥ 

व्लिन्तेवत्मं--सब्ना पुं? [सं०] क्लिब्टवर्त॑ नामक ग्राँख का रोग ॥ 

क्लिन्नहृद्‌--वि० [सं०] आदर हृदय । दवालु [कोण । 

क्लिप--सब्बा क्री? [प्र०] वह कमानी जो चिट्ठियों, काग्रजों भादि को 
एकग्र करके उनमें इसलिये लगा दी जाती है कि जिसमे वे 
इधर उधर न हो जायें। यह सादी, प॑जे के भ्ाकार की तथा 
और कई तरह की होती हैं । पंजा ।॥ चुटकी । 

क्लिशित--वि० [सं०] जिसें वहुत क्लेश हुआ हो ॥ 

क्लिष्ट--वि० [स०] १. क्लेशयुक्ट 3 क्लिशित ।दुखी। दुख से 
पीडित । ३. वेमेन (वात)। पुर्वापरविरुद्ध ( वाक्य ) ॥ ३« 
कठिन $ मुद्दिकल ) जैसे - क्लिप्ट भाषा | क्लिप्ट शब्द ॥ ४. 
जो कठिनता से सिद्ध हो । खींच तान फा | जंसे,--क्लिप्ड 
कल्पना । ५. मुरमाया हुआ । म्लान (को०) 4 ६. क्षतियुक्त 
(को०) ।७ शर्मिंदा किया हुथवा (को०) ॥ 

यौ०--किलिष्टवरत्म । 

विज्षष्टघधात--सड्डा पु [सं०] साँसत से मारना ॥। तकलीफ देख़र 
मारना कि|गु ॥ 

क्लिष्टता--सब्ला छी० [सं०] १ 
'क्लिप्टत्वाः | 

व्चिप्टत्व--ब्बा पु० [उ०] १ किलिप्ट का भाव ॥ कठितता ॥ 
क्लिप्टता । ३ अलकार शास्त्र के श्रनुसार काव्य का वद्द दोष 
जिसके का रण उसका नाव समभने में कठिनता हो | जे बै--- 
ग्रहपति सुतहित भ्रनुचर को सुठ जारत रहत हमेस ।--सुर 
(शब्द०) । यद्दाँ फवि ने सीधे यह न कहुझर कि 'काम सदा 
जलाया करता है, क॒द्दा है--ग्रहपति सूर्य के पुत्र सुग्रीव उनके 
हित ( मित्र ) रामचंद्र, उनके प्रनुचर हनुमान पोौर उनका 
पुत्र मक्षरध्वज (काम) उदा जलाया करता है । 


क्लिप्ट का भाव | <३ दै०७ 


क्रोडपत्र 


क्रोडपश्रन--सप्मा (० [सं०] वह पत्र जो फिसी पुस्तक या समाचारपत्र 
में उसकी पू्ति के लिये ऊपर से लगाया जाय। झ्तिरिक्त पत्र । 
पुरक | जमीमा । 

फ्रोडपर्णी--सणा जी? [सं०] भटकर्टया । कटे री । 

क्रोडपाद--सप्षा पृ० [सं०] कच्छप । फछवा [कोण 

क्रोडाक, क्रोडा त्रि-सब्चा पुं० [सं० क्रोडाडु फ्रोडाऊि त्ञ] दे? फ्रोडपाद' । 

क्रोडठी-सद्दा क्षी० [सं०] वाराद्दी । शुक्षरी [को०] । 

क्रोडीकरण--सब्या पु [सं०] ग्रालिंगन करना । छाती से लगाना] 

क्रोडोमु'ल्---घ्म पु० [सं०] दै० 'गेडा! [कोन । 

क्रोडेंप्टा--सप्ा थो* [सं०] मोया । 

ऋौध--सप्मा ६० [सं] १ चित्त का वह तीब्र उद्देग जो किसी अनुचित 
भौर हानिकारक कार्य को होते हुए देपषकर उत्पन्त होता है 
झौर खिसमे उस हानिकारक फार्य करनेवाले से यदला लेते की 
इच्छा द्वोती है । कोप । रोप | गुस्सा । 


विज्ेष--वैशेषिक मे क्रोध रो द्वेप फा एक भेद माना है परोद 
उसे द्रोह ग्रादि की अपेक्षा शीघ्र नष्ट हो जानेयाला कद्ठा है । 
भगवदूगीता के ग्रनुसार जो घरभिलापा पूरी नहीं द्वोती है, 
वही रजोग्रुण के कारण बदलकर “क्रोध वन जाती है । 
पुराणानुसार यह शरीरस्थ दुष्ट शन्रुप्ो में से एफ हे । साद्त्य 
में इसे रोद् रस का म्यायी भाव माना दे । 
पूर्या०--प्रमर्ष । प्रतिघ । भीम । ऋचा । रुपा | फ़ुत । 
२ साठ सवत्सरों में से उनसठवाँ सबत्सर। इस संवत्सर में श्राऊुन 
लता गौर क्रोंघ की पृद्धि होती है ।--(ज्योतिष) । 
क्रोषकृत ऋणु--सप्ा पुं० [मं०) वहू ऋण जो क्रो में श्राकर फिसी 
का घन नष्ट फर देने के फारण लेना पडा द्वो । 
क्रोधज--सछ्जा पुं> [सं०] क्रोध से उत्पन्त, मोह 
क्रोधघन"--वि ० [से०] क्रोपी । गुस्सल ) कोप फरनेवाला। 
क्रोधन-सद्या पु? १ परोप व रना | गुस्साना । २ कोशिक के एफ पुत्र 
कान मजो गर्ग मुतरि के शिष्प थे । ३ अयुत के पुत्र और 
देवातिथि के पिता का नाम | ४ फ्रोघ नामक सबत्सर। 
ऋक्रोधना-वि० घो० [सं०] क्रोधी स्वभाववात्ी | करेगा । वामा फिग] । 


कफरघ्मवत--सप्चा पुं० [सं०] कोपमवन । 

ऋ्रोधमू छिंत- वि० [त्त०] क्रोध के कारण विवेक यो देनेवाथा | क्रोध 
से पागल | झापे से घाहर । 

ऋक्रोघववत्त--वि० [हि० कफोध+वत>८ वाला] गुस्से में भरा हुआ । 
कुपित | 3०-माठव्य घंराज प॑ झायो। क्रोधरंस यहु 
वचन सुनायो |--सू (शब्द०) । 

ऋोघबधश"--क्रि० वि० [सं०] क्रोधवशात्‌ । फ्रीध में । जैसे,-उसने 
फ्रोपवत ऐसा कहा । न 

क्रोधवद्ष--सच्चा पुं० [सं०]१ एक राक्षस का नाम । २ काद्रवेय 
नामक साँपो में से एक ॥ 

क्रोधधशा--सज्ञा छी० [सं०] दक्ष प्रजापति की एक पन्‍्या श्रौर कश्यप 
प्रजापति की श्राठ पत्तियों में से एक । 
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प्ोच 


क्रोवहा - संशय ६० [मं० फ्रोपहन] पिटणु का एक नाम छो० । 
क्रोघा--सप्ना जी? [संग] दक्ष प्रजापति की एुए करवा दिल] । 
क्रोवाजु-वि० [मं फोयी । मुस्मल (फो०) । 
प्रोषितछ)--वि० [० कोष] कुपित । कु झ्ध । फोघयुतव । 
फ्रीध""-वि० [ स॑ब्कोधित |] [जी९ क्रोधिती] कोध फरनेबाला ) 
गुस्सावर । 
फ्रोधी--सप्या पु० [पंत] १ क्रोप नामक संयह्वर॥। २ मद्विवा 
मेसा (फो०)। ३. कुत्ता । सास (छो०) | ४ गदर । गेंडा (झछो०) । 
कोधी --सप्चा पो० [सं०] संगीत ने गधार हवर की दो ख्ुतिय्यों में से 
मंतिम श्ूति ॥ 
फ्रोश-सप्ना पुं० [संण] १ कफ्ोस । ६२ बिल्दाना। चीय। क्षोत्राइन 
(की) । ३ रोना। झेदन (छो०) । ८ ग्रड़तावीस मिनद का 
समय (को०) । 
क्रोशताल--सद्जा पु० [मं०] एक प्राार का बड़ा प्रानद्ध बाद जिसे 
डाक करते हें । 
कफोशन--सण्ा (० [०] घीध | जिहल्वाहइट । भिल्याना झिणृ। 
फोशस्तभ -सपा ९० स० करौग + र्तम्प] सड़क के रिनारे एक एए 
कोस फ्री दूरी पर गाड़ा गया उन पत्वद मियपर किसी स्वा३ ये 
दूरी का परिम'स प्रहित रदूता है (पर माइल स्टोन) । उ०- 
यदि प्रमचद का फया साहित्य दी छोवग्तंभ हो, तो पमच्छा 
होगा ।--प्रे म०, भौर गोर्डो, १० २०९ । 
प्रोशिया--सह् पै० [प्रं० छाचंट] चोदे, प्लाहिटिक प्रादि के, बनी 
यहू से ॥ई जिससे गजी, मोजा, रोटर झ्रादि चुना जाता हे । 
फ्रोष्टा--मब्रा पुं० [मं> क्रोष्ट्र] दगान । स्पार [छेने । 
फोप्टु कफ्रीष्टुक - उद्मा ५० [से*] ३० 'करोप्दा' ने । 
फ्रोष्टुफल--सब्बा ६० [सं०| इगुरी का फल [पेन । 
क्रोष्टुमेस व--स्षा क्ी० [संण] पिटवन । पृर्रिनर्याथिका शि०। 
कोप्टुशिपं-- सछा ० [मे०] ३० 'क्रोप्ट्नीयं का! ॥ 
क्रोप्ट्शीपं उ--एश् ६० [सं०] एक प्रधार का रोग जिसमें बात के 
फारण पुटनों मे पीड़ा घ्ौर सूजन होनी है । 
फोप्ट्री--समा छो० [सं०] १ स्थारिक। खझ्ागाती ॥२ ऊुष्णवुमि- 
फ्ष्मपाद १ ३ $ब्णुविदारी | £ लागजो कोने ॥ 
फॉँच- सा पुँं० [से कौ] १ फराँकुत नामक पक्षी । २ हिमालय 
फे पतगेत एक एवंत ण्य नाम जो पुराखानुसार मनाक का 
पुत्र है। ३. पुराणानुमार सात हीपो मे से एए 
विद्येप--विष्ण पुराण के भगुमार यह द्वीप दधिमडोर समुद्र से 
विय हुप्ला है भौर चुतिमान्‌ नामफ राजा यहां का भ्रधिवरति 
था।पर नागवत के प्रनुमार यह क्षीरसागर से घिरा हुम्रा है 
प्रोर प्रियय्रत का पुत्र धृतपृष्ठ इसका राजा पा। इस द्वीप के 
सात खड या वर्ष हैं भौर प्रत्येक वर्ष मे एफ नदी झौर एक 
पह्दाड दे । 
४, एक राक्षस का नाम जो मय दानव का पुस्त था भौर जिसे 
फ्रोच द्वीप मे स्कृद नगवान्‌ ने साराया 
यो०- फ्रॉचदारण, कऋँचरिपु, क्रॉचशन्र , क्रॉघसुदन ८ (१) 
फातिकेय । (३) परशुराम । 


बवशितँ 


क्वणित--एंझ् पूं० [सं०] दे” ववणन' । 
ववर्णित--वि० [सं०] मंकृत । घ्वनित $ शब्दायमान | उ०--ककर 
बवर्णिठ -रणित नृपुर थे, हिलते थे छाती पर हार [-- 
कामायनी, पृ० ११॥ 
ववय--सक्ा पुं० [स्नं०] दे० बवाय! ॥ 
क्वथन-- संझ्ष पुं० [8०] काढा पकाना । उबातना किन । 
व्वथित--वि० [सं०] १. उबाला हुआ । झौठाया हुआ । २, गरम । 
उष्पु किन । 
क्वयिता-सक्ष जो? [सं०] १ वैद्यक मे एक प्रकार का रसाजों 
घी में भूनी हुई हल्दी को दुघ में पकाने से बनवा है । यह वहुत 
पाचक होता है।२ एक प्रकार का झआसव जों शद्द से 
बनता है । 
वर्वांचर*-- सक्षा पुं० [सं० कुचर ] वह वैल जो काम करते करते वेठ 
जाय । गरियार वैल । 
वर्वांच ₹-- वि० दु्बंल । कमजोर । 
ववारटाइन- सड्ञा पं० [अं ०] वह स्थान जहाँ प्लेग या दूमरी छूतवाली 
बोमारी के दितों मे रेल या जद्दाज के यात्री कुछ दिनों के 
लिये सरकार की ओर से रोककर रखे जाते हैं । 
क्वाँस--संझ्र पुं० [6ि० | दे? 'कुप्रार' ॥ 
कवौरा|+-वि० [हिं०] दे? क्‍्वारा॥ 
मर्वारापन--स्बा पुँ० [हिं०] दे? 'क्वारापन | 
ववाचित्क--वि० [सं०] बहुत कम होने या मिलनेवाला । विरल | 
ग्रल्पप्राप्य कौ । 
वंगाड- स्रद्ञा पुं० [अ्रं०] दे? क्वाड्रंट ॥ 
क्वाडेट--संड्रा एं० [अं०] छापे में सीसे का ढला हुप्रा चौकौर दुकड़ा 
जो कपोज करने में खाली लाइन आदि भरने के राम में 
आता है । वह स्पेस से वड़ा भोर कोटशन से छोटा होता है । 
इसकी चौडाई टाइप के वरावर भौर लंबाई १ एम से ४ एम 
तक होती है । क्व[ड । 
ववाणु--संज्ञा प॑ं० [8०] दे” 'क्वरण (को०) ॥ 
सदाय--सड्या पुं० [घं०] १. पानी में उवालकर भोषधियों का विकाला 
हुआ गाठा रह ) काढ़ा । जोशादा । 
दिशेष-- जिस प्रोपधि का क्वाथ बनाना हो उसे एक पल लेकर 
घोंलह पल पाती में म्िगोकर मिट्टी के वरतन में श्राम पर चढ़ा 
देते हैँ, घोर जब उसका प्ाठवाँ भ्रश वाकी रह जावा है, तव 
उतार लेते हैं। यदि झ्पधि भ्रविक्ऱ ओर तॉल में एक 
कुटव ठक हो, तो उसमें झाटगुना जल झौर यदि एक कुडव 
पे अधिक हो, तो उसमें चौगुना जल देना चाहिए भोर क्रम 
पे, प्राधा झोर तीन चोयाई वच रहने पर उतार लेना चाहिए।॥ 
है व्यसन । ३. बहुत भ्रधिक दुःख 
पायोदभव--रुद्या पुं० सं०] रसोत । 
जिन --स्ा एुं० [स० क्‍्वाण] दे" 'क्यणा 
वार-सक्ष पु० [ति० कुमार] १. आाश्विन का महीता । रे दे 
बदारा' [ 
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क्वलिया 


क्वारछुल--उंड्ा पूं० [स० कुमार, हि० क्वारा+छज़ु कवारापन ॥ 
मुहा ०---ववारछल उतारना -: प्रयम समागम करना | 

व्वारपत- उसंड्ा पु [8० क्वार + पत] दे० 'क्वारछल' या 'क्यारपना। 

व्वारपत--सक्का पुं [ हिं०क्वारा +पन ( प्रत्य० ) | क्वारापन | 
कुमारपन । क्यारा का भाव । 

मुहा ०--ववारपन उतरना - विवाह होना  ववारपन उतारना << 

प्रथम समागम करना | ब्रह्मचर्य खोनः ॥ 

ववा रा---संद्या एँं० बि० | सं० कुमार ] [ वि० खौ० सवारी | जिसका 
विवाह न हुआ हो। कुप्रारा । बिन व्याहा | उ०--सछ्ि | 
यही जगत की चाल जितठी है क्वारी । उनके सवद्री विधि मात 
पिता अधिकारी ।--भारतेदु ग्र ० भा० १, पृ० ६८६ 

ववारापन--सद्दा पुं० [हि०] दे? 'क्वारपन! । 

क्वार्टर---संद्वा पुं० [औं०) १ बस्ती ॥ टोला । वाड़ा । जैसे,--कुनियों 
का क्वार्टर ।२ अ्रष्सरो ग्रोर कर्मचारियों के रहने की जगह । 
जेसे,-- रेलवे क्वाटर | ३ वह स्थान जद्ाँ पर पनटन ने 
डेरा डाला हो। डेरा छावनी । मुकाम ४. चोयाई भाप । 
चतुर्य भर श । चोधा हिस्सा (को ।५ एछ तोल जो २८ पोड 
की द्वोती है (को०) ॥ 

क्वार्टर मास्टर--सझ्जा पूं० [स०] १ एक फोजी प्रफसर जिसका पद 
लेफ्ननेंट के बरावर समझा जाता है और जिसका काम 
सँतिकों के लिये स्थान, भोजन घौर वस्त्र भादि पभ्रावक्यक 
सामग्री का प्रवंध करना होता है। २३. जहाज का एक 
भ्रफसर जो रंगीन मंडी, लालटेन या भनन्‍्प सछेत दिवलाकर 
मल्लाहो को जहाज चलाने में सहायता देठा भौर उन्हें 
समुद्र की गहराई और दिशा भादि घतलाता है। कोठ 
मास्टर ॥ 

क्वासि--वाकप [स० क्व +भ्रसि] तू कहाँ है ? तू किस स्थान पर है? 
उ०--गदुगद सुर पुलकित विरहानल ख्रवत विलोचन नीर॥ 
क्वासि क्वासि वृषभानु्ं दिनी विलपत विविन ग्रधीर ।--सुर 
( शुव्द ० ) । 

क्विनाइन--सब्ना पुं० [प्र ०] कुनेत । 

क्विल--सझ्चा पुं० [स०] कुछ विशिष्द पक्षियों के उनों छा पर जो 
लिखने के लिये कलम बनाने के काम में प्राता है ॥ 

क्वीन---सद्बा खो? [भ्र ०| महारानी । राजमहिपी ) मसलका ॥ 

ववेइचन--सझ्या पै० [भर ०] प्रश्त। सवाल ! 

यौ०--क्वेश्चन पेपर | 

क्वेंब्चनपेपर--सद्बा पुं० [झा ०] वह छपा हुआ पत्र या पर्चा जिसमें 
परीक्षार्थियों से एक या अधिक प्रन्‍तत किए गए हाँ | परीक्षा- 
पत्र । प्रश्नपत्र 

ववैला--स्ठा पुं० [ 6ि* कोयला] दे० छॉयला” । उ०--तू भी मुझे 
जलाकर क्वँला कर दे--हाय रे ईएवर -श्यामा ०, पृ० ७१॥ 

बचेलारी-चद्मा श्री० [हि० ] दे० कोइलारी” ॥ 

ववे लिया--संडा छों? [सें> कोकिल, हिं० कोयले, कोइ +इया 
(प्रत्य०) ] दे० 'कोयल' ॥उ०--बढु दादुर मोर निन द मर्च्यों 
तरु क्वैलिया हू करि सोर रही --मो हन०, पृ० ७७ । 


विलष्टबर्त्म 


विशेष--यदि काव्य मे किसी एकपद का प्रर्थ लगाने के लिये 

पहले या पीछे के दो तीन पदो तक जाना पड़े, श्रथवा उनके 
साथ उसका अन्वय करना पडे, तो वह भी 'किनिष्टत्व' दोष 
माना जाता है । 

क्लिष्टवर्त्म--सप्चा ६० [सं० विज्रष्टवल्मंन्‌] श्रांख का एक रोग, जिसमें 
पलक में लाली और पौडा होती है । इस रोय में प्राय भस्व- 
चिकित्सा कराने की ग्रावश्यक्षता हुआ करती है । 

क्लिष्टा--सग्मा क्री? [सं'] पतजलि के गझन॒सार वे चित्तवृ त्तियाँ- 
जिनसे भात्मा को कष्ट पहुंचता हो । 

क्लिष्टि--सशा सतरो” [सं०] १ पीडा। व्यया । दुःख! कष्ठ । २० 
ठीमारदारी । सेवा को० । 

क्लीत-स्ना पुं० [सं०] सुश्रुत के प्रनुसार कीड़ों को एक जाति जिसकी 
उत्पत्ति मल मृत्रशौर सडी लाश आदि से होती है भ्रौर जिनके 
काटने से पित्त कुपित होता है । 

क्लीतक--सब्बा १० [सं०] मुलहढी । जेठी मधु को०] ॥ 

क्लीतकिका--सब्ला खी? [स०] नील का पेढ़ । 

क्लीतनक-सन्ञा पुं० [सं०])१ मघूलिका । मुलेठी। २ भ्रतिरसाकोणु।॥ 

क्लीव--वि० १० [सं०] दे० 'फ्लीव' ॥ 

क्वीवता--सद्या ली" [स०] दे० 'क्लीवता' । 

वलीवत्व- सब्ना पुं० सिं०] दे" 'वलोवत्व' । 

क्लीव--वि० पुं० [सं०] १ पढ़ | नपु सक । नासदे ॥ २ डरपोक | 
कायर ॥ कमहिम्मत । ३ नीच ॥ अ्रधम (को०) ' ४ सुस्त ॥ 
प्रालसी (को०) ॥५ व्याकरण में नपु सक लिंग का ॥ 


कली वता--सब्वा त्ली० [सं ०] क्लीव का भाव | वि० दे० “लपु सकता” ॥ 
क्लीबत्व सब पुं० [स०] नपु सकता । हिजडापन । नामर्दी । 
क्‍लुप्त--सब्ा पुं० [स०] १ मुकरंर लगान या महसूल । नियत कर । 
विशेष -नदियो के किनारे जो गाँव होते थे । उनको चद्रग्ुप्त के 
समय में स्थिर तथा नियत कर देना पड़ता था ॥ 
२ उपस्थित | तैयार । कृत (को०) ।३. सज्जित [ श्ूगारित 
(को०) । ४ कटा हुझ्ा ॥कतित (को०) । ५ निश्चित (कोणु ॥ 
वलेद--सद्या पुंश[सं०]१ भोदापन । गीलापन । भ्राद्र ता । २. पसीना ॥ 
३. वु ख। कष्ट (को०) । ४ घाव या फोड़े का स्लाव। मवाद ॥ 
पीय (को०) ॥ 
क्लेदक”-वि० [स०] १ पसीना लानेवाला । २ ग्रीला या नम करने 
चाजा । 


क्लेदक*--सझ्चा पुं० शरीर मे एक प्रकार का कफ जिससे पसीना 
उत्पन्न होता है । क्लेदन । ३े शरीर में की दस प्रकार को 
अग्तियों मे से एक ॥ 

क्लेदत--सब्बा पुं० [सं०] १ शरीर में पाँच प्रकार की एलेष्माओ्ों मे 
से एक ॥ यह प्रामाशय मे उत्पन्द होती, वही रहती भ्ौर 
भोजन पचाती है। शेय चारों श्लेष्माएं भी इसी की सहायता 
से काम करती हैं।॥ २ पसीना लाने का कार्य । 

क्लेदु--सब्चा पुं० [स०] १ चद्र । २ सनिपात । 
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व्वण“_। 


क्लेश--सद्बा पुं० [सं०] १. दुख । कष्ट । व्यथा । वेदना । 
कि० प्र०--उठाना ।-- देवा 4- पाना ।--भोगना ।--सहता ॥ 
विशेष--योग शास्त्रानुसार क्लेश के पाँच भेद हैं--प्रविद्या, 
झस्मिता, राग, देंप और प्रभिनिवेश ॥ बोद् शास्त्रानुसाद 
क्लेश दस हैं->लोम हे प, मोह, मान, दृष्टि, चिकित्सा, स्थिति, 
उद्घव्य, अहीक भौर अनुताप ) 
२ भाग़ीं। लड़ाई। टटा। ज॑से,--दिन रात पलेश करना 
ग्रचछा नहों । 
क्रि० प्र०७»-करता ।->“मचाना |--रखना | 
क्लेशक, क्लेशक र--वि* [सं०] कष्ट पहुचानेवा ना  बुखदायी[कोन । 
क्लेशक्षम--वि० [स॒०] कष्ट, दुश्व सहने मे समर्थ [कौन । 
क्लेशित--वि० [स०] जिपे क्लेश हो ! दुखित । पीडित । 
क्लेशी--वि० [ सं० क्लेशिन ] १ क्नेशकर। दुखद । २ झाहत 
करनेवाला । चोट पहुँचानेवाला [कौ०॥ 
क्लेष्टा---बि० [सम्रं० ब्लेष्ट[ कष्ट देनेवाला । क्लेणकर | 
क्ले स(इ)-- मद्ढा पूं० [सं० क्नेश] दे० 'क्लेश' । 
क्लेंव्य--सद्चा पुं० [सं०] क्लीवत।। नपुसकता । हिजड़ापत । वि० 
दे० 'नपु सकता! । 
क्लोम--सब्जा पृं० [सं०] दाहिदी श्लोर का फेफडा। फुफ्फुस। २ 
प्यास विपासा ।--माघव०, पृ० १७१ । 
क्लोमस्थान--सब्षा पुं० [सं०] हृदय का वह स्थान जहाँ प्यास उत्पन्न 
होती है ।-- माघव ०, पु० १०५। 
क्लोरोफार्म--सद्गा पूँं० [श्र० क्लोरोफॉर्म ] एफ प्रसिद्ध तरल भोपधि 
जिसमे एक विचित्र मीठी गघ होती है । 
विशेष--इसका मुख्य उपयोग ऐसे रोगियो को भचेत करने के 
लिये होता है, जिनके शरोर पर भारी शभ्रस्त्रचिकित्सा ण 
इसी प्रकार की शरीर को बहुत अधिक वेदना पहुचावेवाली 
कोई भ्रौर चिकित्सा की जाती है | इसे सू घते द्वी पहले कुछ 
हलका सा नशा होता है शोर थोड़ी देर में मनुष्य बिलकुल 
अ्चेत हों जाता है श्लौर गाढ़ी निद्रा में सोया हुआ मालूम 
होता है ॥ यदि मात्रा अधिक हो जाय, तो मनुष्य मर भी 
सकता है। यद्द देखवे में स्वच्छ जल की तरह भौर भारी 
होता है भौर यदि खुला छोड़ दिया जाय, तो शीघ्र उड़ 
जाता है । इसका स्वाद बहुत मीठा भोद भला मालूस होता 
है। खूले स्थान या प्रफाश में रखने से इसमें विकार उत्पस्न 
हो जाता है। | 
महा ०--वलोरोफामम देना -- क्लोरोफार्म सुघाना। 
क्वगु--स्ा 4० [सं० क्वद्भ,] प्रियंगु । कंगनी[कोग । 
वकव--क्रि० वि० [सं०] कहाँ [कोन । 
क्वचित्‌-क्रि० वि० [सं०] कोई ही / शायद ही कोई । बहुत कम । 
क्वणु--सच्चा एं० [सं०] १ वीणा का शब्द । २ घुघरू का शब्द । 
२ घ्वनि | आवाज (को०) | 
ववणन--सब्चा पुं० [सं०] १ शब्द । ध्वनि । २ किसी वाद्य था घु"घरू, 
भाभूषण आदि की घ्यनि । ३ मिद॒टी का छोटा पात्र ख्ि० ) 


